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অধ্যায় : যাকাত ওয়াজিব হওয়া‏ 


أرقو تيع مولي مذو عو قر می EES‏ 
شقان إلى المج قشل الشف إلى کی آن لا إل إل 
EL‏ يذ DSL‏ 1 
هُمْ ২24 | 01-40-23৩১ EET‏ 


(কা. প. ১৯৮৯, '৯৬, ৯৮, 58, ১৬১১৭] فُقَرَائهِمْ‎ S255 أغْيِيَائِهِمْ‎ 
£ 20502 

[কা. প. ২০১৬] 2১৯ الركوة؟ متي تی‎ ৮555 ۔١‎ 

চির 31‏ مَتى فرضت الرزكوة وَعَلَى 5২৫ ৬০‏ 


৭৯৮ 


৮০৫ 


৯১৯১১০৪৯৯০১ পর ৫১ 


এ 5 3‏ اعت ا ور لشي (কা. প. ২০১৭]‏ 
ہت َهللا ০৫৯‏ 5012 لا يُصَلْ؟ كما 


[কা. প. ২০১৭] 
(কা. প. ২০১৬] 4 
فُقَرَائِهِمْ"؟‎ AS عَلَيْهِ السلامُ‎ JU 
কা. প. ২০১৭] 
কা. প. ২০১৬] 


Aas Lif .‏ الگا 

Sait Lis دیف ات؟‎ EONS اق‎ 

25281 منزفھا فِى‎ ই তা شرم لابا | رُكوة‎ ০১51 4১১ هَل‎ 7 
৭১১০৯১১৮১০৮ ii MILs ১১3 

টি নে ين شنو‎ 


fat. প. ২০১৬| LLG Sls اش کسی 28600507025 عَلَى ضَؤء‎ 5 
HUAN رك الْبَوَاقِنُ مِنْ‎ 82৮15044541 8 ۷ 
(কা. প. ২০১৬] مقلا‎ ১৫5 2 সিরা A 
وَالِيّا آم قُاضِيًا؟‎ Las ০০ ৮5 تی بعت الى ( ص)‎ A 

(কা. প. ২০১৭] ؟‎ 2৯০৯5 ASS ؟ نى‎ ile 7 


৮2১05 1 05 9 موم‎ 77 
245155095৭1 ৮৩০৭ ই রি ১5708 ৯৮০ is. 


১৮৩ 5১৯ Los Ud ৯০১১৯ وَمَا‎ ete 5 
(কা. প. ২০১৭] ০০] 743 521520141:4 4540 يلما بَعَنَهُ‎ SU من‎ 
 )ضر( جَبَلٍ‎ DF مِنْ مَنَّاقِبٍ مُعَاذِ‎ EL SSS آي‎ 
জ প্রশ্ন: ৮০ سیرپ اید الہ‎ অনুবাদ কর এসি 
উত্তর দাও : কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৭] ৮২১ 
৬৮) آئی‎ ৮৪ ৬ ৮২7৯ 1১55) عن آبئ‎ তুলি 2 عَنْ يَحْمَى سَمِیّد‎ 
১১3০৯0৩5০45 BID ولم‎ is لى الله‎ 
5 Li £$) ৩২055 الصَّلوةَ الْمَكْتُوْبَةُ‎ iy الله وَلَا تُفرذ بم د هَيْئًا‎ 
2৯৩৮৩943৮55 لا اڈ على هنا‎ 2 ৮০ َمْصَانَ فال‎ 
و هل الْجَنّةٍ فَلْيَنْهُْرَاِلى فنا‎ 58 


[কা. প. ২০০১, '০৭, ২০১০ ও ২০১১, '১২, e, 3৮. 


¢ 2 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১, ১২, ১৩, ایز‎ 
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কা. প. ২০১২] 
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কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
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(কা. প. ২০১৩, '১৮] 
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কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৮] 
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705 ين‎ +S; j ৫:৮5 7৮১ اِلَيْة الا یی‎ ALS 
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৮১/৮০/০525 الرّكوة 9855 نس ما‎ ES lan اقام‎ Ub LS 
আপি i iD وَالْحَنْتَم‎ 
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"৮১119775245 5 
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পতি 8 
پر سو شی‎ ৮25৮7 ۷ 
a ৮২॥ নি হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট 
এল উতর মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৮] 
اي واي‎ SOE PRE إن آبا هُرَيْرَةَ قال لما نو‎ 
১০০০০১০৯০১৭ كلدي مر لقع كيف لاوز ادىش رز‎ 
خفى لزل لال ِا الث تن اله نفد صم من‎ A pS ৮৮৮2 
৮) ১5৩55 ৯৮ اقَدَنْ‎ রিতা তন দল 
এ ৬ الكو‎ ৮5 
5 5 25+১৮57০ 
27277 
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14158 3 وَمَا‎ 2৮58 ০৪৪৫৩ (رض)‎ ৯২5 না লে 
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7 0 3 ৭০১ 
UE 5৮৫41 ْنَا‎ ৩5 الرُكوة‎ গা ১০ جَمَاعَة‎ LICK) AS ا و‎ 
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5 خااسم رئيس ৭০৯০) 90৮5 2১১] 2১৯১০‏ 
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DELS‏ 
অধ্যায় : যাকাত অস্বীকারকারীর‏ 
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زكائة يغ مال بر‎ SHAS নাতির ٦ 
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EES IR EE 7‏ 
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৮০০55950550 عن الي ملي الل‎ 1৯১৮১৫৮১০১৪ 
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পা FEES, 


গন্য ভেতরের LTE‏ گے يوي 
“কা, প. টি ১৪]‏ 


¥1. প. ২০০৮ ও ২০০৯, ১৪] 52৬ ১০ ১৯১০ شر‎ 

FI. প. ২০০৮ ও ২০০৯, تارف 51511 2 اق‎ 
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কা, প. ২০০৮, '০৯] اختلاف الاب فب‎ Ep ES فِيْمَا يكز‎ 1:13 : 
IFT. প. ২০১৪] عن‎ 17১৯) লেজ زین سي‎ AY 
৮৮৯৫০৪50414 
অধ্যায় : সক উপার্জিত পবিত্ৰ সম্পদ থেকে দিতে হবে 
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8 E 
০৪৯ HL ৮৮৫ لِمَاجہم‎ এ ১৮ 5520 20 فا‎ 
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ا SEES‏ مذ قال را ১৯১০1০০০৮৪0‏ 
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ঠা yl 155৭ ৮৪ لان‎ 5355 


ل ا ها هر 


|31. প. ২০১৯] 


কা. প. ২০১৯] 
Ao اد‎ ৬৪6 و الله تعالى‎ ৩৩ 
অধ্যায় : আল্লাহর বাণী £4 ৯.4 
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الہ‎ ১৬ ৮৯৩ 
TOTES دنه کہ وحم‎ be مل‎ AGEs: 
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৯৯ بْنْ‎ 5) Uh; فی َيِل الله‎ 1 ১. 
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MUG 23৮15 ماک ارتا ا‎ BY A 3 
Us U5 কিরে ০5 815: 2 
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৮539৯523085 55 
کا ن کرو ميستار.‎ 
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HAE RS هو‎ 1 


pi ETE‏ فى قَؤله عَلَيْه السلا 


৫৬ সি সিসি کرد‎ 


باب فی الرگازانُٹش 
অধ্যায় : খনিজসম্পদ একপঞ্চমাংশ‏ 

: ا ا و ا یا‎ পতি 
কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৩| ৯০৯ 
১৭১৮7২১77৯৯ بَابُ فی الرّكَازٍ‎ 
7 صلی الله‎ ৬5১154১5157 ১5525 و الس‎ 
mire TE FES jE তের 
8 ১957 ১০৬৯1: ৬ 
3 1 من از اكلم فب الكو ون جن اا‎ 
35412584552 
: nD oss مَنْ‎ I TE 


LL ১৮:‏ ن َد الؤخلن 
নাত‏ اپ 808-7 2 
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নো 55135 ۱‏ ا كار" الث 52841219529 15505 
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| 2 Sof 
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বউ عونق ارفا ن وی جیه می تنا فلت‎ 
৪:১5 5১4 متم از ضَاعغا من حم‎ 
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উত্তর কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৬] ৯৪২ 

Tas‏ 39 ےت 

8555 ৬৪ Hy ৩৮ BLU Hy ون‎ Lr ৬৪0 بَعْدَ القع‎ 

২৩৮১৯ সস 50 8৮৮ ১70475৮9014 GEIS 0১৮54 

কা. প. ২০০১, '০৬, '১৯] 73৮5৮৯0৯০৬৪) 


৫৮ Sm ود اس‎ তেরি سوا‎ 


١ 
1 
91. প. ২০১৯] کے‎ 
কা. প. ২০১৯] ৮ نها‎ 5 
১১০85 55500 01401 Sas الح انر‎ ০ -০ 
১০১০ ১2 مُمٌ‎ 2042৮ টা 1১ ۹ 
7 af 

3 

(কা. প. ২০১৯] 5 


তি ای الحَمٌ ی اکان اتد‎ 
[কা প. ২০১৯] ১ 81 عَلَى‎ tte = 
(رض)‎ 56 2 ৬ 


2 دُوْنَ‎ SEs 
মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের 


অধ্যায় : 


ইহরামস্থল 
5 


কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৭] 


20১৮০ Liss الام‎ ১৯১ 


تیو ین قزر انیو بشن كد وه وار فتن كان دنه نين انی 
ETS‏ اف مک بُھلوذ مِتْھَا۔ 


চা‏ جج ات 
অধ্যায় : হজ্জ পালনকালে বাহনে আরোহণ ও পিছনে আরোহী করা‏ 
৯৪ I1 r হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ 
অবিরত কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৯]‏ 
هن قن مل SS ELS‏ وال تین شی ss ds‏ وشام مخ MOE‏ 
ES LSA‏ آزتق الْمَضْلَ مِنَ الْمُرْدَلِمَةٍ إلى مِنى ৩৩‏ فَکِلَامُتًا ৬5045572585‏ 
HLS SLs‏ 


FT. প. ২০১৩, '১৭, '১৮] 


[কা, প. ২০১৩, ১৮] 79৮০91১0665 عرف الْحَجٌ‎ 7 
কা, প. ২০১৩, ১৮] ১০১৮৯3০৯৮55 SELLING ٢ 


কা. প. ২০১৭] ০০1০5 ০২০ الكَلْبِيّة وَمَا‎ ০5 أ‎ 


৯৫৮ 


ইস کٹ‎ টির 


কা, প. ২০১৩, পু HEM قسن کٹ‎ te فی‎ Eat هَل‎ 3 
الوتاع فِنْ‎ ২০ ০ তিনি صلی الله عَلَيْهِ‎ SLE 4 اکٹ‎ 5 
2 1 ২০১৩, '১৮] ise مدان‎ 
حدق وشم ين عبات‎ 201৮8816585 202৯০ -০ 
(কা. প. ২০১৩, '১৭] 
[কা, প. ২০১৭] 1 43 2৭102: 9১1০০ ২৮৮৪ -1١ 
24০2০৫৯০935 یں‎ Hl Fl خاب خشن‎ ۷ 
[কা. প. ২০১৭] রি 
১৮54০8০8015 2502 وہ الح‎ A 
It. প. ২০১৩, '১৮] 
]5۲ প. ২০১৭] ত Easily شيِعَار لَِحْتَ الأئة‎ EAN তা 


চিরে 
অধ্যায় : মুহরিম কী কী কাপড় পরিধান করবে না 
اا 6ه ل‎ তি হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
সরি কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৯] ৯৭৮ 
سک سک‎ হানি 505 IH TLE DS عَنْ عَبْد الل‎ 
EAN ও اقيم ولا السرا‎ উকি لع‎ SE الله صَلَى ادل‎ 


١۔‏ کان السُوالُ مما يَجُورٌ 
5 اا EE‏ لی : 


ارک 
£ 
0 
EEF ٦‏ 
۷ 
7 5 )648 الخ 


অধ্যায় : তামাতু, কেরান ও ইফরাদ হজ্জ 
ل‎ এ و ا ہر‎ যারা سا‎ 
ا رجات‎ কিতাৰ পৃষ্ঠা নং ২১২] 1৯৮৪ 
RELATE TITEL PEP - 
৮৮154 6757৬5০5৮55 8৯১ ১০০৮-৪$ম 2 
re LEE f TEMG HSS UU ESL ES 


IFT. প. ১৯৯৪, '৯৫, "৯৮, '০০, '০8, '০৭, o ও ہدہ'‎ '১৬] MS عَٹی‎ 
২ Lisi 5 
(কা. প. ২০১৬] 55১5৯5৬৫025 1০০ ١ 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] CEA ০৯১৪ وَشَرْعًا؟ تی‎ ES او کا‎ 
কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৬] Us ১০৯১৭ US ৫5৪ 
3 03 


কা. প. ২০১৬] ৫15 ১1254, گان اد می‎ 
এ 822 ৬৫১৭৩ ৮5 الله (ص) كان‎ 2555 ও 7 
04555 82581551510 کان‎ £ চি 


৬ জিরার নারির 835 পর্ব = 


; کم را شترا الب رم‎ এ 
কে وتا و‎ as ২ 


(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] وا‎ 5 ৬১০০৩ 
(কা, প. ২০১৬] ইস | هم‎ Ee RST EOE E 34 


۲۔ کو ০৮৯০‏ الک 
نَفِيْ الْعَالَم ‏ اللامد » سا 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]‏ 


উত্তর দাও : 
67-81-7554 
০০৮০৭৮০০৬৮০ 28৬২১ 3৩6১5৮:০3 7 
১66৮ ৮2 ০৯৮ ০৪ ০৫1 
اقل‎ Sh فعاف‎ SUE IEG ৮১১38 ৬০৩ pil الین إلى‎ 
৩5৮ ১৯009 عة أن رَجَمُوا من نى‎ US حو م قاف‎ Me 


I নিম্নোক্ত হাদীসটর ব্যাখ্যামূলক নু বত...‏ 5۹ ° لا 


কা. প. ১৯৯১] -৮9৬65৮১৬ US GAG الحم‎ 
Gon لغ و ت1‎ 

3 

3 

۴ 


aii کا ھی‎ oN 5০] 1 
0:55" এরা! এটি 
কা Gis 


مہ কর এবং‏ ۰ص না পার‏ لك" 


পৃষ্ঠা নং ২৩৮-২৩৯] ১০০৮ 


عن جاو قل EE Be TELLS‏ سیا کات با 
إلى ১৪৭6০৩৬৬৯৬০ ১2০০৬৮4০058 Sat Ay Lc ৮৮৮‏ 
৩5675 Ls Es ASS TSH 41507 JD ০2৯০‏ 

০৮25৮010555 9০5 ৮ قال‎ ৮১05 25 ১৮55 فی رَجَسٍ‎ ৬০০৭ 
بَلوْل عبرا‎ oe غر يانه تَا ا لييو‎ 4৮55২৮৯৮0৬৪ 
92 اللہ صَلّی الله‎ 3০ ٤ا يَمُوْلْ‎ IS مَا يَمُوْلُ‎ 5 

ULE HEE LMG يَرْحَمٌ الله بَاعَبْدٍ الرُمْمْن‎ LIS رَجّب‎ ৬১১৪ 
(কা. প. ১৯৯২] - اغْثَمَرُ فِئ رَجَبٍ قط‎ 


জি সাধ পাস) হোদ স হিতগি کہ‎ গর)! সূচিপত্র _ ৬১ 


09 ৪5555 . এপ্রশ্থাবাল اپ‎ ۶ পৃষ্ঠা 
REE 
১৯০] ও 85 ,ےت‎ ১1057 3 
اعتَمَر کک (ص)؟ وَمَإ‎ নী 
2২858 11) 27156 ক 
০১ پا‎ 0 
١ رجب‎ 
90955545098 یٹک‎ 7 ٤ 
নি 2%%] 2 5 
ى‎ 
Asis (رض)؟‎ Fat ال ان ابن عُمَر عْمَرَ (رض اَسْلع قَبْلَ‎ N 


হন A‏ 2 بن الرْبَيّرٍ (رح)۔ 
কর এবং 8‏ ا পির উত্তৰ 1 r হাদীসটির‏ 

কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৩৯] ১০১৫ 
বিবি রন. نهد حير كلم فلا متتو شك‎ E 
iE IS: 29550012145 1৮947 BLS Ls 
العا ئک یڑ‎ ATE ا‎ HAL فى ذى‎ rit 


১৪৪ sis Hast; 0৮০০৮ ৮৮৮৪) 
৬৮৮০ — ৮5) 


সি ات‎ ২০১২, '১৪] i 

হানতে 
[কা. প. ২০১২, '১৪| ১২৮৮৫ ৫0 ১৪৯৫ على ا‎ 5 
(কা. প. ২০১৪] الع مقي اله‎ RE ۲ 
fî. প. ২০১২, "১৪] ১812 و‎ ৮5565801055 رَه‎ ENE 
ER EET GLE عَلَيْهِ‎ 7:02 £ 
ft. প. ২০১২, Dl , ১০১) وت لے لأ‎ 
কা. প. ২০১৪] ذلك‎ ০:৩১ [EE ১১51? 1৮2 د "الحج مُؤْتَمَر‎ 
কা. প. ২০১২) أؤضيخ ذلك‎ EEE ٤ i KAN 
[কা. প. ২০১২] مان ۔‎ LE ELIE 

كِتَاب:الحًوٰم 

সাওম পর্ব 

20৩৩৩ 


অধ্যায় : সাওমের ফযিলত 
: ১০০ ভিতর দাও যাস বালক অনু পা অত 
কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৫৪] ১০২৩ 
الل غلب َم قال ارم جا‎ hos SEs; i; 
SIH SS HS AHI LIL US ja ذ ولا يَجْمَلْ فإن‎ ১5১4 
Ut ظَعَامَهُ‎ 5৮55 ৬৮ عند الله بن ريع‎ এস ৯৮০০ فم‎ SL 


তি کچھ‎ 
IF. প. ১৯৯৭, '০২, '০৬, ০৮ ও "০৯, '১৫, ১৯), 


কা, 2 ২০১৯] 5 
12০02 360 ا تی قرفن المفوع‎ 
ئ20 لعا‎ ছিরে ছা লেকে 
pl افر‎ 02 টি فرض ا الصؤم‎ r ف‎ 
কা. প. ২০১৫] 2572 1 0 
কা, প. ২০১৫, '১৯] 115 এ 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯ آق 5 ا ا‎ 


১7125 4 


(কা. প. ২০১৯] ক 
ب"‎ BA اتا‎ Etat CS En ঢা 
হিরন کا‎ Ed 3588: 2052] ঠা 
عِنْدَ اللو"‎ এ لش سك يلم لام نمم‎ ٦ 


(কা. প. ২০১৯] 


آؤ کا نی چا وف پر تا - . কাচ প. ২০১৫]‏ 
রি ॥ 2555 ও‏ 55 ا 1 المكائم أطي 
5 عِنْدَ الله من رڌ لیس i USN TULL OE ৮৬৪, টা‏ 


s ACEC ا وڈ‎ ৬১042 : 
2272 SS টা آي‎ 
19০৯১১৮১০১4 ماديا‎ শির 
(কা. প. ২০১৫) المسحب فِي رَكَضإن‎ 
olay ا 1 و اود‎ (85 
6০ على فز‎ YS ت الى‎ TRY 


RE? 3 a BY یی گیا بر فى‎ Es i ক ধা, ১০ 
কাপ, ২০০৮ ও ২০০৯] > | PATTY 


নি রি 
(رض) ۔‎ ফু be SS ০21৭ 
بَابُ الَرِیانِ إِلضَائِمِيِنَ.‎ 
অধ্যায় : রোষাদারের জন্য ‘রাইয়ান’ বেহেশত 


নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক‏ لا 
উতর দাও 1 : বিল ১০৪১‏ 00 
غفل زي الله عة هی الئیی لی الله عليه 4৮4 18 Hs‏ 


Lichtin 
(কা. প. ২০১৬] ` led: DH. oe 
কা. প. ২০১৬] মিলা 3:41, کی ان‎ 
ءا‎ 055৮1 
Tet. প. ২০১৬ ছে ॥ S| 
একা. প. ২০১৬] 7: UG ہی ة‎ হা] ৮ 335 হী 


জি 
" ১০২ ॥ اعت بھی اک‎ এবং تمہ‎ 
উত্তর কিতাব ] ১০ 
شی اک‎ tgp tel" 


3 
و ہی ہی 


7 7 22522124055 7 

1 قعل ال‎ 5০ tall Gas Ms Sl کا‎ ١ 
ا من الیژ تعد اليا‎ 54508 Kl 
5 الملا‎ 13825575882 28585 


١ د‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : সূচিপত্র 


00 a 
115 منت با‎ 9 
৫ كَيْفَ يلر ی کا م‎ 


ই)‏ تو (رح)۔ 
0:০০ সংশ্লিষ্ট‏ .9چ ১০৩ রক‏ : 

নল কিতাৰ পৃষ্ঠা নং ২৫৬] ১০৫৮ 
154০4১১১৬১৯ পন 
9৮1৪৯59১৮7০ 
فال إلى وك الهاي‎ Hs ss ho ডাচ با فال جماة‎ SE 
بل الله فال تقال داحتا رمل الله‎ SIAN فئال‎ 5৯70৯ 


00 
হারা‏ 34 1 نا ws 2s yal‏ 
او ا 29 دة لزم على এমএ‏ 

॥ 2 €‏ وج 
۲ اویل و UY 6৪ চি ১3৮) 95321 22 চি] ৫‏ 

عا مول تی 
3 کٹ كن ليرا خرن حب ماي بد 
19৬ হা, E 4‏ + واج : 
৪3‏ بے بر اتور ارد مِنَّ لالات 
کید مت اناد 


٦‏ چپ 
টি 245 ۷‏ +45 الهم 4411 
۸ 29055772702 
৫41 1১৮411421১5 (92৮8 5‏ 05525 اه wie‏ 
৮৮০৮৮ পনির‏ 


৮৮:4৮:0৩ 
অধ্যায় : ছবি এবছর এ রোবাদার পতাত করে 


کہ ন‏ اا 


৮৯565688৯০৯‏ یع جا کر بن قد ادنو فال جنث الإ 
بن شى Cs‏ على CLL‏ رضاح USTED HLS‏ 
EE‏ ےت و سی قد EA i HEC UO E LETTE‏ 
ii টি দলা RETR‏ 
০58‏ 55 4 من 077555268১৭‏ وَيَصُوْمَ SE I‏ لِمَبْدِ 
৯7 £ 5৮১ এ SAD E nl‏ مَوْمَيِذٍ لی 


নাল জনতাৰ ৯১১২৯১০০০০৪ سس‎ 


ہو یہو 


১৪৮ 


5২১০৪১5১১১৪ 
FT. প. ১৯৮৮, ৯৯,০81 


331২5 এ 
ما لساك "قم شونأ‎ 3 
ع“‎ 2 PEE خاو‎ 3 

৩3165‏ هرر 


15 ৪০৬০০ ইটের 


00 2 جام তারা‏ ات 
যদি রমযান মাসে সহবাস করে‏ 


Es ১০৫ a টার 


7 পৃষ্ঠা নং ২৫৯ ২৬০] ১০৭৭ 
গু 29557542561 
০.০ টিন EE ] 


৭৮১21025155 ০ 5 


পি 


= সহীহুল বুখারী থম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পথ) : সৃচিপর = ৬৫ 
BEBE as SE ANGERS EEO 8384 পৃষ্ঠা 


0০4525০৬৪৩৩ 
অধ্যায় : রোযা বাকি রেখে যে মৃত্যুবরণ করেছে 


রাজ দান 7 এবং সংশ্লিষ্ট... 
نے"‎ কিতাব ITS (১০৮৩) 
وَعَلَيْوِصِيامٌ‎ SEIS ilo غاب ةأ رَمُزل اللہ‎ টু / 
يَحْيَى بْنْ أبُوْبَ‎ IEE SH ১৮25৩270456 


7ئ 


Hs ابئ‎ 
[কা প. ১৯৮৮, ت3‎ 35 
মা, 5 


2 


৩:৮৯১৪৩৪১7৪%এ 
৮০৬০৫ وَمَنى فض‎ yng les 
এ 
45 03১ 


6 


> ا مإ ا ا > اعا 


009 
ক্রয়-বিক্রয় পর্ব 
۰ ৩১৪৮০৮০2৮৮9 2১৮৩৪ 
অধ্যায় : হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট 
আর এ দুয়ের মধ্যকার বিষয় হচ্ছে সন্দেহযুক্ত 


শন ১০৭ ডর দাও চত অলস رش ا‎ 


কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৭৫] ১০৯৪ 

: فا قال لي ds ls‏ يَنْم الجلا 
رَيَبْنھْنَ ১০৪৬ ০‏ عَلَيْه بن الاثم UID IS‏ 
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bs -১৮৯5৬3 ৩৫) 


প্রশ্ন: ১২২ 1॥ বুখরী ও মুসলিমের মাঝে তুলনা কর। অতঃপর সহীহ বুখারীর বৈশিষ্ট্যাবলি বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
٦ جا ںو‎ প) ২০১৯ ১২১৭ 
১১৮ ০১০৯০) ৬০০১0০৮120৬ ELLE: OM 0৮551 ھ‎ 
০১৯১৯: بَيْنَ‎ 
عرو‎ ১২৩ 1ا‎ হয TR ()-এর সংক্ষিত জীবনী লেখ। wort OT তুৰা TER ও 


কা. প. ২০১৩, '১৮) 


মা رم و‎ নি 

آؤ she‏ :للقي 0141 با 1 ঠা:‏ 
১২২০‏ ای یج 98০‏ ا - 

© السرا Art‏ 1 1 هما ارج শেক‏ فِى 

2৮ ০১৯০1 صجيح ری ا‎ BLE পৃ 

mon: HHO Eto SHEE ERG ل ا‎ দেরি রর 

যায়? বিস্তারিত লেখ। ১২২৪ 

SUS الگَرَاجُم 15558915201 صِنْ‎ 05 LE مَنْ‎ : (০) 0৮] ھ‎ 

rE ১২৫ ایی ای غل‎ অধ্যায় শিরোনামসমূহের ব্যাখ্যা-ভাষ্য কে লিখেছেন? 


এ ই. 61550 الله الْمَحَدْثْ‎ 515 RO EAE FRO 
331 শাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর জীবনী বর্ণনা কর এবং হাদীসশান্ত্রে তার অবদান 
লিপিবদ্ধ কর। 7 
شَخْتَصًوا‎ US ১25 তা ئ‎ Ei it Gis ৩৫৫ ১০:0৭) Il 
জর: টলতে হা 


১২২৯ 
5১১০ ১৪ ا‎ tee ۷ OY اسان‎ . 


BE Eien ه تَعَالَى‎ 
চান [বর JI আরবি পাননি و‎ 


<5 এবং ری‎ 


AS 


E 
الكتب بَعْدَ 055 الله‎ দেশের 
قا ) بد اليد‎ কা, প. ১৯১০ ধা ১২৩০ 
বা (এ ০১৯৭ ১৯ 25 کن کٹا‎ NA) 8121 ل‎ 
f Ea TREE PS TEA 
me: ১২৮ أل‎ ইমাম বুখারীর সহীহ হতে নিশ্লক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে টীকা লেখ। [কা. প. ২০১৭] ১২৩৩ 
الف) اسم الكتاب)‎ (কিতাবের নাম) 
تَالِيّفِه)‎ 


ریہ সংকলনের‏ كسم ٹن التؤاف فيدر سيم 
১০৮৫ ৩৯‏ ج خد 
টি ৮০৭‏ تی پا متا 

বোর্ড 7 


১০৯৪ লহৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


كِنَابَالْبِيْوْعِ 
ক্রয়-বিক্রয় পর্ব‏ 3 


৩৮১০5 27৮70 ES بَابُ الْحَلَالِ‎ 
অধ্যায় : হালাল সুস্পষ্ট এবং হারামও সুস্পষ্ট 
আর এ দুয়ের মধ্যকার বিষয় হচ্ছে সন্দেহযুক্ত 


১ ॥ টিনা রর اا فد‎ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
209۳٤۴ শত কিতাব পৃ নং ২৭৫ 


20555 کی ادت یھو 84380 ٹی فبك 6885 نل شی لا‎ 1 
فَمَنْتَرَدَ مَاسْبَّةَعَلَيْهِمِنَالإنم‎ ৮৮১০০ SS HG الْحِلَالُ بَيْنْ‎ 
UE أؤشك أن‎ hs SLT ELH ومن‎ DT لِما اسْعَبَانَ‎ IS 
LHI TS EHH 2 عاص‎ SE) 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩, '১৯] 
isis 


[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] وَكَمْ قَسمًّا 1ە؟ بَيِّنْ‎ 1: 2 

(কা. প. ২০১৩] EEE EE EE عرف‎ 
بای‎ EEC EEA مایا‎ 3 

কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] 

(৩ وَالْحَرَامُ کا‎ 20 ঠা "الْحَلَالُ‎ ০০) uh ০90০১ ৬৮৯) هدا‎ এ 


(কা. প. ২০১০ ও ২০১১, ১৩] اکس‎ j E میحر‎ 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, ১৯] 0550৩ 5৪৫02৭55557 ১১০ ٤ 
[কা. প. ২০১৩] UI 0৮0 ৩৪ sal Sas 331 খা 


0৮85 يَعْرِفُوْنَ‎ PEAT: كم ب ب‎ ০৯0০ ৬0৫৮] এ, 

95025700820? 5 (12১33 055 এরা 3 

০০৬১ ১৫58 الْمُشْتَبهَات الَتَنْلَمْ‎ ৩৪ 90015 ۷ 

৮৮85১৯53৫62 ص اوس سی سی سی‎ A 
১04 পানি شرو‎ 0 


[কা. প. ২০১৯] nisl ১৫ ٠" 1195 ۹ 
Tî. প. ২০১৩] الْمَعَاصِى يُوَاقِعُ-‎ GUL Uns: BUN ১৯১, 


কা, প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, '১৯]- (رض)‎ ১১১১৫ بن‎ 9৮০১৪ مِنْ سييّرة‎ BLS SSS ١ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ` Oê 


১০৭৭২ প্রশ্নের উত্তর 5‏ چا 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্রোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত অনবদ্য হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের অন্তর্গত 
১:40 0055 শীর্ষক পর্বের وَبَيْنَهُمَا‎ ৬৮ 01916 ১5 ১৯৯০ ৩৪ 
5245 নামক অধ্যায় থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামী শরীয়তে হালাল বিষয়গুলো যেমন সৃস্পষ্ট, হারাম বিষয়গুলোও 
তেমনি সুস্পষ্ট । কিন্তু কিছু বিষয় রয়েছে সন্দেহযুক্ত। হারাম বিষয়ের ন্যায় এ 
সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোও পরিত্যাগ করে চলা আবশ্যক ۱ আলোচ্য হাদীস এ বিষয় দৃষ্টি 
আকর্ষণ করা হয়েছে। 9 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যত বিশারদ হযরত (রে) থেকে । তিনি 
বিখ্যাত সাহাবী হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 
নক বপন TE যদ لوس كن‎ ০ للح و‎ 

সুস্পষ্ট, হারাম বিষয়গুলোও তেমনি সুস্পষ্ট। এ দু'য়ের মধ্যে কোনোরূপ 
অস্পষ্টতা নেই।- তবে হালাল ও হারামের মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে 
যেগুলোর বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। যার কারণে 
সেগুলো হালাল নাকি হারাম, এ ব্যাপারে অধিকাংশ মানুষেরই কোনো ধারণা নেই। 
সুতরাং গোনাহ হওয়ার আশঙ্কা আছে' এমন কোনো বিষয় যদি কেউ বর্জন করে, 
তাহুলে সে স্বভাবতই প্রকাশ্য গুনাহের বিষয়েও ছেড়ে দেবে। আর যে কাজ করলে 
গুনাহ হওয়ার সন্দেহ থাকে এমন কাজ কেউ করার দুঃসাহস করলে সে প্রকাশ্য 
গুনাহের কাজেও জড়িয়ে পড়বে ١ , 
অবশেষে রাসূল (স) উপস্থিত সাহাবীদের উদ্দেশ্য বলেন, হে সাহাবীগণ! তোমরা 
একথা জেনে রাখ যে, গুনাহসমূহ আল্লাহর নিষিদ্ধ চারপক্ষেত্র। যে নিষিদ্ধ চারণ 
ক্ষেত্রের আশেপাশে বিচরণ করবে, তার সে নিষিদ্ধ চারণভূমিতে অনুপ্রবেশের সম্ভাবনাই 
বেশি রয়েছে। তদ্রুপ কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের কাছাকাছি অবস্থান করে, 
তাহলে একসময় তারও অনুরূপভাবে হারামে নিমজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। 

* সমাপনী : হারাম বিষয় থেকে যেভাবে বেঁচে থাকা আবশ্যক, সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও 

তদ্বপ বিরত থাকা আবশ্যক | তালেই ব্যক্তির আমলী জীবনে সুনিশ্চিতভাবে সফলতা আসবে। 


০৯ ML EEG Mis کا‎ : (VIL ۹ 
» প্রশ্ন : ১। ০১5-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? বর্ণনা কর। |কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] 
LULA 65 عرف الْبَيْعَ‎ sf 
অথবা, 3ك بيع‎ পরিচয় দাও, অতঃপর এর প্রকারগুলো বর্ণনা কর। (কা, প. ২০১৩] 
উত্তর।। ك-بَيْع‎ আভিধানিক অর্থ : بی‎ শব্দটি বাবে ০5-2-এর মাসদার। এটি 
০১০৬ اسم‎ (বিপরীত ও ছ্যর্থবোধক ইসমসমূহ)-এর অন্তর্গত | 
আবার بی‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৮১4 : এর আভিধানিক অর্থ নিল্নরূপ- 
১. আল্লামা আইনী (র)-এর মতে- 5121 $152 তথা সাধারণ বিনিময় | 
২. সুবুলুস সালাম গ্রন্থে এসেছে- ا بِمَالٍ‎ 413155 তথা এক সম্পদের বিনিময়ে অন্য 
সম্পদের মালিকানা লাভ করা। 


১০৯৬" جوت‎ জলাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৩. আল কাযুসুল ফিকহীগ্রচথে এসেছে- الئمنِ‎ ১১1$ ১১০১৪.) তথা দ্রব্য দিয়ে 
মূল্য গ্রহণ করা। 
8. 34, خقابنۂ تع‎ তথা 3۹7۷۳ রবের বিনিময় করা । 
৫. বোন 5025 তথা অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য ভোগ করা। 
3 হেদায়ার হাশিয়াকারের উক্তি الْمَبِنْم‎ 019১) عَلی‎ 1105 Lis Ll 91-এর ۲ 
বোঝা যায়, ৫5 দারা বিক্রয়ের অর্থ গ্রহণ করাই শ্রেয় 
৭. আবার কখনো কখনো ৮: শব্দটি শুধু شراء‎ অর্থে ব্যবহার' হয়। যেমন- ইবনে ওমর 
(রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- 885321৮3452 05555444180 
.جا‎ মূলত ১:4-এর অর্থ ক্রয়বিক্রয়। যেমন আল্লাহ বলেন- 
৯০৩১১১4০716 ৫১081 اَل‎ ١ 
ودبع‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ফোকাহার মতে- الال‎ ২1364 مُر‎ ৫351 
- G8 3৮৮ ০1৮৯6৪1১১০৪ অর্থাৎ, ব্যবসায়িক পদ্ধতিতে ক্রেতা ও 
বিক্রেতা উভয়ে পারস্পরিক সম্ভোষের ভিত্তিতে সম্পদের আদান প্রদান করাকে بنع‎ বলা হয় 
২. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ১৮৬৯১০১৯৩০১). 11155 ৬ (201 
3 ইমাম قود‎ রে) বলেন Û حال يتما‎ i 
8৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- SA ude الْمَالِ الْمُتَقَهُم‎ UUs مُق‎ 
৫. ফাতহুল কাদীর প্রণেতা বলেন- 24 بالا على سیل‎ glad هو عبات‎ 
উল্লিখিত সংজ্ঞাগুলোর মধ্যে শাব্দিক ব্যবধান থাকা সত্তেও সংজ্ঞাগুলোর মূল উদ্দেশ্য এক। 
অতএব বলা যায়, শরীয়ত অনুমোদিত পন্থায় পারস্পরিক সম্মতিক্রমে একটি মালকে অন্য 
মালের সাথে বিনিময় করাকে ৮: বলে। 
৮:-এর প্রকারভেদ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ০::-এর বিবিধ প্রকারভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. ক্রয়বিক্রয় মূলত চার প্রকার | যথা- 
১. নাফেষ (কার্যকর) : যে ক্রয়বিক্রয়ে মাল তাৎক্ষণিকভাবেই ক্রেতার মালিকানায় 
চলে যায়। 
২. বলক! যে মাল হস্তগত হতে বিক্রেতার অনুমতির ওপর নির্ভর করতে হয় এবং 
তার অনুমতিসাপেক্ষে ক্রয়বিক্রয় কার্যকর হয়। 
৩. ফাসেদ : যে ক্রয়বিক্রয়ে কোনো ক্রটি থাকে তবে ক্রীত মাল হস্তগত হওয়ার পর 
তা কার্যকর হয়। 
8. বাতিল : যে ক্রুয়বিক্রয় কোনো অবস্থাতেই শুদ্ধ হয় না। 
খ. পণ্যের দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : পণ্যের দৃষ্টিতে ৮১ চার প্রকার | যথা- 
১. خطلق‎ {5 তথা দ্রব্যকে নগদ বা বাকি মূল্যের বিনিময়ে বিক্রি করা। 
২. بب ختایت‎ তথা দ্ব্যকে CO বিনিময়ে বিক্রি করা। 
৩. 444 (১ তথা ১:-কে ৬৫ -এর বিনিময়ে বিক্রি করা। 
8. صرف‎ {5 তথা মুদ্ৰাঞ্চে মুদ্রার বিনিময়ে বিক্রি করা। 
গ. মুল্য দৃষ্টিত কারভেন: মূল্যের দৃষ্টিতে ৮: চার প্রকার | যথা- 
১. ২154 5 তথা বর্ধিত মূল্যে বিক্ৰি করা। 
২. تر‎ £5; তথা যকৃত ×۳ ۹۹: করা। 
৩. ২5১5 ৮ তথা ক্ৰয় মূল্যের চেয়ে কম মূল্যে লোকসান দিয়ে বিক্রি করা। 
8. ২53-১5 তথা ক্রেতা বিক্রেতার যৌথ সমর্থনে নতুন মূল্য ধার্য করা। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৯৭‏ و 


ঘ. তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : তাৎক্ষণিক লাযেম হওয়ার দৃষ্টিতে ৮: 
দু'প্রকার | যথা- 
১.95:198 035: 034 তথা পরিপূর্ণ ০:$-কে بی لازم‎ হয়। 
২১৮৩৯2১১১১০ & 260 3১5-এর মাধ্যমে ০১৫ তথা অসম্পূর্ণ ৮১-কে ৮: 
1১3১5 বলা হয়। 
ও. 45 -এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ॥4১-এর দৃষ্টিতে ৮: চার প্রকার | যথা- 
১. ১৯: ৮: মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে শুদ্ধ ১$-কে صَخيح‎ ৮ বলা হয়। 
২. 4৮ ৫38 : মূলগত এবং গুণগত উভয় দিক থেকে অশুদ্ধ ৮:$-কে J৮U &: বলা হয়। 
৩. ১১০ (১5 : মূলগত দিক থেকে শুদ্ধ, কিন্তু গুণগত দিক থেকে অশুদ্ধ ৮:/-কে 
৮৮ ১ বলা ۱ 
8. ০3344 (45: আনুষঙ্গিক কারণে ত্রুটিযুক্ত ৮১-কে ১3545 (5 বলা হয়। 
× ১১-এর দৃষ্টিতে প্রকারভেদ : ১১$ তথা পরিমাপের দৃষ্টিতে ৮: তিন প্রকার ١ যথা- 
১,185 {১5 তথা পাত্র মেপে বিক্রি করা। 
২. হ291$5 ৫১ তথা ওজন করে বিক্রি করা। 
৩. ২৫32 £5 তথা অনুমানভিত্তিক পরিমাপে বিক্রি করা ١ 
ছ, জাহেলী যুগের ৮::-সমূহ : উল্লিখিত بی‎ ছাড়াও জাহেলী যুগে প্রচলিত আরো অনেক 
প্রকার ৮: রয়েছে, যেগুলোর প্রচলন ইসলামে নেই। যেমন- 


১,২95 is ১০. ISHS Ls 

SUSI AL Lis‏ .دد Ei‏ مُتَابِدّة ٭ 

৩. بَيْعٌ مُحَاقَلّة‎ NGM; 

8. 58195 ৮১ ১৩. الْحَاضِرلِلْبَادِى‎ [SE 

৫. ২5৯১০ بَيْعٌ‎ ১৪. 29৮11 825 

৬. ২১৫10 بَيْعٌُ‎ 36. SA سَوم الوَجُل عَلَى سَؤم‎ LS 
۹. َي التّجّش‎ ১৬. 05016 

৮.১ ১৭. ০১45 

৯. ৪৮০৯৫ ১৮,0৫2 


৯2105৯৮৮০০০ (ص)‎ 036৮৮৯681০0 ০255 کا‎ : )١( 0 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ২। ৮:১৯২-এর অর্থ কী? রাসূল (স)-এর বাণী حِمَی اللو الخ‎ ৮৯০1-এর 
ব্যাখ্যা কর। (কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] 
381۱ ৮*>-এর অর্থ : ৬৮৯ শব্দটি ২42৯. মাসদার হতে ১১০ ان‎ রূপে গঠিত 
হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ১. ঘাসে ভরা সংরক্ষিত চারণ ভূমি । 

২. 43150 ৮434 তথা রাজাদের চারণভূমি। ৩. সংরক্ষিত এলাকা ۱ 

৪. এমন স্থান যেখান থেকে অন্যদেরকে প্রতিহত করা হয়। 

৫. এ বস্তু যার ক্ষতিকর বিষয় সংরক্ষিত। 

৬. সাধারণ লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এলাকা ইত্যাদি। টু 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইমাম নবুবী (র) বলেন- £5) 4১১5 کا‎ ৮৮৯ 
-- ১৬৯১৩ 53421 الْمَوَاشِيِى‎ অৰ্থাৎ, ৮৮৯ বলা হয় 3 চারণভূমিতে যা মুসলিম 
রাষ্ট্রপ্রধান সরকারি পশু পালনের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে। 


ভু কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ৯৩৮. 


১০৯৮ دجت‎ ভ্রদত্ঞহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, প্রত্যেক সংরক্ষিত স্থানকে ৮1৯ বলা হয়। 

৩. 34518 এ অভিধানে বলা হয়েছে- ৮০৬ 4৮৭ 565532035৮1 
- £35 ১1৮81 5০ অৰ্থাৎ, ০২৯ হচ্ছে ঘাসযুক্ত স্থান যাকে সাধারণ মানুষের পশু 
চারণ থেকে সংরক্ষিত রাখা হয়। 
তবে এখানে الْحِمَى‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 4111 محارم‎ তথা এমনসব অপরাধ, যা 
আল্লাহ তায়ালা হারাম করেছেন। যেমন- যেনা করা, চুরি করা ইত্যাদি। 

ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী- ৮৭> ৮৯০]‏ ف الْمَعَاضصِيْ ৮০৯‏ الله .... الخ 
218-এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ বলেন, মহান আল্লাহর কিছু নিষিদ্ধ ও‏ الخ 
সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আর "তা হচ্ছে তার হারামকৃত নিষিদ্ধ কাজসমহ এবং‏ 
গোনাহসমূহ। যেমন- অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যেনায় লিপ্ত হওয়া, চুরি করা, মিথ্যা‏ 
বলা, গীবত করা ইত্যাদি । এসকল কিছু আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণভূমি বা সংরক্ষিত এলাকা |‏ 
যে ব্যক্তি এতে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হবে, সে শাস্তির যোগ্য হবে। আর যে ব্যক্তি এর‏ 
নিকটে পৌছে, সে এতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকবে। আর যিনি ০% থেকে‏ 
আত্মরক্ষা করবেন, তিনি পরকালের সম্ভাব্য শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পারেন।‏ 

সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে বাচাতে চায়, তার জন্য গোনাহসমূহের সীমারেখার নিকটেও 

যাওয়া উচিত নয় এবং এমন সব কাজেও অংশগ্রহণ করা উচিত নয়, যা গুনাহের কাজ নয়, 

কিন্তু গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ রাখে | কাজেই সংশয় বিজড়িত কোনো কাজেই অংশ 
নেয়া উচিত নয়। আর এটাই তাকওয়া ও দীন। 

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার সীমারেখাকেই হাদীসে 1৯ বলা হয়েছে। পবিত্র 

কুরআন মাজীদে ৮১৯ শব্দের পরিবর্তে ১১: শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। সুতরাং আল্লাহর 

দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করলে নিশ্চিতভাবে পরকালে শাস্তিভোগ করতে হবে। যেমন আল্লাহ 

'বলেছেন_ BEA LG الله قلا تَحْتَدُوْمَا وَمَن يَتَعَدٌ حُدُوْدَ الله‎ সা 

لوان )0 هذا الْحَدِيْتُ ০০৬‏ بِقَوْلِهٍ (ص ১০০‏ کا ৩০‏ الله 

৪7717725285 

৮ প্রশ্ন : ৩। এ হাদীসটি রাসূল (স)-এর অন্য হাদীস (15211 الل‎ 915 4১৯1 
"542 543 02 حم ال رتا سک‎ (খর বিরোধী; সুতরাং হাদীসঘয়ের সমাধান কী? 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩] 

উত্তর।। হাদীসঘয়ের মধ্যকার বিরোধ ; উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে- (১ الْحَلَالُ‎ ১ 

51555 ০১১55 ১৫51 9 অৰ্থাৎ, নিশ্চয় হালাল বিষয়গুলো যেমন সুস্পষ্ট, 

হারাম বিষয়গুলোও তেমনি সুস্পষ্ট । আর এ দু'য়ের বাইরের বিষয়গুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত। 

কাজেই সে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে লিপ্ত হবে সে হারামে নিমজ্জিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 

অথচ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে_ کا 051 الله 19115( کا 21115 وَمَا‎ ০০ 

লিপ্ত হলে কোনো অসুবিধা নেই; বরং সেগুলো ক্ষমার যোগ্য | 

সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে প্রকাশ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

বৈপরীত্যের সমাধান : উপরিউক্ত হাদীসদ্ধয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধানে 

হাদীসবিশারদগণ বলেছেন- 

১. প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ বদি স্বেচ্ছার আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে সন্দেহযুত 
বিষেয়ের পেছনে ছুটে বেড়ায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অপরাধ | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৯৯ 


আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ যদি হালাল হারাম মেনে চলার পর অনিচ্ছা 
সত্তেও সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে তা ক্ষমার যোগ্য। 

২. কেউ বলেছেন, উভয় হাদীসের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও মূলত হাদীস দুটিতে একই 
বিষয়ই বোঝানো হয়েছে | আর তা হচ্ছে শরীয়তে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়া 
ক্ষমাযোগ্য অপরাধ, যা প্রথম হাদীসে ৬4-১ শব্দ প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে আর 
দ্বিতীয় হাদীসে مفو‎ শব্দ প্রয়োগে একই কথা বোঝানো হয়েছে। 

৩. অথবা, প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, দীনের স্বার্থে ও নিজ সমান রক্ষার্থে সন্দেহযুক্ত 
বিষয়ের মধ্যে লিপ্ত হওয়া মুমিনের পক্ষে আদৌ উচিত নয়। আর দ্বিতীয় হাদীসের 
মর্মার্থ হচ্ছে, একান্তই যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তওবা করার শর্তে তাকে ক্ষমা 
করে দেবেন। 

 ٍماَرَحْلا‎ ১৮504 55 5801-990 عَوفِ‎ : )٤( 05 4 

» প্রশ্ন : 8 | خرام‎ - সংজ্ঞা দাও। দলীলসহ দশটি হারাম জিনিস উল্লেখ কর। 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] 
HSU الْحَرَامٍ‎ Ss sll সক] 


অথবা, দশটি হারাম জিনিস দলীলসহ উল্লেখ কর। [কা. প. ২০১৩] 
উত্তর।। ॥15-এর আভিধানিক অর্থ : حَرام‎ শব্দটি pil বা বিশেষ্য। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. নিষিদ্ধ যেমন হাদীসে এসেছে-?4)13515014117521 حم‎ IAG ان دمَاء کُم‎ 
২. পবিভ্র। যেমন 11 ৬-১$-কে (1:11 بی الله‎ ۴۱ 

৩. انکر‎ 

৪. الحَلالِ‎ ১১৯ বা হালালের বিপরীত | 

৫. বিধিবদ্ধহীন ইত্যাদি। 


পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- {| % کل ما‎ 
عَنْهُ ہو حَرَام‎ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, 
সেগুলোকে حَرام‎ বলা হয়। 
3 হযরত আলী (রা) বলেন- ৮০: عَضَّبٍ 31 لَعْنَةٍ أو‎ 19211155৯৯3 4৫054) 
৩. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন- 5 0 
5515 Gal اؤ متوع الْوَعِيْدُ فِيْهِ ار‎ 65 6505০ ৩৫ ان الحََامَ ك تب‎ 
عَلَیْو۔‎ yf 
দশটি হারাম কাজ : কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী দশটি হারাম কাজ হচ্ছে- 
১. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা | যেমন কুরআনে এসেছে- 
US حَالِدًا‎ MGS BES Lass ৬5 ৩৪৪ bag 
২. গীবত বা পরনিন্দা করা । যেমন এর ভয়াবহতা সম্পর্কে পবিত্র কুরআন মাজীদে আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- 
৩. মিথ্যাচার করা। এর ভয়াবহতা সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- $23) ০1211114551 
৪. আল্লাহর সাথে অংশীদার স্থাপন করা | এটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- 4১৪2 MI 41411014115 4১৯5 لا‎ 
৫. পিতামাতার অবাধ্যতা । পিতামাতার অবাধ্যাচরণ ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। 
রাসূল সে) ইরশাদ করেন_ ১1061 (382 مِنَ الْكَبَائْرٍ‎ 


১১০০ دوجت‎ জ্ঞত্রহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৬. চুরি করা। চোর পুরুষ বা মহিলা হোক, তাদের হাত কাটার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ 

বলেছেন 243 29 4৩ (24292115785 59151 89৮ 
a. যেনা ব্যভিচার লিপ্ত হওয়া। আল্লাহ্‌ এটিকে নিষেধ করে ইরশাদ করেছেন 
وسء‎ ১৯৪02508865 وكا‎ 
৮. সতী সাধনী রমণীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। 
৯. আত্মহত্যা করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা আত্মহ্ত্যাকে নিষেধ করে ইরশাদ 
41551051555 نلك‎ als وَمَنْ‎ - ৩০১৪০ فوا اسک ان اله‎ 
HEE RAT CEO) 
১০. সুদি লেনদেন করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা এটিকে হারাম ঘোষণা করে ইরশাদ 
করেছেন- 88655851255 
হেন ৮1 
৮ প্রশ্ন 5৫৩ বাপ লে لعشيو‎ 
সম্পর্কে অবহিত কিনাঃ 
উত্তর। | ০।%2-১১-এর আভিধানিক অর্থ : ০।$১:-১, শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 
হচ্ছে ১5: এটি ১5") মাসদার হতে کچل‎ ١ এর অর্থ হচ্ছে- 
সন্দেহজনক বিষয়সমূহ । ২. সংশয় বিজড়িত কাজসমূহ। 
সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ | ৪. ছ্যর্থবাচক। ৫. সাদৃশ্যপূর্ণ ইত্যাদি। 
এ সকল অর্থে পরিত্ বিরাট টির প্ররোগ পট হয়। বেমন- 
কিউ 0952 قَيََيِحُونَ کا 4855 مِنْهُ‎ ١ 
52524155582) ا‎ ٢ 
plies وَغَيَرَ‎ 07555 90216 03216 ٣ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম ê রে) বলেন- {analy لَيْسَ‎ od 2 নিক 
ولا يَمْلَمُوْنَ حُکْمَھا ۔‎ ৮1 مِنَ‎ OBS 5 لا‎ El  ٍةَمْرُحْلا ولا‎ ৩৯ 
অর্থাৎ, যেসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হাঁরাম কোনোটারই বর্ণনা আসেনি, তাই 
০৮৯৯; এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর হুকুম সম্পর্কে জানে না। 

* ২. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন- rats د هي اتن 1555 على‎ Up 
625 0203 فى‎ LLG ৮৮৪ 98 $ অর্থাৎ, যে বিধান কতিপয় লোকের 
নিকট সন্দেহপূর্ণ আবার কতিপয়ের নিকট সন্দেহপূর্ণ নয়। অথচ বাস্তব তা সংশয়যুক্ত নয়। 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 
عل يف‎ Danse Saka USS ৭] 
৪. কতিপয় আলেম বলেন- 
الآئمّة‎ ১৮৮৫ ০৮০ 25 ۔‎ ৮০৯৩ ২৯450785355 الى‎ এ 
ই ذم الل‎ Es BETTY 
৫. কেউ কেউ বলেন- 


০5122, DEBE 55 222 فِيّهِ‎ 55৭ Se المشكلاث‎ ৫৬ 

22551686520 ما متا 

মোটকথা, ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন, বস্তুটি হালাল 

নাকি হারাম; তাছাড়া এর পেছনে কোনো প্রকার নসও পাওয়া যায় না এবং তাতে কোনো 

প্রকার €৯-ও থাকে না; আর ৮5১: 4১1; দ্বারা কোনো প্রকার অবকাশও বের হয় 
না, এমন বিষয়সমূহকে ৩-54 নামে আখ্যায়িত করা হয়। 


« সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১০১ 


আলেমগণ ০$5-১০-এর হুকুম সম্পর্কে অবহিত কিনা : ওলামায়ে কেরাম ০44-১ 

-এর হুকুম সম্পর্কে জানেন কিনা, এ বিষয়ে শরীয়ত বিশেষজ্ঞদের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. ইমাম নবুবীর অভিমত : এ-মাসয়ালায় ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, ওলামায়ে কেরাম 
৯৪৮ ০০৪ ও ৬৮৮৯৪এ-এর ভিত্তিতে অনেক ০১-১০-এর হুকুম নির্ণয় 
করতে পারেন। 
এসব বিষয়ে যদি তাঁরা ইজতেহাদ করে হালাল ফতোয়া দেন তবে তা হালাল হবে, . 
কিন্তু এতে হারাম হওয়ারও আশঙ্কা থাকে | আর যদি তারা হারাম ফতোয়া দেন তবে 
তা হারাম হবে, কিন্তু হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। 
আর যদি ওলামায়ে কেরাম ০.$:-১-এর হুকম নির্ণয় করতে না পারেন, তাহলে 
সেসব বিষয়ে ,و‎ হুরমত ও ইবাহাত কোনো কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; বরং সে 
সময় এটা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে দীন ও আত্মর্ধাদার পরিশুদ্ধতা। যেমন রাসূল 
বলেছেন: ASS ES LE a 1 

২. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাকিক আলেমগণ বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত 

বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে। 

n ফিকহ শাস্ত্রবিশারদগণ বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো‏ تک 

প্রকার হুকুম দেয়া চলবে না; বরং হুকুম মুলতবি ےڈ‎ এমনকি কোনো প্রকার 
তা 

8. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে ইবাদাতের 
হুম দেয়া হবে। কেননা প্রতিটি £££ ০$৫--৫-এর বিষয়ে ইবাহাত হলো মৌল ব্যবস্থা 
الْعُلَمَاء فِیُو۔‎ IH SSM ؤزود الشتؤع حَرَام آم مُبَاع؟‎ 05 ALAN: IG 4 

৮” প্রশ্ন : ৬। শরীয়তের বিধান নাধিল হওয়ার পূর্ববর্তী বিষয় হালাল নাকি মুবাহা এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মতামত উল্লেখ কর। 

উত্তর। | শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে বস্তুর হুকুম : কোনো বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের 

হুকুম নাযিল হওযার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে নাকি হালাল, এ বিষয়ে ইমামগণের 

১, ইনাম নৰুৰীর کو‎ ॥ ইমান جود‎ রে) অধিকাংশ উসূলবিদের কোনো 

3; -সহ মতে, 
বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারামও থাকে না আবার 
হালালও থাকে না এবং এর জন্য -১:1.5-ও দেয়া যায় না। কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- رسلا‎ 55০8০ 52055 گکا‎ Lg 

২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-সহ কতিপয় উসূলবিদ বলেন, কোনো 
বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে । কেননা 
বস্তুর মৌলিকতৃ হচ্ছে 935 | 

৩. ইমাম আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা রে) বলেন, কোনো বস্তু 
সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হালাল থাকে | কেননা তার 
মতে বস্তুর মৌলিকতৃ হচ্ছে إباحة‎ তথা বৈধতা | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন- LI 3533 I ALS لن‎ 
153534 অর্থা কোনো বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম 
হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে মওকুফ থাকে, শরীয়তের হুকুম নাযিল হলে এ ব্যাপারে 
সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। 

তরে বস্তুটি যদি এমন হয় যে, তা খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় এবং মানুষ তার প্রতি একান্তই 

মুখাপেক্ষী, তবে তা হারাম নয়। কেননা তখন সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া আবশ্যক হয়ে 

পড়ে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ৮42 2.3 LLL الل‎ ১44 لا‎ 


১১০২ دوت‎ জনতাৰ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


UAE 5450 SUES 55950 ০5 : )۷( IEE বব 

۳ প্রশ্ন : ৭। যে ০৮$-১-এর হুকুম বর্ণনা করা হয়নি, তার উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

০55 শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে‏ ا 2155 وڈ 

4১5৯; এবং 545৯9 মাসদার হতে ۱چ‎ এর আভিধানিক অর্থ সন্দেহজনক 
رتو ہے سر‎ সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ ইত্যাদি। এসব অর্থে কুরআন 
মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয় ر‎ যেমন- 

70521523055 58000 BE 2332 255 লা এ 03957 

৩7 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

LBS ১১2 515115২5950 ولا‎ 5৯ ২৯৯9 ০০2৫ ىلتي‎ ০5841 

UES 3321538৮405 
অর্থাৎ, যেসব বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম কোনোটারই বর্ণনা আসেনি, 
তা-ই ০১১৪; এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর বিধান সম্পর্কে 
জানে না। 

মোটকথা, ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন যে, বস্তুটি 

হালাল নাকি হারাম। তাছাড়া এর পেছনে কোনো প্রকার নসও পাওয়া যায় না এবং তাতে 

কোনো প্রকার (-১1-ও থাকে না, আর (৮৮১: 3215 দ্বারা কোনো প্রকার অবকাশও 
বের হয় না, এমন বিষয়সমূহকেই ০44-৯2 নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

অধিকাংশ লোকই ০$:-:-১-এর হুকুম নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। এ জন্য রাসূল (স) 

বলেছেন- الئاس‎ ১৯ ০১১৫ (%155 لا‎ তবে ইমাম নরুবী (র) বলেন, ওলামায়ে কেরাম 

৮৪ - قِيّاس‎ ও ۹ی۔اسلیمتحَاب‎ ভিত্তিতে অনেক ।৫১2-১০-এর হুকুম নির্ণয় করতে 

পারেন। এসব বিষয়ে যদি তারা ইজতেহাদ করে হালাল ফতোয়া দেন তবে তা হালাল হবে 

কিন্তু তা হারাম হওয়ার সম্ভাবনা রাখে ۱ আর যদি তারা হারাম ফতোয়া দেন তবে তা 
হারাম হবে কিন্তু হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে। 

আর যদি ওলামায়ে কেরাম ৫১:2১ -এর হুকুম নির্ণয় করতে না পারেন, তাহলে সে 

ব্যাপারে চারটি মত যাওয়া যায়। যথা- 

১. ইমাম নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যেসব বিষয়ে হিল্লাত, হুরমত ও 
ইবাহাত কোনো কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; সে সময় এটা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে 
দীন ও ইজ্জতের পরিশুদ্ধতা । যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 

-৮৯355135315155 ১৪০ 3 ৪৪০ ৯০৪ 

২. মুহাকিকগণের অভিমত : মুহাক্কিক আলেমগণ বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত 
বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে | 

৩. ফিকহবিদগণের অভিমত : ফিকহশান্ত্রবিদগণ বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে কোনো 
প্রকার বিধান দেয়া চলবে না; বরং হুকুম মুলতবি থাকবে | এমনকি কোনো প্রকার 
দলীল হাতে আসা পৰ্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে ١ 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এসব বিষয় সম্পর্কে ইবাহাতের হুকুম 
দেয়া হবে। কেননা প্রতিটি Û $< বিষয়ে ইবাহাত হলো মৌল ব্যবস্থা | 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১০৩ 
12৯5 Al BG عَظظِيْمٍ شان هدا الْحَدِيْت‎ 23 24150 38109 0৮এা ۹ 
 اًَهْنِم كَثِيْرٍ مِنَ الأمُؤرٍوَالْآحْكام  أَذْكُرْيِعْضًا‎ ৬৪ 
» প্রশ্ন : ৮। এ হাদীসটির الشّان‎ £:৮ হওয়ার ব্যাপারে সকল আলেম একমত 
পোষণ করেছেন এবং তীরা বলেছেন, হাদীসটি শরীয়তের বহু বিধান এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে 
মুল প্রতিপাদ্য । সুতরাং এর আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় উল্লেখ কর। 
উত্তর । উল্লিখিত হাদীসের আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় : উল্লিখিত হাদীসটির (১৮ 
৩৬৬|।-এর ব্যাপারে সকল আলেম একমত পোষণ করেছেন এবং তারা বলেছেন, 
হাদীসটি শরীয়তের বহু বিধান এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য। সুতরাং হাদীসটির 
আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় নিয়ে উল্লেখ করা হলো- 

১. হাদীসটিতে রাসূল (সে) হালাল হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। 
২. হাদীসটিতে রাসূল (স) এ মর্মে সংবাদ দিয়েছে যে, হালাল ও হারাম সম্পর্কে ধারণা 
লাভ করা একেবারেই সহজ ۱ কেননা হালাল ও হারাম বিষয়গুলো পরিপূর্ণভাবে সুস্পষ্ট | 
৩. ৩৪১5-১2 তথা সন্দেপূর্ণ কাজ ও বিষয় থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে হাদীসটিতে। 
৪. হালাল ও হারামের মধ্যকার পার্থক্য করতে যে ব্যক্তি অলসতা করবে, সে চরম সীমায় 

শান্তি ভোগ করাও দণ্ডনীয় হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে | 
৫. হাদীসটিতে সন্দেহযুক্ত বিষয়াদি হতে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে এ 
জন্য যে, সন্দেহযুক্ত বিষয়ের অনুসরণ হারামকৃত বস্তুতে লিপ্ত হওয়ার প্রতি দিকনির্দেশকারী। 
৬. হাদীসটিতে বলা হয়েছে, সন্দেহযুক্ত বস্তু হতে আত্মরক্ষা করা ও দূরে থাকা দীন ও সম্মান 
রক্ষা করার এক বড় মাধ্যম | কাজেই তা হতে আত্মরক্ষা করা অতীব শুরুত্বপূর্ণ বিষয়। 
৭. যেসব বস্তু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে হালাল, সেগুলো হতে আত্মরক্ষা করবে। 
৮. আল্লামা ইবনুল আরাবি (র) বলেন, শুধুমাত্র এ হাদীসটি থেকেই দীনের সকল হুকুম 
বের করা সম্ভব। 
৯. সর্বোপরি এ হাদীসটিতে ভয়াবহ পরিণতির কথা উল্লেখ করে হারাম বিষয়াবলি হতে 
আত্মরক্ষা করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। 
-" وَالْحَوَامُ بِيّنْ‎ Ls "الحَلان‎ O55 أؤضيخ‎ ০১06৫ ۹ 
جم‎ প্রশ্ন : د‎ | মহানবী (স)-এর বাণী ১4515515 ১45 4১5 ।-এর ব্যাখ্যা কর। 
5٭]‎ প. ২০১৯] 
উত্তর।। মহানবী (স)-এর বাণী ১:5 1551/5 ১৬5 4১1এর ব্যাখ্যা : 
অর্থ হলো ইসলামে বর্ণিত হালাল কিংবা হারামসমূহের ব্যাপারে কোনো অস্পষ্টতা নেই। 
উভয়টিই সুস্পষ্টভাবে বর্ণতি হয়েছে। 
রাসূল (স) বলেছেন, ৬ ০০৯৯০০৯০০১৭ أي‎ 
যেমন- বিবাহ, পানাহার, সদুপদেশ, মা-বাবার খেদমত, ব্যবসায় বাণিজ্য, সালাম বিনিময় 
করা ইত্যাদি।'আবার কিছু জিনিস এমন রয়েছে যার হারাম হওয়ার অর্থ স্পষ্ট | যেমন সুদ 
খাওয়া, ঘুষ প্রদান করা, যেনা করা, চুরি করা, ডাকাতি করা, ইভটিজিং, খাদ্যে ভেজাল 
তথা ফরমালিন মিশ্রণ ইত্যাদি। 
مُشَتَبِهَة اِسْتَبَانَ  الْمَعَاصِى يُوَاتِعُ-‎ 79481985507 JEL ۹ 
> প্রশ্ন : ১০। নিম্নের শব্দাবলির ভাহকীক কর : কা, প. ২০১৩] 
- ُشْتَيِمَة۔ اِسْتَبَانَ  الْمَعَاصِى يُوَاقِعٌ‎ 
উত্তর।। প্রদত্ত শব্দাবলির তাহকীক নিচে উল্লেখ করা হলো- 
2595 : সীগাহ ০০ ১৯$ বাহাস 43৯5 اسم‎ বাবে 4:38) মাসদার ১:০৬ 
মাদ্দাহ ش - ب ه‎ জিনসে ০১৯০ অর্থ- সন্দেহপূর্ণ, সন্দেহজনক | 


১১০৪ لسوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


90524 : সীগাহ ০5 ১৫৫2 ১৯) বাহাস ৩৪১১ ৮৮১০ ১ ৩] বাবে 
৮০১5: মাসদার ২5453) 3515 ن‎ - এ - ب‎ জিনসে ৮১ ৯১ 
অর্থ- স্পষ্ট হলো। 

৬৮৮০০]: শব্দটি ১৩:০৩ اسم‎ বহুবচন, একবচনে ২৫৯০ মাদ্দাহ ع - ص - ى‎ 
জিনসে ৮১৫০ অর্থ- পাপসমূহ, অপরাধসমূহ। 

(5344 ٠: সীগাহ ০১১ ১$০ ১৯1$ বাহাস ১১১ ৮১৮৯৬ ১ ৩ বাবে 
8155 মাসদার ২5315) মাদ্দাহ و ۔ ق  ع‎ জিনসে یئال وَاوى‎ অর্থ- 
কাছে আসে, আক্রমণ করে। 
 )ضر( بن یبر‎ ১ ৮১৮ مِنْ‎ HL ISH: O00) GL ۹ 

প্রশ্ন : ১১। হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর ١‏ جر 

কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩, '১৯] 
উত্তর। | নোমান ইবনে বাশীর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম নোমান, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম বাশীর 
ইবনে সাদ, মাতার নাম উমরা বিনতে রাওয়াহা। তিনি খাযরাজ বংশোদ্ভূত একজন 
প্রখ্যাত সাহাবী | 

২. নসবনাষা : তার নসবনামা হচ্ছে, নোমান ইবনে বাশীর ইবনে সাদ ইবনে সালাবা 
ইবনে খাল্লাস ইবনে যায়েদ ইবনে মালেক ইবনে সালাবা ইবনে কাব ইবনে খাযরাজ 
ইবনে হারিস ইবনে খাযরাজ। 

৩. জন্ম : তিনি হিজরতের পরের বছর রবিউস সানী মাসে জন্ুঘ্রহণ করেন। হিজরতের 
পর তিনিই আনসার মুসলমানদের প্রথম সন্তান | 

৪. রাসূল (স)-এর ওফাতকালে তাঁর বয়স : রাসূল (স)-এর ওফাতের সময় ভাঁর বয়স 
হয়েছে ৮ বছর ৭ মাস। 

৫. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে খলিফা ও মুয়াবিয়ার মাঝে 
সংঘর্ষ বাধলে তিনি মুয়াবিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। মুয়াবিয়া (রা) তাকে ৫৩ হিজরী 
সালে দামেস্কের কাজী নিয়োগ করেন | ৫৯ হিজরী সালে তিনি কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত 
হন। ৬৪ হিজরী সালে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর হাতে বায়য়াত গ্রহণ 
করলে তিনি তাকে হিমৃস-এর শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। 

৬. হোসাইন (রা)-এর প্রতি সমর্থন : ইয়াধিদ ও হোসাইন (রা)-এর মাঝে ঘন্বকালে তিনি 

` হযরত হোসাইন (রা)-কে মৌনসমর্থন দিয়েছিলেন। ফলে কুফায় ইমাম হোসাইন 
(রা)-এর সমর্থকদের ব্যাপক উত্থান ঘটে। এ অবস্থায় ইয়াজিদ তাকে পদচ্যুত করে 
উবায়দুল্লাহ ইবনে যিয়াদকে কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। 

৭. হাদীস বর্ণনা : হযরত নোমান ইবনে বাশীর (রা) হাদীস ও ফিকহ উভয় শাস্ত্রের পত্তিত 
ছিলেন। অধিক সাবধানতাবশত তিনি বেশি হাদীস বর্ণনা করেননি । তার বর্ণিত হাদীস 
সংখ্যা সর্বমোট ১২৪ খানা। 

৮. ইন্তেকাল : তার ইন্তেকালের সন নিয়ে এতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। 
১. “ইকমাল' প্রণেতা বলেছেন, তিনি ৬৪ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেছেন | ২. আলী 
ইবনে ওসমান আবু নাওফালী বলেছেন, তিনি ৬৫ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেছেন | 
৩. মুফাদ্দাল ইবনে গাচ্ছান বলেছেন, তিনি ৬৬ হিজরীতে শাহাদাতবরণ করেছেন। 

৯. দাফন : শাহাদাতের পর তাকে হিমসেই দাফন করা হয়। 


كاب الْوَصايًا 
অধ্যায় : অসিয়ত পর্ব‏ 


ই উতর দাও : যত হালা বালক আল না 


৮৪‏ آبئ ০5 ২৮৮‏ )8 صَلّی الل 9৮৮০৯): IS 275 HE‏ السَّبْعَ 
MTG HS Si‏ وَمَاهُنَ؟ 50058787705 LB ১৯:09‏ 
WH ৬৮৩81404106 i‏ ول مَالِ الْيَّعِيْمِ 9৬:19‏ 


IF. প. ২০১৪, '১৭, '১৮] Slo as ১৪০ البَّحْف‎ 
الْتنْبِنَأالْمنعَنۂ‎ 

১০ 4‏ التَّؤْحِيْدَ প. xov] SHULL SG‏ .[٭] 

٢‏ ما مَعْنَىالْوَصِبَة ১5 13 Gl‏ حفصلا 

(কা. প. ২০১৪, '১৮] ৯০ 50105551645 عرف الشرك‎ ٣ 

[কা. প. ২০১৭] 51 ১65 4540 85 3 

-৩৮ وَالْكَرَامَةِ؟‎ ৮১০৩ LNG উঠ مَا‎ > 

(কা. প. ২০১৪, '১৮] USL 3160 55 ৫5 9৯50 ৪5505 ০ 


০৭5 90৮0 23:5৩ SLAG 2৮388115880 ৫৮515 ۔٦‎ 
٭]‎ প. ২০১৭) 
[কা. প. ২০১৭] GUS 61591 كَفَالَة‎ 5১05 ১5 ৬১০5 ۷ 
[কা. ۹. ২০১৭] بَيِّنْ مدلا‎ ১১551116531 ২258501105০ 
(কা, প. ২০১৭] الشرعِيّة‎ 31540 15535 LA ১৮ LG ALN ھا مَعْنَّى‎ A 
[কা. প. ২০১৪, '১৮] LOH عَدَدهَا؟‎ BSG ما مَعْنْى الْكَبِيْرَةِ؟‎ ٠ 

١‏ مَا is‏ الْقَثْل LG‏ قِسْمًا TU‏ مَلْ 35532 21 بِانْحَق؟ 
١١‏ حَقّق [কা, প. ২০১৪, ১৮] SEL ALN SS  ُتاَقِبْوُمْلا : BUN‏ 
855১7‏ مِنْ তা ৮৩‏ 21055585555 عَنْهُ- [কা. প. ২০১৪]‏ 


১০৮ প্রশ্নের উত্তর 7‏ تا 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি জগদ্বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল (রে) সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারী প্রথমার্ধের 
الْوَصِايًا‎ 5 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : শয়তান মানুষের প্রধান শত্রু । সে নানাভাবে মানুষকে পাপকাজে লিপ্ত 
করার প্রক্রিয়া পরিচালনা করে থাকে । উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম وی‎ 
وای و اا بک و کات د ن‎ 

* ব্যাখ্যামূলক : মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে ١ 
তিমি ত হারান হর সা দয হু 


o Garrone? কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


বিরত থাকবে ۱ সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সে বস্তুগুলো কী কী? 
রাসূল (স) বললেন- ১. আল্লাহর সাথে শিরক করা, ২. যাদু করা, ৩. যাকে হত্যা করা 
আল্লাহ তায়ালা হারাম ঘোষণা করেছেন ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া তাকে হত্যা করা, ৪. 
সুদ'খাওয়া, ৫. এতিমের সম্পদ (অন্যায়ভাবে) ভক্ষণ করা, ৬. জেহাদের ময়দান থেকে 

পলায়ন করা, ৭. ঈমানদার নির্দোষ সতীসাধবী নারীর প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়া। 
* সমাপনী : বিশ্বমানবতার হযরত মুহাম্মদ (স) মানবতার মুক্তির লক্ষ্যে 
সাতটি বিষয়ের বর্ণনা ١ এগুলো হতে বিরত থাকার মধ্যে নিহিত 
কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত তাই আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জনের 

নিত এসব বিষয় হতে বিরত থাকা আবশ্যক | 


EEUU وَكَمْ‎ USSU ASE : )١( TEL ۹ 
৮” প্রশ্ন : ১। ১১৯$-এর পরিচয় দাও ۱ এটি কত প্রকার? বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৮] 
পারা تَوْحِيْد‎ শব্দটি ১৩: اسم‎ বাবে ১৯১5 
এটি وحد‎ মূলধাতু থেকে 9۳۴ ۱ এর আভিধানিক অর্থ- একতৃবাদ, কাউকে একক বলে 
স্বীকার করা। এটা শিরক-এর বিপরীত। তবে অভিধানবেত্তাগণ ৯.১ শব্দের 
আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে বায (র) বলেন, তাওহীদ হলো- (৩ 
1৯1$4৮ অর্থাৎ, কোনো জিনিসকে একক সাব্যস্ত করা | 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 8455 15 411, 42291 ৬১ ১১৯31 
€ لا شرك‎ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার কোনো শরীক নেই, তিনি এক -এ মর্মে তার 
ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার নামই তাওহীদ | 
. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- ১৯1৮১ ১94৯৯] 
. দর্শনশান্ত্র তাওহীদ হলো- ১৯.5 ال‎ 341 অর্থাৎ, এক উপাসকের কথা বলা। 


৯ আবু বকরু আল জাষায়েরী (র) বলেন- 

১30 08805051315 الله تَعَالى‎ 53 8৫ وَالْمّكَلٍ‎ LUSH ০৮ 
IIL وَعِبَادَتِهِ‎ GLI 

অর্থাৎ, আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি ও কর্মের সাথে কারো সামঞ্জস্য ও সমতাকে 
করা এবং তাঁর 295 ও ইবাদতের ক্ষেত্রে যে কোনো ধরনের অংশীদারি থেকে বিরত 
থাকাকে তাওহীদ বলা হয়। 

২. মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল হামদ বলেন? $2445 الله 3 بنا‎ ১১৯১ خی‎ 
 َتاَفّنصلاَو‎ 5046 ৫৯45 53210 ০৪ অর্থাৎ” আল্লাহর একতৃবাদ ও তার 
একক হওয়া যা তীর প্রতিপালনে, ইবাদতে, নাম ও বিশেষণের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, তা-ই 


তাওহীদ | 
৩. আকাইদশাস্ত্রের পরিভাষায়_ [Î شرك‎ 255 ৮55 411) 091 $১ ১৯31 
ملس شی سا‎ te err 8پ ست‎ 
আল্লাহ তায়ালার একতৃবাদের তার 
বাস্তব জীবনে যথাযথভাবে প্রয়োগ করাই হলো তাওহীদ | 


সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১০৭‏ ۔ 


তাওহীদের প্রকারভেদ : তাওহীদ তথা আল্লাহর একতৃবাদে বিশ্বাস স্থাপনের একাধিক স্তর 

রয়েছে ۱ আর একাধিক মনীষী এ স্তরগুলো উপস্থাপন করেছেন | যেমন- 

হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ইমাম আল্লামা সদরদ্দীন মুহাম্মদ ইবনে আলাউদ্দীন আলী ইবনে 

মুহাম্মদ ইবনে আবুল ইযয (র) স্বীয় “শারহুল আকীদাহ আত তাহাবী' গ্রন্থে তাওহীদকে 

প্রথমত দু'ভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- 

১. টানা الا‎ ১১৯১ তথা জ্ঞান পর্যায়ের তাওহীদ। 

২. ১০৪1 ১:14 ১১৯35 তথা কর্ম পর্যায়ের তাওহীদ ١ 

ই ক লে নেট سا وت‎ 
তিন স্তরে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১ আসমা ওয়াস 

সিফাত, ২. তাওহীদুর রুবুবিয়্যাত ও ৩. তাওহীদুল ইলাহিয়্যা। এ ব্যাপারে 

الكوحِتة ا الأشر اجره ১১৯১ ৬১০‏ الالييّةٍ 3৩১১০১০১০১5‏ 

পা 37340 ২৫৯3৪ alls | ০১ الْكلام‎ | (5৮০1: ঠা 

2505 GUS FAG LAN ১১৯35 7৬৬ شىء‎ YS 510 ৯০৯ 

বস 

পরবর্তীতে হিজরী দ্বাদশ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের প্রখ্যাত আলেম শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ও 

মুহিলে দেহা O ৯ মা জা এ‏ بد ای আলাম‏ يعن 

তাওহীদকে তৃতীয় পর্যায়ে এবং কর্মপর্যায়ের তাওহীদকে চতুর্থ পর্যায়ের তাওহীদ হিসেবে 

সা করেন অর্থাৎ তিনি তাওয়ীদের নরকে চা বিভভ করেছেন। যথা- 

১. আল্লাহকে একমাত্র অনাদি অনন্ত সত্তা বলে বিশ্বাস করা। 

২. আল্লাহকে মহাবিশ্বের একমাত্র সৃষ্টা হিসেবে বিশ্বাস করা। 


(আল্লাহর মূল সত্তার মধ্যে একতৃ ও অবিভাজ্যতা)‏ 3323441 فى اللّاتِ .د 

২. ৩০ فى‎ 4323441 (আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে একতৃ) 

৩. 95591 فى‎ ১১৯3441 (আল্লাহ পাকের কার্যাবলির মধ্যে একতৃ) 

8. 50051 فى‎ ১১৯3% (ইবাদত বন্দেগিতে একতৃ) 

৫. 1454341 فى‎ ০১৯3৭ কেবুবিয়্যাতের মধ্যে একতৃ) 

৬. 58 فى‎ ১১৯34 (কৰ্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একতৃ) 

নিম্নে এদের বিস্তারিত আলোচনা পেশ করা হলো- 

১. 54 فى‎ ৬১৯$%| তথা আল্লাহর মূল সত্তার মধ্যে একত্ব ও অবিভাজ্যতা : আল্লাহ 
তায়ালার মূল সত্তার একতৃ ও অবিভাজ্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ এক ও একক। 
তার কোনো শরীক নেই। তাঁর সদৃশ কেউ নেই। তার প্রতিকৃতি বা তীর 
অকল্পনীয় | শুধু তা-ই নয়, তার মহান সত্তা অখণ্ড ও অবিভাজ্য। কেননা তা বিভিন্ন খণ্ড 
0070 77 

বিশেষ সংমিশ্রণের ফলেও নয়। 

গুণাবলির‏ : چچی ১১23411 তথা আল্লাহ তায়ালার গুণাবলির মধ্যে‏ فی الصنّفّات .د 
দিক দিয়ে আল্লাহর একতৃ ও অনন্যতার তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা বহু প্রকারের‏ 
গুণে গুণাৰ্িত। তাঁর বিচিত্র ধরনের গুণ রয়েছে। যেমন_ ইলম, কুদরত, জীবন, শক্তি-‏ 
মানসিক তাৎপর্যের দিক দিয়ে মাত্র;‏ جج সামর্থয। কিন্তু গুণাবলির এ বৈচিত্র্য ও‏ 
বাহ্যিক অস্তিতৃ ও বাস্তবতার দিক দিয়ে এসবই এক ও অভিন্ন।‏ 


১১০৮ ঠাল و‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


৩. فى الْأَفْعَالٍ‎ ১১৯$/ তথা আল্লাহ তায়ালার কার্যাবলির মধ্যে তাওহীদ : কার্যাবলির 
ক্ষেত্রে তাওহীদ হচ্ছে কার্যকারণ সম্পর্কে এ জ্ঞান যে, এসবই মহান আল্লাহর কাজের 
ফল ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ইচ্ছা ও সিদ্ধান্তের কারণে সবকিছুই নিরম্তর ঘটছে। 
এ মহাবিশ্বে যা কিছু রয়েছে তার কোনো একটিও স্ব-ক্ষমতায় দীড়িয়ে নেই। তা সবই 
মহান আল্লাহর কারণে অস্তিত্বশীল। 

8. 5৫51 فى‎ ১১33/1 তথা ইবাদত বন্দেগিতে তাওহীদ : ইবাদত বন্দেগির একক 
প্রাপক হচ্ছেন আল্লাহ তায়ালা ١ তিনি ছাড়া আর কারোরই এক বিন্দু অধিকার নেই 
মাবুদ হওয়ার পূর্ণত় ও বা ক্ষমতার যত কেউ আরোহণ করুক না 
কেন, কারোর নিজস্ব বলতে নেই। এক কথায় পাওয়ার একমাত্র সত্তা 
আল্লাহ। কেননা যেসব কারণে আল্লাহ এ অধিকার লাভ করেছেন তা আল্লাহ ছাড়া 
আর কারো মধ্যে পাওয়া যায় না। 

©. 14534511 فى‎ ১১234 তথা রুবুবিয়্যাতের মধ্যে একতৃ : তাওহীদে রুবুবিয়্যাতের 
তাৎপর্য হচ্ছে, আল্লাহই সারা জাহানের রব, ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও নিয়ন্ত্রক ١ 
মোটকথা হলো, সমগ্র সৃষ্টিজগৎ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালাই হচ্ছেন এক ও 
একক। যিনি অফুরন্ত নিয়ামতের মাধ্যমে নিখিল সৃষ্টিজগৎকে প্রতিপালন করছেন। 
ইহকালীন ও পরকালীন সুখ-শাস্তিলাভের ক্ষেত্রে সৃজনশীল মন ও আত্মার জন্য এটাই 
হচ্ছে কল্যাণময় শিক্ষা। বান্দার এ আকিদা পোষণের নামই হচ্ছে তাওহীদের বুনিয়াদ। 

১১৯$% তথা কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার একত্ব : কর্তৃত্বের‏ فى হ4%॥‏ .نا 
ক্ষেত্রে তাওহীদের তাৎপর্য হচ্ছে, কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা কেবল আল্লাহ তায়ালারই‏ 
রয়েছে। সার্বভৌম ক্ষমতা (Suprim power) একমাত্র তারই। এ কর্তৃত ক্ষমতায় কেউ‏ 
তার শরীক হতে পারে না। তার বিধান মতেই মানুষ তার জীবন ও জগৎ চালাবে |‏ 
ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনপ্রবাহ তার চরিত সংবিধান অনুযায়ী পরিচালিত |‏ 

Sais 8৫5 وَشَرْمًا؟‎ Gd 349 ০5৮5 ما‎ : )۲( 012 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। ২£$-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ২$-$-এর আভিধানিক অর্থ : £1.০5] শব্দটি ১০% £:..! একবচন, বহুবচনে 

0০54 মান্দাহ এ -১৯-৬ জিনসে 335১. ১:১1 অর্থ হলো- 

5. ২১১০) 0৪31 তথা সদুপদেশ (testament, advice) | যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- 55445 26511515০54 

২. 8:০0 ১০০59 £421 অর্থাৎ, মেলানো বা সংযুক্তকরণ (to endorse) | যেমন- 

as أئ‎ ৮49 poll ৮০৩ 

৩. এ তথা নির্দেশ (order command) | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

788০80৮১211 يُوْصِيْكُمْ‎ 
৪. devise তথা উইল করা। 


৫. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- بم‎ ৮০১4০ ওঠা 
৬. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 

0৮] ০১১১০ ০1১৮০] ০৮০ 251 ৮1৮5 4০1‏ بِفِمْلٍ آئر۔ 
৭. বানানো ١ যেমন- {০5 1152 &14211 ৮০3‏ 
৮. অন্তিম উপদেশ। ৯. বিনীত অনুরোধ |‏ 
যিনি অসিয়ত করেন তাকে ৬১০১ (adviser), যা অসিয়ত করেন তাকে (advised)‏ 
)devisee) বলা হয়।‏ مُؤْصى £1 ৮০32, আর যার জন্য অসিয়ত করা হয়, তাকে‏ 5{ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) اس‎ ১১০৯ 


২$১০$-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ২৫১০$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা নিরূপণে ফোকাহায়ে কেরামের 

উক্তি FR 

১. ইমাম আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন- ০ 0০ حُضَافٍ الى کا‎ 4১1০৯ 
অর্থাৎ, কোনো বির মহ পূর্বক্ষণে কাউকে স্বীয় মৃত্যুর পরে উদ সম্পদের মালিক বানানো। 

২. ইবনে আরাফা বলেন- مال‎ ৯15 ৮১1: 3385 فِئْ عُزفِ الْفُقَهَاء‎ esl 

555 عَنْهُ‎ 45 5115349 75151434 অৰ্থাৎ, ফকীহগণের পরিভাষায় অসিয়ত 

হচ্ছে এমন এক প্রকার চুক্তি, যার মাধ্যমে প্রতিশ্রুতিদানকারীর একতৃতীয়াংশ সম্পদের 
মধ্যে অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে এবং তার মৃত্যুর পর তার পক্ষ থেকে অথবা তার 
স্থলাভিষিক্তের পক্ষ থেকে এ সম্পদ প্রদান আবশ্যক হয়ে পড়ে। 

৩. কাওয়ায়েদুল ফিকহ প্রণেতা বলেন- = ১3০৮1০11১4৪ 55 

৪. আল কামুসুল ফিকহী প্রণেতা বলেন- 
ای“ وو ی وی س کد‎ 


ফিকহুস সুন্নাহ 

می ما ১৪৮‏ چ چن کر ديكا از مکنا লন‏ تا 
এ‏ مَوْتِ rill‏ 

৬. ইমাম আৰু হানীফা (র) বলেন-3:$॥ 3১2১ حُضاف إلى ما بَعْدَ الْمَوْتِ‎ 4১1:5৫৯ 

৭. WIE ফোকাহা বলেন- 

৮5155 بِمَوْتِهِ آذ يَكَابُهُ‎ 01519305915 ৪5৩৪ (১০ ৫৯:95 esl 
মোটকথা, অসিয়ত হচ্ছে কারো নিজের সম্পদের সর্বোচ্চ একতৃতীয়াংশ অন্যকে মালিক 
করে দেয়া, যা অসিয়তকারীর মৃত্যুর পর কার্যকর হয়। 

ULI 15115055665 531 ১857 0) 062 ۹ 

৮৮ প্রশ্ন: ۹۱ 4১০ +১-এর সংজ্ঞা দাও? শিরক কত প্রকার! বিশ্লেষণ কর। (কা, প. ২০১৪, ১৮] 

-50০0 51545 49১5 اؤ‎ 
অথবা, শিরক-এর পরিচয় দাও। অতপর এর প্রকারসমূহ বর্ণনা কর। [কা. ۹. ২০১৭] 
উত্তর। | এ১১১-এর সংজ্ঞা : 
আভিধানিক অর্থ : شيزك‎ শব্দটি বাবে 2:৯-এর মাসদার, মান্দাহ এ -১ - ش‎ জিনসে 
৮৯:০$ এর অর্থ হচ্ছে- 
.د‎ ১৪৭ الشركة فى‎ ৫৯ অর্থাৎ, কোনো কাজে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর যে 
ব্যক্তি অংশীদার সাব্যস্ত করে তাকে মুশরিক বলা হয়। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- 9: ৮১ ১১৭ ৮১৯৯৫|| ৬81 তথা কোনো 
বস্তুতে কারো জন্য অংশ সাব্যস্ত করা। 
শব্দটির প্রয়োগ কুরআন মাজীদে পাওয়া যায়।.যেমন- 
7১৯57001554 0040158৮২৫৭ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় শিরক বলা হয়- 
من اَفْعَالِ الله‎ Ji 410০০ مِنْ‎ ২8০০৪ 34010 شىء‎ 15৬ 
অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা জিনিসকে আল্লাহর সত্তা, গুণ, অথবা তার কোনো কর্মের সাথে 
অংশীদার সাব্যস্ত করাকে شبزك‎ বলা হয়। 
২. আল মাওরিদ গ্রস্থকারের মতে- 14335 33411 2১5 9৮০১) 45৯ 
৩. কেউ কেউ বলেন-1415009155:-3$ 2 $ 110৮5 0154 55 a 


১১১০ دوت‎ জগত কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়, আল্লাহর সত্তা এবং তাঁর সিফাতের সাথে 
কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী- 
 َنْوُكِرْشُي‎ 145 20515455049 فِيْمًا‎ 2855 
_ উল্লেখ্য, শিরক একটি ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
BUMS ১4590353১৮6 454 0355 إن الله‎ 
এ০০৯এর প্রকারভেদ ক্ষমা ও পরিণামের দিক থেকে dh প্রধানত TT যথা- 
১. الاكْبُو‎ 4১৯ 5 #ك-شيؤك‎ সংজ্ঞায় ড. আটা মী, e پہد‎ 
5544 ১8516 كَدُمَاء غَیْر الڈو‎ 5৫ مث‎ aig ی لییو‎ 
غَيْرٌ الله‎ 43 জন্য #ك-عبَادَة‎ কোনো প্রকারকে ফিরানো। যেমন الله‎ }3%-এর 
নিকট প্রার্থনা করা, নৈকট্য হাসিলের জন্য কুরবানি করা ইত্যাদি। ১: 14১১৯ তওবা 
. ছাড়া ক্ষমা হয় না। 
১১০ 404 : এটা হলো ১:২৭ 14)%1-এর মাধ্যম। ১১: شرك‎ তওবা 
ছাড়াও ক্ষমা করা হয়। 
এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 
ক. ১১/%॥ 49451 অর্থাৎ, কথা ও কাজে শিরক করা। যেমন- الله‎ $::-এর নামে 
শপথ করা। রাসূল (স)-এর বাণী- ودرك‎ 544 3558 34 als bs 
খ. &-)5 014১1 অর্থাৎ, সংকল্প ও নিয়তে শিরক করা। যেমন- লোক দেখানো ইবাদত | 
ই পট (র)-এর মতে, শিরক চার প্রকার ৷ যথা- 
الۇك با‎ তথা আল্লাহর সাথে সরাসরি কাউকে শরীক করা | যেমন- মূর্তি পূজা 
করা, গাছপালা, চন্দ্র, ডানে দুলা তন এর নিষেধাজ্ঞায় 


কুরআনে এসেছে- 2৯11 الو إن ارہ‎ ১:২৪ SU 
খ. بالصّقة‎ পে, مس‎ এপ BOE جو‎ 
রিজিকদাতা ও হুকুমদাতা বলে বিশ্বাস করা। 


গ. ১:51 فى‎ 4১:এা তথা কর্মের ক্ষেত্রে শিরক করা। 
ঘ. 55351 فى‎ 4১%|| তথা ক্ষমতায় শিরক করা | 
ہے‎ শিরকের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও সবধরনের শিরকই হারাম। প্রথম দু'প্রকার 
দ্বারা ঈমান বিনষ্ট হয়ে যায়। আর শেষের দুটি দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- 4:১5 ১:4১ 234 ما‎ Sass شرك به‎ 055১5321001 
بين‎ 95০৬ Bp السسحْر‎ ৩ 8505: OIG » 
جم‎ প্রশ্ন : 8 | ১১১১, ৮১ ও হ০194-এর মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর || ,سير‎ ৮০৮2 ও হ154-এ্র মধ্যকার পার্থক্য : মুজিযা, কারামত ও যাদুর 
মধ্যকার পার্থক্য [۳ পেশ করা হলো- 
১. ৮১১-এর শাব্দিক ےہ‎ অক্ষম করা। ২5154 শব্দের অর্থ- মর্ধাদাশীল হওয়া | 
আর لد نسیب‎ 
২. 5১2% নবী ও রাসূলগণের অলৌকিক কার্যাবলি। ২5174 অলীদের অলৌকিক 
কাঞজক্ম। আর ১১৮ যে কোনো ব্যক্তি শিখতে পারবে । 
৩. ১2১4 ও ২5153 সম্পূৰ্ণ আল্লাহর ইচ্ছাধীন, আর ১১১, ব্যক্তির ইচ্ছাধীন। 
৪. 553% ও 4154 কারো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা যায় না; কিন্তু ১১১ শিক্ষা গ্রহণ করা যায়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১১১‏ و 
৫. £১224 ও 154 দুনিয়া ও আখেরাতের পথকে সুগম করার জন্য হয়ে থাকে, আর‏ 


رہ ہے وو ہی 
হ11-8% করা যাবে।‏ 8ك-سيخر মোকাবেলা করা যাবে না; কিন্তু‏ 48 كَرَامَة ৬. ৮৮5 ও‏ 
৭. ৮824 ও 2415 যখন তখন প্রদর্শন করা যায় না; কিন্তু যাদু যখন তখন প্রদর্শন করা যায়।‏ 


3 ১:৮৮ 75154 প্রদর্শনকারী নবুয়তের 
দাবিদার হতে পারবে না, তবে বেলায়াতের দাবিদার হতে পারবৈ। আর ১১০ যে 
ات‎ নিন 

৯. عجر‎ ও হ5154-এর স্থায়িতু আছে, আর ১২ ৮,-এর স্থায়িত্ব নেই। 
১০. جر‎ ও হ5154 বৈধ, আর ১২১+ সম্পূর্ণ অবৈধ এবং কৰীরা গুনাহ। 
LLG ASN 0৮০০ ১৫316 خا مَعْنَى الژلوا؟‎ : (0) ISL »» 

৮ 5ه ربوا 1 6 وہ‎ অর্থ কী? অতঃপর (১4১-এর প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

: [কা. প. ২০১৪, '১৮] 
উত্তর।। 1১১)-এঁর আভিধানিক অর্থ : 1১১1 শব্দটি বাবে £5-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. 86৮৫ তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 515 15) روا‎ 4৮441 ری‎ 

২. ৫:৯৬] তথা অতিরিক্ত হওয়া । 

৩. পিসিতে اوی ا سس کس‎ 
অতিরিক্ত হওয়া। যেমন এ অর্থে পবিত্র 

রা وریڈ اج‎ ESSA এ 9১1155585৮১ ০৯১৭ এ 
৬-এর পারিতাবিক সংজ্ঞা : ১. আল্লামা ইবনুল আসীর (র) বলেন-, 
EUS عَقْدِ‎ AE آصل الْمَال مِنْ‎ এ SUNG لبوا فى الشؤع‎ 

অর্থাৎ, আকদের বরে or aot fhe ere (1) বা সুদ سیف وس اس‎ 

মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা ١ 

২. আল রর يجا ذا‎ পার কাল 

220১৭, شرط‎ ৬০১৮০ ০৯১৬০ 41০8 لبوا‎ 

لک ھت + বলেই‏ ںوت ৩.‏ 

لوا فی الشتزع Wad GA‏ مَالٍ عَنْ pass‏ شط ০১১০০৮০৫০১০‏ 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- ' 

85৮5 EU ۔ كَمَا اتا‎ JEG J Lalit ৩১ pass لبوا 855 مال بلا‎ 


SAS ১১9 AS‏ دِرهَمًا۔ 
সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মারাত্মক অপরাধ | এজন্য সুদের হুকুম ও অশুভ পরিণাম‏ 
١اَحَن‏ الله সম্পর্কে বলা হয়েছে- SSS Eh‏ 


32৯0 38555559418 051 الله چچ‎ BSG Sd ٢ 
1১১-এর প্রকারভেদ : 1৯১১ তথা সুদ সাধারণত দু'প্রকার | যথা- 

১. £12 الوا‎ তথা প্রকাশ্য সুদ : এটাকে ২:4 ریا‎ বলা হয়। জাহেলী যুগে এর 
প্রচলন বেশি ছিল। খণ দিয়ে পরবর্তীতে অধিক টাকা গ্রহণকে $121 1১11 বলা 
হয়। নির্দিষ্ট সময়ে দিতে ব্যর্থ হলে ছিগুণ-চতুর্তণ আদায় করা হয়। যেমন- ২০০০ 
টাকা খণ দিয়ে ২৫০০ টাকা গ্রহণ করা | এটি চূড়ান্তভাবে হারাম ৷. এ প্রকারের ربوا‎ 
হারাম হওয়া কুরআন দ্বারাই প্রমাণিত ١ যেমন ইরশাদ হয়েছে 


১১১২ دربت‎ জর কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


tl ১৫০৮২১৬৯৪৪৭ 
وَدَرُوَا کا بَقِىَ 55 اللوا۔‎ 2186 এ الَذِئِنَ‎ 107 

+. ৮৯১। آلڑبوا‎ তথা অপ্রকাশ্য সুদ : এ প্রকারের সুদকে 4:৯১ ربوا‎ বলা হয়। 
খাদ্যবস্তু দ্বিগুণ করে লেনদেন করাকে 2111১) বলা হয়। আরবরা একে সুদ মনে 
করত না। কিন্তু এ ধরনের লেনদেনের কারণে প্রকাশ্য সুদে প্রবিষ্ট হয়ে যাওয়ার 
আশঙ্কা থাকায় এটাও শরীয়তে হারাম। এ প্রকারের ربوا‎ হারাম হওয়া হাদীস দ্বারা 
প্রমাণিত । নবী করীম সে) ইরশাদ করেছেন- 

FAUNAS 53‏ بِالدَرْهَمَيْنِ ৮‏ 5001 عَلَيْكُمْ الؤلوا۔ 

ফোকাহায়ে কেরামের মতে 1১)-এর প্রকারভেদ : ফোকাহায়ে কেরাম ।৬)-কে পাঁচ ভাগে 

বিভক্ত করেছেন। যথা- 

খণদাতা খণগ্রহীতা থেকে শর্তসাপেক্ষে নির্দিষ্ট সময়ের পর মূল মাল‏ : آلڑیوا ১৯3]‏ .د 
বলে। প্রচলিত অধিকাংশ সুদ এ‏ اآنزبرا الْقَروْضّ থেকে অধিক গ্রহণ করাকে‏ 
প্রকারেরই অন্তর্ভুক্ত । এ ধরনের সুদঘহণ সম্পূর্ণরূপে হারাম |‏ 

২.৬ اربوا الرّضْن‎ ॥ ফিকুছস সুরাহ প্রণেতা এর সংজ্ঞার বলেন” 

-150 555১34১০05৮ ১১০০১ sd هُ الْمَشْرٌوْصَةُ‎ 50132 
অর্থাৎ, আর্থিক বিনিময়বিহীন এমন উপকারিতা, যা বন্ধকদাতা হতে বা বন্ধকী সম্পত্তি 
হতে বন্ধকগহীতা অর্জন করে থাকে | যেমন- এক ব্যক্তি তার কিছু সম্পদ কোনো 
ব্যক্তির কাছে বন্ধক রেখে তার থেকে কিছু টাকা খণ নিল। এখন দ্বিতীয় ব্যক্তি এ 
সম্পদ হতে উপকৃত হলো অথবা খণ দেয়া অর্থ হতে অতিরিক্ত নিল। এ প্রকারের 
সুদও সর্বসম্মতিক্রমে হারাম। 

৩. الشركة‎ ৮5341: কোনো যৌথ কারবারে এক অংশীদার অপর অংশীদারের লভ্যাংশ 
নির্দিষ্ট করে দিয়ে সকল প্রকারের লাভ বা ক্ষতি নিজে গ্রহণ করা। এ প্রকারের ربوا‎ হারাম। 
৪. ২১১ 1১511 : দু'জিনিসের পারস্পরিক লেনদেন তথা ক্রয়বিক্রয়ের মধ্যে বাকি 
রাখা, সে বাকি থেকে অতিরিক্ত গ্রহণ করা হোক বা না হোক। যেমন- এক ব্যক্তি 
অপরজনকে এক মণ চাউল দিল। দ্বিতীয় ব্যক্তি তার পরিবর্তে তাকে একমণ চাউলই 

দিল; কিন্তু এক মাস পরে দিল | এটি (১১৪11 1১)%1-এর পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত ١ 
©. ৩:৯৪)। 1১:51 : এর সংজ্ঞায় ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
80৩06504009 pf LL ANE GA 
অর্থাৎ, অর্থের বিনিময়ে অর্থ অথবা খাদ্যের বিনিময়ে খাদ্য অতিরিক্ত গ্রহণ করাকে 
آلرّبوا الْقَضْمْلٌ‎ বলা হয়। 

মোটকথা, দুটি জিনিসের পারস্পরিক ত্রাসবৃদ্ধির সাথে হাতে হাতে লেনদেন করা। যেমন- 

একমণ চাউলের বিনিময়ে সোয়া মণ চাউল দিল । এমনটিও হারাম | 
SAG موہ القزان‎ ০5106246285 SSH 1830555০১০৫] ۹ 

» প্রশ্ন : ذا‎ ١ ك- ربوا‎ অর্থ কী? কুরআন ও হাদীসের আলোকে এর কুফলসমূহ ও হুকুম 

উল্লেখ কর। (কা. প. ২০১৭] 

উত্তর। | #ك-ربوا‎ আভিধানিক অর্থ : 1১: শব্দটি বাবে £5-এর মাসদার। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১১৩‏ و 


১. £5554 তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়- 55 روا دا‎ A 44) 
২. 8:58] তথা অতিরিক্ত হওয়া। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে- বৃদ্ধি পাওয়া ও 
অতিরিক্ত হওয়া ١ যেমন এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
LEI ডা 53 SA 0০ 15205 0052515৮১০০ وَتَرَى‎ 
মা كو ا نايا دوا برو‎ 7 ۱ 
2০১১০১5১230 9৭ على‎ 5005541০১18 
জা ইরাক এ রা ক 
মণ চাউলের পরিবর্তে এক মণ দশ সের চাউল গ্রহণ করা | 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বল] হয়েছে- : 
الْمُنَعَاقِدَيِنِ۔‎ ISI bys لوا فی الشزع مُو فَضْْلٌ مَالٍ عَنْ عِوَضِ‎ 
৩. আল্লামা ইবনে কুদামা বলেন_ : 
المُتَعَاقدئِن۔‎ ১১৭ شَرْطٍ‎ pags ৯০১০ Wai Gh آلرّبِوا فى الشتزع‎ 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- ۱ 
85 EL كَمَا إِذَا‎  ٍلاَمِب‎ 905 2505 ৬৪ عوض‎ ১5805 4 آلرّبوا‎ 
Mas عَشر‎ SC ০৯৩ 
সুদের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া মারাত্মক অপরাধ | এজন্য সুদের হুকুম ও 555 পরিণাম 


সম্পর্কে বলা হয়েছে- 040 0০5 6১028 IAN 
وَشَاهِدَئِهِ‎ LS 25555198109 ক্র ال‎ 455 ১৫ 
সুদের হুকুম : কুরআন সুস্পষ্ট হারাম, কুরআন মাজীদে ইরশাদ 


ও হাদীসের দৃষ্টিতে সুদ 

হয়েছে- 144541 (525 Ed الله‎ 3 হাদীসে নবী করীম (স)-বলেছেন, | 

LL AS‏ الْمُُوبِقَات 0৮৩‏ الرّبوا 
সুদের কুফল : সুদ নিষিদ্ধ করণের বিষয়টি যুক্তিসম্মতও বটে। কেননা সুদ গ্রহণ করা ও‏ 
এ রেল রে‏ مه اليا ক দে আহ এ ١‏ 
নৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষতি। বস্তুত সুদ চাই মহাজনী হোক বা বাণিজ্যিক,‏ 
প্রাচীন কায়দায় হোক কিংবা আধুনিক কায়দায় হোক, সবই মানব চরিত্রে নিষ্ঠুরতা,‏ 
স্বাস্থ্যপরতা এবং কৃপণতা ইত্যাদি বদ অভ্যাসগুলো জন্ম দেয়। মানবিক গুণাবলির‏ 


সৃষ্টি হয়। শুরু হয় সমাজে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, রাহাজানি ইত্যাদি । এতে RS হয় 
সমাজের শান্তি ও নিরাপত্তা ١ এমনিভাবে সুদের অর্থনৈতিক ক্ষতির বিষয়টিও স্পষ্ট ١ কেননা 
মানুষ সাধারণত ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা ব্যবসা-বাণিজ্যে বিনিয়োগ করা কিংবা 
ব্যয় করার জন্য খণ গ্রহণ করে থাকে। অভাবী ব্যক্তি সুদভিত্তিক যে খণ গ্রহণ 
করে তা পরিশোধ করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে দীড়ায়। কৃষি, ব্যবসা এবং শিল্প প্রতিষ্ঠান 
গড়ার উদ্দেশ্যে গৃহীত খণের ক্ষেত্রেও উক্ত আশংকা প্রযোজ্য। কেননা উক্ত খণের 
কোনটাতেই মুনাফা হওয়ার নিশ্চয়তা নেই কিন্তু সুদের হার নিশ্চিত। এ কারণে কৃষক, 
শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীকে বিরাট চ্যালেঞ্জের মুখে স্বীয় কার্য পরিচালনা করতে হয়। 
১৮29 الايِكَام‎ ULES عَنْ قَحَائِلٍ‎ LASS: )۷( IMG ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৭। এতিমের প্রতিপালনের ফযিলত সংক্ষেপে আলোচনা কর। (কা. প. ২০১৭] 
উত্তর।। এতিমের লালনপালনের ফযিলত : এতিম (৫-:33) শব্দটি َنم‎ থেকে নির্গত | 
শব্দটি একবচন, বহুবচনে + ব্যবহার হয়। এর অর্থ একাকী হওয়া বা পৃথক হওয়া | 


১১১৪ دوجو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


পরিভাষায় £435 বলা হয়- 16551 92 (9 لآب من الْانْسَان‎ 53091033১০4 অর্থাৎ, 
মানুষের ক্ষেত্রে নাবালক অবস্থায় পিতা মৃত্যুবরণ করা আর পশুদের ক্ষেত্রে মায়ের 
করা। বিভিন্ন হাদীস্ন্থে এতিম সন্তানের লালনপালন করার ফযিলত উল্লেখ করা হয়েছে। 
১. সহীহুল বুখারীতে এসেছে 1 
فی‎ pl وَكَافِلُ‎ Lf اللو ۽ (ص)‎ 45: IG (رض) قَالَ‎ ১৯৮১০ عَنْ‎ 
LL AES وَالُوسْلى‎ 36548561685 14 
অর্থাৎ, হযরত সাহল ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 'স) বলেছেন, 
ঘি ক রাতে এগ বদ শাহাদাত 
মধ্যমা আঙুল দুটি দ্বারা ইঙ্গিত করলেন এবং এ দুটির মাঝে কিঞ্চিত ফাক রাখলেন। 
২. সহীহ মুসলিম ছে এসেছে- 
اليم لهأو كير ونا‎ Da روغ الله رہ‎ IG IG ررض‎ 85395 ওটা عَنْ‎ 
এ engl হ242419 لَك‎ LG وَآشَارٌ‎ LN فن‎ ASUS SA 
আবু হোরায়রা (রা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ৯০ 
বেছে জাতীয় এ অনাত্মীয় রক্ষণাবেক্ষণকারী ও আমি জান্নাতে এ 
ا مںپ‎ মালেক CD ORS বর্ণনার সময় 


উক্ত হাদীসগুলোতে এতিম পালনকারীদের জন্য দুটি সুসংবাদের কথা বলা হয়েছে। 
১. জান্নাতের শুভ সংবাদ ও ২. মহানবী (স)-এর কাছাকাছি থাকা | একজন ঈমানদারের 
জন্য এর চেয়ে বেশি আর কী পাওনা থাকতে পারে? 
315 Lis 55801115450 858০1 ما‎ : )۸( 0 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৮। মিথ্যা অপবাদের শরয়ী শাস্তি কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। _ |কা. প. ২০১৭] 
উত্তর। | মিথ্যা অপবাদের ×33 শাস্তি : মিথ্যা অপবাদ সম্পর্কে সূরায়ে নিসা-এর ১১২নং 
আয়াতে আল্লাহু তায়ালা ইরশাদ করেন وی‎ 
25 ৩২0০১525563 عن س ییا اذا‎ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ভুল “কিংবা গুনাহ-করে EY: কোনো কোনো নিরপরাধের ওপর অপবাদ 
আরোপ করে সে নিজের মাথায় জঘন্য মিথ্যা ও প্রকাশ্য গুনাহ বহন করে। 
নিঃসন্দেহে মিথ্যা অপবাদ একটি জঘন্যতম কাজ। তাই প্রমাণ ছাড়া কাউকে যেন 
حاط جن‎ পি ا وج ...عه لشي‎ সত কপ 
ব্যতিত কারো প্রতি মিথ্যা অপবাদ দিলে তার জন্য তিনটি শাস্তির বিধান করা 
হয়েছে। যথা- ১. ৮০ বেত্রাঘাত'। ২. তার সাক্ষ্য গ্রহণীয় নয় | ৩. সে ব্যক্তি ফাসেক বলে 
গণ্য হবে। এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা তায়ালা সূরা নূরের 8 আয়াতে ইর্শাদ করেন 
1৯১3051১৯0৩ ALS BC توا‎ 7 
Sos RFs 28905 রেট 
তবে কোনো মিথ্যা অপবাদ শাডিবোগা? হওয়ার জন্য অপবাদনাতার, যাকে অপবাদ দেয়া 
হয়েছে তার এবং স্বয়ং অপবাদের মধ্যে কিছু শর্ত থাকা জরুরি। 
* অপবাদদাতার মধ্যে যেসব শর্ত থাকতে হবে তা হলো- 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১১৫ 


১. প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে। ২. মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে। ৩. সে নিজ ইচ্ছায় এ 
কাজ করবে; অন্যের বল প্রয়োগে নয়। ৪. وریہ‎ আমি یں‎ বা 
দাদা হলে হবে না। ৫. হানাফীদের মতে, দোষারোপকারী বাকশক্তিসম্পন্ন হতে হবে | 
* অপবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তির মধ্যে যেসব শর্ত থাকতে হবে তা হলো- 
১. বুদ্ধি সচেতন হতে হবে ۱ ২. মুসলমান হতে হবে | ৩. স্বাধীন হতে হবে। 
8. প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে | ৫. তাকে AT চরিত্রের অধিকারী হতে হবে | 
* মিথ্যা অপবাদের মধ্যে যে শর্ত থাকতে হবে তা হলো- 

১. অভিযোগকারী অভিযুক্তের ওপর এমন ধরনের নারী সঙ্গমের অপবাদ দিয়েছে যা 
সাক্ষ্যের মাধ্যমে প্রমাণিত হলে অভিযুক্ত ব্যক্তির ওপর ব্যভিচারের শাস্তি ওয়াজিব হবে। 
২. সে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জারজ সন্তান হিসেবে গণ্য করেছে। উভয় অবস্থায়ই অপবাদ 
পরিষ্কার হতে হবে । সুতরাং ফাসেক, পাপী বেশ্যার মিথ্যা অপবাদ ধর্তব্য হবে না। 
২৫531 0590 15245 GAT ১৯ وما‎ ALN ما مَعْنَى‎ ০) IGA ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৯। ১১১, অর্থ কী? এর হুকুম কী? শরীয়তের দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

কা. প. ২০১৭] 
উত্তর।| ১১১,-এর আভিধানিক অর্থ : ১১ ১, শব্দটি اسم جامد‎ এবং একবচন, এর 
বহুবচন হচ্ছে- ১}; এর অর্থ হচ্ছে- 

১. যাদু। যেমন হাদীসে এসেছে- الْبَيَانٍ لَسِحْڑا‎ Sa 

২. গোপন করা ١ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১১1 (১113১. 

৩. ধাধা সৃষ্টি করা। ৪. বিমোহিত করা। 

৫. মাওরিদ 8185155 ভাষায়- ১৯1. 1 22 

১১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় سیخر‎ বলা হয়; 45১ اشر لا‎ ৫ مو‎ 

 ٍءاَدِخْلا‎ ৬০০1৩ ১৫3573805০০ يعرف‎ LL سبي‎ অর্থাৎ, ১৯০, তথা 

যাদু সেসব বিষয়কে বলা হয়, যার ভিত্তি বোঝা যায় না এবং বাস্তবতা নিরূপণ ফরা যায় 

না; বরং সম্পূর্ণটাই ধোকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। 

২. কেউ কেউ বলেন, ভিত্তিহীন ও অবাস্তব এমন বিষয় পরিবেশনকে ১১... বলা হয়, যা 
সম্পূর্ণ ধোকা ও ধাধা। 

৩. কারো কারো মতে, যাদু হলো এমন কাজ যার দ্বারা শয়তানের সহায়তায় অসত্যকে 
সত্য এবং বাতিলকে হক বলে প্রদর্শন করে গোপনে, অদৃশ্যভাবে মানুষের ঈমান হরণ 
ও ক্ষতি করা হয়, যার মোকাবেলা করাও অনেক ক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাড়ায় 

৪. ইমাম আবু বকর জাসসাস (র)-এর-মতে, ১৯৬ হলো «এমন বিষয়, মারার জনয 
এবং যা অবান্তর, মিথ্যা, কল্পনা, TS ও ধোকার'ওপর প্রতিষ্ঠিত,। 

৫. আহলে ওয়াল জামায়াতের মতে, যাদু হচ্ছে একটি انه .لاسي‎ দিক, যা শয়তানী 
এবং ওপর নির্ভরশীল। 

১১২৮” তথা যাদুর হুকুম : ১: ৮, তথা যাদু জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে সাধারণ কথা হচ্ছে 

১১২০ তথা যাদু শিরক। যেমন হাদীসে এসেছে- 45-১1 ১45 $5.7, ২৫ অর্থাৎ, যে যাদু 

করল সে শিরক করল | তবে এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. ৮৬:০৮ যদি যাদুতে শিরক থাকে, তবে যাদু শিক্ষা করা, শিক্ষা দেয়া 
ও দেখা 

২. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, সাধারণত যাদু শেখা ও করা FEA | তবে যদি 

কোনো অনিষ্টকারীর অনিষ্ট থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য যাদু করা হয়, তবে তা জায়েয। 

৩. ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, যাদু শেখা ও করা উভয়ই হারাম | তবে 

আত্মরক্ষার জন্য জায়েয। 


১১১৬ وو رت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


পা, 
৮” প্রশ্ন : هذ‎ | 55১১৫ অর্থ কী? এর সংখ্যা কত? বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৪, ১৮] 
উত্তর।। 55:১৫-এর আভিধানিক অর্থ : 55:১৫ শব্দটি ৬৬ اٹ‎ শব্দটি ০:১৫ শব্দের 
৬5) এটি একবচন, এর বহুবচন হলো ১5454; অর্থ হলো- 
১. বড় বা বৃহৎ। 
২. ১১১৫ ১৮] তথা বড় পাপ। 
৩. আল মাওরিদ ইংরেজি অভিধানে এর অর্থ আছে- great sin, grave offence. শব্দটির 
ব্যবহার কুরআন মাজীদে রয়েছে। যেমন- 
70541 كَبَائِرَ الاثم وَالْفَوَاحِشَ إلا‎ ০১৪৯৫ الُذِيْنَ‎ 
:১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 
854 55255 کل 5 تھی الله‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা যে সকল কাজ নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সেগুলোকে 25১৫ বলা 
হয়। 
২. হযরত আলী (রা) বলেন- 
BLE ০5৮35317513 ৮৮5 3505 205১৯ ان کُڏ‎ 
৩. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- 
5015 5511 91535 الْوَعِيْدَ‎ (০3155 bln SSMS 88 555) إن‎ 


ley 
8. আল n ওয়াসীত অন হয়েছে- 
مَكَلَا 435 تَعَالی 98 يَجْتَنِجُوْنَ‎ LL 55১90 5551 الاثم‎ ০১ 5৮1 
‘al وَالْفَوَاحِشَ إلا‎ ET 
৫. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 


(PCE PUT ك 35458 053 ہثُظر‎ TRE 
كَبِيْرَة‎ 48 সংখ্যা : কবীরা গুনাহের সংখ্যা নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে | যেমন- 

ক. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, কবীরা গুনাহের সংখ্যা সাতটি | যথা- 
১. শিরক করা, ২. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা; ৩. সতীসাধবী রমণীর প্রতি মিথ্যা 
অপবাদ দেয়া, ৪. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা, ৫. এতিমের মাল ভক্ষণ করা, 
৬. মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, ৭. হেরেমের অমর্যাদা করা। 

খ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বলেন, কবীরা গুনাহের সংখ্যা আটটি। উল্লিখিত 
সাতটিসহ বাকি একটি হচ্ছে- ৮. সুদি লেনদেন করা | 

গ. হযরত আলী (রা) বলেন, কবীরা গুনাহের সংখ্যা ১০টি। উক্ত আটটিসহ বাকি দুটি 
হচ্ছে- ৯. চুরি করা, ১০. মদ্যপান করা | 

ঘ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর মতে, কবীরা গুনাহের সংখ্যা সাতশ"টি। 

তবে প্রকৃত কথা হলো, কবীরা গুনাহের কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা چم‎ কেননা কবীরা ও 

সগীরা দুটি আপেক্ষিক বিষয় । এজন্যই প্রত্যেক গুনাহই তার ছোটটির তুলনায় কবীরা এবং 

তার বড়টির তুলনায় সগীরা। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১১১৭ 


১০054155851 05555 51415145550 ما مَعْنَى‎ : OV IGS ۹ 
৮ প্রশ্ন : دد‎ | 43$-এর অর্থ কী ও دنل‎ কত প্রকার? অন্যায়ভাবে হত্যা বৈধ কিনা? 
উত্তর | | 55-এর আভিধানিক অর্থ : 7:31 শব্দটি বাবে $:-$-এর মাসদার ۱ এর অর্থ 
হচ্ছে- ১. হত্যা করা, ২. ۰۳۰ করে দেয়া, ৩. প্রাণ বিনষ্ট করা, ৪. নিহত করা, 
৫. জবাই করা ইত্যাদি। 
১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় কোনো ব্যক্তিকে যে কোনো 
অস্ত্রশস্ত্র মাধ্যমে হত্যা করাকে Ji বলা হয়। 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্বকারের ভাষায়- ১.210 الۇم‎ GN فل يَفْصَّعٌ‎ 
৩. কতিপয় আলেম বলেন- 313৯১ جَسّد بِأسْلِحَة أ‎ ১ 0350 0191৬ 
অর্থাৎ অন্ন বা জন্য কোনো কৌনলে দেহ থেকে جو‎ বের করে দেয়াকে كثل‎ বলে। 
J 5-এর প্রকারভেদ : )$$ সর্বমোট পাচ প্রকার । যথা- 
১. عَمد‎ ৩২৪ তথা ইচ্ছাকৃত হত্যা ١ 
২.০ 4১ %5 তথা ইচ্ছাকৃত হত্যার সদৃশ হত্যা ١ 
৩. ০৮৮০৬ تَنْلُ‎ তথা ভুলক্ৰমে হত্যা ۱ 
৪. ৮৫০2 £5 5 455 তথা ভুলের স্থলাভিষিক্ত হত্যা। 
৫. ستبّب‎ 85 তথা কারণিক হত্যা | 
অন্যায়ভাবে হত্যা বৈধ কিনা : অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা বৈধ নয়। শরীয়তে এটি 
অমার্জনীয় অপরাধ | কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
 اًعْيِمَج‎ ৮৫০ 09 الآرْض فَكَأْنمَا‎ ০১১০ 3৮৮5৯550535 ৬5 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করল কিংবা পৃথিবীতে সন্ত্রাস করল, সে যেন 
সকল মানুষকেই হত্যা করল। : 
SULA LED SS LOGAN: BUN BAS : )۱١( 061 ۹ 
» প্রশ্ন : ১২। শব্দগুলোর তাহকীক কর : (কা. প. ২০১৪, '১৮] 
SELLA) [7351-65-59] 
Te | | তাহকীকাত : 


০৬০] : সীগাহ ৩১১2 ০৯ বাহাস ১৪৬ اثم‎ বাবে J! মাসদার $4:3% 
মাদ্দাহ J و۔ ب‎ জিনসে واری‎ J অর্থ الملا‎ তথা ধৰংসকারী 
০ ঃ সীগাহ ০১৫ ১৫৫০ ১১ বাহাস ১০:৭১ বাবে 93435 
মাসদার (2১4 MT ءع۔ ر۔‎ 19۴ ০:৯০ অর্থ- সে নিষেধ করল। 
{550 £ শব্দটি ال جنس‎ একবচন। বহুবচনে ,اتام‎ ৮55 ও হ254 ব্যবহার 
উর! জি জি, অসহায়, পিতাহীন বালক-বালিকা | উল্লেখ্য, মানুষের 
ক্ষেত্রে পিতৃহীন ও অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে মাতৃহীনকে এতিম বলা FF | 
জো সীগাহ ৬ ৫১ বাহাস 4১. اسم‎ বাবে نْمَال‎ মাসদার ১1১ 
রর ع۔ ص۔‎ জিনসে ০১৯: অর্থ- পুণ্যবতী রমণীগণ | 
2১5 رَضيى الله‎ IGA ঢা ৮৩৬ مِنْ‎ 855 GSH; ON TEL ۹) 
» প্রশ্ন : ১৩। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। ×۲ প. ২০১৪] 
উত্তর । | হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 


১১১৮ _ ঠাল ور‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব w 


১০, 


অভিমত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদে 
আমর ١ আর ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, 
উপনাম আবু হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ 
অথবা মাইমুনা। 

নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণীপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা 
তাকে আযদী বলা হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে 
ফাহম বংশোদ্ভূত ۱ 


, জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 


এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 


. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 


55352 শব্দটি -هرة‎ এর ১১১: অর্থ- বিড়ালছানা। সুতরাং 5552 5% শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং 5535 31 অর্থ- বিড়ালছানার মালিক । উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 

একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আন্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে 
তাকে خربر:‎ 34 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি 53434 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
ইসলামথহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 


. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 


করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

রাসূলের সাহচর্য : ইসলামগ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
সাহচর্যে থাকতেন। তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য ۱ ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্ধ্যে 
মুস্তাফাকুন আলাইহি হাদীস ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে 
৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। 

ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে ৭৮ 
বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 
তার জানাযায় ইমামতি করেন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৯১ 

91511141555 
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অধ্যায় : আযানের সূচনা 55 
৬৬ ॥ রত হাদীসটির د شید یہ‎ অনুবাদ.কর এবং 
রর উতর [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৮৫] 
2৮50 ৮১১৪০: 2১:20 نَافِعٌ 8945-5588( گان‎ Li 
৩৭১৩৯১০৪০৪১ لَيْسَ‎ ৪৮০০ 95৯56 ০১০৮৭ 
১৮0 وَثَالَ بَعْضّهُمْ‎ LAD AU He ০00৯ فَمَالَبَعْصُهُمْ‎ 
৬১5 ৬০০৮০১৩৬১০৫ ৯ BHT NE ID WS Hs 
تاد بالصلوة-‎ BLU ssh 
الْأَسْيِئَة الْمْمعَنۂ‎ 
Jaki بَدْءِ الآدَان‎ 4১ 4 
MLS ETS ن‎ 9৩4০6125572 9১৫৩১১5৯910 ٢ 
ই০০১০ Br بالود‎ GU 399 65 37 
UB ৮15 A LIS 6 كَيْفَ‎ 515 14455 Lal SS ৬ ৩৬ ও 
STH AULA ade 
125১5 2 SAIS (ص) بالاذان ع‎ GE 04046 SITE 06১5 41 
وَعِنْدَ‎ Bll ي‎ HGS أؤضيخ 569 الاقَامَة لِلْقَوَائْتِ وَلِلْمُسَافِرٍ‎ 0 
«sal bs 50৮ 
9 0৫41 6555 55585 9123 (5১615190৭15 3 
-১/5951 59০79১39383 4৭ فى‎ ৮১৯3৫০৩১154 
৮৯3 TAO EFC A 
০০550612082 فِيْه الان ب و‎ 8525 aga كنم‎ ۹ 
রা £ قَبْلَ الْوَقْت؟‎ 95৭ ১585 ১৪০১, 
LUNG ১134) 5০ LAF ١ 
هَل يد الاقائة على م ایوہ جَقّقِ الْمَقَام‎ - AY 


মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১,159 $$-এর অন্তর্গত ১/591 ৪১ باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


ঙ 
৬৯২ _ تك مج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 
ا‎ Fs আযান দ্বারা গণমানুষকে নামাযের দিকে আহ্বান করা হয়। আর 
হক'মত দ্বারা নামায শুরু করা হয়। আলোচ্য হাদীসে আযান ও ইকামতের বিধান 
প্রবর্তন হওয়ার এতিহাসিক ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 


অপর কয়েকজন মত প্রকাশ করলেন, না তা নয়; বরং ইহুদিদের শিঙ্গার ন্যায় শিঙ্গা 
বানিয়ে নাও। এ সময় হযরত ওমর (রা) বললেন, এক ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করে দেয়া 
হোক, সে নামাযের সময় লোকদেরকে আহ্বান করবে | তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, 
ডি سیفن او یروف‎ এবং ভাবগা্ীৰ্যপূর্ণ 
۰ আযান ও کو ہے‎ 

মহানেয়ামত। সুতরাং ইসলাম প্রবর্তিত له اننوك حجنا‎ ও ইকামত দিতে হবে। 


ORR 


পা 69৮44255৫85 (985 4 
+۸ প্রশ্ন: ১। আবাদ প্রচলন হওয়ার ঘটনা! বিরত বর্ণনা কর। . 
সপ کاس‎ আযান শুরু হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ 
১৮০৪৭ 7ھ‎ 
১০ নিৰ্মিত হলো, তখন তিনি লোকদেরকে নামাযে একত্রিত 
করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সংকেত নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। অথচ 
তল যা ন কর TT কো جد ا لے لی‎ 
রাসূল (স) সাহাবীগণকে নিয়ে একটি অধিবেশনে বসলেন। এ অধিবেশনে ৪টি প্রস্তাব 
আসে। যেমন- ১. নামাযের সময় হলে পতাকা উড়িয়ে দেয়া। ২. অগ্নি AFT করা। 
৩. শিঙ্গা বাজ ৪. ঢোল বাজানো | 


জরা রা oc امو تس اس رم ھم‎ 
গেলেন। এ রাতে হযরত ইবনে যায়েদ (রা) স্বপ্নে দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি Art 
নিয়ে যাচ্ছেন। তিনি শিঙ্গাটি করতে বললে এ ব্যক্তি কেনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন | 
উত্তরে তিনি বললেন, আমি শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান করব ١ 3 
ব্যক্তি বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে একটি উত্তম বিষয় শিক্ষা দেব কি? এ বলে তিনি 
আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে আযানের বাকাগুলো শিখিয়ে দিলেন। 
পরদিন প্রত্যুষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) রাসূল (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে 
স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূল (স) বললেন- £45 1511 1$% অর্থাৎ, নিশ্চয় এটা 
` একটি সত্য স্বপ্ন | তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। আজ থেকে বেলাল 
আযান দেবে। হযরত বেলাল সর্বপ্রথম যোহরের আযান দিলে হযরত ওমর (রা) দৌড়ে 
এসে বললেন- 5 ۰ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) . ৬৯৩ 


১393 410 555 503 63 0৮5 ৬৪ : الله 63105 4555 0 لَقَذ‎ 33০5 يا‎ 
অর্থাৎ, হে আল্লাহর, রাসূল! যিনি আপনাকে সত্য দীন সহকারে প্রেরণ করেছেন তারই 
শপথ, অবশ্যই আমিও এমনটি দেখেছি যেমনটি দেখেছেন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা)। 
বর্ণিত আছে, এ রাতে ১৪ জন সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেছিলেন | সুতরাং এভাবে সর্বপ্রথম 
الو جس سیت‎ 

LL 4596941০৮4৫ ৫১ LY 925 ০১৯১1 ما‎ : )٢( 0654 
৮ e : ২। আযান ও 'ইকাঁমতের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে কী لان :و‎ 
রয়েছে? বর্ণনা কর। 


মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন- 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক سر‎ মতে, আবানের শব্দ ১৭টি। তার প্রথম 
ٴ‎ শব্দ 52411 দু'বার ও ১১5$$241 (১৯35 রয়েছে।' 
দলীল: হাদীসে এসেছে- 
-855 865 GUNG ৮১১৪ (ص)‎ ৮00 ১5৪15 034 كان‎ IU 5০5 عَنِ ابِنِ‎ 
২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, আযানের 
শব্দ ১৯টি ۱ তাঁদের মতে প্রথমে ১১,45 চার বার এবং ০$$$--এর শব্দে ৮১৯১ 
করতে হবে। 
দলীল : وی‎ ররর 
Ll 85৮5 85390 كَلِمَةٌ‎ 86 £ LEH 245০০) 0 
আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু (র)-এর মতে, আযানের শব্দ 
ও আচ ছে বা চর বার জার اد ر‎ কোলে ১২৪৩6 নেই। , 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 
BUGS SHAS عدر اللو یرو ریو ائ باب فی اتام تین اماو جلك‎ ১৮ 
04৭ 5845 


3589 
ہس کی‎ a শব্দাবলির সংখ্যা 
* দেখানো হলো- . 


لا إل إلا الله 


মোট > و‎ 
০ ইকামতের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 


৬৯৪ শাল তাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ: RO পর্ব ھ‎ 


১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইকামতের শব্দ 
হচ্ছে সর্বমোট ১৭টি । তিনি আরো বলেন, আযান ও ইকামত প্রায় একই রকম। তবে . 
ইকামতে £৬1:-4| ১45 ১5 দু'বার বাড়িয়ে বলতে হয়। 
দলীল : আবু মাহযুরা (রা) বর্ণিত হাদীস- র্ 

١‏ عن أبئْ مَحُْدُوْرَةٌ LS ESE ০১০০)৮১/৩৫১৭৩এ৩‏ وہ ام 
৬৪ ٢‏ عَبْدِ الله بن DS‏ قال BIG‏ فی الْمَمَامٍ كَانَ رَجُلا وذ ১১০ ০১১০‏ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইকামতের শব্দসংখ্যা Sof | তার 
মতে+ $১৮৩5 ১৪ একবার বলতে لد‎ 
দলীল : ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস-, ڈرو‎ 
LG) ০৬০ التّبِيّ (ص)‎ DE عَلى‎ GN LS JG ررض‎ HE عن ان‎ 

১65 2১15 قات‎ 3 058 US 4185 25 

৩. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ইকামতের 
বাক্য ১১টি। প্রত্যেক কালেমা একবার একবার বলতে হবে। শুরুতে এবং শেষে. ১৪ 
الصّلوةٌ‎ ৩5 ও 5441 211 দু'বার বলতে হবে। 
দলীল : ১. ইমাম মালেক (র)-এর দলীলই তাঁদের দলীল। তবে তারা قَدْ قَامَتَ‎ 
১1 দু'বার বলেন। j 4۶ 
২. হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- ۱ 

إن رَسُوْلَ الله رھ اَمَر 06968555355 وَيُوْتَدَ الاقامة۔ 
ইমাম চতুষ্টয়ের মতানুসারে নিশ্নে চিত্রের মাধ্যমে ইকামতের শব্দাবলি বিস্তারিত দেখানো হলো- _‏ , 


[NA | عد‎ ১বার | ১বার | 
11854505550 0] উবার | ১বার | ১ৰার | 
| ১বার | 
[79914551২৮7 
[৮১5৬১ | _ ২বার | ১বার | 
| ESAT 
TD EOL 


2 
5 
i 


দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর উপস্থাপিত‏ دی 
দলীলের জবাবে ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন- 3‏ 

১. সফরাবস্থায় সহজতা ও তাড়াতাড়ি করার নিমিত্ত বিজোড় করে ইকামত দেয়ার আদেশ করেছেন। 
২. 511 ابتار فى‎ জায়েয, তবে জোড় করে ইকামত দেয়া মুস্তাহাব ও সুন্নাত । - 

৩. মুয়াযষিনকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য রাসূল (স) একবার বলেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৯৫‏ ور 


Usa US Ul yas TUL Alf এস ১99 8 ৮০, (095 4 
৯ প্রশ্ন : ৩। আযান ও ইকামতের বিধান অহী দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে না স্বপ্ন দারা? স্বপ্ন 
কি শরীয়তের দলীল? 


UB ০15 439 SIS ৮৯ ০৫৫ Gig لا‎ 14150 ০৮৬০ ৯ ৬৭ اؤ هَل‎ 

4৯ 
অথবা, শরীয়তের বিধান কি স্বপ্ন ছারা সাব্যস্ত হবে? তা না হলে কোনো কোনো সাহাবীর 
স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে কিভাবে আযানের বিধান দেয়া হলো? 

Beg | | আযান ও ইকামত অহী না স্বপ্রযোগে প্রবর্তিত : আযান ও ইকামতের বিধান অহী 

দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে না TTT, এ বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ, রয়েছে । যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার একমত্যে, প্রথমে আযান স্বপ্নযোগে প্রবর্তিত 
হয়েছে। পরে অহীর মাধ্যমে তার সত্যতার স্বীকৃতি দেয়] হয়েছে। . , 

২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন £25255 05১42 ৬ 40১55 

 مِداَهِتْجاِب‎ ডা ৮৯৪ ৬০০) ৮১ অর্থাৎ, আযানের বিষয়বন্ুটি হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে যাঁয়েদ (3) সবপ্রযোগে দেখেছিলেন। অতঃপর রাসূল (স) হয়ত قد‎ 
মাধ্যমে অথবা স্বীয় ইজতেহাদের মাধ্যমে নিশ্চিত হয়ে আযান প্রবর্তন করেন। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, আযান অহীর মাধ্যমেই প্রবর্তিত হয়েছে। 
মিরাজের রাতে রাসূল (স)-কে নামাযের সাথে আযানও শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর 
হযরত জিবরাঈল (আ) নামাযের প্রশিক্ষণের জন্য আগমন করতঃ রাসূল (স)-কে নিয়ে 
2 8 ছিল 
ج2‎ 


১5894 0 قَبْلَ‎ 5595 4396৯ SGT السك‎ 5202 BGI ৬৩ ৬ 

৮৫55১295591 

স্বপ্ন শরীয়তের দলীল কিনা : নী গণের বা তের দলীল রসদ সে) ইরশাদ 
করেছেন-:৮১$ 239 14) যেমন তার অসংখ্য প্রমাণের মধ্যে নিহুলিখিত কটি উল্লেখযোগ্য- 

১. হযরত ইবরাহীমের স্বপ্ন : হযরত ইবরাহীম (আ) স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি স্বীয় سو‎ 
হযরত ইসমাঈল (আ)-কে কুরবানি করছেন। ফলে স্বপ্ন মোতাবেক পুত্রকে কুরবানি করতে 
প্রস্তুত করলেন। অতঃপর তিনি পুত্রকে বললেন- فی )64 )54 اذبح‎ 1 MSL 
অবশেষে স্বপ্ন মোতাবেক তিনি তাই করেছেন। 

২. হযরত ইউসুফের স্বপ্ন : হযরত ইউসুফ (আ) স্বপ্নে দেখেছেন এগারোটি তারকা চন্দ্র 
ও সূর্য তাকে সেজদা করছে। যেমন কুরআনের ভাষার- 

A LS وَالْقَمَوَ‎ ig (45৫ ০০ ৩০1৫0 ৩০০4৪ 
অতঃপর স্বপ্নের ঘটনা পরম্পরায় হযরত ইউসুফ (আ)-এর একাদশ ভাই ও তার 
পিতামাতার কুর্নিশ জ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বপ্নের তাৎপর্য প্রতিফলিত হয়। 

৩. রাসূলের স্বপ্ন : রাসূল (স) স্বপ্নে দেখেছেন, তিনি সাহাবীগণকে নিয়ে পবিত্র কাবাঘর 
যিয়ারত করছেন। এজন্য তিনি ওমরার উদ্দেশ্যে বের হয়ে হোদায়বিয়ায় গিয়ে বাধার 
সম্মুখীন হন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা এ স্বপ্ন বাস্তবায়নের আশ্বাস প্রদান করে আয়াত 
নাযিল করেন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাপী- 

1০0 51555 15410 thn yg se 581‏ الحَرامَ۔ 
আর ‘নবী ও রাসূল ছাড়া অন্য কারো স্বপন শরীয়তের দীন হে পারে না। তবে কোনো‏ 

২53) থাকলে নির্ভরযোগ্য লোকের স্বপ্ন দলীল হতে পারে। যেমন আযানের স্বপ্নটি দলীল 
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হিসেবে গ্রহণযোগ্য হয়েছে । কেননা অগণিত সাহাবা এ স্বপ্রটি দেখেছেন ۱ আর অহীব দ্বান 
তার সত্যতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। 
মূলকথা হচ্ছে, নবী ও রাসূলগণের স্প্ন নিঃসন্দেহে শরীয়তের দলীল। এছাটা অন্যদের স্বপ্ন যদি 
مُتُمیل بِالْفَزائِن‎ হয় এবং নবী তা গ্রহণ করে নেন, তাহলে সেটিও শরীয়তের দলীল হতে পারে। 
(954 65 9449 (ص)‎ 89504525160 OS IGT CNY এ مَنْ‎ : : 0৬ বৰ 
عَنْ غَيْرِم؟‎ GSA 
৮ প্রশ্ন : ৪ । কে সর্বপ্রথম আযান স্বপ্নে দেখেছেন? যিনি দেখেছেন তাঁকে রাসূল رم‎ 
11 দেখেছেন : কে প্রথম আযানের শব্দগুলো স্বপ্নে 
১2 
১. জমহুরের تہ‎ : জহর ওলামায়ে কেরামের মতে, সর্বপ্রথম হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে যায়েদ (রা) আযানৈর শব্দগুলো স্বপ্নে দেখেছেন। স্বপ্ন বর্ণনার পর রাসূল (স) 
তাকে বলেছেন-_ 5.5351 44%! 
২. + 7 অভিমত : তালীকুস সাবীহ গ্রন্থকার বলেছেন, সর্বপ্রথম 
১154৬ وف‎ কিন্তু রাসূল (স)-. 
ےہ‎ 


সিদ্ধান্ত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমতটি গ্রহণীয়। কেননা সে রাতে অনেক সাহাবী ۔‎ 
আযান স্বপ্ন দেখেছিলেন, কিন্তু কে আগে দেখেছেন এবং কে পরে দেখেছেন, তা স্বপ্নের 
ক্ষেত্রে নির্ধারণ করা WET! এমনও হতে পারে, সবাই একই মুহূর্তে স্বপ্নে দেখেছেন | 
তবে আবদুল্লাহ ইবনে "যায়েদ (রা)-ই সর্বপ্রথম (স)-কে স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত 
করেছেন । যেমন আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) থেকে ত হাদীসে তিনি বলেছেন- 
০5010940035 یا‎ 51508580৩৮5 تائم رَجُلَّيَحْمِلٌ‎ এ ہی‎ 0৯৩০৩ 
পষ্টাকে আযানের নির্দেশ না দেয়ার কারণ : আযানের শব্দগুলো হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যায়েদ অথবা হযরত ওমর.(রা) সর্বপ্রথম স্বপ্নে দেখেছেন। কিন্তু যিনি দেখেছেন রাসূল (স) 
তীকে আযান দিতে বলেননি ভিনি হযরত বেলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেছেন। 
যেমন হাদীসে এসেছে- £30) 55545 05৭1 (84 4013 540 এ ব্যতিক্রম আদেশ 
লে কারণ বয়সি বা 
হচ্ছে বলিষ্ঠ কষ্ঠের অধিকারী হওয়া। আর হযরত বেলাল (রা) 
১ পু অধিকারী । তাই রাসূল (স) তাকেই আযান দিতে বলেছেন। 
২. বেলাল (রা)-এর আযানের ধ্বনি এমন দূর.পর্যস্ত পৌছত, অন্য কারো ধ্বনি সে পর্যন্ত 


৩. বেলালের আযানের মধ্যে যে আবেগ ছিল তা অন্য কারো আযানে ছিল না। তাই রাসূল 


৪. হযরত বেলাল (রা) সর্বক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর নকীবস্বরূপ দায়িত্ব পালন করতেন 


HILLS 9১০৮৪ ০9681 الاقام‎ pl 2 ৮৮০2 00) 065 
০8508 والگکژر یرٹ‎ 

كك جَسْعٌ ১9৩ 29৬, এবং yal ০১‏ ۔ مُسافر ۔ قوائت ۴۱ : 29 ۶۶ 

জন্য আযান ও উকাযতের হুকুম বর্ণনা কর। 

উত্তর | ١ ات‎ n 9/75) ও ইকামতের হুকুম : 2909 صلرۃ‎ তথা ছুটে যাওয়া 

নামাযের জন্য আযান ইকামত দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ . 

রয়েছে। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _. ৬৯৭‏ م 


>. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর পরবর্তী অভিমত 

- . অনুযায়ী 5; 3ك صّلوة‎ জন্য আযান দিতে হবে না, চাই একা একা আদায় করুক 
বা জামায়াতের সাথে আদায় করুক শুধু ইকামত দিলেই যথেষ্ট। 

২. আৰু হানীফা ও আবু সাওরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও আবু সাওর 
(র)-এর মতে, ثابٹ‎ $১/:০-এর জন্য আযান ও ইকামত উভয়টি দিতে হবে। 
কেননা রাসূল (স) نیس‎ £153-এর ফজরের নামাযে বেলালকে আযান দিতে 
রুল বাজার নাহার বাহারি করছিলদ। 

দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 
ঠাস ৮1838 রা 
الف‎ 6 

মুসাফিরের জন্য আযান ও ইকামতের সকল ইমামের এঁকমত্যে, মুসাফিরগণ যদি 

তাহলে আয়ান ও ইকামুত উভয়টি‏ لاد জামায়াতের সা নায়ায় অনা করতে‏ یا 

দিতে হবে। আর যদি কোনো এলাকার ইমামের পিছনে নামায আদায় করে, তাহলে সে 
মসজিদের আযান ও ইকামত তাদের জন্য যথেষ্ট হবে। 

931$5-এর জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে, নফল নামাযের 

জন্য আযান ও ইকামত কোনোটিরই প্রয়োজন নেই ١ কারণ এতে ٭ک- نَدَاعِئ إلَى الأَنْمَالِ‎ 

দোষ দেখা দেয়। এটা শরীয়তে নিষিদ্ধ | তবে গতানুগতিকভাবে অনেক লোক একত্রিত 

হয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করলে ইকামত দেয়া জায়েয | 
+৯ -এর জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম : সাহরী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সকলকে জাগিয়ে 
পপ مم سو و ا‎ 

'দিতেন। এজন্য (স) সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে 1 ا‎ 
 مْوُتْكَم‎ HALOS اشر رؤا حَتَى‎ BLES بِلَيْلٍ‎ ও 5250. 9১005 5 

তবে কখনো এ আযান পালাবদল হয়ে হযরত'বেলাল (রা) ফজরের আযান দিতেন এবং 

ইবনে উম্মে মাকতুম সাহরীর আযান দিতেন। কিন্তু বর্তমানে এ আযান না দেয়াই উত্তম | 

25147 645 ৮৮-এর জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম : সকল আলেমের 

ধকমত্যে, দু'নামায একসাথে পরপর আদায় করতে হলে ভিন্ন ভিন্ন ইকামত দেয়া 

অপরিহার্য । তবে আযান ভিন্ন ভিন্ন দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন আযান দিতে হবে না; বরং প্রথম নামাযের জন্য আযান 
দেয়াই যথেষ্ট | 


"২. আবার কেউ বলেছেন, প্রত্যেক নামাযের জন্য ভিন্ন ভিন্ন দিতে হবে। * 
সর্বোপরি বলা যায়, উভয় নামাযের জন্য একটি যথেষ্ট। কারণ রাসূল (স) 
খন্দকের যুদ্ধকালে এক আযানে পীচ ওয়াক্ত নামায আদায় করেছেন। 

71৮, 

» প্রশ্ন: ৬। 01-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? আযান কখন ও কোথায় প্রবর্তিত হয়েছে? 

উত্তর | | ১1$-এর আভিধানিক অর্থ : 101 শব্দটি ১১০% اسم‎ এর অর্থ হচ্ছে- 

১. الاغلان‎ তথা ঘোষণা দেয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসৈছে- ١ 

سے سم یىی سای ۰2 

২. EIT তথা জানিয়ে দেয়া। 

৩. £১111 815% তথা নামাযের জন্য আহ্বান। 

8. {3551 ০৬০ তথা উচ্চ আওয়াজ। 


৬৯৮ حوج9وجدت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৫. 2৯) তথা অবহিত করা (To inform) | 

3 الاِسنْمَاغ‎ তথা শুনিয়ে দেয়া (0 sen) । 

৭. ১1:০৭ ০200 454 তথা সর্বোচ্চ স্বরে আহ্বান করা। 

০১53 SE) $%‏ الصّلوة 41510 হলো-‏ ادان শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়‏ ان 

Leyes এ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট শব্দাবলির মাধ্যমে নামাযের ওয়াক্ত জানিয়ে দেয়াকে ০ 151 বলা হয়-। 

3 আল ×× ফিকহী প্রণেতার ভাষায় * 

-535১ BUC 5 الصّلوة‎ oi ১১১৫১) 

৩. তানবযুল আশতাত গ্রসকারের ভাষায় 3:০১ FUL lt وقد‎ 231৬ 

8. আবার কেউ বলেন- $17০ 8 545 SAD ipl Sa الآدًا‎ 

আযান প্রচলনের স্থানকাল : কোথায় এবং কখন আযান প্রবর্তিত হয়েছে, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, হিজরতের পূর্বে মক্কায় আযান প্রবর্তিত 
হয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে: 

ital فُرضت‎ Sis ১84০ ایالتب (ص)‎ এ 

২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেমের মতে, মিরাজের রাতে রাসূল (স)-কে 
নামাযের সাথে আযান শিক্ষা দেয়া হয়েছে। 

৩. জমহুর মুহাদ্দিসের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিস এবং অধিকাংশ এঁতিহাসিকের মতে, 
আযান প্রথম হিজরীতে মদিনায় প্রবর্তিত হয়েছে। যদি মক্কায় প্রবর্তিত হয়ে থাকে, তবে 
মদিনায় আযান প্রসঙ্গে অধিবেশন ডাকার বর্ণনা বাতিল হয়ে যাবে। অথচ তা হতে 
পারে না। এ কারণে ইবনুল মুনযির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন (০০) ॥ 21 
مُنْدُ فُرِضّت الصتّلٰوة ہِمَكا إلى أن ن هَاجَّرَ إِلَى الْمَدِثِت ۔‎ He 404 
لدي له‎ আপ উজ انم ور اس‎ 

৪. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, দ্বিতীয় 
হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন পূর্বে মদিনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ 
সম্পর্কে মহান আল্লাহর ঘোষণা- 

Gril 15451‏ نُؤِىَ للصكذوة ین يؤم الم ا 
০3535 bd TSN Calls bis 805০8 83৭ 35151 (৮ ISL 4‏ 
الآثان EIU‏ 

৮ প্রশ্ন : ৭। আযানের মধ্যে girj কাকে বলে? আযানের মধ্যে ৮:-৯১$ করা প্রসঙ্গে 

ইমামগণের মতবাদ দলীলসহ বর্ণনা কর।- 

উত্তর। | ০:৯১$-এর আভিধানিক অর্থ : ৫১২১5 শব্দটি বাবে :+১5-এর মাসদার। এর 

ڈو ے تھے سبد ইজ‏ 

: ৮১৯১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: পরিভাষায় ৮১৯১১ বলা হয়-. 

৮১১৯৯১55504 ৩44০৮ Li J 
অর জালা سم سک کن عع‎ 170 উন কির مد‎ 
উচ্চারণ করাকে ৮:৯5 | 

০৯3 সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : আযানের মধ্যে এরূপ ৫2৯3৫ করার বিধান কী, 

এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মৃতবিরোধ রয়েছে। 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, আযানের 
মধ্যে ০২২১ করা সুন্নাত। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৬৯৯ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 
i JG pi Et 85515190345 GEL قال‎ 83১৯৭ উল عَنْ‎ 3 


01505 0555 05505512101 ول أشهّد أن ও‏ لا ال إلا الله وأشهد 
gL Bot 2°‏ تَحْفِضُ بها 4০৮‏ 2565 مھا 
Se 21586550155‏ (ص) LE‏ الآدَانَ Se Ls‏ مد fae LUNG‏ 46 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আযানের মধ্যে ৮:১3 
করা সুন্নাত নয়; বরং মাকরূহ। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 3 

5 اش اس و می ب د و a‏ 
٢‏ قال الامَامُ (০10‏ وى "علا بلالا فقا bs UBC‏ می بلا ৮৯১5‏ 
00 فی دبك عبد اله بن LT‏ در LE‏ بلا تر 

৩. আহমদের অভিমত : দত سس ود‎ আযানের মধ্যে ০:35 করা 
এবং না করা উভয়ই জায়েয; "তবে না করা BOY | 
দলীল : তিনি যুক্তিভিত্তিক দলীল দিতে গিয়ে বলেন, যেহেত ১৯55 করা ও না করা 
উভয় পক্ষেই হাদীস রয়েছে। সুতরাং যে কোনো একটি পালন করাই বৈধ | 

আবু হানীফার পক্ষ হতে প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে 

হানাফীগণ বলেন- 

১. রাসূল ری‎ আবু মাহযুরাকে শিক্ষাদানের জন্য ১:9$৮$:১-কে পুনঃপুন Birt 
করেছেন। এজন্য তিনি আযানের শব্দ উনিশটি বলেছেন | 

২. যে হাদীসের মাধ্যমে আযান প্রবর্তিত হয়, তা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) বর্ণিত 
হাদীস। এ হাদীসে স্বপ্নযোগে আকাশ হতে অবতীর্ণ ফেরেশতা আযান প্রশিক্ষণ 
দিয়েছিলেন। 3 হাদীসে ০৯35 ছিল বলে উল্লেখ নেই; বরং আযান ও ইকামতের 
শব্দগুলো দুই দুইবার করে বলার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল। 

৩. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, আবু মাহযুরার, অন্তরে ঈমানকে দৃঢ় করার জন্য 
শাহাদাতাইনকে করেছেন। 

৪. تَرْجِيْعْ‎ করা মক্কার জন্য ছিল। কেননা এক সময়ে মক্কাতে ;১:.$:১-কে উচ্চারণ 
করা কঠিন ছিল। তাই শুকরিয়াস্বরূপ পুনঃপুন বলা হতোঁ। সুতরাং প্রমাণিত হয় 

. আযানে কোনো ১৯১5 নেই। আর এটাই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় অভিমত। 

৫. ফাতহুল মুলহিম গ্রস্থকার তদীয় টীকা গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, হোনাইনের যুদ্ধ হতে 
ফেরার পথে মহানবী: (স) আযান দিয়ে নামায আদায় করলেন। কাফেরদের ছোট ছোট 
শিশুরা,বিদ্রপ করে ১154| ৬:1৫ পুনরাবৃত্তি করল ١ সেখানে আবু মাহযুরাও ছিলেন। 
বাতা CO আৰু ا‎ হানি বকে করে ছকে বলবেন; আমান 
দাও। তখন তিনি ১54.» RET পড়েছেন। তাই মহানবী (স) তাকে উদ্দেশ্য 
করে বলেছেন- (4535 ১৫ ৯5১:০ ৯3551 অর্থাৎ, আস্তে বলছ কে + বরং জোরে 
বল। এতে ০:৯১ প্রমাণিত হয় না। 

-৬০৯৩ 098 sss فِئْ‎ LENG: ৬১৬] ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৮। আযান প্রবর্তনের হেকমত কী? বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর | | আযান প্রবর্তনের হেকমত : ইসলামে আযান প্রবর্তনের পিছনে অনেক হেকমত 

রয়েছে। তন্মধ্যে নি্ললিখিতগুলো উল্লেখযোগ্য ١ 

১. . আযান দ্বারা মহান আল্লাহর একতৃবাদ, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠতৃ তুলে ধরা হয়। 

২. আযান দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও প্রমাণ 
মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। 


qoo جن ہجوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব وم‎ 


৩. আযালের মাধমে নামাযে ইসলামের একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়, তা বিশ্বাসী 


র্‌ 
EE 
! 
1 


১৭৮৮৬ শর ভুত و‎ 

. আযান দেয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য 
হতে পারে। 

3 আযানে মুয়াযযিন যখন 341 الله‎ ধ্বনি দেয়, তখন আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্বের বজ্মধ্বনিতে 
অবিশ্বাসীর আত্মা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। 

১০. আযানে ان % ال الا الله‎ ১4১ বলার দ্বারা মুশরিকদের 'শিরকের বিরুদ্ধে জেহাদ 
ঘোষিত হয় এবং ONE উপস্থাপনে তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 

১১. আযানে الله‎ ৫3:.) 1:65 1 شه‎ বলার সাথে সাথে আকাশ বাতাস ছড়িয়ে 
220 7ك‎ 

যাবতীয় বাধাবিপত্তির উপেক্ষা ও মোকাবেলা করার শপথ নেয়া হয়। 

১২. আযানে 2১০] এবং অন্যান্য বাক্য দ্বারা জামায়াতে নামাযের ও 

کی سی পল আমাদের বর‏ میٹ 


সংস্কৃতির 
يقير المتلوات الس"‎ 55 05 429 ১2০4 مَؤْضيمًا‎ FS: (VIG ۹ 
৮ প্র্র: جو سم ا ےہ دی‎ 
উত্তর।। নামায ব্যতীত আযান দেয়ার ক্ষেত্রসমূহ : পাঁচ ওয়াজ নামায ছাড়াও যে সকল 
স্থানে আযান দেয়া সুন্নাত তা হচ্ছে- 1 
১. নবজাতক শিশুর কানে আযান দেয়া। ২. প্রচণ্ড যুদ্ধ ও শত্রুর হামলার সময় | 


৩. ভীষণ ঝড় ও তুফানের সময়। 8. সং ব্যক্তির কানে। 
৫. ভয়ের সময় | ৬. আগুন লাগলে। 
৭. রোগাক্রান্ত মুমূর্ষু রোগীর কানে। ৮. মৃগী রোগীর কানে। 


৯. জিনে পাওয়া বা ভূতপেত্রী আক্রান্ত লোকের কানে। 
১০.যে মুসাফির দল হতে হারিয়ে যায় তার দলের খোজ নেয়ার জন্য উল্লিখিত স্থানে ও 
আযান দেয়া সুন্নাত ١ 
EE ৮6] 055 05৭ 3555 65:07) ISL ۹ 
৮ প্রশ্নঃ ১০। সময় হওয়ার পূর্বে আঁযান দেয়া জায়েয কিনা? বর্ণনা কর | 
উত্তর। ١ সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়ার হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে যোহর, 
আসর, মাগরিব ও এশার নামাযের ক্ষেত্রে সময় হওয়ার পুর্বে আফান দেয়া জায়েয নেই। 
তবে ফজর নামাযের বেলায় সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়ার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহুমদ ও আৰু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
ফজর নামাযের ক্ষেত্রে সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 3 
58) اله ہن عمو أن توچ اللو رس قال‎ 45৬০ 
مَکْتُوم ۔‎ এ إئِنُ‎ ৬১৬ ৬৪৯5৬ 
২. আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
ফজরের নামাযসহ যে কোনো নামাযের ক্ষেত্রে সময় হওয়ার পূর্বে আযান দেয়া জায়েয নেই। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র), ° ৭০১ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
৩১০০ ৬১৯ ১৮১ رَسسُوْلَ الله (ص) قال يلال لا‎ ঢা :عن سداد كن ادس‎ 3 
وَمَدَ يديو عَوْضًا م‎ SM 
১৯১০৫০৪০১8৫ وَمَا كَانُوَا‎ Vai Lili 23 
سوچ‎ : ইমামত্রয়ের উপস্থাপিত সময় হওযার পূর্বে হযরত বেলালের আযান দেয়া 
সংক্রান্ত হাদীসের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন, সময় হওয়ার পূর্বে হযরত বেলাল 
(রা) যে আযান দিতেন, তা ছিল তাহাজ্জুদের আযান অথবা সাহরীর জন্য সতর্ক করার 
আযান | এটা ফজরের আযান ছিল না। ۱ 
৮1০, 
৮” প্রশ্ন : ১১। আযাঁন ও ইকামতের সুন্নাত তরীকা বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। আযান ও ইকামতের সুন্নাত তরীকা : জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা হলে, 
পাচ ওয়াক্ত নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া সুন্নাতে মুয়াকাদা। তবে ঈদের নামায: 
বিতরের নামায, তীরাবীহের নামায, জানাযার নামায, কুসুফ ও খুসুফ এবং ইসতির্সকার 
নামায ইত্যাদির জন্য আযান সুন্নাত নয়। আযান এবং ইকামতের কতগুলো সুন্নাত তথা 
আদর্শ রীতি ছিল না। 
e রা 


. অযু অবস্থায় কিবলামুখী হয়ে আযান দিতে হবে। 
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ১/$$.$:১-এর মধ্যে ০:২১ করা। 


আর ০১৯১9 বলা হয় 0556: কে প্রথমবার RET এবং দ্বিতীয়বার 3×76 সুর 


দিয়ে উচ্চারণ করা ١ মোটকথা, 3(5$.%:১-কে চারবার উচ্চারণ করা। 

ইকামতের সুন্নাতসমূহ : আর ইকামত দেয়ার সুন্নাত তরীকা হচ্ছে- 

১. ইকামতের দুটি বাক্য একসাথে উচ্চারণ করা | 

0 ইকামতের বাক্যগুলো তাড়াতাড়ি করে বলা। 

. الفلام‎ 12 ৬-এর পর الصّلوة‎ = ১5 দু'বার বৃদ্ধি করা। 
عَلى مَنْ اذِن؟ حَقَّق الْمَقَامَ ۔‎ LUN তা هَل‎ : OV 0065 ۹ 

৮৯ প্রশ্ন : ১২। আযানদাতার ওপর ইকামত দেয়া,আবশ্যক কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর | 

উত্তর ।। আযানদাতার ইকামত দেয়ীর বিধান : যিনি আযান দেবেন তার ওপর ইকামত 

দেয়া ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যিনি আযান দেবেন, তিনিই ইকামত 
দেবেন। তার ওপর ইকামত দেয়া ওয়াজিব অন্য কেউ ইকামত দিলে মাকরহ হবে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 
:لذن ون مدأوة ابر‎ 2০০) الْحَارث قال من 8520 الله‎ ০৫১৩ عَنْ‎ 

65530 راد ہلال أن AES‏ - فَقَالَ 05440 210 (ص) ১০‏ 34 فَھُو LE‏ 

২. ' আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আযানদাতার ওপর ইকামত দেয়া 
ুস্তাহাব। সুতরাং মুয়াযযিনের অনুমতি নিয়ে অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া জায়েয আছে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 

SNE |]‏ اَم مَكْكُوْم 4 گان 5৮‏ وَيُقِيْمُ 3055 كما كان ARSE‏ 

পরিশেষে বলা যায়, ইমাম শাফেয়ী ری‎ যে দলীলটি উল্লেখ করেছেন তা 3ك-استحباي‎ 

ওপর ধর্তব্য। সুতরাং আহনাফের অভিমতটি গ্রহণযোগ্য | 


৭০২ -ووو يت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


LSS اغى إا گان لَه مَنْ‎ 09০ 
অধ্যায় : কারো সংবাদের ভিত্তিতে অন্ধ ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত আযান 
৬৭ ॥- 3৬৪ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
রর উতর নাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৮৬] 
قن شام ي وال عن ابو اة رشو ادلو صلی الله علب ولم للذ‎ 
১43 55 05128 7 ৬ BU iE اشرَبُوا‎ 0144 ১5 بلالا يُوَذْنُ‎ 
(কা. প. ১৯৯২] ৩৮৮০০৬০৮৮70 4- تى‎ ৩১৫৭ أغبى‎ 
isis 

sts الجْرِدمثایم تم الجَواب‎ pre الْبَاب 45 على جَوَازِالآكل َع‎ ৬১০ 2 
vT, 20575552452 1১351৮0558১, ۲ 
95115 ৮৯ এও 308০015৯5৩5 ۳ 
0১১০০১০০৯০১ مدع‎ IS 8০২১০ 4 
SG ابن أمْمَكْتُومٍ‎ DET BSS ندر‎ CAE أن رول‎ ৮১05511450০ 

৯0 ৬১৬ ৬১১৯15১70১5 ১3‏ 45 التَطْبِيْقٌ؟ 
এ‏ اين ৰ সি 5415৬‏ 
.2 َل یجب الاقام على عن لن حا 5 
9৫৭ ১৯5৩5 ۸‏ قَاعِدًا؟ LAs‏ حَع اختلافِ কথা‏ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম. মুহাম্মদ ইবনে 
ইমা বারী) N সহীহ موا‎ E ک-کِتًابُ الآدَان ں‎ 53 5 
42১১4551008 10 ن الاخمٰی‎ 5514 থেকে সংগৃহীত” 

* হার্দাস جم‎ : আযানের মাধ্যমে গণমানুষকে নামাযের প্রতি আহ্বান করা হয়। 
আযানের ডাক শোনা মাত্রই মুসলমানগণ মহান আল্লাহর দরবারে হাজিরা দেয়ার জন্য 
একত্রিত হয়। আলোচ্য হাদীসে এ আযান সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, হযরত বেলাল হাবশী 
(রা) রাতে তাহাজ্জুদ নামায আদায়ের জন্য আযান দেয়। সুতরাং তোমরা একে 
ফজরের আযান মনে করে সাহরী খাওয়া বন্ধ করে দিও না; বরং আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে 
মাকতুমের আযান দেয়া পর্যন্ত পানাহার করতে পার। আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম ফজরের 
নামাযের আযান দিয়ে থাকে। তার আযান শুনলে তোমরা পানাহার বন্ধ করে দিও। 
বর্ণনাকারী বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম অন্ধ ছিলেন। সুবহে 
সাদেকের আলোক রেখা তিনি দেখতে, পেতেন না। তাকে বলা হতো ভোর হয়েছে, 
ভোর হয়েছে | তখন তিনি ফজরের আযান দিতেন। 

* সমাপনী : সাহরীর সময় সম্পর্কে রোযাদারের সচেতনতা আবশ্যক | অন্যথা সিয়াম 
সাধনার মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হয়ে যাবে। 


(31150 pol 05 9৭৬৮ عَلی‎ 4 ৯৫ ৬১৬0১ GL ۹ 
2০ LNCS 

এ وم و و و‎ লা 

পানাহার বৈধ | এর জবাব কী? 

৯” উত্তর।। অত্র হাদীস প্রসঙ্গে জবাব : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সুবহে 

সাদেকের পর -রোযাদারের জন্য পানাহার জায়েয, অথচ রোযার বিধান হচ্ছে, সুবহে 

সাদেকের পর সাহরী খাওয়া হারাম। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
' الایا۔‎ ৭2250 لک‎ SHES حى‎ 134520 05 

কাজেই ওলামায়ে কেরাম উল্লিখিত হাদীসের কয়েকটি ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 

১. হাদীসে উল্লিখিত ৬:০1 শব্দটি ০! قفارت‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ 
হচ্ছে, ফজর উদয় হওয়ার নিকটবর্তী হয়েছে। বাস্তবে তখনো ফজর হয়নি। যেয়ন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- £4121 5৯1131$-এর মধ্যে ০১1 শব্দটি 0 5436 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং উম্মে মাকতুমকে ৬: বলার পরও তার আযান 
দেয়ার পূর্ব পর্যন্ত ঠিকই সাহরী খাওয়ার অনুমতি ছিল। 

২. সুবহে সাদেকের সময় ঘনিয়ে আসলে উম্মে মাকতুমকে ৬২::০[ বলে জানিয়ে দেয়া 
হতো। এতে তিনি সুবহে সাদেক পর্যন্ত আযানের প্রস্তুতি নিতেন। অতঃপর সুবহে 
সাদেক হলেই তিনি আযান দিতেন। সুতরাং এর দ্বারা সুবহে সাদেকের পর 
রোযাদারের জন্য পানাহার জায়েয সাব্যস্ত হয় না। 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, আয়াতে (1 54455 ৮% দারা 0 255 উদ্দেশ্য, 
১৯১ ৬45 নয়। অতএব ৬-১; ১৫: হলেই উম্মে মাকতুমকে ডাকা হতো। 
অতঃপর */ ১5 5 হলে তিনি আযান দিতেন। সুতরাং সাহাবীগণের পানাহার ০5 
১.১০-এর মধ্যে হতো كل‎ ১৫5-এর মধ্যে নয়। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, অক্র হাদীস ছারা غ الْفَجْرٍ‎ £১1০-এর পর 

পানাহার বৈধ সাব্যস্ত হয় না। 

0৫0 4‏ )0 هَل ১৫৪৯০) ০0৮86 00 3৯৫‏ ن اختلاف الآئئة 

Nain 515 
ne ২। সুবহে সাদেকের পূর্বে ফজরের আযান দেয়া জায়েয আছে কিনা? এ 
মতভেদ দলীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

৮৯১৬ আযানের বিধান : সুবহে সাদেকের পূর্বে ফজরের আযান 

দেয়া জায়েয আছে কিনা, এ ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
সুবহে সাদেকের পূর্বে ফজরের আযান দেয়া জায়েয আছে। 
দলীল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীসে রা: FT (স) বলেন- 

ِن بلالا HLL GILL ০১১14555315 JL ১53‏ مَکُنُوم ۔ 

২. আবু হানীফার : ইমাম আযম আবু হানীফা ও সুফিয়ান hef (র)-এর মতে, 
সুবহে সাদেকের ফজরের আযান দেয়া জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের হচ্ছে 

৬৯৮0 ৩৯০ SIS IY SIG م‎ (55505 LE) ١ 
حَتَّى مُصبِحُؤا۔‎ ০৮৫139827১০ আও 


৭০৪ মাল জ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


379255৮০৯১5 ২১১০৪ ৩৩ عَنْ شَدَادٍ بن ؤس إن رَسُوْلَ الله رصم‎ 3 
2৯325228053 3S الف‎ 
(ص) 2345 62545 الخ‎ ১৪৫০1456030 SSIS OPE 5 
আহনাফের পক্ষ হতে প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যেমন_ 
১. ফজরের পূর্বে হ্যরত বেলাল (রা)-এর আযানটি ছিল তাহাজ্জুদের আযান। এটি 
ফজরের আযান ছিল না। 
২. রমযান মাসেই এ ধরনের আযান দেয়া হতো। এ আযানের উদ্দেশ্য ছিল সাহরী 
_ খাওয়ার জন্য জাগ্রত করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 
5৩ পন JIG (ص)‎ ৩১15 22255 الله بن‎ ১১০ ৬০ 
82506 12515 (591565521925 04157 3৮255 
৩. কেউ বলেন, ہہ‎ লাগ রা) কা می کت مہ عم‎ 
দিয়েছিলেন। রাসূল (স) তাকে “ভুল হয়েছে' ঘোষণা দিতে বললে তিনি ঘোয়ণা দিয়ে 
বললেন- (6 3৪ 3211 .لا إن‎ 
الاَدّان؟‎ ৮15 ঠা ৪৬ 50198521155 هلي‎ 0) IGT 4 
৯ প্রশ্ন : ৩। আযানের বিনিময়ে মুয়াযযিনের পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয আছে কিনা? 
Bea ١ আযানের বিনিময় গ্রহণের বিধান : আযানের বিনিময়ে মুয়াযযিনের জন্য পারিশ্রমিক 
গ্রহণ করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। سک‎ 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে ০2161 ৮12 ০০২1 জায়েয। 
অতএব আযানের বিনিময়ে মুয়াষযিনের জন্য পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয | কেননা 
بے چس‎ সাদ বি কা দক দিযে 
এর বিনিময়ে এক পাল গ্রহণ করেছেন 
দলীল : রাসূল (স) তাকে বলেছেন- 44 مَعَكُمْ‎ 11১১ اَنْسِمُڑا‎ Ll 
২. ওলামায়ে আহনাফ ও হান্বলীদের অভিমত : পূর্ববর্তী হানাফী আলেম এবং হাম্বলীদের মতে- 
৩5৫৮1 5 জায়েয নেই। কাজেই আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- * 


১১ ৬৩৪৩৪ ৬০৩৪ Sl GAL ও 5751 رَجِلَا‎ ৮৩ كَمَبٍ‎ bs قال أبن ي‎ 
25525 ১৮5 ৬৪৮৯৩ 054) 410 95451 
90380 من اهل الحم لصٌّفّة‎ Lol ডা بن المكامت قال‎ SUL bey 


4১০০) 84425 ২: ৮55 ০৯০ ৬ EAU 
১৯১০০ ৬৫৬১০ SSS LY 1. ১13 
নে ELS 8 
৩. বর্তমান ওলামায়ে আহনাফের অভিমত : আধুনিক ওলামায়ে আহনাফ এবং অন্যান্য 
আলেমের মতে, প্রয়োজনবোধে الاعات‎ ৬12 5351 গ্রহণ করা জায়েয | সুতরাং 
আযানের বিনিময়ে পারিশ্রশিক গ্রহণ করা জায়েয | 
দলীল : তারা স্বীয় মতের পক্ষে যুক্তিভিত্তিক দলীল উপস্থাপন করে বলেন- * 
ক. পূর্বযুগে ইমাম, মুয়াযযিন, মুফতি ও শিক্ষকদের বেতন রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে , 
দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার কারণে 
এ সকল ক্ষেত্রে অচলাবস্থা নেমে এসেছে। 
খ. বর্তমান প্রেক্ষিতে الطّاعَات‎ 12 ৪$৯1-কে নাজায়েয বললে কেউ ইত্যাকার 
কাজে আত্মনিয়োগ করবে না৷ ফলে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 


` ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 0¢ 


সিদ্ধান্ত : বর্তমান প্রেক্ষিতে ইমামতি, আযান দেয়া, ফতোয়া ও ইত্যারার পরিশ্রম এবং 
সময় ব্যয়জনিত কাজে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ওলামায়ে কেরামের খঁকমত্যে জায়েয | 
16১০5৮১০35৫ الْقَجِْوَهَلْ‎ 0150539০5৯0, OILY 
» প্রশ্ন : ৪ । সুবহে সাদেকের পর্বে আবান দেয়ার হেত কী এবং বর্তমান যুগে এটা 
শরীয়তসম্মত কিনা? * 


উত্তর।| সুবহে সাদেকের পূর্বে আযানের হেকমত : রাসূল (স)-এর যুগে সুবহে সাদেকের 

পূর্বে আযান দেয়া হতো। এরূপ আযান দেয়ার কতিপয় হেকমত রয়েছে | যেমন- 

5 রমযান মাসে সাহরী খাওয়ার জন্য লোকদেরকে জাগ্রত করা। যেমন মহানবী (স) বলেন- 
78531454595 LESS JL OI CpG bs JU 09 0৬ 


আরবসহ কতিপয় মুসলিম দেশে বর্তমান যুগেও সুবহে সাদেকের পূর্বে তাহাজ্জুদের জন্য 
আযান দেয়া হয়ে ICT | 
(01945 32১55 IU (ص)‎ SULIT OF BIULL رَوّی‎ : ০) الما‎ 4 
1:57 245১, 11৬১০ 41054 bss. بكار"‎ 00155 035 
৮ প্রশ্ন: ¢ নাসা) বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 35255 لا‎ 
کت‎ 0 ১৪ 355 ان ام‎ 550 এ. হাদীসটি আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসের 
। সুতরাং, সমন্বয় সাধন হবে? 
উত্তর | | উভয় হাদীসের چم‎ সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, হযরত বেলাল 
(রা) রাতের আযান দিতেন আর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) ফজরের , 
আযান দিতেন। অথচ নাসায়ীতে ইরশাদ হয়েছে 73১২ 11১31 ১1301335৯53 
9১5 9$১51$-এর দ্বারা বোঝা যায়, ইবনে উম্মে রাতের আযান দিতেন আর 
হযরত বেলাল (রা) ফজরের আযান দিতেন। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে বাহ্যত বৈপরীত্য 
বিদ্যমান। এর সমাধান নিশ্রূপ- 
১. প্রথম দিকে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম রাতের আযান দিতেন আর হযরত 
বেলাল (রা) ফজরের আযান দিতেন ١ এ সময়ে রাসূল (স) বলেছেন- 
لال‎ 01545325505 90301353558 
২. পরবর্তীকালে হযরত বেলাল (রা)-এর দৃষ্টিশক্তি ত্রাস পেলে একদিন বিভ্রান্ত হয়ে তিনি 
সুবহে সাদেকের পূর্বেই আযান দিয়ে ফেলেন | তখন রাসূল (স) দায়িত্ব পরিবর্তন করে 
বেলালকে রাতের মুয়াযযিন এবং ইবনে উম্মে মাকতুমকে ফজরের মুয়াযযিন নিয়োগ 
করেন। এরপর রাসূল (স) বলেন- 
5551৮) 055০১132555 13155531795 إن بلالا‎ 
সুতরাং দেখা যায়, হাদীস দুটি দু'সময়ের সাথে সম্পৃক্ত। কাজেই কোনো বৈপরীত্য নেই | 
بین‎ 165 ৬১ TOUT £50 SS: CV 065] ۹) 
৮” পরশু :৬। কোথায় এবং কখন আযান প্রবর্তিত হয়েছে? বর্ণনা কর। 
উত্তর | | আযান প্রচলনের স্থানকাল : কোথায় এবং কখন আযান প্রবর্তিত হয়েছে এ 
ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 
১. কতিপয় আলেমের মতে, হিজরতের পূর্বে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা । 


হাদীসে এসেছে- 2০0 ১৯১4 ৩২৯ ১০5৫৬ (ص)‎ ৩১0 এ ০০) إن جِبْرَائِيْلَ‎ 


৭০৬ (ঠাল জ্ত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « . 


২. অপর এক বর্ণনা মতে, মিরাজের রাতে রাসূল (স)-কে নামাযের সাথে আযান শিক্ষা 
দেয়া হয়েছে। 

ও লু আযান প্রথম হিজরীতে মদিনায় 
প্রবর্তিত হয়েছে। এ কারণে অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন- 

2০0‏ رص ১৯৪১ ১৪ ১07০4 ০৩‏ الصّلوةٌ 2 إلى أن 
২52১০0০1055‏ 

৪. আল্লামা ইবনে হাজাঁর আসকালানী (র) বলেন, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন 

পূর্বে মদিনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা- 
দিক 35৮৮0 G53 ذا‎ isl 21540 
3 ১০৮1৫ الاقام‎ ৫5209 08 ۹ 

৯ প্রশ্ন: ৭। আবানদাতার ওপর ইকামত দেয়া কি WITTY বিস্তারিত বর্ণনা কর ' 

387۱۱ আযানদাতার ইকামত দেয়ার বিধান : আযানদাতার ওপর ইকামত দেয়া ওয়াজিব 

কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যিনি আযান দেবেন, তিনিই 
ইকামত দেবেন। তার ওপর ইকামত দেয়া ওয়াজিব। অন্য কেউ ইকামত দিলে 
মাকরূহ হবে। 
দলীল : তার তার দলীল E ۶ 
১৯৯] 5৩3 আও الله (ص) أن‎ 8555 উঠ الْحَارت قال‎ ৫১০82 

55345 الله (ص) هَن أن‎ 44365. 65505 396 ০5৪ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা রে)-এর মতে, আযানদাতার ওপর 
ইকামত দেয়া মুস্তাহাব ١ সুতরাং মুয়াযযিনের অনুমতি নিয়ে অন্য ব্যক্তির ইকামত দেয়া 
জায়েয আছে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

Liki أ كوم كان ُهنِم يكلف ينا‎ ১101 
সিদ্ধান্ত : ইয়াম শাকেনী 3 যে দলীলটি উল্লেখ করেছেন তা ০ 3:.1-এর ওপর 
ধ্তব্য। সুতরাং ইমাম আযম আবু হানীফা (র) এর অভিমতটি গ্রহণযোগ্য | 
4559১১১3১65 Gs 9055 চি 5 0550) IGS ۹ 
p> প্রশ্ন : ৮। বসে আযান দেয়া জায়েয আছে কিনা? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।| বসে আযান দেয়ার হুকুম : বসে আযান দেয়া জায়েয আছে কিনা, এ ব্যপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, বসে আযান দেয়া জায়েয নেই। 
দলীল : ক. হাদীসে এসেছে- بالصّلوة‎ ১155 28 يا بال‎ 05০) ৮১ 455 
খ. আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে গণমানুষকে নামাযের প্রতি আহ্বান করা এবং নামাযের 

সময় জানিয়ে দেয়া। সুতরাং আযান যদি বসে দেয়া হয়, তাহলে এ উদ্দেশ্য 
পূর্ণরূপে অর্জিত হ’, না বলে বসে আযান দেয়া জায়েয নেই। 

২. আবু সাওরের অভিমত : মাম আবু সাওর (র) বলেন, বসে আযান দেয়া জায়েয আছে। 
দলীল : তীর দলীল হচ্ছে, আযান দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষদেরকে জামায়াতের 
প্রতি আহ্বান করা। সুতরাং বসে আযান দিলে যদি এ উদ্দেশ্য হাসিল হয়, তাহলে 

* অসুবিধা কোথায়? 

৩. শাফেয়ীদের অভিমত : শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মতে, দাড়িয়ে আযান ۳۲م‎ সুন্নাত | 
সুতরাং কেউ যদি বিনা ওজরে বসেও আযান দেয় তাহলে জায়েয হবে। তবে আযানের 
ফযিলত লাভ থেকে সে বঞ্চিত হবে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ' 40۹‏ و 
بَا مَن ২৮9৬৮৮০৪০০৩‏ 
অধ্যায় : সফর অবস্থায় একজন মুয়াযযিন কর্তৃক আযান দান‏ 
৬৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ : ل 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৮৭]‏ 7 2388902 
عن ماك SN‏ قال rs AEDS SNE‏ 


ASSL 25 38 ০২/১৪/5550 ৩১ 
الصَّلْوهُ‎ ০৮৬৮ 93 9০ 79505 75 ৮45 980 JS ৮ম 
একা, প. ২০০৬] +85:18 25258257858 
isi 
০5623555005 84253 1514 ৫৭ ৮১৮০ کا‎ ۔١‎ 
Jai ins 550 00 5 
Cu লারা 22 Sls ع3 عٹی‎ 
pills آق بَيِّنْ وَاقِعَةَ‎ 
০15 289255১555১ ما ما‎ 4 
وَالاقامة۔‎ SESS فِئْ‎ ৪৬] ১31৬ آؤ‎ 
০595 ৬৭ ১০ LUN LISS Ls এ 
২৭ بن المسسجد بعد‎ ৮১৯৮৯ غا‎ 5 
বু] بين ايلات الْعُلَمَاءِ فِی هذه‎ oD 089ھ]‎ 5৩১ ۷ 
وَاقَامَيِهًا؟ بن‎ sil) ن‎ 91358 DSA ৮. 
50059887525 ما ا مخت اجيم فى الذان ین‎ ۸ 
ان بالدلائل-‎ 64০১ 35 فن‎ 259 ০855 ১% শা 
505919521৩3 5500 52520 525 سا الاختلاف‎ 
১০০১ SEL SON sis 85০50 (৯৩5 کم‎ ٠۰ 
0155 سنا فسا‎ SH ঠা ن¿‎ ০৩ ৬০ ২553৬ SAIL على‎ 85 ৮:৯৯], 
15875, 551550৯১৩১7 جو‎ 
১১৯ ৩, $95 ১ ps Si 525 ২৩ LG SEH ঠা ৮৮০ এ ৬০ 
وَاشَرَيُوًا حشى‎ US ১১5 221 "أن بلالا‎ IG 00 5205 LS 
৮5458 33351 চা ৮053 
عَلَى الْدان؟‎ GALL: ۔ هَل يجوز ينمۇدن أن‎ ۴ 
فِیْ عَهّد 9541 (ص)۔‎ 5294621424১ NE 
تا‎ ৬নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 


0 হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
ھچ ےج‎ আরো বটি ক রান ছু 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 


৭০৮ ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


০৫৭1 ৩55-এর অন্তর্গত ০15 2855 ১৪৫০ فى‎ 5574 3৩ ৮০ ৬৬ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আযানের মাধ্যমে তাওহীদ ও রিসালাতের বৈপ্লবিক ঘোষণা দেয়া হয় 
এবং মানুষদেরকে নামাযের প্রতি আহ্বান করা হয়। প্রোক্ত হাদীসে নামাযের সময় 
উপস্থিত হলে এরূপ আযান দেয়ার প্রতি তাগিদ দেয়া হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত মালেক ইবনে হুয়াইরিস থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
আমি আমার গোলের একদল লোককে সাথে নিয়ে মহানবী (স)-এর নিকট আনলাম) 
আমরা তার নিকট একাধারে বিশদিন অবস্থান করলাম ۱ রাসূল ৬4 
দয়ালু ও কোমল হৃদয়ের অধিকারী | ভার নিকট অবস্থানকালে 
আমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করেছেন। 
এভাবে কিছুদিন অতিবাহিত হলে আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের নিকট আসার 
আগ্রহ প্রকাশ করলাম | তিনি যখন দেখলেন যে, আমরা আমাদের পরিবার পরিজনের 
নিকট আসার জন্য আগ্রহী হয়ে পড়েছি, তখন তিনি আমাদেরকে বললেন, তোমরা 
আপন পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের সাথে অবস্থান কর। তবে 
তোমরা তাদেরকে দীন শিক্ষা দেবে এবং দীনের প্রতি আহ্বান করবে ও নামায আদায় 
করবে | যখন নামাযের সময় উপস্থিত হবে তখন তোমাদের কেউ আযান দেবে এবং 
তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামতি করবে F 

* সমাপনী : নামাযের সময় উপস্থিত হলে আযান দিয়ে জামায়াতের সাথে নামায 
আদায় করা ঈমানের অনিবার্য দাবি। এ বিধান মুকিম ও মুসাফির উভয় অবস্থায় 

* সমভাবে কার্যকর | 


1 


71525335555 تما :2 ین‎ দি رم : کا کشٹی‎ 8165 4 
ہے شی ہز ہے سے‎ 
কারণ বর্ণনা কর। ف‎ 
TE | | ১1$-এর আভিধানিক অর্থ : ১।$ শব্দটি ১১:০4 اسم‎ এর অর্থ হচ্ছে- 
. ০১১১ তথা ঘোষণা দেয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

ASIEN 32500151041) مِنَ الله‎ CG 
: £35) তথা জানিয়ে দেয়া। 
. 2৯:০1:51 তথা নামাযের জন্য আহ্বান। 
£23911 ৩3 তথা উচ্চ আওয়াজ ١ : 
الإخبَارٌ‎ তথা অবহিত করা (To inform) | 
الاسْمَاعٌ‎ তথা শুনিয়ে দেয়া (To listen) | 
. ০৭ ৮৬৯০ 
৩$এর ১. শরীয়তের পরিভাষায় 1$ হলো- بوت‎ (১:০১ هو‎ 
پر سو میں‎ ১৮৫০১ অৰ্থাৎ, নষ্ট দাবি মাধ্যমে নামাযের ওয়াক্ত জানিয়ে 
দেয়াকে ০ ৩ বলা হয়। 
3 আল জামসুল ফিকহী প্রণেতা ভাষায় 
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সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭০৯‏ مس 


আযান শরীয়তে বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ : ইসলামে আযান প্রবর্তনের পিছনে অনেক 

হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- 

আযান দ্বারা মহান আল্লাহর একতৃবাদ, মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত তুলে ধরা হয়। 

২. আযান দ্বারা মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর রাসূল হওয়ার স্বীকারোক্তি ও' প্রমাণ 
মানুষের সামনে তুলে ধরা হয়। 

৩. 0+00 1 
অবিশ্বাসী সকলের সামনে উপস্থাপন করা হয়। 

৪. আযানের দ্বারা গণমানুষের মধ্যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টি হয়। 

৫. আযানের মাধ্যমে উভয় জাহানের কল্যাণের ঘোষণা দেয়া.হয়। 

৬. আযানের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্রের বাস্তব নমুনা প্রক্ষুটিত হয়। 

۹ 

৮ 


ہہ 


আযানের ফলে মুসলমানদের দৈনিক পাঁচবার পারস্পরিক মিলনের শুভ সূচনা হয়। 
, আযান দেয়ার ফলে অসংখ্য মানুষ জামায়াতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে সমবেত 
হতে পারে। 
৯. মুয়াযযিন যখন ধা الخ‎ ধ্বনি দেয়, তখন আল্লাহর CIF ٹول‎ 
অবিশ্বাসীর আত্মা প্রকম্পিত হয়ে ওঠে। 
১০. আযানে الا الله‎ 1] 3 "0 ১421 বলার দ্বারা মুশরিকদের শিরকের বিরুদ্ধে জেহাদ, 
ঘোষিত হয় এবং OFT উপস্থাপনে তার অন্তরে আলোড়ন সৃষ্টি হয় | 
১১. আযানে الله‎ 44,125 ঠা ১$ বলার সাথে সাথে আকাশ বাতাস ছড়িয়ে 
রাসূল (স)-এর রিসালাত ও নবুয়তের স্বীকারোক্তি প্রদান করা হয় এবং তার عم‎ 
যাবতীয় বাধাবিপত্তির উপেক্ষা ও মোকাবেলা করার শপথ নেয়া হয়। 
১২. আযানে الصّلوة‎ ৮12 52 এবং অন্যান্য বাক্য দ্বারা জামায়াতে নামাযের গুরুত্ব ও 
* মর্যাদার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় যে, আমাদের জীবনের সকল ইবাদতের মূল 
লক্ষ্য হলেন মহান আল্লাহ। আর তিনি যেহেতু সর্বশ্রেষ্ঠ, একক ও অদ্বিতীয় । তাই 
ইবাদত একমাত্র তারই জন্য হবে, অন্য কারো জন্য নয়। 
১৩. সর্বোপরি আযান মুসলমানদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচয় বহন করে | 
hail 55৮5 SSN بذ الآدان؟‎ UG کا هِيَ‎ : (৭) 064 
৮ প্রশ্ন : ২। আযান প্রবর্তনের ঘটনা কী? ঘটনাটি সবিস্তারে উল্লেখ কর। 
উত্তর। | আযান প্রবর্তনের ঘটনা : আযান শুরু হওয়ার ঘটনা বর্ণনায় উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ 
মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী رم‎ বলেন, রাসূল ری‎ মদিনায় হিজরত 
করার পর যখন সেখানে মসজিদ নির্মিত হলো, তখন তিনি মুসল্লিদেরকে নামাযে একত্রিত 
করার জন্য কটি সুনির্দিষ্ট সংকেত নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করলেন। অথচ 
নামাযের সময় হলে লোকদেরকে ডাকার জন্য কোনো সংকেত বা চিহ্ন ছিল না। তাই 
রাসূল ری‎ সাহাবীদের নিয়ে একটি অধিবেশনে বসলেন। এ অধিবেশনে ৪টি প্রস্তাব 
আসে। যথা- ১. নামাযের সময় হলে পতাকা উড়ি:য় দেয়া, ২. অগ্নি ATT করা, 
৩. শিঙ্গা বাজানো, ৪. ঢোল বাজানো | 
কিন্তু একটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হলো না। কারণ যারা কাজ করবে তারা পতাকা দেখবে 
না। তাই প্রথমটি গ্রহণীয় নয়। অগ্নি জ্বালানো অগ্নিপূজকদের কাজ। সুতরাং দ্বিতীয়টিও 
প্রত্যাখ্যাত 1 শিঙ্গা বাজানো খ্রিস্টানদের এবং ঢোল বাজানো ইহুদিদের কাজ ৷ তাই তৃতীয় 
ও চতুর্ঘটও প্রত্যাখ্যাত | অতএব কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই সেদিন পরামর্শ সভা মুলতবি হলো | 
এ রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) স্বপ্নে দেখলেন যে, জনৈক ব্যক্তি শিঙ্গা নিয়ে 
যাচ্ছেন। তিনি শিঙ্গাটি বিক্রি করতে বললে এ ব্যক্তি কেনার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। 


৭১০. Gaerne’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


উত্তরে তিনি বললেন, আমি শিঙ্গা বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযে ডাকব | এ ব্যক্তি বলল, 
আমি তোমাকে এর চেয়ে একটি উত্তম বিষয় শিক্ষা দেব কি? এ বলে তিনি আবদুল্লাহ 
ইবনে যায়েদকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলেন। 
পরদিন প্রত্যুষে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) রাসূল (স)-এর দরবারে হাজির হয়ে 
স্বপ্নের ঘটনা ব্যক্ত করলেন। রাসূল (স) বললেন- ২%2 851 41 অর্থাৎ, নিশ্চয় এটা 
একটি সত্য ۱ তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। আজ থেকে বেলাল 
আযান দেবে । হযরত বেলাল সর্বপ্রথম যোহরের আযান দিলে হযরত ওমর (রা) দৌড়ে 
এসে বললেন- 
رَد‎ ১340 85 9 ৬১০ 3১৮ ৮৫০ 1815 এড ৬১৫5 الله‎ 4১4 يا‎ 

বর্ণিত আছে, এ রাতে ১৪ জন সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুতরাং এভাবে সর্বপ্রথম 
ইসলামে আযানের প্রচলন হলো | 

91541০১৩১৯৫ ৮১ DOSY ৫ 15415 ০১৩: 0 01551 বব 
» প্রশ্ন : ভা حت‎ বা বর আবাদের وہ جد‎ 


মতপার্থক্য রয়েছে? 

. ۱ الأَدَانِ ۔‎ 0556১ খা 
অথবা, আযান প্রবর্তন হওয়ার ঘটনা বর্ণনা কর। . 

উত্তর।। আযান প্রবর্তনের সময়কাল : কোথায় এবং কখন আযান প্রবর্তিত হয়েছে, এ 
ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. কতিপয় আলেমের মতে, হিজরতের পূর্বে মক্কায় আযান প্রবর্তিত হয়েছে। কেননা 
হাদীসে এসেছে £2 ০৯১৪ ০১৯ 069 (ص)‎ ১0154 (ع)‎ 0১৮৯০ 
২. অপর এক বর্ণনা মতে, মিরাজের রাতে রাসূল (স)-কে নামাযের সাথে আযান শিক্ষা 

দেয়া হয়েছে। 
৩. জমহুর মুহাদ্দিস এবং অধিকাংশ এতিহাসিকের মতে, আযান প্রথম হিজরীতে মদিনায় 
প্রবর্তিত হয়েছে। এ কারণে ইবনুল মুনযির অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন- 
الصّلوةٍ بِمَكة إلى ان‎ ০৯৮১ ১5 5019১ ০০ ৩৬ (ص)‎ Gil 
الْمَدِيْنَة۔‎ 115৯৩ 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, দ্বিতীয় হিজরীতে বদর যুদ্ধের কিছুদিন 
পূর্বে মদিনাতেই আযানের বিধান প্রবর্তিত হয়। এ সম্পর্কে আল্লাহর ঘোষণা- 
الخ‎ 12৯ 32 مِنْ‎ lal ৫০১১9১৭9144 
আমান প্রবর্তনের ঘটনা । আযান শুরু হওয়ার বল বর্ণনায় উপমহাদেশের Gi আলেম 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, হিজরতের পর মসজিদে নববী নির্মিত 
হলে সকলেই জামায়াতের সাথে নামায আদায় করার গুরুত্ব উপলব্ধি করল | অথচ 
নামাযের সময় হলে লোকদের ডাকার জন্য কোনো সংকেত বা চিহ্ন ছিল না। তাই রাসূল 
(স) সাহাবীদের নিয়ে একটি অধিবেশনে বসলেন। এ,অধিবেশনে ৪টি প্রস্তাব আসে ۱ যথা- 
১. এতে কেউ কেউ আগুন প্রদ্বলিত করার পরামর্শ দিলেন। 
২. কেউ শিঙ্গা বাজানোর কথা বললেন। " 
৩. কেউ বললেন ঢোল বাজানোর কথা । 
৪. আবার কেউ পতাকা উড়িয়ে নামাযের প্রতি আহ্বানের পরামর্শ দিলেন। 
কিন্তু একটি প্রস্তাবও গ্রহণযোগ্য হলো না। শেষ পর্যন্ত কোনো সিদ্ধান্ত ছাড়াই পরামর্শ সভা 
মুলতবি হয়ে যায় ।* 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭১১ 


এ রাতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদ (রা) স্বপ্নে দেখলেন, জনৈক ব্যক্তি 
যাচ্ছেন। তখন তিনি বললেন, শিঙ্গাটি আমার নিকট বিক্রি কর। এর দ্বারা 
বাজিয়ে মানুষদেরকে নামাযের দিকে ডাকব। লোকটি বলল, আমি তোমাকে এর চেয়ে 
- উত্তম পদ্ধতি শিক্ষা দেব কি? এ. কথা বলে তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদকে 
আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দিলেন। 

পরদিন প্রত্যুষে তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে হাজির হলেন এবং স্বপ্নের ঘটনা বর্ণনা 
করলেন। স্বপ্ন শুনে রাসূল (স) বললেন- ২% 15111$41 অর্থাৎ, নিশ্চয় এটি একটি সত্য 
স্বপ্ন। তুমি বেলালকে আযানের বাক্যগুলো শিখিয়ে দাও। হযরত বেলাল (রা) যোহরের 
আযান দিলে হযরত ওমর (রা) দৌড়ে এসে বললেন- * 

এ‏ 05 رص ১540 ৮5৫ 0৮ ৬৪০ ২৪ ১১19 এ ৬১৫‏ الله ِن ريد 
বর্ণিত আছে, এ রাতে ১৪ জন সাহাবী একই স্বপ্ন দেখেছিলেন। সুতরাং এভাবে সর্বপ্রথম‏ 
ইসলামে আযানের প্রচলন হয়। ۱‏ 

এ ঘটনার পর থেকে হযরত বেলাল (রা) নিয়মিত আযান দিতে লাগলেন এবং এর সাহায্যে 
মুসলিমদেরকে নামাযের জন্য আহ্বান জানাতেন। পরে একদিন হযরত বেলাল (রা) 
ফজরের আযান দিতে আসলে তাঁকে বলা হলো, রাসূল (স) নিদ্রিত রয়েছেন। হযরত 
বেলাল (রা) উচ্চৈঃস্বরে বললেন- 1341 ৬৮ ০১১ ৮1০০ অর্থাৎ, ঘুম হতে নামায 
উত্তম। সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেছেন, পরে ফজরের নামাযের আযানে এ বাক্যটি 
শামিল করে দেয়া হলো। 
উল্লিখিত বর্ণনার দ্বারা বোঝা যায়, কোনো সাহাবী আযান ও ইকামতের বাক্যসমূহ 
স্বপ্নযোগে জানতে পেরেছিলেন এবং মহানবী (স) তা চালু করে দিলেন। অন্য কথায়, 
- আযান হলো তদানীন্তন সমাজের সাহাবীগণের স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত বিষয়, অহীযোগে প্রাপ্ত নয়। 
কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার কী তা-ই? এর জবাবে বলা যায়, মূল ব্যাপার হলো আযান ও এর 
বাক্যসমূহ রাসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর নিকট হতে অহীর মাধ্যমে পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। 
তবে স্বপ্নুযোগে আযান প্রাপ্তি সংক্রান্ত হাদীসসমূহ সামনে রেখে এ কথা বলা অযৌক্তিক নয় 
যে, অহী অনুযায়ী আযানের বর্তমান বাস্তব প্রচলন চালু হওয়ার পূর্ব کیو‎ একসঙ্গে 
বহুসংখ্যক সাহাবী স্বপ্রযোগে আযানের বাক্যসমূহের সাথে পরিচিত হয়েছিলেন |, আল্লাহর 
অহী ও সাহাবীগণের সত্যস্বপ্ন একই সময়ে বাস্তবায়িত হয়েছিল | কিংবা আল্লাহর পক্ষ হতে 
এ ব্যাপারে ইঙ্গিত আসার পরে সাহাবীগণ স্বপ্নে দেখেছেন। অথবা এটাও হতে. পারে যে, 
আল্লাহই কোনো কোনো সাহাবীকে এ আযান স্বপ্নযোগে জানিয়ে দিয়েছিলেন এবং 
ا + ذخ ی ا ا‎ 

| 
وَالاقَامَة؟‎ 91541 ০044 ৮১ 33৯91 کا‎ : )٤ر‎ IGA 4 

» প্রশ্ন : ৪। আযান ও ইকামতের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে কী মতভেদ 
রয়েছে? 

اؤ SF ০৮০৬৫ ৮১৪৮4 ০১০৯৭ ১৬‏ َالاقَامة۔ 
অথবা, আযান ও ইকামতের শব্দ সংখ্যার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদের বিবরণ দাও।‏ 
উত্তর | | আযানের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ : আযানের শব্দ সংখ্যা সম্পর্কে ইমামগণের‏ 
মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন-‏ 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, আযানের শব্দ ১৭টি। তার প্রথম 
শব্দ 1 ু দু'বার ও 025354৫2৯35 রয়েছে। 
দলীল : ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- 


৭১২ جو ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


4865 865 85396 ০৮০ ০০) عَهْدِ التّبِىّ‎ ০5053 04 IU 5০৪১5 
১৬৭৮৯ ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, আযানের 
চি 
করতে হবে। 
দলীল : আৰু মাহযুরা (রা) বর্ণিত হাদীস- 
২2846 55545990644 85 ৫5 الآدان‎ 24০ (ص)‎ SANG 
৩. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা রে)-এর মতে, আযানের শব্দ 
১৫টি ١ এতে. কোনো ৯35 নেই। 
ধরল? এবাং ইট سي‎ রে) جعي م‎ 5 
9565 93055 Us LNG 465 0০০ এ 24135 بن‎ VUE عَنْ‎ 
ES ০৫৫৫ 
ا‎ নসর সা ويا‎ 
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. ইকামতের শব্দসখ্যা সম্পর্কে মততেদ : বির সি 
‘ মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমান জর হা দর ইকামতের এব হয 
সর্বমোট af | 
দলীল : হযরত আবু মাহযুরা বর্ণিত হাদীস- 
LEAL ৫১০০০) 850 قال عَلْمَنِيَ‎ 83১৯৪ عَنْ ابی‎ 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইকামতের শব্দসংখ্যা ১০টি | 
- দলীল : হযরত ইবনে ওমর বর্ণিত হাদীস- * 
7... ০8558558৩০১ (ص)‎ 59১০০০9৫955 (رض) قال‎ 5০1৬2 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ইকামতের বাক্য ১১টি। , 
দলীল : و‎ ৮২ তবে তারা £৬/০|| قَامَتَ‎ ১5 
দু'বার বলেন। 2 
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নিশ্লে চিত্রের মাধ্যমে ইকামতের শব্দাবলি দেখানো হলো- 
ইকামত 


চবি] 


5০০১০ ৬০ وَمَنْ‎ 25591 93৬ ৬৮ : (0) Jn 4 
৮” প্রশ্ন : ৫। ইমামতির শর্তাবলি বর্ণনা কর । ইমামতির জন্য অধিক যোগ্য ব্যক্তি কে? 
উত্তর ١ ١ ইমামতির শর্তাবলি : ইমামতির জন্য কতিপয় শর্ত রয়েছে। যেমন- এ 
১. নামায সম্পর্কীয় মাসায়েলের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ হওয়া। - 
২. কেরাত ভালো জানা। , ৩. পরহেযগার হওয়া | 
8, প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া। ' ৫. সচ্চরিত্রের অধিকারী হওয়া। 
৬. অপ্রাপ্তবয়স্ক হলে বুদ্ধি-জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া | 
ইমামতির জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি : নামাযের ইমামতির জন্য কে. অধিক যোগ্য, এ ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন্_ 
১. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)- 
- এর মতে, উপস্থিত মুসল্লিগণের মধ্যে যখন গৃহকর্তা, নির্ধারিত ইমাম ও ইসলামী 
রাষ্ট্রপ্রধান মনোনীত ব্যক্তিদের মধ্য হতে কেউ উপস্থিত না থাকেন, তখন 
Rafe ক্রমধারা অনুপাতে পর্যায়ক্রমে ইমামতির জন্য যোগ্যতম ব্যক্তি 
হিসেবে বিবেচিত হবেন- 
১. সর্বপ্রথম যিনি নামায সম্পর্কীয় শরীয়তের মাসয়ালায় বেশি অভিজ্ঞ হবেন, তিনিই 
ইমাম নির্বাচিত হবেন। 
২. এ গুণে সবাই সমান হলে সহীহ পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে সর্বোত্তম ব্যক্তি ইমাম 
হবেন। মহানবী لیا‎ বলেছেন- 
২8450 ০০০১৩ LAS مَلْيُوْكَهُمَ آحَدْمُمْ‎ 45398 
৩. উভয় বিষয়ে যদি সবাই সমান হয়, তবে সবচেয়ে বেশি পরহেযগার ব্যক্তি 
ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 3 3 
۱  ْمُكُراَيِخ‎ METH) 
8. এতেও সকল লোক সমান হলে অতঃপর যিনি বয়সে বেশি হবেন, তিনিই 
ইমামতির যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন । যেমন হাদীসে এসেছে- 


ভু কানিল।॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খাও + ২৬. : 


ا 
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৫. বয়সেও সবাই সমান হলে যিনি অধিক সচ্চরিত্রবান, তিনিই ইমাম হবেন। 

৬. এতেও সবাই সমান হলে যার স্ত্রীর চেহারা বেশি সুন্দর, তিনিই ইমাম হবেন। 

৭. এতেও উপস্থিত মুসল্লিদের সকলে সমান হয়, তাহলে উপস্থিত লোকদের 
মতামতের ভিত্তিতে ইমাম নির্বাচিত হবেন। 


২. আহমদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক ও আবু ইউসুফ 
(র)-এর মতে, ÎÎ তথা কেরাতে পারদর্শী ব্যক্তি اعت‎ তথা শরীয়তের মাসয়ালায় 
অভিজ্ঞ ব্যক্তির ওপর প্রাধান্য লাভ করবেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

5 45009৮14474 12145551016 01068১১0৮৩৮ 
ইমামত্রয়ের লীগের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. এখানে 19 দ্বারা (121 উদ্দেশ্য | 

সাথে আর 115- রী AEE‏ #ك-قِيَام সম্পর্ক হচ্ছে নামাযের মধ্যে‏ میرم 
নামাযের সকল বিধানের সাথে | তাই 1: ব্যক্তি 19)-এর ওপর প্রাধান্য লাভ করাই‏ 
অধিক যুক্তিযুক্ত।‏ 

৩. এটা প্রথম যুগের হুকুম ছিল। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা)-এর ২54] দ্বারা এ 
বিধান রহিত হয়ে গেছে। কেননা হযরত উবাই ইবনে, কাব (রা) ইলমে কেরাতে 
পারদর্শী হওয়া সত্তেও রাসূল (স)-এর مۇت‎ ৬৯54-এর সময় তাকে ইমামতি করার 
নির্দেশ দেননি; বরং তিনি বারবার বলেছেন- 0 بَكْرٍ فَلْيُصَلّ‎ 11355 

959 بَعْدَ‎ sah مِنَ‎ ৮3৯) 0৮07০) 0৮ ۹ 
> প্রশ্ন : ৬। আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম কী? 

উত্তর | | আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়ার হুকুম : আযানের পর মসজিদ থেকে 

বের হওয়া জায়েয কিনা, এবিষয়ে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 
১. হেদায়া গ্রন্থকারের অভিমত; হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, আযানের পর মসজিদ থেকে 
বের হওয়া মাকরূহ। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
فی‎ 0154 WII Ls 3৩ 21 5805 بن 085 ا‎ 0085 2135 ৬5 
تو ختافقٌ۔‎ ERIN As خر لم شع إحاجته‎ sth 

0ث ن مشو ين EN‏ مرا ات علي سام بال لا يخن ين 
51১৯০‏ العَدَاہ إلا 45৩2‏ 

১১১5 305 5 بالصّلوة‎ ৫১১5 ہی ہج‎ on) ৪ (52 عد‎ 
৬৪০ (শা 

২. ইমাম তিরমিধীর অভিমত : ইমাম HR ین‎ অধিকাংশ আলেমের মতে, 
স্বাভাবিকভাবে আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয নেই। তবে যদি 
কোনো ওজর থাকে অথবা অযু না থাকে, এমন কোনো সমস্যা এসে দাড়ায় যদ্দরুন না 
গেলেই নয়, তাহলে আযানের পর মসজিদ থেকে বের হওয়া জায়েয আছে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

২০৮ مِنَ‎ (5৯5 لا‎ IG (| بن الْمُسسَيّب 89595 عَلَيْه‎ ১১৯০ 2 
85251 وَهُوَ يُرِيِدُ‎ Lol গালা مُنَافِقَ‎ খপ এনা 
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٠ الْمُلَمَاء فِىْ‎ GSLs الان وَالاقامَة؟‎ ৪4248505509 IE ۹ 
-115 1 2১১ 
> প্রশ্ন : ৭। মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া জায়েয আছে কিনা? আলেমগণের 
মতবিরোধসহ এ প্রসঙ্গটি বর্ণনা কর। 
LY 05556505099 6১ ০১) اق ما مُوَ‎ 
অথবা, নারীদের আযান ও ইকামতের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামতের হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে, আযান 
ও ইকামত দেয়ার জন্য পুরুষ হওয়া শর্ত। এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই। সুতরাং 
মহিলাদের জন্য আযান ও ইকামত দেয়া জায়েয নেই। 
তবে. ইমাম শারানী (র) “কাশফুল دن‎ গ্রন্থে লিখেছেন, উম্মু মুমিনীন হযরত,আয়েশা 
O e মধ্যে আমান ও কহ দান রান نافيك ولي‎ কিনু 
মহিলাদেরকে পুরুষদের মধ্যে আযান দিতে নিষেধ করতেন | 
এর O EO OE SO CD EE ا‎ ৪ 
মহিলাদের মধ্যে আযানও দিতেন এবং ইকামতও দিতেন। 
CES فى الآثان؟ بین تاب الد‎ ১91 ০০০5: (A) 014 
বা 
» প্রশ্ন : ৮। আযানের মধ্যে ১৯35 বলতে কী বোঝা? আযানের ৫১৯১ 
ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ বর্ণনা কর। 
بالدلاثل۔‎ 9591 ৮১৯55 ০০ LN Calis ১৪ খা 
অথবা, আযানের ০:৯$ সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ৮:৯১$-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধান প্রপেতাদের দৃষ্টিকোপে ০১১35 শব্দটি 
বাবে /:+%5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- £.2)া তথা পুনরাবৃত্তি করা, 
5154401 তথা পুনরায় করা ইত্যাদি । 
£3355-এ পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. পরিভাষায় £১৯55 -বলা হয়ত 53% 5 هی‎ 
- ৪১০১১ بَهْدَ‎ 8545 5০) অৰ্থাৎ, আযানের ভিতরে ১::0.:৯-কে 
প্রথমে RE উচ্চারণ করে পরে উচ্চস্বরে পাঠ করাকে ৫১৯3 বলে। 
২. ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদগণের মতে, আযানের শাহাদাতাইন তথা 3) 11: 
الله‎ এবং رون الله‎ 15452 ঠা ১41 প্রথমে দু'দু'বার নিমুস্বরে এবং পরে 
“এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, আযানের 
মধ্যে ০১৯১ করা সুন্নাত | 
দলীল: ক, আবু মাহযুরা (রা) বর্ণিত হাদীস- 
3 JG 01541 سمُنّة‎ le يا 455 الله‎ 5 IG 83১৯০ یی‎ ১2 
رمه فَقَالَ 8355 الله 52 01525455515 لا إله إلا الله وأشهد أن‎ (5 
(87555 صَوْتَكَ كُمٌّ‎  ০৯৪১৪ الله‎ এ১০০৮০৯০ 
খ. আৰু মাহযুরা (রা) হতে অন্যত্র বর্ণিত হয়েছে_ 
LSI Ec 25505 النكلامٌ 225 23 قشر كلم‎ 4845 Ly 


و 


৭১৬ শাল م‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবম আৰু হানীফা (র)-এর মতে, আযানের মধ্যে , 


£2235 করা সুন্নাত নয়; বরং মাকরূহ ۱ 

ক. নকলী দলীল : ১. হাদীসে এসেছে- 

إن بلألا مون التب رم ادن ০১৮৮১১১০৬৮৪‏ 

ইমাম তাহাৰী (র) বলেন- ১৯১3 ০১১০ 5 SIG يلالا فَقامَ بلال‎ Lk 

হাদীসে এসেছে- ০১559530541 FSS ST; 23555 عَبّدِ الله‎ ১৯৩১ 

আকলী দলীল : ইমাম আবু হানীফা ری‎ যুক্তিিত্তিক দলীল পেশ করতে গিয়ে বলেন- 

যে হাদীসের মাধ্যমে আযান প্রবর্তিত হয়, তা আবদুল্লাহ ইবনে যায়েদের হাদীস | 
উক্ত হাদীসে স্বপ্যোগে আকাশ হতে অবতীর্ণ ফেরেশতা আযান প্রশিক্ষণ 

দিয়েছিলেন এবং সে হাদীসে ১৯35 ছিল বলে উল্লেখ নেই; বরং আযান ও 

ইকামতের শব্দগুলো দু*দু'বার করে বলার প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল । 

২. মদিনায় রাসূল (স)-এর দু'জন ছিলেন। হযরত বেলাল ও ইবনে উদ্মে 
মাকতুম | তাঁদের আযানে ছিল না। তারজী সুন্নাত হলে রাসূল (স) 
তাদেরকে তারজী করতে বলতেন | 

৩. যারা বলেন আবু মাহযুরার হাদীস রহিত হয়ে গেছে, তাদের কথা সঠিক নয়। 
মূলত তা মানসুখ হয়নি; বরং তর হাদীসে যে ১৯35 ছিল তা শরীয়তের 
বিধানের জন্য ছিল না; বরং তা ছিল ৮:-৯১$-এর জন্য | 
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৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, আযানের মধ্যে £১335 করা 


এবং না করা উভয়ই জায়েয | তবে না করা উত্তম। 
দলীল : তিনি যুক্তিভিত্তিক দলীল দিতে গিয়ে বলেন, যেহেতু ০১৯3 করা ও না করা 
উভয় পক্ষে ই হাদীস রয়েছে, সেহেতু যে কোনো একটি পালন করাই বৈধ | 


মালেক ও শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর দলীলের 
জবাবে হানাফীগণ বলেন- 


১. 


২. 


৩. 


রাসূল -(স) আৰু: মাহঘুরাকে শিক্ষাদানের জন্য ১১১5.:-১-কে পুনঃ্পুন উল্লেখ 
করেছেন। এজন্য তিনি আযানের শব্দ উনিশটি বলেছেন। 

আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র) বলেন, ۹*۹... 
শাহাদাতাইনকে পুনরাবৃত্তি করেছেন ۱ 

223% করা মক্কার জন্য ছিল। কেননা এক সময় মকাতে 5:5.5:5-কে উচ্চারণ 
করা কঠিন ছিল | তাই শুকরিয়াস্থরূপ পুনঃপুন বলা হতো | 

সুতরাং প্রমাণিত হয়, আযানে কোনো ১35 নেই । আর এটাই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় অভিমত। 


. (4441 ৮5 গ্রন্থকার তদীয় 3٣۴ উল্লেখ করেছেন, হোনাইনের যুদ্ধ হতে ফেরার, 


পথে মহানবী (স) আযান দিয়ে নামায আদায় করলেন। কাফেরদের ছোট ছোট শিশুরা 
বিদ্রুপ করে ১159 ০৮21৫ পুনরাবৃত্তি করল। সেখানে আবু মাহযুরাও ছিলেন ١ রাসূল 
(স) আবু মাহযুরার সুললিত কণ্ঠে বিমুদ্ধ হয়ে তাকে ডেকে বললেন, আযান WMG | 
তখন তিনি jL RET পাঠ করেছেন তাই মহানবী (স) তাকে লক্ষ্য করে 
বলেছেন- (555 3 صَوْتَكَ‎ ৮০০১০ অর্থাৎ, আস্তে বলছ কেন; বরং জোরে বল। 
এতে ৮১235 প্রমাণিত হয় না। 


উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয়, আযানের মধ্যে কোনো ৮2535 নেই। আর 
এটাই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় অভিমত | 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ৭১৭ 


۹ الال (۹) : کا INGEN‏ 925 الْعُلَمَاء LENG‏ فِيْ 55159190521 

৮ প্রশ্ন : < | 55159) 3058] প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম ও ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে কী 

মতভেদ রয়েছে? 

585۱۱ الاقَامَة‎ ১5! প্রসঙ্গে মতভেদ : ইকামতের শব্দসমূহকে ১21 তথা একবার 

একবার বলার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ইকামতের 
শব্দসমূহকে একবার করে বলতে হবে | তবে প্রথম এবং শেষ তাকবীরকে দু'বার করে 
বলতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

3 عن ابن کُر قال كان الئان على عه JS‏ الله ০১১০ ৮৮৪০ ০০)‏ 
LU‏ 55( 855 
৩৬50100৮০৬০‏ الله (ص) GUN ৫4555 LIC jf‏ 78559155545 

২. আবু হানীফা ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, 
ইবনুল মুবারক ও কুফাবাসী মুফতিগণের মতে, আযানের মতো ইকামতের 
শব্দসমূহকেও দু'বার করে বলতে হবে | তবে প্রথমে yS &1 চারবার এবং শেষে i 
2১৫ ০০৪ দু'বার বলতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

١۔‏ عن 01১39 ৩৫১৪৭‏ بلالا كَانَ -৩৩ ৩১০ 241 45545 949 ৮১৪‏ 
4০7 |‏ الل ہی رین جَاه إلى الب (صم) 5349 ০১৩৫০813525‏ 

৮১১5 FU ৮১৮০০১৮০9১৩ 65 ১৯০০৫ 0৪ 

ইমামের দলের প্রত ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে ওলামায়ে আহদাফ বলেন- 

১. ১3! তথা একবার করে বলা জায়েয হলেও দু'বার করে বলা উত্তম | 

২. শিক্ষাদানের اہ‎ একররি,করে তথা বিজোড় বদেছেন। 

৩. সফর অবস্থায় তাড়াতাড়ির জন্য ,£:] করেছেন। 
TSG LIST فِيْهِ‎ 855 ৯৬০৫৪ : )٠١( 06 ۹ 

৮” প্রশ্ন *১০। পাচ ওয়াক্ত নামায ব্যতীত অন্য কয় স্থানে আযান দেয়া সুন্নাত? 

উত্তর।| নামায ব্যতীত আযান দেয়ার ক্ষেত্রসমূহ : পাচ ওয়াক্ত নামায ছাড়াও কতিপয় 

স্থানে আযান দেয়া সুন্নাত ۱ تہ‎ 


নবজাতক শিশুর কানে আযান দেয়া । ২. প্রচণ্ড যুদ্ধ ও শত্রুর হামলার সময় | 
. ভীষণ ঝড় ও তুফানের সময় ۱ ৪. সংজ্ঞাহীন ব্যক্তির কানে | 2 
ভয়ের সময়। "৬. আগুন লাগলে | 2 


. রোগাক্রান্ত মুমূর্যু রোগীর কানে। "৮. মৃগীরোগীর কানে। 

. জিনে পাওয়া বা ভূতপেত্রী আক্রান্ত লোকের TIC | 4 
১০. যে মুসাফির দল হতে হারিয়ে যায়, তার দলের খোঁজ নেয়ার জন্য উল্লিখিত স্থানে ও 
পরিস্থিতিতে আযান দেয়া সুন্নাত। 
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a ___ Gaara” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


৯9541 AE LAU فى التَّرْمِذِئٌ‎ নও ۴ 
৩. বর্তমান ওলামায়ে আহনাফের অভিমত : পরবর্তী ওলামায়ে আহনাফ এবং আধুনিক 
আলেমগণের মতে, প্রয়োজনবোধে =| e ৮৯ গ্রহণ করা জায়েয ۱ সুতরাং 
আযানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করা জায়েয 
বুক্তি : তাদের যুক্তি নিমুরূপ- 
ক. পূর্বযুগে ইমাম, মুয়াযযিন, মুফতি ও শিক্ষকদের বেতন 337 কোষাগার থেকে 
দেয়া হতো। কিন্তু বর্তমান যুগে ইসলাম রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা থেকে দূরে থাকার কারণে 
এ সকল ক্ষেত্রে অচলাবস্থা নেমে এসেছে। 
খ. বর্তমান প্রেক্ষিতে, على الاعات‎ 2$২-কে নাজায়েয বললে কেউ ইত্যাকার 
কাজে আতামিয়োর্গ করবে -নাণ-ফলে ইসলাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। 
সিদ্ধান্ত : বর্তমান প্রেক্ষিতে ইমামতি, আযান, ফতোয়া এবং সময় ব্যয়জনিত কাজে 
পারিশ্রমিক গ্রহণ করা ওলামায়ে কেরামের এ্কমত্যে জায়েয 
الؤسُژلِ (ص ۔‎ 5 ৩3 523 SAN 4224 85506) 265 4 
جر‎ প্রশ্ন : ১৪। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগের মুয়াযযিনগণের নাম উল্লেখ কর। 
উত্তর। | রাসুলের যুগের মুয়াযযিনগণের নাম : রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যারা আযান 
দেয়ার দায়িত পালন করেছিলেন তারা হচ্ছেন যথাক্রমে- ১. হযরত আবু মাহযুরাহ রো)। 
২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রা) ৩. হযরত বেলাল (রা) প্রমুখ | 


13553058108 TEE 
অধ্যায় : ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য 


সংশ্লিষ্ট 


৮৮3০5 یں‎ ٠ 2 Es الله‎ ৫১5 FT عَنْ آئیں بن مَاِكِ‎ 
পি অপুর ৮৮০ الأَبْمَنْ ن قَصَلى‎ 285০৪০০৫৪25 
5৩০৮০955785 FE REESE قال‎ 72010201325 903 
2৮০৬১৭৫৮৩৩৪ IS وا َع‎ 053640954৮০ 
قال ابو‎ Sct aie soy LAA; EHS 
৬০ 55৮০ ৮৮5 OS ৮০ 95 455 ৯2৯0 الله َال‎ 45 
LSE AS 5205 210 ৬০ ذلك الدع‎ 255 ৩5 فع‎ ৯80 ৯5 
551১9 ১৪৮3৯১3৫55২ FG HAT SRS UE ৮০০০ 
وة‎ ECE ES 

isis 7‏ 
١‏ إِذَا آم LOD‏ 45155 يُصَلَّى الْمَاسُْمُ؟ یج খু‏ مَعٌ إخْتِلاف نید 
7 ما مر الْمُرَادُ ts EBS‏ ”قال OG ESSA‏ 0 
শা‏ حٹی rt‏ الكو رس ؟ وَلِمَ Es BENE‏ 


"= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)... ৭২১, 


آق ঠথি। ০১৯ ০৯‏ (صم؟ SH SA সা ৬১ ESE ৮2‏ هذه 

- 5333) 22 53515 

৩5৬৪৩ ০৩ ০১৩৪ 'قصَلى إلى‎ ০৯৮ ৯২১০ 2 

 ٍناَضِراَعَتُم‎ ৯০ ৬০৩ ৪৮০ ৬১৯৪ ০৯) (45 بر اؤ بی‎ 

AE 

BELLS 5‏ فِى ابا ل FOE‏ کیا کین قتا یوب sts‏ 

ان مل اام في J‏ قفذ ام يى eit‏ 

ও‏ قزل امار چ ھر لاام لموم په هَل 05981 فى JUS‏ 77 فى 

۰ ماواد ب نو انار‎ গা SUNG JUS 
০৯504550359 ৬১৮ ۷ 
[3০৪১৪ 125 23201955551 ths هَل‎ ۸ 
5৯1১1358546 59558 وَالْعَبْدِ‎ ANGLES ৬ ۹ 
০০১১৯০১১০0৩ 958১5 ০) 85 LiL تى‎ ٠ 
 )ضر(‎ UL ১১১৮০ ৮৩৬ مِنْ‎ 8557১) 

চর ৬৯নং প্রশ্নের উত্তর : 5 

হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : নও হাত সুমির ইনাম রর ইন 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাত چس کو‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الآنّان‎ 5155-এর অন্তর্গত (£5341 £05) 02> نما‎ এ থেকে চয়ন করা হয়েছে! 

* হাদীস প্রসঙ্গ : নামায আদায়ের ক্ষেত্রে ইমামের অনুসবণ্‌ করা মুক্তাদির জন্য অপরিহার্য 
বিষয়। আর এজন্যই মহানবী (স) কর্তক আলোচ্য হাদীসে ইমামের অনুসরণের 
অপরিহার্যতার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ہے‎ নিজ পলি بای‎ 
বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূল (স) ঘোড়ায় আরোহণ করেন। অতঃপর 
ুর্ঘটনাক্রমে তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান এবং ডান পাঁজরে আঘাতপ্রাপ্ত হন। এতে 
তিনি দাড়িয়ে নামায আদায় করতে পারেননি । বসেই তিনি নামাযের ইমামতি করেন 
আর আমরাও তার পিছনে বসেই নামায আদায় করি | ا‎ 
অতঃপর নামায শেষ করে রাসূল (স) ইরশাদ করেন, নামাযে ইমাম নিযুক্ত করা হয় 
তার অনুসরণ করার জন্যই। কাজেই মুক্তাদিগণকে ইমামের আনুগত্য করতে হবে ١ 
সুতরাং ইমাম যখন দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে তখন তোমরাও দাঁড়িয়ে নামায 
আদায় করবে । ইমাম جج‎ করলে তোমরাও রুকু কর। ইমাম রুকু থেকে 'মাথা 
উত্তোলন্‌ করলে তোমরাও রুকু থেকে মাথা উত্তোলন কর। ইমাম রুকু থেকে মাথা 
উঠানোর সময় لِمَنْ حَمِدَهُ‎ {৷ (2% (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ 
তার কথা শুনেন।) বললে তোমরা 2 11124) বল। ইমাম বসে নামায আদায় 
করলে তোমরা সকলে বসে নামায আদায় করবে 1 
উপ্পরিউক্ত হাদীসটি সহীহ তবে, এর- বিপরীতে ہہ‎ -একটি হাদীস রয়েছে। যার 
পক্ষাবলম্থনে মত প্রকাশ করে আবু আবদুল্লাহ তথা ইমাম বুখারী (র) রলেন, আমার 


سے 


৭২২ Grazr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর. 
শায়খ ইমাম হুমাইদী বলেছেন- 5১ $4০5 ৮/১ ০০ 5১ অর্থাৎ, ইমাম 
বসে নামায আদায় করলে তোমরাও বসে নামায আদায় করবে | রাসূল (স)-এর এ 
নির্দেশ তার প্রথম অসুস্থতার সময়কার | অর্থাৎ ঘোড়া থেকে পড়ে অসুস্থ হয়ে গেলে 
তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তাঁর الْمَوْتَ‎ ৬৯54-এর সময়ে তিনি বসে 
নামাযের ইমামতি করেছেন আর সাহাবীগণ তার পিছনে দীড়িয়ে নামায আদায় 
করেছেন। সে সময় তিনি তাদেরকে বসে নামায আদায় করতে বলেননি। এটাই 
মহানবী (স)-এর পরবর্তী কাজ । সুতরাং সর্বশেষ কাজ অনুপাতে আমল করতে হবে। 

* সমাপনী : নামাযে ইমামের অনুসরণ করা অপরিহার্য | তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো 
جج ےر‎ ইমাম বে নামায আদায় করলে {OTA দীড়িয়ে নামায আদায় করবে। 


EEL AEN 146 Bed cud ৫ :ر‎ VIL « 
TY ১১১১৯। 

» প্রশ্ন : ১। ইমাম বসে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণ তার পিছনে কিভাবে নামায 

আদায় করবে? ইমামগণের মতবিরোধসুহ মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।। ইমামের পশ্চাতে মুক্তাদির নামাযের পদ্ধতি : ইমাম বসে নামায আদায় করলে 

বসে নামায় আদায় করবে, নাকি দাড়িয়ে নামায আদায় করবে, এ ব্যাপারে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- . 

১. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আহমদ, আওযায়ী ও ইবনুল মুনযির (র)-এর 
“মতে, ইমাম বসে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণও বসে নামায আদায় করবে | fhe 
মুক্তাদিগণ দাড়াতে সক্ষম হয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

86515188020 جن‎ US 0 5215 قال‎ 2৮5 ১55 
৮০315135559 0 ০:০0 656১6 
12855 clei te (৮১8249৮২৮35 
سد راچ دی‎ তি 3 
وا‎ 

২. মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ইমাম বসে 
নামায আদায় করলে সুস্থ মুক্তাদির জন্য তার পিছনে ইকতেদা করা জায়েয নেই। 
দলীল : হাদীসে এসেছে (4৮ ANCES AES 

৩, আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে, ইমাম বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদিগণ দাড়িয়ে নামায আদায় করবে। 
কেননা তাদের কোনো ওজর নেই ۱ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

৮৫06 قَائتا‎ LE بوكر‎ Le رص‎ ৬৪০৫০১৫৪৬৩০ 31 

: - قِيَام‎ ASA 
১১৩৩5১০৬০০২ آم ایا :جکر ان‎ ০৮৩5 04০৬ ১০ ۲ 

SE قابا‎ ১1৩৮4 ০৬৮০৮৯০১৯০৯ ২৯ میم‎ 

০০085012515 5৫8055014০৯) ৮ 


জা সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্রী ৭২৩ 


মালেক ও মুহাম্মদের দলীলের জবাব : ইমাম মালেক ও মুহা (র)-এর দলীলের জবাবে 

আহনাফের পক্ষ হতে বলা হয়- 

১. রাসূল (স)-এর ১551 ৮ ৮১৮:০-এর ঘটনা পঞ্চম হিজরীতে হয়েছে। আর তার 
505 جم مر‎ ঘটনা নবম হিজরীতে হয়েছে। তাই আনাস (রা)-এর হাদীস 
রহিত হয়ে গেছে। 

২. তাদের পেশকৃত প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস মানসুখ হয়ে গেছে। 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী ری‎ বলেন, আনাস (রা)টসহ সাহাবীগণের যে দলটি রাসূল 
(স)-কে দেখতে গিয়েছিলেন, তারা সে সময় নফল নামায আদায় করেছিলেন | আর 
নফল নামায দীডিয়ে আদায় করার ক্ষমতা থাকা دج‎ বসে আদায় করা জায়িধ জাছে। 

৪. الْفَرَس‎ ০০ ০3৯:,-এর সময়ে নামাযে +4 তথা দাড়ানো ফরয ছিল না। তাই তারা 
বসে নামায আদায় করেছিলেন। বর্তমানে তা রহিত হয়ে গেছে। 

৫. ইমাম মালেক (র)-এর উপস্থাপিত হাদীসের একজন বর্ণনাকারী হচ্ছেন ১.৯ 
৯ যার হ11-2-এর মধ্যে পূর্ণতা নেই ۱ তাই উক্ত হাদীসটি পরিত্যাজ্য | 

০:০6 ৮১১০৯] الله "قال‎ ১১5 أبئْ‎ 955 85০1 5৯ ما‎ : )۷( JEL ۹ 

جَايِسًا لی أخِرم؟" ٠‏ . 

৮ প্রশ্ন : ২। আবু আবদুল্লাহর উক্তি- جَالِسًا الخ‎ ৬০ 155 قَال الْحُمَيْدِئُ‎ ۲ 

ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য কী? : 

Biz | উক্তিটি ছারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী رھ‎ অত্র হাদীসের শেষে স্বীয় উস্তাদ ইমাম 

হুমাইদী (র)-এর একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। যেমন 

৩3১ تَمْد‎ ko م‎ 00 52৯55 فِئْ‎ 5৮৩০৮1৯৪১০৯ ৫৪৩ ০১০৪ 

১৯২১ ১১৮18 sie LAE قِيَام لغ‎ GL وَالنَّاضُ‎ CG ভে 

be 3296‏ الب (ص)۔ 

অর্থাৎ, ইমাম বসে নামায আদায় করলে তোমরাও বসে নামায আদায় কর | রাসূল (স)- 

এর এ নির্দেশ তার প্রথম অসুস্থতার সময়কার | ঘোড়া থেকে পড়ে অসুস্থ হয়ে গেলে তিনি 

এ নির্দেশ দিয়েছেন। অতঃপর তার الْمَؤْت‎ ১০-এর সময়ে তিনি বসে নামাযের 

ইমামতি করেছেন । আর সাহাবীগণ তার পিছনে দাড়িয়ে জামায়াতের সাথে নামায আদায় 

করেছেন। সে সময় তিনি তাদেরকে বসে নামায আদায় করতে বলেননি | এটাই মহানবী 

(স)-এর পরবর্তী বা শেষ কাজ | সুতরাং সর্বশেষ কাজ অনুপাতে আমল করতে হবে এবং 

পূর্বের কাজ পরিত্যাজ্য হবে। 

এ উক্তিটি পেশ করার হারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে 

১. তার ব্যক্তিগত অভিমত প্রকাশ করা যে, ইমাম বসে নামায আদায় করলে মুক্তাদিগণ 
দাড়িয়ে নামায আদায় করবে | 

২. ইমাম আহমদ (র)-সহ অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ যারা বলেন, মুক্তাদিরাও বসে নামায আদায় 
করবে, তাদের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করা। কেননা ইমাম বুখারী (র) স্পষ্ট ভাষায় 
বলেছেন- يُؤْخَدُ بالآخِر مِنْ فِعْلٍ 2 (ص)‎ Ll 

৩. বিশেষ উদ্দেশ্য হচ্ছে- ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর অভিমতকে 
প্রাধান্য দেয়া। তারা বলেছেন, ইমাম বসে নামায আদায় করলেও মুক্তাদিরা পিছনে 
দাড়িয়ে নামায আদায় করবে। 


৭২৪. Fren কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 
৮০215 EDEL OS (ص)؟‎ ৮ ০৯৯৯ ৮১৪ (IGN ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৩। নবী করীম (স) কখন আঘাত পেয়েছিলেন? আর ইমাম বুখারী দুটি ঘটনাকে 
একত্রিত করলেন কেন? 
৮ CH ازى‎ ফস هن‎ BE جمَعَ‎ ৪5 (صا"‎ উল أن على‎ 
الاثلاء؟‎ ২25 ১১ ২০35 
بی‎ সী রর লে) কবর میقم کو‎ আর ইয়ার ہام‎ একটি 
বর্ণনায় এ ঘটনা এবং ঈলার ঘটনাকে কেন একত্র করলেন? 
1এউত্তর।। আঘাতের সময়কাল: ইমাম ইবনে, হিব্বান (র)-এর মতে, পঞ্চম হিজরীর যিলহজ্জ 
মাসে রাসূল (স) ঘোড়ার পিঠ থেকে গড়ে যান। এর ফলে তিনি মারাত্মকভাবে আহত TF | 
এ ঘটনায় রাসূল (স) কোথায় আঘাত পান, এ বিষয়ে দুটি বর্ণনা পরিলক্ষিত হয় | যথা- 
১: এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স) ডান পাজরে আঘাত পান। যেমন হাদীসের ভাষ্য- 
২. অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স) পায়ের নালা অথবা কাধে আঘাত পান। যেমন 
হাদীসে এসেছে- (54 از‎ GUL حُمَيْدٍ عَنْ اس فَجُحِشَ‎ ৬০ 
° ৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) উক্ত বর্ণনাঘয়ের সমর্থনে বলেন, দু'স্থানে ব্যথা পাওয়াও 
অসন্ভবের কিছু নয়। 
ঘটনান্য়কে একত্রিত করার কারণ : ইমাম বুখারী ری‎ পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত سُئزہ‎ 
০০5] 5 এবং নবম হিজরীতে সংঘটিত إيْلاء‎ তথা হযরত হাফসার সাথে ঈলা করার 
ঘটনাকে একত্রে বর্ণনা করেছেন, যা পারস্পরিক সাদৃশ্যহীন। সুতরাং বিপরীত দুটি ঘটনাকে 
এভাবে একত্রে বর্ণনা করার কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 
১. উল্লিখিত দুটি ঘটনায়ই রাসূল (স) মাসাধিককাল বাড়িতে অবস্থান করেছিলেন গৃহে 
দিক, থেকে উভয়. ঘটনার মিল থাকায় ইমাম বুখারী (র) উভয় ঘটনাকে 
করেছেন। 
২. ০১৮৮500042৮ 
একত্রিত করা হয়েছে। 
৩. পাট এ অন্যটি পভ রাবার 
উতয় ঘটনাংগ্রকসাথে বর্ণনা করেছেন। 
১০৩ بَكْرٍ (رض)‎ ৪71৮৬ عَائِشَة "فَصلَى إلى‎ ১৯৯৬১: وی‎ IEL 4 
الْبَابٍ‎ ৬৯০৩2০৩৬৯১০ ص)‎ ) LAG 285 HG 5 بای‎ 0320 
2 ا - تَكَيْدَ الحَو؟‎ 
৯ প্রশ্ন ری‎ হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীস ১: ৮৮1» ৮:০1 
(ص)‎ LIL بَكْرٍ‎ HG يتن بأبئ بكر‎ ০500 সুতরাং আয়েশা রো এর হাদীস 
এবং অত্র অধ্যায়ের হাদীস পরস্পর বিপরীতমুখী | অতএব বাস্তব অবস্থাটি কী ছিল? 
70 হযরত আনাস (রা) বর্ণিত আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 
রাসূল (স) বসে ইমামতি করেছেন, আর সাহাবীগণও পিছনে বসেই ইকতেদা করেছেন। 
সিন طلست‎ বর এর হাদীস- ০3৮53 ১০৫০3 آبئ بَكْرٍ‎ ৮১৬ ৮০৮০ 
জন الك ساس لم لسن حا‎ উপবিষ্ট রাসূল (স)-এর পিছনে 
সাহাবীগণ দীড়িয়েই ইকতেদা করেছেন সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে 175 পরিলক্ষিত ا‎ | 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۱ے‎ _ ৭২৫ 


2+ 6 0ھ" : সমাধান‏ كنا 
ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা আনাস 

- (রা)-এর হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা আনাস (রা)-এর হাদীস পঞ্চম হিজরীর 
ঘটনাসংবলিত আর আয়েশা (রা)-এর হাদীস একাদশ হিজরীর ঘটনাসংবলিত। 

২. হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসটি যে সময়কার সে সময় pL ফরয ছিল না। তখন 

' ওজর না থাকলেও বসে নামায আদায় করা যেত। পরবর্তীতে بیام‎ ফরয হলে এ 
সুযোগ রহিত হয়ে যায়। 

৩. হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসটি নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য 'আর নফল" নামায 
বসেও আদায় করা জায়েয । অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি ফরয 
নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। 

৪. আনাস (রা)-এর হাদীসটি নবী করীম (স)-এর জন্য খাস। এ হাদীসের হুকুম অন্যদের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ۶۳ ١ 

৫. হাদীস দুটি ভিন্ন দুটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত | কাজেই কোনো 55 নেই। 

৬. ইমাম আবু দাউদ, হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণনা করেন, নফল নামাযে তারা 
দীড়িয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু ফরয নামাযে তারা রাসূল (স)-এর ইঙ্গিত পাওয়ার পর 
বসেই নামায আদায় করেছেন। 

পরিশেষে বলা যায়, মূলত দুটি ঘটনা ভিন্ন সময় ও কারণে সংঘটিত হয়েছে। অতএব 

উভয়ের মাঝে কোনো UY নেই। 

IG »‏ (ه) SY) ৬৫১০]:‏ في الاب لك از 4215 955 كَانَ ৮১01‏ 

১5 Lal LS 

» سج‎ হাদীসটি তোমার দাবির অনুকূলে, নাকি প্রতিকূলে? 

যদি হয় তবে এর জবাব কী? 

উত্তর।। হাদীসটি আমাদের অনুকূলে না প্রতিকূলে + হযরত আনাস' (যা) বর্ণিত অত্র 

হাদীসটি আমাদের দাবির অনুকূলে নয়; বরং প্রতিকূলে। আমাদের দাবি হচ্ছে, ইমাম বসে 

ইমামতি করলে ওজরবিহীন মুসল্লিগণ তার পিছনে দাঁড়িয়ে ইকতেদা করবে | যেহেতু ہیام‎ 
নামাযের অন্যতম রোকন, যা ইচ্ছাকৃতভাবে পরিত্যাগ করলে নামায বিনষ্ট হয়ে যায়। 
অত্র হাদীসের প্রত্যুত্তরে আমাদের জবাব : এ হাদীসের প্রত্যুত্তরে আমরা বলি- 

১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা আনাস (রা)-এর বর্ণিত হাদীসটি রহিত হয়ে 
গেছে। কেননা আনাসের হাদীস পঞ্চম হিজরীর, আর আয়েশা (রা)-এর হাদীস 
একাদশ হিজরীর | 5 
হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি হলো- 

454755১555৩ يُصبَلّىَ‎ 3৮৪৫ 5০ (ص)‎ GI 
5555 ৫ ১৫০১৩ ০২ بكر 25 أو بگر‎ ০5055 عَنْ‎ ক এ 
535585১1515 tea) 20 ৮৮1০৮ ابو بكر‎ ৬০৪৪ bal ০1:৮1 (ص)‎ 

yes‏ ة أبئ بگر۔ 

২. হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসটি সে সময়কার যখন নামাযে কিয়াম আবশ্যক ছিল 
না। সে সময় ওজর না থাকলেও বসে আদায় করা যেত। পরবর্তীতে কিয়াম ফরয 
হলে এ সুযোগ রহিত হয়ে যায় | 

৩. হযরত আনাসের বর্ণিত হাদীসটি নফল নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । আর নফল নামায 
বসেও আদায় করা যায়। অপরদিকে হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি ফরয 
নামাযের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 


٦ 


৭২৬ ৬পরালভ্লতাহ- কামিল TET গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


8. হযরত আনাস (রা)-এর হাদীসটি মহানবী (স)-এর জন্য একান্তভাবে খাস। এ 
হুকুম অন্যদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 
৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন- 
১9215351596: 32৯05 0০৪১৪ (ص)‎ 58055 
50৫50 فی‎ 0555 JUIN فى‎ LSD هَل‎ : )5( 8145 4 
ہر‎ প্রশ্ন : ري‎ বুদ কর্তৃক ইনামের অনুসরণ শুরু কর্মে হবে, নাকি নিয়ত ও কর্ম 


৩১৯ 54 453‏ الامَامٌ SEY‏ ہم قل ASG‏ فى الال قط م ھی 
الافْعَالِ وَالنّيّاتَ Tas‏ وا الاخْتِلافُ ০১‏ هذه الْمَممْئُلَة؟ 15 

অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী, ইমাম নিযুক্ত করা হয়- তার অনুসরণের জন্য। মুক্তাদি 

কর্তৃক ইমামের অনুসরণ শুধু কর্মে হবে, নাকি নিয়ত ও কর্ম উভয়টিতে? এ মাসয়ালায় 

ইমামগণের কী অভিমত রয়েছে? 

انت ইমামের অনুসরণ কর্মে নাকি কর্ম ও নিয়তে : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন-‏ | | ے3 

৩৯৯ অর্থাৎ, ইমাম নিযুক্ত করা হয় তার অনুসরণ করার জন্য ۱ সুতরাং‏ )659 05554 به 

নামাযের ক্ষেত্রে মুক্তাদি কর্তৃক ইমামের অনুসরণ শুধু কর্মে হবে নাকি নিয়ত ও কর্ম 
উভয়টিতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন_ 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও একদল আলেমের মতে, মুক্তাদি কর্তৃক 
ইমামের অনুসরণ শুধু বাহ্যিক কর্মের ওপর হবে। সুতরাং ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল 
আদায়কারী এবং আসর আদায়কারীর পিছনে যোহর আদায়কারীর ইকতেদা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. রাসূল সে) হ1$ ০:-তে দু'বার 321 $১/:০-এর ইমামতি করেছেন। এ 
থেকে বোঝা যায়, রাসূল (স) দ্বিতীয়বার নফল আদায় করেছেন, আর মুক্তাদিগণ 
ফরয আদায় করেছেন. 

খ. তাদের দ্বিতীয় দলীল হচ্ছে ۱ ۱ 

إن SHU Lo SUS‏ بَعْدَ 5 sla‏ خَلْفَ الؤسُؤلِ (ص) ۔ 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর‏ 
মতে, মুক্তাদি কর্তৃক ইমামের অনুসরণ নিয়ত ও কর্ম উভয়টিতে করতে হবে তাঁদের‏ 
معد كه ارج بخ ০:‏ بابس 
909105913৯0‏ فِى ০0৫16 ১৭‏ 
সুতরাং ফরয আদায়কারীর পিছনে নফল আদায়কারীর ইকতেদা এবং আসর আদায়কারীর‏ 
পিছনে যোহর আদায়কারীর ইকতেদা জায়েয হবে না।‏ 

শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের জবাবে 

হানাফী*ণ বলেন- 

১. 915524104) 3৯105 হাদীসটি আম তথা ব্যাপকার্থক। অতএব অন্য কোনো 
নস ব্যতীত বাহ্যিক আমলকে খাস করা বৈধ নয়।- 

২. الخزں‎ ১/:০এর ইমামতি করার সময় রাসূল (স) উভয় দলের সাথে এক রাকাত 
করে নামায আদায় করেছেন। তাই রাসূল (স) দ্বিতীয়বারও ১৯১১ ছিলেন। 

৩. হযরত মুয়ায (রা)-এর এ ধরনের কর্মের সংবাদ জানতে পেরে রাসূল ری‎ তাকে 
নিষেধ করেছেন। তদুপরি সে গোত্রে ইমামতি করার মতো অন্য কোনো লোক ছিল না। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭২৭ 


৮৫০০ ২4458 کا مُر الاخْتِلافٌ‎ : 09 06৮ ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৭। বালকের ইমামতি প্রসঙ্গে কী মতানৈক্য রয়েছে? 
উত্তর । | বালকের ইমামতি প্রসঙ্গে অভিমত : অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ইমামতি জায়েয আছে 
কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ইমামতি . 
জায়েয আছে। তবে তাকে জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হতে হবে | 
দলীল : ক. মাহীর এসেছে 


ا ممت :لما ف سي 
গ. ইমামতি করার জন্য ভালো কেরাত জানা শর্ত। এক্ষেত্রে অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকও‏ 
ভালো কেরাত জানতে পারে।‏ 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, আহমদ (র) ও জমহুর 
আলেমগণের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের ইমামতিতে নামায জায়েয হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের নামায হচ্ছে নফল | সুতরাং ফরয আদায়কারীর জন্য নফল 
আদায়কারীর পিছনে ইকতেদা করা জায়েয হবে না। 

খ. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 115১ 5% (11853 

গ. ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণনা করেন- 5১5211১12৩৫ Gf ১01 لَايَوُمٌ‎ 

ঘ. রাসূল (স) বলেছেন- ০৮: পলি রাও গাজার বালক سد‎ 
যিম্মাদারের যোগ্য নয়। 

43912151105 ৫৯ وَمَا‎ ] 17 35:09 01651 ۹) 

> প্রশ্ন: ৮। ফেতনাবাজ ও বিদয়াতির ইমামত জায়েয আছে কিনা? এ বিষয়ে ওলামায়ে 

কেরামের কী মতামত রয়েছে? 

উত্তর। | ফেতনাবাজ ও বিদয়াতির ইমামতের বিধান : ফেতনাবাজ ও বিদয়াতপন্থিদের 

ইমামত জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে হাদীস ও ফিকহ বিশারদগণের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে। যেমন_ 

১. আহনাফের অভিমত : 00ھ200‎ না তে 
কেরামের মতে, সাধারণভাবে ফেতনাবাজ ও বিদয়াতি ব্যক্তির ইমামতে নামায আদায় 
করা মাকরূহ তবে তার চেয়ে উত্তম কোনো লোক না পাওয়া গেলে ইমামত বৈধ | 

২. বুখারী ও হাসানের অভিমত : ইমাম বুখারী ও হাসান বসরী (র) প্রমুখের মতে, নামাযে. 
এ ধরনের লোকের ইমামত কারাহাতের সাথে জায়েয | 
"দলীল : তাদের যুক্তি হলো- 

ক. £54 ڑا‎ 553 003১5 ৩:০১ ৬ সুতরাং বিদয়াতি ও ফেতনাবাজদের পাপ 
তাদের ওপর বর্তাবে, মুক্তাদির তাতে ক্ষতি নেই। 

খ. ফেতনাবাজদের পিছনে সালাত আদায় প্রসঙ্গে হযরত ওসমান (রা)-কে প্রশ্ন করা 
হলে তিনি বলেন, মানুষের ভালো কাজের অন্যতম হলো সালাত | অতএব ভালো 
কাজ করলে তুমিও তাদের সাথে থাক। 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি ফেতনা সৃষ্টিকারী নামায 
নিয়ে ফেতনা সৃষ্টি করে অথবা নামাযের কোনো অংশে বিদয়াতি কাজ করলে 
সর্বসম্মতভাবে তার ইমামত অগ্রহণযোগ্য, যতক্ষণ না সে সংশোধন হবে | 


৭২৮_ _ Geertz” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব u 


 اَنّرلا الآعمى وَالْعَبْدِ وَالْآعْرَابِيٌ وَالْفَاسِقِ 5 وَلَدِ‎ ২০4164৯8209 0$- ۴۹ 
৮ প্রশ্ন: ৯। অন্ধ, গোলাম, বেদুইন, ফাসেক ও জারজ সন্তানের ইমামতের হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর।। অন্ধের ইমামতের বিধান : অন্ধের ইমামত বৈধ | এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
কোনো মতবিরোধ নেই | তবে তা মাকরূহ হবে কিনা, এ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন_ 
১. কারো কারো মতে, মাকরূহ নয় | 
২. কারো কারো মতে, মাকরূহ | কারণ অন্ধ ব্যক্তি পবিত্রতা সম্পর্কে সবসময় সচেতন 

থাকতে পারে না। 

-৩. হেদায়া প্রণেতার মতে, যদি তার চেয়ে উত্তম দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন কেউ থাকে, তাহলে সে হবে 

و رر يوا জিত‏ اکن ندا 

৬১০১14217১5 51৩৪ (051 ৮৮5৭ LC) 22108 

ls 21১০০ 

ক্রীতদাস, বেদুইন ‘ও জারজ সন্তানের ইমামতের বিধান : ক্রীতদাস, বেদুইন লোক ও 

জারজ সন্তানের ইমামত বৈধ, এ ব্যাপারে কোনো মতবিরোধ নেই | ইমাম বুখারী (র) এ 

সম্পর্কিত একটি অনুচ্ছেদ রচনা করে তার নাম দিয়েছেন 11511 244 ২5৮41 باب‎ - 

এর সমর্থনে ইমাম বুখারী (র) নিম্নোক্ত দলীল পেশ করেছেন_ 

١‏ عن ابن SAE‏ قال تاقيم المَُاجِرُنَ GHA‏ الْعَصَبَة Cabs‏ يقبا 1 ء قَبْلَ 
বোনে 658০7০75555 ০4035705155‏ 1555 


১৮০ ১৮৩০ 


ر5 عَنْ ৩১1১০ poi‏ (ص) قَالَ BELLI‏ وَآطِيْعُوًا وا اتیل حبش كان 


ফাসেকের ইমামতের বিধান : E E 
আহলে ইলমের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ' 

১. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ফাসেকের ইমামত গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. ওলামায়ে জমুরের মতে, ফাসেকের ইমামতে নামায বৈধ | 


BEE 322 و فَاجِرًا قان‎ sre 
2705395 دؤا‎ 25815308000 ৩১৩ ٢ 
sal Lil tnt ঢা ০24] رَوى‎ 2 
১৯ ৮১০০ وَمَا‎ 5852) ৫9855025705 এ: )٠١( JG » 
প্রশ্ন : ১০। মহানবী (স) কখন ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান? ০২৯ শব্দের অর্থ'কী? 
পি পিঠ থেকে পড়ে যাওয়ার সময়কাল : আল্লামা ইবনে হাব্বান (র)-এর 
যিলহজ্জ মাসে রাসূল (স) ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে যান। এর ফলে 
যর হু এ না লট কো আগত পাল, এ 
হয়। যথা- 
5 02-2237 রাসূল সে) ডান পাজরে আঘাত পান | যেমন হাদীসের ভাষ্য- 
شقة الَائِمَن۔‎ ৩৯৯৯১ 2৮565: 
২. অপর বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স) পায়ের নালা অথবা কাধে আঘাত পান। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 4555 058৮০ ৩৯৯৯৪১৮০ ৯০ MLS عَنْ‎ 
৩. ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ উক্ত বর্ণনাদ্বয়ের সমর্থনে বলেন, দু'স্থানে ব্যথা পাওয়াও 
অসম্ভবের কিছু নয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۰ ৭২৯ 


৩১৯২৯ শব্দের অর্থ : ০২২৯ শব্দটির সীগাহ ৯.১ ৮৪১ -৯। বাহাস ১১৯১ ০১) 

১৮১০ ৮৯৯৫০ মান্দাহ ১-0-0 জিনসে ০:৯০ মাসদার ৮৯৯2 অর্থ হচ্ছে- 

5 01 তথা আঘাত পাওয়া যেমন হাদীসে এসেছে- 

৬০1১০৯৯৯৪১৬ ১৪) ৬৪৮৪০ 

২. £235 তথা দাউদ ও পাচড়ার মতো ক্ষতযুক্ত হওয়া ৷ 

৩. আহত হুয়া ইত্যাদি | 

bls: (১) 065 ۹‏ نَبْدَهُ SUS ৬৪‏ بن مالك (رض)۔ 

» প্রশ্ন: ১১। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর। 

উত্তর। | আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক ইবনে 
নযর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম 
ইবনে হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। 

৩. জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে جم‎ + করেন। রাসূল (স) যখন হিজরত 
করে মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রা) ছিলেন ১০ বছরের বালক। 

৪. রাসুল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
ছিলেন। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে তাঁকে রাসূল (স)-এর 
খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তার বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাকে কোনো কারণে ধমক দেননি | রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করেন- 
29০০ ৮০3 وَبَارِك لَه‎ এড LL ১১1 (4141 তীর সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
FF | কারো মতে, ৮০ জন। 

৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আনাস (রা) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি | তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। 

৬. সরকারি দায়িতু পালন : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তাকে 
বাহরাইনের আমিল ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে 
বসরা নগরীতে ফিকহের মুয়াল্লিম নিয়োগ করা হয়। 

৭. গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী | 

৮. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তার গলায় নিজের মোহরযুক্ত 
একগাছা TH বেঁধে দেয়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ 
অসম্মানজনক কার্ষের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি iA বর্ণনাকারীদের একজন। রাসূল ری‎ থেকে 
তিনি সর্বমোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম 
এককভাবে ৯১টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন৷ তখন তার বয়স হয়েছিল ১০৩ 
বছর | কারো মতে, ৯৯ বছর। ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই 
সঠিক | কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যুসন ছিল ৯৩ হিজরী | 
প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল দেন এবং হযরত কাতান ইবনে 
মুদরাক তার জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় তার বাসভবনের পাশে.“কছর’ নামক 
স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। 
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BGS BGS UPD رفع‎ 5৩ 
অধ্যায় : তাকবীর, রুকু ও রুকু হতে উঠার সময় উভয় হাত উত্তোলন করা 


Se سر ےک‎ OO م‎ 
৮৮৯ DD HUIS حَدْوَ مَنْكبَيْهِ‎ UMHS CS ৮585৮৮7৬৮০5 


FIDE BL EH LBS ১৩০০০৮৫৮০০৫ 
[কা. প. ১৯৮৮, ৯৪, '৯৭] ২১৮] فِی‎ ১০১ حَمْتا وَلَا‎ 
isis 3 
(810৩9 القع ي‎ 025 চেরি এক DR ১5 ৩3০8৯: 
مکل‎ 
الژگزع وَعِنْد رَفْعِ الاس‎ 555 DDS 0৯৬৪ Lh َيْنَ‎ 5৪১১১ ما‎ ও 
HAL عع تَلالاؤَغ وجي‎ ১ 58155 
انا بب ادر‎ beg ly ا و لاخداو‎ ۲ 
(5815 ما السا فِيْه؟‎ 525১০ 04245 BS এন الْحُمتَلَیْ‎ igs) ও 
UMass بين‎ HEN ESIGN ہی‎ AIM هذا الاختلات‎ ¥ 
11 4১1৬১ UB 0০৮5 "لا‎ ৫35 5 ۔٤‎ 
3515 ALCS لِك‎ 65 5১৬1৩ عِنْدَ الْحَقْضٍ‎ 551255১৫৯৮১ -০ 
Ji i Tt 
ا مَعْنَّى السِيجّدة لُعَة وَشَرْعًا؟‎ -1 
عِنْدَ )059 الصّلوة؟‎ 0১51৩১00১৮0 ما مُو‎ ۷ 
টকা I El 055801০১515 A 
BRIM عِنْدَ‎ ১৪ pS ৯১৫৯ ১৮০ جُمْلَةٍ‎ ১ (رض)‎ 5৭ Sl 3524 
1২০ وَعِنْدَ الوّفَعٍ مِنَ الوكُوع‎ 
9৮07 5653 گان لَه‎ 0৮০ (رض)؟‎ S22 ১৫1845০৪১০৭, 
Lh ُمَر؟ 15355 من ن حَيَاتِهِ‎ LS الله‎ ১১5 AL ৮55 331 
ভে 17× লয়ের উত্তর 5 
9 হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসশাস্্রবিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
50৭ ৩155-এর অন্তর্গত (351515 (51018545115 رقم‎ ৩ থেকে সংগৃহীত। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : রাসূল (স) কখনো কখনো নামায আদায় করতে গিয়ে ৮:51 ১ 
করতেন | আলোচ্য হাদীসে الْيَدَيْن‎ (55 সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে। 
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* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ا وت‎ ET يي‎ 
তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে দেখেছি, তিনি যখন"নামাযে দীড়াতেন, তখন 
তাকবীরে তাহরীমা বাধার সময় উভয় হাত দু'কীধ পর্যন্ত উঠাতেন। আবার রুকুতে 
যাওয়ার জন্য তাকবীর বলার সময়ও উভয় হাত উপরের দিকে উঠাতেন। রুকু থেকে 
মাথা উঠানোর সময়ও এরূপ করতেন। অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, 
তাকবীরে তাহরীমা বাধার সময়, রুকুর আগে ও পরে এ তিন অবস্থায় আমি রাসূল 
(স)-কে 3১:11 ১ করতে م)‎ | 
বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা) বলেন, রুকু থেকে মাথা উত্তোলনের সময় তিনি سی‎ 
১১৬৯ ১০4 الله‎ (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, আল্লাহ তার কথা শুনেন) 
বলতেন। তবে সেজদায় যাওয়ার সময় তিনি ০,35 €১/ করতেন না। 

* সমাপনী : নামাযে ১3: ১3 সংক্রান্ত মাসয়ালাটি একটি মতবিরোধপূর্ণ মাসয়ালা | 
ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতানুসারে এটা সুন্নাত হলেও ইমাম আযম আবু হানীফা (র)- 
এর মতে, এটা সুন্নাত নয়; বরং এরূপ না করাই উত্তম | 


3১3 080 عند‎ ১ ০ ৮১040 33 ৬ : 09 865 ۹ 
TRE وب‎ 2১61 
৮ প্রশ্ন : ১। রুকুতে যাওয়ার ও রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় $5411 (55 করা 
সম্পর্কে আলেমগণের মৃতভেদ দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
৮181 9৮ وَعِنْدَ‎ ১4805553505 2 الْإحَتَلاف بين الأئمة فئ‎ ৩ 
HAL 3815458525১ 0p 3531 6s 
রেল জা রা 
ইমামগণের মাঝে কী মতানৈক্য আছে? গ্রহণীয় অভিমতটিকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের 
দলীলসহ আলোচনা কর। 
উত্তর ।1১5:1| (35 সম্পর্কে মতভেদ : রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় 
53340 (55 করতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও হাসান বসরী (র)-এর 
মতে, উল্লিখিত অবস্থায় $540 £55 করা সুন্নাত | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
53568 lal رص )13 قَامَ فی‎ 411 045 ৬2 ৩০ LE عن ائن‎ 3 
৩255 دكؤم‎ 554 ৩৩৯ এ ৩৪ مَنْكِبَيْهِ وكَانَ‎ 065 এ 
pins Cl تم‎ 1941) 
26505 সহ 25 ৯6 ৯৮০০ في‎ ISS عُمَر گان لا‎ ST SESE এ 
»ا قا سَمِعٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَهَعَ ديو‎ 3০265 
Se يديو‎ Es گر‎ ES 5১12০ ائ گان ته قاع إلى‎ ৮০ ৬০ ٣ 
চি EEN SUT Sy Gass ৬৮৫ 11 42১,0৯5 Masi MSs 
 ٍعْوُكّرلا مِنَ‎ ৫55 85515 
২. আবু হানীফাস্‌হ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আযম্‌ আবু হানীফা (র) সাহেবাইন ও 
সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, নামাযে الْيَدَيْنِ‎ (£5. করা সুন্নাত নয়; বরং এটা না 
করাই উত্তম। 
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দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
55690 Ll EES رص) كان ذا‎ 90055 ৮1৮5৮550182 5 
SY SOs إلى قرِب‎ 
اون اکور ال ازو الم کاو یزاغ ین ور او کیو کا ا پش‎ 
কে? 41090 ble EE LL قال الا‎ ০5845 5291 ۴ 
পা 
ইমাম্রয়ের দলীলের জবাব : পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে- 645305 41) 155; এ 
আয়াতের মর্মার্থ হলো নামাযে শাস্তশিষ্টভাবে দাড়ানো এবং পারতপক্ষে অনর্থক নড়াচড়া না 
করা। অথচ দু'হাত উত্তোলনের মধ্যে নড়াচড়া বেশি হয়। অতএব হাত উত্তোলন তথা 
নড়াচড়া বর্জন করাই উত্তম | 
আল্লামা আনওয়ার শাহ ۴۹3 (র) ও তকী ওসমানীর মতে- ;৯:5:| £১/ করা ও না 
করা উভয়টিই জায়েয এবং নামাধীর ইচ্ছাধীন ব্যাপার | 
O E সে পিএস এতে সকলেই একমত যে, 
নামাযের শুরুতে হাত সুন্নাত | আর মাঝে সুন্নাত নয়। অতএব যারা 
রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার সময় হাত কথা বলেন, তারা এটাকে তাকবীরে 
তাহরীমার ওপর কেয়াস করেন। আর যারা রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার সময় হাত 
উত্তোলন করেন না, তারা দু'সেজদার সাথে কেয়াস করেন। 
সুতরাং আমরা দেখতে পাই তাকবীরে তাহরীমা এমন ফরয, যা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়, 
অথচ দু'সেজদার মধ্যবর্তী তাকবীর সুন্নাত মাত্র। তবে এটা ছে দিলে নামায ফাসেদ হয় না। 
তদ্বাপ 654941 5445 ও 65551 كيو رفم‎ -এর সুন্নাত ছেড়ে দিলে নামায ফাসেদ হয় না। 
অতএব ری‎ মধ্যবর্তী তাকবীর সুম্নাত, তাতে الْيَدئْنِ‎ (55 নেই। তেমনি এ عِنْدَ‎ 
(540 ও? الک‎ (১/-তেও না হওয়াই যুক্তিযুক্ত ١ 
اِل۔‎ HOE e (05 ۹) 
» প্রশ্ন : ২। তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উত্তোলনের পরিমাণ নিয়ে ওলামায়ে 
কেরামের কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর | 
Ug کا السا فيه بين‎ 1519 85 44555 SAS يدلو‎ Lal أن هَل يوق‎ 
অথবা, মুসল্লি কি তার উভয় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে, নাকি কান পর্যন্ত? এক্ষেত্রে সুন্নাত 
নিয়ম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত উত্তোলনের পরিমাণ : তাকবীরে তাহরীমা বলার 
সময় হাত কতটুকু পর্যন্ত উঠাতে হবে এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
তাকবীরে তাহরীমা বলার সময় হাত উভয় কাধ পর্যন্ত উঠাতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল আবু হুমাইদ সাঈদী বর্ণিত হাদীস- 
LMS حِدَاء‎ 585 IAL 5৫410 (ص)‎ ১১0 ৮৪ قال‎ - 
65 565 5580 ৮৮10 ৮1060 910 كان‎ ৯4৮০ off عَلِيّ بِن‎ ৯০ 
74525 حى‎ 4355 
২. ইবনে হাবীবের অভিমত : শায়খ ইবনে হাবীব (র)-এর মতে, দু'হাত মাথা পর্যন্ত উঠাতে হবে। 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তার দলীল হলো- 
(ص) ادا قَامَ إلى الصّلوة َع ِو گا‎ ৮0100 عَنْ اہی هُرَيْوَةٌ (رض) قَالَ‎ ١ 
১০601 65 65৫১৩0০2412 083528১5205 5 
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৩. আৰু হানীফা তত ইমাম আবু হানীফা (র)- এর মতে, দু'হাত কমপক্ষে কানের 
مہ‎ উঠাতে হবে ۱ 
তীর দলীল হচ্ছে- 
25 وة‎ 91592 5৫ قَالَ‎ ৮১৮০ بن‎ 950০ 5 
১855501052০ US حى بون انماما‎ ৮ 
80105561445 5284 الْحُوَيْرِثِ گا‎ ০১155 7 
ইমামত্রয়ের দরসীলের প্রত্যুত্তর : ১. ইমামত্রয় যে হাদীসগুলো পেশ করেছেন সেগুলো 
আমাদের বিরোধী নয়। কেননা বৃদ্ধাঙ্গুলি :০$ধ। {£55 তথা দু'কানের লতি বরাবর 
হলে হাতের তালু স্কন্ধ বরাবর থাকে। 

২. আল্লামা তীবী ری‎ বলেন, একদা বসরা নগরীতে ইমাম শাফেয়ী (র)-কে হাত 
উত্তোলনের পরিমাণ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন- 1 
৬০০১ Ai 45 مَنْكِبَيْهِ‎ Ai BUS ০১ ৬১৪ lod ss 

-4১%া 05) is sol Gl 441 
মোটকথা, উভয়টি জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোনো মতানৈক্য নেই; বরং মতানৈক্য হচ্ছে 

০1:০১) সম্পৰ্কে । তাইতো ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 

a IE Yas LA al 69৭০১৩41553 0 5551) 
১০৫ ১6060 (576504১1১59 ০3 DOSY ما‎ : Cv) jg » 

৮ প্রশ্ন : ৩। الْيَدَيْن‎ ৫১3 সম্পর্কিত মতবিরোধ কি উত্তমতার জন্য নাকি জায়েয ও 

নাজায়েযের জন্য করা হয়েছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | মতবিরোধটি উত্তমতার জন্য কিনা : নামাযে তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীত রুকুর 

আগে পরে হাত উত্তোলন করা এবং না করা সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থে অসংখ্য বর্ণনা এসেছে। 

এরই ভিত্তিতে কোনো কোনো হাদীসে দেখা যায় রাসূল (স) নামাযে রুকুর আগে ও পরে 
হাত উত্তোলন করেছেন। যেমন- 

St 22 5‏ قال SIG‏ رَسبُؤل الله (oo)‏ لذا قام فى الصئلوة ১১655‏ 

BS 1345‏ مَتْكِتَیْو UG‏ يَفْعَلُ UD‏ ج يي لپ 

নাতে 


তানি م‎ 

পরে ১35 (35 করেননি ١ যেমন_ 

3 إن ان مسنُعُؤْدٍ (رض) قال ie LE SLANT‏ £ 4055 (ص) فَصَلَى Hi‏ 

رقع يديو 5৭0০8‏ 

5 15412 ین فو أن زول اناو سب EASES BLUE‏ قم সব‏ 
HP ১ ১০৪‏ 2492 

উল্লিখিত দলীরের ওপর ভিত্তি করে ৬৪) £35 সম্পর্কে ইমামগণের ×۷ ব্যাগক 

মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এখন স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, ইম্ামগণের মাঝে বিরাজমান 

এ মতপার্থক্য কি উত্তমতার জন্য, নাকি জায়েয নাজায়েযের জন্য? 

এ প্রশ্নের সুন্দর সমাধান দিয়েছেন উপমহাদেশের দু'জন খ্যাতিমান মুফাসসির ও মুহাদ্দিস 

, যথাক্রমে আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) এবং আল্লামা তকী. ওসমানী | তাদের মতে, 


< ৭৩৪ جو ہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


প্রথমত তাকবীরে ভাহরীমার পর الْيَدَبْن‎ £১) করা, না করা উভয়টিই জায়েয এবং এটা 
মুসল্লির ইচ্ছাধীন ব্যাপার ١ এখানে একটি কাজ অন্যটির চেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ হওয়া বা না 
হওয়ার সাথে জড়িত নয়। আল্লামা তকী ওসমানীর ভাষায়- 
سے درف یدن اور کک ر نے یری دولوں ٥بت ہیں ۔‎ eS ہے یقت کی ہے کہا‎ 0৮৪৮৩ 
` অর্থাৎ, বর্ণনাসমূহের বাস্তবতা হচ্ছে, রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে হাত উত্তোলন করা বা না করা 
উভয়ই সাব্যস্ত হয়েছে, সুতরাং আমাদের জন্য উভয়টি পালন করাই বৈধতার অন্তর্ভুক্ত হবে। 
উপরিউক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে, ০344] £35 সম্পর্কিত মতবিরোধটি জায়েয 
নাজায়েষের ব্যাপারেই হয়েছে। এর সমাধানে আমাদের চিস্তাপ্রসূত কথা হলো, তাকবীরে 
তাহরীমা এমন ফরয যা ছেড়ে দিলে নামায বাতিল হয়ে যায় ۱ আর এ ব্যাপারে সকলেই 
একমত যে, প্রথম তাকবীরের সময় হাত উঠানো সুন্নাত, কিন্তু দু'সেজদার মাঝে সুন্নাত 
নয়। অতএব যারা রুকুতে যাওয়া ও রুকু হতে উঠার সময় হাত উঠানোর কথা বলেন, 
তারা এটাকে তাকবীরে তাহরীমার ওপর কেয়াস করেন। আর যারা রুকুতে যাওয়া ও FF 
হতে উঠার সময় হাত উত্তোলন করেন না, তারা দু'সেজদার সাথে কেয়াস করেন। 
অতএব দু'সেজদার মধ্যবর্তী তাকবীর সুন্নাত, তাতে الْيَدَيْن‎ £/ নেই। তেমনি 3১৮ 
£35341 ও 635341 (১0-তেও না হওয়া যুক্তিযুক্ত ١ 
: SEL فِى‎ US 04555350657 )4( انثا‎ » 
۶ প্রশ্ন : 8 | ইবনে ওমরের উক্তি ১১৯ ذْلِكَ فى‎ 45 3-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর ۱۱ ১১৯ ৮১ 1১ 05১৫ স-এর ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে রুকুতে যাওয়া এবং রুকু হতে উঠার সময় তাকবীর বলে 
হাত উঠাতে দেখেছেন। এর ফলে কারো সন্দেহ হতে পারে যে, রুকু যেমন ফরয সেজদাও ' 
তো তেমনি ফরয | সুতরাং রুকুতে হাত উঠালে. সেজদায়ও হাত উঠাতে হবে, কেউ যেন 
এমন সন্দেহ না করে সে সতর্কতার জন্য ইবনে ওমর (রা) বিশেষভাবে এ উক্তিটিকরেছেন 
যে- فی اجوہ‎ 44) ১5৮4 لا‎ অর্থাৎ, রাসূল (স) সেজদার দিকে যাওয়ার সময় বা 
সেজদা থেকে উঠার সময় দু'হাত উত্তোলন করতেন না। : 
এ কথার দ্বারা ইবনে ওমর প্রমাণ করেছেন যে, রুকুতে যাওয়া বা উঠার সময় দু'হাত উত্তোলন 
করা যাবে। কিন্তু সিজদার মধ্যে তাকবীর থাকলেও হাত উত্তোলন করার বিধান নেই। 
এ কথাটিকে আরেক বর্ণনায় ইবনে ওমর (রা) এভাবে বলেছেন- لكلل‎ 
 دؤجسسلا مِنّ‎ CD 892 ৩১৯ وَلا‎ ৮৯ ৩১৯ 2১৩৪ ১ 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
35354629180 23৬1 এ! السُجُؤدٍ‎ ৪৮০৯৫510054 
. واجب-‎ FE FE بدن تشہد‎ ১11০1 55150105151 کا‎ ১৮ 
বস্তুত ইবনে ওমর (রা)-এর এ উক্তি শরীয়ত সম্পর্কে তার শীষ দৃষ্টি ও ধীশক্তির পরিচয় বহন করে। 
১১ ৬৮৬ كُمّ‎ ১৮1 ১৯৮১ عِنْدَ‎ ১2 LG 54 LAL 915০) JEL 4 
aii Gs 451 056৩5 0 
» প্রশ্ন : ৫। যদি তোমরা বলে থাক, হাত উত্তোলনের বিষয়টি চালু ছিল, 
পরে তা রহিত করা হয়েছে। তাহলে নসখ করার দলীল কী? বিস্তারিত আলোচনা কর। * 
উত্তর। ১:51 (45 রহিত হওয়ার দলীলসমূহ : আমরা হানাফী মতাবলম্বীগণ বলে 
থাকি, নবী করীম (স) এবং সাহাবায়ে কেরাম প্রাথমিক যুগে ০25% ৫১) তথা দু'হাত 
উত্তোলন করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তারা এটা করতেন না। ফলে মহানবী ری‎ ও 
সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর শেষ জীবনের আমল দ্বারা ১24.41 £১০-এর বিধান রহিত হয়ে 
গেছে। সুতরাং ০240 £35 রহিত হওয়ার দলীলসমূহ ج7‎ পেশ করা হলো | যেমন- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৩৫ 


ক. নকলী দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০:35 411154335 অর্থাৎ, আর তোমরা 
আল্লাহর জন্য বিনয়ের সাথে একনিষ্ঠভাবে দণ্ডায়মান হও । আয়াতে নিবিষ্টমনে 
ধীরস্থিরভাবে নামায আদায় করার স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। আর নামাযের মধ্যে 
একাধিকবার الْيَّدَينْن‎ (£5 দ্বারা নড়াচড়া বেশি হয়, ফলে তা বর্জন করাই শ্রেয়। 
হাদীসে এসেছে- 

5৯০০0857445 55 3‏ ابن شمر ررش دی ميجن 88115 
055 يدي إلا فِى التّكِْيْرَةٍ الأؤلى ‏ 
০০ 3‏ 0355 ررض کان يَرْقَعُ يدي পা ৩১‏ 


হতে مرن الین‎ পক্ষে হাদীস বাধিত হয়েছে, তথাপি তাদের ৬১: ৮1)$ 
নিশ্চয় ৬১১: 15) দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। আর এসব দলীলের ওপর ভিত্তি করেই 
হানার্ফাঁ ইমামগণ বলে থাকেন, ৬::::| £55 তথা হাত উত্তোলনের বিধান প্রাথমিক 
যুগে চালু থাকলেও পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে যায়। 

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স) ইসলামের প্রাথমিক যুগে ১162 :১.-এর জন্য ৫৯) 

9251) করেছেন। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে যায়। 

05345 494 8৯2] ৪১5 ما‎ : )٦( IGL বব 

৮” প্রশ্ন : ৬। 3১ -এর YORE ও শরয়ী অর্থ কী? 

উত্তর | | ৪:::.-এর আভিধানিক অর্থ : ৮১৯: শব্দটি ১২: মাদ্দাহ হতে ২1১-এর 

ওযনে 5৪০ -إسثم‎ -এর সীগাহ। আর می‎ এর মাসদার যার অর্থ হচ্ছে- 

১. {£6 তথা আনুগত্য করা। 

২. 44 (9:০১ তথা বিনয় ও নমতা প্রকাশ করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 

ও 2১9‏ يَسْجُدانِ۔ 

৩. 5035) তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 

৪. 459 ০ 244201 ৫:০৩ তথা যমীনে কপাল ঠেকানো। যমীনে যে কপাল ঠেকায়, 
তাকে ১১, বলা হয়। শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-116:১$ مِنَ الله‎ ad LES LL LS LAS 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- (45 خَيْرٌ مِنّ الدَنْيًا وَمَا‎ DG ১০১: 

৮১৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় $3১ বলা হয়- (25 2 

২8১৯ অর্থাৎ, ইবাদতের নিয়তে যমীনে কপাল ঠেকানোকে‏ عَلَى 32১১ ০2591‏ الْعِبَادَةِ- 

সেজদা বলা হয়। 

২. কতিপয় আলেম বলেন- 


রাখাকে সেজদা বলে। 
৩. a esi سے‎ TONE وو‎ 
৪. আল ফিকলুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- 
 ىَلَصُمْلا الآزْض آؤ غَيْرِهَا مِنَ‎ ০ aS a5 G2 
৫. কেউ বলেন-_ ৮1555 211 323511 35314555৯59 15 وَضلْعٌ الْجَبْهَةِ‎ ৩৯ 


0৬৬ বব‏ (۷) : ما 9550০১08১০0 GA‏ 35 0539 الصلرة؟ 
নামায শুরু করার প্রাক্কালে তাকবীর বলার সময় হাত উঠানোর বিধান কী?‏ و : প্রশ্ন‏ جر 
উত্তর।। নামাযের সূচনায় হাত উত্তোলনের বিধান : নামায শুরুর প্রাক্কালে তাকবীরে‏ 
তাহরীমা বাধার সময় হাত উঠানোর বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 
১. যাইদিয়া সম্প্রদায়ের অভিমত : যাইদিয়া সম্প্রদায়ের মতে, নামায শুরু করার প্রাক্কালে‏ 

তাকবীরে তাহরীমা বাধার সময় হাত উঠানো জায়েয নেই। 7 
দলীল : রাসূল (স) বলেন- 2১০] ৮১1$:5.. 
২, ইবনে হাযমের অভিমত : ইবনে হাঁযমের মতে, তাকবীরে তাহরীমা বাধার সময় হাত উঠানো ফরয। 
৩. হুমাইদী ও ইবনে খোষায়মার অভিমত : হুমাইদী ও ইবনে খোযায়মা (র)-এর মতে, 
হাত উঠানো ওয়াজিব। لہ‎ 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, তাকবীরে তাহরীমার সময় হাত 
উঠলো সাত! شا‎ OER: 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- 555 أل‎ 6345 455 546 ০১1৫4106৫০4) 504 
৫. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মতে ০:71 (১3 . 
সুন্নাত নয়, তবে তাকবীরে তাহরীমার সময় সুন্নাত | 
৬. তাহাবীর অভিমত : ইমাম তাহাবী (র) বলেন, আমার কাছে আহনাফের অভিমতটি গ্রহণীয়। 
দলীল : তিনি নিম্নোক্ত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন- 1 
HB ০1:75 ০০) 400১০ ৮৮০ ০ Ll (رض) قال الا‎ ১০55 ৬০ 9 
آؤلِ َة‎ ৩১355 ১85 
٤ ০5১45 (650 کا مَمْنَى‎ ৫90৬৮] ۹ 
৮” প্রশ্ন :৮। gj) শব্দের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 
উত্তর।। ৮3$/-এর আভিধানিক অর্থ : 6১) শব্দটি বারে €£-এর মাসদার। মূলশব্দ 
£553 জিনসে ৮১৯:০ এর অর্থ হচ্ছে- 
১. ১435) তথা বশ্যতা স্বীকার করা ও আনুগত্য প্রকাশ করা | 
২. 45>) তথা নুয়ে পড়া । যেমন বলা হয়- ১৯১০1 الْكِبْرِ‎ ৬ ৮১০) 55 
৩. {৯5% তথা 8۸ হওয়া ۱ এ অর্থে পবিত্ৰ কুরআনে এসেছে- ১5541 وَارْکُمُڑا مَعَّ‎ 
وك ركز‎ শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়, নামাযে আল্লাহর প্রতি আনুগত্যের 
হিসেবে মাথা অবনত করাকে (5 বলা হয়। 
২. ইবনে রূশদ বলেন- ১১+..19 ৫৫415 5301 عَلَى‎ ৮৪15৯ 
৩. কতিপয় আলেম বলেন , 
এ HED 005 ০১০ 52 0৩৯ Ms LD lad 2০ ان‎ ৬৬ 
-৫১%: 545 ১০০5 
৪. কেউ কেউ বলেন- (4:51 الَانْجِنًا فى الصّلوة بَعْدَ‎ $ অর্থাৎ, নামাযে দাড়ানোর 
00 পর নুয়ে পড়াকে রুকু বলা হয়। 
SEIN ০৮ ৮৮৬৯০ ২0৯ ৮৮ (رض)‎ ০৪ ৮ 45270) IL 4 
5 1 
» প্রশ্ন : ৯। নামাযের অসংখ্য সুন্নাতের মধ্যে ইবনে ওমর (রা) শুধু রুকুতে যাওয়ার সময় 
এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলনের ব্যাপারটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করলেন কেন? 
উত্তর। | ১:31 £55-কে উল্লেখের কারণ : নামাযের অনেক সুন্নাত রয়েছে। কিন্তু হযরত 
ইবনে ওমর (রা) রুকুতে যাওয়া এবং রুকু থেকে উঠার সময় হাত উত্তোলনের ব্যাপারটি 
বিশেষভাবে কেন উল্লেখ করলেন, এর কারণ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয় পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
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এ সম্পর্কে বেশি প্রশ্ন করা হতো বলে। 

এ মাসয়ালাটি ছিল মতবিরোধপূর্ণ, তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। . 

তার নিজের মতে, ০4: ৫১ করতে হবে | তাই তিনি এটা উল্লেখ করেছেন। 

একসাথে সকল সুন্নাত বর্ণনা জরুরি নয়; বরং পরিবেশ অনুযায়ী বলাই যুক্তিযুক্ত । 

. রাসূল (স) তাকবীরে তাহরীমা ব্যতীতও মাঝে মধ্যে ০355 0১) করতেন। আর এ আমলটি 

মনিকে E EO যা) جوا وف‎ করেছে! 

,ئ0 ১55 Uy ৮2520‏ الله 8 (৫৬ ০৯১) 5০5‏ سی سیگا گان له مِنْدَ 
৭১১7 5355‏ 

b প্রশ্ন: ১০। হযরত আবহ ইবনে ওমর কখন জনগণ করেল? বদর ও উহ যুদ্ধে 

তীর বয়স কত ছিল? 

উত্তর । | ইবনে ওমরের জন্মের সময়কাল : আমহরের মতে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 

(রা)-এর জন্মকাল সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। ফেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির এক বছর পরে 
জন্মলাভ করেন। 

২. মিশকাতুল মাসাবীহ গ্রন্থের الرّجَال‎ 4.2:.এ রয়েছে, তিনি নবুয়তের ২য় বর্ষে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. কারো কারো মতে, তিনি নৰুয়তের তৃতীয় বর্ষে ×8 করেন।, 

বদর ও উহুদ যুদ্ধকালে ইবনে ওম্রের বয়স : বদর ও উদ যুদ্ধের সময় হযরত আবদুল্লাহ 

ইবনে ওমর (রা)-এর বয়স কত ছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দুটি অভিমত 

পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১..4৮৯$% 45৭ গ্ৰন্থকারের মতে, বদরের যুদ্ধের সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রা)-এর বয়স ছিল ১৩ বছর | আর উহ্নদের যুদ্ধের সময় ছিল ১৪ বছর। 

২. কারো কারো মতে, বদরের সময় ছিল ১২ বছর। আর উহ্নদের সময় ছিল ১৩ বছর। 
তীর বয়সের স্বল্পতার কারণে মহানবী ری‎ তাকে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি 
দেননি। তবে উহুদের যুদ্ধে তার অংশ নেয়ার ব্যাপারে মতদৈধতা আছে। কোনো ' 
কোনো নয় মহানবী (স ভীকে অনুমতি দেলনি। 

LAN 5505 الله بن 525 )85558 مِنْ‎ 55 LL ৮১৪০ (VV) 0121 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ১১। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন? সংক্ষেপে তার পবিত্র 

জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাযউন। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভুত একজন সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. ইসলামগ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলামগ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র .উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 

৪. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট থাকায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ইসলামের 
সূচনা যুদ্ধ বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে খন্দক যুদ্ধ থেকে শুরু 
করে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি 
উপস্থিত ছিলেন। 


০৫৬‏ م 
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لوقا بار كاله স্বভাব-চরিত্র : বাম আর আলোর ছিলেন সাহা‏ ے 
অনুসরণ, খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণান্বিত।‏ 


৩৪ ৫45 005 ৫১৯ BFS (ص)‎ 21093 58 0৩9) 48৫ ০৬ 
-553 صلی‎ pls 
৬. হাদীস বৰ্ণনা : তিনি সর্বমোট ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তীর নিকট হতে অনেক সাহাবী 
হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি ১3534 তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম | 
৭. হাজ্জাজের সাথে বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 
সভা فرح اگج انوھ لاد‎ করলেন পড়ে ساد‎ GD 
প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের 
মধ্যে বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। 
৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জ পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন ۱ এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ে। ফলে হাজ্জাজ তার অধীনস্থ এক ব্যক্তিকে 
বিদেশ দিল তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও | অতঃপর সে একদিন 
হাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমর (রা)-এর পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে। এ 
١ আঘাতের বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 
৯. শাহাদাতবরণের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
3 হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 
১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ | তাকে মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয়।- 


MUS ০৮51 وَالْمَامُوْمفِى‎ DI الْقِرَاءةِ‎ 885 SU 
অধ্যায় : ইমাম ও মুক্তাদির জন্য প্রত্যেক নামাযে কেরাত ওয়াজিব 
ا‎ এল 1 [ و سو وو‎ 
يه‎ উতর দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১০৪] 
৮219 ৮৮ گا فِى‎ Sa এই ALG ODD ৮৮৮] ৮১) ৩৪ 
১৮৮০ ৪৪ ৩৩ 80৯৪৬ حَدَنَنَا عق‎ - 95511520252 
الات أن رَسْوْلَ الله‎ 98০ عَنْ‎ El بي‎ ১৯৬০৬৮৮০৬০০ 
َلِمَْلَْيَفْرَابِفَاتِحَةٍالْكِتَابٍ‎ LSM 
[কা. প. ১৯৮৯, '৯৬, '০8, '১২, '১৯] 
22700 
[কা. প. ২০১২] الصّلرة وَمَاهَِ؟‎ KS UE 145 وَشَرْعًا؟‎ 24 ৮1০০1০৫০৪54 
কা প. ২০১৯] ০৮4 فِیْ 555 2501 للاقام‎ iS بين ٹوا‎ 5 
1811 55105 وٹ مَعٌ دَلآَئْلِهِم وَتَرْحِیٔع‎ 2৮942 25151) 5955 Lis ও 
(কা. প. ২০১২] عِنْدَكَ ۔‎ 
فِى الصّلوة؟ وَمَا‎ ২৯30] وَالْقَرَاءة‎ 9080 ৩৪ سو‎ Megalo 
2530 ১5 ة؟‎ Lad ০১5 4১৪ ১3৯)। 


শু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৩৯ 


7 كيف تح ২1০‏ كن ل يكزا TEMG‏ وڈ تان عدي الاد lay"‏ 
لِمَنْ لغ As‏ بِقَاتِحَةِ 25৪]‏ فَصاعِدًا" ‏ 

কা, প. ২০১২, '১৯] بِالْفَاتِحَة؟ بَيِّنْ-‎ LOL الْفَاتِحَةَلِمَ‎ ALLOA এ 

(কা. প. ২০১৯] ০8117253555 582 oa -০ 

RD এ ৪১৯55 Lath أؤضيع‎ ঠা 

٦‏ ہم اِسْتَدنَ الْامَامُ الْبُخَارِئُ (رح) ৮৩৯৩ ০৮০‏ 5550 لِلامَام وَالْمَامُوم فی 
الملوات Sd UE‏ وَالسقَرٍ وما ৪১১৩৬৩০৪৮৪৭‏ 

কিং প. ২০১৯] ১৫845 خَلْفَ الْحَنَفِىٌ او‎ tala 555] ১৮৫৩5 بد‎ 

তা‏ هَل 55 0058 শর ১০8০1 তি] US ৮৯১5‏ م اخْتِلانِي فِئ 
1535551520১‏ 

সু ১58 GAs Mas الاقام‎ নু gall ৩৯৭ یڑ‎ A 
২524 91১8] فِى‎ ০০১ د لِلْمَامُوْمٍ مَعَ ) 4 الوه‎ ০:73 
৯৩১৭৮: ৮ ১:25 

৮51 J লো ঠা‏ 35 الام SAGA 5 38 US‏ 5355 الّكْبِيْرٍ 

بع zie‏ 15052 يَكُوْنُوْنَ إن الْمَامُؤْمِيْنَ 52856 

[কা. প. ২০১২, ১৯] با‎ PE ETH নে دو ال‎ a 

০১১০৫) Laks 695. ۱۰‏ 88865 وَالْحَدِئِذِيةِ بِالْقَاشضِهِمًا القن دل على تفي 
REO ri ৯5801‏ 

لك بَيّنْ HAG JA la LIN‏ 55 )5( ا 

(কা. প. ২০১২ (3১180 ১১5 ৩1718502055 5582 ১০০১ 


* সংকলন তথ্য : : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগহিখ্যাত হাদীসগ্র্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
93 ১, <-এর অন্তর্গত لاقام وَالْمَامُوْمٍ فِى الصَّلَوَاتِ‎ টি ৮৬৯৩ ৩৪ 
كلا الخ‎ থেকে সংগৃহীত ৷ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : নামাযের প্রতি রাকাতে সুরা ফাতিহা পাঠ করা অতীব জরুরি একটি 
বিষয়। যে তা পাঠ করবে না, তার নামাযই হবে না। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়টিই 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উল্লিখিত অনুচ্ছেদটি হচ্ছে ইমাম এবং মুক্তাদির জন্য প্রত্যেক 
নামাযে কেরাত ওয়াজিব হওয়া সংক্রান্ত; চাই মুকিম হোক অথবা মুসাফির হোক, 
সরবে কেরাত পাঠকারী হোক কিংবা নীরবে পাঠকারী হোক । সর্বাবস্থায় নামাযে 
কেরাত পাঠ করা ইমাম ও মুক্তাদির জন্য ওয়াজিব ١ এ প্রসঙ্গে হাদীস হচ্ছে- 
হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেছেন, যে ব্যক্তি নামাযে ফাতিহাতুল কিতাৰ তথা সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না, তার 
নামাযই হবে না। অর্থাৎ নামাযের প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। এ 
বিধান ইমাম ও মুক্তাদি সবার ওপর সমানভাবে কার্যকর হবে। 

* সমাপনী : নামাযের প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা একটি অবধারিত বিষয় | যে 
তা করবে না তার নামাযই হবে না। 


م‫ 


৭৪০... আলতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্বোত্তর قد‎ 
০৯0৮১০06৯95 الصكلوة 4 وَكَمْ‎ ০৪:04 ۹ 
۶ প্রশ্ন : ১। وك-صلرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 5১:--এর বিধানসমূহ কত 

প্রকার ও কী কী? (কা. প. ২০১২] 

উত্তর | | 2১::০-এর আভিধানিক অর্থ : ৪৯: শব্দটি ১৩: 4]; এটি একবচন। এর 

বহুবচন হচ্ছে 51$1:-; স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ۱ যেমন- 

১. صّلوة‎ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও 5335: | 

২. صّلوة‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে *-2$ তথা প্রার্থনা | 

5৯০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১1$:.5:.. তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

. আবার ৪১০ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া হ১::০ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ আদায় করা। 

এখানে 2৯: শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি ‘নামায়’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

৯১:-০-এর শরয়ী সংজ্ঞা : 3 তানযীমুল আশতাত গ্রে রয়েছে- من‎ 2345 65 ০35 

- ৮০3৯০] ০৮১৭3 الْمَعْهُوْدَةِ‎ ০591 ۹ه‎ শরীয়তের পরিভাষায় 2১: 

হচ্ছে, নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম। 

২. আল মৃজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- £04 الْعِبَادَةُ الْمَخْصُوْصَةٌ‎ ০৬ 
- {৷ ৮4 45051 3332 অৰ্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে। 

৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে- 
الله‎ ১45 iis ০৬৯5 JUG ওঠ ৮০০৮০ عِبَادَةُ‎ ৮২ 

TRI EOE 


م م 


৪. আল কামূসুল ফিকহীতে রয়েছে- 

১০০ sls ০৫৮5 ২3৯১৮ ৯৩০ ৬০১৩৪ ১‏ محصؤرة فی 
285১৩‏ 

মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নার্ম হচ্ছ 

৪৬2০; যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন | যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 

আর পরিশেষে তাসলীম। 

বিধানসমূহ : নামাযের বিধানসমূহ নিম্নরূপ-‏ #ك- صلوة 

১. নিয়ত করা : সালাত আদায়কারীকে পূর্ব থেকেই নির্দিষ্ট নামাযের কথা মনে মনে স্থির 
করতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- ০৫:10 42৭1 اّما‎ 

২. শরীর পাক : অযু কিংবা গোসলের প্রয়োজন হলে তা সমাধা করে শরীর পবিত্র করা | 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 15544 ৮৫১৫ (5১৫ ان‎ 

৩. কাপড় পাক : যে কাপড় পরিধান করে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র হওয়া। যেমন 
মহান আল্লাহ বলেন- ১$-5 02১5 

8. নামাযের জায়গা পাক : বে স্থানে দাড়িয়ে সালাত আদায় করবে, তা পবিত্র হওরা। 

৫. সতর ঢাকা : সতরের পরিমাণ হলো- পুরুষদের জন্য নাভী থেকে হাঁটুর নিচ পর্যন্ত, 
আর মহিলাদের জন্য হাত, পা, মুখ ব্যতীত সমস্ত শরীর | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৪১‏ س 


. ৬. কিবলামুখী হওয়া : কাবাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করা৷ কেননা আল্লাহ 


তায়ালা বলেন- £5১ 43525 13153 

৭. নির্ধারিত সময়ে নামায পড়া : শরীয়ত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নামায আদায় করা। এ 
সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 43554 (4055 ১১৮০1 عَلَى‎ SSS الصدلوة‎ 21 

»/:০-এর রোকনসমূহ : নামাযের রোকনসমূহ নিম্নরূপ 

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা : সালাতের শুরুতে £:হ الله‎ বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা সালাত 
শুরু করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 3:49 (65 

২. কিয়াম করা : সক্ষম ব্যক্তির ক্ষেত্রে দাড়িয়ে নামায আদায় করতে হবে । যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 5:35 لِه‎ 132335 
তবে অসুস্থতা বা অন্য কোনো ওজরে বসে কিংবা শুয়ে নামায আদায় করতে পারবে | 

৩. কেরাত পড়া : ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাতে এবং অন্যান্য নামাযের সকল রাকাতে 
সূরা ফাতিহার সাথে কুরআন মাজীদের যে কোনো সূরা অথবা বড় এক আয়াত কিংবা 
ছোট তিন আয়াত পাঠ করা । যেমন কুরআন মাজীদে বলা 

55545151023 القزان 

8. রুকু করা : এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর নির্দেশ হলো- $5154 ح‎ CEE 
সেজদায় যাওয়ার পূর্বে সামনে কোমর পর্যন্ত ঝুঁকে পড়ে রক কত ہ‎ | 

৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল দ্বারা যমীনের ওপর সেজদা করা | যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَكُمْ‎ 

৬. তাশাহহুদ পরিমাণ বসা : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ TT | 
41295 4 لِلامَام وَالْمَأْمُوْمٍ‎ LUN ৮55 ৬১ 1৭ 0৫ ১5 ১15: )٢( 01650 ۹ 

৮ প্রশ্ন: ا نال‎ ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে ইমামগণের বক্তব্য 

দলীলসহ বর্ণনা কর 7 (কা. প. o5] 
مع ی تزيم کا سو الاجم شك‎ SAL یلامام‎ TSUN أن بين جره‎ 

৮ প্রশ্ন : ২। নামাযে ইমাম ও মুক্তাদির সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে অগ্রগণ্য অভিমত 

-উল্লেখপূর্বক দলীলসহ বর্ণনা কর। (কা, প. ২০১২) 

(৩ فِىْ الصّلوة؟‎ Lill 55215 90081 مِنْ‎ ১৫৮১5 (০১ ৩5 کا‎ তা 

HIG ১5 ও الاختلاف فيو بن‎ 
অথবা, নামাযে (সূরা ফাতিহার সাথে) কুরআনের অন্য কোনো সূরা মিলানো এবং সূরা ফাতিহা 
সাত) ينهد‎ অন্য কোলো ؤس نك‎ রা 
উত্তর । | নামাযে সূরা মিলানোর বিধান : নামাযে সূরা মিলানোর হুকুম নিয়ে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইম[মত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, নামাযে সূরা 
মিলীনো সুন্নাত | তাঁদের যুক্তি হচ্ছে, রাসূল ری‎ সবসময়ই এরূপ আমল করতেন, 
অতএব এটা ATS | 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, নামাযে সূরা 
মিলানো ওয়াজিব। 
দলীল : তার মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে- 

sland DESHI ডি لا‎ ৯455 05) 25 -١ 
ILE وما‎ 89 3250৮ চি 05৭ ১১৮৬৫ 40103 ۔٢‎ 

عن اين Eh‏ زرض) قال 05 4575 الله 053৭1 ৬৪১0৪ Eo)‏ 

86457551550 885 
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উল্লিখিত হাদীসগুলোতে 7 35 وما‎ এবং 39 105 শব্দসমূহ 53০০, 
তথা নামাযে সূরা মিলানোর অপরিহার্যতা প্রমাণ করে। আর বিশ্বস্ত রাবীর ৬৯1 ১: . 
দ্বারা যে বিধান প্রতিষ্ঠিত হয়, তা ওয়াজিব হয়ে থাকে। 
সুরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে অভিমত * সকল ইমাম ও আলেমের একমত্যে, ইমাম ও 
জন্য প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব। কিন্তু 
وباس‎ 7 
. মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্যও সব 
নামাযেই সূরা ফাতিহা পাঠ করা ওয়াজিব | 
দলীল; তার দলীল হচ্ছে- 
১55125780৮5 ile السام قال لا‎ 45 Sf بن الصّامت‎ 85১০ 31 
NCAR AE OO لَه ملب المئلام قان‎ চল عل‎ ¥ 
ع كلائا غَیْرِتْمَاء۔‎ LE Gt ols 
(০9165 4 LEG lca ০1০ ১5 قال‎ SEN 215 (18555 عن آي‎ ٣ 
باب ڈگتاپب۔‎ 93 
২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র):এর মতে; যে নামাযে 
কেরাত জোরে পাঠ করা “হয়, তাতে মুক্তাদিকে কেরাত পাঠ করতে হবে না। কিন্তু যে 
1177 
৩. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত আবু হানীফা ও সাহেবাইনের মতে, 
۷06001200071 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
 َنْوُمَحْرُت‎ HAI تَعَالى : €55195 ]038 فَاسْتَيِعُڑا له وَانْصِتُوا‎ 235 -١ 
Ga IU LSU مَدْفُوْعًا اذا‎ byt ৮০৫5৫) ১5 ۲ 
৯5 العام ل‎ tah 04056 ১০ ৪৪ جاہر بن عبد اللو‎ ১5 ۴ 
0914৯ 853 مُرسَلالا‎ Gt - 
الام‎ 855 435835555১1 رَو‎ ۰ 
অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনা ও দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে, 
ইমাম আযম আবু হানীফা ও সাহেবাইন (র)-এর অভিমতই অগ্রগণ্য এবং বর্তমানে এ 
মতের ওপরই ফতোয়া। 
4515 IU ৩6 TOIL کن لغ يقرا‎ lie ৮১৯৪ US: CY) 06 ۹ 
ا م‎ Whe fla "لا‎ (১৫4॥ 
جم‎ প্রশ্নঃ ৩। নামাযে সুরা ফাতিহা যে পাঠ করবে না তার নামায কিভাবে বিশুদ্ধ হবে? 
অথচ রাসূল (স) বলেছেন- 1১৮: PES 7১৮81584114 ইঁ 
উত্তর। | সূরা ফাতিহা পরিত্যাগকারীর সালাত শুদ্ধ হবে কিনা : غاد‎ সালাতের মথে 
কুরআন তেলাওয়াতের পদ্ধতি ও পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন নির্দেশনা পেশ. 
করেছেন। নামাযে সূরা ফাতিহা পাঠ সম্পর্কে তেমনি একটি বহুল আলোচিত হাদীসাংশ 
হচ্ছে- ০২০5, 155501৬4! 5,০ لا‎ অৰ্থাৎ, যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা . 
তেলাওয়াত করেনি, তার সালাত শুদ্ধ হয়নি | : 
আলোচ্য হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত হবেই না। 
তাহলে হানাফী মাযহাবের নিয়ম অনুযায়ী যারা ইমামের পিছনে ফরয নামাযে সূরা ফাতিহা 
তেলাওয়াত করে না, এমনকি কোনো কেরাতও তেলাওয়াত করে না, তাদের সালাত 
কিভাবে শুদ্ধ হবে, এর জবাব নিশ্লরূপ- 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৪৩ 


১. 50551952154 لا صَلْوةٌ‎ হাদীসের এ বক্তব্য দারা ২:২3 বোঝায় 
না; বরং فزضييّة‎ কুরআনের আয়াত দ্বারা বোঝা যায় | আর তা হচ্ছে- 51,530 
91980 ১৪ 54445; এখানে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো সূরাকে খাস করা হয়নি। 
তাই ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে সালাত শুদ্ধ হওয়ার দাবি রাখে। 

২. $৯1০ দ্বারা !کام‎ ও ১১৮: নামাযকে ৮৮; করা হয়েছে; ایس ای سی‎ 
কেননা সে তো ইমামের অনুসারী | সুতরাং যদি একাকী নামাযে 
ফাতিহা পাঠ না করে, ভোলে 
পাঠ নাকরে, যো, ات ری بی ارات سیت‎ 

৩. হাদীসের ভাষ্যটি একাকী. সালাত আদায়কারীর জন্য নির্ধারিত; জামায়াতে মুক্তাদির 
জন্য নয়। সুতরাং মুক্তাদি ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ না করলেও তার সালাত 
শুদ্ধ হবে। কারণ কুরআনুল কারীমে ঘোষিত,হয়েছে- 

3৮৯55 Ll وَانْصِدُڑا‎ OAL ly ১5105 
সূরা ফাতিহা সর্বসম্মতিক্রমে একাকী সালাত সালাত আদায়কারীর জন্য প্রত্যেক রাকাতে এবং 
ইমামের জন্য সকল রাকাতে পাঠ করা আবশ্যক। মুক্তাদির জন্য কেরাত শোনা 
আবশ্যক। তবে জামায়াত ও একাকী নামাযে ইচ্ছাকৃতভাবে সূরা ফাতিহা পরিত্যাগ 
করলে কোনো নামাযই শুদ্ধ হবে না। 
সুতরাং প্রমাণিত হলো, জামায়াতের নামাযে ইমাম ও একাকী পড়া নামাযে কোনো 
অবহতেই সুনা কাতিহা ছাড়া যারে লা 
 ْنِّيِب بِالْقَاتِمَة؟‎ LI سُِوْرَةٍ الْفَاتِحَةٍ لِم‎ ALLL: )٤( لسنُوّالٌ‎ 

৮ প্রশ্ন: پوس رد مس رس چا‎ ١ ৩৬০০ 
কর। [কা. প. ২০১২, ১৯] 

উত্তর। | সূরা ফাতিহার নামসমূহ : সূরা ফাতিহার বেশ কিছু নাম گج موس‎ () 

সূরা ফাতিহার প্রায় পচিশটি নাম উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে- - 

(তথা কুরআনের মাতা। ৯. ৮:১1 23. তথা উপশমের সূরা।‏ 9380 .د 

23৩ তথা কিতাবের ভূমিকা । ১০. ৪.2 5534 তথা দোয়ার সূরা । 

3৫1; তথা ভাতার ও খনির সূরা। ১১. 8:1 £53 তথা কৃতজ্ঞতার সূরা। 

তথা প্রশংসার সূরা। ১২. 5248532 তথা মুক্তির সূরা।‏ ,£55 الْحَمْدِ 

{55১5১ তথা সংরক্ষণকারী সূরা। ১৩. ০৫ ام‎ তথা কিতাবের মাতা। 

তথা সপ্ত আয়াতবিশিষ্ট।‏ $55 الْمَكَانِى তথা যথেষ্ট সূরা। ১৪.‏ 5554 الْكَافِيّة 

. 53485১ তথা সূরা আল মাসানী। ১৫. 15.১ £53 "তথা নিরাময় সূরা 

. الآسّاس‎ 553 তথা ভিত্তি সূরা । ইত্যাদি । 

ফাতিহা নামকরণ : تابث‎ শব্দের অর্থ হলো ভূমিকা | যেহেতু সূরা ফাতিহা দ্বারা পবিত্র 

কুরআন আরম্ভ করা হয়েছে। তাই এটার নাম ফাতিহা রাখা হয়েছে। এ দৃষ্টিতে এই সূরাটি 
পবিত্র কুরআনের ভূমিকাস্বরূপ | 

i وَتَرجَمة البَاب۔‎ ০১৭] ৮:58 ৮৯৪5০) IL ۹ 

আলোচ্য হাদীস ও অধ্যায় শিরোনামের মাঝে TET বিশ্লেষণ কর। [কা. প. ২০১৯]‏ اع : প্রশ্ন‏ جم 

آق أؤضيع ১১৭ 550০0‏ وَتَرْجّمَةٍ الْبَابٍ 

অথবা, আলোচ্য হাদীস ও অধ্যায় শিরোনামের মধ্যকার সম্পর্ক বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। হাদীস ও অধ্যায় শিরোনামের সম্পর্ক : অধ্যায় শিরোনামের সাথে উদ্ধৃত হাদীসটির 

ভরা) 0 8০235 হলো- 551 ০323 ০5‏ ایی و নজির‏ ا 


ع باح عدم 


۹88 _ وو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১০:৭৩ فِى الْحَضَرٍ‎ ৮৪ فی الصّلَوَات‎ 55019 2594 অর্থাৎ, প্রত্যেক নামাযে চাই 
তা মুকিম বা সফর অবস্থায় হোক ইমাম ও মুক্তাদির ওপর কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব | 

আর হাদীসটির মূলকথা হলো- لم 198 ,1550 الکٹاب‎ ১4 8৯:৫০ لا‎ তথা সূরা 
ফাতিহা তেলাওয়াত ব্যতীত কোনো নামায শুদ্ধ হবে না। অর্থাৎ অত্র হাদীসে £১।:০ لا‎ 
১5511 ২50515840৬4 সাধারণভাবে সবার ওপর অপরিহার্য বোঝায় ۱ অতএব 
01 £০৯3৫-এর সাথে ৬১১ ৮$-এর সরাসরি সামঞ্জস্য রয়েছে। 

এছাড়া ইমাম ری‎ এখানে নিজস্ব মতামতের প্রমাণ করেছেন। কারণ তার মতেও 
সূরা ফাতিহা ইমাম ও মুক্তাদি কারো নামায শুদ্ধ হবে না। এজন্যই তিনি হাদীসের 
گ9کكک9ئ 7 0ب‎ ফাতিহা 


٠ لِلامام‎ ৮550 وَجُؤب‎ ০০০ (رح)‎ 8940 15 ১১8৭ চি: 0 IG ۹ 
SEIS وما‎ UD SH وما‎ AG Han (5 ০11০১ IU 
৮” প্রশ্ন : ৬। ইমাম বুখারী (র) কিভাবে ৬০ -১%:. -১%2 ও حافت‎ ইত্যাদি প্রত্যেক 
নামাযে ইমাম ও মুক্তাদির কেরাত পাঠ করাকে ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়ার দলীল গ্রহণ করলেন? 
উত্তর।। ইমাম ও মুক্তাদির কেরাতের ব্যাপারে দলীল গ্রহণ, : ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, 
ইমাম ও যুক্তাদি উভয়ের ওপর কেরাত পাঠ করা ওয়াজিব | চাই 5 নামায হোক বা 
৬১৭ নামায হোক, সফরে হোক বা মুকিম অবস্থায় হোক। তার এ দাবির ওপর তিনি 
হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন ۱ যেমন- 
الْكِتَّابٍ‎ 5556 050 ১48৮০ قال لا‎ ০০) 40095015440 ৪ SUL ১০ 
বলেন, এ لا صّلوة‎ ও ১ শব্দদ্বয় (12 তথা ব্যাপক; 5১1. দ্বারা বোঝা 
যায়, যে কোনো নামায চাই তা J হোক কিংবা ১: হোক । আর مَنْ‎ দ্বারা বোঝা 
যায়, মুক্তাদি হোক বা ইমাম সূরা ফাতিহা পাঠ না করলে নামায শুদ্ধ হবে না। ইমাম 
শাফেয়ী (র) এ মতেরই প্রবক্তা | 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, ইমাম বুখারী (র)-এ্রর এ ধরনের إسنْتذلال‎ ঠিক 
হয়নি। কেননা হাদীসটি عام‎ নয়; বরং হাদীসটি হচ্ছে ০৯1 مِنْهُ‎ ১০৬০৯ زعام‎ 
এ হাদীস থেকে $১১০-কে অন্য নস দ্বারা বাদ দেয়া হয়েছে। এতে امام‎ ও ১১৮১%-এর 
নামাযের হুকুম বলা হয়েছে। তাই মুক্তাদি সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে না। নস হচ্ছে- 
8055 02099 لَه مام فَقِرَاءَةٌ‎ LS ৮৪০) 
LISI وَانْصِتُوا لَعَلُكُمْ‎ 41550555080 5১510 ٢ 


۹ السنُوّالُ (۷) ৩৯৮4০) 1058 5355 IA:‏ خَلْفَ الْمَنَفِيٌ أ بالْعَكْس؟ BE‏ 


ইক্তেদা জায়েয আছে কিনা? বর্ণনা কর। (at. প. ২০১৯] 
৬5৪১৯ Es وَبالْمَكُس‎ LAS خَلْفَ‎ তন 158) 5১৫ ৩৩ ঝা 

. وُجُوب ১1551‏ وَعَدَيِه؟ 
অথবা, নামাযে কেরাত-পাঠ করা বা না করার আৰশ্যকতার ক্ষেত্রে মতানৈক্য হওয়ায়‏ 
টানা 7 74 7‏ 
হবে 7‏ 


উত্তর। | এক মাযহাবভুক্ত লোক অন্য মাযহাবের ইকতেদার বিধান : শাফেয়ী মাযহাবের 
লোক হানাফী মাযহাবের এবং হানাফী মাযহাবের লোক শাফেয়ী মাযহাবের ইমামের 
পিছনে ০1351 করলে তা জায়েয হবে ) এতে কোনো অসুবিধা নেই | তবে প্রত্যেকেই নিজ 


= সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম رو‎ ৭৪৫ 


নিজ ইমামের ১১1৯3 অনুযায়ী আমল ہم[‎ অতএব মুক্তাদি শাফেয়ী মাযহাবের হলে 
সুরা ফাতিহা পাঠ করবে আর হানাফী মাযহাবের হলে সূরা ফাতিহা পাঠ করবে না। 
অনুরূপ অন্যান্য বিধানের ক্ষেত্রেও নিজ নিজ ইমামের অনুসরণ করবে । যেমন- (১; 
১১১01 এবং 742505১2 ইত্যাদি । 3 
ور‎ ৮5 ও 0৮ خَلْفَ‎ Ag DESY 5954 لِمَ‎ : )۸( IIL 4 
বির کڈمثؤمثا‎ GIN SS Es SAUD সদ 35239) 
7 টা ৮১৪৬৮ ১৯০ 
» প্রশ্ন : ৮। হানাফীগণ ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাতের বিরোধিতা করেন কেন? 
তারা তো বলে থাকেন নামাযে দোয়া ও তাসবীহ পাঠ করা বৈধ | অথচ কেরাত পাঠ করা 
কুরআন হাদীসের নস দ্বারা সাব্যস্ত এবং সকল যিকির ও দোয়া হতে N | 
PEE ০১৫ 5550 035 0584 ৫ الاکام‎ ০৬ 2520 455 801 اؤ‎ 
CGE SCN ESSAY ركه‎ SSL 6 pty 
অথবা, ইমামের পিছনে কেরাত পরিত্যাগের প্রবক্তাগণ কিভাবে তাকবীর, তাসবীহ, দোয়া 
মাছুরা ও কেরাতের মাঝে পার্থক্য করেন? অথচ তারা বলেন না যে মুক্তাদি তা ছেড়ে দেবে? 
উত্তর।। নামাযে মুক্তাদির কেরাত পাঠে বিরোধিতার কারণ : হানাফী মাযহাবের 
আলেমগণের মতে, ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্য কেরাত পাঠ করা মাকরূহ। তবে 
০১০ ০১5 ও ১:১5 পাঠ করতে | অথচ কুরআন তেলাওয়াত. সর্বোত্তম 
যিকির হওয়া সেও তা পরিত্যাগ করে দোয়া ও তাসবীহকে আবশ্যক করার কারণ কী? 
এর জবাব হচ্ছে- 


১. ইমামের কেরাত পাঠ করা অবস্থায় মু তা মনোযোগসহ শ্রবণ করার নির্দেশ 
লেখা হয়েছে। কে قَاسْتَيِمُڑا ە وَانْصينُوا‎ 90080 8108 
এজন্য আহনাফ الامام‎ ১ ঠ153-কে অস্বীকার করেন। 

২. তাছাড়া তাসবীহ, তাকবীর ও দোয়া পাঠ করার জন্য হাদীসে নির্দেশ এসেছে। যেমন- 

ol BAG Salta 55 00515015500 05195 05555566161 -١ 

2০ چ الله لِمَنْ‎ 05196135৮90 89596 83654 53915451012 
১১585165085 

সুতরাং ৯৮৪ ১ যেখানে রয়েছে সেখানে কোনোরূপ ১ চলে না। কেননা আনুগত্য 

করার জন্য ইমাম নির্বাচিত হয়, এজন্য ইমাম যখন কেরাত পাঠ করবে, মুক্তাদিগণ তা 

শুনবে | এটা হলো প্রকাশ্য আমল। গোপনীয় আমলগুলো মুক্তাদিকেই পালন করতে হবে। 
অতএব এ কারণে মুক্তাদিকে সূরা ফাতিহা বা অন্য কোনো কেরাত পাঠ করতে হবে না। 

৬10০5 SG GALAN ৯550) GL ۹ 

১৯ প্রশ্ন: ৯। এ১৯০-এর সংজ্ঞা দাও | مُفْتَّدِى‎ কত প্রকার? বর্ণনা কর | (কা. প. ২০১২, '১৯] 

উত্তর | | -كفْتَدِى‎ এর সংজ্ঞা : 

আভিধানিক অর্থ : 5১5১০ শব্দটি বাবে 40০91 থেকে اسم قال‎ ১$এ ৯-এর 

'সীগাহ। মাসদার +০35); এর অর্থ হচ্ছে- ১. একতেদাকারী, ২. অনুসরণকারী, 
৩. অনুগামী, ৪. অনুকরণকারী, ৫. মতাদশ্শী ইত্যাদি। 

Ree :سد‎ ১. পরিভাষায় মুক্তাদি বলা হয়- 45: 54581 53 مُو‎ 5১581 

451 54 অর্থাৎ, যিনি অপর কোনো ব্যক্তিকে তার কাজকর্মে অনুসরণ করেন, তাকে 

মুক্তাদি বলা হয়। 


ত্র কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ২৭ 


৭৪৬ عصسودوک۔_‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 2০০] فى‎ 0059) (55 ৬3৫ ৩৯ ৬১০৯০] অৰ্থাৎ, 
নামাযে যিনি ইমামের অনুসরণ করেন, তাকে মুক্তাদি বলা হয়। 

৩. কেউ বলেছেন_ 12৮1৫৮৮3791 055 San يُصَلَّى‎ 530 5৯ 4১৮] 
{45515 অর্থাৎ, যিনি নামাযের আহকাম ও আরকানের মধ্যে ইমামের অনুসরণে 
নামায আদায় করেন তাকে মুক্তাদি বলা হয়। 

মুক্তাদির প্রকারভেদ : যুক্তাদি তিন প্রকার ۱ যথা- ১. এ: (মুদরিক), ২. 3১: 

(মাসবুক), ৩. ৯১ (লাহেক)। 

১. এ)১১-এর সংজ্ঞা : এ),১-এর আভিধানিক অর্থ- অনুভবকারী, সচেতন। পরিভাষায় 
মুদরিক বলা হয়, যে মুসল্লি কোনো ইমামের পিছনে শুরু থেকে নামাযে শরীক থাকে | 
তাকে মুক্তাদি এবং মুতামও বলা হয়। 

২. 3১১ -এর সংজ্ঞা : 53 শব্দের আভিধানিক অর্থ পশ্চাদ্ববর্তী। ফিকহশান্ত্রের 
পরিভাষায় 5}. হলো- যে ব্যক্তি জামায়াতের নামায এক বা ততোধিক রাকাত ' 
শেষ হওয়ার পর জামাতে শরীক হয়েছে। রাদ্দুল মুহতার গ্রন্থে রয়েছে- 

US LUSH 2550 ১০ ৯৯১13 كع الاقام‎ Ua (5১০ ১৩ ph 2 
SI 22৯৩2 PS بَعْضُهًَا لكِنْ بَعْدَ اقْتَدَائْهِ‎ 

৩. ک-لاحق‎ সংজ্ঞা : لاحق‎ শব্দের আভিধানিক অর্থ- যুক্ত, পরবর্তী | ফিকহের পরিভাষায় 
৬৯১ হলো- যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে নামাযে শরীক হলো, অতঃপর তার 
কিছু রাকাত বা সব রাকাত নামায নিদ্রা বা অযু ভঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে যায়। 

5009 ২১১0 Ll aad Cans 1515: (0۰ -) السگوال0‎ বৰ 

Epi ০০5530৮6০15 85 ৩30 

৮৮ ১০। কুরআন ও হাদীসের এমন 7ء01‎ 

0۳1271٣‏ لح ا ا 

লি রত ইমাযের পিছনে যুক্তাদিগণের জন্য 

নামাযে কেরাত পাঠ করতে হবে না; বরং মুক্তাদিগণ চুপচাপ ইমামের কেরাত শুনবে। 
এটাই হানাফী আলেমগণের অভিমত ۱ এ মতের পক্ষে কুরআন ও হাদীসের দলীল নিম্নরূপ 

১. কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল : আল কুরআনের আয়াত হলো- 

 َنْوُمَحْوُت‎ LI ol 0015552500৮] 55196 ۔١‎ 
6০006 ৮৮৯৩০ 2 09 ১5৬ ৮5 ০6 03113 (35 ৮ 
بَيْنَ ن تلك سَبِیّلا۔‎ 85001 ১৪৪ ২৩ ولا تَجْھَر بِصّلوتِك‎ ٣ 

২. হাদীস দ্বারা দলীল : লিখিত .دلاو‎ E a -এর পক্ষে দলীল 

হিসেবে পেশ করা যায়- 
73৮০১315901 69519 ০০) الله‎ 45০5 IG قال‎ ESN ০০৫১ عَنْ اہی‎ -١ 
56105 IY 0591 جُعِلَ‎ 04 ০০) الله‎ 4০5 أبئ 835 06 قال‎ ৬5 > 
৮০] 15040151556 4০ ৮৭ 40 سَمِعَ‎ IG Gl قرأ قَانْصِتُوا‎ GU فَکَبْرا‎ 
إلى الصّلوة‎ LLG رس قَالَ اِذّا‎ ৮1 0445 قال‎ ৪1455 এটা ر عن‎ 
Boil الامَامُ‎ 55199 LIST 4215 
পরিশেষে বলা যায়, কুরআন ও হাদীস ছারা প্রমাণিত হয়, ইমামের পিছনে মুক্তাদির কেরাত 
পাঠ করার প্রয়োজন নেই। 


জা সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) نج‎ / ৭৪৭ 


0০1০০] 960 ১৪ 95) (55095  ةولّصلا‎ 3040 55. )1١( 0 ۹ 

* ৯ প্রশ্ন :১১। নামাযের রোকনসমূহ বর্ণনা কর | কেরাত পাঠ নামাযের রোকন কিনা? 

উত্তর । ١ নামাযের রোকনসমূহ : নামাযের উল্লেখযোগ্য রোকনসমূহ নিম্নে আলোচিত হলো- 

১. তাকবীরে তাহরীমা বলা : পারা রান রর دہ‎ রত 
শুরু করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5%4$ رَرَكِكَ‎ 

২. কিয়াম করা : কিয়াম তথা দাড়িয়ে সালাত আদায় করতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী 

وَكُوْمُوَا لِه قَانِتِيْنَ 
স্মরণীয় যে, বিশেষ ওজরের কারণে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই নামায আদায় করবে।‏ 

৩. কেরাত পাঠ করা : সরা جوا‎ অন واس لجرا ا‎ বড় অক 
আয়াত মিলিয়ে পাঠ করবে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন من الْقُرأن‎ 54445 138530 

8. রুকু করা : রুকু করা। এ সম্পর্কে আল্লাহর বাণী- $$551$1| مَعَّ‎ 3455 

৫. সেজদা করা : নাক ও কপাল খারা যমীনের উপর بس‎ যন আলা বাসী 
৬. শেষ বৈঠক করা : শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ TT | 

কেরাত নামাযের রোকন কিনা ও কেরাত নামাযের রোকন কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের 

TT চুর এখানে রোকন বলতে ফরয উদ্দেশ্য। যেমন-‏ کا کت 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, নামাযে 
ال‎ ধা মহানবী সে) সবসময়ই এরূপ আমল 
করতেন, অতএব এটা সুন্নাত। 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা রে)-এর মতে, কেরাত নামাযের 
রোকন তথা এটা ফরয | 
দলীল : حبروو و سنن‎ 

380 55255104553 فَوْلَهُ تَعَالى‎ ١ 

557 النّبِىّ (ص) لا ০0০৩১৪৪৮৪৮৯ 8৯০‏ 

ILL وَمَا‎ চা 315 চি فَؤْلُهُ )865 صَلوةٌ لِمَنْ لا‎ ٣ 
SEG بقَاتِحَةِ الْكِّابٍ وما‎ VS أن‎ 5১:৮3 190 ۔٤‎ 

উল্লিখিত দলীলসমূহে ۔ کا تسر‎ 15156 এবং 515 43 শব্দসমূহ নামাযে কেরাত 

পাঠের অপরিহার্য প্রমণ করে। 

গ্রহণীয় অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 

মতই সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য কেননা তার দলীল শক্তিশালী ও যুক্তিযুকত। 

1 

৯৯ প্রশ্ন: ১২। মাযহাব অনুসারীর পিছনে ১154 5:2 ব্যক্তির ইকতেদা আবার Jik 


১%$/11-এর পিছনে ১5+ ব্যক্তির ইকতেদা জায়েয আছে কিনা? [কা. প. ২০১২ 
উত্তর। | মাষহাবভুক্ত লোক মাষহাববিহীন লোকের ইকতেদার বিধান : মাযহাবের 
নয় এমন ব্যক্তির পিছনে মাযহাবের اهدر‎ এরা অন্দর জনে 


+ 7--270 সম্পূর্ণরূপে জায়েয ١ এতে কোনো 
مس‎ . 77 

আমল করবে। আর মাযহাবের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তিবর্গ সহীহ তরীকা অনুযায়ী আমূল 
করবে। যেমন- الامام‎ ৩১) 55 (ইমামের পিছনে কেরাত পাঠ), ১4521 ৫5 
(রুকুতে যাওয়ার পূর্বাপর উভয় হাত উত্তোলন بِالْجَيْر‎ ৬৮ আমীন জোরে বলা) 
ইত্যাদি মাসয়ালায় যারা যেভাবে আমল' করে আসছেন, তারা সেভাবে আমল করবেন; 
এতে কোনো অসুবিধা নেই। 


৭৪৮ ভরা جو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


SELES بَاب ان ان (ص) الَّذِئْ لَائِهِمُ‎ 
অধ্যায় : রুকুকে পূর্ণভাবে আদায় করছিলেন না, এমন ব্যক্তিকে 
পুনরায় আদায় করার জন্য নবী করীম (স)-এর নির্দেশ 


5 


নিত‏ لی الدب dls‏ ولع فر عليه 
البق ৮‏ الله 205 79 BLN‏ نال إزجغ Jd SS Lod‏ 
0০528145750 000৮5৬05575‏ 
فَإِنَكَ لَمْ SG ID 5১508‏ بَعَقَكَ ৬৮:০০ ৮৮৮ ৬৮৮০০ LAG‏ 
٠‏ فَقَالَإِدًا فت إلى 9৮50 LES UNS LOAN‏ 8012 
-৮4-৮৬৮৮৭৫৫০০৩৯৪৬৪৪০৫/০০৬এ০৪‏ 
৩৮১১৬০১০ 514৮-8৮-৮6 ৮২৮ ৮52৮৬ ৮855 ৬৯৪ jk 5‏ 


[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪, '১৭] এ ০৯০৩৪ 
LET iii 
(কা. প. ২০১৭] ৫৯0৩ لِلصّلاة؟‎ LSI AS ١ 


(কা, প. ২০১৪) ৬১ 92 ؤا‎ DL ركان‎ Sic SG Lyn 24 SL عرف‎ 3 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 092 3 ৯1০০0659555 وَكَمْ‎ ila مَا مَعْنَى‎ খা 
১১০35 مللا‎ ৬ ْتِلَافُ الْعُلَمَاءِ فِئْ 255 الْفَاتِحَةِ خَلْفَ الامام؟‎ 7 


কা. প. ২০১৭] 

(কা. প. ২০১৪] 94 قَِأةٍ الْقَاتِحَةٍ خَلْفَ الامام؟ بَيِّنْ‎ ৩১০০০] ১৯৫৪৩ ও 
(¥1. প. ২০১০ ও ২০১১] الاقام‎ ৩৬১ ২৯580120505 ৬৮ آؤ‎ 
কা, প. ২০১০ ও ২০১১, "১৪, ১৭] Lia سُور الْفَاتِحَة "سوا‎ ৮0 ٣ 


0058১5৯2৩52‏ الْمُقَلّدِ خَلْفَ غ بر Mio‏ ويالمَكْس؟ بيخ 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪] 
(কা, প. ২০১০ ও ২০১১] 5 00৮০০০৪64৬4] ১5 5 
1  فِئرتشلا‎ ১৭ ১৪:5১ 7پٹٌٍ‎ AEST قصل‎ এ 
تسوه اللو متلى ال عليه و م كلات 2185 05 يُعَلّمْهُ ميقة‎ Bs ۷ 


الملا اول مر 
tl Ys A‏ ن أن مَنْ BLA SUA ৯৯১ এনা‏ لا GY toad‏ فَمَا ৫৯‏ 
َقُوَالُ الآئئة Ui‏ 


|١١. প. ২০১৭. $4 2455391 الْآئِمّة‎ 7583 65 ১৬৫ الصّلاة؟‎ ৩৪১059118৯5 ۹۔‎ 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৪৯ 


(কা, প. ২০১৪ ৩4 2০০4520812৬ ১৬০৫৯ ৮০ ঝা 
32 0 ৮3119 ১১4 2৪০৩ ঠা فی‎ JEN LS ৫৯0৪ 
مِقْدَارم؟‎ এ 


[কা, প. ২০১৭] ps be صلی الل‎ BASU pit HLS jy ১ NN 
HEAD لم تم یڈگڑ فی الْحَدِيْثِ كُلَّالْوَاجبّات‎ ۲ 
Iai فى الصّلاة ام لا؟‎ SUD مُمَا‎ IAG LUNG JOIN ۴۔ ما 880 بَيْنَ‎ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্্ো্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
7581৭1575৮1 «২ দিন 
الآدان‎ 55৬ শীর্ষক পর্বের 50১৬ 535 Ss الى لا‎ Eo) Gl آثر‎ ০৩ 
নামক অধ্যায় থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : তাড়াহডার ہہ ہد‎ আদার করলে گی‎ আরকান وی‎ 
বিধায় নামাধ কবুল হয় না। তাই রাসূল (স) সাহাবীগণকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ 

আলোচ্য হাদীসটি তারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। .‏ سس 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রসিদ্ধ সাহাবী হয়রত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, একদা নবী করীম (স) মসজিদে নবুবীতে প্রবেশ করলেন। এ সময় একজন 
গ্রাম্য লোক এসে মসজিদে নবুবীতে নামায আদায় করলেন। লোকটি তাড়াহুড়াপূর্বক 
নামায আদায় করে রাসূল (স)-কে সালাম দিলেন। নবী করীম (স) সালামের উত্তর 
দিয়ে বললেন, যাও পুনরায় নামায আদায় কর। কেননা তুমি নামায আদায় করনি। 
লোকটি (দ্বিতীয়বার পূর্বের ন্যায় তাড়াহুড়ার সাথে) নামায আদায় করলেন। নামায শেষে 
রাসূল (স)-এর নিকট এসে সালাম দিলেন। রাসূল (স) এবারও সালামের জবাব দিয়ে 
বললেন, যাও পুনরায় নামায আদায় কর। এবারও তুমি নামায পরিপূর্ণভাবে আদায় করনি। 
রাসূল (স) এভাবে লোকটিকে তিনবার নামায আদায়ের আদেশ দিলেন। লোকটি (তিনবার 
একই পদ্ধতিতে নামায শেষ করে) বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেই সত্তার কসম করে 
বলছি, যিনি আপনাকে সত্য নবী হিসেবে বিশ্ববাসীর হোদায়াতের জন্য পাঠিয়েছেন, আমি 
এর চেয়ে উত্তম পদ্ধতিতে নামায আদায় করতে পারি না। অনুষবহপূর্বক আপনি আমাকে 
নামায আদায় করার পদ্ধতি বলে দিন। আমি পরবর্তীতে সেভাবেই নামায আদায় করব। 
রাসূল رس‎ জীকে নামায আদায় করার পদ্ধতি শিক্ষা দিতে গিয়ে বললেন, যখন তুমি 
নামায আদায় করতে দাড়াবে, তখন 3:41 411 বলে তাকবীরে তাহরীমা বেঁধে নামায 
শুরু করবে। তারপর পবিত্র কুরআন থেকে তোমার জন্য যা সহজ বলে মনে হয়, 
সেখান থেকে কমপক্ষে ছোট তিন আয়াত অথবা বড় এক আয়াত পড়বে | এভাবে 
কেরাত শেষ করে রুকু করবে । রুকুতে ধীরস্থির হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। 
অতঃপর সোজা হয়ে দাঁড়াবে | সেখান থেকে সিজদায় গিয়ে. শান্তভাবে সেজদা করবে | 
অতঃপর শান্তভাবে সেজদা থেকে উঠে বসবে। পুনরায় শান্তভাবে সেজদা করবে। এভাবে 
প্রত্যেক রাকাত এ পদ্ধতিতে পড়বে ۱ এটাই হচ্ছে নামায আদায় করার সঠিক পদ্ধতি | 

* সমাপনী : রাসূল (স) ۹۷0ھ"‎ 
করেছেন। সুতরাং সঠিক পদ্ধতিতে আদায়কৃত নামাযই কেয়ামত দিবসে আমাদের 
জন্য আলোকবর্তিকার নিদর্শন ও মুক্তির কারণ হবে। 


৭৫০ ۱.۰ _ ودک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ها‎ 


0 সংকট بويج‎ 
০৯ ০৩ 24০10065014 : (VIG 4 
p> প্রশ্ন : ১। নামাযের রোকন কয়টি ও কী কী? (কা. প. ২০১৭] 
SECA ركان الصّلاة وَمَا‎ HIE الصّلاةً نَع وَشَرْعًا  وك‎ a3 آق‎ 
অথবা, ৪১.:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। ৪১:০-এর রোকন সংখ্যা কত এবং 
কী কী? বর্ণনা কর। : এ. কা, প. ২০১৪] 
৩৯ ركان الصّلوة وَمَا‎ IIE SG الصّلوة؟‎ ৮১০ 

অথবা, صلرۃ‎ অর্থ কী? £১!:--এর রোকন সংখ্যা কত এবং কী কী? কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

উত্তর। | ০১:--এর আভিধানিক অর্থ : ملرۃ‎ শব্দটি বাবে تَفْعِيْل‎ -43 ১:০০ :ام‎ 

এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 1911; স্থানকালপান্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন 
অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১ صّلوة‎ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুহ। 

২. ৯১1৭ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে LE তথা প্রার্থনা। যেমন কুরআনে 
এসেছে- (41১4 55155 Ie Le Le 

৩. صتلوة‎ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১১74. তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার £১1০ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া glia শব্দটি পশুপাখির. সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা। 

এখানে 5,1০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি 'নামায' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 

তবে 2৯1: শব্দটির بنۂ‎ 95১ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ কেউ বলেন, 5১০ শব্দটি 11.০ তথা মিলন ও সম্পর্ক অর্থে এসেছে, কেননা 

নামায وہ‎ ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। 

২. আবার কারো কারো মতে, ১+: শব্দটি 1:০4 থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 
ঘোড়দৌড় শেখে বলা হয়- 34% ৮:৮2 ০1:১1:75 ৭ 

৩. কতিপয়ের মতে_ ১4115 53411 127 থেকে নির্গত হয়েছে। 

»/:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তানবীমুল আশতাত গ্রন্থে রয়েছে- ৫১4 ৮০ 

Load Al 9০593 ৮১%, 211 559 ০ 554০ 596, শরীয়তের পরিভাষায় 

. ২৯1০ হচ্ছে, নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- £404 الْمكخْصُوْصة‎ 530৫5] ৩৯ 
 ةَعِئِرَْشلا‎ ৪৪1435033১৯ অৰ্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে। 

৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে- 
بِتَكْبِيْرٍ الله‎ iis ০৬১০ উড Jil ১০০ Ue tll 

pI شخب‎ ES 

8. আল TPF ফিকহীতে রয়েছে- 

Be ০৩) ৬১ Dro ৯০55 PELE ২০০১2604005 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নাম হচ্ছে 
2১12০; যা আল্লাহ্‌ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
আর পরিশেষে তাসলীম। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৫১ 


5১_০-এর রোকন সংখ্যা : ০১-.০-এর উল্লেখযোগ্য রোকন সংখ্যা ছয়টি। যথা- 
১. তাকবীরে তাহরীমা বলা : সালাতের শুরুতে 4: لله‎ বা এ জাতীয় শব্দ দ্বারা সালাত 
শুরু করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- فَكَبَرْ‎ 0155 
২. কেয়াম করা : দাড়িয়ে সালাত আদায় করা। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
5535 411134345 উল্লেখ্য যে, বিশেষ ওজরের কারণে যে যেভাবে সম্ভব সেভাবেই 
নামায আদায় করতে পারবে | 
৩. কেরাত পাঠ করা : সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা বা ছোট তিন আয়াত অথবা বড় 
এক আয়াত মিলিয়ে পাঠ করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন্ব- 
ll ৪5456515345 
৪. রুকু করা : সালাতে রুকু করতে হবে। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
০3545160165 BASS 
৫. সেজদা করা : সালাতে নাক ও কুপাল ছারা যমীনের উপর সেজদা করা। কেননা 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- وَاعبدوا ربكم‎ 13:০1 
৬. শেষ বৈঠক করা : নামাযে শেষ বৈঠকে তাশাহহুদ পরিমাণ বসা। 
bi الامام؟‎ al sui 5155 55 50150 35৯] کا‎ : )٢( 05 ۹ 


৮221) Mi 
৮ প্রশ্ন ১ ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠের বারে কী মতন যে 
গল বিভীবিত বর্ণনা (কা. প. ২০১৭] 


Us is EAE 15 ২2360 قَرًأة‎ ৮১5150১3৯53 

৯ প্রশ্ন : ২। ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠ করার ব্যাপারে আলেমগণের কী 
মতানৈক্য রয়েছে? দলীলসহ কর। (কা, প. ২০১৪] 
2 ا کے‎ 

ফাতিহা পাঠ করার কর। |] প. ২০১০ ও ২০১১] 

সূরা ফাতিহা পাঠ করা ইমাম আলেমের‏ ات 


ও 
ا ا‎ el BL 
করা ওয়াজিব। কিন্তু ইমামের পিছনে মুক্তাদির ফাতিহা পাঠ সংক্রান্ত ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : টাবু کیج‎ ইমামের পিছনে মুক্তাদির জন্যও 


1961 4802 عَلَيْه 00036 لا‎ ঠা بن الصامت‎ SUL عَنْ‎ ١ 
الکتاب‎ 22508, 

25153819558 ০1০ bs قال‎ Hn side اين رة اه‎ be 5 
£ SSE م گلاگا‎ 00৫59081 

(09165 2555 So lo ৬5 0৫ عَلَيِْ السثلام‎ CUES عن آبئ‎ ٣ 
تيقراً مس الكتاب.‎ 


11587 تَعَالى "ادا شُرِیٗ TT 1১81‏ کر re‏ 


৭৫২ حرجت‎ জানান কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


BSG LLNS مَرْفُوْعًا وَإذَا‎ ৮৯৮৪৭ مُؤْسَى‎ তা عن‎ ٢ 

৯5 এ 401১১2৯3৮০৩ ৮০ ۴‏ 85557042104 20091 قِرَاءَةٌ 
igs 42355725154‏ خَلْفَ الاقام 1 ۶ 

ه. رَوَى JUS‏ 43588153805 555 الامام۔ 

০৫৮04 0) IGS )‏ 524 05 الْمَكَانِيْ"؟ 

১ প্রশ্ন : ৩। সূরা ফাতিহাকে الْمَخَانِئْ‎ (::.. নামকরণ করা হয়েছে কেন? 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪, '১৭] 
উত্তর। | সূরা ফাতিহাকে ১৮১14 (4. বলার কারণ : সূরা ফাতিহা সাত 
এ জন্য একে التبم‎ $53. বলা হয়। তবে তার সাথে সংশ্লিষ্ট করে ১.1 বলার 
অনেক কারণ রয়েছে। যেমন- : 

১. আল্লামা মাহমুদ আলুসী (র) বলেন, ৮১4) শব্দটি ৮১: থেকে উদ্ভূত; এর অর্থ 
হচ্ছে দুই ١ যেহেতু সূরা ফাতিহা দু'বার নাযিল হয়েছে, তাই একে ৮১ বলা হয়। 
২. আল্লামা শেখ ইসমাঈল (র) বলেন, ৮১44 শব্দটি ০১১5 থেকে উদ্ভূত; অর্থ হচ্ছে ১1945 বা 
বারবার পড়া। যেহেতু 3 সূরা নামাযে বারবার পড়া হয়, তাই এটাকে 4 বলা হয়। 

৩. আল্লামা জালাল উদ্দীন সুয়ূতী (র) বলেন, ১441 শব্দটি ॥(; 5 থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
যার অর্থ হলো প্রশংসা করা বা গুণ বর্ণনা করা। যেহেতু সূরা ফাতিহার মাধ্যমে 
আল্লাহর প্রশংসা জ্ঞাপন করা হয়, তাই এটাকে ৮১51 বলা হয়। 

৪. অথবা, ১) শব্দটি £485.) থেকে'এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে ব্যতিক্রমধর্মী ۱ যেহেতু 
এটা উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য ব্যতিক্রমধর্মী একটি সূরা, তাই এটাকে ৮১% বলা হয় | 
¢. কেউ কেউ বলেন, এতে দুটি অন্যতম বিষয় রয়েছে। একটি الله‎ ৮2 ناء‎ এবং 

অপরটি (£5; তাই ৪35 বলা হয়। 

ES TAILS SIA هَل 81851117582 15 غَیْر‎ : )4( IGS 4 

৮” প্রশ্ন : ৪। মাযহাবের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তির পিছনে মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তির 

এবং মাযহাবের অনুসারীর পিছনে মাযহারের অনুসারী নয় এমন ব্যক্তির ইকতেদা করা 

জায়েয আছে কিনা? বর্ণনা কর। 7 [কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪] 

উত্তর।। মাযহাবভুক্ত লোক মাযহাববিহীন লোকের ইকতেদার বিধান : মাযহাবের অনুসারী 

নয় এমন ব্যক্তির পিছনে মাযহাবের অনুসারী ব্যক্তির এবং মাযহাবের পিছনে মাযহাবের 


۹ السنُوالٌ (ه) : عرف 6১৮‏ وَكَمْ 404 -১‏ 

॥ প্রশ্ন : € | وك -مُفْترى‎ সংজ্ঞা দাও ۱۹۶۱۴ কত প্রকার! বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
385ا‎ ۱۱ 5১$৯০-এর সংজ্ঞা: 

, আভিধানিক অর্থ : حُفْتَدى‎ শব্দটি বাবে 2391 থেকে ایل‎ :.1-এর ১৫3 وَاجد‎ 45 
সীগাহ। মাসদার £1555); এর অর্থ হচ্ছে- ১. একতেদাকারী, ২. 
৩. অনুগামী, ৪. অনুকরণকারী, ৫. মতাদশী ইত্যাদি। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় মুক্তাদি বলা হয়-' ৬3 553% 53531 5341 $a 65821 
11 অর্থাৎ যিনি অপর কোনো ব্যক্তিকে তার কাজকর্মে অনুসরণ করেন, তাকে মুক্তাদি বলা হয়। 


চু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৭৫৩ 


২. অধিকাংশ আলেমের মতে- ৪১:৯৪ 6৮০91 6552 6301৬ ৬১১৪ 
অর্থাৎ, নামাযে যিনি ইমামের অনুসণ করেন, তাকে মুক্তাদি বলা হয় 

৩. কেউ বলেছেন- ৮৪০১1৩৪0০১1 0058 Sean يُصَلَّى‎ ৬3৫ 5৯ 55৫৯০] 
5৫০5 অর্থাৎ, যিনি নামাযের আহকাম ও আরকানের মধ্যে ইমামের অনুসরণে 

{বায আদায় করেন তাকে মুক্তাদি বলা হয়। 

দি প্কারতেদ : TT তিন কার যথা- 

১. এ. মুদরিক), ২. ও} (মাসবুক), ৩. ৩৯১ (লাহেক) । 

১. এ১-এর সংজ্ঞা : এ১১-এর আভিধানিক অর্থ- অনুভাবকারী, সচেতন ۱ পরিভাষায় 
মুদরিক বলা হয়, যে মুসল্লি কোনো ইমামের পিছনে শুরু থেকে নামাযে শরীক থাকে | 
তাকে মুক্তাদি এবং মুতামও বলা হয়। 

২. 394:.5-এর সংজ্ঞা : 334..." শব্দের আভিধানিক অর্থ পশ্চাদ্বতী। ফিকহশান্ত্রের 
রিতার تيت‎ কি জাযারাতের নামায এক বা ততোধিক রাকাত 
. 4শেষ হওয়ার পর জামাতে শরীক হয়েছে। রাছুল মুহতার গ্রন্থে 
5 55561 25৩ bs 8305 الاقام‎ Es إن 3 0-3830 كَامِلَةٌ‎ 

SULA‏ بن اقتائ پکڈر Hk‏ وَرَحْمة و 

৩. ও>১-এর সংজ্ঞা : 3> ১ শব্দের আভিধানিক অর্থ? যুক্ত, পরবর্তী। ফিকহের পরিভাষায় 
لاق‎ হলো- যে ব্যক্তি কোনো ইমামের পিছনে নামাযে শরীক হলো, অতষ্টপর তার 
কিছু রাকাত বা সব রাকাত নামায لہ‎ ভঙ্গের কারণে নষ্ট হয়ে যার | 

-১১০১/ ১০১১1) هذا‎ ৯১ £০055250 الاحْکَامَ‎ fai: التگوان رہ‎ ۹) 

৮ প্রশ্ন: গু RRR থেকে উদর আহকা সর বর্ণনা নাতি 

উত্তর ।।-হাদীস থেকে উদগত শরীয়তের আহকাম : উল্লিখিত হাদীস থেকে ইসলামী 

শরীয়তের যে সকল আহকাম উদগত হয়, তা'হচ্ছে যথাক্রমে- 

তাকবীরে তাহরীমা ছারা নামায শুরু করা ওয়াজিব | 

নামাযে কেরাত পড়া ওয়াজিব | 

কারো সারে যু জান করা স্তি এবং সালামের জয়ার তারা রাজি 

যতবার দেখা হয়, সান বেরা! 

কাউকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের সঠিক উক্তর দেয়া ٠ . 

শিক্ষার্থীর সাথে কোমল ব্যবহার করা সুন্নাত। 

ভালো করে দেখার জন্য দায়িত্বশীল একই কাজ একাধিকবার করার নির্দেশ করতে পাবেন। 

নামাযে ওয়াজিব কার্য পালনে ক্রটি করলে নামায শুদ্ধ হবে না। 

কোনো বিষয় ভালো করে জানা ও বোঝার জন্য কাউকে প্রশ্ন করা জায়েয | 

. শিক্ষার্থীর উচিত প্রয়োজনীয় বিষয় ওন্তাদের কাছ থেকে জেনে নেয়া। 

. এ হাদীস দ্বারা নামাযের রুকু ও সিজদায় 2১: করা প্রমাণিত হয়। কেননা এটা 

করা ওয়াজিব। 

(৯ ENS Lg 4215 الله‎ ৩০ اتال 04552450209 الله‎ 4 

265 08867451515 

৮ প্রশ্ন : ৭। রাসূল (স) প্রথমবারে লোকটিকে নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা না দিয়ে তিনবার 

ফিরিয়ে দিলেন কেন? 


টউত্তর।। তিনবার ফিরিয়ে দেয়ার কারণ : মসজিদে নবুবীতে আগত গ্রাম্য লোকটিকে রাসূল 
(স) তিনবার নামায পড়ার আদেশ দিয়েছেন এবং ভুলের উপর তাকে বহাল রেখেছেন। 


EOS সত বুজি কি 872 نی‎ 


৬০ 


ইচ্ছা করলে প্রথমবারেই তাকে নামাযের নিয়ম কানুনগুলো শিক্ষা দিতে পারতেন। 
بای اپ ووی و وو ا اک ا چ جه‎ 
شس شی‎ AIEEE করেছেন TF 


৭৫৪. শাল مد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


. আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন, লোকটির জানার আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য রাসূল (স) 
এরূপ করেছেন। বাস্তবিকপক্ষে তাই হয়েছে, তিনবার নির্দেশ দানের পর লোকটি 
বলেছেন- ৮১৮1 1$-১5১ ৬০০১০ 215 5 ৬১19 

. আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী ری‎ বলেছেন, তাকে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য রাসূল 
(স) এরূপ বার বার আদেশ করেছেন কষ্ট দেয়ার জন্য নয়। 

. কেউ কেউ বলেছেন তাকে পূর্বে দেয়া প্রশিক্ষণ স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্য তিনি এরূপ করেছেন। 

. অথবা, বিষয়টি ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করার জন্য রাসূল (স) লোকটিকে বার বার 
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" দায়িত্বশীল একই কাজ একাধিকবার করার নির্দেশ দিতে পারেন। 

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায়, রাসূল (স) কর্তৃক বারংবার আদেশ দানের ফলে 

(905 کا لا‎ ৩155 সাব্যস্ত হয় নাঃ বরং এরূপ কার্ষের ফলে পরোক্ষ নিগুঢ় তথ্য রয়েছে। 

অতএব বলা যার £: Lin কর্তৃক কোনো অপছন্দনীয় কার্য সংঘটিত হয়নি। 
الملاة لا تَمِيعٌ‎ ১৩৯৩ ৯৯৮০৪ IA ১5 21 ৬৪৬৭ SG: A 065 4 

91525 559) 0 ০৯153 صلاتة‎ 
> প্রশ্ন : ৮। উল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের ওয়াজিব 
বিধান পিনে TF করে, তবে তার নামায বিশুদ্ধ হবে না । এ বিষয়ে ইমামগণের মতামত কী? | 
উত্তর। ١ ওয়াজিবের ক্রটিতে নামাযের বিধান : কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের কোনো 
ওয়াজিব বিধান. পালনে FD করে, “করে, তৰে তরি মা সহীহ হবে কিনা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-* 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, কোনো ব্যক্তি যদি 
নামাযের কোনো ওয়াজিব বিধান পালনে ক্রটি করে, তবে সাহু সেজদা দিলে তার 
নামায সহীহ হয়ে যাবে। অন্যথা সহীহ হবে না, পুনরায় তাকে নামায পড়তে হবে। 

© আর যদি সে নামাযের কোনো ফরয বিধান পালনে TF করে, তবে তার নামায সাহু 


২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, কোনো ব্যক্তি যদি নামাযের কোনো 
ওয়াজিব বিধান পালনে ক্রুটি করে, তবে তার নামায সহীহ হবে না। কেননা তাদীলে 
আরকান ওয়াজিব। তাই আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়, মসজিদে নবুবীতে আগত গ্রাম্য 
লোকটি তাদীলে আরকানের সাথে নামায না করার রাসূল (স) তাকে বলেছেন- 

Sas 01455 2:25 5 

৩. ইমাম নবুবীর অভিমত : আল্লামা ইমাম নবুবী ایس سرت‎ - 
تُصَل۔‎ Hs sles সব ببَعْض‎ IS مِنْ‎ 

L539) গা فى الصّلاة؟ بَيِّنْ 65 ذكْر‎ 9055591৫8৮৮ : )۹( IE ۹ 

24309 

৯ প্রশ্ন : < | )3521-এর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইমাম চতুষ্টয়ের মতামত বর্ণনা FF | 

[কা. ۹. ২০১৭] 
الصّلاة؟ بَيِّنْ‎ JOSE ESS তই الْآئِمّة‎ ৩৯৩5 آؤ کا هِیٗ‎ 

অথবা, নাদের 003 লন কিনি 

[কা. প. ২০১৪] 
উত্তর ।। নামাবে :10321-এর হুকুম + 4652) শব্দটি JZ I থেকে নির্গত বাবে 
৮০351-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ২518১: তথা সোজা হয়ে 
দাড়ানো। ২. ১348 فى‎ ১৪1 তথা যে কোনো ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করা। 


ভু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ৭৫৫ 


আর পরিভাষায়, 3035) এর সংজ্ঞায় মোল্লাজিউন (র) বলেন- ہا فى‎ 
 ِنْيَتَدْجَّسسلا‎ 9১৫ ২103 441 نمه‎ 800 ১১4৪ الركؤع‎ অর্থাৎ 
0351 হচ্ছে রুকু এবং সেজদার' মধ্যে ধীরস্থিরতো অবলম্বন করা, রুকু থেকে উঠে 
ধীরস্থিরভাবে দীড়ানো এবং দু'সেজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা। 
সুতরাং নামাযের রোকনসমূহ ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করাকে ১14 مَعْدِيْل‎ বলা হয়। 
নামাযে ১3:1-এর বিধান সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
নামাযে 1531 করা FT | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ০5114455১০5 75 (01921 0:40 515 455 
২. আৰু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
নামাযে 0031 করা ওয়াজিব; ফরয নয় । কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
BELG BASS isl الَّذِئْنَ‎ MO 
আলোচ্য আয়াতে রুকু ও সেজদার কথা বলা হয়েছে তাদীলে আরকানের কথা বলা 
হয়নি । সুতরাং ن‎ 9৫) تَعْدِيْلُ‎ © ফরয বলা হলে 93811 ৮1: 50) হবে। যা 
সম্পূর্ণভাবে অবৈধ | 
দলীল : তাঁরা দলীল দিতে গিয়ে বলেন, এটা ১৯19 ১১ দ্বারা প্রমাণিত। আর ১: 
১৯1 দ্বারা ০৫১$ সাব্যস্ত হয় না; বরং وَجُوب‎ সাব্যস্ত হৃতে পারে। কেননা যা 
হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয় তা ওয়াজিব বলে গণ্য হবে। 
প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তরে হানাফীগণ বলেন, শাফেয়ীর উপস্থাপিত 
দলীলটি ৮: আর ১% দলীল দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয় না। বড় জোর ওয়াজিব 
সাব্যস্ত হতে পারে। তাই مَعْدِيْل آزکان‎ ছুটে গেলে নামায ফাসেদ হবে না; বরং সাহু 
সেজদা দিলেই নামায সহীহ হয়ে TI | 
১০৩ القومة‎ চে فى‎ 05591 LAS ৫ کا‎ : )٠١( IL ۹ 
90352 SAGA Lg ৮5151 
৮৯ প্রশ্ন : سُجُود۔ 6345-2455 | وذ‎ এবং ৮3১ -এর মধ্যে 15521-এর পদ্ধতি কী? 
এর নিম্মসীমা কী? 
উত্তর। ١ নামাযে 2১21-এর পদ্ধতি : 72) শব্দটি J১£ মাদ্দাহ থেকে নির্গত বাবে 
3ك إفْتِعَال‎ মাসদার ١ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. 505: তথা সোজা হয়ে দীড়ানো। 
২. ১348 فی‎ ১১০৪] তথা যে কোনো ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করা। 
আর পরিভাষায় 415321 বলা হয়- 
১. নামাযের সকল রোকনকে ধীরস্থিরতার সাথে আদায় করাকে ৫1১১5 বলা হয়। 
২. আল্লামা মোল্লাজিউন বলেন- 2৯353811934. 0641১3০461৬ 
- i ৩৫ وَالْجَلْسَةٍ‎ £55541 অৰ্থাৎ, 1 হচ্ছে, রুকু এবং সেজদার 
মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা, রুকু থেকে উঠে ধীরস্থিরভাবে দাড়ানো এবং দুই 
সেজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে TT | 
উল্লিখিত সংজ্ঞা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় যে, নামাযে |177:-1-এর পদ্ধতি হচ্ছে- 
১. ধীরস্থিরভাবে রুকু করা। ২. রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে ধীরস্থিরভাবে দীড়ানো। 
৩. ধীরস্থিরভাবে সেজদা করা। ৪8. দু'সেজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা | 


৭৫৬ _ Garr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ص‎ 


15551-এর 83131 : নামাযে J1৪3%}-এর নিয়সীমা সম্পর্কে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত 
হয়। যেমন- 
১. কেউ বলেন, J65£]-এর FT হচ্ছে, শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থির হওয়া পর্যন্ত 
অপেক্ষা করা। যেন এক রোকন আদায় করার হরকত অন্য রোকনের সাথে না মিলে | 
২. আবার কেউ বলেন, এর নিম্নসীমা হচ্ছে, কমপক্ষে তিন তাসবীহ পরিমাণ অপেক্ষা 
করা। এরপর অন্য রোকন আদায় করা। 
الله‎ ৬1০ 95০54403550 ৮8107 ৯5১ 325 LADS 50) 06] ۹ 
pos عَلَيْه‎ 
৯ প্রশ্ন: ১১। রাসূল (স)-এর শিক্ষানীতি সংক্ষেপে আলোচনা কর।  [কা. প. ২০১৭] 
উত্তর।। রাসূল (স)-এর শিক্ষানীতি : নবী করীম (স)-এর শিক্ষানীতি ব্যাপক | তার 
জীবনের প্রতিটি অংশই উম্মতের জন্য শিক্ষণীয়। তিনি শিক্ষিত জাতি গড়ে তোলার নিমিত্ত 
fre মৌলিক বিষয়গুলোর প্রতি গুরুত্বারোপ করতেন। 
১. সবার জন্য শিক্ষা : নবী করীম (স) সবার মাঝে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দেয়ার লক্ষ্যে 
নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকে শিক্ষিত হওয়া ও স্থাক্ষরজ্ঞান অর্জনের প্রতি গুরুত্বারোপ 
করেছেন। কুরআন মাজীদের নাধিলকৃত সর্বপ্রথম অহী 155] অর্থ 'পড়'-এর মধ্যে তার 
মনোবাসনা ফুটে ওঠেছে। 
২. শিক্ষিত মুসলিম জাতি গঠন : শিক্ষার আলো সবার জন্য হলেও নবী করীম (স) 
মুসলমানদেরকে বিশেষভাবে শিক্ষিত হতে নির্দেশ দিয়েছেন। মূর্খতার অন্ধকার থেকে 
বেরিয়ে এসে নিজেকে উৎপাদনমুখী শিক্ষার আলোয় স্লাত করতে. পারলেই মুসলমানদের 
দক্ষ ও সুযোগ্য নেতৃত্ব তৈরি হবে। তাই মহানবী (স) বলেছেন, تریح‎ (15411 1০ 
₹3:-5 ০5 অৰ্থাৎ, জ্ঞান অর্জন করা সকল মুসলমানের ওপর ফরয | 
৩. নৈতিক শিক্ষা : সুশিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। আদর্শহীন কোনো শিক্ষা জাতিকে আলোর 
পথ দেখাতে পারে না। নৈতিকতা বিবর্জিত শিক্ষা জাতিকে মুক্তির পরিবর্তে তাদেরকে 
ধ্বংসের দিকেই নিয়ে যায় । যেই শিক্ষা রবের পরিচয় শেখায় না, তা মানুষের ইহকালীন 
কল্যাণ ও প্রকাল্ন-ীজাতের জন্য যথেষ্ট নর। এ কারণেই কুরআন মাজীনে ১5 
313 ৬5 44 তথা প্রতিপালকের পরিচয়ধারী শিক্ষা অর্জনের তাগিদ করা হয়েছে। 
৪. جک ہت‎ নবী করীম (স)- مسا سنال‎ do 
মনোযোগ আকর্ষণ করা এবং বাস্তবিকভাবে তা প্রয়োগ করা | কারণ মনোযোগবিহীন সঠিক 
শিক্ষা অর্জন করা যায় না। তাছাড়া শিক্ষার বাস্তবিক প্রয়োগ না ঘটালে কিংবা নামে শিক্ষিত 
হয়ে کو‎ মতো কাজ করা তিনি একেবারেই পছন্দ করতেন না। এ কারণেই তিনি এক 
সাহাবীকে প্রথমবারেই নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা না দিয়ে তিনবার ফিরিয়ে দিয়ে নামাযের 
পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন। 

০151191৫8১৪ 3855 61615 ডো) IG ۹) 
جر‎ প্রশ্ন : ১২। উল্লিখিত হাদীসে নামাযের সকল ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? 
উত্তর |1 সকল ওয়াজিব উল্লেখ না করার কারণ : নাযাযের অনেক ওয়াজিব রয়েছে। 
উল্লিখিত হাদীসে সকল ওয়াজিবের কথা উল্লেখ না করে মাত্র কয়েকটি ওয়াজিবের কথা 
উল্লেখ করা হয়েছে । সকল ওয়াজিবের কথা উল্লেখ না করার কারণ বর্ণনায় হাদীস 
বিশারদগণ নিম্নোক্ত সম্ভাব্যতা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, বাকি ওয়াজিবগুলো প্রশ্নকারীর জানা ছিল, তাই 
হাদীসে উল্লেখ করা হয়নি। 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ___ ৭৫৭ 


২. অথবা, প্রশ্নকারী লোকটিকে এখানে শুধুমাত্র ১531 )$১১১ শিখানো উদ্দেশ্য ছিল; 
সকল ওয়াজিব শিখানো উদ্দেশ্য নয় | তাই সকল ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করা হয়নি | 

৩. অথবা, রাসূল ری‎ উল্লিখিত হাদীসে কয়েকটি ওয়াজিবের কথা উল্লেখ করে তাকে 
জানতে চাওয়া বিষয় সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন মাত্র ١ 

৪. অথবা, যে ওয়াজিবগুলো পালনে ক্রটি দেখা দিয়েছিল, এখানে কেবলমাত্র সেগুলো 
উল্লেখ করা হয়েছে। তাই বাকিগুলোর উল্লেখ আসেনি | 

৫. অথবা, বলা যায়, সে সময় মাত্র একটি ওয়াজিবই বিদ্যমান ছিল। তাই শুধু এগুলোর 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

০১556 058 JA LUNG الاعْيَدَالٍ‎ Sis BAN ও : (৮) ISL ۹ 

-৩$ لا؟‎ Da 

« প্রশ্ন : ১৩। 01335! এবং ২5:১৮০০-এর মধ্যে পার্থক্য কী এবং নামাযের মধ্যে 

10321 ও ২5১১৮০০ ওয়াজিব কিনা? বিশ্লেষণ কর | 

উত্তর।| 521 ও ২::১৮০৮-এর মধ্যকার পার্থক্য : 0:71 ও ২::১/:০-এর 

মধ্যকার নিম্নরূপ পার্থক্য- পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

মাসদার পক্ষান্তরে ১১১‏ ك-إفْتَعَال শব্দটি 1১ মাদ্দাহ থেকে বাবে‏ إِعْتَدَال .د 
শব্দটি )৮:১1-এর ইসমে যাসদার |‏ 

২. )1551-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে_ ক. £553) তথা সোজা হয়ে দাড়ানো | 
খ. فی الأشؤر‎ ১০%] তথা যো কোনো ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করা | 
পক্ষান্তরে ২5:5; -এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

ক. (5১55515515১ (1 তথা আস্তে আস্তে কোনো কাজে স্থির হওয়া। 
খ. প্রশান্ত থাকা ইত্যাদি। 

৩. পরিভাষায় 11:31 হচ্ছে, রুকু ও সেজদার মধ্যে ধীরস্থিরতা অবলম্বন করা, রুকু থেকে 
উঠে ধীরস্থিরভাবে দাড়ানো এবং দু'সেজদার মাঝখানে ধীরস্থিরভাবে বসা। 
পক্ষান্তরে ২১১১. হচ্ছে دام على الیل‎ তথা কাজের উপর স্থির হওয়া বা প্রশান্ত 
থাকা ۱ মূলত ২১১১০৮ হচ্ছে J১;£!-এরই একটি অংশ। 

8. কতিপয় আলেম বলেন, 90321 ও য523155 উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
উভয়টিই সমার্থবোধক শব্দ। এ জন্য J১;£!-এর সংজ্ঞা ২2:১2 শব্দ দ্বারা দেয়া 
হয়েছে। যেমন- 

5471 Ls وَالْقَوْمَةِ‎ ১15 (51 فی‎ LL ৩ 5952) 

pit ots HE EON FT 

নামাযে 0152) ও £1546 ওয়াজিব কিনা : নামাযে 0032 21 ও LLL -এর বিধান 
সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, নামাযে 1321 
ও ২2১৮০ ওয়াজিব | কেননা এগুলো ৯।$ ১: দ্বারা সাব্যস্ত | আর ১৯ ১: 
দ্বারা ০ ১০৪ সাব্যস্ত হয় না; বরং ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। 
আর রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 

 َكِتالص‎ ১০ ৬৯৪০১) 28 ৯৪59 إن‎ এগ 

২. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, নামাযে 
293১1 ও UL করা ফরয ।, 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 510 4519 Loi 65 60155154495 
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.تاكالم 
থা].  ইলমপর্ব‏ 
৩১৫৯56555৮৬‏ عیبٔیمالع 
অধ্যায় : আলাপরত অবস্থায় জ্ঞান সম্পর্কে প্রশ্ন করা‏ 


0o I নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ : ل 
মির উই দাও ৬৮৯০ ১৪]‏ 
228৮1) ৬৮৪৫৪‏ بن ১১:‏ قَالَ ৬৭ 4০503‏ 52583 قال 
৯৩৮৮৫‏ تي عن عقا ء بْنِيَسَارِعَنْ ৬1455958৯৩2‏ 
৬৫ 945 Sl দি BH BLS ০০১৪ ও লিড 5506 ০00৮৪‏ 
LE‏ فَمَطى رَسْوْلُ الله ৬১ ID ৬০75 EUs‏ 
DEC 3 ০৫০৪]‏ مَاقَالَ وَقَالَ بَعْضُهُمْبَلْلَمْيَسْمَعْ حَنْى ৬৮৪9‏ 
28:৯৪‏ 3 آَيْنَ 55৮50 HOB‏ 03 مَا آنا 3৮20 এ‏ 480 03 195 
5৮ 7৮2 FEES ৬2‏ 4755 كَيْفَ إِضَاعَيُهَا قَالَإِذًا وُمَّدَ ৬1231‏ 
غير কা. প. ১৯৮৯, ১২, ১৪] ০8৪১০] ৮৮5 FE‏ 
Liisi‏ 
১০০ 155012019৬৪ Eu i 22555411505 5‏ بَيِّنْ مُوَحتَحًا۔ 
(কা, প. ২০১২, ১৪‏ 
BISA 50540 51559145145 549 3521 3‏ فِى ৩১৬১০‏ 
ائ نَع Ue‏ بين (কা. প. ২০১২, '১৪]‏ 
Bf ٢‏ کن SIL als‏ من غازاتها Gt UNG.‏ الْجَوَابُ YEG‏ 
[কা. প. ২০১২, '১৪]) ১১5 95516118058 53s TUM all age K‏ 
এ‏ عَلَامَ 45 30১১৯1০4215‏ 
he‏ بقل "إا এ‏ 5591 اِلٰی AE‏ أؤضيع DUS EG‏ تَظَائِرم AGS‏ 
۷ 
۸ 


ا ما هو اتاب السؤال ِن مؤضيع US‏ بین مڌ 5 [কা. প: ২০১২]‏ 
ا ৮1655 BA‏ 01554 0 ما وَجْهُ Bil aia‏ عَلى عَنْ 
EE‏ 
4 هرت الْأنّ هذه 00591 الْمَذْكُوْرَةٌ )13 
7ئ > [কা. প. ২০১২, '১৪] 8115 908 ~~ সর‏ 
i‏ ى SUN is‏ 
5 555 1 عِنْدَ 5233 প. ২০১৪]‏ يجا 


 )ضر( هُرَيْرَةٌ‎ ৮0055458039 مِنْ‎ EL LAT ٣ 


৩৬৪ سمج جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ۔‎ 


ভর ৩০নৎ aria উত্তর 9 


€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : : 5۰د‎ হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাতি হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
1411 555-এর অন্তর্গত الخ‎ $১১১ ৩৯ 3355 hg 05 4১০ مَنْ‎ LU 
থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : জ্ঞানীর কাছ থেকে জ্ঞানের কোনো বিষম জেনে নেয়াই ঈমান ও 
সভ্যতার দাবি। আলোচ্য হাদীসে জ্ঞান বিষয়ক জিজ্ঞাসার পদ্ধতি ও জবাব দানের 
প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
ইবরাহীম ইবনে তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ 
ইবনে ফালাইহী, বলেন আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আমার পিতা, 
তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, হেলাল ইবনে আলী। তিনি আতা 
ইবনে ইয়াসার হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা 
(রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা মহানবী (স) কোনো এক মজলিসে বসে 
লোকদের সাথে পারস্পরিক আলোচনা করছিলেন। এমন সময় এক বেদুইন লোক 
তথায় আগমন করে রাসূলুল্লাহ (স)-কে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করল, কেয়ামত কখন 
সংঘটিত হবে? 7 
সুদ পারার বাতের কর্ণপাত করেননি | 

বিষয়টি নিয়ে উপস্থিত সাহাবীগণের মাঝে বলাবলি শুরু হলো। কেউ বলল, 
লোকটি যা বলেছে রাসূল লা میٹ‎ কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আবার 
কেউ বলল, বরং তিনি শুনতেই পননি। 
অবশেষে রাসূল (স) কথা শেষ করে বললেন, কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি 
কোথায়? লোকটি তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! এই তো আমি৷ 
রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, যখন আমানতের খেয়ানত করা হবে, তখন তুমি কেয়ামতের 
অপেক্ষা কর। লোকটি আবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কিভাবে আমানতের 
খেয়ানত করা হবে? রাসূল (স) বললেন, যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়ি ও 
ক্ষমতা অসৎ ও অযোগ্য লোকের হাতে তুলে দেয়া হবে, তখন তুমি কেয়ামতের 
অপেক্ষা করবে | 

* সমাপনী : FEY ও ক্ষমতা একটি বিরাট আমানত । সুতরাং এ আমানত সৎ ও যোগ্য 
লোকদের হাতে তুলে দেয়ার পরিবর্তে অসৎ ও অযোগ্য লোকদের হাতে তুলে দেয়াই 
হচ্ছে খেয়ানত। 


O সংশিষ্ট প্রশ্বোতর জজ: 

০১০ اليم رها‎ A ১৪ 894 0091 ০5524195209 IIL বব 
৮৮৩ Ls 

৮ প্রশ্ন : 0 অন হাদীসে সরা ইয়ার রর হে) জ্ঞান অর্জনের ক রিনার 

করেছেন? ব্যাখ্যাসহ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, '১৪] 


উত্তর।। হাদীসে উদ্ভাবিত জ্ঞানার্জনের আদব : উল্লিখিত হাদীস হতে (15 তথা জ্ঞানার্জনের 
, কতিপয় আদবের কথা উদ্ভাবিত হয়। যেমন- 


১. জ্ঞান বিষয়ক কোনো কিছু জানার জন্য জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট গমন করা। যেমন অন্য 
হাদীসে এসেছে- سيل اللو‎ 2S pla عن يوع ِن لب‎ 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৬৫ 


২. কোনো বিষয়ে না জানা থাকলে জ্ঞানীদের নিকট শিষ্টাচারিতার সাথে জিজ্ঞেস করা। 
কুরআন মাজীদে এসেছে- ১3০155865১5 قاسلا اهل الذَّكْرٍ إن‎ রাসূল সে) 
বলেন- 01511 انع‎ 2555 i) 

৩. উত্তাদ বা জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কথাবার্তায় লিপ্ত থাকলে বা অন্য কোনো কাজে ব্যস্ত 
থাকলে তিনি অবসর না হওয়া পর্যন্ত তাকে প্রশ্ন করা উচিত নয়। 

৪. জ্ঞানার্জনের প্রয়োজনে অনেক দূরবর্তী স্থানেও গমনাগমন করতে হয়। 

৫. জিজ্ঞাস্য বিষয় জানা থাকলে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির পক্ষে জবাব প্রদান করা অত্যাবশ্যক | 
আল্লামা আইনী (র) বলেন- ১.1 ০3 السّابلِ بِقَوْلِهِ (ع)‎ LS ০১১৩ 

৬. জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি প্রয়োজনে উত্তর প্রদানে বিলম্ব করতে পারে | 

৭. হে ও ভালোবাসার সাথে ছাত্রদেরকে শিক্ষাদান করাই শিক্ষকের কর্তব্য | 

৮. জিজ্ঞাস্য বিষয় সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট না হলে প্রশ্নকর্তা আবারও জিজ্ঞেস করার অবকাশ TIC | 

৯. গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের জবাব চিন্তাভাবনা করে সময়সাপেক্ষে. দেয়া কর্তব্য | 

১০. প্রশ্ন যে কোনো বিষয়েই হোক, প্রশ্নকৃত ব্যক্তির তা ধৈর্যসহ শোনা উচিত। 

১১. প্রশ্নকারীকে নিরাশ হওয়া উচিত নয়। ١ 

0৮] ۹‏ )20 ا 86211 5149 146 نَوْمًا لاشرام الساعَة؟ SALA‏ 

SH 1৮55 ভা ৮১১০৯] فی‎ 

৮ প্রশ্ন : ২। لاع‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কেয়ামতের আলামত কত প্রকার? হাদীসে 

বর্ণিত আলামতটি তন্মধ্যে কোন শ্রেণিতুক্ত? বর্ণনা কর । (কা. প. ২০১২, '১৪]. 

উত্তর । | £2 দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে প্রশ্নকর্তা ₹21£... দ্বারা কেয়ামতের 

সময়কালকে উদ্দেশ্য করেছেন। 

কেয়ামতের আলামতের প্রকারভেদ : অদৃশ্যের জ্ঞান সম্বন্ধে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো 

জানা নেই। তাই রাসূল (স) কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ না করে; বরং 

কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্ব মুহূর্তের এমন কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, যেগুলো 
কেয়ামত دوہ سا‎ বহন করবে ۱ আর এগুলোকে السّاعَة‎ 1০151 তথা 
কেয়ামতের আলামত বলা হয়। 
কেয়ামতের আলামত প্রধানত দু'প্রকার | যথা- 
ক. ১:৫1 15-১9 তথা বড় নিদর্শন : এগুলো এমন সব বৃহৎ ভয়াল অতিপ্রাকৃতিক 
আলামত, যেগুলো সময়ান্তরে একের পর এক প্রকাশ পেতে থাকবে | এগুলো প্রকাশ 
পেতে থাকলে বুঝতে হবে, কেয়ামত ক্রমশ ঘনিয়ে আসছে। (5১:51 1০15*»থী-এর 
অন্যতম আলামতগুলো নিম্নরূপ 
.د‎ 5১৮ ১১% ০1০১ তঞ্চ গোটা পৃথিবী ধূমাচ্ছন্ হয়ে যাওয়া। কথিত আছে, 
এ অবস্থা চল্লিশ দিবারাত্রি থাকবে। 

২. هور الدّجّال‎ তথা দাজ্জালের আবির্ভূত হওয়া |, সে খোদায়ী শক্তি দাবি করবে। 

* তার দু'চক্ষুর মধ্যবর্তী ললাটে ف ۔ ر‎  ك‎ চিহ্নিত থাকবে | 

৩. ری‎ ৮১৪৩ ৬১ 45355 তথা হযরত ঈসা ও মাহদী (আ)-এর আবির্ভাব |. 
তাঁরা দাজ্জালের নিপাত ঘটাবেন এবং পৃথিবীময় ঈমান ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবেন। 

৪. (}255 032003535 তথা ইয়াজুজ ও মাজুজ জাতির ANA | এরা গোটা 
পৃথিবী পদানত করে নভোমণ্ডলে লক্ষঝশ্ফ দিতে থাকবে। 

৫. ১০০] 22 حسف‎ তথা সর্বশেষ আরব উপদ্ীপে ভূমিধস দেখা দেবে। 

৬. ১০ ০1541 (33 তথা ইয়েমেনের দিক থেকে এক অগ্নিগোলক বের হওয়া | 


৩৬৬ -٭صص ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


a. الْمَغْرِبٍ‎ ১০ الشتمْس‎ € তথা সূর্য পশ্চিম দিক থেকে উদিত হওয়া। 
৮. ৯৮:৩১:০৪ তথা 21057 একবার ভূমিধস দেখা দেয়া। 
৯. ৯:৭০ خدئف‎ তথা পান্চাত্যে আরেকবার ভূমিধস দেখা দেয়া। 
٩. 3% الام شراط‎ তথা ছোট নিদর্শন : কেয়ামতের ছোট নিদর্শনসমূহের মধ্যে 
নিমুলিখিত বিষয়সমূহ উল্লেখযোগ্য । যেমন- 
الْفَْء دولا .د‎ ১0১1 তথা ধনসম্পদূকে লুটের মাল মনে করা। 
+. 0555 29054 21 তথা আমানতকে গনীমত মনে করা | 
৩. 19৯5 الزّكوة‎ ১035] তথা যাকাতকে জরিমানা মনে করা ١ 
৪. ১501৯540101 তথা বদদীনির জন্য জ্ঞানচর্চা করা। 
৫. الوَجُلٍ امْرَأَمَةٌ‎ ££) তথা পুরুষের স্ব স্ব স্ত্রীর আনুগত্য করা। 
৬. (25115 ১110 55৮৮ مُق‎ তথা মাতাপিতার নাফরমানি করা এবং তাদের 
দূরে ঠেলে দেয়া। 
৭. لامنرقاء‎ $5 তথা r কাছে টেনে নেয়া। 
৮. فی الْمَسَاحدِ‎ ১৬১০ ১345 তথা মসজিদসমূহে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলা। 
৯. পুরুষদের সংখ্যাত্রাস পাওয়া এবং মহিলাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়া ١ যেমন মহানবী 
(স)-এর বাণী- 
ওঠ يَكْكْرَ الْجَيْلُ وَيَكْكْرَ الزَّنَا‎ Es Hod شراط الماع ان يرق‎ ১০! 
ALAN 55455 الرَّجَالُ‎ 355 ১১৯ شب‎ 
১০. মসজিদ নিয়ে গর্ব করা । যেমন হাদীসে এসেছে- 
SLs ن يَتَبَاهَى النَّاسُ‎ 1750] ৮5 إن مِن‎ 
১১. দাসী কর্তৃক স্বীয় প্রভুর জন্মদান। 9 
১২. 108) سِيِيَادَة الْفُسّاق عَلَى‎ তথা গোত্রের ওপর ফাসেকদের নেতৃত লাভ করা। 
১৩. 15 زع الال على‎ তথা অধপতিতদের জাতির করার হওয়া 
১৪. 3-১ 56 52511 815} তথা ক্ষতির আশঙ্কায় ব্যক্তিকে সম্মান করা | 
১৫:১5:06 5241 138 তথা সমাজে নর্তকীদের ও যন্ত্র সংগীতের প্রভাব 


বিস্তার হওয়া ৷ 

১৬. Ls ۶ 7 

১৭. ডা خر الأكة‎ ১৮1 তথা জাতির প্রাথমিককালের ব্যক্তিদেরকে পরবর্তী্ষালের 
ব্যক্তিদের 


করা। 

১৮. (53,35 الْعِلْم‎ ৫১৩ তথা ধীরে ধীরে দ্বীনের ইলম লোপ পাওয়া। 

১৯. 1510 255৫ তথা ব্যভিচার বৃদ্ধি পাওয়া | 

২০. দরিদ্রের সম্পদ অন্যায়ভাবে ভোগ করা। 
কেউ কেউ বলেন- السّاعَة‎ 15-১1 তথা কেয়ামতের আলামত দু'প্রকার। যথা- 
ক. £৫1:.থু। الشرام‎ তথা মৌলিক নিদর্শন। 
খ. 555 15-১91 তথা শাখামূলক নিদর্শন । 
হাদীসে বর্ণিত নিদর্শনটি যে শ্রেণিতুক্ত : আলোচ্য হাদীসে আমানতের খেয়ানত নামক 
কেয়ামতের যে আলামতটি বর্ণিত হয়েছে তা হলো {2 ১৮:১০ الْآَمَانَةُ‎ ০১:15 
আর উক্ত আলামত ১৯০ ااا‎ তথা ছোট নিদর্শনের অন্তর্ভুক্ত | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৬৭ 


35545  اًهِتاَراَمِإ‎ ৯5 01551 LL স 5 0৬৮ : )۴( 3454 ۹4 
Gs Ll 

» প্রশ্ন : ৩। প্রশ্ন হচ্ছে কেয়ামতের সময়কাল সম্পর্কে, অথচ রাসূলের জবাব হচ্ছে 

কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে । সুতরাং প্রশ্নের সাথে উত্তরের সাদৃশ্য হলো কিভাবে? 

উত্তর।। প্রশ্নের সাথে উত্তরের সাদৃশ্য : আলোচ্য হাদীসে জনৈক বেদুইন লোক রাসূল 

(স)-কে {££ 4.1| 55 বলে কেয়ামতের সময়কাল সম্পর্কে জানতে চাইলে রাসূল (স) 

সময়কাল উল্লেখ না করে কেয়ামতের একটি আলামত ১৯5১0 LUN ১০৫০০ 0 

22141 উল্লেখ করে তার জবাব দিলেন। এতে আপাত দৃষ্টিতে দেখা যাচ্ছে, প্রশ্ন ও 

জবাবের মাঝে কোনো সাদৃশ্য নেই। সুতরাং সাদৃশ্য বিধানে ওলামায়ে কেরাম جرعي‎ 

ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. মূলত কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে রাসূল (স) অবহিত নন। কেননা 
এ সম্পর্কে শুধু আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন_ ২০৫ 015 الله عِنْدَهُ‎ 2) আর রাসূল (স) কেবল কেয়ামতের পূর্ব 
আলামত সম্পর্কে অবহিত আছেন। এজন্য তিনি একটি আলামতের কথা উল্লেখ করেছেন। 

_ ২. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, রাসূল (সে) ১ ৮312৭ ৮০ ৩18]া-এর ভিত্তিতে 
জবাব দিয়েছেন। কেননা বেদুইন লোকটির উচিত ছিল কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে 
রা? ডাই রাসুল দর লিপ জাকে সংবাদ দিয়েছেন। 

৩. বলেন, বেদুইন লোকটির প্রশ্নের আসল উদ্দেশ্য ছিল কেয়ামতের আলামত 
Ee TE ٠ رک م ود ق‎ 

৪. আবার কেউ বলেন, বেদুইন লোকটির £214..1| ৮. প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) একটি 
সম্ভাব্য সময়ের কথা উল্লেখ করেছেন। আর তা হচ্ছে- 111১: الآ مر إلى‎ 5319 
- 85550 ১৪৪১০ অর্থাৎ, যখন রাষ্ট্রের বিভিন্ন দায়দায়িতু অযোগ্য লোকের হাতে 
অর্পিত হবে, সে সময় কেয়ামতের জন্য অপেক্ষা করবে | 

উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, বেদুইন লোকটির প্রশ্ন করা এবং রাসূল (স)-এর 


টাল জা 

9৫0০০ RSG lal ১570) IGA »‏ وَمَا الْقَرْقُ بَيْنَ اليِلم 
pally‏ بين . ۱ 

৮ প্রশ্ন : 8 | ₹15-এর সংজ্ঞা দাও। তা কত প্রকার? 15 এবং হ$১১০-এর মধ্যকার 

পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, ১৪] 


উত্তর। ١ +%-5-এর আভিধানিক অর্থ : وي‎ রন্ধন 
ع- لم‎ জিনসে ১2-০; এর অর্থ হচ্ছে- 
১. 15 তথা নাগাল পাওয়া, অবগত হওয়া | 

{4 তথা বোঝা । 
১৮] ৩৩ الشَّْيْءِ‎ ৫১:৯৮ তথা কোনো বিষয় অর্জন করা। 
১0 فی‎ গু 4১:৯৮ তথা মানসপটে কোনো বিষয় সঞ্চিত হওয়া | 
£150 তথা বিশ্বাস করা। 
{5,51 তথা জানা । 

I তথা হৃদয়ঙ্গম করা। এখান থেকে ₹:1$ ও aS جد‎ উৎপত্তি 
হয়েছে। শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন 


ال ا مس 


৩৬৮ -ج ہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 
 َنْوُمَلْعِي لا‎ 92515 02155 ভা], SLs ৩৪2০1555357 


 ْمُكَنِئِد‎ 035১5 ১০০ BIEL LSS lal قال لن ها‎ Stn عَنِ‎ ٢ 
115-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় 3ك- عنم‎ সংজ্ঞা REY 

১. দার্শনিকদের মতে- 318০1 فِى‎ ৬৮৫১] 533০ ৫3৮৯ $% (511 অর্থাৎ, আকলের 
মধ্যে কোনো জিনিসের বাস্তব আকৃতি সঞ্চিত হওয়াকে 15 বলা হয়। 

২. আল্লামা মাতুরিদী (র) বলেন- 26814 ৷ فی‎ 5595 55০ ৬৪ Mf 
DSU 754086816১০) فى‎ ৯৮১৫ অর্থাৎ, হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে 
গচ্ছিত একটি গুণ, যেমনটা চোখে গচ্ছিত দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ণে গচ্ছিত শ্রবণশক্তি। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 1১:১7 ৮১।। 41315 2121 
জর্দা কৃত অৱস্থাসহ কোনো বিষয় অনুমৰিন্‌ করাকে (= বলে। 

8. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-1$2১5 ১235 صيفات النَّفْس‎ ১৮2০০ 41 
3১550 ১35৭ ০১ ০৯১30 2555 لا‎ অৰ্থাৎ, এটা একটি আত্মিক গুণ মানুষের 
অন্তরে এমন পার্থক্যসূচক শক্তি সৃষ্টি রে, যাতে জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে ক্রি থাকে না। 

৫. কেউ কেউ বলেন- ১১ 2 ৫ li 5252 هو فة وَمَلَكَة فی الُفْس‎ 
 ٌوشلاَو‎ ১১5 65 অর্থাৎ, 15 হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, 
যা দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। 

-এর প্রকারভেদ : ইলম প্রথম দু'প্রকার | যথা‏ -یلم 

১. الدُنْيًا‎ 415 তথা দুনিয়াবি জ্ঞান। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থ 
ইত্যাদির জ্ঞান। এসব বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করা জায়েয। 

২. ১:50 115 তথা দ্বীনি জ্ঞান। যেমন- কুরআন, হাদীস ইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে দ্বীনি 
ইলম অর্জন করা ওয়াজিব | এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 

ক. 65:51 (15 অৰ্থাৎ, যার ওপর ইলমে দ্বীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, 
লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি | 

খ. 25447063 অর্থাৎ, যার সাথে ১১% 8 +৫1-এর সম্পৃক্ততা থাকে। একে 
২£5251515-ও বলা হয়। যেমন- কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন | 

তিন প্রকার । যথা-‏ 15 52411 سرت جو 

9 .ےت سا سنا i‏ ل 

3. Lihat 3:1 215 তথা সদাস্থিত আদর্শজ্ঞান। 

৩. الْعَادِلَةٍ‎ 125,311 (15 তথা অপরিহার্য ন্যায়নীতি জ্ঞান। 

+ সুফী সাধকদের মতে, ₹15 দু'প্রকার । যথা- 

১. ১৯৫ 215 তথা প্রকাশ্য জ্ঞান। যেমন- কুরআন ও হাদীস। 

২. ০৮৪ তথা অপ্রকাশ্য জ্ঞান। একে -২$:-$ ও 1১১১০ বলা হয়। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- £245 الِب‎ ০5 

মানবীয় জ্ঞানার্জনের প্রেক্ষিতে ইলম দু'প্রকার | যথা- 

১. 525105 তথা উপার্জনলন জ্ঞান। 

২. ৩ لم‎ তথা আল্লাহপ্রদ্ত জ্ঞান। একে ইলহামও বলা হয়। যেমন 885 (আ) 
সম্পর্কে বলা হয়েছে- (15 64 مِنْ‎ 4৫425 


গর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৬৯ 


115 ও ২$১১০-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে یلم‎ এবং ২১১১-এর মাঝে 

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 2 : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : بت‎ শব্দটি বাবে €৮:.-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- 

অবগত হওয়া, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। 

আর ২৪১ শব্দটি বাবে ০.:১-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- চেনা, জানা, তথ্য 

সম্পর্কে অবহিত হওয়া | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় عنم‎ বলা হয় 

HIN الأشؤر‎ ০১ ৯4541 422৯5 BAS LSS pli ০৬০০ مِنْ‎ le إن الْعِلْمٌ‎ 

আর ২5,১4 বলা হয়- 

243০5346958 SH IAN على‎ 05554455555 

০৫১১৯‏ الأئُؤر۔ 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য: অর্থগতভাবে উভয় শব্দ কাছাকাছি ভাবার্থক দেখা গেলেও উভয়ের 

মাঝে ব্যবহারগত কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. কোনো জিনিস সম্পর্কে স্থুলভাবে জানার নাম হচ্ছে 157 পক্ষান্তের খুঁটে খুঁটে 
পুজানুপুঙ্খরূপে জানার নাম হচ্ছে کے‎ 

২.. সুফী লাধকদের মতে, ₹15 দ্বারা ১১1০ [ আর ২2১4 দারা ০৮; (15-কে বোঝানো হয়। 

৩. কেউ বলেন, মারেফাত হচ্ছে الْبَسَابْطٍ‎ 413) পক্ষান্তরে ₹15 হচ্ছে ০:11 4101 

8. কেউ বলেন, ₹15 হচ্ছে 22; পক্ষান্তরে ২5১৯ এ হচ্ছে ১০১ 

৫. কেউ কেউ বলেন- 
سے مح وار يللع علي ليام‎ Sl ০05 Silks 25] 

১১৬0‏ 65 عَقَائِدِهًَا۔ 

৬. بن‎ শব্দটি অধিকাংশ সময় দুই ৫১23. -এর প্রতি ১% হয়। পক্ষান্তরে 45,২ 
শব্দটি সবসময় এক J$2%%-এর প্রতি ৫% হয়। 

৭. দার্শনিকদের মতে, ৮1৫ এ1/3/-কে (15 আর ০35 ©©-إذْرَاك‎ ২$১ বলা হয়। . 

৮. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থবোধক শব্দ | 

৯. ২০১০ অন্তরের সাথে খাস এবং یلم‎ অন্তর ও অন্যান্য বাহ্যিক ইন্দরিয়ের ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার হয়। অন্তরের জানাকে ২5,১ বলা হয়। আর অন্তর বা অন্য কোনো অঙ্গ বা 
কারো মাধ্যমে জানাকে ji বলা হয়। 

১০. ইলম 13:35 %৮%5| 103)-কে বলা হয়, আর মারেফাত $0 (15 
$35১5-কে বলা হয়। 

১১. 198] ৯০০ ত$ 1558৮] গ্রস্থকারের মতে, ₹15- এর বিপরীত শব্দ হলো Jj> 
আর ২১5 -এর বিপরীত শব্দ হলো ১৫1 তথা অস্বীকার | যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 533552 0045 65555515315 ০৫ ১৭৩ 

০০০) 0৬ ۹‏ عَلَامَ 15 عَلَيْهِ السّلامٌ AAG‏ الْجَّوَابِ؟ 

৮ প্রশ্ন : ৫। রাসূল (স) বিলম্ব করে জবাব দিয়ে কিসের প্রতি সতর্ক করেছেন? 

উত্তর। | বিলম্বে জবাব দেয়ার কারণ : আগস্তুক বেদুইন লোকটির প্রশ্নের জবাবে রাসূল 

(স) তাৎক্ষণিকভাবে কোনো উত্তর প্রদান করেননি; বরং তিনি উত্তর প্রদানে বিলম্ব 

করেছেন। এর সম্ভাব্য কারণ হচ্ছে- 


৩৭০ __ (ঠাল ভনত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


১. আলোচনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় তা শেষ না হওয়া পযন্ত অন্য ব্যক্তির কোনো প্রশ্ন করা 
- উচিত নয়। এটা শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (স) উত্তর প্রদানে বিলম্ব করেছেন। 

২. রাসূল (স) অন্যদের সাথে কথাবার্তায় লিপ্ত ছিলেন বলে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর প্রদানে 
বিলম্ব করেছেন। ١ 

৩. রাসূল (স) অহীর অপেক্ষায় ছিলেন বলে তাৎক্ষণিকভাবে উত্তর প্রদানে বিলম্ব করো FF | 

8. তিনি এর দ্বারা জবাব দেয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন ۱ তা হলো, প্রথম প্রশ্নকার'র 
জবাব প্রথমেই দিতে হবে, তারপর পরবর্তী প্রশ্নকারীর জবাব দিতে হবে। 

৮০8৯৯ 18815 তন ২১:২১ 
সময়কাল সম্পর্কে প্রশ্ন করা আদৌ হয়নি। কারণ এ অদৃশ্য জ্ঞান সম্পর্কে 
আল্লাহ ব্যতীত দ্বিতীয় আর অন্য কেউ অবগত নয়। 

৬. বিলম্ব করে রাসূল (স) এ কথা বুঝিয়েছেন যে, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের জবাব বিলম্বেও দেয়া 
যেতে পারে। 

90565৬৯3৮20 إلى غَیْر‎ 35৭ 219৮1455001 ما‎ : CV 0৬৮ ۹ 

تَظَائرم وَشَوَاهِدم- 

১29 :-$1$1-এর মর্মার্থ কী? এর‏ إلى غَيْرٍ آئل প্রশ্ন : ৬। রাসূল (স)-এর উক্তি‏ جم 

দৃষ্টান্ত বাস্তবতাসহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। ١ রাসূলের বাণীর মর্মার্থ : কেয়ামতের একটি আলামতের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে 

রাসূল (সে) বলেছেন- ائل‎ ১১০ ০5৭1 5.3151 অর্থাৎ, অযোগ্য লোকদের হাতে যখন 

কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দায়িতৃ অর্পিত হবে, তখন বুঝতে হবে কেয়ামত অতি নিকটে | 
ওলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন ۱ যেমন- 

১. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, এখানে JAN দ্বারা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে_ 015 631 الآهرٌ‎ অর্থাৎ, দ্বীনের সাথে সম্পৃক্ত বিষয়। কাজেই 3.513 
11১১ إلى‎ $51-এর অর্থ হবে, যখন কোনো দ্বীনি দায়িত্ব অযোগ্য লোকের হাতে 
ন্যস্ত হয়, তখন বুঝতে হবে কেয়ামত সন্নিকটে | 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এখানে آآخر‎ দ্বারা 25১1 $f 

হ55৭কে বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও প্রতিনিধিত্ব যখন 
কোনো অযোগ্য লোকের হাতে ন্যস্ত হয়, তখন তা কেয়ামতের পূর্বলক্ষণ হিসেবে গণ্য হবে। 

৩. একদলের অভিমত : একদল আলেম বলেন, উক্তিটির উদ্দেশ্য হচ্ছে_ 5 

وز اشرو ال مل بین" 
এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, অযোগ্য ও অনুপযুক্ত লোকদের হাতে‏ 
ক্ষমতার দায়িতৃ অর্পণ করলেই সর্বত্র বিপর্যয় ও সৃষ্টি হবে। বর্তমান বিশ্ব তার‏ 
জ্বলন্ত প্রমাণ । বিশ্বের প্রায় সকল রাষ্ট্র এবং সকল দিক ও বিভাগে দ্বীনি‏ 
যোগ্যতায় অপরিপকৃ, অযোগ্য ও অনুপযুক্ত লোকদেরকে ক্ষমতায় বসানো হচ্ছে, যার‏ 
ফলে সর্বত্রই অশান্তি বিরাজ করছে। এ প্রেক্ষিতে রাসূল (স) ১৪০০ বছর আগে বলে‏ 
গেছেন, “অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে এমন একদিন আসবে, যখন যোগ্য লোকগণ‏ 
অবহেলিত থাকবে আর অযোগ্য লোকগণ বরিত ও নন্দিত হবে | তখন তোমরা মনে‏ 
করবে, কেয়ামত অতি সন্নিকটে | . ١‏ 
4 السوالٌ (۷) : 9৩5 ৮০৬০ ৮3965195515‏ بَيِّنْ Sais‏ 
p> প্রশ্ন : ৭। কোনো বিষয় জানার ক্ষেত্রে প্রশ্ন করার আদব কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর।‏ 
[কা. প. ২০১২]‏ 
উত্তর।। প্রশ্ন করার আদব : আল্লাহ প্রদত্ত ও- রাসূল (স) প্রদর্শিত একমাত্র‏ 
ইসলাম । আর ইসলাম সম্পর্কে সকলের জ্ঞান সমান নয়। তাই ইসলাম সম্পর্কে জানার‏ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৭১ 


জন্য ইসলামী চিন্তাবিদগণের নিকট প্রশ্ন করে উত্তর জানা উচিত। নতুবা দ্বীনের অনেক 

গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অজানা থাকার কারণে সমস্যা দেখা দেবে | যেমনি ছাত্র শিক্ষককে প্রশ্ন 

করে থাকে। দ্বীনি মাসয়ালা ও প্রয়োজনীয় কোনো প্রশ্ন করে কিছু জেনে নেয়ার প্রতি- 
উৎসাহ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ ও রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 

০3205536558) 15102 فَاسْننُواآ‎ ١ 

ঠা 8৬857 

۳ قال 5265 المكلامٌ )058 8555 الم الستؤان. 

যেমন হযরত যুসা (আ) হযরত বিধির (আ)-কে প্রয়োজনীয় বিষয় জানার ন্য যেভাবে পর্ন 

করেছিলেন- ১:১১ 5.১1% 4০ ৮৭35 01০ 42,5134 অর্থাৎ, আমি কি আপনার 

জুরে পারি যা আগনি খনক পি দিবেন মা আছ تمي‎ শি দিয়েছেন; 


৩. প্রয়োজনাতিরিক্ত ও অপমানের উদ্দেশ্যে উত্তর জানা E অধিক প্রশ্ন করা বৈধ নয়। 
কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ বলেছেন- 
Ss عَنْ هيه إن ثيد تم د‎ BAS Yl ادن‎ UG: 5 
مُؤسی مِن قَبْلُ۔‎ ৩১০০৫ تَسْنْلُوا ر سُوْلَكُمْ‎ Of ام كُرِئِدوْنَ‎ ٢ 
এ মর্মে রাসূল (স) বলেছেন | 
الْمَالِ۔‎ 15055918558 0৬ ن الله كَرِه لَكُّمْ قِيْلَ‎ 
৪. প্রশ্ন করার ৮, سي‎ হরে ক তিনি প্রশ্নের জবাব 
প্রদানে প্রস্তুত 
ہے وہ دم‎ 
وو جو‎ ছাত্র যেমন শিক্ষকের নিকট জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারে তেমনি 
সাধারণ জনগণও আলেমগণের নিকট প্রয়োজনীয় বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করতে পারবেন। 
Bp وَجْهُ الكخْصِييْص‎ Lg 96596 SIA 53৫ 8581105০১0৮] ۹) 
212 51742 ১5 عَلَى‎ Bill 
۶ প্রশ্ন : ৮। عرب‎ এবং ک-آخر اہی‎ মধ্যে পার্থক্য কী? শব্দটি ছারা তাদেরকে সম্বোধিত 
করার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট করার কারণ কী? 
উত্তর।| عَرب‎ © "৮১1-এর মধ্যে পার্থক্য : عَرب‎ এবং ০121-এর মধ্যে নিম্নোক্ত 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 
প্রথমত : ০5% শব্দটি جنس‎ (4; এর অর্থ হচ্ছে, আরবজাতি। আর ০12 শব্দটি 
২৪৮: অর্থ হচ্ছে, বেদুইন, গ্রাম্য লোক। 
দ্বিতীয়ত : عرب‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০191 আর 91521 শব্দটি একবচন, বহুবচনে عراب‎ 
তৃতীয়ত : عرب‎ বলা হয়, যারা মূলত সেমেটিক, গোষ্ঠী থেকে উদ্ভূত জনগোষ্ঠী এবং 
বসবাস করে আরব উপদ্বীপে | পক্ষান্তরে (51521 বলা হয় 
ولاو 33535 فى الْآمْصار وَلَا يَدْخُلُوْتَهَا إلا لِحَاجَة۔‎ ০520) be الْبَادِيَة‎ 585 ১5 
অর্থাৎ, আরব দেশের যে সকল লোক গ্রামে, বনজঙ্গলে এবং পাহাড়ি এলাকায় বসবাস 
করে, প্রয়োজন ব্যতীত শহরে অবস্থান করে না, তাদেরকে Folk বলা হয়। 
অথবা عرب‎ শব্দটি মতান্তরে بخرب‎ শব্দ থেকে সংক্ষিপ্ত হয়ে জাতীয় পরিচিতিজ্ঞাপক 
সেমেটিক বংশোডূত এক সম্প্রদায়ের নাম। এদের অধিবাসও তাদের জাতীয় নামে আরব 
দেশ নামে অভিহিত। 


, ৩৭২ جس ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


পক্ষান্তরে ০121 শব্দটি গেঁয়ো সমাজ বা রুক্ষ মেজাজের ব্যক্তি অর্থে عَرب‎ (০২) বর্ণে 

যবর ৮1) বর্ণে যের) শব্দের বহুবচন। এর অর্থ সংস্কৃতি বিবর্জিত রুক্ষ স্বভাবের ব্যক্তিবর্গ বা 

গেঁয়ো সমাজ। অতঃপর এ শব্দটি এ সমাজের পরিচিতিজ্ঞাপক নাম ধারণ করে এর পর 

বিশেষণরূপে একবচনে ১1০ ব্যবহার হতে থাকে ١ 

THE : ০2 হচ্ছে £ বা সাধারণ অর্থে জর উপজাতীয় অধিবাসী। আর $1/21 হচ্ছে 

০ তথা নির্দিষ্ট । উভয় শব্দের মাঝে 314 ১০০১ ০3227 এর সম্পর্ক বিদ্যমান। 

পঞ্চমত : এক কথায়, আরব উপদ্বীপের স্থায়ী ও শহরের বাসিন্দাদেরকে (JE বলা হয়। 

পক্ষান্তরে অস্থায়ী বসবাসকারী ও গ্রামের অধিবাসীদেরকে ০21 বলা হয়। 

৩75%! তথা গ্রাম্য অধিবাসী ও শহরে অস্থায়ী বসবাসকারীদের সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 

ইরশাদ করেছেন- 18555165805 

3 وَمِنَ ৮০8 ৬০95৭‏ بالل 1319 الأخر۔ 

শব্দ্টি নির্দিষ্ট করার কারণ : আরবগণ আঁরব উঁপরীপে স্থায়ীভাবে বসবাস করত বিধায় সে 

দিকে সম্বোধিত করে তাদেরকে $15! বলা হয়। আর اغرب‎ অর্থ পরিবর্তন করা। 

আরবের বেদুইন তথা গ্রাম্য লোকগণ প্রয়োজনে আবাসভূমি পরিবর্তন করত বিধায় সে 

দিকে সম্বোধিত করে তাদেরকে $1521 বলা হয়। এ 

এ সম্পর্কে বিশিষ্ট মনীষীগণের মতামত নিম্ুরূপ- 

১. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, আরবরা হযরত ইসমাঈল (আ)-এর বংশধর 
হওয়ায় আরব বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

২. আল্লামা আযহারী (র) বলেন, আরবের প্রাচীন অধিবাসীদের অধিকাংশই عَرب‎ নামক 
স্থানে বসবাস করত ॥ 

৩. অধিকাংশের মতে, আরব বলা হয়েছে এ কারণে যে, তারা যে স্থানে বা যে দেশে বাস 
করত তা ছিল একটি উপদ্বীপ | যার তিনদিক সাগর এবং উত্তর দিক সিরিয়া মালভূমি 
দ্বারা বেষ্টিত ছিল বিধায় তাকে আরব 38+ বলা হতো। সুতরাং উক্ত দ্বীপের 
অধিবাসীদের বিশেষিত করার জন্যই عَرب‎ বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 

35০) IEA 4‏ 08555 هلذه الْامَارَةٌ الْمَدْكُوْرَةُ فى ০৫১০1‏ 

৮” প্রশ্ন : ৯। হাদীসে বর্ণিত কেয়ামতের আলামতটি বর্তমানে প্রকাশ পেয়েছে কিনা? 

উত্তর।। কেয়ামতের আলামত প্রকাশ পেয়েছে কিনা : কেয়ামতের অসংখ্য আলামতের 

মধ্যে রাসূল (স) আলোচ্য হাদীসে একটিমাত্র আলামতের উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে- 191 

2150 ১৪১০৪ ২55 ০০:০০ যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেছেন- 3.513] 

50 22306 2455 ০25৭ অর্থাৎ, যখন অসৎ ও অযোগ্য লোকদের হাতে 

ক্ষমতা সমৰ্পিত হবে, তখন তুমি কেয়ামতের অপেক্ষায় থাকবে। 

রাসূল (স) কর্তৃক উল্লিখিত আলোচ্য আলামতটি বর্তমান বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রায় সর্বত্রই 

আত্মপ্রকাশ করেছে এবং ভবিষ্যতেও প্রকাশ পেতে থাকবে। বিশ্বের সর্বত্রই দুর্নীতির 

আশ্রয়ে অসৎ ও অযোগ্য লোকদের হাতে ক্ষমতার ভার অর্পণ করা হয়েছে। জাতীয় 
পর্যায়ের সকল নির্বাচনে বাতিলপন্থিদেরকে নির্বাচিত করে ইসলামপন্থি সৎ ও যোগ্য 
লোকদেরকে আমানত রক্ষার পবিত্র দায়িত থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে। ফলে সর্বত্রই নৈরাজ্য 

ও বিশৃঙ্খলা প্রকট আকার ধারণ করেছে। 

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিত বর্ণিত আলামতটির বর্তমান রূপরেখার কিছু চিত্র ACE 

তুলে ধরা হলো- 

১. ইসলামী আইনে ক্ষমতার সর্বোচ্চ হকদার পুরুষ। তবে মহিলারা তাদের সহযোগী হতে 
পারে । অথচ বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশে পুরুষদের পবিত্র আমানত ভোটের মাধ্যমে 
রষ্ট্রক্ষমতায় নারীরা অধিষ্ঠিত হচ্ছে। যেমন- বাংলাদেশ, পাকিস্তান, জার্মানি ইত্যাদি। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৭৩ 


. ২. অমুসলিম বিশ্বের পাশাপাশি বর্তমান মুসলিম বিশ্বেও মুসলমানদের ক্ষমতার 
অপব্যবহারের কারণে অযোগ্য লোকগণ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে পাশ্চাত্যের ইহুদি 
খ্রিস্টানদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় নিতান্ত অসহায় হয়ে পড়েছে। যার ফলে সেসব 
নেতা ও তার দেশ পাশ্চাত্যের ইহুদি খ্রিস্টানদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে। 

২2169181123 الْآمِيْرٍ‎ ০1355716552 : )٠١( IL ۹ 
> প্রশ্ন £১০। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমীর বা নেতা নির্বাচনের পদ্ধতি বর্ণনা 

কর। . [কা. প. ২০১২, '১৪] 

উত্তর।। ইসলামে আমীর মনোনয়নের পদ্ধতি : দেশের শাসক, প্রশাসক, নেতা ও 

দায়িত্বশীল নির্বাচনে ইসলামের কিছু বিধান ও পদ্ধতি রয়েছে। যা নিয়ে তুলে ধরা হলো- 
১. মজলিসে শুরা গঠন : কুরআনের ঘোষণানুযায়ী সমগ্র জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় গুরুতৃপূর্ণ 

١ ব্যাপারাদিতে পরামর্শ দেয়ার এবং রাষ্ট্রীয় নীতি নির্ধারণের সমস্ত দায়িত্ব মজলিসে 
শূরাকেই বহন করতে হয়। জনগণের প্রত্যক্ষ রায়ের মাধ্যমে মজলিসে শুবা গঠিত 

' হবে। এতে কেউ নিজেকে প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করতে পারবে না এবং নিজের প্রতি 
রায় প্রদান করতে পারবে না। জনগণের রায়ের মাধ্যমে যারা নির্বাচিত হবেন তাদের 
নিয়ে মজলিসে শুরা গঠিত হবে। 

২. আল্লাহভীরু লোকদের নির্বাচন করা :.শাসক বা দায়িতৃশীল নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই 
এমন ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে হবে, যিনি ইসলামী চারিত্রিক গুণে ভূষিত হবেন। 
اس و ماد امش‎ 4১৮৫ 

إن آكْرَمَكُمْ عِنْدَ 52410 

৩. সাধারণের মতামতগ্রহণ : বসরা যি و ا‎ রাকা 
আবশ্যরু। কেননা সকলের সস্তুষ্টচিত্তে খলিফা নির্বাচন করলে আল্লাহর রহমত ও 
অনুগ্রহ পাওয়া যায়। 

৪. বংশানুক্ৰমিক ধারার অবসান : শাসক বা নেতা নির্বাচনকালে অবশ্যই বংশানুক্রমিক 
ধারাকে বাদ দিতে হবে। 

৫. দুর্বল ব্যক্তিকে নির্বাচন করা যাবে না : যে লোক বাস্তবিকই নেতৃতৃ প্রদানে বা শাসন 
চালাতে অক্ষম তাকে নির্বাচন করা উচিত ×× নির্বাচিত হলেও স্বেচ্ছায় দায়িত গ্রহণ 
না করাই তার জন্য উত্তম। 

৬. দায়িত প্রার্থনা অযোগ্যতার প্রমাণ : নিজে নিজেকে দায়িতৃশীল মনে করা ইসলামে 
অবৈধ | কেননা হাদীসের আলোকে কোনো পদের প্রার্থনা প্রার্থীর অযোগ্যতাকে প্রমাণ 
করে । রাসূল (স) বলেছেন- 

ML 0০০ এও نولي هدا الْعَمَلَاحَدًَا سَالَة‎ YG 
সর্বোপরি, ইসলাম জনসাধারণের মতামতকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা ও গুরত্ত প্রদান করে ICT | 
আর দায়িত্বশীল নির্বাচন এটা নির্বাচন ভিত্তিক পদমর্যাদা। তাই এক্ষেত্রে ইসলামের 
গৃহীত পদক্ষেপ ও পদ্ধতির অনুসরণ করতে হবে। এককথায় সাহাবীগণ ও তাদের 
পরবর্তীরা যেভাবে খেলাফত নির্বাচন করেছেন সেভাবেই বর্তমানে প্রয়োজনের চাহিদা 
অনুযায়ী নির্বাচন করতে হবে। 

৯৫ مَقغ الْقِيَامَةُ؟‎ ০৯০ THAN AAS ما‎ : )1١( IL 4 

۶ প্রশ্ন : دد‎ | ২513 অর্থ কী? কখন কেয়ামত সংঘটিত হবে? বর্ণনা কর। 

3885۱۱ ২545-এর আভিধানিক অর্থ : 2:51 শব্দটি ২513411 শব্দের অনুরূপ ব্যবহার 

এর অর্থ- উঠ, দণ্ডায়মান এবং পুনরম্থান, কেয়ামত দিবস, মৃত্যুর পর উত্থান,‏ ہن 

মহাপ্রলয় প্রভৃতি | ۱ 


৩৭৪ Garana’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২525-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১: ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায়, যেদিন মহান আল্লাহর 

নির্দেশে ইসরাফীল (আ)-এর ফুৎকারে মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বের অধিবাসীরা নিশ্চিহ্ন ও 

ধ্বংস হয়ে যাবে, বাকি থাকবে একমাত্র আল্লাহর অস্তিত্ব | অতঃপর সকল মানুষ ও জীন 

জাতি আল্লাহর নির্দেশে বিচার ফায়সালার জন্য দণ্ডায়মান হবে বিশালাকার ময়দানে সে 
মহাপ্রলয়ের দিনকে বলা হয় কেয়ামত। 

২. কেউ কেউ বলেন, ৯৯11 ১0১ ৩০৯৫ 034 £০0৫%1 অর্থাৎ, কেয়ামত হলো 
সেই দিন, যেদিন সই PTE হিসাব নিকারর জন্য পুনরুথিত করা হবে। 
কেয়ামত যখন সংঘটিত হবে : কেয়ামত এমন একটি বিষয়, যা সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ 
তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউ জ্ঞাত নয়। আল্লাহ তায়ালা যেসব বিষয়ের জ্ঞান মানুষকে 
দেননি, কেয়ামত তন্মধ্যে অন্যতম | কুরআন হাদীসে এ ব্যাপারে সুস্পষ্টভাবে বার বার বলা 
হয়েছে। কেয়ামত কখন সংঘটিত হবে, এ সম্পর্কে রাসূল (স)-কে জিজ্রেস করা হলে 

মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয়, 

১055 Ut ৮11105583৬৪ SSS ۔‎ ৮০৩ ১:2৮ 2 1555 

৮০১০১ 3255 الا‎ Bs TUS Is এগ, (6৬১৫১5%৩5 AUS) 
অর্থাৎ, তারা আপনাকে কেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে, তা কখন হবে? এর সাথে 
আপনার সম্পর্ক কী? এর জ্ঞান আপনার প্রতিপালকের কাছে। যে একে ভয় করে, আপনি 
কেবল তাকেই সতর্ক করবেন। যেদিন তারা একে দেখবে, সেদিন মনে হবে, যেন তারা 
দুনিয়ায় মাত্র এক সকাল কিংবা এক বিকাল অবস্থান করেছে। 
আয়াতের মর্মার্থ পর্যালোচনা করলে এ কথা সহজেই বোঝা যায়, কেয়ামত কখন সংঘটিত 
হবে, তা আল্লাহ তায়ালাই একমাত্র জ্ঞাত | তবে কেয়ামতের কিছু কিছু পূর্ব লক্ষণ প্রকাশিত 
হবে, যার মাধ্যমে বোঝা যাবে কেয়ামত নিকটবর্তী হচ্ছে। 

০:১৮] عِنْدَ‎ UB ا 8050 535 "حَدَكَنَا وَآخْبََنَا‎ : )1١( IG বব 
৮১ প্রশ্ন : ১২। মুহাদ্দিসগণের নিকট (5455, ائیرٹا‎ ও (1 -এর মধ্যকার, '' 
পার্থক্য কী? (কা. প. ২০১৪] 
উত্তর || 125৫, (5541 ও (3 {3-এর মধ্যকার পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় ' 
সাধারণত চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয় যথা- 

১. LSS L530 ২, (52815 5. انْبَأَنِى)]نْبَانَا‎ 8: aL Li 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- £4 553 لا‎ 31554 44% অৰ্থাৎ, এ শব্দগুলোর 
মাকে কোনো کاد‎ নেই বরং একটির ছুলে অন্যটি ব্যবহার. করাও ہے‎ 
হাদীসের یگ‎ $153 উভয় ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে। যেমন- 
(35৮6 08০৮ 1535 الْحُمَيْدِىُ كَانَ عِنْدَ اثن‎ 0 ৩৩ 5০0১1 قَالَ‎ 

১৬৮০৩ এ‏ واجتا۔ 

২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী প্রমুখ (র)-এর মতে, [i حَدگتًا 7 5ك قِرَاءةٌ‎ 
৬৮৯৩ এবং ১:৯1 51557 -এর ক্ষেত্রে (21 ব্যবহার করতে হবে। 

৩. কাষী আয়ায রে) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন حَدَكَنَا‎  اًنَرَبْخ‎ ও (এ৫ঠ-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয। 

৪. ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া ری‎ বলেন, 
৷ ০৫০ 8প95-এর ক্ষেত্রে (59: ও 3528 শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
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এক্ষেত্রে (30:31 ব্যবহার হবে। শুধু €৮.১-এর ক্ষেত্রে ০৯: ও ৬] 40 বলতে 
হবে | আর ১1511 $%53-এর ক্ষেত্রে (59 -125: ব্যবহার করতে 1 

৫. কেউ বলেন, (545 শব্দটি €4.-এর ক্ষেত্রে, (55৯1 শব্দটি 5155-এর ক্ষেত্রে 
আর 12021 শব্দটি 5521-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, الخ‎ ৮১1৮৯ ك-سَمَاعٌ‎ অবস্থায় ০১৯, ও 
(5১ এবং (১১4 ০1০2এর ক্ষেত্রে (5:১1 বলাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে (5%:--এর 
ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম নয়। 

-০৯১) 5355 GH BALL مِنْ حَيَاة‎ HS LAH: )۱۲( OGL ۹ 

৮” প্রশ্ন : ১৩। সাইয়্যেদুনা হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী CT | 

উত্তর ।। আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. মাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর ইসলাম 
গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু হোরায়রা, 
পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা | 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত তার 
পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাকে আযদী রলা 
হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের বংশোদ্ভূত | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। / 

8. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায়: শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5552 শব্দটি £$৯-এর ১১৯০5 অর্থ বিড়ালছানা। সুতরাং £:/% 34 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে. শব্দ যুক্ত হলে " 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং آبز هُرَيْرَةٌ‎ অর্থ বিড়ালছানার মালিক । উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাকে £5554 341 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা).নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে. নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £/:/% ১৫ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলাম গ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন | 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে 'আসহাবে সুফফা* বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন। 
و یی و 7 کت‎ 

৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) রাসূল (স)-এর 
সাহচর্ষে থাকতেন | তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য । ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 


৩৭৬ Grae’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব m 


৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি ۱ কেউ 


কেউ বলেন, তার বর্ণিত সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তনুধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি। শুধু বুখারীতে 0810+ 7 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 


(503০ ES قَولٍ المْحَدّت‎ OU 
অধ্যায় : মুহাদ্দিস কর্তৃক أَخْبْرَنَا - حَدت‎ © ঠা বলা 


পা TT 


J (6৮ sin 1৮ ৩‏ 5 بح تا ہے রা‏ علد داب 
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ssi‏ الله SELL ISLS‏ 
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৩৮০৯৪০০০৪০০ ৮৪৬১৮১০৪৭ Slot‏ 

sy EA HIB رہ‎ ESAS صَلی الله‎ 

عَلَيْه 5 yi‏ عن رَبَّكُمْتَبَارَكَ وَتَعَالّى - 

عَنِ اب عْمَرَفَالَ فال ESE NTE‏ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَنَ Li‏ 6 
SHS ৮৮ 04 ৮6975558558‏ مَا می ৩৩‏ 85 النّاسُ فِئ 
571695৯৮258‏ رقع فى 2৬০৯০০০৩৯০০ i‏ 


[কা, প. ১৯৯৭, '১৬] EEE EE ৩৯400350৩৯5 
isis 

CIEL 52586811155‏ زَاٹہاگا؟ 
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[কা. ۹. ২০১৬ 0৯১৯ بهذو‎ Co) SE مادا اراد العام‎ ۔٣‎ 
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৩১নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ جا 


9 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
01511 5555-এর অন্তর্গত (1559 (352১ ৮০০৯১৮৯০53৪ ৩৩ থেকে 
নেয়া হয়েছে। 

হাদীস প্রসঙ্গ : i ১১ থেকে "8 বর্ণনা করার সময় (£555 বা ×× 
শব্দ ব্যবহার করা যা, দ্বারা رار‎ এবং 1 ৮১$-এর মাঝে ১০৫. ০3 বোঝা 
যায়, তবে সে হাদীসটি শরীয়তের দলীলরূপে গ্রহণযোগ্য হবে ١ এখানে £4855 
اباب‎ ও হাদীস উল্লেখ করে ইমাম বুখারী (র) সে দিকেই ইঙ্গিত করেছেন। 

* الْبَابَ‎ ২০2১5-এর বিশ্লেষণ : এখানে ৯1 ২৯35 হচ্ছে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে 
মুহাদ্দিসের বক্তব্যে 4555. 65% এবং (91 ইত্যাদির ব্যবহারবিধি 7# এ 
বিষয়ে ইমাম বুখারী (র) বলেছেন, প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইবনে ওয়াইনার নিকট 
(১5 ۔‎ 05৫৯ ۔‎ 0 এবং ৬৮৪০ ইত্যাদি শব্দসমূহের অর্থ এক ও অভিন্ন। 
অর্থাৎ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে শব্দগুলোর একটিকে অন্যটির স্থলে ব্যবহার করা জায়েয | 
ইমাম বুখারী (র) উক্ত মতের সমর্থনে প্রমাণ পেশ করতে গিয়ে তিনটি ০।৪:/$ পেশ 
করেছেন। যেমন- 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) কখনো (545 আবার কখনো ২৮: 
ব্যবহার করেছেন। তিনি বলেছেন, মহান সত্যবাদী সত্যস্থীকৃত রাসূল (স) আমার 
নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

২. হযরত শাকীক ری‎ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর মাধ্যমে বর্ণনা করেন। 
তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (স)-কে এমন কথা বলতে শুনেছি। এখানে ইবনে 
মাসউদ (রা) ১২, শব্দ প্রয়োগ করেছেন। * 

৩. হযরত হোযায়ফা (রা) বলেন, রাসূল (স) আমাদেরকে দুটি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এখানে হোযায়ফা (রা) 55% শব্দ দ্বারা হাদীস براب:‎ করেছেন। 
এবার ইমাম বুখারী (র) আরো তিনটি تَعْلِيْفَات‎ পেশ করে ১১:১১ ১০১০ ৬১১৯ 

5810 ০$:$-এর ওপর দলীল পেশ করেছেন। যেমন- 

১. হযরত আবুল আলিয়া (র)-এর বর্ণনানুষায়ী ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স) 
থেকে, আর রাসূল (স) তার মহান প্রভু (আল্লাহ তায়ালা) থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেন। এখানে ৫৮৫ শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। 

২. হযরত আনাস (রা) রাসূলুল্লাহ (স) থেকে বর্ণনা করেছেন এ ভাষায়- 445 عَنْ‎ 3১4. 

. ৩. হযরত আবু হোরায়রা (রা) মহানবী (স) থেকে বর্ণনা করেন- £435 عَنْ‎ ৫১11 بزری‎ 
এ তিনটি ০11:5-এর প্রতি দৃষ্টিপাত করলে বোঝা যায়, সাহাবীগণ রাসূল থেকে 
বর্ণনা.করার সময় عَنْ‎ শব্দ এবং রাসূলুল্লাহ (স)-ও আল্লাহ থেকে বর্ণনা করার সময়ে 

ˆ ৫৮5 শব্দ প্রয়োগ করেছেন। 

* হাদীসের ব্যাখ্যামূলক : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা 
ہس ہا‎ রা রা রি ای مود‎ 


৩৭৮ _“ Garr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


গাছসমূহের মাঝে এমন একটি গাছ রয়েছে যার পাতা ঝরে না। পরোপকারের দিক 
থেকে এ গাছটি মুসলমানের ন্যায়। হে সাহাবীগণ! তোমরা কি বলতে পার, সে. 
গাছটির নাম কী? . - 
উপস্থিত সাহাবীগণ বনজঙ্গলের বিভিন্ন গাছ নিয়ে চিন্তাভাবনা করতে লাগলেন। 
বর্ণনাকারী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, তখন আমার মনে এ সাড়া 
জাগল যে, নিশ্চয় সেটা খেজুর গাছ হবে। কিন্তু বড় বড় জ্ঞানী সাহাবীগণের সামনে 
আমার এ মতটি ব্যক্ত করতে লজ্জাবোধ করলাম। তাই আমার মতটি আর ব্যক্ত করিনি। 
অতঃপর সাহাবীগণ এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে উপনীত হতে না পেরে রাসূল (স)- 
কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনিই বলুন, এ গাছটির নাম কী? জবাবে রাসূল 
(স) বললেন, এ গাছটির নাম হলো খেজুর গাছ। 

* সমাপনী : পরোপকারের দিক থেকে খেজুর গাছ মুসলমানের সদৃশ ۱ খেজুর গাছ যেরূপ 
নিজের ফল ও ডালপালা দিয়ে নিজেকে পরোপকারে বিলিয়ে দেয়, অদ্বপ খাঁটি 


O সংশ্লিষ্ট 3> 
রাভিনা রর 6 

« প্রশ্ন: د‎ | ৮৯:৩6 155 ৬৪৯-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর | | ১১০০5 0155 055: 0%০-এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় 

সাধারণত চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যথা- 1 

ESAS SAS, CIES Mess SBMA ৪.৪:‏ :د 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- £445 353 32331555151 অর্থাৎ, এ শব্দগুলোর 
মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করাও জায়েয | 
হাদীসের سيمّاع‎ ও 56153 উভয় ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে। যেমন- 
وَآحْبَرَنَا‎ UNS Git كَانَ عِنْدَ ابن‎ ৮১০৯০ لَنَا‎ IG الْبَُّخَارِىُ‎ IU 

۹ وَسَمِعْتُ وَاجِدًا۔‎ CUS 

২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী প্রমুখ (র)-এর মতে, pl &53-এর ক্ষেত্রে 545 
২০১০৩ এবং ১১ £155-এর ক্ষেত্রে 5545. ব্যবহার করতে হবে। 

৩. কাষী আয়ায (র) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন (555.5451 ও (9[৫ঠ-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয। 
৪. ইমাম.আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 
[৷ 515 $৭55এর ক্ষেত্রে 555 ও 1551 শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
এক্ষেত্রে (90) ব্যবহার হবে। শুধু £৮2:০-এর ক্ষেত্রে ০১: ও قال لِئْ‎ বলতে 

হবে | আর 3:+151195-এর ক্ষেত্রে £555. 6545 ব্যবহার করতে হবে। 

৫. কেউ বলেন, 545 শব্দটি 3ك-سمّاع‎ ©, (55: শব্দটি 5%55-এর ক্ষেত্রে 
আর 1151 শব্দটি 25.2.)-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, 0:4৯ ৯১1 مِنْ‎ 1-১-এর অবস্থায় ১৯০ ও 
(55: এবং (১১১ ০1০-এর ক্ষেত্রে (25:১1 বলাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে (১%:-এর 
ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম নয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৭৯‏ مس 


৮১১৯3 (৯০) ৮০০৯১০50195 مَنْ ھُو الْحُمَيْدِئُ؟‎ : )٢( IE 4 
৮” প্রশ্ন : ২। ইমাম হুমাইদী কে? এখানে স্বীয় উত্তাদ হুমাইদীর উক্তিটি দ্বারা ইমাম 
বুখারীর উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।| হুমাইদীর পরিচয় : ইমাম হুমাইদী ری‎ একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও তাবেয়ী 
ছিলেন। তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, উপনাম আবু বকর। আর ছুমাইদী 
হচ্ছে তার উপাধি | তার পরদাদার নাম ছিল হুমাইদ। এজন্য তাকে হুমাইদী বলা হয়। এ 
নামেই তিনি হাদীসশাস্ত্রের জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। 

আল্লামা ইমাম হুমাইদী (র) ছিলেন ইমাম বুখারী (র)-এর প্রসিদ্ধ উত্তাদ। তিনি ছিলেন 

কুরাইশ বংশের লোক। এজন্যই ইমাম বুখারী (র) তার থেকে প্রান্ত হাদীস 412১৭ 1০! 

5৫515 -কে স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আনয়ন করেছেন। 

তিনি ছিলেন কুরাইশ রংশের আসাদী শাখার সর্বজনমান্য হাদীসশাস্ত্ানুরাগী ব্যক্তি এবং 

মক্কা নগরীর অধিবাসী। ইমাম হুমাইদী তাবে তাবেয়ীনদের কাছ, থেকে হাদীস 

বর্ণনাকারীদের সর্বোচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস ছিলেন। তার জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য 
পাওয়া যায়নি। তবে তিনি ২১৯ হিজরীতে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

উক্তিটি দ্বারা বুখারীর উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী ری‎ এখানে স্বীয় উত্তাদ আল্লামা ইমাম 

হুমাইদী (র)-এর্‌ একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন | তা হচ্ছে- 

وَقَاَ الْحُمَيْدِىُ كَانَ عِنْدَ ان ৬১৪০৩ GUS 05 SIS 2১525‏ 103 

এ উক্তির উল্লেখ দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে | 

১. এ কথা বোঝানো যে, ৫545.551. 5051 এবং ১.১১ এ শব্দগুলোর মাঝে 
কোনো পার্থক্য নেই; বরং হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এগুলোর একটিকে অন্যটির স্থলে 
ব্যবহার করা জায়েয | 

২. সাহাবীগণ হাদীস বর্ণনা করার বেলায় কখনো ৫555 কখনো 15: কখনো اَنْبَانَا‎ 
আবার কখনো ৬. ৯. শব্দ ব্যবহার করতেন। 

৩. উল্লিখিত শব্দগুলোর মাঝে পার্থক্য আছে বলে যারা মনে করেন তাদের দাবিকে খণ্ডন 

. করার নিমিত্ত ইমাম বুখারী (র) উত্তাদের উক্তিটি উপস্থাপন করেছেন। 

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, স্বীয় উত্তাদের উক্তি উল্লেখ দ্বারা ইমাম বুখারী 

(র)-এর উদ্দেশ্য হলো এ কথা প্রমাণ করা যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে যে নির্দিষ্ট অব্যয়গুলো 

ব্যবহার হয় সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটি অপরটির 

পরিপূরক হয়ে থাকে। 
০2380 5৮ 0০১) ৬9০৯] 00591901557 0) 016 ۹ 

প্রশ্ন : ৩। উক্ত শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য কী? (কা. প. ২০১৬]‏ جم 

উত্তর।| অত্র শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : তরজমাতুল বাব (555 ৮৮1 قَوْلٍ‎ ৬৬ 

15055 159 ারা ইমাম বুখারী রে)-এর কতিপয় উদ্দেশ্য রয়েছে। যেমন- 

১. এ কথা বোঝানো যে, (555.6551. اناا‎ এবং ১.১০ এ শব্দগুলোর মাঝে 
কোনো পার্থক্য নেই। 

২. হাদীসের রাবীগণ হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে (20 سب ۔‎ - (58০ 05921 ইত্যাদি 
নির্দিষটজ্ঞাপক যে সকল শব্দ ব্যবহার করতেন সেগুলো হাদীস দ্বারা প্রমাণিত | কেননা 
রাসূল (সে) ও সাহাবীগণ এ ধরনের শব্দ ব্যবহার করতেন। 

৩. হাদীস ক্ষেত্রে উল্লিখিত শব্দগুলোর একটিকে অন্যটির স্থলে ব্যবহার করা জায়েয। 

৪. উল্লিখিত শব্দাবলির মাঝে পার্থক্য আছে বলে যারা মনে করেন, তাদের দাবি খণ্ডন 
করা । কেননা ইমাম বুখারী (র) বলেন, এগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 


55 পাল تد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


৫. সাহাবায়ে কেরাম হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে উল্লিখিত শব্দাবলিকে একটির স্থলে অন্যটি 


ব্যবহার করতেন। 
৬. হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীকে এ শব্দ চতুষ্টয়ের যে কোনো একটি ব্যবহার করতে হবে। 
৬19 0১:41) 53956 05 90 مَا هو وَج‎ : )٤( 01 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৪। মুসলমানকে খেজুর গাছের সাথে উপমা দেয়ার কারণ কী? |কা. প. ২০১৬] 

উত্তর। ١ মুসলমানকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা দেয়ার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে রাসূল 

খেজুর গাছের সাথে মুসলমানগণের তুলনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন- ০০‏ ری 

₹1:4 0৯504 Ud ail لا‎ ১৯55 5524 উক্ত বাণী থেকে বোঝা যায়, 

এখানে মুসলমান হচ্ছে +£:২ আর খেজুর গাছ হচ্ছে بم‎ $£:১%; এরূপ তুলনার পিছনে 
হাদীস বিশারদগণ নিম্নোক্ত কারণগুলো তুলে ধরেছেন। যেমন- 

১. একটি খেজুর গাছ যেমন স্বীয় ডালপালা ও ফলফলাদি দ্বারা নিজেকে মানুষের কল্যাণে 
বিলিয়ে দেয়, তদ্রুপ একজন মুসলমানও নিজের কৃতকর্ম দ্বারা অপরের কল্যাণ সাধন করে 
থাকে । এজন্য রাসূলে আকরাম (স) খেজুর গাছের সাথে মুসলমানগণের উপমা দিয়েছেন। 

২. খেজুর গাছের পাতা যেভাবে ঝরে পড়ে না, তেমনিভাবে মুমিনের দোয়াও কবুল 'হওয়া 
` ছাড়া ফেরত আসে না। 

৩. তাওষীহ গ্রন্থকার বলেন, অধিক কল্যাণ ও উপকারিতার দিক দিয়ে খেজুর গাছের সাথে 
মুসলমানের তুলনা দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ একটি খেজুর গাছ জন্ম থেকে শুকিয়ে যাওয়া 
পর্যন্ত যেমনিভাবে মানুষের কল্যাণ ও উপকারে পরিপূর্ণ, একজন মুসলিমের গোটা 

টি ভালোকর্মে পরিপূর্ণ | 

৪. কেউ বলেছেন, মানুষের কোনো অঙ্গ কেটে ফেললে সাধারণত মানুষ মারা যায় না। 
তবে মাথা কেটে ফেললে মারা যায়। অনুরূপভাবে খেজুর গাছের কোনো ডালপালা 
কাটলে তা মারা যায় না, তবে মাথা কাটলে মারা যায়। এ মতটি সঠিক নয়। 

৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

01901 كَمَرِهَا وَوَجُوْدُهَا عَلَى‎ Clg Us (6৩ ০9১১ ঠ ৬ 91 وَوَجْهُ‎ 

৬. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) বলেন- টু, 

৭. মানুষ যেমন প্রজনন প্রক্রিয়ায় সন্তান গর্ভে ধারণ করে, খেজুর গাছও তেমনি প্রজনন 
প্রক্রিয়ায় ফল প্রদান করে ۱ সুতরাং এজন্য তুলনা দেয়া হয়েছে। এ মতটি সঠিক নয়। 

৮. সর্বোপরি বলা যায়, রাসূল (স) খেজুর বৃক্ষের সাথে মুসলমানগণের তুলনা এজন্য 


55150 السّمًاء۔ 

৫5 ১৫১৭45১৫420) 06 ۹‏ تَرْجَمَةٍ الْبّابٍ 

৮” প্রশ্ন : ৫। অধ্যায় শিরোনামের সাথে আলোচ্য হাদীসের সম্পর্ক বর্ণনা কর। কা. প. ২০১৬] 
উত্তর। | =U ২:235-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক : তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে- ৫০ 
15055 1528 15৮ قول الْمُحَدَثْ‎ আর হাদীসটি হচ্ছে খেজুর গাছের সাথে 
মুসলমানের তুলনা বিষয়ক ৷ সুতরাং আপাতদৃষ্টিতে | $:-2.-এর সাথে হাদীসের 
210,55 তথা সম্পর্ক পরিদৃষ্ট না হলেও উভয়ের মাঝে তীক্ষ ২.5 রয়েছে। যেমন-_. 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৮১ 


১. তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে 125: - 1% ইত্যাদি শব্দসমূহ ব্যবহারের বৈধতা 
সংক্রান্ত । আর হাদীসের একটি অংশ হচ্ছে- 2 کا‎ ৮১$%৯$ সুতরাং £4555 
وك الاب‎ সাথে হাদীসের সম্পর্ক সুস্পষ্ট। 

২. হাদীস বর্ণনার বেলায় (১১ ৮12 ১১৯1১॥ ১৭59 এবং عَلَى‎ pia 55 
১:1%1 উভয় ক্ষেত্রেই ৮: শব্দ ব্যবহার করা জায়েয, যা আলোচ্য 2935 
ات‎ প্রতীয়মান হচ্ছে। আর তার বল প্রমাণ হচ্ছে হাদীসে ব্যবহৃত বাক্যাংশ- 
৫৯ 335323; সুতরাং উভয়ের মধ্যে হ::.5% সুস্পষ্ট | 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, উল্লিখিত হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত আছে। 
যেমন- আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র)-এর সনদে 533535 দ্বারা, হযরত নাফে (র)-এর 
সনদে ৮১১১১ দ্বারা এবং ইসমাঈল (র)-এর সনদে $3351 দ্বারা। ফলে প্রমাণিত 
হয়, 52 055 ও (৫ খে-এর মাঝে ব্যবহারগত দিক থেকে কোনো পার্থক্য 
নেই। আর এ কথাটিই আলোচ্য ০৬-এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং 22595 
الْبّاب‎ 43 সাথে হাদীসের 5.5 সুস্পষ্ট হয়ে গেল । 

8. হাদীস এবং শিরোনামের মধ্যে ২% ২::.:2 তথা পূর্ণ ×8۲ শর্ত নয়; বরং 
২:১৯ ০০৩০০ তথা আংশিক সম্পর্ক হওয়াই যথেষ্ট। সুতরাং হাদীস ও শিরোনামের 
মধ্যে একই শব্দ $55 -এর উল্লেখ রয়েছে। অতএব উভয়ের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য রয়েছে। 

এখন একটি প্রশ্ন জাগে, অত্র শিরোনামে তিনটি শব্দের সমাবেশ রয়েছে ۱ আর হাদীসের 

মতনে 53535 ও সনদে (555 "1995 দ্বারা একটি শব্দের সাথে مُنَاسَبَة‎ হলো। 
বাকি দুটির সাথে مُنَاسَبَّة‎ তো হলো না। 

এর উত্তরে ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এ হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 

ক. আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র)-এর সূত্রে ১3535 শব্দ ছারা, 

খ.*নাফে (র)-এর সনদে 35331 শব্দ দ্বারা, 

গ. ইসমাঈল (র)- এর সনদে ৮১331 শব্দ দ্বারা । 

অতএব অনুচ্ছেদের সাথে হাদীসের পুরোপুরি মিল রয়েছে। 

৩ ৫6 9051 ৯5 410১5 UBL LLL LES کا‎ 2০) 065 ۹ 

تَفْسِيه؟ 

৮” প্রশ্ন : ৬। স্বীয় মনে উদ্গত বিষয়টি প্রকাশ করতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর 

লজ্জাবোধ করার কারণ কী? . (কা: প. ২০১৬] 

উত্তর।। ইবনে ওমরের লজ্জাবোধের কারণ : রাসূল (স) যখন সাহাবীগণকে লক্ষ্য করে 

বললেন- এ৯ الم 335% مَا‎ ৫৯০ (5 অৰ্থাৎ, তোমরা কি বলতে পার, 

, মুসলমানের সাথে সাম। গাছটির নাম কী? তখন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর 

" হৃদয়পটে জাগরিত হয়েছিল সেটির নাম হবে খেজুর গাছ। কিন্তু তিনি লজ্জাবোধ করার 

কারণে মনের কথাটা প্রকাশ করতে পারেননি । তাঁর এরূপ লজ্জার কারণ ছিল নিম্ুরূপ- 

১. ইবনে ওমর (রা) নিজেই বলেছেন, তিনি উপস্থিত মজলিসে সবার চেয়ে বয়সে ছোট 
ছিলেন বিধায় লজ্জায় তা প্রকাশ করেননি | 

২. তিনি দেখলেন, হযরত ওমর এবং আবু বকর (রা)-এর মতো বড় বড় বিজ্ঞ সাহাবীগণ 
নীরব বসে আছেন; যাদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা খুব বেশি। সুতরাং তাদের সামনে মনের 
কথাটা প্রকাশ করা বেয়াদবি হতে পারে । তাই তিনি লজ্জায় তা প্রকাশ করেননি | 

৩. তিনি ভাবলেন, মনে মনে তিনি যা ঠিক করেছেন, হয়তো তা সঠিক নাও হতে পারে | 
এজন্য তিনি লজ্জায় তা প্রকাশ করেননি । তার এমন লঙ্জিত মনোভাব বুঝতে পেরে 


৩৮২ __ ___ (মাল জ্রান্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


ওমর (রা) পরে তাকে বললেন, বাবা তুমি যদি তখন গাছটির নাম বলে দিতে, তাহলে 
আমি খুব গর্ববোধ করতাম। কেননা ওমর (রা) জানেন, রাসূল সে) এমন প্রেক্ষাপটে 
এমন উত্তরদাতার জন্য বিশেষ দোয়া করে থাকেন। 

৪. সাহাবীগণ রাসূল (স) থেকে কোনো কিছু জানার ব্যাপারে যে আদর্শটি অনুসরণ 
করতেন তা ছিল, ولا تا‎ a সেরা না TOE انل كاحت‎ 
তখন সাহাবীগণ' প্রত্যুত্তরে বলতেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ ও তার জানি ভালো 
জানেন। হযরত আবদুল্লাহ (রা) হয়তো এ কারণেই স্বীয় মনে উদ্‌গত প্রকাশ 
করে বেয়াদৰি প্রদর্শনের ব্যাপারে লজ্জিত বা কুষ্ঠিত হয়েছিলেন। 

৫. মজলিসের সর্বকনিষ্ঠের মুখ থেকে প্রশ্নের উত্তর প্রকাশ পেলে হয়তো উপস্থিত বিজ্ঞজন . 
লজ্জা পেতে পারেন। এরূপ চিন্তা করে হয়তো তিনি তা প্রকাশ করেননি। 


৮5620 ১৯ ৮১ ৮1546551235 55 দে 0$5এ 
> প্রশ্ন : رو‎ ইবনে ওমর (রা)- এর বাণী 62120১৬3০০0 686৮ ا‎ 
কী? [কা প. ২০১৬ 


উত্তর।। الخ‎ | (553 উক্তিটির উদ্দেশ্য : রাসূল (স) যখন প্রতিটি মুসলিমকে একটি 
চিরসবুজ গাছের সাথে তুলনা দিয়ে সাহাবীগণের কাছে জিজ্ঞেস করলেন_ 5 5353354 
یی‎ অর্থাৎ, বল তো 3 গাছটি কী হতে পারে? তখন সাহাবীগণ জঙ্গলের বিভিন্ন গাছ মনে 
মনে কল্পনা করে রাসূল (স)-এর প্রশ্নের জবাব খুঁজছিলেন। অর্থাৎ এক একজন এক একটি 
গাছ নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, কোন চিরসবুজ গাছটির সাথে মুসলিম ব্যক্তির সাদৃশ্য 
থাকতে পারে? হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর উক্তি الْبَوَادِئْ‎ ৯৯ ৬৪ الاس‎ (553 দারা 
এ ঘটনাটিই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন 


5 ت Si ue 11535 5321 ১৯৬ ৬] le‏ فَجَعَلَ YS‏ مِنْهُمْ 


مِنَ الْآنْوَاعٍ 
২. দিন নি এনা‏ 
اسان لصيف ول টি‏ نے عو أنه الح 
ভাবছিলেন। খেজুর গাছ তাদের আশেপাশেই ছিল; কিন্তু তা তাদের মনে ۲۶۱‏ 
এটাই হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর বক্তব্য দ্বারা উদ্দেশ্য করা হয়েছে।‏ 
09১65] 4‏ : هَل Et‏ من لفط Nil 94455৯2১0৮5 EA pian‏ 
১1 ১৫2: এবং 1৮12 ৭55 উভয়‏ ا ৮” প্রশ্ন : ৮। হাদীস বর্ণনায়‏ 
5 ون পদ্ধতি সমান কিনা?‏ 
5955 عَلَى UL এবং‏ مِنْ Bil‏ الشَيْع : উত্তর। | পদ্ধতিদ্বয়ের মানগত মর্যাদা‏ 
উভয় পদ্ধতি মর্যাদাগতভাবে সমান কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে .‏ |[ 
মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 8‏ 
১. সুফিয়ানের অভিমত : ইমাম সুফিয়ান (র)-এর মতে, উভয় পদ্ধতি মর্যাদাগতভাবে‏ 
সমান। এদের মাঝে উত্তম অধমের ,কোনো প্রভেদ নেই। যেমন সুফিয়ান (র)‏ 
বলেছেন_ ৮1. 42559 ১101০125253]‏ 
২. মাদকের অতিতত ইমাম মালেক (র) ৰলেন, উভয় পদ্ধতির মধ্যে 35215015255‏ 
উত্তম। কারণ এ পদ্ধতিতে ছাত্রের মনোযোগ বৃদ্ধি পায়। তিনি‏ + عَلَى اد 
কলে সার তিলের‏ دہ لما E E না পড়ে‏ 
প্রায়শই আকর্ষণ বাড়ত। উল্লেখ্য, তিনি তার ছাত্র ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর জন্য শুধু‏ - 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৩৮৩‏ مس 
সাত শতাধিক হাদীস তেলাওয়াত করেছেন। আর অন্যত্র কোথাও তিনি স্বয়ং হাদীস‏ 
পাঠ করেননি। অতএব বোঝা যায় (১৯1 ৮12 ১5 উত্তম ١‏ 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, উভয় পদ্ধতি 
মৰ্যাদাগতভাবে সমান নয়; বরং ১:4৯ ৮1 ৬ سما‎ থেকে 2:৭১ ৮1০75, 
পদ্ধতিটি উত্তম । কেননা এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন এবং ভুল সংশোধনে অধিক 
সহায়ক হয়। 

8. জমহুরের অভিমত : جج‎ মুহাদ্দিসীনের মতে- برع عَلَى ئل‎ পদ্ধতির চেয়ে 
2১554 ৯ ৬৪ يماع‎ পদ্ধতিটি উত্তম। কারণ উত্তাদের নিকট হাদীস পাঠ করার 
চেয়ে তার থেকে হাদীস শ্রবণ করা উত্তম। 


০০‏ 5780 وَالْعَرْضٍ عَلَى الْمُحَدَّثِ 
অধ্যায় : মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা ও পেশ করা‏ 


৪77 সংশিষ্ট 
বীর উতর দাও: বি شی‎ 


চিএ si WL; ৬১১৪9 ৬০] ৬ ৬২5: ও ৮০9 HA ৩ 
নন রদ... দাদ? 


5795 لى ادن 8055054৯০৫৪‏ ام قزق بيك JHU‏ 

وخقع is SUE LEED LS‏ ايد ور 

FEA SUE‏ فَيَُوْلُ الْمَارِئْء اَنْرَأََىْ فُلاؤ۔ 

০৯৮৮০ ৬৮৮৮) ৩০৮) ৬% ২ 5৩29০ ৮ ২০ ১৪৮ 

১০৬৮১১৩৬255 عَلَى الْعَالِمْ‎ ৮1503 ৩ ১০০ 

এ ৬১১5০ حَدَّنَيِئ‎ 4৯ 0৮055 ৬৫৮ ৪5 510. 5৪ ১৮৮ 

[কা. প. ১৯৮৭]-/1:, 49759 ৮৮০01551720 عَنْ مالك وَسُفْيَانَ‎ J عَاصم‎ 

Lisi | 

১১:০০] SSI ৮৯019 1১০ لِروَائَة الْحَدِيْثْ‎ Bj کم‎ 

Yi‏ صي آنَاء الآَحَادِئْثْ  B35‏ فئ ৩5‏ الاسمْتَعْمَالٍ حَسبّ إصلطلاع الْقَوْمٍ! 

৮ 01৮৯ ৬৯৬০‏ كَعْلَبّة؟ وَمَتَى جَاء Be‏ (ص)؟ 

৫৮৮০০৮30100 -‏ (رح) بِقَوْلِهِ "رای ৮০৯]‏ وَالْگُوْرِیُ 105 الْقِرَاءَةٌ 5০08‏ 

95291 نة 13414519542 م بن وَج‎ ye أؤضيغ‎ ৩ 

UAL 055 مِنْ‎ চি] عَلَى‎ ৪580 91৯ 27 JIL وَجْهَ‎ 0955) ٦ 
3 فُلان"؟‎ SiG 

নিতে Ls ১0587 (৯০) 82৭1 355. 25 ۷‏ 25 عَلَى الْعَالِمٍ 
55155452555 


عط عه ہے ما 


৩৮৪ ود دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
ভে ৩২নং 27ہ‎ উত্তরা... 5 


€ হাদীসের অনুবাদ 


. * সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র),সংকলিত প্রসিদ্ধ হাদীসগ্রহ্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের بابُ‎ 
العم‎ 43 অন্তর্গত الْمُحَدث‎ ৮1০ ১5541 5530 ০০ থেকে নেয়া হয়েছে। ' 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ছাত্র কর্তৃক স্বীয় শায়খের নিকট হাদীস পঠিত হলে সেক্ষেত্রে ছাত্রের 
155 বলে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি রয়েছে। আলোচ্যাংশে ইমাম বুখারী (র) এ 
কথার পক্ষে বিভিন্ন দলীল উপস্থাপন করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে উল্লিখিত শিরোনামটি হচ্ছে- وَالْمَرْضٍ‎ 553 ৩0 
৬১১৮ ৪15 অর্থাৎ, মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা এবং পেশ করা প্রসঙ্গে । 
ইমাম বুখারী ری‎ বূলেন, হালান বসরী, সুফিয়ান সাওরী ও ইমাম মালেক (র)-এর . 
মতে, এভাবে মুহাদ্দিসের নিকট হাদীস পাঠ করা বৈধ | আবার তাঁদের কেউ কেউ 
বিদ্বান ব্যক্তির সামনে পাঠ করার পক্ষে দিমাম ইবনে সালাবা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা 
দলীল পেশ. করেন। তিনি রাসূল (স্ব)-কে বলেছিলেন, আমাদের নামায আদায় করার 
ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা কি আপনাকে নির্দেশ দিয়েছেন? জবাবে 9 
বলেছিলেন, ইরা رفا رش ."لع‎ 
করার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত | দিমাম (রা) স্বীয় গোত্রের এ নির্দেশ অবহিত করলে 
তারা তা অনুমোদন PITT | 
ইমাম মালেক (র) স্বীয় মতের সমর্থনে চুক্তিনামা প্রদানের বিষয়টিকে দলীল হিসেবে 
পেশ করেন, যা লোকদের সামনে পাঠ করা হলে তারা“বলে, অমুক আমাদের সাক্ষী 
বানিয়েছেন। আর তা শিক্ষকের নিকট পাঠ করা হলে শিক্ষার্থী বলে, অমুক ব্যক্তি 
আমাকে পড়িয়ে দিয়েছেন। 9 
মুহাম্মদ ইবনে সালাম ری‎ বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে হাসান আল ওয়াসেতী 
হযরত আওফ (র) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি হযরত হাসান বসরী থেকে বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, বিদ্বান ব্যক্তির নিকট হাদীস পাঠ করাতে কোনো দোষ নেই | 
নিকট কেউ হাদীস পাঠ করলে সে ৮১: বলে হাদীস বর্ণনা করাতে কোনো দোষ 
হয়, না। ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা রে) বলেন, আমি আবু আসিম যিহাক ইবনে 

ইমাম মালেক ও সুফিয়ানের বরাত দিয়ে বলতে শুনেছি, বিদ্বান ব্যক্তির 
নিকট হাদীস পাঠ করা এবং স্বয়ং বিদ্বান ব্যক্তির হাদীস পাঠ করা উভয়ই সমান কথা | 

* সমাপনী : উত্তাদ. কর্তৃক ছাত্রের সামনে হাদীস পাঠ করা বা ছাত্র কর্তৃক উত্তাদের 
সামনে হাদীস পাঠ করা উভয়টিই সলফে সালেহীন থেকে সাব্যস্ত রয়েছে। অতএব . 
আমাদের বাস্তব জীবনে আমরা যে কোনোটিই গ্রহণ করতে পারি এবং হাদীসচর্চার 
ব্যাপক প্রসার ঘটাতে পারি। 


১০১4০ 20966016550) 81৫. ۹ 
3:50 عند‎ 

৮” প্রশ্ন : ১। শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি কয়টি? মুহাদ্দিসগণের নিকট কোন 

পদ্ধতিটি অধিক গ্রহণযোগ্য এবং বিশ্বস্ত? 

উত্তর।। শায়খ থেকে হাদীস বর্ণনার পদ্ধতি : শায়খ থেকে হাদীসগ্রহণ ও বর্ণনা করার 

সর্বমোট আটটি পদ্থা রয়েছে। যথা- এ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৮৫‏ س 


এ পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ ছাত্রের নিকট হাদীস পড়ে‏ : 54541 ین 8:১০) ৯৯]‏ .د 
শুনাবে আর ছাত্র তা শ্রবণ করবে। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা‏ 
হচ্ছে-55:১1-15%৫--0912-05 003 -851 546 -৬৮৮০ ইত্যাদি ١‏ 

২. 8:4৯ عَلَى‎ 8৭5311: এ পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো ছাত্র শায়খের সামনে হাদীস পড়বে 
আর শায়খ ও উপস্থিত অন্যান্য ছাত্ররা তা নীরবে শ্রবণ করবে । এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার 
বেলায় ১১ ৮১০ ৩155 LAL قر عَلَيْهِ ۔ 695 عَلَيْهِ وَآنَا‎ 0৪৫৮ ইত্যাদি 
শব্দাবলি বলতে হবে ۱ 

৩. $5.2): এটা হচ্ছে শায়খ ছাত্রকে হাদীস বর্ণনা করার অনুমতি দিয়ে বলবে- 

GEE لك ان ترو‎ Sl 
এক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনার বেলায় £02 ৮১০: آؤ‎ ৮১৮০  نالف‎ ০১91 
ইত্যাদি শব্দাবলি বলতে হবে | 

৪. ২1952] : এর পদ্ধতি হচ্ছে- ১ ০5140552302 02০1 ৩৮১৫ ঢা 
অর্থাৎ, শায়খ তার ছাত্রের হাতে হাদীসের পাণ্ডুলিপি প্রদান করবেন। এ ধরনের হাদীস 
অন্যের নিকট বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- ৮92 ১৮:৯1 অথবা 
Uj ০3545 বা ০১9৮2 ৮১55 ইত্যাদি 

৮241 এ ঢা‏ إلى ০1222515416‏ الْحَدِيْثْ এ পদ্ধতি হচ্ছে‏ : ]295 .۾ 
অর্থাৎ, শায়খ কর্তৃক লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি ছাত্রের নিকট পাঠিয়ে ছাত্রকে হাদীস‏ 
বর্ণনার অনুমতি দেয়া। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্ৃবহত শব্দমালা হচ্ছে-‏ 
১5 তা] ৩54 lS ৮১212 ৮১৪০৯ ইত্যাদি |‏ 

৬. (29 : এ পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তার ছাত্রকে কোনো একটি হাদীস সম্পর্কে এ সংবাদ 
দেয়া যে, হাদীসটি তার শ্রুত। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার সময় 84, ৮:-১ ৮১:1০ 
বলতে হবে। 

৭. ২৫৮০] : এ পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে অথবা সফরে যাওয়ার 
সময়ে কাউকে তার পক্ষ থেকে হাদীস লেখা বা বর্ণনা করা সম্পর্কে অসিয়ত করে 
যাবেন। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে- 154,535 511 ৮০31 

৮. 83৯5] : এ পদ্ধতি হচ্ছে, ছাত্র শায়খ হতে:সরাসরি শোনা বা অনুমতি না পাওয়া 
مود‎ অন্য কোনো পদ্থায় শায়খ কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি পেয়ে তা থেকে হাদীস বর্ণনা 
করা। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে- ১% ১ ০১ 

মুহাঙ্দিসগণের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য পদ্ধতি : হাদীস বর্ণনার উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে 

কোন পদ্ধতিটি মুহাদ্দিসগণের নিকট অধিক গ্রহণযোগ্য এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

3 অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, উল্লিখিত পদ্ধতিসমূহের মধ্যে ৯:১4) ৯১1 مِنْ‎ tL 
তথা শায়খ থেকে সরাসরি শ্রবণ পদ্ধতিটিই অধিক গ্রহণযোগ্য, নির্ভরযোগ্য ও বিশুদ্ধ ١ 

২. ইমাম বুখারী ও মালেক রে)-এর মতে, গ্রহণযোগ্যতা ও বিশুদ্ধতার বিচারে ৫2. 
ين 541 الشيع‎ এবং سے لے‎ উভয় পদ্ধতিই সমমানের | 

৩. উত্তাদ ১ 3% বলেন, এ৷ ৮1০ ৮5 £15211 পদ্ধতিটিই অধিক নির্ভরযোগ্য ও 
বিশুদ্ধ। 


৩৮৬ وروت‎ ভ্লাত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


94১5০) کواردِ‎ ৬৪ S345 - SHUN sf Ee ৩৮৯৪ : )"( 0৬৮ ۹ 
Dans 
» প্রশ্ন : ২। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 531 ££. বিশ্লেষণ কর। এর মধ্যে 
ব্যবহৃত পরিভাষাগুলোর ব্যবহারিক পার্থক্য নির্ণয় কর। 
উত্তর।। হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে $159 بی‎ : উল্লেখ্য যে, হাদীস বর্ণনা করার সর্বমোট 
আটটি পদ্ধতি রয়েছে। আবার এ আটটি পদ্ধতির প্রতিটির জন্যই ভিন্ন ভিন্ন %54| £০ 
রয়েছে। এগুলো নিমুরূপ- : 
.د‎ ০১51 یع الآداء فى 0544 عَنِ‎ : অর্থাৎ শায়খ থেকে সরাসরি শ্রবণের ক্ষেত্রে 
ব্যবহৃত শব্দসমূহ ৷ এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 
قا ایی اکال ا وکر لے‎ 
২. الْعَرْضٍ‎ এ 934) {০ : অর্থাৎ শায়খের নিকট পড়ে শুনানোর ক্ষেত্রে 5 
শব্দসমূহ | এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে_ 
LE 8০55 LSS LLL عَلَيْهِ‎ $9৯-১%১ عَلى‎ Ll 
তবে এক্ষেত্রে 5;51-ও ব্যবহার করা যায়। 
৩. الْآدَاءِ فى الْمُنَاوَلَةِ‎ 829০ 2 অর্থাৎ লিখিত অনুলিপি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত 
শব্দসমূহ | এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে_ 
His SHS ৬৯০৯3 ৮০৩০ ৬৮৪৩ 
৪. 55৮29) الآداء فی‎ {£০ : অর্থাৎ অনুমতি প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ। 
এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 
لان حَدَكَتَئْ او احْبَرَیِی إجَارَهُ-‎ ডা 
৫. 224০ الاکاء فی‎ ০ : অর্থাৎ লিপিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ। এখানে হাদীস 
বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- L544 ৮১:১1 ALS  نالف‎ 11৩9৫ 
৬. الْآدَاء فى الْاعْلام‎ &2১০ : অর্থাৎ ছাত্র অবগত হওয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দসমূহ | 
এক্ষেত্রে হাদীসের বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 1৫ ৮৯১: ৮১০৮1 
৭. 2৫০51 الآداء فی‎ £০ : অর্থাৎ উপদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত শব্দাবলি। 
এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 
La ভিড اۋ مى الى فان دنن‎ 


চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যথা- 

১. 159 (পু .٭‎ CIMA 5. CCMA 8. Gab 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- ₹%::4 335 لا‎ 91554 444 অর্থাৎ এ শব্দগুলোর 
মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করাও ICT | 
হাদীসের سماء‎ ও ৪৮55 উভয় ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে | যেমন- 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ : ৩৮৭ 

(552১6 15৮ 2335 ৯ كَانَ عِنْدَ‎ ৬০১০৯ 04 IG bE IG 
0 ومتمكة گا‎ EE 

২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী প্রমুখ (র)-এর মতে, کل ےتا‎ -এর ক্ষেত্রে 1252 
চে -এর ক্ষেত্রে (5: ব্যবহার করতে হবে। 

৩. কাষী আয়ায (র) বলেন, বর্ণনাকারী 'যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন (555.6551 © (92-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েষ। 
৪. ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 
চি ৩৫5 8793-এর ক্ষেত্রে (35১৯ ও 155] শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
এক্ষেত্রে (1 ব্যবহার হবে। শুধু €:০-এর ক্ষেত্রে ০৮৮, ও ৬] قال‎ বলতে 

হবে | আর ১১411 55-এর ক্ষেত্রে £555. 15545 ব্যবহার করতে হবে। 

৫. কেউ বলেন, (555 শব্দটি €৮2.-এর' ক্ষেত্রে, (55:৯1 শব্দটি 5153-এর ক্ষেত্রে 
আর 113 শব্দটি ৮১-৯/-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

5৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, ১১: ৯৪৮৮০ -এর অবস্থায় ১২০ ও 
59১ এবং (৮: ০৫০-এর ক্ষেত্রে $751 বলাই সঙ্গত। এক্ষেত্রে ($%--এর 
ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম নয়। 

۹ 90651( : : عَنْ هو ضيمَام د 15598 প ৮১৭ ২০৬‏ 35 7440( (ص)؟ 
নিকট আগ‏ مم নেন রান‏ ہد প্রশ্ন: ও. নিয় ইবনে‏ » 
করেছিলেন?‏ 


উত্তর।। দিমাম ইবনে সালাবার পরিচয়: তার নাম দিমাম, পিতার নাম সালাবা। নজদের 
বনু সাদ গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। গোত্রনেতা সাদ ইবনে বকর ইবনে 7+ 
E 2 
নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন- 
২২৪১০১১০৩১৬ 21508 (০ 25558 سول ن وائ ي‎ Gf 
নজদের বনু সাদ-এর প্রতিনিধি হিসেবে তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে আগমন করেন। 
অতঃপর ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে রাসূল (স)-এর নিকট জানতে চান, তার আগমন 
এবং জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে সহীহুল বুখারীর الانمان‎ <-এ হযরত তালহা ইবনে 
ওবায়দুল্লাহ (র) হতে বর্ণিত আছে- 
21557 695 ৫45১৯০80550 تَجْد‎ 931৩2 رص‎ 4010১: ০৯5 جا‎ 
عَن الأسئلام الخ-‎ 005 5545 CS AS ২০850 455 
রাসূল (স)-এর দরবার হতে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট ফিরে গিয়ে তিনি তাদেরকে ইসলামের 
বাণী শোনান। তখন তাঁর সম্প্রদায়ের লোকেরা ইসলাম গ্রহণ করে। তার সম্পর্কে ইবনে 
আববাস (রা) মন্তব্য করেন- 4215৮702৯৯৮ 0৯01০5১3168 GL 
আগমনের সময়কাল : হযরত দিমাম ইবনে সালাবা (রা) রাসূল (স)-এর নিকট কখন 
- আগমন করেছিলেন, এ ব্যাপারে তিনটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়? যথা- 
১. আবু ওবায়েদ ও ইবনে ইসহাক (র) বলেন, দিমাম ইবনে সালাবা (রা) নবম হিজরীতে 
রাসূল (স)-এর নিকট আগমন করেছিলেন! 
২. 00:2 তিনি পঞ্চম হিজরীতে আগমন 


৩. یجہت‎ তিনিক হিজরীতে আয়ন করেছিলেন 


৩৮৮ یو ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


Was 4536 الْحَسَنُ‎ sl" dF (رح)‎ ২৮১৮০ اراد‎ SL : 0) IE ۹ 
552 8551 

৮ প্রশ্ন : 8 গ্রস্থকারের উক্তি £১502 81931 1155 53116 ৬:০৭ ৫10-এর ছারা 

উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। গ্রস্থকারের উক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য: গ্রস্থকারের উক্তি 4155 ঠ১3$1 ১:11 9 

5.5 55211 দ্বারা গ্রন্থকার ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সেসব ব্যক্তিদের জবাব 

দেয়া যারা বলেন- 

০15 ১১151 555-এর ক্ষেত্রে‏ الشَيْخْ sili ০5 ৯: 5155 না হলে শুধু‏ .د 
হাদীস বর্ণনা করা যায় না। ١‏ 

২. i التّلْمِيْذْ عَلَى‎ 5155-এর ক্ষেত্রে 59১ বলে হাদীস বর্ণনা করলে তা 
গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৩. ১১৮10 ০1০ (2০1 553 না হলে সেক্ষেত্রে (25:১1 বলে হাদীস বর্ণনা করলে 
তা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
অর্থাৎ উল্লিখিত উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী (র) বোঝাতে চাচ্ছেন, عَلَى‎ 0১1 255 
১১৮15/-এর ক্ষেত্রে যেমনিভাবে বিনা বাধায় হাদীস বর্ণনা করা জায়েয, তেমনিভাবে 
24০৮০ ১১৮15 5155-এর ক্ষেত্রেও জায়েয এবং এক্ষেত্রে 59 ও (55:১1 
দ্বারা বর্ণনা করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে | 

Gs bi psi عَلَى‎ টি الك‎ lis 8৬০ (ه) : أؤضيخ‎ 8৮০ ۹ 


 اًهْنِم الامنتدلال‎ 
৮ প্রশ্ন : ৫। জনসম্মুখে 1০11 {1:15 পাঠের পদ্ধতি ব্যাখ্যা কর। অতঃপর এটা 
দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ বর্ণনা কর। 


উত্তর | | 4০! {1:5 পাঠের পদ্ধতি : দলীলনামা ও স্বীকারোক্তিনামাকে আরবি ভাষায় 

০ বলা হয়। এটা এমন একটা লিখিত কাগজ যাতে স্বীকারকারীর স্বীকারোক্তি লিপিত 

হয়। অতঃপর এ লিখিত স্বীকারোক্তিনামাটি তার ও উপস্থিত সবার সামনে পড়ে শুনানো 

হয়। এরপর যদি লোকটি লিখিত বক্তব্যকে সত্য হিসেবে. বলে সমর্থন করে, অতঃপর 

উপস্থিত লোকেরা এ বলে স্বীকৃতি দেয় ےك‎ ১১৫ 15" অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি 

আমাদেরকে সাক্ষী বানিয়েছে, তাহলে এক্ষেত্রে তা গ্রহণযোগ্য হবে। 

দলীল হিসেবে সাব্যস্ত হওয়ার কারণ : এভাবে ::০-এর পদ্ধতিতে কেউ যদি মুহাদ্দিসের 

পাঠকারী ও উপস্থিত সকলেই এ হাদীসটিকে ৫555 ও (54 বলে বর্ণনা করতে পারবে 

এবং এ পদ্ধতি জায়েয হবে | 

১. মূলত এর দ্বারা ইমাম বুখারী (র) তার একটি মতামত প্রমাণ করেছেন । প্রমাণ হিসেবে - 
৩০ পদ্ধতিতে ইমাম মালেক (র)-এর হাদীস বর্ণনা পদ্ধতিকে এভাবে উল্লেখ 
করেছেন- عَلَى الْقَوْمٍ الخ‎ Gs ৩1:10 ৫15 62১৯3 

২. মুহাদ্দিসগণের মতে, এমন পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা জায়েয | যেমন ইমাম নাসায়ীর 
বর্ণনা_ LAL Gf 5315 EAI ১5:50 بن‎ ৬০৮১ اَحْبْرَنًا‎ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৮৯ 


এও 055 : CY IEA 4‏ الاسْیَدلالِ ০15‏ جَوازِ ৮531‏ عَلَى SISA‏ مِنْ 
05455"1355 الا মি‏ 

৮ প্রশ্ন : ان‎ ইমাম মালেক (র)-এর উক্তি ১% 318 ری‎ ١ 15444 -এর দ্বারা 

E a পতিত হস বর্ন করা জান বার কাদা ৰাণ কর। 

উত্তর | | الْقار ی 528 فلار‎ 1353 ছারা ১4। 415 كاك الْقِرَاءَةُ‎ বৈধতার প্রমাণ 

- গ্রহণ : ইমাম মালেক (র)-এর উক্তি (১১5 931531 الْقَارِئ‎ 055:$-এর অর্থ হচ্ছে, যদি 

ছার তার ₹::১-এর নিকট হাদীস পাঠ করে, তাহলে ছাত্র বলবে, অমুক ব্যক্তি আমাকে 

পড়িয়ে দিয়েছেন | এর ছারা (১২ عَلَى‎ ১:৯1$1| $52- -এর বৈধতা প্রমাণ করা সম্পর্কে 
মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিমুরূপ- 

১. বুখারীর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী (র) $53 
[১,০ ১০%৷-এর বৈধতা প্রমাণ করেছেন। কেননা কুরআনের একজন 
যদি কুরআন পাঠদানকারী উত্তাদের নিকট কুরআন পাঠ করে শোনায়, আর উত্তাদ তা 
শুনে সমর্থন করেন, তাহলে এ ছাত্রের জন্য এ কথা বলা জায়েয হবে যে- sl 
ر“‎ অর্থাৎ, আমাকে আমার অমুক উত্তাদ পাঠ করিয়েছেন। ঠিক তেমনিভাবে কোনো 
ছাত্র যদি মুহাদদিসের নিকট হাদীস পাঠ, করে শোনায়, তারপর তিনি তা অনুমোদন 
করেন, তখন 3 ছাত্রের পক্ষে “১১১2: বা ১১$15%5 কিংবা কোনো প্রবল শব্দ 
প্রয়োগে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয CT | 

২. মালেক ও আহনাফের অভিমত : ইমাম মালেক, আৰু হানীফা ও সুফিয়ান ইবনে 
উয়াইনা (র) প্রমুখের মতে ৬1 عَلَى‎ 55-এর ক্ষেত্রে (25১1 বা 6555. 
বলে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)- এর মতে, এক্ষেত্রে (55 ও 1559 ঘারা 
বর্ণনা করা জায়েয নেই | কারণ (:%% ও 0১ 04 ১১১1১ ৫ الث غ‎ 5৫55- 
এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। তবে ভার মতে এক্ষেত্রে 4১1: ৮75 বলে বর্ণনা করতে হবে। 

550] 0485 1553৮ (رح)‎ ০৭ এ (%) ISL ۹ 

GL Bagg pith 415 

56501 عَلَى 01001 প্রশ্ন: Pe ও সুফিয়ান সাওীর উক্তি Lajas‏ ۸م 

"15 দারা গ্রন্থকার ইমাম বুখারী রে) কী প্রমাণ করেছেন? 

উত্তর।। আলোচ্য উক্তি দ্বারা প্রমাণ : ইমাম মালেক ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর উক্তি 

৩15 £1531-এর অর্থ হচ্ছে, আলেম ব্যক্তির নিকট হাদীস পাঠ‏ الْعَالِمٍ ০55‏ سَوَاء 

করা এবং স্বয়ং আলেম ব্যক্তির হাদীস পাঠ করা উভয়ই সমান কথা | 

এ উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী রে) প্রমাণ করেছেন যে, 

ক. পি کو کیہ اك‎ বা و‎ পাজি 

: سی ليا‎ ১:১1211555-এর ক্ষেত্রেও (55৩ বলে বর্ণনা করা জায়েয ও 

1 বর্ণনার ক্ষেত্রে এ দুটি পদ্ধতিই সমান গুরুত্বের অধিকারী ও 
সমানভাবে গ্রহণযোগ্য । প্রমাণ হিসেবে তিনি হযরত দিমাম ইবনে সালাবা (রা) বর্ণিত 


515৫ (5৯৩৪‏ 0958 رص الله sl‏ إن ¿ ৩1১‏ | 5- قال َعَم 

قل فَہُذم (Sf EEL‏ ۔ آخْبَرَ ضيمّام قَوْمَهُ Us‏ د فَأَجَارُوْةُ ‏ 

খ. ইমাম বুখারী (র) এ কথাও প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, যারা মনে করেন 2953 

১:১0 عَلَى‎ ১১৯10 বৈধ নয়, তাদের মতবাদ সঠিক নয়। কারণ: জ্ঞানার্জনের এ 
দুটি পদ্ধতিই সমানভাবে প্রচলিত আছে। 


৩৯০ ودک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


৭09 5 2975৩855255‏ بالملم إلَى الْبلْدَانٍ 
অধ্যায় : উত্তাদ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের কিতাব প্রদান‏ 
এবং আলেম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে ভিন্ন দেশে প্রেরণ‏ . 
তা‏ ظط ری জারজ জা‏ 
৪৮4১ ৮০৩৩‏ الْمُنَاوَلَةٍ وَكِتَابٍ ১৯‏ الْعِلْم بالْعِلم ৬‏ 94040 وَقَالَ س 
5 


০৪০০৭১০৭১০৪ রি 

بانردئین لی اله ابه لم 
52155571558 
SHLD SS ৩৮৮৯৪ LD HSE ৯৪‏ 
فَحَسِبْتإنَ ابن الْمُسَيّبٍ قال فدَعَا يهم SBS‏ الله عَلَيْهِ 


(কা. প. ১৯৯১, '৯৯, '০8] كُلَمُمَرَّقِ©‎ 75:48 Sj 
التَنبِنَۂلْمْنحَئۂ‎ 

৫৯9৩ 65১5 0401 SG عَوفِ الْمُّتَاوَلَة لع واصّطلاحًا‎ -١ 

ETNA sl. UME میسو‎ O ا سر‎ 

- مَا مَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ SG‏ قِسئمًا لَهَا؟ بَيِّنْ مَمَّ بَيّا ن الْحْكم۔ 

52859 ১5553582040 5 

০৫5 3‏ العسكة اك UL ১১৪৭, ০১৫11580150‏ كِنَابًا وَقَالَ لا 
کر الخ ES tis plats‏ 

٤۔‏ مَٹی ৮ ৬৫‏ (ص) بِكِنَابِه رَجُلا؟ وَمَا اسْمُ RHA‏ 

٥۔ BU‏ نَهَى التَّبِىُ (ص) عَنْ الْقِرَاءَةٍ قَبْلَ ا em‏ فِىْ مَوْضيمٍ TA‏ 

5 85 کُر 22201204326 3 

৫০151944640 ৮15০১ 46 Co) LS كِتَابَ‎ 4০৪০৪ ۷ 

: 45420 5505 USS BG LESH ৫5:56 36510 না 

7940৮401015) SUS এ IS ৪১০ 4০০ LIE ما‎ A 

এ‏ كَيْفَ دَعَا :05 اللو رص) عَلَيْهِعْ وَمُوَ 5১510511875‏ - وَشَادُه ان لا يدعو 
Fh‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৯১‏ س 
ka ৩৩নৎ প্রশ্নের উত্তর‏ 


হাদীসের : 


* সংকলন তথ্য : : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
. ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসম্স্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 

.  ٍمُلِعْلا -كِتَابٌ‎ 4 অন্তর্গত فى الْمَّتَاوَلَةِ الخ‎ 44১4 ما‎ ৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বব্যাপী ইসলামের বিজয় ধ্বনি ও এর সম্প্রসারণের লক্ষ্যে রাসূল (স) 
` বিভিন্ন দেশে ইসলামের বাণী পৌছে দেয়ার দুঃসাধ্য মিশন পরিচালনা করেন। এরই 
অংশ হিসেবে তৎকালীন বিশ্বের দুই পরাশক্তি রোম ও পারস্য সম্রাটের বাকটও তিনি 
ইসলামের দাওয়াত. সংবলিত পত্র প্রেরণ করেছিলেন। আলোচ্য হাদীসে এ 7 
তুলে ধরা হয়েছে। 3 

* 2ك تَرْجَّمَةٌ اباب‎ 89۳ : উল্লিখিত অধ্যায়টি উস্তাদ কর্তৃক ছাত্রকে হাদীসের 
কিতাব প্রদান এবং আলেম কর্তৃক ইলমের কথা লিখে বিভিন্ন দশে প্রেরণ اس‎ 
মোটকথা, এ অধ্যায়টি হচ্ছে- ২1344 ও 1544 প্রসঙ্গে । 

এ অধ্যায়ের ওপর ইমাম বুখারী (র) 6588 541%5 পেশ করেছেন। যেমন- 
১. খাদেমুর হযরত আনাস (রা) বলেন, তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) 
কুরআনুল অনেক কপি তৈরি করে দেশে প্রেরণ করেন। 

২. প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, ইয়াহইয়া ইবনে RT ও ইমাম 
মালেক রে) বলেন, ৬১ %৮-৫-এর জন্য হ19.5 ও 5551৫ পদ্ধতিদ্বয় বৈধ | 
৩. ইমাম বুখারী (র)-এর অন্যতম উত্তাদ হেজাযের অধিবাসী আল্লামা ×× হুমাইদী 
. (র) 51$.2-এর বৈধতার ওপর নবী করীম (স)-এর একটি হাদীস পেশ করেন। 
হাদীসটি হচ্ছে, একদা রাসূল (স) সারিয়ার সেনাপতিকে তার কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে 
একখানা পত্র লিখেন এবং তাকে বলেন, অমুক অমুক স্থানে না পৌছা পর্যন্ত এটা 
তুমি পাঠ করবে না। অতঃপর সে যখন নির্দিষ্ট স্থানে পৌছল, তখন তার 
সহযোদ্ধাদের সামনে পত্র পাঠ করে শুনাল এবং রাসূল (স)-এর নির্দেশ তাদেরকে 

জানিয়ে দিল। এর দ্বারা হ?$.24-এর বৈধতা প্রমাণিত হয়। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত ওবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওতবা ইবনে মাসউদ 
(রা) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তাকে খবর দিয়েছেন, 
রাসূলুল্লাহ সস) জনৈক ব্যক্তিকে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত সংবলিত একটি চিঠি 
লিখে পাঠালেন এবং তাঁকে তা বাহরাইনের গভর্নরের কাছে পৌছে দেয়ার নির্দেশ 
দিলেন। অতঃপর বাহরাইনের গভর্নর সে চিঠি পারস্য সম্রাট কিসরার নিকট পৌছে 
দিলেন। কিসরা চিঠিটি পড়ে ছিড়ে টুকরো টুকরো করে CTT | 
বর্ণনাকারী ইবনে শিহাব যুহরী ری‎ বলেন, আমার যেন মনে পড়ে, সাঈদ ইবনুল 
মুসাইয়্যাব (র) এরপর আমাকে বলেছেন, এ ঘটনার সংবাদ পেয়ে রাসূলুল্লাহ (স) 
তাদের জন্য এ মর্মে বদদোয়া করলেন যে, “তাদের রাজতৃও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরো 
টুকরো হয়ে খায়।” রাসূল (স)- এর বদদোয়ায় মূলত তাই হয়েছে। হযরত ওমর (রা)- 
এর শাসনামলে পারস্য সাম্রাজ্য মুসলমানদের দখলে চলে আসে। 

* সমাপনী : যুগে যুগে নবী রাসূলগণের সাথে যারাই বেয়াদবি করেছে, তারা সবাই চরম 
লাঞ্ছনা ভোগ করে ধ্বংসের গহ্বরে নিমজ্জিত হয়েছে। পারস্য সম্রাট কিসরা মহানবী 
(স)-এর পত্র ছিড়ে টুকরো টুকরো করে চরম বেয়াদবি করেছিল। ফলে তার রাজতৃও 
ছিন্নভিন্ন হয়ে টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল। 


৩৯২. جسووی۔_‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ভর 


“৮ প্রশ্নঃ 45 دس‎ 

হুকুমসহ বর্ণনা কর। 

১৮ وَمَا حَُكْمُّهَا؟‎ CUM LG وَكَمْ‎ 0১৬ Gl Uj ০৯ آق کا‎ 

০2৯৩৩ 5 
খা, আতিক ও পরিজ সংকর igi কাক বলো এটা কত থর এর 
হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। | 

উর 7557 আভিধানিক 11419 مقو اب وم‎ যান 

এটা 4)$ শব্দমূল থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে- 

+ 4১ তথা প্রদান করা । যেমন বলা হয়- هدا‎ ৮::1951১১5 

. ১:10 ১১ তথা হাতে হাতে কোনো কিছু দেয়া। 

. 3:০4 তথা অৰ্জন করা। 

তথা উপঢৌকন প্ৰদান করা।‏ !4 شی 

৫. ملح یس‎ কোনো কিছু অর্পণ করা। 

5195-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. মুহাদ্দিসগণের পরিভাষায় ২1344 বলা হয়- $2 

০৪ UES 22306 ৬৮৯ 4055] অৰ্থাৎ, মুহাদ্দিস কর্তৃক‏ الْحَدِيْثْ ৯০৩৬‏ مِنْهُ 

স্বীয় ছাত্রকে হাদীসের কোনো কিতাব বা সহীফা প্রদান করাকে 519৫4 বলা হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন- $3415) هدا‎ 0 4345 2155 ৯4৫ إلى‎ (24৯0 05 2৬১ 
অর্থাৎ, মুনাওয়ালা হলো শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রকে স্বীয় হাদীসের কিতাব প্রদান করা এবং 
এ কথা বলা যে, অত্র কিতাবের হাদীসসমূহ আমি অমুকের কাছ থেকে বর্ণনা করেছি। 

৩. কেউ কেউ বলেন- 

৫১১5১ مِنْ‎ ৩৪০45105305 ১৮150410055 (3550 يُسنْلِمٌ‎ GA 
51$15-এর প্রকারভেদ : ২1955 দু'প্রকার ١ যথা- 

১. 59029 الْمُنَاوَنَةُ الْمَقْرُوْنَةُ‎ তথা অনুমতিসহ কিতাব প্রদান। এ পদ্ধতি হচ্ছে, 
মুহাদ্দিস স্বীয় ছাত্রকে এভাবে বলা যে- عَنَّنْ‎ 55216) 41 ৮১2 هذا سَمَاعِی‎ 
অর্থাৎ, এ হাদীস আমার শ্রুত, আমি তোমাকে আমার পক্ষ থেকে এ হাদীস বর্ণনা 
করার অনুমতি দিলাম | 
হুকুম : ক. আল্লামা আইনী (র) বলেছেন- 23641 3৯55 pL ৩৪ 5200 
(552৯6 4655, 45 অর্থাৎ, এটা 3ك-سيمّاع‎ পর্যায়ের । এক্ষেত্রে ৫555 ও 
5451 শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করা জায়েয | 
খ. কেউ বলেন, এক্ষেত্রে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, মুনাওয়ালা ستماع‎ থেকে নিম্মানের | 

জেরে বাদীর কলি করার সমর EA EE EE টি 


212০৮ 


164১ ০3711 UCL ০১৯1 বলতে হবে। 


ক‏ سا 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৯৩ 


3 54৯ عن‎ sil ২13৮৮] তথা অনুমতিবিহীন কিতাব প্রপান। এ পদ্ধতি 
হচ্ছে- 553৬ َه‎ ২০5 AT NE NEE مُو ان‎ অর্থাৎ, মুহাদ্দিস আপন 
্রুত হাদীস স্বীয় ছাত্রকে প্রদান করবে, তবে তীর সনদে বর্ণনা করার অনুমতি দেয়া হবে না। 
“হুকুম : এ প্রকারের হুকুম বর্ণনায় ইবনুস সালাহ (র) বলেন- بها عَلَى‎ 82059112১৯5 
[০31 অর্থাৎ, বিশুদ্ধ মতে এক্ষেত্রে শায়খের সনদে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয হবে না। 

উল্লেখ্য, ইমাম বুখারী (র) তার তরজমাতুল বাবের মধ্যে প্রথম প্রকার উদ্দেশ্য নিয়েছেন; 

দ্বিতীয় প্রকার নয়। 
pH لَهَا؟ بَيِّنْ م مع‎ UML SG :ما مَعْنَى الْمُكَاتَبَةِ‎ : 030 ۹ 
৮৮ প্রশ্ন : ২। 25427 كن ا لد شس ممصي بطق‎ 
ait ن الْحُكُم‎ 165 ১ ০4105 وَكَمْ‎ TUSCAN ৬৬৮৪5 
অথবা, হ:5152- এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর হকুমসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর | 
উত্তর।। 5:5।5-5-এর আভিধানিক অর্থ : 5544 শব্দটি বাবে ব৫2$2-এর মাসদার। 

জিনসে ০১৯: এর অর্থ হচ্ছে‏ ك ۔ ت۔ ب 

১. لاست‎ তথা পরস্পর চিঠি লেখা । যেমন বলা হয়- {43,72 (554 ১১ 

২. ১0516 ১১১ 450৫4 তথা পরস্পর সংবাদ লেখা এবং কিতাব লেখা। 

৩. পরস্পর বাধ্যবাধকতা আরোপ করা | 

৪. ১১ 1135 তথা পরস্পর সংবাদ আদানপ্রদান করা। 

৫. ০১:5০ بيان‎ তথা সংবাদ প্রতিবেদন। 

৬. {514 তথা পরস্পর-সৃদ্ধি করা। 

5$144-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ৯ টির بی وھ‎ বলা হর: هوان‎ 

1১3১০ be Lis إلى طَالِبه‎ (54510 ০৪2 অৰ্থাৎ, উত্তাদ কর্তৃক স্বীয় ছাত্রের নিকট 

হাদীস লিখে পাঠানোকে LA বলা হয়। : 

২." কেউ কেউ বলেন- 313৮5 9১১৫১254০০5 88 ৩ هوان‎ 
1১০1 অর্থাৎ, শিক্ষক তার শ্রুত হাদীসগুলো স্বহস্তে অথবা কাউকে নির্দেশ, দিয়ে 
লিপিবদ্ধ করে উপস্থিত বা অনুপস্থিত কারো জন্য প্রদান করা | 

হ504-5-এর প্রকারভেদ : 554 দু'প্রকার ١ যথা- 

১. 291৯3১555৯০ {504% তথা অনুমতিসহ হাদীস লিখে পাঠানো | এর পদ্ধতি 
ইচ্ছে, শায়খ তার ছাত্রকে এভাবে লিখবে যে- $৫2 هدا اروم‎ 155 UL; Sl 
অর্থাৎ, আমার লেখা হাদীসের এ কিতাব তোমার নিকট পৌছলে তুমি আমার পক্ষ 
থেকে বর্ণনা কর | 


5 ক. এ প্রক্রিয়ায় অর্জিত হাদীসগুলো শায়খের সনদে বর্ণনা করা জায়েয | তবে 
করার সময় নিশ্লোক্ত শব্দগুলো দ্বারা বর্ণনা করতে হবে | যেমন- 


১9‏ کتب إلى قادن اول ও‏ فلان. 
এক্ষেত্রে 5545 ও 125: শব্দ দ্বারা হাদীস বর্ণনা করা জায়েয নেই।‏ ٭ 
২. 2৮297 ০৫ 8৭082505201 তথা অনুমতিবিহীন হাদীস লিখে পাঠানো । এর‏ 
পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ শুধু চিঠির মাধ্যমে স্বীয় ছাত্রকে হাদীস লিখে পাঠাবেন। তবে এতে‏ 
প্রকাশ্যভাবে অনুমতি উল্লেখ থাকবে না।‏ 7 


কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড” ১৬ ৬‏ ه 


৩৯৪ ' এল জ্ঞা্তার- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব × 


হুকুম : ক. কারো কারো মতে, এরূপ হাদীস বর্ণনা করা জায়েয নেই। 
খ. অধিকাংশ আলেমের মতে, এরূপ ক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয; যদিও অনুমতি 
না থাকে। কেননা- 5215%413165 ০12 45 5184 31501 
পরিশেষে বলা যায়, ২194 এবং 145144 পদ্ধতিতে হাদীস বর্ণনা করা জায়েয হবে। 
السكركة‎ ১১5৭ ০4114351521 GUA ০5 La) () 0.4 ۹ 
02151258814 
» প্রশ্ন: নতি ৬৮৬ لا تَفْرَأه الخ‎ JU ULES ২৫১০ ১১৪৭, ০৫৫ ছারা যে 
ঘটনার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা বর্ণনা কর এবং এ অংশ ছারা অধ্যায় শিরোনামের দলীল 
গ্রহণের কারণ বর্ণনা কর... 
টউত্তর।। ৯1445 24%." ১:5৭, ৩5 ছারা ইঙ্গিতকৃত ঘটনা : আলোচ্য হাদীসাংশ- 
585 وَقَالَ لا‎ U5 33," ৯১০৭ ৩৫ ছারা বদর যুদ্ধের পূর্ববর্তী একটি ۴ 
ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এঁতিহাসিকগণ সে ঘটনাকে সারিয়ায়ে নাখলা নামে 
অভিহিত করেন। এ ঘটনার বিবরণ ACE বর্ণিত হলো- 
সময়কাল : দ্বিতীয় হিজরীর রজব মাসে মক্কার কাফেরদের গতিবিধি লক্ষ্য করার জন্য 
সদস্যবিশিষ্ট একটি 


মহানবী (স) হযরত ইবনে জাহাশ (রা বারো 
۱ (স্‌) আবদুল্লাহ (রা)-এর নেতৃত্বে 


দল প্রেরণ করেন। ° 
ঘটনা পরম্পরা : পানে তর হি রানে গাল لد انت‎ এলে 
রাসূল (স) দলনেতা ইবনে জাহাশ (রা)-এর হাতে সিলমোহর সংবলিত 
একখানা পত্র দিয়ে এ মর্মে দিলেন যে, মক্কার পথে দু'দিন চলার পর অমুক অমুক 
স্থানে পৌহে আমার এ পথ পাকার নেটে সীত দেখল 


: بها‎ ৮০০৩ ১০০৭০ بين‎ USS كَنْزْلَ‎ ৩১০৯১ lis ৬3 ও 3৮511 


Es [১1510155615 
অর্থাৎ, আমার পত্রটি পাঠ করে তুমি মক্কা ও তায়েফের মাঝে অবস্থিত নাখলা নামক 


চলে যাবৈ। সেখানে কুরাইশ একদল লোক দেখতে পাবে । তাদের 
লক্ষ্য করে আসবে ।. . 

রা اوا وو ر کیو بے‎ পাঠ করে নিলেন। পত্রে 
উল্লিখিত মোতাবেক তাঁরা মক্কা ও তায়েফের স্থান নাখলায় কুরাইশদের 
গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন। ١ 

ইতোমধ্যে সেখানে কুরাইশদের তিন সদস্যবিশিষ্ট বাণিজ্যিক কাফেলার সাথে সাক্ষাৎ ঘটে। 
সারিয়া দলের সৈনিকরা এ বাণিজ্যিক কাফেলা দ্বারা নিজেদের জীবন আশঙ্কা 


বোধ করেন ۱ আর তারা ঠা এ দি পৃ 
তারা বাণিজ্যিক কাফেলার সর্দার আমর ইবনে হাজরামীকে হত্যা এবং বাকি দু'জনকে বন্দি 
করে নিয়ে আসেন। মূলত সে দিনটি ছিল রজবের প্রথম তারিখ | 
এ দুঃখজনক ঘটনার সংবাদ যখন রাসূল (স)-এর নিকট পৌছল, তখন তিনি প্রেরিত দলের 
প্রতি রাগাৰিত হয়ে বললেন, আমি তো তোমাদেরকে যুদ্ধ করার নির্দেশ দেইনি। এ সময় 
কুরাইশরা বলাবলি করতে লাগল- 61920 55454 ১০৪ 822৭ قد‎ তাদের এরূপ 
মন্তব্যের জবাবে তখন আগ্রহ তায়ালা আয়াত নাখিল করেন: 

$43 al rele 4312 
মোটকথা, উল্লিখিত হাদীসাংশ দ্বারা 2 سرب عَبْدٍ الله بن‎ -এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
শিরোনামের দলীল গ্রহণের কারণ : উল্লিখিত হাদীসাংশ দ্বারা ইমাম বুখারী (র) £4535 
الْبَاب‎ 4 ওপর দলীল গ্রহণ করেছেন। কেননা রাসূল (স) দলনেতার নিকট পত্র দিয়ে 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | ৩৯৫ 


নির্ধারিত দূরত্বের কতিপয় নির্দেশ অনুসরণের কথা বলেছেন। যা ২19১-কে সাব্যস্ত 
করে | অতএব ১১৯১ ال بن‎ ১: ২$১:.-এর পত্র ছারা প্রমাণিত হয় যে- 519. ও 
{504% উভয় পদ্ধতিই বৈধ | আর বাবও হচ্ছে 1914 ও £502 প্রসঙ্গে । যেমন- 
الْمُلَدَانِ۔‎ ০1015158151) فى الْمُنَاوَلَة وَكِتَّابٌ‎ 34১05 OU 
هذا الؤجُلِ؟‎ Hl رَجُلا؟ وَمَا‎ GUS (ص)‎ 6250 ৬০ ০৯৪২ (OIG ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৪। মহানবী (স) কখন জনৈক ব্যক্তিকে দূত হিসেবে প্রেরণ করেন? তার নাম কী? 
উত্তর। | দূত প্রেরণের সময়কাল : নবী করীম ری‎ কখন বাহরাইনের গভর্নরের নিকট 
পত্রসহ দূত প্রেরণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া যায় যেমন... . 
১. কতিপয় হাদীসবিশারদ বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর ষষ্ঠ হিজরীর যিলহজ্জ মাসের 
শেষ ভাগে তিনি এ দূত প্রেরণ করেছিলেন। 
২. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীর প্রথম ভাগে প্রেরণ করেছিলেন | 
৩. অধিকাংশ হাদীসবিশারদের মতে, নবম. হিজরীতে প্রেরণ করেছিলেন। ° 1 
৪. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে প্রেরণ করেছিলেন। 
বাহরাইনের শাসনকর্তা মুনযির চিঠি পাওয়া মাত্রই ইসলাম গ্রহণ করেন। 
প্রেরিত ব্যক্তির নাম : রাসূল (স) কর্তৃক প্রেরিত দূতের নাম হচ্ছে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
হুযাফা আস সাহমী। তিনি ১31৮ الْمُهَاجِرُوْنَ‎ 3 অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। আবদুল্লাহর 
পিতার নাম ছিল হুযাফা আর মাতার নাম ছিল হাফসা । কিন্তু উহুদ যুদ্ধে হুযাফা মারা গেলে 
হাফসা রাসূলের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। এজন্যই আবদুল্লাহ একদা রাসূল (স)-কে 
প্রশ্ন করেছিলেন- 411 ৫১:51 591 مَنْ‎ অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা কে? 
রাসূল (স) বলেছিলেন_ £$1$ 43 অর্থাৎ, তোমার পিতা হুযাফা। 
_ আবদুল্লাহ ইবনে হুযাফা (রা) হযরত ওসমান (রা)-এর শাসনামলে ইন্তেকাল করেন। 
উল্লেখ্য, রাসূল (স) বাহরাইনের শাসককে সরাসরি দাওয়াত দিয়ে আরেকটি পত্র 
হলেন, যার বাহক ছিলেন- আলা ইবনুল হাষরামা (রা)। 
E2254 ৮353 05 الْقِرَاءة‎ SE ০০) ৬ ৮$ 55420) JEL ۹ 
او‎ 


৯ ع و‎ নি ہے وج‎ পরি খুলতে সহানবী সে) কেন নিষেধ করেছিলেন? 
উত্তর।। পত্র খোলায় নিষেধাজ্ঞার কারণ : নির্দিষ্ট স্থানে পৌছার পূর্বে মহানবী (স) পত্রটি 
খুলতে নিষেধ করেছিলেন। এর কারণ নিম্নরূপ হতে পারে_ * 
১. যাতে চিঠির বিষয়বস্তু শত্রুপক্ষের নিকট ফাস হয়ে না যায়। 
২. নাখলা শত্রুদের কেন্দ্রভূমি হওয়ায় আগে ভাগে জানতে পারলে কেউ হয়তো পিছপা হতে পারে। 
. ৩. সারিয়াতে অংশগ্রহণকারীদের মনোবল যেন ভেঙে না যায়, সেজন্য পত্র খুলতে নিষেধ 

করা হয়েছিল। কেননা তাদের দায়িতৃটি ছিল খুবই ঝুঁকিপূর্ণ | বিশেষত তখনকার 

প্রেক্ষাপটে এহেন দায়িতৃ ছিল ভয়াবহ | 
222 ১৪ هو‎ ১৪০ 09 01821 4 

প্রশ্ন : ৬। কিসরা কে এবং তার নাম কী?‏ جر 
বর্ণে যেরযোগে পাঠ করা হয়। তৎকালে‏ كاف শব্দটির‏ كسترى : উত্তর | | কিসরার পরিচয়‏ 
যেভাবে রোম সম্রাটদের উপাধি ছিল ১:--:$; আর‏ زكستزى পারস্য সম্রাটদের উপাধি ছিল‏ 
৬১:০৪ শব্দটি ফারসি ভাষা হতে আরবি ভাষায় রূপান্তরিত |‏ 
কিসরাকে পত্র মারফত ইসলামের দাওয়াত‏ م ری কিসরার প্রকৃত নাম : রাসূল‏ 
দিয়েছিলেন, তার নাম হচ্ছে পারভেজ ইবনে হরমুয ইবনে নওশিরাওয়ান। ইতিহাসে সে‏ 


৩৯৬ | ঢাল জনতাৰ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ع‎ : 


ফেলেছিল ۱ উল্লেখ্য, তারই শিরওয়াইহ সৎমায়ের ওপর 
টুকরো টুকরো করে ١ পুত্র সা کے‎ 
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» কিসরা -এর পত্রটি অথচ এরূপ 
52 রর টু টুকরো করলা 

রা 09255 10555558654 বা 
অথবা, বেন রাসুলের দৈরিত ছিড়ে টুকরো টুকরো করেছিল? অথচ এটা ছিল 
রাষ্ট্রীয় নীতিবহির্ভৃত কাজ 


উর! কসর কর্তৃক পাটি ছিড়ে ফেলার করণ: মহানবী (স) কর্তৃক প্রেরিত পত্র 
বাহরাইনের শাসনকর্তা যখন পারস্য সম্রাট কিসরা তথা পারভেজের হাতে অর্পণ করল, 
তখন সে তা পাঠ শেষে ছিড়ে টুকরো করে ফেলল ۱ অথচ এরূপ জঘন্য আচরণ 
করা ছিল স্মাট, রাজা ও রাষ্ট্রীয় । তা সন্কেও এরূপ করার কারণ হচ্ছে 
5 পত্রটির শুরুতে রাসূল (স)-এর নামের পর তার নাম লেখা ছিল। যেমন- ১১০৬৪ 
১: ১৮৪৮০ ৪11511054০5 তাই সে রাগাৰিত হয়ে পত্রটি ছিড়ে ফেলেছিল। 
২. পত্রের মাঝে কিসরার ধর্মীয় বিশ্বাসবরোধী অন্য ধর্মের দাওয়াত সংবলিত বাণী থাকায় 
অহংকারবশত সে তা ছিড়ে ফেলেছিল | 
৩. চিঠিতে বশ্যতা স্বীকার করার প্রতি ইঙ্গিত ছিল। তাই আত্মমর্যাদায় আঘাত মনে রুরে 
চিঠিখানা ছিড়ে ফেলেছিল | 
৪. ঈমান গ্রহণ না করলে সকলের পাপ বহন করতে হবে শুনে অগ্নিশর্মা হয়ে চিঠিখানা 
ছিড়ে ফেলেছিল। ২ 
. তাদের বিরুদ্ধ আকিদার অভিমত শুনে ছিড়ে ফেলে | 
৬. হি ই IA হয়েই রদ এ دہ‎ পর ছে রো 
টুকরো কমে ফেলেছিল | 
১৭215 رصع‎ 15125 DS IG syns LIL ما كَانَتْ‎ : ৫ 0151 ۹ 
141,844 
» ان‎ নি المي وھ عو‎ সপ 
তার রাজত্বের কী পরিণতি হয়েছিল? 
উত্তর! ١ কিসরা ও তার রাজত্বের পরিণতি : পারস্য সম্রাট. কিসরা রাসূল (স) কর্তৃক 
প্রেরিত পত্র টুকরো টুকরো করে ছিড়ে ফেলার কারণে রাসূল (স) মর্মাহত হয়ে তার বিরুদ্ধে 
বদদোয়া করে বলেছিলেন $314.) 3 ৮2৫ 1৫15 5১ {4 অর্থাৎ, হে আল্লাহ! ٠ 
তার সাম্রাজ্যকে তুমি ছিন্নভিন্ন করে দাও; যেভাবে সে আমার পত্রটি ছিন্নভিন্ন করেছে । আর 
রাসূল (স) যেহেতু ০1:41 ৮5: তাই অল্প কয়দিনের ব্যবধানে এ বদদোয়ার ফলে 
কিসরা ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হয়েছিল | 
রজনৈতিক বু জাজ و روا سر ما‎ নিলি EEE সিরাপ 
বিমাতার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। ছলেবলে কৌশলে বছ وم‎ 7 তাকে শযাশায়িনী 
করতে না পেরে অবশেষে সে চিন্তা করল, পিভার ব 
স্বাসিদ্ধি সম্ভব নয়। তাই সে পিতা পার্ভেজকে A পারি এ করে। অতঃপর 
সন্ত্রাসী সহযোগীদের সাহায্য নিয়ে পিতার ওপর আক্রমণ কে বসে এবং তার পেটে 
ছুরিকাঘাত করে। দীর্ঘ ছয় মাস চরম 997 ভোগ করে কিসরা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। 


م 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৯৭ 


ঘটনার বিবরণে জানা যায়, কিসরা সহসা নিজের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত জানতে পেরে মৃত্যুর 

পূর্বে রাষ্ট্রীয় ওষুধ ভাপ্তারে প্রবেশ করে জীবন সংহারক বিষের একটা বোতলের গায়ে- 

৮০০0 300 81544 অৰ্থাৎ, সহবাসে শক্তিদায়ক ওষুধ শিরোনাম লিখে রাখল। কারণ 

সে জানত, শিরওয়াইহ প্রচণ্ড কামুক এবং এ জাতীয় ওষুধ তার খুব প্রিয়। কিসরার মৃত্যুর 

পর সে সিংহাসনে আরোহণ করল | অতঃপর নারী ভোগী উচ্চাভিলাষী পুত্র শিরওয়াইহ 
ওষুধ ভাণ্তারে প্রবেশ. করতঃ সে বোতলের বিষকে যৌন উদ্দীপক ওষুধ মনে করে তা পান 
করে ফেলে এবং তাৎক্ষণিকভাবে সে মৃত্যুমুখে পতিত হয় ।. 

এভাবে পারস্যের সিংহাসনে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। তখন কিসরার কন্যা 

+17 

মন্তব্য করে বলেন- £155] ২5411315 £35 يُفْلِمَ‎ ১4.4115 অর্থাৎ, আল্লাহর শপথ! সে 
জাতি কখনো সাফল্য লাভ করতে পারবে না, যারা মহিলার ওপর নেতৃত্ব ছেড়ে দেয়। 
অতঃপর একসময় সমগ্র সাম্রাজ্যে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। অবশেষে ৬৩৫ খ্রিস্টাব্দে হযরত 
ওমর (রা)-এর সময় হ্যরত সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-এর নেতৃত্বে সমগ্র পারস্য 
সাম্রাজ্য মুসলমানদের শাসনাধীনে চলে আসে | 

০১14১৯০৪৪৪০ رس‎ ৮047 5: رہ‎ 042০1 4 

|| لا يَدْمُوَ عَلَى آحَد‎ LLU 

رس ا سد ال ون وو ROPE OE‏ 

করলেন? অথচ তিনি হচ্ছেন সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতন্বরূপ, যিনি কারো জন্য মঙ্গল 

ব্যতীত আর কিছুই কামনা করেন না। 

উত্তর। | রাসূল কর্তৃক. বদদোয়া করার তাৎপর্য : রসূল (সু) হচ্ছেন সম বিশ্বের জন্য 

রহমতস্বরূপ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- SAL وَمَا آرْسَلْنَاكَ إلا رَحْمَدٌ‎ 

সুতরাং তিনি কাউকে বদদোয়া বা অভিশাপ দিতে পারেন না। তা সত্তেও তিনি কিভাবে 
পারস্য সম্রাট কিসরা ও তার রাজত্কে বদদোয়া বা অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন- 

UM SSS Hi مات کنٹزی‎ lx HU 35 كُمَا‎ 25 ৪৮০ Lys 
এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাদের কুফরী মনোভাব চূড়ান্ত পর্যায়, তাদের জন্য 
বদদোয়া করা ও অভিশাপ দেয়া রহমতের পরিপন্থি নয়। কিসরা এ' জাতীয় লোক ছিল 
০২০৮৮151551 

৯০০41265217 
كمد يومف‎ San IEA ال‎ ۲ 

২. তিনি নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য বদদোয়া করেননি; বরং ১41 $5 ও 441 $5-এর 

কারণে বদদোয়া করেছেন। আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

533 وَآَهَانُوا‎ CIF ALL BLUE EPS EE 

আল্লাহ তায়ালার অনুমতিক্রমে তিনি বদদোয়া করেছেন। 
তাঁর ব্যাপারে لِلْمَالَمِيْنَ‎ ২55 5-এর ঘোষণা আসার পূর্বে তিনি বদদোয়া করেছেন। 
কেউ বলেন- ($1 =; 4১47, 1:7, 49 হিসেবে মহানবী (স) বদদোয়া করেছেন! 
তাঁর বদদোয়া করার উদ্দেশ্য ছিল কিসরাকে ধ্বংস করে সমাজে রহমত ও শত্ত প্রতিষ্ঠা কনা । 
উপরিউক্ত আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি, ইসলাম ও মুসলিম জাতিসত্তার চিৱশত্রু 
পর্যায়ের লোকদের ধ্বংস কামনা করা ইসলাম পরিপন্থি নয়। আর কিসরা মুসলমানদের 
চিরশক্র ছিল | অতএব রাসূল (স)-এর উক্তি. যথোপযুক্ত হয়েছে। 


5: 
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75৮৮091৮0৬৪ ৬৪৪৩৪ 
অধ্যায় : ইলম ও হেকমতে ঈর্ষাৰিত হওয়া 


৩৪ নিক হার 27 কর.এবং সংশ্লিষ্ট 
রর উত্তর দাও ০৮1 


با یبا فى STILL Jt pis‏ 
HIS‏ عَبْدی الله ৩৮৪০0৮১5915 IIS এ‏ النَّبَِ ৬০‏ 
84775525558 كبري هم 8৮৯2৯ 125৮.‏ قال ১৮১০০‏ 
ل ال ATE Hl‏ 
قَيْس بْنَ ও‏ حازم IS‏ سَيِعْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُوْدٍ ৩৩‏ قَالَ النّمِىُ صلی 


xl EERE 0 খু ails 
على‎ ৩০ ১৮5] فِى‎ 5: 


مَنگیم فی الْحَ وَرَجُئْلَأتَاءُاللَّهُالْحِكْمَةَفَهُوَيَفْضِئْبِمَاوَيُعَلَهَا 
isis রা‏ 


۱ کا تی খু‏ وم فنا ০1৫65 ৩ ১৪৪৩৫‏ 
کے کے 

SSL SIGH لم‎ Sis ما الث‎ 3 

4 ما مَحْتّی ১০৯]‏ وَمَا ১৯‏ : 

* ৮৩6815335০5 الام "لا‎ AE فى قَوْلِهِ‎ 5 ০ 
١ وَمَا الْمُرَادُ بِهّا؟‎ 80 ০৯0 এ 
Li. LiL Bilis ۷ 

BL LEK ۸‏ یٹ IES‏ بن BALE‏ ررض ۔ 

ل 


* সংকলন তথ্য : ساط ہی‎ রী 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১111 055-এর অন্তর্গত فی الیم وَالْحِكْمَةِ‎ ৮0391 LU থেকে 
নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : কারো প্রতি স্বাভাবিকভাবে ঈর্ষা পোষণ করা ইসলামে জায়েয নেই। 
তবে বিদ্যার্জন ও সৎকাজে সম্পদ. ন্যয়ে প্রতিযোগিতা করা এবং ঈর্ষা পোষণ করা 
জায়েয আছে। এ বিষয়টিই আলোচ, হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য অধ্যায়টি জ্ঞানবিজ্ঞান লাভের ব্যাপারে প্রতিযোগিতামূলক 
আকাঙ্ক্ষা প্রসঙ্গে। হযরত ওমর (রা) বলেছেন, নেতৃত্ব লাভের পূর্বে জ্ঞান অর্জন কর ! 
আবু আবদুল্লাহ ইমাম বুখারী (র) বলেন, নেতৃত্ব লাভের পরও জ্ঞান অর্জন কর কারণ 
নবী করীম (স)-এর সাহাবীগণ তাদের বৃদ্ধ বয়সেও জ্ঞানার্জন করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৯৯‏ مس 


প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের নিকট ইমাম্‌ হোমাইদী 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান। তিনি 
বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন ইসমাঈল ইবনে আবু খালেদ | আমাদের নিকট 
যুহরী যে হাদীস বর্ণনা করেছেন তা ব্যতীত তিনি বলেন, আমি কায়েস ইবনে আবু 
হাযেমকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-কে বলত 
শুনেছি, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো 
প্রতি ঈর্ষা পোষণ করা যায় না। যথা- ১. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ 
দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় করার ক্ষমতা দিয়েছেন। ২. এমন ব্যক্তি যাকে 
আল্লাহ হেকমত দান করেছেন। সে তা দারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা, করে এবং লোকদেরকে 
-তা শিক্ষা দেয়। 

* সমাপনী : সাধারণত কারো প্রতি ঈর্ষা করা শরীয়তে জায়েয নেই। তবে সৎকাজে 
সম্পদ ব্যয় এবং বিদ্যার্জনে ঈর্ষা ও প্রতিযোগিতা করা জায়েয আছে। আলোচ্য হাদীস 
“তারই উজ্বল দৃষ্টান্ত | 


(55 بين‎ COALS ULL SG الْعِلْم؟‎ ৩৪৮51: 0) 04৮ বব 
۶ প্রশ্ন : ১।+15-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার ও কী কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | م‎ 5-এর আভিধানিক অর্থ : (1৯1 শব্দটি বাবে €:.-এর মাসদার । মাদ্দাহ 
₹-3-8 জিনসে ০১৯০) এর অর্থ হচ্ছে- 

১. الاذرَاك‎ তথা নাগাল পাওয়া, অবগত হওয়া | ২. %%] তথা বোঝা। 

৩. ১3551 ১৪ الشَْيْء‎ 032০2 তথা কোনো বিষয় অর্জন করা। . 

৪. 5,৯5 فى‎ ৪৮ 4১:৯৯ তথা মানসপটে কোনো বিষয় সঞ্চিত হওয়া | 

৫. 2,130 তথা বিশ্বাস করা। ৬. ২2১০1 তথা জানা। 

৭. ৫85%1 তথা হৃদয়ঙ্গম করা। এখান থেকে 2125 ও /4%5 শব্দঘয়ের উৎপত্তি 
হয়েছে। শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া × ۱ যেমন- 

১৬1১8 وَالَذئِنَ‎ CATES 580 هَل يوئ‎ : ৮1055 Ls.) 
LEED 05১0 ১০5106০05৮5 قَالَإنٌ هذا الْعِلْمّ‎ Si عَنِ ابن‎ ٢ 
115-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় +1-এর সংজ্ঞা নিমুরূপ- 

১. দার্শনিকদের মতে- ১৯211 فى‎ ৮৬৫১4 5534০ ১০2 ৬৬ (15 অর্থাৎ, আকলের 
মধ্যে কোনো জিনিসের বাস্তব আকৃতি সঞ্চিত হওয়াকে ہنم‎ বলা হয়। 

২. আল্লামা মাতুরিদী (র) বলেন- 56106 li فى‎ 6552 35০ ০৪211 
5541 السسَامِعَة‎ 554 ১350 فِى‎ 5০০৪ অৰ্থাৎ, علم‎ হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে 
গচ্ছিত একটি গুণ, যেমনটা চোখে গচ্ছিত দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ণে গচ্ছিত শ্রবণশক্তি। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ELIS ৪৮৯ 03155 ৩১০] 
অর্থাৎ, প্রকৃত অবস্থাসহ কোনো বিষয় অনুধাবন করাকে pe বলে। 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ৫2১০5 ৫৯১১ ১১০৪4 ০৮৯০০ مِنْ‎ ie Li) 
CUAL الكْقِيْضَ فى الآئؤرِ‎ 42৮ لآ‎ অর্থাৎ, এটা একটি আত্মিক গুণ 
মানুষের অন্তরে এমন পার্থক্যসূচক শক্তি সৃষ্টি করে, যাতে জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে ক্রুটি 
থাকে না। 


8oo পাল ভ্রা্জাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব وس‎ 


৫. কেউ কেউ বলেন- ১১১: ৮1০ ০০1 4১585 فى التَّفْسِ‎ ২৫155 555 ৬১ 
- والس‎ ১১। 525 অর্থাৎ, علم‎ হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, 
যা দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। 

১:০-এর প্রকারভেদ : ইলম প্রথম দু'প্রকার | যথা- 

১. 5351 (15 তথা দুনিয়াবি জ্ঞান। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থ 
ইত্যাদির জ্ঞান। এসব বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করা জায়েয | 

২. ১350 05 তথা দ্বীনি জ্ঞান। যেমন- কুরআন, হাদীস ইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে দ্বীনি 
ইলম অর্জন করা ওয়াজিব ।.এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 

ক. &১০:১ (5 অর্থাৎ, যার ওপর ইলমে দ্বীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, 
লোগাত, বালাগাত ইত্যাদি। 

খ. ১৪ (15 অর্থাৎ, যার সাথে عَتَائد‎ ও ۹ک -اَحْکام‎ সম্পৃক্ততা থাকে । একে 
২৫53৯ €31-ও বলা হয়। যেমন- কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন। 3 

© রাসূল (স) বলেছেন- jill (5 তিন প্রকার ۱ যথা- 

১. الايا ہج‎ {12 তথা বিধানাবলি উদ্ভাবনের জন্য কুরআনের ভাষ্যজ্ঞান। 

২. 15500 244: ০1০ তথা সদাস্থিত আদৰ্শজ্ঞান। 

৩. 21১15122১60 {1০ তথা অপরিহার্য ন্যায়নীতি জ্ঞান। 

© সুফী সাধকদের মতে, 15 TAFE | যথা- 

১. ১20০ তথা পক জান। যেষন- কুরআন ও ×× | 

২. 1১৮৮1 175 তথা অপ্রকাশ্য জ্ঞান। একে ২১/০5 5 ও {১,২5 বলা হয়। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ২5০1 li 

¢ মানবীয় জ্ঞানার্জনের প্রেক্ষিতে ইলম TA مین‎ 

১. ৮৪০৫ (15 তথা উপার্জনলন জ্ঞান। ' 

২. ৮১115 তথা আল্লাহপ্রদত্ত জ্ঞান। একে ইলহামও বলা হয়। যেমন খিযির (WT) 
সম্পর্কে বলা হয়েছে- 14415 1654 مِنْ‎ 40512 

13295066121 35851 کا‎ : )٢( 01241 4 
۶م‎ প্রশ্ন : یتم | ج‎ এবং ২$১১5-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 

উত্তর। 1115 ও ২$১৯4-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে عِلْم‎ এবং য$১৯- 

এর মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

- ক. আভিধানিক পার্থক্য : 2.5 শব্দটি বাবে €--.-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- 
অবগত হওয়া, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। 

আর ২5১৯৩ শব্দটি বাবে -ضَربْ‎ এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ- চেনা, জানা, তথা 

সম্পর্কে অবহিত হওয়া ۱ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় علي‎ বলা হয়- 

إن الْعَلم هيفة ba‏ متاح لگنس توب تین لا 91840891422" 

আর مَعْرِفَة‎ বলা হয়- 

১৮51 وَعَلَى‎ পর 
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গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : অ্থগতভাবে উভয় بس سس‎ দেখা গেলেও উভয়েৰ 
মাঝে ব্যবহারগত কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. কোনো জিনিস সম্পর্কে স্থূলভাবে জানার নাম হচ্ছে pg; ہب‎ খুঁটে جو‎ 
TTT জানার নাম হচ্ছে 4১4 
২. সুফী সাধকদের মতে, 15 দ্বারা ১৯০ (15 আর ২১১১ দ্বারা ১৮? £5-কে 
বোঝানো হয়। 
৩. কেউ বলেন, মারেফাত হচ্ছে تہ‎ 14530 পক্ষান্তরে 11 হচ্ছে ১4454) 53) 
"8. কেউ বলেন, عم‎ হচ্ছে عام‎ পক্ষান্তরে مرق‎ হচ্ছে ০: : 
* ৫. কেউ কেউ বলেন- . : 
(201 عَلَى‎ 81০৫ وَالْمَمْرِقَةُ‎ 73453 (9151 ০৩ 803 انعنم‎ 
Unis il, 
৬. لم‎ শব্দটি অধিকাংশ সময় দুই 15445 এর প্রতি 52255 হয়। পক্ষান্তরে ২5) 
শব্দটি সবসময় এক 1১%$5-এর প্রতি ৫১৪2 হয়। 
৭. দার্শনিকদের মতে, كُلَّى‎ এ!53!-কে عڈم‎ আর ৮১১ এ!53|-কে 3১১ বলা | 
৮. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয়টি একই 
অর্থবোধক শব্দ | 
৯. ২5: অন্তরের সাথে খাস এবং: অন্তর ও অন্যান্য বাহ্যিক ইন্রিয়ের ক্ষেত্রে 
ব্যবহার হয়। অন্তরের জানাকে ২5: বলা হয়। আর অন্তর বা অন্য কোনো অঙ্গ বা 
কারো মাধ্যমে জানাকে عَلم‎ বলা হয়। 
১০. ইলম 138: %৮%5]1-1531-কে বলা হয়, আর মারেফাত ৪ (15 
14575 কে বলা হয়। 
১১. 51351 ৯১১ فِئ‎ 215544 গ্রস্থকারের মতে, ₹15-এর ۹۶۶ শব্দ হলো ১৫ 
١ আর ৫222 -এর বিপরীত শব্দ হলো ১:31 তথা জঙ্থীকার। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 633552 21155155555 فَدَخَتُڑا عَلَيْه‎ 2543 হও 
১1165111015 ০35 85811 0570) IL ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৩। ষ্টার জ্ঞান ও সৃষ্টির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী? 
উত্তর।। BT ও সৃষ্টির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য : আল্লাহ স্বয়স্তর সর্বগুণাধার সত্তা, সৃষ্টির 
প্রতিটি অপু-পরমাণু পর্যন্ত তার জ্ঞান বিস্তৃত। বিশ্বজগতে কঠিন, তরল, বায়বীয় এমন 
কোনো পদার্থ নেই, যা আল্লাহর জ্ঞানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান অতটুকুই 
মাত্র, আল্লাহ যাকে যা দান করেন। অতএব الي‎ (15 ও ১$1১ 1 %15-এর মধ্যে 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালার لم‎ হচ্ছে تیم‎ তথা শাশ্বত। আর বান্দার ইলম হচ্ছে ১১০ তথা নশ্বর | 
২. আল্লাহ তায়ালার ইলমের মধ্যে কোনো ক্রুটি নেই। পক্ষান্তরে বান্দার ২লমে ক্রুটি রয়েছে। 
৩. আল্লাহ তায়ালার ইলমের বৃদ্ধি ও শ্ঘাটতি হয় না। পক্ষান্তরে বান্দার ইলমের বৃদ্ধি ও 
ঘাটতি হয়ে থাকে। 
৪. আল্লাহ তায়ালা হলেন (1৯ £55 তথা জ্ঞানের উৎস আর বান্দা আল্লাহর দেয়া 
. -. ছিটেফৌটার অধিকারী | ۱ ; 
৫. আল্লাহর '15-এর কোনো রদবদল নেই, অথচ বান্দার ইলমে রদবদল হয়ে থাকে। 
৬.. আল্লাহর ১15 হলো TRT, আর বান্দার জ্ঞান হলো স্থূল | 
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৭. আল্লাহ তায়ালার ইলম ১১10) 3424 হতে পারে না। কিনু বান্দার ইলম 

৬১১০ হয়।‏ بِانْجَمْلِ 

৮, আল্লাহর ইলম হচ্ছে Jjl তথা সত্তাগত। পক্ষান্তরে বান্দার ইলম হচ্ছে ০4 তথা 
/ উপার্জনগত। 

৯. আল্লাহর জ্ঞান অসীম | পক্ষান্তরে বান্দার জ্ঞান সসীম | 

০ 0০৯] ما مَعْنَّى‎ : ৫) 86 4 

৯ প্রশ্ন: ৪1 = অর্থ কী? এর হুকুম কী? 
উত্তর | | ১... -এর আভিধানিক অর্থ : ১2,50 শব্দটি বাবে -/:০-এর মাসদার | মূল * 
অক্ষর ১ - ۔ س‎ জিনসে ০১>; এর অর্থ হচ্ছে- ১. হিংসা, ২. বিদ্বেষ, ৩. উচ্চাশা, 
৪. ঈর্ষা পোষণ, ৫. পরশ্রীকাতরতা ইত্যাদি। 

১2.5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১:.. 5 বলা হয়, অপরের সুখ 
সম্পদ দেখে রোষে জ্বলে মরা এবং এ সুখ সম্পদের ধ্বংস কামনা করা; নিজের জন্য এ 
সুখ সম্পদ আসুক বা না আসুক। 

২. কেউ কেউ বলেন, অপরের সম্পদ, যোগ্যতা বিজ্ঞতা বিনষ্ট হয়ে নিজের নিকট আসার 
কামনা করাকে ১.5 বলা হয়। ১.5 সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন 
الله مالا‎ 89 023 ১99 حَسَدَ إلا فى‎ ২0০ عَلَيْهِ‎ 20 ০15 ৪70 IU 
(০৮৫ 545 2৬৯6 الله‎ leeds Sal ad Sl sk LLG 

وَيْعَلّمُهًا. 

:৯-এর হুকুম : ইসলামী শরীয়তে a> সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ۱ কেননা হাসাদ বা ঈর্ষা 
মানুষের নেক আমল লষ্ট করে ফেলে | কেননা سد‎ ৯- 8 “۴7 
১. 2,5 পোষণকারী আত্মপীড়ন ভোগ ٭‎ | 
২. তার সব নেক আমল বরবাদ হয়ে যায়। 

৩. সে সদা অস্থির থাকে | 
৪. তার মনের পবিত্রতা নষ্ট হয়। 

৫. সে প্রতিপক্ষের রোষানলে পড়ে যায়। 

এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
. Lill 3০41445০০০৮ YSU إن الْحَسَدَ‎ 
তবে حسّد‎ দ্বারা যদি بل‎ উদ্দেশ্য হয়, তাহলে তা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য হাদীস তার 
چ3‎ দৃষ্টান্ত। আর ২৫; বলা হয়, অপরের নেয়ামতের অনুরূপ নেয়ামত পাওয়ার 
কামনা করা। 

IG ۹)‏ (ه) : ما ৮০৮০‏ 34158151155( "لا حَسَد إلا فى ১29৮‏ 

৮ প্রশ্ন : € | রাসূল (স)-এর বাণী ১১১5 إلا بی‎ 20.5 ১-এর অর্থ কী? 
উত্তর। | )১:$১| الا بی‎ ১.৯ #ك-لا‎ অর্থ : রাসূল (স)-এর বাণী لا حَسَد الا فِى‎ 
১১%১।-এর অর্থ হচ্ছে, দু'ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হাসাদ বা হিংসা করা যায় না। 
অথচ শরীয়তে হাসাদ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। সুতরাং হাদীসে ১. শব্দটি কোন অর্থে. 
ব্যবহার হয়েছে, এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন | যেমন- 
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১. হাদীসে ১. বলে ২০: বোঝানো হয়েছে। আর অপরের নেয়ামতের অনুরূপ 
নেয়ামত লাভের কামনাকে ২: বলা হয়। হাদীস অনুযায়ী দু'ব্যক্তির প্রতি এরূপ 
হাসাদ জায়েয আছে। যেমন- 

ক. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা ধনসম্পদ দান করেছেন এবং তা সৎপথে ব্যয় 
করার ক্ষমতা দিয়েছেন | 

খ. এমন ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তায়ালা হেকমত দান করেছেন, সে তা দ্বারা সুবিচার 
প্রতিষ্ঠা করে এবং লোকদেরকে তা শিক্ষা দেয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, হাদীসের অর্থ হচ্ছে, হাসাদ যদি বৈধ হতো, তাহলে উল্লিখিত 
দু'বযক্তির প্রতি হাসাদ করা বৈধ হতো। অতএব হাসাদ কোনো অবস্থাতেই বৈধ নয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, যেহেতু উল্লিখিত দু'প্রকার হাসাদের মাধ্যমে কল্যাণ লাভ করা যায়, 
সেহেতু এ দু'প্রকার হাসাদ জায়েয । 

৪. জমনুর মুহাদ্দিসীনের মতে, হাসাদ সর্বাবস্থায়ই অবৈধ; কিন্তু ২০. তথা ঈর্ধাপরায়ণতা 
যদিও বৈধ, তবুও এতে কুমন্ত্রণা প্রবেশ করলে তা থেকে বিরত থাকা উচিত। কেননা 
তা হাসাদের দ্বার উন্ক্ত করে। ॥ 

2521 وما‎ 8৯ ৫৯ 0৩০১0 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৬। ২০২৯-এর অর্থ কী? এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর ।। ২2২ -এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানে ২2২৯. শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 

হয়। যেমন- ১. জ্ঞান, ২. রহস্য, ৩. নিপুপতা, 8. বিজ্ঞতা, ৫. প্রজ্ঞা, ৬. বিবেকরুদ্ধির 

বিশ্লেষণ ক্ষমতা, ৭. বিচার ইত্যাদি। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

28৯06 ০591 0225৭ الحِكْمّة‎ 50584 059 55 
২2২৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় ২2২ শব্দটি বেশ কয়েকটি অর্থে ব্যবহার 
হয়। যেমন- 

১. কোনো বিষয়ে তাত্বিক জ্ঞান ও মীমাংসাকে হেকমত বলা হয়। 

২. ইলমে অহী তথা কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকে ২2২ বা যথার্থ জ্ঞানবিজ্ঞান বলা হয়। 

বিডির মলে এ‏ سا রকম কেননা গান‏ ید یات ن ا 
শব্দটি ব্যবহার করে আল্লাহ তায়ালা মুমিনদেরকে দ্বীনি জ্ঞানার্জনের প্রতি বিশেষ উৎসাহ‏ 
প্রদান করেছেন।‏ 

৪. প্রতিপক্ষের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার জন্য কলাকৌশল শিক্ষা করাও হেকমত। পবিত্র 
FI এসেছে- ২০২৯1445১১১.) 

৫. বৈজ্ঞানিক নিপুণতা ও তাত্তিক বিশ্লেষণের জ্ঞানকে হেকমত বলা হয়। 
অনুধাবন করা | 

24৯ দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য হাদীসে হেকমত দ্বারা উপরোল্লিধিত বিষয়ের প্রত্যেকটি 

তথা সর্বতোভাবে কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

-৬৮৯১৫-০155 5101৭178550 IGT ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৭। 17, এবং -১৪:-এর তাহকীক কর। - 

উত্তর। | £2%:.-এর তাহকীক : $০1:.-এর মধ্যকার £ যমীরটি ০১০১২ ১১৮: 

০8 আর 5: সীগাহ ০3 ১৫৩০ وَاحِد‎ বাহাস ৪১১১০ ৮৮০৮৫ 45 ০০ 

বাবে ১১৯% মাসদার 11:51 মান্দাহ ০ س۔ ل ۔‎ জিনসে ৮১2০ অর্থ- তিনি তাকে 


৪০৪. __ جو دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


ক্ষমতা দিয়েছেন, অধিকার প্রদান করেছেন, শাসক নিযুক্ত করেছেন ইত্যাদি। سن‎ 

শব্দের سی‎ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- 

ইজি CS TIS ENG EE BLOT TY 

৮৮৯১৫-এর তাহকীক : ৮৯৪ সীগাহ غَایِبْ‎ ১৫০ ১১5 বাহাস ابات فِعْل مُضَارع‎ 

533১ বাবে ১১-2 মাসদার £511 মাদ্দাহ (৫ - ق - ض‎ জিনসে ৮৮5 ১০3 অর্থ- 

সে বিচার করে, মীমাংসা করে। 

22%; শব্দের অর্থ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে- 

১৮০16০৩৯১88 الح و‎ 2১৩ SS وَيَحْكُمٌ عَلَيْهَا وَيُؤْدَئْ‎ Lai ০০৯৪ 

-০৯০)১৮:০১২ 40১১5 2৬ مِنْ‎ HL LA: )۸( IG ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী লেখ | 

উত্তর । | আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : ভার নাম TET, কুনিয়াত আবু আবদুর রহমান আল হ্যালী, 

. পিতার নাম মাসউদ, তার মাতাও ছিলেন হুযাইল গোত্রের যার নাম উম্মে আবদ 
বিনতে আবদুদ ইবনে সাওয়া। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে তথা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন | 

৩. ইসলামগ্রহণ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি পবিত্র মক্কায় রাসূল (স)-এর হাতে 
ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার দিক থেকে তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তি। ইসলায়গ্রহণ 
করেই তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরে তিনি হাবশা হতে মদিনায় পৌছেন। 

৪. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইবনে মাসউদ (রা) বদর, উহুদ যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। হুনাইন যুদ্ধে তিনি বিশেষ বীরতৃ প্রদর্শন করেন। হযরত ওমর (রা)-এর যুগে 
সংঘটিত এতিহাসিক ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 

৫. রাসূল (স)-এর খেদমত : তিনি ছিলেন মহানবী (স)-এর একজন একনিষ্ঠ খাদেম। 
মহানবী (স)-এর মেসওয়াক ও জুতা বহন এবং পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন 
তন্তাবধায়ক। 

৬. দৈহিক গঠন : দৈহিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত হালকা পাতলা ছিলেন ۰۱.86 এত 
অধিক লম্বা ছিলেন যে, বসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দাড়ানোর সমান দেখা যেত। 

৭. সরকারি [۸۵7 পালন : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি কুফার কাষী নিযুক্ত 
হন এবং পরে একই সাথে তাকে বায়তুল মাল ও শিক্ষা বিভাগের দায়িতৃ দেয়া হয় ' 

৮. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল (স) হতে সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ,খ'রী ও 
মুসলিমে ৬৮টি, এককভাবে বুখারীতে ২১ আর মুসলিমে ৩৫টি হাহীস লিপিবদ্ধ হয়েছে। 

৯. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : তিনি বাহ্যিক আচরণে এবং চালচলনে রাসূল (স)-এর সদৃশ 
ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, দক্ষ ও বিচক্ষণতার এক জীবন্ত আকর | রাসূল (স) তার 
প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি,একজন বড় মুহাদ্দিস, 
ফিকহবিদ ও মুফাসসির ছিলেন । বিশেষ করে ফিকহশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় | 

১০. ইন্তেকাল : তিনি ৩২ হিজরীতে ষাটের অধিক বয়সে মদিনা অথবা কুফা নগরীতে 
ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশের মতে, তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন | তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওসমান (রা) মতান্তরে হযরত আম্মার ইবনে 
ইয়াসির তার জানাযায় ইমামত করেন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪০৫ 


| ৮৪৯৮৯) ৬১ ৮:৪০ IHU 
অধ্যায় : খিযির (আ)-এর সন্ধানে সমুদ্রপথে মুসা (আ)-এর গমন 
জ পরশু : ৩৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
er উতর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৭] 
“৮৬045592541 ৮৮৯] إلى‎ ০0৬৪৬৪৪০৯৬১ HL 
نْعَلمَنٴالایة۔‎ ৮৪ এ 
Hr BEL as 9০১ ৮১১৯০৪৪১৩১০ জি ৩০৪০৪ ০৪ 
৬1545 ০৩৪ ৬% كَعَبٍ فَدَعَاه‎ ৬ ভা 525 ৮৯৮৬৯ ৬০৪৬ ل‎ 
12০৫855৬৮18 لاف عاسب‎ তা 


على AB dy‏ نكرل بت می فی تام تد (5৪ Lies‏ 

০৫:০৮:০৮ لا َازَی‎ ০: ین قال‎ UALS BI 

53559155550 لَه فَجَعَلَ الله لَه الْحُوْت‎ ৮5০৮5 ৮৮৪ 

০১০]‏ فَازجغ فَإِنَكَ مَمَلْمَا LSS‏ يَتَبِعُآنَرَالْحُوْتِ فی الْبَخر فَفَال لِمُوْلی نَتَہ 

০0 0259‏ 53501555785 رَمَااَنْسَايِیْۂ ال المَيْطنُ 2459 

৬০১ IS‏ مَا كُنّا ৮০305 ES‏ قَصَصّه فَوَجَدَا IST as‏ بن 

কা. প. ১৯৯০] 3 ES ১45540০0৮75 
চনে] = 

اقا اراد البُخَارِی رر بهِذه التَّرْجَمَة؟ قَصّلْ 

০১৯৫ ৩৪ ০০৩ PUD رر ”باب مَا 555 فِیْ‎ BEL 055 625 - 


- مَاذَا 158 রা‏ باق آم ؟ أؤضيخ FESS‏ 
১০৪৭) 5‏ وَمَا وَج ৯১১৮5‏ 
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1 
بَحرَیِنِفِی‎ -০ 

3 ق لاشو د ےا و وَفِئْ 3৫৯১ ঠো‏ 

۷ کَیْفَ قَالَ مُؤسى "انا HLT‏ وَھُو مِنَ ০১১5০‏ 

Lis Fe ৯৯0০ Life ৫১8 ০15১5 هَل يَجُوْرُ‎ A 
NE مُؤسی‎ fs E 

pipe EE GEE‏ ۔ وَكَمْ كَانَ SU 5 St‏ (ص)؟ 


রর‏ | ۔ .28358 ৩৫নৎ‏ لیم 


سحي 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
(7571 -كِتَاب‎ 4 অন্তর্গত الخ‎ ৮4৬৯ ৮১১ ما 55 فِىْ‎ ৩৩ থেকে নেয়া হয়েছে। 


৪০৬ ____ সোল لومم‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
* হাদীস প্রসঙ্গ : জ্ঞানার্জন এক মহৎ কাজ। এ কাজে আত্মনিয়োগ করে আত্মাকে জাগ্রত 
করার জন্য জ্ঞানীদের নিকট হিজরত করাসহ সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের দৃষ্টান্ত স্থাপন করতে 
হবে ۱ যেভাবে করেছেন হযরত মুসা (আ) হযরত 85۰ (আ)-এর নিকট গমন করে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উল্লিখিত বাবটি হচ্ছে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে হযরত 8۰ 
(আ)-এর সন্ধানে হযরত মুসা (আ)-এর সমুদ পথে গমন প্রসঙ্গে। এ প্রেক্ষিতে মহান 
আল্লাহর বাণী- 1:১5 ৩০১০ گا‎ ৯০1০১ ঠা عَلی‎ এ هَل‎ অর্থাৎ, আমি 
(মুসা) কি আপনার (খিধির) অনুসরণ করব, যাতে আপনার জ্ঞান থেকে আপনি ' 

আমাকে কিছু শিক্ষা CATT | 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা তিনি এবং হুর ইবনে কায়েস ইবনে হিসন আল ফাযারি (রা) হযরত মুসা (আ)- 
এর সাথি সম্পর্কে বাকবিতপ্তায় লিপ্ত হয়। তিনি কি হযরত 88۰ (আ), নাকি অন্য 
কেউ? ইবনে আব্বাস (রা) দাবি করেন যে, তিনি ছিলেন খিযির نی‎ এমন সময় 
হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) তাদের দু'জনের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা) তাকে ডেকে বললেন, আমার এবং আমার এ বন্ধুর মধ্যে মুসা 
(আ)-এর সাথি, যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি পথের সন্ধান করেছিলেন, তার 
সম্পর্কে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে ۱ আপনি কি তার সম্পর্কে রাসূল (স)-কে কোনো 
কিছু বর্ণনা করতে শুনেছেন? 
জবাবে উবাই ইবনে কাব (র) বললেন, হ্যা, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, 
হযরত মুসা (আ) একদা বনি ইসরাঈলের কোনো এক সমাবেশে অবস্থানকালে জনৈক 
ব্যক্তি তার কাছে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি আপনার চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে 
জানেন? হযরত মুসা (আ) বললেন, না। হযরত মুসা (আ)-এর এরূপ জবাব আল্লাহর 
নিকট মোটেই পছন্দ হলো না। তাই আল্লাহ তায়ালা তৎক্ষণাৎ মুসা (আ)-এর নিকট 
অহী পাঠালেন, হে মুসা! তোমার চেয়ে অধিক জ্ঞানী একজন আছে। সে হচ্ছে আমার 
বান্দা খিযির হযরত মুসা (আ) তার সাথে সাক্ষাৎ করার জন্য আল্লাহর নিকট পথের 
সন্ধান চাইলেন। আল্লাহ তায়ালা তার সাথে সাক্ষাৎ লাভের জন্য একটা ভাজা মাছকে 
নিদর্শন হিসেবে ঠিক করে দিলেন। আর তাঁকে বলে দেয়া হলো, যেখানে মাছটিকে 
তুমি হারিয়ে ফেলবে সে পথে ফিরে আসলে খিযিরের সাথে তোমার দেখা হবে। 
এ নির্দেশ অনুযায়ী হযরত মুসা (আ) একটি মাছ ভাজিয়ে হযরত ইউশা ইবনে নূনকে 
সাথে করে খিযির (আ)-এর সন্ধানে বের হলেন এবং মাছটি জীবিত হয়ে কখন কোন 
পথে বেরিয়ে সমুদ্রে চলে যাবে সে দিকে লক্ষ্য রাখলেন। দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর 
দেখলেন যে, মাছটি থলের মধ্যে নেই | তখন মুসা ও তার সঙ্গী মাছটি হারিয়ে যাওয়ার 
স্থান এবং সাগরের মাঝে চলে যাওয়ার চিহ্ন অনুসন্ধান রুরছিলেন। এমন সময় তার 
সঙ্গী ইউশা ইবনে নূন তীকে' বললেন, দেখুন, [۳.۲ যখন নহরের সম্মুখস্থ সে 
পাথরটির নিকট বিশ্রাম নিচ্ছিলাম, তখন সেখানে মাছটি জীবিত হয়ে সমুদ্রে চলে 
গেছে। আমি তখন অভিভূত হয়ে মাছটির কথা ভুলে গিয়েছিলাম । বাস্তবে শয়তানই 
আমাকে ভুলিয়ে দিয়েছে। তখন হযরত মুসা (আ) বললেন, আমরা তো সে স্থানেরই 
সন্ধান করছিলাম। অতঃপর তদস্থলে তারা দু'জন তাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করে এ 
সম্পর্কে বলাবলি করতে করতে ফিরে এলেন। অতঃপর তারা 857 (আ)-এর সন্ধান 
পেলেন। এরপর আল্লাহ তার কিতাব আল কুরআনে যেসব কাহিনী বর্ণনা করেছেন, 
তাদের মধ্যে সেসব ঘটনা ঘটল । 
جو جس‎ STIS (নার বাসার چھوکو‎ বৈকি নারি হযরত মুসা 
(আ)-এর সাথির নাম হলো হযরত বিধির (আ)! 

* সমাপনী : কেউ 13 জানের ওপর rR হতে পারে না। তাই কুরআনে এসেছে- 
1546 كل ذئ عِلْمٍ‎ 5345; অতএব প্রত্যেকের উচিত অধিক জ্ঞান আহরণের চেষ্টা করা 


ভু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪০৭ 


amo) অভি‏ گا প্রশ্ন:‏ جم 

তরজমাতুল বাব‏ ری শিরোনামটি দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী‏ | | چا 

১১৯১ IN فِى‎ ৮০5 ৯09৩ ৩3 555 مَا‎ ৩৩ দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন, এ 

সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিশ্ররূপ_ 

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, উল্লিখিত বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞানার্জনে সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারের প্রতি অনুপ্রাণিত করা | 

২. কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ১৯. (15-এর পাশাপাশি ০৮; 4০ অর্জনের 
আবশ্যকতা প্রমাণ করা | 

৩. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে জ্ঞানার্জনের 
জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করার বৈধতা প্রমাণ করা। 

৪. এটা বোঝানো যে, 1১৮ ব্যক্তি থেকে জ্ঞানার্জনে ):৯ ব্যক্তির সংকোচ ও লজ্জা 

করা উচিত নয়। 

নিজেকে সর্বজ্ঞানে বড় মনে করা আদৌ উচিত নয়। 

ইলম নিয়ে গর্ব অহংকার করা মোটেই ঠিক নয়। 

এর দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, সামুদ্রিক ভ্রমণের বৈধতা প্রমাণ করা। 

(10 ১১৮৯৯ ১৯৭, 1১5 ৬ তথা ইলম অর্জনের জন্য বিভিন্ন জায়গায় 

সফর করার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা ۱ 

৯. অনুচ্ছেদে ১৮১১) ৮11 উল্লেখ করে তিনি সেসব লোকের দাবি খন্ডন করেছেন, যারা 
বলেছে হযরত মুসা (আ) যার নিকট গমন করেছিলেন তার নাম খিযির নয়। 

১০. এটাও তার উদ্দেশ্য হতে পারে, ১৯. /15-এর ওপর নির্ভর করে বসে থাকা উচিত 
নয়; বরং হযরত মুসা (আ)-এর মতো আধ্যাত্মিক জ্ঞানও অর্জন করতে হবে। 

৬৬০৫৮ 8,04৬] ৭‏ (رح) "باب ما ৮০১০৪‏ ب مُؤْسلَى فی 

(১৩৬৮১১০1১১০‏ تاها 

» প্রশ্ন : ২। ইমাম বুখারী (র)-এর উক্তি فِى الْبَحْرٍ‎ ৮.০ ৯০৮১3 کا ذُكِرَ فِئْ‎ ০ 

১৯৯১ ৮11-এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর | | کا 555 فِیْ ذِمَاب الخ‎ ১1-এর ব্যাখ্যা : ইমাম বুখারী (র)-এর উক্তিত (5 ৫ 

১১৯১ ৮1৯১: فى‎ ৮4৬৬ ৯৮৪০ ৩৪ 355 দারা বোঝা যায়, হযরত মুসা (আ). 

RR (আ)-এর সাক্ষাৎ লাভের জন্য সমুদ্রপথে ভ্রমণ করেছেন। কিন্তু বুখারীর অন্য 

হাদীসে আছে, হযরত মুসা (আ) প্রথমত স্থলপথে ভ্রমণ করেন, অতঃপর খিযিরের সাক্ষাৎ 

পেলে উভয়ে নৌকাযোগে সমুদ্রপথে ভ্রমণ করেন। সুতরাং উপরিউক্ত উক্তির ব্যাখ্যায় 
হাদীসবিশারদগণ নিস্লোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন- 

১. আল্লামা বদরন্দীন আইনী ری‎ এর ব্যাখ্যায় বলেন, হযরত মুসা (আ) তার ভ্রমণের 
কিছু অংশ খিযির (আ)-এর সাথে সমুদ্রপথে অতিবাহিত করেন, আর বাকি সময় 
স্থলপথে অতিবাহিত করেন। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) গোটা ভ্রমণকেই সমুদ্রপথে ভ্রমণ 
হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন | 


TEER 


৪০৮ سرت ے‎ জলাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব م‎ 


২. আল্লামা আবুল আলিয়া (র) বলেন, হযরত মুসা (আ) 8:5۴ (আ)-এর সাথে কোনো 
এক দ্বীপে সাক্ষাৎ করেন। আর দ্বীপে পৌছতে হলে প্রথমে সমুদ্রপথ ভ্রমণ করতে হয়। এজন্য 
ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল বাবে উল্লেখ করেছেন- ১:২১] فى الْبَخْرٍ إلى‎ 

৩. আল্লামা ইবনুল মুনীর (র) বলেন, বাবে উল্লিখিত ১৯৯১ 1! অর্থ ১ تع‎ 
তখন বাক্য হবে এভাবে ماب كؤسلى فى الْبَْر إلى مر‎ খর 
(আ)-এর সাথে হযরত মুসা (আ)-এর সমুদ্র গমন | 

৪. কেউ কেউ বলেন, মাছটি সমুদ্রে চলে যাওয়ার পর সমুদ্রে একটা সুড়ঙ্গ পথের সৃষ্টি হয়। 
আর এ পথ ধরেই ইযরত সুসা (আ) খিযির (আ)-এর নিকট উপস্থিত হন। এ থেকে 
প্রমাণিত হয়, খিযির (আ)-এর সন্ধানে হযরত মুসা (আ) সমুদ্র ভ্রমণ করেছিলেন | 

মূলকথা হচ্ছে,:হযনত মুসা (আ) অধিক জ্ঞানার্জনের লক্ষ্যে সমুদ্রপথে খিযির (আ)-এর 

নিকট গমন করেন। এজন্য তিনি স্থলপথ ও সমুদ্রপথ সফর করেন। পরিশেষে তিনি খিযির 

(আ)-এর সাক্ষাৎ পান এবং তার কাছ থেকে ২2১11 ও ১%৫15-এর জ্ঞান অর্জন 

করেন। ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল বাবে এ বিষয়টিই তুলে ধরেছেন। 

UA SS ৮৯৩ 055 ধা ০৯৭১] حَيَاۃ‎ 3 45510570) ILA ۹ 
» প্রশ্ন : ৩। হযরত 88۰ (আ)-এর জীবন সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী? তিনি এখনো 
বেঁচে আছেন কিনা? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ ব্যাখ্যা প্রদান কর। 
উত্তর। | খিধির (আ) জীবিত না মৃত : হযরত 887 (আ) কি এখনো বেঁচে আছেন নাকি 
ইন্তেকাল করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম বুখারী, ইবরাহীম, ইবনুল জাওযী (র)-সহ জমহুর 
মুহাদ্দিসের মতে, হযরত 857 (আ) বর্তমানে জীবিত নেই। তিনি ইন্তেকাল করেছেন। 
"দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ننس 313 الْمَوْت‎ ৫৫ অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণীই 
মরণশীল। সুতরাং বিধির (আ)-ও মরণশীল। কাজেই তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। 

খ. রাসূল (স) বলেছেন ৮১:5১ £5 كان‎ 31 অর্থাৎ, খিযির (আ) যদি জীবিত 

থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। 

২. সুফীদের অভিমত : সুফী সাধকদের মতে, হযরত খিযির (আ) এখনো জীবিত 
আছেন। কেয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন কারণ তিনি 54511 42 তথা আবে 
হায়াত পান করেছেন। বর্তমানে তিনি মানুষের চোখের আড়ালে আছেন। 

৩. মুতায়াখখিরীনের অভিমত : মুতায়াখখিরীন ওলামায়ে কেরামের মতে, এ ব্যাপারে 
যেহেতু কোনো প্রত্যয়মূলক তথ্য পাওয়া যায় না, তাই নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। 
এ বিষয়ে সঠিক তথ্য আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। 

8. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন। তবে 
কেয়ামতের পূর্ব সময়ে যখন কুরআনের লেখা উঠিয়ে নেয়া হবে তখন তার মৃত্যু হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লামা ইবনুল জিমী (3) সহীহ্‌ হলদে একটি হাদীস রেওয়ায়াত'করে'রলেছেন 

খিযির (আ) অদ্যাবধি জীবিত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে অন্তর্হিত। 

খ. রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তিন দিন পর্যন্ত এক এক ব্যক্তি করে জানাযা 

চলাকালে এক আগন্তুক দীর্ঘক্ষণ সালাত ও সালাম পেশ করে অদৃশ্য হয়ে যান। হযরত 
আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলৈ তিনি বলেন, এ লোকটি ছিল হযরত 887 (আ)। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৪০৯ 


দা‏ كن وف قم ৫‏ کا 9৮৯৯2‏ وَمَا وَج 

(< প্রশ্ন : 8 | ৮০5 ও ১১৯৯ শব্দের বিশ্লেষণ কর। অতঃপর ১.৯5 -এর প্রকৃত নাম 

কী? বর্ণনা وج‎ | তাকে খিধির উপাধিতে ভূষিত করার কারণ কী? 

উত্তর | | -..১০-এর বিশ্লেষণ : 3 

5: ০1. শব্দটি সুরিয়ানী ভাষা থেকে আগত । সে ভাষায় خر‎ অর্থ- পানি আর ৬... 
অর্থ- বেহালা ١ ৮--১2-এর সামষ্টিক অর্থ পানিতে ভাসমান ভেলা | যেহেতু হযরত 
মুসা (আ)-কে ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া পানির উপর ভাসমান বেহালার মধ্যে পেয়েছেন 
সেহেতু তাকে ৮.১ বলা হয়। 

২. আরবি ভাষায় ৬.১ -এর অর্থ হচ্ছে تحثی‎ {1 তথা ক্ষুর। হযরত মুসা (আ) 
ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ ছিলেন বিধায় তাকে ৮..$ বলা হয়। 

৩. ৬3% শব্দের আদি উৎস ফারসি ভাষা। موئے‎ এবং سائے‎ শব্দযোগে 6435 50 :اسم‎ 
এর সীগাহ। হযরত মুসা (আ)-এর মেজাজ ছিল ক্ষুরের ন্যায় তীক্ষ, তাই তাকে ৮১2 বলা হয়। 

৪. ব্যাপক অর্থে, বনি ইসরাঈলের নিকট যে রাসূলকে তাওরাত কিতাব দিয়ে প্রেরণ করা 
হয়েছিল তীর নাম হচ্ছে মুসা رس‎ তিনি মিসরের আল্লাহদ্রোহী শক্তি ফিরাউনের 
বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে বনি ইসরাঈলকে করেছিলেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- JIS LH ০৯ 3৮003155655 5555 18১১৯ 5৪ 

$৮৯১।-এর বিশ্লেষণ : :سے‎ ঠনরীতি রয়েছে। যেমন 

ہے رتنم الخَاء وسر الخاد ১.‏ 

خی رده يقنم الْحَاء والحخثار ২.‏ 

৩. sia بكر الْحَاءِ وَسُكُوْنِ‎ যেমন- ১: 

এটা হচ্ছে লকব বা উপাধি। 

Rr CD ل‎ বি رم‎ কতনা সম্পর্ক ওলামা وہ‎ 


১. হাকেম তর প্রকৃত নাম হচ্ছে ১৫15 54০3 

২. ইবনে কুতাইবা (র) বলেন, তার প্রকৃত নাম (213 অথবা 21 

৩. কেউ বলেন, তার নাম ১১: অথবা ১৪৮ আর উপনাম ১%) ৯৫ 

৪. আবার কেউ বলেন, তীর নাম 23১৮১: অথবা টা 

খিধির উপাধিতে ভূষিত করার কারণ : হযরত খিযির (আ)-কে RE উপাধিতে ভূষিত 
করার কতিপয় কারণ ওলামায়ে কেরাম নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. ইবনে বাতাল রে) বলেন- به‎ 5% 41১1 ১51 525১1 5 £1 অর্থাৎ, 7+ 
(আ) সবুজ রংবিশিষ্ট ছিলেন বিধায় তাকে ১৯১ বলা হয়। 

২. ইমাম খাত্তাবী রে) বলেন, তার সৌন্দর্য ও উজ্জ্বল মুখমণ্ডলের জন্য তাকে ১১২ বলা হয়। 

৩. সহীহুল বুখারীর الآنبيّاء‎ 55-তে এসেছে, তিনি একদা একটা অনাবাদী ভূখণ্ড 
বসেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, তার পিছনে সবুজ তরুলতা লকলকিয়ে উঠছে। তাই 
তাকে ১১৯ উপাধি প্রদান করা হয়। 

৪. কেউ বলেন, RT (আ) যেখানে সেজদা করতেন, সেখানে সবুজ ঘাস ও তৃণলতা 
উঠে ভরপুর হয়ে যেত বলে তাঁকে ১১২ বলা হয়। 

৫. আবার কেউ বলেন, তিনি যেখানেই বসতেন সে জায়গাটিতে সবুজ ঘাস উঠে যেত। 
এজন্য তাকে খিযির বলা হয়। 


৪১০ ধাল জ্াতাহ' কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ . 


EL ৩৯০ CH 9" قَوْلِهِ تَعَالى‎ ৩১১35১09850 ا‎ : ee. ۹ 
1 

» প্রশ্ন: مت پوس وت‎ 
৩5১৫] দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর। | 35১; দ্বারা উদ্দেশ্য : মৃহান আল্লাহর বাণী مَجْمَعَ‎ (13 ৮১ ৫5 لا‎ 
5ك الْبَحْرَئِنٍ‎ মধ্যে 5: (০১5 তথা দু'সমুদ্রের মিলনস্থল বলতে কোন কোন 
সমুদ্রের মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত 
পাওয়া যায়। যেমন- 
. অধিকাংশ আলেমের মতে- الْبَخرین‎ (২ দ্বারা রোম ও পারস্য সাগরের মিলনস্থলকে 
বোঝানো হয়েছে। সেখানেই হযরত খিযির (আ)-এর সাথে হযরত মুসা (আ)-এর সাক্ষাৎ হয়েছে। 
কেউ বলেন, এর দ্বারা সুয়েজ উপসাগর ও আকাবা উপসাগরের মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে। 
কেউ বলেন, 39 ১১ এবং مغرب‎ ১-এর মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে। 
আবার কেউ বলেন, ২১০ بحر‎ এবং হ£2১১1১১:-এর মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে। 
. আল্লামা সুহাইলি (র)-এর মতে- 94135 ৬৯৩9৭ ১৯64 

Li চা ods 1 7538), 9০:০0 ۹‏ كَانَ؟ 
৯ প্রশ্ন: ৬। হযরত RR নবী ছিলেন নাকি অলী ছিলেন? তিনি কোন স্ময়ের লোক ছিলেন?‏ 


উত্তর। | খিধির নবী নাকি অলী : খিযির নবী ছিলেন নাকি অলী ছিলেন, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা কোশাইরী (র) বলেন, হযরত খিযির অলী ছিলেন। 
২. ইমাম নবুবী ও আবু আমের (র)-সহ অসংখ্য আলেমের মতে, হযরত খিযির নবী ছিলেন। 
দলীল : ক. তিনি যদি নবী না হতেন তাহলে রাসূল (স) কখনো এ কথা বলতেন না 
যে_ ৮১০৫১ (৫০ ৮৯১08 31 
খ. হ্বরত 88۰ (আট নিরপরাধ বাপকদের হত্যাসহ অন্য যে কয়টি কাজ করেছিলেন 
তা সবই অহীর নির্দেশ মতো করেছেন। কেননা সে সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন- 
৬০এ ১ 154 5 অর্থাৎ, আমি এসব নিজ ইচ্ছায় করিনি। এর ছারা বোঝা যায়, 
তিনি অহী লাভ করেছিলেন। আর অহী নবীদের কাছেই আসে, অলীদের কাছে নয়। 

গ. খিযির (আ)-কে হযরত মুসা (WT) থেকে অধিক জ্ঞানী বলা হয়েছে। অথচ মুসা 
(আ)-এর মতো বিখ্যাত রাসূলের তুলনায় কোনো অলীর জ্ঞান বেশি হতে পারে না 
এবং অলী নবীর শিক্ষক হতে পারে না। 

৩. কারো কারো মতে, তিনি বনি ইসরাঈলের একজন অলী ছিলেন। 

৪. কেউ কেউ বলেন, তিনি সেসব সম্রাটের একজন ছিলেন যারা সংসার ত্যাগী হয়েছিলেন | 

সুতরাং এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হযরত খিযির (আ) একজন নবী ছিলেন। 

খিযির (আ)-এর সময়কাল : হযরত খিধির (আ) কোন যুগের লোক ছিলেন, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য দেখা যায় । যেমন- 

১. বিশিষ্ট তাফসীরকার আল্লামা তাবারী (র) বলেন, হযরত খিযির (আ) ছিলেন আফরীদুন. 
বাদশাহর যুগের লোক। 

২. অধিকাংশ মুহাদ্দিসীনের মতে, তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্বের রাজা হযরত যুলকারনাইনের 
মন্ত্রী । তিনি 2৮521 4.5 তথা জীবনামৃত পান করেছিলেন | 

3 কোনো কোনো ইসলামী চিন্তাবিদের মতে, খিযির (আ) হযরত সোলায়মান (আ)-এর 
যুগের লোক ছিলেন। 


uv 


م هوه هم 
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29 
92501৮৬৩119 مُؤْسى "أنَا‎ JU كَيْفَ‎ : )۷( JEL ۹ 
1৮ প্রশ্ন: ৭। হযরত মুসা (আ) কিভাবে (15 এ বললেন? অথচ এরূপ উক্তি 
. অহংকারের নামান্তর | 
উত্তর।| (12115 বলার রহস্য : বিজ্ঞতা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে হযরত 
মুসা (আ) বলেছিলেন- £121 آنا‎ অর্থাৎ, আমি সবচেয়ে Rw | এ ধরনের উক্তি মূলত 
অহংকারের নামান্তর ۱ সুতরাং মুসা (আ) কিভাবে এরূপ উক্তি করলেন? এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন। যেমন- 
১. হযরত মুসা (আ) নবুয়তের দাবি ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এরূপ উক্তি করেছিলেন। 
কেননা প্রত্যেক নবী সমকালীন যুগেসবচেয়ে বড় জ্ঞানী হয়ে থাকেন। 
২. মুসা (আ) 121 বলে সকল ক্ষেত্রে তিনি নবচেয়ে বিজ্ঞ এ কথা দাবি করেননি; বরং 
তার কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে- ১০৭ وَسِيّاسَة‎ 222১4419341 5640১৪56571 ঢা 
. হযরত মুসা (আ) প্রথমত /121 বললেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন। 
. মুসা (আ) তীক্ষ স্বভাবের লোক ছিলেন বিধায় তিনি হঠাৎ করে এরূপ উক্তি করে ফেলেছিলেন। 
. ২5৫5 أخؤر‎ তথা নিৰ্দিষ্ট বিষয়ের ব্যাপারে তিনি £121 LÛ উক্তিটি করেছিলেন। 
. তিনি আল্লাহ তায়ালার ওপর স্পর্ধা করে 42 ($ বলেননি; বরং সে যুগের সকল 
অনভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় তিনি নিজেকে বড় জ্ঞানী বলেছেন। 
. ৭. হযরত মুসা ری‎ নিজ নফসের ওপর সম্পূর্ণ আস্থাশীল হয়েই (1: Û বলেছেন; 
অহংকার বা প্রবঞ্চনামূলক হিসেবে নয়। 
ULL GAS cue "اتا‎ 0382 0১5953৯১55০ 04৮ ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৮। 15109 বলা কারো পক্ষে জায়েয কিনা? মাসয়ালাটির বিশ্লেষণ কর | 
উত্তর। ١ 1219 বলার বিধান : কারো পক্ষে 1:19 তথা আমি সবচেয়ে জ্ঞানী এ কথা 
বলা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে বক্তব্য হলো- 
১. অহংকার ও দম্ভভরে এ ধরনের কথা বলা জায়েয নেই। 
২. সর্বপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে মহাজ্ঞানী ভেবে এ ধরনের উক্তি করা জায়েয নেই। 
৩. গর্ব না করে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নিজেকে বিশেষ কোনো অনভিজ্ঞ লোকের চেয়ে 
অধিক জ্ঞুনী বলে দাবি করা জায়েয | 
তবে সকল বিষয়ে রাসূল (স)-এর দেখানো পদ্ধতির অনুসরণ করা উচিত। মহাজ্ঞানী হওয়া 
সত্তেও রাসূল (স) বলতেন- الخ اعت‎ তথা আল্লাহই অধিক জানেন। 
১৫ 5215 ০135 ৮১৪ (2 ما‎ : ١١ GL ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৯। মুসা (আ)-এর সঙ্গী যুবকের নাম কী? 
উত্তর।| হযরত মুসা (আ)-এর সঙ্গী যুবকের নাম : হযরত মুসা (আ)-এর সাথে যে 
যুবকটি ছিল তার নাম ৩5% بی‎ {4৯34 (ইউশা ইবনে নূন) তাকে تئی‎ বলা হতো এজন্য 
যে- 455 355 9 অৰ্থাৎ, সে মুসা (আ)- -এর সেবা ও অনুকরণ করত | 
بد کو پا کا وا کو‎ 99۷ রা লেট থেকে জানা 
করতেন এ কারণে তাকে ৮£$ বলা হতো | 


قو "م بم তে‏ 
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অথবা رک‎ দি শির যেহেতু তিনি কৈশোর উত্তীর্ণ ছিলেন, তাই 
তাকে :৮2$ বলা হয়েছে। 

অথবা এ শব্দটির আরেকটি অর্থ শক্তিশালী । যেহেতু তিনি শক্তিশালী একজন যুবক ছিলেন, 
তাই তাকে ,%$ বলা হয়েছে। 7 


25 کان‎ SG - ১05১5 205 Lis مِنْ‎ 2535 570১০) IG বব 
(ص)؟‎ ৮4506 عِنْدَ‎ 

ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী বর্ণনা কর। মহানবী‏ ب وہ مها 

(স)-এর ওফাতের সময় তাঁর বয়স কত ছিল? 

উত্তর ।। ইবনে আর্বাস (রা)-এর জীবনী : 0 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মাতার তা তি রান 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
আবি তালিবে জন্মঘহণ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
হলে তিনি শিশু আবদুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
করেন_ 02১1০125১৯০ LHS الهم‎ 

৩, ইসলামগ্রহণ : তার মাতা লুবাবা বিনতে হারেছ হিজরতের পূর্বেই ইসলামগ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল 
(স)-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর ۱ 

8. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পত্তিত, জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও ফিকহশাস্ত্রে তিনি অগাধ পান্তিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার নিকট থেকে খলিফা 
হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ওমর (রা) বলতেন- $% 
قى انکور“‎ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বয়সে তরুণ জ্ঞানে প্রবীণ । তিনি 
لقف ا نک‎ জং জনিত তানি ابن ہو‎ 55455 


৫. سیت‎ তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন | 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িতৃ পালন : পু ا ت‎ পে 
৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত জঙ্গে জামাল ও, জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির দায়িতৃ 
পালন করেন এবং সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন | 

৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয় জন সাহাবীর অন্যতম -হলেন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও 
মুসলিমে যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস 
উল্লেখ রয়েছে। 

৮. হাদীস সংগ্রহে আগ্রহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতাম, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে যেতাম। তার নিকট বসতাম, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে থাকতাম । . 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে ইন্তেকাল করেন | 
মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 

মহানবীর ওফাতের সময় তার বয়স : মহানবী (স)-এর ওফাতের সময় হযরত আবদুল্লাহ 

ইবনে আব্বাস (রা)-এর বয়স ছিল ১৪ বছর। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৪১৩ 


باب کف يفش لی 
অধ্যায় : ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হয়‏ 


কর বৰ, সং‏ یو আপার‏ اتا 


৯৮৪৬০ 2050145০55৫ ০৪‏ الْعََیْرِاِلی آبى بكرن حنم 
5১৪০‏ گان مِنْ ৩5579 555 Hi ডি 20555 ৬৮‏ 
টি ৬:‏ البلم GS‏ 2 8555 ال ৬০ ৩৪60 ৬৮৪‏ 200 
40৮05547754 HESS Ee a LL 45‏ 
يهك i‏ 
عَنْ غَبْد اللو بْنِ عَسْرِو بن الْعَاو IS‏ مَك HEL MS‏ 
شل ২১৪‏ إِنَّ الله لا ৩১৪৯‏ ايلم ৮5৮৮‏ 2925 مِنَ الْعِبَادٍ ولک 
ع রা গানে বিজ‏ قحد ৮02 ০৫)‏ 
چرم 
হা‏ 
Sis ৪১005 ٢‏ الْعِلْم ৮১০03‏ 
٣‏ کا الْقَرْقُ 05 عِلْمِ 551১0311801‏ 
LLG Nall 9৮ GEN ৮4305 5‏ 
٠‏ 
٦‏ 
۷ 


- هَل يَعْلَمُ الوَسسُولُ ৩১৯‏ 
HU -‏ نَصّبّإِنْتِرَاعًا؟ 
- ما مُنَاسَبَةُ الْحَدِيْثْ بِتَرْجَمَةٍ الْبَابِ؟ 


ভে 8 উত্তর ۱ 1 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
كِتَابُ الْعِلْمٍ‎ 47 অন্তর্গত-1৯- ৯52 0,14, থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : এ পৃথিবী থেকে দ্বীনি আলেমগণের বিদায় নেয়ার মধ্য দিয়ে এক সময় 
ود عُلُوْمٌ ہین‎ বিলুপ্তি ঘটবে। তখন পৃথিবীর মানুষ একশ্রেণির অযোগ্য ও অদক্ষ 
লোককে নেতৃত্বের আসনে বসিয়ে নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে টেনে নিয়ে যাবে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এ অনুচ্ছেদটি হচ্ছে দ্বীনি ইলম কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে সে 
প্রসঙ্গে। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রখ্যাত মুহাদ্দিস আবু বকর ইবনে 
হাযমের নিকট এ মর্মে পত্র লিখেন যে, ۰/2007 
দাও এবং সেগুলো লিপিবদ্ধ করে রাখ। কারণ আমি আশঙ্কা হয়তো দ্বীনি 
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ইলমের পরিচর্যা থাকবে না এবং দ্বীনের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ বিদায় হয়ে যাবে; এতে 
গুরুত্ববহ হাদীসের আলো থেকে আগত মুসলিম উম্মাহ বঞ্চিত হবে | 

আর জেনে রেখ, রাসূল (স)-এর হাদীস ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ করা হবে না। 
প্রত্যেকের উচিত ইলমের সম্প্রচার করা। তাদের উচিত তাঁরা যেন মজলিসে বসে 
ইলমের চর্চা করে, যাতে WE ব্যক্তি শিক্ষালাভ করতে পারে ۱ কারণ ইলম বিলুপ্ত হবে 
নাঃ যতক্ষণ না তা গোপন রাখা হয়। 

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
বা দে) TE চলেছি: কাত রা আল্লাহ তায়ালা তার 
বান্দাদের নিকট থেকে ছোঁ মেরে গা 


লোকদের তুলে নেয়ার মাধ্যমে তিনি দ্বীনি ইলম করে নেবেন। এভাবে এক 
পর্যায়ে এসে এমন অবস্থা হবে যে, 09 দ্বীনি ইলমের জ্ঞানী ব্যক্তি অবশিষ্ট 
থাকবে না। তখন মানুষ মূর্খদেরকে নিজেদের নেতা হিসেবে গ্রহণ করবে । এ মূর্খ 
নেতার নিকট যখন কোনো সমস্যার সমাধানমূলক মাসয়ালা জিজ্ঞেস করা হবে, তখন 
সে তা না জানা সত্তেও ফতোয়া দেবে। আর এভাবে নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং 
অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। 

* সমাপনী : বিশ্বমানবসভ্যতা সঠিক পথে পরিচালিত হওয়ার ক্ষেত্রে ইলমের অর্জন ও 


এর লালন অপরিহার্য। এতে অন্যথা হলে বিশ্বমানব পথত্রষ্টতা আর TIT অতল 
গহ্বরে নিমজ্জিত হবে। 


০৬০১ TUL SG الْعِلْم؟‎ ৮5209 1৫০ ۴ 
۶ প্রশ্ন :১। 57 -এর সংজ্ঞা কী? এটা কত প্রকার? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
585۱۱ وك عنم‎ আভিধানিক অর্থ : রা বাবা হা 
ع۔ل۔م‎ জিনসে ০১2০; এর অর্থ হচ্ছে- 
" ১.।93টা তথা নাগাল পাওয়া, অবগত হওয়া। 
(1 তথা বোঝা । 
১581 ১ £৮০।। 03০১ তথা কোনো বিষয় অর্জন করা। 
فى الذَّهْنٍ‎ ৪৮ 44৮৯ তথা মানসপটে কোনো বিষয় সঞ্চিত হওয়া | 
২:51 তথা বিশ্বাস করা। 
২5১ তথা জানা। 
(8551 তথা হৃদয়ঙ্গম করা। এখান থেকে تَمْلِيْم‎ ও 14: ٭٭٭٭×‎ উৎপত্তি 
হয়েছে। শব্দটির প্রয়োগ পবিত্র কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন- 
031৬58০3510 3355 OSM ৪5: ৩৪1০1০৪০১৪০ 
7655 03১১ ৮৮5 IESG هدا ايلم دين‎ 01005 ১৮১৮০ عَنِ ائِنِ‎ ٢ 
+15-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : পরিভাষায় '75-এর সংজ্ঞা নিশ্লরূপ- 
১. দার্শনিকদের মতে- الْعَقْلٍ‎ ৮১ ৪1 5534০ ১১:৯৮ ৬৯ (1511 অর্থাৎ, আকলের 
মধ্যে কোনো জিনিসের বাস্তব আকৃতি সঞ্চিত হওয়াকে ہت‎ বলা হয়। 
২. আল্লামা মাতুরিদী (র) বলেন- 5544 li ০১ 225১5 ২৯০০ bs Hi 
لِللان ۔‎ 29450186815 ১১০] فی‎ 25০০ অর্থাৎ, عم‎ হচ্ছে মানুষের হৃদয়ে 
গচ্ছিত একটি গুণ, যেমনটা চোখে গচ্ছিত দৃষ্টিশক্তি এবং কর্ণে গচ্ছিত শ্রবণশক্তি। 


6b‏ اھ ہے 
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৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 138:.৮১।। 43152 laf 
অর্থাৎ, প্রকৃত অবস্থাসহ কোনো বিষয় অনুধাবন করাকে عنم‎ বলে। 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 1:১5 (৮3৪১৮১০1৪০০ ১৪২০৬ 
۔‎ 554০0 التّقِيْضَ بی الائزر‎ ১০৪১ অৰ্থাৎ, এটা একটি আত্মিক গুণ মানুষের 
অন্তরে এমন পার্থক্যসূচক শক্তি সৃষ্টি করে, যাতে জ্ঞান বিষয়াদির মধ্যে ক্রুটি থাকে না। 

৫. কেউ কেউ বলেন- ১:১০৫11৮15 ০০৫116১4555 فی التّفْس‎ ই 853 هو‎ 
5540 ১১১ 5:4 অৰ্থাৎ, +15 হচ্ছে আত্মার এমন এক শক্তি ও যোগ্যতার নাম, 
যা দ্বারা ব্যক্তি কল্যাণ ও অকল্যাণের মাঝে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। 

115-এর প্রকারভেদ : ইলম প্রথম দু'প্রকার | যথা- 

১. الدنْيًا‎ 115 তথা দুনিয়াবি জ্ঞান। যেমন- বাংলা, ইংরেজি, অঙ্ক, রসায়ন, পদার্থ 
ইত্যাদির জ্ঞান। এসব বৈষয়িক জ্ঞান অর্জন করা জায়েয | 

২. ০/531) (15 তথা দ্বীনি জ্ঞান। যেমন- কুরআন, হাদীস ইত্যাদি প্রয়োজনানুসারে দ্বীনি 
ইলম অর্জন করা ওয়াজিব | এটা আবার দু'প্রকার | যথা- 

ক. الميارئ‎ (15 অর্থাৎ, যার ওপর ইলমে দ্বীন নির্ভরশীল। যেমন- নাহু, সরফ, 
লোগাত, বালাগাত 35718 | 

3. ১৮31 عِلُ‎ অর্থাৎ, যার সাথে 43 ও -احْکام‎ ۹ সম্পৃক্ততা থাকে | একে 
علوم شزعِية‎ 8 বলা হয় । যেমন- কুরআন ও হাদীসের জ্ঞানার্জন | 

.© রাসূল (স) বলেছেন- ১৮:১1) (15 তিন প্রকার | যথা- 

১. 0১৪ الایا۔‎ {1+ তথা বিধানাবলি উদ্ভাবনের জন্য কুরআনের ভাষ্যজ্ঞান। 

২. 25501254, (15 তথা সদাস্থিত আদর্শজ্ঞান। 

৩, الْفَرِيْضَة الْعَادِلَةِ‎ {০ তথা অপরিহার্য ন্যায়নীতি জ্ঞান । 

© সুফী সাধকদের মতে, یلم‎ TATA ١ যথা- 

১. এ৷ (15 তথা প্রকাশ্য জ্ঞান। যেমন- কুরআন ও হাদীস | 

২. عِلَمُ البَاطِنِ‎ তথা অপ্রকাশ্য জ্ঞান। একে ৬১-০5 ও (১,১5 বলা হয়। 
কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- £415 ০১ 45 

¢ মানবীয় জ্ঞানার্জনের প্রেক্ষিতে ইলম দু'প্রকার ۱ যথা- . 

১. (5৫ علم‎ তথা উপাৰ্জনলন্ধ ۱ 

২. ই যা রাত وہ‎ একে يمدو‎ বমন বিনা) 
সম্পর্কে বলা হয়েছে_ (21514 ১ ৪55 

۹ ]062 )0570 5580 533 0120 وَالْمَعْرِقَة؟ 

« প্রশ্ন : ২11 এবং ২8১১5 -এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

ও ২8১৮ 4-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে +15 এবং ২$১:৫-‏ یلم88۱۱ 

এর মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : يلم‎ সটান £44০ TRE NRE E 

অবগত হওয়া, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। 

আর ২৪৮৮ শব্দটি বাবে 2:- এৱ মলিদার GF TREE ছন, মরা 

সম্পর্কে অবহিত হওয়া । 


8১৬ _ ___ Geran? কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


খ. গারিভারির গর শরীয়তের পরিভাষায় ৮75 বলা হয়- 
৫১৮০০053282 ই 4253 55 میق مِنْ صقّات النّفْس توب‎ al 
আর مَعْرِفَة‎ বলা হয়- 

FUN SH SE Ug 8345৮৮৭2854‏ وَمَلَى احْقِبَارٍ 

EE ০১১১৯ 

. গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : অর্থসতভাবে উভয় শব্দ কাছাকাছি ভাবার্থক দেখাঁ গেলেও উভয়ের 

মাঝে ব্যবহারগত কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. কোনো জিনিস সম্পর্কে ہدج‎ জানার নাম হচ্ছে یٹم‎ পক্ষান্তের খুঁটে খুঁটে 
পুজানুপুঙ্খরূপে জানার নাম হচ্ছে ২2৮১ 

২. সুফী সাধকদের মতে, عنم‎ দ্বারা ৯৯ (15 আর ২$১১$ দারা ১৮ £15-কে 
বোঝানো হয়। 

৩. কেউ বলেন, মারেফাত হচ্ছে الْبَسَابْطٍ‎ 4133 পক্ষান্তরে 15 হচ্ছে ০8511 231 

৪. কেউ বলেন, یلم‎ হচ্ছে ££; পক্ষান্তরে ২১৯ হচ্ছে ০ 

৫. কেউ কেউ বলেন_ 

(120 ৮5 Gis ۔ وَالْمَعْرِفَةُ‎ 259০1 عَلَى الْمُلُوْمٍ‎ উ Hf 
2 1 510 

৬. يم‎ শব্দটি অধিকাংশ সময় দুই 4১১ এর প্রতি 2262 এ হয়। পক্ষান্তরে 25১4 
শব্দটি সবসময় এক 125 £-এর প্রতি 4254 হয়। ٠ 

দার্শনিকদের মতে, ৮1£ এ9:1-কে +15 আর ৮১১৫ এ1531-কে ২2১১০ বলা হয়।‏ ۔.۹ 

৮. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা উভয়টি একই অর্থবোধক শব্দ। 

৯. 23,২5 অন্তরের সাথে খাস এবং (15 অন্তর ও অন্যান্য বাহ্যিক ইন্দরিয়ের ক্ষেত্রেও 
کے شووں لاد مت‎ আযু অন্তর বা অন্য انی‎ 
কারো মাধ্যমে জানাকে (42 বলা হয়। 

১০. ইলম 2১523 ৮৮০ اراك‎ © বলা হয়, আর মারেফাত ssl غلم‎ 
14০%, কে বলা হয়। 

১১. ০58] غريب‎ ৩৪ ২59৯৮] গ্রন্থকারের মতে, '15-এর বিপরীত শব্দ হলো جَهْل‎ 
আর ২8১৮০ নি E eT Ê Î EE | CE ETE ERT 
বাণী- 535552 11 হা .- 

4 85015008621 بين لم الحَايقِ والمَخْلوق؟ 

স্রষ্টার জ্ঞান ও সৃষ্টির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য কী?‏ رن : প্রশ্ন‏ جر 

উত্তর।। শ্ষ্টার জ্ঞান ও সৃষ্টির জ্ঞানের মধ্যে পার্থক্য : আল্লাহ তায়ালা স্বয়সর সর্বগুণাধার 

* সত্তা, দৃষ্টির প্রতিটি অণু-পরমাণু পর্যন্ত তার জ্ঞান বিস্তৃত.। বিশ্বজগতে কঠিন, তরল, বায়বীয় 

এমন কোনো পদার্থ নেই, যা আল্লাহর জ্ঞানে উপস্থিত নেই। পক্ষান্তরে মানুষের জ্ঞান 

অতটুকুই মাত্র, আল্লাহ যাকে যা দান করেন। অতএব 41:15 ও ১31১ 211 (15-এর 

,মধ্যে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

۳ আল্লাহ তায়ালার بل‎ হচ্ছে ($55 তথা PS | আর বান্দার ইলম হচ্ছে حَادث‎ তথা নম্বর | 

২. আল্লাহ তায়ালার ইলমের মধ্যে কোনো TF নেই। পক্ষান্তরে বান্দার ইলমে ক্রুটি রয়েছে। 

৩. আল্লাহর ইলমের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় না। পক্ষান্তরে বান্দার ইলমের বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয়ে থাকে। 
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টান 


8. আল্লাহ হলেন cil ০৯১০ তথা জ্ঞানের উৎস আর বান্দা আল্লাহর দেয়! ছিটেফৌঁটার 
অধিকারী | 
৫. আল্লাহর +$০-এর কোনো রদবদল নেই, অথচ বান্দার.ইলমে রদবদল হয়ে থাকে | 
৬. আল্লাহর ॥1 TT TAIT, আর বান্দার জ্ঞান হলো স্থুল। 3 
"৭. আল্লাহ তায়ালার ইলম ১৯১1 ১::+ তথা মূর্খতার পশ্চাত্বর্তী হতে পারে না। 
কিন্তু বান্দার ইলম ১/%২1013১2:... তথা মূর্খতার পশ্চাত্বর্তী হয়। 
৮. আল্লাহর ইলম হচ্ছে ৮315 তথা সন্তাগত। পক্ষান্তরে বান্দার ইলম হচ্ছে ৬.৫ বা 
উপার্জনগত |. 
৯. আল্লাহর জ্ঞান অসীম | পক্ষান্তরে বান্দার জ্ঞান সসীম। | 
2১1 لا؟ وَالا فَكَيْفَ‎ Helse (819 ৮4355700082. ۹ 
<< প্রশ্ন : 8 | ০5 এবং رای‎ ইলমের অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি তা না হয়, তবে এগুলো কী? 
উত্তর।| ০১5 এবং رای‎ ইলমের অন্তর্ভুক্ত কিনা : কেয়াস এবং রায় +15-এর অন্তর্ভুক্ত 
কিনা এবং যদি অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকে তবে কোন ধরনের ₹15-এর অন্তর্ভুক্ত, সে বিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি হচ্ছে- 
কেয়াস এবং 515 তথা ধারণামূলক ও বিবেকলন্ধ জ্ঞান عنم‎ এর অন্তর্ভুক্ত, তবে +15 
قَطْفِى‎ তথা অকাট্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এগুলো ৮5 2 তথা ধারণামূলক 
জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত । 
আলোচ্য হাদীসে যে ॥১£ উঠিয়ে নেয়ার কথা বলা হয়েছে, তা হচ্ছে یئم تبی‎ তথা 
কুরআন হাদীসের অকাট্য জ্ঞান। দীনি আলেমগণের মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আল্লাহ তায়ালা 
পর্যায়ক্রমে এ প্রকারের +45 15 তথা কুরআন হাদীসের অকাট্য জ্ঞানকে উঠিয়ে নেবেন। 
তবে ৮: +15-কে উঠিয়ে নেবেন না। তা পৃথিবীতে অবশিষ্ট থেকে যাবে। তখন মানুষ এ 
প্রকার ধারণামূলক জ্ঞানের অনুসরণ করে নিজেরা পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে। 
1350 05:44 6055 السُوالٌ (ه) : هَل‎ 4 
রাঃ ۰ت‎ 7 7 
11 
لسن لس من أبن لل‎ 3: ত বৃ সাপ 
১. সুফীদের অভিমত : কতিপয় সুফী সাধকের মতে, রাসূল (স) গায়েব জানেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ১০৯১৩ لین‎ ০৬০০ قَوْلُهُ عَلَيّهِ السَلام‎ ١ 
-১১ تَبِىَّ يِعْلَمُ مَا فِيْ‎ ১৪: (ص)‎ তন الصّبيّةِ‎ এত 
৮150201৮2১8 8120 ৪৯219) 61551581587 
২. আহলে সুন্নাতের অভিমত ': আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ১£ তথা 
অদৃশ্যের চাবিকাঠি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার হাতে। তিনি ছাড়া আর কেউ তা জানেন 
না। সুতরাং "রাসূল (স)-এর গায়েব জানার প্রশ্নই আসে না। তবে তিনি ততটুকু 
জানতেন যতটুকু আল্লাহ তায়ালা তাকে জানিয়েছেন | 
ear : তাদের দলীল হচ্ছে- یں‎ 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- وَعِنْدَهُ 05 الَخَیْبِ لا یِعْلمُھا الا مُو‎ ١ 
ول حل اهيب‎ 55565 Coke فلل اول آم‎ 
BLN Ls لا كرك مِنَ الْخَيْرِوَمَا‎ CIN كنت ا ءا‎ jy 
-১৮১১৭$ ০৬১৫ مَقَالِيْدُ‎ Yt 


৪১৮ Garon’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


খ. হাদীসে বর্ণিত হয়েছে_ 
Lil 2050255১5১4 (ص)‎ ০1 ঠা ১০ Cs قَالَتْ‎ 
সুফীদের দলীলের জবাব : সুফী সাধকদের দলীলের জবাবে আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের পক্ষ থেকে বলা হয়_ 


১. মহানবী, (স)-এর বাণী 3১৯6 54159। (5 ৩591 এটা ইলমে গায়েব 
সম্পর্কিত উক্তি নয়; বরং এর অর্থ হলো, আমাকে পূর্ববর্তীদের শরীয়ত ও ইতিহাস 
সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে এবং পরবর্তীদের জন্যও সদা কার্যকর শরীয়ত প্রদান 
করা হয়েছে। তাছাড়া £.:551 শব্দের মর্মার্থ অনুযায়ী বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে তাকে এ ইলম দেয়া হয়েছে, তার নিজের থেকে নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী_ ۾ ذلك 54315 الْعَيْبنْوْحِيْهِ إِنَيْكَ‎ 

3 রাসূল (স)-এর উপস্থিতিতে যখন বালিকারা ১ 3 ا‎ তাদেরকে 
রাসূল (স) তাৎক্ষণিক বাধা দিয়ে বলেছিলেন- $4345 كُنْت‎ 6310 ৮1955135৮53 

৩. রাসূল (স)-এর বাণী- بِقَبْضٍ الْعُلَمَاءِ‎ (111 ০৯১৯ إن الله‎ তথা রাসূল (স) 
অহী বা ইলহামের মাধ্যমে জানতে পেরেছিলেন। 
অতএব এ কথা সুস্পষ্ট যে, রাসূল (স) ইলমে গায়েব জানতেন না। সুতরাং অত্র 

মাসয়ালায় আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমতই যথার্থ |‏ د 

055321০৯504 CV IEA ۹) 

৮ প্রশ্ন : ৬। (21955 শব্দটি নসবধুক্ত হওয়ার কারণ কী? 

উত্তর। | £155: শব্দটি নসবযুক্ত হওয়ার কারণ : হাদীসে উল্লিখিত (৫131 শব্দটিতে 

নসব হওয়ার দুটি কারণ হতে FIC | যথা- 

শব্দটি ০৯৯ ক্রিয়া থেকে 31 43৯5 হওয়ার কারণে ২,০১৫‏ 0519351 .د 
১১ ১:১১ ৫ ব্যবহৃত হবে।‏ الْفِمْلٍ #-مَفْمُوْل 9174 হয়েছে। এমতাবস্থায়‏ 
কেননা ০১: ক্রিয়াটি ৫১: অর্থে ব্যবহার হবে | তখন মূল বাক্য হবে এভাবে-‏ 

إن الله لا ৬5 25950555250 (১55‏ الْعِبَاد 

২. (5551 শব্দটি ১১১১১ ৫১১১-০3-০১ হয়েছে। শব্দটি মূলে ছিল ৪1553১৮ 

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, উভয় নিয়মেই 1931 শব্দটি তারকীবে নসব হবে। 

IIL ۹‏ (۷) : کا 85 ২০3 ০৪৯]‏ الْبَابِ؟ 

» প্রশ্ন : ৭। অধ্যায় শিরোনামের সাথে হাদীসের সম্পর্ক কী? 

উত্তর। | হাদীস ও শিরোনামের মধ্যে সম্পর্ক : ০ $22২95-টি হচ্ছে اب كَيْفَ‎ 

1150 ৮৪৫ তথা ইলমকে কিভাবে উঠিয়ে নেয়া হবে। এ বাবটির সাথে হাদীসের 

পুরোপুরি সামঞ্জস্য রয়েছে। ফেমন- 

১. হাদীসটিতে উল্লেখ রয়েছে_ 21555101201 ৮১3৯৫ الله لا‎ 51 আর LU -تَوْجَمَةٌ‎ ' 

টিও [1241 ০4 সম্পর্কে সুতরাং উভয়ের মধ্যে LÊ সুস্পষ্ট 

২. হাদীসে আরো উল্লেখ আছে- ৮1211 ৮৯৪) ৫1241 ৮৯৪৫ وَلْكِنْ‎ আর باب‎ 8 
1511 ০৯৪ 703183 ١ সুতরাং শিরোনামের সাথে হাদীসের সামন্রস্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

27351 مَوْضِيعٌ‎ FAS UN ০555 020 ০০ ১৪ sto ৪৪555 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪১৯ 


, كَدَبَعَلَى النَّبِىَ(ص)‎ ৯৪৪৫৩ 

অধ্যায় : নবী করীম (স)-এর ওপর মিথ্যারোপকারীর পরিণতি 
ایی می ا ای نا اھ7‎ বর راتا‎ 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২১] 
شين کزان ملي هذ ابی فر‎ dS HOT کون‎ ৯৯ 
ری‎ HS ملم قل‎ 
رَانِئ فَإِنَّ السَّيْطَانَ لا يَثَمَثَلُ فِی صُوْرَتَئ‎ ১5520 فى‎ 50 ৮9 ৩5248 
“কা. ٩. ২০০৩, '০৬, '১৫, '১৮] وَمَنْ كَدَبَعَلَىَ مُتَعَيَِدَافَليَتَبوا مَفْعَدَهْمِنَ انار‎ 

١ লি] 

5 ما الْمُتَاسَبَةُ بَيْنَ هدا [কা. প. ২০১৫, '১৮] . 51৫ 235 ৬৬‏ 
ও‏ 55550 ےر و ا 22১5] ০৫5‏ 
০১১৯৩ 1‏ فى 38441 باس لقب مى الله 15552 PEI‏ 


কা. প. ২০১৫, '১৮] قصل‎ 
এ] 5, ما‎ 
۱ ১5 তা 
Le "مَنْ كَدَبَ‎ (54 5215 1155 ৩৪ 105551৮১555 فِى‎ iy مادا‎ -4 
(কা. প. ২০১৫, '১৮] MILLA 


LAs CUB USIMGS 55800 کا الْفَرْقُ بَيْنَ 015 00 15 الْعَوام؟‎ ৩ 
الْكَذب ب عَلَى الؤسؤل (ض)۔‎ 6১০ مَل بَعْض‎ এ 
61:45 আক GE 


হি প্‌. ২০১৫, ১৮ 


১১১০ 5251)? 


ওা‏ حَادًا تى CoG হ515 8১৮৯ ৩৪‏ فی الْمَنَام؟ 
N.‏ اكب 55500515582 ৯৯5‏ 
أ ৩৮ 5৪১৯0 ১16৮24৯11১৩‏ 


(কা. প. ২০১৫, '১৮] مُقَصلا‎ SUS 22595 2 اش‎ 05255585585. ۲ 
لگا‎ 04715 প্রশ্নের উত্তর 5 


€ হাদীসের TUTTE অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসমৃস সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
re 155-এর অন্তর্গত CDG ০৪ مَنْ‎ LLL থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) নাম রাখার বিধিবিধান বর্ণনা, তার 
উপনামে নাম রাখার নিষেধাজ্ঞা, তাকে স্বপ্রযোগে দর্শনের তাৎপর্য এবং ইচ্ছাকৃতভাবে 
তার প্রতি মিথ্যারোপ করার ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে আলোকপাত করেছেন। 


৪২০ ৬যালক্রযত্যহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ۔‎ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত ھ0‎ ইমাম দাবার বুখার রে) کس ی ا‎ 
করেছেন 


তোমরা আমার নামে তোমাদের সন্তানদের নাম রাখতে পার, ১৯২44) 
নেই। তবে আমার উপনামে কারো নাম রেখো না। কেননা' এতে পরিচিতির ক্ষেত্রে 
জটিলতা সৃষ্টি হয়। আর যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে যেন স্বয়ং আমাকে দেখল। 
এতে কোনো ভ্রান্তি নেই। কেননা শয়তান আমার রূপ ধারণ করতে পারে না। 
আর ইচ্ছাকৃতভাবে যে ব্যক্তি নিজের মতবাদকে করার মানসে এবং হীন স্বার্থ 
উদ্ধারের লক্ষ্যে আমার প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তার তৈরি হাদীসকে আমার হাদীস 
বলে প্রচার করে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। কেননা আমার প্রতি . 
মিথ্যারোপ করা মানে আল্লাহ তায়া দার প্রতি মিথ্যারোপ করা | 

* 'নমাপনী : রাসূল (স)-এর জীব'রশায় তার উপনামে অন্যের উপনাম রাখা নিষিদ্ধ ° 
হলেও. তার ইন্তেকালের পর এ ব্যাপারে কোনো নিষেধাজ্ঞা تہ‎ আর ইচ্ছায় . 
اا ای چ‎ ৭ دو‎ রোগ تو وا اوو رکز‎ 
মুমিনদেরকে অবশ্যই বেঁচে থাকতে হবে। 


৮৮11, 
৮ প্রশ্ন: ১। আলোচ্য হাদীস ও ساب‎ দস ভান [কা. প. ২০১৫, '১৮] 
الْمُنَاسَبَة‎ 01 1050 5055 ৬১5৬০১15555 آؤ لِمَ‎ 
অথবা, এ হাদীসটিকে 1211 ৩৪৪০ শা করা হয়েছে কেন? এর সম্পর্ক বর্ণনা কর। 
উত্তর।। হাদীস ও ৷ £:-235-এর মধ্যকার সম্পর্ক : আলোচ্য হাদীস ও £5555 
২/1-এর মধ্যকার সম্পর্ক এভাবে যে, এখানে ১1 £225$-টি হচ্ছে- ২ ৬০৫০৪ 
(১9501০1548৫ অৰ্থাৎ, নবী করীম (স) এর ওপর মিথ্যারোপের অপরাধ প্রসঙ্গে | 
আর আঁপাচ্য হাদীসে এসেছে- ১11 52 4285 $500 عَلَىَ مُتَعَمَّدَا‎ ৫৪ مَنْ‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার ওপর মিথ্যারোপ করবে; সে 
যেন "গার বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়। 
সুতরাং রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যারোপের অপরাধ সংক্রান্ত বিবরণ পেশের দিক (বে: 
আলোচ্য হাদীস এবং البَاب‎ £8 255-এর মধ্যকার সুস্পষ্ট সম্পর্ক রয়েছে। 
ید‎ মল ক্লু شا ماھ‎ 
: থাকলেও কেউ তার নাম বা উপনাম ধারণ করে, তবে তা রাসূল 
স)-এর সাথে মিথ্যাচারের নামান্তর হবে। এভাবেই আদ্যোপান্ত হাদীসের সাথে অধ্যায় 
সংযোগ স্থাপিত হয়। 
(154152101৮1 Spb ১:11 فى‎ 33১9) قا‎ : (1) IG ۹ 
 لّصَق‎ 52893 
৯ প্রশ্ন : SIT EOD OS উপনাম কারো নাম রাখার ব্যাপারে মতানৈক্য 
কী? বিশ্লেষণ কর [কা. প. ২০১৫, ১৮] 
کی ہج‎ করীম (স)-এর নামে নাম রাখার বিধান : নবী করীম (স)-এর নামে নাম 
রাখা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য ত হয়। যেমন- 
১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, নবী করীম (স)-এর নামে নাম রাখা 
জায়েয ও মুস্তাহাব | করকতু লাভের জন্য এ নাম রাখা যেতে পারে। কেননা রাসূল 
(সে) বলেছেন- ৮০৮৬০ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪২১‏ و 


২. মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, নবী করীম (স)-এর 
নামে নাম রাখা জায়েয নেই। কেননা এ ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে। 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ (৫ کَدُمَاء‎ (555 17811 ALS GALS لا‎ 
(৯০ অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে যেভাবে ডাক, রাসূল (স)-কে সেভাবে ডেকো না। 

মহানবী (স)-এর উপনামে উপনাম রাখার বিধান : রাসূল (স)-এর বাণী- 13485 لا‎ 

৬3454, অর্থাৎ, তোমরা আমার উপনামে উপনাম রেখো না। এ হাদীসাংশের মর্মার্থের 

ব্যাপারে তথা রাসূল (স)-এর উপনামে কারো উপনাম রাখা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 

ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) ও আহলে যাওয়াহেরের 
ی020‎ 2 যদিও মুহাম্মদ বা আহমদ নাম রাখা বৈধ | 
২. কতিপয় হাদীসবিশারদের অভিমত : কতিপয় হাদীসবিশারদের. মতে, এ হাদীসের 
বিধান ইসলামের প্রথম যুগে বলবৎ ছিল, পরবর্তীকালে এটা বাতিল হয়ে গেছে। 

অতএব আবুল কাসেম উপনাম রাখা বৈধ | 5 

৩, মালেক ও জমহুরের অভিমত : ইমাম মালেক (র) ও জমহুর ওলামা য কেরামের মতে, 
নবী করীম (স)-এর জীবদ্দশায় এটা বৈধ ছিল না; কিন্তু তার ইন্তেকালের পর তা বৈধ | 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, হাদীসের নিষেধাজ্ঞা যেমন মানসুখ 
হয়নি, তেমনি এর দ্বারা হারামও হয়নি; বরং মাকরূহে তানযীহি বোঝানো হয়েছে। 

৫. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেন, এ নিষেধাজ্ঞা নবী করীম (স)-এর যুগে 
ছিল। পরে এরূপ উপনাম রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কেননা হযরত আলী (রা) 
স্বীয় পৌত্র মুহাম্মদ ইবনে হানীফার উপনাম আবুল কাসেম রেখেছিলেন | 

৬. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, একত্রে কারো নাম মুহাম্মদ ও 
+4 ۹۹ 7 


€১3155 ০১০ ৬১1116১3533] ৬১ مُر‎ 05 : 0) 065 বব 
8 ৫৬ ৩2 ئلا تما‎ 


* ١ প্রশ্ন: 5 | ১51544 ১১৯ কাকে বলে? এ হাদীসটি ১51544 ১১5 কিনা? যদি না 
হয় তবে কী? বিস্তারিত লেখ। 
উত্তর। | ১১০ ১.১১-এর পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : ১315 শব্দটি বাবে 14155 থেকে 4519 £ £:4এর সীগাহ, এটা 
১5153 মাসদার থেকে এসেছে। এর অর্থ হচ্ছে- 
৯5 টা مط‎ 
২. ১1 ৩০১৭১] তথা একের পর এক আসা । যেমন বলা হয়- 4541 55155 
৩. ১৯৩ بَعْدَ‎ ১৯13 (4৬6 তথা একের পর এক অনুগামী হওয়া। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বার্ণী- 15551514505 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আল মানার প্রণেতার ভাষায়- هو 13962414250 قوم لا‎ 
IE PRLS LAGS ১22355৮১৯৪৫ অৰ্থাৎ, ১0625 এমন হাদীসকে 
বলে, যার বর্ণনাকারীর সংখ্যা এত বেশি, যাদের সংখ্যা নিরূপণ করা যায় না এবং মিথ্যার 
ওপর এতগুলো লোকের একমত্য হওয়ার ধারণা করা যায় না। 
২. আল মানার গ্রন্থের ব্যাখ্যাকার বলেন- 
(45555 LAGS ১54০5 ৮১০৯৪ قَوْم لا‎ ৫30 উঠ 5290 5 55৮] 
6805256৯5৮৭ ALS 155844৮6015 


৪২২ ےت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


৩. সাইয়েদ মুফতি আমীমুল ইহসান (র)-এর ভাষায়_ 

ما 45 فِيْكُلٌ JOELL 25 9০‏ تَوَاصُنُوهُُمْ ০০০‏ الْكَذِبٍ 455 لِك عَنْ 

51185 الْائتِدَاء إلى UE‏ 

অর্থাৎ, মুতাওয়াতিয় এমন হাদীসকে বলা হয়, যে হাদীসটি প্রতিটি যুগে এমন অধিক 

সংখ্যক রাবী বর্ণনা করেছেন, যাদের মিথ্যার ওপর একমত্য হওয়া অসম্ভব এবং 
বর্ণনাকারীর সংখ্যাধিক্য প্রথম হতে শেষ পর্যন্ত সর্বস্তরে বিদ্যমান থাকে। 

৪. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৮4 ১: ১০:54 لَه‎ ৬3২ ن‎ ১১৯] 
53% تی‎ অর্থাৎ, যে খবরের অসংখ্য সনদ থাকে তাকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলে | 
উদাহরণ : রাসূল (স)-এর বাণী- 

Ge مَفْعَدَهُ‎ LET مُتَعَسّدا‎ ত15 ৩6৮৪৭ 
এ হাদীসটি ৬০ জনের অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং প্রত্যেক যুগে অসংখ্য রাবী 


হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
৩5৮৮০525216 ceils ELS 

০35 حَدِيْثْ‎ 48 হুকুম : ১5132 ৩৫১5 -এর হুকুম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

প্রথমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 

১. এটা ০১55০ তথা অকাট্য জ্ঞানের ফায়েদা দেবে। 

২. এ হাদীসের ওপর আমল করা ওয়াজিব | 

৩. এ হাদীস অস্বীকারকারীকে কাফের বলা TIC | 

8. এর দ্বারা কুরআনের ওপর 55) করা বৈধ ۱ 

৫. প্রয়োজনে এর দ্বারা কুরআনকে রহিত করা যাবে। 

দ্বিতীয়ত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে- 

এটা ২2320401115 তথা প্রশান্তিমূলক জ্ঞানের উপকারিতা দেবে। যান্তে সত্যের‏ .د 
দিক প্রাধান্য পাবে।‏ 

২. এর অন্বীকারকারী কাফের হবে না। 

৩. এর দ্বারা কুরআনের আয়াত রহিতকরণ বৈধ | 

তৃতীয়ত : আবু বকর দাহহাক (র) বলেন- 

১. এ হাদীস দ্বারা ৬13১: (5 তথা দলীলমূলক জ্ঞান অর্জিত হয়; এভাবে যে, এটা 
একদল সত্যপন্ছি জামায়াতের সংবাদ | 

২. এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা যাবে | 

আলোচ্য হাদীসটি ১)।$৫ কিনা : আলোচ্য হাদীসটি ১153 কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরাম থেকে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেছেন, আলোচ্য হাদীসটি ১51542 ৬5১5; কেননা 
হাদীসটির | ০ مَفْعَدَهُ‎ 16251510555 ৫15 5$৫ 3,5 উক্তিটি বহু সনদে 
বর্ণিত হয়েছে। তাছাড়া এটি ৬০ জনেরও অধিক সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং 
প্রত্যেক যুগে এর অসংখ্য বর্ণনাকারী রয়েছে। এটি দীনের মুূলনীতিসমূহের একটি 
অন্যতম মূলনীতি | 

২. কতিপয় হাদীসবিশারদ বলেন, ১31$£% হাদীসের সংজ্ঞা অনুসারে এ হাদীসটি ১১532 
-এর পর্যায়ে পড়ে না। তবে এটা الستّنّد‎ £৯-এর বিবেচনায় ১১%-১০ হাদীসের 
উর্ধ্বে রয়েছে। অতএব এটাকে ১515445 তথা ১১/$৫৫-এর মতো বলা যায়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪২৩‏ مس 


৩. আবার কেউ বলেছেন, কুরআনে কারীমের 'রেওয়ায়াত ছাড়া হাদীসের রেওয়ায়াতে 
3625 হাদীসের কোনো অন্তিতব নেই। অতএব এ হাদীসটি ০324 বা Salil 
কোনোটিই নয়; বরং হাদীসটি انہر $4 الْمَشَاهِيْرٍ‎ তথা .সবচেয়ে প্রসিদ্ধ হাদীসের 
পর্যায়ে অবস্থিত। 

পরিশেষে বলা যায়, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্তরে বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুপাতে এর 

টিজার 7 

গণ্য । তারপরেই যাশহর হাদীসের স্থান ۱ 
রত کو نی ساروا ناد‎ 51505: )٤( 012 4 


"949444 ৮12 ০5৫ 
+ প্রশ্ন : ৪ | রাসূল (স)-এর বাণী 1:54 51% 554 ১-০-এর মধ্যে 1০০52 শব্দটি 
তারকীবে কী হয়েছে? [কা. প. ২০১৫, '১৮] 
উত্তর।। শব্দটির তারকীবি অবস্থান : রাসূল (স)-এর উক্তি 5৭% 51% ০5 ১০-এর 
মধ্যকার 15%%4 ' শব্দটি পূর্ববর্তী 254 ক্রিয়ার نال‎ তথা যমীর $ থেকে حال‎ 


হয়েছে। তাই শব্দটি ০:৯৯ ১১-০১% ১5% হওয়ার কারাশ وێن‎ মাধ্যমে 
০৬০১০ ১৯5 হয়েছে। 
Gis رکا الْفَرْقُ‎ SAGAN এ তি UBS Ss SHG: رم‎ 0062 4 
১৮ 110 151 
« প্রশ্ন : © | 5241 533 8 العام‎ ৬৪%-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? আর 41:4৩ 
رای‎ বা TET কঃ কন اپ‎ 
উত্তর।। $41 151 © £154 ট)-এর মধ্যকার পার্থক্য : 5%) শব্দটি আরবি 
একবচন। এর বহবচন হচ্ছে رزی‎ এর অর্থ হচ্ছে- £1 ০১ ৩১৫0০ অর্থাৎ, ঘুমের 
মধ্যে যা দেখা যায় তথা স্বপ্ন । সুতরাং 555 শব্দের অর্থ হচ্ছে স্বপ্ন। এ দৃষ্টিকোণ থেকে 
003 তথা নবীর স্বপ্ন এবং الْحَوَامٌ‎ 53 তথা সাধারণ লোকদের স্বপ্নের মধ্যকার 
বিরাট পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. 5741 435 তথা নবীর স্বপ্ন হচ্ছে অহী। যেমন্‌ হাদীসে এসেছে_ 
১৯৩) ৬৪ 2 بع رَسُوْلُ الله (ص)‎ 65444150565) LE ১2 
مِثْلَ لق ا‎ ৬৪৩ ২141) فَكَانَ لا زی‎ (201১ 21৩০ 211 
অর্থাৎ, উন্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। নি বলেন, 3 (স)- 
এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহী এসেছিল, তা ছিল ঘুমের মধ্যে সত্য স্বপ্ন | রাতের 
স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা ভোরের স্বচ্ছ আলোর ন্যায় বাস্তবে রূপ নিত। অর্থাৎ রাতের 
তে প্রাপ্ত অহী দিনে হুবহ সত্য হিসেবে রূপায়িত হতো। 
পক্ষান্তরে الْحَوَامٌ‎ 5?) তথা সাধারণ লোকদের স্বপ্ন এরূপু উল্লেখযোগ্য কিছু নয়; বরং 
তা শুধু স্বপ্নই । 
২, নবীদের স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয় অহী হওয়ার কারণে তা শরীয়তের গ্রহণযোগ্য দলীল। আর 
সর্বসাধারণ লোকের স্বপ্নে প্রাপ্ত বিষয় তেমন কিছুই নয় | 
54) ও ২£)41-এর মধ্যকার পার্থক্য : 15741 ও ২555/1 শব্দ দুটির মাদ্দাহ এক হলেও 
ব্যবহার ও প্রয়োগগত দিক থেকে উভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. 5181 শব্দটি এ ঠোঁট থেকে মাসদার আর (55% শব্দটি اہئے‎ তথা বিশেষ্য । এটি 
একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে رؤى‎ 


৪২৪_ ___ اسك ديت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


২. 55541 শব্দের আভিধানি + অর্থ হচ্ছে দেখা। আর 151+] শব্দের আভিধানিক অর্থ 
হচ্ছে স্বপ্র। 

৩. পরিভাষায় ২55% বলা হয়- الْبَصَّرٍ‎ Lf; আর ।£841 বলা হয়- 

کا si‏ فی الْمَدَام۔ 

8. আবার কেউ বলেছেন, ২55541 বলা হয়- ১০1১১4৮4157 আর 14 ৮1 বলা হয়- 

all bing‏ فی الْمَنَام 

৫. জাগ্রত অবস্থায় চক্ষু দ্বারা যা দেখা হয়, তাকে বলা হয় ২. আৰ TS অবস্থায় 
স্বপ্নযোগে যা দেখা হয় তাকে বলা হয় 5%) 

 )ص(‎ MLS ৮15 ৫] গা بَعْضَ‎ Ys: ১285৭ 
مم‎ প্রশ্ন ৬। রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যা আরোপের কতিপয় উদাহরণ পেশ কর। 
উত্তর।। রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যা আরোপের উদাহরণ : স্বার্থাৰেষী মহল নিজেদের 
স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনেক ক্ষেত্রে মিথ্যা ও জাল হাদীস তৈরি করে তা রাসূল (স)-এর নামে 
চালিয়ে দিয়েছে। রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যা আরোপের এটি একটি গুরুতর দিক। এর 
কয়েকটি উদাহরণ ۴٣ج‎ পেশ করা হলো | 

. ১. আল্লাহর পরিচিতি হওয়া সম্পর্কে- 55211 ৬:13 48554 لا‎ 069১5 کَنْرا‎ Li ' 
3559 3151 ১515 অৰ্থাৎ, আমি অজ্ঞাত গুপ্তভাণ্ডার ছিলাম | আমি পরিচিত হতে 
পছন্দ করলাম, তখন আমি সৃষ্টিজগৎ সৃষ্টি করলাম, যেন আমি পরিচিত হতে পারি। 

২. আল্লাহ ও জান্নাত জাহান্নাম নিয়ে চিন্তা ফিকির করা সম্পর্কে- 4111 ২27 ৮৪ 334 
۔‎ yi (05 مِنْ‎ ৮১৬ 12,1945 وَجَنَّتَه‎ 505, মহান আল্লাহর মহত্ব, জান্নাত 
ও জাহারম নিযে এক মুহূর্ত চিন্তা বা কিকির করা সারা রাভব্যাপী নফল ইবাদতের 
চেয়ে উত্তম। 

৩. নূরে মোহাম্মদীকেই প্রথম সৃষ্টি সম্পর্কে বলা হয়েছে- من زرم‎ US HSS ا کا‎ 
অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ তায়ালা তোমার নবীর নূরকে তীর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। 

8. রাসূল (স) সম্পর্কে- সুভ ১5055 ৬১৪৬০১৫1680 52555 055 LAE 
-০১ অর্থাৎ, আদম যখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম যখন 
পানি ছিল না এবং মাটিও ছিল না তখনও আমি নবী ছিলাম। 

৫. অলীদের সম্পর্কে- مِنْ دَارٍ الْقَنَاءِ إلى تار‎ GILL بَلْ‎ ০ لا‎ ST) 
 ءاَقَبْلا‎ অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর অলীগণ, মৃত্যুবরণ করে না; বরং তারা ধ্বংসশীল 
ইহজগৎ হতে স্থায়ী পরজগতে স্থানান্তরিত হয় | 

৬. কবরে নামায আদায় সম্পর্কে کنا‎ 4১55 ৮৪ يُصَلُوْنَ‎ 213915 রাখা 
فى 85504 ۔‎ 53০4 অর্থাৎ, নবীগণ ও অলীগণ তাদের কবরের মধ্যে নামায 
আদায় করেন, যেমন তারা তাদের বাড়িতে নামায আদায় করেন। 
নবীগণের ক্ষেত্রে হাদীসটি সহীহ। তবে এখানে 'অলীগণ" শব্দটির সংযোগ মিথ্যা ও বানোয়াট 

4৫1 (%) 01544 4‏ مَنْ كَدْبَ على 20151551238 2015 Aes‏ 

۰ 146) ০8511155585; 114০4 هَل‎ 005 

ওপর মিথ্যারোপকারীর হুকুম কী? এরূপ‏ جزم প্রশ্ন : ৭। ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূল‏ جم 

(কা. প. ২০১৫, ১৮]‏ و سو নাকি ডাকের!‏ ہہ 

উত্তর। | বে রাসূলের প্রতি মিথ্যারোপকারীর হুকুম : ইচ্ছাকৃতভাবে রাসুল (স)- 

এর ওপর মিথ্যারোপ করলে সে ফাসেক হবে, নাকি কাফের হবে? এ বিষয়ে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪২৫‏ مس 


১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ইচ্ছাকৃতভাবে 
রাসূল (স)-এর ওপর কেউ মিথ্যারোপ করলে সে কাফের হবে না; বরং সে ফাসেক 
হিসেবে গণ্য হবে। কেননা রাসূল (স)-এর ওপর মিথ্যারোপ করা কবীরা গুনাহ । আর 
কবীরা গুনাহের কারণে ব্যক্তি কাফের হয় না; বরং ফাসেক হয়। 

২. খারেজীদের অভিমত : খারেজী সম্প্রদায়ের মতে, এরূপ ব্যক্তি কাফের হয়ে যাবে এবং 
সে চিরজাহননামী হবে। কেননা রাসুল (স) বলেছেন 

Ee 45585135315 10525 sie LIS ১5 

৩. মুতাযিলাদের অভিমত : মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, সে কাফেরও হবে না আবার 
মুমিনও থাকবে না। বরং তার অবস্থান হলো- 5,451, ০: ২1১ অর্থাৎ, ঈমান 
ও কুফরীর মাঝামাঝিতে সে অবস্থান করবে। আর উক্ত ব্যক্তি চিরজাহান্নামী হবে। 

০0510019১15 (ص؟‎ Il كَذبَ عَلی‎ ৯5৮5৬৯15০90 ۹ 


মিথ্যারোপ করে তার শাস্তি কী হবে, পার ود داكن 1 نا دید طشم‎ 
১., কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, J %:-এর ওপর কেয়াস করে তাকে 
'অশিটি TS দিতে হবে এবং তার তওবা করতে হবে | যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
شهدا تَا‎ LIU BUM 57১50 0342 وَالَّذئِنَ‎ 
ا‎ আও অপর কতিপয় আলেমের মর্তে, এরূপ ব্যক্তি কাফের হবে 
এবং তাকে হত্যা করতে হবে। তবে ইমামুল হারামাইন এ মতটিকে দুর্বল অভিমত 
বলে অভিহিত করেছেন। 
৩. অন্যদের অভিমত : এ ব্যাপারটি ইমামের ইচ্ছাধীন। তিনি সর্বোচ্চ ৮০টি এবং সর্বনিম্ন 


মোটকথা, এখানে প্রথম অভিমতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য | 
7855-08-88 لا تَكْمَنُوَا‎ : LN ০৫ 5৮5: )۹( 06 বব 

১ প্রশ্ন : ৯। শব্দাবলির তাহকীক কর :16:551. 86255 لا تَكْتَنُوًا لا‎ 

উত্তর | | শব্দাবলির তাহকীক : 

15555 لا‎ ৪ সীগাহ ১১০ ১২5% ৮১৬ বাহাস ১১০৮০ ১১৪৮০ ৩ বাবে اِفْتِعَال‎ 
মাসদার £4)! মাদ্দাহ এ - ك - ن‎ জিনসে (৮১০5 অর্থ- তোমরা 
উপনাম রেখো না। 

১$% ১৯6 বাহাস 5১১১০ €১৩৯ ৩১৪ ০৮% বাবে‏ غاب সীগাহ‏ :ا گن 
জিনসে ১৯০ অর্থ সে‏ م ۔ ث - ل মাসদার 48551 মাদ্দাহ‏ 5255 
আকৃতিধারণ করতে পারে না।‏ 

[কা : সীগাহ ০১5 ১45% ১৯$ বাহাস ২১১১০ ০১ >! বাবে َثَعُل‎ ۴ 
[11 ب۔ و‎ জিনসে مرگب‎ অর্থ- সে-যেন নির্ধারণ করে নেয়। 

SA (ص) فى | وما‎ ৩51 UBS HS ০১350955308 السكؤان ر‎ » 

০৮০ 
جر‎ প্রশ্ন : ১০। মহানবী (স)-কে স্বপ্নযোগে দেখার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার মতামত কী? 

এক্ষেত্রে সুদৃঢ় মতামত কা? ব্যাখ্যা .× i 

اؤ مادا ري 2৬৯ ৩3‏ رُؤْيَةِ 9 (ص) فِى الْمَنَام؟ 

অথবা, নবী করীম সে) কে স্বপ্নযোগে দেখার বাস্তবতা সম্পর্কে তোমার মতামত কী? 

উত্তর ।। নবী করীম (স)-কে TAIT দেখার বাস্তবতা : আমার মতে, মহানবী (স)-কে 

্বপ্নযোগে দেখার দু'ডাবে হতে পারে | যথা- 


ছা কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম ٭‎ ১৭ 


৪২৬ Brera” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


১. হাদীস শরীফে রাসূল (স)-এর যে রং-রূপ, সৌন্দর্য, অবয়ব, উচ্চতা, বিস্তৃতি ও চুল 
দাড়ির সুন্দর বিবরণ উপস্থাপিত হয়েছে, হুবহু এরূপ আকার আকৃতিতে রাসূল (স)-কে 


স্বপ্নুযোগে দেখা | 
২. হাদীস শরীফে বর্ণিত বিবরণের ব্যতিক্রম নিজের কল্পনাপ্রসৃত আকার আকৃতিতে রাসূল 
(স)-কে স্বপ্নযোগে দেখা | لی‎ 
মতামত : জমহুর মুহাদ্দিসীন ও ওলামায়ে কেরামের মতে, উল্লিখিত 
وا‎ সবপ্নদর্শনই বাস্তৃবসম্মত ও সত্য । প্রথম প্রকারের স্বপ্নদর্শন তথা হাদীসে 
উল্লিখিত প্রকৃতিতে রাসূল (স)-কে স্বপ্নযোগে দেখা বাস্তবসম্মত এজন্য যে, এরূপ 
অন্য কাউকে দেখার কোনো অবকাশ নেই। কেননা শয়তান কখনো 
রাসূল (স)-এর আকৃতি ধারণ করতে পারে না। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন” 
قان 001 لا 45555 فى صُؤْرتَئ-‎ 


এতে রাসূল (স)-এর সত্তাগত অস্তিতৃটা বাস্তব। স্বপ্নদষ্টার কল্পনার কারণে শুধু প্রকৃতিগত 

কিছু اک‎ দোণ গেছে 

মোটকথা, রাসূল (স)-কে স্বীয় আকৃতি প্রকৃতিতে স্বপ্নযোগে দেখার বিষয়টি রাসূল (স)-এর 

প্রতি ব্যক্তির নিরেট ভালোবাসা ও তাঁর আদর্শ অনুসরণের তারতম্য অনুযায়ী ঘটে থাকে। 

তবে তাঁকে স্বপ্নে দেখার বিষয়টি বাস্তবসম্মত ও সত্য। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- ৩ 

etait! قن الشيْمًا‎ sl الْسَنَامٍ‎ ol 

LAK: )1١( IG ۹‏ حُبْدًا مِنْ plata GA‏ وَحَقِیْقَؾع۔ 

pag ১১। শয়তানের অবস্থাদি ও তার বাস্তবতার কিছু বিবরণ CT | . 

Gus iis مَنِ الشَيْصَان؟ وَمَا‎ Sf 
অথবা, শয়তান কে? তার বাস্তবতা কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। নামকরণ : ১. আল্লামা সিবাওয়াইহি (র) বলেন, ১৯১০ শব্দটি ش - ط ۔ ن‎ 

মাদ্দাহ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বিচ্যুত । যেহেতু শয়তান যাবতীয় কল্যাণ 

থেকে বিচ্যুত, সেহেতু তাকে এ নামে ডাকা হয়। 

২. ০1৯ শব্দটি شيط‎ থেকে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে বাতিল ۱ যেহেতু শয়তান 
বাতিলের অনুসারী সেহেতু তাকে এ নামে ডাকা হয়। 

৩. কেউ বলেন, ০৮০১১ শব্দটি شَيّاطّة‎ মাসদার থেকে গঠিত ০-০১৫-এর ওযনে ২১.০ 
২$%:5-এর সীগাহ। এর অর্থ- নিক্িয়, নিষ্ফল, দুরাচারী, পুরাত্মা, দুর্বৃত্ত। যেহেতু 
নাফরমানির কারণে শয়তানের গোটা জীবনটা নিষ্ক্রিয় ও নিষ্ফল হয়ে গেছে, সেহেতু 
তাকে এ নামে ডাকা হয়। 

৪. কতিপয় দার্শনিক বলেন, ১৮০১১ কোনো নির্দিষ্ট সত্তার নাম নয়। তাদের মতে, প্রতিটি 
নোংরা আত্মাকে 3.১: বলা হয়, যার প্ররোচনায় যাবতীয় কুকর্ম সংঘটিত হয়ে থাকে | 
শয়তান সম্পর্কিত তথ্য : শয়তান জিন জাতি থেকে উদ্ভূত | আর জিনরা আগুন থেকে সৃষ্ট | 
০৮০10878777 

রয়েছে এবং প্রজননের মাধ্যমে বংশবৃদ্ধি 

ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে, পিল f লে তার 

স্ব স্ব কর্তৃত্ব নিয়ে চরম ছন্দে লিপ্ত হয় এবং তে বি রাজতৃ কায়েম করে। 

এরপর আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ফেরেশতাগণ তাদের 8 ধ্বংস করে দেয় এবং 
কতিপয়কে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলে ও দিকে বিতাড়িত করে দেয়। এ সময় 
একটি বাচ্চা জিনকে স্লেহপরবশ হয়ে হযরত (আট) আসমানে নিয়ে যান এবং 

তাকে এতো পারদর্শী করে তোলেন যে, সে 5344 (1% খেতাবে ভূষিত হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ৪২৭‏ و 


এরপর আল্লাহ তায়ালা হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করে ফেরেশতাগণকে তাকে সেজদা 

করার নির্দেশ দেন। সকল ফেরেশতা সেজদা করলেও একমাত্র এ জিন শয়তান তাকে 

সেজদা না করে অহমিকা প্রদর্শন করে এবং অপকৌশল অবলম্বন করে সেজদা থেকে বিরত 
থাকে। সে বলে- ১: وَخَلَفْتَهُ مِنْ‎ ) ১৪ ১5১1৯ সুতরাং আমি তাকে সেজদা 

করব না। এভাবে সে আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘন করার ফলে অভিশপ্ত হয়ে যায় এবং ০.৫ 

নামে আখ্যায়িত হয় | সুতরাং এ অভিশপ্ত শয়তানের অপর নাম ইবলিস। 
ক 

প্রশ্ন: ১২। হযরত আবু হোয়ায়রা (রা) কে? তাঁর জীবনচুরিত বিস্তারিত লেখ কা..প: ২৫১৫)১৮]‏ جر 

উত্তর। | হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 7128৮ 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত TF | তবে ۳۴۴7ی‎ নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর 
ইসলামগ্রহণের পর তার নাম হলো আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান। উপনাম আবু 
হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা 'মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এতিহাসিকগণ ধারণা প্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো | অথবা তাকে আযদী বলা 
হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম বংশোদ্ভূত 

৩. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধিলাভের কারণ : আরবি ভাষায় آب‎ শব্দের অর্থ পিতা, আর 
$5354 শব্দটি ১$-১-এর ১৯:০5; অর্থ- বিড়ালছানা। সুতরাং £/7% 24 শব্দের 
অর্থ- বিড়ালছানার পিতা | আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে ₹ শব্দ যুক্ত 
হলে তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং 3 ابر‎ অর্থ বিড়ালছানার মালিক। উল্লেখ্য, 
তিনি বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
হা ء۷00‎ 

বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে 
‘তাকে £5354 3৫ (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি ابر خربیر؛‎ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

8. ইসলামগ্রহণ : সর্বসম্মত মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ 
মোতাবেক হিজরী সপ্তম সনে ইসলমগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি পর্বে 
অংশগ্রহণ করেন। চা 5 

৫. রাসূলের সাহচর্য : ইসলামঘরহণের পর আবু হোরায়রা (রা) ৮৪৬ 
সাহচর্যে থাকতেন। তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য। ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৬. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার বর্ণিত 
হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্ধ্যে মুস্তাফাকুন আলাইহি হাদীস ৩২৫টি | এককভাবে. 

` বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে আট শতাধিক 
সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেন,। 

৭. ইন্তেকাল : হযরত -আবু হোরায়রা (রা) হিজরী ৫৯ সনে ৭৮ বছর বয়সে 
মদিনার অদূরে -কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন 
. করা হয়। 


৪২৮ Gaara’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


بَابُ كِتَابَةَالْعِلْمِ 
অধ্যায় : ইলম লিপিবন্ধকরণ‏ 
৩৮ e মির বালি জর E‏ : 
ই উদ দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২২|‏ 


لے ہے ما 2 
وجعه 


এ 245৮0505০05 بالكّبئ‎ EMS فال‎ at عي اي‎ 
৬০250৮25৩2০ ৫74৫1 بِكِتَابٍ‎ Si 
FBI كب اللو‎ ৪০৪৪0757555 
ঘা 
৮5025 SDS الله‎ ১৮5 ৩৪ قا حال‎ ৮১০ كل‎ ছু Ln 
(কা. প. ১৯৯২, '৯৪, '৯৮, '০৮ ও ০৯, '১৭] 255 
ا لا‎ is 
عَلى آنَّ‎ 850545520৫5 ও Sie" id عْمَوَ رضي الله‎ U5 ا5‎ 
(কা. প. জা -০৯০$ ৭৫১5 Ls مِنْ دلائل الشتّؤع  لت‎ SL. 
55281155507 তি 555 " (رض)‎ FE hs او يهم‎ 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] LE 0০১৪ ০1৯0 ۔ قَمَا ھُو‎ ৮৮৯4) ১5১৩ 
1০৩০৯ ررش “ 85 كِتَّابٌ‎ SEE الْحَديك بقژل‎ তা أ3‎ 
Nal ০৯ وَمَا‎ LE LGN GA 0৪2 تلائل الشزع‎ ১৬৩ ب ال‎ 
LNA ৬15 ২০৮৪] 
৩১৯৫ ৩৯৩ ULES لَكُمْ‎ ৩5559 ৩০৪৮ (ص)‎ 4৮4৪ 01009. ٢ 
[কা. প. ২০১৭] 7 ১ Sais bis الككابة؟‎ 


٤ 


০) وَج التي‎ Eis ٣ 
مَاذًا راد التّبِىّ (ص) أن سا‎ ٤ 


পি SE ঠা খা‏ (ص) اراد أن AEST‏ بين کا ُو الرٌاجَعْ 
م 5 US‏ 225 (رض) bs in 28105 ঠা ০) in‏ مم 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৭] এ‏ 
آؤ ৩১015 এ ০৯১১৩ ৩10১4‏ (ص) 065 515 ৮১৮৮০ ০৮):‏ 
61550158010 
5 كي ১2৪55‏ بِهِدًا الْحَّدِيْثِ ৮15‏ خِلاقة عَلِيّ 0৮৯০‏ الله عَنْهُ؟ ৬৫৫‏ 
(কা. প. ২০১৭] 55২ ১05‏ 
বা‏ كَيْفَ 8052 Gal‏ عَلَى خلاقة 515 (رض) ৩১‏ 581 (ص) 1৮‏ 
٠‏ الحدقثت [কা. প. ২০০৮ ও ২০০১৯] 5 ৯75 EUs Ss NO‏ 


ta) خُر‎ aj 13 ০,১০১ تو‎ ls 0 ০০ 


কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ঘা کُر الین‎ ২5505 01514585৮51 চি] LA 
ASAE LH LE  )ص(‎ 43০6] ১৮ خِلافِ المَتحَابة فِئْ‎ SIL এ 


45০44519787 ৪২৯ 


4 ا 


13385070812 হত le ১১ 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


কা. প. ২০১৭]  )ضر( سِييّرَة ابن عباس‎ ১৫১ Lif NY 
[3 ৩৮নৎ প্রশ্নের উত্তর 2 
হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল: বুখারীর প্রথমার্ধের 
৷ 5055-এর অন্তর্গত الْعِلْم‎ 1554 ৬৮ থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) কর্তৃক তার ওফাত পূর্ব মুহূর্তে সাহাবীগণের 
নিকট কাগজ অনেষণ এবং এ নিয়ে হযরত ওমর (রা) ও অন্যান্য সাহাবীর মধ্যে মিশ্র 
বিতর্ক ও এর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত বিষয়ের বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত ওবায়দুল্লাহি ইবনে O 7 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। ১১৬১ 
রহ রো যন ভীষণ আকার করিনি 

লক্ষ্য করে বললেন, আমাকে এক টুকরো কাগজ দাও, আমি এতে 
তোমাদের জন্য এমন কতিপয় উপদেশ লিখে যাব, যা অনুসরণ করলে আমার 
ওফাতের পর তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। é 
এ কথা শুনে হযরত ওমর (রা) বললেন, (স)-এর রোগ ভীষণ গেছে তাই 
লেখার উপকরণ দিয়ে তাকে কষ্ট দেয়া হবে না। সুস্থ হলেই লিখতে 
পারবেন। তাছাড়া আমাদের নিকট তো আল্লাহর কিতাব রয়েছেই, এটাই আমাদের 
জন্য যথেষ্ট । কুরআন অনুযায়ী চললেই আমরা পথভ্রষ্ট হব না। 
এ দিকে সাহায়ে কেরামের একদল বললেন, কাগজ আনা হোক | ফন্তে হযরত ওমর (রা) 
এবং তাদের মধ্যে মতবিরোধ সৃষ্টি হলো এবং শোরগোল বেড়ে গেল। সাহাবীগণের এ 
আবহ দেখে রাসূল নুন তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও। আমার কাছে 
করা তোমাদের উচিত হচ্ছে না। ফলে আর কাগজ কলম আনা হলো না। : 
হর ইক) লি সর থকে হর বোকে 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর জজ - 
SLs الله عَنْهُ "عِنْدنًا 28 الله‎ ০৯৩ 545 035 : )١( ILA ۹ 
 غيضؤأ جَوَابُكَ عَنْهُ؟‎ Ed  مزشلا‎ JING السكُكَة لَيْسَتْ مِن‎ 01 ০০ 
৯ প্রশ্ন : ১। হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি ££: 5 عِنْدَنَا 155 اللہ‎ 881 বোঝা যায়, সুন্নাহ 
তথা হাদীস শরীয়তের কোনো দলীল নর | তোমার দৃষ্টিতে এর জবাব কী? বর্ণনা কর কা, প. ২০১৭] 
bs LIEN সস قاب الو‎ 5355৮ ررض‎ 5 Sky LS 4٢ 
845 0055 26201 هی‎ Cd. لشم‎ JING 
অথবা, হযরত ওমর (রা)-এর উদ্ভি ৫222 اللہ‎ 251%, যারা বোঝা যার, সুম্নাহ 
তথা হাদীস শরীয়তের কোনো দলীল নয়। তোমার দৃষ্টিতে এর জবাব কী? বর্ণনা কর। 


(কা. প. ২০০৮ ও ১০০৯] 


৪৩০ ہدوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০1০0542০400 ০085 Gig" (৯905৮ ০1485 HEE] 
65২1 ০৯ ھُو الْجَوَابَ 25 وَمَا‎ UG 7691) NSS الث يِن‎ ২৯ Of 


5৩5 


2 বু على‎ Uli 
অথবা, ওমর (রা)-এর উক্তি-15:.. ১ a Ll ae ছারা হাদীস অস্বীকারকারীরা 
প্রমাণ পেশ করে যে, সুন্নাহ শরীয়তের কোনো দলীল নয়। এর জবাব কী? সুন্নাহ 
শরীয়তের দলীল হওয়ার ব্যাপারে অকাট্য প্রমাণসমূহ কী? 
উত্তর। 1 উক্তিটির' বিশ্লেষণ : হযরত ওমর (রা)-এর উক্তি- (2৮. وَعِنْدَنَا 5,125 الله‎ 
দ্বারা বোঝা যায়, হাদীস শরীয়তের দলীল নয়; বরং বিধান হিসেবে কুরআনই যথেষ্ট। 
হাদীস অস্বীকারকারীদের অভিমত : যারা হাদীস অস্বীকার করে, তারা হয়রত ওমর (রা)- 
او رین سد پھر مو باداش دش‎ 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- উনি নিক 

Dee লা,‏ ۰ لا رط ولا بابسالا فی كش شين 
যা (পণ,‏ 

EE ا ا‎ এটা 
5 ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের বক্তব্য 
হচ্ছে, শরীয়তের দ্বিতীয় উৎস | এটা কুরআনের ন্যায় অকাট্য দলীল ۱ সুতরাং ওমর 
(রা) তার উক্তি দ্বারা হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেননি। কারণ কুরআনের অনুসরণের মধ্যে 
হাদীসের অনুসরণও নিহিত। 
দলীল : হাদীস শরীয়তের হুজ্জত হওয়া প্রসঙ্গে ج8‎ অকাট্য দলীলসমূহ পেশ করা হলো- 
১. কুরআনভিত্তিক দলীল : পবিত্র কুরআনে হাদীসের অকাট্যতার স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে 

এভাবে- * وَمَا نَهِكُمْ عَنْهُ قَانْكَكُوَا‎ SST Ug tL 3 

১৮১৮‏ الله ILS Al‏ م 

৭2১ 433১5930001 56588 فل ان‎ ٣ 
3555৮425803 2১] ডা) 555 ৩১0 025-£ 

২. হাদীসভিত্তিক দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী দ্বারাও বোঝা যায়, হাদীসের অকাট্যতা 

সর্বস্বীকৃত। যেমন- 

5 ن dy‏ قذ امز CE Chass‏ عن اهنيد اها DBE‏ او گکڑ۔ 

Gs 21855 008] ANY 

e 354 ১9 ১855০‏ لمكن ع E‏ 50825915555 کون 

৩. ইজমাতিত্তিক দলীল : এ ব্যাপারে সকল আলেম এঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, আল 
কুরআনের ন্যায় হাদীসও শরীয়তের অন্যতম দলীল ۱ কেননা হাদীস হলো কুরআনের 
জীবন্ত ব্যাখ্যাস্বরূপ। তাছাড়া কুরআন হলো ৬]. ৮১; আর হাদীস হলো ৮১ ৮:৩7 
8. কেয়াসভিত্তিক দলীল : কেয়াসের আলোকে বিবেকের দাবিও এটাই যে, কুরআনের ন্যায় 
হাদীসও শরীয়তের অন্যতম দলীল। কে 1 পবিত্র কুরআনে সব আনুষঙ্গিক বিধান স্থান পায়নি। 
এক্ষেত্রে হাদীসকে বর্জন করা হলে ইসল.এ.যে পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা তা প্রমাণ সম্ভব নয়। 
অস্বীকারকারীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : হাদীসকে যারা অস্বীকার করে, তাদের যুক্তির জবাবে বলা H~ : 
১. হাদীস কুরআনের অন্তর্ভুক্ত । কেননা এটা তার ব্যাখ্যা। তাই 4:12 7 
৪৮০১ 081 0053 এবং کا 33 فی الْكِتْبٍ مِنْ شىء‎ আয়াতদ্বয়ে কিতাবের 
আলোচনার মধ্যে হাদীসও শামিল রয়েছে। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৩১ 


3 ১১১ ৮5 ولا ایس إلا فِىْ‎ ৯৮০ وَلا‎ আয়াতটি এ কথা বোঝায় না যে, হাদীস 
2৮155 হতে পারে না। 

৩. (5.5 الله‎ (055 5332 দ্বারা হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করা হয়নি | কেননা ৮54 
. 44-কে মেনে নেয়ার মধ্যে হাদীসকেও মেনে নেয়া RRS | 

৪. ৮6545 كاب الله‎ ৩৯ ০4১৫-এর মধ্যে 4% হাদীসকেও শামিল করা হয়েছে ١ 

৫. এক বিষয়ের উল্লেখ অন্য বিষয়কে নিষিদ্ধ করে না। 

সর্বোপরি বলা যায়- 14 :. الله‎ < (০35 উক্তি দ্বারা হাদীস শরীয়তের দলীল না 

হওয়ার ব্যাপারটিকে স্বীকার করে না। কেননা কুরআনের অসংখ্য উক্তি দ্বারা হাদীসের 

গ্রহণযোগ্যতা প্রমাণিত। 

1455 051 2৩1 7057 55101 ০০) 54 لِمَادًا قال‎ : ( 65 4 

Sais الْكِنَابَة؟ بَيِّنْ‎ ৮৮৫২৩ 

৯ প্রশ্ন : ২। মহানবী (স) কিভাবে (45 (1 ৩5555 ০১3531 বললেন অথচ 

তিনি তো লিখতে জানতেন না? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৭] 

টাল লাকা El SC Pera রাসূল (স) লিখতে জানতেন 

না। তিনি ছিলেন একজন , তথা নিরক্ষর নবী। তাঁর কোনো আক্ষরিক জ্ঞান ছিল না। সুতরাং 

তিনি কাগজ কলম চেয়ে কিভাবে বললেন- ১45 1355 ১11 5৫557 03551 

এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. রাসূল (স) দুনিয়ার কোনো শিক্ষকের নিকট থেকে অক্ষরজ্ঞান শিক্ষা না করলেও 
, আল্লাহ তায়ালা তাকে মুজিযা হিসেবে লেখার যোগ্যতা দান করেছিলেন। এজন্য তিনি 
বলেছেন- لَكُمْ‎ ১15,025) ৮১1 

২. রাসূল (সে) নিজে লিখতেন না। তীর ব্যক্তিগত লেখক ছিলেন, যারা তার নির্দেশ 
মোতাবেক সবসময় যে কোনো বিষয়ে লিখতেন। এজন্য ):.5% ১. হিসেবে তিনি 
বলেছেন- £41 ধা 

৩. ১৬৬ ধাপ কিনে 

তিনি লেখা শিখেছিলেন। তাই তিনি লেখার আগ্রহ ব্যক্ত করে বলেছিলেন- £41 5 
(ص)"؟‎ তত এ مَتَى‎ : I a 
৯ প্রশ্ন : ৩। নবী করীম (স)-এর রোগ যন্ত্রণা কখন ভীষণ বেড়ে যায়? 
الست‎ (স)-এর রোগ যন্ত্রণা বেড়ে যাওয়ার সময়কাল : রাসূল (স) জীবন সায়াহে 
রোগ যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণের কয়েকটি অভিমত 
বশত 

১. অধিকাংশ আলেমের একুমত্যে, হিজরী ১১ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ٢× 8۰ 
বৃহস্পতিবার রাসূল (স)-এর অসুস্থতা প্রকট আকার ধারণ করেছিল | এর চারদিন পর 
১২ রবিউল আউয়াল সোমবার তিনি ওফাত পান। এ প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ ইবনে 
যোবায়ের (রা) বলেন- A 22555 035 ৬১৩ ১১৯৭ SS ০৩ ৫5] إن ذلك‎ 

২. ইমাম মুসলিম (র)-এর ব্ণনানুস্যরে রাসূল সি) এর রোগ বগা বুধবার থেকে রে 
আকার ধারণ করে ।.আর এভাবে ৫ দিন অতিবাহিত হয়ে যায়; অতঃপর ১২ রবিউল 
আউয়াল সুবহে সাদেকের সময় তিনি ওফাত লাভ FTI 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 
ذلك فِى الْيّوْمٍ‎ ৩ اراد أن ن‎ Ef 409 الله رص بَهْدَ‎ ISLS عاش‎ 

| LS الَاثْتَیْنِ‎ GDS ৫০০৮] 2 وَحَصَلَ‎ mil 
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8৫655 01০০) SN مادا آرَادَ‎ : )٤ر‎ 062 4 
৯” প্রশ্ন : 8 1 মহানবী সে) কী লিখতে চেয়েছিলেন? বর্ণনা কর। 

(161155158৫6 COE 39002) be آؤ آي آهر ما‎ 
অথবা, কোন বিষয়টি নবী পে) লিখতে চে লা এর شش سس تی‎ 


جج و রর‏ 


কেরামের মাঝে মৃতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১, 2: র) বলেন, 88 খোলাফায়ে রাশেদীনের নামের ধারাবাহিক 
গুরুত্বপূর্ণ যেতে চেয়েছিলেন। 


a | 5548 ৩২ 515191 অর্থাৎ, খেলাফত ও তৎসম্পর্কিত‏ کا 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি লিখতে চেয়েছিলেন।‏ 
(র) বেল; হাল) হযরত De গেঁলাকতের‏ خاش 
যেতে চেয়েছিলেন। যেমন-‏ 
قد حكى سُفْيَانُ عَنْ آهل all‏ تَبْلَ ائ رص اراد آن TO‏ 
0১‏ 055 لِك 92( Lele‏ مِن تَفْدِئِرٍ الله UL‏ 
কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) দ্বীনের আবশ্যকীয় কতিপয় বিষয় লিখতে চেয়েছিলেন।‏ . 
কতিপয় আলেম বলেন, রাসূল (স) BC যুদ্ধ ও সিফফীনের যুদ্ধের কথা লিখতে চেয়েছিলেন।‏ . 
জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, রাসূল (স) তিনটি, বিষয়ের নির্দেশ, লিখতে‏ . 
EE)‏ ج الْمُشرِكِيْنَ مِنْ ১০১৯‏ الْعَرَبِ চেয়েছিলেন। যথা- ١‏ 
٢‏ تَعْظِيْمٌُ الْوَفُؤْدِ 407 جَيْشٍأسّامة 
৭. শিয়াদের মতে, রাসূল (স) হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতের কথা লিখতে চেয়েছিলেন।‏ 
৮. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) সম্ভবত পরবর্তীতে সংঘটিত ফেতনা ও ফাসাদে না‏ 
জড়িয়ে হক পথে থাকার অসিয়ত লেখার মনস্থ করেছিলেন।‏ 


مه مع 


9১510 LS Of Es ৫) Gt (ه) : كَيْفَ خَالَفَ 345 (رض)‎ 0$৮এা ۹ 


۱ الآدب؟‎ ৪১০১৪ 
» প্রশ্ন : ৫। নবী করীম (স)-এর বিরোধিতা শিষ্টাচার পরিপন্থী হওয়া সত্বেও হযরত 
ওমর (রা) তা কিভাবে করলেন? [কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৭] 
6৮০৯০ (ص)‎ ৮১০ ২4৮৯5 9165 (ص)‎ ৮৯5৭ ০৯০) 3০5 أ لِمّ خَالَفَ‎ 
62811053600 
অথবা, হযরত ওমর (রা) কেন মহানবী স)-এর আদেশের বিরোধিতা করেছেন? অথচ 
“রাসূল (স)-এর বিরোধিতা করা কুরআন দলীল দ্বার নিষিদ্ধ | 
উত্তর। | ওমর (রা) কর্তৃক রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতার কারণ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায়, হযরত ওমর (রা) রাসূলের নির্দেশের বিরোধিতা করেছেন। অথচ রাসূলের 
বিবোধিতা করা কোনো মুনের কাজ হতে পারে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
০১১৮১১১৯০১০ টি এপ) 0 95 مِنْ غد ما‎ 9১70 ومن يُشَاقِقٍ‎ 
Bes SALI LES Hadj ولم ما کرای‎ 
সুতরাং এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য REM 7 ' 
১. ইমাম বায়হাকী: (র) বলেন, হযরত ওমর (রা) মনে করেছেন, এ গুরন্তর অসুস্থাবস্থায় 
Ad 2 001071777 
কামনা করেছেন,। এটা রাসূলের বিরোধিতা নয় 


জা সহীহুল বুখাবী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র ৪৩৩ 


২. হযরত ওমর (রা) মনে করেছেন যে, দীন তো পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। যেমন কুরআনে এসেছে 
সুতরাং এরপর নতুন কোনো হুকুমের প্রয়োজন নেই | এজন্য তিনি লিখতে বাধা দিয়েছেন। 
৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, হযরত ওমর (রা) ধারণা করেছেন যে, রাসূল (স) যদি 
কোনো পথ নির্দেশনা 'লিখে যান, তাহলে মুনাফিকরা দম্ভ করে বলবে, এটা; লেখার 
সময় রাসূলের স্বাভাবিক জ্ঞান ছিল না। সুতরাং এটা মানা বাধ্যতামূলক নয়। তাই 

তিনি রাসূলকে লিখতে বাধা দিয়েছিলেন | 

৪. ইমাম নবুবী রে) বলেন, হযরত ওমর (রা) এ ভয় করেছেন যে রাসূল সে) এ মুহূর্তে 
যদি কোনো কঠিন বিষয় লিখে থাকেন, আর উম্মত তা পালন করতে না পারেন, 
তাহলে শাস্তির যোগ্য হয়ে পড়বে ۱ 

৫. হযরত ওমর (রা) ফকীহ ছিলেন বিধায় চিন্তা করেছেন, এ অবস্থায় রাসূল (স) যদি 

7 কোনো কিছু লিখে খান, তাহলে ইজতেহাদের দ্বার রুদ্ধ হয়ে যাবে | 

৬ আল্লামা আইনী (র) বলেন- ۱ 

1 1৮253655534 فهر‎ ad عن‎ 5210511৯254 

৭. হযরত ওমর (রা) ভেবেছিলেন, কিছু না“লেখার ব্যাপারে রাসূল (স) হয়তো তার সাথে 
একমত্য পোষণ করবেন, যেমন বদর যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের ব্যাপারে করেছিলেন। 

৮. হযরত ওমর (রা)-এর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, মুনাফিকদের পতন এবং রোমপারস্য বিজয়ের 
পূর্বে রাসূল (স) ইন্তেকাল করবেন না। সুতরাং তীর গুরুতর অসুস্থতায় কষ্ট না দিয়ে 
সুস্থ হলে লিখে নেয়া যাবে। তাই তিনি লিখতে বাধা দিয়েছিলেন। 

৯. রাসূল (স)-এর বাণী- 0559 ৮১554 এটা 8ک- وجب‎ জন্য ছিল না; বরং ১:২//- 
এর জন্য ছিল। তাই ওমর (রো) রাসূলকে লিখতে বারণ করেছিলেন। 

সর্বোপরি TAS বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের উপর্যুক্ত জবাবগুলোর আলোকে বলা যায়, 

হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-এর নির্দেশকে লঙ্ঘন করেননি; বরং তাঁর গুরুতর অসুস্থতার 

কারণে লেখার বিষয়টি স্থগিত রেখেছিলেন। 
০৮৯৬০ خِلاقة‎ ০৩৯৭৭ رها‎ Gn চি ৯৬ (১৬! 
 ْمِهْيَلَع‎ 85165 1 ایس‎ 
» প্রশ্ন : ৬। উল্লিখিত হাদীস দ্বারা শিয়া সম্প্রদায় কিভাবে হযরত আলী (রা)-এর 
খেলাফতের দলীল দিয়ে থাকে৷ প্রত্যুক্তরসহ বর্ণনা কর। ۱ [কা. প. ২০১৭] 
(ص) بهذا‎ ১3:61 Is ০৯০) GLE UNG ৮০০ inn 824 ৫৫ খা 
0৫305 SUS ৮ ১০ 

অথবা, আলোচ্য হাদীসের ভিত্তিতে শিয়া সম্প্রদায় কিভাবে সাব্যস্ত করে যে, 

এর পরেই হবয়ত আলী (রো) এর খেলাফত হওয়ার কথা ছিল? বিস্তারিত وبال سا نات هد‎ 

(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 

অত্র হাদীস দ্বারা শিয়াদের দলীল গ্রহণ : আলোচ্য হাদীসকে কেন্দ্র করে শিয়া ও‏ رج 

রাফেযী সম্প্রদায় রাসূল (স)-এর ওফাতের পর হযরত আলী (রা)-কে মুসলমানদের প্রথম 

খলিফা হওয়ার যোগ্য বলে মনে করে। তারা তাদের মতের অনুকূলে যুক্তি দেখিয়ে বলে 

. থাকে যে, রাসূল (স)-এর নির্দেশ অমান্য করে তাকে লেখার উপকরণ দেয়া 556 | কেননা 

রাসূল সে) হযরত আলী (রা)-কে খেলাফতের জন্য মনোনীত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু 

হযরত ওমর (রা) তা করতে দেননি... , 

তারা আলোচ্য হাদীস ছাড়াও নিস্বোক্ত দলীলগুলো পেশ করে থাকে | যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

GELS LEGALS ৯20 JA ০৯755 Cain ای ريد الله‎ 


৪৩৪ کت‎ ক্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
5৯520155555 EELS 5195৬ ৯ম ০০৬ 7 
بِمَنْزِلَة هَارُوْنَ مِنْ مُؤملی إلا‎ ৩ BIG ৮৯৪৬১৭০৩০২৪ ۲ 


শিয়াদের মতে খেলাফতের পূর্বশর্ত হলো হলো খলিফার আধ্যাত্মিক শক্তি। আর অহীর 
আধ্যাত্মিক জ্ঞান আলী (রা) উত্তরাধিকারী 018689 আলী (রা)-ই 
20 +05 খলিফা হিসেবে আলীর যেতেন। 
আহলে সুন্নাত্রে প্রত্যুত্তর সুন্নাত ওয়ালজামায়াতের মতে, اموت وه‎ 
মনগড়া, ০০৯৯৭ টি ا ا ی‎ 
পেশ করেন- 


১; হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে- 
(১৮৯৩৭ الْعَرَبِ‎ ১১৯ مِنْ‎ ০১৪৯৬ 015৯): এ চপ 
ক م‎ + JUS الْؤدُؤد وَمُجَارَاتَهِمْ‎ 
সুতরাং দেখা যায়, রাসূল (স) আলী (রা)-এর খেলাফত সম্পর্কে কিছু লিখতে চাননি। 
২. মহানবী (স) অসুস্থ থাকার সময় হযরত আবু বকর (রা)-কে নামাযের ইমামতি করার 
আদেশ দিয়েছিলেন। যেমন- ৮ ৮1:০4 گر‎ £ 01355; তাই ৪১৯১ ২54 
প্রদান দ্বারা বোঝা যায়, হযরত আবু বকর (রা)-ই 5১: £5.51-এর যোগ্য । 
৩. সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে- ৫ ৮41 ০১ ১:১৫ aif 
১ তাই হযরত আবু বকর (রা)-ই খেলাফতের যোগ্য ছিলেন। 
৪. সহীহ মুসলিমে উল্লেখ আছে- 
এও ১৩ ৩53) 2১৮০ ৬১ ৬১৯০১১৬৩৪৩৩ নি 
وَيَابَى الله‎ ‘LU 5১555 25 ALES ঢা GUT AG (৫155 হেহা ৬৪০ 
MHL TERE 
¢. শিয়া ও রাফেষী সম্প্রদায় তাদের মতের পক্ষে যেসব দলীল পেশ করেছেন, এগুলো 
দ্বারা 12 {533 সম্পর্কে বোঝানো হয়নি; বরং এগুলো দ্বারা নবী পরিবারের মর্যাদা 
তুলে ধরা হয়েছে। 
৬. রাসূল (স) লেখার ইচ্ছা ব্যক্ত করার পরও চারদিন জীবিত ছিলেন, তথাপি তিনি 
লিখেননি। সুতরাং এতে বোঝা যায়, তিনি হযরত আলী (রা) বা কারো ব্যাপারে 


সুতরাং ই 7 
(রা)-এর খেলাফত সম্পর্কে শিয়া ও"রাফেযীদের ইস্তেদলাল সম্পূর্ণরূপে বাতিল। যার 
কোনো ভিত্তি নেই। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনা উল্লেখ্য, ১৮১১7 
৮৮৯৬ ری رد ری‎ এর کرد ود‎ ছিলেন। 
হযরত আয়েশা (রা) উত্তরে বললেন, রও রতন খ্রি 
হয়েছে আমার বুকের উপরে | আমি তো এমন কথা আদৌ 
کرد 5 کیٹ‎ ডর كل کک قي رس‎ (৬) لزان‎ ۹ 
عُمَر (رض)؟‎ ২2৮০০ 
مم‎ প্রশ্ন : ৭। মহানবী (77 এরপর বিবি অনি পিখেছিলেন কিনা? বদি লেখা পরিত্যান 
করে থাকেন তাহলে তিনি ওমরের বিরোধিতায় তা পরিহার করলেন? 
উত্তর। | মহানবী (স) লিখেছেন কিনা : সকল আলেমের একমত্যে, রাসূল (স) কাগজ 
চেয়েও পরবর্তী সময় তিনি কিছুই লিখেননি | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৩৫‏ ع 


রাসূল (স) তা পরিহার করার কারণ : হযরত ওমর (রা)-এর বিরোধিতায় রাসূল (স) 
লেখার ব্যাপারটি করেছেম। এতে বোঝা যায়, (স) اللِ‎ $১১-এর কথাকে 
গ্রহণ করে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে উল্লেখ করা থেকে থাকতেন। এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 
১. লেখার বিষয়টি রাসূল (স) পরবর্তীতে এমনিতেই বাদ দিয়েছিলেন। এটা ওমরের 
৮৮৭ কিছু লিখতে চাননি; বরং শরীয়তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সার 
২ (স) নতুন করে ٢ 
الك‎ লেখার سس ےہ‎ কিছু ভা رد مہ‎ হযে و‎ রিয়ার 
সে পরিকল্পনা ত্যাগ করেন। 
৩. মহানবী ریہ‎ বা লিখতে চেয়েছিলেন তা ওমরের সাথে পরামর্শ করে .لج‎ বব শী 
লেখাটাই ভালো হবে, তাই তিনি লিখেননি। 
৪. কতিপয় আলেম বলেন, রাসূল (স) যা লিখতে চেয়েছিলেন তা তিনি মুখে বলে 
দিয়েছেন। তাই আর লেখার প্রয়োজন হয়নি। তা ছিল- 
, جَيْشٍأسَامة.‎ JULY SSM (৯557 -স52 الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ جَزِئِرَةِ‎ 05৯ 
পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স)-এর উল্লিখিত তিনটি কথাকে অসিয়ত বলা হয়। 
TSN 0৫১50017149 عباس‎ bt SUM: )۸( ISL 4 
» প্রশ্ন : ৮। ইবনে আরবাস (রা) 18,541 % £55541 5 ان‎ উক্তিটি দ্বারা কিসের দিকে 
ইঙ্গিত করেছেন? [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উজ E হু লেপ বা হরে বাৰৰ মার নানা লে 
উম্মতের ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনামূলক অসিয়ত বাণী লেখার ইচ্ছায় উপস্থিত 
নিকট এক টুকরো কাগজ চেয়েছিলেন | কিন্তু হযরত ওমর (রা)-এর পরামর্শে রাসূল (স)- 
এর সে ইচ্ছা অপূর্ণ থাকায় রাসূল (স)- এর ওফাত পরবর্তী সময়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
. আব্বাস (রা) এক মজলিসে দুঃখ করে বলেছিলেন ৭ 
055 5155 الله‎ 1555 অৰ্থাৎ, রাসূল (স) ও তার লেখনির মধ্যে যে প্রতিবন্ধকতা 
হয়েছিল তা বিরাট সংকট হয়ে রয়েছে। 


করে, রাসূল (স) তাঁর জীবন সায়াহ্কে হযরত আলী (রা)-এর খেলাফতের বিধয়টি 
লিখতে চেয়েছিলেন, কিন্তু হযরত ওমর (রা) তা লিখতে দেননি । ফলে হযরত আলী 

(রা) তার ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। 

২. এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইসলামে শিয়া, রাফেযী ও খারেজী ইত্যাদি বাতিল সম্প্রদায়ের 
উত্তব হয়েছে। ফলে মুসলিম উম্মাহ ছিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছে। এটা ছিল জাতির জন্য 
দুঃখজনক বিষয়। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, আলোচ্য উক্তি প্রকাশ করার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞানপিপাসু হযরত 

| ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল (স)-এর শেষ বাণী লিপিবদ্ধ করার পক্ষপাতি ছিলেন, কিন্তু তার 
এরূপ আশা পূর্ণ না হওয়ায় তিনি দুঃখ করে বলেছিলেন- 56১11 $4 3,591 إن‎ 

১ شخ‎ JS ১০ فِنْ‎ 154৯0 ANG GHG চর: رم‎ JEL 4 

2501287551৮ 

৮ প্রশ্ন : ৯। রাসূল (স)-এর নির্দেশিত বিষয় নিয়ে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে 

মতবিরোধের কারণ বর্ণনা কর। অতঃপর বর্ণনা কর যে, তাঁদের দুই দলের কোন দল 

অধিক ফকীহ ছিলেন? 

উত্তর। | সাহাবীগণের মতপার্থক্যের কারণ : ওফাতের পূর্ব মুহূর্তে ভীষণ অসুস্থ থাকাবস্থায় 

নে ری‎ তের রিবা নিক Re অসিয়ত وردی کا‎ উন বক করে 


৪৩৬ ےدک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


উপস্থিত সাহাবীগণের নিকট কাগজ কলম চেয়েছিলেন। কিন্তু কাগজ কলম দেয়া না দেয়ার 
ব্যাপারে সাহাবীগণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। এর কারণ হচ্ছে- 
সাহাবায়ে কেরামের যে দলটি কাগজ কলম দেয়ার পক্ষাবলম্বন করেছিলেন, তারা 1১৯: 
51,৫11 15৮ ৭.॥-এর সঠিক অনুসরণ করতে চেয়েছিলেন। আর যে দলটি কাগজ 
কলম না দেয়ার: পক্ষে ছিলেন তারা ভেবেছিলেন, রাসূল ری‎ এখন গুরুতর অসুস্থ, 
এমতাবস্থায় কোনো কিছু লিখতে তার ভীষণ কষ্ট হবে। সুতরাং তিনি সুস্থ হয়ে উঠলে 
তবেই লিখে নেয়া যাবে। তাছাড়া আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব আল কুরআন তো 
আছেই, যা সকল সমস্যার সমাধানস্বরূপ | 
ফকীহ দল -.উপরিউক্ত-ছ্িতীয় দলটিই ছিল অধিক ফকীহ এবং তাদের মতামতটিই ছিল 
অধিক যুক্তিযুক্ত। কারণ, তারা রাসূল (স)-এর গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় তাঁকে কষ্ট দিতে 
TEL PGT EET বন্ড سرت‎ 
لم يُوْلَدْ‎ GAG 2০45 ১ 6৯০ الله‎ (৫ UK: ৮০) IGA 4 
১১5১০, 


৮” প্রশ্ন: so ওবায়দুল্লাহ কিভাবে বললেন- 2 ৬ 6534 অথচ ওবায়দুল্লাহ 
তখনো জন্বঘহণই করেননি? 
উত্তর।। উক্তিটি করার রহস্য : হাদীসের ধারা বিবরণীতে বোঝা যায়, কাগজ কলম আনয়ন 
প্রশ্নে যখন সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বাক বিতশ্তা শুরু হলো এবং রাসূল সে) বিরক্ত হয়ে 
সবাইকে বললেন, তোমরা আমার কাছ থেকে উঠে যাও; তখন হযরত ইবনে আববাস (রা) 
إن دري کر ارون‎ বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছিলেন। হাদীস বর্ণনাকারী ওবায়দুল্লাহ 
প্রত্যক্ষ করেছিলেন। অথচ সে সময় ওবায়দুল্লাহ ×7. করেননি। এর উত্তরে 
অভিমত নিম্ুরূপ- 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) এ কথা বলে বেরিয়ে আসেননি; বরং جج‎ পরে এক 
মজলিসে এ হাদীসটি বর্ণনা করে দুখের সাথে এ কথা বলতে বলতে বেরিয়ে এসেছিলেন। ' 
রাবী ওবায়দুল্লাহ (র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর সে দিনের সে দৃশ্য দেখে এ বিবরণ দিয়েছেন। 
অথবা উক্তিটি তখনকার উক্তি নয়; বরং হাদীসটির মধ্যে এ উক্তিটির পূর্বে কিছু কথা উহ্য 
রয়েছে। আর তা হলো- 655 4১:56 006 عِنْدَ 45511 إلى مَا‎ সবি] ELL 
الغ‎ 0545 ১০% ৬ হাদীসটি বর্ণনা করার সময় রাসূল (স) যা বলেছিলেন, হযরত 
ইবনে আব্বাসের কথা যখন সে পর্যন্ত পৌছল, তখন তিনি 1$,541 کُر‎ £55511 1 বলতে 
বলতে বর্ণনা করার মজলিস থেকে উঠে পড়েন। এ সময় হযরত ওবায়দুল্লাহ (র) তদীয় 
পিতামহ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে হাদীস শোনার বয়সে পৌছেছিলেন। অতএব 
উল্লিখিত প্রশ্নের কোনো অবকাশ CF | 
মুসনাদে আহমদের এক বর্ণনায় এসেছে- 
GLE ৬১৫ الْمَكَانٍ ن‎ ৩৮৮৪৯ ১৩৯৯০ اله‎ 55555 ৮৮০০৮ إن‎ 
- الؤزكة‎ 58 49511014555 55 
1৫০০০) ৮ 05 8514 5550 هذه‎ BAG 8৫6৮১5০0006 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১১। এ ঘটনা কখন ও কোথায় সংঘটিত হয়েছে? এরপর মহানবী, (স) কতদিন: 
জীবিত ছিলেন? [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর ।। হাদীসে উল্লিখিত ঘটনাটি রাসূল (স)-এর জীবন সায়াহ্নে যখন তিনি রোগ যন্ত্রণায় 
ভুগছিলেন তখন সংঘটিত হয়। এটি সংঘটিত হয় হিজরী ১১ সনের রবিউল আউয়াল 
মাসের ৮ তারিখ বৃহস্পতিবার মতান্তরে ৭ তারিখ বুধবার | ١ 
এ ঘটনার পর তিনি কয়দিন জীবিত ছিলেন এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৩৭ 


১. সকল আলেমের একমত্যে হিজরী ১১ সনের রবিউল আউয়াল মাসের ৮ তারিখ 
+ ینا ديه‎ গো) এ يداد اسل دا‎ আকার ধারা করেছিল এর LS 
আউয়াল সোমবার তিনি ওফাত লাভ করেন। এ প্রসঙ্গে হযরত সাঈদ ইবনে যোবায়ের 

راہ eC‏ ا بيو পাক‏ ایت سر 

২. রা گید ات ند‎ লতার বানর সৈ) পয যোগ ব্রার থকে 
আকার ধারণ করে। আর এভাবে অতিবাহিত হয়। তারপর ১২ রবিউল 
আউয়াল সুবহে সাদেকের সময় তিনি ওফাত লাভ করেন। 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন- এ ঘটনার পর তিনি চারদিন জীবিত ছিলেন। তিনি 
বৃহস্পতিবার লিখতে চান এবং এর পরের সোমবার তিনি ওফাত লাভ করেন। যেমন" 
(3 لَه فِى‎ ও ঢা গা ধা اقام‎ 8০) ১ عاش 8545 الله رص بَعْدَ‎ 

EBS (320 ০ 0০০ Poss mii‏ بَعْدُِ 
HL LAS: OV 0৬৮০ ۹‏ مِنْ 85৮৮‏ إثن mls‏ (رض) ۔ 

۶ প্রশ্ন : ১২। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। |কা. প. ২০১৭] 

উত্তর | 1 ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মাতার নাম +0 ۳ھ‎ যো 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
- আবি তালিবে জন্মঘহণ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
হলে তিনি শিশু মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
করেন- ৩3/৫ لمع نکر فى الي وة‎ 


করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল 
(স)-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর ۱ 

8. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও ফিকহশাস্ত্রে তিনি অগাধ পান্তিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার নিকট থেকে খলিফা 
হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন তার সম্পর্কে ওমর (রা) বলতেন- مر‎ 
4344 تى‎ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বয়সে তরুণ জ্ঞানে প্রবীণ । তিনি 
ছিলেন রঈসুল মুফাসসিরীন। তাঁর লিখিত তাফসীরস্থ ائن عباس‎ 5:83 জগদ্বিখ্যাত। 

৫. 'জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন। 

৬. রাষ্ট্রীয় ج۱15‎ পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্ণর ছিলেন। 


৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয়জন সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে 
৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। 

৮. হাদীস সংগ্রহে আগ্রহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতীম, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে যেতাম। তার নিকট বসতাম, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে থাকতাম | 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ নটর 000۱ 

মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 
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2০2১১ 


৮125 
অধ্যায় : জ্ঞানীর জন্য মুস্তাহাব বিষয়াবলি 
প্রশ্ব.: ৩৯ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশিষ্ট 
এর উতর দাও: [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৩] 
৮৮১০ 0৩ كَعْبٍ 85 6 صَلّی اللہ 5205 وَمَلُمَ قَال‎ 52 এ ০ 
HAUT IS HE الئاس‎ ৬ ৮55 FS ৬ ও خَطِيْبًا‎ ৬ 
175 0520770৮934 EH رول عَلَبْو رت‎ Dd 
وَكَيْقَبِفَقِيْلَلَهُ‎ ৩) এ ৫ مِنْ عِبَادِىُ د بِمَجْمَع الْبَحْرَيْنِهُرَأَعْلَمْ منك‎ 
83572526050 81515 قير ثم‎ LL فة‎ 517 
০০ Li عِنْدَ‎ US তি كَل‎ ৬১ ০১৯ ৯ 94 ৬ ES 
৮৮০৮0৬১4৮58 ১৪৫৮] SIUC 
وَيَوْمِهمَافَلَمًااَضْبَحَ‎ SLED LIU ৬5158 ৮৩ 
LS من سَفَرِنَا هذا نَصَبَاوَلَمْ‎ ED ID UE SED قال مُوْسى‎ 
৩09০5145013 58 35 5500 LE A US مُوْلى‎ 
BSE SG قال مُوْسى ذلك‎ SL EEE BET 99 
رَجُل مُسَجَّى بِنَوْبٍ آز‎ Bs dS Lai ৮৯৩ ৬১০ 
| فَقَالَالْحَضِرُوََنْى بِأَرْضِكَ السَّلَامْ-‎ MLSE STIS 
[কা. প. ১৯৯৩, '৯৬, ২০০০] ٠ 
2٤ ESTE 3 

١۔‏ مَاذًا آرَادَ 0591 EL‏ (رح) ip‏ الْحَدِيْث؟ با قال গন 1৮৮৩‏ 

5 4 مِنَ الْكِبْرِ؟‎ Ff GAG 
৮2০ ن ام 055 وَمَا‎ শি 5 
৯১৯189458৮5 
ا الْمْرَادُ با و 4 7 کی8‎ 

SF‏ فِئ قور 034 জা‏ بن 

1 0۲ 1 245১১ 1 গান 

৬:35 js كما سال‎ sah سال‎ 77278 

بَيّنْ iS‏ مِنْ عَنَاق তর‏ ٿن كَعْبٍ (رض) ‏ 
৩:রৎ প্রয়ের উত্তর 8‏ تم 

€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীস প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 
×× 9٘ ٤ ى‎ 9 
এর অন্তর্গত باب ما يُسْتَحَب لِلْعَالِمٍ‎ থেকে সংগৃহীত | 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৪ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : জ্ঞানার্জন এক মহৎ কাজ। এ কাজে আত্মনিয়োগ করে আত্মাকে জাগ্রত 
করার জন্য যে কোনো স্থান থেকেই হোক জ্ঞানপূর্ণ কথা সংগ্রহ করার ওপর বিশেষ 
গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 

٠ ان نا‎ হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, হযরত উবাই ইবনে কাব 
(রা) নবী করীম (স) থেকে আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। মহানবী (স) 
বলেছেন, একদা হযরত মুসা (আ) বনি ইসরাঈলের এক সমাবেশে বক্তৃতা করার 
উদ্দেশ্যে দণ্ডায়মান হলে তাঁকে প্রশ্ন করা হলো, সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি কে? উত্তরে তিনি 
বললেন, আমিই. সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি। কারণ আমার নিকট অহীর জ্ঞান আছে, যা 
অন্যদের নিকট নেই। 
হযরত মুসা (অ) স্বীয় জ্ঞানকে আল্লাহর দিকে সোপর্দ না করায় আল্লাহ তায়ালা তাকে 
খুব তিরস্কার করলেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা তার নিকট এ মর্মে অহী পাঠালেন, 
দুই সমুদ্রের মিলনস্থলে আমার এমন এক বান্দা আছে, যে তোমার চেয়েও বেশি 
জ্ঞানী। সুতরাং হে মুসা! তুমি কিভাবে নিজেকে বেশি জ্ঞানী বলে দাবি করছ? 
হযরত মুসা (আ) বললেন, হে প্রভু! আমি কিভাবে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারি। 
সে ব্যাপারে আমাকে পথনির্দেশ করুন | তখন তাকে বলা হলো, একটি থলেতে একটি 
ভাজা মাছ রেখে পথ চলতে থাক। যেখানে তুমি মাছটি হারিয়ে ফেলবে, সেখানেই 3 
লোকটিকে পেয়ে যাবে ۱ পরক্ষণেই হযরত মুসা (আ) আপন সাথি ইউশা ইবনে নূনকে 
এবং থলেতে একটি ভাজা মাছ নিয়ে IEF পথের অনুসন্ধানে যাত্রা করলেন | উভয়ে 
অনেক দূর চলার পর পথিমধ্যে এক পাথরের পাশে মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়লেন। এ 
সময় ভাজা মাছটি থলে ছিদ্র করে তাদের অজ্ঞাতসারে সমুদ্রপথে পাড়ি জমাল। এ 
ব্যাপারে তাদের উভয়ের কোনো খবর ছিল না, এটা ছিল তাদের জন্য এক আশ্চর্য ঘটনা | 
তারা উভয়ে ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে অবশিষ্ট রাত ও দিন পথ চললেন। অতঃপর ভোর 
হলে হযরত মুসা (আ) স্বীয় সঙ্গীকে বললেন, আমরা দীর্ঘ পথ অতিক্রম করায় ক্লান্ত 
হয়ে পড়েছি। ক্ষুধাও বেশ পেয়েছে । আমাদের খাবার নিয়ে আস। হযরত মুসা (আ)- 
কে যে স্থানের কথা বলা হয়েছিল সে ষ্থান অতিক্রম করার পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো 
ক্লান্তি ও কষ্ট বোধ করেননি | মুসা (আ)-এর সঙ্গী ইউশা ইবনে নূন বললেন, আমরা 
যখন পথিমধ্যে পাথরের নিকট বিশ্রাম করেছিলাম তখন মাছের কথা ভুলে গিয়েছিলাম | 
মাছটি সেখানে হারিয়ে গেছে। 
মুসা ری‎ বললেন, সে স্থানই তো আমরা খোজ করছিলাম। তারপর তারা উভয়ে নিজ 

পদচিহ্ন অনুসরণ করে পিছনের দিকে ফিরে আসলেন। এ পাথরটির নিকট ফিরে 
আসার পর আপাদমস্তক কাপড় দ্বার আবৃত একজন লোক তথা হযরত খিযির (আ)- 
কে দেখতে পেয়ে মুসা (আ) সালাম দিলেন। খিযির (আ) বললেন, তোমার এ দেশে 
সালাম কিভাবে? অতঃপর মুসা (আ) 8۲87 (আ)-এর সাহচর্য লাভ করলেন। 
* সমাপনী : জ্ঞানের বিবেচনায় কোনো ব্যক্তিই স্বয়ংসম্পূর্ণ و‎ তাই বলা হয়েছে- 
ذئ عِلم عَلِيْمٍ‎ 4 335 অতএব প্রত্যেকের উচিত অধিক জ্ঞান আহরণের চেষ্টা FT | 


ISAT 4‏ رم :195 90 الاقام الْبَّخَارِعُ (رح) LG ৬:১০ is‏ 00 
مُؤْسلى "انا LL‏ وهو FET‏ مِنَ الكِبْر؟ 

زم প্রশ্ন : 5 লালা হানীস হারা ইমাম বুখারী রে) এর উদ্দেশ্য রী হযরত মুলা‏ جم 

কিভাবে বললেন, “আমি বড় জ্ঞানী’? অথচ এটা বড় অহংকার | 

উত্তর।। অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র) 

কয়েকটি বিষয় উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন- 
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১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, অত্র হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য 
ডিন سیر شاو مو کا مس‎ 
ত্যাগ স্বীকারের প্রতি অনুপ্রাণিত করা | 
نت‎ আল্লামা আইনী (র) আরো বলেছেন, তার আরেকটি উদ্দেশ্য হচ্ছে, জ্ঞান নিয়ে গর্ব ও 
অহংকার করা উচিত নয় |, যদিও সে উচ্চ জ্ঞানী’ হোক | কেননা কুরআন মাজীদে বলা 
হয়েছে- 315 الْعِنْمٍ الا‎ 55 bf 5 
৩. ইলম অর্জনের জন্য জলে স্থলে সর্বত্র সফর করতে হবে। কি 
৪. মর্যাদার খাটো ব্যক্তির যদি কোনো ইলম থাকে, তবে তার থেকে ইলম অর্জনের ক্ষেত্রে 
উন্নত মর্যাদার ব্যক্তির সংকোচ ও লজ্জাবোধ করা উচিত নয়। CAAT 
15005 ذئ‎ ৩৪ G34 
৫. জ্ঞান অর্জনের পথ দুরূহ হলেও যেখানে-জ্ঞানকেন্দ্র সেখানে যেতে হবে | 
৬. কে বেশি জ্ঞানী? কাউকে যদি এ প্রশ্ন করা হয়, তার উচিত স্বীয় জ্ঞানকে আল্লাহ 
তায়ালার প্রতি সোপর্দ করা ١ এজন্য ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসের শিরোনামে 
বলেছেন ০1055 فَيَكِلُ الْعِلْمَ إلى الله‎ 055 bof Gate اذا‎ 
৭. কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ابر‎ :15-এর পাশাপাশি ০৮ {৪ অর্জনের 
আবশ্যকতা প্রমাণ করা। 
৮. শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী ری‎ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, 
জ্ঞানার্জনের জন্য বিভিন্ন দেশ সফর করার বৈধতা প্রমাণ করা | 
৯. 4১% ব্যক্তি থেকে জ্ঞানার্জনে 231 ব্যক্তির সংকোচ ও লজ্জা করা উচিত নয়। 
১০. কোনো ব্যাপারে নিজেকে বড় মনে করা আদৌ উচিত নয়। 
১১. ইলম নিয়ে গর্ব অহংকার করা মোটেও ঠিক নয়। 
১২. ১৮১৮: ১৭০৭০ ECON I 
মুসা ری‎ কর্তৃক 1১1৫ বলার রহস্য : বিজ্ঞতা সম্পর্কে জনৈক ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে 
হযরত মুসা (আ) বলেছিলেন آنا اق‎ তথা আমি সবচেয়ে বিজ্ঞ ١ এ ধরনের উক্তি মূলত 
অহংকারের নামান্তর ۱ কেননা মহান আল্লাহ হচ্ছেন সবচেয়ে জ্ঞানী ١ সুতরাং মুসা (আ) 
কিভাবে এরূপ উক্তি করলেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি ব্যাখ্যা পেশ 
করেছেন। যেমন- : | 
* ১. হযরত মুসা (আ) নবুয়তের দাবি ও বাস্তবতার প্রেক্ষিতে এরূপ উক্তি করেছিলেন। 
কেননা প্রত্যেক নবী সমকালীন যুগে সবচেয়ে বড় জ্ঞানী হয়ে পাকেন। 
২. মুসা জো) (151 বলে সকল ক্ষেত্রে তিনি সবচেয়ে বিজ্ঞ এ কথা দাবি করেননি; বরং 
তাঁর কথার ব্যাখ্যা হচ্ছে- ১১৭ وَسِيَّاسَة‎ ০3১৯4193219 26১57 MENU 
৩. হযরত মুসা (আ) প্রথমত LT বললেও পরে তা প্রত্যাহার করে নিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা 
করেছিলেন। 
৪. یں‎ তীব্র লোক নাল রিড তি হঠাৎ করে গে উক্তি করে রেলেছিলেন। 
£££ 5534 তথা নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান বিবেচনায় রেখে তিনি (1: GI উক্তিটি করেছিলেন। 
৬. তিনি আল্লাহ তায়ালার ওপর স্পর্ধা করে 2. (৫ বলেননি; বরং সে যুগের সকল 
অনভিজ্ঞ মানুষের জ্ঞানের তুলনায় তিনি নিজেকে বড় জ্ঞানী বলেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস ৰিভাগ প্রথম পত্র) _8৪১‏ م 


৭. এটাও হতে পারে যে- 
15365 55155 عَلَى نَفْسِيه لا‎ SUSE (عن) "نَا‎ ৮5 ৩৪ 

৮. হযরত মুসা (আ) গর্ব ও অহংকারবশত £1% I বলেননি। তিনি চিন্তা করেছেন যে, 
আমি হলাম আল্লাহর প্রেরিত রাসূল, আমার নিকট ৬. £ আসে | তাই আমিই 
সমকালীন সকল মানুষের মধ্যে বড় জ্ঞানী। বলাবাহুল্য, যে যুগে যে নবী বা রাসূল 
প্রেরিত হন, তিনিই সবচেয়ে জ্ঞানী হন। এদিক চিন্তা করে তিনি LÎ ÛÎ বলেছেন। 

৯. কেউ কেউ বলেছেন, প্রশ্নকারী লোকটির জানা ছিল না যে, মুসা (আ)-এর নিকট (15 
لوت سو ری‎ রাজার লামার প্রকাশ করেছে। 

» لمال )0 مَنْ ০০৮ Ga‏ هَل مُق 71255 5 هَل SA‏ 95 £ 

ঘটক 

৮ পর্ন: ২। খিধির কে? তিনি নবী নাকি অলী ছিলেন? বর্তমানে তিনি জীবিত নাকি মৃতঃ 

তাঁর প্রকৃত নাম কী? তাকে খিষির উপাধি প্রদানের কারণ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর । ١ 887 (আ)-এর পরিচয় : 887 হচ্ছে ব্যক্তির উপাধি । তাঁর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে 
মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ বলেছেন, তাঁর নাম ইলিয়া ইবনে মালকান। 

২. কেউ কেউ বলেছেন, তিনি aî নামে পরিচিত ছিলেন। 0 

৩. আবার কেউ বলেছেন, তিনি মুসা (আ)-এর পূর্বের একজন সংসারত্যাগী রাজা ছিলেন। ' 

৪. অধিকাংশ আলেমের মতে; তিনি আল্লাহ তায়ালার একজন বিশেষ বান্দা ও নবী 
ছিলেন। ২2১১ (15-এর ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত অভিজাত ছিলেন। এজন্য আল্লাহ 
তায়ালার পথনির্দেশনায় তিনি হযরত মুসা (আ)-এর অনেক পূর্বে পৃথিবীতে আগমন 
করেছেন। তার মৃত্যু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। 

খিধির নবী নাকি অলী : ARF নবী ছিলেন নাকি অলী; এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আল্লামা কুশাইরী (র) বলেন, হযরত খিষির অলী ছিলেন। 

২. কারো কারো মতে, তিনি বনি ইসরাঈলের একজন অলী ছিলেন। , 

৩. কারো কারো বক্তব্য হলো, তিনি সেসব সম্রাটদের একজন ছিলেন যারা সংসারত্যাগী 
হয়ে গিয়েছিলেন। 

8. ইমাম নবুবী ও আবু আমেরসহ অসংখ্য আলেমের মতে, হযরত 8۳7 নবী ছিলেন। 
দলীল : ক. তিনি যদি নবী না হতেন তাহলে রাসূল সে) কখনো এ কথা বলতেন না 
যে- ৮১৫৫২ لو كان الْخَميرُ حَيا‎ 
খ. হযরত খিযির (আ) নিরপরাধ বালকদের হত্যাসহ অন্য যে কয়টি কাজ করেছিলেন 

তা সব্‌ই জহীর নির্দেশমতো করেছেন। কেননা সে সম্পর্কে তিনি.বলেছিলেন- 5 
৬১৮ ৯5 215$ অর্থাৎ, আমি এসব নিজ ইচ্ছায় করিনি। এর দ্বারা বোঝা যায়, 
তিনি অহী লাভ করেছিলেন। আর অহী নবীদের কাছেই আসে, অলীদের কাছে নয়। 
গ. খিযির (আ)-কে হযরত মুসা (আ) থেকে অধিক জ্ঞানী বলা হয়েছে। অথচ মুসা 
(আ)-এর মতো বিখ্যাত রাসূলের তুলনায় 'কোনো অলীর জ্ঞান বেশি হতে পারে না 
এবং অলী নবীর শিক্ষক হতে পারে না। 
সুতরাং এ ব্যাপারে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, হযরত খিযির رس‎ একজন নবী ছিলেন। 


৪৪২ جوت‎ হ্নতাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : ROH পর্ব ه‎ 


খিযির (আ) জীবিত নাকি মৃত : হযরত খিযির ری‎ কি এখনো বেঁচে আছেন নাকি 

মৃত্যুবরণ করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম বুখারী, ইবরাহীম, ইবনুল জাওযী (র)-সহ জমহুর 
মুহাদ্দিসের মতে, হযরত খিযির ری‎ বর্তমানে জীবিত নেই। তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- كل نَفْس 5513{ الْمَوْت‎ অর্থাৎ, প্রত্যেক প্রাণী 
মরণশীল। সুতরাং খিযির (আ)-ও মরণশীল। কাঁজেইঁ তিনিও মৃত্যুবরণ করেছেন। 

খ. রাসূল (স) বলেছেন - ৮১: (০ 2৮৯ 014 31 অর্থাৎ, খিযির (আ) যদি 
জীবিত থাকতেন, তাহলে অবশ্যই তিনি আমার অনুসরণ করতেন। 

২. সুফীদের অভিমত : সুফী সাধকদের মতে, হযরত RRR (i এখনো জীবিত 
আছেন কেয়ামত পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন | কারণ তিনি 54511 ىا‎ তথা আবে 
নযা ی اا ی ای‎ 

৩. মুতায়াখখিরীনের অভিমত : মুতায়াখখিরীন ওলামায়ে কেরামের মতে, এ ব্যাপারে 
যেহেতু কোনো প্রত্যয়মূলক তথ্য পাওয়া যায় না, তাই নীরবতা অবলম্বন করাই শ্রেয়। 
এ বিষয়ে সঠিক তথ্য আল্লাহ তায়ালাই ভালো জানেন। 

8. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, তিনি অদ্যাবধি জীবিত আছেন। তবে 
7ا۶[‎ পূর্ব সময়ে যখন কুরআনের লেখা উঠিয়ে নেয় হবে তখন ভার মৃত্যু হবে। 

দলীল: তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লামা ری یج‎ সহীহ সনদে একটি হাদীস রেওয়ায়াত করে বলেছেন, 7 
(আ) জীবিত এবং লোকচক্ষুর আড়ালে ہ557‎ | 

খ. রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের পর তিন দিন পর্যন্ত এক এক ব্যক্তি করে জানাযা 

* চলাকালে এক আগন্তুক দীর্ঘক্ষণ সালাত ও সালাম পেশ করে অদৃশ্য হয়ে যান। হযরত 
আলী (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, এ লোকটি ছিল হযরত খিযির (WT) | 

খিধির (আ)-এর প্রকৃত নাম : খিযির (আ)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. অধিকাংশ আলেমের”মতে, তার প্রকৃত নাম হচ্ছে مَلَكَان‎ ৬ 4213) 

৩. কেউ বলেন, তার নাম ১১1 অথবা ১.০ আর উপনাম ১১৫) ৬ 

৪. আবার কেউ বলেন, তার নাম ০$৮১ অথবা (3 

খিযির উপাধিতে ভূষিত করার কারণ : হযরত খিযির (আ)-কে Rf উপাধিতে ভূষিত 

করার কতিপয় কারণ ওলামায়ে কেরাম নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. ইবনে বাত্তাল রে) বলেন- بم‎ ন 411১1 ১311 57251 5 £1 অর্থাৎ, খিযির 
(আ) সবুজ রং বিশিষ্ট ছিলেন বিধায় তাকে ৯. বলা হয়। 1 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- وَاشْْرَاق وَج‎ 5214 ০০ إِنَّمَا‎ অর্থাৎ, তার 
সৌন্দর্য ও چ3‎ মুখমণ্ডলের জন্য তাকে ১১. বলা হয়। 

৩. কেউ বলেন, খিযির (আ) যেখানে সেজদা করতেন, সেখানে সবুজ ঘাঁস ও তৃণলতা 
উঠে ভরপুর হয়ে যেত বলে তাকে ১১২ বলা হয়। 

8. আবার কেউ বলেন, তিনি যেখানেই বসতেন সে জায়গাটিতে সবুজ ঘাস উঠে যেত। 
এজন্য তাকে খিযির বলা হয়। 

৫. সহীহুল বুখারীর كاب الْآنْبِيّاء‎ এসেছে, তিনি একদা একটা অনাবাদী ভূখণ্ডে 
বসেছিলেন। হঠাৎ দেখা গেল, তার পিছনে সবুজ তরুলতা লকলকিয়ে উঠছে। তাই 
তাকে ১৮১ উপাধি প্রদান করা হয়। 3 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 880 
খিবির (আ)-এর সময়কাল : হযরত খিযির (আ) কোন সময়ের লোক ছিলেন, সে ব্যাপারে - 
মতান্তর রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লামা তাবারী ری‎ বলেন, তিনি ছিলেন ইরান তুরাশের প্রতাপশালী আফরীদুন 
বাদশাহর যুগের লোক। 

২. কেউ কেউ বলেন, তিনি ছিলেন কুরআনে উল্লিখিত যুলকারনাইনের মন্ত্রী এবং তিনি 
5451/2 তথা জীবনামৃত পান করেছিলেন। 

৩. কোনো কোনো গবেষকের মতে, তিনি ছিলেন হযরত সোলায়মান (আ)-এর যুগের লোক | 

১৫০ ১০৯০5553209 8540 ما‎ 0) 045 বব 

» প্রশ্ন ৩1539516550 বাক্য بخوین‎ উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর ।। ০৪5১ দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ্‌ তাগালার বাণী (২১০ £131 ৮০ চে لا‎ 

০35১-এর মধ্যে $5১ (৷ (৯5 তথা দুই সমুদ্রের মিলনস্থল বলতে কোন কোন 

সমুদ্রের মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত 
পাওয়া TH | যেমন_ 

১. অধিকাংশ আলেমের মতে- الْمَخْرَيْن‎ (২৯০ দ্বারা রোম ও পারস্য সাগরের 
মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে। এখানেই হযরত খিষিরের সাথে হযরত মুসা (আ)-এর 
সাথে সাক্ষাৎ হয়েছে। 

২. আল্লামা সুহাইলি (র)-এর মতে- 3258) এ ১0৭ 5৯69 

৩. কেউ বলেন, 3৫১ 4৯ এবং ০১৯০ ১১4 -এর মিলনস্থলকে বোঝানো হয়েছে। 

৪. আবার কেউ বলেন, نجه‎ তল 712০ e বোকানো 
হয়েছে। 

৫. কেউ বলেন, ভাসে রিনার جح تجح‎ হা 

UMN 8 পন يَقُوْلَ "اتا‎ AST IIT IA: )4( 46] ۹ 

» প্রশ্ন : ৪। কারো পক্ষে £121 1 বলা বৈধ কিনা? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর | 

উত্তর। | £12115 বলা বৈধ কিনা : কারো পক্ষে (42115 তথা আমি সবচেয়ে জ্ঞানী বলা 

জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিসুরূপ- 

১. অহংকার ও গর্বভরে (12115 বলা জায়েয নেই। এরূপ বলা হারাম | 

২. সর্বপ্রকার জ্ঞানের ক্ষেত্রে নিজেকে মহাজ্ঞানী ভেবে এ ধরনের উক্তি করা আদৌ জায়েয 
নয়। কেননা কুরআনে এসেছে- ১12 25 63 3 534; তাছাড়া অহংকার থেকে 
বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

২১০ 0০০ 8135 وَلَنْ‎ ০০০৭ 3৮১5 ولا ٹر ن الآزض مَرَځا نُك لَنْ‎ ١ 

তা JEG ٢‏ فِى URBAN ৮9৩০ EAS: Sl ৬৪০৯]‏ 6901 فَمَنْ 
ESL‏ 22168551595 الثّار- 

৩. তবে গর্ব না করে নির্দিষ্ট কোনো বিষয়ে নিজেকে বিশেষ কোনো অনভিজ্ঞ লোকের 


চেয়ে অধিক জ্ঞানী বলে দাবি করা জায়েয | তারপরও এরূপ দাভ্ডিকতাপূর্ণ উক্তি না 
করাই উত্তম। 


৪. কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান না থাকলে তদ্বিষয়েও £1-1 Û বলা হারাম। কারণ 
এতে শিক্ষার্থীদের সাথে প্রতারণা করা হয়, যা শরীয়তে হারাম | 


888 Ge جو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


* .۾‎ তবে 22215 ১১5 ও ১০880 عَلَى‎ 5155১) হিসেবে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে 421 
বলা জায়েয আছে। তবে না বলে বিরত থাকাই BOY | 
৬. কোনো বিদয়াতীর সাথে বিতর্কের স্থলে হক প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে উপস্থাপিত 3:15 
৯ সম্পর্কে 15 £1211% বলা জায়েয আছে। 
مَعْدَاهَا۔‎ 8151051৮351 US 5852০) 065 ۹) 
৯ প্রশ্ন : € | ৬৬০ শব্দের বিশ্লেষণ কর ۱ অতঃপর এর অর্থ বর্ণনা কর। 
উত্তর । | ৮.১ শব্দের বিশ্লেষণ : বনি ইসরাঈলের নিকট যে রাসূলকে তাওরাত গ্রস্থসহ 
প্রেরণ করা হয়েছে, তার নাম হচ্ছে মুসা رس‎ তিনি মিসরের আল্লাহদ্রোহী শক্তি 
اچ جا ید‎ করে বি ইসরাদিলকে چا انید لاج سو‎ 
IESG ৫৪৪৩০০৪৫৫৫০ قَدْ جِنْتُكُمْ 2557 گن‎ 
وت ھی نت ےم رت وو نت‎ 
পানি আর سلى‎ অর্থ- বেহালা । (৬..১-এর সামষ্টিক অর্থ পানিতে ভাসমান বেহালা | 
যেহেতু হযরত মুসা (আ)-কে ফিরাউনের স্ত্রী পানির ওপর ভাসমান বেহালার মধ্যে 
পেয়েছেন সেহেতু তাকে ৮4-১ বলা হয়। 
২. আরবি ভাষায় ৬...১০-এর অর্থ হচ্ছে 5151 {| তথা ক্ষুর। হযরত মুসা (আঁ) ক্ষুরের 
ন্যায় তীক্ষ ছিলেন বিধায় তাকে ৬.১ বলা হয়। | 
৩. ৬ শব্দের আদি উৎস ফারসি ভাষা | موئے‎ এবং سّائے‎ শব্দযোগে اسم قال‎ 
৬7535-এর সীগাহ। এর অর্থ ধারালো । হযরত মুসা (আ)-এর মেজাজ ছিল ক্ষুরের 

* ন্যায় তীক্ষ, তাই তাকে ৬. বলা হয়। 

৭৮০৩৩ 01০04 (450 00 00155410৯08 3570 IL ۹ 
» প্রশ্ন : ৬। ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে প্রশ্ন করা সমীচীন কিনা; যেরূপ প্রশ্ন করেছিলেন 
হযরত মুসা (আ)? 
উত্তর। ৷ ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে প্রশ্নের বিধান : হযরত মুসা (আ) RR (আ)-কে যেভাবে 
প্রশ্ন করেছিলেন- 15:5১ ০212 12৮ ১৮০7 0৮15 এরা من‎ অর্থাৎ, আমি কি 
আপনার অনুসরণ করতে পারি যাতে আপনি আমাকে তা শিক্ষা দেবেন যা আল্লাহ 
আপনাকে শিক্ষা দিয়েছেন। ° 
অনুরূপ বর্তমানেও ছাত্র কর্তৃক শিক্ষককে দীনি মাসয়ালা ও প্রয়োজনীয় কোনো প্রশ্ন করতে 
পারবে কিনা, এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, ছাত্রদের প্রয়োজনের তাগিদে প্রশ্ন 
করতে পারবে। কেননা প্রশ্ন করে কিছু জেনে নেয়ার প্রতি উৎসাহ দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ ও 
রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন_ 

IA [11515‏ الذَّكْرِ إن সর‏ تَعْلَمُوْنَ ‏ الاية 

٢‏ سیٔڑؤا فی 336১0 ১০৩৭‏ كَيْفَ LS‏ عَاقِبَةُ الْمُكَذَِّيْنَ الاية 

ত 20 255 0105) IG +‏ المتُؤَالٌ الحديث 

তবে প্রশ্ন করার সময় অত্যন্ত বিমম্রভাবে শ্রদ্ধাবিজড়িত ভাষায় প্রশ্ন করতে হবে। 

প্রয়োজনাতিরক্ত ও অপমানের উদ্দেশ্যে উত্তর জানা সত্বেও অধিক প্রশ্ন করা বৈধ নয়। এ 
ব্যাপারে কুরআন মাজীদ ও হাদীসে ইরশাদ হয়েছে_ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 88৫‏ مس 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী : 
LILLIE HAASE 01558 Gish Ssh AGS 
تَسنْملُوا رَسسُوْلَكُمْ 35505 مُؤسلی مِن قَبْلُ‎ OOS ام‎ ٢ 

খ. রাসূল (স)-এর বাণী : J 82251601950 8১৫5 05 35 8155 4 

মোটকথা, জানার উদ্দেশ্যে শিক্ষককে প্রশ্ন করা উচিত। অন্যথা দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ 

বিষয় অজানা থাকার কারণে সমস্যা দেখা দেবে। 
 )ضرإ‎ AE بن‎ ৮৯055 ১5105 bl: 097 8182 বব 
> প্রশ্নঃ ৭। হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর জীবনী লেখ। 

উত্তর। | উবাই ইবনে কাব (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম উবাই, উপনাম আবুল মনযুর, অথবা আবু তোফায়েল, 
উপাধি সাইয়েদুল কুররা ও সাইয়েদুল আনসার, পিতার নাম কাব এবং মাতার নাম 
সুহায়লা বিনতুল আসওয়াদ। 

২. ইসলামন্রহণ : হযরত উবাই ইবনে কাব (রো) নবুয়তের ত্রয়োদশ বর্ষে মুসয়াব ইবনে 
ওমায়েরের নেতৃত্বে ৭০ জন আনসার সাহাবীর সাথে দ্বিতীয় আকাবায় রাসূল (স)-এর 
হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। 

৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বদর যুদ্ধ থেকে শুরু করে তায়েফ পর্যস্ত সকল যুদ্ধেই তিনি রাসূল 
(স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বাতিলের বিরুদ্ধে সত্যকে প্রতিষ্ঠার একনিষ্ঠ 
সৈনিক ছিলেন। 

৪. অহী লেখক : তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর. ওপর অবতীর্ণ অহী লিপিবন্ধকারীদের 
অন্যতম। হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে কুরআন সংকলনে তার ভূমিকা 
ছিল উল্লেখযোগ্য | 

৫. গুণাবলি : রাসূল (স)-এর যামানায় যে ছয় জন ব্যক্তি পূর্ণ কুরআন মাজীদ হিফয 

তাদের মধ্যে একজন হলেন হযরত উবাই ইবনে কাব (রা) | ۵8 
তিনি একজন বিশিষ্ট কারী ও ফকীহ ছিলেন। 

৬. কুরআনের অন্যতম কারী : হযরত ওসমান (রা)-এর সময় কুরআন মাজীদ বিভিন্ন 
কেরাতে পঠিত হতে লাগলে তিনি হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর নেতৃত্বে বারো 
জন বিজ্ঞ কারীর সমৰয়ে একটি কেরাত বোর্ড গঠন করে এর সমাধান দেন। এরপর 

- কুরআন বিভিন্ন প্রকার কেরাতের জটিলতা থেকে মুক্ত হয়। 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িতু পালন : রাসূল (স)-এর যুগে তিনি রাষ্ট্রীয় মুফতি ছিলেন। হযরত 
ওমরের যুগেও তিনি মুফতির দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন এবং ওমরের মজলিসে শূরার 
অন্যতম সদস্য ছিলেন। 

৮. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল (স) থেকে মোট ১৬৪টি হাদীস বর্ণনা করেন। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত উবাই ইবনে কাব (রা)-এর ইন্তেকালের সময়কাল প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে ۱ যেমন- 

ক. ইবনে খায়ছামার মতে, ১৯ অথবা ২০ হিজরীতে | 

খ. ইবনে হাব্বান ও ওয়াকেদী রে) বলেন, ২২ হিজরীতে | 

গ. কারো কারো মতে, হিজরী ৩০ কিংবা ৩২ সনে হযরত ওসমান (রা)-এর খেলাফত 
আমলে তিনি ইন্তেকাল করেন। হযরত ওসমান (রা) তার জানাযায় ইমামতি 
করেন। মদিনায় তাকে সমাহিত করা হয়। 

এখানে শেষোক্ত অভিমতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য | 
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FESS No 
অধ্যাক্স : পবিত্রতা ব্যতীত নামায কবুল হয় না 
8o ॥ 7٠ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক শুনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
ববির উত্তর দাও (মূল কিতাব পৃষ্টা নং ২৫] 


75৭১০০৪০৩5৮ سی غآبا‎ Bt pis 


৬ ৬০৮০8 375‏ حَنَى 09555 05 35 ِن حَضْرَّمَْتَ نَا 
الْحَدَث بَا bb LIISA‏ 

isi 
ক AL -١ 
০734০ ১১5 صّلوةٌ‎ 8৫৯5 "لا‎ ১425৯৩5০5৬৯ کا‎ ۲ 
চটে, MELE 24811 ৬5৮০ ৮5 ٣ 
90615 46211 0১341045555 5 
Us ِن ذه الحَائة ام يفي‎ lad oS BU ০৩ ০ 
CU ০১545 ১১3৯9 ما‎ ৫৮০৬ BU 55 SIE 26০ 5 
بَيْنَ الآئمّة؟‎ 53 55১9 ما‎ HULA ৮ صّلوة‎ HAL ۷ 
Mii 20530151458 فِى الْحَدِثْ‎ JL ০০ ب هُرَيْرَةَ (رض)‎ ০৩1 ۸ 
00০055০৮৮০৭ 2৯ کا‎ A 
بالصّلوة مُنَا؟‎ Sal ٠ 
' fe sone প্রশ্নের উত্তর শি 


€) হাদীসের 


* সংকলন তথ্য : পিলার سوہ‎ নার গান 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত عسامہ‎ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের -كِتابُ ائوخئزء‎ 5 অন্তর্গত ১১4 ১১৯১ Le ০ 4:85 باب لا‎ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

۰ রর ENE as 
অর্জনপূর্বক অযু করে নামায আদায় করতে হবে, অন্যথা নামায কবুল হবে না। এ 
ব্যাপারেই অত্র হাদীসে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত হাম্মাম ইবনে মুনাব্বাহ হতে হাদীস বর্ণিত | তিনি বিশিষ্ট 
সাহাবী ও সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু হোরায়রা (রা)-কে বলতে 
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শুনেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি মুহদিস তথা 
অযুশূন্য হয়ে যায়, অযু না করা পর্যন্ত তার কোনো নামায কবুল হবে না। মজলিসে 
উপস্থিত হাযরামাউত এলাকা থেকে আগত. জনৈক ব্যক্তি বর্ণনাকারী হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবু হোরায়রা! ১১5 (হাদাস) মানে কী? 
উত্তরে তিনি বললেন, হাদাস হচ্ছে, পায়ুপথে শব্দহীন বায়ু নির্গত হওয়া কিংবা ہم[‎ 
বায়ু নির্গত হওয়া । অর্থাৎ পায়ুপথে বায়ু নির্গত হলেই সে মুহদিস হবে। আর মুহদিস 
হলে অযু না করা পর্যন্ত তার কোনো নামায কবুল হবে না। 

* সমাপনী : অপবিত্র হয়ে গেলে অযুর মাধ্যমে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক নামায আদায় করতে 
হবে। অন্যথা নামায যতই আদায় করা হোক না কেন তা কবুল হবে না। কাজেই 
নামায কবুল হওয়ার জন্য পবিত্রতা অর্জন পূর্বশর্ত | 


৬1৬৮0 ০৯105209081 ۹‏ الكلاكةٌ إِلْؤْضُن,؟ 

৮” প্রশ্ন : ১। অযু ওয়াজিবকারী তিনটি বিষয় কী কী? 

উত্তর || অযু ওয়াজিবকারী তিনটি বিষয় : অযু ওয়াজিবকারী তিনটি বিষয়ের বর্ণনা দিতে 

গিয়ে ইমাম নবুবী (র) বলেন, যে তিনটি বিষয় অযু ওয়াজিব করে তা নিম্ুরূপ- 

১. ৬০০ ৰা নাপাকী : যে নাপাকী দূর করার জন্য অযু করা ওয়াজিব ١ যেমন- পায়খানা 
পেশাবের রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হওয়া, মুখ ভরে বমি হওয়া, শরীরের কোনো 
স্থান থেকে রক্ত পুঁজ বের হয়ে গড়িয়ে পড়া ইত্যাদি এসব কিছু থেকে পবিত্রতা অর্জন 
করার জন্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে অযু করা ওয়াজিব। 

২. 2৯14০ ৪104] : নামায আদায় করার ইচ্ছাকে الصّلوة‎ ৮11 £454 বলা হয়। 
এরূপ ইচ্ছা পোষণ অযুকে ওয়াজিব করে। এ দিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
13:55 3351 2--770 ة فَاعْسیلڑا وُجُوْمَكُمْ‎ La ৩১519 

গা ৫5105 4৮3৫‏ الْكَعْبَيْنِِ 

৩. (£5 (1310 55511: নাপাকী হওয়া ও নামায আদায়ের ইচ্ছা করা, উভয়টি 
একসাথে অযুকে ওয়াজিব করে | কেননা উভয়টিই অযু ওয়াজিব করার প্রধান বিষয়। 
০১৬৮৯১০০৯০০ ULE اباب “لا‎ 255 ৮55৬৪: 0) 061 ۹ 

» প্রশ্ন: ২। তরজমাতুল বাব ১44 ১:5, £৯০ 435 এর ঘারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণেরুগবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে 

ইমাম বুখারী (র)-এর তরজমাতুল বাব ১১% ১:৯১ ই قبل مرا‎ ইরা কয়েকটি 

e 

1328, £১০ 3435 لا‎ ۳۷۸۷ শরীফসহ সিহাহ সিভার 

er E‏ کرت سم 

রা জেরা অথচ অর্থ সঙ্গতিপূর্ণ। এ কারণে তিনি হাদীসের এ 
ভাষ্যটি 40 $::55 আকারে এনে এর অধীনে একটি সহীহ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। 

২. ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য তরজমাতুল বাব দ্বারা এটাই রোঝাতে চাচ্ছেন, যে কোনো 
নামায আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হওয়ায় জন্য প্রাথমিক শর্ত হচ্ছে 2৮4 তথা 
পবিত্রতা অর্জন | 
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৩. পবিত্রতা যেহেতু ঈমানের অঙ্গ । কাজেই তিনি পবিত্রতা সংক্রান্ত বাব আনয়ন করে 
পবিত্রতার মহত্ব ও গুরুত্ব ফুটিয়ে তুলেছেন। 

৪. ঈমানের পরেই যেহেতু নামাযের স্থান। আর নামায পবিত্রতা অর্জন ছাড়া গ্রহণযোগ্য 
হবে না। কাজেই এক্ষেত্রে পবিত্রতা অসীম গুরুত্বের দাবিদার এ কথা বোঝানোর জন্যই 
তিনি বক্ষ্যমাণ বাবটি উপস্থাপন করেছেন। 

৫. আল্লাহ্‌ ও বান্দার মধ্যে গোপন কথোপকথনের মাধ্যম হচ্ছে নামায ۱ আর এ নামায 
পবিব্রতাবিহীন গ্রহণযোগ্য হবে না। কাজেই এখানে পবিত্রতা অর্জনের বিষয়টিই মূল। 
এদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করাই হচ্ছে ইমাম বুখারী (র)-এর আলোচ্য তরজমাতুল বাব 
দ্বারা উদ্দেশ্য | 

IA LANG SI وَمَا‎ 91358) ০৪১০ ما‎ : 0) 062] ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৩।43:$-এর অর্থ কী? এখানে 0325 اس در‎ 
উত্তর | | 1)4$-এর আভিধানিক অর্থ : 4:51 শব্দটি বাবে £:-$-এর মাসদার | মূলশব্দ 
ق ۔ ب۔‎ জিনসে >=; এর অর্থ হচ্ছে_ 
গ্রহণ করা। যেমন বলা হয়- ১৯ ৩1,5 
الْاسنْتِجَابَةٌ‎ তথা গ্রাহ্য করা। 
الرّضًا بالشّئْء‎ তথা কোনো কিছুর প্রতি সন্তুষ্ট হওয়া ١ 5 
কবুল করা ইত্যাদি ۱ 
4$:$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 1)4$ বলা হয়- 

LEST ৯9340 ০১৮) ৮০৮৯৪১০০০৮০ ০3৫ ৩১ USAT 
অর্থাৎ, বস্তুগত অপরিহার্য বিষয়াদি এবং পূর্ব শর্তাদিসহ যাবতীয় বিধিবিধান সমন্বয়ে একটি 
কাজ আদায় করার নাম কবুল। 

২: কেউ বলেছেন- اللو‎ ৪৮১১০ ১৫৩ ৬ وَقُوْعٌ الشْء‎ 3% অর্থাৎ, কাজটি আল্লাহ 
তায়ালার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আদায় করাকে কবুল বলা হয়। 

৩. কারো কারো মতে, 1$:$ হচ্ছে কোনো কাজে মৌলিক শর্ত পূরণের পর আল্লাহর 
নিকট সত্যিকারভাবে গৃহীত হওয়া | একে 454) 345 বা হ$৮১11)%$ বলা হয়। 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রে) বলেন- 

3৪৯] فی‎ SUIT قؤع الملّاعَةٍ مُجْرئ‎ AS الْفَبُولِ‎ 2558৯ 
৫. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 15 عَنْ طِيْب‎ 4521 ৮1551 قَبَلَ‎ 

অর্থাৎ, 7992605 কোনো কিছু গ্রহণ করাকে $25 বলে। 

এখানে 175 দ্বারা উদ্দেশ্য : 

"১. জমহুর আলেমগণের মতে, এখানে Jj দ্বারা এর পারিভাষিক প্রথম দুটি অর্থই 
উদ্দেশ্য। অর্থাৎ পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত নামায শুদ্ধ হবে না। 

২. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন,' এখানে 3% ছারা ২১-০ উদ্দেশ্য 
সুতরাং :%$ 3 অর্থ হবে- 5 لا‎ 

৩. কতিপয় আলেমের মতে, এখানে لا تَنْبْنْ‎ অর্থ হচ্ছে- بر‎ 4:72 2111 ৪35. 
£5535 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তা কবুল করবেন না; বরং প্রত্যাখ্যান করবেন। যেমন 
ইরশাদ হচ্ছে- الآزض‎ 2১ (৯১১ 32861 


ے ہر به ها سم 
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+ 


0৬2 4‏ ر٤)‏ : کا حَحْتّی الطَّهُوْرِ؟ وکا 059১1930550‏ 

سا سی یدھم নিল‏ 

8385 | | 5%%1-এর আভিধানিক অর্থ : ১১%% শব্দটি 1)%-এর ওযনে বাবে ×بَصَر‎ 

এর মাসদার ۱ শব্দটির ০ বর্ণের ওপর হাতের RTE এটাকে Tr পড়া | 

গঠনভেদে এর আরও বিভিন্ন হয়। যেমন- 

১. ১341 (যবর যোগে) : অর্থ হচ্ছে- £9.6%11 کا ہے‎ তথা যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন 
করা যায়। যেমন- মাটি, পানি ইত্যাদি। 

২. 25441 (পেশ যোগে): অর্থ হচ্ছে- £554. তথা নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়া, 
ময়লা ও অপবিভ্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জন করা। 

৩. 53.4৮ (যের যোগে) : 1554. | তথা পবিত্রতার পাত্র | 

8. الأؤطار‎ ৩% গ্রন্থকার বলেন, 4১4%-1 শব্দটির = বর্ণে যবর ও পেশ যোগে উল্লিখিত 
উভয় অর্থেই শব্দটি ব্যবহার হয়। 

৫. আল কামুসুল মুহীত গ্রন্থে বলা হয়েছে, 43%.1 শব্দটি বর্ণে পেশ যোগে এটি 
মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- {54/1 তথা পবিত্র হওয়া, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অর্জন করা। 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন, শব্দটির ৬ বর্ণ যবরযোগে এর আরেকটি অর্থ 
হচ্ছে- 1১১) ১%); نی نَفْسِيه‎ 5৯164 অর্থাৎ, যা নিজে পবিত্র এবং অপরকে 

পবিভ্রকরণে সক্ষম | যেমন- বৃষ্টির পানি। এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
১8৮59251550 
উল্লেখ্য, $4%-1 শব্দটি £5441 হিসেবেই প্রসিদ্ধ । নিম্নে £.4%11-এর পারিভাষিক 
সংজ্ঞা তুলে ধরা হলো। 5 
53.4-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফকীহগণের মতে, 5/$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা 
হলো- الشَرِئِعَةٌ‎ ৮৫545 بِطَریْقة‎ ৬৩৯ ৫53 801 অৰ্থাৎ, শরীয়তের নির্দেশিত 
পদ্থায় পবিত্রতা করাকে 55.4 নামে অভিহিত করা হয়। ETERS 
তায়াম্মুম দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা। 

২. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন- ১ ০৮:11 39 الْبَدَنِ‎ Gis EE 
৩১১ 5351 অৰ্থাৎ, অপবিত্ৰতা এবং কদর্যতা হতে শরীর, কাপড় ও স্থান পবিত্র 
করাকে 57.4 বলা হয়। 

৩. কতিপয় ইসলামী আইনশাস্ত্রবিদ বলেন- ৩ Li Jos هِىَ‎ Slt 
১); £50501 24240 অৰ্থাৎ, প্ৰকৃত এবং বিধানগত 0 
পবিত্রতা অর্জন করাকে 3L বলা হয়। 

18 مأك جك اسم‎ সরালে কীঃ এ کشر‎ রলামারে রাতের 

একাধিক দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 

আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১৫535584054 به‎ 3121 
৯৮6 ماي‎ এখানে ১১৫৮ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, পানি এবং পানি জাতীয় দব্য 
যা ছারা পবিত্রতা অর্জন কর! যায়। : 

২. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসে.১১%% দ্বারা অযু বোঝানো হয়েছে। 

৩. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, এখানে ১১% দ্বারা ব্যাপকার্থে পবিত্রতা অর্জনের 
সকল উপকরণকে বোঝানো হয়েছে। 


৪৫০ চাল ভ্রমর কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


০১ ৮৫ IA 958 1১১০ (৮০7০) 0৬] ۹‏ هذه 1051 ام 
Me fm]‏ 

« প্রশ্ন: ৫। ০353441 ১3-এর বিধান কী? সে কি এ অবস্থায় নামায আদায় করবে 

নাকি পরে কাযা করবে? 

উত্তর ১/১%1-0 ১3-এর বিধান : যে ব্যক্তি এমন এক স্থানে আছে যেখানে পবিত্রতা 

অর্জন করার জন্য পবিত্র পানি ও মাটি পাওয়া যায় না। এমন ব্যক্তিকে $3534! ১305 

বলা হয়। তবে তার হুকুম কী হবে? সে কি এ অবস্থায় নামায আদায় কররে নাকি পরে 

কাযা করবে? এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় চারটি অভিমত ব্যক্ত 
করেছেন। যথা- 

ক. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে নিতে হবে এবং পরে তার কাযা করতে হবে। 
খ. তাৎক্ষণিক নামায পড়তে হবে না, তবে পরে কাযা করতে হবে। 

গ.. এরূপ অবস্থায় নামায পড়া মুস্তাহাব ۱ পরে কাযা করা ওয়াজিব | 

"ঘ. নামায পড়ে নিলে চলবে ۱ পরে কাযা করতে হবে Î | 

২. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায 
আদায় করে CCT | পরে কাযা আবশ্যক | 

৩. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় 
করতে হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় নামাযের দায়িত্ব থাকে না। 

8. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায 
আদায় করতে হবে না। তবে পরে কাযা করতে হবে। কেননা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার 
জন্য তাহারাত বা পবিত্রতা পূর্বশর্ত। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
الصكلوة ة 85385131753 وَآَئْدِيَكُمْ الغ‎ ০0558101054 Sh الما‎ -$ 

৫. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী” (র) বলেন, ۴ی‎ 
অবস্থায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব ۱ তবে পুনরায় তাকে পড়ে নিতে হবে। 

৬. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, এরূপ অবস্থায় নামাযের ভান করতে 
হবে । অর্থাৎ নামাযের রুকু, সেজদা ও কিয়াম, সবকিছু করবে তবে কিছু পড়বে, না। 
পরবর্তীতে কাযা করতে হবে।-তীরা এ মাসয়ালাকে ا‎ 4১5 এবং تَشَبه‎ 
€৯19-এর ওপর কেয়াস করেছেন। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ١ 

i Lf‏ السلا قال LL‏ ممْكُمْ يَْمَكُمْ هذا قَالُوا لا. 90 الست اكوا 

785৮9315555 Lis 
আল্লামা আনওয়ার শাহ কারী (র) বলেন- $১25 (১) 15১১৯ 34459) وَالَيْهِ رَجَعَ‎ 

4 الال )0 ELL:‏ التّلاوة بِمَيْرٍ ঠ এ BUN‏ ام لا؟ ما ১5১91‏ 455 

৮০ পি 

} প্রশ্ন : ৬। পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করা জায়েয আছে 

কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে কী মতপার্থক্য রয়েছে? 

উত্তর | | তেলাওয়াতের সেজদা পবিত্রতা ছাড়া আদায় করার হুকুম : তেলাওয়াতের সেজদা 

পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য 

পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


3 اك সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ م 


১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইনার আবু হানীফা আরেক সানী লা) 
এ ب۔ےتک6۶ ہم"‎ 7 727 
আদায় করা জায়েয নেই। . 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ক. সেজদা নামাযের অংশবিশেষ | নামায যেমন পবিত্রতা ছাড়া আদায় জায়েয নেই, 
তেলাওয়াতের সেজদাও পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা জায়েয নেই। 
খ. বুখারী শরীফে বর্ণিত ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসটি অন্যান্য নুসখাতে এরূপও 
এসেছে যে- 5১৮৯১৮1১৯৮5 ৮৪ 00 
২. ইমাম বুখারী ও শীবীর অভিমত : ইমাম বুখারী ও শাবী (র)-এর মতে, তেলাওয়াতের 
সেজদা পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- $323 ৯: ৮12 LL LS Bf At عن ابن‎ ' 
বুখারী ও শাবীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম বুখারী ও শাবী (র)-এর দলীলের ہج‎ 
ইমাম চতুষ্টয় বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসটি মাউকুফ; যা আয়াতে কুরআন ও 
মওযু হাদীসের মোকাবেলায় গ্রহণযোগ্য নয়। 
উল্লেখ্য, তেলাওয়াতের সেজদা আদায় করার ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, এ 
সেজদা আদায় করা সুন্নাত। তার দলীল হচ্ছে- 41 ১১5 219 02155 (4.1 502 Ey 
فِيْهِ‎ USGS 50055529845 ye کا‎ ০ 45 ۹ 
2৭ 9১৫ 
৮ প্রশ্ন: ৭ । 5544 ১১:০ পৰিৱতা ব্যতীত আদায় করার হুম কী? এ ব্যাপারে 4 
ইমামগণের মধ্যকার মতপার্থক্য কী? 
88۱۱ 554211 £১%:০ পবিত্রতা ব্যতীত আদায়ের হুকুম : 5451 $০ কা 
জানাযার নামায পবিত্রতা ব্যতীত আদায় করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহর ওলামায়ে কেরামের মতে, জানাযার নামায পবিত্রতা 
ব্যতীত আদায় করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
- الصّلوة 25231315450 الغ‎ LAL BL AUS 20357 
১৩4০১১98১০০ 82৮ لا‎ HSL 915 1357 
এখানে সাধারণভাবে a La শব্দের উল্লেখ রয়েছে। যা দারা সর্বপ্রকার নামাযকেই বোঝায়। 
২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, জানাযার নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত 
নয়। কেননা এ নামায হচ্ছে দোয়ার স্থুলাডিষিক্ত। দোয়া যেমন পবিত্রতা ছাড়াই করা 
যায়, অদ্র'প জানাযার নামাযও পবিত্রতা ছাড়া আদায় করা যায়। 7 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু গায়েবানা জানাযার নামাযের 
জন্য পবিত্রতা শর্ত নয়। এছাড়া অন্যসব জানাযার নামাযের জন্য পবিত্রতা শর্ত। 
পবিত্রতা ছাড়া তা আদায় করা জায়েয হবে না। 
সিদ্ধান্ত : অল্প কয়েকজন আলেম ব্যতীত উম্মতের বাকি সব আলেম এ কথার ওপর 
একমতা পোষণ করেছেন যে, জানাযার জন্য পবিত্রতা we অপরিহার্য । সুতরাং 
শরীয়তের মূলনীতি চতুষ্টয়ের অন্যতম মূলনীতি +! দ্বারাও এ কথা সাব্যস্ত হলো, 
জানাযার নামাযের জন্যও পবিত্রতা পূর্বশর্ত। পবিত্রতা অর্জন ছাড়া জানাযার নামায আদায় 
করলে তা বিশুদ্ধ হবে না। 


8৫২ ___ (যালফ্রাতাৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব w 


135 SI) فى‎ JEL ০০ ০৯) 855 HT لِمَ آجَابَ‎ : )۸( IL বব 

hills 31211 ' 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত বাবু হোরায়রা (রা) হদস সম্পর্কিত প্রশ্নের জবাব শুধু e LL অথবা 

০1১2 দ্বারা কেন প্রদান করেছেন? 1 

উত্তর। | শুধু el বা “15: দারা জবাব প্রদানের কারণ : ৬১% কী? এ প্রশ্নের জবাবে 

প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) শুধু ৮.১ অথবা ১।/০-এর উল্লেখ 

.করেছেন। অথচ ৬১% তথা নাপাকি কিংবা অপবিত্র হওয়ার আরো বহুবিধ কারণ রয়েছে। 

এর মধ্যে উল্লিখিত দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার একাধিক হেকমত রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে বাত্তাল (র) বলেন, প্রশ্নকারীর প্রশ্ন ছিল, নামাযরত অবস্থায় যদি কেউ মুহদিস 
হয়ে যায়, তাহলে তার কী করতে হবে? তাই উত্তরটি প্রশ্নের আলোকে দেয়া হয়েছে। 
কারণ নামাযের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষ 73 *:.. ১" এবং ১1১১ -এর কারণেই ব্যক্তি মুহদিস 
ছুয়ে থাকে। তাই হযরত আবু হোরায়রা (রা) বিশেষভাবে এ দুটির কথা উল্লেখ করেছেন। 

২. হযরত আবু হোরায়রা (রা) বুঝতে পেরেছেন যে, লোকটি অন্যান্য ৬১2 সম্পর্কে অবহিত 
থাকলেও এ বিষয়ে অবহিত ছিলেন না । তাই উল্লিখিত দুটির দ্বারা জবাব দিয়েছেন। 

৩. আল্লামা বদরন্দীন আইনী (র) বলেন- 

SIS إلى مَعْرِفَةٍ‎ 0০৯১1 فى‎ (2 ০490 9 0৫ ঢা ০59৩ 
AH AE ৮৪585 

. 8. আল্লামা খাত্তাবী (র) TTT, এ দুটি উল্লেখ করার দ্বারা শুধু এতদুভয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 
করা উদ্দেশ্য নয়; বরং এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে যা বের 
হয় সবই হদসের শামিল | 

055০) 06৮ ۹‏ 18 الصكلوة بِمَيْرٍ الصّهّارَة؟ 

» প্রশ্ন : ৯। পবিত্রতা ছাড়া নামাযের হুকুম কী? 

উত্তর। ١ পবিত্রতা ছাড়া নামাযের হুকুম : পবিত্রতা ছাড়া নামায আদায় করলে তা হবে 

কিনা, এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুর ওলামার অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ 
করেছেন যে, নামায শুদ্ধ হওয়ার জন্য পবিত্রতা অতীব জরুরি | পবিত্রতা ছাড়া কোনে" 
অবস্থাতেই নামায বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে ۴۳۳ 
নির্দেশ রয়েছে- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1‏ 
١‏ اذا عُمْمُمْ إلى الصلوة 28953131753 236( إلى ১1201‏ 
12:25 96534 رُجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِِ 
٢‏ لا تَفْرَبُوا الصّلوة 6205 43445 তই‏ 33158553155 ولا (৫2৮‏ 
TT‏ و و سرت سا 7 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, কেউ যদি পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত 
নামায আদায় করে, তাহলে তা বাহ্যিকভাবে দায়মুক্ত হবে, কিন্তু কবুল হবে না। এর 
দ্বারা ইমাম মালেক (র) এ কথা বোঝাতে চাননি যে, পবিত্রতা ব্যতীত নামায বিশুদ্ধ 


হবে; বরং তার দৃষ্টিজে পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত কোনো লোক নামাযে দণ্ডায়মান হতে 
পারবে না। 


মন্তব্য : এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, একান্ত ইচ্ছাকৃতভাবে কেউ যদি পবিত্রতা 
অর্জন ব্যতীত নামায আদায় করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। 


সবল হী ধম বেদী বিভাগ aw ےت يان‎ ২82৩ 


Tih بالممّلوة‎ SEAN: )٠١( IGT ۹) 
جم‎ প্রশ্ন : ১০। এখানে ৪৬০ দ্বারা কোন ধরনের مللر:‎ উদ্দেশ্য? 

উত্তর।| £১£:০ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত হাদীসে 2১1: দ্বারা কোন ধরনের ৪৯০ - 

কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, এখানে 5+ দ্বারা সকল ধরনের ৪।:০-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। চাই 
ফরয বা ওয়াজিব বা সুন্নাত হোক কিংবা নফল হোক। 

২. শাবী ও তাবারীর অভিমত : ইমাম শাবী ও তাবারী (র)-এর মতে, এখানে ৪: 
দ্বারা জানাযার নামায ব্যতীত বাকি সকল ধরনের নামাযকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
নাহার বিরত বাল গ্রিক ا‎ 
বলেন, এ অভিমতটি সঠিক নয় 

৩. আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী ত) বলেন 
إِلَى الطهارة‎ ১05১5 ০11 584 ৬০০১) ০০৪4: ৮] 

ِ وَالِْيْدَيِن وَغَيْرُهُمًا‎ BUN 5 al 525 
মোটকথা, এখানে مود مگگد دص ہدوہ سان‎ মা 
হাদীসে sn শব্দটিকে 554 হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ যে কোনো সালাত। 


4০৩4 ৬৪ ০:৯৪)৩৩‏ وَعِنْدَالْوَفَاعٍ 

অধ্যায় : সর্বাবস্থায় ও স্ত্রীসঙ্গমকালে বিসমিল্লাহ পড়া 
৪১ لل‎ বিরাগ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
নর তর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৬] 
8“ ۷۷۷َ۷۷ FES عَنِ ابْن غَبًایں‎ PS عَنْ‎ 
الشَيْطَانَ‎ LB 9০508 এ 24050080545 04 BASIS 


مثيم 


سس مو سس دی ہک 
০ 1 এ 1‏ 2 £ 

١‏ كَيْفَ اسنْكَدن المُخَارئ عَلَى Hail Mesias‏ عِنْدَ sag‏ بهذا 
০:১৯‏ ث ১150১‏ الْوَحْمُوو؟ 

429 ১১91 وام أ ناڈ وَمَا‎ ৩৯ هَل‎ 55:৯6) 355 25101 5৮ عا‎ শা 
5 ২5 الآئمّة؟‎ 25 

۴ ما ُو الْمََقْصُوْدُ م CANE‏ 

31. الَوَلَانَةِ ام‎ JUS ১০৬9১ ১০০ 45০ "َم‎ Ca) UBS ৮১৮০5 > 
- EL 

0 مو حُكم [১2264‏ 

5১৮১ দিয়ো 4‏ كُرَيبٍ "عن ابن bs 15৮৩০‏ (ص)"؟ 

35255381০০5 

مَنْ مُو 855531045৯০‏ مِنْ SES‏ 


چ 


> < 


- 


8৫৪ جج تک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
اد رع‎ 97 উত্তর 


* তথ্য : অতি এনা নন 
ইসমাঈল ری اب‎ সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
254৯ -كِتَابٌ‎ এর অন্তর্গত 1251 وَعِنْدَ‎ 9১ 8 عَلَى‎ 2৯:50 ৩ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : প্রত্যেক কাজের مو‎ বরকতের জন্য বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত। 
আলোচ্য হাদীসে সর্বাবস্থায় এমনকি 'স্ত্রীসঙ্গমের প্রাকালেও বিসমিল্লাহ পড়ার গুরুত্ব 
তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিখ্যাত হাদীসবিশারদ হযরত কুরাইব (র) থেকে হাদীস বর্ণিত। 
তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সূত্রে রাসূল (স) পর্যস্ত সনদ পৌছিয়ে 
বর্ণনা করেন, লো হ্রশাদ করেছেন f তোমাদের কেউ যখন তার স্ত্রীর নিকট 
আগমন করবে অর্থাৎ ٭×دق‎ করার মানসে স্বীয় স্ত্রীর নিকট আসবে, তখন সঙ্গম শুরু 
করার প্রাক্কালে বিসমিল্লাহ বলে শুরু করবে। এরপর এ দোয়া পাঠ করবে- 

N ER Rls e NT a 
الوا کک ا ی ی ریا وا الات‎ তাকেও শয়তানের 
যাবতীয় অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। 

রাসূল (স) বলেন, চা গর নার এয রত জা এনা জার, 
তায়ালার পক্ষ থেকে কোনো সন্তানের ফয়সালা হয়, তাহলে শয়তান তার কোনো ক্ষতি 
করতে পারবে না। 

* সমাপনী : কাজের বরকত এবং শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে কোনো 
_ কাজের শুরুতে মুসলমানের জন্য বিসমিল্লাহ বলে শুরু করা সুন্নাত এবং সর্বাধিক উত্তম। 


Le 22:40 25335 على‎ by 01 555) كَيْفَ‎ : () Itt « 
Tal 5055 ৩১ ১১০৯15৮৯32৮) 
ہم‎ প্রশ্ন : ১। ইমাম বুখারী রে) অযু পর্বের আলোচ্য হাদীস দারা কিভাবে অযুর সময় 
তাসমিয়া পাঠ করা বিধিবন্ধ প্রমাণ করেছেন? 
উত্তর।। অযুর সময় তাসমিয়া পাঠ করা বিষয়ক প্রমাণ : আলোচ্য হাদীসে অযুর সময় 
তাসমিয়া পাঠ করার বিষয়ে স্পষ্টভাবে কোনো নির্দেশনার উল্লেখ নেই | অথচ ইমাম বুখারী ' 
(র) অত্র হাদীস দ্বারা অযুর সময় তাসমিয়া পাঠ করা বিধিবদ্ধ তথা অত্যাবশ্যক প্রমাণ 
করেছেন। তিনি এ হাদীসের সূত্র ধরে বোঝাতে চেয়েছেন যে, প্রতিটি ভালোকাজের শুরুতে 
তাসমিয়া পড়া সুন্নাত ۱ সুতরাং অযুও একটি ভালোকাজ হিসেবে তার শুরুতেও তাসমিয়া 
পড়া আবশ্যক | তাছাড়া অন্য হাদীসে রাসূল (স) এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট দিক নির্দেশনা 
দিয়েছেন। যেমন- 
১. হযরত আনাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন- ببسم الله‎ BIH 
২. অন্যঃএক হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) বলেছেন- 20151174588 لا شۇء لمن لع‎ 
৩. হযরত ইবনে আ:বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
اللو‎ ১450 UA آٹی‎ BLASS SS 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 8৫৫‏ و 


হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) আরো সুন্দর করে বলেছেন- 
ET وَلْكِنْ 33524 مِنْ باب الأؤلى‎ SII GM ০৪৯৯ ৬3৯5 ০৮ وَلَيْسَ‎ 
- ا شرع 20055 الْجِمَاعٍ وَهِيَ مِمَا أَمِرَ قِيّْه الصّمَتُ فَغَيْرُهُ أؤلى‎ 
সত্রীসহবাসকালীন বিশেষ মুহুর্তে যদি বিসমিল্লাহ পড়ার নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে অযুর মতো 
গুরুত্বপূর্ণ কাজে তো সর্বোত্তম হিসেবে বিসমিল্লাহ পড়া অত্যাবশ্যক হয়। 
ইমাম -বুখারী ری‎ অযুতে বিসমিল্লাহ পাঠ সংক্রান্ত সরাসরি হাদীস উল্লেখ না করে 
বিসমিল্লাহ সংক্রান্ত ₹ 22.%-এর হাদীস থেকে :+3:.1 করেছেন। কারণ لا زنئزء‎ 
5215 210 اسم‎ ১৫১0 ৯24 হাদীসটি তীর শর্তের মাপকাঠিতে উত্তীর্ণ নয় । এজন্য তিনি 
অপ্রত্যক্ষ সহীহ হাদীস দ্বারা অযুতে বিসমিল্লাহ সুন্নাত হওয়ার বিষয়টি LY করেছেন। 
অতএব উদ্ধৃত হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, I সময় বিসমিল্লাহ বলা আবশ্যক | আর 
মুসলমান হিসেবে প্রত্যেক কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ পাঠ করাই ঈমানের দাবি ۱ 
Lg TL টা وَاجِبَّة‎ ৫৯ هَل‎ ০525 اليئ 05 الؤفئزہ‎ 555 09 IGT ۹ 
Ss ১৮5 559 فِيْهِ بَيْنَ‎ 03১91 
كه جر‎ : ২। অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম্‌ কী? এটা ওয়াজিব নাকি এ 
পাস ২৮ ৬৯০৮ تی ا‎ ২৯৮৪ ৩ 5 


উত্তর।। অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম : অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম 

কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে রয়েছে। যেমন_ 

>. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও শাফেয়ী রে)-এর মতে, অযুর 
সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত ١ * 


দলীল : তাদের দলীল ہج‎ . 
০১123 مَنْ 1285 51117505555 5515 كَانَ‎ 25০1 955 4957 
5১:73 كان طهُْرًا لآغضاء‎ IL اسم الله‎ Ks Ag توًا‎ sj SY 
EMI الله على قَلب الْمُوْمِنِ‎ 55 ۔٢‎ 
২. ইসহাক ইবনে রাহওয়াইর অভিমত : ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই ای‎ এক 
বর্ণনা মতে, ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও আহলে বাইত মনে করেন, অযুর সময় 
বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব ۱ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
Lasts کا كَؤْضكأ مَنْ 54787 الله عَلَيْهِ وما صَلى‎ 1 
لِمَنْ لا ؤخثؤہ لَه ولا وْضُوْء لِمَن لَمْ يَدْكُرٍ اسم الله عَلَيْه‎ CE OR 
৩. নাসায়ী, ইবনে খোষায়মা ও বায়হাকীর অভিমত : ইমাম নাসায়ী, ইবনে খোযায়মা ও 
ইমাম বায়হাকী (র)-এর মতে, অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ١ 
فهو بكو‎ ps CHU GS ATK الام‎ 5515 5 
৩৩ JUG 25 ৮2034559০১১) 2980 اصحَابُ‎ LIE ST فِی‎ ke 
الْانَاءِ 300 تَوَحگوُوا اسم اله‎ ০3 25687552528 ১৭ 
৪. আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী (র) বলেন, অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত 
বা মুস্তাহাব কোনোটিই নয়। অযুর সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করা বা না করায় কোনো কিছু 
জি বারতা! রাজ ও অভিমতটি শন দুর I E EEE 
পাওয়া যায় না। 


৪৫৬ ___ جيك‎ --۹. কামিল স্নাতকোত্তর গাইং। সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৯350) ০৬ 3০৮০055৮520) IGA 4 

» প্রশ্ন : ৩। তরজমাতুল বাব ছারা উদ্দেশ্য রী? 

উত্তর।| তরজমাতুল বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : আলোচ্য তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে- ১৮ 

2055 وَعِنْدَ‎ JL ৩ عَلَى‎ 25 অৰ্থাৎ, প্রত্যেক অবস্থায় এমনকি স্ত্ীসঙ্গমকালেও 

বিসমিল্লাহ পড়া। এর দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. এ কথা প্রমাণ করা যে, প্রত্যেক অবস্থায় যেহেতু বিসমিল্লাহ পড়ার নির্দেশ রয়েছে। 
সুতরাং অযুর পূর্বেও বিসমিল্লাহ পাঠ করতে হবে। 

3. ات‎ সর ভাতে পিয়ার পা কলর কাতার کر‎ 
দ্বারা তিনি প্রমাণ করতে চান, স্ত্রীসহবাসকালীন বিশেষ মুহূর্তে যদি 1বিসমিল্লাহ পড়ার 
নির্দেশ দেয়া হয়, তাহলে অযুর মতো গুরুত্বপূর্ণ কাজে তে; সর্বোত্তম হিসেবেই 
বিসমিল্লাহ পড়া অত্যাবশ্যক হয়। , 

৩. অন্য হাদীসে এসেছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন_ 4111: ১৫১৫1৬1১০৯3 
4215 এ-হাদীস দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয়, অযুর শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা 
অপরিহার্য তবে এ হাদীসটির কোনো কোনো বর্ণনাকারী অজ্ঞাত হওয়ায় ইমাম বুখারী 
(র) এটাকে তাঁর সহীহ এসে উল্লেখ করেননি। 

৮১০55 20) 04] »‏ زلم (ص) "لغ يخ" وَمَن JEG ১০০0১‏ 

THUS ০১৮৯১ Sli ام‎ চা 

৮ প্রশ্ন : ৪। রাসুল (স)-এর উক্তি ৫১: a অর্থ কী? এটা কি জনের অবস্থা 

লাখে RE নাকি তার গোটা জীবনের I 

উত্তর ।। ৯5 :1-এর অর্থ : রাসূল (স)-এর উক্তি £$:€ (-এর অর্থ হচ্ছে, তার 

ললে৷ e ক ই লোলে جار‎ OREN 

তার যে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবে, সে সৃপ্তানকে دوي‎ কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। এ অনিষ্ট বা 
ক্ষতি না করার মর্মার্থ বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, ক্ষতি না করতে পারার 
বিষয়টি সন্তানের গোটা জীবনের সাথে সংশ্লিষ্ট । অর্থাৎ সন্তান গোটা জীবনই শয়তানের 
চক্রান্ত ও অনিষ্ট থেকে নিরাপদ থাকবে ! যেমন ভিনি বলেছেন 
مِنْ‎ SEG II 55 MSD GUL SE ১ উল لا‎ 
قؤلم تَعَالى إن عِبَادِئْ لَيْسَ لَك‎ ৩৪ الْمَدْكُوْرِئْنَ‎ ৩১৬১৯ الْعِبَادِ‎ 21 

RPE 

২. কাযী আয়াযের অভিমত : আল্লামা ক্যধী আয়ায ری‎ বলেন, শুধু প্রসবকালীন সময়ে 
শয়তান সন্তানের কোনো অনিষ্ট করতে পারবে না। সুতরাং না করতে পারার 
বিষয়টি শুধু জন্মের অবস্থার সাথে খাস | 

৩. দাউদীর অভিমত : আল্লামা দাউদী (র) বলেন, $$-25 ?-এর অর্থ হচ্ছে, কুফরীর 
কোনো চক্রান্তে ফেলে গোটা জীবনে শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, $}-25 £-এব অর্থ হচ্ছে, শয়তান 3 
সন্তানের কোনো تي‎ বৈকল্য সৃষ্টি করতে পারবে না এবং তার জীবনে কোনোরূপ 
হস্তক্ষেপ করতে সক্ষম হবে না। ফলে তার দেহ, মন, বিবেকবুদ্ধি সবই অক্ষত থাকবে। 

"৫, কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেছেন, £?+5?1-এর অর্থ হচ্ছে, সন্তানের ۴ 
সঞ্কারকাল থেকে জন্মলগ্ন পর্যন্ত শয়তান তার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। 
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9۹9۹ س.س.س..۔.ے. ..۰‏ _ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ س 
০০০১৫] ۹‏ هو حُکُمُ ২3:01‏ عِنْدَ 2৮০‏ 


p> প্রশ্ন : e স্ত্রীসঙ্গমের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম কী? 
উত্তর।। স্ত্রীস্ঙ্গমের সময় বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম : স্ত্রীসঙ্গমৈর সময় তাসমিয়া তথা 
বিসমিল্লাহ পাঠ করার হুকুম কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন- 
رذ‎ অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ আলেমের মতে, স্ত্রীসঙ্গমের, সময় তাসমিয়া তথা 
বিসমিল্লাহ পাঠ করা সুন্নাত ও BON | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
৪ Uf of SL قال لَوْ ان آحَدَكُمْ‎ ৫ E وی ہے‎ 
81050010125 
২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, স্ত্রীসঙ্গমের সময় তাসমিয়া তথা 
টি وا لحيس اريك ہا جو اسلو‎ 
কাপ ৮ 
গোপনীয় স্ত্রীসহবাসও একটি উত্তম কাজ। আর এ গোপন কাজে শয়তানের আক্রমণ করার আশঙ্কা 
বেশি সুতরাং শয়তানের re থেকে যুক্তির জন্য 4110-- বারা N | 
(ص)"؟‎ til عباس يِبْلْعُ‎ ৯৮22 25893550620 0550) 042এা ۹ 
» প্রশ্ন: ৬] 5ه -كُرَئْب‎ উক্তি (ص)‎ (3:45 {134০৬2 عن ان‎ উদ্দেশ্য কী? 
86 | ١ يو 580( رص‎ 81:5৮:45 ان‎ ১2 -এর উদ্দেশ্য : উদ্ধৃত হাদীসটির রাবী 
২৫ বলেন_ (ص)‎ ৬34 به‎ 6135১৮৫5০১০ অর্থাৎ, ইবনে আব্বাস (রা)-এর 
বর্ণিত এ হাদীসটি মাওকুফ নয়; বরং রাসূল সে) পর্যন্ত সনদ পৌছিয়ে তিনি মারফু বর্ণনা 
করেছেন। উক্তিটির چ‎ উদ্দেশ্য নিশ্ররূপ- 
১. 5187۳۷718 1 215 শব্দটি ঘারা বোঝানো হয় যে, হাদীসটি মারফু। সুতরাং -.458- 
এর বক্তব্য দ্বারা হাদীসটির মারফু হওয়া বোঝায় | - 
২. ইবনে আব্বাস (রা) এ হাদীসটি সরাসরি রাসূল (স)-এর নিকট থেকে শুনেছেন কিনা 
সে ব্যাপারে নিশ্চিত নয়। তাই এ বিষয়টি উদ্ধৃত বাক্য দ্বারা প্রকাশ করা হয়েছে। 
22515153811 مَا مَعْمَّى‎ : VIG ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৭। وك ريق‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 
উত্তর ।13$১-এর আভিধানিক অর্থ : ও$১ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। যখা- 
ر‎ বর্ণে যবর দিয়ে 3১, ২. ১ বর্ণে যের দিয়ে 339 
যবর প্রযুক্ত 33 শব্দটি মাসদাররূপে ব্যবহার হয়। এর অর্থ প্রদান করা, অনুদান দেয়া। 
আর যের প্রযুক্ত 3১১ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
.د‎ Ef তথা হিস্যা। যেমন- 534% টা 455 315৯5 
২. ما 5554( به‎ তথা উপকার লাভ করা যায় এমন বস্তু । এ অর্থে কুরআন ও হাদীসে 
ইলম এবং সম্ভানকে 3$) বলা হয়েছে। 
৩. ما 53% بم‎ তথা এ বস্তু যা খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। যেমন- 
(2১ 41015 31০39 ০১ وَمَا مِنْ دَائةِ‎ 
৪. الا لجار‎ তথা চলমান ۷(۰ জেলা হর َف بی الور‎ 
৫. ৮ তথা কৃষ্টি। যেমন_ 1835 51211 35651 05585 


ছা কামিল ৷ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড > ১৮ 


৪৫৮ ` ছয়ালজ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


3১১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : 3১১ শব্দের শরীয়ত প্রচলিত অর্থ বিভিন্নজনের ভাষায় ET 

۵. GAC ৩5000555230 عَلَيْه‎ ৮৫55 96৯1 ره‎ (3555 LF II অৰ্থাৎ, 3১ এ 
বুকে বলে যা থেকে জীব উপকার গহণ করে থাকে এবং ری یت‎ 

২. কেউ কেউ বলেছেন, 3১১ হলো- وَيَلْبَسُ‎ ৩৪৬৫৩ ISI بِهِ النَّاسُ‎ ৫555 ا‎ 
(515 آز‎ ১০ অৰ্থাৎ, হালাল হোক বা হারাম হোক, যেসব খাদ্য, “পানীয় এবং 
পরিধেয় দ্বারা মানুষ উপকৃত হয়, এগুলোকে 3১১ বলে। 
উপরিউক্ত দুটি অর্থে হারাম موہ‎ আহ তারার দেয়া 3, এর wes এটাই 
£4215 242.1) ك-آهْلٌ‎ মতবাদ | 

৩. মুতাযিলা সম্প্রদায় বলেন- 35 হলো الله‎ 5 (3০5 ما 04555 به الاس‎ অৰ্থাৎ, 
এ বস্তু যা ঘারা মানুষ আল্লাহ তায়ালা থেকে অনুমতি প্রদত্ত হয়ে উপকার গ্রহণ করে। 
অতএব তাদের মতে হারাম বস্তু 3১) নয়। 


-8306 ১৪ 2 ELS SSS سر؟‎ (৫5 ১8155 عَنْ‎ : )۸( IGN বব, 
جم‎ প্রশ্ন: ৮। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে ছিলেন তার সত জীবনী উল্লেখ কর। 
উত্তর 1 ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী ® 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিব, মাতার নাম লুবাবা বিনতে হারেস। তিনি রাসূল (স)-এর 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত সাহাবী | 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
ويا ويج وھ کس یہ رد بد‎ লতা 
05 থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
রাহ فم‎ এক انی دو‎ 


(স)-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর | 

৪. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও ফিকহশান্ত্র তিনি অগাধ পান্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন | তার নিকট থেকে খলিফা 
হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তীর সম্পর্কে ওমর (রা) বলতেন- هی‎ 
ا‎ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বয়সে তরুণ জ্ঞানে প্রবীণ। তিনি 

ছিলেন রঈসুল মুফাসসিরীন। তার লিখিত তাফসীরগ্থ ££ ائنِ‎ ১১১১৪ জগঘিখ্যাত। 

৫. জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন। 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িতৃ পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। 
৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির দায়িত্ব 
পালন করেন এবং সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন | 

৭. হাদীস বৰ্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয় জন সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে 
যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। 

৮. হাদীস সংগ্রহে আগ্রহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতাম, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে যেতাম।' তার নিকট বসতাম, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে থাকতাম | 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। 
মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৫৯ 


[DUE ESE 
অধ্যায় : অযু তিনবার তিনবার 


৪২ ॥ ا‎ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক. অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
اک کہ‎ [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৭-২৮] 


১৪১০০৬০১৯৮৪ حَدَكَيْن‎ Min SHLD HME US 
حُنَوَنَ مَوْلٰی عُفْمَانَ أَخْبَرَ أنه رأى‎ HEELS HALE ঠা ابن شِهَابٍ‎ 


وس سو ہچ ا سد و ৬৪ চা‏ 


৩০৪2৩‏ تَلانًا وَيَدَيْهِ إلى 
ن تلات یزار ثم ES‏ بڑایے ثُمَ غَسَلَ 5৯ Sy‏ مار إلى 


HEN ০2825 الآناء‎ এ ৫2৮ يمي‎ 


2৮5 095 ১25 الله عَلَيْهِ‎ ৬৮০ الله‎ 4৮5 2012 
AIUD متا ثُمٌ صلی رَكْعَتَيْن لَايُحَدَتُ‎ i 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২, '১৩] ڏئبم-‎ ৫ 
isi 

কা. প. ২০১৩] 33811165425345 ৩০৯৬। 53৫৩১ IN IGA Sts 

কা. প. ২০১৩] فی الامثلام-‎ 204 ২0০০ عَنْ‎ EE 
(কা. প. ২০১৩] AEE Sas ELL ০5 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 3 3 Giri ذُكْرِ‎ 


He 


223551131৮5‏ تَْ ৮1505‏ فَرِئِضَة ১৯‏ مَمَّ ALL US‏ تُرُوْلِھَا۔ 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, "১৩]‏ 


: قل 033423723 على كل عن قاع إلى المكاوة؟ 
۔ هَل الْمَضْمَضَةُ وَالَامْتِنْشَاقٌ ১123‏ فی الَوْحَئؤء 33১৮১ CLAN‏ 


- بالآدلّة‎ হন) هذه‎ ৩৪ sla 
SUL Eh كَِمَتی‎ SiS 
الْآَعْضاءٍِ اوس مم‎ 5:০৯ فِئ‎ এ هَل يشرط‎ 


5০৮ 


tall وَالْعِرْفَقَيْنِ فى‎ 555৫9 8০535 


কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, ১৩] 71351655554 205 08 225০0 85351 As 
Se طت ولم‎ ta م كال الي متلى 88 وسم نحو‎ E 
কা. প.. ২০১২] : ১ ০১১০৯ 
কা. প. ২০১২ 5 trl FS $US هَل‎ 
(কা. প. ২০১২] ہے‎ slips 1 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯,১২] . ECCT AAR ১4১৬1142158) 

ভান লগ RET‏ ختوء قول ৪০‏ الله 5205 0( :"من 
5 کٹا تخو [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ES CL‏ 
ما ৯৬ ০৮৮৪‏ وَكَمْ فَرْضًا কা, প. ২০১২] SUM 45 CaF‏ 


হু 


-$০ 
মঠ 
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O হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
*. সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
+323 054-এর অন্তর্গত (55 15১05574511 ৩৫ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : নামায ও কুরআন তেলাওয়াতসহ এমন কতিপয় ইবাদত রয়েছে যেগুলোর 
শুরুতেই অযু করা আবশ্যক। তবে অযুর ক্ষেত্রে মহানবী (স)-এর শেখানো পদ্ধতি 
অনুসরণ করতে হবে । আলোচ্য হাদীসে হযরত ওসমান (রা) সে পদ্ধতিই তুলে ধরেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে অযুর এক একটি অঙ্গ তিনবার করে 
ধোয়া প্রসঙ্গে । প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট হাদীস 
বর্ণনা করেছেন আবদুল আযীয ইবনে আবদুল্লাহ আল উয়াইসী। তিনি বলেন, আমার 
নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইবরাহীম ইবনে সাদ। তিনি ইবনে শিহাব থেকে | তিনি 
বলেন, হযরত আতা ইবনে ইয়াযিদ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, আমীরুল মুমিনীন 
হযরত ওসমান ইবনে আফফান (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম হযরত হুমরান তাকে এ 
হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন যে, একদা হুমরান (রা) হযরত ওসমান ইবনে 
আফফান (রা)-কে দেখেছেন যে, তিনি অযু করার জন্য পানি আনতে বললেন, পানি 
নিয়ে আসলে তিনি অযু করলেন। অযু করতে গিয়ে প্রথমে তিনি হাতের 55 পর্যন্ত 
তিনবার ধৌত করলেন | অতঃপর কুলি করলেন এবং পানি দিয়ে তিনধার নাক পরিষ্কার 
করলেন। এরপর তিনবার মুখমণ্ডল ধৌত করলেন। অতঃপর কনুই পর্যন্ত ডান হাত ও 
বাম হাত তিনবার ধৌত করলেন এবং মাথা মাসেহ করলেন। 
মাথা মাসেহ করার পর তিনি পা দু'খানা টাখনু গিরা পর্যন্ত তিনবার ধৌত করলেন। 
এভাবে তিনি অযু শেষ করলেন। সযু শেষ করে হযরত ওসমান (রা) সমবেত জনতাকে 
লক্ষ্য করে বললেন, আমি রাসূল (স)-কে আমার অযুর ন্যায় অযু করতে দেখেছি। সুতরাং . 

* তোমরাও এভাবে অযু করবে। এটিই হচ্ছে রাসূল (স) প্রদর্শিত সুন্নাত তরীকা। 
পরিশেষে হযরত ওসমান (রা) বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) অযু শেষ করে বলেছেন, আমার 
অযুর ন্যায় যে ব্যক্তি অযু করে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করবে এবং অযু ও নামাযের 

ا ی ا ورا ی کیو খা‏ شو د 

٠. রাসূল (স)-এর শেখানো পন্থানুসারেই আমাদেরকে অযু সম্পন্ন করতে 
کہ‎ মোতাবেক আমাদের অযু সম্পাদিত হবে | 

6 সংশিষ্ট ک۸‎ 

লা বা الال(‎ ۹ 

৮ প্রশ্ন : ری‎ পাগ বিমোচনকারী হওয়া সম্পর্ক E মতামত বর্ণনা কর 1 

কা. প. ২০১৩] 
উত্তর। | অযু পাপ বিমোচনকারী কিনা : হাদীসের বাহ্যিক বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হয়, অযু 
যারা প্রাহ মাফ হরে বার রাস আরলের ভার طلا كذ‎ ١ বারা 
কোন গুনাহ ক্ষমা হয়, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. জম্হরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, অযু দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ মাফ হয়; 
بوي ند‎ : 


HEL عَنْكُمْ‎ ES REE ما شُنْهُونَ‎ HUES 2850 ESL 2 
وَرَمَضَانْ إلى‎ Ld الى‎ EEA ৩১৯৭ iia (০) 2155 > 
55080495৯10 ৮504 0৪5 ০5 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۱ ৪৬১ 


২. কতিপয়ের অভিমত : অপর একদল আলেম বলেন, অযু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে 
لاغ‎ ٤ 


56556 ৫0১0 علي ما يَمْحُو 210 ہہ‎ HO قال 0523 الله رص "آلا‎ -١ 
 "هراكَمْلا عَلَى‎ গড 40035010375 5 ui iG LCI 
গ্রহণীয় অভিমত : এখানে প্রথম মতটিই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়। এছাড়া ইমাম নবুবী রে) 
বলেন, হাদীসের (৯511 দ্বারা সগীরা গুনাহই উদ্দেশ্য। তবে কেউ যদি অযুর সাথে 
তওবা করে তাহলে সগীরা ও কবীরা উভয় গুনাহই মাফ হতে পারে। 
المّهَارَةِ فى الاسلام۔‎ ৫০9 ১০ LISS : )۲( 04৮০ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। ইসলামের দৃষ্টিতে পবিত্রতার গুরুত্ব আলোচনা কর। (কা. প. ২০১৩] 
উত্তর | ١ ইসলামে পবিত্রতার FY : 5.4০ আরবি শব্দ ۱ এর আভিধানিক অর্থ পবিত্রতা। 
শরীয়তের পরিভাষায় শরীরের বিশেষ مم‎ বিশেষ পদ্ধতিতে ধৌত করাকে 9.4 
বলা হয়। ভিন্ন মতে, নাপাকী ও হদস দূর করাকে طَهَارَة‎ বা পবিত্রতা বলা হয়। 
ইসলামে তাহারাতের গুরুত্ব অপরিসীম। ইসলাম যদিও এমন এক দেশে প্রথম প্রকাশ 
পেয়েছে যেখানে পানির ব্যবস্থা ছিল খুবই .কম। তবুও ইসলাম বিশেষ অবস্থায় গোসল 
করাকে ফরয সাব্যস্ত করেছে। স্বামী-স্ত্রীর মিলনের পর উভয়ে যতক্ষণ পর্যন্ত গোসল না 
করবে ততক্ষণ পর্যন্ত পবিত্র হবে না এবং নামাযও আদায় করতে পারবে না। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- 135% (৫১ 145.005 অর্থাৎ, যদি তোমরা অপবিত্র থাক তবে 
বিশেষভাবে পবিত্র হবে। 
নামায আদায়ের জন্য পরিধেয় বস্তুও পাক হওয়া আবশ্যক। ইসলামী শরীয়ত এ পবিভ্রতাকে 
অপরিহার্য করেছে। ইরশাদ হুয়েছে- $4০3 45.55 অর্থাৎ, তোমার পরিচ্ছদ, পবিত্র রাখ | 
যদি পানি না পাওয়া যায় অথবা কোনো রোগের কারণে পানি ব্যবহার ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় 
তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
9250 0540 ৯১00 উহ (5 LAL 01৮৮০০153০৪ LAK ان‎ 
Lis SEG 8৯63713০505 Ub alo فَتَيَمُمُزا‎ 450১1 
অর্থাৎ, তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচস্থান থেকে 
আগমন করে অথবা সহবাস কর এবং পানি না পাও, তবে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম 
করবে এবং তা তোমাদের মুখে ও হাতে মাসেহ করবে। 
অনুরূপ জুমার দিন নামায আদায়ের পূর্বে গোসলের নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেন মানুষ 
গোসলের মাধ্যমে পাক সাফ এবং পর্রিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে জুমার জামায়াতে শরীক হতে 
পারে এবং অপরিচ্ছন্নতা ও দেহের দুর্গন্ধের কারণে যেন কোনো নামাধীর কষ্ট না হয়। পেশাব 
পায়খানার পর ইন্তেঞ্জা করা এবং নির্দিষ্ট অঙ্গপরত্যঙ্গ হতে ময়লা দূর করা অপরিহার্য করা হয়েছে। 
এ নির্দেশনাবলির দ্বারা জানা যায় যে, ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতাকে বিশেষ গুরুত্ব 
প্রদান করা হয়েছে। এমনকি একে ঈমানের অর্ধেক বলা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ 
করেন- ৮33 ১4১41 অর্থাৎ, পবিত্রতা ঈমানের অন্যতম অংশ। 
শুধু তাই নয়, বরং পবিত্রতা অর্জন করাকে আল্লাহ তায়ালার ভালোবাসা লাভের উপায় বলে' 
কুরআন মাজীদে উল্লেখ করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- 
الْحُتَطَهِرِئِنَ'‎ ০৯45 527351০৫010 
অর্থাৎ আল্লাহ তাওবাকারীকে ভালোবাসেন এবং যারা পবিত্র থাকেন তাদেরকেও | 


৪৬২ ہہک‎ von? কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


মুসলমান যেন পবিত্র ও পরিচ্ছন্নতার প্রতি গুরুত্বারোপ করে এবং সকল প্রকার অপবিত্রতা 
ররর کے ا ا‎ ড্র ا‎ 
জারি করেছেন, যা সকলের জন্য অবশ্য 

রাসূলুল্লাহ্‌ (স) বলেছেন, তোমাদের কেউ নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর তিনবার হাত না 
"0۹۶" لج ريف‎ NTT 
তার জানা নেই। 


নাপাক হয়ে যায় তবে গোসল করা অপরিহার্য | হাতের পবিত্রতার প্রতি এজন্য জোর তাগিদ 
দেয়া হয়েছে যাতে নাপাক হাত পাক পানিতে ভিজে পাক পানিকে নাপাক না করে দেয়। 
কাজেই ঘুম থেকে জাগ্রত হওয়ার পর নাপাক হাত কোনো ক্রমেই পানির পাত্রে ঢুকাবে না। 
দাতে জমে থাকা ময়লার কারণে নানা রকমের পীড়া সৃষ্টি হয়। এজন্য দাত পরিষ্কার 
করাকে শরীয়তে সুন্নাত সাব্যস্ত করা হয়েছে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন, যদি 
আমার উম্মতের উপর কঠিন ও কষ্টকর না হতো তাহলে আমি তাদেরকে প্রত্যেক নামাযের 
সময় মিসওয়াক করার হুকুম করতাম | 
স্থির পানিতে পেশাব করে পুনরায় তাতে গোসল করা ইসলামী বিধান মতে বৈধ নয়। 
হাদীসে এ সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। স্বাভাবিক অবস্থায় বিনা প্রয়োজনে দীড়িয়ে পেশাব 
করা ইসলামে নিষিদ্ধ। কেননা এভাবে পেশাব করলে পেশাবের ছিটাফৌটা শরীরে লাগার 
আছো রয়েছে। এমা ا‎ মা নি 
করা হয়েছে। কেননা শক্ত ও কঠিন যমীনে পেশাব করলে এর ছিটাফৌটা শরীরে ফিরে 
আসার আশঙ্কা থাকে | কাজেই পেশাবের স্থানের মাটি যেন নরম ও ঢালু হয় এ দিকে 
খেয়াল রাখা আবশ্যক। 
গোসলখানায় পেশাব করাও শরীয়তে নিষিদ্ধ। বিশেষভাবে যদি এর মাটি কীচা থাকে এবং পানি 
নিষ্কাশনের কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে ۱ কেননা এরূপ গোসলখানায় পেশাব করলে গোসলের 
সময় পেশাব মিশ্রিত পানির ছিটা শরীরে লেগে শরীর নাপাক হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। 
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে ইসলামে পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা যে কত গুরুত্বপূর্ণ, তা 
সহজেই অনুমান করা যায়। 

(IGA বব‏ : ما 0৯‏ 52611 الْمَسسْنُوْنَةُ للؤضئؤ,؟ 
৮” প্রশ্ন : ৩। অযুর সুন্নাত পদ্ধতি কী? [কা. প. ২০১৩]‏ 

sys Gah iio اؤ‎ 

অথবা, অযুর সুন্নাত পদ্ধতি আলোচনা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।। অযুর সুন্নাত পদ্ধতি : অযুর সুন্নাত পদ্ধতি হচ্ছে সর্বপ্রথম বিসমিল্লাহ বলে কজি 
পর্যন্ত তিনবার হাত ধৌত করা, মিসওয়াক করা, কুলি করা, নাকে পানি দেয়া, সমস্ত 
মুখমণ্ডল ধৌত করা, দাড়ি ও আঙুল খিলাল করা, সমস্ত মাথা একবার মাসেহ করা, কান মাসেহ 
করা, নিয়ত করা এবং কুরআন মাজীদে যে ধারাবাহিকতার উল্লেখ রয়েছে তা ঠিক রাখা। 


90565532550 عَلى فَرِيْضَةٍ‎ IS ৪3 24940 الا‎ ৮ধা : )٤( 0 ۹ 


৮13১১ ৮ 
> প্রশ্ন : 8: আয়াতে কারীমা নাযিল হওয়ার কারণ বর্ণনাসহ সে আয়াতটি উল্লেখ কর যা 
অযু ফরয হওয়া প্রমাণ করে। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৩| 
উত্তর।| অযু ফরয সংক্রান্ত কুরআনের আয়াত : কুরআন মাজীদের যে আয়াত দারা অযু 
প্রমাণিত হয় তা হলো- 

0543 930 أحَدُوا ذا قُمْتُمْ إلى الصلوة ltl‏ وَجُوْهَكُمْ 020০1165280‏ 
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হর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৬৩ 


13511575441 آؤ لمَسُثُمُ‎ ১88] ০ 26১৮ চলা جَاء‎ IAL گژخلی آؤ عَلَى‎ 
ما ريد الل لِيَجْعَلَ‎ Lin বিড بِوَجَوْهِكُمْ‎ AL طا فا‎ 2 ALi کا‎ 
আয়াত নাযিল হওয়ার কারণ : ইমাম বুখারী ری‎ আমর ইবনুল হারিসের সূত্রে আবদুর 
রহমান ইবনে কাসেম থেকে, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, কোনো এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে আমার গলার 
হার হারিয়ে যায়। এ কারণে মহানবী (স) সে স্থানে যাত্রাবিরতি ঘোষণা করেন। অতঃপর 
তিনি আমার উরুর উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে পড়েন। এ সময় আমার পিতা হযরত আবু 
বকর (রা) সেখানে উপস্থিত হয়ে আমাকে খুব বকাবকি করেন এবং আমার পাজরে আঘাত 
করে বলেন, তোমার কারণে কাফেলার যাত্রাবিরতি করতে হয়েছে। যাই হোক, প্রভাত হয়ে 
গেলে পানির সন্ধান করা হলো কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া গেল না। তখন আল্লাহ তায়ালা 
তায়াম্মুম সংক্রান্ত উল্লিখিত দীর্ঘ আয়াতটি অবতীর্ণ করেন। 
জমহুর যুহাদ্দিসীনের মতে, আলোচ্য আয়াতে কারীমাটি £5511 ৩15 555% থেকে ফেরার 
- পথে নাযিল হয়েছে। নবীপত্বী হযরত আয়েশা (রা)-এর গলার হার দু'বার হারানো 
গিয়েছিল। প্রথমবার বনি মুস্তালেক যুদ্ধ থেরে ফেরার পথে। সে বার ইফকের ঘটনা 
সংঘটিত হয়েছিল। দ্বিতীয়বার pl دات‎ 56১ থেকে ফেরার পথে। তখন +%৫5 
সংক্রান্ত অত্র আয়াতটি নাযিল হয়েছে। 
70215652৯60 بِدَائَةٍ‎ 09 135245089৭1 42০) 0654 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। অযুর শুরু ও শেষের মাসনূন দোয়াগুলো বর্ণনা কর। কা. প. '০৮ ও '০৯, '১৩] 
উত্তর | অযুর শুরু ও শেষের দোয়াসমূহ : অযু আর্ত করতে যে দোয়া পাঠ.করতে হয় তা হলো- 
55506 GS সস على دين الاسُلام‎ LU ৮০১13 ১৯51 Sal 211 يسم‎ 
Ub 51555 059) بَاطِل‎ 
আর অযু শেষ করে যে দোয়া পাঠ করতে হয় তা হলো- : 
LAU Bis bcs ili آنْ لا إلة إلا الله وَحْدَۂ لا شَرِيِك له‎ এ 
lis مِنْ‎ ৮215৯684550 مِنَ‎ GID SHEN Gs اجْعَلْنِى‎ 


الصّالِحِيْنَوَاعَلْنِىَ مِنَ ৩‏ لا LEE UGS‏ ولا هُمْ يخرن 
۹ السؤال (1) : لِم 008 82501 5145 ৮১০০০ ৬৯561221520‏ 61515 


05১০১3৯৩0৮৪ 0 
৯৮ প্রশ্ন : ৬। মহানবী সে) উল্লিখিত হাদীসে هدا‎ ৮৯১০৬ 3৯5 না বলে ৮১$/১$ ১৫ 
15১ বললেন কেন? * ا‎ কা. প. ২০১২] 


উত্তর। | 15 ৮১১১৬ $১$ বলার কারণ : অযুর মর্যাদা বর্ণনায় মহানবী সে) ইরশাদ 

করেছেন- 39১০ (845 مَا‎ 15315 ৮১১৯৩ 5৯105 ৬5 

এখানে তিনি هدا‎ ৮১০৬ J: বলেননি। সুতরাং ہڈل‎ না বলে ১১? বলার কারণ 

সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিহ্নরূপ- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 0৯2 38401315৮33 تَحُو‎ সন 215৩৪ ০ 
72355 005 সই ৯1975 88:35 ০415১ ৮১০৯ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)- 
এর সমতুল্য অযু করা কারো জন্য শক্তিসাধ্য নয়; তবে অনুরূপ অযু করা সম্ভব । তাই 
রাসূল (স) ৬১১১ ০৯% না বলে ৮১:৯৬ ৬ বলেছেন। কারণ J+ অর্থ- 
সমতুল্য হওয়া আর ৬১৫ অর্থ- অনুরূপ হওয়া | 


৪৬৪ ۰ মাল হাতা" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


২. উসূলে হাদীসের একটি পরিভাষা হচ্ছে, একটি হাদীসের ১৫ এবং مننی‎ 7 
অন্য কোনো হাদীসের অনুরূপ হলে এক্ষেত্রে): আর ১৫] ভিন্ন হয়ে ৮১২ 
অনুরূপ হলে সেক্ষেত্রে ১১৫ শব্দ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং J শব্দটি দ্বারা 
২3: 19৮28 এবং نكو‎ শব্দটি দ্বারা ২4১১৯ 51924 বোঝায়। যেহেতু 
উন্মতের পক্ষে শরীয়তের সঠিক পদ্ধতিতে অযু করা সম্ভব নয়, সেহেতু 31925 
২4১১০ “0000 ET 


4৭ £ 


33109 55555556195: 09 062 4 
» প্রশ্নঃ بے‎ 22 কা, প. ২০১২] 
وڈ‎ | কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার ক্ষেত্রে অযুর বিধান : অযু দ্বারা কবীরা গুনাহ মাফ হয় 
কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- ١ 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমাম ও মুহাদ্দিসগণের মতে, অযু দ্বারা শুধু সগীরা গুনাহ. 
মাফ হয়, কবীরা গুনাহ নয়। কবীরা গুনাহ মাফ হওয়ার জন্য তওবা শর্ত। 
দলীল : তাদের মতের সপক্ষে দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
HL عَنْکُمْ‎ ACG LE تُنْهَوْنَ‎ 55055 3১৯৯৬ ١ 
০৮৩ إلى الْجُمّعَةِ‎ LAD الْخَمْسُ‎ 9৩1৫] ১6 4215 Lyi ٢ 
SUD LiL 85104150855 9৮৪ إلى‎ 
২. কতিপয়ের অভিমত : অপর একদল ইমাম বলেন, অযু দ্বারা সগীরা গুনাহের সাথে' 
কবীরা শুনাহও মাফ হয়। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 
০6695 5৩৫: Eig ULE پو‎ Ets على کا‎ চা 
 هِراَكَمْلا‎ 015 الله قَالَ 54( الؤضؤء‎ 4544 
উপরিউক্ত হাদীসে উল্লিখিত الرئز‎ £!::./-এর মাধ্যমে গুনাহসমূহ মাফের সাথে মর্যাদা 
বৃদ্ধির কথাটি বোঝায় যে, অযুর দ্বারা কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যায়। 
মূলকথা হচ্ছে অযুর সাথে সাথে যদি তওবা করে নেয়, তাহলে সগীরা গুনাহের সাথে 
কবীরা গুনাহও মাফ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। . 
তবে এখানে প্রথম অভিমতটিই সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও প্রসিদ্ধ এবং এ মতের ওপরই ফতোয়া। 
৮10 ০59555605৯0: )۸( 0৮] 4 
جر‎ প্রশ্ন : ৮। মাথা মাসেহের পরিমাণ নিয়ে মতবিরোধ কী? (কা. প. ২০১২ 
উত্তর। | মাথা মাসেহের পরিমাণ সম্পর্কে অভিমত : মাথা মাসেহের পরিমাণ সম্পর্কে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | ষেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মতে, মাথার 
চারভাগের একভাগ মাসেহ করা ফরয | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে £2৮: (ص) آٹی‎ ৮১41 গে 255058535৬5 
Il ০০ ৫০ 2355 JU 03% অৰ্থাৎ, হযরত মুগীরা ইবনে শোবা 
(রা) থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, لي‎ এক جس ود‎ 
ফেলার স্থানে আসলেন এবং পেশাব করলেন ও অযু করলেন, তারপর কপালের ওপর 
মাসেহ করলেন। : 
হাদীসে Ky 5ك‎ পরিমাণ হচ্ছে মাথার চারভাগের এক অংশ | 
২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, পুরো মাথা 
মাসেহ করা ফরয। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) کے‎ ৪৬৫ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- £১$4:১ وَامْسَحُوًا‎ আয়াতাংশে زرازس‎ ۴ 

ও হিসেবে এসেছে। এখানে মাথার বিশেষ কোনো অংশকে ১ করা হয়নি। 

আর ফিকহী মূলনীতি হলো- الگا‎ ১5% ৮: ১174 ১1210 তাছাড়া এখানে 
بے‎ অব্যয়টি 5551 যা পুরো মাথাকে বোঝায়। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী রে)-এর মতে, যে পরিমাণ মাসেহ করলে মাসেহ 
বলা হয় সে পরিমাণ মাসেহ করা ফরয, যদিও এক চুল পরিমাণ হোক না কেন। তার 
মতানুসারী কোনো কোনো আলেম বলেন, এর পরিমাণ এক চুল ۱ আবার কারো মতে, 
তিন চুল পরিমাণ | 

৪. হাসান বসরীর অভিমত : হযরত হাঁসান বসরী (র)-এর মতে, মাথার অধিকাংশ 
পরিমাণ মাসেহ করা ফরয | 

LDL 05565234৯61 8৫915 : )( IG ۹) 

৮” প্রশ্ন : ৯। অযুর গুরুত্ব ও এর শারীরিক উপকারিতার আলোচনা কর। 

(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২] 
উত্তর। | অযুর গুরুত্ব : পবিত্রতা মৌলিক ইবাদতের পূর্বশর্ত। আর অযু হচ্ছে পবিত্রতার 
অন্যতম প্রধান মাধ্যম | নিম্নে হাদীসের আলোকে অযুর গুরুত্বের বর্ণনা দেয়া হলো | 
7 ১57 777 


آلا ৮০ কতা‏ يَمْحُو 210 0315 ৫5‏ ب الدَرَجَاتُ قَانُوَا بلی یا 
رَسُؤل 05541306481 اؤہ عَلَى الْمَكَارهِ ۔ الْحَدِيْثْ 
২. অযুর মাধ্যমে প্রত্যেক অঙ্গপ্ত্যঙ্গের গুনাহসমূহ দূর হয়ে যায়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)‏ 
ইরশাদ করেন-‏ * 
55519( الْعَبْدُ 0০৮1‏ آي baal‏ فَغَسَلَ ১৮ CIS UST‏ وَجْهه کل 
UL SES 2৮১‏ 5 5 الْمَاء أو Es‏ أخِرإقطر চিনি ৮৮০0‏ 
১505205565১‏ ۔ الْحَدِيْثْ 
এ ছাড়াও অযুর আরো অনেক OFY রয়েছে। :‏ 
অযুর শারীরিক উপকারিতা : অযুর শারীরিক উপকারিতার মধ্যে রুয়েছে- অযু করার ফলে‏ 
বা সুরত‏ لاطي الي لع হাত, পরের এ সুজন জর ভা হারে‏ 
হয়ে স্বস্তি ফিরে আসে । অপরদিকে নিজের অজান্তে নাকে মুখে হাত দেয়া মানুষের‏ 
স্বাভাবিক অভ্যাস। এতে নানা রোগজীবাণু দেহে প্রবেশের আশঙ্কা রয়েছে। অযুর ফলে‏ 
হাত পরিষ্কার থাকলে তা থেকে বেঁচে থাকা যায়।‏ 
280০1০০1155 ৮ ০15 93241 5501 ০55৩ ১8৮ : )١١( ISL ۹‏ 
০০০৯ ৬৯০ ban: AL 985‏ هذا" - 
৮” প্রশ্ন : ১০। নবী করীম (স)-এর বাণী 131১ ৮১১১3 355 555 ১5-এর আলোকে‏ 
তার অনুসরণ ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে আলোচনা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]‏ 
আলোকে নবী করীম (স)-এর অনুসরণ :‏ -من 555 ৮১১১3 5১5‏ م۱۱۱ উত্তর‏ 
আল্লাহ তায়ালার পরোক্ষ বাণী হচ্ছে হাদীস। যাকে শরীয়তের পরিভাষায় «৯১ (৮১ বলা‏ 
হয়। আল্লাহ তায়ালা তার অনুসরণের পাশাপাশি রাসূলুল্লাহ (স) ও ১১৭ 313-এর‏ 
অনুসরণকে ওয়াজিব করে দিয়েছেন । যেমন তিনি বলেন-‏ 
8৫১৮৯৪৭০450 3১৫535255৭1 ৮১‏ 


৪৬৬ ہہک‎ জলত্যহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব m 


আলোচ্য হাদীসে হযরত ওসমান (রা) অযুর নিয়মকানুন দেখিয়ে সবশেষে বলেছেন- 
৬১৯২ ০১৪৫৩ ০০515১৮5545 ৬৯55 ১৪ ০০) اللو‎ 325 IU 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এ অযুর ন্যায় অযু করে দু'রাকাত নামায 
আদায় করবে এবং অযু ও নামাযের মাঝে কোনো কথা না বলবে তার সকল সগীরা গুনাহ 
ক্ষমা করে দেয়া হবে। অত্র হাদীসাংশে. রাসূল (স)-এর অনুরূপ অযুর কথা বলা হয়েছে। 
কোনো ব্যক্তি এরূপে অযু করলে এটা তাঁর অনুসরণ করা হলো | এটা প্রত্যক্ষভাবে ওয়াজিব 
না হলেও পরোক্ষভাবে ওয়াজিবের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। কারণ এটা মূলত কুরআন মাজীদের এ 
আয়াতের প্রতি ইঙ্গিত করেছে যেখানে আল্লাহ ও তার রাসূলের অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। 
HUG ১17 511 فَوْضًا‎ SG 2521৮555155) 46৮] ۹ 
۶ প্রশ্ন : ১১।১:০-এর অর্থ কী? অযুর ফরয কয়টি? দলীলসহ বর্ণনা কর। (FT. প. ২০১২] 
উত্তর। | *১/১১-এর আভিধানিক অর্থ : *)2$ শব্দের زار‎ অক্ষরের হরকতের পরিবর্তনে 
শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায়। আবার رار‎ অক্ষরে হরকত পরিবর্তনের দরুন অর্থেরও 
পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। যেমন- 
১.5 00 অক্ষরে পেশ যোগে) শব্দটি বাবে £2৫-এর মাসদার ١ অর্থ- 294৫4 
তথা পবিত্রতা ও {5054/1 তথা পরিচ্ছন্নতা। 
২. واو) .وضُؤء‎ অক্ষরে যেরযোগে) শব্দের অর্থ- অযু করার পাত্র। যেমন- কেটলি, 
রালঙি, পান, বদনা ইত্যাদি। | 
৩. *$০5$ (915 অক্ষরে যবরযোগে) শব্দের অর্থ- অযুর পানি। 
উল্লিখিত তিনটি অর্থের দিকনির্দেশ করে জনৈক কবি বলেন- 
 ْنُكزاَمَن‎ EBM AS وِضُوْنَاشْنَّه وخ و گی ٭ مُصَلَى بز‎ SU Sas 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় زضلزء‎ হলো- +229 ১: هو‎ 
পদ্থায় নির্দিষ্ট অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করা। 
২. কতিপয় আলেম বলেন- 2৫10 2:০1 %(:৯2 0৮52) مو‎ 25155] অৰ্থাৎ, 
নিয়তের সাথে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ধৌত করাই অযু। 
৩. কেউ কেউ বলেন- 
 ةولصلا‎ 55500 9 2০ 189০ 2০005159১১৩ ০1 
অযুর ফরয : অযু ফরয হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি নির্দিষ্ট আয়াত দ্বারা। সে 
আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অযুর ফরয চারটি | যেমন- 


১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা | ২ হাতের কনুই পর্যন্ত ধৌত করা। 
৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা । ৪. দুই পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা। 
দলীল : উপর্যুক্ত চারটি ফরযের সমর্থনে আয়াতটি হলো- 


১৯০০০ إلى الحَرزافقِ‎ LEI (5৯১ 0050 إلى الصكلوة‎ 2250 
1 بِرُءُوْسِكُمْ وَارْجُِلَكُمْ إلى الْکَعْبَيْنِ۔‎ 
الصكلوة؟‎ ০165 مَنْ‎ YE هَل الَوضُْؤۂ فَرْض عَلى‎ 50) 06৮1 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ১২। প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নামাধী ব্যক্তির অযু করা ফরয কিনা? 
উত্তর। | প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য অযুর বিধান : প্রতি ওয়াক্ত নামাযের জন্য নামাধী 
ব্যক্তির নতুন করে অযু করার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- ۱ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৬৭.‏ س 


১. সলফে সালেহীনের অভিমত : সলফে সালেহীনের একদল আলেম বলেন, প্রতি ওয়াক্ত 
নামাযের জন্য নামাধী ব্যক্তির নতুন করে অযু করা ফরয। পূর্বের অযু তার থাকুক বা 
না থাকুক। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 14১4 فَاعْسِيلُوَا وُجُوْمَكُمْ‎ ৯১৫০ NES ا‎ 
- ৮15319211০1] অত্র আয়াতের মর্মার্থ হলো, অভ্যাসগত অযু থাকলেও নামাযের 
মনস্থ করলে তদুদ্দেশ্যে অযুর নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, শুধু অপবিত্র ব্যক্তির জন্য অযু 
করা ফরয | আর অযু থাকাবস্থায় নতুন করে অযু করা ফরয নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- চ০৩৯৬ bs Sas VSL 815 4557 

۲ ئ SE‏ السلا sco‏ صَلوات ؤم pi‏ وزو واج 
Lj ۴‏ عَلَيْهِ السلا تولا اشۇ 45 اتی امهم يۇء عِنْدَ كل م | 
জা ইয়া নববী) বলেন, অপবিত্র না হলে অযু থাকাবস্থায় নতুন করে‏ 0 


জন্য ফরয শয়। 
৪. কিন অভিমত = কতিপয় আলেম 'বলেন, অযু থাকাবস্থায় প্রতি ওয়াক্ত নামাযের 
করে অযু করা মুস্তাহাব | 
لسك‎ দলীলের প্রত্যুত্তর : সলফে সালেহীনের দলীলের জবাবে বলা যায়; 
১. আয়াতের অর্থ হচ্ছে- الصّلوة الخ‎ 5051১১00510 ৮৮157511055 0 
২. ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে অযু করা ফরয ছিল, পরে 


গছে!‏ الحا ,یھ 
৩. (স) নিজেও এক অযু দ্বারা একাধিক নামায আদায় করেছেন বলে হাদীস দ্বারা‏ 
প্রমাণ পাওয়া যায়।‏ 
সিদ্ধান্ত : অপবিত্র না হলে অযু থাকাবস্থায় নতুন করে অযু করা নামাধী ব্যক্তির জন্য ফরয নয়।‏ 
OY) ৬] 44‏ : هل ১৮৩ 50596 2১4]‏ فى ৬৯]‏ 
والشئل؟ بین ALAN SEB)‏ فی هذه HT HAL‏ 
প্রশ্ন: ১৩, অযু ও গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব কিনা?‏ » 
উত্তর কুলি ফি গোসলের মধ্যে কুলি‏ 
৷৷ অযু গোসলে কুলি করা ও নাকে দেয়ার ও মধ্যে করা‏ 
কেসি‏ ھی 6و সারে‏ 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, অযু ও‏ 
গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া সুন্নাত।‏ 
দলীল : ক. এ সম্পর্কে কুরআনের কোনো প্রত্যাদেশ নেই; বরং হাদীস দ্বারা তা সাব্যস্ত‏ 
হয়েছে। অতএব এটা সুন্নাত |‏ 
খ. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন-১/:.১01553০৯$ 33:54, 01১79 Catal‏ 
২. আহমদ ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল ও দাউদ যাহেরী‏ 
(র)-এর মতে, অযু ও গোসলে কুলি করা এবং নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব | .‏ 
তাদের হচ্ছে-‏ : 
১০ 5‏ ای 94515408855( 9০০76 ০৯০10 sal‏ 
عَنْ اپ 55 ائ ১৬০০১358258 059 06020 oie‏ 
73855214805 
৩. আবু সাওরের অভিমত : ইমাম আবু সাওর (র)-এর মতে, অযু ও গোসলে কুলি করা‏ 
হচ্ছে সুন্নাত আর নাকে পানি দেয়া ওয়াজিব।‏ 
আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মতে, কুলি‏ .8 
করা ও নাকে পানি দেয়া অযুর মধ্যে সুন্নাত আর গোসলের মধ্যে ফরয |‏ 


৪৬৮ ےو ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
وَجُوْهَكُمْ وَآئِدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ‎ 153 itn إلى‎ 3 2 7 

উক আয়াতে কুলি ও নাকে পানি দেয়ার কথা বলা হয়নি সুতরাং কুলি করা ও নাকে 

পানি দেয়া সুন্নাত ١ তবে গোসলের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 4% زان‎ 

1755 1৫8 এখানে 1354) শব্দটি মুবালাগার e হিসেবে, ব্যবহার করা 

হয়েছে। যেহেতু নিয়ম হচ্ছে- (১৮211 5544 12 45 الْحُرُوْف‎ £584; সেহেতু 

উর পোনতে রানের রা 

খ. দারে কুতনী গ্রন্থে উল্লেখ আছে- 

৪3১৯3) فی‎ 2547 LASS الْمَمْئْمَضَةُ وَالاسْتَِنْشَاق‎ এ৪ (ص)‎ 8505 
ill اجب فى‎ 
9555: 9855791৮554 SS: (১0815 ۹ 
৮ প্রশ্ন: 10038 بت‎ LI سس وه‎ : 
উত্তর | | la) শব্দের তাহকীক : ১5%, শব্দটি ৯১ মূলধাতু হতে নির্গত। বাবে 
تقال‎ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. বিচ্ছিন্নকরণ, বিক্ষিপ্তকরণ; যেমন پت شس‎ ۰۲ 
. (০0 তথা হাচি দেয়া; যেমন- £354 = 55 অর্থাৎ, 7ج×‎ হাচি দিল। 7 
. (5552 الس لے‎ যেমন (5541 5% $ অর্থাৎ, বস্তুটি ছিটিয়ে দিল। 
. $১5.01 তথা ছড়িয়ে দেয়া; যেমন- ات‎ 5 অর্থাৎ, রহস্য ছড়িয়ে দিল। 
. 481) তথা নিক্ষেপ করা; যেমন- £4441 555 অর্থাৎ, তীর নিক্ষেপ করল। 

এসব অর্থের অনুকূলেই ঠ5১১:. শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ- কোনো বস্তু 

গ্রহণ করে তা ছড়িয়ে দেয়া। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা নিশ্লরূপ-‏ ٭۔الامنبنٹار 

3 জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- $3 الْمَاء فى الآئف 35 580 ما‎ 053 
অর্থাৎ, নাকে পানি প্রবেশ করানো অতঃপর তা বাইরে ঠেলে দেয়া, যাতে নাকের 
মধ্যকার অবাচ্ছিত বন্ধু বেরিয়ে যায়। এ কাজটি অযুর মধ্যে یں‎ 

২. আল্লামা যুহরী (র) বলেন- (55 6 الم فی الَف ثم ئر‎ 0০৯৫১ KOE EE | 

. ৩. কেউ কেউ বলেন- ৪১ EW ےس کے‎ Sd و‎ 
পৌছানোকে اِسَُتثگار‎ হয়। 

$১১5১ শব্দের তাহকীক : سشاق‎ শব্দটি "25 মূলধাতু হতে নির্গত। বাবে 

4৮455:/-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. নিদ্রা ৬১৪] তথা শ্বাস দ্বারা কোনো কিছু টেনে নেয়া। যেমন- 2) 3:১০ 
অর্থাৎ, পানি নাকে টেনে নিল। 

২. {| তথা নাক দিয়ে ঘ্রাণ নেয়া । যেমন- £351! (১ অর্থাৎ, সে সুগদ্ধির ঘ্রাণ নিল। 

৩. ৯১১০৭ ৮11 ৩১] তথা নাকের বাশিতে টেনে নেয়া ١ যেমন- ৮211 £৯ অর্থাৎ, 
পানি নাকতালুতে টেনে ۴۴ | 

এসব অর্থের অনুকূলেই .:১:১.১ শব্দটি গঠন করা হয়েছে। এর অর্থ- কোনো বস্তু 

নাকতালুতে গ্রহণ করা। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা নিল্লবূপ-‏ ۹ -الاسنجِنْشاق 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- A 595 ১৯১ 3৯13৮1144৮1 
£০531 إلى‎ অর্থাৎ, নাকের অভ্যন্তরে” পানি প্রবেশ করিয়ে নিঃশ্বাসের সাহায্যে 

নাসিকার শেষপ্রান্তে টেনে নেয়া। 


بم و ০০‏ هه 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম روہ‎ _ : ৪৬৯ 


২. কেউ কেউ زم لنت چ‎ ০০3% অৰ্থ নাকের বশির মধ্য নে 
উল্লেখ্য, অযুর মধ্যে 91:২১১:।-এর পরেই ১$১১:.) হয়ে থাকে । আর 3.১১5] -ও 
অযুর মধ্যে সুন্নাত ۱ তবে রমযানে এতদুভয়টি বৃহত্তর স্বার্থে মাকরূহ হয়ে থাকে। 
ব্যবহারগত বিশ্লেষণ : নাকে পানি দেয়াকে ১5:১১! বলে আর এর মধ্যে 3142 
করাকে 3:১3 বলা হয়। সুতরাং রমযান মাস ব্যতীত অন্য সময়ে 5১১5! করা 
সুন্নাত | আর রমযান মাসে তা মাকরূহ | 

কেউ বলেন, ১.১: অর্থ স্বাভাবিকভাবে নাকে পানি দেয়া। আর 3:৯১: অর্থ নাকে 
পানি প্রবেশ করিয়ে তা ঝেড়ে পরিষ্কার করে বের করা। 

৩3 এ] 905 (০96৫4 4‏ عسل الآعْضّا فى الْؤْضؤء والفُسئل؟ 

৮” প্রশ্ন : ১৫। অযু এবং গোসলের মধ্যে অঙ্গতত্যঙ্গ ধৌত করার সময় ঘষামাজা শর্ত কিনা? 
উত্তর। | ۳7+ ঘষামাজার প্রসঙ্গ : গোসলের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় তা 
ঘষামাজা করা শর্ত কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, পবিত্রতার উদ্দেশ্যে অযু এবং 
গোসলের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করার সময় পানি প্রবাহিত করা ফরয। এতে 
ঘষামাজা করা শর্ত নয়। ইমাম নবুবী (র) এ কথাটিই তুলে ধরেছেন এভাবে 

 كّلّدلا‎ 55554 وَلَا‎ 5 050৯ ৪9:০৯ ৩৪ CAST ০5 3৮50 38 

২. মালেক ও মায়নীর অভিমত : ইমাম মালেক ও ইমাম মাযনী (র) বলেন, পবিত্রতার 
উদ্দেশ্যে অযু এবং গোসলের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ধৌত করার, সময় তা ঘষামাজা করা 
শর্ত। কেননা পধিব্রতার পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো- ১৮:১৭ ১১০ إلى‎ 2৮50 81০ 
অর্থাৎ, পানি পশমের গোড়ায় পৌছিয়ে দেয়া । আর তা ঘষা ব্যতীত সম্ভব নয়। 

৬:০৩] فی‎ AHSAN هَل ِب 0545 الْكَعْبَيْن‎ 20৭) 0$৮এা ۹ 

৮” প্রশ্ন : داد‎ | অযুতে ১:৯৫ এবং ১:৪5) ধৌত করা ফরয কিনা? 

উত্তর।। অযুতে ১১:2৫ এবং ১:55 ধৌত করার বিধান : অযুতে কনুইদ্ধয় এবং 

পায়ের গোড়ালিদ্বয় ধৌত .করা ফরয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. যুফার ও যাহেরীর অভিমত : ইমাম যুফার ও দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, অযুতে 
কনুইদ্ধয় এবং পায়ের গোড়ালিছ্বয় ধৌত করা ফরয নয় ١ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে, অযুর আয়াতে ২5% শব্দটি ২5%4-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- الصنَّيّامَ إلى لئیْں‎ 1,451 24 আয়াতে ):1 রোযার 
মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়। এ নিয়মানুযায়ী 44% এবং ১১৪55 ধৌত করার মধ্যে গণ্য নয়। 

২. ইমাম চতুষ্টয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক, আহমদ 
ری‎ সাহেবাইনের মতে, অযুতে উভয় কনুই এবং পায়ের গোড়ালিদ্য় ধৌত করা ফরয। 
দলীল: ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

০1512551657 35246 58521014545 (4 1312১‏ الْكَعْبَيْن ۔ 
অব্যয়টি {= অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যেমন নিঙ্ললিখিত আয়াতেও‏ إلى অযুর এ আয়াতে‏ 
55 تَأكُلُوَا أمْوَالَهُمْ إلى آمْوَالِكُمْ অনুরূপ হয়েছে- ₹:4112 05 ডা‏ 
_খ. ২15 এবং ২405 একই জাতীয় হলে উভয়ের হুকুম এক হয়। কাজেই ১৫ ও‏ 

ওঠ এবং ০১১ ও ৮১৫ একই জিনিস। কিন্তু ہیام‎ ও 4% একই জিনিস নয়। 
গ. রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরাম সর্বদা অযুতে কনুইদ্বয় এবং পায়ের গোড়ালিম্বয় 

ধৌত করতেন | কাজেই বোঝা যায় এরূপ ধৌত করা ফরয | 


. 890 ৬্রালজনত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


بَابإِدَاهَرِبَ الْكَنْبٌ فی لانَاء 
অধ্যায় : কুকুর যখন কোনো পাত্রে পান করে‏ 


সংশ্লিষ্ট‏ 6و 
উত্তরা পাদ 57088 সবল তাৰ পৃ নং ২৯‏ 


مد مد لوہ روک لاق نیڈ مو دوعر لے و لی NEA‏ 
ঠা‏ رشو الله ক 4১65 এ] ৬০‏ قال 9 25 الْكَلْبُ فِئ EEE এ‏ 
Uti‏ 

عَنْ آبئ صَالِج عَنْ آبئ ০555‏ عَي التب صلی الله ৩3256715275‏ 
HU এ‏ مِنَ الْعَظیں ৬২০1৪০0১৩55 285 EAD ES‏ 
LE 25550901 4৫557)‏ 

2৬৫৮৩৩০4৯০৮ ৯৪ SH هَبِيْبٍ تتا آبئ عَنْ‎ ৬৪ ৯৩০ 
رَمَانِ‎ 33১7৮70৯730 A SEEN CG OEE SEY 
صَنَّى الله عَلَيْهِ وَمَلّمَ قَالَ إا آَزْمَلْتَ‎ EMSS عَنْ عَدِىٌّ بن‎ 


عَبد الله عَن اب 


204 الْمْعَنَمَ 55441904502 040 এ 27৮58‏ عَلى ئئے 
৩৫০৮6540525 9865 LE‏ 
عَلَى گلہة وَلَم نہ علي لي اغ [কা. প. ১৯৯০, "৯৭, '০৪]‏ 
Lisi‏ 
909058590৯৯ ١‏ 3 25582335055 


٭ سه دن © Ae‏ 


খা‏ فِیٗ الْآحَادِيْثِ ০০৩০০‏ فَكَيْفَ التَطبِيْقٌ؟ 
آؤ all ss‏ الْآحَادِئْْ ঘি‏ 
৬১৬৫ 30655 ۲‏ (رح) بهذا الَْاب؟ ڑکا 5( فى 5046 سؤر 3০161‏ 
55৭ Las A‏ فِيْهِ؟ : 1 
৩৫৫‏ كَانَت الْكِلابٌ US HG ৮৪ ১ ০১৪৯ 55 ৫১৯১‏ فِى ১৯০৭]‏ 
১৮০ td‏ رَسُوْلٍ ال plant aly : ১০08 uf ৮5০০)‏ 
د عرد ااب الم يه هح هترو الكل বি‏ هذ يجو ل اللي 
১৯১০ 5‏ 82 افْتِنَاء الگلب؟ بَيّنْ 1 
RISES (58116 sil: 1‏ 
N‏ بیز الات ہی بوي CDSS‏ وشت SEL‏ 
۸ 
۹ 


০1201 523 425 


كَيْفَ LG SLAC SHS‏ 455 الْكَلْبٌ ১১৯৭০‏ 
- ]19 كان ذو کٹا العمل من برقاب الكت كام ও সা‏ قافن تمص 
الْمَشَقَّة لآداء الْقُرُوْضٍ GLH 05০ SUS‏ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৭১ 
20505558005 (ص)‎ Sl سج‎ 509 90৮ مِنْ‎ ১5 তা 
৫১510 وَمَا‎ 05505০1557১ 
 )حر(‎ ১৯০ ان شهاب‎ 56১৮০ مِنْ‎ 85১5 SSS ١١ 
ILS UG Es (رض)‎ 8355 ০510945855০ مِنْ‎ BLL GS ١١ 
283 Es She مِنْ‎ BL SSM الاسئلام وَمَا بَعْدَه؟‎ 333 535৯ آبى‎ (এ ا‎ ঝা 
SIL مِنَ‎ SI SE 


৪ ওনৎ প্রশ্নের 7 5‏ کا 
তথ্য : আলোচ্য হাদীসগুলো প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে‏ . 


ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত ہتپ‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
+323] 015$-এর অন্তর্গত فى الانَاء‎ 1৫11 ০৯5141 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : কুকুর হচ্ছে نَجَاسَةُ الْعَيْنْ‎ এবং সৃষ্টিগতভাবে এটা বিষবাহী নাপাক 
' প্রাণী। যে কারণে কুকুরেক্স উচ্ছিষ্ট কোনো পাত্রে লাগলে তা ধুয়ে মুছে ভালো করে 
পরিষ্কার করা আবশ্যক ۱ আলোচ্য হাদীসগুলোতে কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে শরয়ী 
দিকনির্দেশনা উপস্থাপন করা হয়েছে। 


পথম جو‎ : ইমাম বুখারী (র) বলেন, كاده‎ ইবনে ইউসুফ 
: 'র) বলেন, আবদুল্লাহ 

*হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট মালেক আবুয যিনাদ থেকে, 
আর তিনি হযরত আরাজ থেকে, তিনি আবু হোরায়রা (রা) থেকে খবর দিয়েছেন। 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, যখন কুকুর তোমাদের কারো পাত্র থেকে পানি পান করবে, তখন সে 
যেন তা সাত বার ধৌত করে নেয়। কেননা উচ্ছিষ্টে জীবন সংহারক জীবাণু 
রয়েছে। এজন্য সাত বার ধৌত না করলে তা হবে না। 

দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু সালেহ্‌ (রা) হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণনা 
করেন, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, প্রাচীন যুগে এক ব্যক্তি একটা 
কুকুরকে এ অবস্থায় দেখল যে, কাতর হয়ে কুকুরটি ভেজা মাটি চাটছে। 
লোকটি বিলম্ব না করে স্বীয় চামড়ার মোজা দ্বারা পানি তুলে পান করিয়ে দিল । কুকুরটি 
পানি পান করে আল্লাহর নিকট তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল। আল্লাহ তায়ালা জীবের প্রতি এমন 
দয়ার্দ আচরণের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে উত্তম প্রতিদানস্বরূপ তাকে বেহেশতে প্রবেশ করান। 


বলেন, আমাকে হামযা ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তার পিতা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে তথা 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে মসজিদে কুকুর আসা যাওয়া করত। সাহাঝ্য়ে কেরাম 
মসজিদে কুকুর নিয়ে আসতেন। এতে কারো কোনো ঘৃণা ছিল না এবং মসজিদের 
কোনো জায়গা ধৌত করতেন না। . 

চতুর্থ হাদীস : হযরত আদী ইবনে হাতেম (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি 
মহানবী (স)-কে কুকুরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম ج۱۰3‎ তিনি বললেন, হে 
আদী! যখন তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরকে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করবে এবং 
সে কোনো হালাল প্রাণী শিকার করে হত্যা করে নিয়ে আসে, তখন তুমি সে প্রাণীর 
গোশত খেতে পার। আর কুকুর যদি শিকারকৃত প্রাণীর কিয়দংশ খেয়ে ফেলে, তাহলে 
তুমি তা খেয়ো না। কারণ সে তো নিজের জন্যই শিকার করেছে, তোমার জন্য নয়। 


| ৪৭২ ___ جوت‎ ভনত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


হযরত আদী (রা) বলেন, আমি তৎক্ষণাৎ বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি অনেক 
সময় শিকার করার জন্য কুকুর প্রেরণ করি এবং তার সাথে অন্য মিলিত হয়। 
এমতাবস্থায় ধৃত প্রাণী কোন দ্বারা শিকার হয়েছে, তা তো করে বলা যায় 
না। এ আমার করণীয় কী? জবাবে রাসূল (স) বললেন, তা তুমি খেয়ো না। কেননা 
তুমি নিজের কুকুরটি বিসমিল্লাহ বলে প্রেরণ করেছ। অন্যের তো বিসমিল্লাহ বলৈ 
প্রেরণ করনি। হতে পারে শিকারকৃত প্রাণীটি অন্যের কুকুর দ্বারা হয়েছে। 

* সমাপনী : কুকুর সৃষ্টিগতভাবে নাপাক। তাছাড়া কুকুরের লালায় ×۶ রোগবাহী 
জীবাণু থাকে। তাই কুকুরের মুখ দেয়া পাত্র ভালোভাবে পবিত্র করা অত্যাবশ্যক | 


একান্ত প্রয়োজনে পালন বৈধ হলেও রোগ প্রতিরোধ ও স্বাস্থ্যসম্মত 
জীবনযাপনে এর পরিহার করাই সর্বোত্তম | 
9 সংশিষ্ট 


1৮245258533 GA 0559164459৯: 0 IGL 4 
جر‎ প্রশ্ন : ১। হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী ۱ সুতরাং এ দুটির মাঝে সমন্বয়সাধন কিতাবে হবে? 
2১501 تَعَارْضْ فَكَيْفَ‎ ১১৮১৭ آؤ۔ فِئ‎ 
অথবা, আলোচ্য হাদীসগুলো পরস্পরবিরোধী। অতএব e মাঝে কিভাবে 7 
সাধন করা হবে? ١ 
. يَخّضِعَ الْمَرَامُ‎ ৩৫ ৬৮ التََطْبِيِق؟‎ ৪১০৯১০০4১৬৭ هذه‎ pals أ فِئْ‎ 
অথবা, আলোচ্য হাদীসগুলোর দৃশ্যমান ভাষ্যে বিরোধ রয়েছে, এর সমাধান কী? 
এমনিভাবে বর্ণনা কর যাতে উদ্দেশ্য প্রতিফলিত হয়। 
উত্তর। ৷ হাদীসগুলোর মধ্যে ছন্দ: প্রশ্্োল্লিখিত প্রথম হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, ১১ 
২৮141 তথা কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র । তাই পাত্র সাতবার ধোয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কুকুরের উচ্ছিষ্ট এমনকি কুকুরের লালা পবিত্র। 
তাই যে মোজায় করে পানি পান করানো হয়েছে, তা অপবিত্র বলা হয়নি এবং মসজিদে 
কুকুরের যাতায়াতকে অপবিত্র বলা হয়নি। তদুপরি পিপাসার্ত কুকুরকে পানি পান করানোর 
৩৯৭ oh ae ا اا دا لماه لبد دلقي‎ 
শিকারকৃত জন্তু হালাল, আবার খেয়ে ফেলা জন্তু হারাম। সুতরাং 
আলোচ্য হাদীসগুলোর মাঝে দ্বন্দ পরিলক্ষিত হয়। 
দ্বন্দ্বের সমাধান : হাদীসবিশারদগণ অত্র হাদীসগুলোর ছন্দের সমাধানে কয়েকটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যেমন-_ . 
১. প্রথম হাদীস দ্বারা দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীস রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং প্রথম হাদীসটি 
দ্বিতীয় ও তৃতীয় হাদীসের ناسيخ‎ তথা রহিতকারী। অতএব ২1৫ 4 তথা 
কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র | 
২. মসজিদে কুকুরের আগমন ও প্রস্থান এটা ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা | পরবর্তীতে 
لدلد دای ہلت کے‎ করা হলে د خرن‎ আর কং যো পানি 
আগমন ও প্রস্থান দ্বারা মসজিদের অভ্যন্তরে আগমন ও প্রস্থান 
বোঝানো হয়নি; বরং মসজিদের এলাকায় আগমন ও প্রস্থান বোঝানো হয়েছে। আর 
যদি মসজিদের অভ্যন্তরে গমনাগমন বোঝানো হয়, তাতেও এর ছারা الْكَلْب‎ 4১. - 
এর পবিত্রতার দলীল দেয়া যায় না। 
৪. মোজার মাধ্যমে ک٘پ‎ কুকুরকে পানি পান করানো দ্বারা الْكَلْب‎ $১.-এর 
পবিব্রতাকে আবশ্যক করে না। 
Cı জনৈক ব্যক্তি মোজাকে কুকুরের মুখে স্পর্শ করাননি। এজন্য মোজার মধ্যে লালা 
লাগেনি বিধায় এটা 411 ১$4-এর অন্তর্ভুক্ত হয়নি। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ | ৪৭৩ 


অপবিত্র হলেও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের শিকারকৃত প্রাণী হালাল হওয়ার‏ 5324 الکلب .نا 
তথা অকাট্য দলীল রয়েছে। যেমন আল্লহ ভায়ালার বাদী-‏ تمن ওপর ৬23‏ 
ونا 5212( 52 2৯‏ مُكَلّبِيْنَ 32825 BAGS‏ 21016585565 
তরে বিধান হচ্ছে কুকুর‏ کم وہ পরিশেষে বলা যায়, হাদীসপ্ডলোর' মাকে কোনো‏ 
কোনো পাত্রে মুখ দিলে তা ধুয়ে ফেলতে হবে এবং কুকুরের লালাযুক্ত খাদ্য বা পানীয়‏ 
হারাম হয়ে যাবে। এজন্যই রাসূল (স) বলেছেন-‏ 
ا CIE EG‏ فی إنَاءِ احَدِكُمْ SIS 021০১052405‏ 3 
890১2190195 : 0) IGT ۹‏ (رح) 55015 وَمَا 35 55 طَهَارَة 
৮811‏ وَمَا ০৯‏ مَذَامِبٌ 22591 5523 

৮ প্রশ্ন : ২ 986 শিরোনাম রা ইমাম বুখারী (Û কী উদেশ্য করেছেন কুকুরের 

উচ্ছিষ্ট পবিত্রতার ব্যাপারে তার বক্তব্য কী? এ প্রসঙ্গে ইমামগণের কী মতামত রয়েছে? 

উত্তর।। শিরোনামটি দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : এখানে বাবটি হচ্ছে- ۳ص‎ 
فِئ الاتّاء‎ (1417 এ বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

5344০ 515. তথা কুকুরের উচ্ছিষ্টের পবিত্রতা সাব্যস্ত করা। তার যুক্তি‏ سؤر الْكَلْبٍ .د 
কুকুরকে পানি পান ৰুরিয়েছিল,‏ جب হচ্ছে বনি ইসরাঈলের যে লোকটি মোজা দ্বারা‏ 
অবশ্যই তার মোজায় কুকুরের লালা লেগেছিল। সুতরাং 1411 ১3" নাপাক হলে সে‏ 
কিভাবে ধোয়া ব্যতীত এ মোজা পরিধান করল।‏ 

২. আলোচ্য বাবের হাদীস 634534 وَُدْبِرٌ فَلَمْ يَكُرْنا‎ ১8১ ১১৩1 كانت‎ - এর দ্বারা 
কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র হওয়ার প্রমাণ পাওয়া যায়। কারণ কুকুরের জিহবা অধিকাংশ 
সময়ই মুখের বাইরে থাকে। ফলে যখন সে মসজিদে্‌ প্রবেশ করত তখন তার লালা 
মাটিতে পড়াই স্বাভাবিক | 

৩. আল্লামা ইবনে বাত্তাল (র) বলেন- 1১১, الْكَلْب وَطَهَارَةُ‎ 50৮45 SU 44235 
অর্থাৎ, ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য কুকুরের উচ্ছিষ্টের পবিত্রতা ও স্বয়ং কুকুরের 
পবিত্ৰতা সাব্যস্ত করা। 

কুকুরের উচ্ছিষ্ট প্রসঙ্গে ইমাম বুখারীর বক্তব্য : رز الکن‎ তথা কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে 

ইমাম বুখারী (র)-এর বক্তব্য হলো এটা পবিত্র | 

বুখারীর :».:২১:.1-এর প্রত্যুত্তর : ইমাম বুখারী (র)-এর অভিমতের জবাবে আল্লামা 

আইনী ری‎ বলেন, ইমাম বুখারী (র)-এর Jiu} DT TW ও সঠিক হয়নি। তার 

পেশকৃত দলীলগুলোর প্রত্যুত্তরে আমরা বলব- 

১. হয়ত লোকটি স্বীয় মোজা ধৌত করে নিয়েছিল। | 

২. মোজা কুকুরের মুখে লাগেনি। কারণ উপর থেকে তার মুখে পানি ঢালা হয়েছিল। 

৩. তাদের শরীয়ত আমাদের দলীল নয়। সুতরাং আমাদের ক্ষেত্রে তাদের দলীল সঠিক নয়। 

৪. কুকুরের আগমন ও প্রস্থানের সাথে নাপাকের কোনো সম্পর্ক নেই; বরং নাপাকের 
সম্পর্ক হচ্ছে.লালার সাথে | 

৫. মসজিদে লালা পড়ার আশঙ্কা থাকলেও সে সময়ে ০14) -تَجَاسَةٌ‎ এর বিধান আসেনি। 

৬. নাপাক লেগে থাকলেও হতে পারে লোকটি পরবর্তীতে সে মোজা আর ব্যবহার করেনি। 

কুকুরের উচ্ছিষ্ট সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ : الْكَلْبٍ‎ 534 তথা কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র 

নাকি অপবিত্র, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী, যুহরী ও ইমাম বুখারী (র)-এর 
মতে, الْكَلْب‎ ১344 তথা কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র । তবে ইমাম মালেক (র) থেকে 
আরো তিনটি উক্তি পাওয়া যায়। যথা- 
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১. যে কোনো কুকুরের উচ্ছিষ্ট সাধারণত অপবিত্র । - 
২. শহরের কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র আর গ্রামের কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিতর। 
৩. পালিত কুকুরের উচ্ছিষ্ট পবিত্র আর অন্য সব কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 25:15 قلاا افو‎ 4 
خ کون چ‎ ঢা 2০৮৫ عَلَى صَاعِمٍ‎ ০৯৪ 2 51] ডা ثُلْ لا اح فِيْمَا‎ ٢ 
2১১৯65533৮5 ৬৫৩ 
উপরিউক্ত আয়াত দুটিতে কুকুরের উচ্চিষ্টকে হারামের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
HD اللو رص‎ 55739৮5৩853 8 05 20255 5 
Bete ETE 
NEE 3530550১৯০০ 5 انگزی‎ gl Uk ss إن رَجُلا‎ ٢ 
২. জমহুরের অভিমত : ا‎ আবৰ আৰু মনিকা, শাফেয়ী, আহমদ (র)সহ জমহুর 
5 ওলামায়ে কেরামের মতে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট অপবিত্র 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৬ 45028 2৫3 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- (22-4৮১075149155 150 اذا شب‎ 
SHEL آحَدِكُمْ 2545 وَلْيَعْسِلْهُ‎ 501৩8 তা) 86107 
মালেকের দলীলের জবাব : হানাফীগণের পক্ষ থেকে ইমাম মালেক, সুফিয়ান সাওরী, 
যুহরী ও ইমাম বুখারী (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের জবাবে বলা হয়- 
১. عَلَيْكُمْ‎ 547.5 ৪3189 আয়াতে বলা হয়েছে, কুকুরের শিকারকৃত প্রাণী 
হালাল ۱ কিন্তু এ কথা বলা হয়নি যে, কুকুরের লালা হালাল বা ہ۰‎ | 
২. 51) 9231 فِيْمَا‎ 3213 85 আয়াতে সকল /০-এর উল্লেখ করা হয়নি। ফিকহে ' 
ইসলামীতে অনেক ০: এ হাদীস ছারা সাব্যস্ত হয়েছে। 
৩. মসজিদে কুকুরের আগমন ও প্রস্থান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরে এর ওপর 
নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। 
৪. সম্ভবত মোজা কুকুরের মুখে লাগেনি তাই তাতে লালাও লাগেনি। 
৫. সাতবার ধৌতকরণ ১45 آئر‎ নয়; বরং নাপাক হওয়ার কারণে | 
উল্লিখিত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, صصصتتھھ ا‎ 9 
মতে, কুকুরের উচ্ছিষ্ট পির বলত বিরেক্রে দানি 
راز‎ ০৩ فى الْمَسسْجِد؟‎ 535 ০১৮5 الكلاب‎ E 0) 0165] ۹ 
এ ০৮529 SUL Sf يل اله (ص) کم‎ US فِنْ‎ 3p tht ھی‎ 45 
প্রা لِمبخة‎ 
» প্রশ্ন : ৩। এর কিভাবে মসজিদে আসা যাওয়া করত? অন্য 


জা নু আনা ودع‎ তৃতীয় হাদীসের ধারা বিবরণী থেকে বোঝা 
যায়- 15 الله رص‎ 5৬০5 ১০ فی‎ ১১:০৭] فِى‎ 4৬5 LE ৩১৬] كانت‎ 
৩1১ ১৪ (255 03৬১৪ 13:55 অর্থাৎ: রাসূল (স)-এর যুগে মসজিদে কুকুর আসা 
যাওয়া করত অথচ মসজিদ ধৌত করা হতো না। এমনকি মসজিদে কুকুর প্রস্রাবও করত। 
যেমন অন্য বর্ণনায় এসেছে- (ص)‎ 21115445555 ৬৯ فى الْمَسْجِدٍ‎ 4345 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৭৫ 


অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর যুগে কুকুর মসজিদে প্রস্রাব করত;*অথচ নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য 
স্থানের পবিত্রতা পূর্বশর্ত। তা সত্বেও সে সময় মসজিদকে ধৌত না করার কারণ সম্পর্কে 
হাদীসবিশারদগণ বলেন, মসজিদে কুকুর আসা যাওয়া করার ঘটনা ইসলামের প্রথম 
পর্যায়ের | তখন ২,1৫1 4১: তথা কুকুরের উচ্ছিষ্ট নাপাক ঘোষিত হয়নি | তাই মসজিদে 
তখন কুকুরের دہ‎ যাওয়া নামায বিশুদ্ধ হওয়ার প্রতিবন্ধক হয়নি এবং মসজিদকে যৌত 
করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়নি। অবশ্য পরে কুকুর নাপাক হওয়ার ঘোষণা আসার পর, 
সাহাবীগণ মসজিদে আর কখনো কুকুরকে আসতে দেননি এবং কুকুর দ্বারা যেন মসজিদ 
নাপাক না হয় সে ব্যাপারে সবাই ষতর্ক হয়ে যান। 
هَل‎ 120 ৮1৫1 2965 চে وَمَا‎ EAN عَوفِ الْكَلْبَ‎ : )٤( JEL ۹ 
الكلاب؟‎ 05532 
رھ ریہ چےے وط جو دوہ انز 3424 87 ون جر‎ 
কুকুর হত্যা করা জায়েয কিনা? . 
উত্তর। | الْمُمَلُمُ‎ £1 <1/-এর সংজ্ঞা : ১1৫ শব্দটি +:. তথা বিশেষ্য। এটি একবচন। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কুকুর | আর 14 শব্দটি বাবে 4৯5 থেকে 134৯০ اسم‎ - 
এর একবচনের সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত, 0965215 | সুতরাং ৫] 
£1: {-এর অর্থ দীড়ায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর | 
ওলামায়ে কেরাম (111 £41 €)-এর কয়েকটি পারিভাষিক সংজ্ঞা উপস্থাপন করেছেন। যেমন- 
১. ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন- مارکا‎ 01271 6341 5% (151 ০1411 
-৮$০৬ ১৪৭ 5৮ 3 53144550 অৰ্থাৎ, প্ৰশিক্ষণপ্ৰাপ্ত কুকুর হলো, যার ওপর 
মালিক স্বীয় প্রতিটি আদেশ নিষেধে আস্থাশীল হবে। 
২. পা (র) বলেন- بالازْسَّالِ وَلَا‎ Le ১৯193 ১৯5৫৬ : ৬১০৬ 32 
ین‎ 815 অৰ্থাৎ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর সেটি যাকে থামিয়ে দিলে থেমে যায়, 
Cv nel دي قرطو‎ nie TU مب‎ 
৩. ইমাম কারের এর মতে EL هو الذئ وتنا‎ 55 (০০ ৩4] 
12551921 5% অৰ্থাৎ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হলো যেটি তার মালিকের আদেশ এবং 
বে রা مہ‎ 
৪. সাহেবাইন বলেছেন- ০5 ৩৫14 وَلَمْ‎ 111 3674 6511 pa (০০0 05] 
- 5134 ৬১৪ 1$৪-১ ১১৯৭ অৰ্থাৎ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হলো যেটি মালিকের জন্য 
শিকার করে এবং নিজে কিছু ভক্ষণ করে না। এ ধরনের চরিত্র তিন বার প্রকাশ পাবে। 
প্রশিক্ষিত কুকুরের শর্তাবলি : من‎ (1৫1 তথা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের জন্য ইমামগণ 
বেশকিছু অভিমতভিত্তিক শর্তারোপ করেছেন। যেমন- 
ক. আল্লামা কিরমানী (র)-এর ভাষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের জন্য শর্ত হচ্ছে- 
১. কুকুরকে ডাকা মাত্রই সে কাছে চলে আসবে | 
২. শিকারের উদ্দেশ্যে ছাড়া মাত্রই তড়িঘড়ি করে চলে যাবে | 
৩. শিকার করে নিজে খাবে না; বরং মালিকের জন্য নিয়ে আসবে | 
৪. শিকার করার স্থানে বেশিক্ষণ বিলম্ব করবে না। 


খ. লোন কা বে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাধারণ চালচলন দেখে তাকে 
শিকারি কুকুর হিসেবে সাব্যস্ত করা যাবে | 
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গ. সাহেবাইনের মতে, তিন বার শিকারে প্রেরণের পর যদি দেখা যায় যে, تا‎ 
প্রাণীকে সে ভক্ষণ করে না, তবে সে কুকুর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর হিসেবে ধর্তব্য হবে 


ঘ. টস "এৰ মতে। শিকারি কুকুরের প্রশিক্ষণের স্বীকৃতি ہم‎ 


সুতরাং উল্লিখিত শর্তাবলি যে কুকুরের মধ্যে পাওয়া যাবে তাকে لن‎ ৫,151 তথা 

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর বলে গণ্য করা হবে। 

কুকুর হত্যার হুকুম : সকল ইমামের একমত্যে, সব ধরনের কষ্টদায়ক ও পাগলা কুকুর 

হত্যা করা জায়েয | 

তবে যে কুকুর কষ্টদায়ক নয়, তা হত্যা করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামুল হারামাইনের অভিমত : ইমামুল হারামাইন (র)-এর মতে, রাসূল (স) প্রাথমিক - 
পর্যায়ে সব ধরনের কুকুর হত্যা করার আদেশ দিয়েছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
01৮১০ ৯0৮ اللو (ص)‎ 055৭ 05 اللو‎ pi ১ 

12555 HET ANE OE CEA TOS মা 

: অতঃপর তিনি কালো তিলকবিশিষ্ট কুকুর ব্যতীত অন্য সব ধরনের কুকুর হত্যা করতে 

নিষেধ করেছেন। যেমন হযরত ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বর্ণিত হাদীস, 
ذئ‎ pied SIG عَلَيْكُمْ‎ 3501 ১০ اللو رص‎ 375 ৮5৩ 
১১5 BG ALI 
পরিশেষে এ কথার ওপর শরীয়তের হুকুম বিধিবদ্ধ হয় যে, কষ্টদায়ক নয় এমন সব 
কুকুরই হত্যা করা নিষিদ্ধ । এমনকি কালো তিলকবিশিষ্ট কুকুর কষ্টদায়ক না হলে তার 
হত্যাও নিষিদ্ধ ١ 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, শিকারি কুকুর, কৃষিক্ষেত্র পাহারাদার 
ও বকরির পাল পাহারাদার কুকুর ব্যতীত সর্বপ্রকার কুকুর হত্যা করা জায়েয 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
ہش سی‎ ক رَسُوْلَ سی‎ OIE عن ابن‎ ١ 
TL نَم اؤ‎ 

04672845018 ১০১51151555 الله (ص)‎ 03০5 Sal YG ৩১ 23 
১ وَكَلْبٍ‎ aia گلپ‎ ৩১০১০ 

Is ۴‏ (ع) عن اقْتَنى UE‏ لس يكلب مَيْدٍ ولا مَاشِيَةٍ ولا Ep past‏ 
০৮০১০1৮৯1১৪ ০০৪০‏ 2 يوم 

৩. মুতায়াখখিরীনের অভিমত : মুতায়াখখিরীন আলেমগণ একমত্য পোষণ করেছেন যে, 
কুকুর ক্ষতিকারক হলে হত্যা করা জায়েয | অন্যথা জায়েয নয়। 

EA الْكَلْب؟‎ 4552 35৯2 ৩০০০) 06] 4 

৮” প্রশ্ন : ৫। কুকুর লালনপালন জায়েষ আছে কিনা? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। কুকুর লালনপালনের হুকুম : কুকুর লালনপালন করা শরীয়তে বৈধ কিনা, এ 

বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি নিহ্রূপ- 

১. কাধী আয়াষের অভিমত : কাষী আয়ায ری‎ বলেন, প্রথম পর্যায়ে সকল প্রকার 
কুকুর লালনপালন করা ব্যাপকভাবে নিষেধ করা হয়। পরবর্তীতে শিকারি কুকুর, 
۰>" +0 
অনুমতি দেয়া হয়। 


+ 


` و‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ٦ 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
Us من افتنی‎ 40551531141 Gp عَنْ سّالِم عَنْ اپو‎ 5 
قیْتاطان ۔‎ (৬ ৮৯1৬2 ০০ nL اؤ‎ লিন الا گلبَ‎ 
5১১০ A لَيْسَ‎ US ৮59 قال التّيِىُ (ص) من‎ 0৩ 5554 ওঠা عَنْ‎ ٢ 
3586 pS ৯1০৬ Loli Eni aN 0 
২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, শিকারি কুকুরও ক্ষেত পাহারাদার কুকুর 
ব্যতীত বিনা প্রয়োজন অন্যান্য কুকুর পালন করা সম্পূর্ণরূপে হারাম। 
 ُفْرْفَي‎  ىزكلا :ناء‎ S45: CY 06 ۹ 
» প্রশ্ন : ا‎ | তাহকীক কর- 4১: 5-5%11-201 
উত্তর । | তাহকীকাত : 
5৩ : শব্দটি جامد‎ 4] একবচন, বহুবচনে 231 অর্থ- পানপাত্র। 
انگری‎ : শব্দটি একবচন, বহুবচনে 4198 অর্থ- আদ্র মাটি বা ভেজা মাটি। 
৬১১৯৫ : শব্দটি বাবে /:০$ থেকে 3:১4 69৩০ ১ ০%/-এর ১43% 48-واجد‎ সীগাহ। 
27157515 15১2 মাদ্দাহ ف‎ :১ - سی کی ا‎ নিল 


691১2 بَيْنَ‎ HAW INS قَبُزلِ‎ ০১ DESY 945 : )۷( 06৮1 ۹) 
alos 

» প্রশ্ন : رو‎ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত عبت‎ হাদীসের গ্রহণযোগ্যতা 

আলেমগণের মতভেদ সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা কর | 


উত্তর।। «১০১ ৬১-এর পরিচয় : যে হাদীসের সনদ ১১১১ عَنْ‎ ৩১% তথা عَنْ‎ 

অব্যয় ছারা রাবীদের ধারাবিবরণী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে ১? - ৬১১০ বলা হয়। 

عَنْ شام عَنِ ائن Rit‏ أبئ 5354 05 যেমন-‏ 

455১5 ৩১5 -এর গ্রহণযোগ্যতা : ৬ শব্দযোগে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে কিনা, 

এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. বুখারীর অভিমত : ইমাম বুখারী ও আলী ইবনে মাদানী (র)-এর মত্তে زاری‎ এবং 
+১০ ১34-এর মাঝে কমপক্ষে জীবনে একবার সাক্ষাৎ হলে এবং এর প্রমাণ থাকলে 
عن‎ শব্দযোগে বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে। 

২. মুসলিমের অভিমত : ইমাম মুসলিম (র)-এর মতে, لِقَاء‎ ৫১|-এর শর্তসাপেক্ষে 
عن‎ শব্দযোগে বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে। বাস্তবে رَارى‎ এবং «১ ১১ উভয়ের 
সাক্ষাতের প্রমাণ থাকুক বা না থাকুক। ° 

৩. সানয়ানী ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু মুযাফফর সানয়ানী ও শাফেয়ী (র)-এর 

মতে, 551 এবং «১2 6535-এর মধ্যে صُخبّة‎ 4৮ পাওয়া গেলেই হ5 
১১৮ গ্রহণযোগ্য হবে। 
৪. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন- ' 
مَفْبُوْل لالحتِمَالٍ الاثقطاع۔‎ ১১ إن الْحَدِيْتَ الْمُعَنْعَنَ‎ 

অর্থাৎ, এ ধরনের হাদীস إنقطاء‎ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে বিধায় এটা গ্রহণীয় নয়। 

সিদ্ধান্ত : মুহাক্কিক আলেমগণ ইমাম বুখারী (র)-এর মতটিকেই সমর্থন করেছেন। কেননা 

এতে অধিক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। 


৪৭৮ __ "دوک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : 837 পর্ব ا‎ 


01৮1 4‏ ریم : كَيْفَ ACY SHS‏ 53819 الکَلبُ ۔ وَمَا الاختلاف 459 
255 الْعُلَمَان؟ 

৮” প্রশ্ন : ৮। পানপাত্রে যদি কুকুর মুখ দেয় তবে তা কিভাবে পবিত্র করতে হবে? এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কী মতপার্থক্য রয়েছে? 

উত্তর।। পানপাত্রে কুকুর মুখ দিলে পবিত্র করার হুকুম : যে পাত্রে কুকুর মুখ দেয়, সে 

পাত্রটি পবিত্র করার পন্থা সম্পর্কে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, যে পাত্রে 
কুকুর মুখ দিয়েছে, সে পাত্রটি পবিত্র করতে হলে সাত বার ধৌত করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 


4361508৯715 000 5‏ الْكَلْبٌ ০1656551050‏ 
bz 5‏ أبن 01545 ول الو (ص) قال اذا ترب LIEN‏ 05950 
َلْيَدْمبِلْهُ سَبْعَ رات ۔ 


45 46 السلا اا ولع তা‏ 65595 05455515500 قات 
২. আহিমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, পান্রটি পবিত্র করতে হলে আট‏ 
বার ধৌত করতে হবে | তবে অষ্টম বারে মাটি দ্বারা রগড়াতে হবে।‏ 
দলীল ; ভার দলীল হচ্ছে,‏ 


এ لس سن مس وی‎ ০৮ اد ا‎ ও 
সাহেবাইনের মতে, এরূপ পাত্র পবিত্র করতে হলে তিন বার ধৌত করা ওয়াজিব আর 


pT দু 8: 
اؤ حًا اؤ سا‎ 85853551৯১০ جَاء فی‎ ۲ 
EE ECE e ce তিন বার ধৌত করা ওয়াজিব আর পাঁচ বার বা 
সাত বার ধৌত করা মুস্তাহাব | 
e Ng راخ الہ‎ ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)- 
এর উপস্থাপিত দলীলের জবাবে আহনাফের পক্ষ থেকে বলা হয়- 
১. ১1০ ৫১:০এর হাদীস مات‎ ৬১$-্রর হাদীস দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কেননা 
বর্ণনাকারী এর বিপরীত আঁমল করেছেন। 1 
২. সাতবার ধৌত করা মুস্তাহাব বোঝানো হয়েছে। 
৩: তিনবার سز‎ করতে হয় পবিত্রতার জন্য। আর সাত বার ধৌত করার কথা বলা 
হয়েছে অন্তরের প্রশাস্তির জন্য ١ 
৪. ইমাম আহমদ (র)- এর উল্লিখিত হাদীসে ہالگزاب‎ ১:১5 তথা অষ্টম বারে মাটি দ্বারা 
রগড়ানো মুস্তাহাব, এটা ওয়াজিব নয়। 
(50১০৫০16537 95401550981: ০১৬ 
طُوْلَ الحَیَاۃ؟‎ ১1616 53315595455 ৯55 76 
مم‎ প্রশ্ন: রি بر ےک ہہ‎ 
১১৯৮১৮০১৪০৫ ৯%, 


মুক্তির 
নাজাতের জন্য দু'একটি নফল কাজই যথেষ্ট সুতরাং সারাজীবন ফরয ওয়াজিবসমূহ 
৮০৯ পি کا اشک‎ পা 2 


١ 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৭৯ 


পরকালে নাজাতের জন্য শুধু নফল কাজই যথেষ্ট নয়। নফল হচ্ছে বাধ্যবাধকতার 

অতিরিক্ত। সুতরাং এর দ্বারা কেবল মর্যাদাগত স্তর বৃদ্ধি হতে পারে। অতএব নাজাতের ' 

জন্য ফরয, ওয়াজিব. এবং সুন্নাত অবশ্যই পালন করতে হবে | 

* তবে হাদীসের বর্ণনায় কুকুরকে পানি পান করানোর মতো সাধারণ একটি কাজ করার 

কারণে বনি ইসরাঈলের লোকটিকে নাজাত দেয়ার কারণ হচ্ছে- 

১. উক্ত বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে তার জন্য খাস। তাই ব্যক্তি বিশেষের এ বিষয়টি 
সামগ্রিকভাবে সবার- জন্য দলীল হতে পারে ۱ 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেছেন- 

Eh الله‎ 2131 78155 20০ 83571 C5 فِئ‎ YSN 9৫ 

৩. লোকটি স্বীয় ধর্মের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন বিধায় তাকে জান্নাত দেয়া হয়েছে। তবে 5১3 
১11-এর প্রতি তার অনুরাগ বেশি ছিল বিধায় বিশেষভাবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। 

١ 8. কেউ কেউ বলেন, কাউকে নাজাত দিয়ে জান্নাত দেয়ার বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর 
ইচ্ছাধীন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 42১৫ مَنْ‎ 4545 40556 ২৮০ 38৮3 
সুতরাং লোকটি এজন্যই নাজাত লাভ করেছিল। 

৫. লোকটিকে প্রথমে অন্যায়ের কারণে শাস্তি দেয়া হয়েছিল। পরে তাকে জীবের প্রতি, 
দয়ার প্রতিদানস্বরূপ নাজাত দেয়া হয়েছে। 

৬. আমাদেরকে ১1১ {4১.2 -এর প্রতি বিশেষভাবে উৎসাহিত করার জন্য রাসূল (স) 
এ বিচ্ছিন্ন ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। 
155538010০০) bill سج‎ Ui JA مِنْ‎ 82158170086 ۹ 

CAD‏ و 1 1 1 1 1 0 مت م 


কর। 
উত্তর।। মসজিদে নববী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস : কুরাইশদের চরম নির্যাতন ও অত্যাচারে 
জর্জরিত হয়ে শেষ পর্যন্ত পবিত্র মক্কা থেকে হিজরত করে রাসূল (স) সর্বপ্রথম মদিনার 
শহরতলী আবু আইয়ুব আনসারীর বাড়িতে কয়েকদিন অবস্থান করেন। এরপর তিনি 
মদিনায় আগমন করেন। ৬২২ খ্রিস্টাব্দে মদিনায় এসে তিনি বিভিন্ন গোত্র ও দলের মধ্যে 
শান্তি স্থাপন ও একতার বন্ধন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সকলকে নিয়ে “মদিনা সনদ’ নামে এক 
এঁতিহাসিক সংবিধান রচনা করেন। আর এ 'সনদের মাধ্যমেই রাসূল ری‎ সকলের 
সম্মতিতে নেতা নির্বাচিত হন। 
সেখানে কিছুদিন অতিবাহিত হলে মুসলমানদের মিলনকেন্দ্র হিসেবে তিনি একটি মসজিদ 
নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন, যাতে করে জামায়াতের সাথে নামায আদায় করা 
যায় এবং সেখান থেকে রাষ্ট্রীয় কার্যাবলি পরিচালনা করা যায়। তাই তিনি সাহাবীগণের 
সাথে পরামর্শ করে মসজিদ নির্মাণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। 
সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দু'এতিম বাচ্চা সোহেল ও সুহাইলের একখণ্ড পতিত জমিকে মসজিদ 
নির্মাণের জন্য নির্ধারণ করা হয়। জমির মূল্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানানো সত্তেও হযরত আবু 
বকর (রা) এতিম বাচ্চাদ্বয়কে জমির মূল্য পরিশোধ করে تمہ‎ রাসূল (স) আনসার ও 
সাথে নিয়ে কাচা ইট ও খেজুর পাতা দিয়ে মসজিদ নির্মাণ করেন। নবীর 
হাতে নির্মিত বিধায় এ মসজিদকে মসজিদে নববী তথা নবীর মসজিদ বলা হয়। ইসলামের 
ইতিহাসে এ মসজিদকেই ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ বলা হয়। 
অতঃপর কয়েক মাস অতিবাহিত হওয়ার পর পাচ ওয়াক্ত নামাযের আহ্বানস্বরূপ আযানের 
প্রচলন করা হয়। ফলে পর্যায়ক্রমে মসজিদের প্রসারতা ও মুসল্লির সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে 
থাকে মসজিদে মুসল্লিদের প্রয়োজনের তাগিদে রাসূল ریس‎ মসজিদের এক পার্শ্বে নিজের 
বাসস্থান নির্মাণ করেন। ইসলাম যখন বিজয়ের দ্বারপ্রান্তে পৌছে তখন এ মসজিদকেই 


৪৮০ ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


বাসভবন বকে 70 এ মসজিদ থেকেই ইসলামী রাষ্ট্রের সকল‏ واد 
কাজকর্ম পরিচালিত হতো | মসজিদে নববীর প্রশংসায় রাসূল (স) বলেছেন-‏ 

3 لا تشد الخال إلا إلى ৯০০ HL‏ سس GIDL‏ هدا 

Lal ১৪২০০ ৮৮৩ ৩১ ৮১215 0 


মসজিদে নববীর মর্যাদা : ইসলাম মসজিদুল হারামের পরেই মসজিদে নবৰীকে সর্বোচ্চ 
মর্যাদা প্রদান করেছে। এটা সে মসজিদ যার নির্মাণে মহানবী (স) নিজেও মাথার ঘাম পায়ে 
ফেলে শ্রম নিয়োগ করেছেঁন। তাই আল্লাহর দরবারে এ মসজিদটির স্বীকৃত মর্যাদা ہہ‎ 
و‎ 
. কোনো ব্যক্তির বাড়ি থেকে পরিকল্পনাপূর্বক দুনিয়ার কোনো মসজিদ মাজার দর্শনে,বের 
হওয়া হারাম । কিন্তু তিনটি মসজিদ এর ব্যতিক্রম তন্মধ্যে মসজিদে নববী দ্বিতীয় 
২. মহানবী (স)-এর গৃহাবাস থেকে মিষ্বার পর্যন্ত অংশটুকু জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটি উদ্যান 
٠١ বলে স্বীকৃতি দেয়া হয়েছে। এ মর্যাদা পৃথিবীর অন্য কোনো মসজিদের ব্যাপারে বলা হয়নি। 
৩. মসজিদে নববীতে এক রাকাত নামাযের সাওয়াব মসজিদুল হারাম ছাড়া অন্য যে 
কোনো মসজিদের চেয়ে একহাজার গুণ বেশি প্রদত্ত হবে। 
. রাসূল (স) যেমন সর্বশৈষ নবী, তেমনি তার এ মসজিদটিও সর্বশেষ শিখরের মর্যাদার অধিকারী। 
. এ মসজিদের বদৌলতেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে মদিনার এমনি নিরাপত্তা বিধান 
করা হয়েছে যে, কেউ যদি এর ওপর অত্যাচার অনাচারের পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাহলে 


مه 2 


মক্কার পথে তার (মুসলিম ইবনে আকবরের) ঘাড় ভেঙে শোচনীয় মৃত্যু ঘটে। 
১0১ اسئمٌ ايى‎ 5৭ مَا اسثمٌ‎ : দিনটি 
جر‎ প্রশ্ন : ১১। আরাজ এবং আবু ধিনাদের নাম কী? 
উত্তর। | আরাজের নাম : হযরত আরাজের প্রকৃত নাম হচ্ছে আবদুর রহমান, পিতার নাম 
হরমুজ আল মাদানী। আর উপনাম হচ্ছে আবু দাউদ বা আবদুল্লাহ। প্রখ্যাত হাদীস 
৮০4৯১৪১4585 
হযরত আরাজ ছিলেন অন্যতম সুতরাং তিনি একজন বিখ্যাত কানের ছিলেন। তিনি 
ছিলেন আরবের প্রসিদ্ধ বনু হাশেম গোত্রের আযাদকৃত লোক | সমসাময়িক যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ 
হাদীসবিশারদ ও ফিকহশান্ত্রবিদ হযরত আরাজ ১১০ হিজরী সালে ইসকান্দারিয়াতে 
জীবনের শেষ নিস ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান। 
আবুয যিনাদের নাম : আবু যিনাদের নাম আবদুল্লাহ পিতার নাম যাকওয়ান। তিনি ছিলেন 
ফকীহ, من‎ মুফতি তাবেরীগণের একজন। 
(رح)۔‎ ৫১॥ SU ائِنِ‎ 5555০ ১৪ (4534): 0৭) IGL ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১২। ইবনে শিহাব যুহরীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর | | ইবনে শিহাব যুহরীর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ | উপনাম আবু বকর। বংশধারা সম্পর্কিত নাম ইবনে 
শিহাব যুহরী । পিতার নাম মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ | তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী। 
২. জন্ম : তিনি হিজরী ৫২ সালে সিরিয়ায় জন্মগ্রহন করেন। মৃত্যু পর্যন্ত তিনি সিরিয়ায় 
বসবাস করেন। 

৩. নসবলামা : তার বংশধারা হচ্ছে, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ 
ইবনে শিহাব ইবনে আবাদ ইবনে হারেস ইবনে বুহরা ইবনে কিপাব ইবনে সুরাহ 
پر اليد ا عطي بابك‎ 


তার সাথে করে তাকে যুহরী বলা হয়।‏ ی بک ا 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৮১ 


৫. সাহাবায়ে কেরামের সাথে সাক্ষাত : ইবনে শিহাব যুহরী অল্পসংখ্যক সাহাবায়ে 
কেরামের সাক্ষাত পেয়েছেন। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হযরত আনাস, রবিয়া 
হনে جو تہ‎ প্রসিদ্ধ ফিকহ শাস্ত্রবিদ, 

ড. উজ্জ্বল একজন 
ص0۶ 7 1+ ہپ“‎ 
শরীয়তে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় | ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন, অতীত কালের 
সুন্নাত সম্পর্কে যুহরী হতে অধিক অভিজ্ঞতা কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই। 

৭. ইলমে হাদীসের সংকলক : হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র) বলেন, প্রথম ব্যক্তি, যিনি 
হাদীস লেখা আরম্ভ করেন এবং ইসলামের পঞ্চম খলিফা বলেন খ্যাত হযরত' ওমর 
77 
যুহরী ری‎ হাদীস সংকলন করতে গিয়ে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন। তার সংকলিত হাদীস 

` ভাণ্ডার কয়েকটি উটের বোঝা হতো। 

৮. ইন্তেকাল : তিনি ১২৪ হিজরীতে রমযান মাসে ৭২ বছর বয়সে সিরিয়াতে শেষ নিঃশ্বাস 
ত্যাগ করেন। তার অসিয়ত অনুযায়ী সাগর নামক গ্রামের এক নির্দিষ্ট জনপথের পার্শ্বে 
তাকে দাফন করা হয়। 

90162903৫5০) 8355 571194০56১৮ مِنْ‎ HL GS: )1١( 01 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১৩। মর্যাদা উল্লেখপূর্বক হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

55365155355 مِنْ‎ BL 55১1 قَبْلَ الَاِسْلام وَمَا بَعْدَه؟‎ 5555 চা اسم‎ ৮ 

রি -৬১১৭ ০5154199১৬০ 

অথবা, ইসলামের পূর্বে এবং পরে আবু হোরায়রার নাম কী ছিল? বর্ণিত হাদীসসমূহের 

সংখ্যা উত্লেখসহ তীর জীবনী লেখ। 

উত্তর | | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
অভিমত হচ্ছে, ইসলামগ্রহণের, পূর্বে তার নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদে 
আমর | আর ইসলামগ্রহণের পর তীর নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু 
হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তীর পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাকে আযদী 
বলা হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আররের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম-এর' বংশোদ্ূত। 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আবু হোরাররা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি $$+-এর ১১৯-:০$ অর্থ- বিড়ালছানা। সুতরাং £535 3% শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £:54 ابر‎ অর্থ- বিড়ালছানার মাপিক। উল্লেখ্য, তিনি 
বিছানার ee ماد‎ 

পল -এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তীর জামার‏ ات 
তখন রসিকতা করে‏ ری সস বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল‏ 
তাকে £535 341 বড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃ্সৃত‏ 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম‏ 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £/5% $$ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন।‏ 


8৪৮২ Garr’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৫. ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেশীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাফতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয়, RAY পালন : হযরত ওমর (রা) তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্ত নিযুক্ত 
করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
৮, রাসূলের সাহচর্য : রি পয আন তা সুরার 
সাহচর্যে থাকতেন। তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য। ইবনুল আসীর বলেন, 


৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার হাদীসের সংখ্যা نیک لن‎ 


১০. ইন্তেকাল : ঠাপা দি 
বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাৰীতে দাফন করা রি نیہ‎ বনে ওকবা ইবনে জু সুফিয়ান (ডু) 
তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। 


EET 
অধ্যায় : মোজাহুয়ের উপর মাসেহ 
: 0 و “بها‎ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
4 উত্তর দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৩৩] 
عَنْ 92075 ٣ی تب 3 شُعْبَةَعَنْ‎ HOSE 
29553 2৮৮0 لِحَاجَيِم فَانَّبَعَهُ‎ 6৮5 ক 9 ৮55 صل الله‎ 200৮5 
فَتَوَصَأُوَمَسَعَعَنَالْخُلَيْنِِ‎ SFE عَلَيْهِ حِيْنَ فَرَعَمِنْ‎ 2৮515 فِيْمَا‎ 
[কা. প. ২০০৭, '১০ ও '১১, (قد'‎ 
isis 
৮১৮১০12৮০০8 ০5 -١ 
SFG ১০55 SM pH HENLE EL ১০৪৯৯ 3 
21220 2010৮ 00555 ১৫ 9:৮৯] 15 الم‎ ৮৩ 4১১৯১ ما‎ ٢ 
بالآدلّة‎ 5৫) ১5 AGS م‎ 
[কা. প. ২০১৪] كقمئلا‎ SAAN عَلَى‎ ih ERS ESE 5 
فللا‎ ফু) চন LL بين ولاف‎ ٤ 
55135 040৫53880০5 فِؿ حُكْمٍ مَسئم الْعِمَامَةِ‎ 2০৭ 35510 ৩ 
کو واو‎ 


٦۔ Sa‏ 72 9 تع ১080‏ ن بالْحَبَرِ؟ 
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(কা. প. ২০১৪] - ২০ ০:20 عَلَى‎ AGS هَل يَجِرْ‎ ۷ 
, (কা. প. ২০১০ ও ২০১১) II GE میں‎ Te না 
১2350 عَلَى‎ ০5০501555৩৩ ২৮১ آؤ کا مَعْتَى‎ 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 080১১৮১৯০15 ০০০] ০955 ৬5 A 
الْأَثِمّة-‎ GSLs عَلَى الْحُمَيْن؟ بَيّنْ‎ phat کا می‎ এ 
Sis ১45 5 الْوْسُْؤْه وما‎ a UME كم‎ ৭5:৯৩] ১৪৮০-১, 

কা. প. ২০১০ ও ২০১১, ا‎ 
(কা. প. ২০১০, ১১,'১৪] ১১ ২5220 oe নানা ما‎ ١ 
1450 ETAT 517১54589১5 
০25 51১5৯03৩৬৯0 iis sv 
ام الم 2 قصل‎ 68১5১012545 
19১৮৯ يَجُوْرُ الْمَسْعُ عَلَى الْقَلَنْسُوَةِ‎ YA ٠ 
মুলা রা 
[কা.. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪] ررض ۔‎ ০৮১৪৭ مِنْ 5 الْمُغِيْرَةِ‎ ES Lk. ۷ 
| Lath صب‎ 23: : BUSI 34S ۸۔‎ 


চিত sR প্রশ্নের উত্তর 


রাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত ×ط0[‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
+32$]৷ ৬, $-এর অন্তর্গত ১:১১ ৮2 الْمَسْمٍ‎ ০৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : প্রোক্ত হাদীসে মানবজাতির মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স) স্বীয় 
উম্মতদেরকে"মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার এক এতিহাসিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত নাফে ইবনে জোবায়ের ওরওয়া ইবনে 
মুগীরা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি স্বীয় পিতা হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) 
হতে বর্ণনা করেন। তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। একদা 
উহা O মাত পরার রনির ا لاحي انتا‎ পিছনে 

পিছনে হযরত মুগীরা (রা) একটি পানিভর্তি পাত্র নিয়ে সাথে গেলেন। রাসূল (স) যখন 
প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে আসলেন তখন হযরত মুগীরা (রা) তাঁকে পানি ঢেলে 
অতঃপর তিনি অযু করলেন এবং পা দুটি বৌত মা করে যোজার উপর মাসেহ করলেন। 

* সমাপনী : মানুষের কষ্ট লাঘব করার নিমিত্ত ইসলামী শরীয়ত পা ধৌত করার পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট একসময় পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয সাব্যস্ত করেছে। 


mE: 
EC es PEE ما یَبُْلُ با‎ : )١( IGN ۹ 
جم‎ প্রশ্ন ১1. মোজার উপর মাসেহ কোন কারণে বাতিল বা তঙগ হয়? 

AIIM GENSAT الْقَرْقَ‎ os الْحُفّيْن؟ ب‎ ৮15 الْمَسْحُ‎ tT آؤ مَتَى‎ 
অথবা, মোজার উপর মাসেহ কখন বাতিল হয়? انح‎ ও ০552 10এর মাঝে 6 
বর্ণনা কর। 
উত্তর । ١ যেসব কারণে মোজার ওপর মাসেহ বাতিল হয়: 


৪৮৪ Grau’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


১. যেসব কারণে অযু বাতিল বা ভঙ্গ হয় সেসব কারণে মাসেহও ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন- 
ক. পায়খানা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু বের হওয়া, খ. রক্ত বের হওয়া, গ. পুঁজ বের 
হওয়া, ঘ. মুখ ভর্তি বমি হওয়া, ঙ. সংজ্ঞাহীনতা বা.উন্মাদনার কারণে জ্ঞানহারা হয়ে , 
যাওয়া, চ. অ্রহাসি দেয়া, ছ. নিদ্রা যাওয়া, জ. পাগল বা মস্তিষ্ক বিকৃত হওয়া, ঝ. 
হলুদ রঙের পানি শরীর হতে বের হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়া। 

২. মোজা খুলে ফেললে মাসেহ ভঙ্গ হয়ে যায়। 

৩. মোজা তিন আঙুল বা ততোধিক পরিমাণ ছিড়ে গেলে মাসেহ ভঙ্গ হয়। 

৪. নির্ধারিত সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে মাসেহ ভঙ্গ হয়। যেমন মুকিমের জন্য একদিন 
একরাত, মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। 

৮১ ও ০32 খা-এর মধ্যকার পার্থক্য : انح‎ ও £5321 শব্দদ্ধয় একই অর্থ প্রদান 

করলেও এদের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ঠ১%1 শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো- ১৬১ ও 
১৬51; এর আভিধানিক অর্থ- মোজা, হালকা পাতলা, ঢেকে ফেলা, স্বল্প পরিমাণ 
হওয়া ইত্যাদি। আর ৬১] শব্দটিও একবচন, যার বহুবচন হলো £152; এর 
আভিধানিক অর্থ- الجل‎ ৮1 তথা পায়ের পোশাক, পাতলা মোজা যা জুতার 
ভিতরে পায়ে পরিধান করা হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ৩৬১ বলা হয়-১৯ بی الرَجْلِ مِنْ‎ ১:34 هو ما‎ 
১3535 অর্থাৎ পায়ের মধ্যে যে হালকা পাতলা চামড়ার মোজা পরিধান করা হয় তাকে 
১৬৯ বলে | আর 533% হচ্ছে চামড়াবিহীন এক ধরনের পায়ের পোশাক যা মোজার 
মতো পরিধান করা হয়। 

» 0444 ) : ما 03৯91‏ فى ১৫5 2510 ০15 ৮:৮0‏ 01275 امل 

230905456৬5 ৮৩2 65 5৮16 2 

» প্রশ্ন: ২। মোজার ওপর মাসেহ প্রসঙ্গে আলেমগণের মতবিরোধ কী? মৌজার ওপর 

মাসেহ করাকে যারা অস্বীকার করেন তাদের প্রত্যুতরসহ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের 

মাযহাব বর্ণনা কর | 

উত্তর।। মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে মতভেদ : মোজার ওপর মাসেহ করার বৈধতা 

প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর এক বর্ণনা মতে, ৮ مسح‎ 
১৬১ জায়েয নেই । তবে সহীহ কথা হচ্ছে- 494 ১51$ এ৷ ১945 8 
অর্থাৎ, তিনি মৌজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয বলতেন, কিন্তু মাকরুহ মনে করতেন | 

২. খারেজী ও রাফেধীদের অভিমত : খারেজী এবং রাফেষী আলেমদের মতে, মোজার 
ওপর মাসেহ করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

(51৯00 5৮32713১০55 SIMIAN ০6592 15553131555 ۔١‎ 
إلى الکَمْمِبْنِ۔‎ 

এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করলে জায়েয হবে না। 

১৮০ ۲‏ ابن pls‏ (رض 0৩ BN‏ لا ০12 CLANS‏ الْحُفّيْنِ 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী (র) বলেছেন- الک على عن لايتى‎ GAT 
 َعْسَمْلا‎ অর্থাৎ, যে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানে না, আমি তার কাফের 
হওয়ার আশঙ্কা করি। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৮৫‏ مس 


8. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের 
মতে, মোজার উপর মাসেহ করা অবশ্যই জায়েয এবং শরীয়তসম্মত। কেননা ০... 
০১১ ৮12-এর হাদীসটি ১১।$5-এর পর্যায়ে পৌছেছে। 
দলীল : তাদের দলীলগুলো হচ্ছে- 
দি 0৯ ৩৩ -١ 

1021158০156 
قوم تیان کوشا‎ LE الى الي رس)‎ 82 ۲ 
০824৩ 325751০1523 

1 HE ظَهْرَ‎ ৮০১ رَسُوْلَ 400 (ص)‎ ১৪০ ررض قال‎ 8৫ عَنْ‎ ٣ 

উল্লিখিত হাদীস ছাড়াও মোজা মাসেহ প্রসঙ্গে ৭৩ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

জমহুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : মোজার উপর মাসেহ করাকে যারা অস্বীকার করেন, 


১. মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেছে। 

বলেন, মোজার উপর মাসেহ জায়েয সংক্রান্ত‏ ) ۷ ما 
হাদীস প্রায় ৭৩ জন সাহাবী থেকে হয়েছে।‏ 

৩. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, ১১১১৭ ০1০ -المَسع‎ বৈধতা কুরআন দ্বারা 
প্রমাণিত। কেননা অযুর আয়াতে (4 শব্দটি দুকেরাতে পঠিত হয়। নসবের 
কেরাত পা ধৌত করার অর্থ বহন করে। আর জরের কেরাত পা মাসেহ করার অর্থ 
বহন করে। অর্থাৎ ১4৯|| تك لم عَلَى‎ বৈধতা প্রমাণ করে। 

৪. আবু বকর জাসসাস (র) আরো বলেন, (£1%)-কে £.3£)-এর ওপর এআ 
করলে মোজা মাসেহের বিধান কুরআনের আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। 

৫. ১১১ ৮1০ ৮:০০] বৈধ নয় বলে ইবনে আব্বাস (রা) যে অভিমত প্রদান 
করেছেন, পরবর্তীকালে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। 

Sait ৫5152015954 5 الاحْحِلاث فِئ‎ ০০0) 0৬৮ ۹ 

৮ প্রশ্ন: ৩। মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা নিয়ে কী মতভেদ রয়েছে বিস্তারিত 

বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৪] 

উত্তর । ١ মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা : মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা নিয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক (র) ও সাহেবাইন 
প্রমুখের মতে, মুকিমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন 
রাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল- 
ells لِلْمُسَافِرٍ كلكة ایام‎ ৫ بکرۂ 2 علي السلام بد رخ‎ Ek 

Ul بڑکا‎ ial 
رین یری ولا‎ Lap ES a LE Di 215১ ۲ 
50711 AEN على‎ ELA قال‎ 07285115582 3 
SIG اام‎ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক, ওকবা ইবনে আমের, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও 
হাসান বসরী (র) প্রমুখের মতে, মুসাফির ও মুকিমের জন্য মাসেহ জায়েয। তবে 
কোনো নির্ধারিত. সময়ের জন্য নয়, যত দিন ইচ্ছা মাসেহ করতে পারবে। 


৪৮৬ دوت‎ জনত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 
১80 ০15 ০2] قال‎ Lf (ص)‎ উঠ عَن‎ 2 ১5 بن‎ 2০০৯ ৬১০ -* 
5391 45355:0515 25505105815 (৫155 ১১০] 
على‎ Lhe وقد مسح‎ এ شی على‎ Sig pA DLS اة أن‎ ৬১6 -Y 
-434 ভা ০০৯ ১85 ١ 
মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক (র)-এর দলীলের জবাবে বলা হয় 
১. খোযায়মা ইবনে সাবেত (রা) বর্ণিত হাদীস 65151 64355, لي‎ সম্পর্কে আল্লামা 
শাওকানী (র) বলেন, এটা বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র। 
২. ইয়া বুখারী রে) বলেন, এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী অজ্ঞ।.কাজেই 
এটা গ্রহণযোগ্য হবে না 
৩. ইমাম Î (র) বলেন, کین‎ হাদীস বারা سد چو وہ‎ ES 
রা লা 
অস্বীকার করলে ;১:%১1| ৮1: -:..:11-কেও অস্বীকার করা হয়। 
الْعِمَامَةٍ مدلا‎ ০15 (০০) 8৮ ৮5 AN USGS) SS: (98৬54 
»৮ প্রশ্ন: লে وو ساس ایس‎ e a 
দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | পাগড়ির উপর মাসেহ করার বিধান : পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ও আহমদ ইবনে হাম্বল 
(র)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ULI عِمَامَؾع‎ ০1565 (ص)‎ SNES 3 ধুএ ১১০৯০৫১- 
وَالْعِمَامَة‎ ALN عَلَى‎ ০৮56১554245 SOUS عَنِ ائِنِ‎ ٢ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা 
জায়েয নেই । তবে মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ির উপর মাসেহ করা BON | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
الممَامة.‎ ০155193৮505 64505 Ll SE 1৫445৯৫৪3৯5 ৬5 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ 
করা জায়েয নেই। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
, ক. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- بژاؤسکُ‎ 1১:.১1$ আয়াতে মাথা মাসেহ করার কথা 
বলা হয়েছে। কাজেই পাগড়ির উপর মাসেহ করলে তা জায়েয হবে না। 
খ. তায়াম্মুমের আয়াত £43৯39 1327.515 দ্বারা বোঝা যায়, মুখের উপর আবরণ . 
থাকলে তায়াম্মুম হবে না। তেমনি মাথায় পাগড়ি থাকলে মাসেহ হবে না। 
গ. হযরত জাবের (রা) -কে ২4.224 ৮% محلم‎ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
না সূচক উত্তর দিয়েছিলেন। 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
জবাবে বলা হয়- 
১. হাদীসে শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা বলা হয়নি; বরং মাথাসহ পাগড়ির উপর 
মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৮৭ 


২. ০০০৪1 ৮ وك -مسئْع‎ বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত 
হয়ে গেছে। 

৩. ইমাম সারাখসী (র) বলেন, পাগড়ির উপর মাসেহ করার নিয়ম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশেষ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে তার প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে যায়। 

অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা 

(র)-এর অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য | 

EE pH pias HCH ps :لم یق اليئ 8( م‎ ০) JEL বর 

১৯২১০ ০১13145 

৯ প্রশ্ন : ৫। পাগড়ি এবং মোজার উপর মাসেহ একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্বেও 

ইমামগণ উভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন কেন? . 3 

উত্তর। ١ পাগড়ি এবং মোজা মাসেহ-এর মাঝে পার্থক্যের কারণ : মোজা এবং পাগড়ি 

উপর মাসেহ করার বিধান একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্তেও ইমামগণ এতদুভয়ের 
মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ তারা মোজার উপর মাসেহকে জায়েয রেখেছেন। 
হাদীসবিশারদগণ এর কতিপয় কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. সলফে সালেহীন থেকে মোজার উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায়। কিন্তু পাগড়ির 
উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায় না। 

২. মোজা পুনঃপুন খোলা এবং পরিধান করা কষ্টকর বিধায় মোজার উপর মাসেহ জায়েয 
রাখা হয়েছে, তবে পাগড়ি খোলাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই বিধায় এর উপর 
মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি। 

৩. শীতের কারণে মোজার উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়েছে। কিন্তু মাথ'য় চুল থাকার 
কারণে শীত কম লাগে বিধায় পাগড়ির উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি। 

৪. ১১৮১। عَلی‎ ৮দাএরর হাদীসটি مُتواتر‎ আর ২০০৯1 ৮ ০:.০-এর 
হাদীসটি ১3164 নয়। 

৫. অত্র হাদীসে পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা থাকলেও অন্য হাদীসে এমন শব্দ 
রয়েছে যা দ্বারা বোঝা যায়, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। যেমন- 
9৮3 عِمَامَةٌ‎ এ ais رَسُوْلَ اللو (ص)‎ SSG ৩৬ (رض)‎ pl be 

৩১৫‏ تحت ও‏ 55455 رامع وَل pais‏ اليما 

৬. অযুর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা £4..3£32 1১:১1 বলেছেন। সুতরাং এখানে | 
২552 হওয়ার কোনো অবকাশ নেই ۱ 

: দার রইল রড রা ار‎ করত) سای تو‎ 
ব্যবহার করত না। 

৮. মোজা সম্পূর্ণ পা ঢেকে রাখে, কিন্তু পাগড়ি অনুরূপ নয়। কাজেই এসব কারণে 
ইমামগণ এ দুটির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বিধান উল্লেখ করেছেন। 

8 وَلا‎ BUS 507 ABN ০15 ৮:50 ৬৫ كَيْفَ‎ CV 01 ۹ 

০509 القزان‎ ৮:০5 

৯ প্রশ্ন : ৬। অত্র হাদীস ঘারা মোজার উপর মাসেহ কিভাবে সান হবে অথচ হাদীস 

দ্বারা কুরআনকে রহিতকরণ জায়েয নেই? 

উত্তর। | :%১1 1০ 9ك مسئح‎ বিধানকে গ্রহণের রহস্য : অযুর ফরয হিসেবে পা 

ধৌত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- ৩1151051৮73 

অথচ হাদীসে পা ধৌত করার পরিবর্তে ৬:%। ৮1৫ ৮:.5-এর বিধান‏ الْكَمْبَيْنِ 


] ৪৮৮ عوسسودت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


| প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে واج‎ ১১ দ্বারা কিভাবে কুরআনের হুকুম রহিত এবং তার 

০:...-এর বিধান গ্রহণ‏ لت ওপর বৃদ্ধি করতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত‏ ا 

করেছেন, সে ব্যাপারে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

۵. وَاحِد‎ ১৫৯ দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা জায়েয না থাকলেও ১১4" ১: 
ও ১51554 ৬১১ দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা এবং এর ওপর অতিরঞ্জন 
করা জায়েয আছে। সুতরাং ১৫: ০-৮:.এ-এর হাদীসটি ১৯।$ ১5 নয়; 
বরং এটা ১1$-এর পর্যায়ে পৌছেছে। কারণ ৭৩ জন সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

১8১1৮502585 45 2০০০ ৮৬৭ 5:০৪ 5০51 وَل‎ 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-::34 98153156555 الواجد‎ 3S LS إن‎ 

. 2321 অর্থাৎ, ১৯$ ১৫. যদি বিভিন্ন বাচনভঙ্গি ছারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা 
সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল প্রদান করে। 

সুতরাং এখানে ১:%। ৮৫০ صلے‎ -413 হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় তাতে 
দৃঢ়তা এসে গেছে। ফলে এ হাদীস দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা জায়েয হবে। 
যেমন-.২1251| ১৯5 সংক্রান্ত হাদীস। 

৩. হয ROE 0 

১৬৯ 41‏ القرًا ن بِالْحَدِيْ إا 595 1 1 
e ms‏ 3 

৪. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, এখানে মূলত কুরআনের নির্দেশকে রহিত করা TR | 
কেননা অযুর আয়াতে £4125! শব্দে দুটি কেরাত পঠিত হয়। নসবের কেরাতে পা 
ধৌত করার অর্থ বহন করে | আর জরের কেরাতে পা মাসেহ করার অর্থ বহন করে। 
অর্থাৎ ৮:% ৮2 ০:..এ-এর বৈধতা প্রমাণ করে। 

৫. ডু এর যারা এখানে রা لوحو‎ পরিত্যাগ করা را‎ কেননা ২231 


০১৯50101355 ৬০৭0৩ الح‎ ০8101018155 অর্থাৎ আয়াতের 


থাকলে পা মাসেহ করা হবে। 
৫০৬৫৯ 56: ৪ هل‎ : OV GL ۹ 
۶۶ 2¥ : ٩ جا کو ا لت می -جَوْرَبَيُنَ|‎ 
[কা. প. ২০১৪] 
৫3105 الف‎ 523 535) 13 LE ৬5০5 ও 
অথবা, سائخت,‎ অর্থ কী حون ند‎ বন পার্থক্য কী? 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
১:০০ EL Sts I ৯253 
রে خف‎ শব্দটি (511 ::১১) আরবি একবচন। এর 
বহুবচন হচ্ছে خِقاف‎ ও ১1৬ এটা. থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক বাংলায় এর 
অর্থ মোজা । তবে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. কেউ বলেন, A শব্দটি + থেকে নির্গত। এর অর্থ হালকা পাতলা । যেহেতু মোজা 
জুতার তুলনায় হালকা পাতলা সেহেতু একে মোজা বলা হয়। 
২. কেউ বলেন, ৩৮১ শব্দের অর্থ ঢেকে ফেলা | যেহেতু মোজা পা ঢেকে ফেলে সেহেতু 
একে মোজা বলা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৮৯‏ مس 


৩. কেউ কেউ বলেছেন, -৯১-এর অর্থ হচ্ছে পদতল | এটাকে خف‎ এজন্য বলা হয় যে, 
তা পদতল পরিবেষ্টন করে রাখে | ١ 

৪. আবার কেউ কেউ বলেন, ৩১ শব্দের অর্থ স্বল্প পরিমাণ হওয়া। যেহেতু মোজা জুতার 
চাইতে স্বল্প পরিমাণে হয়ে থাকে, তাই মোজাকে আরবিতে ৩৯১ বলা হয়। 

৩৮১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : -১:১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. শরীয়তের পরিভাষায়- ১৮:55 ১1২ ৬ فی الرّجْل‎ ৬০13 ما‎ ৩ অর্থাৎ, পায়ের 
মধ্যে যে হালকা পাতলা চামড়া পরিধান করা হয় তাকে ১5 বলা হয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

১৮5 2৪ Gas ০৮০5 GS‏ 05 الَانْسَانِ۔ 

৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- ১1১ 5850 ১:11 SL ১ 
- 135 অর্থাৎ, পায়ের গোড়ালি গ্রন্থি বা তদৃধর্ব অঙ্গের চামড়া নির্মিত আবরণীকে 
خف‎ বলা হয়। 

৪. কিতাবুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- إلى‎ 1449 ৮433 ৫3 ১:91 55 ما‎ 55 
-১ ৯১০317৮53২১ جَلد آؤ‎ ৪155 كَانَ‎ 255 AIAN অর্থাৎ 
মানুষের পায়ের পাতা থেঁকে গোড়ালি গ্রন্থি পর্যন্ত চামড়া বা পশম নির্মিত যে বস্ত্র 
পরিধান করে তাকে كف‎ বলে। 

৫. কেউ কেউ বলেন- مِنَ الْقَدَمَيْنِ إلى الْكَمْبَيْنْ‎ ০1 مَا‎ $৮১ অৰ্থাৎ, পায়ের 
পাতা থেকে গোড়ালি গ্রন্থি পর্যন্ত যা পরিধান করা হয় তাকে AS বলা হয়। 

৬. আবার কেউ বলেন, ৬ 3 মোজাকে বলা হয়, যার তলদেশে বা চতুর্দিকে চামড়া 
লাগানো থাকে। 

৩৬১1 এবং ০০১৯1এর মধ্যকার পার্থক্য : آنحُف‎ ও ০3320 শব্দদ্বয় একই অর্থ 

প্রদান করলেও এদের মাঝে কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য: ১5 শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো- خِفاف‎ ও 
১৬51; এর আভিধানিক অর্থ- মোজা, হালকা পাতলা, ঢেকে ফেলা, স্বল্প পরিমাণ 
হওয়া ইত্যাদি। আর ০533241 শব্দটিও একবচন, যার বহুবচন হলো £2132; এর 
আভিধানিক অর্থ- ১১5311 لباس‎ তথা পায়ের পোশাক, পাতলা মোজা যা জুতার 
ভিতরে পায়ে পরিধান করা হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় 3% বলা হয়- ১/১/ فِى‎ ০০:13 ما‎ 5১ 
১335 ১17 অর্থাৎ, পায়ের মধ্যে যে হালকা পাতলা চামড়ার মোজা পরিধান করা 
হয় তাকে خف‎ বলে | আর جزرب‎ হচ্ছে চামড়াবিহীন এক ধরনের পায়ের পোশাক 
যা মোজার মতো পরিধান করা হয়। 

৩::$৯-এর উপর মাসেহ করার বিধান : ০45732 শব্দটি দ্বিবচন, এর অর্থ মোজাদ্বয়। 

এর একবচন হলো j>: যার আভিধানিক অর্থ হলো- কাপড়ের তৈরি মোজা বা মোজার 

বিকল্প, যার তলদেশে চামড়া লাগানো থাকে না। তবে তা পরিধান করলে পায়ের চামড়া 
দেখা যায় না। এর উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 

১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন, হাসান ইবনে সালেহ ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর 
মতে, ০১5; যদি এমন মোটা হয় যে, কোনো কিছু দিয়ে না বাধলেও পায়ের সাথে 
লেগে থাকে, তাহলে তার উপর মাসেহ করা জায়েয | 


|) কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড” ১৯ 


৪৯০ ہت‎ ্লত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


দলীল : তাদের দলীল- 
pili HHI عَلَى‎ ০502 02৯৮ 5১5১০ 5 
IED oS ০5০০ رص‎ 210 8০5 ৬09১5 عَنْ‎ ٢ 
২. i رہ‎ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পূর্বমত ও শাফেয়ী, 
মালেক রে)-এর মতে, ০:১২ যদি :312% অথবা ৬১1% হয়, তাহলে এর 
উপর মাসেহ করা জায়েয, অন্যথা জায়েয নয় ۱ 

৩. আসকালানী ও অন্যদের অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া ও ইবনে হাযম (র)-এর মতে, ০১ -এর উপর মাসেহ করা জায়েয ١ 

8. হাম্বলী মাযহাবের অভিমত : হাম্বলী মাযহাবের অনুসারী কতিপয় আলেমের মতে, 
১:৫$৯-এর উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে- ক. এটা এমন মোটা 
- হওয়া, যা পরিধান করলে পায়ের কোনো অংশ দেখা যায় না, খ. এটা পরিধান করে 
যেন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়। 

৫. আবু হানীফার অন্য অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অন্য এক 
মতানুসারে, ০%5532-এর উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, 
ইমাম আযম আবু হানীফা রে) পরবর্তীতে এ মত থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন। 

৬. শাফেয়ীর অপর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অন্য এক মতে, -::-এর জন্য 
দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- 

ক. এমন পাতলা হবে না, যাতে জুতা ছাড়া চলাফেরা করতে অসুবিধা হয়। 
খ. নিচের অংশ চামড়াযুক্ত হতে হবে। 
LLG ০১১] عَلَى‎ ০০০ 5৬৮ : )۸( IEA ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

١ ١ মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি : মোজার উপর মাসেহ্‌ জায়েয‏ وها 

হওয়ার জন্য বেশকিছু শর্ত রয়েছে। যেমন- 

. মুকিম হলে একদিনের বেশি না হওয়া। 

মুসাফির হলে তিন দিনের বেশি না হওয়া। 

এমন মোজা হওয়া যা ১১: সহ পা ঢেকে রাখে। 

এমন মোটা হওয়া যা কোনো কিছু দিয়ে না বাধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে। 

এমন মযবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া ×× | 

এতখানি মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা যায় না। 

এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে পারে না। 

মোজা পায়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায় তাহলে ফাটার পরিমাণ এতটুকু না হওয়া, 

যাতে এক আঙুল প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

৯. পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা | 

১০. মোজা এতটুকু লম্বা হওয়া, যা কমপক্ষে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখে। 

১১. মোজা নিজে পবিত্র হওয়া | 

১২. পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা। 

১৩. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) বলেন, যে কোনো হদসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র 
অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, সম্পূর্ণ 
শরীর পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত নয়। তবে ১: ৩১5 -এর ক্ষেত্রে 
সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত। যেমন- 


ہم م عم 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৯১‏ ور 


5০ তথা মাসেহের স্থান প্রসঙ্গ : মাসেহ করার স্থান প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে‏ الْمَسنْع 
মতভেদ রয়েছে।‏ 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মাসেহ করার স্থান‏ 
হলো পায়ের পাতার ওপর তিন আঙুল পরিমাণ জায়গা |‏ 
ইমাম মালেক (র) বলেন, পায়ের পাতার সবটুকু মাসেহ করার স্থান |‏ سام ا ২.‏ 
مور سض দুরে নি জে গলদ গত‏ 7 
1 
۹ الال (۹) LAN 845 ০৯057‏ عَلَى ALB‏ بَيْنْ مَعَ [حْتِلاف LSI‏ 
p> প্রশ্ন : ৯। মোজার উপর মাসেহের পদ্ধতি কী? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর।‏ 
মোজার উপর মাসেহের পদ্ধতি : সাধারণত মোজার উপর মাসেহের ২%১:৫ তথা‏ 37۱۱ 
পদ্ধতি হচ্ছে, মাসেহ পায়ের আঙুল থেকে শুরু করে পায়ের গোড়ালির দিকে নিয়ে আসতে‏ 
পু পপ পু‏ 
১. হানাফীগণের অভিমত ফাতহুল কাদীর প্রভৃতি গ্রন্থে উল্লিখিত‏ 
পায়ের হাতের তিন আঙুল পরিমাণ একবার মাসেহ‏ الله পি‏ جو 
করতে হবে।‏ 
২. শাফেয়ীগণের অভিমত : শাফেয়ীগণের মতে, মোজার উপরিভাগের অধিকাংশ স্থান‏ 
মাসেহ করতে হবে ۱‏ 
৩. মালেকীগণের অভিমত : মালেকীগণের মতে, পায়ের পিঠ সবটুকু মাসেহ করতে হবে |‏ 
সাথে সাথে মোজার নিচের অংশও মাসেহ করা TOTS |‏ 
۹ السسُوالٌ )١١(‏ : عرف ৬0১১5014551, ১:১৬]‏ وَمَا ১ ৫৯‏ مدلا 
প্রশ্ন : ১০। অযুর সংজ্ঞা দাও । অযুর ফরয কয়টি ও কী কী? দলীলসহ বর্ণনা কর।‏ ج 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪]‏ 
অক্ষরের হরকতের পরিবর্তনে‏ زار উত্তর। | *১$-এর আভিধানিক অর্থ : *১/১$ শকে র‏ 
শব্দটিকে তিনভাবে পড়া যায়। আবার yl অক্ষরে হরকত পরিবর্তনের দরুন অর্থেরও‏ 
পরিবর্তন লক্ষ করা যায় | যেমন-‏ 
অর্থ if‏ كوه ১. 5$/5$ 01$ অক্ষরে পেশ যোগে) শব্দটি বাবে (35 এর‏ 
তথা পবিত্রতা ও $51% 1 তথা পরিচ্ছন্নতা |‏ 
২. *$:০ 0$ অক্ষরে যেরযোগে) শব্দের অর্থ- অযু করার পাত্র । যেমন- কেটলি,‏ 
বালতি, পাত্র, বদনা ইত্যাদি |‏ 
অক্ষরে যবরযোগে) শব্দের অর্থ- অযুর পানি।‏ 915( وَخٹوء ৩.‏ 
উল্লিখিত তিনটি অর্থের দিকনির্দেশ করে জনৈক কৰি বলেন-‏ 
تۇ ار وغ وتاه ۇغ وگن ٠‏ صل یب ر 7৫7৫2545095‏ 
خر পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় *১:-২/ হলো- LE‏ 
جا الما অৰ্থাৎ,‏ الْآعْضاءٌ BU ০১০৯৫ যশ ১৮ 2০030‏ 
লক্ষ্যে নিট পায় নির্দিষ্ট revo যৌত করা।‏ 
২. কতিপয় আলেম বলেন- LL 55030 552৭) ৩০৪ 23531 অর্থাৎ,‏ 
“নিয়তের সাথে বিশেষ বিশেষ অঙ্গ ধৌত করাই অযু।‏ 
৩. কেউ কেউ বলেন_‏ 
2০05 285 Lalas ১:০১ ৬১৯০৩‏ بِنِيّة 01650 42১12201555‏ 
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অযুর ফরয : অযু ফরয হয়েছে মহাগ্রন্থ আল কুরআনের একটি নির্দিষ্ট আয়াত AT | সে 

আয়াতটি দ্বারা প্রমাণিত হয় অযুর ফরয চারটি । যেমন- 

১. সমস্ত মুখমণ্ডল ধৌত করা | ২. দুই হাতের কনুই পর্যস্ত ধৌত করা | 

৩. মাথার চার ভাগের একভাগ মাসেহ করা। ৪. দুই পায়ের টাখনু পর্যন্ত ধৌত করা | 

দলীল : উপর্যুক্ত চারটি ফরযের সমর্থনে আয়াতটি হলো- 

انا ১০৭১‏ إلى الصّلوة 85551015450( LEGA‏ إلى 351 13:56 

১১501818301 

۹ 00848 کا 040186050৮5‏ عَلی الْعِمَامَة؟ بَيِّنْ 
২54] অর্থ কী? পাগড়ির উপর মাসেহ বৈধ কিনা? বর্ণনা কর।‏ | دد : প্রশ্ন‏ ۶ 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৪] 
উত্তর।। ২5.5 )/-এর অর্থ : ২৮2০ শব্দটি আরবি। একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে- 
1৮০5; এর আভিধানিক অর্থ পাগড়ি, 45.5) তথা বেষ্টন করা, ৮1951) তথা পেঁচানো। 
যেহেতু পাগড়ি মাথায় পেঁচিয়ে পরা হয়। 
আর আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- ১1611 ৮12 4514 الْعِمَامَةٌ هو ما‎ অর্থাৎ, 
২505 বা পাগড়ি বলা হয় এমন কাপড়কে, যা দ্বারা মাথা বেষ্টন করা হয়। 
পাগড়ির ওপর মাসেহ করার বিধান : পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ও আহমদ ইবনে হাম্বল 
(র)-এর মতে, পাগড়ির উপয় মাসেহ করা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
LEI 1 عَلَى‎ 0০5 ০০) (৬৪ قال‎ 8৫১৫৬০০৬5৪১ -١ 
০55৯00১১৮১৯) 515 ০০5 (501 ابن شُحْبَة ائه عَلَيْه‎ ৯5 ٢ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা 
জায়েয নেই | তবে মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ির উপর মাসেহ করা উত্তম। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
وَعَلََ الْعِمَامَةِ‎ 155209৮5155 LNs BUNS Sgt عَنْ‎ 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ 
করা জায়েয নেই। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- : 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- (4১34 132.515 আয়াতে মাথা মাসেহ করার কথা 
বলা হয়েছে। কাজেই পাগড়ির উপর মাসেহ করলে তা জায়েয হবে না। 
খ. তায়াম্মুমের আয়াত £4 523913244515 দ্বারা বোঝা যায়, মুখের উপর আবরণ 
থাকলে তায়াম্মুম হবে না। তেমনি মাথায় পাগড়ি থাকলে মাসেহ হবে না। 
গ. হযরত জাবের (রা)-কে العامة‎ ৮1 ০:21 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
নাসূচক উত্তর দিয়েছিলেন। 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের জবাব : ওলামায়ে জমহুর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)- 
এর দলীলের জবাবে বলেন- 


১. হাদীসে শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা বলা হয়নি; বরৎ মাথাসহ পাগড়ির উপর 
মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। 


* জম সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৯৩ 


+২. 90501 الْمَسْع على‎ 43 বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। 
৩. ইমাম সারাখসী (র) বলেন, পাগড়ির উপর মাসেহ করার নিয়ম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশেষ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে তার প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা 
(র)- এর অভিমতই জধির TT! ; 
كُمَا يَجُوْدُ | :6 على الْخُلَيْن؟‎ AIAN 415 هَلْ يَجُوْرَ المَسْعٌ‎ : )1١( VFL 4 
৮ প্রশ্ন: ১২। মোজাছবয়ের উপর মাসেহ যেভাবে জায়েয জুতাহয়ের উপর অনুরূপভাবে 
জায়েয আছে কিনা? 
উত্তর।। জুতাঘয়ের উপর মাসেহের হুকুম : মোজাঘ্য়ের উপর মাসেহ যেভাবে জায়েয 
অনুরূপভাবে ;১:1:%1 তথা জুতাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ 
জায়েয হলেও জুতাদ্বয়ের উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১% || (৫1+১/-এর মধ্যে শুধু পা ধৌত করার 
কথা বলা হয়েছে। এখানে পায়ের জুতার উপর মাসেহ করার প্রশ্নই ওঠে না। 
খ মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহের বিষয়টি ১316: ৬.১ দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু 
জুতাদ্বয়ের উপর মাসেহের পক্ষে মযবুত তেমন কোনো হাদীসের দলীল নেই। 
২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, মোজাঘ্য়ের উপর মাসেহ জায়েষের 
ন্যায় জুতাদ্ধয়ের উপরও মাসেহ করা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
855৩০০51055 (ص)‎ ৬501৮ عَنْ‎ ۔١‎ 
০2151069558) وَمَسَعَ عَلی‎ 5 SL عَلَيْهِ‎ ٤ SE عَنِ‎ ٢ 


২. হযরত মুগীরা (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স)-এর পায়ে ০332 তথা 
পাতলা মোজা ছিল। তিনি মূলত মোজার উপর মাসেহ করেছেন। সাথে সাথে জুতাও , 
মুছে ফেলেছেন। 

৮55 وَالْجَوْرَبٍ لمك ف‎ UM مَعْتَى‎ 22515: (91) 01: বব 

p> প্রশ্ন: دد‎ | ৩১] ও نجرب‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 051 

উত্তর ١ ١ -১১-এর আভিধানিক অর্থ : خف‎ শব্দটি الْحَاء)‎ 29) আরবি একবচন। এর 

বহুবচন হচ্ছে U3 الْخَام‎ LE) ও 73 এটা hs থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 

আধুনিক বাংলায় এর অর্থ মোজা । তবে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. কেউ বলেন, خف‎ শব্দটি 1% থেকে FMS | এর অর্থ হালকা পাতলা | যেহেতু মোজা 
জুতার তুলনায় হালকা পাতলা সেহেতু একে মোজা বলা হয়। 1 

২. কেউ বলেন, ৩১ শব্দের অর্থ ঢেকে ফেলা। যেহেতু মোজা পা-কে ঢেকে ফেলে 
সেহেতু একে মোজা বগা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেছেন, 3১-এর অর্থ হচ্ছে পদতল ۱ এটাকে ৩১ এজন্য বলা হয় যে, 
তা পদতল পরিবেষ্টন করে রাখে | 
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৪. আবার কেউ কেউ বলেন, ৩১ শব্দের অর্থ স্বল্প পরিমাণ হওয়া। যেহেতু মোজা জুতার 
চেয়ে ×× পরিমাণে হয়ে থাকে তাই মোজাকে আরবিতে ৩১১ বলা হয়। 
৩১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১-এর শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. শরীয়তের পরিভাষায়- ১৮:55 ১1৯ ৬১৯৫) ف فى‎ ০.1 5 ৬ অর্থাৎ, পায়ের 
کا و‎ পাতিলা চায় ন রিধান করা নে লা ۳ 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 
 ناتسنالا‎ 6 دم‎ 55৮0 ال رشن مه‎ ০০৩ ৪৬১] 
ايسان نی‎ লে Î bı Î i شو ائ‎ 
£5 অর্থাৎ, পায়ের গোড়ালি গরস্থ বা Tf অঙ্গের চামড়া নির্মিত আবরণীকে $১% বলা হয়। 
و‎ ফিকহ গ্রন্থকার বলেন 
১০৫ سَواء‎ DHA Hy في قَدَمِئْ‎ পাটি 
৮৯০৩১৪০০৩1১ 
জি বা ہکوہ جمد‎ তিনিও کے‎ 
পরিধান করে তাকে ৩৮১ বলে ۱ 
৫. কেউ কেউ বলেন ১১:41) يُلْبِْسُ مِنَ الْقَدَمَيْنِ إلى‎ ২১০] অর্থাৎ, পায়ের 
পাতা থেকে গোড়ালি গ্রন্থি পর্যন্ত যা পরিধান করা হয় তাকে ৯ বলা হয়। 
৬. আবার কেউ বলেন, ৩১ 3 মোজাকে বলা হয়, যার তলদেশে বা চতুর্দিকে চামড়া 
লাগানো থাকে ١ 
২০১৯-এর আভিধানিক অর্থ : 532 শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে ¢ ০৯ এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. ১৯৫] ১০44 তথা পায়ের পোশাক | 
২. পাতলা মোজা, যা জুতার ভিতরে পায়ে পরিধান করা হয়। 
جور‎ সালে? এ শরয়ী সংজ্ঞা সম্পর্কো ওলামায়ে কেরাম হয়েনি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 
১. আল্লামা সারাখসী (র) বলেন, جَزرب‎ হচ্ছে এক ধরনের পশমী আবরণ যা উষ্ণতার 
জন্য গৃহীত। 
২. আল্লামা আমীমুল ইহসান (র) বলেন, جَزرب‎ হচ্ছে, এক ধরনের মোজা যা সাধারণত 
পশম, পাতলা চামড়া বা এ জাতীয় কিছু দ্বারা তৈরি করা হয়। , 
৩. ৮৫৪১৯ (55 গ্রন্থকার বলেন, ০১৯ হচ্ছে চামড়াবিহীন এক ধরনের পায়ের 
পোশাক যা মোজার মতো পরিধান করা হয়। 
৪. কেউ কেউ বলেন, 33 হচ্ছে মোজার বিকল্প, যার তলদেশে চামড়া লাগানো থাকে 
না। তবে তা পরিধান করলে পায়ের চামড়া দেখা যায় না। 
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৮ وو‎ পাত করা জানার নোঙর উর সালেহ RS 
উত্তর ।। পা ধৌত করা নাকি মোজা মাসেহ করা উত্তম : অযু করতে গিয়ে পা ধৌত করা 
উত্তম না মোজার উপর মাসেহ করা উত্তম, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আওযায়ী (র)-এর মতে, পা মাসেহ 
করার চেয়ে ধৌত করা উত্তম। কেননা ধৌত করা হচ্ছে ২22১ আর মাসেহ করা 
হচ্ছে ২১; কাজেই ২:-:১/-এর ওপর আমল করার চেয়ে ₹$১৫- এর ওপর 
আমল করাই উত্তম হওয়া বাঞ্ছনীয় | 


জজ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 89099 


২. আহমদ ও শাবীর অভিমত : ইমাম আহমদ ও শাবী (র)-এর মতে, মাসেহ করা 
উত্তম | কেননা ২:-১-এর সুযোগ থাকলে তা গ্রহণ করাই অধিক শ্রেয় ۱ তাদের যুক্তি 
হলো ধৌত করা যদি উত্তম হতো, তবে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহী-সাহাবীগণ ধৌত 
করাকে পরিত্যাগ করতেন না। 

৩. ইবনুল মুনধিরের অভিমত : ইবনুল মুনযির ری‎ বলেন, মর্যাদার দিক দিয়ে দুটি جج‎ 
সমমানের | কেননা রাসূল (স) ও সাহাবীগণ উভয় ধরনের আমল করেছেন। 

অগ্রগণ্য অভিমত : চির রানার যত হচ্ছে অযু করতে গিয়ে পা ধৌত করাই উত্তম। 

TAU وَالَخِمَارٍ‎ LAT LE LAAN 22 ৩520০) YELM ۹ 
p> প্রশ্ন : ১৫। টুপি ও মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ করা জায়েয আছে কিনা? 
উত্তর।। টুপি ও ওড়নার উপর মাসেহের হুকুম : টুপি ও মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ 
করা জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম 'আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও তাদের অনুসারীগণ 

বলেছেন, শুধু পাগড়ির উপর দিয়ে সম্পূর্ণ মাথা মাসেহ করলে যেমন মাসেহ শুদ্ধ নয়, 
তেমনি শুধু চুলি ححرہ ہ‎ উপর দিয়ে ئے ماد جرد دہ‎ মালেহ শহৰে 
'না। তবে একগুচ্ছ চুল পরিমাণ মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ি, টুপি অথবা ওড়নার 
উপর দিয়ে মাথার সর্বাংশ মাসেহ করলে মাসেহের ফরযিয়াত ও সুন্নাত উভয়টি আদায় 
হয়ে যাবে। কারণ কুরআনের নির্দেশ হলো মাথা মাসেহ করা। অতএব মাথার অংশ 

. থাকতেই হবে। 

২. আহমদ ও স্বীয় অনুসারীগণের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) ও তার অনুসারীগণ 
বলেছেন, মাথা মাসেহ শুধু পাগড়ির উপর সীমাবদ্ধ রাখলে যেমন মাসেহ শুদ্ধ হয়ে 
যাবে, তেমনি শুধু টুপি বা ওড়নার উপর মাসেহ সীমাবদ্ধ রাখলে মাসেহ শুদ্ধ হয়ে যাবে। 
দলীল : و رٹ‎ 

کات و وی 

৩. ইবনুল মুনধিরের অভিমত : টিপ 
জায়েয নেই এবং এ ব্যাপারে কোনো হাদীস কিংবা আলেমগণের কোনোরূপ সমর্থন নেই। 

আর মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ জায়েয আছে, এ বিষয়ে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

ক. একদল আলেমের মতে, মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ করা জায়ে আছে। তাদের 
দলীল হচ্ছে মুসনাদে আহমদে উল্লিখিত একটি হাদীস। হাদীসটি হচ্ছে- 

il 1‏ عَلَيْهِ 271 مُ قَالَ إِمْسَحُوا عَلَى ILE ০১০১‏ 

খ. অপরদল আলেমের মতে, মহিলাদের ওড়নার উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। তাদের 

দলীল হচ্ছে, এ ব্যাপারে কোনো সহীহ হাদীস কিংবা সাহাবীগণের আমল পাওয়া যায় না। 
০৮৯৮০ ০:০০] 45335 ০3 828৯ 08105: OVD 065 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ১৬। শরীয়তে মোজার উপর মাসেহ বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত কী? 

উত্তর। ١ মোজার উপর মাসেহ বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত : মোজার উপর মাসেহ করার 

বিষয়টি শরীয়তে বিধিবদ্ধ হওয়ার বহুবিধ হেকমত রয়েছে। তন্ুধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি 

উপস্থাপন করা হলো-‏ ب 

১. শরয়ী আহকামকে বান্দার জন্য সহজতর করা | 

২. মোজা বারবার খোলা ও পরার ঝামেলা থেকে ব্যক্তিকে পরিত্রাণ দেয়া। বিশেষত 
শীতকালে এটা আরো দুর্বিষহ হয়ে ওঠে | কাজেই এটাকে বান্দার প্রতি আল্লাহর পক্ষ 
থেকে এক অনুগ্রহ বলা যায় | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 


SLANG يُرِئِدُ‎ ২5540 ৫80 يُرِئِدُ الله‎ 


8b _ প্রবাল নাৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 

৩. অধিক পানি ব্যবহার রোধ করা এবং অল্প পানিতে অযু সম্পন্ন করা। 

8. পায়ের চামড়াকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। 

৫. বারবার পা ধৌত করে মোজা পরিধান করলে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়, তা প্রতিরোধ করা | 

৬. অধিক ঠান্ডার হাত থেকে শীতপ্রধান দেশের লোকদের রক্ষা করা | 

৭. মোজার উপর মাসেহের বৈধতার ক্ষেত্রে আরো হেকমত থাকতে পারে; যদিও আমরা 
তা অনুধাবন করতে পারি না। কেননা- 1242 الْحَكِيْمِ لا 315 عَن‎ 3০৪ 
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৮ প্রশ্ন : ১৭। হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

5 [কা. প. ২০১০ ও ২০১১, ১৪] 
উত্তর। | হযরত মুগীরা ইবনে শোবা-এর জীবনী : মহানবী (স)-এর অসংখ্য সাহাবীর 
মধ্যে হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা)ও অন্যতম। তিনি ইসলামের খেদমতে প্রভূত 
অবদানের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিশ্লরূপ- 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুগীরা, উপনাম আবু আবদুল্লাহ এবং আবু ঈসা। পিতার 
নাম শোবা। তিনি তায়েফের ছাকীফ বংশের লোক ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি হিজরতের বিশ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : হযরত মুগীরা (রা) হিজরী পঞ্চম সালে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং সে 
বছরেই মদিনায় হিজরত করেন। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর ইসলামের অগ্রাভিযানের 
সর্বক্ষেত্রে একনিষ্ঠ সেবক হিসেবে বহু দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রায় সফরে তিনি রাসূল 
(স)-এর সঙ্গী হিসেবে থাকতেন। 

8. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : তিনি সর্বপ্রথম খন্দক যুদ্ধে এবং পরবর্তী সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি বাইয়াতে রিদওয়ানেও অংশগ্রহণ করেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগেও 
তিনি বিভিন্ন যুদ্ধে যেমন ইয়ামামা, কাদেসিয়া প্রভৃতি যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। 

৫. সরকারি দায়িত্ব পালন : দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা) তাকে বসরা, কুফা ও 
বাহ্রাইন এ তিনটি অঞ্চলের গভর্নর নিযুক্ত করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর 
শাসনামলে ৪১ হিজরী সনে তিনি পুনরায় কুফার গভর্নর নিযুক্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্ব 
পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করেন | 

৬. গুণাবলি : তিনি অসাধারণ যোগ্যতা, কর্তব্যনিষ্ঠা ও অত্যধিক বিচক্ষণতার অধিকারী 
ছিলেন। রাসূল (স)-এর যুগে তিনি রাসূলের সফরসঙ্গী হিসেবে নিয়োজিত থাকতেন। 

৭. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল ری‎ থেকে সর্বমোট ১৩৫টি হাদীস বর্ণনা করেন। 
বহুসংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৮. ইন্তেকাল : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত মুগীরা ইবনে শোবা (রা) হিজরী ৫০ সনের ২১ 
মহররম কুফায় ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭০ TF | 

15-৮5-৯410 : BN GAS : )۱۸( IG 4 
৮ প্রশ্ন £১৮। শব্দাবলির বিশ্লেষণ কর : 1০55-৫০-০3 
উত্তর ।। শব্দাবলির বিশ্লেষণ : 

৬4 : সীগাহ 4৭2 واد‎ বাহাস 53১১৫ ৮১৫ ৩৪ ৩8) বাবে قَتٌم‎ 

মাসদার JI মাদ্দাহ (৫ ء۔‎ -১জিনসে £52 অর্থ- আমি দেখেছি। 

বাহাস ২১১৯২ ৬৮০৮০ 4৪ ৩৫] বাবে $2০5‏ واجد সীগাহ ০১৮১ ১৫‏ : صب 

মাসদার لصب‎ মাদ্দাহ ص ب ب‎ জিনসে 3 ৯2৯ অর্থ- সে ঢেলে দিল। 

15555 : সীগাহ ০১৮ ১54 ১৯1 বাহাস 5১১১ ৮৯৮ 4: ০159) বাবে 4৮৪৪ 

মাসদার £323! মাদ্দাহ ॥- ض‎ -১ জিনসে مركب‎ অর্থ- তিনি অযু করলেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৯৭‏ و 


জ প্রশ্ন : ৪৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
নর উতর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৩৩| 
صلی‎ Ds ঞ ভিন তা ৮: NLS EPS عَنْ‎ 

4 عَنْ‎ IU عَلَيِه وَسَنَّمَيَنْسَعْعَلَى الْحُنَّيْنِ وَتَابَعَۂ خرب‎ Ll 
(কা. প. ১৯৯৩] 


Lisi | 
 لئالَدلاب‎ 6040 ০৮৯ 2৮:৮৯ عَلَى‎ ০০০ فى‎ ১১১5 ۔١‎ 
EI) قَالَ‎ 2৪9 ৬১১০ عَنْ‎ ৫৮৩ Hj عَلَى الْعِمَامَةِ؟‎ Cll ؟- هَل يَجُوْرُ‎ 
92৯০০৪০15০০ (ص)‎ তি 
LEE 5991 65 عَلَى الْعِمَامَةِ‎ দেন الآئِمّة فِیْ حُکُم‎ ১৩৭ ১ ও 
LG الْمَسسْعٍ عَلی الْحُقَيْنِ‎ ৯05৮5 ٣ 
০65১১৪১০15৭] 5364 اؤ‎ 
8925১৬৯৭০০০ 25 ৩5 45১3৯১11052 
ASHE ০০০5 ০৯ آؤ‎ 
58133 04465 ১38১ ০১০ الْعِمَامَةِ‎ 01০6 حُكْمٍ‎ ৩3 2591 36504 ৩ 
৯1৬ ১২১৯ 
62201 56) HED GA وَمَا‎ ০9৮১1 ০05 خَالَفَ فِئْ جَواز الْمَسلع‎ ১৪ د‎ 
UIs ১05১০ 5১15 ৬৪৮ عَلَى الْحْقّيْن؟‎ 
فی الشّرع؟‎ SLES لها‎ Aj لِم يقال لِلْعِمَامَةِ عِمَامة؟‎ ۷ 
مَامَعْنَى الْمُتَابَعَة؟ بَینْ۔‎ ۸ 
جا‎ sem প্রশ্নের উত্তর Lm 
9 হাদীসের 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (1) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الُؤْضُؤء‎ 5055-এর অন্তর্গত ১:১১ عَلَى‎ ০:41 باب‎ থেকে সংগৃহীত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : উল্লিখিত হাদীসে মানবজাতির মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স) স্বীয় 

... উম্মতগণকে মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার এক এতিহাসিক বিধান শিক্ষা দিয়েছেন। 

۰ 70-7 
আমর উমাইয়া আদদমরী (রা) হতে বর্ণিত, তার পিতা তাকে এ মর্মে সংবাদ 
দিয়েছেন যে, তিনি রাসূল (স)-কে পা ধৌত করার পরিবর্তে মোজাদ্বয়ের উপর মাসেহ 
করতে দেখেছেন। সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয। 
উল্লিখিত হাদীসটিকে হারব ও আবান প্রখ্যাত বর্ণনাকারী ইয়াহইয়া থেকে গ্রহণ করে 
শায়বানের 155.5% করেছেন। অর্থাৎ এ হাদীসটি হযরত শায়বান যেভাবে ইয়াহইয়া 
থেকে বর্ণনা করেছেন, অনুরূপ হযরত হারব ও আবান ইয়াহইয়া থেকে বর্ণনা করেছেন। 

* সমাপনী : মানুষের কষ্ট লাঘব করার নিমিত্ত ইসলামী শরীয়ত পা ধৌত করার পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট এক সময় পর্যস্ত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয সাব্যস্ত করেছে। 


৪৯৮ Garren’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


١ ০1০ (২৮2 ০১ 93১91 مَا‎ : 0) 051 ۹ 
- بالدلائل‎ 

» প্রশ্ন :১। মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে কী মতবিরোধ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা‏ ۱۱ تا 

প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর এক বর্ণনা মতে, ১:%| ৮12 مسح‎ 
জায়েয FÊ | তবে সহীহ কথা হচ্ছে- 49২ 41 الْمَسمْعٌ‎ $%4 ৫) অর্থাৎ, তিনি 
মোজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয বলতেন, কিন্তু মাকরূহ মনে করতেন। 

২. খারেজী ও রাফেধীদের অভিমত : খারেজী ও রাফেযী আলেমদের মতে, মোজার উপর 
মাসেহ করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল- 
الْكَعْبَيْنِ‎ এ! ৫৫৯56 (349 ALG الْمَرَافِقِ‎ 1236 (3৯3 01567 
এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করলে জায়েয হবে না। 

৮2৯5২ IG El ০১১০৮০৯৪০০৭‏ عَلَى الْحُقَيْنِ 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী ری‎ বলেছেন حَن لا يَرَى‎ ০12 Sikh DLT 
- 545 الْمَسْعَ عَلَى‎ অর্থাৎ, যে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানে না, 
আমি তার কাফের হওয়ার আশঙ্কা করি। 

“8. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরামের 
মতে, টান 85408 
১১৮১ ০12-এর হাদীসটি ১১$5-এর পর্যায়ে পৌছেছে। 
দলীল : তাদের দলীলগুলো হচ্ছে- 

42525 ৯৩৩০ আআ 058 (০) ৬) 295 : بلال‎ 00 ١ 
متلى۔‎ Bot dE Ea ৪৭৪ 6 

৬ JUG قَوْمٍ‎ UL (০) ৮ AIG Es بن‎ 8১৯5 عَنْ‎ ٢ 
LSI ২৮০1১0০15৮০ 

HE 55 (5 رص‎ 903555১৪5৩৩ ০০১৮৫ ৬০ ٣ 

উল্লিখিত হাদীস ছাড়াও মোজা মাসেহ প্রসঙ্গে ৭৩ জন সাঁহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

আহলে সুন্নাতের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : মোজার উপর মাসেহ করাকে যারা অস্বীকার 

করেন, তাদের প্রত্যুত্তরে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম বলেন- 

১. মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেছে। 

২. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন, মোজার উপর মাসেহ জায়েয সংক্রান্ত 
হাদীস প্রায় ৭৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। 

৩. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, ১১4 عَلَى‎ ০:.5-এর বৈধতা কুরআন মাজীদ 
দ্বারা প্রমাণিত। কেননা অযুর আয়াতে LJ শব্দটি দু'কেরাতে পঠিত হয়। নসবের 
কেরাত পা ধৌত করার অর্থ বহন করে | আর জরের কেরাত পা মাসেহ করার অর্থ 
বহন করে। অর্থাৎ ১451 ৮12 ০:.5-এর বৈধতা প্রমাণ করে। 


wm সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | ৪৯৯ 


8. আবু বকর জাসসাস (র) আরো বলেন, رْجُلَكُمْ‎ 6# 1_৮.১-এর ওপর ১ 
করলে মোজা মাসেহের বিধান কুরআনের আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। 
৫. পা 2 
পরবর্তীকালে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। 
عَسْرِو بن‎ ৯5 G5 الْعِمَامَةِ؟ وَقَدْ‎ ৮1565 2322 هَل‎ : )"( ISL ۹ 
কৃত نیقی جس ور‎ লা 
৮ প্রশ্ন  ২। পাগড়ির উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা? অথচ আমর ইবনে উমাইয়ার বর্ণিত 
হাদীসে তিনি বলেন, আমি রাসূল (স)-রে পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি। 
৬৮580 الْمَسلع عَلی الْعِمَامَةِ مَعَ‎ ১৮৯ ৩৪ ১০১০৭ Bs آؤ‎ 
অথবা, পাগড়ির উপর মাসেহের বিধান প্রসঙ্গে ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ পাগড়ির উপর মাসেহ করার বিধান : পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- f 
১. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আওযায়ী, ইসহাক-ও আহমদ ইবনে হাল 
(র)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয | - 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
5৯৩০০০৮২০৫০ ০০) ১695 ৫৯৫১০ رُوی عَنْ‎ 3 
وَالْعِمَامَة‎ ০১৮১ عَلَى‎ ০5460 عَلَيْهِ‎ BUS ০৮5 3 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা 
জায়েয নেই। তবে মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ির উপর মাসেহ করা উত্তম। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 8 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পাগড়ির উপর মাসেহ 
করা জায়েয নেই। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- £4.53 1324.215 আয়াতে মাথা মাসেহ করার কথা 
বলা হয়েছে। কাজেই পাগড়ির উপর মাসেহ করলে তা জায়েয হবে না। 
খ. তায়াম্মুমের আয়াত (৯১১7 152415 5151 বোঝা যায়, মুখের উপর আবরণ 
থাকলে তায়াম্মুম হবে না। তেমনি মাথায় পাগড়ি থাকলে মাসেহ হবে না। 
গ. হযরত জাবের (রা)-কে ২5৯1 12 ৫:21 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
নাসৃচক উত্তর দিয়েছিলেন। 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের জবাব : ওলামায়ে জমহুর ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)- 
এর দলীলের জবাবে বলেন- 
১. হাদীসে শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা বলা হয়নি; বরং মাথাসহ পাগড়ির উপর 
মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে। 
২. ২০450 ৮15 ف الْمَسْعٌ‎ বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল ١ পরবর্তীতে তা রহিত 
হয়ে গেছে। 
৩. ইমাম সারাখসী (র) বলেন, পাগড়ির উপর মাসেহ করার নিয়ম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশেষ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল | পরবর্তীতে তার প্রচলন বিলুপ্ত হয়ে যায়। 
অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা 
(র)-এর অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য | 


৫০০__ Garon কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


LUG ১2১ ০০ (১০0 2655 بَيْنْ‎ : 00 0৬৮ বব 
৯ প্রশ্ন : ৩। মোজার উপর মাসেহ করার শর্তাবলি পরিপূর্ণভাবে বর্ণনা কর। 
০15৫5: ০65 ৮১০০1535৮5৩ 
অথবা, মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি স্থানসহ বর্ণনা কর। 
° উত্তর।। মোজার উপর মাসেহ বৈধ হওয়ার শর্তাবলি : মোজার উপর মাসেহ জায়েয 


. মুসাফির হলে তিন দিনের বেশি না TOT | 

এমন মোজা হওয়া যা ১:2৫ সহ পা ঢেকে রাখে | 

এমন মোটা হুওয়া যা কোনো কিছু দিয়ে না বাধলেও পায়ের সাথে লেগে থাকে ١ 

এমন মযবুত হওয়া যা পায়ে দিয়ে,কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। 

এতখানি মোটা হওয়া যে, ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা যায় না। 

এতটুকু পুরু হওয়া যে, উপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে পারে না। 

মোজা পায়ে চলতে গিয়ে যদি ফেটে যায় তাহলে ফাটার পরিমাণ এতটুকু না হওয়া, 

যাতে এক আঙুল প্রকাশ হয়ে পড়ে | 

৯. পরিপূর্ণ পবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা | 

১০. মোজা এতটুকু লম্বা হওয়া, যা কমপক্ষে টাখনু পর্যন্ত ঢেকে রাখে | 

১১. মোজা নিজে পবিত্ৰ RET | 

১২. পানি দিয়ে পবিত্রতা অর্জনপূর্বক মোজা পরিধান করা। 

১৩. ইমাম শাফেয়ী ও. মালেক (র) বলেন, যে কোনো হদসের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শরীর পবিত্র 
+ অবস্থায় মোজা পরিধান করতে হবে। ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেন, সম্পূর্ণ 
শরীর পবিত্র অবস্থায় মোজা পরিধান করা শর্ত নয়। তবে ১: ৬১5 -এর ক্ষেত্রে 
সম্পূৰ্ণ শরীর পবিত্র অবস্থায় পরিধান করা শর্ত। যেমন- 

[৷ ০ তথা মাসেহের স্থান প্রসঙ্গ : মাসেহ করার স্থান প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে 

মতভেদ রয়েছে। 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মাসেহ করার স্থান 
হলো পায়ের পাতার ওপর তিন আঙুল পরিমাণ জায়গা | 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, পায়ের পাতার সবটুকু মাসেহ করার স্থান। 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, পায়ের পাতার অধিকাংশ মাসেহ 
করার স্থান। 

LON ১2১১5510৮15 ০200 ৮5 ০১ (؛) : ما الاخْتِلافٌ‎ 0121 বব 
নি জল শো হন پوس قسف یچس‎ 


রয়েছে? 
1০২১1০৫০০2০ 45 کا هِيَ‎ Sf 

অথবা, মোজার ওপর মাসেহ করার সময়সীমা কী? 

উত্তর। ١ মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা : মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা নিয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও সাহেবাইন 

“e প্রমুখ ইমামের মতে, মুকিমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন 

তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয | 


و فا ال ھا i‏ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৫০১ 


দলীল : তাদের দলীল- 
1055 كلكة اقام‎ ৯১০০4 ০০ (৮০0 5315 BEST آبئ‎ ১5 ١ 
LG بڑکا‎ pI 
وَلِلْمّقِيْم‎ ৮5155 টা ES لِلْمُسَافِرٍ‎ ৩৬৯ (ص)‎ উঠি এ عَنْ عَلِىَ أن‎ 3 
يَوْمًا و‎ 
ES MLD oA عَلَيْهِ السام 65803 عَلَى‎ 28425 SE Ed 
- SUG pf 


২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক, ওকবা ইবনে আমের, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও 
হাসান ےہ‎ (র) প্রমুখের মতে, মুসাফির ও মুকিমের জন্য মাসেহ জায়েয। তবে 
কোনো নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যত দিন ইচ্ছা মাসেহ করতে পারবে | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১১৯১৭ عَلَى‎ ০:50 (ص) ائه قال‎ | ৮০ ৯৪৩ بن‎ 849৯ ৬৪৯৯, 2 
4০801582485 يله‎ ES SiG اام‎ 555০5 
৮০৪৩ فيم على شم وق عمج‎ bie عاي‎ ০ ঠা 2 ৬৯ 
E f হাচি 
মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : ہے سے چوس‎ 

১. খোযায়মা ইবনে সাবেত (রা) বর্ণিত হাদীস 0০311 $5355, ১ সম্পর্কে আল্লামা 
শাওকানী (র) বলেন, এটা বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র | 

২. ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী অজ্ঞ। কাজেই 
এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৩. ইমাম রাষী (র) বলেন, যে সকল হাদীস দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ প্রমাণিত 
হয়েছে, সে সকল হাদীসে এর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে । অতএব সময়সীমাকে 
অস্বীকার করলে ১:%১॥ وص الْمَسْعٌ عَلَى‎ অস্বীকার করা হয়। 

6593450০০০5 হল 9:75 حُکم‎ ০3 25 رم 47 قوق‎ IG ۹ 

৭১৯৮১১০৪104 

৯ প্রশ্ন : ৫। মোজা এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করা একই হাদীস ছারা প্রমাণিত হওয়া 

সম্ভেও ইমামগণ এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন কেন? 

উত্তর | | ১৮:+১| ৮,5 এবং ২4) €-:5-এর মাঝে পার্থক্য করার কারণ : মোর্জা 

এবং পাগড়ির উপর মাসেহ করার বিধান একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া সত্তেও 

ইমামগণ এ মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ তারা মোজার উপর মাসেহকে জায়েয 
রেখেছেন। এর কতিপয় কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. সলফে সালেহীন থেকে মোজার উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায়। কিন্তু পাগড়ির 
উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায় না। 

২. মোজা পুনঃপুন খোলা এবং পরিধান করা কষ্টকর বিধায় মোজার উপর মাসেহ জায়েয 
রাখা হয়েছে, তবে পাগড়ি খোলাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই বিধায় এর উপর 
মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি। 

৩. শীতের কারণে মোজার উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়েছে। কিন্তু মাথায় চুল থাকার 
কারণে শীত কম লাগে বিধায় পাগড়ির উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি | 

৪. ১45 ৬০ 8ك -المَسْمُ‎ হাদীসটি ১313 আর الْعِمَامَة‎ ৮1০ ৫:5-এর 
হাদীসটি ১5152 নয়। 


৫০২. Garr’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


৫. অত্র হাদীসে পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা থাকলেও অন্য হাদীসে এমন শব্দ 
রয়েছে যা দারা বোঝা যায়, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। যেমন- 
২৫০১ ২০5 الله رص 05 وَعَلَيْهِ‎ 305 ৬৪০ ৩০ (رض)‎ ১৭৭ ৬০ 

২০০৯0১৯১০০০ ৩০ GUESS হি ৩৪৪ 

৬. অযুর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা £4.3১ 1)১:.51$ বলেছেন। সুতরাং এখানে 
5৮৪ হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। 

৭. হুকুম অবতীর্ণকালীন সময়ে সকলেই মোজা ব্যবহার করত। কিন্তু সকলে পাগড়ি 
ব্যবহার করত না। 

৮. মোজা সম্পূর্ণ পা ঢেকে রাখে, কিন্তু পাগড়ি অনুরূপ নয়। কাজেই এসব কারণে 
ইমামগণ এ দুটির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বিধান উল্লেখ করেছেন। 

bats وما مُو‎ 94৯) 45505 جَوَا‎ ৩ HE ১০০) IIA 

 ةلرآلا‎ 65 26555515552 245) ৮5 ০৮211 54) 

৮ بی وہ‎ মোজার উপর سد ود‎ ব্যাপারে কারা বিবি যোজার উপর 

মাসেহ অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে বিধান কী? এ ব্যাপারে সঠিক দলীল উল্লেখসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | الْحُفَيْنِ‎ ৮1 -:.]-এর বৈধতার বিরোধিতাকারী : দাউদ যাহেরী, খারেজী 
এবং রাফেধী আলেমগণ মোজার উপর*মাসেহের বিধানকে অস্বীকার করে | 

দলীল : তারা দলীল হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসকে পেশ করে থাকে- 

GALA ১8041 1 8936 885৯30150০1 435 -١‏ رسكم 


وَارْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِِ 
এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করলে জায়েয হবে না।‏ 
3 عَنِ ابن pls‏ (رض) آنه JG‏ لا يَجُوْدٌ ا مَس isle‏ 


বিরোধিতাকারীদের প্রত্যুত্তরে ইমামগণের অভিমত : মোজার উপর মাসেহের বিধানকে যারা 
অস্বীকার করে, তাদের দলীলের প্রত্যুত্তরে ইমামগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। سک‎ 
১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- (৮2 مسح‎ 
১:৮১॥ তথা মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয এবং এটা শরীয়তসম্মত। কেননা 
مسح تی الَحْفَیْنِ‎ -এর হাদীসটি ,5155-এর পর্যায়ে পৌঁছেছে। 
দলীল : মতের সপক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলীলগুলো পেশ করেন- 
(ص) 02151 06 5 فَغَسَلَ 2 وَيَدَئِهِ‎ LAS: قال بلال‎ ١ 
চিপে ১৯১৪১) ৮1০০০551459 ০4 
مت‎ এর قال آئی سس‎ Es بن‎ it عَنْ‎ > 
Er وَمَسَعَ عَلَى النّاصيّة‎ 
গু 564০9545255 JG (رض)‎ ৮5১2 ٣ 
২. সাহারানপুরীর অভিমত : আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন, মোজার 
উপর মাসেহসংক্রান্ত হাদীস প্রায় ৭৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তা 
অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি আসতে পারে না। 
অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে হুকুম : মোজার উপর মাসেহ করার বিধানকে যারা অস্বীকার 
করে তাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হলো, তারা বিদয়াতী 
হিসেবে গণ্য হবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হয়ে যাবে ١ এরূপ 
বিদয়াতী হলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫০৩‏ مس 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র) বলেছেন‏ 


DESH ৮৯ ও ১৯১ 3১৮৯৮ وَالْجَمَاعَةِ‎ Kn عَلامة آهل‎ ৬৪ 9 
-১৫৮১। ০৮:54 

ইমাম কারথী (র) উক্ত বিধান অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন- 
DAEHN عَلَى‎ ELAN GIN عَلَى مَنْ‎ 5৮] সো 
4০১5 2১5 UM VAG عِمَامَة؟‎ LUAU السثُان (۷) : لِم يُقَالُ‎ ۹ 

৯ প্রশ্ন : و‎ | পাগড়িকে عِمَامَة‎ বলার কারণ কী? শরীয়তে পাগড়ির পরিমাপ নির্ধারিত কিনা? 

উত্তর। ١ পাগড়িকে جِمَائ‎ বলার কারণ : 525 শব্দটি ২1.) ওযনে একবচন | 

৬৮০:০এর সীগাহ। বহুবচনে £১22 5 

আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- عَلَى الرس‎ ১13 ما‎ 32 £5 অর্থাৎ, এমন 

কাপড় যা দ্বারা মাথা পরিবেষ্টন করে পেঁচিয়ে নেয়া হয়। উর্দু ও বাংলা ভাষায় ২5:-এর 

প্রতিশব্দ হচ্ছে পাগড়ি ۱ পাগড়িকে Lale বলার দুটি কারণ পরিলক্ষিত হয় ۱ যথা- 

১. 0১৯ الَّتَنْ‎ ০৯ 05055 الْعِمَامَةٌ‎ অর্থাৎ, عِمَامَة‎ শব্দের অর্থ হচ্ছে বেষ্টনকারী। 
পাগড়ি যেহেতু মাথাকে বেষ্টন করে রাখে সেহেতু একে مات‎ বলা হয়। 

২. কারো কারো মতে- (১515 ৮3৫| ৫৯ (31555 ২5৮5] অর্থাৎ, ২০০5 শব্দের অর্থ 
হচ্ছে এ বস্তু যা ৫ রাখে । যেহেতু পাগড়ি মাথায় পেঁচিয়ে পরিধান করা হয়, 
সেহেতু একে Ul: বলা হয়। 

শরীয়ত নির্ধারিত পাগড়ির পরিমাণ : শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত পাগড়ির পরিমাণ সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরাম্‌ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. ইমাম গাযালী (র) বলেছেন, পাগড়ির এক প্রান্তদেশ পিঠের অর্ধেক পরিমাণ FTE থাকতে 
হবে এবং অপর অংশ দিয়ে মাথায় পাঁচটি পেঁচ দেয়া যায়, এমন লম্বা হতে হবে। 

২. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, পশ্চাতে ঘাড়ের নিচে এক বিঘত লম্বাসহ মাথায় তিন 
পেঁচ দেয়া যায়, এ পরিমাপের পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত | 

৩. কারো কারো মতে, পাগড়ি ৫ হাত পরিমাপের হতে হবে | 

৪. কারো কারো মতে, পাগড়ি ৭ হাত পরিমাপের হতে হবে। 

৫. আবার কেউ কেউ বলেন, পাগড়ি সাড়ে চার হাত পরিমিত হতে TT | 

(A) IIL‏ : کا ৪৪১০‏ ]54150 بِيِّنْ 

৮” প্রশ্ন : ৮।২2055-এর অর্থ কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 525.2%-এর আভিধানিক অর্থ : 5504 শব্দটি বাবে ২121$%-এর মাসদার 

55 মান্দাহ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. £55151 তথা সামঞ্জস্য; যেমন বলা হয়- 4:12 {5515 ৮15৮1203505 

২. 4:০৫] তথা সমতা? ৩. 4192] তথা সাদৃশ্য; ৪. الْمُشَارَكَةٌ‎ 8 ۰ 

২$5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ২43 বলা হয়- هو 85512 رار مع‎ 

১: ৬ 55115 অর্থাৎ, হাদীসের সনদের মধ্যে এক বর্ণনাকারী কর্তৃক অন্য‏ الْحَدِيْشِِ 

২. ড. মাহমুদ আত তহুহান বলেন- ১5১০) 24199 فی‎ 45১2 الراوئ‎ 4১৮ هو أن‎ 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনায় এক বর্ণনাকারী অন্য বর্ণনাকারীর সাথে শরীক হলে তাকে ৬5% বলে। 

৩. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন- 

Ee ৮০450050155 54 و رَوٰی‎ 0১১০ 4১518 

8. কেউ কেউ বলেন- 1515311 فى‎ GSS 1502110১59১ 


৫০৪ Grea جج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


= دك‎ : ৪৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
ধরার ভর দাও; {মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৩৩] 
৩০571 ১১ ৬৪ ৮5৯৮৮ ৮৪ ৮৯৮৮ ৬৪৪১৮ عَنْ‎ 
TAISEN SMES 5855 এ) 
LEB عَلَيْهِجِيْنَفَرَعَيِنْ حَامَیم‎ 

ولم CS‏ عَلَى عِمَامَيِم LSS ১58‏ مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيِىعَنْ أب 
سَلَمَةَعَنْ Ero SMEG‏ 47055 إذه' কা. প. ১৯৮৯, '৯৮,‏ 

sii 
৮০ ৮০0 الْآَئِمّةِ فِئ حُکُم‎ ১5১1৬ هَل يَجُوْرُ الْمَسنْحٌ عَلَى الْعِمَامَةِ؟‎ ١ 
 اًحُضَوُم‎ (5144 5১ ما‎ ০১৯32560553 65 الْعِمَامَةِ‎ 
 لئالدلاب عَلَى الْحُقّيْن؟ أؤضيع الْمَقَامٌ‎ ০১০1 ما الاخيّلاف فِى‎ ٢ 
ELA انكر‎ ৮০৫৬৯ GA وَمَا‎ CHS على‎ LS خَالَفَ فِیْ‎ ৬০ ۴ 


عَلَى IEE MAL ৬৪ ৮৮৯]‏ مَع الآدلّة 

৩3103504265 ১2৮১0 Lng الائ فِیْ حُكْمٍ مسح الْعِمَامَةِ‎ 36510 4 
5 8055 ৬3 ১১৩ ১০৮ 

০00০১১5৩534 لم يقال لِلْعِمَامَةِ عِمَامَة؟‎ ٥ 

٦‏ هَل اِسْتِعْمَالُ الْعِمَامَةِ فى الصّلوةٍ وَخَارِجِهًا مِنَ ৮০‏ 045 مِنّ 
১৪‏ الْعَادِيَةِ؟ بَيِّنْ حُدَلَلا۔ 

52150251255 a وَشَرْعًا؟ وما‎ GUNG N 

০2 الرَيَادَةٌ‎ BSL ائه‎ ৫5 ০১৪৯ ৮15 كَيْفَ اخْتَار اَهَل 24 الْمَسْمَ‎ এ 
19১৭০১১১3১১ ৫৯৩ pl 

AE الْمَسْعَ‎ 4৮4 الأئِمَة؟ وما‎ 9৮১০ ০০০5৮5১0৯10 এ 

28150৮৯১650 ৮15 ০25508855০১, 


ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত, জগঘিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
£323 5055-এর অন্তর্গত ১১১ ৮1০ ০:০০] ৩৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হার্দীসে মানবতার মহান শিক্ষক হযরত মুহাম্মদ (স) স্বীয় 
উম্মতদেরকে পাগড়ি ও মোজার উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার এক এঁতিহাসিক দৃষ্টান্ত 
স্থাপন করেছেন। 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত ওরওয়া আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর একান্ত 
ব্যক্তিগত বিষয়ের বিবরণ উপস্থাপন করেছেন | হযরত ওরওয়া ইবনে মুগীরা তার পিতা 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫০৫ 


মুগীরা ইবনে শোবা হতে অত্র হাদীস বর্ণনা করেছেন। হযরত মুগীরা রাসূল (স) হতে 
নিম্ন ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন 
রাসূল (স) তাবুক যুদ্ধের সময় সফরকালে একবার প্রয়োজনে বের হলেন। 
হযরত (রা) তা লক্ষ্য করে পানির একটি পাত্র নিয়ে রাসূল (স)-কে 
করলেন। রাসূল (স) চোখের আড়াল হয়ে প্রাকৃতিক প্রয়োজন মেটানোর পর 
এলেন। অতঃপর মুগীরা (রা) পানির পাত্র নিয়ে এগিয়ে এলেন এবং পানি ঢালতে 
লাগলেন। রাসূল (স) অযুর শেষ প্রান্তে এসে তার পা মোবারক না ধুয়ে পরিহিত 
মোজার উপর মাসেহ করলেন। 
দ্বিতীয় হাদীস : হাফেযুল হাদীস ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, হযরত জাফর ইবনে আমর 
বা 08+  ٗ 72 
তার পিতা আমর উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আমি 
মহানবী (স)-কে তার পাগড়ি ও উভয় মোজার উপর মাসেহ করতে দেখেছি | সুতরাং 
এর দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, মোজা ও পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েষ। 
উল্লিখিত হাদীসটিকে হযরত মামার প্রখ্যাত বর্ণনাকারী হযরত ইয়াহইয়া থেকে, তিনি আবু 
সালামা থেকে, তিনি আমর ইবনে উমাইয়া থেকে গ্রহণ করে আওযায়ীর £544 করেছেন। 
তিনি বলেছেন, আমি মহানবী (স)-কে মোজা ও পাগড়ির উপর মাসেহ করতে দেখেছি। 

* সমাপনী : মানুষের কষ্ট লাঘবের নিমিত্ত ইসলামী শরীয়ত পা ধৌত করার পরিবর্তে 
নির্দিষ্ট এক সময় পর্যন্ত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয সাব্যস্ত করেছে। 


)١( 4] ۹‏ : هَل 355 ELAN‏ عَلَى الْعِمَامَةٍ 
حُکم চে‏ عَلَى الْهِمَامَةِ 65 ০5353591593‏ ما CAIN GA‏ موخ 
৯ প্রশ্ন : ১। পাগড়ির উপর মাসেহ বৈধ কিনা? পাগড়ির উপর মাসেহের বিধান প্রসঙ্গে‏ 
ইমামগণের মতভেদ দলীলসহ উল্লেখ করতঃ গ্রহণযোগ্য অভিমতটি বর্ণনা কর।‏ 

উত্তর | ١ পাগড়ির উপর মাসেহ করার বিধান : পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ 
ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আহমদ ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আওযায়ী, ইসহাক ও আহমদ ইবনে হাম্বল 


(র)-এর মতে, উপর মাসেহ করা জায়েয | 
৮. aa হানি 
92১৩95৮০155 (ص)‎ (১505 ৪১২৯০০৮০৪৯১ 


ELA ১১৮] عَلَى‎ 605 (6 4215 BUS عن ابن‎ ٢ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা 
জায়েয নেই। তবে মাথা মাসেহ করার পর পাগড়ির উপর মাসেহ করা উত্তম | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- £4.53 وَامْسَحُوًا‎ আয়াতে মাথা মাসেহ করার কথা 
বলা হয়েছে। কাজেই পাগড়ির উপর মাসেহ করলে তা জায়েয হবে না। 

খ. তায়াম্মুমের আয়াত £ ৯১:৬১ 1327.515 দ্বারা বোঝা যায়, মুখের উপর আবরণ 
থাকলে তায়াম্মুম হবে না। তেমনি মাথায় পাগড়ি থাকলে মাসেহ হবে না। 

গ. হযরত জাবের (রা)-কে 22:৯1 ৮ ০5 সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি 
নাসূচক উত্তর দিয়েছিলেন | 


৫০৬ Garan” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম আবু হানীফা (র) এর পক্ষ থেকে আহমদ ও 

শাফেয়ীর দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. হাদীসে শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা বলা হয়নি; বরং মাথাসহ পাগড়ির উপর 
মাসেহ করার কথা,বলা হয়েছে। 

২. وف مسح عَلَى الْعِمَامَة‎ বিধান ইসলামের প্রথম যুগে ছিল। পরবর্তীতে তা রহিত হয়ে গেছে। 

৩. ইমাম সারাখসী (র) বলেন, পাগড়ির উপর মাসেহ করার নিয়ম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে 
বিশেষ সময় পর্যন্ত বলবৎ ছিল। পরবর্তীতে তার প্রচলন RIS হয়ে যায়। 

অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবু হানীফা 

(র)-এর অভিমতই অধিক গ্রহণযোগ্য | 
০5315 الْمَقَامَ‎ ঠা পলা জার (5:00 ۹) 

প্রশ্ন : ২। মোজার উপর মাসেহ করা সম্পর্কে কী মতবিরোধ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর।‏ جر 

উত্তর।। মোজার উপর মাসেহ সম্পর্কে মতভেদ : মোজার উপর মাসেহ করার বৈধতা 
প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর এক বর্ণনা মতে, AS ০12 مسح‎ 
জায়েয Ê | তবে সহীহ কথা হচ্ছে- وَلْكِنْ يَكْرَهْ‎ ০ ১394 £ অর্থাৎ, তিনি 
মোজার উপর মাসেহ করাকে জায়েয বলতেন, কিন্তু মাকরূহ মনে করতেন। 

২. খারেজী ও রাফেধীদের অভিমত : খারেজী এবং রাফেমী আলেমদের মতে, মোজার 


15129 بِرُءُؤْسِكُمْ‎ BALA 81501 ০1 ESD AIDS lili 5 
الْكَعْبَيْنِ‎ ৪1 

এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করলে জায়েয হবে না। 

DEEN لا يَجُوْرُ الْمَسمْعُ عَلَى‎ 0৩ 1 عن ابن عباس (رض)‎ ٢ 

৩. কারখীর অভিমত : ইমাম কারখী (র)-এর মতে, মোজার উপর মাঁসেহ করা 5٥۰۱ 
তিনি তার মতের দৃঢ়তায় বলেছেন- (| 55 لا‎ ০ عَلَى‎ 5১511 0৩০ অর্থাৎ, 
যে মোজার উপর মাসেহ করার বিধান মানে না, আমি তার কাফের হওয়ার আশঙ্কা করি। 

8. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণের মতে, 
মোজার উপর মাসেহ زوج‎ অবশ্যই জায়েয এবং শরীয়তসম্মত। কেননা ৮1 ০ 
:%।-এর হাদীসটি ,£155-এর পর্যায়ে পৌছেছে। 
দলীল : তাদের দলীলগুলো হচ্ছে- 
লা YC IG ۔١‎ 

وسح رايم وصح عَلَى EE‏ صَلی۔ 
৮০ 3‏ مُفِيْرَةَ GST IG ০৯৫‏ (ص) 8৬5 LU‏ 355 555( 
س على لاض و خف 
LE ১5 ٣‏ (رض) 0 05৫ ০৪‏ الله (ص) LAE Sb ০০৮৫‏ 
উল্লিখিত হাদীস ছাড়াও মোজা মাসেহ প্রসঙ্গে ৭৩ জন সাহাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে।‏ 
আহলে সুন্নাতের প্রত্যুত্তর : মোজার উপর মাসেহ করাকে যারা অস্বীকার করেন, তাদের‏ 

2757 আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের ওলামায়ে কেরাম বলেন- 

১. মোজার উপর মাসেহ করার হাদীসসমূহ মুতাওয়াতিরের পর্যায়ে পৌছেছে। 

২. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন, মোজার উপর মাসেহ জায়েয সংক্রান্ত 
হাদীস প্রায় ৭৩ জন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫০৭‏ سر 


৩. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, ০৮১ ০৮০ ৮১০] এর বৈধতা পবিত্র কুরআন 
দ্বারা প্রমাণিত। কেননা অযুর আয়াতে ₹1+.া শব্দটি দু'কেরাতে পঠিত হয়। নসবের 
কেরাত পা ধৌত করার অর্থ বহন করে। আর জরের কেরাত পা মাসেহ করার অর্থ 
বহন করে | অর্থাৎ ,:%% 1 ০ کی مسئع‎ বৈধতা প্রমাণ করে। 

৪. আবু বকর জাসসাস (র) আরো বলেন, ارْجُلَكُمْ‎ 5 ₹3-এর ওপর عطّف‎ 
করলে মোজা মাসেহের বিধান কুরআনের আয়াত দ্বারাই সাব্যস্ত হয়। 

৫. :৪১॥ ৮15 ০:০৪ বৈধ নয় বলে ইবনে আব্বাস (রা) যে অভিমত প্রদান করেছেন, 
পরবর্তীকালে তিনি তা পরিত্যাগ করেছেন। 

0654 (۴) : مَنْ خَالَفَ ০১‏ 12 سے سس و سے 

م اد ا ا ا تر 
:৩। কারা মোজার উপর মাসেহের বৈধতার ব্যাপারে বিরোধিতা করেন? মোজার‏ وہ ৯‏ 
তারা‏ حالف ل ابر المت تس شی لت ا با 

8855۱۱ وك-مسئح عَلَى الْحُمَيْنِ‎ বৈধতার বিরোধিতাকারী : দাউদ যাহেরী, খারেজী 

এবং রাফেযী আলেমগণ মোজার উপর মাসেহের বিধানকে অস্বীকার করে | 

দলীল: তারা দলীল হিসেবে কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত ও হাদীসকে পেশ করে থাকে- 

25315. 1:21 ০0 গে El ০৯3 Stl 0 35. 


চে 


এখানে পা ধৌত করার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং মোজার উপর মাসেহ করলে জায়েয হবে না। 
ِ عَلَى الْحَفَيْن‎ ৮] ১৯১ (رض) آنه قال‎ pli عن ابن‎ ٢ 
امیا‎ মোজার উপর মাসেহের বিধান যারা অস্বীকার করে, তাদের প্রত্যুত্তরে ইমামগণের অভিমত নিহুরূপ- 
. আহুলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- 
০:৬১ مسئح عَلَى‎ তথা মোজার উপর মাসেহ, করা জায়েয এবং এটা 
শরীয়তসম্মত। কেননা الْحُقّيْن‎ ৮1: 3ك- مسح‎ হাদীসটি ১5155 -এর পর্যায়ে পৌছেছে। 
দলীল : এ মতের পক্ষে তারা নিশ্লোক্ত দলীলগুলো পেশ করেন- 
এ 14৯ 3০ (605 (ص) لِحَاجَتم‎ ৬৪০ ৩৪ : بلال‎ I 5 
2০18৮ ০১১৯1০০০০০০ 
(55 JUG 035 LL (ص)‎ LA بن 255 قال آئی‎ ist عَنْ‎ 3 
24257715111 
LEE THe 6 رص‎ 90108: ৬৪9 قال‎ ০০৮৫৬ 
২. সাহারানপুরীর অভিমত : আল্লামা আহমদ আলী (র) বলেন, মোজার 
উপর মাসেহ সংক্রান্ত হাদীস প্রায় ৭৩ জন সাহাবী থেকে হয়েছে। সুতরাং তা 
অস্বীকার করার মতো কোনো যুক্তি আসতে পারে না। 
অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে হুকুম : মোজার উপর মাসেহ করার বিধানকে যারা অস্বীকার 
করে, তাদের ব্যাপারে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হলো, তারা বিদয়াতি 
হিসেবে গণ্য হবে এবং আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত থেকে খারিজ হয়ে যাবে। এরূপ 
রানি ٣ 841 
O کیا‎ OE 
ও ০১৯০ ৩১০৮5 ০0০5 Hi ১5 EES ৩৪ ১ 
-১৮১০ عَلَى‎ ০:০1 
ইমাম কারখী (র) উক্ত বিধান অস্বীকারকারীদের ব্যাপারে আশঙ্কা প্রকাশ করে বলেন 
-১৪৯৭। ০12 2০৭ لا رى‎ ৮৪ عَلٰی‎ 5৫0 ও সো 


৫০৮ جو وہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


(ABN দে Tal کسلع‎ 6২৮ لم 335 1259 فِئْ‎ : (93০1 4 
৭১৯৬৮5০৩১১৩ ১১৮ 42155 ঠা 

৯ প্রশ্ন رم‎ পাগড়ি এবং মোজার উপর মাসেহ একই হার্দীসে একই প্রসঙ্গে বর্ণিত হওয়া 

সত্বেও ইমামগণ এতদুভয়ের হুকুমের মাঝে পার্থক্য করেছেন কেন? 

উত্তর | | ১451 ₹-:5 এবং 351৯ ৮:--এর মাঝে পার্থক্য করার কারণ : মোজার 

উপর মাসেহ এবং পাগড়ির উপর মাসেহ একই হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হওয়া, সত্তেও 

ইমামগণ এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করেছেন। অর্থাৎ তারা মোজার উপর মাসেহকে জায়েয 
রেখেছেন। এর কতিপয় কারণ হাদীসবিশারদগণ নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. সলফে সালেহীন থেকে মোজার উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায়, কিন্তু পাগড়ির 
উপর মাসেহ করার আমল পাওয়া যায় না। 

২. মোজা পুনঃপুন খোলা এবং পরিধান করা কষ্টকর বিধায় মোজার উপর মাসেহ জায়েয 
রাখা হয়েছে, তবে পাগড়ি খোলাতে তেমন কোনো সমস্যা নেই বিধায় এর উপর 
মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি। 

৩. শীতের কারণে মোজার উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়েছে, কিন্তু মাথায় চুল থাকার 
কারণে শীত কম লাগে বিধায় পাগড়ির উপর মাসেহ জায়েয রাখা হয়নি। 

8. 445] 4#-مسئع عَلی‎ হাদীসটি ১51552 আর ২2241 ৮৫০ ০:-০-এর 

১1655 নয়। 

৫. অত্র হাদীসে পাগড়ির উপর মাসেহ করার কথা থাকলেও অন্য হাদীসে এমন শব্দ 
রয়েছে যা দ্বারা বুঝা যায়, শুধু পাগড়ির উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। যেমন- 
Us ২০০০ وَعَلَيْهِ‎ Magis الله (ص)‎ 03০5 ৬৪০ ررض قال‎ ১০০ ৮5 

IIIS‏ تَحْتَ GUN‏ فَمَسَ عُقَدُم otis yl‏ الْمَامة۔ 

৬. অযুর আয়াতে আল্লাহ তায়ালা 7:23 1$৯:.51$ বলেছেন। সুতরাং এখানে 
2552 হওয়ার কোনো অবকাশ নেই। 

. হুম অবত্বকালীন সময়ে واس‎ ব্যবহার করত । কিনু সকলে পাড়ি বহার করত না। 

মোজা সম্পূর্ণ পা ঢেকে রাখে, কিন্তু পাগড়ি অনুরূপ নয় ৮ কাজেই এসব কারণে 

ইমামগণ এ দুটির ব্যাপারে ভিন্ন ভিন্ন বিধান উল্লেখ করেছেন। 
وَهَلْ لَهَا قذركابت فى الشرّم؟‎ এ (ه) :لِمَ يُقَالُ لِلْعِمَامَةِ‎ IL 4 
جر‎ প্রশ্ন : © পাগড়িকে alae বলার কারণ কী? শরীয়তে পাগড়ির পরিমাপ নির্ধারিত কিনা? 
উত্তর । | পাগড়িকে جمات‎ বলার কারণ : ২1 * শব্দটি আরবি, একবচন। এর বহুবচন 
হচ্ছে 352; এর আভিধানিক অর্থ- পাগড়ি। আর আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান 
প্রণেতা বলেন_ ১1511 ৮2 13 مُو مَا‎ {553 অর্থাৎ, পাগড়ি বলা হয় এমন 
কাপড়ে, যা দ্বারা মাথা বেষ্টন করা হয়। 

আর পাগড়িকে ২5: বলার কারণ হচ্ছে- 

১, عِمّامَة‎ অর্থ ২012 তথা বেষ্টন করা। যেহেতু পাগড়ি মাথাকে বেষ্টন করে রাখে, তাই 
একে ২15 বলা হয়। 

২. ২5৮5 অর্থ ৮1551) তথা পেঁচানো । যেহেতু পাগড়ি মাথায় পেঁচিয়ে পরা হয়, তাই 
একে ২০৮৪ বলা হয়। 

শরীয়তে পাগড়ির পরিমাপ : পাগড়ির পরিমাপ নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম গাযালী ری‎ বলেন, পাগড়ির এক প্রান্ত পিঠের মাঝামাঝি পরিমাণ এবং অপর 
অংশ দিয়ে মাথায় পাঁচটি পেঁচ দেয়া যায় এমন লম্বা হতে হবে | 

২. আল্লামা মোল্লা আলী কারী ری‎ বলেন, মাথার নিচে এক বিঘত লম্বাসহ মাথায় তিন 
পেঁচ দেয়া যায়, এ পরিমাপের পাগড়ি পরিধান করা সুন্নাত | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৫০৯‏ م 


৩. কেউ বলেন, পাগড়ির পরিমাণ সাত হাত হতে হবে | 

৪. কেউ বলেন, পাচ হাত পরিমাণ হতে হবে | 

৫. আবার কেউ বলেন, সাড়ে চার হাত পরিমাণ হতে হবে | 

254 22 وَخَارِجِهًا‎ ৮৮০৯ ০১ ০050 05524 05509 IIL 4 
Ss بَيِّنْ‎ 926 ১১ (54550 

» প্রশ্ন: فان‎ নান ভিতরে জরা নাইরে ধার নাহার শী নাক নক 


অজ্যাসগত সুন্নাত? দলীলসহ বর্ণনা কর 
উত্তর | ١ পাগড়ির ব্যবহার ৭৫০১: bl নাকি عَاديَة‎ ২%, : নামাযের ভিতরে হোক বা 
বাইরে হোক পাগড়ি পরিধান করা 4425১ $%£ সুপ পানি 


তথা অভ্যাসগত সুন্নাত, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 
১. দাউদ ও মুহাম্মদের অভিমত : দাউদ যাহেরী ও ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পাগড়ি 
পরিধান করা নামাযের সুন্নাত। 
২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেরী (র) বলেন- 0 
22555 3১২55 ২5051553500 إن إِسْتِعْمَالَ‎ 
অৰ্থাৎ পাগড়ি পরিধান করা অভাসদত پر‎ এটা সুন্নাতে শরীয়া নয়। 
৩. কতিপয় মুহাদ্দিসের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, নামাযের বাইরে, পাগড়ি 
পরিধান করা সুন্নাত আর নামাযের ভিতরে জায়েয | 
৪. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, পাগড়ি পরিধান করা আরবদের অভ্যাসগত 
সুন্নাত। আবহাওয়া ও পরিবেশগত কারণে তাদের এ ধরনের অভ্যাস ١ 
৫. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, পাগড়ি 
পরিধান করাতে শরীয়া । কেল্লা রাসূল (ন) নামাবের ভিতরে ও বাইরে জথিকাংশ 
সময়ই পাগড়ি পরিধান করেছেন | ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলসহ জমহুর মুহাদ্দিসীন ও. 
মুফাসসিরীন অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন। 
উপরিউক্ত আলোচনা শেষে জমহুরের মতের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, পাগড়ি ব্যবহার 
করা সুন্নাতে দীন | 
1515 9420 ০5০৬ alg Ugg MOURN ا مَمْنَى‎ : )۷( 042 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৭। ৩৬৯ শব্দের আভিধানিক -ও শরয়ী অর্থ কী? মোজার উপর মাসেহ বৈধ 
হওয়ার শর্তাবলি কী? 
উত্তর। | -১১এর আভিধানিক, অর্থ : ১১ শব্দটি الْحَاء)‎ (--১১) আরবি একবচন। এর 
বহুবচন হচ্ছে خِفاف‎ ও "১1১১ এটা {45 থেকে উদ্ভূত হয়েছে। আধুনিক বাংলায় এর 
অর্থ মোজা। তবে এর আভিধানিক অর্থ সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. কেউ বলেন, ২১% শব্দটি ২. থেকে নির্গত। এর অর্থ হালকা পাতলা | যেহেতু মোজা 
জুতার তুলনায় হালকা পাতলা সেহেতু একে মোজা বলা হয়। 
২. কেউ বলেন, ৫৬১ শব্দের অর্থ ঢেকে ফেলা। যেহেতু মোজা পা ঢেকে ফেলে সেহেতু 
একে মোজা বলা হয়। 
৩. কেউ কেউ বলেছেন, ৫১ -এর অর্থ হচ্ছে পদতল। এটাকে ৩১. এজন্য বলা হয় যে, 
তা পদতল পরিবেষ্টন করে রাখে। 
৪. আবার কেউ কেউ বলেন, خف‎ শব্দের অর্থ স্বল্প পরিমাণ হওয়া | যেহেতু মোজা জুতার 
চাইতে স্বল্প পরিমাণে হয়ে থাকে, তাই মোজাকে আরবিতে AS বলা হয়। 
৩৬১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : -৪১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. শরীয়তের পরিভাষায়- 355 ১1 ৬৪ فی الرَّجْلٍ‎ ৮45 ৬৯ অৰ্থাৎ, পায়ের 
মধ্যে যে হালকা পাতলা চামড়া পরিধান করা হয় তাকে ১5 বলা হয়। 


৫১০ Ganz কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


২. আল আল 2۷ج‎ ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 
plaid init সখ صاب‎ ও لحف الح‎ 

& জাপা উই কাল بی سم یو‎ 
১ অৰ্থাৎ, পায়ের গোড়ালি 31 বা ×۹ অঙ্গের চামড়া নির্মিত আবরণীকে كف‎ বলা হয়। 

৪. কিতাবুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ৮414৯ ৫538 ৩ OLS LL مو کا‎ 
جلد اؤ وف آؤ شغر او تخو ذلك‎ ১৫ 8555 گان‎ 25০ ০254 অৰ্থাৎ, 
মানুষের পায়ের পাতা ,খেঁকে গোড়ালি গ্রন্থি পর্যন্ত চামড়া বা পশম নির্মিত যে 3 
পরিধান করে তাকে ২৪১ বলে। 

৫. কেউ কেউ বলেন_ الْكَمْبَيْنْ‎ ৮1,555] ০৪ ৮০ مَا‎ ৮৯৭ অর্থাৎ, পায়ের 
পাতা থেকে গোড়ালি গ্রন্থি পর্যন্ত যা পরিধান করা হয় তাকে :১% বলা হয়। 

৬. আবার কেউ বলেন, ৫৮ এ মোজাকে বলা হয়, যার তলদেশে বা চতুর্দিকে চামড়া 


১. এমন মোজা হওয়া, যা টাখনুসহ পা ঢেকে রাখে। 

২. এমন মোটা হওয়া, যা কোনো কিছু দিয়ে না বাধলেও পায়ের ওপর লেগে থাকে। 

৩. এমন মযবুত হওয়া, যা পায়ে দিয়ে কমপক্ষে তিন মাইল হেঁটে যাওয়া যায়। 

৪. এতখানি মোটা হওয়া, যেন ভিতর থেকে পায়ের চামড়া দেখা না যায়। 

৫. এতটুকু পুরু হওয়া, যেন ওপর দিয়ে পানি ঢেলে দিলে পানি চুষতে না পারে। 

৬. মোজা পায়ে চলতে গিয়ে যদি মোজা ফেটে যায়, তাহলে ফাটার পরিমাণ এতটুকু না 
হওয়া যে, এক আঙ্গুল পরিমাণ প্রকাশ হয়ে পড়ে। 

a. পূতপবিত্র শরীরে মোজা পরিধান করা। 

৮. মোজা পবিত্র হওয়া। 

৯. “>9 یی‎ ٦ 

9154065১30১ عَلَى‎ 2য় ২55 BALTES كَيْفَ‎ : (A) 01 ۹ 

USI جَائِنٍ‎ 34 TS pb عَلَى‎ 805 

প্রশ্ন : ৮। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত কিভাবে ;৮:$১1। ৮1: 4-ملم‎ গ্রহণ করেছেন? 
অথচ এটা দ্বারা কুরআনের ওপর বাড়াবাড়ি করা হয় আর হাদীস দ্বারা এটা নাজায়েয সাব্যস্ত হয়। 

উত্তর।। 45 412 ০:..০-এর বিধান গ্রহণ করার রহস্য : অযুর ফরয হিসেবে পা 

ধৌত করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- RSLS وَاهْسَحُوًا روسكم وآ‎ 

১১০১৫] অথচ হাদীসে পা ধৌত করার পরিবর্তে ১1 ৮০ -مسلم‎ বিধান 

প্রবর্তন করা হয়েছে। তবে راج‎ ১: দ্বারা কিভাবে কুরআনের হুকুম রহিত এবং তার 

ওপর বৃদ্ধি করতঃ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ১$১1। ৮2 ০:..£-এর বিধান গ্রহণ 
করেছেন, এ ব্যাপারে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. وَاحِد‎ ১১ দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা জায়েয না থাকলেও ১%:১ ১: 
ও ১31১০ ৬:১৯ দারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা এবং এর ওপর অতিরঞ্জন 
করা জায়েয আছে। সুতরাং ১:%। (৮12 ৮:..5-এর হাদীসটি ১১15 ৬: নয়; 
বরং এটা 23153-এর পর্যায়ে পৌছেছে। কারণ ৭৩ জন সাহাবী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 

AEN AE 4 lS GLa ১ سَبْعِيْنَ‎ ESL LH 38 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 42631310182 5 ১৯] 525 كَانَ‎ 21 
- 5230] অর্থাৎ, واج‎ >{5 যদি বিভিন্ন বাচনভঙ্গি দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়; তবেতা [ 
সুদৃঢ় বিশ্বাসের ফলাফল প্রদান করে। ١ 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫১১ 


সুতরাং এখানে ১১৯ ৮০ ৮:-5-এর হাদীসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হওয়ায় তাতে 
দৃঢ়তা এসে গেছে। ফলে এ হাদীস দ্বারা কুরআনের হুকুমকে রহিত করা জায়েয হবে। 
যেমন- 51311 ১১৯১ সংক্রান্ত হাদীস। 

৩. ইমাম আবু ইউসুফ ری‎ বলেন_. 

931 Ki ১১৮৯] ০৮5 pill 33538 ن بِالْحَدِئْث إذَا وَرَدَ‎ ১0800: ৯2 اما‎ 
والشهرة۔‎ Lali 

৪. আবু বকর জাসসাস (র) বলেন, এখানে মূলত কুরআনের নির্দেশকে রহিত করা হয়নি। 
কেননা অযুর আয়াতে £4155! শব্দে দুটি কেরাত পঠিত হয়। নসবের কেরাতে পা 
ধৌত করার অর্থ বহন করে। আর জরের কেরাতে পা মাসেহ করার অর্থ বহন করে। 
অর্থাৎ ১451 ৮1 مَسئْح‎ 4# বৈধতা প্রমাণ করে। 

৫. (১-5-এর দ্বারা এখানে আয়াতের হুকুমকে পরিত্যাগ করা হয়নি। কেননা য়া 
كَانَّ لحف‎ BUA وَالْحَدِيْتُ‎ 2801 ০৫৫ مَحْمُوْلَة ا5ا لَمْ‎ অৰ্থাৎ, আয়াতের 
মর্ম হচ্ছে মোজা না থাকলে পা ধৌত করতে হবে। আর হাদীসের মর্ম হচ্ছে মোজা 
থাকলে পা মাসেহ করা হবে। 

4 السنُوالٌ (۹) : ما الاختلاف فِئ 25 | ০ রান‏ 

এ 15512627010 9৮4 

৮ প্রশ্ন : ৯। মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে কী মতভেদ 

রয়েছে? কী কী কারণে মোজার উপর মাসেহ ভঙ্গ হয়? 

উত্তর। ١ মোজার উপর মাসেহের সময়সীমা : মোজার উপর মাসেহ করার সময়সীমা নিয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক, সাহেবাইনসহ 
আরো কিছু ইমামের মতে, মুকিমের জন্য একদিন একরাত আর মুসাফিরের জন্য তিন 
দিন তিন রাত মোজার উপর মাসেহ করা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

(5055 ایام‎ 20৬ رَخصَ لِلْمُسَافِرٍ‎ টা ئه عَلَيْه‎ চি তুর ১০ 5 
Ul; 515340১3০15 

٢۔‏ 52 SEAL I (-০)6021515‏ اام MEG Cl‏ وليل 

EL ৯১৮০০৭১১৬৯৭ عَلَى‎ ELA عَلَيِْ السلا قال‎ তে ২০৯ ৬০ 5۴ 
SUG ایام‎ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক, ওকবা ইবনে আমের, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর ও 
হাসান বসরী রে)-এর মতে, মুসাফির ও মুকিমের জন্য মাসেহ জায়েয। তবে কোনো 
নির্ধারিত সময়ের জন্য নয়, যত দিন ইচ্ছা মাসেহ করতে পারবে | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১১৮১0 15 ELA قال‎ BI ০০) Ll ০৫ ৯৪৩ بن‎ ৭৮৯ ৬৪১৬ - 

0ی 

4 وَفِئْ HG,‏ أن ৩১৯ ১৪০০ 5৫ 2৮৮ ৫‏ 0 عَلی ৩০5‏ وَقَدَ عَسَع عقْبَةُ عَلَى 
AS‏ ج ای اوغا 

মালেক (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক (র)-এর দলীলের জবাবে বলা হয়- 

১. খোযায়মা ইবনে সাবেত (রা) বর্ণিত হাদীস 151 45353:1 $1 সম্পর্কে আল্লামা 
শাওকানী (র) বলেন, এটা বর্ণনাকারীর ধারণা মাত্র। 


৫১২ ہجوت‎ ল্মত্রাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাই সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


২. ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, এখানে উল্লিখিত দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী অজ্ঞ | কাজেই 
এটা গ্রহণযোগ্য হবে না। 
৩. ইমাম রাযী (র) বলেন, যে সকল হাদীস দ্বারা মোজার উপর মাসেহ করা বৈধ প্রমাণিত 
হয়েছে, সে সকল এর সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়েছে। অতএব 
অস্বীকার করলে ০:%1 عَلَى‎ ৮.2] কেও অস্বীকার করা হয়। 
মোজার উপর মাসেহ ভঙ্গের কারণসমূহ : 
১. যেসব কারণে অযু ভঙ্গ হয় সেসব কারণে মাসেহও ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন_ 
ক. পায়খানা প্রস্রাবের রাস্তা দিয়ে কিছু, বের হওয়া, খ. রক্ত বের হওয়া, গ. পুঁজ বের 
হওয়া, ঘ. বমি হওয়া, 5. সংজ্ঞাহীনতা বা উন্মাদনার কারণে জ্ঞানহারা হয়ে 
যাওয়া, চ. দেয়া, ছ. নিদ্রা যাওয়া, জ. পাগল বা মন্তিষ্কবিকৃত হওয়া, ঝ. হলুদ 
রং-এর পানি শরীর হতে বের হয়ে স্থানচ্যুত হয়ে গড়িয়ে পড়া | 
বি তই শিব 
আঙুল বা ততোধিক পরিমাণ ছিড়ে গেলে মাসেহ ভঙ্গ হয়। 
সময় অতিবাহিত হয়ে গেলে মাসেহ জঙ্গ হয়। যেমন- মুকিমের জন্য একদিন 
beso আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত। 


SIGN ৮15 ০০০0 5 IA: )٠١( IIL ۹‏ حَقَّقِ المَسئلة۔ 

৮ প্রশ্ন : ১০। ০১5532 -এর উপর মাসেহ করা বৈধ কিনা? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর | 
উত্তর।। ০5532-এর উপর মাসেহ করার বিধান : جور‎ শব্দটি দ্বিবচন, অর্থ 
মোজাঘয়। এর একবচন হলো L>; যার আভিধানিক অর্থ হলো- কাপড়ের তৈরি মোজা 
বা মোজার বিকল্প, যার তলদেশে চামড়া লাগানো থাকে না। তবে তা পরিধান করলে 
পায়ের চামড়া দেখা যায় না। এর উপর মাসেহ করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইন, হাসান ইবনে সালেহ ও সুফিয়ান সাওরী রে)-এর 
মতে, ৬45332 যদি এমন মোটা হয় যে, কোনো কিছু দিয়ে না বাঁধলেও পায়ের সাথে 
লেগে থাকে, তাহলে তার উপর মাসেহ করা জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

১1551 93350 515 ০০ (5 (| 415 14255০385৬5 
-১৮০৯1 ১১৮৯) ০৫০ ৮০০ الله رص‎ 54 ১098 ৮০৭ 

২. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পূর্বমত ও শাফেয়ী 
এবং মালেকী (র)-এর মতে, ৬১১১৯ যদি ১:১৯ অথবা ১১:০০ হয়, তাহলে 
এর উপর মাসেহ করা জায়েয, অন্যথা জায়েয নয়। 

৩. আসকালানী ও অন্যদের অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী, ইমাম ইবনে 
তাইমিয়া ও ইবনে হাযম (র)-এর মতে, ১;৫১-এর উপর মাসেহ করা জায়েয | 
৪. কতিপয় হাম্বলীর অভিমত : হাম্বলী মাযহাবের কতিপয় অনুসারী আলেমের মতে, 
৬১5532-এর উপর মাসেহ জায়েয হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ক. এটা এমন মোটা 
হওয়া, যা পরিধান করলে পায়ের কোনো অংশ দেখা যায় না, খ. এটা পরিধান করে 

যেন নির্বিঘ্নে চলাফেরা করা যায়। 

৫. আবু হানীফার অন্য অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অন্য এক 
মতানুসারে, ::১১-এর উপর মাসেহ করা জায়েয নেই। হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, 
هلاه‎ আর পোকা রাতে دان شحج‎ করেছো | 

৬. শাফেয়ীর অপর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অন্য একমতে, ۴٭-جَزرب‎ জন্য 
দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- 

ক. এমন পাতলা হবে না, যাতে জুতো ছাড়া চলাফেরা ক্র্তে অসুবিধা হয় । 
খ. নিচের অংশ চামড়াযুক্ত হতে হবে। 


٦ 
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415৪7855392 بَاب‎ 
অধ্যায় : পেশাব থেকে পবিত্র না থাকা কবীরা গুনাহ 
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* সংকলন : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত ومدق‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
كِتَابٌ الْوْضُوْء‎ 47 অন্তর্গত باب مِنَّ الْكَبَائِرٍ ان لا 53405 مِنْ بؤلم‎ থেকে উৎকলিত | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পরোক্ষ নিন্দা ও পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন না করা জঘন্যতম 
অপরাধ। এর পরিণতি জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি। আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) এ 
ব্যাপারেই গণমানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

٠ ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত । তিনি বলেন, একদা মহানবী (স) মক্কা অথবা মদিনার কোনো এক বাগানের 
পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তার সঙ্গে তার সাহাবীগণও ছিলেন। 
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হঠাৎ রাসূল (স) দু'জন ব্যক্তির আর্তচিৎকার শুনতে পান, যাদেরকে কবরে শাস্তি দেয়া 
হচ্ছে। মহানবী (স) তৎক্ষণাৎ থেমে গেলেন এবং উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, এ 
কবরবাসীদ্ধয়কে দেয়া হচ্ছে। অথচ তেমন কোনো বিরাট অন্যায়ের ব্যাপারে 
শাস্তি দেয়া হচ্ছে না। : 
অতঃপর তিনি বললেন, হ্যা। এ কারণে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে যে, তাদের 
একজন পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন করত না। আর অপরজন পরোক্ষ নিন্দা করে 
বেড়াত। অর্থাৎ একের কথা অন্যের নিকট বলে দিয়ে পরস্পর ঝগড়া বাধিয়ে দিত। 
অতঃপর রাসূল (স) খেজুর গাছের একটি তাজা ডাল আনতে বললেন । তিনি ডালটি 
নিয়ে দু'ভাগে ভাগ করে প্রত্যেক কবরে একটি করে গেড়ে দিলেন। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস 
করলেন, হে আল্লাহর ! আপনি এরূপ ডাল গেড়ে দিলেন কেন? রাসূল (স) 
বললেন, যে পর্যন্ত ডাল দুটি না শুকাবে, সে পর্যন্ত তাদের শাস্তি হয়ত কিছুটা হালকা 
করা ۱ কারণ গাছের কাচা ডাল সর্বদা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। আর সে 
কারণেই আল্লাহ তায়ালা শাস্তি লঘু করে দেন। 

* সমাপনী : কবরের আযাব অকাট্য সত্য । আর জীবিতদের দোয়ার কারণে কখনো 


21015 کان الأول‎ OU NA لِمُسِْمَيْنِ‎ GUS 962৮1 95550) VEL 4 
25552 0 24 ১:৫১ لِعَيْرٍ ال‎ GUS 016 ৭53 25 ৮3501235888 
5১5৮৯০10851) ৯5 ০55 وَقَدْ‎ 041 
» প্রশ্ন : ১। কবরবাসীছয় মুসলমান ছিল কিনা? যদি মুসলমান হয়ে থাকে, তাহলে 
তাদের জন্য স্থায়ীভাবে দোয়া করা হলো না কেন? যদি অমুসলিম হয়ে থাকে, তাহলে 
মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে নিষেধাজ্ঞা থাকা সত্বেও রাসূল (স) কিভাবে তাদের 
জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন? 
روي‎ | কবরবাসীঘ্বয় মুসলমান ছিল নাকি কাফের ছিল : শাস্তিপ্রাপ্ত কবরবাসী দু'জন 
মুসলমান ছিল নাকি কাফের ছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুরসহ ইবনে হাজার ও কুরতুবীর অভিমত : জমহ্রসহ ইবনে হাজার আসকালানী 
ও ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, কবরবাসী দু'জন মুসলমান ছিলেন। 
দলীল : ক. হযরত আবু উমামা (রা) হতে বর্ণিত- 
همتا‎ 3 03553 ৬5 035 03505 55050 40541 
এতে প্রমাণিত হয় তারা উভয়ে মুসলমান ছিলেন। কেননা জান্নাতুল বাকী মুসলমানদের 
কবরস্থান। সেখানে কোনো অমুসলিমকে সমাধিস্থ করা হয়নি। আর শাফায়াত কেবল 
মুমিনদের জন্যই নির্ধারিত | 
খ. হযরত আবু বকরের হাদীসে আছে- وَالْبَوْلٍ‎ 25311 533) ০45315 সুতরাং 
গীবত এবং পেশাবের মধ্যে সীমাবদ্ধকরণ দ্বারা বোঝা যায়, তারা মুসলমান ছিলেন। 
গ. কাফের হলে রাসূল (স) দোয়া এবং 41 অব্যয় দ্বারা তাদের মুক্তির আশা 
করতেন না । যেমন হাদীসে এসেছে 1.5 2105 عَنْهُمًَا‎ ৩5340154151 
ঘ. সুনানু ইবনে মাজায় রয়েছে- ০3১3 ১3:৪১ $5 NL 4215 1 
অতএব নতুন কবর দ্বারা মনে হয় তারা উভয়েই মুসলমান। 
২. আবু মুসা আল মাদানীর অভিমত : আবু মুসা মাদানীসহ কতিপয় আলেম বলেন, 
কবরবাসী দু'জন কাফের ছিল। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম A) ৫১৫‏ س 


দলীল : ক. হযরত জাবের (রা) হতে বর্ণিত_ 
فَسَيِمَهُمَا‎ BA بَنِىْ تجار هلكا فی‎ 82235 ০15 ০০৮41 35 
LALA 45 فى‎ ১৮54 
খ. অন্য বর্ণনায় এসেছে- ১:১১ 12811 گان‎ 
উল্লিখিত দনীল দ্বারা বোঝা যায়, কবর দুটি জাহেলী যুগের পুরাতন কবর ছিল। 
কাজেই তারা কাফের ছিল। 
তাদের জন্য স্থায়ীভাবে নাজাতের দোয়া 'না করার রহস্য : কবরবাসীঘ্য় যদি মুসলমানই 
হয়ে থাকে, তাহলে রাসূল (স) তাদের জন্য স্থায়ীভাবে নাজাতের দোয়া করলেন না কেন? 
এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন: 
১. রাসূল 'স) শুধু কেয়ামত দিবসের জন্য সুপারিশকারীরপে স্বীকৃত, পার্থিব জীবনে 
সুপারিশকারী নন। 
২. তাদেরকে স্থায়ী শাফায়াত করার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী আসেনি, তাই করেননি। 
دَائِمًاِ‎ ৮455 الْعَذَاب‎ ০১51 رص‎ 50 285 0 ৩১৯৭ 
৩. সম্ভাব্য মতে, উক্ত কবরঘয় পাপী মুসলমানের | তাই আল্লাহ্‌ তায়ালা তাদের জন্য পূর্বেই 
শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। এজন্য রাসূল (স) স্থায়ীভাবে শাস্তি লাঘবের করেননি । 
কাফের হলে তাদের জন্য ১/%১:.! করলেন কিভাবে : যদি সত্যিই 
কাফের হয়ে থাকে, তবে কিভাবে রাসূল (স) তাদের জন্য ১৯১"! করলেন, অথচ 
আল্লাহ্‌ তায়ালা কাফেরদের জন্য ১4%] করতে নিষেধ করেছেন। এর জবাবে 
হাদীস্বিশারদগণ বলেন- 
১. কাফের মুশরিকদের জন্য শাফায়াত এবং ১5১১: সংক্রান্ত নিষেধাজ্ঞা আরোপিত 
হওয়ার পূর্বে তিনি এরূপ ১৬৯১! কামনা করেছিলেন | 
২. যে আয়াতে আল্লাহ তায়ালা কাফেরদের জন্য ১/১১১:.| করতে নিষেধ করেছেন, 
সেখানে বিষয়টি কবর আযাব সংক্রান্ত নয়। 
৩. কিছু সময়ের জন্য রাসূল (স) তাদের জন্য ১4%. প্রত্যাশা করেছিলেন। আর এটা 
দৃষণীয় হতে পারে না। 
8. ১১:৮১: করেননি; বরং একটু -১:১১$-এর জন্য খেজুরের তাজা ডাল গেড়ে দিয়েছিলেন। 
৫. কবরঘয় কাফেরের ছিল, তি ۷۳۷٭+۷‎ DE 
১১১ কামনা 
aa وہ‎ অনুমতি গায়ে ডিনি তাদের رجه‎ ১; করেছিলেন। 
٩. ২1১০1 (৮১০ ৩৮১৫ ১5-এর অর্থ হচ্ছে, বিচার দিবসের পর তাদের আযাব হালকা 
করা হবে না। বিচারের পূর্বে কাফেরদের আযাব হালকা হওয়ার প্রমাণ আছে। যেমন 
রাসূল (স) তার চাচা আবু তালিবের ব্যাপারে বলেছেন, আমার কারণে তার আযাব 
কম হবে। এজন্য রাসূল (স) কবরবাসীঘ্বয়ের জন্য দোয়া করেছেন। 
গ্রহণীয় অভিমত : তবে বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, কবরবাসীঘয় মুসলমান ছিলেন বিধায় (স্‌) 
তাদের জন্য ইসতিগফার করেছিলেন। এ ব্যাপারে আল্লামা ইবনে হাজার ও (র) 
বলেন, যে বর্ণনায় কাফের হওয়ার কথা এসেছে, তা অন্য ঘটনা | এ ঘটনার সাথে তার 
কোনো সম্পর্ক নেই | 
11405245504 51405 بِيْنَ التّمِيْمَةٍ وَالْغِيْبَة؟ وما راد‎ SNL: 0004] » 
৮ প্রশ্ন : ২। نَمِيْمّة‎ এবং ىل غِيبَة‎ মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল (স) তার বাণী- ১ 
41 ৬০ 35505 দ্বারা কী বুঝিয়েছেন? 
উত্তর।| ২: ও হ::-এর মধ্যকার পার্থক্য : 5525 ও ب‎ মধ্যকার 
পার্থক্যগুলো নিহুরূপ- 
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আভিধানিক পার্থক্য : ₹.১৯|| শব্দটি کمشدر‎ ০; অভিধানে এটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার 

হয়। যেমন- পরনিন্দা করা, কুৎসা রটনা করা, পশ্চাতে সমালোচনা করা, দোষ বর্ণনা করা ইত্যাদি। 

পক্ষান্তরে 24 শব্দটি الم‎ মাসদার থেকে, ২1৯--এর ওযনে 43১০ اسم‎ 
সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, চুগলখোরি করা, একের কথা অন্যের কাছে বলে 
ঝগড়ার সৃষ্টি করা ইত্যাদি। 

পারিভাষিক পার্থক্য : 

১ তমা আনওয়ার শাহ কাশী (এর মচ be ای عند‎ 3 
অপছন্দ করে, এটাকে গীবত বলা হয়। 
পক্ষান্তরে ₹2১$ বলা হয়- ১৪ SL) جم‎ ০15 IM الشسّخّْص‎ YH 
- 4553 ১৪ অর্থাৎ, ঝগড়া সৃষ্টি ও ক্ষতির পরিকল্পনায় একজনের অবস্থা অন্যের 
নিকট বলে দেয়া। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে- 4১9 5 5155 ৬2 UL 535 Lf 
355 $355 05০ ৯৬১৮ ৩০ অৰ্থাৎ, তোমার ভাইয়ের পিছনে তার গোপন 
দৃষণীয় কথা বর্ণনা করা যা সে অপছন্দ করে, এটাকে গীবত বলে | 
' পক্ষান্তরে ২:১৯ বলা হয়- د 65341 5 بَيْنَ الئاس‎ ১০৯10 ৮৮০ ৫ 
অর্থাৎ, কারো পিছনে এমন কথা বলা, যা দ্বারা মানুষের মাঝে ফেতনা সৃষ্টি হয়, তাকে 
২১০০ বলে। 

৩. আবার কেউ বলেন, ২:১1 বলা হয়- 45521 এ ৪১ 
পক্ষান্তরে 4: বলা হয়- ১1:১১ بقع‎ ১511৫ 45 

8. ২:১৪ শুধু নিন্দা করার উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে | আর aa দু'জনের মধ্যে ফেতনা 
সৃষ্টির উদ্দেশ্যে করা হয়। 

ব্যবহারিক পার্থক্য : উপরিউক্ত সংজ্ঞা থেকে উভয়ের ব্যবহারগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. গীবতে ঝগড়া সৃষ্টি ও ক্ষতির ইচ্ছা থাকে না। যদিও مكرك‎ সময় ক্ষতি হয়ে থাকে | 
পক্ষান্তরে নামীমার মাঝে ক্ষতি ও ঝগড়া সৃষ্টির ইচ্ছা হয়ে থাকে | 

২. গীবত করা মহাপাপ | আর ২১2 তার চেয়েও ভয়ঙ্কর | 

৩. গীবত হচ্ছে কবীরা গুনাহ | আর ২2: হলো- ১544 ১০১ 

৪. গীবতকারীকে বলা হয়- 534 আর ২2% প্রচারকারীকে বলা হয়- +৫5 
শরীয়তে ১2 ও ২১ উভয়ই ভয়ানক পাপের কাজ। এ ধরনের ভয়ানক কাজ 
থেকে বিরত থাকার জন্য কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। যেমন- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী 

-৫৮০৯১৫ (5১০ ৯1606830185 ৩৯৫ ৮5684 LT 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 1584504৯587 
51105 الف اشن‎ 

11) لا 25855 مِنْ‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসাংশটির অর্থ হচ্ছে, সে পেশাব থেকে নিজেকে 

আড়াল করত না | অন্য এক রেওয়ায়াতে বর্ণিত আছে-15:1| ১ 8১:45 3 অর্থাৎ, সে 

পেশাব হতে পবিত্রতা অর্জন করত না। 2 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫১৭ 


১. আলোচ্য হাদীসের ভাষ্যানুযায়ী بَوْلِه‎ ১ 55: সু দ্বারা বোঝা যায়, লোকটি যখন 
পেশাব করত তখন পেশাবের ছিটা এসে গায়ে পড়ত, ফলে সে অপবিত্র থেকে যাওয়ায় 
তার নামায আদায় হতো না এবং একে নগণ্য ও সাধারণ মনে করত | তাই এ ব্যাপারে 
সতর্ক থাকার জন্য রাসূল (স) অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথে বলেছেন 

ؤا عَنِ الْبَوْلٍ 005 8505 755 ১১৪]‏ مِنْهُ 
এজ Ep INGLY‏ مَا ১১৪] এই Le LLU‏ 

২. অন্য এক বর্ণনায় এসেছে, এখানে 43 দ্বারা পশুর পেশাব উদ্দেশ্য । লোকটি মেষ, 
বকরি, উট ইত্যাদি চরাতো এবং এসব পশুর পেশাব গায়ে পড়া থেকে নিজেকে বাচিয়ে 
রাখত না। 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 4-1-এর মধ্যে আলিফ এবং লাম ৬৮১৯ অর্থাৎ 
প্রত্যেক পেশাব, চাই তা মানুষের হোক কিংবা পশুর হোক সকল পেশাবই উদ্দেশ্য | 

সুতরাং আমাদের করণীয় হলো- 

১. সতর সম্পর্কে সচেতন থাকা। ২. পেশাব থেকে ভালোরূপে পবিত্রতা অর্জন করা। 

৩. ٭*‎ ۶ ۶ ٦٢٦ সে ব্যাপারে সচেতন থাকা | 

৩ كَبِيْر" *بلی‎ Ld DUALS 1015 بَعْدَ‎ SAIN فِئ‎ 50) IG » 

০3515 SUS ps‏ ألا اند تىا 

» প্রশ্ন: ৩। অপর বর্ণনায় রাসূল (স)-এর বাণী ১3৫ (১ 5% 5-এর পরে 
এসেছে ৮:১৫ 5% ৮৮5; এখানে প্রথমে যা ০১০ করা হয়েছিল পরে তাতে بات‎ করা 
হয়েছে। সুতরাং اثباے‎ ও وك نَفَى‎ মাঝে কিভাবে সমৰয়সাধন হবে? 
উত্তর।| ৩:5) ও ৮১:-এর মাঝে সমৰয়সাধন : কবরবাসীছ্বয়ের আযাব অনুভব করে 
রাসূল (স) মন্তব্য করেছিলেন ১:3৫ ৫ ০4355 5 অৰ্থাৎ, তাদেরকে কোনো কবীরা 
গুনাহের কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে না। অথচ অন্য এক রেওয়ায়াতে এসেছে, তিনি পরে 
বলেছেন- 254 ৩৪ ০5 অৰ্থাৎ, হ্যা! তাদেরকে কবীরা গুনাহের কারণে আযাব দেয়া 
হচ্ছে। সুতরাং এখানে প্রথমে যা ৬% করা হয়েছিল, পরে তা ০12] করা হয়েছে। 
কাজেই এখানে ০1৫] ও ,5-এর মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান। এর সমাধান নিমুরূপ- 

১. এগুলো যে কবীরা গুনাহ এটা রাসূল (স)-এর প্রথমে জানা ছিল না, তাই তিনি 
বলেছেন- ১১৫ 53 ০.5345 5; পরে অহী বা ইলহামের মাধ্যমে জেনেছেন যে, 
এগুলো কর্বারা গুনাহ । 
তাই তিনি পূর্বের কথাকে প্রত্যাহার করে বলেছেন- ৬১০ : 

3 عِنْدَ الله‎ ১১৫ Gh (5১৪ كَبِيْرٍ‎ 53 ১৮54৫ U5 অর্থাৎ, এগুলো মানুষের 
দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ না হলেও আল্লাহর দৃষ্টিতে কবীরা গুনাহ। তাই তিনি এরূপ বলেছেন। 

৩. এগুলো কবীরা গুনাহ বিধায় ৯: 53 ৬; বলা হয়েছে। আবার এগুলো থেকে বেঁচে 
থাকা সহজ বিধায় 7:4 63 ১54 5 বলা হয়েছে। 

8. এগুলো কবীরা গুনাহ হলেও = ০::০এর অন্তর্ভুক্ত নয় বিধায় ০৮০৫ وکا‎ 
25% ৬% বলা হয়েছে। 

৫. এগুলো {45 53 কবীরা গুনাহ নয়। তাই বলা হয়েছে- ) 53 را يُعَدُبَان‎ 
তবে ১১৮৫০ ৮15 ১152০} হিসেবে কবীরা গুনাহে পরিণত হয় বিধায় পরে বলা 
হয়েছে- ৯:০৫ بَلَى فِئْ‎ 


Ae 


৫১৮__ __ لومس بوت‎ কামিল .یج‎ গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


৬. এগুলো মৌলিকভাবে কবীরা গুনাহ ছিল। কিন্তু তার দৃষ্টিতে তা কবীরা গুনাহ ছিল না, 
তাই এরূপ বলেছেন। 

৭. الیم‎ ০১3 গ্রন্থকার বলেন, $ 52554 £1-এর মধ্যে ”یئا‎ যমীরের مرجم‎ হচ্ছে 
5186 অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ৯১১৫ بلی بی‎ উক্তিতে ৮:১৫ ১:১৫ শব্দটি উহ্য 152 
শব্দের عبت‎ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে উক্তিটির আসল রূপ হলো- ১০৬০ لی فِئْ‎ 
jS অভ্র কোনো RI 

FENG DENS 85৯ ৩১ ISN بَيْنَ‎ 33১ کا‎ : )4( YG ۹ 

UN عَنْهُمًا؟ أؤضيع‎ pili ৮৮3 

> প্রশ্ন : 007-7 26 

ইমামগণের মতভেদ কী? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।। বড়দের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত 

যে, শিশু স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য আহার শুরু করলেই তাকে ১:১৫ হিসেবে গণ্য করা হয়। 

সুতরাং ৯১১৫ তথা বড়দের পেশাব ২১12 ২025; তাই শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা 

ভালো করে ধৌত করতে جج‎ কেননা রাসূল (স) বলেছেন 

৯১3৮৪১১১০০৫ US Ey IH اوا‎ ١ 

a ১১৪] 85 25150 35132151320, হিল 

ALN 52 0555 اما ميل‎ ٣ 

ছোটদের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান : যে শিশু স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করে না; 

বরং শুধু দুধ খেয়ে বেচে থাকে, তাকে ১১৯: তথা ছোট হিসেবে গণ্য করা হয়। ছোটদের 
পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও হাসান বসরী 
(র)-এর মতে, শিশু ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- 

ক. শিশু মেয়ের পেশাব নিংড়িয়ে ধৌত করতে হবে। 
খ. শিশু ছেলের পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
Ls مِنْ‎ ১৯০৫ 923৬৮ ১০১৫ (ع) قال‎ Ey - 
০১৫০০045৮০৩ الملا م قال بل الْعُلام‎ 5512 15451541927 
০১৫955৮3282 السا فال‎ SL CSE ০৮ GO ৮5 ৪ 
১৫115 ৬০ ০:45 
le 14555 ১:১০: 5৯১৫ الله رص گان‎ ৫5:55 أن‎ 25১০5 ৮5 52 
০2৮55833585 71551505575 قَبَالَ‎ 82১: 23 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাদের পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য CFF | 
কাজেই উভয়ের পেশাব ভালো করে ধৌত করা ওয়াজিব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

285১৪] 5755 85 2৪5 255 91521 عَنِ‎ 2135১১57130 5515 4155 ۔١‎ 
يعّدي‎ BB iL এ (ص‎ SUG كان‎ SIG 2১০০ ৮০ 3 
عَلَيْهِ بِالْمَاءِ صَّا۔‎ 3625 0085 505 JUG 885 
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৩. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের 
পেশাব শরীরে বা কাপড়ে লাগলে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। 3 

শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও তার অনুসারীদের 

দলীলের জবাবে আহনাফের অভিমত নিমুরূপ- 

১. প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে نضح‎ এবং ১5 দ্বারা عسل‎ উদ্দেশ্য। যেমন তিরমিযী 
হাদীসে এসেছে- ১১১৮০৩৯৯০6১ ১৮5৯১ -١ 

-35১১০১00ডা 235৮৯১25৬৮০ ৫44 قال ذا وَجَدَ‎ সৈ 20518 ۔٢‎ 

২. তাদের পেশকৃত চতুর্থ হাদীসের £1. 5৫ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- EIU غلا‎ ১১৩1 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিশু সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের 

পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য حسمل‎ তথা ধৌত করা আবশ্যক | 
464385052১৯ 85525 সা ৩১ LS IGG ১০) 46 4 

» প্রশ্ন: ê وک بستحي‎ গোশত বার হালাল. "তাদের دج يج کت‎ 

দলীলসহ ইমামগণের মতামত বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ হালাল প্রাণীর পেশাবের বিধান : যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল তাদের 

পেশাব পবিত্র নাকি অপবিত্র, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন_ 

১. বুখারী, মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম বুখারী, মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সে সকল প্রাণীর পেশাব পবিত্র | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

০005 مِنْاَئْوَالِهَا‎ 13455185352 ১১০০০) 357 

ক ১৯155531315 72০৯ یڑکل‎ BL 5৭ 

আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, প্রাণী হালাল হোক বা হারাম‏ نب 
হোক সকল প্রাণীর পেশাবই পবিত্র । তবে মানুষ, শূকর ও কুকুরের পেশাব পবিত্র নয়।‏ 

৩. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে- ام لا‎ ১১1 ৯৫ 25০ 0০25 93৯ ৩19 অর্থাৎ, সকল প্রাণীর 
পেশাবই অপবিত্র, চাই তার গোশত খাওয়া হালাল হোক বা হারামই হোক। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী ' 


ا َكُمْ فی 16581 8 FES‏ كما 17৯5১১৯৯9৬৪‏ 


5১১৮১415005 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 

7৮5 ৩5509০08585 4501১ 

মা 21355554551 580৯7522427 

৪ ১:৪1 احا عاب‎ + SD عَنِ الْبَوْلٍ‎ Ay ٣ 
উপরিউক্ত দলীল দ্বারা বোঝা যায়, প্রাণীর দুধ ছাড়া পেটে যা রয়েছে সব হারাম | 

বুখারী, মালেক, মুহাম্মদ ও দলীলের জবাব : ইমাম বুখারী, মালেক, মুহাম্মদ ও 

যাহেরীদের দর্লীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. রাসূল (স) ওরাইনা গোত্রকে রোগমুক্তির ওষুধ হিসেবে উটের পেশাব পান করার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা উটের পেশাবই ছিল তাদের রোগমুক্তির একমাত্র উপায়। 
5533421 ১০৪ 45555 85554211 অৰ্থাৎ, অপারগতা শুধু প্রয়োজন পরিমাণ বস্তুকে 
হালাল করে ۱ সুতরাং বিষয়টি একমাত্র তাদের জন্যই খাস। 

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 5:15 5133 غَيْرَ باغ ولا عا‎ ০912৪ 


‘৫২০ -وجبو ہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড.সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


+. 11490 عَن‎ 1345১55.) হাদীস ঘারা کربت‎ ৬৬৯ রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু 
11315194554 হাদীসটি প্রাথমিক যুগের | 

৩. উসূলের নিয়মানুযায়ী 4 ও ২=35-এর মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে ]خر‎ 
প্রাধান্য পায়। সুতরাং 5:5 ৬.5১5 -এর দলীল গ্রহণযোগ্য নয়। 

8. উক্ত হাদীসে ওরাইনা গোত্রকে তাদের ক্ষতস্থলে পেশাব ছারা প্রলেপ দেয়ার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল। পেশাব পান করার জন্য বলা হয়নি। সুতরাং হাদীসের ভাষ্যটি হবে 
এভাবে- (1531 مِنْ‎ ১১০; آَلْيَانِهَا‎ ১৪155 

৫. ইমাম ইবনে হাযম (র) বলেন, তাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনাকারী মিসওয়ার ইবনে 
মাসয়াব একজন দুর্বল রাবী। কাজেই তার বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 

৬. 151 ৮৯1$৩-এর ০০৯১ বিষয়ের ওপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কেয়াস 
করা ঠিক হবে না। কেননা রাসূল (স) অন্য হাদীসে বলেছেন- 

sie‏ فى ll, ৮৮55৩‏ ولا 017 ০৮৮০৪ ৩৪‏ الابلِ۔ 
IG ۹‏ :کا الما فِن غ 5833৯511555‏ حُكْحُة؟ 

ররর ই‏ سج 

ভুত | । কাচা ভাল পুঁতে পি انی گا‎ ১৯৮৬ 

কাচা খেজুরের ডাল পুঁতে রেখেছিলেন। এভাবে পুঁতে রাখার রহস্য সম্পর্কে 

হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 

৯. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, কবরের উপর খেজুরের ডাল পুঁতে রাখলে কবর আযাব সহজ 
এবং কখনোবা মওকুফ করে দেয়া হয়। 

২. রাসূল (স) একদা দু'কবরবাসীর শাস্তি দেখে আল্লাহর কাছে তাদের আযাব মুক্তির জন্য 
সুপারিশ করলে আল্লাহ তায়ালা এভাবে তার প্রার্থনা কবুল করেছিলেন যে, কবরের 


(স) বলেছিলেন- (5500 عَنْهُمَا ما‎ 045150 অর্থাৎ, সম্ভবত ডাল দুটি 
না শুকানো পর্যন্ত তাদের শান্তি লঘু করা হবে। 

৩. ইমাম খাত্তাবী রে) বলেন, সজীব বৃক্ষরাজির তাসবীহ পাঠ কুরআনের আয়াত দ্বারা 
প্রমাণিত ١ যেমন- 45 تَفْقَهُوْنَ‎ 3১615 بِحَمْده‎ CELLS Nes مَنْ‎ ON 
সুতরাং খেজুরের ডাল সবুজ থাকা পর্যন্ত আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করার কারণে কবরের 
আযাব স্থগিত থাকে। 

৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, ডাল পুঁতে রাখা বাহ্যিক নিদর্শন মাত্র। মূলত রাসূল 
(স)-এর হাতের বরকতে তাদের শাস্তি কিছুটা সহজ করা হয়েছে। 

৫. কতিপয় আলেম বলেন, কবর দুটি চিহ্িত করার জন্য রাসূল (স) খেজুরের ডাল পুঁতে রেখেছিলেন। 

৬. রাসূল رس‎ অহীর মাধ্যমে আদিষ্ট হয়ে ডাল দুটি গেড়েছেন। 

ডাল পুঁতে রাখার হুকুম : এরূপভাবে ডাল পুঁতে রাখার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 

১. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন, বর্তমানে কবরের উপর খেজুরের ডাল পুঁতে রাখার মধ্যে 
. কোনো মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব নেই; বরং এটা বিদয়াত। 
কারণ কবরের আযাব হালকাকরণে খেজুর ডালের কোনো ক্ষমতা নেই। তবে রাসূল (স)-এর 
যুগে এমন হতো নিছক রাসূল (স)-এর হাতের বরকতে, ডাল পুঁতে রাখার কারণে নয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, কবরের উপর খেজুরের ডাল পুতে রাখার মাধ্যমে কবর আযাব 
সহজ বা সাময়িক স্থগিত হওয়ার ব্যাপারটি শুধু রাসূল (স)-এর বিশেষত | কেননা আল্লাহ 
তাকে অনুমতি দিয়েছেন ۱ সুতরাং অন্য কারো জন্য এরূপ করা বিদয়াতের নামান্তর | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫২১. 


৩. একদল আলেম বলেন, বর্তমানেও কবরের উপর খেজুরের ডাল পুঁতে রাখা জায়েয | 
কারণ রাসূল (স) এরূপ করেছেন। 

“8. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, কবরের উপর খেজুরের ডাল অথবা অনুরূপ 
কিছু পুঁতে রাখা মুস্তাহাব | 5 

৫. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, সর্বযুগে ও সর্বকালে এরূপ করা জায়েয | এটা শুধু রাসূল 
(স)-এর জন্যই খাস নয়; বরং সবাই করতে পারে | যেহেতু 

!اگ َيل به كَشِيْرمِنَ SE LM‏ 

৬. জমহুর ফোকাহা বলেছেন- £1:.$ الله عَلَيْهِ‎ ৮1:০ 531 بِفِعْلٍ‎ (2051 হিসেবে 
কাচা ডাল পুতে রাখা সুন্নাত। 0 

৭. কবরের উপর কীচা ডাল পুঁতে দেয়া মুস্তাহাব মাত্র। হয়তো এটি মাইয়েতের জন্য 
ফলপ্রসূ হতেও পারে ۱ 

৮. জমহুর মুহাদ্দিসীন বলেছেন- ০2১11 ১১১৪১ ০০5 لا‎ অর্থাৎ, খর্জুর শাখা পুঁতে 
রাখাতে কোনো দোষ নেই। 8 

BLM یی‎ ০৯560 AMG غَرْسُ الآعْصّان‎ ৮০৪ 550০ الستُوالٌ‎ » 

35555 بهذا الْحَدِئْث؟ ঠা ১‏ الْمُلَمَاء فِيْهِ 

৯ প্রশ্ন : ৭। অত্র হাদীসকে দলীল গ্রহণপূর্বক কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ 

করা জায়েয কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতামত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | কবরে ডাল রোপণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণের বিধান : আলোচ্য হাদীসকে দলীল 

গ্রহণপূর্বক কবরে খেজুরের ডাল রোপণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে 

আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. ইবনে বাভাল ও খাতাবীর 'অভিমত : ইবনে বাত্তাল ও ইমাম খাত্তাবী (র)-এর মতে, 
কবরে খেজুরের ডাল রোপণ ও পুষ্পস্তবক অর্পণ করা কোনোটিই জায়েয নেই। কেননা 
হাদীসে, উল্লিখিত الأغصان‎ ১১5 ছিল রাসূল (স)-এর জন্য খাস। এ মর্মে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে অহীর মাধ্যমে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। আর এ কারণে রাসুল (স)-এর 
হাতের বরকতে আযাব হালকা হয়েছিল | 

২. ইবনে হাজারের অভিমত : ইমাম নবুবী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, 
কবরে খেজুরের ডাল পুঁতে রাখা জায়েয | 5 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

قد ؤصى بُرَئِدَهُ ِن الْحُصَيْب 5৪ ৩2৯0৮0৮৮154‏ قبْرم جَرِئْدَتَانِ 

৩. মুহাকিকগণের অভিমত : মুহাক্কিক ওলামার মতে, কবরে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা 

অমুসলিম | আর অমুসলিমদের অনুসরণ কোনোক্রমেই জায়েয নেই সুতরাং 

এরূপ করা বিদয়াত। 

. বিদয়াতপন্থিদের মত : বিদয়াতপদ্থিদের মতে, উভয়টি জায়েয এবং মুস্তাহাব | 

৫. মুফতি শফীর অভিমত : মুফতি মুহাম্মদ শফী (র) বলেছেন, কবরে খেজুরের ডাল পুঁতে 
রাখা জায়েয । কেননা রাসূল (স) এরূপ করেছেন। তবে এটা 5132". ২4. বা 
২29. ৩৩৮০ নয়। কিন্তু কবরে ফুল দেয়া, আতর, লোবান, গোলাপ ছিটানো এবং 
বাতি দেয়া সম্পূর্ণরূপে হারাম | 

উল্লেখ্য, হাদীসে উল্লিখিত ডাল পুঁতে রাখার বিষয়টি ছিল রাসূল (স)-এর অহী 

সংক্রান্ত ব্যাপার । অথচ আমাদের নিকট অহীর কোনো জ্ঞান নেই। অতএব বর্তমানে 

ঢালাওভাবে ডাল পুঁতে রাখার বিধান দেয়া বৈধ নয়। কারণ ব্যাপকভাবে ডাল পুঁতে রাখার 

এ বিধান দেয়া হলে অনেক নিষ্পাপ লোককেও পাপী বলে চিহ্নিত করা হয়, অথচ 

এক জঘন্য কাজ। 8 


কামিল ॥ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড ৯ ১০‏ تا 


৫২২ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


59281 كَانَ‎ ৪215 )۸( IE ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৮। কবর দুটি কোথায় ছিল? 
উত্তর।। কবর দুটির অবস্থান : ا“‎ +876 
দিয়েছিলেন তা কোথায় অবস্থিত, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ١ য্রেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, কবর দুটি জান্নাতুল বাকীতে অবস্থিত ছিল। 
দলীল : যেমন মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে- 
هنا‎ SNES فَقَالَ مَنْ‎ 05501555535 10 
২. ইবনে হাজার ও আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও ইবনে হাজার 
আসকালানী (র) বলেন, কবর দুটি জান্নাতুল বাকীতে হওয়াই বিশুদ্ধ অভিমত | 
৩. কতিপয় মুহাদ্দিসের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, কবর দুটি মক্কা অথবা মদিনার 
বাইরে একটা উদ্যানের পাশে অবস্থিত ছিল। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 
Ks 35820 ১0০১৯ مِنْ‎ ৮৪০০ (ص)‎ ৬055 عَنِ ابن عَبِّاسٍ(رض)‎ 
05:25 
৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, কবর দুটির সম্পৃক্ত ঘটনা দু'বার 
সংঘটিত হয়েছিল ۱ একবার মক্কায় আরেকবার মদিনায় | 
৫. অভিন্ন অভিমত : কেউ বলেন, কবর দুটি মক্কায় অবস্থিত ছিল। 


EGE ENTE ES 
অধ্যায় : শিশুদের পেশাব 


7+ ی ی ا ا be‏ 


LH SS‏ 53 غب فزق مھ نو غزوا شن أبنه 
5৮052008550 AMM ১৯5৮0025355‏ 
LUSH‏ فَائبَعَ اِیا۔ 


রিনা 

LE اؤضيح‎ 9১0035৮৮5৫3 الْعُلَمَاء‎ এট AL - 

২০৮ وَشَرْعًا؟ وَمَا‎ iF التَّحْنِيّك‎ EAE 

Eastgate 1 

مَا الْفَرْقُ بَيْنَ تَطْهِيْرِ بَؤلِ الذَّكَرٍ ৮১১৭৩‏ 

৮০০৩ ৮০০৮ ০৯) 210 4545 ও" 999 AL ০‏ فَبَالَ فِىْ حِجْرم فَدَعَا 
بِمَاءِ 545 55515515215 للأؤلى فَکَیْفَ CELIA‏ 

5 ما হী ৩১ ৩১৩৯৯‏ فؿ > بَؤلِ ১১৫‏ 935 الصَّفِيْرٍ وََرِئْق 

LH ০৮৯৩3০4১5১9) 

اک ہے BS‏ مِنْ حَيَاة ام الْمُؤْمِنِيْنَ ০১১১০‏ 


٠ 3 


ظا چا یا چا 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫২৩ 


* সংকলন তথ্য : প্রস্্োপ্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীস সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের £১:৯$॥ <-এর অন্তর্গত ০:::-41)15 ৩5 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : দুদ্ধপোষ্য শিশু কোথাও পেশাব করলে তা পবিত্রকরণের জন্য শুধু পানি 
ছিটিয়ে দিলেই চলবে । ভালো করে ধৌত করার প্রয়োজন হবে না। আলোচ্য হাদীসে 
এ বিষয়টিই উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উল্লিখিত শিরোনামটি হচ্ছে, দুপ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব  বিষয়ক। 
প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে 
_ ইউসুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে এ হাদীস সম্পর্কে অবহিত 
করেছেন মালেক । তিনি বর্ণনা করেছেন হিশাম ইবনে ওরওয়া থেকে, তিনি বর্ণনা 
করেছেন তার পিতা ওরওয়া থেকে, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) থেকে 
বর্ণনা করেছেন। 
উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) বলেন, বরকত হাসিলের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
দরবারে দুগ্ধপোষ্য ছোট ছোট শিশুদের নিয়ে আসা হতো। একদা রাসূল (স)-এর 
নিকট একটি দুগ্ধপোষ্য ছেলেকে আনা হলে ছেলেটি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কোলে পেশাব 
করে দিল। তিনি জনৈক সাহাবীকে পানি আনতে বললেন। পানি আনা হলে তিনি 
পেশাবের উপর শুধু পানি ছিটিয়ে দিলেন ١ এটাকে তিনি ভালো করে ধৌত করলেন না। 

* সমাপনী : দুগ্ধপোষ্য শিশুর পেশাব থেকে পবিত্রতা লাভের জন্য শুধু পানি ছিটিয়ে 
দিলেই যথেষ্ট | ভালো করে ধৌত করার প্রয়োজন হয় না। 


peal ৯) ১3৮৮5 الْعُلَمَا فِئْ‎ UGH کا هِى‎ : )١( UGLY 
85521) 
» প্রশ্ন : ১। শিশুদের পেশাব পবিভ্রকরণের ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত কী? 
মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। 
3۱ শিশুদের পেশাব পবিত্রকরণে আলেমগণের মতামত : যে শিশু স্বাভাবিক খাবার 
গ্রহণ করে না; বরং শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে, তাকে »:১:০ তথা ছোট হিসেবে গণ্য 
করা হয়। ছোটদের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন 
১. শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও হাসান 
বসরী (র)-এর মতে, শিশু ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- 
ক. শিশু মেয়ের পেশাব নিংড়িয়ে ধৌত করতে হবে। 
খ. শিশু ছেলের পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
مِنْ بؤل الغلام‎ ১৯95 371486৮7343 (ع)‎ By 4 
ILS الْجَارِيَة‎ ১ ৮৭ الْعُلَامِ‎ 45500 BLN عَلَيْه‎ BLL عا‎ ٢ 
০১:৭6 قال ]0 يُغْسَلُ مِنْ‎ SEN عَلَيْه‎ ES عَنْ 260 بِنْت‎ ٣ 
, قنخت من تول الگ‎ 


৫২৪ لآ‎ বাল জ্রাত্তার কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


1915 4585 21:59 দি چا عَنْ عَائِشَة 0 يَسُوْلَ الله (ص) گان‎ 
بِمَاء قَاكَبََ وله وَل سيل‎ 55455 055 85 ৮০৪৪5 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক তাদের পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
কাজেই উভয়ের পেশাব ভালো করে ধৌত করা ওয়াজিব। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
Le HAN 8155 8505 SVG عَن الْبَوْلٍ‎ ASL 550 عَلَيْه‎ Lj -١ 
وٹ‎ pag এ كان رَسُوْلُ الله رص‎ EIU عَنْ عَايْشَة‎ > 
as عَلَيّه‎ Ge I فَبَان عَلَيْهِ‎ gs 
1925৮818505 01535 80 245 05216 السام‎ ots 5 ۳ 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের 
পেশাব শরীর বা কাপড়ে লাগলে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে। 
০ وَمَا‎ 0305 Gd এ১১৯৪। ০2৮5 ما‎ : 0) IGA ۹ 
৮ প্রশ্ন: ২।এ১১১৯০- এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? 
উত্তর। | এ; +5-এর আভিধানিক অর্থ : :4:১১$ শব্দটি বাবে J১2%5-এর ۱ 
এটি حنك‎ মূলধাতু থেকে নির্গত। জিনসে ০:৯০ এর অর্থ হচ্ছে- 
১. 5১৮০] তথা নিংড়ানো। 
২. {= তথা চিবানো। 
৩. মুখে থুতু দেয়া। যেমন আরব দেশে বলা হয়ে থাকে- ৬৫13 412৯ 
৪. (50 ৮১136414811 তথা মুখে 856 ঢেলে দেয়া। 
/১১১$-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়_ ১ 5611 6:22 0৬১ 
JUL 15 ৩১ 1৫5৯5 (এ {14 অর্থাৎ, কোনো আলেম আবেদ খোদাভীরু 
কর্তৃক খাদ্য চিবিয়ে তা শিশুদের মুখে পুরিয়ে দেয়াকে এ:১:$ বলা হয়। 
২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- ১১৯ 4215. التّمْرَ آؤ نَحْوَه م بذك‎ 6:0৬ 
(স) শিশুদেরকে এরূপ এ 1:55 করতেন। 
 غيضؤأ‎ 16 ০:50 ০5১০: (VIEL বব 
৮” প্রশ্ন : 5 | ৯১1১ (-:৯%-এর অর্থ কী? বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর | | ০:১1 ও ঠ২$1[-এর অর্থ : 
(:541-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে €£$-এর মাসদার। মান্দাহ ض - ح‎ - ১ 
জিনসে ০১৯:০; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. ১১১৪ তথা সিক্ত করা, ২. ৮: তথা সিঞ্চন করা, ৩. الْحَطشِ‎ ০35 তথা তৃষ্ণা 
নিবারণ করা, ৪. “=! তথা পানি বইয়ে দেয়া। 
ঠ১$1-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দটি বাবে 5:$-এর মাসদার | মাদ্দাহ شض ۔ ض‎ -১ জিনসে 
5236 £22; এর আভিধানিক অর্থ- ১. الْمَاءِ‎ $5 তথা পানি ফৌটায় ফৌটায় 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). ৫২৫ 


পড়া, ২. الدّمْم‎ ১১37, তথা অশ্রু গড়িয়ে পড়া, ৩. اسابلِ‎ $505 তথা তরল বস্তু 

বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে পড়া ইত্যাদি | 

৮: 1-এর ব্যবহারিক অর্থ : সাধারণের প্রচলনে ৫১৫] বলা হয়- 5211 11:41 خُر‎ 

১৯3৯ 5159 ৩৮ অৰ্থাৎ, পাত্র থেকে কিংবা হাউজ থেকে পানি বইয়ে দেয়াকে 

বলে।‏ تضلح 
4০185 54‏ المَاء ২$-এর ব্যবহারিক অর্থ : সাধারণের প্রচলনে ১১ বলা হয়-‏ 

কৌটার পানি বর্ষণ হওয়াকে‏ شید অৰ্থাৎ, হালকা বৃষ্টির মতো‏ ہے ہج 

2% বলে। 

ফোকাহায়ে কেরামের গৃহীত অর্থ : ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র) বলেন, ৩:% ও 

০৯ দুটি শব্দই পানি ছিটানো অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ যে বস্তুতে পেশাব লেগেছে তার 

ওপর পানি ছিটিয়ে দেয়া বোঝানো হয়েছে। তাদের মতে, কোনো বস্তু পেশাব থেকে পবিত্র 

করার জন্য পানি ছিটানোই যথেষ্ট | 

২. ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, সুফিয়ান সাওরী (র) প্রমুখের মতে, نَم‎ ও 0১3 
উভয় শব্দই হাদীসে 4:... অর্থে ব্যবহার হয় | তাদের মতে কোনো বস্তু পেশাব থেকে 
পবিত্র করার জন্য তা রগড়িয়ে ধৌত করতে হবে | পানি ছিটানো যথেষ্ট নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

৬০ قوش‎ 505 ১৪ 1235 29 (০2305 145 ১৮) SHS فِئْ‎ ١ 
-৮১১ 2৯9৩০ ডা৩১০ 9 

45353950185 اگ لیر متنا رجا کیک‎ x 
بِيْنَ تَْهِيْرٍ بژلِ الڈگر والائٰی؟‎ BSNL: )4( السسُوَالٌ‎ ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৪। ছেলে ও মেয়ের পেশাব পবিভ্রকরণে পার্থক্য কী 

উত্তর।| পেশাব পবিভ্রকরণে পার্থক্য : ইমামগণের মতভেদের আলোকে ছেলে এবং 

মেয়েদের পেশাব পবিত্রকরণের মাঝে কয়েকটি পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 'মৃতে, ছেলেদের 
পেশাবের উপর পানি ছিটিয়ে দেয়াই যথেষ্ট, কিন্তু মেয়েদের পেশাবের উপর পানি 
ছিটিয়ে দেয়া যথেষ্ট নয়; বরং তা ভালো করে ধৌত করা আবশ্যক | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-:০ قَالَ 855 الْعُلإم يُنْضَعٌوَبَوْلُ الْجَارِيَةِ‎ SLU عَلَيْهِ‎ SOUL Ls 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আধু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, উভয়ের পেশাব পবিত্রকরণের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। উভয়ের পেশাবই 
ধৌত করতে হবে | তবে একটু পার্থক্য হচ্ছে ৮১41 ৫34-কে -১:১ مسل‎ তথা 
হালকাভাবে ধৌত করলেই যথেষ্ট হবে। কিছু ০১১$। 54-কে ১৯: ৬-- তথা 
ভালো করে ধৌত করতে হবে। 
উল্লেখ্য, ৮১১ عسل‎ ও ১৫১-১ 4:+১-এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমাম তাহাবী (র) বলেন, পুরুষের পেশাব বের হওয়ার স্থান সংকীর্ণ বিধায় তা বিস্তার 
কম হয়, কিন্তু মহিলার পেশাব এর ব্যতিক্রম। তাই এখানে ৮১১ ও ৬:১:১-এর 
প্রশ্ন দাড়ায় | 


৫২৬ ৬রালজনত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


খ. পুরুষের পেশাবের তুলনায় মহিলার পেশাবে দুর্গন্ধ বেশি। তাই এরূপ হুকুম আরোপিত হয়েছে। 
গ. যেহেতু পুরুষের মেজায সাধারণত উগ্র সেহেতু তার পেশাব পাতলা হয় আর মহিলার 
মেজায সাধারণত শান্ত বিধায় তার পেশাব গাঢ় হয়। তাই এরূপ হুকুম। 


ঘ. কেউ কেউ বলেন, পুরুষ জাতি হচ্ছে আদম (আ)-এর অনুরূপ আর নারী জাতি হচ্ছে 
হাওয়া (আ)-এর অনুরূপ | আর تُمنلات انْبياء‎ পবিত্র ١ এ হিসেবে পুরুষের পেশাব 
পবিত্র না হলেও হ$:১%-এর ওপর ভিত্তি করে ধৌত করার ব্যাপারে কিছুটা + 
তথা হালকার হুকুম দেয়া হয়েছে। 

ঙ. পুরুষরা হায়েয ও নেফাসমুক্ত, কিন্তু মহিলারা এর ব্যতিক্রম । এ সময়ে পবিত্রতা 
অর্জনে মহিলাদের বর্ধিত ব্যবস্থা নিতে হবে। সৃষ্টির শুরুতেই উভয়ের সৃষ্টিকৌশলে 
পার্থক্য রাখা হয়েছে। তাই পেশাবের মাসয়ালায়ও পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। 

৬৪৩০০ ০১৩৪ ৮১৪ ০০) 20055 তায ৪০৪ : )٥( IG বব. 

2350 زم مُعَارَضَة لِلاؤلی فَكَيْفَ‎ eile 24555 ৮৮১৯৮ 

৮” প্রশ্ন : ৫। এক বর্ণনায় এসেছে الخ‎ $০; (ص)‎ 811 4343 ৫3 এটি প্রথম বর্ণনার 

বিরোধী । সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে সামঞ্জস্য কী? 

উত্তর। | বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যকার ×۴۳ : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) শিশুর 

পেশাবের উপর শুধু পানি ছিটিয়ে দিয়েছেন। আর এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) 

পানি এনে তাতে ঢেলে দিয়েছেন। সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে TY পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

উভয় বর্ণনার ছন্দের সমাধান : এ দ্বন্দের সমাধান নিম্ুরূপ- 

১. প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসে 21619 54 £55-এর অর্থ হচ্ছে, পানি ভালো করে 
ছিটিয়ে দিয়েছেন, যাতে ধৌত করার প্রয়োজন না হয় | আর দ্বিতীয় হাদীসের অর্থ হচ্ছে 
হালকাভাবে ধৌত করেছেন। 

২. কাজটি মূলত দু'ভাবেই করেছেন। প্রথমে পানির অভাব ছিল বিধায় তিনি পানি ছিটিয়ে 
দিয়েছেন, কিন্তু পরবর্তীতে যখন পানির অভাব দূর হয়েছে, তখন পানি ঢেলে দিয়েছেন। 
৩. প্রথম হাদীসে শিশুটি পুত্র সন্তান ছিল বিধায় হালকাভাবে ধৌত করেছেন। আর দ্বিতীয় 
হাদীসে শিশুটি কন্যা সন্তান ছিল বিধায় পানি ঢেলে ভালোভাবে ধৌত করেছেন। 

৪. প্রথম হাদীসটি ইসলামের প্রাথমিক যুগের ١ পরবর্তীতে দ্বিতীয় হাদীস দ্বারা তা রহিত 
হয়ে গেছে। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো দ্বন্দ নেই। 

৮১৯৯১3৯১৫03 حُکُم‎ ৩১ 3559 بَيْنَ‎ 25৯057০906৮ ۹ 

LUN ৬৮৯ ০৮১5১১৮০১০৩ 
جم‎ প্রশ্ন : ৬। বড় ও ছোটদের পেশাবের হুকুম এবং তা থেকে পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে 
ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। 

Bea | | বড়দের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত 

যে, শিশু স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্য আহার শুরু করলেই তাকে ১১ হিসেবে গণ্য করা হয়। 

সুতরাং ১:১৫ তথা বড়দের পেশাব ২৫21১ ২: তাই শরীরে বা কাপড়ে লাগলে তা 
ভালো করে ধৌত করে পবিত্রতা অর্জন করতে হবে ١ কেননা হাদীসে রাসূল (স) বলেছেন- 
قَبْرہ۔‎ ত3 ১১5] بو‎ 0০৫ ما‎ এরা 55 051১৮ 
পপ عاك‎ 859৮01০5৮57 

٣‏ اِتَّمَا ৫555 5০৯৫‏ مِن الَبَوْلِ۔ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫২৭ 


ছোটদের পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের বিধান : যে শিশু স্বাভাবিক খাবার গ্রহণ করে না; 
বরং শুধু দুধ খেয়ে বেঁচে থাকে, তাকে ১: তথা ছোট হিসেবে গণ্য করা হয়। ছোটদের 
পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জন সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও হাসান বসরী 
(র)-এর মতে, শিশু ছেলে ও মেয়ের পেশাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। যেমন- 
ক. শিশু মেয়ের পেশাব নিধড়িয়ে ধৌত করতে হবে। 
খ. শিশু ছেলের পেশাবের ওপর পানি ছিটিয়ে দিলেই পবিত্র হয়ে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
(৯01033৬১১৫৩ 390৯01935৬৪ ৬০১৫ 0৩ ০১২ - 
US الْعْلَام يُنْضَعٌوَبَوْلُ الْجَارِيَةِ‎ IG عَلَيْهِ السام‎ SEL عَنْ‎ ۲ 
مِنْ بَوْلٍ الأنثى‎ ০৯৫ 05005 050 4215 (০১৯ نت‎ 2801 5 ٣ 
مِنْ بَژلِ الڈگر۔_‎ ৮৫ 
عَلَيْهِمْ‎ 55 ULLAL ৪৯4 LE (ص)‎ 5055 ঠা 25805 عَنْ‎ 5 
21০56 Ls GSU فَدَعَا‎ 915005235৪০ BL 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, তাদের পেশাবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
কাজেই উভয়ের পেশাব ভালো করে ধৌত করা ওয়াজিব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
کا عَاگة 5155 الْقَبْرِ مِنّۂ۔‎ 152৮2 135১১5755০0 4215 قَوْلُهُ‎ 8 
Es El 9০১19 الله (ص) يُؤْتَى‎ 055 SS عَنْ 2505 قَالَتْ‎ -" 
1 ৬০540550535 JG فَبَالَ عَلَيْه‎ Ess 
قَبْرہ۔‎ Ale LLCS السام اِتَمُوا الْبَوْلَ 255 آل ما‎ 4515 2155 ٣ 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, শিশু ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, উভয়ের 
পেশাব শরীরে বা কাপড়ে লাগলে পানি ছিটিয়ে দিলেই যথেষ্ট হবে | 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ (র) ও তার অনুসারীদের 
দলীলের জবাবে আহনাফের অভিমত নিহুরূপ- 
১. প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীসে ৮-৯5 এবং ১১5 দ্বারা Jê উদ্দেশ্য। যেমন তিরমিযীর 
1855 5১০06 ভা فَرْجَهُ‎ ০ 6৮] না 55100 00 51521 ٢ 
২. তাদের পেশকৃত চতুর্থ হাদীসের 1.১ (4 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে ১.2 ১৫ 1 
Gi 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট যে, শিশু সম্ভান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক উভয়ের 
পেশাব থেকে পবিত্রতা অর্জনের জন্য حسمل‎ তথা ধৌত করা আবশ্যক | 
 )ضر(‎ 2১৪৮০9১১৮8০ مِنْ حَيَاۃ ام‎ HL LEH: )۷( IL 4 
جم‎ প্রশ্ন : ৭ উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর ।। হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর সিদ্দীক (রা)। মাতার নাম 


س 


س 
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উম্মে রূমান। উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 


* জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্ম 


বছর তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জনুখঘহণ করেন। 


. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 


বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে তিনি রাসূল (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান। 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর | তিনিই রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী Û | রাসূল 
(স) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। 

উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন. রাসূল (স)-এর স্বপ্নদৃষ্ট পত্রী। বর্ণিত আছে, এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
বালিকা ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী হবেন। রাসূল (স) বলেন, আয়েশা (রা) যখন 
7 - ٤ص‎ ঘোমটা তুলে দেখি, এ হলো আমার সেই 
স্বপনদৃষ্ট স্ত্রী। 


. কৃতিত্ব : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন নজিরবিহীন। কুরআন . 


হাদীসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে ,তিনি ছিলেন 
মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 


. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা 


ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 
সূরা নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খন্ডন করে তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 


. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 


প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মমের বিধান, الْقَدّف ٭‎ £5 তথা অপবাদের 
শান্তির বিধান, গ. JI A> তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 


. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 


বছর । মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 


- বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ। তিনি রাসূল 


(স) থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে 


` সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস 


৯. 


বর্ণিত হয়েছে। 1 
ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 


১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 


অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ....- ৫২৯‏ س 


০914৮ ৩‏ 5505 وَالْعَتَم وَمَرَابِضِهًا 
অধ্যায় : উট, চতুষ্পদ জন্তু ও বকরির পেশাব এবং তাদের আবাসস্থল‏ 


৪৯ 00998 কর এবং সংশ্লিষ্ট 
3+ ی م‎ 


১2৮: 93 ৩৪ بُو مُوْسى‎ ০2935 ৯580 SG آبوال الاب‎ SU 


حمر 8 a‏ پوس ا 


دكي كاش بن ڭ الشركة StS‏ يقالي على هذ 
০০১ 2525‏ أن 9৮‏ من ০৮০৮০534557 ৮0৮3‏ 
৬5 জেন ৩৪9 bis‏ الله 1৮5) এ 2৮05‏ النَّعَمَفَجَاءَ Sr‏ 
ELD a od SY‏ 5490 جئة بهم 55775 
IS HIS‏ فَهِوْلَاءِ سَرَکُوا وَقَمَنُوا وَكَمَرُوا بَعْد اَْمَایَهم وَحَارَبُوا الله وَرَسُوْلة 
(কা. প. ১৯৯০, '৯৫]‏ 
isis‏ 
١۔ ঠ9৮030135‏ (رح) ِهذه الكّرْجَمَة؟ 
وگ GGL‏ الحَثمَاء ِى BLL‏ بل ها Li‏ بائ LUG‏ 
"د تَا ২1035 ৬৫১৯০‏ قول النَّبِىّ (ص) ১০19১‏ 9520 905 2515 
১5১: ১755‏ فَكَيْفَ ৩5511‏ 5225 
UGG Lz -4‏ فِىْ 88৯ ৯0195 0180 93৯‏ 15500162415 


“< 


8৮555 SALA LING ৬০৪০ ৪৯০ و‎ 
وَحَارَيُوا الله‎ (63051 as SASS 31255 'قھٰولاء. سَرَدُڑا‎ 295 305 1 


ELEN 55‏ الْمُخَارِئُ 93801546০৯০)‏ 
N‏ 18855357545 ہن غاز سكرام کان ھا يما 
۸ هَل USGS ০0০৮0 ELEMIS‏ 5" 
wi gil ০০০০] &‏ 
۰ کا شتی الفر قا وشّزعًا؟ BS‏ مامه 
E‏ کا اسم SB‏ (ص)؟ 5 LUG CUS ১৭‏ هذه السكركة؟ 
۱۲ - تی 0 LG ১২০ ১৪0৩‏ الى SUNS‏ (ص) SS SG‏ 555 
০39৫ ০5 EC ۳‏ 
YG NE‏ هنا لحك على 852361৩46১8 250 LNs‏ 
-১০‏ دك EL‏ مِنْ pe‏ يدنا آئسِ بن مالك (رض)۔ 


2 


৫৩০ _ ... وہ رت‎ কামিল ম্লাতকোত্রর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ے‎ 
ھا‎ ৪৯৭২ ভয়ের উত্তর ۴ 


© হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রখমার্ধের 
الْؤْضُء‎ ৩155-এর অন্তর্গত (৫৯১1০ ১503 ৩1519 9591 9192 ০ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের মদিনায় আগমন, 
রোগমুক্তির জন্য উটের দুধ ও পেশাব পান এবং শেষ অবধি তাদের বিশ্বাসঘাতকতা ও 
তার দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ঘটনা উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* তরজমাতুল ঘাব-এর বিশ্লেষণ : এখানে অধ্যায়টি হচ্ছে উট, চতুষ্পদ জন্তু এবং বকরির 
পেশাব ও তাদের আবাসস্থল সম্পর্কে। এগুলো পবিত্র নাকি অপবিত্র এখানে তার 
আলোচনা উপস্থাপন করা হবে। ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, এগুলো পবিত্র। স্বীয় 
দাবির সমর্থনে দলীল হিসেবে তিনি হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর ব্যক্তিগত 
আমলকে পেশ করেছেন। আর তা হচ্ছে, আবু মুসা আশয়ারী (রা) গোবরযুক্ত ঘর ও 
মুসাফিরখানায় নামায আদায় করেছেন। অথচ তার, পাশেই উন্মুক্ত মাঠ ছিল। অধিকন্তু 
তিনি বলেছেন, গোবরযুক্ত ঘর এবং এ উন্মুক্ত মাঠ নামায আদায়ের ক্ষেত্র হিসেবে 
সমপর্যায়ের | সুতরাং বোঝা যায়, প্রাণীদের পেশাব ও আবাসস্থল পবিত্র। , 

* হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হাফেযুল হাদীস ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাকে 
সোলায়মান ইবনে হারব হযরত হাম্মাদ ইবনে যায়েদ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি আইয়ুব 
থেকে, তিনি আবু কিলাবা থেকে, তিনি হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণনা করেন। 
হযরত আনাস (রা) বলেন, ওকাল ও ওরাইনা গোত্রদ্বয়ের কতিপয় লোক মদিনায় রাসূল (স)-এর 
নিকট আগমন করে এবং ইসলাম গ্রহণ করে। মদিনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের প্রতিকূল হয়ে 
যায়। বিষয়টি রাসূল (স)-কে অবহিত করা হলে রাসূল (স) তাদেরকে সদকার উটের চারণভূমি 
এলাকায় যাওয়ার এবং ওষুধস্বরূপ উক্ত উটের পেশাব ও দুধ পান করার নির্দেশ দিলেন। 
রাসূল (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক তারা নির্দিষ্ট স্থানে চলে গেল এবং নির্দেশ মোতাবেক 
পেশাব ও দুধ পান করতে থাকে ۱ অতঃপর তারা পূর্ণ সুস্থতা লাভ করার পর রাসূল 
(স) কর্তৃক নিযুক্ত রাখাল ইয়াসারকে হত্যা করে এবং উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে যায়। 
অতঃপর দিনের প্রথমভাগে তাদের বিশ্বাসঘাতকতার খবর রাসূল (স)-এর নিকট 
পৌছে গেল। রাসূল ری‎ তাদেরকে গ্রেপ্তার করে আনার জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তাদের 
পলায়নের পথে কুরয ইবনে খালিদের নেতৃত্বে কয়েকজন সাহাবীকে প্রেরণ করলেন | 
সাহাবীগণ রাসূল (স)-এর নির্দেশে তাদেরকে গ্রেপ্তার করার জন্য বের হলেন এবং দিনের 
হরর 2 রর তর 
নিযুক্ত রাখালকে নির্মমভাবে হত্যা এবং বিশ্বাসঘাতকতা করে উট নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার 
অপরাধে (স) তাদের হাত পা কেটে ফেলতে এবং চক্ষু উপড়ে ফেলতে নির্দেশ 
দিলেন। তখন তাদের হাত পা কেটে এবং চক্ষু উপড়ে প্রচণ্ড রৌদ্রে নিক্ষেপ 
করা হয়। তীব্র রোদের অসহনীয় খরতাপে তারা তৃষ্ণার্ত হয়ে পানি পান করার জন্য আবেদন 
জানায় । কিন্তু তাদেরকে পানি পান করানো হয়নি। এভাবে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হয়। 
বর্ণনাকারী সাহাবী আবু কেলাবা বলেন, এ সকল লোক তারাই ছিল যারা সদকার উট 
চুরি করেছিল, রাখাল হত্যা করেছিল, ঈমান গ্রহণের পর কুফরী করেছিল। এমনকি 
আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। 

* সমাপনী : ইসলামে বিশ্বাসঘাতকতার কোনো স্থান নেই। ইসলামের সাথে যে 
বিশ্বাসঘাতকতা করবে, তাকে অবশ্যই কঠোর শাস্তি ভোগ করতে হবে | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৩১‏ س 
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۹ 89090155090 (رح) بهذه 2281[ 

৮ প্রশ্ন: ১ । আলোচ্য অধ্যায় শিরোনাম ছারা ইমাম বুখারী (র)- এর উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।।'আলোচ্য শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত ৮1) £5255 ছারা ইমাম বুখারী 

কয়েকটি বিষয় উদ্দেশ্য করেছেন। যেমন-‏ ری 

১. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া 
হালাল, সেসব গ্রাণীসহ সকল প্রাণীর পেশাবই পবিত্র, এটা সাব্যস্ত করা। কেননা 
রাসূল সৈ) ওরাইনা গোডকে উটের পেশাব পান করার অনুমতি দিয়েছিলেন। বি এটা 

হতো, তাহলে রাসুলে) এরূপ অনুয্তি দিতেননা। 
بشزب أبْوَالٍ الابلِ‎ ULSI LAST لَوْلَمْ يَكُنْ ماما لَمَا‎ 
তিনি দলীল হিসেবে উদ্ধৃত 4445 ৩:১ -কে গ্রহণ করেছেন। 

২. হালাল প্রাণীর আবাসস্থলও পবিত্র এবং তথায় নামায আদায় করা জায়েয | কেননা 
আবু মুসা আশয়ারী (রা) এরূপ স্থানে নামায আদায় করেছিলেন। 

৩. আহলে যাওয়াহেরের অভিমতকে মযবুত করা। কারণ তাদের মতে, সকল প্রাণীর 
পেশাব ۹8 | 

৪. 2০25 229০ الابل‎ 03 98438 ৯৪ 55335 অৰ্থাৎ, যারা প্রাণীর পেশাব ও 
আবাসস্থলকে অপবিত্র মনে করেন, তাদের দাবি ও ধারণাকে খণ্ডন করা। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে বলা হয়, 

ইমাম বুখারী (র)-এর উল্লিখিত Jaz ঠিক হয়নি । কেননা- 

১. রাসূল (স) ওরাইনা গোত্রকে কেবল চিকিৎসার জন্য উটের পেশাব পান করার অনুমতি 
দিয়েছিলেন । আর মাসয়ালা হচ্ছে- 

EE الامْتْطِرَارٍ‎ 21৮৬২০৮৪৯৮০ yi نما‎ 

২. হযরত আৰু মুসা আশয়ারী (রা) অপারগ অবস্থায় বকরির আস্তাবলে কাপড় বিছিয়ে 
নামায আদায় করেছেন। আর সেখানে কোনো গোবর বা আবর্জনা ছিল না, তবে সেটা 
গোবর ফেলার জায়গা ছিল। 

সারকথা হলো, 1৭1৯5 کاپ مار‎ OT TEE 

নির্দেশ প্রদান ছিল জীবন রক্ষার চিকিৎসাস্বরূপ ব্যবস্থাপত্র। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 

করেছেন- 53050955058 255১5৮৮০১০৪ 

)۹ النسْوالٌ )0381815-0 الْعْلَمَاء فِْ 2065 بَوْلٍ ما يُؤْكَلُ 25১1‏ 6 تاها 

৮” প্রশ্ন : ২। যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, তাদের পেশাবের পবিত্রতা প্রসঙ্গে 

ওলামায়ে কেরামের মতপার্থক্য সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর। 1 হালাল প্রাণীর পেশাবের বিধান : যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, তাদের 

পেশাব পবিত্র নাকি অপবিত্র, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. বুখারী, মালেক ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম বুখারী, মালেক ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, যে সকল প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল, সে সকল প্রাণীর পেশাব পবিত্র | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

15300101102 عُرَيِنَة 'اِشْربڑا مِنْ‎ 95৭০০) 25১৪০ 
22513582555 
85115৯55885 3 


৫৩২ ____ ছারা لمجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, প্রাণী হালাল হোক বা 
کت‎ সকল প্রাণীর পেশাবই ۹85 ۱ তবে মানুষ, শূকর ও কুকুরের পেশাব 

নয়। 

৩. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে_ ام لا‎ £51১০ 264০ ০০৪5 919৯ 8৮ অর্থাৎ, সকল প্রাণীর 
পেশাবই অপবিত্র, চাই তার গোশত খাওয়া হালাল হোক বা হারাম হোক। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

إن لَكُمْ فی الانعام 854 ৯১৪৮৬ ১৮93৮4৩১৩০১‏ 5109 


 َنْيِبِراَشلِل‎ EEL خَايِصًا‎ 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
قَبْرہ۔‎ ৩১ ১5019 744 GUN 5505 افوا الْبَرنَ‎ ۔١‎ 
এত BAS ih bs yi ১০৩০ bls ۲ 
215 عَذاب الگبر‎ LAE SV MAME Ait + 
উপরিউক্ত দলীল ছারা বোঝা যায়, প্রাণীর দুধ ছাড়া পেটে যা রয়েছে সব হারাম। 

বুখারী, মালেক, মুহাম্মদ ও যাহেরীদের দলীলের জবাব : ইমাম বুখারী, মালেক, মুহাম্মদ ও 

-যাহ্রৌদের দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. রাসূল (স) ওরাইনা গোত্রকে রোগমুক্তির ওষুধ হিসেবে উটের পেশাব পান করার 
অনুমতি দিয়েছিলেন। কেননা উটের পেশাবই ছিল তাদের রোগমুক্তির একমাত্র উপায় | 
2532 ১০৪ الْمَحْظُوْرَات‎ 695 5533420 অৰ্থাৎ, অপারগতা শুধু প্রয়োজন 
পরিমাণ বন্ধুকে হালাল করা একমাত্র তাদের জন্যই খাস। 

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেন (3130 ؤلا عار‎ 02৮১5৬১৯১০১ 

২. الْبَوْلٍ الغ‎ ১০ 13১১5: হাদীস দ্বারা £35 ৩১5 রহিত হয়ে গেছে। যেহেতু 
11193 52134521 হাদীসটি প্রাথমিক যুগের ١ 

৩. উসূলের নিয়মানুযায়ী 11>. ও হ১:-এর মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে ২4-ই 
প্রাধান্য পায়। সুতরাং 239 ৩$এ5-এর দলীল গ্রহণযোগ্য নয় | 

8. উক্ত হাদীসে ওরাইনা গোত্রকে তাদের ক্ষতস্থলে পেশার দ্বারা প্রলেপ দেয়ার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছিল। পেশাব পান করার জন্য বলা হয়নি। সুতরাং হাদীসের ভাষ্যটি হবে 
এভাবে- (133002 وَاضْمِدُوًا‎ 5501 ১105 

৫. ইমাম ইবনে হাযম (র) বলেন, তাদের উপস্থাপিত দ্বিতীয় হাদীসটির বর্ণনাকারী মিসওয়ার 
ইবনে মাসয়াব একজন দুর্বল রাবী। কাজেই এটা দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। 

৬. (530 3ك مَرَابِضُ‎ ৬০১-০১৫ বিষয়ের ওপর অন্যান্য প্রাণীর আবাসস্থলকে কেয়াস 
করা ঠিক হবে না। কেননা রাসূল (স) অন্য হাদীসে বলেছেন- 

eth Eb PU سوا و عايض‎ 

GIL UES ৬৭০15৯20006 4‏ (ص) BAL‏ عَنِ 

EAA CHET ১৪50115525৩ المَژلِ فَاِن‎ 

p> ۰ه‎ ৩। আলোচ্য হাদীসটি تزا عَن الَبْزلِ الخ‎ হাদীসের বিপরীত । অতএব 
উভয়ের মধ্যে কিরূপে সমৰয়সাধন করবে? 

উত্তর।। হাদীসঘয়ের মধ্যকার CE সমাধান : আলোচ্য ওরাইনার হাদীসে £13454] 

. ৮53 দ্বারা বোঝা যায়, উটের পেশাব হালাল ও পবিত্র । অথচ অন্য হাদীসে রাসূল (স্‌) 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৩৩ 


বলেছেন- 2১ ১:৪1 عَائة عَذَابِ‎ 055 1500১০132১১: অর্থাৎ, তোমরা পেশাব 

থেকে পবিত্রতা অর্জন কর। কেননা কবরের অধিকাংশ আযাব এ কারণেই হয়ে থাকে ١ এর 

দ্বারা বোঝা যায়, বে কোো 0797 ک7‎ 
পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিশ্লরূপ- 

১. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- الْبَوْلٍ‎ ৮2 32924: 87 ৬৫১৯ 
২355 রহিত হয়ে গেছে। 

২. স) এক অপারগ ওরাইনা গোত্রকে হিসেবে উটের পেশাব পান 
রা চা রানা کیو مد‎ সর রণ 
সর্বপ্রকারের পেশাবই অপবিত্র ও হারাম। 

৩. উসূলের নিয়মানুযায়ী একই সময়ে ২? ও ২5১4-এর মাঝে বৈপরীত্য দেখা দিলে , 
592 خر‎ প্রাধান্য পায়। অতএব الْبَوْلٍ‎ ১ £155:5:1-এর বিধান বলবৎ ۱ 
সুতরাং 2352 ৬১১০ -এর দলীল গ্রহণযোগ্য নয় | 

৪. সামগ্রিকভাবে পেশাব হারাম ও নাপাক। তবে বিশেষভাবে ওরাইনা গোত্রের জন্য 
সাময়িক হালাল করা হয়েছিল ۱ অতএব এতে পেশাবের পবিত্রতা প্রমাণিত হম না। 

৫. তাদেরকে পেশাব পান করার কথা বলা হয়নি; বরং পেশাব দিয়ে চামড়ার ওপর প্রলেপ 
দেয়ার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তখন হাদীসে ওরাইনার ভাষ্যটি হবে এভাবে - 

UMS ১5352550500 5539 


৬. অথবা বলা যায়_ 
بالُحگمات‎ tying 156০০) BLS LS UG Sis LS 0300 


৩৪‏ حَالَةِ الاضطِرارِ جَائِرٌ۔ 
নেই; বরং উভয় হাদীস‏ جج পরিশেষে বলা যায়, উভয় হাদীসের মধ্যে তেমন কোনো‏ 
সাব্যস্ত হয়। 1‏ £552 الْبَوْلٍ দ্বারাই‏ 
04৮] বব‏ (4) : 45105 فى 5 1850 95 ০15 2৮৮ LION‏ جَوازِ 
312৭1‏ 
৯ প্রশ্ন : 8 | ২1815152 প্রসঙ্গে তোমার বক্তব্য কী? উল্লিখিত হাদীসটি UA জায়েয‏ 
হওয়ার দলীল কিনা?‏ 
উত্তর । | 51১ জায়েয হওয়া প্রসঙ্গে বক্তব্য : ২1১% শব্দটি ২1 %-এর ওযনে বাবে‏ 
$:5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, কর্তন করা ও ছিনভিন্ন করা।‏ 
خُر আর শরীয়তের পরিভাষায় ২? বলা হয়- ১১1 ২ (52:১5 54 ১৯১৭ ELS‏ 
অৰ্থাৎ, মানুষের হাত, পা, নাক, কান বা অন্য কোনো অঙ্গ কর্তন করে দেয়া বা‏ الانْسان ‏ 
ছিন্নভিন্ন করে দেয়া।‏ 
তবে শরীয়তে হ1 জায়েয আছে কিনা, এব্যাপারে ইমামগণের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন-‏ 
ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের"‏ ری ১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা‏ 
মতে, শক্রকে.হ$% করা জায়েয নেই। ১০:০3 নিতে হলে একমাত্র তরবারি দ্বারাই‏ 
নিতে হবে।‏ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
١‏ قال 8055 ঠা Lil‏ 5 (ص) بَعْدَ ذلك 06 Dian ০15 ৫‏ 
৮015 ৩৪5‏ 


ঞ 


৫৩৪ و وت‎ কামিল যাভকোভর গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় পর্ব এ 


-১১১০10 قَوْنُهُ 4315 السَلامٌ لا قود إلا‎ ٢ 
তাছাড়া হ?%2- এর মধ্যে الله‎ 515 03১5 হয়ে থাকে, তাই এটা জায়েয নেই। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ৬১০ ৮ 2১0 218৯1 01 
১৮19: অর্থাৎ, ১521১ ১০০০৪ হিসেবে ২18 জায়েয আছে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 
تَرَكَهُمْ فِى‎ 55135 752 9৮০৬ ই 1775 sgn End 
 اًوُتاَم‎ ES الو عَلى حَالِهِمْ‎ 
51 সাব্যস্ত হওয়া প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীস : আলোচ্য হাদীস ছারা বোঝা যায়, ২1 
জায়েয । মূলত হাদীসটি ২1 জায়েয হওয়ার ওপর প্রমাণ বহন করে না। কারণ 
হাদীসবিশারদগণ আলোচ্য হাদীসটির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জবাব পেশ করেছেন। যেমন- 
১. আলোচ্য হাদীসটির বিষয় ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ব্যাপার ۱ পরবর্তীতে তা 
রহিত হয়ে গেছে। 
২. অন্যদেরকে ভয় প্রদর্শনের নিমিত্ত রাসূল ری‎ এরূপ করেছেন, তবে পরবর্তীতে তা 
নিষেধ করেছেন। 
৩. রাসূল সে) এরূপ করেছেন ££ £5১11 $334 1 সংক্রান্ত বিধান নাযিল হওয়ার পূর্বে | 
8. তাদেরকে এভাবে A করা শরীয়তসম্মত বিধান ছিল না; বরং এটা ছিল দৃষ্টান্তমূলক 
প্রশাসনিক বিধান। 
৫. তাদেরকে এভাবে UA করা শুধু রাখাল হত্যার কারণে ছিল না; বরং তাদের বিবিধ অন্যায়ের 
কারণে তাদেরকে এভাবে 51 করা হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 
131551 5 210058801৮5 يَسْعَوْنَ‎ Us 98555585185 58 
০৪৫৭ Se BLS 439 آڑ يُصَلَبُوَا از كفم اديه وَآرْجُلحُمْ مِنْ‎ 
ا‎ বিষ্টি শুধু রাসূল (স)-এর জন্যই খাস। অন্যের জন্য এ বিধান প্রযোজ্য ×× ۱ 
৭. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন 
LG এ 0189 GALES عَيْتَى الؤاعى‎ BIL LAT بِالْآَعْضَاء‎ 0০৮০৪ 05 
৮. বলা যায়, তাদের ২1১ টি 35ك-سييّاسّة‎ দৃষ্টিতে করা হয়েছে, ئن 3ك-قضاء‎ 
করা হয়নি। 
بالايْجَاز۔‎ 525 SSS الْمُرَئِنِيَِيْنَ؟‎ 6 LAG ৮৮৪2০) IG ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৫। ওরাইনাদের ঘটনা কখন সংঘটিত হয়েছিল? ঘটনাটি সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর। 


উত্তর।| ওরাইনাদের ঘটনার সময়কাল : ওরাইনাদের ঘটনা সংঘটিত হওয়ার সময়কাল 
সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


১. ইবনে ইসহাকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীর ৮134) جُمائی‎ মাসে ১53 &১ যুদ্ধের পরে 


১. মদিনায় আগমন : পবিত্র ইসলামের আদর্শে বিমুগ্ধ আরববাসীর ব্যাপক হারে ইসলাম 
গ্রহণের একপর্যায়ে আরবের ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের কতিপয় লোক ষষ্ঠ হিজরীতে 
মদিনায় আগমন করে ইসলাম গ্রহণ করে এবং মদিনায় বসবাস শুরু করে। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৩৫ 


২. চারণভূমিতে গমন ও পেশাব পান : মদিনার নতুন আবহাওয়া ওরাইনাদের স্বাস্থ্যের 
অনুকূল ছিল না। ফলে তারা সবাই অসুস্থ হয়ে পড়ে। অসুস্থ এ দলটি রাসূল (স)-এর. 
নিকট তাদের অবস্থা জানালে (স) তাদেরকে মদিনার দক্ষিণে সদকার উটের * 
চারণভূমিতে গমনের নির্দেশ দেন। তিনি তাদেরকে সদকার উটের দুধ ও পেশাব পান 

* করার পরামর্শ দেন। ফলে তারা উটের স্থানে চলে যায় এবং নির্দেশানুসারে পেশাব 
পান করে। 

৩. রোগমুক্তির প্রতিদান বিশ্বাসঘাতকতা : রাসূল (স)-এর পরামর্শ অনুসারে উটের দুধ ও 
পেশাব পান করে তারা সুস্থ হয়ে উঠল । এ দিকে তাদের মাথায় শয়তানি বুদ্ধির উদয় 
হয়। ফলে তাদের শরীরে পুনরায় শক্তি ফিরে আসলে ধর্মদ্রোহিতার বশবর্তী হয়ে তারা 
পরিকল্পিতভাবে রাসূল (স)-এর সদকার উটের রাখাল ইয়াসারকে নির্মমভাবে হত্যা 
করে উটগুলো নিয়ে পালিয়ে যায়। 

8. ওরাইনাদের গ্রেপ্তার : ওরাইনা গোত্রের এরূপ বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেয়ে তাদেরকে 
গ্রেপ্তার করার জন্য রাসূল (স) কুরয ইবনে খালিদের নেতৃত্বে বিশজনের একটি ঝটিকা 
বাহিনী প্রেরণ করেন। এ বাহিনী উট লুণ্ঠনকারী বিশ্বাসঘাতকদেরকে গ্রেপ্তার করে 
রাসূল (স)-এর নিকট হাজির করে। রাসূল (স) তাদের বিচারের রায় ঘোষণা করে 
বলেন, রাখালকে তারা যেভাবে হত্যা করেছে তাদেরকেও সেভাবে হত্যা করতে হবে | 
অতএব তাদেরকে হাত পা কেটে, চক্ষু উৎপাটন করে উত্তপ্ত বালুর উপর আমৃত্যু ফেলে 
রাখা হয়। প্রচণ্ড খরতাপে তৃষ্ণার্ত হয়ে তারা পানি ভিক্ষা করলে তাদেরকে পানি দেয়া 
হয়নি। অবশেষে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করে। বস্তুত এটা ছিল তাদের জঘন্যতম 
অন্যায়ের প্রতিফল। 

CY ISL ۹‏ : قال LST উঠা‏ "1556258515 01555 وَكَفَرُوَا بَعْدَ [ئِمَاتِهِمْ 

9381015০১০১ EAN 26550 005 13 وَحَارَبُوا الله‎ 

» প্রশ্ন : ৬। ইমাম বুখারী (র) আবু কেলাবার উক্তি 13545151555 13555553585 

20355 ৭011). £430531555 দারা কী মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন? 

উত্তর। | উক্তিটি দ্বারা ইমাম বুখারীর মাসয়ালা নির্ণয় : হাদীসের শেষাংশে ইমাম বুখারী (র) 

হযরত আবু কেলাবার একটি উক্তি উল্লেখ করেছেন। তা হচ্ছে- 

Us بَعْدَ إئِمَانِهِمْ وَحَارَبُوا الله‎ IASG 31555 ISL فَھٰوْلاء‎ LG GIG 

এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম বুখারী ری‎ একটি গুরুত্বপূর্ণ মাসয়ালা নির্ণয় করেছেন। আর তা 
হচ্ছে, একই ব্যক্তির অপরাধ একাধিক হলে তার ওপর একাধিক শাস্তি প্রয়োগ করা 
জায়েয | অতএব ওরাইনাদেরকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেয়া হয়েছে তাদের বিভিন্ন রকম 
অন্যায়ের কারণে ۱ একটি মাত্র অন্যায়ের কারণে এতগুলো শাস্তি দেয়া হয়নি। যেমন 
তাদের অপরাধ ছিল- ১. তারা চুরি করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, ২. তারা রাসূল (স)-এর 
রাখালকে হত্যা করেছে, ৩. তারা মুরতাদ হয়ে গেছে, ৪. সর্বোপরি তারা আল্লাহ ও তার 
রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। 

সুতরাং তাদের বিবিধ অন্যায়ের কারণে তাদেরকে বিবিধ শাস্তি দেয়া হয়েছে। যেমন- 

১. তাদের হাত কাটা হয়েছে, ২. তাদের পা কাটা হয়েছে, ৩. তাদের চক্ষু উপড়ে ফেলা 

হয়েছে, ৪. তাদেরকে প্রচণ্ড উত্তপ্ত বালুকাময় মরুভূমিতে আমৃত্যু ফেলে রাখা হয়েছে। 

অতএব আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর বিরুদ্ধে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাদের শাস্তি 
অত্যন্ত ভয়াবহ। এ একটি অপরাধের শাস্তি হিসেবে বহুবিধ শাস্তির ঘোষণা দিয়ে পবিত্র 
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 

ও ৮5৯‏ يُحَارِبُوْنَ الله وَرَسُوْلَةُ GALS‏ فی الآزض فَسَادًا أن يُفَتَلُوَا أو 

15658631514 وَآَرْجُلھُمْ مّنْ خِلاف آؤ مِنْفَوا مِنَ الأزْضٍ- 


৫৩৬ ہجوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


346 0923 2455 مِنْ‎ LAS ০৫ هَل‎ 5455 5৩ كم‎ : )۷( 0৫] ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৭। আগত লোকদের সংখ্যা কত ছিল? তারা কি ওরাইনা গোত্রের, না ওকাল 

গোত্রের, নাকি উভয় গোত্রের লোক ছিল? 1 

উত্তর।। আগত লোকদের সংখ্যা : ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের আগত লোকদের সংখ্যা 

সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন-_ 

১. আল্লামা তিবরানী হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সাতজন | 

২. আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল চারজন | 

৩. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনজন | 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 31 مِنْ‎ ২5155 45852 ১৪ LHL LLL کَانُؤا‎ 85 
অর্থাৎ, তারা মোট সাতজন ছিল | ওরাইনা গোত্রের ৪ জন ও ওকাল গোত্রের ৩ জন। 

. কেউ কেউ বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল আটজন | ওরাইনা গোত্রের ৪ জন ও ওকাল 
গোত্রের ৩ জন এবং অপর এক গোত্রের একজন | 

৬. ইবনে হাযমের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল দশজন । প্রথমে এসেছে সাতজন পরে আরো 
তিনজন এসেছে। 

আগত লোকদের গোত্র পরিচয় : আগত লোকদের সবাই কি ওকাল গোত্রের, না ওরাইনা 

গোত্রের, নাকি উভয় গোত্রের ছিল, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত FF | যেমন- 

১. আল্লামা বদরন্দীন আইনী ری‎ বলেন, আগত লোকদের মোট সংখ্যা ছিল সাতজন | 
এদের মধ্যে চারজন ছিল ওরাইনা গোত্রের আর বাকি তিনজন ছিল ওকাল গোত্রের | 

২. কেউ বলেন, তাদের মোট সংখ্যা ছিল আটজন | এদের মধ্যে চারজন ছিল ওরাইনা 
গোত্রের, তিনজন ছিল ওকাল গোত্রের এবং অন্য গোত্রের একজন ছিল | 

৩. সুনানে নাসায়ী ও তিরমিযীতে উল্লেখ আছে, তারা সবাই ওরাইনা গোত্রের ছিল। যেমন- 


-5832101535 হলি ১5 0579514 


م 


73025 (ص)‎ SM AMELIE مِنْ‎ USAT {35 00১410553০9 عَنْ‎ ٢ 
<۰ বিধান : হাদীসবিশারদগণ উল্লিখিত বিবিধ বর্ণনার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানকল্পে বলেন- 
১. আগত লোকগুলো উভয় গোত্রেরই ছিল৷ তাই এক এক স্থানে এক এক গোত্রের কথা 

বলা হয়েছে। যে বর্ণনায় ঠ অব্যয় ব্যবহার করা হয়েছে তা 31$-এর অর্থ প্রদান 
করবে | এদের তিনজন ছিল ওকাল গোত্রের আর চারজন ছিল ওরাইনা গোত্রের | 

২. ইবনে ইসহাক ری‎ বলেছেন, একই গোত্রের দুটি নাম ছিল। পূর্বের নাম JE এবং 
পরবর্তী নাম ২5352; সুতরাং বর্ণনাকারী এক স্থানে 7৫ এবং অন্য স্থানে ২:37 
বলেছেন। 

৩. ইবনে আবান (র) বলেছেন, 44 গোত্র হচ্ছে 3 গোত্রের একটি শাখা । তাই 
কোনো স্থানে মূল নাম, কোনো স্থানে শাখা নাম, আবার কোনো স্থানে মূল ও শাখা 
উভয় নাম উল্লেখ করা হয়েছে। 

১2 IA: )۸( ISLA বব‏ الكَدَاوی ০৫৭০৪‏ وما ১55৯9)‏ فِيْه؟ 

» প্রশ্ন : ৮। হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের কী 

মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর | 1 হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণের বিধান : হারাম বস্তু ছারা ওষুধ গ্রহণ জায়েয কিনা, 

এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৩৭ 


১. মালেক, মুহাম্মদ ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক, মুহাম্মদ, আহমদ ও যুফার 
(র)-এর মতে- (812 ১:৮৯ ০5৪0 591501 অর্থাৎ, হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ 
গ্রহণ নিঃশর্তভাবে জায়েয | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

UBL 4152 عَلَيْه الستَلَامُ 21580 عُرَفِنَة إشَرَبُوا مِنْ‎ 2155 
২. বায়হাকীর অভিমত : ইমাম বায়হাকী (র)-এর মতে- حرام‎ Et UG الگداوی‎ 
. 085৮ كان‎ 9 UD 99810 58255 کا لا‎ GI অর্থাৎ, প্রত্যেক 
জারির جه حور یی وہ‎ নেই৷ রর جو‎ তরে وو‎ 

কিছু ছারা ওষুধ গ্রহণ জায়েয, যদি তা হারামও হয়ে থাকে | 

৩. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আবু 
ইউসুফ (র)-এর মতে, সাধারণত হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

١۔‏ عَنْ ام ৬0 0৩ 6 UL‏ رص إنّ الله لَمْ IAs‏ شقا (০35 তথ‏ 
حَوِمَ عَلَيْهَا 

১১৫৪৭ 83611 عن‎ CE 3 

৬১030 ¥‏ رص 29 ০০21‏ 855 25510 ا 

8. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, যদি রোগীর জীবননাশের আশঙ্কা 
থাকে, আর এ অবস্থায় হারাম বস্তু ছাড়া অন্য কোনো ওষুধ না থাকে, তাহলে সুদক্ষ 
চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজন মতো হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গুহণ জায়েয আছে। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- ২175-৯১-5০ 4 فِئْ مَخْمَصَة‎ Stal فَمَن‎ 
খ. মনীষীর কথা- الْمََخْظُوْرَات‎ ৮: المكرورة دج‎ 
গ আল্লামা বদরুদীন আইনী (র) বলেছেন- 

SELLA 15106 الامْنْصِرَارٍ فَلَا 35 حَرَامًا‎ য10 তই L4G 

মালেক, মুহাম্মদ ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মুহাম্মদ, মালেক ও আহমদ (র) 

যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন তা সঠিক নয় | কারণ- 

১. ২5355 ৬১৯ ছিল ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনা । পরবর্তীতে এ হাদীস রহিত 
হয়ে গেছে। সুতরাং এটা দলীল হতে পারে না। ١ 

২.155 َك حریۂ‎ বিষয়টি ছিল সম্পূর্ণরূপে তাদের জন্যই সুনির্দিষ্ট। সুতরাং এটা 
দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 

৩. রাসূল (স) অহীলব্‌ জ্ঞানে নির্দিষ্ট লোকদেরকে রোগমুক্ত করণার্থে নির্দিষ্ট উটের পেশাব 
পান করার নির্দেশ দেন। এটা সর্বসাধারণের জন্য নয়। সুতরাং এতে বোঝা যায়, 
হারাম বস্তু দ্বারা ওষুধ গ্রহণ সর্বক্ষেত্রে জায়েয নয়। 

71505 بِالْمِكَالٍ‎ ৮০৫০৪]: )۹( IG ۹ 

٠۶ 9ك‎ : ه١‎ 015517০৮০০৪ জায়েয কিনা? 

উত্তর | | ১1510 ১০৮০-এর বিধান : J ৮ ৬০০3 জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দুটি অভিমত পরিলক্ষিত 7 ۱ যথা- 


৫৩৮ وت‎ জ্রাতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব سو‎ 


ক. ১1১ 33১৯ ব্যতীত অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে قِصاص بِالْمِفَالٍ‎ জায়েয আছে। 
খ. প্রতিটি অপরাধের ক্ষেত্রেই ১5417 ٤ ০৭1০3 জায়েয আছে। তবে 15) ও 
-لَوَاطّة‎ -এর ক্ষেত্রে জায়েয নেই। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে ২525 ৬:১০; এতে রাসূল (স) ১151 ৬০০5 -এর 
নির্দেশ দিয়েছেন। যেমন- 
BAN ০513514542৬ م وَآرْجُلِهُمْ‎ (৯৮৮৩ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ০০০০ 
UU জায়েয নেই। আর تماص‎ নিতে হলে একমাত্র তরবারি দিয়েই নিতে 
হবে। কেননা রাসূল (স) বলেছেন_ ১১১. لا 553 الا‎ 
তবে কোনো হত্যা, শরীর জখম কিংবা অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ১০।:--এর ক্ষেত্রে ১০:০৪ 
১৬০৬ জায়েয রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
০৮০ CI... بالأئُن۔‎ LG وَالْعَيْنُ بِالْعَیْنِ‎ AIG ৮১ 
LLNS ى‎ gang لقا‎ A sl: 00 নাগ 
৮” প্রশ্ন : ১০। ১১৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর প্রকারভেদ 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১১:-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৫ শব্দটি বাবে £:-$-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে 
১. (5415 $৯:4 তথা গোপন করা । 
২. £১৮৯%] তথা ঢেকে ফেলা। 
৩. £5) তথা লুকিয়ে ফেলা । এজন্য কৃষককেও কাফের বলা হয়। যেহেতু সে 
মাটিতে বীজ লুকিয়ে রাখে | 
8. ১১২ তথা অস্বীকার করা । 
¢. النَّعْمَّة‎ 4) তথা নেয়ামতের অস্বীকার করা | এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
| Ul وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إن عَذَابِئْ‎ 
৬. الْمَؤْرِد‎ 2851935 ভাষায় 5332  دْوُحُج‎ অর্থাৎ, অস্বীকার করা, গোমরাহী ও 
বিদয়াতের কারণে দীন থেকে বের হয়ে যাওয়া | 1 
` ১১৫-এর শরয়ী সংজ্ঞা : یں‎ সংজ্ঞায় বেশ কয়েকটি বর্ণনা পাওয়া যার | যেমন- 
১. জমহুর ওলামা বলেন- ১23) ১,2 545 (০) 42611 ا جَاء پو‎ 06215 FAK 
অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর আনীত আদর্শের বিরোধিতা করাকে কুফর বলা হয়। এটা 
ঈমানের বিপরীত ۱ 
২. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন- 5 ৮১ (০) ৮1 2১5৬১ 58411 
15 4 অর্থাৎ, মহানবী সে) যে জীবনবিধান নিয়ে আগমন করেছেন তার কোনো 
একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে ১% বলে। 
৩. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- الوَّسُوْلٍ بے‎ 022 50337101015 5 5458 
৪. ইমাম খাত্তাবী (র)-এর মতে- وَيِمَا جَائٿ په رُسنُلُةُ £££ كلاً‎ SIE ETE 
- ৮০ ও অর্থাৎ, মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং তার রাসূলগণ যেসব 
বিধিবিধান নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে সর্বাংশে বা আংশিক অস্বীকার করাকে ১১ বলে। 


ع م 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৩৯ 


৫. কেউ কেউ বলেন_ 1৮৯ (ص) بِمَا‎ ৩০১৯৬ ৫০৩৮ থা 
৬. কেউ বলেন- 2105411১৯৬৫ ُو إِنْكَارٌ‎ 301 
মোটকথা, আল্লাহর একতৃবাদ ও রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অস্বীকার করাই কুফর, আর 
এ ব্যক্তিকে কাফের বলা হয়। যেমন- الْكَفَْرَهُ الْفَجَرَهُ‎ a اوليك‎ 
০৮-এর প্রকারভেদ : 
ক: ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, কুফর দু'প্রকার ۱ যথা- 
.د‎ 90০1 555 الْكْفْرُ‎ তথা ঈমানের বিপরীত কুফর | এটা হচ্ছে আল্লাহর অস্তিতৃকে 
অস্বীকার করা | ঈমানের সাথে এ ধরনের কুফর একত্র হতে পারে না। 
২. ১২৯ 5536 559 16 তথা পাপাচার ও অকৃতজ্ঞতার মাধ্যমে কৃত কুফর | 
খ. কতিপয় আলেম বলেন, কুফর প্রথমত পাঁচ প্রকার ۱ যথা- . 
১. ০0৫১) ৮৫ : অন্তর ও মৌখিক স্বীকৃতি উভয় দিক থেকে আল্লাহর একতৃবাদ ও 
রাসূলের রিসালাত অস্বীকার করাকে ১.৫) ১ বলা হয়। 
২. ১১ 3%: অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস থাকার পরেও মৌখিকভাবে তাওহীদ ও রিসালাত 
অস্বীকার করাকে ১১১১ 3% বলা হয়। 
৩. ১05 ৯৫ : অন্তরের বিশ্বাস ও মৌখিক স্বীকৃতির পরও ব্যক্তিস্বার্থে বা অন্য 
কোনো কারণে তাওহীদ ও রিসালাত অস্বীকার করাকে ১: ১% বলা হয়। 
৪. 315) 48 : মৌখিকভাবে স্বীকৃতি দিয়ে অন্তরে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করাকে 4: 
ও বলা হয়। 
৫. ১৯152) کُنڑ‎ : ইসলামের মর্মার্থ সঠিকভাবে উপলব্ধি করা থেকে নিজেকে বিরত রাখা | 
গ. স্বীকৃতি ও বাস্তবতার নিরিখে ১১ আবার দু'প্রকার | যথা- 
১. ১532) فِى‎ 284 তথা আকিদাগত কুফরী । যেমন- তাওহীদ ও রিসালাতকে 
অস্বীকার করা। ধর্মত্যাগী ও মিথ্যা নবুয়তের দাবিদারগণ এ প্রকারের অন্তর্ভুক্ত | 
২. ১0 فى‎ 25 তথা আমলের ক্ষেত্রে কুফরী করা। যেমন- নামায আদায় না 
করা, যাকাত না দেয়া ইত্যাদি ۱ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, এ জাতীয় 
কুফরী বিদ্রোহের শামিল । তবে এরা কাফের নয়। কিন্তু ইসলামের কোনো অকাট্য 
বিধান পালন না করার পাশাপাশি অস্বীকার করলে তারা কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 
هذه السّركة؟‎ 355 04 ১০ ৭০০) LIN ھا اسم رَاعِى‎ : )1١( IGS 4 
॥ প্রশ্ন : ১১। মহানবী (স)-এর রাখালের নাম কী? মহানবী (স) কর্তৃক প্রেরিত ঝটিকা 
দলের নেতা কে ছিলেন? 
উত্তর।| মহানবীর রাখালের নাম : সকল আলেম ও এতিহাসিকের একমত্যে মহানবী 
(স)-এর রাখালটির নাম ছিল ইয়াসার ۱ আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন- 
১৮০55501517 38810994০০০ لان‎ 
সুতরাং বিশ্বাসঘাতক ওরাইনা গোত্রের লোকেরাই রাসূল (স)-এর রাখাল ইয়াসারকে 
নির্মমভাবে হত্যা করে এবং তারা উট্পাল হাঁকিয়ে নিয়েছিল। 
রাখাল হত্যার কারণ : মুহাদ্দিসীন ও এঁতিহাসিকগণের বর্ণনা মতে, ওকাল ও ওরাইনা 
গোত্রের লোকেরা যখন উটগুলো হাকিয়ে নিয়ে চারণভূমি থেকে কিছুদূর গমন করল, তখন 
ইয়াসার চিৎকার করতে করতে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন এবং তাদেরকে বাধা প্রদান 


৫৪০ ঢাল جرد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


করেছিলেন ۱ এতে তাদের নিরাপত্তা 88 হওয়ায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে | অবশেষে তারা 
ইয়াসারের নাক, কান, হাত, পা কেটে দেয় এবং চোখ উপড়ে ফেলে তাকে নির্মমভাবে 
শহীদ করে ۱ সুতরাং রাসূল (স)-এর রাখাল তাদেরকে উট নিতে বাধা দেয়ায় তারা তাঁকে 
হত্যা করেছিল। 
প্রেরিত বাহিনীর নেতা : ওরাইনা গোত্রের লোকদেরকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসার জন্য 
রাসূল (স) যে সারিয়া তথা ঝটিকা বাহিনী তাদের পশ্চাতে পাঠিয়েছিলেন, সে সারিয়ার 
সেনাপতি তথা নেতা কে ছিলেন- এ বিষয়ে মোটামুটি তিনটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 
১. এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাক, সালামা ইবনে আকওয়া (র)-এর বর্ণনা সূত্রে বলেন, উক্ত 
সারিয়ার সেনাপতি ছিলেন কুরজ ইবনে জাবের আল ফেহুরী | 
২. মুসা ইবনে ওকবা (র) বলেন, তাদের সেনাপতি ছিলেন সাঈদ ইবনে যায়েদ ١ 
৩. কারো কারো মতে, তাদের, সেনাপতি ছিলেন- ৮44১৭ بن رَد‎ ৬১. 
وَكَمْ‎ ০০) 410 إلى رَسُژلِ‎ 15555 04৮ ৮৮ 0৬৮ 95 ৪৪0 04] ۹ 
SASL کان‎ 
৮” প্রশ্ন : ১২ । ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের ব্যক্তিবর্গ কখন রাসূল (স)-এর নিকট আগমন 
করেছিল এবং তাদের সংখ্যা কত ছিল? 
উত্তর।। গোত্রদয়ের ব্যক্তিবর্গের আগমনকাল : ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের উল্লিখিত 
ব্যক্তিবর্গ মদিনায় রাসূল (স)-এর নিকট কখন আগমন করেছিল, এ বিষয়ে কয়েকটি 
অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 
১. এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসে ১১$ ৫১ 
. যুদ্ধের,পরে তারা রাসূল (স)-এর নিকট আগমন করেছিল ١ 
* ২. কতিপয় এতিহাসিকের মতে, তারা সপ্তম হিজরীতে আগমন করেছিল | 
৩. কারো কারো মতে, অষ্টম হিজরীতে আগমন করেছিল | 
প্রথম অভিমতটি ঘটনা পরম্পরায় যুক্তিসংগত এবং মুহাদ্দিসীনে কেরামের একমত্য প্রতিষ্ঠিত। 
আগত লোকদের সংখ্যা : ওকাল ও ওরাইনা গোত্রের আগত লোকদের সংখ্যা সম্পর্কে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 
১. আল্লামা তিবরানী হযরত আনাস (রা)-এর সূত্রে বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল সাতজন | 
২. আল্লামা সুমুতী (র) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল চারজন | 
৩. আল্লামা শাওকানী (র) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল তিনজন | 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন-১)২৫ مِنْ‎ হি 25855 مِنْ‎ UDELL ISLA 
অর্থাৎ তারা মোট সাতজন ছিল । উরাইনা গোত্রের ৪ জন ও ওকাল গোত্রের ৩ জন। 
৫. কেউ কেউ বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল আটজন | উরাইনা গোত্রের ৪ জন ও ওকাল ٠ 
গোত্রের ৩ জন এবং অপর এক গোত্রের একজন | 
৬. ইবনে হাযমের মতে, তাদের সংখ্যা ছিল দশজন । প্রথমে এসেছে সাতজন পরে আরো 
তিনজন এসেছে। 
گانُؤا؟‎ ৯৯55 ৮9:01) IHL বব 
p> প্রশ্ন : ১৩। তারা কী রোগে আক্রান্ত ছিল? 
উত্তর। ١ ওরাইনা গোত্রের রোগ : ওরাইনা গোত্র মদিনায় আগমনের পর কী রোগে আক্রান্ত 
- হয়েছিল, এ বিষয়ে মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৪১‏ هس 


১. আল্লামা বাযায বলেন, মদিনার খাবার তাদের অনুকূলে ছিল না বিধায় তারা ا‎ মন্দা 
রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। 

২. ইবনুল আরাবী (র) বলেন, তাদের ১১ ১১: তথা ডায়রিয়া জাতীয় এক প্রকার 
ব্যাধি হয়েছিল ١ 

৩. কারো মতে, পেটের অসুবিধা ছিল। 1 

৪. الَف‎ 8۲8 কাতাদা হতে বর্ণিত আছে, তারা বলেছিল- 4 (৫! الله‎ ৫ ا‎ 
১৮৮ ওম ৬৫০11 £575 ও অৰ্থাৎ, আমরা ছিলাম দু্ধপায়ী গ্রাম্য লোক, কোনো 
দিন শহরে ছিলাম না। এজন্য শহুরে চালচলনে আবহাওয়া আমাদের মানানসই হচ্ছে 
না। এ থেকে বোঝা যায়, তারা প্রতিকূল আবহাওয়াজনিত রোগে আক্রান্ত ছিল। 

৫. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 015 $2 بیغ‎ 006 &34 8০0 آگا‎ 

- 6১৯] ৩৮ ১৬৯1৩ ১3১৩১ অৰ্থাৎ, তাদের রোগ হলো তারা ক্ষুধার কারণে 

কঙ্কালসার দুর্বল দেহ হয়ে পড়ে। 


৬. আবু আওয়ানা আনাস (রা) হতে বর্ণনা করেন, অনাহারে থাকার কারণে তারা হলুদ 
পরিণত হয়েছিল, যাকে বর্তমানে জন্ডিস রোগ বলে অনেকে মনে করেন। 


৭. কতিপয় আলেম বলেন, তারা lL 44 তথা অন্ত প্রদাহ রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। 
১০ ০5155 (5 56 21550962০০০ ৬৪155 42206) 05 ۹) 
55560 فَكَيْفَ‎ 

> প্রশ্ন: ১৪। অন্ত হাদীস হারা প্রতীয়মান হয় ২1১4 বৈধ অথচ বুখারীর অপর হাদীসে 

এটাকে নিষেধ করা হয়েছে। অতএব এর সমন্বয় কিরূপে হবে? 

উত্তর। ١ উভয় হাদীসের মধ্যকার ছন্দের সমাধান : অত্র হাদীস হতে বোঝা যায়- نت‎ 

তথা বিভিন্ন অঙ্গ কেটে নির্মমভাবে হত্যা করা জায়েয ۱ অথচ সহীহুল বুখারীর অপর হাদীসে 

এসেছে- 0৯০01 نى عن‎ ০০12 ان التّبِىٌّ (ص يحب‎ 80055 ১০; এতে 
প্রতীয়মান হয় دنت‎ নিষিদ্ধ | সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে TF পরিলক্ষিত হয় | এ ছন্দের 
সমাধান নিম্নুরূপ- 

১. ওরাইনা গোত্রের ২1$%-এর ঘটনা ছিল প্রাথমিক যুগের । পরবর্তীকালে 312 নিষিদ্ধ 
হয়ে যায়। সুতরাং م‎ ২£53/-১০ রহিত হয়ে গেছে। 

২. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 51১4 নিষিদ্ধ, তবে ওকাল ও ওরাইনা 
গোত্রের বিরুদ্ধে ১০:০5 গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা ওরাইনারা রাসূল (স)-এর 
রাখালকে হাত, পা কেটে এবং চোখ উপড়ে হত্যা করেছিল | 

৩. কারো মতে, স্বাভাবিক শাস্তি হিসেবে 5১ জায়েয নয়। তবে মুরতাদ, আল্লাহ ও তার 

, রাসূল এবং ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্রোহমূলক অপরাধীকেই শুধু 51 করা জায়েয। 
যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

Hf SUL a3 الله 20345 03525 فى‎ LIDS SN جَرَاءُ‎ 04 
১০৪৪০৪৫8১৪০ ১5723016465 متلا از‎ 3151581 

৪. কেউ বলেন, তাদের এ ধরনের শাস্তি ছিল রাজনৈতিক; প্রতিশোধমূলক ছিল না। 
যেমন- 23৮১ 435 

অতএব বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে উভয় হাদীসের মধ্যে কোনোরূপ দ্বন্ব নেই। 


৫৪২ রোল জ্রাত্াহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


» 


হি Gf: 0০) GL 4‏ مِنْ ১৮51654752৮‏ عاك (رض) 


প্রশ্ন : ১৫। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 


উত্তর | | হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী : 


১. 


২. 


৩. 


১০, 


নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক ইবনে 
নযর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। 

বংশধারা : তার বংশধারা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম 
ইবনে হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। 

জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মঘৃহণ করেন। রাসূল (স) যখন হিজরত 
করে মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রা) ছিলেন ১০ বছরের বালক। 

রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
ছিলেন। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে সুলাইম তাকে রাসূল (স)-এর 
খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তার বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাঁকে কোনো কারণে ধমক দেননি | রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করেন- 
GILL UL 5 LL 5241 {4U তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
জন। কারো মতে, ৮০ জন। 


, যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আনাস (রা) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও ج3‎ যুদ্ধে 


অংশগ্রহণ করতে পারেননি | তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করেছেন। 9 

সরকারি দায়িত পালন : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তাকে 
বাহরাইনের আমিল ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে 
বসরা নগরীতে ফিকহের মুয়াল্লিম নিয়োগ করা হয়। 


. গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন । তিনি ছিলেন 


বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী | 


. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তার গলায় নিজের মোহরযুক্ত 


একগাছা রজ্জু বেধে দেয়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ 
অসম্মানজনক কার্ধের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 
বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি 533544 বর্ণনাকারীদের একজন। রাসূল ری‎ থেকে 
তিনি সর্বমোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) . 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম কুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম 
এককভাবে ৯১টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। 

ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ১০৩ 
বছর ۱ কারো মতে, ৯৯ বছর। ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই 
সঠিক। কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যুসন ছিল ৯৩ হিজরী। 

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল দেন এবং হযরত কাতান ইবনে 
মুদরাক তার জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় তার বাসভবনের পাশে “কছর' নামক 
স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৪৩‏ مس 


0 


HUY; টা ات لاوجو الو‎ 
অধ্যায় : নাবীয ও নেশাকর পানি দ্বারা অযু অবৈধ 


০ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক সংশ্লিষ্ট 
রবী উতর দাও: সা কিবা নও 


99 IHG SLA بالمشكر وَكَِيِعَۂ‎ Yi لَايَجُوْرُ الْوْضُوهُ‎ ৩৪ 
FEEL ل‎ 9 ১:৮3 2১৮১) مِنَ‎ তা ৩ 25221? 2০৪ 
HIG عَلَيْه وَمَتَمَ قال کل‎ liye) 
কা, প. ১৯৯২] حرام‎ 
চি] 
50৩ (ص) ما فن‎ LY ৩৪ (رض)‎ 28০7 ابن‎ oe ৮১১ EAN 


১০ Ll‏ قا 225 i; Ub‏ طَهُوْرٌ ‏ الْحَدِئِكَانِ مُتَعَارِضَانِ فَكَيْفَ 
التَّؤْفِيْق؟ 


Sains Nis الْآَئِمّة‎ ৪ LEIS من جور الوفٹرۂ‎ 3 

৬৯ (رض)‎ ১১৮৪9 ০৯০১ ০৬ ২০১৮০ عَنْ‎ তি عَنِ‎ 6১950 وَفِى‎ ٣ 
رص الفلة الجن وة “كال کا کت ما اح هدا‎ 451৫০ 
عَنْ عَلْقَمَة عَنْ عَبْد اله ائه‎ SAAS ৮১555013915 LUGS Eso 
৭৮০8600155৬: 2১1 5৯0 (ص) لَيْلَةَ‎ ৮১৫59 

১১৯৯১ Sls Mj 2৮25 WU ০০ ১০৯ فَتَاوَى‎ ৬১১01 54514 > 
Lt pr 

০৮ YLANG SU ৯৩০ (رض)‎ ১০:5৪ لِعَبْدِ الل ۽ بن‎ Ys 2 5 

حه الإختاع- 
0৮১55 ٦‏ 255 00045 وَمَاهُوَ ০২‏ 
HL SSN এ‏ مِنْ IIA ১2১০‏ (رض) ‏ 


ভে cone প্রশ্নের উত্তর 5 


© হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الْوْضُؤْءٍِ‎ 5155-এর অন্তর্গত ১০:০0 ولا‎ ১১510 25255 لا يَجُوْرُ‎ LU 
থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পৰিত্র পানি আবশ্যক তাই এক্ষেত্রে রাসূল 
ریم‎ পবিত্র পানির প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন। আর মাদকতা মিশ্রিত নেশাকর 
পানি পবিত্রতা অর্জনের ক্ষেত্রে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করেছেন। 


৫৪৪ وروت‎ তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য বাবটি হচ্ছে নাবীয বা খেজুর ভিজানো পানি এবং 
নেশাকর পানি দ্বারা অযু জায়েয না হওয়া প্রসঙ্গে। হযরত হাসান্‌ বসরী ও আবুল 
আলিয়া (র) এটাকে মাকরূহ মনে করেন। হযরত আতা (র) বলেছেন, নাবীয ও দুধ 
দিয়ে অযু করার চেয়ে তায়াম্মুম করা উত্তম। 
হযরত আবু সালামা হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, হযরত আয়েশা (রা) 
রাসূল (স) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, যেসব পানীয় মানুষকে নেশাগ্রস্ত করে, 
সেসব পানীয় হারাম ۱ অর্থাৎ এমন পানীয় দ্বারা অযু জায়েয হবে না। 

* সমাপনী : মাদকতা সৃষ্টিকারী পানীয় পান করা এবং তদ্বারা পবিত্রতা অর্জন করতে 
শরীয়ত নিষেধ করেছে। 


(০০) 512 قال‎ (১১১৩০ 4 pl عن‎ ০১550 ESA: رم‎ IG 4 
9০০৫১ 9৬৯০ 5১4০2 5 25525 قال‎ LS ১$ ১155 آدَوَاتِكَ‎ ৮১15 


৭5551) ১৫5 

» প্রশ্ন: ১। ভিরমিবীতে ইবনে মাসউদ (রা) হতে বর্ণিত হাদীস رس‎ 780 Û َال‎ 

5১5০ وَمَاءٗ‎ 8৫655504১85 LIL 49 کا یِی‎ হারা বুঝা যায়, ১:১5 তথা 

খেজুর ভিজানো পানি ۰۱۵7۱ অথচ আলোচ্য হাদীস ছারা অপবিভ্রতা সাব্যস্ত হয়। কিভাবে 

হাদীসঘয়ের মধ্যকার পারস্পরিক বৈপরীত্যের সমৰয়সাধন করা যায়? 

উত্তর। | উভয় হাদীসের মধ্যে সমন্বয়সাধন : তিরমিযীতে হযরত ইবনে মাসউদ (রা) বর্ণিত 

হাদীস ১3452155855 865 05 5885 ১455 (ص) ما فِئ آدَوَاتَكَ‎ ৮০405 

অর্থাৎ, রাসূল (স) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার পাত্রে কী আছে? আমি বললাম, ১১ 

তথা খেজুর ভিজানো পানি। তিনি বললেন, খেজুর তো-উত্তম বস্তু এবং পানি পবিত্রতা 

সাধনকারী। সুতরাং এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 337 তথা খেজুর ভিজানো পানি পবিত্র | 
অথচ প্রশ্নে বর্ণিত হাদীস দারা বোঝা যায়, ১১১ অপবিজ্র। সুতরাং হাদীসঘয়ের মাঝে ছন্দ 

পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিম্্রূপ- ১ 

১. ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রো) বর্ণিত হাদীসটি ৯১৯: তথা দুর্বল। 
কারণ এ হাদীসের অন্যতম রাবী ১9 ابر‎ একজন অজ্ঞাত রাবী। সুতরাং এটা দলীল 
হিসেবে গ্রহণযোগ্য হবে না। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, আয়েশা (রা)-এর হাদীসে ১১ ۲ 
মাদকতাপূর্ণ ১:১১-কে বুঝানো হয়েছে। আর ইবনে মাসউদের হাদীসে ১১ দ্বারা 
মাদকতাবিহীন খেঙ্ছুরের রসযুক্ত মিষ্টি পানিকে বুঝানো হয়েছে। 

৩. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে পানীয় ১:১$-এর কোনো আলোচনাই নেই; বরং 
সেখানে ব্যাপকভাবে ১. ₹:১-এর আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ যা-ই 
১: হবে, তা-ই হারাম | অথচ 3১১: প্রথম অবস্থায় مُسنكر‎ হয় না। 

৪. কেউ কেউ বলেন, উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো چ‎ নেই। কারণ ১ বিভিন্ন 
প্রকার | যে ১:২১-এর মধ্যে মাদকত্বা নেই তা অপবিত্র নয়। 

৫. কেউ বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা হযরত ইবনে মাসউদের হাদীস 
রহিত হয়ে গেছে। কারণ ইবনে মীসউদের হাদীস প্রথম সময়ের আর হযরত আয়েশা 
(রা)-এর হাদীস পরবর্তী সময়ের | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৪৫‏ ع 


৬. আবার কেউ বলেন, হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীসে ১:১-এর কোনো আলোচনাই 
আসেনি; বরং সেখানে ১. ১1;-১-এর আলোচনা স্থান পেয়েছে। আর তা 
নিঃসন্দেহে অপবিত্র ও হারাম। 

Nis di ISH bis 354৮ الوفئرۂ‎ ফির لوان () : هَل‎ ۹ 

Nain; 


» প্রশ্ন : ২। ১১5 তথা খেজুর ভিজানো পানি ছারা অযু করা জায়েয কিনা? দলীলসহ 

সবিস্তারে ইমামগণের মতভেদ আলোচনা কর | 

উত্তর।। ১ দ্বারা অযু করার বিধান : নাবীয বিভিন্ন প্রকারের রয়েছে। তাই প্রকারভেদ 

অনুযায়ী এর হুকুমেও ভিন্নতা রয়েছে। যেমন- 

ক. নেশা ও মিষ্টিহীন নাবীযের বিধান : সকল ইমামের একমত্যে- ٹک‎ 345১১ 
$15 5১2 অর্থাৎ, যে নাবীযের মধ্যে নেশা ও মিষ্টি কোনোটিই আসেনি, এমন নার্বীয 
দ্বারা অযু করা জায়েয। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 
قَالَ‎ ১০১5 LG 55৩ فِيْ‎ ৮০ (ص)‎ LIU C2) Bs ১1১০ 

১8৮55 ই ই 

খ. নেশা ও মিষ্টিযুক্ত নাবীষের বিধান : ১৪-:.. ১১১৫ অর্থাৎ, যে নাবীযের মধ্যে নেশা ও 
মাদকতা রয়েছে, এমন নাবীয দ্বারা ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে অযু করা জায়েয নেই। 
দলীল : রাসূল (স) বলেছেন- $155 $44 شراب اسر‎ 88 

গ. নেশা ও মাদকতাহীন মিষ্টি নাবীষের বিধান : نكر‎ 52 1: ১: অর্থাৎ, যে 
নাবীযের মধ্যে মিষ্টি এসেছে তবে নেশা ও মাদকতা আসেনি, এমন নাবীয দ্বারা অযু 
করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
এ ধরনের নাবীয দ্বারা অযু করা জায়েয নেই। কেননা এতে মিষ্টি চলে এনেছে | তাই 
এটা এখন 311 £.-এর অবস্থায় অবশিষ্ট নেই; বরং বিভিন্ন নামে পরিচিতি লাভ 
করেছে। কাজেই এমতাবস্থায় নাবীয ছারা অযু না করে মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করতে হবে। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- (৫৮1:৮:134%555 405135৯5105 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, হাসান বসরী, আওযায়ী ری‎ ও ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর মতে, এ ধরনের নাবীয দ্বারা অযু করা জায়েয ۱ কারণ রাসূল (স) 
নাবীযের পানিকে 4347. ০.5 তথা পবিত্রতা সাধনকারী পানি বলেছেন। অন্য বর্ণনায় 
আছে, এ পানি দ্বারা তিনি অযুও করেছেন। তদুপরি পানির ব্রিগুণের একটি গুণ বিনষ্ট 
হলেও তা দ্বারা অযু করা জায়েয। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

2০551435555 ৬৯০ 5‏ قان له َة الجن کا JUL‏ 
১5‏ قَالَ تَمْرَةٌ ULL‏ وَمَاء te‏ 
و وَرَادَ فى ০১৮৮]‏ 055 مِنْهُ 

৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অন্য পবিত্র পানি থাকলে এ 
ধরনের নাবীয় দ্বারা অযু করা জায়েয নেই। যদি অন্য পবিত্র পানি না থাকে, তাহলে এ 
ধরনের নাবীয দ্বারা অযু করা জায়েয | তবে সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে | 


৫৪৬ Garon" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 
৪. ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের অভিমত : ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র)-এর মতে 
নাবীয ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকলে, তা দ্বারা অযু করা ওয়াজিব । পরে তায়াম্মুম 
করা মুস্তাহাব | 
আল বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) শেষ জীবনে তার পূর্বমত পরিত্যাগ 
করে ইমামন্রয়ের সাথে একমত্য পোষণ করে বলেছেন- ১:11) ১৮৯11 558 لا‎ 

LAN ১০ ৮৬৩] ০১৩ : 0) IE ۹‏ عَنْ 2815 قال 515 لان 

تو ریشم قل مسي انکر رصم لکنا الہ ينك ابد قلعا حنج 

A‏ ۔ هدا الْحَدِئِدُ يُخَالِفة کا ES এ‏ عن ৮৮‏ عَنْ عَلْقَمَ عَنْ 

عَبْد الله Lf‏ گا کان عع الب Ca)‏ ليله ৫5 - Hs LEZ bo‏ 

1 5527 

১ প্রশ্ন : ৩। ভিরমিযীতে উল্লিখিত হাদীস ১:15 016 £2512 عَنْ‎ ৩9540 عَن‎ ' 
এ مِنْكُمْ‎ bail ঘা ০০) 9 ০৯০ (رض) هَل‎ ১১১০৪ ছারা বোঝা যায়, 
£241 £121-এর সময় রাসূলের সাথে সাহাবীগণ উপস্থিত ছিলেন না। অথচ অন্য হাদীস 
দ্বারা বুঝা যায়, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রো) উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং উভয় হাদীসের 
মধ্যে কিভাবে সময় সাধন করা হবে? 
উত্তর। | হাদীসম্বয়ের সমন্বয় সাধন : তিরমিযীতে বর্ণিত হাদীস ৯০ ৮৮511 ৮5 
مسجب نکی رس لبن الي يكز‎ TD کا( فلت اہی مسنٹق‎ ie 
£1 দ্বারা বুঝা যায়, ৯ 2120 তথা যে রাতে রাসূল সে) জিনদের নিকট ইসলামের 
দাওয়াত পেশ করেছিলেন, সে রাতে রাসূল (স)-এর সাথে কোনো সাহাবী উপস্থিত ছিলেন 
না। অথচ অপর এক হাদীস দ্বারা বুঝা যায়, সে রাতে রাসূল (স)-এর সাথে হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) উপস্থিত ছিলেন হাদীসটি হচ্ছে- 

52505১3১503 اواك‎ ৮১৩৬০) 312557১৯93০ 915 Lf 

72845 وَمَاء‎ ULL تَمْرَة‎ SL 
সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে ۳۴ পরিলক্ষিত হুচ্ছে। এর সমাধান নিমুরূপ- 

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, الجن‎ £1-এর ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়েছিল। একবার 

. ইবনে মাসউদ (রা) সাথে ছিলেন। আর দ্বিতীয়বার কেউ ছিলেন না। সুতরাং দু'হাদীসে 
দুটি ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

২. মূলত ইবনে মাসউদ (রা) উপস্থিত ছিলেন। তবে যে স্থানে রাসূল ریس‎ জিনদেরকে 
তালীম দিচ্ছিলেন, সে স্থানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না; বরং একটু দূরে অবস্থান 
করছিলেন। এজন্য (৫ 12৯: -এর অর্থ হলো (:1:5 (১$-০-এর মধ্যে 
রাসূল (স)-এর সাথে কোনো সাহাবী ছিলেন না। 

৩. হাদীসে উল্লিখিত ১51 6, {124০ 95-تا‎ অর্থ হচ্ছে- ৬১৫ ০1 2০ ৮ 
অর্থাৎ, আমি (ইবনে মাসউদ) ছাড়া অন্য কোনো সাহাবী সেখানে তার সাথে ছিলেন না। 
৪. আকামুল মারজান গ্রন্থকার বলেন, الجن‎ £151-এর ঘটনা মোট ছয় বার সংঘটিত 
হয়েছিল। ১53%] (55 নামক স্থানে যখন $2 {1% সংঘটিত হয়েছিল, সেখানে 
ইবনে মাসউদ (রা) উপস্থিত ছিলেন। আর অন্য পাচ বারে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৪৭ 


৫. উসূলের একটি কায়েদা হচ্ছে- ৮311 ৮ ৮1১১1 এ হিসেবে -لَيْلَهُ الجن‎ 
এর ঘটনায় ইবনে মাসউদ (রা)-এর উপস্থিত থাকা সংক্রান্ত হাদীসটিই অগ্রাধিকার পাবে | 
আবু হাতেম সূরা জিনের তাফসীরে উল্লেখ করেছেন, ইবনে মাসউদ (রা) দ্বিতীয় 
ঘটনায় রাসূল (স)-এর সাথে ছিলেন। 

কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, الجن‎ $1:1-এর স্বটনাটি রাসূল (স)-এর ওকাষ মেলায় যাওয়ার 

পথে ঘটেছিল, তখন তার সাথে কতিপয় সাহাবী ছিলেন । এক্ষেত্রে ইবনে মাসউদ (রা) তার 

সাথে থাকাটা স্বাভাবিকভাবেই অগ্রগণ্য হবে। 

56০25 LH ০6 ১০৯ ০ 89005457156) 06৮ ۹‏ وَلَمْ 

یات ১০৯১‏ قاطع فِی الَا 59 

» প্রশ্ন: '৪। আলোচ্য অধ্যায়ের সমর্থনে ইমাম বুখারী (র) কেন অকাট্য হাদীস উপস্থাপন 

না করে ইমাম হাসান, আবুল আলিয়া ও আতা (র)-এর ফতোয়া উল্লেখ করেছেন? 

উত্তর। | ইমাম হাসান, আলিয়া ও আতার ফতোয়া বর্ণনা করার রহস্য : ইমাম বুখারী (র) 

উল্লিখিত অনুচ্ছেদের অধীনে হযরত হাসান বসরী, আবুল আলিয়া ও হযরত আতা (র)-এর 

ফতোয়া উল্লেখ করেছেন। কিন্তু উক্ত অনুচ্ছেদের প্রত্যক্ষ সমর্থনে কোনো অকাট্য হাদীস 
উল্লেখ করেননি ۱ এর কারণ হচ্ছে- 

১. এ অনুচ্ছেদের সমর্থনে তিনি কোনো সহীহ হাদীস পাননি বিধায় তাবেয়ীদের ফতোয়া 
উল্লেখ করেছেন। 

২. সহীহ হাদীস পেয়েছেন, তবে তার শর্ত মোতাবেক হয়নি বিধায় উল্লেখ করেননি | 

৩. এটা ইমাম বুখারী (র)-এর একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থনা কৌশল । নির্দিষ্ট অনুচ্ছেদের জন্য 
উপযোগী সহীহ হাদীস না পেলে তিনি স্বীয় মতকে মযবুত করার জন্য অন্যদের 
মতামত প্রকাশ করেন | 

৪. ইমাম বুখারী ری‎ ফিক্হের অধ্যায় অনুসারে হাদীস সাজাতেন। নির্দিষ্ট অধ্যায়ের জন্য 
স্পষ্ট ও সরাসরি সহীহ হাদীস না পেলে তিনি অধ্যায়ের সাথে সামঞ্জস্যশীল হাদীস 
গ্রহণ করতেন এবং কখনো কখনো অন্যান্যের মতামতও প্রকাশ করতেন। 

৮০৮] ৯০০৬) ১০১০০ لِعَبْدِ الله ِن‎ 04 0170) 0৬, « 
Ee) ১৯০৯0 1581 و‎ 

» প্রশ্ন : ৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা):কে J; SL صَاحِبُ‎ 

কেন বলা হয়? বিস্তারিত বর্ণনা he | 

উত্তর | J; 500 ৯৮০ বলার কারণ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ 

(রা)-কে J; 2: ৯০০ বলার কারণ হচ্ছে- 

১. তিনি রাসূল (স)-কে J; তথা জুতা পরিয়ে দিতেন। 

২. তাছাড়া সফরসঙ্গী হলে তিনি রাসূল (স)-এর অযুর পানি, মেসওয়াক, বালিশ ও জুতা 
বহন করতেন। এজন্য তাকে J; الْوِسَاَةٍ‎ (২৮০ বলা হতো। 

৩. সফরে তিনি রাসূল (স)-এর বালিশ বহন করতেন বলে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করা 

. হয়। যখন রাসূল (স) ঘুমানোর ইচ্ছা করতেন, তখনই তিনি তা পরিপাটি করে দিতেন। 

৪. কারো কারো মতে, 554) শব্দের অর্থ গোপন। ইবনে মাসউদ (রা) অধিক সময় 
রাসূল (স)-এর সাথে অতিবাহিত করায় তিনি রাসূলের অন্তরের অনেক গোপন কথা 
জানতেন | তাই তাকে J; الْوِسَادَةِ‎ ১2০ বলা হয়। 


৫৪৮ ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


TESS ALG TUL SG 90৮55515509 061 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ذا‎ | ১১,-এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার এবং এর হুকুম কী? 
উত্তর।। ১%,5-এর আভিধানিক অর্থ : এ শব্দটি ১১১০ বা ১% মাসদার থেকে গঠিত 
বাবে 5-2 থেকে 42% ওযনে 134%5 £:.1-এর সীগাহ। এর অর্থ- 
.د‎ £55530 তথা নিক্ষিপ্ত বস্তু ١ 
. ৯34১) তথা ভগ্ন বস্তু ۱ 
. 40811 তথা দূরে ফেলে দেয়া বস্তু ۱ 
. ১2% তথা গুরুতৃহীন বস্তু ١ 
45৮৮] তথা বিক্ষিপ্ত বস্তু । 
ইবনে দুরস্ত ওয়াযেহ (র) বলেন, সাধারণ লোকেরা বলে, ৮১: অর্থ আমি নিক্ষেপ 
করলাম ۱ এটা J! ওযনে ব্যবহার হয়। 
a. ইবনে সাফা (র) বলেন- الشیٰء 985 5 تَبْدْ‎ ১০ ১ 
১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১:১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা ART 
১. আল্লামা ফাররা (র)-এর মতে, মিষ্টি করার জন্য যে পানিতে খেজুর ভিজিয়ে রাখা হয়, 
সে পানিকে নাবীয বলা হয়। 
২. নেহায়া গ্রন্থকার ইবনুল আসীর (র) বলেন, খেজুর, কিশমিশ, মধু, গম, আটা এসব 
দিয়ে যে পানি তৈরি করা হয়, তাকে ii বলা হয়। 
৩. অভিধানবেত্তাগণ বলেছেন, ১:১২; হলো- 
4১১০১৮০০০৩৮ ০০৯২০394121 مِنْ عَصِيْرٍ الْعِنَبٍ‎ BYU ُو‎ 
রা ِ حَمْوًا‎ ৬১০৪ 
অর্থাৎ, এমন পানীয় যা আঙ্গুর কিংবা খেজুর অথবা অন্য কোনো রসালো বস্তুর নির্যাস 
থেকে প্রস্তুত করা হয়। অতঃপর যখন তা সময়সাপেক্ষ রেখে দেয়া হয়, তখন শরাবে 
রূপান্তরিত হয়। 
8. কেউ কেউ বলেছেন- 
SLE ৬5553107511 ৫5 ১৮6131৯5501 505 مِنْ‎ SEES US SLAM 
অর্থাৎ, ১: এঁ পানীয়কে বলে, যা খেজুর অথবা কিশমিশের পানি থেকে মধু অথবা 
তরল মিষ্টি বস্তুর মিশ্রণে প্রস্তুত করা হয়। 
১১-এর প্রকারভেদ ও হুকুম : উপরিউক্ত সংজ্ঞানুযায়ী নাবীযের প্রকার এবং তদনুযায়ী 
হুকুমের তারতম্য হয়ে থাকে | যেমন- 
প্রথমত : আল্লামা ফাররা (র)-এর মতে, নাবীয তিন প্রকার । যথা- 
ক. 1১ 52 ৮5:০5 5১5 ১১5 অৰ্থাৎ, এমন নাবীয, যে নাবীযের মধ্যে নেশা ও মিষ্টি 
কোনোটিই আসেনি। 
হুকুম : এর হুকুম হচ্ছে, সকল ইমামের একমত্যে, এরূপ নাবীয ছারা অযু করা 
জায়েয | যেমন হাদীসে এসেছে- 
IG ১95 LG 93৩ ৩৪0 (ص)‎ byl قال له‎ (০) ১৪৮০ ১০ 


চাঙা 


م هم م সি‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৪৯‏ مس 


খ. 754 ১35 অর্থাৎ, এমন নাবীষ, যার মধ্যে মাদকতা এসেছে। 
হুকুম : এর হুকুম হচ্ছে, ইমামগণের সর্বসম্মতিক্রমে এরূপ ১১১ ছারা অযু করা 
জায়েয নেই। কেননা রাসূল (সে) বলেছেন- کل شراب اسک فَهُوَ حَرَامٌ‎ 

গ. 755 55৫27 کل شراب‎ অৰ্থাৎ, এমন নাবীষ যার মধ্যে মিষ্টি এসেছে, তবে 
মাদকতা আসেনি। 

হুকুম : এর হুকুম নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, 
এ ধরনের নাবীয দ্বারা অযু করা'জায়েয নেই | কেননা এতে মিষ্টি চলে এসেছে | তাই 
এটা এখন ملق‎ £5-এর অন্তর্ভুক্ত নেই। কাজেই এমতাবস্থায় তায়াম্মুম করতে 
হবে। কারণ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- صَعِيْدًا طَبَّبًا‎ 455 513১5 فَلَمْ‎ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, হাসান বসরী, আওযায়ী (র) ও ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর মতে, এ ধরনের নাবীয দ্বারা অযু করা জায়েয। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১55 له لَيْلَة الجن‎ 03 0505 Ef ررض‎ BAL ابن‎ ৬৪১০ নী 
طهر‎ LLG ULL قال 85525 رة‎ এও 
-48$5০17--40 9ن راد فى‎ 

৩. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পবিত্র পানি থাকলে এ ধরনের 
নাবীয দ্বারা অযু করা জায়েয নেই। যদি অন্য পবিত্র পানি না থাকে তাহলে এ ধরনের 
নাবীয ছারা অযু করা জায়েয | তবে সাথে তায়াম্মুমও করতে হবে। 

৪. ইসহাক ইবনে রাহওয়াইয়ের অভিমত : ইমাম ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র)-এর মতে, 
নাবী ছাড়া অন্য কোনো পানি না থাকলে, তা দ্বারা অযু করা ওয়াজিব | পরে তায়াম্মুম 
করা মুস্তাহাব ١ 

বাদায়ে গ্রন্থকার বলেন, ইমাম আবু হানীফা (র) শেষ জীবনে তার পূর্বমত পরিত্যাগ করে 

ইমামত্রয়ের সাথে একমত্য পোষণ করে বলেছেন- ১:15 الْوْضُوْءُ‎ ১5১ لا‎ 

দ্বিতীয়ত : ইবনুল আসীরের সংজ্ঞানুযায়ীও নাবীয তিন প্রকার ৷ যথা- 

১. খেজুর ও কিশমিশের নাবীয। 

২. মধু, চিনি, গম, আটা ও যবের নাবীয | 

৩. আঙ্গুর জ্বালানো পানি দ্বারা তৈরি নাবীয | 

হুকুম : ওলামায়ে আহনাফের গ্রহণযোগ্য অভিমত হলো; উল্লিখিত তিন ধরনের নাবীয পান 

করা হারাম। 

BUS LAN 54515041509 ISL 4‏ 10915 55 قَوْلِهِ "مُسْكِر"؟ 

۶ প্রশ্ন : ৭। ১১ শব্দটি ১০:...১-এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্তেও ইমাম বুখারী (র) কেন 

উত্তর।| ১:--কে স্বতত্ত্রভাবে উল্লেখ করার কারণ : ইমাম বুখারী ری‎ অত্র অধ্যায় 

শিরোনামে ১: শব্দটি উল্লেখ করতঃ স্বতন্ত্রভাবে আবার ১-কে উল্লেখ করেছেন। 
এর কারণ হলো- 

১. ১১ ,$-এর ব্যাপারে ইমামগণের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। এ মতবিরোধ নিরসনকল্পে 
তিনি এটা উল্লেখ করেছেন, যাতে করে এ সম্পর্কে তার নিজস্ব মত স্পষ্ট হয়ে যায়। 


৫৫০ دوت‎ ভলত্যহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
২. আরবিতে কোনো বিশেষ শব্দ উল্লেখ করার পর ব্যাপকার্থক শব্দ উল্লেখ পদ্ধতিকে বলা 


হয়- ০১11 ৮12 21০01 ২৬৮০ এ পদ্ধতি প্রয়োগের মাধ্যমে ১৩... উল্লেখ 98 
পুনরায় ১১০১ উল্লেখ করেছেন। এভাবে ইমাম বুখারী (র) সূক্ষ্ম দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় 
দিয়েছেন এবং চমৎকার গ্রন্থনা কৌশলের স্বাক্ষর রেখেছেন | 


 )ضر[ ابن مَسْعُوْدٍ‎ ৮১০ مِنْ‎ EL GSI: 09 IE বব 


৮” প্রশ্ন : ৮। হযরত ইবনে মাসউদ (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 
উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-এর জীবনী : 


১, 


নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবু আবদুর রহমান আল ر8ج‎ 
পিতার নাম মাসউদ, তার মাতাও ছিলেন হুযাইল গোত্রের যার নাম উম্মে আবদ 
বিনতে আবদুদ ইবনে সাওয়া। তিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। 

জন্ম : তিনি হিজরতের ২৮ বছর পূর্বে তথা ৫৯৪ খ্রিস্টাব্দে জন্মঘহণ করেন। 


. ইসলাম গ্রহণ : ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিনি পবিত্র মক্কায় রাসূল (স)-এর হাতে 


ইসলাম গ্রহণ করেন। মুসলমান হওয়ার দিক থেকে তিনি ষষ্ঠ ব্যক্তি। ইসলাম গ্রহণ 
করেই তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরে তিনি হাবশা হতে মদিনায় পৌছেন। 


. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : ইবনে মাসউদ (রা) বদর, উহুদ যুদ্ধসহ বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ 


করেন । হুনাইন যুদ্ধে তিনি বিশেষ Tay প্রদর্শন করেন। হযরত ওমর (রা)-এর যুগে 
সংঘটিত এতিহাসিরু ইয়ারমুক যুদ্ধেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। 


. রাসুল (স)-এর খেদমত : তিনি ছিলেন মহানবী (স)-এর একজন একনিষ্ঠ খাদেম। 


মহানবী (স)-এর মেসওয়াক ও জুতা বহন এবং পবিত্রতার ব্যাপারে তিনি ছিলেন 
তত্বাবধায়ক | 


. দৈহিক গঠন : দৈহিক দিক থেকে তিনি অত্যন্ত হালকা পাতলা ছিলেন। তিনি এত 


অধিক লম্বা ছিলেন যে, বসলেও তাকে সাধারণ মানুষের দাড়ানোর সমান দেখা যেত | 


. সরকারি দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে তিনি কুফার 


কাষী নিযুক্ত হন এবং পরে একই সাথে তাকে বায়তুল মাল ও শিক্ষা বিভাগের দায়িতৃ 
দেয়া হয়। 


. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল (স) হতে সর্বমোট ৮৪৮টি হাদীস বর্ণনা করেন। | 11 


বুখারী ও মুসলিমে ৬৮টি, এককভাবে বুখারীতে ২১ আর মুসলিমে ৩৫টি হাদীস 
লিপিবদ্ধ হয়েছে। 


. চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য : তিনি বাহ্যিক আচরণে এবং চালচলনে রাসূল (স)-এর সদৃশ 


ছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যায়নিষ্ঠ, দক্ষ ও বিচক্ষণতার এক জীবন্ত আকর ١ রাসূল (স) 
তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তার জন্য জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। তিনি একজন 
বড় মুহাদ্দিস, ফিকহবিদ ও মুফাসসির ছিলেন। বিশেষ করে ফিকহশাস্ত্রে তিনি 
ছিলেন অদ্বিতীয় | 


. ইন্তেকাল : তিনি ৩২ হিজরীতে ষাটের অধিক বয়সে মদিনা অথবা কুফা নগরীতে 


ইন্তেকাল করেন। অধিকাংশের মতে, তিনি মদিনায় ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওসমান (রা) মতান্তরে হযরত আম্মার ইবনে 
ইয়াসির তার জানাযায় ইমামত করেন | 


৭৮৬ سک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


1 | 7 ے‎ 
১০5065৮41৩5 
অধ্যায় : জানাযা অনুসরণের আদেশ 

শর 2P : ৭৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 

হর ভাত দাও: [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৬৬] 

৮9498205555 الله‎ ৮৮5 উঠ ৮৭ قال‎ BE ০৮201 عَنٍ‎ 

79 وَعِيَادَةٍ الْمَرِيْضٍ 275 الدَاعِى‎ HL 8০ ৮৮৭ ৬০ ৮ 

LS عَنْ‎ ০ ৮৮০] Ss BD 832০15৮9৮42 

[কা, প. ২০১৬]. -3/:2:30 ৩৮৪] 200 وَالدَيْبَاج‎ 5৮509 ৮৯5০৪ 78৮] 5] 

isis 

(কা, প. ২০১৬] ০০ 

کا مو THUY UN SS‏ ما الاختلاف 95435 الْآئمّة؟ ০১‏ 

এ‏ صمّلوةٌ انْجَدَارَِ عَلَى الْعَائِبٍ AES‏ ا؟ وَمَا ১৯9]‏ فِيْهِ بَيْنَ الآثِمّة- 

কা. প. ২০১৬] 

ہ. هَل تَجُوْرُ الْجَنَارَهُ فى ৫52 0১৯০‏ ذكْرٍ 50515110058 $2- (কা, প. ২০১৬]‏ 

آي ا الْاخْتِلافٌ فى صّلوة الْجَنَانَِ فى الْمَسْجد؟ ANGLE‏ 

[কা. প. ২০১৬] 3 ১৯ حُكْمٌ رَد الْستّلام؟ ما‎ GAL 6 ' 

LES FA ঝা‏ السلام؟ هَل মল PA‏ قَْض آم EL‏ الْاحْتِلافُ فِيْه؟ 

(কা. প. ২০১৬] স্পা 

 )ضر(‎ ১০০০৫95202৯ مِنْ‎ ঠা ۸ 

চে ৭৬নং era উত্তর ۱ 5 
9 হাদীসের ব্াখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নো্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 

ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগরন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 

১5 5055-এর অন্তর্গত ১১৮১৯ 00১৮ ৯১৭ باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মুসলমানদের পারস্পরিক অন্যতম একটি দায়িত্ব হচ্ছে কেউ মৃত্যুবরণ 

করলে তার জন্য দোয়া ও কল্যাণ কামনার্থে তার জানাযায় অংশগ্রহণ করা | আলোচ্য 


হাদীসটিতে রাসূল (স) এ বিষয়টিসহ আরো কয়েকটি বিষয়ে মুসলিম জনতার দৃষ্টি 
আকর্ষণ করেছেন। 


سا ما پا ۂ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৮৭ 


০ ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, মহানবী (স) আমাদেরকে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন আর সাতটি 
বিষয় হতে নিষেধ করেছেন। যে সাতটি বিষয়ে আদেশ করেছেন তা হচ্ছে- 
১. জানাযার অনুসরণ করা, ২. রোগীর "١٣ করা, ৩. আমন্ত্রণকারীর আমন্ত্রণ গ্রহণ করা, 
8. অত্যাচারিতের সাহায্য করা, ৫. কসম বা শপথ পূর্ণ করা, ৬. সালামের উত্তর দেয়া, ৭. হাচির 
জবাব দেয়া । অর্থাৎ কেউ হাচি দিয়ে 11121 বললে তার জবাবে {|| 4555 বলা। 
লনি জে সাতটি বির রত রি করেছে তা হে ১. রৌপ্যের 
জিনিসপত্র ব্যবহার করা, ২. আংটি ব্যবহার করা, ৩. রেশমি কাপড় ব্যবহার 


করা, ৪. মোটা রেশমজাতীয় পোশাক ব্যবহার করা, ৫. কাতান সিন্ধ ব্যবহার করা, ৬. 

রোমীয় সিন্ধ ব্যবহার করা। 

বর্ণনাকারী বলেন, হাদীসে সাতটি জিনিস থেকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে 

উল্লেখ করা হয়েছে মাত্র ছয়টি ۱ ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এখানে একটি 

বিষয় অসতর্কতাবশত বাদ পড়ে গেছে। 

* সমাপনী : দুনিয়ার পরম কল্যাণ ও শান্তি এবং পরকালের মুক্তির জন্য হাদীসে উল্লিখিত 
বিষয়গুলো যথাযথভাবে পালন করা মুমিন জীবনের একান্ত দাবি। 


প্রশ্ন : ১। ১১/১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? (কা. প. ২০১৬]‏ ۶م 
উত্তর। | ১১::-এর আভিধানিক অর্থ : 5122 শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে‏ 
শব্দটি ১: থেকে উত্ভূত। আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 4৮১11 552‏ 5542 
2-এর অর্থ হচ্ছে {5225 ৫2: তথা তাকে গোপন করেছে ও একত্রিত করেছে বা‏ 15% 
বস্তুটি আবৃত করেছে। ١‏ 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন, $4541 শব্দটি দু'্ভাবে পাঠ করা যায়। যথা-‏ 
০১: পঠিত হলে অর্থ হবে ১£- তথা মৃতব্যক্তি বা মরদেহ।‏ الیم ১. £54241 শব্দটি‏ 
১১৮৭‏ الّذِئْ 5:12 £25 ২. $524 শব্দটি +6৯1১:.৫) পঠিত হলে অর্থ হবে‏ 
তথা যে খাটের উপর মৃতব্যক্তিকে রাখা হয়। iW‏ 
১32 -এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় দাফন করার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত‏ 
মৃতব্যক্তিকে 29. বলা হয়। আর এ ব্যক্তির ১/১১7:.-এর উদ্দেশ্যে তার জন্য যে‏ 
সালাত আদায় করা হয়, তাকে 554541 ১৯1০ বলা হয়।‏ 
অর্থাৎ, দাফনযোগ্য মৃত‏ الْجَنَارَةٌ ২. কতিপয় আলেম বলেন- ৫১৫ &34| ৬:21)‏ 
বলা হয়। 1‏ 550% 
৬০০] $2 85020 অৰ্থাৎ, এ‏ 634 233 عَلَى انئریر ৩. কেউ কেউ বলেন-‏ 
মৃতব্যক্তিকে 5905 বলা হয়, যাকে লাশ বহনের খাটিয়ার উপর রাখা হয়।‏ 
14০ ৬০১০৮১০0006 4‏ 00 
৮” প্রশ্ন : ২। জানাযার নামায কখন প্রবর্তিত হয়?‏ 
উত্তর। ١ জানাযার নামায প্রবর্তিত হওয়ার সময়কাল : উমদাতুল কারী ও ফাতহুল মুলহিম‏ 
গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে, সকল আলেমের একমত্যে £54211 *১%:. প্রবর্তিত হয় হিজরী‏ 
প্রথম সালে | হিজরতের পূর্বে মক্কায় কোনো জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়নি। মক্কায় যেসব‏ 
মুসলমান হিজরতের পূর্বে ইন্তেকাল করেছিলেন তাদের জানাযার নামায আদায় করা হয়নি।‏ 
কতিপয় আলেম বলেছেন, মক্কায় বর্তমান প্রচলিত নিয়মে যদিও 55451 $+ 14০ অনুষ্ঠিত‏ 
হয়নি, তবুও মুমিন মৃতব্যক্তির জন্য মাগফিরাতের দোয়া করা হতো ١‏ 


৭৮৮ یک‎ জ্রতাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


 ْنِّيِب‎ 59 فِيْهِ بِيْنَ‎ 3১১১ وَمَا‎ 14030490১৬৯ 570) I « 

প্রশ্ন : ৩। জানাযা অতিক্রমকালে দাড়ানোর হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে‏ جر 

কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর।| জানাযা অতিক্রমকালে দাঁড়ানোর হুকুম : জানাযা অতিক্রমকালে তার সম্মানার্থে 

দীড়ানোর হুকুম কী, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ঠাস ول‎ নিল হযরত ইবনে ওমর, আবু হোরায়রা (রা), 
আওযায়ী ও ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, জানাযা অতিক্রমকালে জানাযা বাঃ 
কাইরে না যাওয়া পর্যন্ত তার সম্মানার্থে দাড়িয়ে থাকা ওয়াজিব | 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- 5 
OL 13233 (ص) 260 60 وَقَالَ‎ ৮40 55 IU عَنْ آبئْ 5355 (رض)‎ ١ 

لِلْمَؤْت قرعا 

عن ৬3645৮১১১৯০ ওলা‏ (ص) IU‏ ادا SUH Ll‏ فَكُوْمُوَا 

فَمَنْ تَبِعْهَا ALN‏ حَتَّى تَوْضّعٌ ‏ 

২. ইবনে আব্বাসসহ ইমামত্রয়ের অভিমত : হযরত ইবনে আব্বাস (রা), ইমাম আবু 
হানীফা, মালেক, শাফেয়ী, আতা ও মুজাহিদ (র)-এর মতে, জানাযা অতিক্রমকালে 
তার সম্মানার্থে দাড়ানোর কোনো প্রয়োজন নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

৯৬৮42220415 BYE عن‎ 5 

০০০৫৬ ৫5১90 (ص) 0345 بِالْقِیّام فی‎ ৬০ ৫ 2৫ JU وَعَنْه‎ ٢ 

ILL Sl US 

৩. আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর এক বর্ণনা এবং 
E A জানাযা অতিক্রমকালে তার দীড়ানোর 
ব্যাপারটি ব্যক্তির ইচ্ছাধীন বিষয়। ইচ্ছা করলে দাড়াতে পারে, আবার নাও দাঁড়াতে পারে। 

)۹ 4165 ری ৮15 BUN 215০:‏ الْمَائِبٍ ঠা‏ لا؟ وَمَا 905৯9)‏ فِيْهِ 

LY ০১5 

۳۳ প্রশ্ন : ৪। গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয আছে কিনা? এ ব্যাপারে ইমামগণের 

মাঝে কী মতভেদ রয়েছে? [কা. প. ২০১৬ 

উত্তর। | গায়েবানা জানাযা নামাযের হুকুম : গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয আছে 

কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয CF | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ক. জানাযার নামাযের জন্য মৃতব্যক্তির লাশ সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত। 

খ. রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অনেক সাহাবী দূরদূরান্তে ইন্তেকাল 
“করেছেন। তাদের দু'একজন ব্যতীত আর কারো জন্য জানাযার নামায আদায় 
করতে দেখা যায়নি | 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, গায়েবানা 
জানাযার নামায আদায় করা জায়েয আছে। কেননা রাসূল (স) হাবশার বাদশাহ 
নাজ্জাশীর ওপর গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

৩৩ GH SD لِلنّاس‎ ৩৯ التّجّاد‎ ০৯০ (ص)‎ (9০1 ও এ 525 عَنْ آبِيْ‎ 3 

 ِتاَرْيِبْكَت‎ 69054458০৯৪ ভা ০1167 55৯৩ 55 


17757 ৭৮৯ 


লেজ 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
প্রত্যুত্তরে হানাফীগণ বলেন- 

১. রাসূল (স)-এর মুজিযাস্বরূপ নাজ্জাশীর লাশের কফিন রাসূলের সামনে উপস্থিত করা 
হয়েছিল। যেমন ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- | 
عَلَيْهِ فَتَكُوْنُ صَلوثة ٿه عَلَیْه كَصّلٰوة‎ এ حَتّى‎ GAL رص‎ 969 

(55541510545 ৯85415 الاقام‎ 
অর্থাৎ, নাজ্জাশীকে অদশ্যভাবে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত করা হয়েছিল। ফলে 
তাকে দেখে ও সামনে রেখেই রাসূল (স) তাঁর জানাযার নামায আদায় 

২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতে নাজ্জাশীর রূহকে (এর সন্মুখে হাজির 
করেছিলেন। এটা রাসূল (স)-এর সাথে নির্দিষ্ট একটি ॥ একে অন্যদের বেলায় 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। 

৩. £41 4১02 44১4 5 0৮ الْوَاقِعَةُ‎ ১3৯ অৰ্থাৎ, এটি একটি খণ্ড বিষয়। একে 
সামঘিক বিষয়ে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। 

৪. নাজ্জাশী এমন স্থানে মৃত্যুবরণ করেছেন যেখানে জানাযার নামায আদায়ের মতো 
কোনো লোক ছিল না। এজন্য রাসূল (স) বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তার গায়েবানা 
জানাযার নামায আদায় করেছেন। 

'সিদ্ধান্ত : গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয নেই | তবে কারো লাশ পাওয়া না 

গেলে অথবা এমন স্থানে মারা গেলে যেখানে নামায আদায় করার মতো কেউ না থাকে, 

তাহলে গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয | 

8৫50 355 0520) GL ۹‏ فى الْمَسسْجِد؟ GNSS ৫5 ১‏ الْمُلَمَاء فِيْه 

৮ : €। মসজিদে জানাযার নামায জায়েয আছে কিনা? আলেমগণের মতানৈক্য 

বর্ণনা দাও। (কা. প. ২০১৬] 
بَالآيكة‎ ১৫4 ১:০০] فى‎ 8605511৮০৪১ ০১৯১1 Sf 
অথবা, জানাযার নামায আদায়ের ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | মসজিদে জানাযার নামায আদায়ের হুকুম : মসজিদে জানাযার নামায আদায়ের 
হুকুম প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
فى‎ 4 12058 7535 Casts لما ُؤْقَىَ أو‎ ৮ د موق أن سعد‎ 

' هَلْ 505 الئاس‎ SIG LS (ص)‎ GE ৪9155৬1০৬৯৯ ৯০৭ 

৮ (25355 (155 EYER 


۲ عن ENG Cay‏ ا 5800 (ص) على LIL‏ بيخت ال بی التسنجد. - 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয নেই। তাদের এক মতানুযায়ী এটা 
মাকরূহে তাহরীমি, আবার অন্য মতানুযায়ী মাকরূহে তানযীহি। বস্তুত জানাযার নামায 
খোলা মাঠে প্রচলিত হয়েছে। অতএব এর ব্যতিক্রম আমল স্বভাবত মাকরূহ হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


৭৯০ ۱> جوت‎ জনত্াহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 

اد ِن 531 (ص) 5৩ tll ডি ৮১১ ৮৮4৫৯‏ 453 وَخَرَجَ بهم 
إلى Ie LS ০1০]‏ 

অর্থাৎ, যেদিন ইথিওপিয়ার রাজা লাজজাশী মৃত্যুবরণ করেন, এদিন রাসূল (স) অহীর 

মাধ্যমে জানতে পেরে সাহাবায়ে কেরামকে শোক-সংবাদ প্রদান করেন এবং সকলকে 

নিয়ে মাঠে বেরিয়ে এসে সারিবদ্ধ হয়ে জানাযার নামায আদায় করেন। 

3 عَنْ তা‏ 5352 (رض) উঠি IE IU‏ (ص) BLS ৩5 ভি ৬৪‏ فى 
দাও সন‏ له 

রা রর নবী করীম (স) ইরশাদ 

যে ব্যক্তি মসজিদে জানাযা রেখে তার ওপর নামায আদায় করবে তার জন্য 


বুধের ফি নেই। 

ক وھ ھا ات تس کی‎ ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) প্রমুখের 

দলীলের প্রত্যুত্তর বলা হয়- 

১. রাসূল (স) ১৫৮ ছিলেন বিধায় হযরত সোহাইলের জানাযার নামায তিনি 
মসজিদে আদায় করেছেন। 

২. ১132 003-এর জন্য রাসূল (স) একবার মাত্র আদায় করেছেন। 

৩. হযরত সোহাইলের জানাযা ছিল একটি খাস ঘটনা । সুতরাং এটাকে সাধারণভাবে 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। 

৪. জানাযা মসজিদের মেহরাবে রাখা ছিল। 

৫. মসজিদের বাইরে জানাযার নামায আদায়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা থাকার দরুন 
মসজিদে আদায়.করা হয়েছে। 

43 ০৯)। 0 ১03068৯৬১৩০ 01551 বব 

> প্রশ্ন : ৬। সালামের জবাবদানের হুকুম কী? এ ব্যাপারে কী মতবিরোধ রয়েছে? 
[কা. প. ২০১৬] 
فِيْه؟‎ ১১১১১ (২5০ 0০৯55 তা সি ৩৬ ১৪0১1308৯৬৯ এও 

অথবা, সালামের জবাব দেয়ার হুকুম কী? এটা কি ওয়াজিব, ফরয, নাকি সুন্নাত? এ 

ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর। | সালামের জবাব দেয়ার : সর্বসম্মিতক্রমে সালাম দেয়া সুন্নাত। কিন্তু 

সালামের উত্তর দেয়া ফরয, না , নাকি সুন্নাত এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. হানাফীদের অভিমত : আল্লামা আইনী (র)-এর বর্ণনা মতে, হানাফীদের কাছে 
সালামের উত্তর দেয়া ফরযে আইন। অর্থাৎ যারাই শুনবে তাদেরকেই জবাব দিতে 
হবে। তবে দলের পক্ষ থেকে একজনের জবাব দেয়া যথেষ্ট হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. আল্লাহ তায়ালার ۱13 3% مِنْها اڑ‎ 5.0 0£5555515545108 
খ. সালামের উত্তর দিতে রাসূল (স) নিজে নির্দেশ দিয়েছেন। 

২. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, সালামের জবাব দেয়া ফরয নয়; বরং সুন্নাত। 
তাদের দলীল হচ্ছে, হাদীসে 12 বলে অন্য যেসব কাজের কথা বলা হয়েছে, 
এগুলো একটিও ফরয নয়; বরং এগুলো উৎসাহমূলক | সুতরাং এগুলো দ্বারা বড়জোর 
সুন্নাত সাব্যস্ত হতে পারে। 4 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, যদি একদল লোকের ওপর সালাম দেয়া 
হয়, তাহলে গোটা দলের মধ্য হতে একজন জবাব দিলেই যথেষ্ট হবে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৯১‏ و 
ক,‏ 


> প্রশ্ন : ৭। রৌপ্যের পাত্র এবং স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের হুকুম উল্লেখ কর। |কা. প. ২০১৬] 
উত্তর। | রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে, রৌপ্যের পাত্র 
ব্যবহার করা শরীয়তে নিষিদ্ধ। কেননা রাসূল (স) রৌপ্যের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ 
করেছেন। তাছাড়া রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারে অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। যেমন- 
১. রৌপ্যের পাত্র ব্যবহারের ফলে মানুষের মনে অহংকার সৃষ্টি হতে পারে | অথচ আল্লাহ 
তায়ালা বলেছেন- ১১১২:০:.| ৬৯ 35617 ৮১৪০ الآرْضٍ‎ ৩১১১০ لا‎ -١ 
২. রৌপ্য একটি মূল্যবান পদার্থ ۱ এর দ্বারা মুদ্রামান নির্ধারিত হয়। সুতরাং এটা দিয়ে পাত্র 
তৈরি করে ব্যবহার করা অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিকর, যা কারো কাম্য হতে পারে না। 
৩. রৌপ্য দিয়ে পাত্র তৈরি করে ব্যবহার করা অপচয়ের নামান্তর) যা ইসলাম সমর্থন করে 
না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ১,১৮ ১ 01$১11১১/ ০১:41) إن‎ 
উল্লেখ্য, রৌপ্যের সাথে যদি অন্য কোনো ধাতব পদার্থের সংমিশ্রণ থাকে এবং রৌপ্যের 
পরিমাণ কম হয়, তাহলে তা ব্যবহার করা জায়েয আছে। 
স্বর্ণের আংটি ব্যবহারের হুকুম : স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেষন- 
১. আহলে যাওয়াহেরের মতে, নারী পুরুষ সবার জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ। 
সাপ এ সক | 
২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ব্যবহার করা পুরুষদের জন্য জায়েয 
` নেই। তবে মহিলাদের জন্য আংটিসহ যাবতীয় অলঙ্কার ব্যবহার করা জায়েয আছে। 
উল্লেখ্য, ইসলামের প্রারম্ভিক যুগে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করা জায়েয ছিল, 
কিন্তু পরবর্তীতে এটা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। 40 
ইমাম নবুবী (র) বলেন- لِلرجَالِ‎ AA 22১ ০০ الْأَكَةُ‎ ০০০৯ 
-০৯০) ৯১৮528555৮৫ مِنْ‎ HLS LAY: )۸( GL ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৮। হযরত বারা ইবনে আষেব (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর। | বারা ইবনে আযেব (রা)-এর জীবনী : 
* ১, নাম ও পরিচয় : তার নাম বারা। উপনাম আবু উমারা, আবু আমর ও আবু তোফায়েল। পিতার 
নাম আযেব। পিতা ও পুত্র দু'জনেই সাহাবী ছিলেন। এ দু'নামে আর কোনো সাহাবী ছিলেন না। 


ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ আল আনসারী আল ١ 
৩. ইসলামথ্হণ : তিনি আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য ۱ এ কারণে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত 
পুরোটা জীবনই তিনি ইসলামের খেদমতে করেছেন। 


৪. عاد هال جمد سج‎ E ছিলেন বিধায় তুলে গালের 
সর্বপ্রথম খন্দকের যুদ্ধে অংশঘহণ করেন। এরপর যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে এর 

সবগুলোতেই তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। হিজরী ২৪ সনে তিনি “রাই' জয় করেন। এ ছাড়াও 
তিনি হযরত আলী (রা)-এর সাথে জঙ্গে জামাল, জঙ্গে সিফফীন ও নাহরানে অংশগ্রহণ করেন। 
তিনি হযরত আবু মুসার সাথে তাসতুর নামক যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেন। 

৫. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূলুল্লাহ (স) থেকে সর্বমোট ৩০৫টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও. (9 ২২টি, এককভাবে ইমাম 
(র) বর্ণনা করেছেন ১৬টি كشي م لكل ابلا لحك يي‎ ۶ 
হতে শাবী ইবনে সাবেত (রা) প্রমুখ বর্ণনাকারী বর্ণনা করেছেন। 

৬. তার থেকে বর্ণনাকারী : তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা হলেন, হযরত 
শাবী আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযিদ, আদী ইবনে সাবেত, আবু ইসলাম (র) প্রমুখ | 

৭. ইন্তেকাল : হযরত মাসয়াব ইবনে যোবায়েরের আমলে ৭২ হিজরী সনে তিনি কুফা 
নগরীতে ইন্তেকাল করেন। 


৭৯২ Gazz কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


PING‏ فِى 8১০৮5)‏ آولا يكف الخ 
অধ্যায় : সেলাইযুক্ত কিংবা সেলাইবিহীন কাপড়ে কাফন দেয়া প্রসঙ্গে‏ 
হাদীসটির কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ 1 9 : ل 
وجي ده حوريو 
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সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৯৩‏ مس 


* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামের চরম দুশমন মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের 
মৃত্যুর পর তাকে দাফনের জন্য মহানবী (স) নিজ জামা প্রদান করে বিশ্বমানবতা ও 
উদারতার এক অনুপম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। আলোচ্য হাদীসটির অবতারণা এ প্রসঙ্গেই। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হ্যরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। 
মুনাফিক নেতা আবদুল্লাহ ইবনে উবাই যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন তার পুত্র 
আবদুল্লাহ নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করে আরজ করল, হে রাসূল! আপনার 
পরিধেয় জামাটি দান করুন! এর দ্বারা আমার পিতার কাফন দেব। আমার আরো 
আরজ, আপনি তাঁর জানাযার নামায আদায় করবেন এবং তার রূহের মাগফিরাতের 
জন্য দোয়া করবেন। 
لم دح‎ (বল কিলৰ চিল سيد لب يليه ددر‎ নালৰ তো) দি 

দান করলেন। অতঃপর বললেন, যথাসময়ে আমাকে আহ্বান কর, আমি তার 
জানাযার নামায আদায় করব। অতঃপর রাসূল (স)-কে জানাযার নামাযের জন্য 
আহ্বান জানানো হলো | 
সংবাদ পাওয়া মাত্রই রাসূল (স) জানাযার নামাযের উদ্দেশ্যে প্রস্তুতি নিলেন, এমন 
সময় হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-এর জামা টেনে ধরে বললেন, আল্লাহ আপনাকে 
জানাযা পড়তে কি নিষেধ করেননি? জবাবে রাসূল (স) বললেন, দোয়া 
করা বা না করা উভয়ই আমার ইচ্ছোধীন।, এ ব্যাপারে আল্লাহ্‌ আমাকে স্বাধীনতা 
দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- لَهُمْ إن‎ ১১::..$ سے اب‎ 
الله تع ۔‎ 5358 305 155 ০3৯55430152 অৰ্থাৎ, হে রাসূল! আপনি 
তাদের জন্য মাগফিরাত কামনা করুন অথবা নাই করুন উভয়ই সমান, আপনি সত্তর 
বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন না। 
অতঃপর রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের নামাযে জানাযা আদায় করলেন। 

۰ তখন রাসূল (স)-এর ওপর নাযিল হলো- ১; 3 مِنْهُمْ مَاتَ‎ ২৯1৬: 3:৯5 ولا‎ 
১১৪ ০15 145 অর্থাৎ, হে রাসূল! মুনাফিকদের মধ্য হতে কেঁউ মারা গেলে আপনি 
তাদের কারো কখনো জানাযার নামায আদায় করবেন না। এমনকি, তার কবরের 


5 ২31651১১০০1 25509 06৮] ۹ 

Sais bis بهًا؟‎ এটা وَمَا‎ TH 

« প্রশ্ন: ১। لَهُمْ‎ ১৮৯2:5 لَهُمْ 3 لا‎ ১৮৯2:১।-এর শানে নুষূল কী এবং এর দ্বারা 
উদ্দেশ্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ' 

উত্তর। ١ আয়াতের শানে নুষূল : উল্লিখিত আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েকটি বর্ণনা 

পাওয়া যায়। যেমন- 

৯ درب‎ তাক্সীরকারের মতে; সূরা তাওবার لَهُمْ آؤ لا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إن‎ 5১24 

১০5: আয়াতটি মুনাফিক নেতা‏ 4 سَبْعِيْنَ 55 فَلَنْ 5৮৮৫‏ الله لَهُمْ 

আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের শানে নাবিল হয়েছে। ×× ইবনে উবাইয়ের মৃত্যুর 

পর তার ছেলে হযরত আবদুল্লাহ (রা) রাসূল (স)-এর নিকট জানাযার নামায আদায় 

ও কাফনের জন্য রাসূলের গায়ের জামা প্রদানের অনুরোধ করেন। আবেদনের 
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প্রেক্ষিতে রাসূল (স) স্বীয় জামা দিয়েছেন এবং ওমর (রা)-এর বাধা সত্তেও জানাযার 
নামায আদায় করেছেন | তখন এ আয়াতটি নাযিল হয়। 

২. শায়খ ইসহাক ইবনে ইবরাহীমের মতে, এ আয়াতটি আবু তালেবের ব্যাপারে 
নাযিল হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে, আবু তালেবের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে রাসূল (স) তার 
নিকট আসলেন এবং ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। রাসূল (স) তাকে বলেছেন- 
اللو‎ ১১৪ لَك‎ {4১ অৰ্থাৎ, আমি আপনার জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করব। 
তখন আবু জাহল বলল- 499১3. $351 یا آبَا طَالِ ب‎ অৰ্থাৎ, হে আবু তালেব! 

মৃত্যুকালে তুমি কি তোমার পূর্বপুরুষদের ধর্ম ত্যাগ করছ? অবশেষে আবু তালেব 
২২৮০৯৮০০১৯১ 

অবতীর্ণ করেছেন_ 
33 510480845 2৯2 41 ১8৯: 5 لَهُمْ إن‎ ১১5: لَھُمْ آؤ لا د‎ ১৪৯5: 
الله لَهُمْ. ؛‎ 

৩. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, মহানবী (স) তার পিতা ও মাতার কবরের পাশে 
দীড়িয়ে দোয়া করেছেন। তখন আল্লাহ তায়ালা দোয়া করতে নিষেধ করে এ আয়াতটি 
অবতীর্ণ করেন। 

আয়াত অবতীর্ণের উদ্দেশ্য : এ আয়াত দ্বারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো উদ্দেশ্য করা হয়েছে- 

১. কাফের, মুশরিক, মুনাফিক ও ইসলামবিরোধীদের জন্য 455%! কোনো কাজে আসবে না। 

২. তাদের ওপর ১১৯: পড়া হারাম। 

৩. মুনাফিকরা চূড়ান্তভাবে জাহান্নামি। 

উল্লেখ্য, বিভিন্ন নিদর্শনের মাধ্যমে যদি কারো সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, সে কাফের 

বা মুনাফিক তবে তার ওপর লানত করা যাবে। 

(৭) 0162 ۹‏ : کا 405325৮5558 ৮59‏ (ص) لِعَبْدِ الله ابن 

55551520৮53 كَانَ‎ LB sf 

৮ প্রশ্ন: ২। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিক সর্দার হওয়া সত্বেও রাসূলুল্লাহ (স) তাকে 

স্বীয় জামা প্রদানের কারণ কী? 

উত্তর। ١ রাসূলের জামা প্রদানের কারণ : আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মুনাফিকদের সর্দার হওয়া 

সত্তেও রাসূল (স) কেন তাকে স্বীয় জামা দান করলেন, এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ 

তাবিল পেশ করেছেন | যেমন- 

১. ইবনুল জাওষীর অভিমত : আল্লামা ইবনুল জাওষী (র) বলেছেন , 

Sati ৫55]‏ إِكْرَامًا لائنه ০1‏ عَبّد الله ৮155 SC‏ صَالِحًا۔ 
অর্থাৎ, তার সৎ ও মুমিন পুত্র আবদুল্লাহর সম্মানার্থে (স) তাকে জামা দান‏ 
করেছিলেন। কেননা আবদুল্লাহ (রা) একজন খাঁটি মুসলমান ١‏ 

২. কিরমানীর অভিমত : আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- بِتَیْرم‎ GUS 5 4০2] 
گٹرہ۔‎ 65 ৫585 لا‎ ০৮১৪৪ 011245 = অৰ্থাৎ, রাসূল (স) জানতেন যে, তার 
জামা কাফেরদের কোনো উপকারে আসবে না। তদুপরি ব্যাপক জনগণের হৃদয় জয় 
করার জন্য তিনি এ জামা দান করেছিলেন। 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূল (স)- 
এর চাচা আব্বাস (রা) বন্দি হয়ে আসলে আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার নিজ জামা 
হযরত আব্বাস (রা)-কে দিয়েছিলেন। রাসূল (স) তার এ মহানুভবতার প্রতিদানে 
কৃতজ্ঞতাস্রূপ নিজ জামা দান করেছিলেন। 


ے‫ 


বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৭৯৫‏ تد 
03০] ۹‏ () : أَكْحْبْ ما -৮/ 900১5555১50‏ 
حر প্রশ্ন : ৩। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই সম্পর্কে যা জান লেখ।‏ » 


উত্তর । ١ মুনাফিকীর কতিপয় : মহানবী (স)-এর আমলে মুনাফিকদের তালিকায় 
আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ছিল । বাহ্যিক ঈমানের ছদ্মাবরণে ইসলামের সর্বনাশ 


বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে 'শাওত' নামক স্থান হতে ৩০০ 
অনুচরসহ ত্যাগ করে। 
২. হযরত আয়েশা (রা)-এর বিরুদ্ধে إفك‎ তথা মিথ্যা অপবাদ দেয়ার. ব্যাপারে সে মুখ্য 


ا 
: 
1 
| 
/ 
নু‏ 


. কোনো কোনো সময় কথাবার্তায় রাসূল (স)-এর প্রতি কটাক্ষ করতে থাকে | 
, মুখে যা বলত, আচরণে তার বিপরীত করতে থাকে। 
. সর্বদা মুসলমানদের পতন কামনা করতে থাকে | 
. মুহাজিরদেরকে মদিনা হতে বের করে দেয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র করেছিল। 
যেমন- 9591 25554 لَمُخْرِجَنٌ‎ LIM MLSS 5০100 
. ইসলাম ও মুসলমানদেরকে নিয়ে ধোকাবাজি করত | এতে সে আল্লাহকে ধোকা দিচ্ছে 
বলে মনে করত ۱ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা বলেন- : 1 
 ْمُهَسْفْنَ الا‎ 95০০৯ وَمَا‎ il ০54 يُحَادِعُوْنَ الله‎ 
৯. তার মুনাফিকীর অন্যতম নিদর্শন ছিল, সে যখন মুসলমানদের সাথে মিলিত হতো তখন 
বলত ঈমান এনেছি। আবার যখন কাফেরদের সাথে মিলিত হতো, তখন বলত আমি 
তোমাদের সাথেই তো আছি। এতে সরল মনের মুসলমানগণ প্রতারিত হতো | 
23,7৮5 ০৯৮ (ص)‎ by هدًا الْحَدِيْتُ 45 عَلَى أن‎ : )٤( لوان‎ ۹ 
21003522855 الْبَسَ‎ Ca) ৬৪০ 0৮58 SIN عَبْدِ الله ِن أبن فى‎ 
أخرجَ مِنَ الْقَبْرِ فَكَيْفَ التَوْفِيْقُ بَيْتَهُمَا؟‎ এ ভা 
৮ প্রশ্ন : ৪। আলোচ্য হাদীসটি বোঝায় যে, রাসূল (স) স্বীয় জামা আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের 
পুত্রের হাতে দিয়েছিলেন। অন্য এক হাদীসে বলা হয়েছে, রাসূল (স) ইবনে উবাইয়ের লাশ কবর 
থেকে তুলে নিজের হাতে স্বীয় জামা পরিয়েছিলেন। এ দু'হাদীসের দ্বন্দের সমাধান কী? 
وڈ‎ ١ দু'হাদীসের মধ্যকার পারস্পরিক CT সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা 
যায়, রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের পুত্রের হাতে স্বীয় জামা অর্পণ করেছিলেন। 
অথচ হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- €1:.$ 4:12 صلی الله‎ ১ إن‎ 
১১৪] ০5 6505 بَعْدَ‎ তর 410 قَمِيْصّة عَبْدَ‎ ০ ছারা বোঝা যায়, আবদুল্লাহ 
ইবনে উবাইকে কবর থেকে উত্তোলন করে রাসূল ری‎ তাকে স্বীয় জামা পরিধান করিয়েছিলেন। 
তাই বাহ্যিক দৃষ্টিতে উভয় হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয় ۱ এর সমাধান RET 
১. আল্লামা ইবনুল ری ہو‎ বলেন, সম্ভবত রাসূল (স) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইর পুত্রের 
নিকট দুটি জামা দিয়েছিলেন। একটি প্রাথমিক প্রস্তুতিমূলক কাফনের জন্য এবং 
অপরটি রাসূল (স)-এর উপস্থিতিতে কবর থেকে লাশ উঠিয়ে তার নিজ হাতে পরিয়ে 
দেয়ার জন্য | অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো ছন্দ নেই। 
২. রাসূল (স) প্রথমত ইবনে উবাইর পুত্রের নিকট জামা দিয়েছিলেন, হতে পারে হযরত 
ওমর (রা)-এর বাধার কারণে রাসূল (স)-এর জামায় তার কাফন দেয়া হয়নি। তখন 


مه ج (রে‏ مص 


ন 


৭৯৬. ৱাল জনতাৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব m 


রা) তিতির নার আব হব উবে হুর থেকে 
উঠিয়ে নিজ হাতে স্বীয় কামিস পরালেন, যা জাবের (রা) বর্ণিত হাদীসে উল্লেখ করা 
হয়েছে। অতএব হাদীস দুটির মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। 

৩. 90ھ0۸0‎ তাপ 
ফিরে আসার পরে হযরত আব্বাস (রা)-এর প্রতি এক সময় ইবনে উবাইয়ের কৃত 
একটি অবদানের কথা রণ করে مویہ‎ উদ্দেশ্যে ফিরে গিয়ে আবার একটি 

কামিস নিজের হাতে পরিয়ে দেন। 

১1৩৮১ ৯০০৬৬ ০০) Ll ررض‎ B22 SL كَيْفَ‎ : (0) JEL ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : رع‎ নবী করীম (স) অহী ও শরীয়তপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়া সত্বেও হযরত ওমর (রা). 
তাকে কেন টেনে ধরলেন? 

9৮১৩ ০৯৮০ $25 (ص)‎ GFN َوب‎ ০৯৮১০ ৫৬০৪৩ 
অথবা, মহানবী (স) অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তি হওয়া সত্বেও হযরত ওমর (রা) কিভাবে মহানবী 
(স)-এর জামা টেনে ধরলেন? 
জরা দে) এয জারা امت‎ মহানবী (স) অহীপ্রান্ত 
ব্যক্তি এবং শরীয়তের ছিলেন। শরীয়তের মাসয়ালার ব্যাপারে তিনিই সর্বাধিক 
مل بس تد ما سکم ھا سد‎ ১8৮১ 
ব্যাপারে হযরত ওমর (রা) কিভাবে রাসূল (স)-এর কাপড় টেনে ধরলেন? বাহ্যত দেখা 
যাচ্ছে এটা রাসূল (স)-এর বিরোধিতা হয়েছে। অথচ ..$1| ££) উম্মতের ওপর 
ওয়াজিব। এ প্রশ্নের সমাধানে হাদীসবিশারদগণ ATE অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 

১. হযরত ওমর (রা) রাসূল (স)-কে পরামর্শ দ্বানের জন্য কাপড় টেনে ধরেছেন। 
বিরোধিতার নিয়তে ধরেননি | 


২. অত্র হাদীসে বর্ণিত ০১ -এর অর্থ জোরে টান দেয়া বা ধমকি দেয়া নয়; বরং এখানে 
৬১৬ অর্থ সতর্ক করা । ওমর (রা) ভেবেছেন, মনে হয় রাসূল (স) আল্লাহর নিষেধকে 
ভুলে গেছেন। তাই সতর্ক করার জন্য রাসূল (স)-এর কাপড় টেনে ধরেছেন। সুতরাং 
এটা ৮৫ *$:-এর খেলাফ কিংবা বেয়াদবিও হয়নি। 

৩. মৃতের প্রতি হৃদ্যতাপূর্ণ ব্যবহার ইসলামের একটি মূলনীতি ١ এরই প্রেক্ষিতে রাসূলুল্লাহ 
ری‎ ইবনে উবাইয়ের জানাযা আদায় করতে অগ্রসর হন। কিন্তু হযরত ওমর ইবনুল 
খাত্তাব (রা) আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের বাহ্য দিক বিবেচনায় রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
কাপড় টেনে ধরেন। 

৪. হযরত ওমর (রা) ছিলেন নীতির দিক থেকে সবচেয়ে কঠোর | মহানবী (স) ছিলেন 
অত্যন্ত দয়ালু। রাসূল (স) কর্তৃক আবদুল্লাহ ইবনে উবাইয়ের জানাযার নামায আদায় 
করা ওমরের সহ্য হয়নি। আবদারমূলক রাসূলের কাপড় ধরেছেন; বেয়াদবির 
নিয়তে নয় । উল্লেখ্য, হযরত ওমর (রা)-এর শানে ০5 اك ستو‎ করা যায় 
না । যার শানে রাসূল সে) বলেছেন- ৮: 0161 ৮১ 6৯5551 

শি 15153555530 قؤلم كعَالى‎ 5355 8195. (৭১016 4 

£55 قَلَنْ يفير الله ৫151‏ 

(<< প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালার বাণী الاية‎ $52 ৩:৯১. ₹$1১৯৯০১ مان‎ মধ্যে 

সংখ্যা দ্বারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে? 

উত্তর। | $55 (১৯১: দ্বারা উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী لَهُمْ‎ ১3১5: اِنْ‎ 

£55 ৩১৯০-এর মধ্যে ০১৯১: ছারা কী উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে, এ বিষয়ে জমহুর 

বলেন, আয়াতে ০১৯% দ্বারা 3৮ 5 55% তথা ৭০ উদ্দেশ্য নয়; বরং 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৯৭‏ و 


29৯৫ তথা আধিক্য বোঝানো উদ্দেশ্য। আরবি ভাষায় অগণিত সংখ্যা বোঝানোর জন্য 
১৬৯: শব্দটির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আমরা বাংলা ভাষায় যেরূপ বেশি বোঝানোর 
জন্য লাখ শব্দ বলে থাকি। অতএব আয়াতটির অর্থ হবে, হে রাসূল! আপনি মুনাফিকদের 
জন্য যত অধিক দোয়াই করেন না কেন, তা উপকারে আসবে না। 

কিন্তু রাসূল (স) ১১৯: শব্দকে ৫: ১১০-এর ওপর حمل‎ করেছেন। তাই তো 

হযরত ওমর রো) কর্তৃক বাধাদানের পর তিনি বলেছেন- 

عو SIU 20৩‏ 15 السسّبْعِيْنَ ‏ 
0৫5৭‏ (م : لِم كر الحتّمِيْرَ فِئْ قزیم (০ A SASL US‏ 
ل 

۶ প্রশ্ন : ৭। আল্লাহ তায়ালার বাণী £41 ১5% :.!-এ্রর মধ্যে ১১০ :.1-এর স্থলে 

(১-এর যমীরকে উল্লেখ করা হলো কেন? 

উত্তর। | مُمْ‎ যমীর উল্লেখের কারণ : আল্লাহ তায়ালার বাণী (41 ১-:.1-এর মধ্যে (4 

যমীরের &23 হচ্ছে মুন/ফিকীন। নিয়ম হলো এ ধরনের পূর্বে ১১৮০ | উল্লেখ 

করা। কিন্তু ১৯. اسم‎ উল্লেখ না. করে ১১০ ব্যবহার করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে- 

১. যদিও সরাসরি পূর্বে ০১5544 শব্দের উল্লেখ নেই, কিন্তু পূর্ব আলোচনা দ্বারা 
মুনাফিকদের কথা বোঝা যায়। নাহ্শান্ত্রের পরিভাষায় এটাকে ১: £৯34 বলা 
হয়। যেমন- ১5৫1) (53152131521 

২. আল্লাহ তায়লা ঘৃণাভরে মুনাফিক শব্দ গ্রহণ না করাকে শোভনীয় মনে করেছেন। 
এজন্য 2A الاسم‎ ০৯১০ ৬১৯১৯৫৯। ১ 

৩. ব্যক্তি চিহিতকরণের বাচনভঙ্গি থাকায় الکلام‎ /৮:-৯।-এর উদ্দেশ্য ১১৪৪৫] 
এর স্থলে ১১: ব্যবহার করা হয়েছে। 

৪. মুনাফিকদের নাম সরাসরি উল্লেখ না করে ইঙ্গিতসূচক বোঝানো হয়েছে। কেননা- 

- المرِئِع‎ ৪ 5 EL UL 
সর্বশেষে বলা যায়, £4 যমীর উল্লেখ ছারা আল্লাহ তায়ালা মুনাফিকদের দুর্নাম করতে চেয়েছেন। 


0 


Ui LAS EI الله ابن‎ ১: مَتى 55 05455 585 الله بن‎ : )۸( IE ۹ 


১1:25 24 ১ £৫%4 J 
ৰু ق‎ I আৰদু্াহ ইবনে উবাই কখন wt করেছেন? তাঁর 
সংক্ষেপে বর্ণনা কর। 
উত্তর। | আবদুল্লাহর জীবনী 


১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে উবাই। 
ইসলামপূর্ব নাম ০4; মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই তার পিতা | 

. ২. জন্ম : হযরত (রা) নবুয়তের তৃতীয় বছরে জন্মগ্রহণ করেন | 

৩, ইসলাম গ্রহণ : নবম সালে তাবুক যুদ্ধের প্রাক্কালে আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে 
উবাই ইসলাম গ্রহণ করেন। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূল (স) তার নামকরণ করেন আবদুল্লাহ | 

8. ইসলামের খেদমত : মুনাফিক সর্দারের পুত্র হওয়া সত্বেও আবদুল্লাহ (রা) ছিলেন 

ইসলামের একনিষ্ঠ مم‎ তিনি পিতার ন্যায় নেফাকী অবলম্বন ı তিনি 

ولسوا ةنا ندال تالس ی 

৫. গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য : তার জীবনের কতিপয় গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে তুলে ধরা হলো- 
ক. মুনাফিক সর্দারের পুত্র হওয়া সত্তেও তিনি ইসলামের একজন 'খাঁটি মুসলমান ছিলেন। 
খ. তিনি কখনো মিথ্যা প্রতারণার মত দ্বিমুখী নীতি ও পথ অবলম্বন করেননি। 


৭৯৮ ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


. ইসলামের সেবায় তিনি ছিলেন অতন্দ্র প্রহরী ۱ 
۱ی‎ 


| 
0 
| 


৬. ইন্তেকাল : হিজরী ২৪ সালে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল্লাহ ইন্তেকাল করেন। 


১১০১৯) Sb ১:৩৪ ০ ৮৮:৩৪ 
অধ্যায় : মৃতের ওপর মাতমজারির নিষেধাজ্ঞা ও এজন্য ধমক প্রদান 


আ প্রশ : وا‎ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক ২ সংশ্লিষ্ট 
রত দাও 1 شد ا‎ ১৭৪] 


Ss i+ 35৭42195255 ৬০০ عة انف‎ ৮৯7৮ 
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* সংকলন 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত چوک‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
Sih -كِتَابٌ‎ এর অন্তর্গত এ ৮০/১১/৪৮৫0 3০1১০ ৩ باب کا‎ 
থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৯৯‏ مس 


* হাদীস প্রসঙ্গ : কেউ মৃত্যুবরণ করলে তার জন্য মাতমজারি করা ইসলামে নিষিদ্ধ | 
তবে মনে মনে কাদা এবং আন্তরিকভাবে ব্যথা অনুভব করা নিষিদ্ধ নয়। আলোচ্য 
হাদীসে কারো মৃত্যুতে মাতমজারি করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : (হযরত ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ বলেন) আমাকে হযরত আমরাহ 
(রো) সংবাদ দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আয়েশা (রা)-কে বলতে শুনেছি, 
আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহার শাহাদাতের সংবাদ পৌছল, তখন নবী করীম (স) 
এমনভাবে বসে পড়লেন যে, তাতে শোকের ছাপ দেখা গেল। আমি দরজার ফাক দিয়ে 

মেরে দেখতে থাকলাম | এমন সময় এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 
জাফরের পরিবারের নারীগণ ج3‎ কান্নাকাটি করছে। তিনি তাদেরকে নিষেধ 
করতে আদেশ করলেন। 
আমার কথা মানছে না। তিনি দ্বিতীয়বার তাদেরকে নিষেধ করতে বললেন। সে চলে 
গেল। পুনরায় ফিরে এসে জানাল আল্লাহর শপথ, তারা আমাকে অথবা বলল 
আমাদেরকে হার মানিয়েছে। বর্ণনাকারী বলেন, এ সন্দেহটি মুহাম্মদ ইবনে হাওশাব 
হতে সংঘটিত হয়েছে। হযরত আয়েশা (রা)-এর ধারণা নবী করীম (স) তাকে এ 
কথাও বলেছেন যে, তাদের মুখের মধ্যে মাটি পুরে দাও। অতঃপর হযরত আয়েশা 
(রা) বলেন, আমি লোকটিকে বললাম, আল্লাহ তোমার অমঙ্গল FFE | আল্লাহর 
শপথ! তোমার ওপর যে দায়িতৃ দেয়া হয়েছে তা তো সমাধা করতে পারছ না, আবার 
রাসূলুল্লাহ (স)-কেও বারবার বিরক্ত করতে ছাড়ছ না। 

* সমাপনী : মৃতব্যক্তির শোকে উচ্চস্বরে কান্নাকাটি করা ইসলামী নীতির পরিপন্থী | 
সুতরাং এক্ষেত্রে সবাইকে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেয়া উচিত। 


35212 HALL قَبْرِم‎ 3 (54 5৫509570902] ۹ 
৯১ প্রশ্ন : ১। পরিবারবর্গের ক্রুন্দনের কারণে মৃতব্যক্তিকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হয় 
কিলা? 


উত্তর।। পরিবারের ক্রন্দনে কবরে শাস্তি হয় কিনা : এ মাসয়ালায় সকল আলেম একমত্য 

পোষণ করেছেন যে, মৃতব্যক্তির শোকে নীরবে অশ্রু প্রবাহিত করা জায়েয আছে, তবে উচ্চ 

আওয়াজে ক্রন্দন তথা মাতমজারি করা জায়েয নেই | এখন প্রশ্ন হচ্ছে, উচ্চ আওয়াজে 
ক্রন্দন করলে মৃতব্যক্তিকে তার কবরে শাস্তি দেয়া হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবী ও শাফেয়ী মতাবলঘীদের অভিমত : হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব, 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেমগণের মতে, পরিবার 
পরিজনের ক্রন্দনের কারণে মৃতব্যক্তিকে কবরে শাস্তি দেয়া হবে। 
নিট তাদের দলীল হলো- 

525 0080 AUS AS 055 SSH هيب‎ 51555 ০ ৫৭ 
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৮০০ وس ہرک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


LL ৩ (ص)‎ Ll 01 91 ৬০ (رض)‎ ৪৮৮৪৪) مُوْسَى‎ ওটা ৬০ ٢ 
الْحَىّ الغ‎ 5617 584 

71516171955 فئ‎ ৮854 الْمَيِّتَ‎ 08036504215 Lj > 

২. প্রসিদ্ধ সাহাবী ও জমহুরের অভিমত : আবু হোরায়রা ও হযরত আয়েশা (রা) এবং 
জমহুর ওলামা ও ফোকাহার মতে, পরিবার পরিজনের ক্রন্দনের কারণে মৃতব্যক্তিকে 
কবরে শাস্তি দেয়া হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১১৮13880055 4 -৬০৯০ ০০১৯০১৩০১৯৪ ١ 


> খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
০০১ ৮80 95 الْعَيْنَ‎ 015 5০5 এ 53551194415 قله‎ 7 


i ০৮০09 
عَلَیْو۔‎ ৮১৯ ولا‎ 515 ০১৯৩ لا‎ SL 5515 256 ٢ 
তবে মৃতব্যক্তি যদি ক্রন্দন করার জন্য অসিয়ত করে যায়, অথবা এত উচ্চস্বরে মহিলারা 
ক্রন্দন করে যাতে পর্দার বরখেলাপ হয়, তাহলে তার পরিবার পরিজনের ক্রন্দনের কারণে 
তাকে শাস্তি দেয়া হবে । কেননা হাদীসে এসেছে- 

3452 CNG BLA EL الْمَيِّتُ‎ 042 
জমহুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : শাফেয়ী মতাবলম্বীদের মন্তব্য ও দলীলের প্রত্যুত্তর প্রদানে 
জমহুর ওলামা ও ফোকাহার পক্ষ হতে বলা হয়- 

হাদীসটি এ মৃতব্যক্তির জন্য প্রযোজ্য, যে ব্যক্তি‏ إن الْمَيِّتَ ৪৫9 ০৫০‏ هله .د 
ক্রন্দনের জন্য অসিয়ত করে যায়। |‏ 

২. এ হাদীসে ب‎ অব্যয়টি 0৮-এর জন্য, --::.-এর জন্য নয়। তাই এটার অর্থ হবে, 
নিশ্চয় মৃতব্যক্তিকে আযাব দেয়া হচ্ছে, এমতাবস্থায় তার পরিবার কাদছে। 

৩. মহানবী (স) এক ইহুদি নারী সম্পর্কে বলেছেন- 1৫212 2$: رَحُمْ‎ LI إنّهَا‎ 
অর্থাৎ, ইহুদি নারীকে কুফরীর কারণে আযাব দেয়া হচ্ছে আর তার পরিজন FIT | 
৪. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন, হাদীসটি £554 ৮1.--এর জন্য খাস, 

০$%5-এর ব্যাপারে নয়। যেমন কুরআনের আয়াত- 

Lal مِنْكُمْ‎ GALE SMa لا‎ 39 088 
পরিশেষে বলা যায়, মৃতব্যক্তির শোকে বিলাপ না করে নীরবে কান্নাকাটির মাধ্যমে 
মৃতব্যক্তির মাগফিরাত কামনার্থে আল্লাহর নিকট আকুল প্রার্থনা করা উত্তম | কেননা জীবিত 
জারা ھ۳7۷‎ হং 
করা ١ 

5১:৯0 الْمُلَمَاء فى الصلوة مَلَى‎ IH ৫৯ ما‎ : (VIG 4 
৮” প্রশ্ন : ২। শহীদের জানাযার নামায আদায় সম্পর্কে আলেমগণের মতামত কী? 
উত্তর। শহীদদের জানাযার ব্যাপারে আলেমগণের মতামত : শহীদদের জানাযার ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক" (র) এবং আহনাফের কিছু সংখ্যকের 
মতে, শহীদদের নামাযে জানাযা আদায় করা জায়েয নেই। 


= সহীহল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথমপত্র) ৮০১ 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৬054 2105৯০৩১055 ৬5০৯১ 5 
Dal ِي سسَبِيْلٍ ال‎ UE لِمَنْ‎ GAS ولا‎ 3 
খ. হাদীসে এসেছে 
hile وع کمن‎ ote BS م اخ ایشیا‎ Blt Se 5 
55০5 ১০ ০৩৩ phy السثلام عو‎ sis dy عند اللو‎ os 3৮৯ ১০ ٢ 
Lis dg رت تمل كت‎ 
উপরিউক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, শহীদগণ জীবিত। আর 
জানাযা ও গোসল মৃতব্যক্তির জন্য, সুতরাং তাদের ওপর জানাযা আদায় করার 
প্রয়োজন নেই। 
২. কতিপয় শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী অনুসারী কতিপয় আলেমের মতে, 
শহীদদের জানাযা আদায় করা হারাম | 
৩. কতিপয় হাম্বলীর অভিমত : কতিপয় হাম্বলীর মতে, শহীদের জানাযা পড়া মুস্তাহাব | 
৪. কতিপয় মালেকীর অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর কতিপয় অনুসারী বলেন, যখন 
মুসলমানরা কাফেরদের ওপর আক্রমণ করে নিজেরা শহীদ হন, তাদের জানাযা আদায় 
করা যাবে না। আর যখন কাফেররা মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে, তখন তাদের 
. জানাযা আদায় করা যাবে। কেননা এ অবস্থায় তারা মজলুম। আর উহুদ যুদ্ধে 
কাফেররা আক্রমণ করে সাহাবীগণকে শহীদ করেছিল বলে রাসূল (স) তাদের জানাযা 
আদায় করেছিলেন। 
৫. জমহুরের অভিমত : জমহুর তথা ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী, ইবনে আবু 
লায়লা, সাদ ইবনে আবদুল আযীয ও আওযায়ী (র) প্রমুখের মতে, শহীদদের জানাযা 
আদায় করতে CT | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে | ١ 
SUSI ১৯ ০৩ ০০ اللو رص)‎ 4১০5 قَالَ صَلى‎ ৮০০১৮ THE ৬০০ 
سِيْیْنٌ۔‎ 

٢۔‏ عن ১০55 ol‏ (رض) أن Gl‏ (ص) GH ৩ ০ ৩৫‏ يَومَ اخ 
sly (5215 0:53 8555‏ 4 

১৯৭ ০০ ০০৪ (ص) خَرَجَّ یوما‎ ৩০1১5 ৮25১ Lit ১০ 3 
صَلوتَة عَلَى الْمَيِّت‎ 

5০০০ ০০৫ فَجَعَلَ‎ ৯০13৫ ০১৪ ০৩০৯১ ৮৫০ عَنْ إن‎ 3 
 ٌمْوُضْوَم‎ AUS ৬৩ فَيَرْفَعُوْنَ‎ 8৮০৯5 5 


জমছুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : জমহুরের পক্ষ থেকে বলা হয়- 


১. উহুদের যুদ্ধে হযরত জাবের (রা)-এর পিতা ও চাচা শহীদ হওয়ায় তিনি শোকে 
মুহ্যমান ছিলেন। এর ভেতরে জানাযার নামায আদায় করা হয়েছে কিনা তা তার জানা 
ছিল না। তাই এ ব্যাপারে তার কথা গ্রহণযোগ্য হবে না। 


২. ইমাম আবু জাফর তাহাবী (7) রলেছেন- £+:12 ৫:০4 14 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে 


তাদের জানাযার নামায তিনি একাকী আদায় করেননি; বরং দশজনকে সামনে রেখে 
নামায আদায় করেছেন। 


৩. 8:74141-এর অর্থ হচ্ছে- 9 گمنلوتم‎ 1:12 ১:৫৭ 


৯1৭০১ ১ 


৮০২ Gz” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব থর 


৪. 735১2453535. এটা জানাযার নামাযকে নিষেধ করে না। 

৫. 5৮1 ل‎ এটা দুনিয়ার দৃষ্টিতে নয়; বরং পরকালের দৃষ্টিতে | 

৬. সর্বোপরি বলা যায়, ০১1 ও ৮৯-এর মাঝে,যখন বৈপরীত্য দেখা দেয়, তখন যদি 
৩81 4১15 মৌলিক হুকুমের অনুকূলে হয়, তবে প্রাধান্য লাভ করবে। 

৩০০ ০৫ UG (ص؟‎ LGN GA 444 ০৮৫ لِمَ لَمْ‎ 20) TELA ۹ 

৭৮৮২5155545 

৮” প্রশ্ন : ৩। মহিলাগণ রাসূলের নির্দেশের আনুগত্য করল না কেন? অথচ রাসূলের 

আদেশের আনুগত্য করা প্রত্যেক মুসলমানের ওপরই ওয়াজিব | 

উত্তর | | রাসূলের আদেশ মান্য না করার কারণ : মুসলমান মাত্রই প্রত্যেকের ওপর রাসূল 

(স)-এর আনুগত্য করা ওয়াজিব ۱ কেননা কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

 ْمُكْنِم‎ ১১৭ وَأُولِى‎ ILS ALG 1952৮ 
এতৎসত্তেও হযরত জাফর (রা)-এর স্ত্রী ও তার আত্মীয়স্বজন মহিলাগণ রাসূল (স)-এর 
নির্দেশের আনুগত্য করেননি কেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্লোক্ত তাবিল পেশ 
করেছেন। যেমন- 

১. রাসূল (স)-এর নিষেধাজ্ঞা নিয়ে প্রেরিত লোকটি গিয়ে শুধু ক্রন্দন করতে নিষেধ 

. করেছেন। কিন্তু এটা যে রাসূলের নির্দেশ ছিল তা বলেননি । এ কারণে নারীরা প্রথমে 
গুরুত্ব দেননি। পুনরায় যখন বলা হলো, এটা রাসূল (স)-এর নির্দেশ, তাৎক্ষণিক তারা 
ক্রন্দন বন্ধ করে দিয়েছেন। এটাই বিশুদ্ধ কথা। 

২. ক্রন্দনের আওয়াজের কারণে তারা লোকটির নিষেধ বাক্য শুনতে পায়নি। 

৩. তারা মানসিক বেদনার কারণে কান্না থামাতে বা কান্না থেকে বিরত থাকতে পারেনি। 

৪. মহিলারা মনে করেছেন যে- ₹১১১ ০4115 9 

٠ 55 8৫১০ : ٤ر‎ ISL ۹)‏ الگؤع 0120০156৮44‏ لا؟ 
প্রশ্ন: 8 | মাতম শুর পরিত্যাগের অসিয়ত করা মৃতব্যক্তির জন্য ওয়াজিব কিনা?‏ جم 
উত্তর। | +1২5 0341 :435-এর অসিয়ত করার হুকুম : $4445 03541 455-এর প্রতি‏ 
অসিয়ত করা ও কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত‏ 
হয়। যেমন-‏ 

১. ইবনে হাজার ও যাহেরীর অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী ও দাউদ 
যাহেরী (র)-এর মতে, (3% এ5-এর জন্য অসিয়ত করা ওয়াজিব। যারা অসিয়ত 
করবে না তারা ওয়াজিব বর্জনের কারণে গুনাহগার হবে। তবে মৃতব্যক্তির পারিবারিক , 
এতিহ্য যদি এ ধরনের হয় যে, তারা সাধারণত কান্নাকাটি করে না, তখন অসিয়ত 
করা ওয়াজিব 5 ١ 

২. জমহুর ফোকাহার অভিমত : জমহুর ফোকাহায়ে কেরামের মতে- ১: ০5 
৬.৯: 041 কেননা আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 54 LE LLL 

926294584৮০ 02০) 01৮ ۹ 

৮” প্রশ্ন : اع‎ ১১+১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 

উত্তর।| ১::১-এর আভিধানিক অর্থ : ১/৯ শব্দটি تال‎ (:1-এর একবচন, যা 

১2১ অৰ্থেও ব্যবহার হয়। এর অর্থ- সাক্ষ্য প্রদানকারী, দর্শক ইত্যাদি। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮০৩‏ س 


আর পট ১:৯5 এর ছে ২১4-১০ অর্থে একটি e | এর অর 
১৮:১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় +৫১ বলা হয়- فِئْ‎ ৩.০ (3৭ 52 
اللو لاعلاء كَلِمَةٍ الله واقائ بین ۔‎ ০০ অৰ্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত ও 
তাঁর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাকে শহীদ 
বলা হয়। 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 2৯৬ 3 مَنْ 2155 ا مُشْْرِكُوْنَ‎ ১১৫41 
- 0515 LALLA 2155 الْجَرَاحَة آؤ‎ এগ 55 ৫১১০ ৬১ অর্থাৎ, যাকে 
মুশরিকরা হত্যা করে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, 
অথবা মুসলমানরা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে শহীদ বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 4111), ৮ 338 ৬০৮: 
৪. কেউ কেউ বলেন- 1 سَبِيْلٍ الل لاملاء كَلِمَةٍ‎ ৮ 4584 ০৪১4: 
৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 
دين الله‎ ১54৯9১5৮340 94401555335 ৬১055 45] 
:::১-এর হুকুম : শহীদের হুকুম নিন্নরূপ- 
১. শহীদকে (মৃত্যুর পর). গোসল দিতে হবে না। তবে শাহাদাতবরণের পর ডাক্তারি 
পরীক্ষা করা হলে গোসল ١ 
রক্তমাখা জামা-কাপড়সহ নতুন কাফন ব্যতীত দাফন করতে হবে | 
হাতিয়ার ও অস্ত্রসন্ত্র খুলে ফেলতে হবে । 
শহীদের দেহের রক্ত ধৌত করা হবে না। 
ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শহীদ জুনুবী হলে তাকে গোসল দিতে হবে | তবে 
সাহেবাইনের মতে গোসল দিতে হবে না। 
51210125950 81০255৩5০0১ IG ۹ 
প্রশ্ন : ৬। গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয আছে কিনা? 
উত্তর। | গায়েবানা জানাযা নামাযের হুকুম : গায়েবানা জানাযার নামায জায়েয আছে 
কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
গায়েবানা জানাযার নামায আদায় করা জায়েয নেই। তাদের যুক্তি হচ্ছে- 
ক. জানাযার নামাযের জন্য মৃতব্যক্তি সামনে উপস্থিত থাকা শর্ত | 
খ. রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে অনেক সাহাবী দূরদূরান্তে ইন্তেকাল 
করেছেন তাদের ان‎ জার কারো জন্য জানারার সামার আদায় 
. করতে দেখা যায়নি | 
مجح‎ আহমদের জাত ইয়ার পারের سی‎ ওরে a 
জানাযার নামা আদায় করা জায়েয আছে। কেননা রাসূল (স) হাবশার বাদশাহ 
নাজ্জাশীর ওপর গায়েবানা জানাযা আদায় করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
فِيْهِ‎ 505 HIN ALU ৬১০৪৫ ৬৪০ (ص)‎ EZ عَنْ أبئ 85355 ان‎ 
হার ও بیغ إلى الکمتلی‎ BG 


চি‏ ید 
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৯১৬5 2০৯৭ عَبْدُ الله الماع‎ ANSE IG সৈ إن 5950 عَلَيْهِ‎ ٢ 
০১51০110670 

كي Ra‏ عدو গ হাত পরের: a EEG আদ‏ و انا 


১. کر رت‎ নাজ্জাশীকে অদৃশ্যভাবে রাসূল (স)-এর সামনে উপস্থিত 
করা হয়েছিল। ফলে তাকে দেখে ও সামনে রেখেই রাসূল (স) তার জানাযা আদায় 
করেছিলেন। 

২. আল্লাহ তায়ালা স্বীয় ক্ষমতায় নাজ্জাশীর রূহকে রাসূল (স)-এর সম্মুখে হাজির 
করেছিলেন। এটা রাসূল (স)-এর সাথে নির্দিষ্ট একটি বিষয়। একে অন্যদের বেলায় 
দলীল হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। 

৩. এটি একটি খণ্ড বিষয়। একে সামগ্রিক বিষয়ে দলীল হিসেবে পেশ করা যায় না। 

৪. নাজ্জাশী এমন স্থানে ইন্তেকাল করেছেন যেখানে জানাযার নামায্‌ আদায় করার মতো 
কোনো লোক ছিল না। এজন্য রাসূল (স) বিশেষ ব্যবস্থা হিসেবে তার গায়েবানা 
জানাযার নামায আদায় করেছেন। 

১৯:০0 صسَلوةٌ 29650 فى‎ 352594: )۷( IG ۹ 
প্রশ্ন : ৭। মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর ।। মসজিদে জানাযার নামায আদায়ের হুকুম : মসজিদে জানাযার নামায আদায় 

করার হুকুম প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
فی‎ BER بائخال‎ Last El (رض)‎ polls sl bs SL ASS এ 5 

lt 06014212৩4০ ৩ কিনল]‏ (صم)۔ 
DS LOE bs ٦‏ کا مت Bin‏ (ص) على ED‏ بن AA‏ إلا فى 
امسج 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
মসজিদে জানাযার নামায আদায় করা জায়েয নেই। তাঁদের এক মতানুযায়ী এটা 
মাকরূহে তাহরীমি, আবার অন্য মতানুযায়ী মাকরূহে তানযীহি। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- , 

১১: | BUS ৪০ ০০ ৬০ (ص)‎ LIN IG أبئ 835 قَالَ‎ ৯5 ۔١‎ 
فلا شىء ل‎ 
EET فِيْهِ‎ ৩৮৬ ডিএ النَّجَاشِيى‎ ১৮11৮550650 عَلَيْهِ‎ SCL ٢ 
৩৮০০1০০০০০০ 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর: ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) প্রমুখের 
দলীলের প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 

১. রাসূল (স) مُمْتَكِفْ‎ ছিলেন বিধায় হযরত সুহাইলের জানাযার নামায তিনি মসজিদে 
আদায় করেছেন। 

২. جُواز‎ ৬১ -এর জন্য রাসূল (স) একবার মাত্র পড়েছেন। 

৩. হযরত সোহাইল (রা)-এর জানাযা ছিল একটি বিশেষ ঘটনা । সুতরাং এটাকে 
‘সাধারণভাবে দলীল হিসেবে গ্রহণ করা আদৌ উচিত নয়। 
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7 উত্তম চরিত্র পর্ব 
| بَابُصِفَةٍالنّبِيَ (ص)‎ 


অধ্যায় : মহানবী (স)-এর গুণাবলি 


Rape হাদীসের NTT সংশিষ্ট 
يم‎ উপ দাও শপ নগর 


عن عة ن ৯৪৬‏ ليطن عن آئیں ي ماك 4৮৮০7 ০০:‏ گان 
15 الل Ni iil Ns SS) ১৩৮7০ Ds‏ 
উস‏ اس ہہ ہو یں سرت 
على ee FESO ৮2৯50 ৮০‏ وَبِالْمَیبْئة عَهَرَسِيِيْنَ 

چو سز وھ - he‏ 


1 جم 1 ১৯৮৭, ৯৩]‏ سیت 
isis‏ 
2 ما هر حَكمٌ الخِضاب؟ وَمَا الَاخْيَلاف ف নাক ye‏ 
৬১৯৭ 15১ 535 SHIN ৩৬৫ 5‏ $ 
رُسُؤلِ اللو (ص) 1০১৬‏ 
SULT St BIG EL FS K‏ (ص)؟ Lal 35051 855 ৬০৩৫ ASG‏ 
بَعْدَ الْهِجْرَة؟ 
টা‏ ان FA‏ رول الله (ص) حِيْنَ Gh‏ كلت UG Sg‏ اوبهذا الحَبيد؟ 
4- هذا ১1545৯১৪০55 ০৩ Ys ৬১১৯]‏ الله (ص) ৮5৩ 844 ০০৫2‏ 
أبئ هُرَيْرَة "ائ گا ৮১০0৫ ৮০৪9‏ مِنْ فضّة" فَکَیْفَ 55550 : ؟ 
0 سرب ون وہ ہی ھے سو عند ১১১০৯]‏ 
১0015 I ৫5 3‏ 
۷ ور (رص) قبل Mable sin,‏ 
اؤ کشت ازاف الب Lat La)‏ 


Cocos 


HS SS ۸‏ ِن خَتَاقب اتس 53 ماك (رض)- 


5555 ৬৪০ (رض)‎ pil ১০৫৪১ کا‎ SG 


চি ১১৬নং 1 উত্তর 1 0 
€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস انود يها‎ দস ٦ 


ইসমাঈল বুখারী (র) سد سو دیج می‎ বুখারীর প্রথমার্ধের 
১550 5055-এর অন্তর্গত (ص)‎ $411 14.০ ৩০ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


w সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ পঞ্চম পর) ১১৯৩ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : سی‎ OE ররর জেলেরা তেমনি او‎ 
অনুপম উপমা ছিল তার শারীরিক অবকাঠামো ও দৈহিক গঠন | আলোচ্য 

হাদীসছয়ে রাসূল (স)-এর দৈহিক গঠনের একটি চিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : হযরত রবীয়া ইবনে আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী 
হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেন। হযরত আনাস (রা) বলেছেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) অতিরিক্ত লম্বাও ছিলেন না আবার একেবারে খাটোও ছিলেন লা। 
ধবধবে সাদাও ছিলেন না আবার তামাটে বর্ণেরও ছিলেন না। তিনি ঘোর কুঞ্চিত 
কেশবিশিষ্টও ছিলেন না আবার সোজা ও নমনীয় টিন 
গুণের মাঝামাঝি ছিলেন। চল্লিশ বছর বয়সে আল্লাহ তায়ালা তাকে নবুয়ত দান 
করেন। অতঃপর তিনি মক্কায় দশ বছর ও মদিনায় দশ বছর অবস্থান করেন। এরপর 
আল্লাহ তায়ালা যখন তাকে ইন্তেকাল প্রদান করেন তখন তার মাথায় ও দাড়িতে বিশটি 
. চুলও পেকে সাদা হয়নি। 
দ্বিতীয় হাদীস : হযরত রাবীয়া (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-এর একটি চুল লাল 
দেখতে পেলাম। অতঃপর আমি চুলটি লাল হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলাম | জবাবে 
আমাকে বলা হলো, সুগন্ধি মাখার কারণে লাল বর্ণ ধারণ করেছে | 

* সমাপনী : আলোচ্য হাদীসদ্ধয় থেকে আমরা (স)-এর দৈহিক অবয়ব সম্পর্কে 
জ্ঞান লাভ করেছি। সুতরাং তার দৈহিক সকল বিতর্কের অবসানে 
হাদীসম্বয় এক প্রামাণ্য দলীল ۱ 


AIG SH 55৭ ১১529 UES এ الخِضاب؟‎ FED ৬1570) السؤال‎ ۹ 
॥ প্রশ্ন : ১। খেষাবের হুকুম কী? এ বিষয়ে ইমামগণের মতানৈক্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
পপ চুল ও দড়িতে খেযাব লাগানো জায়েয আছে কিনা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, সর্বাবস্থায় চুল ও দীড়িতে খেযাব 


Uys (صب)‎ 400954755৮5 ৬৫5৩ SUS ۔ عَنْ‎ ١ 

tg‏ عورائن هر ائ راخ الك رص ১৫075‏ مك 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, বিশেষ মুহূর্তে যেমন বিয়ের লগ্নে, পৌঢ় 

বয়সে, যুদ্ধে যাত্রালগ্নে ইত্যাদি ক্ষেত্রে যে কোনো রংয়ের খেযাব লাগানো জায়েয | 
সবসময় খেযাব ব্যবহার করা জায়েয নয়। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 
৮০১৩৮০২৩৬০০) ৮০1 শি ১৯০০০ 535 8০৪৯০ 3 
EE) 

০ 5508 ৩১ كن البَيَاضُ‎ ০4 ০০) لع يَحْسْمَبْ رَسُُول الله‎ IG عَنْ نس‎ ٢ 

৩. মাভালিবুল মুমিনীন ل‎ অভিমত : মাতালিবুল মুমিনীন গ্রন্থ প্রণেতার ভাষায়, 

গাজী এবং মুজাহিদগণের জন্য ইসলামের শত্রুদের সামনে শৌর্যবার্ধ প্রদর্শন করতঃ 

তাদের ওপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে কালো খেযাব লাগানো জায়েয | তবে নিছক 

বিলাসিতার জনা এবং নিষ্প্রয়োজনে ও স্ত্রীদের অনাহৃত সন্তুষ্টি লাভের জন্য খেযাব 

লাগানোকে মাকরূহ | কিন্তু কেউ কেউ স্ত্রীর মন মানসিকতা বিবেচনা করে যে কোনো 
রকমের খেযাব লাগানো জায়েয বলেছেন। 


০০০০, ১৪১ 


১১৯৪ لمك ويك‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ها‎ 


৪. মাজমাউল বিহার গ্রস্থহণেতার অভিমত : মাজমাউল বিহার গ্রস্থপ্রণেতার ভাষায়, যার 
টপ পপ 
৫. জমাট ফা গ্রন্থপ্রণেতার অভিমত : মাজমাউল ফাতাভি গ্রস্থপ্রণেতার ভাষায়, 
রাসূল (স)-এর মাথার চুলে খেযাব লাগানো ও না লাগানো উভয়-ব্যাপারেই হাদীসে 
বক্তব্য রয়েছে। তবে কেমন রংয়ের খেযাব লাগিয়েছেন তার কোনো স্পষ্ট বর্ণনা CF | 
অতএব সহীহ অভিমত হলো_ 4:11 7+-155৯1৬১ LUA لَمْ َفْعَل‎ 0 
জমহুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : যারা খেযাব লাগানোর পক্ষে তাদের 
দলীলগুলোর জবাবে বলা যায়, সেখানে বিশেষ এক মুহূর্তে খেযাব লাগানোর কথা বলা 
বেল নে এ কথা বলা হয়নি। 
০৮০১৮০৫১৪৬৪ مه الي تفي‎ 15১ 55 GLANDS: 0) السؤال‎ ۹ 
৮৬০০ رَسُلِ الله‎ ৮৯১৪০ 
» ORES দীন 02830538584 
(৫5৯১% এবং আলোচ্য হাদীসের মাঝে কিতাবে সমন্বয় সাধন করা হবে? 
উত্তর ।। হাদীসহবয়ের মাঝে সমৰয় : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) 
খেযাব লাগাতেন না। কিন্তু হযরত আনাস (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) 
খেযাব লাগাতেন। যেমন- (49:৯১ رص‎ 410 3০3 راب نر‎ সুতরাং উভয় 
হাদীসের মাঝে ٣۳ বিরাজমান। এর সমাধান সম্পর্কে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. প্রশ্নে বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে, মহানবী (স) সবসময় খেযাব লাগাতেন না। আর 
আনাস (রা)-এর হাদীসটি বিশেষ সময়ের সাথে সম্পর্কিত | হয়তো মহানবী (স) বিয়ে 
আর বলাকা TET 
আল্লামা কিরমানী রে) বলেছেন- ০৪541 محظم‎ ৮3 4555 وَفْت‎ ৮9 6০ 
২. মহানবী সে) কোনো যুদ্ধে যোগদানের প্রাক্কালে খেযাব লাগিয়েছেন, যাতে যুবকের 
মতো দেখায়। এতে কাফেরদের মনে ভীতি সঞ্চারিত হবে, তবে সর্বদা খেযাব 
„ লাগাননি। দু'হাদীস দু'দিকে ইঙ্গিত করছে। 
৩. আনাস-্(রা)-এর হাদীসটি থ্রেযাক নিষিদ্ধ হওয়ার পূর্ব যুগের। পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে গেছে। 
৪. যখন দুটি হাদীস ২1> ও ২5}2-এর ব্যাপারে পরস্পর বিপরীতমুখী হয়, তখন 
২55 বিশিষ্ট হাদীস প্রাধান্য লাভ করে। তাই যে হাদীসে খেযাব না লাগানোর কথা 
বলা হয়েছে তাই গ্রহণীয় হবে। 
৫. রাসূল رس‎ কোনো এক সময় মেহেদির খেয়াব লাগিয়েছেন, যা সর্বসম্মতভাবে জায়েয | 
যেমন আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
عَلَیْو۔‎ LBS 05620543095 41৮5 الْخِضَابّ‎ ৬ ৮০৬১০ Yas 
155] 85 ৬৫৩ ৫৫৩ ০০) 410 5455 ৬০১ ৬9৫ 5518 20 السؤال‎ ۹ 
৮৯ ৬০ 25220 فى‎ 
» প্রশ্ন : ৩। রাসূলুল্লাহ (স)-এর বয়স কত ছিল? আর হিজরতের পর তাঁর মদিনায় 
কতদিন ছিল? 
2 পু. گا گا‎ gf 
اأحخَدئٹ؟‎ 
অথবা, রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের সময় ভার বয়স ছিল ৬৩ বছর। সুতরাং এ হাদীসের 
সাথে সামজ্স্য হবে? 
উত্তর। ١ রাসূলের বয়স নিয়ে جه‎ : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) ৬০ 
যার বরকল اس تو‎ রর করান نشی‎ ০5 الله‎ 525 


অবস্থান 
بهذا‎ FHI فَكَيْفَ‎ Eg كلث‎ GAGS ০২৯ (ص)‎ 90035 FOES 


ا پوس CANE‏ سے اف 


ডি‏ را س آرْبَعِيْنَ LUG LL‏ مَك عَشَرَ 03355 وَبِالْمَدئْنَةِ عَشَرَسِينِيْنَ 
থেকে লালা বা রাসূল (স) ৬৩ বছর বয়সে‏ جم পিল হালে হবরও আনান‏ 
সুতরাং‏ 325 1,51 عَلَيْهِ ইন্তেকাল করেন। যেমন- 545 ৬15 ০১৮০ (৫)‏ 
উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্ব পরিলক্ষিত হয়।‏ 
7:7 صد হাদী রাসুল পে) এর‏ د : CT সমাধান‏ 
কেরাম কয়েকটি অভিযত ব্যক্ত করেছেন। যেমন-‏ 
ই হাজারে অমিত আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) ও ইসমাঈলীসহ‏ :3 

ইন্তেকাল করেছিলেন। কিন্তু হযরত 


لدج حش بن ا 

৬০ সংখা 0‏ نی সি‏ کم شش 

২. আল্লামা আইনীর বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, হয়তো র 
টু লা পর নিলত 
কোনো কাজে বাইরে গিয়েছিলেন । ফিরে এসে রাসূল (স)-কে আর দেখতে পাননি। 
এজন্য তিনি ধারণা করে ৬০ বছর বর্ণনা করেছেন। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কারো মতে, রাসূল (স) তিন বছর শিয়াবে আবু তালিবে অবরুদ্ধ 
জীবন কাটিয়েছিলেন। বর্ণনাকারী রাসূল (স)-এর জীবনের এ অধ্যায়টি বাদ দিয়ে ৬০ 
বছর উল্লেখ করেছেন। 

৪. হযরত আনাস (রা). রাসূল (স)-এর নবুয়ত পরবর্তী মাক্কী জীবনের পরিসংখ্যান 
ভালোভাবে জানতেন না। তাই তার বয়সের হিসাবে সংকোচন দেখা দিয়েছে। 

৫. ৬১ বছর ও ৬৩ বছরের ব্যবধান বর্ণনাকারীর স্ব স্ব ধারণা থেকে সৃষ্ট 'হয়েছে। 

হিজরতের পর মদিনায় অবস্থানের সময় : রাসূল (স) সর্বমোট ৬৩ বছর হায়াত 

পেয়েছিলেন। ৪০ বছর বয়সে নবুয়ত লাভের পর ১৩ বছর ছিলেন মক্কায় আর ১০ বছর 
ছিলেন মদিনায় | এটাই, বিশুদ্ধ অভিমত | 

۹ السؤال )٤(‏ اہ سر سو یں در کہ ایت م 

SHIN فَكَيْفَ‎ "3০৯০ ১৪ LSE ৯৫0 ئه گار‎ Ep 85255 ৩21 HG فی‎ 

৮4555 

৮ প্রশ্ন : ل‎ আলোচ্য হাদীস প্রমাণ করে, (স) ধবধবে উজ্জল সাদা ছিলেন না অথচ 

০৯ هات نکد جس رفظ اہی‎ TE 

ছিলেন, যা রৌপ্যের উজ্জবলতার সাথে তুলনীয় | সুতরাং উভয়ের মাঝে সমৰয় কিতাবে হবে? 

উত্তর | | উভয় হাদীসের چم‎ নিরসন : প্রশ্নোল্পিখিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) 

উজ্জ্বল ধবধবে সাদা বর্ণের ছিলেন না। যেমন হযরত আনাস (রা)-এর ভাষায়- ১5 

5৭1 ১৯:৪৪ অথচ হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল 

(স) ধবধবে উজ্জ্বল সাদা বর্ণের ছিলেন, হা রৌপ্যের উজ্জবলতার সাথে তুলনীয়। যেমন- 

-২৯১৬ ৪০ এ ০৯৪০৫ SLM 4515 4 895 عَنْ ابی‎ 
সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে وه‎ পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিশ্লরূপ- 

+۸ আয়া (র) বলেছেন, মূলত হাদীসদুটিতে কোনো تم جج[‎ কেননা আনাস (রা)- 

এর হাদীসে বলা হয়েছে, মহানবী (স) ১3 ও آتم‎ তথা একেবারে সাদা ও একেবারে 

মেটে রংয়ের ছিলেন না; বরং উভয়ের মাঝামাঝি একটি বর্ণের অধিকারী ছিলেন। যাকে 
আরবগণ +. বলে السو‎ যেমন. আনাস (রা), থেকে فيه‎ £ ০৫ (ص)‎ ৩১00 না 

554 আর হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে, মহানবী (স) এ ধরনের 
সাদা ছিলেন যে তার শরীরের চামড়া রৌপোর ন্যায় উজ্জ্বল ছিল বলা বাহুল্য, রৌপ্যের বর্ণ 
ধবধবে সাদা নয় | 

তাই বলা যায়, উভয় সাহাবী দু'আঙ্গিকে. একই কথা বলতে চেয়েছেন। সুতরাং উভয় 

হাদীসের মাঝে প্রকৃতপক্ষে কোনো দ্বন্দ নেই। 


১১৯৬ عوجت‎ জ্লত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব > 


ل2ھ (5) : مَنْ كَانَ ৮০৬‏ عَنْ حُلْيّة + التب Le ২5৮০) ৫৬ ০৯)‏ 

| 

p> প্রশ্ন : ৫। মুহাদ্দিসগণের সাহাধীগণের মধ্যে কে মহানবী (স)-এর সৌন্দর্য 
و 7 قرا ا‎ 

মুহাদ্দিসগণের মতে, সাহাবীগণের মধ্যে‏ 9 سم بن 

হযরত দেহইয়াতুল কালবী (রা) রাসূল (স)-এর দৈহিক গঠন ও ব্যক্তি চরিত্র সম্পর্কে 

সর্বাধিক গুণাবলি বর্ণনা করেছেন। 

উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন সাহাবীগণের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন ব্যক্তি। তার আকৃতিতে হযরত 

জিবরাঈল (আট) মাঝেমধ্যে রাসূল (স)-এর নিকট অহী নিয়ে আগমন করতেন 

মুহাদ্দিস বলেন, হযরত আনাস: (রা) রাসূল (স)-এর গুণাবলি সম্পর্কে সর্বাধিক‏ سان 

বর্ণনা উপস্থাপন্,করেছেন। 

কেউ কেউ বলেন, হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা)। 

১৮09 0532 45045 )( السؤال‎ 4 

۳ প্রশ্ন : ৬। ১১৯০ তথা লম্বাকে ১১ ছারা কেন বিশেধিত করে বলা হয়েছে? 

538۱۱ ১:১০-কে ০১ দ্বারা বিশেধিত করার কারণ : বর্ণনাকারী হযরত আনাস (রা) 

রাসূল (স)-এর দৈহিক আকৃতির বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- ১১ ১১1 ৩১17 

এখানে طول‎ - কে بائن‎ শব্দ দ্বারা বিশেষিত করা হয়েছে। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১.*রাসূল সে) লম্বা ছিলেন, তবে এমন পরিমাণ লম্বা ছিলেন না, যা স্বাভাবিক দীর্ঘতার 
চেয়ে অত্যধিক এবং বেমানান। অর্থাৎ রাসূল (স)-এর শারীরিক অবস্থা ছিল 
ভারসাম্যপূর্ণ এবং দৈহিক দীর্ঘতা ছিল এমন যা সাধারণ জনগণেব নিকট হাস্যকর নয়। 
সুতরাং (21 &3/-]-এর কয়েদ দ্বারা দৃষ্টিকটু লম্বা না হয়ে প্রশংসনীয় ও 
ভারসাম্যপূর্ণ লম্বা হওয়ার কথাই স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। 

২. আবার রাসূল (স) খাটোও ছিলেন না। এজন্য হযরত আনাস ( (রা) 51 ১/:১:10 ০০৭ 
বলেছেন। এখানে তিনি -طؤہل‎ কে ৬% শব্দ দ্বারা বিশ্ঘিত করে এ কথা বুঝিয়েছেন যে, 
রাসূল. (স) আকৃতিতে খাট! ছিলেন زد‎ আবার বেমানান অত্যধিক লঘাও ছিলেন না। 

৩, কেউ বলেন, û ১0 ১:১৮ ছারা রাসূল (স)-এর আকৃতিগত দিকের মধ্যম অবস্থার উত্তম 
দিকটা প্রকাশ পেয়েছে। যেমন এদিকে ইঙ্গিত করে আশিয়াতুল লুমুয়াত গ্রন্থকার বলেছেন- 
وی ہا کیو تی‎ কারী লিলি OT 

(৮০20556৮০80 LAU lll مَرْبوْعًا اثلا إلى‎ GUS 10540 مر‎ ۳ 

পিস ০8578 

এক মহামানব | 

-৮৮১1515% 035 (رص)‎ 2105054555৮ ৩709 السؤال‎ ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৭।-রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তপূর্ব জীবনী সংক্ষিস্তাকারে লিপিবদ্ধ কর | 

UMass ০১৩০০ তা 

০৯০১৮1৯১২০০ : 9 
7 রাসুলুল্লাহ এর নবুয়তপূর্ব ০ স)-এর 

হলো, 4‏ ا کے و کے و 

১. জন্মলাভ : এঁতিহাসিক তাবারি, ইবনে খালদুন, ইবনে হিশাম, আমীর আলীসহ 
ین‎ মতে, ‘নিখিল বিশ্বের অনন্ত, কল্যাণ 'সাশীর্বদের মৃতপ্রতীক হযরত মুহাম্মদ 
(স) ৫৭০ 32515 ২৯ আগস্ট, মোতাবেক ১২ রাৰডল আউয়াল সোমবার ঝিরঝিরে 

দোলা লাগা প্রভাতে বিবি আমেনার গর্তে ভূমিষ্ট হন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম.খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ০১৯৭ 


২. 


১০. 


বংশ পরিচিতি : হা) রত বরা এ পু সা মো 
এর বংশধর | মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশোদ্ভূত হাশেমী শাখায় মহানবী (স) জন্ুথহণ 
করেন। তার: পিতার নাম আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল মুত্তালিব আর মাতার নাম আমেনা 
বিনতে ওয়াহাব | 

নামকরণ : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, আমেনার গর্ভে যে শিশুটি জন্মঘহণ 
করলেন, পিতামহ আবদুল মুত্তালিব তার নাম রাখলেন 'মুহাম্মদ' এবং মাতা আমেনা 
শিশুর নামকরণ করেন ‘আহমদ’ ۱ এ দুটি নামই পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত হয়েছে 


. ধাত্রী হালিমার তত্বাবধানে মুহাম্মদ সে) : মহানবী (স) জন্মের পর প্রথম সাত দিন 


নিজ মায়ের দুধ পান করেন। অতঃপর আরবের প্রথানুযায়ী শিশু মুহাম্মদ (স)-কে 
লালনগালদের জন্য সাদ iE বিনি حو امعد‎ আকন 
বছর বয়স পর্যন্ত তার গৃহে লালিতপালিত হন 

এতিহাসিক পি. কে. বলেন, মহানবী ری‎ বিবি হালিমার ডান O স্তন্যটিই 
শুধু পান করতেন ۱ বাম পার্শ্বের স্তন্যটি হালিমার সন্তানের হক হিসেবে রেখে দিতেন | 
বক্ষ বিদীর্ণ ও ভাষা শিক্ষা : বিবি হালিমার তত্বাবধানে থাকা অবস্থায় দু'জন সাদা 
পোশাকধারী ফেরেশতা মহানবী (স)-এর বক্ষ বিদীর্ণ করে তার আত্মার পরিশুদ্ধি 
করেন। তখন তার বয়স মাত্র চার বছর | পর্যায়ক্রমে এ ঘটনা চারবার ঘটে। পবিত্র 
কুরআনে বলা হয়েছে- 3১:০1 55 Af 

এঁতিহাসিক খোদাবক্স বলেন, “শুধু বক্ষ বিদীর্ঘই নয়, এ সময় তিনি তৎকালীন আরব 
সমাজের মধ্যে উৎকৃষ্ট আরবি ভাষায় কথা বলতেও অভ্যস্ত হন।” 

মা আমেনার মৃত্যু : ধাত্রী হালিমার গৃহ উজ্জ্বল করে মহানবী (স) ছয় বছর বয়সে মা 
আমেনার কোলে ফিরে আসেন। মা আমেনা তার পূর্ব ইচ্ছানুযায়ী এ বছরই 


পরিচারিকা উম্মে আয়মন নিঃসহায় শিশু মুহাম্মদকে মক্কায় নিসে এসে দাদা আবদুল 
মুত্তালিবের কাছে পৌছে দেন! 
আবদুল মুস্তালিবের মৃত্যু : সাত বছর বয়সে পিতামহ আদ سيق‎ সুদ 
(স)-এর লালনপালনের ہہ‎ 
جم نے سط دی اس عدم‎ 
হযরত ری‎ অতি অল্প বয়সৈই পিতামাতা ও পিতামহের*হে হতে বঞ্চিত হলেন। 


আবু ভালেবেরোরধীনে : দাদা আবদুল মুত্তালিবের মৃত্যুর পর চাচা আবু তালেব 


প্রতিপালন করতে থাকেন। কিন্তু চাচার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় বালক মুহাম্মদ 
(স)-কে TOR পরিশ্রম করতে হতো। এ সময় পাহাড়ের উপত্যকায় মুক্ত আকাশের 
মেষ ও উট চরাতেন। 


, আল আমিন উপাধি লাভ : শৈশবকালেই মুহাম্মদ (স)-এর কর্মনিষ্ঠা, সত্যবাদিতা, 


সততা, আমানতদারি, বিশ্বস্ততা, বিনম্র স্বভাব, আত্মবিশ্বাসসহ অন্যান্য বৈশিষ্ট্য 
পু শে ২৯১ مہ رود شود‎ E 
এবং এসব গুণের কারণে তাকে তারা আল আমিন উপাধিতে ভূষিত করেন। 
সিরিয়া গমন ও সাধুর ভবিষ্যদ্বাণী : এতিহাসিক আমীর আলী বলেন, ৫৮২ খ্রিস্টাব্দে 
১২ বছর বয়সে প্রিয়নবী (স) চাচা আবু তালেবের সাথে বাণিজ্য উপলক্ষে সিরিয়া 
গমন করেন। এ পরিভ্রমণে খোদাদ্রোহী সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ অবলোকন ও প্রকৃতির 
অপরূপ সৌন্দর্য দর্শনে তার মন এক পরম সত্তার সান্নিধ্য পেতে আশ্বহী হয়ে ওঠে 

এ সময় বসরা নগরে 'বুহাররা নামক এক مرو‎ পাঁদী سر‎ (স)-কে শেষ নবী 
হিসেবে শনাক্ত করেন এবং আবু তালেবকে তার প্রতি লক্ষ্য রাখতে উপদেশ দেন! 


2366 __ 0000 ভাতা سس وش بت‎ দ্বিতীয় পর্ব এ 


চর ১১৭নং প্রশ্নের উত্তর টি 

€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ° 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্িখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ৮3:11 ₹35-এর অন্তর্গত فِى الاسئلام‎ %64+0 5১০ باب‎ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

o হাদীস প্রসঙ্গ : নবুয়ত ও রিসালাতের পক্ষে প্রমাণস্বরূপ রাসূল (স)-এর জীবনে অনেক 
মুজিষা সংঘটিত হয়েছে। আলোচ্য হাদীসটিতে রাসূল (স)-এর এমনি একটি মুজিযার 
কাহিনী তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন মুহাম্মদ ইবনে বাশশার (র)। তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
মুহাম্মদ ইবনে আবু আদী (র) যথাক্রমে সাঈদ ও কাতাদা ری‎ থেকে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। হযরত কাতাদা (র) হাদীসটি হযরত আনাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
বিখ্যাত সাহাবী খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, মদিনা থেকে 
দূরে “যাওরা' নামক স্থানে অযু, গোসল ও পান করার পানির এক সংকটময় মুহূর্তে 
রাসূল (স)-এর সামনে সামান্য পানি ভর্তি একটি পাত্র উপস্থিত করা হলো। তিনি 
পাত্রটিতে হাত রাখলেন। ফলে রাসূল (স)-এর আঙুলসমূহের মাঝখান দিয়ে সবেগে 
পানি উৎসারিত হতে লাগল । এ পানি দিয়ে উপস্থিত সকল সাহাবী অযু করে নিল। 
তাবেয়ী হুষরত কাতাদা (র) বলেন, আমি হযরত আনাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ' 
আপনারা সেখানে কতজন লোক অযু করেছিলেন? হযরত আনাস (রা) বললেন, 
আমরা পুরোপুরি তিনশত লোক কিংবা প্রায় তিনশত লোক সে পানি দিয়ে অযু করেছি। 

e সমাপনী-ঃ জারা চিল রাসুল (সয় ا‎ 
FTO মুজিযা। যা ছিল নিতান্তই সত্য এবং খুবই TOT | 

O সংশ্লিষ্ট CTI 

(OV ISL ۹‏ : کا مِیٗ 850 ১০০5‏ وَتَرْجَمَةٍ SUN‏ "جاب عَلامَاتِ 

الثُبٰوة فى الامثلاء*؟ 

» প্ৰশ্ন : ১। আলোচ্য হাদীসের সাথে তরজমাতুল বাব فِى‎ BE باب عَلاَاتِ‎ 

সম্পর্ক কী?‏ وى الاتئلام 

উত্তর | তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যকার সম্পর্ক : তরজমাতুল বাব ও আলোচ্য 

হাদীসের মধ্যকার সম্পর্ক নিরূপণে হাদীসবিশারদগণের অভিমত নিনুরূপ- 

3 এখানে তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে- ৪১%.) بی‎ 50 ৯০১. باب‎ অর্থাৎ, ইসলামে 
নবুয়তের নিদর্শনসমূহ প্রসঙ্গে । আর আলোচ্য হাদীসে নবুয়তের নিদর্শন হিসেবে রাসূল 
(স)-এর একটি জ্বলন্ত মুজিযার কথা উল্লেখ ہجو‎ সুতরাং এ দিক থেকে 
তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যকার সুন্দর সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। 

২. তরজমাতুল বাব-১--১। فی‎ 2640 5.০ ৩ দারা ইমাম বুখারী (র) মুজিযা 
ও কারামত উদ্দেশ্য করেছেন। আর আলোচ্য হাদীসটির মধ্যে রাসূল (স)-এর একটি 
মুজিযার ঘটনা তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং এখানেই তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের 
সম্পর্ক সুস্পষ্ট | 


॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম روہ‎ * _১২০১ 


SIAN ০১ رص‎ (02৮5 ০০৯, ৫7144 
৯ প্রশ্ন : ২। অত্র হাদীসে উল্লিখিত রাসূল (স)-এর মুজিযাটির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। 
উত্তর ١ ١ রাসূল (স)-এর একটি মুজিযার বিবরণ : একদা রাসূলুল্লাহ ری‎ -সাহাবীদেরকে 
সাথে নিয়ে মদিনা থেকে দূরে অবস্থিত “যাওরা' নামক স্থানে এসে উপনীত হলেন। এ সময় 
আসরের নামাযের সময় হয়ে গেল! কিন্তু অযু করার জন্য সেখানে বহু খোজাখুঁজি করার 
পরও কোনো পানির সন্ধান পাওয়া গেল না। এমনকি তাদের সাথেও অযু করার মতো 
কোনো পানি ছিল না। সাহাবীগণ এসে এ অবস্থার কথা জানালে রাসূল (স) বললেন, 
তোমাদের কারো সাথে যদি সামান্য পরিমাণ পানিও RE, তাহরে.তা প্রায়ে RE TY 
جح‎ হযরত আনাস (রা) তালাশ করে সামান্য পরিমাণ পানির সন্ধান পান। অতঃপর তা 
একটি পাত্রে করে নিয়ে আসলেন এবং পাত্রটি রাসূল (স)-এর সামনে এনে রাখলেন। 
রাসূল ری‎ বিসমিল্লাহ বলে তাঁর নিজের হাতটি কবজা পর্যন্ত পানিতে ডুবিয়ে দিয়ে 
আঙ্গুলগুলো ফাক করে ধরলেন। দেখা গেল, তার আঙ্গুলের ফাক দিয়ে ঝর্ণাধারার ন্যায় 
পানি প্রবাহিত হতে লাগল | তিনি সবাইকে অযু করতে বললেন। প্রায় তিনশত সাহাবী এ 
পানি দিয়ে অযু সম্পন্ন করলেন। 5 
1 1 
৮ প্রশ্ন : ৩। এ ঘটনাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল? 
উত্তর। | ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার সময়কাল : হাদীসে উল্লিখিত রাসূল (স)-এর وچ‎ 
মুজিযাটি কখন সংঘটিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে ইতিহাসবেত্তা ও ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 4 
১. কতিপয় আলেম বলেন, ঘটনাটি ৬ষ্ঠ হিজরী সনে হোদায়বিয়া যাত্রাকালে মদিনা থেকে 
বের হয়ে “যাওরা” নামক স্থানে পৌছার পর সংঘটিত হয়েছিল। ۱ 
২. কতিপয় ইতিহাসবেত্তা বলেন, ঘটনাটি নবম হিজরী সমে ভাবুক 'অভিযাবে ATT 
পথিমধ্যে সংঘটিত হয়েছিল | 
৩. কেউ কেউ বলেন, হোদায়বিয়ার সন্ধির পর কোনো এক সময়ে এ ঘটনাটি সংঘটিত 
হয়েছিল । এর নির্ধারিত তারিখ ও সময় জানা যায়নি | 
৮3159 58671455 ৫4351৮5৮500) لوان‎ ۹ 
جم‎ প্রশ্ন : 8161534৬ 425 উজ্ভিতে ۔زززاء‎ অর্থ কী? 
উত্তর ।। ,275-এর অর্থ-: 1535 শব্দের অর্থ প্রদানে হাদীসবিশারদগণ নিল্লোক্ত অভিমত 
পেশ করেন। যেমন- 
১; 41735 শব্দটি 55 শব্দমূল থেকে 865 | এটি ٦١ 
সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে দূরপ্রান্তের স্থান | 
২. কেউ বলেন, $1535 হচ্ছে মদিনার দুরপ্রান্তে অবস্থিত একটি প্রসিদ্ধ বাজার সংলগ্ন 
জায়গার নাম। 
৩. আবার কেউ বলেন, اا ليا يا لو ون و و سج ا‎ 
নাম। 
8. কেউ বলেন, উঁচু স্থানকে رع ور‎ রর এর ১1535 রন মদিনার 
দূরপ্রান্তে অবস্থিত একটি উঁচু স্থানের কথা বোঝানো হয়েছে। 


১২০২ Garrone. কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৬৪:০০) 816 4‏ ائ $5৯55‏ القؤم؟ 

৮ প্রশ্ন : ৫। লোকেরা কোন উদ্দেশ্যে অযু করেছিলেন? 

উত্তর। | লোকদের অযু করার উদ্দেশ্য : রাসূলুল্লাহ (স) একদা সাহাবীদেরকে সাথে নিয়ে 

মদিনা থেকে দূরে অবস্থিত যাওরা নামক স্থানে এসে পৌছলে যখন পানির সন্ধান পাওয়া 

গেল না, তখন অলৌকিকভাবে রাসূল (স)-এর আঙুলি মোবারকের ফাক দিয়ে পানি 
উৎসারিত হতে থাকলে উপস্থিত লোকেরা অযু করেছিলেন। এ ব্যাপারে জমহুর আলেমগণ 
বলেন, তারা আলরের নামায আদায় করার উদ্দেশ্যে অযু করেছিলেন। 
CSUN A مَنْ‎ 20) 065 বব 
جم‎ প্রশ্ন : ৬। হযরত কাতাদা কে ছিলেন? 
-০৯০)৮৮3১%। ابن دعام‎ 8055 ILS مِنْ‎ HM LAST Gf 
অথবা, হযরত কাতাদা ইবনে দিয়ামা আসসাদুসী (র)-এর জীবনী লেখ। 

উত্তর। | হযরত কাতাদা (র)-এর জীবনী : হযরত কাতাদা (র) একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় 

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী RE আলোকপাত করা হলো | 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ক্ষাতাদা, উপনাম আবুল খাত্তাব, নিসবতি নাম সাদুসী, 
টির জা FT E ae GS 7 7 

অন্ধ। 

২. বংশধারা : কাতাদা ইবনে দিয়ামা ইবনে কাতাদা-ইবনে আযীয ইবনে আমর ইবনে 
ইরান জমির য়া ا‎ নার 2 
নাম 1 

৩. জন্ম : তিনি হিজরী ৬১ সনে 887۳۳۰۰ করেন। 

৪. তার বৈশিষ্ট্য : তিনি একাধারে ফকীহ, কারী ও হাফেযে হাদীস ছিলেন। তার হিফয 
সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বকর ইবনে আবদুল্লাহ আল মাযেনী (র) বলেন- 
اذى‎ ০৩ ما‎ ও إلى‎ SEAL SUS آهل‎ ৯৮৯ ০1555 090৬5 
অর্থাৎ যে ব্যক্তি তার সমসাময়িক লোকদের হিফয দেখতে চায়, সে যেন কাতাদাকে 
দেখে | আর আমি কাতাদার চেয়ে সর্বাপেক্ষা হিফযকারী আর কাউকে দেখিনি। 
আর হযরত কাতাদা নিজের হিফয সম্পর্কে এভাবে বর্ণনা করেন- ৫15১1 ৬০৯: ما‎ 
৩915 825 لا‎ 05১5 অৰ্থাৎ, আমার দু'কান যা কিছু শুনেছে সবকিছুই আমার 
অন্তর সংরক্ষণ করেছে। 
তিনি এ কথাটি প্রায়শ বলতেন, যে কথা অনুযায়ী আমল করা হয় না, তা আল্লাহর কাছে 
গ্রহণযোগ্য নয় ।.সুতরাং যার আমল ভালো হবে, আল্লাহ তায়ালা তার কথা কবুল করবেন। 
হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) তার স্মরণশক্তি দেখে মন্তব্য করেন যে, “আল্লাহ 
তায়ালা আপনার মতো আর কাউকে সৃষ্টি করেছেন বলে ধারণা করি না" | তিনি আরো 
বলেন, কাতাদা হতে অধিক মেধাবী ইরাকি আমার দরবারে আসেনি হযরত বুকাইর 
ইবনে আবদুল্লাহ আল মুযানী ری‎ বলেন, আমি কাতাদা থেকে অধিক ধীশক্তির 
অধিকারী এবং হুবহু হাদীস বর্ণনাকারী কাউকে দেখিনি। মুহাম্মদ ইবনে সীরীন (র) 
বলেন, কাতাদা মানুষের মধ্যে সবচেয়ে মেধাবী ١ হযরত মাতারুল ওররাক (র) বলেন, 
হযরত কাতাদা যখন হাদীস শ্রবণ করতেন তখন বিনয়ের সাথে তা গ্রহণ করতেন, 
পরিশেষে তা কণ্ঠস্থ করতেন। 

৫. সাহাবীদের সাথে তার সাক্ষাৎ : হযরত আনাস, আবদুল্লাহ ইবনে সারজাস, আবু 
তোফায়েল এবং আমের (রা) প্রমুখ সাহাবীদের সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 2. ১২০৩‏ مس 

৬. হাদীস শ্রবণ : তিনি সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, হাসান বসরী, আবু ওসমান আন নাহদী, 
মুহাম্মদ ইবনে সিরীনসহ আরো অনেক তাবেয়ী হতে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 
আর সোলায়মান আততাইমী; আইয়ুব সাখতিয়ানী, আমাশ, শোবা ও আওযায়ী (র)সহ 
আরো অনেকে তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 

৭. ইন্তেকাল : ভিনিঃ১১৭ اس مت سیر‎ ৫৬/৫৭ বছর TET E নরেন 

55:52:09 0162 4 

প্রশ্ন : ৭। সাইয়েদুনা হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর।‏ جر 

উত্তর ۱۱ হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক ইবনে 
নযর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে ۴۳۳ | 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম ইবনে 
হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। 

৩. জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন | রাসূল (স) যখন হিজরত করে 
মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রো) ছিলেন ১০ বছরের বালক | 

৪. রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
ছিলেন। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে সুলাইম তাকে রাসূল (স)-এর 
খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তার বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাকে কোনো কারণে ধমক দেননি। রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করেন- 
Libel UU এড LL 3541 {4 তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
জন | কারো মতে, ৮০ জন। 

৫. যুদ্ধে অংশশ্রহণ : হযরত আনাস (রো) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। 
৬. সরকারি দায়িতৃ পালন : হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তাকে বাহরাইনের 
আমিল ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বসরা নগরীতে 

ফিকহের মুয়াল্লিম নিয়োগ করা হয়। 

৭. গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী | 

৮. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তীর গলায় নিজের মোহরযুক্ত 
একগাছা রজ্জু বেঁধে দেয় | তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ অসম্মানজনক 
কার্ধের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি 3১১১২ বর্ণনাকারীদের একজন । রাসূল (স) থেকে তিনি, 
সর্বমোট ২২৮৬টি. হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে 
৯১টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ১০৩ 
বছর | কারো মতে, ৯৯ বছর | ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই 
সঠিক | কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যুসন ছিল ৯৩ হিজরী । 

প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল দেন এবং হযরত কাতান ইবনে 

মুদরাক তার জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় তার বাসভবনের পাশে “কছর' নামক 

স্থানে তাকে সমাহিষ্ঠ করা হয়। 
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3৫০18 ০৯০) SELL .الاقام‎ ১৩০ مِنْ‎ HL ধা; OW 8৬৮ # 

2455 89052 0৯০ ৮34০৮ 

2 ১১৮1॥ ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর সহীহুল বুখারীর 
বিস্তারিত আলোচনা কর। 


[ুকা, প. ২০১৫] 
০১৯০ ৮5 5895 6০০১৫ الاقام‎ IMLS مِنْ‎ ELS LAT آؤ‎ 
0১] 

- sy 
অথবা, ৪৯৬4৮ বু 
ৰৈ আলোচনা কর। چا‎ (কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 


bal 5505. bith CN 5:০০ مِنْ‎ HE SSH ও ا‎ 
بَعْدَ كِتَابٍ الله تعالى"؟‎ oi عتَحُ‎ 

অথবা, ইমাম یں‎ আলে 

পরেই সর্বাধিক দ্ধ কিতাব হলো সহীহুল বুখারী” এ উক্তি সম্পর্কে তোমার বক্তব্য কী? 


উত্তল ।। উপস্থাপনা : ইসলামের ইতিহাসে যে কজন বিরল می‎ রাসূল (স)-এর 

সুন্নাহ সমুন্নত রাখা ও কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানব জাতির নিকট পৌছে দেয়ার জন্য 

অবদান রেখে গেছেন, ইমাম বুখারী (র) তাদের শীর্ষস্থানীয় । তার সংকলিত 
হাদীসটি আল কুরআনের পরেই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য ও বিশুদ্ধ হিসেবে স্বীকৃত। FE 
উনার হার বারী ও তরি: সংকলিত ' سی‎ বসত আলোচনা 
উপস্থাপন করা হলো। 

মল:‏ مِنْ 55০‏ الاقام ০০৮১]‏ ج 

ইমাম বুখারীর জীবনী : 

১. ব্যক্তিগত পরিচয় : ا ی او یک |[ کا‎ 
আল. বুখারী! বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এতিহাসিক বুখারা শহরে ১৯৪ 
হিজরীর ১৩ শাওয়াল 'শুক্রবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহীম তার শৈশবে 
মৃত্যুবরণ করলে তিনি মাতৃন্রেহে লালিতপালিত হন। 

২. প্রাথমিক জীবন : জন্মভূমি বুখারা শহরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু .করেন। মক্তবে 
শিক্ষাকালীন সময়েই মাত্র ১০ বছর বয়সে তার মনে হাদীস শিক্ষার উদগ্র বাসনা 
২১১ E ৯১ e E 2 
গমনপূর্বক মুখস্থ করতে থাকেন। তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি ৷ মাত্র ১১ বছর 
বয়সে তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। 

৩. বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি : ইমাম বুখারী ری‎ ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ৷ তার 
বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম তাকীর 

৮ সংকলিত হাদীসমস্থ সম্পূর্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন। তাঁর তীক্ষ স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে বলা 
হয়েছে 2১৯৩ HES كَانَ 255 فی الْكِتَابٍ فَيَحْفَظهُ مِنْ‎ Lf 

৪. হাদীস শিক্ষায় দেশ ভ্রমণ : হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (র) বহু 
দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তিনি এক একটি শহরে পৌছে সেখানকার সম্ভাবা সকল 
হাদীস আয়ত্ত করেন। এভাবে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য এমন কোনো শহর 
ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেননি । আল্লাযা বতীব 
বাগদাদী (র) বলেন_ ০৮০৪৭ ০১০৯৬ ৯১০০৫7০1৮1০ کا ر فى‎ 

৫. হাদীসশাস্ত্রে পাপ্তিত্য অর্জন : ইলমে হাদীসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 
হাদীসে তার যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান ছিল, তা মুহাদ্দিসগণের نجعہ‎ স্বীকৃতি থেকে 
নুম্পষ্টরূপে প্রমাণিত  ؛‎ ইমাম ইবনে খোযায়ম। ری‎ বলেন- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২০৫ 


be لَه‎ 5১১২৩ ০০০) 410934০১৫১৯ HfL LN ESS ৩৪9 ها‎ 

 ْئِراَخّمْلا إِسُمَاعِيْلَ‎ at 
অর্থাৎ, বিশাল আকাশের নিচে রাসূল (স)-এর হাদীসের বড় আলেম এবং হাফেয 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী বিবেক আর কাউকে আনি, লেখিলি। 

৬. হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : ইমাম বুখারী (র) দুঃসাধ্য সাধনের মাধ্যমে 
এক অনবদ্য হাদীসগন্থ মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন। হাদীস সংকলনে তার 
অবদান বিস্ময়কর | ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তাকে হাদীস 
সংকলনে বিশেষভাবে উদ্যোগী করে তোলে | তা হলো- +". = ges 
ক. প্রথম ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) ইসহাক 

ইবনে রাহওয়াইর নিকট উপস্থিত ছিলাম | মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্য হতে 
একজন বললেন, কেউ যদি রাসূল (স) হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও সুন্নাহসমূহের 
সমন্বয়ে এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করত, যা সংক্ষিপ্ত এবং বিশুদ্ধতার দিক থেকে শ্রেষ্ঠ 
পর্যায়ের হবে | তাহলে খুবই উত্তম হতো এবং আমলকারীদের পক্ষেও শরীয়ত পালন 
সহজ হতো ۱ সেজন্য তাদেরকে মুজতাহিদদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হতো না। 

এ কথা শোনার পর তার মনে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের তীব্র ইচ্ছা 
জাত হয়। তিনি বলেন_ الْكِتَابٍ‎ 5৯ ০ ৮০ ১৯ قَلْبِئْ‎ ৩৪ ذلك‎ 55 
অর্থাৎ, এ কথা আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গেল এবং অনতিবিলম্বে আমি এ 
কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করি। 

খ. দ্বিতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম, 
আমি যেন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার হাতে একটি হাতপাখা, যা দ্বারা আমি 
রাসূল (স)-এর প্রতি বাতাস করছি ও মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করছি। এ স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা ছিল, তিনি রাসূল (স)-এর হাদীসের ওপর আরোপিত সমস্ত মিথ্যা, দুর্বলতা 
ও বাতুলতা প্রতিরোধ করবেন। উন্তাদগণের দরবার হতে প্রেরণা লাভ. করার পর 
তার অনুকূলে দেখা এ স্বপ্নের কারণে ইমাম বুখারী (র)-বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনে 
বদ্ধপরিকর হন ও কঠোর শ্রমের পথ অবলম্বন করেন। 

৭. সহীহুল বুখারী সংকলন : প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সামনে রেখে বায়তুল হারামে বসে 
ইমাম বুখারী (র) সহীহুল বুখারী সংকলনের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রতিটি হাদীস 
লেখার পূর্বে গোসল ও দু'রাকাত সালাত আদায় করেন | তিনি বলেন- 

SHG ذلك‎ 335 ৬155 ২৬১৮ দে ما كَتَبْتُ فى‎ 

অতঃপর মসজিদে নববীতে বসে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ও اباب‎ 555 

সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করেন। দীর্ঘ ১৬ বছরের কঠোর সাধনায় সহীহুল বুখারী 

সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয় | তিনি তার এ গ্রন্থের নামকরণ করেন- 

৪4125 (ص)‎ 21090515১2৪ Fas NLD aI টা 

৮. অন্যান্য গ্রন্থ : সহীহুল বুখারী ব্যতীত ইমাম বুখারী ری‎ আরো কতিপয় যুগশেষ্ঠ গ্রন্থ 
রচনা করেন | নিম্নে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো- - 


١‏ التارِئِعٌ RECS‏ 1 آلْقِرَاءَةُ خَلْفَ الاقام ۔ 
EN EE‏ الأو 7 50৮০5801055‏ 
عو ত‏ ہے 
al‏ - ۸ المستئد -$১১৫‏ 
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القوي وجات تة 
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৯. ওফাত লাভ : জীবনের শেষভাগে বুখারার শাসনকর্তা খালেদ ইবনে আহমদ আয 
যুহলী কর্তৃক ইমাম বুখারীকে তার হাদীস্রস্থ দরবারে এনে পাঠ করে শোনানোর 
নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী ری‎ এ নির্দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে বলেন, আমি 
হাদীসকে অপমান করতে তা বাদশাহের দরবারে নিয়ে যেতে পারব না। তিনি আরো 
জানিয়ে দেন, প্রয়োজন হলে তিনি যেন আমার নিকট মসজিদে কিংবা আমার ঘরে 
উপস্থিত হন। এর ফলে শাসকের সাথে ইমাম বুখারীর মনোমালিন্য ঘটে | রাজরোষে 
পতিত ইমাম বুখারী (র) অবশেষে সমরকন্দের নিকটে অবস্থিত খরতঙ্গ শহরে চলে 
যান। কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন- ۱ 

UHL IL ১৬০ 0৪ الآرْضَ‎ Sle ৬৪০৩৩ (এ 
অবশেষে এখানে ২৫৬ হিজরীর ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে তার জীবনাবসান ঘটে | 
সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : সহীহুল বুখারীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

১. সহীহুল বুখারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থটি ৫ শ্রেণির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ৷ নিল্লোক্ত 
বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর বলে একে জামে বলা হয়। যেমন_ 

ক. বুখারীতে রয়েছে আকাইদ, শরীয়তের বিধিবিধান, ব্যবহারিক নিয়মাবলি সম্পর্কিত হাদীস। 
খ. e الاو اا‎ পানাহারের আচার, বিশেষ সফর, একস্থানে অবস্থান 


গ. এতে আছে কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুর মোকাবেলায় 
সেনাবাহিনী প্রেরণ বিষয়ক হাদীস। 
ঘ. এতে আছে ফেতনা, বিপর্যয়, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা বিষয়ক সকল প্রকারের হাদীস। 


. الْوَحى‎ ১5 দারা সহীহুল বুখারীর উদ্বোধন করা হয়েছে, যা সকল হাদীসের উৎসমূল। 

৩. সহীহুল বুখারীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ তথা الاب‎ £2255 ইমাম বুখারী (র)-এর নিজস্ব 
রচনা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য TIFT । 

8. অধিকাংশ ৷ £:$-এর সমর্থনে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংযোজন এক 
ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ١ 

৫. সহীহুল বুখারীতে আছে ২২টি ০১১ যা অন্য কোনো হাদীসরন্থে নেই। হাদীস বর্ণনাধারায় 
মহানবী (স) পর্যন্ত পৌছতে যে হাদীসে মাত্র তিনজন রাবী থাকে, তাকে ৩১১ বলা হয়। 

৬. এতে রয়েছে বিশুদ্ধ ০১1৯5 যা অন্য কোনো কিতাবে নেই। 

৭. সহীহুল বুখারী তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত । কারণ লক্ষধিক সহীহ এবং সর্বসাকুল্যে ছয় 
লক্ষাধিক হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে মাত্র ৯০৮২টি হাদীস এ গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে। যা হতে মুয়াল্লিক, মুতাবায়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে সংখ্যা দাড়ায় 
৭৩৯৭টি। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা হবে মাত্র ২৭৬১টি। 

৮. এতে প্রথম স্তরের হাদীস গ্রহণ, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস নির্বাচন ও তৃতীয় স্তরের হাদীস 
বর্জ করা হয়েছে। 

৯. রাবীন সাথে সাক্ষাৎ না করে এ কিতাবে কোনো হাদীস উদ্ধৃত হয়নি। 

১০. সহীহুল বুখারীর সকল হাদীস বিশুদ্ধতম। ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেছেন- 

 َلْوُطَي لا‎ ০১৬ 3551০১৯৫৯৩৯ ৬৬ ০১০৯০ ২45 LLL 

হাদীস গবেষকদের মূল্যায়নে সহীহুল বুখারী : সকল যুগের সকল হাদীস গবেষক ও 

মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহুল বুখারীর শ্রেষ্ঠত্ব অকপটে স্বীকার بی ۱ جم[‎ কয়েকটি 

মূল্যায়ন উক্তি উদ্ধৃত হলো- 
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= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২০৭ 


১. শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 
০] 
৮১১৯: ৮4৯ ৬০৪১] ০১৯ الْجَمْهُوْرُ عَلَى أن‎ 350 113 

وَامْكَرُهُّمَا 09165 

২. ইমাম নাসায়ী (র) বলেন- (১3411 ৯, كُلّهًا $52 مِنْ‎ ৮5৫ ها فی هذه‎ 
অর্থাৎ, হাদীসের এসব কিতাবের মধ্যে সহীছল বুখারী অপেক্ষা অধিক উত্তর আর 
কোনো গ্রন্থ নেই। 

৩. ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী গ্রন্থের ভূমিকায় অভিন্ন কণ্ঠে বলা হয়েছে- 

৮৪০৮‏ بَعْدَ 05 ০১৯০0400৯40‏ المُخَاریؿ۔ 
অবিস্মরণীয় একটি নাম | ইলমে‏ ری উপসংহার : মুসলিম মনীষীর তালিকায় ইমাম বুখারী‏ 
হাদীসের সংকলন, গ্রস্থায়ন, মূল্যায়ন ও ক্রটিমুক্তকরণে তার অবদান অতুলনীয় । বিশ্বব্যাপী‏ 
মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে ইমাম বুখারী (র) তাই অগাধ সম্মানের পাত্র । মুসলিম চিন্তাবিদগণ‏ 

এ পর্যন্ত সহীহুল বুখারীর শতাধিক ব্যাখ্যাগস্থ প্রণয়ন করে ইমাম বুখারীর অবদানের যথার্থ 

মূল্যায়ন করেছেন। 

ھ انشا ধা, (১‏ 51085 مع cit‏ لِلامام ৬১30‏ 25 الله 

ين ين گت EM LL‏ مع ببَانِ بكيم وَحَسائس راحم UE‏ 

a :وم‎ 2/0 -এর, سو‎ 
ا‎ গ্রন্থটির মর্যাদা তার ফিকহী যোগ্যতা ও টা 

১৯ ا‎ ২০১৪] 

عد دہ উপস্থাপনা : বিশদ্ধতম ছয়টি হাদীসগছের মধ্যে সহীহুল বুখারী‏ 1 وو 

মুহাদ্দিসীন বলেন- চে হিট کان الاو‎ 
আল্লাহ তায়ালার কিতাবের পর সহীহুল বুখালী হলো Rowen গ্রস্থ । নিয়ে ইমাম বুখারী 

(র)-এর ফিকহী বর্ণনা ও اباب‎ £ ৯১$-এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হলো | 

Stn کش الام‎ ০১৫৯০ ১১৯:+/8508045 

ছয়টি বিশুদ্ধ ج40‎ মধ্যে (১-24 الجاع‎ -এর মর্যাদা : ইমাম বুখারী (র) সংকলিত 

22-02 গ্ৰন্থটি হাদীসের ৬টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্য হতে মর্যাদাগত দিক থেকে 

রর অবস্থা রয়েছে। রো 5 

১. এ গ্রন্থে মাছে ২২টি كُلَائِيّات‎ যা অন্য কোনো গ্রন্থে নেই। 

২. এতে আছে বিশুদ্ধ ০৪:1১ যা অন্য গ্রন্থে পাওয়া যায় না। 

৩. এতে আছে ৯: 3 ফা অন্য গ্রন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। 

8. ইমাম নাসায়ী (র) বলেন_ ১৮4114055৬৬ LHS ২৪] ما فِئْ هذه‎ 

৫. ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন- 

 ٌئِراَخّبْلا‎ ১৯:০৩ 40595 بَعْدَ‎ সহ Cl 
৩5০40105812 
ইমাম বুখারীর ফিকহী যোগ্যতা : ইমাম বুখারী (র)-এর ফিকহী যোগ্যতা সম্পর্কে 
. মনীষীদের বক্তব্য নিম্নরূপ : 


১২০৮ جا‎ জ্রাত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


ক. ইমাম বুখারী (র)-এর উত্তাদ হযরত ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (র) বলেন_ 
كَانَ‎ 315 5০1৯] عَنْ هذا الشاب‎ 5০৯৭ ৮১5 يا‎ 
وَفِفهه.‎ SH BA LN لَه‎ 05558550505 58 
অর্থাৎ, হে হাদীস বিশেষজ্ঞ সম্প্রদায়! তোমরা এ যুবক অর্থাৎ বুখারী হতে লিখে নাও | 
কারণ যদি সে হযরত হাসান বসরী (র)-এর যামানার হতো তাহলে সকল মানুষ তার 
` নিকট থেকে হাদীস ও ফিকহ সংক্রান্ত বিষয় জ্ঞানার্জনের জন্য অবশ্যই মুখাপেক্ষী হতো। - 
খ. ইমাম আবদুল্লাহ ইবনে আরদুর রহমান আদ দারেমী (র) বলেন- . 
2৮৮ 320 US sally و وَالْحِجَازٍ والشًام‎ ১১০০৯ 2050 ৬5 
Gia Abs معد‎ : 3389৮) 35504454৮৮৪ 400১5 مِنْ ابی‎ 
0৫15 5 (5১০55150545 ৮4) 
অর্থাৎ, আমি হারামাইন, হেজায, শাম ও ইরাকের অনেক আলেমকে দেখেছি। তাদের মধ্যে 
সকল বিষয়ের প্রতিফলন ঘটেনি যা ইমাম বুখারীর মধ্যে ঘটেছে। তিনি আরো বলেন, মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল আমাদের মধ্যে সবচাইতে বড় ফকীহ, জ্ঞানী ও সকল বিষয়ে পারদর্শী । 
গ. হযরত হাতেম ইবনে মালেক (র) বলেন- 

05555 15506 Gals اِمَاکُتًا‎ 5504 ১8৮57031586 غلم مک‎ ১১৪৭ 
অর্থাৎ, আমি মক্কা নগরীর আলেমগণকে বলতে শুনেছি যে, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাইল 
হলেন আমাদের ইমাম ফকীহ ও খোরাসানের ফকীহ। 

৩০81৯ হা : 
Re {4 سس ةر‎ বৈশিষ্ট : ইমাম বুখারী (র) الآبواب‎ 255 ' তথা বাবের ভাষান্তরে 
অধিকাংশ স্থানে কুরআনের আয়াত উপস্থাপন, করেছেল। এর দ্বারা এদিকে ইঙ্গিত করা 
উদ্দেশ্য যে, সকল ইলমের 3215 হচ্ছে گریم‎ ৬5%; কবির ভাষায়- 

 لاَجّولا‎ cls ১৩০৬৫ لكِنْ ٭‎ ১0080৩১1211 65৮ 

ইমাম শাফেয়ী (র) اك‎ 4৬৪ লিখেছেন, ভবিষ্যতে সংঘটিত হবে এমন বিষয়গুলোও 
কুরআন মাজীদে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে। 
এক ব্যক্তি ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-কে জিজ্ঞেস করেছেন, আপনিতো নিজ 
মতামতের ভিত্তিতে মাসয়ালা বর্ণনা করে থাকেন, উত্তরে তিনি আল্লাহর শপথ করে 
বলেছেন, আমি যে মাসয়ালাই বলিনা কেন তার উৎস হচ্ছে কুরআন 
ইমাম বুখারী (র)-এর ৷ و4 تَرْجُمَةٌ‎ বৈশিষ্ট্য হাদীসের অন্যান্য গ্রন্থের ২:-৯১৪ 
ds এর তুলনায় অনেক বেশি ١ (হাদীসের অনেক কিতাবে গ্রস্থকারগণ ৷ ১55 
এর প্রয়োজনীয়তাই মনে করেননি। শুধুমাত্র ইমাম নাসায়ী ও আবু দাউদ (র) ব্যতিক্রম | 
আর সহীহ মুসলিমে ইমাম নবুবী (র) (| {22535-এর সংযোজন করেছে- যা গ্রন্থকার 
কর্তৃক و وہ‎ কারণ অনান্য STE এ) ترما‎ এর মধ্যে একমুখী প্রতিভার প্রমাণ 
মেলে আর সহীহুল বুখারীর তরজমাতুল বাবে বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ পাওয়া যায়। একটু 
লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে যে, ইমাম বুখারীর কোনো ২2255 দ্বারা তার ফিকহের 
অভিজ্ঞতা, কোনো £22535 ছারা তার =১,-এর অভিজ্ঞতা, কোনো £4235 ছারা 
؟ف-احکام‎ আবার কোনোটি দ্বারা তার 5ك سناب‎ অভিজ্ঞতার প্রমাণ মেলে। যা 
একমাত্র ইমাম বুখারী (র)-এর کہ ۔ترجت‎ বৈশিষ্ট্য, অন্য কোনো গ্রন্থকারের নয়। 
উপসংহার : হাদীস সংকলনের ইতিহাসে ইমাম বুখারী (র) হলেন একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র | 
এ গ্রন্থটি দ্বারা তার বহুমুখী প্রতিভার প্রমাণ মেলে যা হাদীস পাঠদানকারীদের জন্য 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). রি ১২০৯ 


355 525 2১5৯১ HET E pins Lif: 0) IgE 

nt رَحِمَهُ‎ yi المكّحِيّعَ امام‎ Us 5583165১061 یی‎ 

"orf: ১২০ ॥॥ বুখারী শরীফ থেকে পূর্ণ সনদসহ হাদীস লেখ।' যেগুলো অত্র 
(২০১৬ সালের) প্রশ্নে উল্লেখ নেই। অতঃপর সহীহুল র বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কর। 

[কা. প. ২০১৬। 

ان اكب itll Ls ০১৯৮‏ الام 55415 ৮০555‏ نیز فى السكؤال كم 
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অথবা, বুখারী শরীফ থেকে পূর্ণ ৯ نا‎ আল শেখ যে হাদীসগুলো অত্র (২০১২ 

সালের উল্লেখ করা অতঃপর সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং 

Ei ৮ | (কা. প. ২০১২] 

535 064491651০5 ISS 05525595516 ১০৫০০ ৫55১5 LAY Sf 
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অথবা, সনদ ও হরকতসহ দুটি হাদীস লেখ, যা অত্র (২০০৮ ও ২০০৯ সালে বু 7 
১ম পত্র) PIE উল্লেখ করা হয়নি। অতঃপর সংক্ষিপ্তভাবে সহীহাইন তথা বুখারী 
তুলনামূলক আলোচনা কর। (কা. প. ২০০৮ ও২০০৯| 
E 11 উপস্থাপনা : মহানবী (স)-এর হাদীসসমূহের চর্চা মুমিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ | 
নবী করীম (স) উল্লেখ করেছেন- যে ব্যক্তি চষ্লিশটি হাদীস মুখস্থ করবে, তার জন্য আমি 
বেহেশতের সুপারিশ করব । নিম্নে (২০০৮ ও ২০০৯ এবং ২০১২ সালের) প্রশ্নে উল্লেখ 
নেই এমন দুটি হাদীস সনদসহ উল্লেখ করা হলো। 
52 عَنْ‎ HSE عَبْدُ اللو ِن موس 9935 ماك عَنْ هِشام بن‎ 0655 ١ 
إن مشا سر‎ ৬০০৯ 0 Bl رَضيى‎ Gia A 80 ১5 
55845 قال با رسن الله كنف‎ As ate الله متلی الل‎ 
ا‎ 350৩১115215 متلى ال‎ 90145 
15 51 ১804৮ ما قال‎ 1১5 ৬৪৩৩ My ৩৮5 (১৮৮৫১ 505 اشد‎ 
4505 095 4800 ১816 (رض)‎ 8505 915 2৬5 5 ৩৪0 ৮১৮55 ১৯৩ 
7৮০ ৯ 253350১3113 لح فی‎ 
ঠা ১১5৮ ভন 57০5 2৮951 5 
زل والَدِئ‎ es pile َل الله‎ 9০1৬৮ ررض قال‎ 855 Uf 
৩১513813206 (725৮5050555 
28585585555 عنما‎ LCL 
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LAS EAR 5855 


৩৮০ ০৯০ Us: 


সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : সহীহুল বুখারীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

১. সহীহুল বুখারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থটি (০1 শ্রেণির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । নিম্নোক্ত 
বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর বলে একে জামে বলা হয়। যেমন- 
ক. বুখারীতে রয়েছে আকাইদ, শরীয়তের বিধিবিধান, ব্যবহারিক নিয়মাবলি সম্পর্কিত হাদীস। 


১২১০ Garona’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


খ. এতে আছে দয়া-সহানুভূতি, পানাহারের আচার, বিশেষ সফর, একস্থানে অবস্থান 
বিষয়ক হাদীস। 


ঘ. এতে আছে ফেতনা, বিপর্যয়, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা বিষয়ক সকল প্রকারের হাদীস। 
২. ৮৯৬ ৩৬ দ্বারা সহীহুল বুখারীর উদ্বোধন করা হয়েছে, যা সকল হাদীসের উৎসমূল। 
৩. সহীহুল বুখারীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ তথা ০০41 ২৯33 ইমাম বুখারী (র)-এর নিজস্ব 

রচনা ও স্বকীয় 0ئ3‎ TOF | 

৪. অধিকাংশ اباب‎ ২১$-এর সমর্থনে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংযোজন এক 
ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য | 

৫. সহীহুল বুখারীতে আছে ২২টি ০ 53 যা অন্য কোনো হাদীস গ্রন্থে নেই। হাদীস 
বর্ণনা ধারায় মহানবী (স) পর্যন্ত পৌছতে যে হাদীসে মাত্র তিনজন রাবী থাকে, তাকে 
০১১ বলা হয়। 

৬. এতে রয়েছে বিশুদ্ধ ৮৪1১5 যা অন্য কোনো কিতাবে নেই। 

৭. সহীহুল বুখারী তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত। কারণ লক্ষাধিক সহীহ এবং সর্বসাকূল্যে > 
লক্ষাধিক হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে মাত্র ৯০৮২টি হাদীস এ গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে। যা' হতে মুয়াপ্লিক, মুতাবায়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে সংখ্যা দাড়ায় 
৭৩৯৭টি। আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা হবে মাত্র ২৭৬১টি। 

৮. এতে প্রথম স্তরের হাদীস গ্রহণ, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস নির্বাচন ও তৃতীয় স্তরের হাদীস 
বর্জন করা হয়েছে। 

৯. রাবীর সাথে সাক্ষাৎ না করে এ কিতাবে কোনো হাদীস উদ্ধৃত হয়নি। 

১০. সহীহুল বুখারীর সকল হাদীস বিশুদ্ধাতম। ইমাম বুখারী (র) নিজেই বলেছেন- 

২0358 المتّجِيْحِ أكْكَرَ حَٹّی‎ BSG ০০৯০২55০৯25 

হাদীস গবেষকদের মূল্যায়নে সহীহুল বুখারী : সকল যুগের সকল হাদীস গবেষক ও 

মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহুল বুখারীর শ্রেষ্ঠ অকপটে স্বীকার করেছেন। নিশ্লে কয়েকটি 

মূল্যায়ন উক্তি উদ্ধৃত হলো- 

১. শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 

35550455221 2০ Hon সত ن امس‎ ৮15 2150 55) 

20555 গা (১১৯০ ০৫৯০ ১৬০ 2১০05 الْجَمْهُوْرٌُ‎ 

২. ইমাম নাসায়ী (র) বলেন- & (00685586875 ما فی هذه الكش‎ 
অর্থাৎ, হাদীসের এসব কিতাবের মধ্যে সহীহুল বুখারী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর 
কোনো গ্রন্থ নেই। 

৩. ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী গ্রন্থের ভূমিকায় অভিন্ন কণ্ঠে বলা হয়েছে- 

900১৯০54240 ৩৯৪4 بَعْدَ كتَابٍ‎ ASH ৫ 
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ইমাম বুখারীর জীবনী : 

১. ব্যক্তিগত পরিচিতি : তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে 
ইবরাহীম আল বুখারী | বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এতিহাসিক বুখারা শহরে 
১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহীম তার 
শৈশবে মৃত্যুবরণ করলে তিনি মাতৃল্লেহে লালিতপালিত হন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ পথম পত্র) _ ১২১১‏ س 


২. প্রাথমিক জীবন : জন্মভূমি বুখারা শহরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। মক্তবে 
সময়েই মাত্র ১০ বছর বয়সে তার মনে হাদীস শিক্ষার উদগ্র বাসনা 


জাগ্রত হয়। তিনি তৎকালীন হাদীস চর্চার কেন্দ্র বুখারার মজলিসে 
গমনপূর্বক হাদীস মুখস্থ করতে থাকেন। তার ছিল অসাধারণ | মাত্র ১১ বছর 
বয়সে তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। 


৩. বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি : ইমাম বুখারী ری‎ ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী | তার 
বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম অকীর 
সংকলিত হাদীস সম্পূৰ্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন তাঁর Br স্মৃতিশক্তি সমন্ধে বলা 
হয়েছে ১১৯9 ৮৮৮১০ 4৮৮৯৭ ৯৬] فى‎ 5৮5 كان‎ Ll 

৪. হাদীস শিক্ষায় দেশ ভ্রমণ : হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী (র) বহু 
দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তিনি এক একটি শহরে পৌছে সেখানকার সম্ভাব্য সকল 
হাদীস তিনি আয়ত্ত করেন। এভাবে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য এমন কোনো 

শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেননি। আল্লামা 
খতীব বাগদাদ) হলেন شحلون الانمتار‎ a aD 

৫. হাদীসশাস্ত্রে পাপ্তিত্য অর্জন : ইলমে হাদীসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 
হাদীসে তার যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান ছিল, তা মুহাদ্দিসগণের অকপট স্বীকৃতি থেকে 
সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় | ইমাম ইবনে খোযায়মা (র) বলেন- 

ا رأث ৩১‏ اريم 20১১০5১৮৪৪2‏ رص ৬৫৫৯০‏ 

SEM 3১৪৮44৮৫১৮৯ 
অর্থাৎ, বিশাল আকাশের নিচে রাসূল (স)-এর হাদীসের বড় আলেম এবং হাফেয 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) অপেক্ষা আর কাউকে আমি দেখিনি। 

৬. হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : ইমাম বুখারী (র) দুঃসাধ্য সাধনের মাধ্যমে 
এক অনবদ্য হাদীসগ্রন্থ মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন। হাদীস সংকলনে তার 
অবদান বিস্ময়কর | ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তাকে হাদীস 
সংকলনে বিশেষভাবে উদ্যোগী করে তোলে | তা হলো- 

ক. প্রথম ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) ইসহাক 
ইবনে রাহওয়াইর নিকট উপস্থিত ছিলাম । মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্য 
হতে একজন বললেন, কেউ যদি রাসূল (স) হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও 
সুন্নাহসমূহের সমন্বয়ে এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করত, যা সংক্ষিপ্ত এবং বিশুদ্ধতার 
দিক থেকে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হবে | তাহলে খুবই উত্তম হতো এবং আমলকারীদের 
পক্ষেও শরীয়ত পালন সহজ হতো। সেজন্য তাদেরকে মুজতাহিদদের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হতো না। 

এ কথা শোনার পর তাঁর মনে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীস সংক,নের তীর ইচ্ছা 
জাগ্রত ¥ | তিনি বলেন_ هذا اكناب‎ ০৯ ৮১ ০১১০ ৬১০ ১ َوه‎ 
অর্থাৎ, এ কথা আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গেল এবং -অনতি বং ম্বে 


কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করি। 
খ. দ্বিতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম, 
আমি যেন তার সম্মুখে দণ্ডাযমান। আমার হাতে একটি হাতপাখা, যা দ্বারা আমি 


রাতে নিতেন হিসাব 

برد ل حا ا Sle‏ بج كه ৮8‏ 

57৬21 EN 

১০5১ (র) বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনে 
বদ্ধপরিকর হন ও কঠোর শ্রমের পথ অবলম্বন করেন। 


১২১২_ (ঠাল নতাহ- কামিল HTT গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৭. সহীহুল বুখারী সংকলন : প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সামনে রেখে বায়তুল হারামে বসে 
ইমাম বুখারী (র) সহীহুল বুখারী সংকলনের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রতিটি হাদীস 
লেখার পূর্বে গোসল ও দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন- 


SHS ১3১ ১০৪ ৯৬১৯ فی الحمحِیٔع‎ ESL 
অতঃপর মসজিদে নববীতে বসে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ও اباب‎ 555 


৪911‏ ]4 5- 504 خَلْفَ الاقام 
٢‏ التأرئخ الأوشط 50১55০15555‏ 
১০০4 SEES‏ الْكَبِيْرُ 

A -45820 LIS ২‏ الْوَالِدَئِْن 


২50 كاب‎ ٠١ Sal ৪৯৪০৫ ৫05 


" যুহলী ক ইমাম বুখারীকে তার NE দরবারে এনে পাঠ করে শোনানোর 
নির্দেশ ইমাম বুখারী ری‎ এ নির্দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে বলেন, আমি 
হাদীসকে অপমান করতে তা বাদশাহের দরবারে নিয়ে যেতে পারব না। তিনি আরো 


৬৫৯০0 ৩৭ ৩5 5505 56511‏ فَافْبِضْنِئْ إِلَيْك 
অবশেষে এখানে ২৫৬ হিজরীর ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে তার জীবনাবসান ঘটে ۱‏ 
ও ES:‏ صَحِيْعِ ০০1৯৮15৬০১৮‏ 
সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু লিমুসলিমের আলোচনা : যুক্তির ভিত্তিতে‏ 
আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশুদ্ধতার দিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ; কিন্তু গ্রন্থনা,‏ 
উপস্থাপনা ও পরিমার্জনায় আস সহীহু লিমুসলিম সর্বোপরি প্রাধানা/প্রাপ্ত। ۴٣ج এ বিষয়ে‏ 
আলোচনা করা হলো।‏ 
১. বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার তারতম্য : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবীদেরকে পাচ ভাগে‏ 
ভাগ করা হয়েছে । যথা-‏ 
ক. 229৮0 5১১৫ 90830 ৮১৯ $455 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ‏ 
করার ক্ষমতা অত্যধিক। সে সাথে স্বীয় শায়খ বা মারবী আনহু-এর সাথে‏ 
ঘনিষ্ঠতৱ সম্পর্ক রয়েছে।‏ . 
খ. ২55১ 03185 ০5১); ৮১৯ 43৯5 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ করার‏ 
ক্ষমা অত্যধিক; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়।‏ 
গ. 2520 $435 ১৪১১6 ৮১55 8১15 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের‏ 
ক্ষমতা কম; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর |‏ 


সহীহুল বুখারা প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১২১৩‏ ع 


ঘ. 255320| 8215 98599 ৮১৯ 5515 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম, সে সাথে নিজ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম। 

3 531 ১৮৮০০ 65 الْمُلَارّمَةِ‎ 5১155 وَالانقَان‎ ol 8518 অর্থাৎ, যাদের 
হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা কম, শায়খের সাথে সম্পর্কও কম এবং সে সাথে 
অন্যান্য দুর্বলতাও রয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র) উক্ত পাঁচ শ্রেণির মধ্যে প্রথম প্রকার থেকে যাচাই ছাড়াই রেওয়ায়াত 

করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম 

বু বোল বা এন তৃতীয় 
শ্রেণি থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ | 

১০: 34৮4 (ইত্তেসালে সনদ) প্রসঙ্গ : ইমাম বুখারী (র) 5 (বর্ণনাকারী) 

এবং ২১5 ১১ (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) এ দু'য়ের মধ্যে সাক্ষাতের 

শর্তারোপ করেছেন। ছেরে ইন TO উত্তম সাদরিক রর 
হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। 


, সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুপাত : সহীহুল বুখারীতে ৪৫৩ জন বর্ণনাকারীর 


ইমাম মুসলিমের শিক্ষকও নন। সুতরাং বুখারী প্রাধান্যযোগ্য | 


٤ ৯১১১০৫৯০৮৬৬ উভয় গ্রন্থে রাবীর দোষক্রটিযুক্ত সর্বয়োট ২১০টি 


বিদ্যমান রয়েছে। তনুধ্যে শুধু সহীহুল বুখারীতে ৮০টি এবং আস সহীহু 
লিমুসলিমে ৯৮টি | উভয় গ্রন্থে আছে ৩২টি ۱ সুতরাং বুখারী অগ্রগণ্য | 


, জামে গ্রন্থ : জামে হওয়ার জন্য যে ৮টি বিষয় সংক্রান্ত হাদীস. থাকা দরকার তা 


বুখারীর মধ্যে বিদ্যমান বিধায় বুখারী একটি জামে গ্রন্থ। কিন্তু আস সহীহ্‌ লিমুসলিম 
জামে নয়। যেহেতু এতে তাফসীর অধ্যায় নেই। 


7 হাঁদীসগ্রহণে সতর্কতা : نات ئا‎ ইয়ান নিল লা সানা 


(রে) অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি সেসব বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাবীগণের 

হাদীস গ্রহণ করেছেন ধারা তাদের উত্তাদের সম্মুখ সাক্ষাতে হাদীস গ্রহণ করার প্রমাণ 
আছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ری‎ উত্তাদ-শাগরিদের সাক্ষাৎ হওয়ার প্রমাণের 
তোয়াক্কা করেননি | 


. সনদের দীর্ঘসুত্রিতা : সহীহুল বুখারীর তুলনায় আস সহীহু লিমুসলিমের সনদ দীর্ঘ | 


সুতরাং বুখারী গ্রহণযোগ্য | 


পা সহীহুল বুখারীতে ২২টি সুলাসিয়াত আছে। পক্ষান্তরে আস সহীহ 


লিমুসলিমে সুলাসিয়াত নেই | 


. তরজমাতৃল আবওয়াব : সহীহুল বৃখারীতে ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল 7 


, রচনা করেছেন; কিন্তু আস ود‎ লিমুসলিমে ইমাম মুসলিম ری‎ তা করেননি | অবশ্য 


১০, 


ইমাম নবুবী (র) পরে তা সংযোজন করেছেন। 

অধিক যাচাইবাছাই : ইমাম বুখারী (র) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে ১৬ 
বছরের সাধনায় বুখারী শরীফ রচনা করেছেন । পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ری‎ ৪ লক্ষ 
হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন | 


১১. খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এ উপমহাদেশে সহীহুল 


১২. 


বুখারীর খতম অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কোথাও মুসলিমের খতম অনুষ্ঠ ন হয় না। 
মনীষীগণের মন্তব্য : বিশ্বের বিদগ্ধ যুসলিম মনীষীগণ কিতাবুল্লাহর পরে Rom গ্রন্থ 
হিসেবে বুখারীকে নির্বাচিত করে থাকেন | এ থেকে বুখারীর ATE প্রমাণিত হয় | 


১২১৪ _____ মাল জ্রান্তাহ- কামিল স্লাতকোত্রর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 

১৩.'দারে কুতনীর মন্তব্য : ইমাম দারে কুতনী (র) বলেন- 010 لَمَا‎ ১৮৯1 ১1 
£1:.. অর্থাৎ, বুখারী না হলে মুসলিমের বিকাশ হতো না। এদিক থেকে মুসলিমকে 
প্রাধান্য দেয়া যায় না। 

১৪. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ছিলেন ইমাম মুসলিম (র)। ইমাম 
বুখারী থেকে তিনি রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতটির প্রমাণ মেলে না। 
তাই বুখারী শ্রেষ্ঠ | 

৮ নাদ ইমাম শাফেয়ী রে)- en مکی‎ ۲ 

জেনেছেন। কিন্তু মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ কোনো‏ یتم م270 


Be ইনাম বুখারী (র) ভার হাদীসের ব্যাপারে eî ছিলেন 
বলেই তিনি কিতাবের নামকরণ 
الله‎ ৮৫০ سول الله‎ pl اتسر بن‎ (১৯০ 552450 الْجَايِعٌ م‎ 

পাতে‏ وكاب کی 
রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু‏ 2د (আল জামেউল মুসনাদুস মুখতাসারু মিন‏ 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসুনানিহী ওয়াআইয়ামিহী)‏ 

১৭. হাদীস লেখার পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থ লেখার জন্য অযু গোসল করে 
পবিত্র হয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইস্তেখারা করতেন, অতঃপর নিশ্চিত 
হয়ে হাদীস লিখতেন। ইমাম মুসলিম ری‎ সতর্কতা অবলম্বন করলেও এমনি প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

উপসংহার : “মুসলিম মনীবীর তালিকায় ইমাম বুখারী ری‎ অবিস্মরণীয় একটি নাম। ইলমে 

হাদীসের সংকলন, গ্ন্থায়ন, মূল্যায়ন ও ক্রুটিমুক্তকরণে তার অবদান অতুলনীয় । বিশ্বব্যাপী 

সর উর হন্যে মা রী তই অগাধ সালের اض وہ‎ টিনা 

এ পর্যন্ত সহীহুল বুখারীর শতাধিক ব্যাখ্যাগ্রস্থ প্রণয়ন করে ইমাম বুখারীর অবদানের যথার্থ 

মূল্যায়ন করেছেন। 


(১) ১) 05. 8‏ : اڈگڑ 2 ius‏ با لاام 89241 5৫36 2 এ‏ مُسَاهَمَتِهِ ৮5‏ ٹا 
-১১৯‏ 


টে, ইমা বুখারী (র)-এর জীবনী ممم‎ হাদীস সংকলনে তীর 


TS سس تچ ہت‎ ন বিশেষত গরস্থাকারে সংকলনে 
پت نت‎ 8 
অবিসংবাদিত ব্যক্তিত্ব | বাল্যকাল থেকেই হাদীসশাস্ত্রের প্রতি তার বিস্ময়কর 

সারা জীবন বহু পণ্ডিতের সংস্পর্শে থেকে হাদীসশান্ত্রে তার ব্যুৎপত্তি অর্জনও ظا‎ তা 

কুরআন মাজীদের পরে তাঁর পবিত্র কিতাবকেই বিশুদ্ধতম বলা হয়। 

৩69৮১209122; 

ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনচরিত : 

১. জন্ম ও পরিচয় : ইমাম বুখারীর নাম মুহাম্মদ | উপনাম আবু আবদুল্লাহ | উপাধি 
আমীরুল মুমিনীন ফিল হাদীস। পিতার নাম ইসমাঈল | পিতামহের নাম ইবরাহীম | 
তার বংশ পরম্পরা হলো, মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম ইবনে মুগীরা 
ইবনে বারদিযবা আল যুফী আল বুখারী । তার পূর্বপুরুষগণ ছিলেন পারস্যের 
অধিবাসী । প্রপিতামহ মুগীরা খোরাসানের অন্তর্গত বুখারায় এসে বসবাস শুরু করেন। 
ইমাম বুখারী (র) ১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল জুমার নামাযের পর ইসলামী সংস্কৃতির 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __  . ১২১৫‏ ور 


প্রাণকেন্দ্র বুখারায় (বর্তমানে উজবেকিস্তানের অন্তর্গত) জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতা 
চতুর্থ স্তরের হাদীসবেত্তা ছিলেন امم‎ 

২. বাল্যজীবন ও প্রাথমিক শিক্ষা : ইমাম বুখারী (র) শৈশবে পিতৃহারা হয়ে মায়ের কাছেই 
প্রতিপালিত হন। সেখানেই তিনি প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করেন। বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি 
বলে তিনি ৬ বছর বয়সে কুরআন হেফয করেন এবং বহুসংখ্যক হাদীস মুখস্থ করেন। 
তাঁর এ বয়সে সংঘটিত একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, একবার ইমাম বুখারী (র) 
যুগশেষ্ঠ মুহাদ্দিস আদ দাখেলীর দারসের সময় একটি হাদীসের সনদে- 20108 
(35151) 52 ১১১। ہی‎ (সুফিয়ান আবু যোবায়ের হতে, আবু যোবায়ের ইবরাহীম 
হতে) বললে বুখারী প্রতিবাদ করে বললেন, আবু যোবায়ের ইবরাহীম থেকে বর্ণনা 
করেননি ۱ আদ দাখেলী প্রথমে ধমক দিলেও পরে মূল পাণুলিপির সাথে মিলিয়ে দেখেন 
যে, বুখারীর বর্ণনাই সঠিক। এটা তার প্রখর স্মৃতিশক্তির প্রামাণ্য ঘটনা। 

৩. উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ ভ্রমণ : ইবনে আবু হাতেম (র) বর্ণনা করেছেন, ২১০ হিজরাতে 
১৬ বছর বয়সে ইমাম বুখারী (র) মা ও বড় ভাই আহমদকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালনের 
উদ্দেশ্যে মক্কা গমন করেন। সেখানে বিশিষ্ট মুহাদ্দিসগণের নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। 
যেমন- আবুল ওয়ালীদ, আবু বকর, E SS 
মদিনায় গিয়ে তিনি ইবরাহীম ইবনে মুনযির, হামযা প্রমুখের নিকট হাদীসের শিক্ষা 
গ্রহণ করেন। হাদীসশান্ত্রে উচ্চশিক্ষার জন্য তিনি মিসর, খোরাসান, ইরাক, হেজায, 
মুহাদ্দিসগণের নিকট গমন করেন। বিশেষত বাগদাদে ইমাম আহমদ ইবনে হালের 
নিকট হাদীস শিক্ষা করেন। এভাবে তিনি প্রায় এক হাজার উস্তাদ থেকে হাদীস শ্রবণ 
ও শিক্ষা সমাপ্ত করে জন্মভূমিতে ফিরলে দেশবাসী তাঁকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে 
বরণ করে। 

৪. ا‎ ইমাম বুখারী (র)-এর অসাধারণ শিক্ষাদান পদ্ধতি ও হাদীসশাস্ত্ে 

পাপ্তিত্যের কারণে লোকেরা দলে দলে তার কাছে আসতেন। এমনকি 
ار ی ےک سوا ر‎ 
গমন করলে লোকেরা তার পথরোধ করে পর্যন্ত তার নিকট থেকে হাদীসের দীক্ষা 
নিতেন, এমনকি দেখতে দেখতে তথায় হাজার হাজার লোকের ভিড় জমে যেত। তিনি 
শিক্ষাদান অব্যাহত রাখেন । কর্মজীবন তার এভাবেই কাটে | 

৫. গ্রন্থ রচনা : আঠারো বছর বয়স থেকেই তিনি গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। তখন সাহাবী ও 
তাবেয়ীদের বাণী সংবলিত একটি গ্রন্থ ও একটি ইতিহাসগ্রন্থ রচনা করেন। তার 
জামেউল কবীর, কিতাবুল ইলাল, আত তারীখুল কবীর, আত তারীখুল আওসাত, আত 
তারীখুস সগীর, আদাবুল মুফরাদ, বিররুল ওয়ালিদাইন, কাযাউস সাহাবা ওয়াত 
তাবেয়ীন ইত্যাদি। 

৬. শিক্ষকমন্ডলী : পূর্বের ক'জন ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য শিক্ষকবৃন্দ হলেন- আহমদ 
ইবনে সাবেত, মুহাম্মদ ইবনে ওবায়দুল্লাহ, আবদুল আযীয ইবনে আবদুল ওয়াইসি, 
মক্কী ইবনে ইবরাহীম, আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক, আলী ইবনুল মাদানী, ইসহাক ইবনে 
রাহওয়াইহি, মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ, আল হুমায়দী, আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ, আহমদ 
ইবনে হাম্বল, আবু আসেম, ইয়াহইয়া ইবনে সোলায়মান প্রমুখ | 

৭. : বিশিষ্ট ছাত্রদের দ্বারা শিক্ষকের জ্ঞানের গভীরতা অনুমান করা যায় ۱ ইমাম 

(র)-এর ছাত্রদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন ইমাম মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ 


১২১৬ | -ووو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


নিসাপুরী, আবু আবদুর রহমান নাসায়ী, আবু ঈসা মুহাম্মদ ইবনে ঈসা আত তিরমিযী, 
মুহাম্মদ ইবনে নাসর ষারওয়ারী, ইমাম , ইমাম ইবনে খোষায়মা (র) প্রমুখ | 

৮. ওফাত : ইমাম বুখারী رق‎ সমকালীন প্রশাসনের সংস্রব এড়িয়ে চলতেন। তাই 
আমীর-ওমারাগণ তাকে শত চেষ্টা করেও প্রশাসনের সাথে জড়িত করতে না পেরে 
শেষ পর্যন্ত তাকে দেশ ত্যাগে বাধ্য করে | সমরকন্দবাসীরা তাকে তথায় নিতে চাইলে 
তিনি সাওয়ারিতে উঠে দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে যান এবং গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। 
অতঃপর ২৫৬ হিজরীর শাওয়াল ঈদুল ফিতরের ভোর রাতে ৬২ বছর বয়সে তিনি 
ইন্তেকাল করেন। এ মহান ইমামের মাযার থেকে সর্বদা মিশকের ঘ্রাণ নির্গত হওয়ার 
‘সংবাদ পাওয়া যায়। বস্তুত পৃথিবীতে এসব ব্যক্তিত্বের আগমন-বিরল। 

০১:১১) تَالِيْف‎ ৩ 9০১ مُسَاهَمَةٌ‎ : 

হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : 

১. গ্রন্থ সংকলন : আঠারো বছর বয়স থেকেই ইমাম বুখারী (র) গ্রন্থ রচনা ও সংকলনে 
মনোনিবেশ করেন। এ সময় সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বর্ণনা সংৰলিত একটি হাদীসগ্রহু 
ও একটি ইতিহাসগ্রস্থ সংকলন করেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রস্থাবলির মধ্যে রয়েছে- 


২. সংকলন পদ্ধতি : তিনি যখন হাদীস জেরিন ভাবি লেখার 
আগে গোসল করে ইন্তেখারার নিয়তে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। 

৩. হাদীস সংখ্যা : ইমাম বুখারী (র) তাঁর সংগৃহীত ছয় লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই 
করে ৭২৭৫টি হাদীস বুখারী শরীফে সন্নিবেশিত করেন। পুনরুল্লেখ ছাড়া মোট চার 
হাজার হাদীস এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। বুখারী শরীফে মোট ১৬০টি পর্ব ৩৪৫০টি 
অধ্যায় রয়েছে। 

৪. মর্যাদা : হাদীসশান্ত্রে অতুলনীয় অবদানের জন্য ইমাম বুখারী (র) যেমন অতুলনীয় 
সম্মান মর্যাদার অধিকারী, তেমনি তার সংকলিত সহীহুল বুখারী শরীফও জগদ্বিখ্যাত 
এবং অনন্য মর্যাদায় মহিমাৰিত শ্রেষ্ঠ 8۱ তাই তো এর মর্যাদার ব্যাপারে 
মুহান্দিসগণ বলেন, “কুরআনুল কারীমের পরে যমীনের উপরে আসমানের নিচে 
সর্বাধিক বিশুদ্ধগ্রস্থ হলো বুখারী শরীফ |° 

৫. বুখারী শরীফ সংকলনের অনুপ্রেরণা : ইমাম বুখারী ری‎ একদা স্বপ্নে দেখেন, তিনি 
রাসূল (স)-এর পবিত্র শরীর মোবারক থেকে পাখা দিয়ে মশা মাছি তাড়াচ্ছেন। পরে 
এ স্বপ্নের তাবীর সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন, তিনি রাসূল (স)-এর বিশুদ্ধ 
হাদীসগুলো থেকে দুর্বল হাদীস আলাদা করবেন। এরপর থেকেই তিনি হাদীস 
সংকলনে মনোনিবেশ করেন। 

৬. হাদীস সংকলনে বুখারীর অবদান : হাদীসশান্ত্রে ইমাম বুখারী (র)-এর অবদান 
অবিস্মরণীয়। তার অমর কীর্তি, সহীহুল বুখারী হাদীস গ্রন্থসমূহের মধ্যে সর্বাধিক 
আলে'চিত এবং সর্বজন সমাদূত। এটি আল্লাহর কিতাব কুরআন মাজীদের পরে 
সবচেয়ে বিশুদ্ধতম গ্রস্থ। ইমাম বুখারী (র) স্বীয় উস্তাদ ইসহাক ইবনে রাহওয়াইহের 
অনুপ্রেরণায় এবং আদিষ্ট হয়ে সুদীর্ঘ যোলো বছরে এ মূল্যবান গ্রন্থ সংকলন করেন। 
তিনি হাদীস সংগ্রহের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে বহু দেশ ভ্রমণ রুরেন। 

৭. মাযহাব : তকীউদ্দীন সুবকী (র)-এর মতে, ইমাম বুখারী (র) প্রথমদিকে শাফেয়ী 
মাযহাবের অনুসারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি নিজস্ব অভিমতের ভিত্তিতে আসলী জীবন 
পরিচালনা করেন। 


১২১৭‏ یسوی اج Mi‏ وس وت 


মননশীলতার 
সহীহুল বুখারীর শরণাপন্ন হই। ভি 


০১৯০ ০০৮৮ LS ১2০৯৫ ১50 ov SN Eo 
এ. Sais ba 
گی یی نید سنا جات‎ 
سر اح ہا تھی‎ (কা, ۹. ২০১৯] 
کت‎ ।। উপস্থাপনা : کے‎ নিন مرضي سو کک‎ 3 
লিমুসলিম সবচেয়ে বিশুদ্ধতম। তবে এ দুটির মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়, এ 
ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে। জমহুর মুহাদ্দিসীন বলেন- MoS Hs iH 
&/ ৮১৯০ অৰ্থাৎ, কিতাবুল্লাহর পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ 25 হচ্ছে সহীহুল বুখারী ١ 
পক্ষান্তরে আবু আলী আন নিসাপুরী, কুরতুবী, ইবনে রুশদ এবং আফ্রিকার মুহাদ্দিসগণের 
মতে, আস সহীহ اما اس‎ দিপা সুরে ৪০৮517221৯5 0 
এ ৯55 ১৮ (০! অর্থাৎ, আকাশের নিচে ইমাম মুসলিমের অপেক্ষা 
গ্রন্থ আর কোনোটি নেই। RE সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের তুলনামূলক 
আলোচনা পেশ করা হলো। 
বুখারী ও মুসলিমের মাঝে তুলনা : যুক্তির ভিত্তিতে আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশুদ্ধতার 
কস کت‎ গ্রন্থনা, উপস্থাপনা ও. পরিমার্জনায় আস সহীহ 
লিমুসলিম সর্বোপরি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। ATE এ আলোচনা করা হলো | 
১. বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার তারতম্য : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবীদেরকে পাচ ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

ক. 55320 52১৫৩ وَالاِثقان‎ ৮১:৯০ 5১১৫ অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ 
করার ক্ষমতা অত্যধিক। সে সাথে স্বীয় শায়খ বা মারবী আনহু-এর সাথে 
ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রয়েছে। 

খ. 259১5045186 ০08১9 ৯১৯ 35১5 অৰ্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ করার 
ক্ষমতা অত্যধিক; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। * 

গ. 55330 وَكَثِيْرٌ‎ 91859 ৯০৯ 435 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর। 

ঘ. 25950 82155 5896 =i 3:55 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম, সে সাথে নিজ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম। টি 

8. 551 ১৮৮5 65 25১) 82185 SUING sian 3215 অর্থাৎ, যাদের 
হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা نو‎ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম এবং সে সাথে 
অন্যান্য দুর্বলতাও রয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র) উক্ত পাচ শ্রেণির মধ্যে প্রথম প্রকার থেকে যাচাই ছাড়াই রেওয়ায়াত 

করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম 

মুসলিম (র) প্রথম 5ہ‎ থেকে দ্বিধাহীনচিত্তে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় 

শ্রেণি থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ ٠١ 
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২. 


১০. 


১১. 
১২. 


১৩. 


১৪. 


১১: 0৮58) (ইত্তেসালে সনদ) প্রসঙ্গ : ইমাম বুখারী (র) 591) (বর্ণনাকারী) 
এবং ৫১০ ১০ (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) এ দু*য়ের মধ্যে সাক্ষাতের 
শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) উভয়ের সমসাময়িক যুগে 
হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। 


. সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুগাত : সহীহুল বুখারীতে ৪৫৩ জন বর্ণনাকারীর 


মধ্যে ৮০ জন সমালোচিত রাবী ইমাম বুখারীর শিক্ষক | কিন্তু মুসলিমের ৬২৫ জন 
রাবীর মধ্যে ১৮০ জনই সমালোচিত; অপরদিকে সমালোচিত রাবীগণের অনেকেই 
ইমাম মুসলিমের শিক্ষকও নন | সুতরাং বুখারী প্রাধান্যযোগ্য | 

শাষ এবং মুয়াল্লাল না হওয়া প্রসঙ্গ : উভয় গ্রন্থে রাবীর দোষক্রটিযুক্ত সর্বমোট ২১০টি 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্ধ্যে শুধু সহীহুল বুখারীতে ৮০টি এবং আস সহীহু 
লিমুসলিমে ৯৮টি | উভয় গ্রন্থে আছে ৩২টি | সুতরাং বুখারী অগ্রগণ্য | 


, জামে গ্রন্থ : জামে হওয়ার জন্য যে ৮টি বিষয় সংক্রান্ত হাদীস থাকা দরকার তা 


বুখারীর মধ্যে বিদ্যমান বিধায় বুখারী একটি জামে গ্রন্থ ৷ কিন্তু আস সহীহু লিমুসলিম 
জামে নয়৷ যেহেতু এতে তাফসীর অধ্যায় নেই | 


. হাদীসমঘহণে সতর্কতা : হাদীসগ্রহণের ব্যাপারে ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইমাম বুখারী 


অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি সেসব বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাবীগণের‏ ری 
হাদীস গ্রহণ করেছেন যারা তাদের উত্তাদের সম্মুখ সাক্ষাতে হাদীস গ্রহণ করার প্রমাণ‏ 
আছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) উত্তাদ-শাগরিদের সাক্ষাৎ হওয়ার প্রমাণের‏ 
তোয়াক্কা করেননি |‏ 


. সনদের দীর্ঘসূত্রিতা : সহীহুল বুখারীর তুলনায় আস সহীহ্‌ লিমুসলিমের সনদ দীর্ঘ ৷ 


সুতরাং বুখারী গ্রহণযোগ্য | 

সুলাসিয়াত প্রসঙ্গ : সহীহুল বুখারীতে ২২টি সুলাসিয়াত আছে। পক্ষান্তরে আস সহীহু 
লিমুসলিমে সুলাসিয়াত নেই | 

তরজমাতুল আবওয়াব : সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল আবওয়াব 
রচনা করেছেন; কিন্তু আস সহীহু লিমুসলিমে ইমাম মুসলিম (র) তা করেননি | অবশ্য 
ইমাম নবুবী (র) পরে তা সংযোজন করেছেন | 

অধিক যাচাইবাছাই : ইমাম বুখারী (র) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে ১৬ 
বছরের সাধনায় বুখারী শরীফ রচনা করেছেন | পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ری‎ ৪ লক্ষ 
হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। 

খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এ উপমহাদেশে সহীহুল 
বুখারীর খতম অনুষ্ঠান হয় | কিন্তু কোথাও মুসলিমের খতম অনুষ্ঠান হয় না। | 
মনীষীগণের মন্তব্য : বিশ্বের বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 
হিসেবে বুখারীকে নির্ব,চিত করে থাকেন | এ থেকে বুখারীর প্রাধান্য প্রমাণিত হয় | 
দারে কৃতনীর মন্তব্য : হমাম দারে কুতনী ری‎ বলেন_ لَمَا رَاعَ‎ ৮১৮১ 3 
ملم‎ অর্থাৎ, বুখারী না হলে মুসলিমের বিকাশ হতো না। এদিক থেকে মুসলিমকে 
প্রাধান্য দেয়া যায় না। 

ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ছিলেন ইমাম মুসলিম (র)। ইমাম 
বুখারী থেকে তিনি রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতটির প্রমাণ মেলে না 
তাই বুখারী শ্রেষ্ঠ ١ 


a সহীহুল বুখারী প্রথম বণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ১২১৯ 


১৫. কিতাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর অনুসারী এক প্রখ্যাত আলেম স্বপ্নে সহীহুল 
রাসূলের কিতাব বলে জেনেছেন। কিন্তু মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ কোনো 
কিছু জানা যায়নি। 

১৬. বুখারীর আত্মপ্রত্যয় : ইমাম বুখারী (র) তার হাদীসগ্রন্থের ব্যাপারে দৃঢপ্রত্যয়ী ছিলেন 
বলেই তিনি কিতাবের নামকরণ করেছেন_ 

১02 ال صلی الڈه‎ ১৩১৬০ الْمنْنَهُ الصتَحِیْحُ الْمُخْتَصرٌ مِنْ‎ ঠা 

এডি 25752 

(আল জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াসুনানিহী ওয়াআইয়ামিহী) 

১৭. হাদীস লেখার পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থ লেখার জন্য অযু গোসল করে 
পবিত্র হয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইন্তেখারা করতেন, অতঃপর নিশ্চিত 
হয়ে হাদীস লিখতেন | ইমাম মুসলিম (র) সতর্কতা অবলম্বন করলেও এমনি প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্যসমূহ : সহীহুল বুখারীর অনেক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন- 

১. সহীহুল বুখারীর প্রথম বৈশিষ্ট্য হলো, এ গ্রন্থটি ৫০7 শ্রেণির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। নিস্লোক্ত 
বৈশিষ্ট্যে ভাস্বর বলে একে জামে বলা হয় | যেমন- 

ক. বুখারীতে রয়েছে আকাইদ, শরীয়তের বিধিবিধান, ব্যবহারিক নিয়মাবলি সম্পর্কিত হাদীস। 

খ. এতে আছে দয়া-সহানুভূতি, পানাহারের আচার, বিশেষ সফর, একস্থানে অবস্থান 
বিষয়ক হাদীস। 

গ. এতে আছে কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুর মোকাবেলায় 
সেনাবাহিনী প্রেরণ বিষয়ক হাদীস। 

ঘ. এতে আছে ফেতনা, বিপৰ্যয়, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা বিষয়ক সকল প্রকারের হাদীস। 

২. ১০৯॥ 505 দ্বারা সহীহুল বুখারীর উদ্বোধন করা হয়েছে, যা সকল হাদীসের উৎসমূল | 

৩. সহীহুল বুখারীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ তথা الْبَاب‎ £2255 ইমাম বুখারী (র)-এর নিজস্ব 
রচনা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে THEFT | 

৪ অধিকাংশ ০) ২2:55-এর সমর্থনে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংযোজন এক 
ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য | 

৫. সহীহুল বুখারীতে আছে ২২টি ০৮১১ যা অন্য কোনো হাদীসঘস্থে چم‎ হাদীস 
বর্ণনাধারায় মহানবী ری‎ পর্যন্ত পৌছতে যে হাদীসে মাত্র তিনজন রাবী থাকে, তাকে 
০১১ বলা হয়। 

৬. এতে রয়েছে বিশুদ্ধ ০৮৪১1: যা অন্য কোনো কিতাবে নেই। 

৭. সহীহুল বুখারী তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত । কারণ লক্ষাধিক সহীহ এবং সর্বসাকুল্যে ছয় 
লক্ষাধিক হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে মাত্র ৯০৮২টি হাদীস এ গ্রন্থে সংকলিত 
হয়েছে। যা হতে মুয়াল্লিক, মুতাবায়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে সংখ্যা দাড়ায় 
৭৩৯৭টি ۱ আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা হবে মাত্র ২৭৬১টি। 

৮. এতে প্রথম স্তরের হাদীস গ্রহণ, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস নির্বাচন ও তৃতীয় স্তরের হাদীস 
বর্জন করা হয়েছে। 

৯. রাবীর সাথে সাক্ষাৎ না করে এ কিতাবে কোনো হাদীস উদ্ধৃত হয়নি! 

১০. সহীন্ধূল বুখারীর সকল হাদীস বিশুদ্ধতম | ইমাম বুখারী ری‎ নিজেই বলেছেন- 

 َلُْصَي لا‎ ৩৯৯ 3৪ ৮৯৫ ৩৬ ৩৬০৪ وَمَا‎ ৮টি ২93 ০১275 


১২২০ Geer কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১৮ SLi: Ov 0651‏ حَيَاةٍ الإمام ০৯০) ১০১‏ كم 
ساس RC bo‏ 
প্রন: ১২৩ ॥ ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর সহীহাইন তথা‏ 
বুখারী ও মুসলিম হাদীসগ্রস্থদয়ের মাঝে তুলনামূলক আলোচনা কর। (কা. প. ২০১৩, ‘vl‏ 
أن وازن بي المحم ئلم nna‏ يمجع امع ১১৫৭‏ 

উনি رت‎ 
مُفمئلا۔‎ LAN 0 EAST CMT 0044 ৮১৯০1689213 
অথবা, সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু র মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে কোনটিকে 

প্রাধান্য দেয়া যায়? বিস্তারিত লেখ। 


উপস্থাপনা : বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীসম্বন্থের মধ্যে সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু‏ يق 

লিমুসলিম সবচেয়ে RT| তবে এ দুটির মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়, এ 

ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে জমন্ুর মুহাদ্দিসীন বলেন- بَمْدَ كاب اللي‎ ৯.1 ৫০ 

৬০ £1০ অৰ্থাৎ, কিতাবুল্লাহর পরে সবচেয়ে বিশুদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে সহীহুল বুখারী | 

পক্ষান্তরে আব আলী আন নিসাপুরী, কুরতুবী, ইবনে রুশদ এবং আফ্রিকার মুহাদ্দিসগগের 

মতে, আস সহীহু লিমুসলিম বিশুদ্ধতম গ্রন্থ | নিসাপুরীর মতে- $C ০১০15554 

১15 ০5 ৬৪ [০ অর্থাৎ, আকাশের নিচে ইমাম মুসলিমের অপেক্ষা 

বিশুদ্ধতর গ্রন্থ আর কোনোটি নেই। RC সহীহুল বুখারী ও মুসলিমের তুলনামূলক 

আলোচনা পেশ করা হলো ! 

BL:‏ مِنْ 2৮‏ 05 الْمخَاری ج 

ইমাম বুখারীর জীবনী : 

১. ব্যক্তিপত পরিচিতি : তার নাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে 
ইবরাহীম আল বুখারী | বর্তমান উজবেকিস্তান প্রজাতন্ত্রের এতিহাসিক বুখারা শহরে 
১৯৪ হিজরীর ১৩ শাওয়াল শুক্রবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ইবরাহীম তার 
শৈশবে মৃত্যুবরণ করলে তিনি মাতৃত্রেহে লালিতপালিত হন | 

২. প্রাথমিক জীবন : জন্মভূমি বুখারা শহরে তিনি প্রাথমিক শিক্ষা শুরু করেন। মক্তনে 
শিক্ষাকালীন সময়েই মাত্র ১০ বছর বয়সে তার মনে হাদীস শিক্ষার উদগ্র বাসনা 
জাগ্রত হয়। তিনি তৎকালীন হাদীস চর্চার কেন্দ্র বুখারার মুহাদ্দিসগণের Taf 
গমনপূর্বক হাদীস মুখস্থ করতে থাকেন। তার ছিল অসাধারণ স্মৃতিশক্তি । মাত্র ১১ বছর 
বয়সে তিনি হাদীস বর্ণনা শুরু করেন। 

৩. বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি : ইমাম বুখারী ری‎ ছিলেন বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তির অধিকারী | তার 
বয়স যখন মাত্র ১৬ বছর, তখন তিনি আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক ও ইমাম অকীর 
সংকলিত হাদীস وان‎ সম্পূৰ্ণ মুখস্থ করে নিয়েছিলেন তাঁর Ei স্মৃতিশক্তি সমন্ধে বলা 
হয়েছে 2৯ ৮৮০৮৪ 2১৪১৪ قِى الْكِتَابٍ‎ ১৮ 9৩24 

8. হাদীস শিক্ষায় দেশ ভ্রমণ : হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ইমাম বুখারী ری‎ বহু 
দেশ ও শহর ভ্রমণ করেন। তিনি এক একটি শহরে ٭ف‎ সেখানকার সম্ভাব্য সকল 
হাদীস তান আয়ত্ত করেন । এভাবে বিশাল ইসলামী রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য এমন কোনো 
শহর ছিল না যেখানে তিনি উপস্থিত হয়ে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহ করেনান। আল্লামা 
খতীব বাগদাদী )3( বলেন_ 9 ৮১৬৯৩ ৯১৮ 11201 ৮0৮ 5৪৩৯৩ 


& সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২২১ 


৫. হাদীসশান্ত্রে পাপ্তিত্য অর্জন : ইলমে হাদীসে তিনি অসাধারণ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। 
হাদীসে তার যে ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান ছিল, তা মুহাদ্দিসগণের অকপট স্বীকৃতি থেকে 
সুস্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় | ইমাম ইবনে খোযায়মা ری‎ বলেন- 
be UBD رص‎ 901153১৪০৯৮ 1৭ ৪44 ST ৬১৪ Els 
EMPL ১১৯ بے‎ 
অর্থাৎ, বিশাল আকাশের নিচে রাসূল (স)-এর হাদীসের বড় আলেম এবং হাফেয 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) অপেক্ষা আর কাউকে আমি দেখিনি। 

৬. হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারীর অবদান : ইমাম বুখারী (র) দুঃসাধ্য সাধনের মাধ্যমে 
এক অনবদ্য হাদীসগ্রন্থ মুসলিম জাতিকে উপহার দিয়েছেন। হাদীস সংকলনে তার 
অবদান বিস্ময়কর | ইমাম বুখারী (র)-এর জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তাকে হাদীস 
সংকলনে বিশেষভাবে উদ্যোগী করে তোলে । তা হলো- 

ক. প্রথম ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমি (আমার উস্তাদ) ইসহাক 

ইবনে রাহওয়াইর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্য 
হতে একজন বললেন, কেউ যদি রাসূল (স) হতে বর্ণিত নিস্দ্ হাদীস ও 
সুন্নাহসমূহের সমন্বয়ে এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করত, যা সংক্ষিপ্ত এবং বিশ্ুদ্ধতার 
দিক থেকে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হবে। তাহলে খুবই উত্তম হতো এবং আমলকারীদের 
পক্ষেও শরীয়ত পালন সহজ হতো । সেজন্য তাদেরকে মুজতাহিদদের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হতো না। 
এ কথা শোনার পর তার মনে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের তীব্র ইচ্ছা 
জাত হয় | তিনি বলেন- LL هذا‎ ০১ ৩১ LLG Ll 0 ৩3১65 
অর্থাৎ এ কথা আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গেল এবং অনতিবিলদ্দে আমি এ 
কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করি। 

খ. দ্বিতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম, 
আমি যেন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান। আমার হাতে একটি হাতপাখা, যা দ্বারা আমি 
রাসূল (স)-এর প্রতি বাতাস করছি ও মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করছি। এ স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা ছিল, তিনি রাসূল (স)-এর হাদীসের ওপর আরোপিত সমস্ত মিথ্যা, দুর্বলতা 
ও বাতুলতা প্রতিরোধ করবেন | উত্তাদগণের দরবার হতে প্রেরণা লাভ করার পর 
তার অনুকূলে দেখা এ স্বপ্নের কারণে ইমাম বুখারী (র) বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনে 
বদ্ধপরিকর হন ও কঠোর শ্রমের পথ অবলম্বন করেন | 

৭. সহীহুল বুখারী সংকলন : প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সামনে রেখে বায়তুল হারামে বসে 
ইমাম বুখারী ری‎ সহীহুল বুখারী সংকলনের কাজ শুরু করেন । তিনি প্রতিটি হাদীস 
লেখার পূর্বে গোসল ও দু'রাকাত সালাত আদায় করেন | তিনি বলেন- 

০৬৫৩ الا َلك قبْلَ لِك‎ ১০০২৯২০১৬৭৩ এ 

অতঃপর মসজিদে নববীতে বসে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ও تَرْجَمَةُ الاب‎ 

সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করেন। দীর্ঘ ১৬ বছরের কঠোর সাধনায় সহীহুল বুখারী 

সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। তিনি তার এ গ্রন্থের নামকরণ করেন- 

০94513545০7) اٹور رسول الله‎ ১৪3০৮০1৫৯০2 ঠা 

1৮. অন্যান্য গ্রন্থ : সহীহুল বুখারী ব্যতীত ইমাম বুখারী (র) আরো কতিপয় যুগশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 
রচনা করেন । ج۶۳‎ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের নাম প্রদত্ত হলো- 


5১৮৯0153017 FED. 
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১২২২ Garon’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


১306০‏ فی ১5:05 59৩1‏ الکبیٔڑ۔ 
3 الور خلت الإقام ۹ مر الوَاليدئْن 
٠ 202৯1 0558‏ كِنَابٌ الْهِبَّة- 

৯. জীবনাবসান : জীবনের শেষভাগে বুখারার শাসনকর্তা খালেদ ইবনে আহমদ আয 
যুহলী কর্তৃক ইমাম বুখারীকে তার হাদীসগ্রস্থ দরবারে এনে পাঠ করে শোনানোর 
নির্দেশ দেন। ইমাম বুখারী (র) এ নির্দেশ সুস্পষ্ট ভাষায় অস্বীকার করে বলেন, আমি 
হাদীসকে অপমান করতে তা বাদশাহের দরবারে নিয়ে যেতে পারব না। তিনি আরো 
জানিয়ে দেন, প্রয়োজন হলে তিনি যেন আমার নিকট মসজিদে কিংবা আমার ঘরে 
উপস্থিত হন। এর ফলে শাসকের সাথে ইমাম বুখারীর মনোমালিন্য ঘটে | রাজরোষে 
পতিত ইমাম বুখারী (র) অবশেষে সমরকন্দের নিকটে অবস্থিত খরতঙ্গ শহরে চলে 
যান। কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে তিনি আল্লাহর নিকট দোয়া করেন- ۱ 

If‏ قَذْ LIS‏ عَلَیٗ ৬৯০ 0০ ০০৩৪‏ فَافْبَمْمْنِئْ ليك 
অবশেষে এখানে ২৫৬ হিজরীর ৩০ রজব ৬২ বছর বয়সে তার জীবনাবসান ঘটে |‏ 

০০/০4/০১৯৭ অসিত ص‎ is LSA: 

সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু লিমুসলিমের রা যুক্তির ভিত্তিতে 

আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশুদ্ধতার দিক থেকে موا الاين میں‎ কিন্তু গ্রন্থনা, 

উপস্থাপনা ও পরিমার্জনায় আস সহীহু লিমুসলিম সর্বোপরি প্রাধান্যপ্রাণ্ত। RE এ বিষয়ে 

'আালোচনা করা হলো। 

* ১. বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার তারতম্য : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবীদেরকে পাচ ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

ক. 25১০1 55১৫৩ 98595 ৮১০৯০ 55৯৫ অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ 
করার ক্ষমতা অত্যধিক। সে সাথে স্বীয় শায়খ বা মারবী আনহু-এর সাথে 
ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক রয়েছে। 

খ. 55১11 3১185 5,45); = 21 ১১৫ অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ করার 
ক্ষমতা অত্যধিক; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। 

গ. ২55১০) 5১১5 ০5); ৮১০৯ (415 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | 

ঘ. 255১ 3১156 90559 ৯১০0 8215 অর্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম, সে সাথে নিজ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম। 

3 5৯1 ১৮০০১ مَعَ‎ 259১৮085155 5358 ৯১ 8১13 অর্থাৎ, যাদের 
হাদীর্স সংরক্ষণের ক্ষমতা কম, শায়খের সাথে সম্পর্কও কম এবং সে সাথে 
অন্যান্য দুর্বলতাও রয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র) উক্ত পাচ শ্রেণির মধ্যে প্রথম প্রকার থেকে যাচাই ছাড়াই রেওয়ায়াত 

করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমাম 

মুসলিম (র) প্রথম 5و‎ থেকে দ্বিধাহীনচিত্তে হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং তৃতীয় 
শ্রেণি থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন | এদিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ । 

২. ১১ 00০21 (ইত্তেসালে সনদ) প্রসঙ্গ : ইমাম বুখারী (র) 51; (বর্ণনাকারী) 
এবং ££ ১১০ (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) এ দু'য়ের মধ্যে সাক্ষাতের 
শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) উভয়ের সমসাময়িক যুগে 
হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) 7 ১২২৩‏ وس 


৩. 


সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুপাত : সহীহুল বুখারীতে ৪৫৩ জন বর্ণনাকারীর 
মধ্যে ৮০ জন সমালোচিত রাবী ইমাম বুখারীর শিক্ষক | hed Se bey 
রাবীর মধ্যে ১৮০ জনই সমালোচিত; অপরদিকে সমালোচিত রাধীগণের অনেকেই 
ইমাম মুসলিমের শিক্ষকও নন। সুতরাং বুখারী প্রাধান্যযোগ্য | 

শায এবং মুয়াল্লাল না হওয়া প্রসঙ্গ : উভয় গ্রন্থে রাবীর দোষক্রটিযুক্ত সর্বমোট ২১০টি 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। ACT শুধু সহীহুল বুখারীতে ৮০টি এবং আস সহীহু 


" লিমুসলিমে ৯৮টি | উভয় গ্রন্থে আছে ৩২টি | সুতরাং বুখারী অগ্রগণ্য | 


১৫. 


৯৬. 


জামে গ্রন্থ : জামে হওয়ার জন্য যে ৮টি বিষয় সংক্রান্ত হাদীস থাকা দরকার তা 

বুখারীর মধ্যে বিদ্যমান বিধায় বুখারী একটি জামে গ্রন্থ | কিন্তু আস সহীহু লিমুসলিম 

জামে নয়। যেহেতু এতে তাফসীর অধ্যায় নেই। 

হাদীসঘহণে সতর্কতা : হাদীসগহণের ব্যাপারে ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইমাম বুখারী 

অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন । তিনি সেসব বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাবীগণের‏ ری 
গ্রহণ করেছেন যারা তাদের উত্তাদের সম্মুখ সাক্ষাতে হাদীস গ্রহণ করার প্রমাণ‏ 

আছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র). উত্তাদ-শাগরিদের সাক্ষাৎ হওয়ার, প্রমাণের 

তোয়াক্কা করেননি | 

সনদের দীর্ঘসুত্রিতা : সহীহুল বুখারীর তুলনায় আস সহীহু লিমুসলিমের সনদ দীর্ঘ | 

সুতরাং বুখারী গ্রহণযোগ্য | 


সহীহুল বুখারীতে ২২টি সুলাসিয়াত আছে। পক্ষান্তরে আস সহীহু‏ یعس ما 


লিমুসলিমে সুলাসিয়াত নেই। 
তরজমাতুল আবওয়াব : সহীহুল বুখারীতে ইমাম বুখারী ری‎ তরজমাতুল আবওয়াব 
রচনা করেছেন; কিন্তু আস সহীহু লিমুসলিমে ইমাম মুসলিম (র) তা করেননি। অবশ্য 
ইমাম নবুবী (র) পরে তা সংযোজন করেছেন। 


"অধিক যাচাইবাছাই : ইমাম বুখারী (র) ৬ লক্ষ হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে ১৬ 


বছরের সাধনায় বুখারী শরীফ রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) ৪ লক্ষ 
হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। 


. খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এ উপমহাদেশে সহীহুল 


বুখারীর খতম অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কোথাও মুসলিমের খতম অনুষ্ঠান হয় না। 


. মনীধীগণের মন্তব্য : বিশ্বের বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 


হিসেবে বুখারীকে নির্বাচিত করে থাকেন। এ থেকে বুখারীর প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। 


. দারে কুতনীর মন্তব্য : ইমাম দারে কুতনী (র) বলেন_ [13 ৮21 ৬১৬১ ১১1 


13. অর্থাৎ, বুখারী না হলে মুসলিমের বিকাশ হতো না। এদিক থেকে মুসলিমকে 
প্রাধান্য দেয়া যায় না। 


. ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ছিলেন ইমাম মুসলিম (র)। ইমাম 


বুখারী থেকে তিনি রেওয়ায়াত করেছেন। কিন্তু তার বিপরীতটির প্রমাণ মেলে না। 


রাসূলের কিতার বলে জেনেছেন। কিন্তু মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ কোনো 


বুখারীর আত্মপ্রত্যয় : ইমাম বুখারী ری‎ তার হাদীসগ্রন্থের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন 
বলেই তিনি কিতাবের নামকরণ করেছেন-_ 


২:12 ناقور نون رد 5 الله‎ AE SEs کی‎ A TOES 
وآقابع۔‎ ৭১০০৩ 013 
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(আল জামেউল মুসনাদ্‌স সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়ামাল্লাম ওয়াসুনানিহী ওয়াআইয়ামিহী) 

১৭. হাদীস লেখার পদ্ধতি : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় গ্রন্থ লেখার জন্য অযু গোসল করে 
পবিত্র হয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইস্তেখারা করতেন, অতঃপর নিশ্চিত 
হয়ে হাদীস লিখতেন ইমাম মুসলিম ری‎ সতর্কতা অবলম্বন করলেও এমনি প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 

৩6০৮741৮৮০8 CST UT: 

বুখারী ও মুসলিমের মাঝে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য : সংকলিত হাদীসের মান ও বিশুদ্ধতার 

নিরিখে সহীহুল বুখারী এবং আস সহীহু লিমুসলিমের হাদীসসমূহ উত্তীর্ণ । তবে এতদুভয়ের 

মধ্যে কোন গ্রন্থটি প্রথম স্থানপ্রাপ্ত সে বিষয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মূল্যায়ন নিশ্লরূপ_ 

১. হাফেয আবু کہ‎ নিসাপুরী (র)সহ কতিপয় মুহাদ্দিস মনে করেন, মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বের 
বিচারে আস সহীহু লিমুসলিমের অবস্থান সবার উপরে | 

২. অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, সার্বিক বিচারে সহীহুল বুখারী-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আস 
সহীহ্‌ লিমুসলিমের তুলনায় বেশি। প্রায় সকল হাদীসবেস্তা সিহাহ সিত্তাহর তালিকা 
প্রস্তুত করতে সহীহুল বুখারীকে প্রথম স্থানে রেখেছেন। এ প্রসঙ্গে মাওলানা আহমদ 
আলী সাহারানপুরী (র)-এর উক্তি উল্লেখযোগ্য | তিনি বলেন 

25 GLEE ১৯০ 2০০৭ ই ভন: 01012 45450 350 
Casi ৩৯2 ج اھ گپتا‎ 9৫01 cite ال 35 عَلَى أن‎ 55515 
سَهَارَنَبُؤرى)‎ EDT ELEN ০১৯০০ ২4৬০ فِيْ‎ HE) sy 
অর্থাৎ, সকল আলেম এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত যে, গ্রস্থাব্ধ হাদীসের কিতাবসমূহের 
মধ্যে সর্বাধিক সহীহ্ঘন্থ হলো বুখারী ও মুসলিম ۱ আর অধিকাংশ ওলামায়ে কেরাম এ 
ব্যাপারে একমত ہج یہہ‎ মধ্যে অধিক বিশুদ্ধ এবং অধিক কল্যাণকর গ্রন্থ 
হলো সহীহুল বুখারী | 
এ পর্যায়ে নিশ্নোদ্বৃত উক্তিটিও সর্বজনপ্রিয় এবং সকলের মুখে ধ্বনিত- 
০1৬১৯১৪০০৭৭ ৩১ اللو‎ ৩5 95৮০ ৬০ 1 

৩. সিহাহ সিত্তাহর অন্যতম গ্রন্থ প্রণেতা ইমাম নাসায়ী (র) বলেন- 4৫১১৯ ৮৪1০ 
- مِنْ 5 الْبُخَارِيٌ‎ 36৯15 অৰ্থাৎ, হাদীসের এ সকল কিতাবের মধ্যে সহীহুল 
বুখারী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর কোনো ؛‎ নেই। 

উপসংহার : সর্বোপরি উত্তম বর্ণনা ও রচনাশৈলীর বিবেচনায় আস সহীহু লিমুসলিম অনন্য 

বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হলেও বিশুদ্ধতা ও সার্বিক গুণাগুণ বিবেচনায় সহীহুল বুখারী আস সহীহু 

লিমুসলিমের তুলনায় অধিক বিশুদ্ধতম হাদীস সংকলন | হাদীসের বিশুদ্ধতম এই সংকলন 
দু'টি মুসলিম সমাজে চিরদিন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে । মুসলিম মিল্লাত এর 
থেকে অর্জন করবে অফুরন্ত TTT | 

৮১৯৩ El ০১৪৬ 206) Jl‏ يلم শক ০০]‏ فی 

-35255 ঠা 5০1 
اق‎ ১২৪ & সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু লিনুসলিমের মধ্যে বিশুদ্ধতার দিক দিয়ে 
প্রাধান্য দেয়া যায়? বিস্তারিত লেখ। 

উপস্থাপনা : বিশুদ্ধতম ছয়টি হাদীসগ্রস্থের মধ্যে সহীহুল বুখারী ও আস সহীহু‏ زر وج 

লিমুসলিম সবচেয়ে বিশুদ্ধতম | তবে এ দুটির মধ্যে কোনটিকে প্রাধান্য দেয়া যায়, এ 


w সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২২? 


ব্যাপারে দুটি মত রয়েছে। জমহুর মুহাদ্দিসীন বলেন- الله‎ ১55 ০ ৮,251 ৫ 
954 ১2০ অর্থাৎ, কিতাবুল্লাহর পর সবচেয়ে বিশুদ্ধযন্থ সহীহুল বুখারী | পক্ষান্তরে 
আবু আলী আন নিসাপুরী, কুরতুবী, ইবনে রুশদ এবং আফ্রিকার মুহাদ্দিসগণের মতে, আস 
সহীহু লিমুসলিম বিশুন্ধতম FY | নিসাপুরীর মতে- مِنْ‎ ls (31৩১5 کا‎ 
{444 ৯35 অৰ্থাৎ, আকাশের নিচে ইমাম মুসলিমের হাদীসগ্স্থ অপেক্ষা বিশুদ্ধতর গ্রন্থ 
আর কোনোটি নেই। 

৩7:০1:৯0 ৬9০১ ০১৯০০ Sis BSA: 

সহীহুল বুখারী. ও আস সহীহ লিমুসলিমের যুক্তির ভিত্তিতে 

আলোচনা করলে দেখা যায়, বিশুদ্ধতার দিক থে সর তি হা 

উপস্থাপনা ও পরিমার্জনায় আস সহীহু লিমুসলিম সর্বোপরি প্রাধান্যপ্রাপ্ত। E এ 

আলোচনা করা হলো | 

১. বর্ণনাকারীদের যোগ্যতার তারতম্য : মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে রাবীদেরকে পাচ ভাগে 
ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

খ. 155332 ১১5; ০5) ১/০ $355 অৰ্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণ করার 
ক্ষমতা অত্যধিক; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ নয়। 

গ. £2532 $<; وَالاثقانِ‎ ১221 8:15. অৰ্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের" 
ক্ষমতা কম; কিন্তু শায়খের সাথে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর | 

ঘ. 355১০] 4155 508১9 ৮৭:51 345 অৰ্থাৎ, যাদের হাদীস সংরক্ষণের 
ক্ষমতা কম, সে সাথে নিজ শায়খের সাথে সম্পর্কও কম | 

6. 531 ১৮৮৯ 65 2১০0 5155 5023 ৯১৯৪ 333 অর্থাৎ, যাদের 
হাদীস সংরক্ষণের ক্ষমতা কম, শায়খের সাথে সম্পর্কও কম এবং সে সাথে 
অন্যান্য দুর্বলতাও রয়েছে। 

ইমাম বুখারী (র) উক্ত পীচ শ্রেণির মধ্য প্রথম প্রকার থেকে যাচাই ছাড়াই রেওয়ায়াত 

করেছেন এবং দ্বিতীয় শ্রেণি থেকে যাচাইবাছাই করে বর্ণনা করেছেন। আর ইমায 

পিল চত মা দাং বলেত বরং বুল‏ تر اا د 
শ্রেণি থেকে যাচাই করে গ্রহণ করেছেন। এদিক থেকে বুখারী শ্রেষ্ঠ‏ 

২. اسئئر‎ ০% (ইত্তেসালে সনদ) প্রসঙ্গ : ইমাম বুখারী (র) رای‎ (বর্ণনাকারী) 
এবং £££ مَرْوى‎ (যার থেকে বর্ণনা করা হয়েছে) এ দু'য়ের মধ্যে সাক্ষাতের 
শর্তারোপ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম (র) উভয়ের সমসাময়িক যুগে 
হওয়াকেই যথেষ্ট মনে করেছেন। 

৩. সমালোচিত বর্ণনাকারীদের সংখ্যানুপাত : সহীহুল বুখারীতে ৪৫৩ জন বর্ণনাকারীর 
মধ্যে ৮০ জন সমালোচিত রাবী ইমাম বুখারী (র)-এর শিক্ষক। কিন্তু আস সহীহু 
লিমুসলিমের ৬২৫ জন রাবীর মধ্যে ১৮০ জনই সমালোচিত; অপরদিকে সমালোচিত 
রাবীগণের অনেকেই ইমাম মুসলিমের শিক্ষকও নন। সুতরাং বুখারী প্রাধান্যযোগ্য। 

৪. শাষ এবং মুয়াল্লাল না হওয়া প্রসঙ্গ : উভয় গ্রন্থে রাবীর দোষক্রটিযুক্ত সর্বমোট ২১০টি 
হাদীস বিদ্যমান রয়েছে। তন্মধ্যে শুধু সহীহুল বুখারীতে ৮০টি এবং আস সহীহু 
লিমুসলিমে ৯৮টি ۱ উভয় গ্রন্থে আছে ৩২টি | সুতরাং বুখারী অগ্রগণ্য | 

৫. জামে গ্রন্থ : জামে হওয়ার জন্য যে ৮টি বিষয় সংক্রান্ত হাদীস থাকা দরকার তা. 
বুখারীর মধ্যে বিদ্যমান বিধায় বুখারী একটি জামে গ্রন্থ কিন্তু আস সহীহু লিমুসলিম 
জামে নয়। যেহেতু এতে তাফসীর অধ্যায় FF | 
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৬. 


১০. 


হাদীসঘহণে সতর্কতা : হাদীসগহণের ব্যাপারে ইমাম মুসলিমের তুলনায় ইমাম বুখারী 

অধিক সতর্কতা অবলম্বন করেছেন। তিনি সেসব বিশ্বস্ত ও ন্যায়নিষ্ঠ রাবীগণের‏ ری 
গ্রহণ করেছেন যারা তাদের উত্তাদের সম্মুখ সাক্ষাতে হাদীস গ্রহণ করার‏ 

প্রমাণ আছে। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম উস্তাদ শাগরিদের সাক্ষাৎ হওয়ার প্রমাণের 

তোয়াক্কা করেননি | 

সহীহুল বুখারীর তুলনায় আস সহীহু লিমুসলিমের সনদ দীর্ঘ |‏ طس و پت 

সুতরাং বুখারী গ্রহণযোগ্য ١ 

১৬১৪ রি ا‎ দির Bh 1 


১০১ ب سج‎ UY 
ইমাম বুখারী (7) *তরজমাতুল 7+ 
১৮:১৮ ইমাম মুসলিম (র) তা করেননি | অবশ্য 
ই আন সে 
অধিক যাচাইবাছাই : ১৬০৯০০০৯৪৯১, تح‎ ১৬ 
বছরের সাধনায় বুখারী শরীফ রচনা করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম মুসলিম ری‎ ৪ লক্ষ 
হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে গ্রন্থ সংকলন করেছেন। 


, খতমে বুখারীর অনুষ্ঠান : পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, বিশেষ করে এ উপমহাদেশে সহীহুল 


বুখারীর খতম অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু কোথাও মুসলিমের খতম অনুষ্ঠান হয় না। 


. মনীষীগণের মন্তব্য : বিশ্বের বিদগ্ধ মুসলিম মনীষীগণ কিতাবুল্লাহর পরে বিশুদ্ধতম গ্রন্থ 


হিসেবে বুখারীকে নির্বাচিত করে থাকেন। এ থেকে বুখারীর প্রাধান্য প্রমাণিত হয়। 


. দারে কুতনীর মন্তব্য : ইমাম দারে কুতনী (র) বলেন, (4 05151 /১১: 351 


অর্থাৎ, বুখারী না হলে মুসলিমের বিকাশ হতো না। এদিক থেকে মুসলিমকে প্রাধান্য 
দেয়া যায় না। 


, ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক : ইমাম বুখারী (র)-এর ছাত্র ছিলেন ইমাম মুসলিম (র)। ইমাম 


৮, 70 তার বিপরীতটির প্রমাণ মেলে 
না। তাই বুখারী শ্রেষ্ঠ 
৬৭: وہ سی جس‎ এক নতি জালেম নলী 
রাসূলের কিতাব বলে জেনেছেন। কিন্তু মুসলিমের ব্যাপারে এরূপ জানা যায়নি। 


, বুখারীর আত্মপ্রত্যয় : ইমাম বুখারী (র) তার হাদীসগ্রস্থের ব্যাপারে দৃঢ়প্রত্যয়ী ছিলেন 


. বলেই তিনি কিতাবের নামকরণ করেছেন- 


১৭. 


Hn ০৫০০ اللو‎ 53০3 Al مِنْ‎ ১৯৪৯৮] ০১৯৫৯ এন (ঠা 
eles 01০5 4215 
(আল জামেউল মুসনাদুস সহীহুল মুখতাসারু মিন উমূরি রাসূলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াআইয়ামিহী) 
হাদীস লেখার পদ্ধতি : ইমাম বুখারী ری‎ স্বীয় গ্রন্থ লেখার জন্য অযু গোসল করে 
পবিত্র হয়ে দু'রাকাত নফল নামায আদায় করতঃ ইন্তেখারা করতেন, অতঃপর নিশ্চিত 
হয়ে হাদীস লিখতেন। ইমাম মুসলিম (র) সতর্কতা অবলম্বন করলেও এমনি প্রমাণ 
পাওয়া যায় না। 


উপসংহার : সর্বোপরি উত্তম বর্ণনা ও রচনাশৈলীর বিবেচনায় আস সহীহু লিমুসলিম অনন্য 
বৈশিষ্ট্যমপ্তিত হলেও বিশুদ্ধতা ও সার্বিক গুণাগুণ বিবেচনায় সহীহুল বুখারী মুসলিমের 
তুলনায় অধিক বিশ্ুদ্ধতম হাদীস সংকলন। হাদীসের বিশুদ্ধতম এ সংকলন দুটি মুসলিম 
সমাজে চিরদিন অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় হয়ে থাকবে | মুসলিম মিল্লাত এর থেকে অর্জন 
"করবে অফুরন্ত কল্যাণ। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২২৭ 
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الْحَدِيْثِِ 
দেহ এর জীবনী বর্ণনা কর এবং‏ کپچ ہر 
হাদীসনাজে 9 ۳‏ 
SR Il উপস্থাপনা : কাশফুয যুনূন গ্রস্থকারের পরিসংখ্যান অনুসারে সহীহুল বুখারীর‏ 
ব্যাখ্যাগ্রস্থের সংখ্যা বিরাশি। কিন্তু এসব গ্রন্থে ইমাম বুখারী (র) প্রদত্ত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ‏ 
শিরোনামের উক্তির ব্যাখ্যা ভাষ্য, দেয়া হয়নি। এ কারণে হাদীসের পাঠকবর্গ‏ 
এর যথার্থ মর্ম উদ্ধারে ব্যর্থ হতো। এ সমস্যা সমাধানে সর্বপ্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন‏ 
নিম্নে এ বিষয়‏ ری উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী‏ 
এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহ (র)-এর জীবনী সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।‏ 


SEMA (4১৮০ ০০ 
অধ্যায় ও অনুচ্ছেদ শিরোনাম রচনায় অনেক সূক্ষ্ম ও ইঙ্গিতবহ উক্তি করেছেন। যা 


পরোক্ষ ইঙ্গিতবহ হওয়ায় সাধারণ পাঠকের পক্ষে তা বোধগম্য হওয়া জটিল ছিল। শাহ 
৮৮৬৪ ১৬০১৮ لو‎ © ১8৬৯৬৮৯০০০৬ 

শিরোনামের সহজবোধ্য ব্যাখ্যা-ভাষ্য সংকলন করেন। তিনি সহীহুল বুখারীর অনুচ্ছেদ 
শিরোনামের সূক্ষ্ম ও বিশ্রেষণযোগ্য উক্তিসমূহের সরল ব্যাখ্যা প্রদান করে পাঠকদেরকে 
এহেন জটিলতা থেকে মুক্ত করেন। 

৩৮৯1১০০৬০৯৮] الله‎ 51555০125১5 SS: 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলতীর জীবনী : 

১. পরিচয় : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ১৭০৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ১১১৪ 
হিজরীর ৪ শাওয়াল রোজ বুধবার প্রভাতে দিল্লির মোজাফফর নগর জেলার পুহলত 
নামক গ্রামে জন্মঘহণ করেন। তার পিতার নাম আবদুর রহীম | দাদার নাম শাহ 
ওয়াজিহদ্দীন। তার দাদা ও পিতা উভয়ে ছিলেন বিশিষ্ট মুহাদ্দিস, বুজুর্গ ও শীর্ষস্থানীয় আলেম। 
বংশ পরম্পরায় তিনি ছিলেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর বংশধর। 

২. শিক্ষাজীবন : তিনি ছিলেন অসাধারণ মেধা ও প্রতিভার অধিকারী ৷ পাঁচ বছর বয়সে 
তিনি মক্তবে ভর্তি হন। তদানীন্তন মুসলিম সমাজের এঁতিহ্যবাহী নিয়মানুসারে তিনি 
প্রথমে কুরআন হিফয করেন। نر‎ তিনি দিল্লির রহীমিয়া মাদরাসায় ভর্তি হন। 


৩. বিবাহ : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে (র)-এর শিক্ষা জীবন সমাপ্তির পূর্বেই 
মাত্র ১৪ বছর বয়সে তাঁর মামা ওবায়দুল্লাহ পুহলতীর কন্যার সাথে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ হন। 
8. অধ্যাপনা : ইসলামী শিক্ষার প্রায় সকল বিষয়ে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ও পাণ্ডিত্য অর্জনের 
পর তিনি মাত্র ১৫ বছর বয়সে দিল্লির জামেয়া রহমানিয়ায় অধ্যাপনা শুরু করেন। 
শিক্ষা ক্ষেত্রে তার দক্ষতা ও প্রশাসনিক যোগ্যতাবলে তিনি অল্প দিনেই সকলের দৃষ্টি 
আকর্ষণে সমর্থ হন। তদানীন্তন সময়ের শ্রেষ্ঠ گا‎ ও মুহাদ্দিস হিসেবে তার সুনাম 

সুখ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। 
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৫. অধ্যায় নিযুক্তি : বিয়ের পরবর্তী বছর তিনি স্বীয় পিতার নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেন। 
এর দু'বছর পরে মাত্র সতেরো বছর বয়সে তিনি বাইয়াতের অনুমতি পান। এ বছরই 
তার পিতা শাহ আবদুর রাহীম (র) ইন্তেকাল করলে ১৭১৯ সালে তিনি জামেয়া 
রহমানিয়ার অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৭৩০ খিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এ পদে অধিষ্ঠিত থাকেন। 
অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা ও ইলমে হাদীসে ব্যাপক গবেষণার উদ্দেশ্যে হেজাযে গমন করেন। 

৬. TEV পালন ও উচ্চ শিক্ষালাভ : ১৭৩০ খ্রিস্টাব্দে তিনি হেজায গমন করেন। 
সেখানে তিনি হজ্জ .পালন করেন এবং উচ্চতর শিক্ষা গবেষণায় ব্রতী হন। তৎকালীন 
মক্কা ও মদিনার প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরামের নিকট তিনি তাফসীর ও হাদীসশান্ত্র অধ্যয়ন ' 
করেন। এ সময় তিনি হাদীসশাস্ত্রের ওপর ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালনা করেন। ১৭৩২ 
খ্রিস্টাব্দে তিনি দেশে ফিরে আসেন এবং পুনরায় জ্ঞান চর্চা ও শিক্ষা বিস্তারে আত্মনিয়োগ করেন। 

৭. চারিত্রিক গুণাবলি : আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহা্দিসে দেহলভী (র) ছিলেন একজন 
ভদ্র, দাতা, সৎ সাহসী | মোটকথা তিনি ছিলেন উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন 
ব্যক্তি । তিনি ছিলেন হানাফী মাযহাবের অনুসারী | 

৮. জীবনাবসান : আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী .(র) ১৭৬২ খ্রিস্টাব্দ 
মোতাবেক ১১৭৬ হিজরী সালে দিল্লিতে ইন্তেকাল করেন। তাকে তার পিতার কাছেই 
সমাধিস্থ করা হয়। 
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হাদীসশান্ত্রে শাহ ওয়ালিউল্লাহর অবদান : ভারত উপমহাদেশে হাদীসশান্্র প্রচার ও প্রসারে 

শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর অবদান নিশ্লরূপ- 

১. হাদীসশান্ত্র শিক্ষাদান : তিনি পবিত্র মক্কা ও মদিনা গমন করে সেখানকার বড় বড় 
মুহাদ্দিসগণের সংস্পর্শে এসে তাদের নিকট থেকে হাদীসশাস্ত্রের গভীর জ্ঞান আহরণ 
করেন। অতঃপর হাদীসশান্ত্র শিক্ষা দেয়ার কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। তিনি 
‘দীৰ্ঘদিন পর্যন্ত অসংখ্য হাদীস প্রেমিকের মাঝে হাদীসের আলো বিতরণ করেছিলেন | 

২. গ্রন্থ রচনা : তিনি হাদীসশান্ত প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে অগণিত গ্রন্থ রচনা করেছেন। যেমন- 
ক. হজ্জাতুল্লাহিল বালিগা : এ গ্রন্থটি দু'ভাগে বিভক্ত। দ্বিতীয়ভাগে তন্তজ্ঞানের ভিত্তিতে 

হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়েছে। 

খ. মুসাফফা শরহে মুয়াত্তা : এটি মুয়াত্তায়ে ইমাম মালেকের ফারসি ব্যাখ্যা । এ গ্রন্থে 
তিনি চার মাযহাবের কোনোটির প্রতি পক্ষপাতিত না করে ইজতেহাদের ভিত্তিতে 
হাদীসের ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 

গ. মুসাওয়া শরহে মুয়াত্তা : এটি ইমাম মালেক (র)-এর মুয়াত্তা গ্রস্থের আরবি ব্যাখ্যা | 

ঘ. আরবায়ীন : এতে হযরত আলী (রা) প্রমুখ বর্ণিত চল্লিশ হাদীস সংকলিত হয়েছে। 

3 ৩৯৪১১ সাল মনা 

চ. আদদুরূসুস ফী মুবাশশারাতিন্নাবীয়্যিল এ গ্রন্থে তিনি 2 
এর স্বপ্ন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ একত্রিত করেছেন। 01 

ছ. তারাজিমুল বুখারী : এতে তিনি সহীহুল বুখারীতে অবলদ্বিত নীতিসমূহ আলোচনা করেছেন। 

জ. আল ইরশাদ ইলা মুহিম্মাতিল ইসনাদ : এ গ্রন্থে তিনি তার হাদীসলাভের 
সনদসমূহের আলোচনা করেছেন। 

উপসংহার : উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের প্রসার ও শিক্ষা সম্প্রসারণে শাহ ওয়ালিউল্লাহ 

মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর অবদান অনস্বীকার্য | সহীহুল বুখারীর বিশ্লেষণসহ হাদীসশাস্ত্রের 

ওপর তার লেখনী মুসলিম উম্মাহর জন্য অমূল্য সম্পদ হিসেবে স্বীকৃত ৷ তার লেখনী ও 

হাদীস শিক্ষাদানের ফলে উপমহাদেশে হাজার হাজার মুহাদ্দিসের উত্থান ঘটেছিল। 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ فة3‎ 


ELS ১৬ HL তা ot (90১21 ০১৯৯ 5485 94 ھ السرا )0 : مَنْ‎ 
aii 
জজ প্রশ্ন: ১২৬ ॥ সহীহুল বুখারীর ভূমিকা কে লিখেছেন? তার জীবনী সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ কর 
উক্তস।। উপস্থাপনা : می و ات سن‎ 
হাদীসচর্চার যে ধারার সূচনা করেন, তার ফলে এতদঞ্চলে অনেক যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস 
আবির্ভূত হন। তাঁদের গবেষণায় ইলমে হাদীসের অনেক মৌলিক গ্রন্থ প্রণীত হয় ١ এ সময় 
বিশেষভাবে সিহাহ সিত্তাহর ওপর ব্যাপক গবেষণাকর্ম পরিচালিত হয়। মুহাদ্দিসীনে কেরাম সহীহুল 
বুখারীর বিভিন্ন ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও গ্রন্থটির উন্নততর রূপায়ণে নানামুখী প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। 
সহীহুল বুখারীর সূচনা সম্পর্কে এক অনুপম ভূমিকা রচনা এসব মহত প্রয়াসের অন্যতম। 
৩৬০: ০১৯৭৭ ক ৩৪৫: 
সহীহুল বুখারীর ভূমিকার লেখক : পাক-ভারত উপমহাদেশে ইলমে হাদীসের ওপর যেসব 
ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ গ্রন্থ রচিত হয়, তার উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গ্রন্থ সহীহুল বুখারীর ওপর ভিত্তি 
করে প্রণীত হয়। এসবের মধ্যে সহীহুল বুখারীর একটি প্রারম্ভিক ভূমিকা বিশেষভাবে 
উল্লেখযোগ্য ۱ উপমহাদেশের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) 
সহীহুল বুখারীর সূচনায় চমৎকার একটি ভূমিকা রচনা করেন। তার এ ভূমিকায় এক নজরে 
সহীহুল বুখারীর বৈশিষ্ট্য, হাদীস সংখ্যা, হাদীস সংকলনে ইমাম বুখারী (র)-এর পালিত শর্ত 
ইত্যাদি বিষয়ে এক সম্যক ধারা বিবরণী দেয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে সহীহুল বুখারীর পাঠকদের 
অতৃপ্ত বাসনা পূরণ এবং সহীহুল বুখারী সম্পর্কিত অসংখ্য প্রশ্নের সমাধান দেয়া হয়েছে। 
১. রর লা লা ء٦‎ 
নিকটবর্তী সাহারানপুরের এক পল্লিতে তার জন্ম। তার পিতা ছিলেন এক সাধক 
کا رت‎ এ 


প্রাথমিক 
দিল্লির বড় বড় মুহাদ্দিসগণ থেকে শিক্ষা অর্জন করেন। তিনি হাদীস, ফিকহ ও 
তাফসীরশাস্ত্রে অনন্য প্রতিভার পরিচয় দেন। 
৩. উচ্চ শিক্ষালাভে মক্কা গমন : স্থানীয় মুহাদ্দিসগণের থেকে শিক্ষালাভের পর তিনি উচ্চ 


সিত্তাহ সম্পর্কে তুলনামূলক গবেষণা করেন। বুখারী ও মুসলিমের তুলনামূলক 

অধ্যয়নের পর তিনি সিদ্ধান্তে উপনীত হন- 
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৮৪৪৩ صَحِيْمًا‎ লা bl على انْ صَحِيْعَ‎ 3৮ ১৮9 
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১২৩০ سو دروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


ইতপপূর্বে প্রকাশিত সহীহুল বুখারীর সৃচনায় কোনো ভূমিকা (2১80) ছিল না। এ 
অভাব পূরণ এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞানতৃষ্ণা মেটানোর উদ্দেশ্যে তিনি সহীহুল বুখারীর ওপর 
সম্যক পর্যালোচনা ও মন্তব্য নির্ভর একটা চমৎকার মুখবন্ধ তথা ভূমিকা রচনা করেন। 

৫. সহীহুল বুখারীর মুকাদ্দামা লিখন : মাওলানা সাহারামপুরী (র) সহীহুল বুখারীর দারসে 
কয়েক বছর নিয়োজিত থাকার পর এ অমূল্য গ্রন্থের ওপর টীকা DAA লেখার 
পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রথমে তিনি একটি তালিকাও লিখেন, যাতে সহীহুল 
বুখারীর দুর্বোধ্য বিষয়, উদ্দেশ্য, তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের ইত্যাদি 
বিষয়াদি সহজে অবহিত হওয়া যায়। তারপর তিনি সহীহুল বুখারীর অনবদ্য 
ভূমিকা রচনা করেন। 

৬. মুকাদ্দামাতুল বুখারী : সহীহুল বুখারীর মুকাদ্দামা স্বকীয় বৈশিষ্ট্ে ভাস্বর একটি অনবদ্য 
রচনা। এর মাধ্যমে পাঠকবৃন্দ এক নজরে সমগ্র বুখারীর বিষয়াবলি জানতে পারেন। 
মুকাদ্দামাতুল বুখারী ২৭টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত প্রত্যেক পরিচ্ছেদে স্বতন্ত্রভাবে বুখারীর 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলি আলোচিত হয়েছে। 

৭. জীবনাবসান : মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) উপমহাদেশের একজন 
প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও হানাফী ফকীহ ছিলেন। দীর্ঘদিন ইসলামের বিভিন্ন শাখায় 
জ্ঞানসাধনা করে ১২৯৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। 

উপসংহার : ইলমে হাদীস এবং এর শিক্ষা বিস্তারে মাওলানা আহমদ আলী 

সাহারানপুরী (র)-এর অবদান হয়ে থাকবে । পাক-ভারত উপমহাদেশের সমগ্র 

এলাকায় তার অসংখ্য ছাত্র থাকার সুবাদে বাংলাদেশসহ গোটা উপমহাদেশে তার অবদান 
সুবিস্তৃত হয়ে আছে। 

ھا السرا ۱۷۷) : HL sadly ভা‏ مِنْ ৮৮‏ اين عَبْد الله ১০১৬‏ بن 

০9 25 53০21 05 كم اؤهيع‎ 20115850554 05৭ 

BEE (০০ ৬ ৮044 دوخ‎ FS 
প্রশ্ন : ১২৭ ॥ আরবি ভাষায় ইমাম বুখারী (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। অতঃপর 
উক্তি- 22155 ৮১ ৮০:10 فِقَهُ‎ এবং is بَعْدَ‎ ৮ el 


নে ১৮১ ০১৯:০-এর ব্যাখ্যা কর। [কা, প. ১৯৯০, ০০] 
১০১ ple SL ০8135550351 05 لَدَئِنَا‎ 251 LAA: dy 


EA (رح)‎ 890১0 3১5৮4 ৬৫ ১০৯৮ عَبْدِ الله‎ ৬24৮ وَخِدْمَتِهِ‎ 

০:০১ 15 ৬১351554819 30515 الْعُلَمَاءُ عَلَى‎ 

 ْمِهِرّهْشَأَو‎ ৪৯] ০০৯০০ 250৬৪ এ 5৮৩  ةَلاَدَعَو‎ 

8940 35145 ১১৯5 عَبْدِ الله‎ ওটা الاقام‎ ৮০০ 

০৪ 050 004 وَلَقَبُةُ‎ 20১১০ ঠা ৫55 ১০০5 Ly: BSG اسم‎ ١ 
SILA ১০০৩ الْحَدِيْث‎ ৯১৩ الْحَدِيْث‎ ৬৪ ১৮৮০০ ৯১০০ الْحَدِيْث‎ 
lg 0051 GAG LAGE Hols اسم أَبيْهِ إسْمَاعِيْلُ‎ 284 

۲ سيلسلا ১১০ HPA: GS‏ الله এত‏ بن CAL ৬৫ ১504‏ بن 
83215452528 5550 8937 


২০০0 بَعْدَ صّلوة‎ 5 69৮0 609 ঠা ৮15 الْعُلَمَاءُ‎ LAT: হও ٣ 


HEL ৩3 053 وَتَسْعِيْنَ‎ HLL 0১৮ مِنْ‎ LIS 86 ৬৭৪ 


জজ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২৩১ 


পা 4:31 ০০০১৫ ৩১ 13 (رح)‎ GE 7 لن‎ : 
পা Wii sss) م‎ 
নি sala ১০1৮৪ إلى‎ 4০১57 اشرق‎ Le ৩৪ রি 
5255 চি مِنْهُمْ وَيَنْقُلُ‎ 52451003150 ১৯৫ 
১৯ pid, ১০1০ ৩১ 5505 Lj: اليل 6 38 الاحَادِيْث‎ ডিও 
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কিতাবের আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞানলাভ করা যায়। সিহাহ সিত্তাহর অন্যান্য 

কিতাবের নাম সংক্ষিপ্ত হলেও সহীহ আল বুখারী এর ব্যতিক্রম | মূলত ইমাম বুখারী (র) 
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তার কিতাবের বৃহৎ এক নামের মাধ্যমেই পাঠককে তার আলোচ্য' বিষয় সম্পর্কে একটি 
স্বচ্ছ ধারণা দিয়েছেন। মোটকথা, কোনো বিদ্বান যদি সহীহ আল বুখারীর পুরো নাম, এর 
অর্থ ও তাৎপর্য সম্পর্কে অবগত হতে পারে, তাহলে সে সহীহ আল বুখারীতে সংকলিত 
হাদীস সম্পর্কে একটা স্বচ্ছ ধারণালাভ করতে পারবে | সহীহ আল বুখারীর পুরো নাম হলো- 
5502 الل‎ ০০ الله‎ 955 ১১০ ১ Tossa ৮১৯] انْجَامِمُ الْمُسْنَدُ‎ 

৮ LUG ug ds 
فِيْهِ (ب)‎ Al 44 0, (বুখারী সংকলনের কারণ) 

ইমাম বুখারী (র) দুঃসাধ্য সাধনের মাধ্যমে এক অনবদ্য تپ‎ মুসলিম জাতিকে 

জবার চারের হানিল কার সরু ا‎ 

জীবনে ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনা তাঁকে হাদীস সংকলনে বিশেষভাবে উদ্যোগী করে 

তোলে | তা হলো- 

ক. প্রথম ঘটনা সম্পর্কে ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমি (আমার Bu) ইসহাক 

ইবনে রাহওয়াইর নিকট উপস্থিত ছিলাম। মজলিসে উপস্থিত লোকজনের মধ্য 
হতে একজন বললেন, কেউ যদি রাসূল ری‎ হতে বর্ণিত বিশুদ্ধ হাদীস ও 
সুন্নাহসমূহের সমৰয়ে এমন একটি গ্রন্থ সংকলন করত, যা সংক্ষিপ্ত এবং বিশুদ্ধতার 
দিক থেকে শ্রেষ্ঠ পর্যায়ের হবে। তাহলে খুবই উত্তম হতো এবং আমলকারীদের 
পক্ষেও শরীয়ত পালন সহজ হতো । সেজন্য তাদেরকে মুজতাহিদদের মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হতো না। 
এ কথা শোনার পর তার মনে এরূপ একটি বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনের তীব্র ইচ্ছা 
জাগ্রত হয়। তিনি বলেন- LE) $৯ ০+ ৫ ১ ০05 ৩3 US 6855 
অর্থাৎ, এ কথা আমার হৃদয়পটে মুদ্রিত হয়ে গেল এবং অনতিবিলম্বে আমি এ 
কিতাব প্রণয়নের কাজ শুরু করি। 

খ. দ্বিতীয় ঘটনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম, 
আমি যেন তার সম্মুখে দণ্ডায়মান ۱ আমার হাতে একটি হাতপাখা, যা দ্বারা আমি 
রাসূল (স)-এর প্রতি বাতাস করছি ও মাছির আক্রমণ প্রতিরোধ করছি। এ স্বপ্নের 
ব্যাখ্যা ছিল, তিনি রাসূল (স)-এর হাদীসের ওপর আরোপিত সমস্ত মিথ্যা, দুর্বলতা 
ও বাতুলতা প্রতিরোধ করবেন | উত্তাদগণের দরবার হতে প্রেরণা লাভ করার পর 
তার অনুকূলে দেখা এ স্বপ্নের কারণে ইমাম বুখারী ری‎ বিশুদ্ধ হাদীস সংকলনে 
বদ্ধপরিকর হন ও কঠোর শ্রমের পথ অবলম্বন করেন। 

সহীহুল বুখারী সংকলন পদ্ধতি : প্রায় ছয় লক্ষ হাদীস সামনে রেখে বায়তুল হারামে 

, বসে ইমাম বুখারী ری‎ সহীহুল বুখারী সংকলনের কাজ শুরু করেন। তিনি প্রতিটি 

' হাদীস লেখার পূর্বে গোসল ও দু'রাকাত সালাত আদায় করেন। তিনি বলেন- 

-৬৫1 33055 ৬1০5 حَدِئِكًا إلا‎ ০১৯৮৯ فى‎ ৬৪৫৩ 

অতঃপর মসজিদে নববীতে বসে এ গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায় ও | 2255 

সংযোজনের কাজ সমাপ্ত করেন। দীর্ঘ ১৬ বছরের কঠোর সাধনায় সহীহুল বুখারী 

সংকলনের কাজ সমাপ্ত হয়। সহীহুল বুখারীর অনেক পদ্ধতি রয়েছে ۱ যেমন- 
১. সহীহুল বুখারীর প্রথম পদ্ধতি হলো, এ গ্রন্থটি £554! শ্রেণির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ । নিম্নোক্ত 
বৈশিষ্ট্য ভাস্বর বলে একে জামে বলা হয় | যেমন- 

ক. বুখারীতে রয়েছে আকাইদ, শরীয়তের বিধিবিধান, ব্যবহারিক নিয়মাবলি সম্পর্কিত হাদীস। 

খ. এতে আছে দয়া-সহানুভূতি, পানাহারের আচার, বিশেষ সফর, একস্থানে অবস্থান 
বিষয়ক হাদীস। 


শ্র সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ا‎ 


গ. এতে আছে কুরআনের তাফসীর, ইতিহাস, যুদ্ধ-সন্ধি, শত্রুর মোকাবেলায় 
সেনাবাহিনী প্রেরণ বিষয়ক হাদীস। 

ঘ. এতে আছে ফেতনা, বিপর্যয়, প্রশংসা ও মর্যাদা বর্ণনা বিষয়ক সকল প্রকারের হাদীস। 

২. ১৮৯৩ 504 দ্বারা সহীহুল বুখারীর উদ্বোধন করা হয়েছে, যা সকল হাদীসের 
উৎসমূল। 

৩. সহীহুল বুখারীর অধ্যায়, পরিচ্ছেদ তথা الباب‎ {52555 ইমাম বুখারী (র)-এর নিজস্ব 
রচনা ও স্বকীয় বৈশিষ্ট্য TIFT ١ 

8. অধিকাংশ ৷ £2+১$-এর সমর্থনে কুরআনুল কারীমের আয়াত সংযোজন এক 
ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য ١ 

৫. সহীহুল বুখারীতে আছে ২২টি ০(৫১১% যা অন্য কোনো ۱37 নেই। হাদীস 
বর্ণনাধারায় মহানবী (স) পর্যন্ত পৌছতে যে হাদীসে মাত্র তিনজন রাবী থাকে, তাকে 
৩১১ বলা হয়। 

৬. এতে রয়েছে বিশুদ্ধ ০5315 যা অন্য কোনো কিতাবে নেই। 


৭. সহীহুল বুখারী তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত । কারণ লক্ষাধিক সহীহ এবং সর্বসাকুল্যে ছয় 
লক্ষাধিক হাদীস থেকে যাচাইবাছাই করে মাত্র ৯০৮২টি' হাদীস এ গ্রহে সংকলিত 


হয়েছে। যা হতে মুয়াল্লিক, মুতাবায়াত ও মওকুফাত বাদ দিলে সংখ্যা দাড়ায়, 
৭৩৯৭টি । আর একাধিকবার উল্লিখিত হাদীস বাদ দিলে সংখ্যা হবে মাত্র ২৭৬১টি। 
৮. এতে প্রথম স্তরের হাদীস গ্রহণ, দ্বিতীয় স্তরের হাদীস নির্বাচন ও তৃতীয় স্তরের হাদীস 
বর্জন করা হয়েছে। 
৯. রাবীর সাথে সাক্ষাৎ না করে এ কিতাবে কোনো হাদীস উদ্ধৃত হয়নি। 
১০. সহীহুল বুখারীর সকল হাদীস বিশুদ্ধতম। ইমাম বুখারী ری‎ নিজেই বলেছেন- 
: Ue آكْكَرُ حَتَّى لا‎ দে] وَمَا تَرَكْتُ مِنَّ‎ (১৯৮43 کا دْخَلْتُ‎ 
(ج)‎ ০৮০4৯ ৮$ بین‎ 449৮5 (সহীহ 315573559 মধ্যে বুখারীর অবস্থান) 
ইমাম বুখারী (র) সংকলিত ০৫ ৯%-॥| £2 গ্রন্থটি হাদীসের ৬টি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্য 
হতে মর্যাদাগত দিক থেকে ভিন্নতর অবস্থানে রয়েছে। যেমন- 
১. এ গ্রন্থে আছে ২২টি ৬4১১ যা অন্য কোনো গ্রন্থে নেই। 
২. এতে আছে বিশুদ্ধ ili যা অন্য গ্রে পাওয়া যায় না। 
৩. এতে আছে ৯।1॥ 15255 যা অন্য গ্ৰন্থে পরিদৃষ্ট হয় না। 
৪. ইমাম নাসায়ী রে) বলেন- ১03: 155 ১৪ SAG هذه الْكِتّبٍ‎ ০3 کا‎ 
৫. ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন- 
تَحْتَ 50550 مَحِيْع الْبُحَارِئ ۔‎ lS بَعْدَ‎ সে] ial 
লাগ ও রা রস 
স্বীকার করেছেন। RCE কয়েকটি মূল্যায়ন উক্তি উদ্ধৃত হলো-' 
১. শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 
৮০৮১: ০১৯০ الْكُتْبٍ الْمُصَنَّفَةِ‎ cal চা عَلَى‎ FOIA 354 
(৮১১৯: ০৮৭ 5০ Ee على أن‎ 28521 386 71: 
71995 LAST 
২. ইমাম নাসায়ী (র) বলেন- ৮৮3: ৯55 مِنْ‎ 35৯1 كُلّهَا‎ ১951 ما فِى هذه‎ 


১২৩৬ 7 وت‎ জমার" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


অর্থাৎ, হাদীসের এসব কিতাবের মধ্যে সহীহুল বুখারী অপেক্ষা অধিক উত্তম আর 
কোনো গ্রন্থ FF | 

৩. ফাতহুল বারী ও উমদাতুল কারী গ্রন্থের ভূমিকায় অভিন্ন কণ্ঠে বলা হয়েছে- 

৯455 Is ASH‏ الله ০১৯০5০00৬৯০‏ الُّْخَاری۔ 

(১) 5334 এ (বুখারীর উল্লেখযোগ্য ব্যাখ্যাঘস্থ) 

কিতাবুষ্লাহ তথা কুরআনুল কারীমের পর এ পৃথিবীতে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ ও 

সবচেয়ে কল্যাণকামী গ্রন্থ হলো সহীহ আল বুখারী | তাই এ পর্যন্ত এ গ্রন্থের এতো অধিক 

সংখ্যক ব্যাখ্যাগ্রস্থ রচিত হয়েছে যে, সিহাহ সিত্তার অন্যান্য হাদীসগ্রন্থের تہ‎ 
সমষ্টিগতভাবেও সম্ভবত তার সমান হবে না। নিম্নে সংক্ষিপ্ত পরিসরে এর প্রসিদ্ধ কিছু ব্যাখ্যাগ্রস্থের 
নাম ও পরিচয় উল্লেখ করার প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ। 

১. সহীহ আল বুখারীর সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ও মৌলিক ব্যাখ্যশ্রস্থ হলো, শায়খুল 
ইসলাম আল্লামা আবুল ফযল আহমদ ইবনে আলী ইবনে হাজার আসকালানী (র) (মৃঃ 
৭৭৩-৮৫২ হিঃ) রচিত শরাহ। দশ খণ্ড বিশিষ্ট বিশাল ব্যাখ্যাগ্রস্থটির নাম الْبَارِئ‎ ০১৯; 
এ গ্রন্থটির শুরুতে ভাষ্যকার চমৎকার ও তাৎপর্যবহ একটি ভূমিকা লিখেছেন, যার নাম 
5১:05 ২4455 مُدی الستارئ‎ ডূমিকাটি দশটি পরিচ্ছেদ বিশিষ্ট । 

২. ইমাম আবু সোলায়মান আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে খাত্তাব (মৃঃ 

॥ ৩০৮ হিঃ) কৃত শরাহ। এটা সুক্ষ, তথ্য ও তত্ত সমৃদ্ধ ۴۱ এ 

اعلام السئّن 

৩. আল্লামা আবু মুহাম্মদ মাহমুদ ইবনে আহমদ আল আইনী আল হানাফী (মৃঃ 
৮৫৫ হিঃ) রচিত শরাহ। এ শরাহগ্রন্থটির নাম ১1৪ $542; এটি দশখণ্ডে 
প্রকাশিত বিশাল সংকলন। 

৪. ইমাম নাসিরুদ্দীন আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুনীর আল ইস্কান্দারানী রচিত দশখণ্ড 
বিশিষ্ট সহীহ আল বুখারীর বিশাল শরাহ। সহীহ আল বুখারীর তারাজিম সম্পর্কিত 
তার আরো একটি গ্রন্থ রয়েছে, যার নাম- এ১৮১:]| ১১15১ ৬: 69150 

৫. আল্লামা শামসুদ্দিন মুহাম্মদ ইবনে ইউসুফ ইবনে আল কিরমনী (মুঃ ৭৮৬ হিঃ) 
প্রণীত সহীহ বুখারীর একটি প্রসিদ্ধ শরাহ। যার নাম التراریئ‎ 4519৫] এ 
et আল্লামা কিরমানী মক্কা মুকার্রামায় বসে রচনা করেছেম। 

৬. শায়খ শিহাবুদ্দিন আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে বকর ইবনে আবদুল মালিক 
ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হুসাইন আল মিসরী আশ শাফেয়ী 
(৮৫১ হিঃ-৯২৩ হিঃ) প্রণীত السار‎ 3১১}; আল্লামা কুস্তুলানী ری‎ এ ভাষ্যটি 
ফাতহুল বারী থেকে তথ্যউপাত্ত নিয়ে রচনা করেছেন | 

৭. আল্লামা সৈয়দ আনওয়ার শাহ ইবনে মোয়াজ্জেম শাহ কাশ্মীরী ری‎ (১২৯২ হিঃ- 
১৩৫২ হিঃ) প্রণীত সহীহ আল বুখারীর শরাহ (১141) ০৯১৪) এটা মূলত সহীহ আল 
বুখারীর ওপর তাঁর তাকরীর বা বক্তৃতার সমষ্টি। মাওলানা বদরে আলম মিরাঠী এটা 
সম্পাদনা করেছেন। এটা চারখণ্ডে প্রকাশিত সহীহ আল বুখারীর একটি উত্তম শরাহ। 

৮. ইমাম কুতুবুদ্দিন আবদুল করীম ইবনে আবদুন নূর ইবনে মুনীর আল হালবী আল 
হানাফী (qe ৭৪৫ হিঃ) সহীহ আল বুখারীর শরাহ লিখতে শুরু করেছিলেন, কিন্তু 
সমাপ্ত করে যেতে পারেননি । তিনি অর্ধাংশ পর্যন্ত সমাপ্ত করেছিলেন, এতে দশখণ্ড হয়েছিল। 

৯. আল ইমামুল হাফেয আলাউদ্দিন মুগলাতায়ী ইবনে কালীজ আত তুরকী আল মিসরী 
(মৃঃ ৭৯২ হিঃ) বিরচিত সহীহ আল বুখারীর শরাহ। এ শরাহটির নাম 3১% 

১০. জালালুদ্দিন রাসূল ইবনে আহমদ আত তাবানী (মৃঃ ৭৯৩ হিঃ) আল্লামা আলাউদ্দিন 
মুগলাতায়ী বিরচিত শরাহকে সংক্ষিপ্ত করে প্রকাশ করেছেন | 


১২৩৭ 


কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৩ 


বি 
কোড : 
সময় : ৪ ঘণ্টা পর্ণমান : ১০০ | 


الملاحظة :اجب عن خمسة من الأسئلة التالية والدرجات متساوية ‏ 
(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة الملحقة 
بكل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

০০ 5‏ غائشة ام المؤمثين رضى الله عتها ان الحارث بن فشام سال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال رسؤل 
الاء صلی الله عليه وسلم احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرسن وهو اشده 
على فيفههم عثى وقداوعيت عه ما قال واحيانا يتكثل لی الملك رجلا 

فاعى ما يقول ‏ قالت عائشة (رض) ولقد رأيته ينزل عليه 
الوحى فى ৩৪১‏ البرد فیفصع عنه وان جبينه ليتفصد عرقا - 
(الف) بين صور نزول الوحى بالتفصیل ۔ 
(ب) ما معنى صلصلة الجرس؟ فكيف شبه بها اتيان ৯৬‏ 
(ج) ماذا تعلم عن "غار حراء"؟ بين 
(د) ما الشريعة التى اتبعها النبى صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ 
(ه) حقق الالفاظ : قد وعيت ۔ يتمثل ‏ الوحى ‏ يفصم ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩১ দ্রষ্টব্য । 

٢‏ باب امور الايمان وقول الله عز وجل ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل 
المشرق والمغرب ولكن البر من امن يالله الى قوله المتقون قد اقلح 
المؤمنؤن الاية عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال 


০০০ 


الايمان بضع وستون شعبة ১০৯০৯০৯৬৬৯১‏ ۸ 
(الف) عرف الايمان ثم اذكر الفرق بينه وبين الاہسلام ۔ ٤‏ 
(ب) هل الايمان يزيد وينقص؟ اذكر اقوال العلماء الكزام فيه ٤‏ 
(ج) ما معنى "بضم"؟ ورد فى بعض الرواية "بضع وشبعون" وفی هذه 
"بضع وستون" فما هو وجه التوفيق بينهما؟ £ 


(د) ما المراد بالحياء فى الحديث المذكور؟ بین وجه التخصیص تہ 
الحياء من جملة شعب الايمان ‏ 
(ه) اكتب نبذة من حياة ابی هريرة (رض) ‏ 
প্রশ্ন মং ৯, পৃষ্ঠা নং ১৩৮ দ্রষ্টব্য |‏ ھی 
TY‏ عن ابن شفاب ان عطاء بن يزيد اخيره ان حمران مولى ০১৯] ০৮০১০‏ انه 
رأى عثمان بن عفان دعا باناء فافرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما ثم 
ادخل يمينه فى الاناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه 
الى المرفقين ثلاث مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه ثلاث مزار الى 
الكعبين'ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئى 
هذاثم صلى وكعكين لو حدق تیا ننس بعشو لله مها SEG‏ عزن ذنيه Ns‏ 
(الف) ما هى الكيفية المسنونة للوضوء؟ ٤‏ 
(ب) بين أقوال الأئمة فى کون الوضوء مکفرا للذنوب۔ ٤ ٠‏ 
(ج) اكتب الاية الكريمة التى تدل على فريضة الوضوء مع بيان سبب نزولها. 4 


0 
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(د) بين الأدعية المسنونة فى بداية الوضوء ونهايته ‏ 
৮)‏ تحدث عن أهمية الطهارة فى الاسلام ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৪২, পৃষ্ঠা নং ৪৫৯ দ্রষ্টব্য |‏ 


- حدثنا على بن عبد الله المدينى قال حدثنا سفيان قال حفظناه من الزهزى عن 


سعيد بن المسيب عن ابى هريرة (رض) عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال 
اذا اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيع جهنم واشتكت النار الى 
ربها فقالت يا رب اكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس 


فى الصتيف ES GAY‏ ها تختیخ A -১১০70110-503553155-5521154‏ 
(الف) شرح قوله صلی الله عليه وسلم "فيح جهنم" وماذا اراد النبی 
صلى الله عليه وسلم به؟ 2 


i  ةينأرقلا اثبت اوقات الصلوات الخمس بالايات‎ কে) 
٤ (ج) انبكر اقوال العلماء الكرام فى اخر وقت الظهر واول وقت العصر۔‎ 
٤ (د) ماهى حكمة المنع عن الصلوة عند شدة الحر؟‎ 
٤ (ه) ما الفرقبيين حدثتا واخبرنا واتبانا؟ بين مفصلا۔‎ 

| 3837 دص উত্তরস্হকেত : প্রশ্ন নং ৬২, পৃষ্ঠা নং‏ 
عن ایی .008 / عن ابن عباس قال ان اول جمعة جمعت بعد 
جمعة فى مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم فی مسجد عيد 


القیس بجواثى من*الأحرین۔ ۸ 
(الف) لم سمى يوم الجمعة جمعة؟ فصل المقام  ٤‏ 
(ب) بين شرائط وجوب الجمعة وشرائط أدائها مفصلا۔ 3 


(ع) متى واين صلی رسول الله صلى الله عليه وسلم أول صلوة الجمعة؟ 
وضح حق التوضيح ‏ 
(د) ما ھی الخصائص التی امتاز بها يوم الجمعة من بين سائر الأيام؟ £ 
(ہ) البحرين فى اى قارة؟ وما اسم عاصمتها ورئيس الدولة؟ ثم اذكر 
عدد سکانتھا۔ ٤‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৪, পৃষ্ঠা নং ৭৬৫ দ্রষ্টব্য |‏ 
عن ابی هريرة ان اعرابيا اتی النبى صلى الله عليه وسلم فقال دلنى على 
عمل اذ عملته دخلت. الجنة قال تعبد الله ولا ت تشرك به شیئا وتقيم 
الصلوة المكتوبة وتؤدى الزكوة الففروضة وتصوم رمضان قال والذى 
نفسى بيده لا ازيد على هذا فلما ولى قال النبى صلى الله عليه وسلم 
من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا 
(الف) عرف الصوم ثم اذكر الأيات التى تدل على فرضية الصوم ‏ 
(ب) ما هی الاموال التى تجب فيها الزكوة؟ 
(ج) انکر مصارف الزكوة بالأدلة۔ 
(د) بين تصاب الذهب والفضة على حسب الأوزان والنقود العروجة فى بلادنا۔ 
(ه) اكتب أهمية الزكوة فى ازالة الفقر ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৮২১ দ্রষ্টব্য ।‏ 
عن ابن عباس أن أسامة كان ردف النبى صلى الله عليه وسلم من عرفة 
إلى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم 
يزل النبى صلى الله عليه وسلم یلپی حتى رمى جمرة العقبة۔ 
(الف) عرف الحج مع بيان أقسامه- . 
(ب) ھی التلبية؟ وضح حق التوضيح ۔ . 
رو كل يعي রিলিস‏ جج مت ة الكرام ‏ 
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پاچ ہو چی TONGS GE‏ اس سی টি সন‏ 
ميدان عرفة ‏ 

(ه) اكتب مقالة على "أن الحج مؤتمر إلهى سنوی بالنسبة للمسلمين" - ٤‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪, পৃষ্ঠা নং ৯৬৬ দ্রষ্টব্য | 

۸ عن الشعبى عن النعمان بن بشیر قال قال النبى صلی الله عليه وسلم الحلال 

بين والحرام بين وبينهما مشتبهات فمن ترك ما شبه عليه من الاثم كان لما 

استبا ن له اكوك ومن El‏ عللی LEE‏ مخ الاقم اوشتك ان یرافح ما استيان 


والمعاصى حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه۔ A‏ 
(الف) عرف دالوف انگ ٤ দি‏ 
কে)‏ اذكر عشر أشياء من الحرام بالادلة۔ ٤‏ 


(ع) هذا الهديث. فعارض يقوله رص لحلل ما ااهل Lalit‏ م ما حرم 
الله وما سكت عنه فهو عقو" فما حلها؟ 
(د) اكتب ৪৯১১‏ من سيرة نعمان بن بشیر (رض) ‏ : 
(ه) حقق الألفاظ : مشتبهة۔ اسبتبان ۔ المعاصى ‏ یواقع۔ 
উস প্রশ্ন নং ১০৭, পৃষ্ঠা নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
4 حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن الزهرى اخبرنى سعيد بن المسيب ان ابا 
রব 212‏ 
ان رجالا من المؤمثين لا تطيب انقسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم 
عليه ما تخلفت.عن سرية تغزو فی سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت انى 
اقتل فى سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل۔ / 
(الف) ما الفرق بين الجهاد والإرهاب؟ اوضح ‏ 
(ب) عرف الشهيد مع ذكر فضائله على ضوء الحديث الشریف۔ 
(ج) ما حكم الجهاد فى العصر الحاضر؟ 
(د) عرف الغزوة. كم غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
(ه) تحدث عن أهمية غزوة بدر فى الاسلام۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১১, পৃষ্ঠা নং ১১৩৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
٠‏ اكتب نبذة من ৮৬৯‏ الإمام البخارى (رح) ثم وازن بین الصحیحین۔ ٠٢‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৩, পৃষ্ঠা নং ১২২০ দ্রষ্টব্য ۱‏ 


لسم جم جم جم جم 


কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৪ 
সহীহুল বুখারী (প্রথম খণ্ড) 
প্রথম পত্র . বিষয় কোড: [ভাতা।] 
সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 


الملاحظة :اجب عن خمسة من الأسئلة التالية والدرجات متساویة۔ 
(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح ثم أجب عن ثلاثة من الأسثئلة الملحقة 
بكل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

١۔‏ باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله 

عز وجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعدہ"۔ 

حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد 

الانصارى قال اخبرنى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة ابن 

وقاص الليثى يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر 
يقول سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول انما الاعمال 
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بالنيات وانما لامرئ ما نوى فعن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى 
امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجراليه ‏ 4 
(الف) عرف الوحى لغة واصطلاحا وكم قسما له؟ بين 
52751 48804857856 
(ج) ما المناسبة الحديث بترجمة الباب؟ بين 

(د) بین سبب ورود الحديث موضجا۔ 

(ه) من هو الحميدى؟ بين 


উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ও দ্রষ্টব্য |‏ 
باب قول النبی صلی الله عليه وسلم انا اعلمكم بالله وان المعرفة ১‏ 
القلب لقول الله تعالى : ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلويكم ‏ 
حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبده عن هشام عن ابيه عن عائشة 
(رض) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امرهم امرهم من 
الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيأتك يا رسول الله ان الله قد غفر. 
لك ما تقدم من 1 قشي ختی يعرف ৯৮‏ 
ثم يقول ان اتقاكم واعلمكم بالله انا 
(الف) ماذا اراد الامام البخارى بقوله "وان المعرفة فعل القلب"؟ وضح  র্‌‏ 
(ب) الاية المذكورة ذكرت فى الايمان ولا تعلق لها بالايمان ولا بالباب 
فكيف استدل بها الامام البخارى هنا؟ بين ٤‏ 
(ج) هل الانبياء معصومون؟ بين مدللا۔ 
(د) عرف التقوى ثم اذكر مراتبه موضحا۔ 
(ه) اكتب نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة رضى الله عنها ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ২২২ দ্রষ্টব্য ।‏ 
باب من سٹل علشا وهو ১৬৪০৯ (958১4০5১৮০৬‏ ثم اجاب السائل۔ 
حدثنى ابراهيم بن المنذر قال ثنا محمد بن فليح قال ثنا ابي قال 
حدثنی هلال بن علئ عن عطاء بن يسار عن ابی هريرة قال بينما النبى 
صلى الله عليه وسلم فى مجلس يحدث القوم جاءه اعرايى فقال متى 
الساعتة 4৯০০ ৮৯১৪‏ الله صلی 414 عليه اگ يمدت فقال عض 
القوم سمع ما قال فكره ما قال 40৩‏ بهضهم بل لم يسمع حتى اذا 
قضى حديثه قال اين اراه السائل عن الساعة قال ها انا يا رسول الله قال 
LU‏ ضيعت الامانة فانتظر الساعة فقال كيف اضاعتها قال اذا وسد 
الامر الى غير اهله فانتظر الساعة ۔ ۸ 
(الف) عرف العلم وكم قسما له؟ وما الفرق بين العلم والمعرفة؟ بين ٤‏ 
(ب) ماذا استنبط الامام البخارى من اداب العلم بهذا الحديث؟ بين موضحا. 4 


جم جم جم جم جم 


جم ہم جم 


(ج) بين طرقا لانتخاب الامير بضوء القران والسنة  ٤‏ 
Ibe (১)‏ بالساعة؟ وكم نوعا لاشراط الساعة؟ والمذكور فى الحديث 
فىاى نوع منها؟ بين : 


(ه) ما الفرق بین ১৯৯০০‏ وانبأنا" عند المحدثين؟ 

প্রশ্ন নং ৩০, পৃষ্ঠা নং ৩৬৩ দ্রষ্টব্য |‏ یہی 
عن نافع بن جبير عن ৪০৪‏ بن المغيرة عن بيه المغيرة بن شعبة عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم انه خرج لحاجته فاتبعه المغيرة باداوة فيها 
ماء فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على الخفین ۔ ۸ 
(Ml)‏ عرف الوضوء. كم عددا لفرائض الوضوء وما هى؟ بين مدللا۔ 
(ب) ما الاختلاف فى مدة المسح على الخفين؟ بين مفصلا۔ 


عم م 
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)00 هل يجوز المسع على الجور بين؟ بین موضحا۔ - t‏ 
(د) ما معنى العمامة؟ وهل يجوز المسح على العمامة؟ بين 
اح جس سر ৮‏ شی ہے ال 
উত্তৱসংকেত : প্রশ্ন নং 88, পৃষ্ঠা নং ৪৮২ HBT |‏ 
-০‏ عن ابی هريرة (৯০)‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل 
رجل فصلى ثم প‏ فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصل فاتك لم تصل 
فصلى ثم جاء فسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فقال ارجم قصل 
فانك لام تصل ثلاثا فقال والذى بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمنى 
فقال اذا قمت الى الصلوة فكبر ثم اقرأ ما تيسن معك من القران ثم ارفع 
১১৮১1184525 ৯621১9১৯৮7৯‏ 
ساجدا ثم ارفع حتى ৮৮৯ ০১১৬০‏ ثم اسجد حتى 1১৯৮০ ০১৮০০‏ ثم 
افعل ذلك فی ضلاتك كلها 
(الف) عرف الصلاۃ لغة وشرعا۔ وكم عددا لاركان الصلاة وما هى؟ بين 
(پ) ما ھی مذاهب الائمة فى حكم الاعتدال فى الصلاة؟ بين 
(ج) ما هى اختلاف العلماء فى قرأة الفاتحة خلف الامام؟ بين بالادلة ‏ 
(د) لم سمیت سور الفاتحة "بسبع المثانى"؟ بين 
قل ১৮৭ ০155) ৯2‏ يلف ১৮‏ 51510 وبالمكس؟ ميو 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৭৪৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
2 عن ابی سعيدن الخدرى 0৮৪০)‏ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
ليس فيما دون خمسة اوسق من الثمر صدقة. وليس فیسا دون خمس 
اواق من الورق صدقة. وليس فيما دون خمس نود من الابل صدقة ‏ 4 
(الف) عرف الزكاة: وما هى الاموال التی ৮5‏ فيها الزكاة؟ بين ٤‏ 
(ب) اذكر مصارف الزكاة مدللا۔ ٤‏ 
t‏ 
٤‏ 
£ 


> ع عر سے 


(ج) بين نصاب الذهب والفضة على حسب الاوزان والنقود المروجة فى دولتنا۔ 
(د) هل يجب العشر فى ارض بنفلاديش؟ بين موضئها ‏ 
(ه) اذكر من سيرة ابی سعيد الخدرى رضى الله عنه- 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৫, পৃষ্ঠা নং ৮৬৯ HBT |‏ 
۷ باب كم اعتمر النبى صلى الله عليه وسلم ‏ حدثنا ১৯০৮১০৯‏ حسان ثنا 
همام عن قتادة سألت انسا كم اعتمر النبى صلئ الله عليه وسلم : قال 
اريعا عمرة الحديبية فى ذى القعدة جیٹ صذه المشركون وعمرة من 
العام المقبل فى ذى القعدة حيث صالحهم وعمرة الجعرانة اذ قسم 
غنيمة اراه حنين قلت كم حج قال واحدة - 
(الف) عرف الحج. وعلى من يجب الجج؟ بین ٤‏ 
কে)‏ اذكر اقسام الحج مفصلا۔ £ 
(ج) عرف العمرة وما الفرق بينها وبين الحج؟ بين ٤‏ 
(د) كم اعتمر النبى صلی الله عليه وسلم فى حياته الطيية؟ وما هى 
٤‏ 
٤‏ 


> 


الاقوال فيه؟ فصل 
(ه) "الحج مؤتمر عالمى لوحدة الامة الاسلامية" وضح ذلك 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৯, পৃষ্ঠা নং ১০১৫ দ্রষ্টব্য।‏ 
۸ عق أبى ০০৪৯৯‏ عق الحبى صلی الله 4515 وسلم قال 2 ১৮৯)‏ السيع 
الموبقات قالوا يا رسول الله 9৯0৩‏ قال : الشرك UL‏ والسحر ০০০০‏ 


১২৪২ রোল জলাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


النفس التى حرم الله الا بالحق واکل الربوا واكل مال اليتيم والتولى يوم 

53951511৩০০ Saal) ৪৩ ০৮৯১ 

(الف) عرف الشرك وكم قسماله؟ فصل ۔ 

(ب) ما معنى الربوا؟ ثم بين اقسام الربوا موضجا۔ 

(ج) ما معنى الكبيرة؟ وكم عددها؟ بين 

(د) حقق الالفاظ : الموبقات ‏ حرم اليتيم ‏ المعصنات ۔ 

(ه) اذكر نبذة من حياة ابی هريرة رضى الله عنه ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ১১০৫ দ্রষ্টব্য | 

এ‏ حدثنا اسحق انا عفان ثنا همام ثنا محمد بن ৯১৮৯৯‏ قال اخبرنى 

ابو حصين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة حدثه قال جاء رجل الى رسول 

الله صلى الله عليه وسلم : فقال دلنى على عمل يعدل الجهاد قال لا 

اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم ولا 

تقتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال ابو هريرة ان:فرس 


حر جم جم جم جم 


المجاهد 05581 فى ৭1৯৮‏ فيكتب له حسنات۔ A‏ 
(الف) ما ia‏ لهاد لفة وشرعا؟ بين ٤‏ 
(ب) ما الفرق بین الجلهاد والارهاب؟ وضع۔ نو 


(ج) ما معنی الغزوة؟ وكم غزوة غزاها عو تسد و مہ 
قى حياته الطيبة؟ 
(د) الجهاد الاكبر والجهاد الاصغر ما هما؟ بين ٠‏ : 
(ه) بين حکم الجهاد فى زمننا الان مدللا- 

প্রশ্ন নং ১০৯, পৃষ্ঠা নং ১১১৯ দ্রষ্টব্য |‏ 00ھ 
٠‏ اكتب مكانة الجامع الصحيح للامام البخارى رحمه الله من بين کتب 


পি 


"١ الصحاح الست مع بيان فقهه وخصائص تراجم ابوابه موضبحا.‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১৯, পৃষ্ঠা নং ১২০৭ দ্রষ্টব্য 1: 
কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৫ , 
সহীহুল বুখারী (পথম খণ্ড) 
প্রথম পত্র বিষয় কোড : 
সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 


الملاحظة :اجب عبن خمسة من الأسئلة التالية والدرجات متساوية ‏ 
(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة الملحقة 

بكل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

١‏ حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبونا مالك عن هشام بن عروة عن ابيه 
عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشده على 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فاعى ما يقول ‏ قالت عائشة إرض) ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى اليوم 
الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه ليتفصد ৮০১০‏ 4 
(الف) ما معنى الوحى لغة وشرعا؟ بين اقسامه بالتفصیل۔ 

(ب) بين صور نزول الوحى بالتفصیل۔ 
(ج) كم مرة رأى النبى صلى الله عليه وسلم الملك؟ متى رأى واين رأى؟ 
(د) بين مناسبة الحديث بالباب موضحا۔ 


ہم جم جم جم 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি _ ১২৪৩ 


(ه) ما الفرق بين الحديث 44511 والحديث النبوى صلى الله عليه وسلم؟ 4 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩১ দ্রষ্টব্য |‏ 
٢۔‏ حدثفا عبيد الله بن موسى قال انا حنظلة بن ابی سفيان عن عكرمة بن خالد عن 
ابن عمر قال قال رسول: الله (ص) بنى الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله 
وان محمدا رسول الله واقام الصلوة وايتاء الزكوة والحج وصوم رمضان۔ 
وعن ابى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال الايمان بضع وستون 
شعبة والحياء شعبة من الایمان۔ 
(الف) عرف الايمان ‏ ثم بين الفرق بين اقامة الصلاة واداء الصلاة ‏ 
(ب) ما معنى الاسلام؟ وما الفرق بين الايمان والاسلام؟ 
(ج) فصل الترتيب التاريخى لفرضية اركان الاسلام الاريعة ‏ 
(د) ما معنیٴالحیاء؟ وما هى علاقة الحياء بالايمان؟ ` 
فلوم مس وس وہ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭, পৃষ্ঠা নং ১০৪ 3777 |‏ 
٣‏ حدثنا موسى قال ثنا ابو عوانة عن ابی حصين عن ابی صالح عن ابی 
هريرة (رض) عن النبى صلی الله عليه وسلم قال تسموا باسمی ولا 
تكتنوا بكنيتئ ومن رانى فى المنام فقد رانى فان الشيطان لا يتمثل فى 


> جم جم جم جم جم 


صورتى ومن کذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ‏ ۸ 
(الف) ما ھی المناسبة بین هذا الحديث وبين الباب؟ 3 
تما هو الاختلاف زر سمية بإسم التیی صلی الله عليه وسل 
وبكنيته؟ فصل۔ 


(ج) BL‏ وقع فی التركيب "متعمدا".فى قوله عليه السلام "من كذب على متعمدا"؟ : 
(د) ما هو حكم من کذب على الرسول صلى الله عليه وسلم عمدا؟ هل 
يفسق ام يكفر؟ وما الخلاف فيه؟ 0 
(ہ) من هو ابو هريرة رضى الله عَنه؟ اكتب ترجمة حياته مفصلا۔ 0 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ৪১৯ দ্রষ্টব্য | 

٤۔‏ حدثنا سعيد بن ابی مريم قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنى زيد 
هو ابن اسلم عن عياض بن عبد الله عن ابی سعید الخدزى قال خرج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فی اضحی او قطن الى المصلى قمر 
على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فانى اریتکن:اکٹر اهل النار 
فقلن وبم یا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما رأيت من 
ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من احداكن قلن وما نقصان 
ديننا وعقلنا یا رسول الله قال اليس شهادة المرأة ০৯০‏ نصف شهادة 
الل قان يلى قال الك مل تقصان হলেন‏ 
ولم تصم قلن بلى قال:فذلك من نقصان دينها ‏ 
(الف) ثبت بالحديث حخہور النساء فى الاعياد والجماعات 010 
عهده صلی الله عليه وسلم؟ اليس هذا تغيير للشرع بالرأى؟ بين موضما۔ ٤‏ 
(ب) ما معنى الكفر لفة وشرعا؟ وهل يخرجن بهذا الكفر عن الاسلام؟ 
بين t -4২‏ 
(ج) ما معنى اللعنة وما حكمها؟ 
(د) ما معنى الحيض لغة وشرعا؟ بین 
)6( هل تجوز الحائض ان تقرأ القران والتسبيح والتحميد us ৬৯১৩‏ 


بين اراء العلماء فيه 
উ্তরসংকেত : af ea, পৃষ্ঠা নং ৫৫৬ দটব্য।‏ 


১২৪৪ 58 جوت‎ জরা" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


٥‏ عن ابن شهاب ان عمر بن عبد العزيز اخر الصلوة یوما فدخل عليه عروة 
بن الزبير فاخبرہ ان المغيرة بن شعبة اخر الصلوة یوما وهو بالعراق 
فدخل عليه ابو مسعود الانصنارى JUG‏ ما هذا يا مغيرة اليس قد علمت 
ان جبرئیل عليه السلام نزل فصلى فصلى 1১০‏ الله صلى الله عليه 
وسلع كم لى ৯১৮১ ৮০০‏ اللة ৮1০০‏ الله ১149 ২215‏ صلی فصلیٰ 
رسول الله صلی الله عليه 2 رسول الله صلی الله 

عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
بهذا امرت ‏ فقال عمر لعروة اعلم ما تحدث به او ان جبرئیل هو اقام 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلوة قال عروة كذلك كان 
بشير بن ابی مسعود يحدث عن ابيه قال عروة ولقد حدثتنى عائشة ان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلى العطٹر والشمس فی 
حجرتھا قبل ان تظھر۔ 
وان مدن بای گی রানি‏ انس ات لگ 
صلاة ام فيها جبرائیل؟ وما ھی حدود اوقات الصلواة التى بينها 


جبرائيل؟ بين مفصلا۔ 
(ب) بین مذاهب ২৮3)‏ فى اخر وقت الظهر واول সা ১০১১৪ sy‏ 
وترجيح ما هو الراجع عندك نقلا وعقلا۔ t‏ 


(ج) ما الفائدة فى قوله پپصلی فصلی رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 

ولم يبين الصلاة ولا اول الوقت واخره؟ 

)3( ما اراد عروة بقوله : ”والشمس فی ৮১১৯৯‏ قبل ان تظھر' : 

০)‏ اذكر نبذة من سيرة عمر بن عبد العزیز۔ 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৬০, পৃষ্ঠা নং ৬২৫ দ্রষ্টব্য ۱ 

٦۔‏ حدثنى محمد بن المثنى قال حدثنا ابو ১০১০‏ العقدى JU‏ حدثنا 

ابراهيم بن طهمان عن ابی جمرة الضبعى عن ابن عباس قال ان اول 

وا جمعت عد রা‏ كول لی الله علي وش 

فى مسجد عبد القيس بجواثى من البحرین۔ 

(الف) متى واين صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم أول صلاة 

الجمعة؟ وضح حق التوضیح۔ 

কে)‏ بين شرائط اداء الجمعة۔ 

(ج) هل تجب الجمعة ,فی القرى فی ديارنا؟ 

(د) لم سمى يوم الجمعة جمعة؟ فصل المقام ‏ 

(ه) ما هى الخصائص التى امتاز بها يوم الجمعة من بين سائر الأيام؟ 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ৭৪, পৃষ্ঠা নং ৭৬৫ দ্রষ্টব্য । 

۷ باب اثم مانع الزكوة وقول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 

ينفقونها فى سبيل الله الى قوله تعالى فذقوا ما كنتم تكنزون ‏ عن ابى 

هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسبلم من اتاه الله ما لا فلم يؤد 

زكاته مثل ماله يوم القيامة شجاعا اقرع:له زبيبتان يطوقه يوم القيامة 

ثم يأخذ بلهزميته يعنى بشدقيه ثم يقول انا مالك انا كنزك ثم تلا "ولا 

تحسبن الذين يبخلون بما اتهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو 

شرلهم سيطوقون ما يخلوا به يوم القيمة الایة۔ ۸ 

(الف) على اى مال تجب فيه الزكاة؟ وما هو قدر النصاب؟ بين 

(ب) بين معنى الزكاة لغة وشرعا ‏ ثم بين مصارف الزكاة مفصلا۔ 

(ج) ما هى الحكمة لتمثيل مال الزكاة بشجاع أقرع له زبيبتان؟ 

(د) حقق : شجاع ‏ اقرع زبیبتان۔ 


٠ 
٤ 
0 
٤ 


جم جم جم جم 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি ১২৪৫‏ و 


4  ۔انراید بین نصاب الذهب والفضة على حسبب الاوزان والنقود المروجة‎ ০) 
: প্রশ্ন নং ৮৪, পৃষ্ঠা নং ৮৫৯ দ্রষ্টব্য | 
عن عبد الله ب بن عباس قال كان الفضل رديف رسول الله صلى الله عليه‎ A 
من خثعم فجعل الفضل ينظر اليها وتنظر اليه وجعل‎ al وسلم فجاءت‎ 
النبى صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل الى الشق الاخر فقالت يا‎ 
رسول الله ان فريضة الله على عباده فى الحج ادركت ابی شيخا کبیرا لا‎ 
۸ يثبت على الراحلة أفاحج عنه قال نعم وذلك فی حجة الوداع ۔‎ 
২৯৯১১ وشيرهًا؟ ق جين مض‎ Tl المع‎ ০৮০০ ৩ (০800) 
 ةمئالا (ب) هل يجوز نيابة المرأة عن الرجل؟ فصل مع اختلاف‎ 
(ج) هل الحج واجب على الفورام على التزاخى؟‎ 
 ةلدالاب (د) "الخج شعار لوحدة امم مسلمة"  بين‎ 
 )ضر( (ه) اكتب نبذة من سيرة عبد الله بن عباس‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯১, পৃষ্ঠা নং ৯২৯ দ্রষ্টব্য | 
۹۔ عن ابی هريرة رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام‎ 
جنة فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انى صائم مرتين والذى‎ 
نفسى بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك يترك طعامه‎ 
۸ وشرابه وشهوته من اجلى الصيام لی وانا اجزى به والحسنة بعشر امثالها.‎ 
(الف) ما معنى الصوم لغة وشرعا؟ بين متى فرض الصوم انكو خم‎ 
- الصوم فى السفر والمرض‎ 
 "ةنج (ب) اذكر مراد قوله عليه السلام *الصیام‎ 
(ج) ما الحكمة فى فرضیة الصوم ؟ اذكر فوائد الصوم مفصلا۔‎ 
(د) ما معنى "خلوف فم الصائم"؟ بين موضحا۔‎ 
(ه) ما هو حکم الرفث والصخب فى يوم زمضان؟‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০, পৃষ্ঠা নং ১০২৩ FT | 
শি” ০৯১৮৯ اكتب نبذة من حياة الامام البخارى (رح) ثم اذكر‎ ٠ 


البخارى مفصلا۔ 
উত্তরসকেত : প্রশ্ন নং ১১৮, পৃষ্ঠা নং ১২০৪ দ্রষ্টব্য ।‏ 


কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব (অনিয়মিত) পরীক্ষা ২০১৬ 
সহীহুল বুখারী (প্রথম খণ্ড) 
প্রথম পত্র বিষয় কোড : 
সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
خمسة من الأسئلة التالية والدرجات متساوية-‎ ০০ الملاحظة :اجب‎ 
(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح  ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة‎ 
الملحقة بكل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش)‎ 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كان رسول الله صلی الله عليه‎ ١ 
وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون فی رمضان حين يلقاه جبرئیل‎ 
وكان يلقاه فى كل ليلة من رمضان فيدارسه القران فلرسول الله صلى‎ 
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الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسلة ‏ ۸ 
(الف) ما هى مناسبة الحديث بباب الوحى؟ بين بالتفصیل۔ ٤‏ 
(ب) اشرح قوله "فلرسول الله اجود بالخير من الريح المرسلة" 3 


(ج) ما ھی حكمة مدارسة جبرائيل عليه السلام القران مع النيى صلى الله 
عليه وسلم وقد تكفل الله حفظه واتقانه بقوله "ان علينا جمعه وقرأنه"؟ ٤‏ 
৮৯০)‏ کلمتی : رمضان و جبرائیل ۔ ٤‏ 
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(ه) اكتب نبذة من حياة ابن عباس رضى الله عنه مختصرا۔ 
প্রশ্ন নং ৪, পৃষ্ঠা নং ৭১ 237 ١ :‏ 
٢۔‏ باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان ‏ حدثنا ابو اليمان 
قال ثنا شعيب قال ثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : قال والذى نفسی بيده لا يؤمن احد كم حتي اكون 
احب اليه من والده وولده ‏ 
حدثنا ادم بن ابى اياس قال ثنا شعبة عن قتادة عن انس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن احدكم حتي اكون احب اليه من والده 


وولد والناس اجمعین ۔ 4 
(الف) ما وی الاي ان لغة وشرعا؟ وما الفرق بين الايمان والاسلام؟ 
بین مفصلا۔ ٤‏ 
(ب) ٤ A O E ৮৮‏ 
(ج) اكتب مظاهر حب الرسول صلی الله عليه وسلم على ضوء ۳ 
والسنة مفصلا۔ 

(د) ما الفرق بین "حدثنا" و"اخبرنا" و "انبانا“؟ بين بالتفضيل  দ্‌‏ 


৩০০৫১‏ اتس رض الله عنه۔ 
বত প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য ١‏ 
؟- باب قول المحدث ৮১১৯০ ৮১৯‏ وانبأنا سی rac Gh ০৪‏ قال قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من الشجر شنجرة لا يسقط ورقها 
وانها مثل المسلم حدثونى ما ھی قال فوقع الناس فی شجر البوادى قال 
عبد الله ووقع فى نفسی انها النخلة فاستحییت ثم قالوا حدثنا ما ھی 
يا رسول الله قال هى النخلة۔ 
(الف) ماذا اراد الامام البخارى رحمه الله بهذه الترجمة؟ 
কে)‏ بين مناسبة الحديث مع ترجمة الباب۔ 
(ج) اشرح قوله "فوقع الناس فى شجر البوادی"۔ 
(د) ما هو وجه الشبه فى تشبيه المسلم بالشجرة؟ 
(ه) ما كان سبب استحياء عبد الله عن اظهار ما وقع فى نفسه؟ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৩১, পৃষ্ঠা নং ৩৭৬ 7 ١‏ 
2 حدثنا زكريا بن يحيى قال 0০১‏ عبد الله بن نمير قال ثنا هشام بن عروة 
عن ابيه عن عائشة انها استعارت من اسماء قلادة قهلكت فبعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم رجلا فوجدها قادركتهم الصلوة وليس معهم 
ماء فصلوا فشكوا ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانزل الله 
اية التيمم ‏ فقال اسيد ابن حضير لعائشة جزاك الله خيرا فوالله ما 
نزل بك امر تكرهينه الا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خیرا۔ / 
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(الفم ما مم التیحم BT‏ وشرعا؟ مکی ترات ايه تيمم ؟ بیق۔ ٤‏ 
(ب) ما هو شرائط التيمم واركانه؟ بین مفصلا۔ £ 
(ج) ما নত‏ فى وجدان الماء بعد اداء الصلاة بالتيمم؟ وما الاختلاف 
فيه؟ بين 0 
(د) ما حکم فاقد الطهورين؟ بین مفصلا۔ 0 


(ه) اكتب منلقب তা‏ المؤمنين عائشة رضى الله عنها ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৫, পৃষ্ঠা নং ৫৮৯ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
5 حدثنا على بن عبد الله المدينى قال حدثنا سفيان قال ১০৮৬৯‏ من الزهرى عن 
سعيد بن المسيب عن ابى هريرة عن النيى صلى الله عليه وسلم انه قال اذا 
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اشتد الحر فابردوا بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم واشتكت النار الى ريها 
فقالت يا رب اكل بعضى بعضا فاذن لها بنفسين نفس فى الشتاء ونفس فى 
الصيف وهو اشد ما تجدون من الحر واشد ما تجدون من الزمھریر۔ 
(الف) اذكر اقوال العلماء فى اخر وقت الظهر واول وقت العصر۔ ٤‏ 
কে)‏ اشرح 41১5‏ "فان شدة الحر من فيح جهنم £ 
زی مام حكمة المقع عن الا فة ا ٤‏ 
£ 
٤‏ 


> 


(د) بين اوقات المستحبة للصلوات الخمس۔ 
(ه) اكتبٌ نبذة من سيرة ابی هريرة رخ الله عنه ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬২, পৃষ্ঠা নং ৬৫৩ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
عن البراء بن ০০৩‏ قال امرنا النبى صلی الله عليه وسلم بسبع وتهانا 
عن سبع امرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض واجابة الداعى وتصر 
المظلوم وابرار القسم و رد السلا وتشميت العاطس ونهانا عن انية 
القضة وخاتم الذهب والحرير والديباج والقسی والاستبرق۔ ۸ 
৭৪১১১ 1১5১] ০৮৯০০ (5500)‏ 
(ب) صلوة الجنازة على الغائب جائزة ام لا؟ ومنا الاخقلاف فيه بين الائمة؟ 
(ج) هل تجو عهلاة الجنازة فى المسجد؟ بين مع ذكر اقوال العلماء فيه - 
(د) ما هو حكم رد السلام؟ وما الاختلاف فيه؟ 
(ه) اذكر احكام استعمال انية الفضة وخاتم الذهب ‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৬, পৃষ্ঠা নং ৭৮৬ দ্রষ্টব্য |‏ 
حدثنا ابو عاصم الضحاك بن مخلد عن زكريا بن اسحاق عن يحيى بن 
عبد الله بن صيفى عن ابی معبد عن ابن عباس ان النيى صلى الله عليه 
وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى 
رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمّهم ان الله قد افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة فان هم اطاعواٴلذلك فاعلمهم ان الله قد افترض 
EE রাগ‏ سے سس ےا ডি‏ 
(الف) ما معنى الزكاة؟ ومتی فرضت؟ بین ۔ 
কে)‏ اكتب مصارف الزكاة مفصلا۔ 
(ج) هل يجوز نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ بین مفصلا۔ 
(د) هل الكفار مخاطبون بالفروعات ام لا؟ بين مفصلا۔ 
(ه) اكتب خطووات عدم اداء الزكاة على ضوء القران Lally‏ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৯, পৃষ্ঠা নং ৮০৫ 3837|‏ 
عن عائشة انها قالت خرجنا مع 4৯০০‏ الله صلی الله عليه وسلم عام 
حجة الوداع فمنا من اهل بعمرة ومنا من اهل بحج وعمرة ومنا من اهل 
بالحج واهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج قاما من اهل بالحج 
او جمع الحج والعمرة لم يحلوا حتى كان يوم النحر  A‏ 
(الف) عرف الحج لغة وشرعا ‏ ثم بين متى فرض الحج؟ 
(ب) بين اقسام الحج مع بيان الافضل متھا۔ 
(ج) من أى قسم کان حج رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 
(د) اذكر اهمية الحج فى تكوين الاتحاد بین المسلمين فى العالم ۔ 
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টা: প্রশ্ন নং ৯৬, সৃষ্ঠা নং ৯৪ দ্রব্য 
عن سهل رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان فى‎ 
الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة  لا يدخل‎ 


' (ه) اكتب مضار عدم اداء الحج مع الاستطاعة عليه 


لك 


د 


ا 
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منه احد غيرهم ‏ يقال اين الصائمون؟ فيقومون یل و رام 
: غیرھهم ۔ فاذا دخلوا اغلق فلن يدخل منه احد۔ 

(الف) ما معنی الصوم لغة وشرعا؟ ومتى فرض الصوم؟ بين 

(ب) اكتب فوائد الصوم وفضله مفصلا۔ 

(ج) اكتب اضرار عدم اداء الصيام مفصلا۔ 

(د) بين اداب الصوم ونواقضه مفصلا۔ 

(ه) اكتب تاریخ الصيام فی القرون الماضية واول الاسلام ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০১, পৃষ্ঠা নং و ارت‎ 

٠‏ اكتب حديثين مع السند التام والتشكيل غير ما ৮৮১৩৩‏ السؤال ثم اذكر 

٢ مزایا الصحیع للامام البخاری رحمه الله‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২০, পৃষ্ঠা নং ১২০৭ দ্রষ্টব্য | 


পরীক্ষা কোড : [বাতা] ji প্রশ্ন কোড: EEO] 
কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৭ 


সহীহুল বুখারী (প্রথম খণ্ড) 
প্রথম পত্র বিষয় কোড: (5]0[1] 
সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
 ةيواستم الأسئلة التالية والدرجات‎ ০ الملاحظة : اجب عن خمسة‎ 
(توجم الأحابيت التانية مع الوك وتو اجپ عن ثلائة من الأسئلة الملحقة‎ 

بكل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

١‏ باب كيف كان بدؤ الوحى الى رسول LE‏ الله عليه وسلم وقول الله 
عز وجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده". حدثنا 
الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصارى 
قال اخبرنى محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة ابن وقاص 
اللیٹی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر قول 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات 
وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة 
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ينكحها فهجرته الى ما هاجراليه ‏ ۸ 
(الف) اذكز مناسبة الحديث بترجمة الباب موضحا۔ گے 
(ب) بين اقسام الوحى وصوره ممثلا۔ ٤‏ 


(ج) لمانا خصصت المرأة بالذكر مع انها داخلة فى عموم لفظ ٤ aol‏ 
(د) عرف النية - ثم بين هل النية ضرورية فى كل عمل من المقاصد والوسائل؟ . ا 


(ه) اكتب سبب ورود هذا الحديث ‏ 
۱ 7د a: প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং‏ 
باب خب آئرسول صلی < din sla orp Lag Cale‏ ابو اليمان 
قال ثنا شعيب قال ثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة ان رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : قال والذى نفسی بيه لا يؤمن احد كم حتي اكون 
احب اليه من والده وولده ‏ وحدثنا ادم بن ابى اياس قال ثنا شعبة عن 
قتادة عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يؤمن احدكم , 
حتي اکون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ ۸ 
(الف) عرف المحبة ثم بين اقسامها ومراتيها موضحا۔ 2 . 3 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি ১২৪৯‏ ۔ 
কে)‏ ما القرق بين "حدفنا" و"اخبرنا" و"انبانا"؟ 
(ج) اذكر بعض نماذج حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم۔ ‏ 4 
(د) ما الحكم الشرعى لمحية الرسول صلى الله عليه وسلم؟ بين 
فوائدها واهميتها فى حياة المؤمن۔ : 
(ة) شل يراد aa‏ العو ০৬৯১০]‏ فى حق الله ৩৩15‏ 
প্রশ্ন নং ১২, পৃষ্ঠা নং ১৮৫ দ্রষ্টব্য |‏ سے 
٣‏ عن ابن عباس رضى الله 055 قال لما اشتد بالنبی صلی الله عليه وسلم 
وجعه قال ৪৯৯৭‏ بكتاب اكتب لكم UGS‏ لا تضلوا بعده قال عمر ان النبى 
صلى اللة عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا فاختلفوا وكثر 
اللغط قال قوموا عنى ولا ینبغی عندى التنازع فخرج ابن عباس يقول ان الرزية 


كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين كتابه  A‏ 
(الف) قول عمر رضى الله عنه "عندنا كتاب الله حسبنا" يدل على ان 
السنة ليست من دلائل الشرع ‏ فما جوابك عنه؟ اوضح  ٤‏ 


(ب) لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم E ১১1৮‏ م 
كتابا" وهولا يعرف الكتابة؟ بين مفصلا۔ 
ERE‏ ای کی ا টিনার ETT‏ 
مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من سوء الادب؟ ٤‏ 
(د) كيف يستدل الشيعة بهذا الحديث على خلافة على رضى الله عنه؟ 
بين مع الرد عليهم  ٠‏ 
(ه) اكتب نبذة من سيرة ابن عباس رضى الله عنھما۔ 
প্রশ্ন নং ৩৮, পৃষ্ঠা লং ৪২৮ দ্রষ্টব্য |‏ ےڈ 
4- باب الابراد بالظهر فنى شدة 0১০৯ 2১৯৯‏ ايوب بن سليمن قال ৮০১৬৯‏ ابو 
بكر عن سليمن قال صالح بن كيسان حدثنا الاعرج عبد الرحمن وغيره 
عبن ابی هريرة وناقع مولى عبد ৮১৪ ০2401‏ عن عبد الله بن عمر اٹھما: 
حدثاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا 
بالصلوة فان شدة الحر من فيح جهنم ۸ 
(الف) اذكر الاوقات المستحبة للصلوات الخمس  ٤‏ 
(ب) بين اخر وقت الظهر و اول وقت العصر مع ذكر اقوال العلماء فيه ٤‏ 
(ج) L‏ المنع عن الصلاة عند شدة الحر؟ بين ٤‏ 
(د) قال رسول الله صلی الله عليه وسلم "فان شدة ال 38 فيع جهن" 
وفى علم الهيئة ان شدة الحر من قرب الشمس فما التوفيق بينهما؟ 
(ه) ماذا تعرف عن نافع مولى عبد الله بن عمر ৮১০০‏ الله عنه؟ اكتب بایجاز۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
০০০০‏ ابی سعيد الخدرى رضى الله 455 قال ০৯৯‏ رسول 481 صلى الله عليه 
وسلم فى اضحى او فطر الى المصلئ فمر على النساء فقال يا معشر النساء 
. تصدقن فانى اريتكن اكثر اهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن 
وتكفرن العشير ما رأيت من ناقصات عقل ودين اذهب للب الرجل الحازم من 
. احداكن قلن وما نقصان ديننا وعقلنا یا رسول الله قال اليس شهادة المرأة 
مثل نصف شهادة الرجل قلن بلى قال فذلك من نقصان عقلها اليس اذا 
حاضت لم تصل ولم تصم قلن بلی قال فذلك من نقصان دينها ‏ ۸ 
(الف) ما حكم حضور النساء فی صيلاة العید والجمعة؟ بين مفصلا۔ > 
2৮৮48 ০৮৮৩‏ اللمن وتكفرن ٤ এ‏ 
(ج) ما معنى اللعن؟ وما حكمه قى الاسلام؟ 


340 ধ্রাল আমতা" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


£ معنى الحيض لغة وشرعا؟ وما مدته؟ بين‎ ৮১০) 
(ه) هل تجوز للحائض تلاوة القران والتسبيح والتحميد ونحو ذلك؟ بين‎ 
٤ اراد العلماء فيه‎ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫২, পৃষ্ঠা নং ৫৫৬ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
1- عن ابی هريرة ৮৯০‏ الله 455 ان التيى صلى الله عليه وسلم دخل المسجد 
فدخل رجل فصلى ثم جاء قسلم على النبى صلى الله عليه وسلم فرد عليه 
النبى صلى الله عليه وسلم السلام ققال ارجع فصل فانك لم تصل فصلى 
ثم جاء فسلم على النبى صلی الله عليه وسلم فقال ارجع فصل فانك لم 
تصل ثلاثا فقال والذى بعثك بالحق ما احسن غيره فعلمنى فقال اذا قمت 
الى الصلوة فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم ارفع حتى ০১৯০০‏ راکعا 
ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمثئن 
جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك فى صلاتك كلها 
(الف) ما حكم الاعتلال فی الصلاة؟ بين مع ذكر اراء الائمة الاربعة فيه 
কে)‏ ما اختلاف العلماء فی قراءة القاتحة خلف الامام؟ بين مدللا بایجاز۔ 
(ج) كم ركنا للصلاة؟ وماهى؟ 
(د) لم سميت سورة الفاتحة ب "السيع المثانى"؟ ۔ 
(ه) تحدث بایجاز عن ساليب التعليم للرسول صلى الله عليه وسلم۔ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭২, পৃষ্ঠা নং ৭৪৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
۷ عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبى صلى:الله عليه وسلم بعث bl‏ 
رضى الله عنه الى لليمن ققال ادعهم الى شهادة ان لا اله الا الله وانى 
رسول الله فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض عليهم خمس 
صلوات فى كل يوم وليلة فان هم اطاعوا لذلك فاعلمهم ان الله افترض 
عليهم صدقة فى اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد فی فقرائهم ‏ 4 


> عر جم ہم جم جم 


(الف) اين تقع الیمن؟ متى وكيف دخل الاسلام فيها؟ ٤‏ 
(ب) من معاذ؟ ولماذا بعثه الرشول صلى الله عليه وسلم الى اليمن؟ ‏ 4 
00( تحدث عن اسلوب الدعوة الى الله فی ضوء هنذا الحديث  ٤‏ 
(د) ما حكم نقل الزكاة من بلد الى بلد؟ وما رايك فيه؟ بين t‏ 
৮১০)‏ مصارف الزكاة؟ بين ٤‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭৯, পৃষ্ঠা নং ৮০৫ দ্রষ্টব্য । 


۸ عن ابی هريرة رضى الله عنه عن النبی صلى الله عليه وسلم قال : 
اجتنبوا السيع المويقات قالوا یا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله 
والسحر وقتل النقس التى حرم الله الا بالحق واکل الربوا واكل مال 
اليتيم والتولى يوم الزحق وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات.  ۸٠‏ 
(الف) عرف الشرك ثم بين اقسامه- ٤‏ 
(ب) ما معنى الربوا؟ اذكر حكمه واضراره فى ضوء القران والحديث. 4 
(ج) تحدث عن فضائل كقالة الايتام بایجاز۔ t‏ 
(د) ماالعقوية الشرعية للقذف؟ بين مدللا  ٤‏ 
(ه) ما معنی السحر وما حكمه؟ بین مدعما بالادلة الشرعية ‏ 3 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ১১০৫ দ্রষ্টব্য | 

এ‏ عن ابن عباس رضى الله عنهما أن أسامة کان ردف التبی صلی الله 
عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة إلى منى 
قال فكلاهما قال لم يزل التبى صلى الله عليه وسلم يلبى حتى رمى 
جمرة العقبة  A‏ 


সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি ১২৫১‏ ع 


(الف) متی فرض الحع؟ وكم مرة حع النبى صلى الله ০‏ 


(ب) ما معنی التلبية وما حكمهاقىالحج؟ ‏ . ٤‏ 
(ج) ما حكم حج البدل؟ فصل اقوال الائمة فيه ٤‏ 
() اکتب خمس نقاط هامة من خعدبة الرسول صلّی الله عليه وسلم فى 
حجة الوداع ‏ 

(ه) "الحج شعار لوحدة الامة الاسلامية" اوضح۔ ٤‏ 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯৪, পৃষ্ঠা নং ৯৬৬ দ্রষ্টব্য ۱‏ 
٠‏ اكتب 21055 وجيزة حول "الصحيح للامام البخارى" مشتملة على النقاط 
التالیة : ۰ 
(الف) اسم الکتاب۔ 
কে)‏ سبب تأليفه ومنهج المولف قيه۔ 
(ج) منزلته بین کتب الصحاح۔ 


 هحورش (د) اهم‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২৮, পৃষ্ঠা নং ১২৩৩ দ্রষ্টব্য | 
পরীক্ষা কোড : EBE] 5 جج‎ : EOF] 
কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৮ 


সহীহুল বুখারী (প্রথম খণ্ড) 
প্রথম পত্র বিষয় কোড : 
সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
 ةيواستم الملاحظة : اجب عن خمسة من الأسئلة التالية والدرجات‎ 
(ترجم الأحادیث التالية مع التوضيح - ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة‎ 

JOU Lal‏ حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

١۔‏ عن عائشة ام المؤمنين رضى الله عنها ان الحارث بن هشام سأل رسول'الله 
صلى الله عليه وستلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحى فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم احيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس وهو اشده على 
فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال واحيانا يتمثل لى الملك رجلا فيكلمنى 
فاعى ما یقول ۔ قالت عائشة رضى الله عنها ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى 
الیوم الشديد البرد فیغصم غتە وان جبينه ليتفصد عرقا ‏ ۸ 
(الف) ماذا تعلم عن غار حراء؟ بين 
(ب) بين صور نزول الوحى بالتفصیل۔ 

-(ج) ما معنى صلصلة الجرس؟ فکیف شبه بها اتيأن الوحى؟ 
(د) ما الشريعة التى اتيعها التبی صلى الله عليه وسلم قبل البعثة؟ 
(ه) حقق الالفاظ : قد وعیت ۔ يتمثل ‏ الوحى ‏ يقصم ‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ২, পৃষ্ঠা নং ৩১ দ্রষ্টব্য ۱ 

٢۔‏ باب قول النبى صلی الله عليه وسلم انا اعلمكم UL‏ وان المعرقة فعل القلب 
لقول الله تعالى : ولكن يؤاخذكم يما كسبت قلويكم ‏ حدثنا محمد بن سلام قال 
اخبرنا عبدة عن هشام عن ابيه عن عائشة (رض) قالت كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم اذا امرهم امرهم من الاعمال بما يطيقون قالوا انا لسنا كهيأتكريا 
رسول الله ان الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فيغضب حتى يعرف 
الفضب فى وجهه ثم يقول "ان اتقاكم وأعلمكم بالله انا" ۸ 


جم عر جم جم جم 


১২৫২ عحو دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


(الف) ماذا اراد الامام البخارى بقوله "وان المعرفة فعل القلب"؟ وضح. 4 
(ب) الاية المذكورة ذكرت فی الایمان ولا تعلق لها بالايمان ولا بالباب 


فكيف استدل بها الامام البخارى هنا؟ بين ٤‏ 
(ج) هل الانبياء معصومون؟ بين منللا۔ 0 
(د) عرف التقوى ثم اذكر مراتبه موضحا۔ 0 
(ه) اكتب نبذة من سيرة ام المؤمنين عائشة رضى الله مُنھا۔ ٤‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৫, পৃষ্ঠা নং ২২২ দ্রষ্টব্য | 


حدثنا موسى قال شنا ابو ২91৯5‏ عن ابی حصين عن ابی صالع عن ابی 
هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال تسموا باسمى 
ولا تكتنوا بكنيتى ومن رانى فى المنام فقد رانى قان الشيطان لا يتمثل 
فى صورتئ ومن كذب على متعمدا فليتبوأً مقعدہ من النار۔ ۸ 
(الف) ما الكناشبة بين هذا الحديث وبين الباب؟ ٤‏ 
(ب) ما الاختلاف فى التسمية باسم النبی صلی الله عليه وسلم ويكنيت؟ فصل۔ 4 
(ج) BL‏ وقع فى التركيب"متعمدا" فى قوله عليه السلام "من كذب على متعمدا"؟ 4 
(د) ما حكم من كذب على الزسول صلی الله عليه وسلم عمدا؟ هل 
يفسق ام يكفر؟ وما الخلاف فيه؟ ٤‏ 
(ه) من ابو هريرة رضى الله عنه؟ اكتب ترجمة حياته مفصلا۔ 

ই প্রশ্ন নং ৩৭, পৃষ্ঠা নং ৪১৯ দ্রষ্টব্য |‏ 
১৬১৮ ১১৪১1‏ فى ১০. 5.৬‏ 0شت ایرب ين سليسن قال ১০৬‏ ابو 
بكر عن سليمن قال صالح بن كيسان 0০১৬৯‏ الاعرج عبد الرحمن ১১১০৬‏ 
عن ابی هريرة ونافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر انهما 
حدثاه عن رسول الله صلی الله عليه وسلم انه قال اذا اشتد الحر فابردوا 


بالصلوة فان شدة الحر من فيخ جهنم ۸ 
(الف) اذكر الأوقات المستحبة للصلوات الخمس ‏ : 3 
(ب) بين اخر وقت الظهر واول وقت العصر مع ذكر اقوال العلماء فيه. ٤‏ ٭ 
(ج) ما حكمة المنع عن الصلوة عند شدة الحر؟ بين ٤‏ 


(د) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "فإن شدة الحر من فيح جهنم" وفى 
غلم الهيكة "أن شعة ১৯]‏ من قرب ৮১৪ ০৮৫‏ الحوفيق ينها © 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৬১, পৃষ্ঠা নং ৬৪৩ দ্রষ্টব্য |‏ 


৩‏ حدثنی محمد بن المثنى قال 0১০৯‏ ابو عامر العقدى قال ০১৬৯‏ ابراهيم 


০৮০৬৬ ৩২‏ عن ايى جمرة ৬৮৯৯৫)‏ عن این عباس 01405 اول حتمة 
FEELERS:‏ 21547 
مسجد عبد القيس بجواثى من البحرین۔ 
(الف) لم سمى يوم الجمعة جمعة؟ فصل المقام۔ : 
(ب) بين شروط وجوب الجمعة وشرؤط أدائها مفصلا۔ 
EO)‏ واي صلی رسول الله صلی الله عليه وسلم آیل صلوة الجسعة؟ 
وضح حق التوضیح۔ 
زه) مامي الکسائس التى امتاز هايس الجسعة من بين سافر ايام ۽ ٤‏ 
(১)‏ فى اى قارة تقع البحرين ؟ وما اسم عاصمتھا؟ واذكر عدد سكانها ‏ 

ences : প্রশ্ন নং ৭৪, পৃষ্ঠা নং ৭৬৫ দ্রষ্টব্য । 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি. ১২৫৩‏ ع 


٦۔‏ عن ابی هريرة (رض) ان اعرابیاً اتی النبى صلى الله عليه وسلم فقال ৬১১‏ 
على عمل اذا عملته دخلت الجنة قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم 
الصلوة المكتوية وتؤدى الزكوة المفروضة وتصوم رمضان قال والذى نفسى 
بيده ل انت على هذا ولا اس مت فلحا ول قال الث سل দিদা‏ 
من سره ان ينظر الى رجل من اهل الجنة فلينظر الى هذا 
(الف) عرف الصوم ثم اذكر الأيات التى تدل على فرضية الصوم ‏ 
(ب) ما الاموال التى تجب فيها الزكاة؟ 

(ج) اذكر مصارف الزكاة بالأدلة ‏ . 
(د) بين نصاب الذهب والفضة على حسب الأوزان والنقود المروجة فى بلادنا ‏ 
(ه) اكتب أهمية الزكاة فى ازالة الفقر ۔ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮০, পৃষ্ঠা নং ৮২১ দ্রষ্টব্য ۱ 

০2০ ۷‏ عباس 01 ع اسامة:کان ردق ৪৪১‏ لی الله علية وسم من ২৯১০‏ 
إلى المزدلفة ثم اردف الفضل من المزدلفة إلى منى قال فكلاهما قال لم 
4১৮‏ صلی الله عليه وسلم یلبی حتی رمى جمرة العقبة  A‏ 
(الف) عرف الهج مع بيان أقسامه  t‏ 
'(ب) ما التلبية؟ وضنح حق التوضیح۔ ٤‏ 

٤ ود مك حا سيد ا‎ TE 

٤ 

٤ 


> جم جم جم جم جم 


۸ 7ب ph‏ جرا الس 
الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال : الشرك بالله والسحر وقتل 
النفس التى حرم الله الا بالحق واکل:الربوا واكل مال اليتيم والتولى يوم 
الزحف وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات۔ 
(الف) عرف الشرك وكم قسنما له؟ فصل۔ ٤‏ 
কে)‏ عرف التوحيد وكم قسما له؟ بين 8 
(ج) ما معتى الوبوا؟ كم بین اقسام الريوا مون ها ٤‏ 
(د) ما معنى الكبيرة؟ وكم عددها؟ بين 5 
(ه) حقق الالفاظ : الموبقات ‏ حر اليتيم المحصنات۔ £ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৮, পৃষ্ঠা নং ১১৩৫ HT | 

۹۔ حدثنا ابو اليمان انا شعيب عن الزهرى اخبرنى سعيد بن المسيب ان ابا 
هريرة قال سمعت النبى صلی الله عليه وسلم يقول والذى نفسی بيده لو لا 
ان رجالا من المؤمتين لا تطيب انقسهم ان يتخلفوا عنى ولا اجد ما احملهم 
عليه ما تخلفت عن سرية ৬১৮০‏ فى سبيل الله والذى نفسى بيده لوددت انى 
اقتل فى سبيل الله ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل ثم احيى ثم اقتل۔ / 
(الف) ما الفرق بين الجهاد والارهاب؟ اوضح۔ 
কে)‏ عرف الشهيد مع ذكر فضائله على ضوء الحديث الشریف۔ 
(ج) ما حكم الجهاد قى العصر الحاضر؟ 

(د) عرف:الفزوة ‏ كم غزوة غزاها رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ 
)6 تحدث عن أهمية غزوة بدر فی الاسلام 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১১১, পৃষ্ঠা নং ১১৩৬ HT ١‏ 

6 اکس BES‏ شي 2৩৯‏ الماع اایماری ری کر ازن بين الصحيحين. ‏ ۲۰ 

উত্তরসংকেত: প্রশ্ন নং ১২৩, পৃষ্ঠা নং ১২২০ দ্রষ্টব্য 


جم جم جم جم جم 
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কামিল (স্নাতকোত্তর) হাদীস দ্বিতীয় পর্ব পরীক্ষা ২০১৯ 
সহীহুল বুখারী (প্রথম খণ্ড) 

প্রথম পত্র ` বিষয় কোড : 

সময় : ৪ ঘণ্টা পূর্ণমান : ১০০ 
الملاحظة : الأعداد بالهامش تدل على الدرجات الكاملة  اجب عن خمسة من‎ 
الأسئلة التالیة۔‎ 

(ترجم الأحاديث التالية مع التوضيح ‏ ثم أجب عن ثلاثة من الأسئلة 

الملحقة بکل حديث والدرجات الكاملة مذكورة فى الهامش) 

١‏ باب كيف كان بدؤ الوحی الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول الله 
عز وجل "انا اوحينا اليك كما اوحينا الى نوع والنبيين من يعده" 
حدثنا الحميدى قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الانصبارى 
قال اخبرنئ محمد بن ابراهيم التيمى انه سمع علقمة ابن .وقاص 
الليثى يقول سمّعت عمر بن الخطاب رضى الله عنه على المنبر يقول 
سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات 
وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراة 
ينكحها فهجرته الى ما هلاجزااليه۔ 
(الف) اذكر مناسبة الحديث ০৯১২৫‏ الباب موضحا۔ 
(ب) بين اقسام الوحى وصوره ممقلا 
(ج) ما معنى النية؟ هل النية شرط لکل عمل؟ بين 
(د) من هو الحميدى؟ بين 
(ه) اكتب سيب ورود هذا الحديث ‏ 


১‏ مم عر جم ہم 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১, পৃষ্ঠা নং ৩ দ্রষ্টব্য |‏ 
٢۔‏ عن الاحنف بن قيس رضى الله عنه قال ذھبت ১৮০১১‏ هذا الرجل فلقينى 
ابو بكرة فقال اين تريد قلت انصر هذا الرجل ۔ قال ارجع قانى سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا التقى المسلمان بسيفيهما 
فالقاتل والمقتول فی النار قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول 
قال انه كان حريصا على قتل صاحبه۔ 
(الف) متى يجوز القتال ضد المسلمين؟ بين مفصلا۔ 
(ب) ما معنی القتال؟ ما الفرق بین القتال والجهاد؟ بين 
(ج) هل ارادة المعصية معصية؟ ماذا يدل قوله انه كان ০১৯‏ 
(د) ما المراد بهذا الرجل؟ اکتب نبذة من حیاته۔ 
(ه) حقق الالفاظ : التقی ۔ المقتول ۔ الرجل ‏ ترید۔ : 
| 3787 ۸+د< উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১৯, পৃষ্ঠা নং‏ 
٣‏ حدثنا عبدان قال انا عبد الله قال أخبرنا عوف عن ابی ৮৮৯০‏ قال حدثنا 
০৮৪‏ بن حصين الخزاعى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا 
معتزلا لم يصل فى القوم فقال يا فلان ما منعك ان تصلى فى القومَ فقال 
يا رسول الله اصايتنى جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد SU‏ يكفيك ‏ ۸ 


লিলি یں‎ শি ل‎ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : বোর্ড প্রশ্নাবলি ১২৫৫‏ مس 


(الف) ما معنى التيمم؟ بین فرائض التيمم بالادلة۔ ١‏ 
(ب) متی نزلت اية التيمم؟ اثبت مشروعيته بالكتاب والسنة ‏ 
(ج) ما حكم فاقد الطهورين؟ بین مع الاختلاف۔ 
(د) ما الحكم قى وجدان الماء بعد اداء الصلاة بالتيمم؟ 
(ه) كم ضرية للتيمم؟ وما الاختلاف فيه؟ 
١‏ ھ حدہ উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৫৬, পৃষ্ঠা নং‏ 
٤۔‏ باب وجوب القراءة للامام والماموم فى الصلوات كلها فى ১৮৬ ৮৯৯‏ 
وما يجهر فيها وما يخافت ‏ حدثنا على بن عبد الله قال حدثنا سفيان 
حدثنا الزھری عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت ان رسول الله 
صلی آله غلية وسلم قال لا صلوة لمن لم يقرا بقائم العتاية ‏ * 
(الف) اوضح المناسبة بين الحديث وترجمة الیاب۔ 
(ب) بين اقوال الائمة فى قراءة الفاتحة للامام والماموم مع دلائلھم۔ 
(ج) اكتب اسماء سورة الفاتحة ‏ لم سميت بالفاتحة؟ بين 
০)‏ فل يجوز 155৪1‏ ايه افعى خلف الحتغفی أوبالعكس؟ =U‏ 
(ه) عرف المقتدى ‏ وكم قسما له؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৭১, পৃষ্ঠা নং ৭৩৮ দ্রষ্টব্য |‏ 
ه.. عن ابی صالح عن ابی ৪১৯১৯‏ رضى الله 455 قال قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقيل الله الا الطيب 
فان الله يتقبلها بيمينه ثم یربیھا لصاحيه كما يريى احدكم فلوه 
حتى تكون مثل الجبل تابعه سليمان عن اين دیٹار۔ 
(الف) ما معنى الصدقة؟ وما الاختلاف قتى مقدار صدقة الفطر؟ بين 
(ب) هل تجب الصدقة والزكاة على الصبى والمجنون؟ بين 
(ج) فتى فرضت الزكاة واين فرضت؟ 
(د) اذكر نبذة من حياة ابی هريرة رضى الله عنه ‏ 
)6( من تصدق من مال حرام فی بتاء المسجد فما حكمه؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৮৬, পৃষ্ঠা নং ৮৮৫ 2787 |‏ 
٦۔‏ عن ابن عباس رضى الله 455 قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا 
هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وان استتفرتم قانفروا وفی رواية عن 
عائشة ام المؤمنين انها قالت يا رسول الله نرى الجهاد افضل العمل 
افلا نجاهد قال لا لکن افضل الجهاد حج مبرور۔ 
(الف) ما معنى الحج؟ ومتی قرض الحج؟ بين مدللا۔ ٠‏ 
(ب) بين اركان الحج وواجباته 
(ج) ما العمرة وما اركانهنا؟ بين 
(د) بين اقسام الحج مع ذكر الافضل متھا۔ 
(ه) هل الحج واجب على الفور ام على التراخى؟ بين 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ৯২, পৃষ্ঠা নং ৯৪২ দ্রষ্টব্য ।‏ 


جم جم جم جم ہم > مم مم مم ہم ہم > مم مم عر مم عر 


> مم جم مم جم جم 
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۷ عن ابی 2১৯০৯‏ رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فان امرؤ قاتله او شاتمه فليقل انى 
صائم مرتين والذى نفسی بيده لخلوف فم الصائم اطيب عند الله من 
ريح المسك يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلى الصيام لى وانا 
اجزى به ২১০৮৯‏ بعشر امٹالھا۔ ۸ 
(الف) ما معنی الصوم لغة وشرعا؟ بین ৭১৫৯‏ مفصلا۔ 

(ب) ما الحكمة فی فرضية الصوم؟ اذکر فوائد الصوم مفصلا۔ 

٭ (ج) اوضح قوله (ص) "لخلوف فم الصائم اطيب عند الله" 
(د) اوضح قؤله "الصوم لی وانااجزى به" 

 ةنسحلا‎  مئاص‎  لهجي (ہ) حقق الالفاظ : یرفٹ ۔‎ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০০, পৃষ্ঠা নং ১০২৩ দ্রষ্টব্য ١ 

۸ عن الشعبى عن النعمان بن بشير (رض) قال قال النبى صلى الله عليه 
وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات فمن ترك ما 
شيه عليه من الاثم كان لما استبان له اترك ومن اجترأ على ما يشك فيه 
من الاثم اوشك ان يواقع ما استبان والمعاصى حمى الله من يرتع حول 


جم حم جم جم جم 


الحمی ১২৯৪1১201৬৯‏ ۸ 
(الف) ما مغنى البيع ৮১০০৩‏ له؟ بين. ٤‏ 
(ب) gins lx‏ العمى؟ كم .از وله صلى الف عليه ling‏ السعاضبى 
هعى الله 8 
(ج) عرف الحرام ‏ اذکر عشرة اشیاء من الحرام  ٤‏ 
(د) اوضح قوله "الهلال بين والحرام بين" t‏ 
(ه) اكتب نبذة من سيرة نعمان بن بشير رضى الله عنه 0 


উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৭, পৃষ্ঠা নং ১০৯৪ দ্রষ্টব্য | 

A‏ حدثنا اسحق اخبرنا عفان حدثنا همام حدثنا محمد بن ১১৮১৯‏ قال 
اخبرنى ابو حصين ان ذكوان حدثه ان ابا هريرة حدثه قال جاء رجل الى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : فقال دلنى على عمل يعدل الجهاد 
قال لا اجده قال هل تستطيع اذا خرج المجاهد ان تدخل مسجدك فتقوم 
ولا تقتر وتصوم ولا تفطر قال ومن يستطيع ذلك قال ابو هريرة (رض) 
ان فرس المجاهد ليستن فى طوله فيكتب له حسنات۔ 0 
(الف) ما معنی الجهاد لغة وشرعا؟ بين. . ٤‏ 
(ب) ما الفرق بین الجهاد والارهاب؟ اتد , / লা‏ 
(ج) عرف الجهاد সারি ১১৬০৭ ১৬৯1১ ১১৩১‏ 

(د) بین حكم الجهاد فی زمننا الان مدللا ومفصلا۔ ٤‏ 
(ه) ما الغزوة! ؟ هل كانت غزوة النبی دفاعا ام هجوما؟ بين ٤‏ 

উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১০৯, পৃষ্ঠা নং ১১১৯ 25ھ‎ | 

Y. وازن بين الصحيحين  ثم بين خصائص صحیح البخاری مفصلا۔‎ ٠ 
উত্তরসংকেত : প্রশ্ন নং ১২২, পৃষ্ঠা নং ১২১৭ দ্রষ্টব্য | 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯২৯ 


” হজ্জ পর্ব 
4১০১৯0১৪১০৪ 
অধ্যায় : হজ্জের ওয়াজিব ও ফযিলতসমূহ 


হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক সংশ্লিষ্ট 
জর এ দূ 12 ت‎ ২০৫] 


LE lS NS LG SASS عباس قال‎ pst 

HSS 81‏ ين خن ES EE DTS‏ َعَمَلَ 

৬0০ i 3১01৬৮1১৮52 وَج‎ ১৮০ 27575 البق ضلى دنل‎ 
ভিজা ا اع بجيو‎ ০৬৯১ ২৮55 


(কা. প. ১৯৯৭, ২০১০ ও ২০১১, se 


آل افش نة 
3 ما مَعْنَى الْحَعٍ Gl‏ و (কা. প. ২০১৫] ০ ৩৯৮১৬১৪১৭৫৫ cles‏ 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১] ০৮0১৫১০৪1০৩ ~~ ১১০ ٢‏ 
০05 ৯3 (০15‏ الْفَوْرِآمْ (কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৫] ৭ LIL‏ 
£- هَل 50185 ৩১০৩৩ ৪৩ ১৯14৪ ০৮)‏ 5 (رض) 0 ৯‏ 
ES ৮৯৯৪ ঝা‏ (ص) 355 2৯0‏ وَبَعْدَهَا؟ 
০৮০ ৮৯] ০৬৯৩ ৩ 43515 -০‏ الشَيْع الْكَبِيْرِ؟ 
٦‏ هَل ১:০৪ ১৮0 oe EA 200৯5‏ بالادة۔ 
8 1855 الك عن العذر لعز لمم نك عن كشي 
A‏ هَل يَجُوْرُ ark‏ عن (কা. প. ২০১৫] 18503516535 YEN‏ 
١ ৫৩০ টা‏ الْحَع؟ [কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 481৯৯ Es Yai‏ 
Se 4‏ شيعاز لوڈ (কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৫] hI 81. alt lS‏ 
৫ 5558552১৪10 ৩৩ ১৩০১,‏ على 2০016201519‏ خَنْه؟ 
DS 405 85১৮ ৬৮ £ ৩৫৬ 1١ .‏ عباس (رض)  কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৫]‏ 


চে ৯১নং 2 উত্তর কিনি 


€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 1 ۲ 

* সংকলন তথ্য : 68ے‎ হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসপ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
এ৷ 515$-এর অন্তর্গত £1-৯5$ ৮ ০323 باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
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* হাদীস প্রসঙ্গ : বিভিন্ন অসুবিধার কারণে অনেক সময় মানুষ শরীয়তের বিধিবিধান 
° পালনে অক্ষম হয়ে یہ‎ হজ্জের ক্ষেত্রে এ জাতীয় সমস্যার উদ্ভব হলে সমাধান কী ' 
হবে, এ প্রসঙ্গেই আলোচ্য হাদীসে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ: : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, عار اليا‎ a اعون لع اد ۷ ادف اكد‎ 
সওয়ারিতে উপবিষ্ট ছিল। এমন সময় খাসয়াম গোত্রের একজন নারী মহানবী (স)-এর 
নিকট আগমন করল | আমার ভাই ফযল সে মহিলাটির দিকে বারবার তাকাচ্ছিল এবং 
সে মহিলাটিও তার দিকে বারবার তাকাচ্ছিল। 

E A রাহে To চেহারা তে কিযে দিলে যাতে 
মহিলাটির প্রতি তার দৃষ্টি না পড়ে। অতঃপর মহিলাটি আরজ করল, হে আল্লাহর 
রাসূল! মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর যে হজ্জ ফরয করে দিয়েছেন, সে হজ্জ . 
আমার বৃদ্ধ পিতার ওপর বর্তিয়েছে। আর আমার পিতা অতিশয় © | তিনি বাহনের 
ওপর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারেন না; ক্ষমতা রাখেন না ۱ আমি কি তার পক্ষ থেকে 
হজ্জ আদায় করতে পারব? জবাবে মহানবী (স) বললেন, হ্যা; তোমার পিতার পক্ষ 
থেকে তুমি হজ্জ আদায় করতে পারবে | 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটা ছিল বিদায় হজ্জের ঘটনা । 

* সমাপনী: কারো ওপর হজ্জ ফরয হলে সে যদি কোনো অক্ষমতার কারণে তা আদায় 

করতে না পারে, তাহলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা আবশ্যক | 


O সংশিষ্ট CO জজ 


TEN وشزع)؟ كم بِيّنْ تى فض‎ ESN ما مَعْنَى‎ : (IG ۹ 
اذ اع‎ &০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর বর্ণনা কর হজ্জ কখন 
কা. প. ২০১৫] 
উত্তর وح‎ শাঝিক গঠন পতি; ৬ শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। Te 
৯ = বর্ণে যবরযোগে £24, ২. ০ বর্ণে যেরযোগে £2 
£ বর্ণে যবর দিয়ে 21 শু... -এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
০২১1০ ৮১ ৬৯] আর 0 বর্ণে যের দিয়ে ৫৯ শব্দটি]: !-এর অর্থে ব্যবহার হয়। 
যেমন কুরআনে এসেছে- 4. الَو‎ ELLE من‎ ৯1০৯ ml وله‎ 
جک‎ আভিধানিক অর্থ: £5-এর অর্থ হলো- 
3 ১:4] তথা وج‎ ২. 83139 তথা সংকল্প করা। 
৩. £3541 তথা সাক্ষাৎ করা। 
إلى م‎ ১:০৪1 তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 
৫. গ্রন্থপ্রণেতার মতে- /52১ إلى كَل‎ ৮০৪] অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু বা কাজের 
ইচ্ছা করা। 
৬. (৩ গ্রস্থপ্রণেতার ভাষায়- 2: /৮ إلى‎ ১5519 ০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা বা তার প্রতি দৃষ্টি দান করা ١ . 
৭. আযহারী (র) বলেন- ১5১16 الرَّيَارَةُ‎ 54 অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 
₹৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : €₹--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 
মন্তব্য নিয়রূপ- 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর wf লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩১ 


২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ২৪ 4 ২১৯০ ১৮০০ CG هو‎ cl 
৮০3-০১ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 

৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- الْقَصْدُ إلى 0 رة البح انحرام عَلی‎ 55 ৮০] 
pI 5 ৬৪ ২৮৯০ 30. ১১৮৮৫] 5৯৩ অৰ্থাৎ, আল্লাহর সমষ্টি 
অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে কার্ধাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর যেয়ারত 
করার ইচ্ছা পোষণ করাকে £5 বলা হয়। 

৪. BN یج سيم سا‎ SIU SH Lat GA Ef 
سس رک‎ 50 ০10১5 الله‎ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর 
দাহ ضع‎ কার্যাবলি সম্পন্ন করার নিয়তে বায়তুল্লাহর 

: کت 
৪ 4761 ৯১ ৮১১৮৬৯১৩১৩5 8৩ ৬৯ ef‏ 
Be; ৬০১-০১ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে,‏ مَخْصُوْصٍ ৮১০‏ 

পন্থায়, নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে | 

৬. ie ae ٰ ڈھ تی‎ (0150 5 18055 eo 

১০৬৬০ فن دقان مَشملؤص برق‎ TAGES JSC poi ০০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে 689 নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান প্রদর্শনার্থে 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ বলে। 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- إلى‎ 00155 ১৮ مُوَ الْقَصْدُ فِئْ‎ 
80050 2:৮6 الْحَرَا‎ ০: অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
বায়তুল্যাহ শরীফ ددم‎ ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 

৮. ইবনুল্‌ হুমাম (র) বলেন- الْعَظِيْمٍ‎ 3৪159, 5:10 إلى‎ 3-০3 3 অর্থাৎ, ইসলামের 

- এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ ষেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 

৩১৮০৯০১৩5১৯ ০০১০ 500৩৬‏ وقح ملؤم 

১০. আল্লামা ইবনে রে) বলেন- ৮715০11০420 552) ১:০৪ ৩৬ ৮৯ 
7:45 ৯৬ অর্থাৎ নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে 
হজ্জ বলে। 

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 

থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই | সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 

লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে_ 

SL الْبَيْتِ من اسْمَطَاع إِليْه‎ ৬৯১০৬1০৫925 
আর হাদীসে এসেছে- تَحُجُوا‎ ৮1312 0555 قد‎ 21101 

হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এঁতিহাসিকদের মাঝে বিরাট 

মতানৈক্য রয়েছে। ۱ ۶۳۴ বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো | যেমন- 

১. কিছু সংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই হজ্জ ফরয হয় ۱ 

২. কেউ কেউ বলেন, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত এতিহাসিক আল্লামা 
ওয়াকেদী রে) হযরত যিমাম ইবনে সালাবার হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করেন। 

৩. আল্লামা রাফেয়ী (রে) বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 


৯৩২ ٠ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


8. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 

¢. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও রতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 
ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 411 £5১৯; £21 1,451 আয়াতটি 
قب‎ প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয رپ‎ যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে_ J 531 65:০1 ১০ ০০১০0 &৯ الاس‎ 565 5109 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল | ۲ 

সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকরকে ০৮১) 3 ای‎ রে হজরত পালনের জন্য 

পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। : 

TEAL LE ৯০০1৩৪৭১৪০০ 02 বব 

প্রশ্ন : ২। ৮-এর সংজ্ঞা দাও। হজ্জ কার ওপর ফরয? [কা. প. ২০১০ ও ২০১১]‏ جر 

উত্তর | ১৯ -এর সংজ্ঞা : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ৫---এর অর্থ হলো- ১. ৮:০৪ তথা ইচ্ছা করা। 

২. £1া তথা সংকল্প করা। ৩. £)0 তথা সাক্ষাৎ করা। 

৪. مَعْظَم‎ ০11১: তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 

৫ টির রর کک‎ RRS ve و یی‎ 
ইচ্ছা করা। 

৬. ৫১2 গ্রস্থপ্রণেতার ভাষায়- ৫১১ ৮৮৯ إلى‎ SUI); ০ অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা বা তার প্রতি দৃষ্টি দান করা। 

৭. আযহারী (র) বলেন- 1১31 £50341 مُر‎ অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : خی‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 


মন্তব্য নিমরূপ- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- 235 ৩৩১৮৬০০১5৫5 8 ৬১ ৬০] 

০:০১ 5 অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে | 

৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- ০১০০৯ 5৬ ৩/১০৯৪।১৬০] 
-১৬৯০ ১০ ৬৪ ২০০৯০ المَّمْظِيْمْ باقعا‎ 5৯ অৰ্থাৎ, আল্লাহর 8 
অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে কার্ধাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর যেয়ারত 
করার ইচ্ছা পোষণ করাকে £ বলা হয়। 

৪. সে ہوں پھو لل عسي‎ ren rent 

(55 ৬৯ مَخْصُوْصَّة‎ 90555 ০005 الله‎ অৰ্থাৎ, মহান আল্লাহর 
নির্দিষ্ট সময়ে কার্যাবলি সম্পন্ন করার নিয়তে বায়তুল্লাহর 
এ সা 

কাটি লে পার اح‎ পুশ 

নির্ধারিত স্থানে, স্থিরকৃত وو‎ নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে। 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস রিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩৩ 


৬. তানযীয়ুল আশতাত গ্রস্থকারের মতে- الْقَصْهُ إلى رِيَاَةِالْبَيْح الْحَرَامٍ‎ a el 

ও ২৬০৯৪ ১০৩503৯৮541 5৯৩০০‏ رمان مَخصؤص Bb‏ صوص 
নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান‏ 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ বলে।‏ 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে এ 15015 ১৮৭ فِیْ‎ Lai مُوَ‎ 
0020 24116 اتکی‎ =: অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 

৮. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 7১৮1 $54 159, =) إلى‎ ১:০৪ $৯ অর্থাৎ, ইসলামের 
এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায় 1 

৮০ ১২৩৪০ ১১১৮3 ৫০৯১1 مَعٌ‎ si 5 ৬১ 

১০. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- ৩১ 215201০150৩ Las ৩৯ ES 

2554 অর্থাৎ, 698 কিছু সময়ের TCT কাবা শরীর যেরারতের ইচ্ছা বলে 

এ জজ সস সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 

থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই ١ সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 

লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 

হজ্জ যার ওপর ফরয : হজ্জ এ সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয যার পবিত্র মক্কা মদিনায় 

যাতায়াত ও হজ্জের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। যেমন 

আল্লাহর রাণী- 2116-5:.1 ১০০০১ ৫৯১৮৬ ০15 5115 

উদ্ধত আয়াতের মধ্যকার ০3: শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও 

ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার উপর হজ্জ 

ওয়াজিব ١ যেমন- 

১. £১.) : মুসলমান হওয়া । কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন 
ধর্তব্য হয় না। সুতরাং অমুসলিমের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 7101 يَْرَبُوا الْمَسْتْجِدَ‎ ১5 ০০৯০ 35৮৬৮) 0 

২. £52১11: স্বাধীন হওয়া ۱ তাই পরাধীন বা দাসদাসীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় | কেননা 
এরা কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। যেমন হাদীসে এসেছে- 

- الامئلام‎ ২৯ جَعٍ 35565 فَعَلَيْهِ‎ 5:55 ৮৯১৮০ 

7 7+077 শরীয়তের বিধান প্রযোগযোগ্য তথা বালেগ হওয়া? সুতরাং 

নাবালেগ তথা ছোট শিশুর ওপর হজ্জ ওয়াজিব.নয় | যেমন হাদীসে এসেছে: 
 ىرخأ‎ ৫১ টা 55055 ৬১৯৫ es 24 

৪. :ال‎ Ea کے لحي‎ 
কেননা হজ্জ' পালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রমের ইবাদত ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- & 53511 الْمَرْضى ولا عَلَى‎ ০৫০ ২০৮৩০৯০1০০৭ 

৫. $3০40: চক্ষুষ্মান হওয়া । কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ০5 ৬৮৭,৮12 ০০১৫ 

৬. 91, পাথেয় থাকা। পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হচ্ছে রওয়ানা থেকে 
শুরু করে হজ্জ সম্পরপূর্বক বাড়ি প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচ বহুন করার সামর্থ্য থাকা। 
লাভার তালার 17 جم سو دس‎ ০০৬11159145 


৯৩৪. _ ےتک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৭. ১১১। ৬১1: হজ্জের রাস্তা নিরাপদ থাকা । সুতরাং শক্রযুক্ত ও রাষ্ট্রীয় কোনো 
নিষেধাজ্ঞা থাকলে হজ্জ ফরয হবে না। 

৮: 21১21) 25১০11১0654 : মহিলাদের সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মুহাররাম পুরুষ 
সঙ্গে থাকা। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- +/১ ৫5 الْمَرْأَة الا‎ 4৮৮5 لا‎ 
বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ওলামায়ে কেরাম নারীদের 
একা একা হজ্জ পালন করার ব্যাপারটাকে অবৈধ বলে মনে করেন, যদিও তাদের 
বসতবাড়ি কাবার কাছাকাছি তথা ৪৮ মাইলের ভিতরে হয়। 

৯. ২1৯1) : যানবাহনের সুবিধা থাকা | 

১০. ৫320: জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া ۱ সুতরাং পাগলের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন রাসূল 
(স)-এর বাণী- 

3১১ ০২০ ১১৯০] ১55 HED ৩৪০ المي‎ ১০ عَنْ كلاد‎ HD GS 

দিক নে 
৮1051 الْفَور ام عَلَى‎ ০150৬ ৮৯০৪৫ IG 

» প্রশ্ন : ৩। হজ্জ কি তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের অবকাশের সাথে ওয়াজিব? 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৫] 
উত্তর | | তাৎক্ষণিক নাকি বিলম্বের অবকাশের সাথে ওয়াজিব : মহান আল্লাহ বলেন- 
35555006525 ১5 ০১20 ৮৯১০৫ 515 2115 

এ ঘোষণানুযায়ী সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য পোষণ করেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর 

জীবনে একবার হজ্জ ফরয, কিন্তু কারো ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা 

তাৎক্ষণিক ওয়াজিব না বিলম্বের অবকাশ রয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জ 
10511 ৪15 তথা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 41 £:11 ৫০11 1১%31 
হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
তবে £5) 1}451 হলো 15 ১০ যা তাৎক্ষণিক পালন করা ফরয নয়। 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন 
দশম হিজরীতে ৷ যদি তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় হতো, তাহলে রাসূল (স) বিলম্বে 
হজ্জ আদায় করলেন কেন? 

গ. সালাতকে যেভাবে ওয়াক্তের শেষ সময় পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, তেমনি হজ্জকেও 
বিলম্ব করা ICT | 

২. মালেক, আহমদ ও আৰু ইউসুফের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও' আবু ইউসুফ 
(র)-এর মতে, হজ্জ ১১১। ৮1: তথা সাথে সাথে আদায় করা ফরয | 
দলীল : ক. মহানবাঁ (স)-এর বাণী- 24 £5! 30 ১ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 
হজ্জের ইচ্ছা করবে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। 

খ. জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই | তাই তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ আদায় করতে হবে। 
হানাফীদের জবাব : ক. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে বলা হয়, 
এখানে আদেশসূচক ক্রিয়া (}১%১15)-টি ০}৯১-এর জন্য নয়; বরং ৮১১ 7:।এর 
জন্য | তাই তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয় | 
খ. জীবনের অনিশ্চয়তার অজুহাতে হজ্জকে তাৎক্ষণিক ফরয বলা যায় না; বরং সর্বোচচ 

উত্তম বলা যেতে পারে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩৫ 


মতভেদের ভিত্তি : হজ্জ তাৎক্ষণিক ফরয, নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, এ নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি হলো হজ্জ ফরযের ঘোষণা- 1১০1 
£ আয়াতের 1) আমরটি নিয়ে। এখানে আমরটি হলো 314 ১০ আর آئر‎ 
15-এর চাহিদা হলো তাৎক্ষণিক ও বিলম্ব উভয়টি। সুতরাং ইমাম মালেক, আহমদ, 
আবু ইউসুফ (র) প্রমুখ তাৎক্ষণিক ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু 
হানীফা, শাফেয়ী, মুহাম্মদ (র) বিলম্বে ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মতভেদের ভিত্তি 
হলো ১17 ১ঠা-এর চাহিদা নিয়ে। 

তবে শরহে বেকায়া গ্রন্থকারের মতে, ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের এ ধারণা جج‎ কেননা 

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ ری‎ উভয়ের মতেই 31৮ آخر‎ তাৎক্ষণিক পালনীয় নয়। 

ইমাম আবু ইউসুফ (র) তাৎক্ষণিক ফরয এজন্য বলেছেন, যেন এটা অনাদায়ী থেকে না 
যায়। তার মতে, কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরবর্তীতে আদায় করে তাহলেও 
আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। তবে এজন্য সে গুনাহগার TCT | 

আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অনাদায়ি থাকার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে আদায় 

করলে কোনো গুনাহ হবে না। 

মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই, তা হলো- 

১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আবু ইউসুফ, মালেক ও আহমদ বিন হাম্বল (র)-এর 
মতে, গুনাহগার হবে। পক্ষান্তরে ওলামায়ে আহনাফ, শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর 
মতে, গুনাহগার হবে না। 

২. হজ্জ আদায় না করে মারা গেলে সকল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে | 

* পরিশেষে বলা যায়, হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম সেতুবন্ধন। এটা বিলম্বের 
অবকাশসহ ফরয, তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের 
কোনো নিশ্চয়তা নেই | আর অনাদায়ী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 

50 এ৫ ০৩ ৮০ الْهِجْرَة؟ وَكَمْ‎ 015 ০০) 55065557006] ۹ 

৮৯৮) ১০৫ ০৯০) 
p> প্রশ্ন : 8 হিজরতের পূর্বে কি নবী করীম (স) হজ্জ করেছিলেন? তিনি হিজরতের পরে 
কতবার হজ্জ ও ওমরা করেছিলেন? 

৮0৮2 ৮০৫৫ওা‏ (ص) 055 ৮৯5‏ وَبَعْدَهَا؟ 
অথবা, মহানবী (স) হিজরতের পূর্বে ও পরে কয়বার হজ্জ আদায় করেছিলেন?‏ 

উত্তর। ١ হিজরতের পূর্বে মহানবীর হজ্জ : (স)-এর নবুয়তি জীবনকে আমরা দু'ভাগে 

ভাগ করতে পারি। যেমন- ক. হিজরতের পূর্বে TT জীবন (১৩ বছর)। খ. হিজরতের পর 

মাদানী জীবন (১০ বছর)। সুতরাং হিজরতের পূর্ব ও পরের উভয় অবস্থাতেই রাসূল (স) শরীয়তের ' 
অন্যতম বিধান হজ্জ পালন করেছেন। যার সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো- 

ক. হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জ : এ কথার ওপর সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য 
পোষণ করেছেন, রাসূল (স) হিজরতের পর মাত্র একটি হজ্জ করেছেন। সেটি হচ্ছে 
059 ২৯ তথা বিদায় হজ্জ। আর ৯ম হিজরীর শেষে হজ্জ ফরয হয়েছে। তখন 
রাসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকার কারণে সে বছর হজ্জ করতে না 
পারায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করেন। 
পরবর্তী দশম হিজরীতে তিনিংপ্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। 
দলীল: 5440105৯১৯৯ ০৯৯ SLE ০০) 6৯ جَابر (رض) قال‎ ৬০ 
- ৯৮505 ০৮৫ 2৯৩ অর্থাৎ, রাসূল (স) মোট তিনবার হজ্জ করেছেন | হিজরতের 
পূর্বে দু'বার এবং হিজরতের পরে একবার | 


৯৩৬ ۱> ধাল ভ্ত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ص‎ 


হরর পূর্ণ রহ + f কি O EET 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. جوم‎ আসীরের অভিমত : ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে 
প্রতিবছর হজ্জ পালন করতেন | 
দলীল : তার দলীল হলো- 
55200 LL IS ০৯৮ كَانُوَا‎ 9৬৪ টা ALLAN ০৯৯০ ৮2 3৩৩ 
LL IELTS) 
২. ইবনুল ahe অভিমত : ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল (স) 
কুরাইশদের সাথে হজ্জ করেছেন। তবে কতবার হজ্জ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা অজ্ঞাত | 
দলীল : তার দলীল হলো- LA Uo عَوْفَةَ‎ LASS ১ 51০ ১৫৫ قال‎ 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কা কা মতে, রাসূল ক) জীবনে সর্বমোট 
তিনটি হজ্জ করেছেন | দুটি হিজরতের হিজরতের পরে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 


০ أن‎ ১ ০১১৯ ۔‎ (৯৯ ৩০৩ (ص)‎ ৬ ৪০ عَنْ جَابِرٍ (رض)‎ 


4230 ১৩:23 
৪. আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী (র) বলেন- 
BASAL ৩১ 
৫. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, কুরাইশরা কাফের 
থাকা সত্বেও প্রতিবছরই হজ্জ করতেন। অনুরূপ রাসূল (স)ও জাহেলী যুগে হজ্জ পালন 
করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে- 

LL 000515৮01০5 (رض) رای 5 (ص)‎ ৯৯৮5 ৪52৯ 015 Ui 

৬. হাকেমের অভিমত : হযরত হাকেম (র) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণনা 

করেন, নবী করীম (স) হিজরতের পূর্বে একবার হজ্জ করেছিলেন ١ 

৭. ইবনে মাজার বর্ণনা : ইবনে মাজাতে উল্লেখ রয়েছে, রাসূল, رم‎ হিজরতের পূর্বে 
তিনবার হজ্জ করেছিলেন। 

রাসূল (স)-এর পালনীয় ওমরাসমূহ : রাসূল (স) তার পবিত্র জীবনে সর্বমোট কতটি ওমরা 

পালন করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ও আয়েশা 

(রা)-এর মতে, রাসূল (স) সর্বমোট চারটি ওমরা পালন করেছেন | যথা- 

ক. ub হিজরীতে হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের 
জন্য বের হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেখানেই 
তিনি হাদী কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুগ্তিয়েছেন। 

খ. কাযা ওমরা : ৭ম হিজরীর যিলকদ মাসে (পূর্বের বাধাপ্রাপ্ত ওমরা) ওমরাতুল কাযা | 
গ. জিয়িররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হোনাইন থেকে ফেরার পর অষ্টম হিজরীতে 
নবী করীম (স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন। 

ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : হিজরী দশম সনে 61550 ২১ তথা বিদায় হজ্জের সাথে 
ধিলহজ্জ মাসে পালনীয় ওমরা | 


৩৯০৬৯৬৩৯০০৮) ৮1 إعْتَمَوَ‎ pS 5 

৩৪৩ ৩৪ ৮১001 (০) ৮১5০2225৮21 پک‎ 

২. বারা ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর মতে, দুটি ওমরা 
করেছেন। যথা- ক. ওমরাতুল কাযা । খ. ওমরাতুল 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩৭‏ ور 


৩. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে. তিনটি ওমরা 
করেছেন | যথা- ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. ওমরাতুল কাযা, গ. ওমরাতুল জিয়িররানা। 

: ইরা রাসুল সে) ا‎ পার করেছে, সেটি ব্যতীত প্রত্যেকটি 

মরাই যিলকদ মাসে আদায় করেছেন। * 
১:১৫] ৮:4০) عَلَى‎ ৫৯৬১৩ فِئْ‎ ৫5 کا‎ : (০) 8161 4 

يي موی ال و প্রশ্ন:‏ ? 

eT | | অতিশয় ওপর হজ্জের বিধান : অতিশয় বৃদ্ধ যে যানবাহনে স্থির হয়ে বসে 

থাকতে পারে না; কিন্তু হজ্জের অন্যান্য শর্ত তার পূর্ণ আছে, তার ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে 
কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী, মালেক ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও সাহেবাইন 
(র)-এর মতে, অর্থ সম্পদের মালিক অতিশয় বৃদ্ধ ব্যক্তির ওপরও হজ্জ ওয়াজিব 
হবে এ অবস্থার লে নিজে না পারার یسل ان‎ করার জন্য 
প্রতিনিধি পাঠাবে অথবা অসিয়ত করে যাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- < 
102৮5) قَالَتْ یا رَسُوْلَ الله‎ AES مِنْ‎ 25495 ১০৬০১ عَنْ‎ 

72০58 كَبِيْرًا لا‎ ১১ ও SES lis عَلَى‎ 

25 قَال نَم 

২. খান হানীফার عمد‎ ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, E যে যানবাহনে 
আরোহণ করতে পারে না, এরূপ বৃদ্ধের ওপর হজ্জ ওয়াজিব হবে না। কেননা হজ্জ 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য শারীরিক সক্ষমতা থাকা পূর্বশর্ত। কিন্তু বৃদ্ধ ব্যক্তির তো 
শারীরিক সক্ষমতা নেই। 
দলীল : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

4119 15 الئاس 85557552518 اليو ريلا 

শাফেয়ী, মালেক ও অন্যদের দর্লীলের প্রত্যুত্তর : : 25: 25১ £55 বর্ণিত হাদীসের উত্তরে 

ওলামায়ে কেরাম ETE অভিমত পেশ করেন- 

১. কাষী আয়ায (র) বলেন, হাদীসের অর্থ হলো আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার ওপর 
ফরযকৃত হজ্জ; যার সাথে ২০4-১-+ তথা সামর্থ্য থাকা শর্ত করা হয়েছে তা আমার 
পিতাকে পেয়েছে, অথচ তিনি হজ্জ আদায় করতে অক্ষম | অতএব + & ৮৮1১-এর 
অর্থ হলো- ذلك 525 $13 904531 نَم‎ ৩155 ৯ অৰ্থাৎ, আমার জন্য কি 
তা বৈধ হরে এবং তাতে আমার জন্য কোনো প্রতিদান থাকবে কি? তখন নবী করীম 
(স) বললেন, হ্যা। 

২. বযলুল মাজহুদ গ্রন্থকার বলেন, £ ১১ £১)-এর প্রশ্নের মাঝে রাসূল (স) যে نَعَمْ‎ 
বলেছিলেন তা ফরয কিংবা ওয়াজিবের জন্য ছিল না; বরং নফলের জন্য ছিল। 7 

৩. বযলুল মাজহুদ গ্রন্থে আরো রয়েছে, হাদীসের অর্থ হলো, যে সময় আমার পিতার ওপর 
হজ্জ ফরয হয়েছিল সে সময় তিনি সামর্থ্যবান ছিলেন। কিন্তু পরে অতিবৃদ্ধ হয়ে গেছেন 
এবং অসমর্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। অতএব আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় 
করব? রাসূল (স) বললেন, হ্যা । 


4 مه 


LU قصل‎ 50১5 ESN هَل يَجُوْرُ ات‎ : CY ارگوا‎ ۹) 
جر‎ প্রশ্ন : ৬। বদলি হজ্জ জায়েয আছে কি? দনীলমহ বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর। | বদলি হজ্জের বিধান : অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


৯৩৮ Gazer কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, অক্ষম 
রহ আয় SDS کی‎ দি ক 
ولف يم جات‎ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
-/ ০৮৯ 435 05 041 عَلَيّْهِ‎ LS BIAS ১5 2551 ৬১১১ -١ 
055৯3 ৪ م یوجر ارات وؤ كان على اَم دين‎ 51 4505 00 ٢ 
58158 52155548255 J ts 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, জীবিত . 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়, 5 
আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে يۇ دماحو‎ 3% 4১6১১০১০৬৯৪ 5 5 
১৬৩৬ ৬৪ CLI ৫০) ৬৪ 0৪৩ পে عن ابن عبان ررش‎ 3 
hal ৩১৫ الک رض لو كان َلْهَا دَئِنْ‎ লে 
SELL 5০155 الله‎ ১55১০৪50055 
৩. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : ক তি মৃত বা জীবিত কারো পক্ষ 
থেকেই অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার সাথে 
কেয়াস করেছেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ১৭১০০ ؤْمَنَّ‎ ৬৮০৫9৩১০৬০৭ 9৮4৯ 
৪. মুহাম্মদ ও কাষী আয়াযের অভিমত : پر سر سو مو‎ 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় پ‎ | 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের সাওয়াব লাভ করবে | 
৫. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় হবে। | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ১৯৪ LLL 2 
আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ই হলৰ ক্লক গো اجات‎ হাল اعت‎ 
পক্ষ থেকে হজ্জ আঁদীয়ের বৈধতা 'বোঁধানো? হয়েছে! কিন্তু দুর্বল 
ক ১২৭ 
২. ইবরাহীম নখয়ীর কেয়াস যুক্তিসংগত AF | কেননা নামায ও রোযা শারীরিক ইবাদত | 
আর হজ্জ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমৰয় ۱ সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় বৈধ। 

TEAL ১০ ৫৮0 الْمَيْرِ لِمَنْ‎ ০০ ৫৭] ০০ ১৪১০9 IE 4 
جر‎ প্রশ্ন: ৭। বে বাড়ি নিজে হা করেনি অন্যের কান হজ্জ করা তার পচে শুদ্ধ হবে কি? 
উত্তর।। নিজে না করে অন্যের হজ্জ আদায়ের বিধান : যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি, সে 
' অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, প্রথমে 
নিজের হজ্জ না করে কারো বদলি হজ্জ করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
১61 4555 رَجُلا‎ Ee (رض) قال )0 41034 (ص)‎ ৯৮৫০ إن‎ ৬০ 32 
قال ج يناف قريب لِیْ فَقَالَ‎ 9৯১০ ০৮০০5 Cs عَنْ‎ 

ULES LS :‏ قال لا قال حجرعن تفسيلك شم LES ১5৮‏ 

٢۔‏ قال AE‏ السَّلَامُ لا صَرُوْرَةٌ و فی الاسثلام ‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩৯‏ ع 


২ ও হকে অন ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
হুর অন্যের পক খেকে আদার করাবে । 


১০‏ امن $s) 9105 (০০), ১৮৬5‏ من (০১৯ ও‏ 15 يَا ات hp)‏ لن 
২০৪‏ £ الله على 3৬০ ৬৯॥ polis‏ ابي ৬1০ ০৯৪ ১5156 ১১‏ 

Syl فى حَجَّة الو‎ DG SIG 25 ৮5১ 21৯0 
aye খরা রবিন 


7 70 جو‎ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার ও আল্লামা আইনী 
(র)-এর মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলি হজ্জ করা jÎ ili তথা 
উত্তমতার পরিপন্থী, অন্যথা বৈধ | 

8, সাওরীর অভিমত : পারি کے‎ এ অবস্থায় অন্যের বদলি হজ্জ 
আদায় করলে আদায় হবে, 

৫. اج حضوا ند جا اط حلت‎ আহ আবদুল হী এলেন, এ ধরনের 

বাতিল বলে মিৰেচিত হবে জো ا کو‎ 

দলীলের প্রত্যুত্তর‏ ری শাফেয়ী ও আহমদ‏ قات পক্ষ, খেকে‏ دك 

হানাফীগণের Fe 


NISL 4‏ : هَلْ يَجُوْدُ نيّابَهُ ১১১১৯০3৪954 25 AN‏ الائِگ۔ 
"৮, প্রশ্ন : ৮। পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জের প্রতিনিধি হওয়া বৈধ কি? ইমামগণের‏ 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। [কা, প. ২০১৫]‏ 
اؤ هَل 0 205 ১১৯6০ ১৮৯ TEN‏ الائِگ ۔ 

আনু বা, হচ্ছে অন্যের RRR এহ করা كو‎ হল কিনা ।.ইমামপনের মভভেদসহ বর্ণনা 
প. ২০১০ ও ২০১১. 

উত্তর।। পুরুষের পর্ থেকে মহিলার প্রতিনিধি হওয়ার হুকুম : পুরুষের পক্ষ থেকে 


টার‏ ا اکا قحال و 
পরিধান করে পুরুষেরা সে ধরনের পোশাক পরিধান করে না। সুতরাং পুরুষের‏ 
প্রতিনিধি হয়ে মহিলা হজ্জ আদায় করলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না।‏ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হলো_ 21311 15 5১5 
85 25055 2৮৮5 0০৫ 95৪ عن‎ অর্থাৎ, পুরুষের পক্ষ থেকে নারীর হজ্জের 
প্রতিনিধিতৃ বৈধ, যেমনি নারীর পক্ষ থেকে পুরুষের প্রতিনিধিত্ব বৈধ | 

দলীল.: তারা (২১১ 511 বর্ণিত হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। অত্র হাদীসে 

দেখা যায়, সে তার পিতার প্রতিনিধি হয়ে হজ্জ আদায় কুরার অনুমতি প্রার্থনা করলে রাসূল 

তাকে অনুমতি দিয়ে দেন। যেমন- 25 99 4১2 £2‏ ری 
হাদীসের মোকাবেলায় হাসান ইবনে‏ ہے জমহুরের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : সহীহ এবং‏ 

সালেহের جم‎ গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। কারণ সহীহ হাদীসে রাসূল (স) 

মহিলাদেরকে পুরুষের পক্ষ থেকে হজ্জের প্রতিনিধিতৃ করার অনুমতি দিয়েছেন | 


৯৪০ ধাল +1۰۰ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


ANG SH  'ٍةَمِلْسُم لِوَحْدَةِ أهم‎ IS Ef: )۹( IL 4 
॥ প্রশ্ন : ৯। হজ্জ ইসলামী উম্মতের এঁক্যের প্রতীক ব্যাখ্যা কর। কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১'৫] 
উত্তর। ١ আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো 5ج‎ ۱ ইসলামী জীবন 
جو‎ এৰ ধলা লন হজ্জ মানবজাতির بن طايه ينا"‎ সামাজিক ও 
রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করে থাকে ١ এটি মুসলিম জাতির এঁক্যের প্রতীক | 
মুসলিম জাতির এঁক্যের প্রতীক হজ্জ : হজ্জ মুসলিম জাতির এঁক্যের প্রতীক। RCE এর 
বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। 
১. এক্য ও সংহতির বন্ধন : ইসলামী উম্মাহকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে এক্যবদ্ধ করার 
ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম | সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানগণ 
হজ্জের সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের 
মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে একা সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে। 
. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ তায়ালা বলেন- (০১ 411১: 19১৯5 
.135655 ولا‎ অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর যজ্জুকে স্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর 
বির হয়ো না। বই মুসলমানদের যে আতিক একা আনয়ন করতে পারে 


و 


1 
i 
1 
1 
না 
: 


সময় সম্মিলিতভাবে 
সৃষ্টি: 7 بب-‎ 0 
জয় ঘোষণা FU | 
৭. বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত, 
বৈষম্য করে। 


৮. সাম্যের پا‎ Te sore 0پ‎ 
পরিধান করে কাধে মিলিয়ে আল্লাহ্র হুকুম পালন করে থাকে। এ রকম 
আর কোনো ইবাদতে নেই | কাজেই হজ্জে ইসল্লাগী সাম্যের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। 

৯. বিশ্ব جو‎ প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলামূ এখন অনেক WUE | 
ইসলামকে পুনরায় যে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
ও ৷ লিক বে বনে আব কৰতে হক অনা সাধারণ রা 
o. মুসলিম বিশ্বে একতা সৃষ্টিকারী : সমগ্র মুসলিম জাহানকে এঁক্যবদ্ধ করতে হজ্জের 
1:৮781:4-41 পদ 
মুসলমানদের এক্য পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্ষ। হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেঁথে এঁক্য ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে ١ এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে- 18555 وَلا‎ (৮:৬২ بِحَبْل الله‎ 1০25 
মোটকথা, হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। এটা মুসলিম উম্মাহর মহামিলনের 
মহোৎসব | তাইতো বলা হয় “হজ্জ ইসলামী উম্মাহর এক্যের প্রতীক” | 


STALIN ০০5 LS TH مالا‎ UGG EST LY ৩০৪ مَنْ‎ : )٠١( 0৬৮ ۹ 
١ [৫5৫০0110553 
৮. প্রশ্ন : ১০। যে ব্যক্তি হজ্জ আদাস্ম না করে ধনসম্পদ রেখে মারা গেল, তার পক্ষ থেকে 


হজ্জ আদায় ‘করা কি সন্তানদের 'ওপর COR? 
٭د‎ হজ্জ অনাদায়ীর পক্ষে হজ্জ আদায়ের হুকুম : যদি কোনো جو‎ তার ওপর 
ফরযকৃত হজ্জ অনাদায়ি রেখে মারা যায় এবং মৃত্যুকালে প্রচুর সম্পদ রেখে যায়, এ 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৪১ 


অবস্থায় তার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা ওয়ারিশদের ওপর ওয়াজিব কিনা, এ বাঁপারে 

ফকীহগণের অভিমত নিম্লরূপ- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মৃতব্যক্তি যদি হজ্জের 
অসিয়ত করে যায়, তাহলে ওয়ারিশদের ওপর হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব! আর 
অসিয়ত না করে গেলে মুস্তাহাব | যেমন ভার উক্তি- 

BEE EU عَلَى الْوَرَكَةِ وَالا‎ ৯৩ الْمَيِّتُ‎ এসি! 

২. একদলের অভিমত : একদল আলেমের মতে, মৃতব্যক্তি অসিয়ত করুক বা নাই করুক 
সর্বাবস্থায় তার পক্ষ থেকে ওয়ারিশদের হজ্জ আদায় করা ওয়াজিব। কেননা তখন তার 
মালের ওপর ওয়ারিশদের অধিকার বর্তায় | ৪4১৪1 21511 ১355 الله‎ ৮55 LY. 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, এ অবস্থায় মৃতের পক্ষ থেকে 
হজ্জ করা ওয়ারিশদের ওপর মুস্তাহাব | 

 )ضر( بن مَبِّاسِ‎ 400১5 ৮৯০৬৪ মিঞা (১১) 01065 4 
جر‎ প্রশ্ন : ১১। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী লেখ। 


(কা, প. ২০১০ ও ২০১১, '১৫] 
উত্তর।| ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 


ইবনে আবদুল মোত্তালিব, মাতার নাম বিনতে হারেস। তিনি (স)-এর 
চাট ভাই রিতা نو ند‎ 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
আবী তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাঁকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
হলে তিনি শিশু আবদুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
করেন بی ار سے مم‎ 


আশৈশব 

৪. গুণাবলি : তিনি ছিলেন' উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত ٭‎ জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও ফিকহশান্ত্রে তিনি অগাধ যর স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার নিকট থেকে 
খলিফা হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ওমর (রা) 
বলতেন- 3545) ৮5৪ 3 অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (বয়সে) তরুণ (জ্ঞানে) 
প্রবীণ। তিনি ছিলেন রইসুল মুফাসসিরীন। তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ ১31 ১১+.১$ 
عباس‎ জগছিখ্যাত। 

৫. 'জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন | 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। 
৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির 
দায়িতু পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন | 

৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্থনাকারী ৭ জন সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে যৌথভাবে 
৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি না ایا‎ ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। 

৮, হাদীস সম্জাহে আশ্রহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতাম যে, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে, তৎক্ষণাৎ, আমি তার কাছে" যেতাম | তাব 'নিকট লসতায়, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিতে [ع‎ থাকতাম | 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে. অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবারেরের শাসনামলে তারেছে ইন্তেকাল করেন। 
মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 
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১১১১০06৯১৪০ 

অধ্যায় : মাবরূর হজ্জের ফযিলত 
a 978৮৮ 
200 মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২০৬] 


০৪৬০‏ زی انه نة قال قال ds‏ اله علب وم 
مِجْر بَعْدَ القع وَلْكِنْ Hb) ৬১৮০০৩১৮৮54 ৩9 ২55 এট‏ عَنْ 
EEN‏ ْم الْمُؤْمِنِيْنَانَمَافَالَثْيَارَسُوْلَ اللہ ری الْجِهَادَأَفِضَلالْعَمَلِآقَلَا 


[কা, প. ২০০১, '০৬, ১৯] حم مور‎ IU HSE ON IS جاه‎ 
চলি ৩] 
(কা. প. ২০১৯] الْحَعٌ؟ بين دللا‎ ০০১$ حا مىن إلچ؟ وى‎ ١ 


1551 فُرض‎ ০১৪ Uns 19৫৬ 21 ما تی‎ খা 


Jails 15855 ১ على من يجب الي‎ ٢ 

(at. প. ২০১৯] SLAG ৮৯0 040৬৮ ٣ 
কা. প. ২০১৯] SEALE وما‎ Saal ما‎ 5 
Sait ৮৮৮ ه مَاالْفَرُْقٌ بَيْنَ الْحَجّ وَالْعُمْرَة؟ابَيِّنْ آرْكَانَ‎ 


Sais ১7 9১0১০ الحم‎ ৮৮৩০ ও 

(কা. প. ২০১৯] Ue Fa ENC N 
৮1 ایگ ره‎ OAs ৮৯] ০31৮০ A 

BE ES GSB 0928৪ 3 

FT‏ كدي 2৭‏ الْحَعْ بی الْعَائم الاسئلابِئ. 


কা. প. ২০১৯] ০৯৫5 ESL ASML LSU ৫৯095- ১) 
Cts) বা 1 
চু ৯২নৎ eya 559 > 5 


8-7 
সংকলন তথ্য : ۸8ھ‎ হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগদ্িখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের 4১,511 155-এর অন্তর্গত ১১5১1 ৮1 ):$ ১15 থেকে চয়ন 
করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : প্রত্যেক সামর্থ্যবান মুসলিমের ওপর হজ্জ ফরয | আলোচ্য হাদীসে 

` হজ্জকে সর্বোত্তম আমল হিসেবে আখ্যা দেয়া হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ :. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন; মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরত چم‎ | কিন্তু জিহাদ এবং 
নিয়ত রয়েছে। যদি তোমরা ভ্রমণ করতে চাও তাহলে তাই করতে পার | অন্য সূত্রে 


wm সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৪৩ 


উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) হতে বর্ণিত। একদা তিনি রাসূলুল্লাহ 
(স)-কে প্রশ্ন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কি এ কথা মনে করেন, সর্বোত্তম 
আমল হচ্ছে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করা? যদি এমনটিই হয়ে থাকে, তাহলে আমরা 
কি আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করব না? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, না। পরিশেষে তিনি 
বললেন, তোমাদের জন্য সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে হজ্জে মাবরূর | 

* . সমাপনী : ক্ষেত্র বিশেষে মহিলাদের জন্য জেহাদে শরীক হওয়া অনেক সময় সমস্যাসংকুক ' 
তাই সামর্থ্যবান ব্যক্তিদের জন্য সর্বোত্তম জেহাদ হচ্ছে হজ্জ সম্পাদন করা। 


O TE acm 
مدلا‎ LH TEN ০৯১ وَمَتى‎ 8৯0 ৪৪৮৪৩১০১0৫৮] ۹ 
৮৮ প্রশ্ন: یں‎ কখন ফর হয়েছে দলীল বার (কা. প. ২০১৯] 
TEA ০৯১১ وَمَٹٰی‎ 1১0 لعا‎ ৮৯0 اؤ ما مَعْنَى‎ 
অথবা, بد نے‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? لحي‎ কখন ফরয হয়েছে? 
উত্তর।| ০--এর শাব্দিক গঠন পদ্ধতি: ৯ শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। য়থা- 
১. ত বর্ণে যবরযোগে £5, ২. 0 বর্ণে যেরযোগে = 
دس سواہ اوسر‎ -এর অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন কুরআনে এসেছে- 
الحم انہر‎ আর ع‎ বর্ণে کہ‎ দিয়ে £241 শব্দটি ১:.1-এর অর্থে ব্যবহার 
পন سيلا‎ EEO 65760145215 
ড৯-এর আভিধানিক অর্থ : ৮-৯-এর অর্থ হলো- 
3 ১. 25০৫] তথা ইচ্ছা করা। ২. $5।5) তথা সংকল্প করা। 
৩. I e ate ৷ 3. نس‎ তথা ۰ জিনিসের ۱د 5ہ‎ 
৫. নিহায়া গ্রস্থপ্রণেতার মতে- £১5 4 11১2০5] অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু বা কাজের 
ইচ্ছা করা ۱ 
৬. আল ফাতহ গ্রন্থকারের ভাষায়- ১:৮০ إلى َء‎ চি); ৮০5] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুুৃপূরণ বু ইচ্ছা বা তাঁর প্রতি দৃষ্টি দান করা । 
৭. আযহারী (র) বলেন- (১5319 6545541 $% অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 
-حے‎ শরয়ী সংজ্ঞা : وك نے‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 


মন্তব্য নিমরূপ- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত দিনসমূহে 
নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে হজ্জ বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ S35 ৩১ مَخْحمُؤص‎ ৫5 BU) ৩৯ EN 
৮০১০১ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, ÊRE স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 

৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- على‎ pl tl DU) الْقَصّدُ إلى‎ 5১ ৬০] 
০৯8১2 ১০ ৫৯ ২১৯১০ ০১০ ১১৯৮০ وَج‎ অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনের سج‎ নির্দিষ্ট সময়ে 6۵ কার্বাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর যেয়ারত 
করার ইচ্ছা পোষণ করাকে ৮৯ বলা হয়। 

8. আল কামুসুণ ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 18106 1520) ০511 ১:০5 ৩৯ ৮৯] 
 صْوُصْخَم مَخْصُوْصَة فِئ رمان‎ 950 ৮1055 الله‎ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের উদ্দেশো নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পন্ন করার নিয়তে বাযতুল্লাহর 
সংকল্প করার নামই হজ্জ | 
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৫. কানযুদ দাকায়েক প্রণেতার মতে_ ১৯৩ ৮৯ ১১০১৯ ১05 SC ৩১ cif 
۔‎ ৩:৬৪ JUG ১৬০৯১ 53 ০3০১5 অর্থাৎ, নিদিষ্ট সময়ে, 
নির্দারিত স্থানে, স্থিরকৃত পন্থায়, নির্দিষ্ট কতগুলো কর্মসম্পাদন করাকে হজ্জ বলে) 
ঠানযীমুল আশতাত গ্স্থকারের মতে- 53012) 5559 ১৮1$ 4২০৪] ph তল 1 
 ْنِمْوُصخَم‎ ১১০৯ ০০৯১০ ১0০৩০ مَخْصُوْصَةٍ‎ ٍ JSC وَجْهِ التَّحْظِيْمٍ‎ এ 
অর্থাৎ, নিদিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান প্রদর্শনার্থে 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ বলে। 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ০01555155১5 الْقَصْدُ فِئْ‎ ৩১ 

250 51411 م‎ 1524) ০: অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
নারদ শরীক বেয়ারতের জা পো করাকে জজ বলে। ॥ 

৮. ইবনুল হুমাম (র) বূলেন- +:1৮॥ ৪159 ০311 إلى‎ ১০2 مر‎ অর্থাৎ, ইসলামের 
এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায় 

- مَعْلُوْم‎ ০২৩৪ ০ ১১৩৯১) 15৯৯6 5০১ عو زْيَارَةُ‎ 


১০. আল্লামা ইবনে (র) বলেন- ৬3 7111 = آل هي 25 زيار‎ 
4544.4 ৯ অর্থাৎ, ۸۹۴ কিছু সময়ের যে তরী বারের ইচ্ছা করাকে 
হজ্জ বলে। 


উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 

থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই | সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 

জা তিনি যান | রিড 

স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছেন 

92 على الاس حع 8337১160445 ১৮১১0‏ 

1 ن الل قد ০55‏ 2( الح كاجو আর হাদীসে এসেছে_‏ 

হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এতিহাসিকদের মাঝে বিরাট 

মতানৈক্য রয়েছে। নিশ্লে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো। যেমন- 

১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই হজ্জ ফরয হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়ু। প্রখ্যাত এতিহাসিক আল্লামা 
ওয়াকেদী (র) হযরত ঘিমাম ইবনে সালাবার হাদীস ছারা তা প্রমাণ করেন। 

৩. আল্লামা রাফেয়ী রে) বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 

8. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 

৫. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 
ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা لله‎ 5 সি = 1১57 আয়াতটি 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। হং 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, 'নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়! যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে ১১. 4:11 مَن اسسْتَطاع‎ 53d خڅ‎ ৮০4) عَلَى‎ 05 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। 
সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে £15১1 2:০1 করে হজ্জব্রত পালনের 

জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় TT | 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৯৪৫ 


Sais 15355 815 ৭৮৭ তত على مَنْ‎ : ০914 
» প্রশ্ন : ২। কার ওপর হজ্জ ফরয? শর্তগুলো বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। হজ্জ যার ওপর ফরয : হজ্জ এ সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয যার পবিত্র মক্কা 
মদিনার যাতায়াত ও হজ্জের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। 
যেমন আল্লাহর বাণী- الخ‎ fl الْبَيْتَ مَنْ‎ ৮৯০৫1 ০05 4815 
উদ্ধত আয়াতের মধ্যকার ینغ‎ শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও 
ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেন, নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার উপর হজ্জ 
ওয়াজিব | যেমন- 


১. £54): মুসলমান হওয়া। কেননা অমুসলিষের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন 
۰" 0 98 

নিন 9‏ فلا یٹربڑا الْمَسمْجِدَ اأحراء ٠ বাণী-‏ 

3 বা? 2ہ‎ হওয়া তাই পরাধীন E ওপর হজ্জ هوه‎ নয়৷ কেননা 
এরা কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। যেমন হাদীসে এসেছে- 

EDS SUI GE ي وجو فم‎ ০১১ 

৩. 645 UMS: শরীয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য তথা বালেণ হওয়া | সুতরাং 
নাবালেগ তথা ছোট শিশুর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় | যেমন হাদীসে এসেছে- 

ES ELISE ES be اتا‎ 

৪. £5 ১০4: সুস্থ হওয়া। অতএব শারীরিকভাবে অসুস্থ ও রোগীর ওপর হজ্জ ফরম নয়। 

' কেননা হজ্জ পালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রমের ইবাদত যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- الايا‎ 3341 ৮৫০ ১৩ SAM LE ২৮55৯০1৮৫5০ 

¢. 8৮:০1: চক্ষুম্মান হওয়া । কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ০ ৮১: ৬৮০ ০০১৫ 5 

৬. 461, পাথেয় থাকা। পরিবারে নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হজ্জে রওয়ানা থেকে 
উর ইরা হ তির বাড়ি لاد‎ পারি AT বহন করার সারা খারা 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১: اسْتَصَاعَ‎ ১০ الْبَيْتِ‎ ৮৯ ا گی الئاس‎ ২81 

৭. المّرئق‎ ০ : ٠٥78 রাস্তা নিরাপদ থাকা । সুতরাং শক্রুযুক্ত ও রাষ্ট্রীয় কোনো 
নিষেধাজ্ঞা থাকলে হঞ্জ ফরয হবে না। 

৮. 51১5 (9৯৮০ ১311 : মহিলাদের সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মুহাররাম পুরুষ 
সঙ্গে থাকা | যেমন রসূল E -এর বাণী- £352 ৫5 لا 5 29201 إلا‎ 
বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ওলামায়ে কেরাম নারীদের 
একা একা হজ্জ পালন করার ব্যাপারটাকে অবৈধ বলে মনে ক্রেন, যদিও তাদের 
বসতবাড়ি কাবার কাছাকাছি তথা ৪৮ মাইলের ভিতরে হয়। 

৯. 5141) : যানবাহনের সুবিধা থাকা | 

د٥.‎ 052, دہش‎ সুতরাং পালের ওপর হচ্ছ ফর য় যেমন রাসূল 
(স)-এর বাণী- 

355০8০38055 يحلل‎ AE عَنْ كلاث ءَ 55 الك‎ Hl GS 
BESS AS li وَعَز‎ 


৯৪৬ عرصم دروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


SUGGS ENGIN بَيِّنْ‎ : 0) 02 44 
৯ প্রশ্ন : ৩। হজ্জের রোকন এবং ওয়াজিবসমূহের বর্ণনা দাও। [কা. প. ২০১৯] 
উত্তর। ١ (-এর রোকন : হজ্জের রোকন বলতে হজ্জের ১১১15৪-কে বোঝানো হয়েছে। 
ইমামকুল শিরোমণি আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয বা রোকন মোট তিনটি ۱ যথা- 
১. £5১) তথা ইহরাম বাঁধা : হজ্জ ও ওমরার নিয়তে হাজীগণ সেলাইবিহীন কাপড় 
পরিধনপূ্বক নিদিষ্ট মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় কার্য 
হতে বিরত থাকার নাম ইহরাম। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১৯] فِى‎ 0৩১৯ ولا‎ 33:০8 YG SIS NG ENE فَرَضَ‎ ৯০৪ 
২. 2855 ৩33৮] তথা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান : জমহুর ইমাম ও ফকীহগণের 
*  মতে,৯ যিলহজ্জ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের 
পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময় কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান, করা ফরয। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১৪ 20 BIS مِنْ عرفت‎ 8০৯০ Ny 
01550 الْمَشْعَرٍ‎ রাসূল (স)- এর বাণী- 2253 3330 ৮০11 
৩. Ua مراف‎ তথা তাওয়াকে যেয়ারত : জামরায়ে আকাবায় TE নিক্ষেপের পর 
৩২:৯৫ তথা ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ ঘিলহজ্জের যে কোনো একদিন মিনা থেকে 
মকায়'গিয়ে সাতবার কাবা তাওয়াফের নাম aJ 4515; যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- 55% 25101355620 
উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৫টি উক্ত তিনটিসহ বাকি দুটি হলো- 
১. মাথা মুণ্ডানো বা চুল কাটা | ২. ফরযগুলো আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা | 
আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয ৪টি | যেমন প্রথমোক্ত তিনটি এবং চতুর্থটি 
হলো সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা | 
হজ্জের ওয়াজিবসমূহ : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জের ওয়াজিব মোট পাচটি। যথা- 
الصّفا 55525 .د‎ 55৫ ৮৯: : সাফা ও মারওয়া পাহাড়ছ্বয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে 
সাতবার দৌড়ানো ওয়াজিব । যেমন-' 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- الله الخ‎ ১১২ ১৪ 85570 Gt 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- الخ‎ SA EE SAS 41105 اِسْمَڑا‎ 
২, ২81৮১ ৩১5৮] আরাফা হতে ফেরার পথে যিলহজ্জের দশম তারিখ রাতের শেষ 
প্রহরে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফায় কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করা ওয়াজিব। যেমন 
রাসূল (স)-এর বাণী- ৯: 659 1453541425১ 
৩. ১৮০ رَهْىٌ‎ : মিনায় অবস্থিত তিনটি জামরায় যিলহজ্জের ১০, ১১ ও ১২ তারিখে 
শয়তানের উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৪৯টি কন্কর নিক্ষেপ করা 'ওয়াজিব। যেমন হাদীসে 
এসেছে- 38201 8 ৬৮০৬২ 
8. ১১৪3 1511: কুরবানি করার পর ইহরাম ভঙ্গের উদ্দেশ্যে হাজীর মাথা মুণ্তানো 
বা চুল কটা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৩3১:৯+4$4--:34 ৩331 
©. ১৬৫৯] 9036 : হজ্জের সকল কার্য সমাপনাস্তে মীকাতের বাইরের বিদেশি হাজীগণের 
জন্য ১২ যিলহজ্জ যে কোনো সময় তাওয়াফে সদর করা ওয়াজিব | মক্কার অধিবাসী ও 
হায়েয নেফাসধারী মহিলাদের, জন্য এটা ওয়াজিব নয়। যেমন রাসূল (স)- এর বাণী- 
الْحَيْضَِ‎ 31০১2107155 5৯1 مَنْ 65 الْبَيْتَ فَلْيَكُنْ‎ 
উল্লেখ্য, ইমাম শাফেয়ী ری‎ পাথর চুম্বনকে হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। আর 
ইমাম আহমদ (র) মিনায় অবস্থানকেও হজ্জের ওয়াজিব হিসেবে গণ্য করেন। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম প্র) $84 
২1 02140 وَمَا‎ ৮৮] کا‎ : :0)0$5]1 ۹ k 

৮ প্রশ্ন : ৪15 কী? ٭ک- ارہ‎ রোকনগুলো কী কী? বর্ণনা কর। কা. প. ২০১৯] 

উত্তর।। £;7-4-এর আভিধানিক অর্থ : 55411 শব্দটি ২12১-এর ওযনে একবচনের 

শব্দ। বহুবচনে ০: বা 15152 এর অর্থ হচ্ছে- 

১. £5434 তথা সাক্ষাৎ করা। ২. ১০৪] তথা সংকল্প করা । 

৩. $515) তথা ইচ্ছা করা। ٠ 

৪. خر‎ তন ا ده‎ URE 

৫. ৬ শব্দটি ے‎ মূলধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আযাদ করা । এ অর্থে পবিত্র 
১7 وَالْيَوْمٍ الآخِر‎ 2117 ৬৭ مَنْ‎ 20৯৮০৪৬৮১৫০ 

SSA‏ 50 الْكَعْبَة পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন-‏ ی- شر 

Gia Gs ৮১54115০০91 অৰ্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত ও তার‏ وَالْمَرْوة 

চতুল্পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া পাহাড়দ্য়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে 

০৮৭, 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- pedals زيار اميت الْحَرَام على وجو‎ ০৪:০০ 

0 و کر سیف ا ৩. , ফিকহুল ইসলামী‏ 

/৮-এর রোকন : ওমরার রোকন বা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 
নিরোধ রয়েছে। وما‎ 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, A রোকন হচ্ছে দুটি । যথা 
ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা | যেমন আল্লাহ বলেছেন- side Big 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ঘয়ের মাঝে সায়ী করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 

১১075 ৩৪ 8316 05200 |‏ الله 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি | 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, তিনটি | যথা- ক 
ইহরাম বীধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও মারওয়া পাহাড্ঘয়ের মাঝে সায়ী করা। 

8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, চারটি ۱ উল্লিখিত তিনটিসহ চতুর্থটি 
হচ্ছে মাথা মুগ্তন করা বা চুল কাটা | 
آرْكَانَ 25541 مُقَصّلا‎ ১৮৫ ০৮1 EAN 555 B31 ا‎ : (0) 0162 ۹ 

প্রশ্ন : ¢ | হজ্জ ও ওমরার মাঝে পার্থক্য কী? ওমরার রোকনসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর | £5 ও :5-%-এর মধ্যকার পার্থক্য: ہہ سی‎ বারা উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্যগুলো নিমুরূপ- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ₹ শব্দটি বাবে ০:০$-এর মাসদার। মাদ্দাহ ঢ-০- জিনসে 
5538 تامف‎ আভিধানিক অৰ্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে 5342 শব্দটি হ[$১-এর ওযনে একবচন, এর বহুবচন হলো- 1১12 
মাদ্দাহ ১-+-€ জিনসে صَحِیٔم‎ এর আভিধানিক অর্থ” যেয়ারত করা এবং আবাদ 
করা,অর্থেও ব্যবহার হর । 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হলো- إلى‎ ১:০ 5৯ 
-৮০৬-১৪ 0جس سس ول سس اسر سے نید‎ 
অর্থাৎ নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্লাহ 
নেযায় اہ‎ র্যা হয়। 2 


965৪ _ সাল জনতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


+58 5 5১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- ১%; پا مس‎ 
 ةَرْوَمْلاَو‎ Gall 9১5 £4 ৮১:০1 4432 অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বায়তুল্লাহ প্রদক্ষিণ 
ا لطي‎ পাথর দামী নাহ 

st. বিধানগত পার্থক্য : হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু £/--এর 

জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। 

হজ্জে আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু ওষরাতে তা হয় না। 

ইমাম মালেক (র) বলেন, حم‎ করা ফরয, আর ৪/:-৮ করা সুন্নাত। 

কেউ বলেন, ”ص-ییر:‎ ছোট হজ্জ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে হজ্জকে বড় 

হজ্জ বলা হয়। 

হজ্জের রোকন তিনটি, reel ওয়ার রৌকন দুটি। 

হজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফরয, কিন্তু ওমরা একাধিকবার পালন করা যায়। 

হজ্জের ওয়াজিব ৫টি, ওমরার ওয়াজির ৩টি। 

হজ্জের মধ্যে الْجمّار‎ ৮১3 রয়েছে। পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই। 

হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন | কিছু ওমরা ইসলামের রোকন নয় | 

হজ্জ বাতিল হয়, তবে ওমরা বাতিল,হয় না। 

হজ্জ এক্যের প্রতীক। কিন্তু ওমরা তানয়। 

হজ্জের সর্বপ্রধান কাজ হলো আরাফায় অবস্থান। আর ওমরার প্রধান কাজ হলো 

তাওয়াফ এবং সায়ী করা। 

হ%৮-এর রোকন : ওমরার রোকন বা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে | سن‎ 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি। যথা, 

ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা ١ যেমন আল্লাহ্‌ বলেছেন_:৮:3:11 ০40৮ 134$6:1$ 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ঘয়ের মাঝে সায়ী করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
مِنْ شَعَائِرٍ الل‎ 85১15 52৯00 || 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আঁবু হানীফা (র)- টুর মতে, ওমরার রোকন একটি | 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও 'আহমদ (র)-এর মতে, তিনটি | 
যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের 
মাঝে সায়ী করা। 

8.. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, চারটি ١ উল্লিখিত তিনটিসহ চতুর্থটি 
হচ্ছে মাথা মুণ্ডন করা বা চুল কাটা | 


৬৫ 


চপ 


vo 


১০৯০ ১০ 6 ১40 لِمَن‎ ANE ৮০ ৮১০৪ هَلْ‎ : )5( 016৮৭ ۹ 
و وو وق‎ PEAR DES ONE 
Sais عَن الْقَیْر؟ بين‎ 1৮৮০৩ اؤ‎ 


অথবা, অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ করা শুদ্ধ হবে কিঃ বিস্তারিত বর্ণনা কর | 
উত্তর । ١ নিজে না করে অন্যের হজ্জ আদায়ের বিধান : যে ব্যক্তি নিজে হজ্জ করেনি, সে 
অন্য ব্যক্তির পক্ষ থেকে বদলি হজ্জ করতে পারবে কিনা, 27 27 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত: ہد كج سوه‎ এর সত্য পে 
নিজের হজ্জ না করে কারো বদলি হজ্জ করা বৈধ নয় | 
দলীল ॥ তাদের দলীল হলো- 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম RH) __ ৯৪৯ 
3300 0355 رَجُلا‎ ০১০ ০০) 20035 9৮৩৩ (رض)‎ ১৮৬০১) ৮০ 3 
35 حَنْ 55205 قالح لِی آؤ قريب لِیْ‎ SLM عَلَيْه‎ 0085 Lag عَنْ‎ 

جحت ১5‏ 55856 قال لا قال EELS AES BUS 85 EL‏ 
٢۔‏ قَالَ 5812 السام لا 835০5‏ فی الاسئلام ‏ 

২. আৰু হানীফা ও মালেকের অভিমত : আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, নিজের হজ্জ না করে অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

عَن ابن ৮৪‏ (رض) 5 إن ৮5‏ مِنْ ALS‏ قَالَتْ يا 035 الله ও‏ 
کنا الله 3১25315০১15 ৮‏ بن شَيْخًا كَبِيْرًا لا على 

MLE SE 05 عَنْهُ قَالَ نَعَمْ ثيك‎ EAGAN 
رش 0( ا‎ না করেই পিতার হন 


৩, দুররু মুখতার ও আইনীর অভিমত : দুররুল মুখতার গ্রন্থকার ও আল্লামা আইনী 
(র)-এর মতে, নিজের হজ্জ আদায় না করে অন্যের বদলি হজ্জ করা 3/4১3 তথা 
উত্তমতার পরিপন্থি, অন্যথা বৈধ | 

৪. সাওরীর অভিমত : সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় অন্যের বদলি হজ্জ 
আদায় করলে নিজেরই আদায় হবে, অন্যের নয়। 

৫. শাহ আবদুল আধীযের অভিমত : শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, এ ধরনের হজ্জ 
বাতিল বলে বিবেচিত হবে ۱ কারো পক্ষ থেকেই আদায় হবে না। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তর 

হানাফীগণ বলেন- 


১. ইবনে হুমাম (র) বলেন, শুবরামার হাদীসটি ০১: সুতরাং তা সহীহ হাদীসের 
বিপরীতে নয়। .... 

২. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, দ্বিতীয় ১১১১০ শব্দের অর্থ হলো- */€$ 0৫0 ১5, 
অতএব এর দ্বারা নিজের হজ্জের পূর্বে অন্যের হজ্জের প্রতিনিধিতৃ বৈধ নয়, এটা বোঝা 
যায় না। 

3 শুবরামার হাদীসটি বহু আগের আর খাসয়ামিয়া মহিলার হাদীসটি পরের | সুতরাং, 
শুবরামার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 

১ : )۷( JEL 4‏ اَفْسَامَ 65৬৯0‏ ذكر الأفضّل مِنْهًا۔ 
নি (কা. প. ২০১৯]‏ 

উত্তর। | হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও 

ফযিলতের দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার । যথা- ১. হজ্জে ইফরাদ ($153১ £511), 

২. হজ্জে তামাত্ত (42440 £21, ৩. হজ্জে কেরান (১1511 221) ١ 

১. হজ্জে ইফরাদের পরিচয় : 3155] শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার। এটা ১১% মুলধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন । জিনসে ০১৯০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 453১১ তথা পৃথক 
করা, একাকী করা, ২. ১5441 তথা একক, ৩. ১১5] তথা বিজোড় ۱ যেমন কুরআনে 
এসেছে- LEDS ১1535 ৬১১6১ َب‎ 
আর হজ্জে ইফরাদের পারিভাষিক পরিচয় প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার وس‎ 

অর্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে‏ آگا 31591 فَھُو ان ১৪ hii ৮15 2৮১‏ الْحَوَاقیْتِ۔ 
শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে |‏ 


৯৫০ وہہ‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ فى‎ 2211 ₹11 9১ مَجْمَعَ‎ থা 3১9 
019১১ অর্থাৎ, ইহরামের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে পালন না করা। 
আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১; বলা হয়। মুফরিদ বা ইহরাম বাঁধার সময় 
পড়বে- ৬০ 51456 ০1455651000 
২. হজ্জে তামাতুর পরিচয় : ৩৫5 =5 শব্দটি বাবে ৫-*5০-এর মাসদার ١ এটা ৮১ মূলধাতু 
থেকে E | জিনসে ৬ ৯ এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. £5) তথা 
উপভোগ করা, ২. ১১৯.5 (৯: তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা, ৩. $5.) 
তথা উপকার লাভ করা ١ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
مُجْرِمُوْنَ‎ ৪১5 ০ ডা 
শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জে তামাতু হলো- لے‎ ELA ৫৯ أن‎ ৬৬ 
ESSA عَن‎ ১১1১ 05 35150 وم‎ 3 53 £20 অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু 
ওমরার জন্য ইহরাম বাধা। উরে ওমরা পালন করে হালাল اوموقي‎ আবার 
الکن‎ -তে ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা। যেহেতু এখান ও ওসরার মাঝে 
হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে ৫25 حج تمت‎ বলা হয়। 
'ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকারের ভাষায়- 
يَوْمٌ التّرُوِيَةِ-‎ EL 04 0165 IS NE 36555511850 مِنَ‎ (6 0৬৬ 
و وا‎ 
৩ 21685 51455 8০০) IN إنّى‎ tL 
রা Tes পুনরায় ইহরাম বাধ নর বলবে: 
৩5 21685 ৩2515 ৮৯ 421 চি 
এ প্রকার হজ্জকে ২-5 রা لك‎ বলা হয় হে, অর مھ‎ ওর 
«اسطد ×× دق لوبت رت ميلد‎ 
৩. হজ্জে কেরানের পরিচয় : 3153 শব্দটি ].১-এর ওযনে বাবে 11£15£-এর 317513 | 
এটা فَرْن‎ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 51551 তথা 
মিলানো, সংযুক্ত করা। ২. الْمُصَاحَبَةٌ‎ তথা সাথি হওয়া। ৩. ০১ ৫2] 
(৮১১১১ তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। সেজন্য সঙ্গীকে ১:১৪ বলা হয়। যেমন 
পবিত্র কুরআনে এসেছে ১৮5 فَهُوَ لَه‎ 30০25 2০৪ 
আর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ৫7 6: 552 295 
عَم‎ ৯৩৫৭ 57 35225 অৰ্থাৎ, মীকাত হতে একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা 
উভয়টি সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 
কাণয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকারের ভাষায়- 
-১৯৩৮৮০০১১৯৩ 0৪ EE 26511 955 ৫5515, 
এ হজ্জের হাজীকে ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে- 


LE ls ৩10০৫ BEAN 6 59155115111 
তম হজ্জের বর্ণনা : ইসলামী শরীয়ত উপরিউক্ত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে 
সাওয়াবের দিক থেকে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 


১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সর্বোত্তম 
হজ্জ হলো হজ্জে ইফরাদ, এরপর UTE, অতঃপর কেরান। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) -. ৯৫১ 


ক. নকলী দলীল : ১. আল কুরআনে এসেছে- 
SE ELE وله عَلَى الئاس حِعٌ الْبَيْتِ من‎ 
এ আয়াতে শুধু হজ্জ তথা ১153] ₹১-এর কথাই বলা হয়েছে। 
২. হাদীসে এসেছে- (585 ৮15 اهَل‎ 345015215৫0 (رض)‎ 28৮5 عَنْ‎ ١ 
8১055501555 4 ০1৮4 ৮5৭ 
8555 ৮৯1০৭ (১:০0 َع إن عُمَر ررض ئه عَلَيْهِ‎ ٣ 
খ. আকলী দলীল : আকলী দলীল হিসেবে তারা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম 
বিধায় এটা অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায়। সুতরাং হজ্জে ইফরাদই সর্বোত্তম | 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, হজ্জে তামাত্ন হলো সর্বোত্তম, 
অতঃপর ইফরাদ, এরপর কেরান। 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান'আগ্লাহর বাণী- 
১৪৮৫ َر مِنَ‎ FT EMG ESS َمَنْ‎ 
২. মহানবী (স)-এর বাণী- 
مَعَة۔‎ ৮৩০৯) 205০5 655 ০০) SUG ۱ 
ES AAG NES GF ০98855655০০ FE pAb ۲ 
২25505৮550৮) 8১০80 6555 00 عِمْرَانَ (رض)‎ ৯০ ٣ 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- (4.3 ১343 $45; এ নীতির 
ভিত্তিতে তামাত্ হলো TIT | সুতরাং সর্বোত্তম ١ 
ও আৱ مرا یرتا‎ ইমাম আযম আবু (র)-এর মতে, হজ্জে কেরান 
| এরপর তামাতু, তারপর ইফরাদ। 
ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 441 $$ Ea توا‎ 
অর আয়াতে হজ্জ ও ওরা করে বলা হয়েছে, যা হজ্জে কেরান। 
২. রাসূল (স)-এর বাণী- 
لَهُمَا‎ ৩0০5 Allg 60 055 (ص)‎ 70 01০০) Bt ২০7 
1৯15 طَوَافًا‎ 
2০ سقفت الهدى‎ ol 139] فِْ حَجَّة‎ 00503605205 EB 2 
খ. আকলী দলীল : কেরান হজ্জ কষ্টসাধ্য, আর ইবাদতে যত বেশি কষ্ট তত 
বেশি সাওয়াব। রাসূল (স) বলেছেন- ১ 055৭ 4:৯৮ তিনি আরো 
বলেন- ৯:১2 15311 إن‎ সুতরাং কেরান হজ্জই সর্বোত্তম। 


শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর ; ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 
প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 


১. উল্লিখিত হাদীসে إفراد‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হজ্জ ফর্য হওয়ার পর রাসূল (স) মাত্র একবার 
হজ্জ করেছেন। 
২. £2৮ 55% দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে হজ্জের বৈধতাকে বোঝানো হয়েছে। 


৩. এর অর্থ রাসূল (স) হজ্জের কার্যাবলি স্বতন্ত্রভাবে আদায় করেছেন। মূলত তিনি قران‎ 


আদায় করেছিলেন। 


আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের TOT বলা হয়- 
১. উল্লিখিত হাদীসসমূহে مم‎ শব্দ দ্বারা এর আভিধানিক অর্থ “উপভোগ' উদ্দেশ্য, 


হজ্জে তামাত্ব নয়। 


৯৫২ Garona কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ور‎ 


২. হাদীসে রাসূল (স) হচ্ছে وات‎ আদায় করেছেন তা বলা হয়েছে, কিন্তু £5 -বে 
সর্বোত্তম বলা হয়নি। 

৩. প্রাচীনকালে ja বোঝাতে مت‎ ব্যবহার করা হতো। 

সিদ্ধান্ত : হজ্জে কেরানই সর্বোত্তম । কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে হয়ে থাকে | 
০1190131451 30650 ৮৫ (5 ৬০ مَوَاقِيْتَ‎ ই 209 08০1 » 

৮ প্রশ্ন : ৮। হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা দাও। অতঃপর হজ্জের ধর্মীয় এবং পার্থিব 

উপকারিতাসমূহ লিপিবদ্ধ কর । 

উত্তর।। হজ্জের মীকাতসমূহ : যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহুরাম 

বাধতে হয়, তাকে মীকাত বলে। তবে হজ্জ ও ওমরায় গমনেচ্ছুদের আবাসস্থলের ভিন্নতা 


ক. বহিরাগতদের খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত, গ: মক্কাবাসীর মীকাত। 


ক. বহিরাগতদের : বহিরাগত তথা মীকাতসমূহের সীমানার বাইরের লোকদের 
জন্য রয়েছে ৫টি মীকাত। যথা- 

১. الْحُلَيْفَة‎ ১১ ফেল হুলাইফা) : এটা মদিনাবাসী এবং এ পথে আগত লোকদের 
মীকাত। বর্তমানে এটা على‎ 5 নামে প্রসিদ্ধ। এটা, মদিনা হতে পাচ কি.মি. 
দক্ষিণে অবস্থিত। 

২. دات عرق‎ (যাতু ইরক) : এটা ইরাকের অধিবাসী এবং ইরাক, হয়ে আগত 
হাজীদের মীকাত । এটা হেরেম শরীফ হতে পশ্চিমে অবস্থিত। 

৩. ২৪১৯] (জুহ্‌ফা) : এটা সিরিয়াবাসী এবং এ.পথে আগমনকারীদের মীকাত | 
এটা রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম | 

৪. الْمَنَازِلٍ‎ ১১3 কোরনুল মানাধিল) : এটা নজদের অধিবাসী ও এ পথে আগতদের 
মীকাত | এটা বকা হতে شر پاچ‎ 

¢. يَلَمْلَمْ‎ (ইয়ালামলাম):: এটা ইয়েমেনরামী ও এ পথে আগত এবং বাংলাদেশ, 
তর পাতি কাম কা পাহারা 

খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত : ای سان‎ ক কিন্তু মক্কার 
বাইরের অধিবাসী হাজীদের মীকাত হলো ৭ তথা হেরেমের বহি; 
গ. মক্কাবাসীর মীকাত : মকাবাসীর হচ্ছের কাত হলো হেরেম শরীফ, আর ওমরার 

মীকাত হলো fF ۱ 

উল্লেখ্য, যদি কোনো ব্যক্ত হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে, তবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত 
নির্ধারিত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। কেননা রাসূল সে) বলেছেন- 

-০০৯১৬ لا تَجَاورُوا الْمِيْقَاتَ إلا‎ 
হজ্জের ধর্মীয় উপকারিতা : সির তর صا‎ বিল كرون ارات‎ 
১. হজ্জ মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের. বন্ধে বলিয়ান হওয়ার প্রেরণা 
২. শাহানশাহের কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠ, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব চার অল্দালনের 

দিকনির্দেশক হচ্ছে ي١‎ 

৩. হজ্জ ইসলামী উম্মার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। 
হজ্জ পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী খেলফিত রাষ্ট্র কায়েমের পথে অনুপ্রেরণা যোগায় | 
৫. عد سدم تمتك‎ এ- را‎ _বতিহাসিক es কার্মাহলি 
সমাপনের মাধ্যমে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি হয় 

আহ তায়ালা হাদি TET 

- ros مَنَافِمَ لَّهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله‎ 1১552 I 


০০ 


ল সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ e ES 


৬. আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করা ।- 

৭. বিশ্বমুসলিমের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে তোলা । , 

৮. বান্দার হৃদয় থেকে সকল প্রকার কালিমা বিদূরিত করা | 

৯. হজ্জের উসিলায় পরকালে ব্যবস্থা করা। 

১০. বান্দার অন্তরে তাকওয়া 0 বর 5 3 
৪৯ 7 লোভ লালসা, গোত্র বর্ণের সীমারেখার এক 


১২. যথাযথভাবে হজ্জ পালিত হলে বান্দার সকল গুনাহ মাফ করে দেন। 

১৩. হজ্জ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও সুদৃঢ় করে। 

১৪. ৷ ৩৯ 3111 £514 এ বাণীর বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করা। 

হজ্জের পার্থিব উপকারিতা : হজ্জ প্রবর্তনের মৃধ্যে অনেক পার্থিব উপকারিতা নিহিত। যেমন- 

১. গোটা মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ্জ | 

২. পারস্পরিক পরিচিতি লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ | 

৩. এতে একজন অন্যজনের সমস্যা বুঝতে পারে এবং এর সমাধান কী তাও চিন্তা করতে পারে। 

৪. হজ্জ সমগ্র মুসলমানদের রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতা 
ভুলে হওয়ার পথনির্দেশ করে ٠ 

¢. ۹۳۹۷8۲۳۳ (World brotherhood) হজ্জেরই এক মহান শিক্ষা । যেমন আল্লাহ তায়ালা 
ইরশাদ করেন- 
১২৯০5 IE مِنْ‎ Gls pala I رِجَالا وَعَلى‎ UU ৬৯09১৯0০১১৪ 

৬. ইসলামী ভ্রাতৃতৃকে সম্প্রসারিত করা। 


১০. 57519 1 
3১০৬০০১১১১৮) 042 ১509 السُوالٌ‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৯1১১১: ৮০ সম্পর্কে মুহাদিসীনের TET উল্লেখ কর। 
উত্তর।। ১$:: (০ সম্পর্কে অভিমত : ১5১% (৯-এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
কলুষমুক্ত, মাকবুল তথা গ্রহণযোগ্য হজ্জ। তবে পরিভাষায় ১3১: ০ সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণ 
বিভিন্ন বক্তব্য প্রদান করেছেন। নিম্নে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রদত্ত হলো- 
১. ইবনে খালুবিয়ার অভিমত : ইবনে খালুবিয়া (র)- এর মতে- ৮ $% 55515 ৮০ 
0585 অর্থাৎ, ১3: ৮৯ হলো 3:৯০ ৫০ তথা গৃহীত হজ্জ। , 
২. নবুৰীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র)-এর মতে- الزن لا تيا م‎ 8৩ هو‎ 
{$3 অর্থাৎ, এটা এমন হজ্জ যার সাথে কোনো পাপ মিশ্রিত হয়নি। 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, হজ্জকারী ব্যক্তির অবস্থা যদি হজ্জ করার 
পূর্বের অবস্থার চেয়ে ভালো হয়, তাহলে তাকে ১১১ ৮ বলে | 
৪. আহমদ ও হাকেমের অভিমত : ইমাম আহমদ ও হাকেম ری‎ হযরত জাবের (রা) 
থেকে হাদীস বর্ণনা করেন 
0১2০20050০0 PULL ج قال‎ ০৯1 5410 رَسُوْلَ‎ IG 
অর্থাৎ, সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! ১5: > কোনটি? 
তখন রাসূল (স) বললেন, হজ্জের পরে দরিদ্রকে খাদ্য দান করলে এবং সালামের 
ব্যাপক প্রচলন করলে, তাকে ১১: £ বলা হবে ١ অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে, 


৯৫৪ دوجو کی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


মিরা‏ فنص কি‏ وو قد 
খাদ্য দান করেন এবং সকলকে সালাম প্রদান করা শুরু করে দেন, তাহলে বোঝা‏ 
যাবে, তার হজ্জটি গৃহীত হজ্জের অন্তর্ভুক্ত |‏ 

৫. হাফেয FATEH অভিমত : হাফেয নৃরুদ্দীন (র) ১14১ {29 নামক গ্রন্থে 
33447155615 sis الله‎ তা AU (رض) قِيْلَ‎ ১ ৬ 

Libs 604০0 01006415215 অৰ্থাৎ, হযরত জাবের (রা) থেকে‏ الْكَلَا 
লে জি‏ 
দরিদ্রদেরকে খাদ্য খাওয়ানো এবং উত্তম কথা বলা।‏ 

৬. ইবনুল আরাবীর অভিমত : আল্লামা ইবনুল আরাবী (র)-এর মতে, যে হজ্জের পর 
,কোনো গুনাহের কাজ হয় না, তাকে ১১১: ৮ বলে। যেমন নবী করীম (স) 
বলেছেন- وَلَمْ بشئڑ‎ ৬১১5715৩21৫ ৬০ অত্র বাক্যে হজ্জ করার সময় 
যারা স্ত্রীসহবাসসহ অন্য কোনো বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কাজ করে না, তাদের হজ্জই 
গ্রহণযোগ্য বলা হয়েছে। 

৭. কুরতুবীর অভিমত : আল্লামা কুরতুবী (র) বলেন, যে হজ্জে আল্লাহ ও তার রাসূল (স)- 
এর নির্দেশ মোতাবেক যাবতীয় ফরয, ওয়াজিব ও অন্যান্য বিধান যথাযথভাবে পালিত 
হয়েছে, তা ১১১০ 2 

৮. তীবীর অভিমত : আল্লামা তীবী (র) বলেছেন_ ৬) 3 ১35০1 ৬২২০ 
LEE ما‎ 509৯ 50৮১16534৯0 40 ৯০৯৪ الانيَانْ‎ 3:১০ 
অর্থাৎ, ১3১ ₹৯-এর নিদর্শন হলো, হজ্জের সকল, রোকন ও ওয়াজিব বিশুদ্ধ 
নিয়তের সাথে আদায় করা এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে দূরে থাকা। 

৯. হাসান বসরীর অভিমত : হযরত হাসান বসরী (র)-কে ১১১১5 ৬৯ সম্পর্কে জিজ্ঞেস 
করা হলে তিনি বলেছেন- فِى الْأخِرّة‎ 0510850০৪19 (৯১৫ টা অৰ্থাৎ, 
দুনিয়াকে ত্যাগ করার মানসিকতা এবং আখেরাতকে লাভ করার আগ্রহসহ হজ্জ থেকে 
ফিরতে পারলে, সে হজ্জকে ১১১: ৮ বলা হবে। f 

সর্বোপরি বলা যায় ১: ০5 3 হজ্জকে বলে, যার সকল বিধিবিধান সঠিকভাবে আদায় 

করা হয়েছে। যেভাবে আল্লাহ ও তার রাসূল (স) আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। 
 ئيالئمالا الْعَالم‎ ESN বিএ LAST: (0) UG ۹ 

» প্রশ্ন : ১০। ইসলামী বিশ্বে হজ্জের গুরুতৃ সম্পর্কে লেখ। 

উত্তর।| ইসলামী বিশ্বে হজ্জের গুরুত্ব : হযরত ইবরাহীম (আ) কর্তৃক কাবাগৃহ 

পুনঃনির্মাণের পর তর স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রথম হজ্জ প্রথার 

প্রচলন করেন। তিনি ইবরাহীম (আ)-কে নির্দেশ দিলেন_ 1 ৷ بی‎ ১3; 

ইসলামী বিশ্বে হজ্জের গুরুতৃ সুদূরপ্রসারী ۱ যেমন- 

ক. ধর্মীয় গুরুতৃ : হজ্জের ধর্মীয় چجو‎ অনেক | جم‎ 
১. বিশ্বমুসলিম আল্লাহর নির্দেশ হজ্জ পালনে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হয়। যেমন আল্লাহ 

তায়ালার বাণী- مَن اسْنَطَاع إلَيْهِ سَبِيْلًا‎ ies ১0৪15 5119 
২. মারার শসার মতে বাচা রি পির 

. শাহানশাহের কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমতৃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 

'দিকনির্দেশক হচ্ছে হজ্জ। 

৪. হজ্জ বিশ্বমুসলিম উম্মার হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। 

হজ্জ পৃথিবীতে ইসলামের দাওয়াত দানের অনুপ্রেরণা যোগায় | 
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৬. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর এঁতিহাসিক কার্যাবলি 
সমাপনের মাধ্যমে বিশ্বমুসলিমের মাঝে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। আল্লাহ, তায়ালা 
ইরশাদ করেছেন- ১৮৮1: 204০9 مَنَافِمَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسم الله‎ 3p 

৭. হজ্জ বিশ্বমুসলিমের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে। 

৮. বিশ্বে মানবরচিত মতবাদের সামনে 1% ৮৯ الله‎ {41 এ বাণীর বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করে। 

খ. সামাজিক গুরুতৃ : হজ্জের সামাজিক গুরুতৃও রয়েছে। যেমন- 


| দেয়! 82 £ 1 2 প্‌ 2 73 3 ৬ তু 
১১০৫৪ گل‎ ৩5 CSU pala YS رجالا وَعَلى‎ 9215 ৮৯10 قِى النّاس‎ ৩১ 
৬. লা 

৭. বিশ্বমুসলিমের মাঝে সংস্কৃতি বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি করে। 
৮. এক্যের ভিত্তি সুদৃঢ় করে ١ 
৯. হজ্জের মাধ্যমে সামাজিক শিক্ষা পাওয়া যায়। 


" যায় হজ্জের এই মহাসম্মিলনে। : 
৭. হজ্জ হাজীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত করে। ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক 
অবস্থান, রীতিনীতি, জলবায়ু ও আচার আচরণ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে ইসলামী 


সংঘ বা সংস্থা গঠন করতে পারে। 
ঘ. অর্থনৈতিক গুরুতৃ : হজ্জের ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক গুরুত্বের পাশাপাশি 
ইসলামী বিশ্বে হজ্জের অর্থনৈতিক erye অপরিসীম এবং । হজ্জ 
সম্পাদনের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। আর আল্লাহর এ বিশেষ পালনে 


সম্পদ ব্যয়ে আর্থিকভাবে বান্দাকে পরীক্ষা করা হয়। বিশ্বঅর্থনী,তর মন্দাভাব 
দূরীকরণের জন্য নীতিনির্ধারকগণ একত্রিত হয়ে সুষম অর্থনৈতিক আই ; প্রণয়ন করতে 
সক্ষম হন। বিশ্বের দরিদ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীর মাঝে অর্থনৈতিক সফোগিতা প্রদানে 
হজ্জ বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে | 

EY عَلَى الكّوَاخِى؟‎ 01380 ০৫5 LPG ৮৭195: )1١( 06 ۹ 

» প্রশ্ন: ১১। হজ্জ কি তাৎক্ষণিক ওয়াজিব নাকি বিলম্বের অবকাশ রয়েছে? বর্ণনা কর। 
[কা.প. ২০১৯] 

উত্তর । | তাৎক্ষণিক না বিলম্বের অবকাশের সাথে ওয়াজিব : মহান আল্লাহ বলেন- 5 
৯5521165255 الْبَيْتِ‎ ৮৯১০ عَلی‎ 915, 


৯৫৬ رت" ہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


এ ঘোষণানুযায়ী সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য পোষণ করেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর 
জীবনে একবার হজ্জ ফরয, কিন্তু কারো ওপর হজ্জ ফরয হওয়ার পর তা আদায় করা 
তাৎক্ষণিক ওয়াজিব না বিলম্বের অবকাশ রয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন_ 

১. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মুহাম্মদ ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, হজ্জ 

31951015 তথা বিলম্বের অবকাশসহ ওয়াজিব | 

দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 411 $5 ৫111১ 

হজ্জ পালন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা সক্ষম মুসলমানদের নির্দেশ দিয়েছেন। 

তবে ৫21|1১/ হলো 5174 ১০) যা তাৎক্ষণিক পালন করা ফরয নয়। 

খ. হজ্জ ষষ্ঠ বা নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। আর রাসূল (স) হজ্জ আদায় করেছেন 
দশম হিজরীতে | যদি তাৎক্ষণিকভাবে পালনীয় হতো, তাহলে রাসূল (স) বিলম্বে 
হজ্জ আদায় করলেন কেন? 

গ. সালাতকে যেভাবে শেষ ওয়াক্ত পর্যন্ত বিলম্ব করা যায়, তেমনি হজ্জকেও বিলম্ব করা যাবে। 

২. মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও আবু ইউসুফ 

(র)-এর মতে, হজ্জ الْفَوْرٍ‎ ৮1 তথা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় করা ফরয | 

দলীল : ক. মহানবী (স)-এর বাণী- 3+1$ £511 310 من‎ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি 

হজ্জের ইচ্ছা করবে সে যেন তাড়াতাড়ি করে। 

খ. জীবনের কোনো নিশ্চয়তা নেই। তাই তাৎক্ষণিকভাবে হজ্জ আদায় করতে হবে | 
আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ক. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর পেশকৃত হাদীসের জবাবে 
বলা হয়, এখানে আদেশসূচক ক্রিয়া (/541$)-টি -,১$-এর জন্য নয়; বরং 
৯৮:৯:4|-এর জন্য ۱ তাই তাড়াতাড়ি আদায় করা মুস্তাহাব, ওয়াজিব নয়। » 

খ. জীবনের অনিশ্চয়তার অজুহাতে হজ্জকে তাৎক্ষণিক ফরয বলা যায় না; বরং উত্তম বলা যেতে পারে। 
মতভেদের ভিত্তি : হজ্জ তাৎক্ষণিক ফরয নাকি বিলম্বের অবকাশসহ ফরয, এ নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে যে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে তার ভিত্তি হলো হজ্জ ফরযের ঘোষণা- bl 
£2 আয়াতের 1১51 আমরটি নিয়ে। এখানে আমরটি হলো ১47 ১৯ আর ১ 
315-এর চাহিদা হলো তাৎক্ষণিক ও বিলম্ব উভয়টি। সুতরাং ইমাম মালেক, আহমদ, 
আবু ইউসুফ (র) প্রমুখ তাৎক্ষণিক ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু 
হানীফা, শাফেয়ী, মুহাম্মদ (র) বিলম্বে ফরয অর্থ গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মতভেদের ভিত্তি 
হলো 31০ ১-এর চাহিদা নিয়ে। 
তবে শরহে বেকায়া গ্রস্থকারের মতে, ওলামায়ে মুতায়াখখিরীনের এ ধারণা FFT | কেননা 
ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) উভয়ের মতেই 1: ১ তাৎক্ষণিক পালনীয় নয়। 
ইমাম আবু ইউসুফ রে) তাৎক্ষণিক ফরয এজন্য বলেছেন, যেন এটা অনাদায়ি থেকে না 
যায়। তার মতে, কেউ যদি তাৎক্ষণিক আদায় না করে পরবর্তীতে আদায় করে, তাহলেও 
আদায় হয়ে যাবে, কাযা হবে না। তবে এজন্য সে গুনাহগার হবে | 
আর ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, অনাদায়ি থাকার আশঙ্কা না থাকলে বিলম্বে আদায় 
করলে কোনো গুনাহ হবে না। 
মতভেদের ফলাফল : উপরিউক্ত মতভেদের ভিত্তিতে আমরা যে ফলাফল পাই, তা হলো- 
১. বিলম্বে হজ্জ আদায় করলে ইমাম আবু ইউসূফ, মালেক ও আহমদ (র)-এব মতে গুনাহগার 
হবে পক্ষান্তরে ওলামায়ে আহনাফ, শাফেয়ী ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে গুনাহগার হবে না। 
২, হজ্জ আদায় না করে মারা গেণে স্কল ইমামের একমত্যে গুনাহগার হবে। 
রি TT যায়, হজ্জ আল্লাহর নৈকট্য লাভের অন্যতম সেতুবন্ধন। এটা বিলম্বের 
অবকাশসহ ফরয, তবে তাড়াতাড়ি আদায় করাই ঈমানের একান্ত দাবি। কেননা জীবনের 
কোনো নিশ্চয়তা নেই। আর অনাদায়ি অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) اليك‎ ৯৫৭ 
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৮” প্রশ্ন : ১২। হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী লেখ। 

BEF | | হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে , উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর (রা)। মাতার নাম 
উম্মে রূমান। উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : রানার হর عياف بحي ا‎ 
বছর তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হখরত খাদীজার ইন্তেকালের পর দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান | 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল 
. সে) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। 
উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর স্বপ্নদৃষ্ট পত্রী। বর্ণিত আছে, এক সমন্ধ হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 


‘বালিকা আপনার স্ত্রী হবেন। (স) বলেন, আয়েশা (রা) যখন 
يو ليلذ‎ ee তুলে দেখি, এ হলো আমার সেই 
|| 


8. وهام‎ : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন নজিরবিহীন। কুরআন 
হাদীসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন 
মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় | প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল | 

৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 

নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
ঘোধণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. ০১৪] £5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. 51 25 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর ۱ মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন | 

৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ | তিনি রাসূল 
(স) থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে 
সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রময়ান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। | 

১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় ١ 


৬৮০55১৩৩৬৮৩ 
অধ্যায় : মীকাতের বাইরে অবস্থানকারীদের ইহরামস্থল 
وو سوا سیت‎ 


উল লি? ২০৭] 


لی و ی ی و انیو CIEE‏ و 
SHB LE BILE LST ISIS‏ 

sid 
0০৯১১ ০১০ ১৫65 LETTS FETS کا مَعْنَى‎ 
وَالْعُمْرَة۔‎ El ERE TERE 58১৮1 85508 
৭০০) ৮9 مِنْ ذى الَحُلَيْفَةٍ اَحْرَمَ‎ 0০5 ভা ৬০ 
২2৮০0 15৯১০১১1৬০৭ চাক sats 
مَك بِغَيْرٍ ِخْرَامِ؟‎ SY هَلْ يَجُوْرُ تَجَاورُ الْمِيْفَاتِ‎ 
9৬055 الْمِيْقَاتَ ام‎ Se TAMAS - 
5০১৫১ Nis وَلاَئْلِ‎ Ks آهل‎ ০১৪৩৯ ما‎ 4 
as عُلَيْهِ السَلامُ "من کان بر لغ‎ 15505 

চু ۱۸۹ 1 উত্তর 


€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসপ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ৫ 
5ك الْمَنَاسِك‎ অন্তর্গত ০১31 33504 ৬৪ مُهل‎ 2৮ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে হজ্জগামী হাজীগণকে পবিত্র নগরী মক্কায় 
প্রবেশের প্রাক্কালে যেসর স্থান থেকে ইহরাম বেঁধে প্রবেশ করতে হবে, আলোচ্য 
হাদীসে রাসূল (স) সে স্থানগুলো নির্ধারণ করে দিয়েছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদিনাবাসীদের জন্য যুল হোলায়ফা, শাম বা 
সিরিয়াবাসীর জন্য জুহফা, ইয়েমেনবাসীদের জন্য ইয়ালামলাম এবং নজদবাসীদের 

" জন্য কারনুল মানাধিলকে হজ্জ ও ওমরা পালনের ক্ষেত্রে মীকাত তথা ইহরাম বাধার 
স্থান হিসেবে নির্ধারণ করেছেন। 

এ স্থানগুলো স্থানীয় এবং এ সকল লোকদের জন্য মীকাত, যারা হজ্জ ও. ওমরার 
"নিয়তে সে সকল স্থান হয়ে মক্কায় আগমন করে | (অর্থাৎ এ স্থানগুলো উক্ত স্থানের 
অধিবাসীদের জন্য যেমন মীকাত, যে সকল লোক এ স্থানের অধিবাসী নয়, 
কিন্তু হজ্জ ও ওমরা পালনের জন্য এ স্থানের ওপর দিয়ে অতিক্রম করবে, তাদের 
জন্যও তেমনি মীকাত)। আর যারা মীকাতগুলোর অভ্যন্তরে বসবাস করে তাদের নিজ 


স্বর. 2, 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৫৯‏ ور 


নিজ বাসস্থানই তাদের মীকাত। ক্রমান্বয়ে নিকটবর্তী লোকেরা স্ব স্ব 
বাসস্থান থেকেই ইহরাম বাধবে এমনকি মক্কাবাসীগণ ইহরাম বাধবে মক্কা হতেই। 

* সমাপনী : রাসূল (স) কর্তৃক নির্ধারিত উল্লিখিত মীকাতগুলোই হচ্ছে উক্ত অধিবাসীদের 
মীকাত, যেখানে ইহরাম বেঁধে পবিত্র মক্কা নগরীতে প্রবেশ করতে হয়। 


O সংকট ۳٣× 
1৮০] ০৯১০১০১৫৪৫1 24 ৬৮০১৪ 5১০04 ۹ 
» প্রশ্ন: জাল পু কে 
ফরয হয়? 
উত্তর ١ ١ وه حي‎ শাব্দিক গঠন পদ্ধতি : 2% শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। যথা- 
১. 0 বর্ণে যবরযোগে ৫1, ২. বর্ণে যেরযোগে ৫৯ 
ع‎ বৰ্ণে যবর দিয়ে 64 শব্দটি ہے‎ এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসে.ছ- 
১১১১০ 5451 621 আর ০ বর্ণে যের দিয়ে ৫৯1 শব্দটি +-:./-এর অর্থে ব্যবহার 
হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- Lc SUES الاش جالبد من‎ 4595 
ˆ ছ-এর আভিধানিক অর্থ : :=-এর অর্থ হলো- 
.د‎ ৬০1 তথা ইচ্ছা করা। ২. 5/5) তথা সংকল্প করা ۱۰. 
৩. £50511 তথা সাক্ষাৎ করা ۱ 
8. ১০১5 ৮11১০৫ তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 
3 নিহায়া eee মতে- £৬১ 38 ০) ১2০% অর্থাৎ, যে কোনো > বা কাজের 
ইচ্ছা করা। 
. আল ফাতহ গ্রস্থকারের ভাষায় إلى شىء‎ SUN; ১২] অৰ্থাৎ, যে 
১৮১১৮০১৬০৮৫ ا‎ 
৭. আযহারী (র) বলেন- 13319 £54341 54 অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 
৬৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 
মন্তব্য নিম্নরূপ- - 
১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সম্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ০১৩ ৩১ ১০৬:৯১০ pls 0০ ৬১ ৮৭ 
১৮০3০ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ TT | 
৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- على‎ 71৯11০21180 الْقَصنْهُ إلى‎ 5 পু 
 ٍصْوُصْخَم‎ 52০ bd مَخْصُوْصَة‎ JUG 4৮% وجه‎ অর্থাৎ, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর 
যেয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করাকে جع‎ বলা হয়। 
৪. 777 0 قَصِدْدُ الْبَيْت الْحَرَامٍ‎ ga ৬৯] 
টা الله تحالی‎ ۹۹۹ মহান 0 
নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কাধ সম্পর করার নিয়ত বয়লার 
১০০৭৯ 


লে 


৯৬০ ومصو دجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব هس‎ 


৫. কানযুদ দাকায়েক প্রপেতার মতে- ১১5 سم ہے ا‎ 
- Lol. ১0550 ১৮০১০ ১১৮৮ موص‎ অর্থাৎ, 68۵8 সময়ে, 
নির্ধারিত স্থানে, স্থিরকৃত পন্থায়, নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে। 

৬. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকারের মতে- 2120 4211 593 إلى‎ ১৮৪] هو‎ EST 
০৬৭১ ০3৮৯১০৬১০95 ৩১ 3০৬৮৮১50099 03৮6 2৯3 على‎ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান প্রদর্শনার্থে 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ বলে-। 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ০11১১১০১1৩০ Pel فِئْ‎ Mail مُوَ‎ 
- SU ঠা 4১০ ০০৭ ০১০ অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
বায়তুপ্লাহ শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে |, 

৮. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- ১৮705 ৪5৭21 এ! ১2০৪1 5 অর্থাৎ, ইসলামের 
এক.বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায় 

পপ ৮১16০১50205 

১০. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- AA PEON Lai AEC 

{545% 5,531 অৰ্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে 
হজ্জ বলে। 

উপরিউক্ত সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 

থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই | সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 

লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 

হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 

5 عَلَى الاس جج الْبَيْتِ مَن ELE‏ سَبِيْلاِ 
]| ب الله 5 ترفن 05012 7620 আর হাদীসে এসেছে-1548‏ 

হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এঁতিহাসিকদের মাঝে বিরাট 

মতানৈক্য রয়েছে। নিম্নে বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা TÎ | যেমন- 

১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মন্কাতেই হজ্জ ফরয হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আল্লামা - 
ওয়াকেদী রে) হযরত যিমাম ইবনে সালাবার হাদীস ঘারা তা প্রমাণ করেন। 

৩. আল্লামা রাফেয়ী (র) বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 

8. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 

৫. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এঁতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 
ফরয হওয়ার সময়কাল এনে করেন, তারা 41] £55 (5 1১ আয়াতটি 
অবতীর্ণের' প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়। যেমন পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ক) دی مہ مو لا‎ 

আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল 

সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে 6%] ایز‎ করে E পালনের 

জন্য পাঠান'এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন | 
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শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৯৬১ 


BAU مَوَاقِيْتَ الْحَعٌّ‎ ১5105 الْمِيْقَات؟‎ ৮০৮5 0550) 0৬] ۹ 
۶م‎ প্রশ্ন : ২। و1 مِيْقَات‎ অর্থ কী? অতঃপর হজ্জ ও ওমরার মীকাতসমূহের বর্ণনা he | 
উত্তর ।। ০৪:০-এর আভিধানিক অর্থ : ০.2: শব্দটি = 5) মূলধাতু থেকে নির্গত। 
এটাঁ একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ০315; মূল অক্ষর ۔ ت‎ ও و۔‎ জিনসে 91 :گال‎ 
এর অর্থ হচ্ছে- 

১. ১5] তথা সময় ۱ যেমন এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 

إن الصّلوة كَانَتْ عَلَى ULES 9১১১৮]‏ 555 

২. ১১৩] তথা প্রতিশ্রুতি | যেমন এ অর্থে কুরআনে এসেছে- كان مِيْقَانًا‎ ০3 (350) 

৩. 2550 94] তথা নিৰ্দিষ্ট স্থান। আর এ অর্থেই এখানে ০৫: শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। ۔‎ 

পারিতাঁষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 34 SL $% ৩৪]‏ 4# مِيْقَات 

 ماَرْحِإ ولا يَجُوْدُ 53050 25 بِقَیْر‎ 86০5113৮৯11 ০৬০১৫ 533 অৰ্থাৎ, 

যাকাত বলা হুর এমন স্থানকে বেখান থৈকে মানুষ হজ কিংবা হার বাবে 
এবং সে স্থানটি ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা যায় না। 

২. প্রখ্যাত ফিকহ শান্ত্রবিদগণের মতে- مِنْهًا مَنْ‎ 2১৯৫ তা ৮5 ৫৯ ০৩৫০] 
- وَالْعُمْرَةٌ‎ £20 ১১2 অর্থাৎ, হজ্জ ও. ওমরার সংকল্পকারী যে স্থানসমূহ হতে ইহরাম 
বাধে তাই মীকাত। . : 

৩. একদল আলেমের মতে মিকাত হলো- ১: 85095 لا يَجُوْرُ‎ 634 ৫১৯৬০ ৬১ 
-8১০ ৬3 ১১৫ ৬৪ عَلَى‎ 215৯ অর্থাৎ, মীকাত হলো এ স্থান, যা হজ্জ ও 
ওমরার সংকল্পকারীর জন্য ইহরাম ব্যতীত অতিক্রম করা বৈধ নয়। 

৪. কেউ কেউ বলেন, iis এমন একটি স্থানকে বলা হয়, যে স্থান থেকে ইহরাম বেধে 
হজ্জ কিংবা ওমরা পালনকারী মক্কায় প্রবেশ করে। 

৫. এক কথায়, যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম বাধতে হয়, 
তাকে মীকাত বলে | যেমন আল কুরআনুল কারীমে শব্দটির ব্যবহার এসেছে- 

js‏ جَاء مُؤسی لِمِیْقَاتِنًا۔ 
٢‏ إن SSE Eytan‏ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ 55 مَؤْقّوْنًا : 

হজ্জ ও ওমরার মীকাতসমূহ : যে সকল নির্দিষ্ট স্থান থেকে হজ্জ ও ওমরার জন্য ইহরাম 

বাধতে হয়, তাকে মীকাত বলে । তবে হজ্জ ও ওমরায় গমনেচ্ছুদের আবাসস্থলের ভিন্নতা 

অনুযায়ী মীকাতেরও ভিন্নতা রয়েছে । আর এ মীকাতসমূহ তিন ধরনের | যথা- 

ক. বহিরাগতদের মীকাত, খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত, গ. মন্কাবাসীর মীকাত। 

53 হজ্জের মীকাতসমূহের বর্ণনা পর্যায়ক্রমে উল্লেখ করা হলো- 

ক. বহিরাগতদের মীকাত : বহিরাগত তথা মীকাতসমূহের সীমানার বাইরের লোকদের 
জন্য রয়েছে ৫টি মীকাত | যথা- 

হোলায়ফা) : এটা মদিনাবাসী এবং এ পথে আগত লোকদের মীকাত।‏ ج) دو 83151 .د 
15,১ নামে প্রসিদ্ধ ١ এটা মদিনা হতে পাঁচ কি.মি. দক্ষিণে অবস্থিত।‏ 7 


বর্তমানে এটা 5 

(যাতু ইরক) : এটা ইরাকের অধিবাসী এবং ইরাক হয়ে আগত‏ دات عرق .د 
হাজীদের মীকাত ۱ এটা হেরেম শরীফ হতে পশ্চিমে অবস্থিত |‏ 

৩. ২৪:১1 (জুহ্‌ফা) : এটা সিরিয়াবাসী এবং এ পথে আগমনকারীদের মীকাত। 


এটা রাবাগ নামক স্থানের নিকটবর্তী একটি বিরান গ্রাম। 


৯৬২ ص وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


৪. 4১0০0 ০১৪ (কারনুল মানাধিল) : এটা নজদের অধিবাসী ও এ পথে আগতদের 
মীকাত। এটা মক্কা হতে উত্তর পূর্বে অবস্থিত। 

€. بتکم‎ হেয়ালামলাম) : এটা ইয়েমেনবাসী ও এ পথে আগত এবং বাংলাদেশ, 
ভারত ও পাকিস্তানিদের মীকাত। মলত ইয়ালামলাম একটি পাহাড়ের নাম। । 

খ. অভ্যন্তরীণ লোকদের মীকাত : মীকাতসমূহের ভিতরে বসবাস করে, কিন্তু মক্কার 
বাইরের অধিবাসী হাজীদের মীকাত হলো > তথা হেরেমের বহিরাঙ্গন। 

গ. মক্কাবাসীর মীকাত : মক্ধাবাসীর হজ্জের মীকাত হলো হেরেম শরীফ, আর ওমরার 
মীকাত হলো হিল্ল। 

উল্লেখ্য, যদি কোনো ব্যক্তি হজ্জ বা ওমরার নিয়ত করে, তবে তার জন্য ইহরাম ব্যতীত 

নির্ধারিত মীকাত অতিক্রম করা জায়েয নেই। কেননা রাসূল (স) বলেছেন_ 

لا تَجَاوَرُوا الْمِيْقَاتَ الا -১০১১০‏ 

byl (421508১2৮4৮, €) 0$5 ۹‏ (صي؟ ۔ 
يصن হোগার কোন ফল খেকে সদ দে) ইহরাম‏ لك সী‏ 

11 রাসূলের বাধার স্থল ; যুল হোলায়ফার কোন থেকে স) 

. ইহরাম বেঁধেছেন, قبت بوبنا‎ হা হু ০ 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, দু'রাকাত নামায আদায় করতঃ 

, ২8১10 مسجد ذى‎ থেকে রাসূল (স) ইহরাম বেঁধেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

LAN يعني‎ ১1০৭ إلا مِنْ عِنْدَ‎ ০০) NIA ما‎ GAL BULL 

২. رب ارت فيط شاب یکرت‎ ইবনে আব্বাস ও আনাস (রা)-এর মতে, 

মসজিদ থেকে বের হয়ে সাওয়ারীর উপর বসে ইহরাম বেঁধেছেন | 
: হযরত জাবের (রা)-এর মতে, বায়দা নামক স্থান হতে ইহরাম বেঁধেছেন। 
ای‎ যেমন তিনি বলেন- (5৯ عَنْ جَابِرٍ فَلَمَّا تی الْبَیْدَہ‎ 
সিদ্ধান্ত : আসল ব্যাপারটি হলো, যিনি যেখানে রাসূল (স)-কে Î পড়তে দেখেছেন 
চিনি লে লারা বহক দির হু সু হতেন তার এ নী রহ মতে 
হয়েছে। মূলত এক্ষেত্রে জমহুরের অভিমতটিই বিশুদ্ধ | 
الْمَوَاضيع لاحْزام آهل الْمَدِيْنَة؟‎ ০৬১ 5:09 IL « 

৯৯ ধন: ৪1 মদিনাবাসীর ইহরাম বীধার উম স্থান কোনটি? 

উত্তর ।। মদিনাবাসীর ইহরাম বাধার উত্তম স্থান : মদিনাবাসীদের ইহরাম বাধার উত্তম স্থান 

সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. whe, আতা ও কাতাদার অভিমত : ইমাম আওযায়ী, আতা ও কাতাদা (র)-এর 
মতে, যুল হোলায়ফার বায়দা নামক স্থান থেকে মদিনাবাসীর ইহরাম বাধা উত্তম | 
দলীল : তাদের দলীল হলো 21৪55218501 ৮5105 قَالَ‎ (০০) BE 

২. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর 
মতে, মদিনাবাসীর জন্য ২3:15 نی‎ ১৯ থেকে ইহরাম বাধা উত্তম | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

% عن ابن عباس 05 ভি BS‏ 8580 (ص) فِئ مستجد ذى ২8101‏ 
ডি HAG লাশ pia‏ 
০ এ‏ ائِنِ SAE‏ قال ما NIA‏ (ص) الا مِنْ عند ]28212101553 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৬৩ 


06৮ 4‏ )570 55555 الْمِيْقَات ০১৬১০‏ بِمَيْرٍ احْرَامٍ! 

৮ প্রশ্ন : ৫। ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশের জন্য মীকাত অতিক্রম করা জায়েয আছে কি? 

উত্তর। | ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের বিধান : ইহরাম ব্যতীত 

মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও যুহরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী (র) ও আহলে 
যাওয়াহেরের মতে, হজ্জ কিংবা ওমরা পালনেচ্ছুক TE ×× জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত 
অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। তবে হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত ব্যতীত অন্য 
কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে তার জন্য ইহরাম বাধতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ESN 60 554 ০৩ الاحْرَاِمُ بِمَنْ‎ SS (4 4305 قال‎ - 
৮৮১15 ০১৯০9 SA SH IG (5০ EEN (رض)‎ ১০৩০ عَنْ إن‎ .- 
KEEL لِمَنْ كان يُرِئْدُ الْحَعّ‎ CAE مِنْ‎ 
4125 Ks ০১) گا عَلَيْهِ 0300 553 يَوْمَ‎ ৬১০০ ১ وَفِئْ‎ ٣ 
09৯1১5735২9 

২. আবু হানীফা ও আহমদের অভিমত : ইমাম আৰু হানীফা; আহমদ, সুফিয়ান সাওরী 
ری‎ এবং জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, বহিরাগত লোকদের হজ্জ কিংবা ওমরার 
নিয়ত থাকুক আর নাই থাকুক সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় 
প্রবেশ করতে হবে ۱ কোনো অবস্থাতেই ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। . 

ক. নকলী দলীল: . 
pS كان وز اد الييْفات الا‎ (৫) 5215 Ba) polit ۔ عَنْ إن‎ ١ 

85 عَنْ أبى LN‏ رای ابِنَ nit‏ يرد bs‏ جَاورَ GEM SEL‏ 

খ. আকলী দলীল : পবিত্র মক্কা নগরীতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ প্রতিষ্ঠিত। যার প্রতি সম্মান 
প্রদর্শন করা বিশ্বমুসলিমের ঈমানী কর্তব্য | আর এজন্য সে নগরীতে প্রবেশ করার পূর্বে 
ইহরাম বাঁধা প্রয়োজন, চাই হজ্জ ও ওমরার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক। 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)সহ অন্যান্যের উপস্থাপিত দলীলের 

জবাবে হানাফীগণ বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত দলীলে- £১:11$ £24 ১5,4 3৫ ৮4 এটা রাবীর বর্ণনার বর্ধিত 
অংশ, তাই এটি মারফু নয়; বরং মাওকৃফ | 

২. হজ্জ ও ওমরা পালনে যার ইচ্ছা নেই তার ইহরাম বাধা ওয়াজিব নয়। এটা ₹১%5 
৮05 তথা ব্যতিক্রমধর্মী অর্থ। আমাদের মাযহাবে এটা গ্রহণীয় নয়। সুতরাং ইবনে 
আব্বাসের হাদীস আমাদের প্রতিকূলে নয়। 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (স) ইহরাম 
ব্যতীত মকায় প্রবেশ করেছেন। আর এ বিধানটি শুধু সে সময়ের জন্য এবং 
রাসূল (স)-এর জন্যই খাস ছিল, যা সবসময় সকলের জন্য ধর্তব্য নয়। কেননা 
তিনি বলেছেন- 

95545 لئ إلا سَاعَة مِنْ‎ ১৯৪ HG CLG SY ویو‎ 00 8৯ اه لم‎ 
ALDH حَرَامٌ 557 011 إلى‎ 
সুতরাং প্রমাণিত হলো, মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের জন্য সর্বাবস্থায় ইহরাম অত্যাবশ্যক | 


سأ ہا 
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১৮৯৪ ০৯; (১: ۹‏ مِنَ الْمِيْقَات ام مِنَ الْمَكَانِ؟ 
৮ প্রশ্ন: ৬। বাড়ি থেকে নাকি কাত থেকে ইহরাম বাধা উমা‏ 
উত্তর | ١ ইহরাম বাঁধার উত্তম স্থান : মীকাত থেকে ইহরাম বাধা উত্তম নাকি বাড়ি হতে, এ‏ 
বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন-‏ 
১. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক, হরি রর তত‏ 
মীকাত হতে ইহরাম বাধা উত্তম।‏ 
দলীল : তাদের দলীল হলো যেমন হাদীসে এসেছে_‏ 
JAY ভ SLANE SAN‏ 25370 5 الْحُلَيْقَة 
আলোচ্য হাদীসে বিভিন্ন রি জা‏ 
হয়েছে। সুতরাং উক্ত বিধান প্রমাণ করে, মীকাত থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম।‏ 
২. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও শাফেয়ী‏ 
(র)-এর মতে, বাড়ি হতে ইহরাম বাধা উত্তম |‏ - 
দলীল : তাদের দলীল হচেহ-‏ 
ক. উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা- :‏ 
إن رون الله رصم Ay ৩৭ ৬০৫৩‏ مِنْ sts‏ الْحُقَمّسِ UE‏ 
খ. আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনা-‏ 
2৮5 SIS 6 ৬৪‏ مِنَ ১৯:০০]‏ الآنُصى إلى الم ৮901.‏ عفر 
لَه ما ২6585‏ 41935 
গ. খ্যাতনামা সাহাবী যেমন- হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, ইবনে মাসউদ (রা)‏ 
প্রমুখ মীকাতের পূর্বেই ইহরাম বেঁধেছেন ۱‏ 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর উপস্থাপিত‏ 
১১১৭, 555 দ্বারা ইহরাম‏ 33:01 الخ দলীলের প্রত্যুত্তরে হানাফীগণ বলেন, হাদীসে‏ 
বাঁধার গান্তসীমা বোঝানো হয়েছে। এখান থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম; এরূপ বলা হয়নি,‏ 
তাই এর দ্বারা দলীল গ্রহণ ঠিক নয়; ব্যাং জা তুলা 2:0:77‏ 
সুতরাং প্রমাণিত হলো, বাড়ি থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম'।‏ 
400 : کا ০৯৫১১১১১১95 185059855০৯‏ 
৯ প্রশ্ন : ৭। মন্কাবাসী ও বাংলাদেশিদের মীকাত কোনটি?‏ . 
Bea | ৷ মক্কাবাসীর মীকাত : মক্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরার মীকাত নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে‏ 
মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-‏ 
৬24‏ سكن 42 ১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে- 29119 ৫০11‏ 
অর্থাৎ, মন্কাবাসীর হজ্জ ও ওমরা উভয়ের মীকাত হচ্ছে হেরেম শরীফ |‏ £15241 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস-‏ , 
এ ৩৪০50 5215 455‏ عَكّة 33148 85 
১, আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও অধিকাংশ ফকীহের মতে-‏ 
SEL‏ مَك ৯0‏ 55551550551 اليل 
শরীফ আর ওমরার মীকাত হচ্ছে‏ دی অর্থাৎ, মক্কাবাসীর হজ্জের মীকাত হচ্ছে‏ 
তানয়ীম নামক স্থান ও হেরেমের বহির্ভাগ |‏ 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৬৫ 


দলীল : হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 

১৯১90 مِنَّ‎ ৮০১০ 045 ১৮৮99 এ 5054 
বাংলাদেশিদের মীকাত : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) পীচটি অঞ্চলের লোকদের জন্য হজ্জ 
ও ওমরার ইহরাম বাধার নির্ধারিত স্থান তথা ১০ নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কিন্তু 
"বাংলাদেশসহ বিশ্বের অনেক দেশের লোকদের জন্য সরাসরি কোনো মীকাত নির্ধারণ 
করেননি, তবে তিনি মীকাত সম্পর্কে একটি মূলনীতি ঘোষণা করেছেন। আর তা হলো- 

 ٌنهِلْهَأِرْيَغ مِنْ‎ 5১15 آئی‎ ১415 ৮81 5%5 
রাসূল €স)-এর এ বাণী প্রমাণ করে যে, কোনো দেশের অধিবাসীগণ যে মীকাত দিয়ে 
হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কায় আগমন করবে, তাদের জন্য সেটিই মীকাত হবে | 
এ মূলনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশিদের মীকাত হলো ইয়ালামলাম পাহাড়ে। কেননা 
বাংলাদেশসহ এ উপমহাদেশের অধিবাসীগণ জেদ্দা অথবা এডেন বন্দর দিয়েই মক্কায় 
প্রবেশ করে। আর তাই তাদেরকে ইয়েমেনবাসীর মীকাত ইয়ালামলাম অতিক্রম করতে 
হয়। ইয়ালামলাম মক্কা থেকে ৩০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত | 

55416 65 95 كان‎ ban ILL 4215 20558555509 انان‎ 4 
م‎ প্রশ্ন : ৮। রাসূল (স)-এর বাণী £5415 611 53১? كَانَ‎ ৬-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর || وَالْعُمْرَةَ‎ €1 ১3১৫ 90 ৬-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী كَانَ‎ ৯ 
وَالْعُمْرَةٌ‎ 1 ৮০৫-এর মর্মার্থ হচ্ছে যে ব্যক্তি হজ্জ কিত্বা ওমরা পালনের ইচ্ছা 
করবে, তার জন্য মকায়, প্রবেশকালে ইহরাম বাধতে হবে | এর দ্বারা সুস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, 
"যারা হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত করবে, তাদের জন্য-নির্ধারিত মীকাত হতে ইহরাম বেঁধে . 
মক্কায় প্রবেশ করতে হবে ۱ আর যারা হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত করবে না, তারা নির্ধারিত 
মীকাত হতে ইহরাম বাধা ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ করন্তত পারবে | 
উল্লিখিত শেষাংশটিকেই ইমাম শাফেয়ী ری‎ নিজের মতের পক্ষে দলীল হিসেবে পেশ 
করেছেন। পক্ষান্তরে ইমাম আবু হানীফা ری‎ বলেছেন, কোনো ব্যক্তি হজ্জ কিংবা ওমরার 
নিয়ত না করলেও ইহরাম ব্যতিরেকে তার জন্য মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয হবে না। তিনি 
বলেন- وَالْعُسْرَةَ‎ £2 ১2১৫ 51 ৬৪ এটা বর্ণনাকারীর বর্ণিত অংশ; রাসূল (স)-এর 
উক্তি নয়। তাছাড়া রাসূল (স) নিজেই বলেছেন- (৮৯ ২৬ আরও 
অর্থাৎ, কেউ যেন ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম না করে। 
উল্লেখ্য, হজ্জ ও ওমরা করুক বা না করুক ইহরাম ব্যতীত মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। এ 
কথাই আলোচ্য হাদীসে সাধারণভাবে বলা হয়েছে। 
ইমাম শাফেয়ীর দলীলের পরিপ্রেক্ষিতে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্য হলো, হাদীস 
দ্বারা বোঝা যায়, হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্য থাকলে ইহরাম বেঁধে মক্কায় প্রবেশ করতে হবে; 
কিন্তু এ হাদীস ছারা তো এ কথা বোঝা যাচ্ছে না যে, হজ্জ ও ওমরার উদ্দেশ্য না থাকলে 
ইহরাম ছাড়া প্রবেশ করা যাবে জার এটাই উদ্দেশ্য নিলে তা হবে حالف‎ ১28 তথা 
ব্যতিক্রমী অর্থ; অথচ এটা শরীয়তে গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এক্ষেত্রে রাসূল (স)-এর 
সুস্পষ্ট হাদীসেরই অনুকরণ করা হবৈ। 
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৮৬১১১১১৯৯৫৮) ৩৩ 
অধ্যায় : হজ্জ পালনকালে বাহনে আরোহণ ও পিছনে আরোহী করা 


উপ দাও য় যাস ব্যাখযমূলক অক না‏ کہ 


عن ابی عبان হি‏ گان رذق الي ২০০১45১755০‏ 
إِلَى ৬০5১0920201 ৪ SLI‏ مِنى 05 فَكِلَامُمَاقَالَلَمْ 
بز ستيغ على الا عاج متا لئے على وی وال 


(কা. প. ২০১৩, '১৭,'১৮] 
nities 
কা. প. ২০১৩, '১৮] ৮০ م بيان‎ Gels - 


١ 
باج‎ প. ২০১৩, '১৮]  ٍحْيِيْضْوَتْلا‎ ৫ ০ ৮:০০ 1815) با‎ ے٢‎ 
কা. প. ২০১৭] ৮৯ فی‎ ৮০৪৯ ও 5151 ৬১০ 31 


কা. প. ২০১৩, ১৮] خِلاف 258 الْكِرَامٍ-‎ ২:৯৪ 12210064511 ৮১০৪ 95 × 
৩১030 ১০ ৬১ লিলি الله عَلَيْهِ‎ পলি SN ৮১ ১১৩ এ 7 
কা. প. ২০১৩, '১৮] -২১০ ১০০১৪ 
Hs Bs حع الي مى ال‎ 2162 5591 182105555০০ 
(কা, ۹. ২০১৩, '১৭] 
কা. প. ২০১৭] and ৩০5 9501৮৯7২৮৮৪ -۔٦‎ 
৩৪ লও sie منثی الله‎ BLS ILE مِنْ‎ BO ৯৬০ ০৪ শত و‎ 
কা. প. ২০১৭] حجة الو د3‎ 
 َنْيِمِلْسُملِل‎ UL 5৮৮০৬৮1৮515 ৪10" ০50০) রা ۸ 
[কা. প. ২০১৩, '১৮] 


[কা. প. ২০১৭]  خيضؤأ الاسلايئة"‎ LYS LS AS ও 
চে 2375 প্রশ্নের 7 পি 
سرد یی‎ 


সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগিখ্যাত ١3 সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ১ 
095-الْمَنَاسك‎ অন্তর্গত ৫) فى‎ 531555) 541 (০4 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিভিন্ন কারণে মানুষ বাহন ব্যবহার করে থাকে | অনেক সময় অন্যকেও আরোহী 
করা হয় । আলোচ্য হাদীসে নবী করীম (স) কর্তৃক এ ধরনের একটি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূল্ক অনুবাদ : মুফাসসিরকুল শিরোমণি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আরাফা হতে নবী 
করীম (স)-এর পিছনে একই বাহনে বসা ছিলেন। অতঃপর নবী (স) মুযুদালিফা 
হতে মিনা প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত হযরত ফযল ইবনে আব্বাসকে নিজের পিছনে আরোহণ 
করিয়েছিলেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তারা (উসামা ও ফযল) উভয়েই বলেছেন, নবী 
করীম (স) জাগরাতুল আকাষায় কংকর নিক্ষেপ করা পর্যন্ত তালবিয়া পাঠ করেছিলেন। 

٠ : প্রিয় ব্যক্তিদেরকে নিয়ে ভ্রমণ কিংবা হজ্জ করা যায়। বাহনে করেও এমনটি 
করা যাবে | আলোচ্য হাদীসটি তারই প্রমাণ | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 7. ৯৬৭‏ مس 

G সংশ্লিষ্ট - 

US SUT 65 ৮০11৮52006৮] ۹ 

» প্রশ্ন : ১। হজ্জের সংজ্ঞা তার প্রকারভেদসহ আলোচনা কর। [কা. প. ২০১৩, '১৮] 

BEF | | €-১-এর সংজ্ঞা : : 

ক. আভিধানিক অর্থ : ₹-এর অর্থ হলো- | 

১. ১58] তথা ইচ্ছা করা। ২. $515) তথা সংকল্প করা ١ ৩.৮! তথা সাক্ষাৎ করা। 

৪. ৮০ إلى‎ ৮০৪] তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 

৫. গ্রস্থপ্রণেতার মতে- شا‎ ৭৫ إلى‎ ৮:০৪] অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু বা কাজের 
ইচ্ছা করা। ١ 

৬. (89 গ্রন্থপ্রণেতার ভাষায়- عَظِيْم‎ 2১ إلى‎ চু); ০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা বা তার-প্রতি দৃষ্টি দান করা। 

৭. আযহারী (র) বলেন- 25১15 £74541 $% অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা । 

€৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ₹২-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 

میں نیت 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ ০১৩ ৩১১৮৬৯১০১৬5 505 ৬১ ৬ 
১১:৯০ অর্থাৎ নির্দিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 

৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন_ 12 7190 4৫:11 550) ھُو الْقَصنْدُ إلى‎ ৫] 
peels ১৮০ ৩৪ ২০৪০৯১5305০ pL 9৯৩ অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি 
অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবণ্ঘর যেয়ারত 
করার ইচ্ছা পোষণ করাকে €- বলা হয়। » 

৪. আল কামূসুল ফিকহী গ্র্থকার বলেন- ৮:1,55111--0| 4411 ১:৪৩ ৮০1 
-১৬০৯০ 50 فِئْ‎ ২৮১৯০ 30৯১০ ০৫৮০৪ < অৰ্থাৎ, মহান আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পন্ন করার নিয়তে বায়তুল্লাহর 
সংকল্প করার নামই হজ্জ। 

৫. কানযুদ দাকায়েক প্রণেতার মতে- ১০১ ৩৪১৮৯১৮১505 805 ৩৯ ৫৯0 
নির্ধারিত স্থানে পন্থায়, নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে | 

৬. অনযীমুল আশতাত গরন্থকারের মতে- لن‎ ০১511 5555 ০551 55 ৮51 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান প্রদর্শনার্থে 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ বলে | 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে- إلى‎ 41৮5 ১ فِئْ‎ 0:০৪] مُوَ‎ 
الْعِبَادَةِ أ‎ ঠা بل‎ 019৭0 = অর্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 


৯৬৮ Gerana কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ہو‎ 


৮. ইবনুল হুমাম (র) বলেন_ ০১৯০ القص د إلى الْبَيْتَ 153 و الرّكْن‎ ৯ অৰ্থাৎ, ইসলামের 
টিপু কা তি রন 
৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়_ 
SS وَقْتِ‎ ৮8555১85515 05৯৯ هو 8009 الْبَيْح م‎ 
£ ১০. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- 53 £17) > 555 ج مر ن‎ 
3:55 অর্থ নি কিছু সময়েক মধ্যে কাৰা শরীফ যেয়ারতের হচ্ছা করাকে 
হজ্জ TÎ | 
উর লে পরো বর বেরা বায় সংজ্ঞাপ্ুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই | সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 
হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও ফযিলতের 
দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার ৷ যথা- ১. হজ্জে ইফরাদ (55391 ৫1, ২. হজ্জে তামাত্ব 
(৫5411 ৮51), ৩. হজ্জে কেরান (1551 £211) । টু 
১. হজ্জে ইফরাদের পরিচয় : 31551 শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার ١ এটা نزد‎ মূলধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন। জিনসে ০১>; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 31555) তথা পৃথক 
করা, একাকী করা, ২. ১5%) তথা একক, ৩. ১৪] তথা বিজোড়। যেমন কুরআনে 
এসেছে_ ৩১১০৬ ১১ 595155৮১১৬০ 5৩০ 
আর হজ্জে ইফরাদের পারিভাষিক পরিচয় প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- 
Sigal مِنَ‎ ৯৪০ ০৯1০ 0১4 0 565 5153) آگا‎ 55, মীকাতসমূহ হতে 
শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ فى‎ ১5:15 2 ০১ ৮০৯ থা ১5১ 
019৯৯ অর্থাৎ, ইহরামের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে পালন না করা | 
. আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১১৯ বলা হয় । মুফরিদ ব্যক্তি ইহরাম বাধার সময় 
পড়বে_ ৩৮ MS LG his ALU 
২. হজ্জে তামাভুর পরিচয় : 5555 শব্দটি বাবে 455 এর মাসদার ۱ এটা = মূলধাতু 
থেকে গৃহীত। জিনসে ৮১>; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. {55টা তথা 
উপভোগ করা, ২. 3-2 থা তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা, ৩. SUL 
তথা উপকার লাভ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

০১০৯ 29555 555৮5 
শরীয়তের পরিভাষায় হচ্ছে ود‎ হলো- 3১5 ঠা هق أن انحوی 85211 ؟‎ 
552511০5155 يوم 380 بَعْدَ‎ 5425 অৰ্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু 
ওমরার জন্য ইহরাম বাধা । পরে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া । আবার 
২৫151 -তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা । যেহেতু-এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে 
হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে £5 ₹৯ বলা হয় | 
ফিকহুল ইসলামা গ্রস্থকারের ভাষায়_ 

980163500৯4 015 ৩০ ০165 ت لِلْعمْرَة ولا‎ (২১1০5081315 
এরূপ হজ্জের ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে- 
তত হা الْعْسْرَةَ فَيَسنّرُْ لِنْ‎ 91124 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ৯৬৯‏ و 


ওমরা সমাপনান্তে পুনরায় ইহরাম বাধার সময় বলবে- 
Le 21855 14755 6৭1 ALL 

এ প্রকার হজ্জকে ৩2 হজ্জ এজন্য বলা হয় যে, এ হজ্জে হাজী হজ্জ ও ওমরার 
মধ্যবর্তী সময়ে il jiha তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করতে পারবেন | 

৩. হজ্জে কেরানের পরিচয় : ১155 শব্দটি 1-এর ওযনে বাবে 51212-এর মাসদার ١ 
এটা 53% মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. $5951 তথা 
মিলানো, সংযুক্ত করা। ২. الْمُصَاحَبَةٌ‎ তথা সাথি হওয়া। ৩. ৫ ৫১2 
১৮১১১১ তথা দুটি বস্তুকে একত্ৰিত করা | সেজন্য সঙ্গীকে ০১৪ বলা হয়। যেমন 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১:2১ لَه شَيْسَانًا فَهُوَ لَه‎ ৮৯৫৪ 
আর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ৫১ 44৫3৬ ০৮৪] 
0০০ ০085 ১৯ 33১25 অৰ্থাৎ, মীকাত হতে একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা 
উভয়টি সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 
558 

وو ہت ہے ہے نے 


তি‏ 09 55882855504 زع وداج تا کی 
ঘা (0) 0155 ۹‏ 


» প্রশ্ন : ২। তালবিয়া কী? উত্তমরূপে বিশ্লেষণ কর। কা, প- ২০১৩, اد‎ 
০01 فِى‎ US مَامَعْنَى 29140 وَمَا‎ ঝা 
অথবা, তালবিয়া অর্থ কী এবং হজ্জে এর হুকুম কী? (কা. প. ২০১৭] 


উত্তর || তালবিয়ার অর্থ ও বিশ্লেষণ : ২:15 শব্দটি বাবে .১:০১১-এর মাসদার। এটা ৫ 

মূলধাতু থেকে নির্গত | জিনসে ৮১১ ৮2: অর্থ হলো- (1: 1 বলা | আর لبيك‎ 

এর অর্থ নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১৫ অর্থ হলো- 41 ১০%; ৮৯৮০ অর্থাৎ, আমার ইচ্ছা অভিপ্রায় সবই‏ .د 
আপনার জন্য নিবেদিত।‏ 

২. لَك‎ ৮৯৯১৯৭ অর্থাৎ, তোমারই জন্য আমার একাগ্রতা ও একনিষ্ঠতা। 

৩. ৬১৫২ অর্থাৎ, আমার সকল প্রেম-ভালোবাসা তোমারই জন্য উৎসর্গীকৃত | 

৪. 25515 دَعْوَتَكَ إجَابَةٌ‎ 5.051 অৰ্থাৎ, হে আমার প্রভু! তোমার আহ্বানে আমি 
বারবার সাড়া দিচ্ছি। 

©. ULI UU 4555 ৩ এ ৬৫] তথা হে প্রভু! আমি উপস্থিত হয়েছি 

- তোমারই দরবারে একবারের পর আরেকবার | ' 

৬. ৩3০০ عَلَى‎ ১১55 آنَا‎ অৰ্থাৎ, আপনার আনুগত্য প্রকাশার্থে আমি সদা প্রস্তুত | 

৭. আল্লামা ইবনে আবদুল বার (র) বলেন 21 অর্থ হলো- 

EMU nln فى‎ 59৩১৯ (250 52156551521 5555 UL 

অর্থাৎ, ইবরাহীম (আ) হজ্জের যে আহ্বান জানান সে আহ্বানে সাড়া দেয়ার নামই তালবিয়া। 

তালবিয়ার হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ : হজ্জের মধ্যে তালবিয়া পাঠের হুকুম 

নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | جم‎ 


৯ হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ইহরামের সময় 
নাত مہ ای‎ 
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২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, তালবিয়া পাঠ করা সুন্নাত | এটা 
ছেড়ে দিলে দম দিতে হবে না। তবে সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হবে | 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে- $1553 یی‎ ৮০33 آلتَلْبِيَةُ‎ 


রে তা‏ ن ا ا 
কম করা মাকরূহ। তবে কিছু শব্দ বা বাক্য বলা নয়; বরং মুস্তাহাব |‏ 
কেননা সাহাবী ও তাবেরীগণ (থকে বাড়িয়ে বলার মান পাও বার।‏ 

 ٍماَرِكْلا الْأئِمَةِ‎ ০৯ ৩৮৯০ 0০১ LU ৮৮১৩৪০০04৮4 
৮৯ প্রশ্ন : ৩। হজ্জের প্রতিনিধিত্ব করা যায় কিনা? আইম্মায়ে কেরামের মতভেদসহ 

কর। [কা. প. ২০১৩, '১৮] 
উত্তর | | হজ্জের প্রতিনিধিতৃ : হজ্জের প্রতিনিধিতৃ করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, অক্ষম ও মৃতব্যক্তির 
পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | তবে সুস্থ ব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ALLE ৮৯ 423 قال‎ 450 5515 256৮ مِنْ‎ 29০1৯ ۔١‎ 
IG 4:5১ ০১৫৮5 এ عَلى‎ 0৬ 0540 قَالَ عَلَيْهِ السّلامُ لِرَجُل‎ ٢ 
5800 ৯9555 ال‎ 525০৯৮50322 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, জীবিত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়, তবে পক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- لَايَحُعٌ آحَدْ عَنْ احَد وَلَايَصُوْمُ احَد عَنْ آحَدٍ‎ ١ 
LESS GSAT UL IGG (ص)‎ উঠি 9৯৩ (رض) آٹی‎ pls عن ان‎ ٢ 
قَاضِيْهِ‎ SATUS رص لَوْ كَانَ عَلَيْهَا‎ ৩০ فَقَالَ‎ Si এ ESS 

JG LS IG‏ فافض _دَئِنِ الله SG‏ بالْقَضاءِ۔ 

- ৩. ইবরাহীম নখরীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, মৃত বা জীবিত কারো পক্ষ 
থেকেই অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার সাথে 
কেয়াস করেছেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ ১০২১: 4০15০৩35১০1 لا يُصَلَّيْنَ آحَدْ عَنْ‎ 

৪. মুহাম্মদ ও কাষী আয়াযের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ ও কাষী আয়া রে)-এর মতে, 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের স্বাওয়াব লাভ করবে। 

৫. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় হবে | j 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- عَنْ بيك وَاعْتَمِرِئْ‎ ৮৯ 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ১. ইমাম মালেক (র)-এর পেশকৃত হাদীসে 

পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের বৈধতা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দুর্বল বা অক্ষম পক্ষ 

থেকে হজ্জ আদায়ের কথা বোঝানো হয়নি। 

২. ইবরাহীম নখয়ীর কেয়াস যুক্তিসংগত নয় । কেননা নামায ও রোযা শারীরিক ইবাদত। 
আর হজ্জ শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমৰয় ۱ সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় বৈধ | 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৭১ 
২2০৮৪6৩5515 الله‎ ৮1০ (750 ২2৮৯ Sls Lif: )4( السؤال‎ ۹ 


-8555 9035 فِئْ‎ তা 
৯৯ প্রশ্ন : ৪। আরাফার ময়দানে নবী করীম (স)-এর বিদায় হজ্জের ভাষণের সারাংশ 
লিপিবন্ধ কর। [কা. প. ২০১৩, '১৮] 


উত্তর ।। বিদায় হজ্জের ভাষণের সারাংশ : নবী করীম (স) বিদায়ী হজ্জে আরাফার প্রান্তরে 
যে এতিহাসিক ভাষণ দান করেন তার সারমর্ম হলো- 
জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দানকালে তিনি বললেন- তোমাদের একের রক্ত ও সম্পদ অপরের 
জন্য হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এ দিন, তোমাদের এ মাস ও তোমাদের এ শহর। 
সাবধান! জাহেলী যুগের যাবতীয় অপকর্ম আমার পদতলে রাখা হলো এবং জাহেলী যুগের 
রক্তের দাবিসমূহও রহিত হলো। আর আমাদের খুনের বদলা খুনের দাবি আমি যা প্রথমে 
রহিত করলাম, তা হলো (আমার নিজ বংশের) ইবনে রাবীয়া ইবনে হারেসের রক্তের 
দাবি। সে বনী সাদ গোত্রে দুধ পানরত ছিল, সে অবস্থায় হ্যাইল গোত্রের লোকেরা তাকে 
হত্যা করে। এভাবে জাহেলী যুগের সুদ রহিত করা হলো | আর আমাদের সুদসমূহের মধ্যে 
যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হলো (আমার চাচা) আব্বাস ইবনে আবদুল 
মুস্তালিবের সুদ ۱ তা সমস্তই মওকুফ করা হলো। 
তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে । কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর 
আমানতে গ্রহণ করেছ এবং তাদের গুপ্ত অঙ্গকে আল্লাহর নামে হালাল করেছ। তাদের 
ওপর তোমাদের হক তথা অধিকার হলো তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে 
যেতে না দেয়, যা তোমরা অপছন্দ কর যদি তারা তা করে, তবে তোমরা তাদেরকে লঘু 
প্রহার করবে । আর তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও 
বস্ত্ের ব্যবস্থা করা। আর আমি তোমাদের নিকট এমন এক (মূল্যবান) জিনিস রেখে যাচ্ছি, 
যদি তোমরা তা ধরে থাক, তাহলে তোমরা আমার তিরোধানের পর কখনো বিপথগামী 
হবে না। তা হচ্ছে "আল্লাহর কিতাব" ١ 
আর যখন তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে। তখন তোমরা কী বলবে? জনতা 
সমস্বরে বলে উঠল আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) যথাযথভাবে আমাদের 
কাছে পৌছে দিয়েছেন এবং আপনার দায়িত ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন আর 
আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। তখন মহানবী (স) স্বীয় তর্জনী তথা শাহাদাত অঙ্গুলি 
আকাশের দিকে উঠালেন এবং জনতার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী 
থাক। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। এভাবে তিনবার এ 
বাক্যটি উচ্চারণ করলেন। 
550) (55015110৮15 LANES 8545 TES ৯০১5: » 
৮৮ প্রশ্ন : ৫। হজ্জ কখন ফরয হয়? নবী করীম ری‎ তার জীবদ্দশায় কতবার হজ্জ 
করেছিলেন? [কা. প. ২০১৭] 
উত্তর | হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জের নির্দেশ দিয়ে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে- 
33551657185 3550 الاس حع‎ ৩5905 
আর হাদীসে এসেছে- 1১4৮১ EA 12 ০555 قد‎ 21101 
হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এঁতিহাসিকদের মাঝে বিরাট 
মতানৈক্য রয়েছে। ۱ ۶۷۳7 বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো | যেমন- 
১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই হজ্জ ফরয হয় | 
২. কেউ কেউ বলেন, ৫ম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত এতিহাসিক আল্লামা 
ওয়াকেদী (র) হযরত যিমাম ইবনে সালাবার হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করেন। 
৩. আল্লামা রাফেয়ী (র) বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 
৪. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 


৯৭২_ عوودرصکت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৫. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 
ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 41] £5211$ ৫-০1| 1,451 আয়াতটি 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়। যেমন, পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- 352 (68৭ ০০ oil E> عَلَى الئاس‎ 4119 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে ££ $21 করে হজ্জবৃত পালনের 

জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 

মহানবী (স)-এর হজ্জের সংখ্যা : 

হিজরতের পূর্বে মহানবীর হজ্জ : রাসূল (স)-এর নবুয়তি জীবনকে আমরা দু'ভাগে ভাগ করতে 

পারি। যেমন- ক. হিজরতের পূর্বে মাকী জীবন (১৩ বছর)। খ. হিজরতের পর মাদানী জীবন 

(১০ বছর)। সুতরাং হিজরতের পূর্ব ও পরের উভয় অবস্থাতেই রাসূল (স) শরীয়তের অন্যতম 

বিধান হজ্জ পালন করেছেন। যার সংখ্যা সম্পর্কে নিম্নে আলোকপাত করা হলো- 

ক. হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জ : এ কথার ওপর সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য 
পোষণ করেছেন, রাসূল সে) হিজরতের পর মাত্র একটি হজ্জ করেছেন। সেটি হচ্ছে 
الوا‎ £১5 তথা বিদায় হজ্জ। আর ৯ম হিজরীর শেষে হজ্জ ফরয হয়েছে। তখন 
রাসূল (স) ইসলামী রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকার কারণে সে বছর হজ্জ করতে না 
পারায় হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রেরণ করেন। 
পরবর্তী দশম হিজরীতে তিনি প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ পালন করেন। 
দলীল: ৩৯৫ قَبْلَنْ‎ DHS جي‎ EL (ص)‎ ৬৪৯৩৩ ০৯১১৬ عَنْ‎ 
بَعْدَ کا هَاجَرَ۔‎ 25০৩ অর্থাৎ, রাসূল (স) মোট তিনবার হজ্জ করেছেন। 

- পূর্বে দু'বার এবং হিজরতের পরে একবার | 

খ. হিজরতের পূর্বে রাসুলের হজ্জ : হিজরতের পূর্বে রাসূল (স) কতটি হজ্জ পালন 
করেছেন, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনুল আসীরের অভিমত : ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে 
প্রতিবছর হজ্জ পালন করতেন। 
দলীল : তার দলীল হলো- 

৮03 LL IS 0৯৮5 GS GUSH ঢা الْمَسْقَلَانِى‎ ০৯৯ ১ JUG 
LL I ৮১৪১1 (ص‎ 

২. ইবনুল জাওষীর অভিমত : ইবনুল জাওযী (র) বলেছেন, হিজরতের পূর্বে রাসূল সে) 
কুরাইশদের সাথে হজ্জ করেছেন। তবে কতবার হজ্জ করেছেন তার সঠিক সংখ্যা জজ্ঞাত। 
দলীল: : তীর দলীল হলো- كام الْجَاهِلِبُةٍ‎ ৬১১০14০5১10 ৬1৯. 2322 قال‎ 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কারো কারো মতে, রাসূল (স) তার জীবনে সর্বমোট 
তিনটি হজ্জ করেছেন | দুটি হিজরতের পূর্বে আর একটি হিজরতের পরে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

৫ 01 قَبْلَ‎ ১১৪৯৯ ০৯৯ ৬০৩ التي (ص)‎ ৪৯০৯০১১০৩৬5 


52৩ يعد ما‎ ০৪ 
8. আইনীর অভিমত : আল্লামা আইনী (রে) বলেন- 
يَنْفِى الزَائِدَ‎ ১5৯০৯ هذا بحسب عِلْم‎ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৯৭৩ 


৫. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, কুরাইশরা কাফের 
থাকা مود‎ প্রতিবছরই হজ্জ করতেন ۱ অনুরূপ রাসূল (স)ও জাহেলী যুগে হজ্জ পালন 
করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে- 

৩৩১৯ LTE‏ حُطْعِمٍ (رض) ৩090‏ (ص) فِى الْجَاهِلِيّةِ 189 بِعَرَفَ۔ 

৬. হাকেমের অভিমত : হযরত হাকেম ری‎ ইমাম সুফিয়ান সাওরী ری‎ থেকে বর্ণনা 
ক যী আদ وتوہ سے سو و‎ 

৭. ইবনে মাজার বর্ণনা : ইবনে মাজাতে উল্লেখ রয়েছে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে 
তিনবার হজ্জ করেছিলেন | 

91১0 ৮৮ LEAL 2০১02] বব‏ 0:55 02 159 فِيْهِ- 
প্রশ্ন : ৬। বদলি হজ্জের হুকুম কী? এ ব্যাপারে ইমামগণের মতামত বিশ্লেষণ কর।‏ جر 
কা. প. ২০১৭]‏ 
উত্তর ١ | বদলি হজ্জের বিধান : অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে‏ 
ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, অক্ষম 
ও মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করা বৈধ | তবে সুস্থ পক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করা বৈধ নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

5853503০855 ائ‎ ১৬ 8০৬৯০ 5 
قال‎ sad كنت‎ এর كان عَلى‎ ৬ +51 (১601 505 00 ٢ 
৮0515 الكو فهو احق‎ ৮০৮১৩ 091 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, জীবিত 
ব্যক্তির পক্ষ থেকে অন্যের হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়, তবে পক্ষ থেকে হজ্জ 
আদায় করা বৈধ | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ৯১৫১৮৯৮5০০৬ لاي‎ ١ 
نَدْرَتْ أن‎ ৮৩৯ (ص) فَقَالَ إن‎ ৩0 055 (رض) آٹی‎ pls, عن ابن‎ 4 
9১৬ ৪ ১ 445 الب رص لو كَانَ‎ JUG ৬০ Ul 855 

১১৩৮৯১৩০5১3‏ الله ৯7545‏ بِالْقَضَاءءٍ 

৩. ইবরাহীম নখরীর অভিমত : ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, মৃত বা জীবিত কারো পক্ষ 
থেকেই অন্য ব্যক্তির হজ্জ আদায় করা বৈধ নয়। তিনি হজ্জকে নামায ও রোযার সাথে 
কেয়াস করেছেন। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ১1৫3০15১4০5 ولا‎ ১০5১০ 52145 

৪. মুহাম্মদ ও কাধী আয়াযের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ ও কাষী আয়ায (র)-এর মতে, 
অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করলে নিজের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
আদেশদাতা শুধু ব্যয়ভার বহনের সাওয়াব লাভ করবে | 

৫. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, আদেশকারী ব্যক্তির পক্ষ 
থেকে হজ্জ আদায় হবে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ১৯ 3১০ ৮: 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ১. ইমাম মালেক রে)-এর পেশকৃত হাদীসে 

পক্ষ থেকে হজ্জ আদায়ের বৈধতা বোঝানো হয়েছে। কিন্তু দুর্বল বা অক্ষম পক্ষ 

থেকে হজ্জ আদায়ের কথা বুঝানো হয়নি। 

২. ইবরাহীম নখয়ীর কেয়াস যুক্তিসংগত নয়। কেননা নামায ও রোযা শারীরিক ইবাদত। আর হজ্জ 
শারীরিক ও আর্থিক ইবাদতের সমৰয়। সুতরাং প্রমাণিত হলো অন্যের পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় বৈধ। 


৯৭৪ Garan” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


নো, 
৮” প্রশ্ন : ৭। রাসূল (স)-এর বিদায় হজ্জের এঁতিহাসিক ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ পাঁচটি দিক 
লেখ। কা. প. ২০১৭] 


উত্তর।। বিদায় হজ্জের ভাষণের গুরুত্বপূর্ণ পাচ দিক : বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত নবী করীম 

(স) বিদায় হজ্জের এতিহাসিক ভাষণে তাবৎ দুনিয়ার মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও 

পরকালীন মুক্তির পথ তুলে ধরেন। তন্মধ্যে পাচটি গুরুত্ৃপূর্ণ বিষয় নিচে তুলে ধরা হলো। 

১. জানমালের হেফাজত : বিদায় হজ্জের এতিহাসিক ভাষণে নবী করীম ری‎ অন্যের 
জানমালের নিরাপত্তাদানের ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি বলেন, তোমাদের ' 
একের রক্ত ও সম্পদ অপরের জন্য হারাম, যেমন হারাম তোমাদের এ দিন, তোমাদের 
এ মাস ও তোমাদের এ শহর সাবধান! জাহেলী যুগের যাবতীয় অপকর্ম আমার 
পদতলে রাখা হলো এবং জাহেলী যুগের রক্তের দাবিসমূহও রহিত হলো। আর 
আমাদের খুনের বদলা খুনের দাবি আমি যা প্রথমে রহিত করলাম, তা হলো (আমার 
নিজ বংশের) ইবনে রাবীয়া ইবনে হারেসের রক্তের দাবি। সে বনী সাদ গোত্রে দুধ 
পানরত ছিল, সে অবস্থায় হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। 

২. সুদমুক্ত অর্থনীতি : নবী করীম (স) বিদায় হজ্জের ভাষণে সুদমুক্ত অর্থ ব্যবস্থার প্রতি 
গুরুত্বারোপ করেছেন । তিনি তার ভাষণে বলেন, জাহেলী যুগের সুদ রহিত করা হলো। 
সুদসমূহের মধ্যে যে সুদ আমি প্রথমে রহিত করলাম তা হলো (আমার চাচা) আব্বাস 
ইবনে আবদুল মুত্তালিবের সুদ | তা সমস্তই মওকুফ করা TT | 

৩. নারীর অধিকার : বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (স) নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার 
ব্যাপারে গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি তার ভাষণে বলেন, তোমরা স্ত্রীদের ব্যাপারে 
আল্লাহকে ভয় করবে ۱ কেননা তোমরা তাদেরকে আল্লাহর আমানতে গ্রহণ করেছ এবং 
তাদের গুপ্ত অঙ্গকে আল্লাহর নামে হালাল করেছ। তাদের ওপর তোমাদের হক তথা 
অধিকার হলো তারা যেন তোমাদের বিছানায় এমন কাউকে যেতে না দেয়, যা তোমরা 
অপছন্দ কর। যদি তারা তা করে, তবে তোমরা তাদেরকে লঘু প্রহার করবে | আর 
তোমাদের ওপর তাদের অধিকার হলো ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের অন্ন ও বস্ত্রের ব্যবস্থা করা। 

8. কুরআন ও সুন্নাহ : আরাফার ময়দানে বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (স) মানবতার 
ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাতের নিমিত্তে সর্বাবস্থায় কুরআন ও হাদীস 
মোতাবেক জীবন পরিচালনার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, আমি তোমাদের 
নিকট এমন দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধরে থাক, তাহলে তোমরা 
আমার তিরোধানের পর কখনো বিপথগামী হবে না । তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব ও তার 


সুন্নাহ। 

3 کت‎ বিভিন্ন ডা 
পালনের প্রতি গুরুত্বারোপ করেছেন। তিনি নিজের নবুয়তির দায়িতৃ সম্পর্কে বলেন, 
তোমরা আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে ۱ তখন তোমরা কী বলবে? জনতা সমস্বরে 
বলে উঠল আমরা সাক্ষ্য দিব যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) যথাযথভাবে আমাদের কাছে 
পৌছে দিয়েছেন এবং আপনার দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে সম্পন্ন করেছেন আর 
আমাদের মঙ্গল কামনা করেছেন। তখন মহানবী (স) স্বীয় তর্জনী তথা শাহাদাত 
তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক | এভাবে 
তিনবার এ বাক্যটি উচ্চারণ করলেন। 


হর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৭৫ 
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৮” প্রশ্ন : ৮। ‘হজ্জ মুসলমানদের জন্য আল্লাহপ্রদত্ত একটি বার্ধিক সম্মেলন এ বিষয়ে 
একটি প্রবন্ধ "۷۱ [কা. প. ২০১৩, '১৮] 

 خيضؤأ الأقة الامْلايِيًة"‎ SUS أي "الْحَعْ‎ 
অথবা, হজ্জ মুসলিম উম্মাহর এঁক্যের প্রতীক বিশ্লেষণ কর। (কা. প. ২০১৭] 


উত্তর। ৷ হজ্জ মুসলমানদের বার্ষিক সম্মেলন : বিশ্ব মুসলিমের জন্য সর্বকালের সর্ববৃহৎ 

সম্মেলন হলো হজ্জ | কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের বিভিন্ন 

প্রান্ত হতে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হ্ৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগীচিত্তে মক্কায় হাজির 
হয়। হজ্জ মুসলিম উম্মাহর সামাজিক, রাজনৈতিক, আধ্যাত্মিক এঁক্য ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব 

ও মমতৃবোধের এক প্রকৃষ্ট নিদর্শন। নিয়ে এ বিষয়ে আলোচনা উপস্থাপন করা হলো ۱ 

১. এক্য ও সংহতির বন্ধন : সমগ্র মুসলিম জাহানকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে এক্যবদ্ধ 
করার ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম ١ বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ হজ্জের 
সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনা ও ভাবের আদানপ্রদানের মাধ্যমে 
মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারেন। ড. লেনার 
বলেন_ The demonstration of equality furnished on the occation of Hajj 
is complete that, it is well high impossible to distinguish a servent from a master. 

২. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের বাণী- 

211১৮3৮৯55৪‏ جَمِيْعًا ولا ترقا 
অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রঙ্জু সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো‏ 
না। হজ্জই মুসলমানদের মাঝে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে পারে |‏ 

৩. বিশ্বসম্মেলন : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। মুসলমান হজ্জের 
দিনগুলোতে দুনিয়ার সকল প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারত করার জন্য মিলিত হয়। 
আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম | 

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের এ আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ 
থেকে লাখ লাখ মুসলমান পবিত্র মক্কা নগরীতে একত্রিত হয়। এ সময় তাদের মধ্যে 
পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদানপ্রদান ও শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। 
ফলে তাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক, সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 

৫. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা : হজ্জের অনুষ্ঠানে আত্মসমর্পিত মানুষ পরস্পরে আল্লাহর 
অসীম অনুগ্রহ কামনা করে এবং সমগ্র মুসলিম উম্মাহর সুখ, সমৃদ্ধি ও শান্তি কামনায় 
সকলেই আল্লাহর দরবারে প্রার্থনা করে। 

৬. শৃঙ্খলাবোধ জাত : সম বিশ্বের মুসলমান হজ্জের প্রতিটি কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে 
পালন করে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় দেয়। সমাজজীবনে এ শৃঙ্খলাবোধের গুরুত্ব সীমাহীন। 

৭, ভাবের আদানপ্রদান : হজ্জে সম্মিলিত মুসলিম জনতা পরস্পরের মাঝে ভাবের 
আদানপ্রদান করে | ফলে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধন সৃষ্টি হয়। 

৮. ভৌগোলিক জ্ঞান বৃদ্ধি : হজ্জ বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক অবস্থান, জলবায়ু, আচার 
ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জনের একটি সুবর্ণ সুযোগ | এটা মুসলমানদের 
ভাবগত, কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ | 
মহান আল্লাহর বাণী-7%16315513:5:521 
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আন্তর্জাতিক জ্ঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগণ বিভিন্ন দেশ ভ্রমণের সুযোগ 
পায়। অন্যান্য দেশের কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা জন্মে। ফলে 
আন্তর্জাতিকভাবে ইসলাম প্রচার ও প্রসারের পথ সুগম হয়। 

শৃঙ্খলা আনয়ন : হজ্জের মৌসুমে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের লোকেরা হজ্জের কার্যাবলি 
নিয়মতান্ত্রিকভাবে পালন করে শৃঙ্খলার অনুপম দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করে। আন্তর্জাতিক 


বাস্তবায়নের মাধ্যমে পারস্পরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রচনা করতে পারে | 
গুরুত্বপূর্ণ হলো হজ্জ। এটা বিশ্ব মুসলিম এক্যের জয় ঘোষণা করে । যেমন 
বলা হয়- Muslims are no doubt is on international nation. 

বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ বর্ণ বৈষম্য দূরীকরণের একটি বিধানসম্মত আন্তর্জাতিক ' 
কর্মসূচি । এটা মুসলিম মিল্লাতের মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত বৈষম্য 
দূরীভূত করে। মাওলানা মোহাম্মদ আলী বলেন- No other institution in the 
world has the wonderful influence of the Hajj in levelling all distinctions 
of race, colour and rank. 

সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জে উঁচু নিচু, রাজা প্রজা, মনিব ভৃত্য, আরব অনারব, ধনী 
দরিদ্র সকলে একই প্রকারের পোশাক পরিধান করে কাধে কাধ মিলিয়ে, ভেদাভেদের 
সকল প্রাচীর ভেঙে সাম্যের মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়ে মহান প্রভুর বিধান পালন করে থাকে। 
হজ্জ ব্যতীত পৃথিবীর অন্য কোনো অনুষ্ঠানে সাম্যের এ নজির পরিদৃষ্ট হয় না। 
অর্থনৈতিক দায়িতৃ পালন : ধনীর সম্পদে গরিবের অধিকার রয়েছে। এ বিধান 
ব্যক্তিগত পর্যায়ে যেমন প্রযোজ্য, তেমনি রাষ্ত্রীয়ভাবেও প্রযোজ্য | তাই হজ্জ মৌসুমে 
রাষ্ট্রপ্রধানগণ অনথসর রাষট্রসমূহের প্রতি তাদের অর্থনৈতিক দায়িত্ব পালন করতে পারেন। 
বিশ্বে নেতৃত্ব প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক দূরে | 
ইসলামকে পুনরায় সে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
সুদৃঢ় এক্য। বিশ্ব মুসলিমকে এঁক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য সাধারণ মাধ্যম | 
দীন প্রতিষ্ঠার কর্মসূচি : বর্তমান বিশ্বে রাষ্ট্রীয়ভাবে পূর্ণাঙ্গ দীন কোথাও প্রতিষ্ঠিত নেই। 
দীনের পথে অগ্রসরমান রাষ্ট্রসমূহের নেতৃবৃন্দ হজ্জ মওসুমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের 
নেতৃবৃন্দের সাথে একমত্যে একক কর্মসূচির মাধ্যমে দীন কায়েমের পথে এগিয়ে 


আল্লাহর নির্দেশ পালনে উদ্বুদ্ধ : আল্লাহর বাণী- 
"755065441৬৯ ys 

আল্লাহর এ নির্দেশ পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষ ইবাদতে উদ্বুদ্ধ হয়। 

FEY ও বিশ্বভ্রাতৃত্‌ সৃষ্টি : হজ্জের সময় মুসলমানরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের নবপ্রেরণায় উদ্দীপ্ত 

হয়ে একতাবদ্ধ হয়। এ এঁক্য এতই পূর্ণাঙ্গ যে, এখানে প্রভু ও 50513 মাঝে কোনো 

পার্থক্য সৃষ্টি করা যায় না। 

বিশ্বমুসলিমের বৃহত্তম সম্মেলন : It is the greatest council of Mulim ummah. 

হজ্জ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় এঁক্য সম্মেলন। অন্য কোনো কারণে এত অধিক 

সংখ্যক মুসলমান কখনো একত্রিত হয় না। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৭৭‏ م 


২১. একতাবোধের উন্মেষ ঘটায় : হজ্জ কেবল ঈমানকেই বলিষ্ঠ করে না; বরং এটা সম 
মুসলিম জাহানকে এঁক্যবন্ধ করার পন্থা হিসেবেও কাজ করে | 
যেমন ইরশাদ হচ্ছে- (4:৯২ 410১2313৯55 5215 

বিশ্বজনীন ভ্রাতৃত্ববোধ সৃষ্টি : হজ্জের সম্মেলনে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মিল, পোশাকের মিল,‏ د 
মুসলমানদের বিশ্বজনীন ভ্রাতৃতৃবোধ উন্নয়নে সাহায্য করে। অধ্যাপক লেনার বলেন-‏ 
The Whole of humanity assumes one aspect and one attitude and thus‏ 
the noblest sight of equality and brotherhood is witnessed in Hajj.‏ 

২৩. সমস্যা সমাধানে নীতি নির্ধারণ : হজ্জের সম্মেলনে মুসলিম রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মক্কা 
শরীফে সমবেত হয়ে পারস্পরিক স্থার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে ভাবের আদানপ্রদান এবং বিভিন্ন 
দেশে মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান সমস্যার সমাধানে নীতিনির্ধারণ করতে পারেন। 

২৪. দীন কায়েমের দৃপ্ত শপথগ্রহণে শক্তিশালী মাধ্যম : মুসলমানদের রাজনীতি হবে 
কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক। হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানগণ মহান আল্লাহর যমীনে তারই 
দীন প্রতিষ্ঠার TE শপথ নিতে পারে | 
ইরশাদ হচ্ছে_ <১; 1335445 %$ ০45১1112150 

২৫. আল্লাহর খেলাফত প্রতিষ্ঠা : হজ্জ পৃথিবীতে ইসলামী খেলাফতের আদর্শে একটি 
শক্তিশালী রাষ্ট্প্রতিষ্ঠার প্রেরণা যোগায় | আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

-২ ০৭ ০১ 0৪৬৯ ৮9404004503 اذ‎ 

২৬. মতপার্থক্যের অবসান : বিভিন্ন জাতি ও বর্ণের লোক ইসলামগ্রহণ করায় যে 
মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়, হজ্জের মাধ্যমে তার অবসান ঘটে | লেনারের ভাষায়- There 
is in his city a force which 09115010095, the littleness and divisions of mankind. 

২৭. ভৌগোলিক জ্ঞানলাভ হয় : হজ্জ হাজীদের ভৌগোলিক জ্ঞানের সীমা সম্প্রসারিত 
করে। বিভিন্ন দেশের প্রাকৃতিক অবস্থান, জলবাযু, রীতিনীতি ও আচার ব্যবহার 
সম্পর্কে জ্ঞানলাভের সুযোগ সৃষ্টি করে। কাজেই হজ্জ মুসলমানদের ভাবগত ও 
কৃষ্টিগত প্রগতির পথে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ | 

২৮. মুসলিম বিশ্বের উন্নতি সাধনের এক মহাসুযোগ : হজ্জ সমাপনের পরে বিভিন্ন মুসলিম 
রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কে পরস্পর আলাপআলোচনা ও ধারণা 
বিনিময় করার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের উন্নতি সাধন করা সম্ভব হয়। 

২৯. মুসলিম বিশ্বে একতা সৃষ্টিকারী : সমগ্র মুসলিম জাহানকে এঁক্যবদ্ধ করতে হজ্জের 
ভূমিকা অপরিসীম | বিশ্ব মুসলিমের ওপর যে নির্যাতন চলছে তার অবসানকল্পে 
মুসলমানদের এক্য পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্য । হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেঁথে এক্য ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে | ইরশাদ হচ্ছে- 13555 49 ৮2: بِحَبْلٍ الله‎ ait 

৩০. দেশ গড়ার এঁক্য সৃষ্টির সুযোগ আসে : হজ্জ মুসলমানদের মাঝে এঁক্য আনয়ন করে | 
ফলে মুসলমানদের মধ্যে এঁক্যবদ্ধতার শিক্ষায় উজ্জীবিত হয়ে দেশ গড়ার কাজে 
মনোনিবেশ করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। 

৩১. সমকালীন বিশ্ব সম্পর্কে জ্ঞানলাভ : হজ্জের মাধ্যমে মুসলমানরা বিভিন্ন দেশের 
রীতিনীতি, কৃষ্টি কালচার সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে ١ 


৯৭৮ -وجمے‫ ہرک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০৪/৩৯/৮২০০ 
অধ্যায় : মুহরিম কী কী কাপড় পরিধান করবে না 
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€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্্ো্লিখিত হাদীসটি বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগদিখ্যাত সহীহুল বুখারীর 


থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইহরাম অবস্থায় একজন হাজী কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে 
পারবে বা পারবে না, তৎসংশ্রিষ্ট বর্ণনাই আলোচ্য হাদীসে তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! 
মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করবে? উত্তরে রাসূল (স) বললেন, মুহরিম 
ব্যক্তি জামা পরিধান করবে না, পাগড়ি বাধবে না, পায়জামা পরবে না, টুপি পরিধান 
করবে না এবং মোজা ব্যবহার করবে না। তবে যদি কারো জুতা না থাকে, তাহলে সে 
যেন মোজা পরিধান করে এবং পায়ের গোড়ালির নিচে দিয়ে মোজা কেটে CECT | 
এছাড়া এমন কোনো পোশাক পরিধান করবে না, যাতে জাফরান বা ওরস-এর রং 
রয়েছে। 


জ সহীুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৭৯ 


ইমাম আবু আবদুল্লাহ বুখারী (র) বলেন, মুহরিম ব্যক্তি তার মাথা ধৌত করতে 
পারবে, কিন্তু চুল চিরুনি করতে পারবে না এবং শরীর চুলকাতে পারবে না। আর তার 
মাথা ও শরীর থেকে উকুন ধরে মাটিতে ফেলে দিতে পারবে, কিন্তু মারতে পারবে না। 
* সমাপনী : স্বাভাবিকভাবে যে সকল পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা যায়, ইহরাম 
অবস্থায় কিন্তু এরূপ করা যায় না। এক্ষেত্রে শরীয়ত নির্দিষ্ট পোশাকের বর্ণনা পেশ করেছে। 


O সংশিষ্ট TOT 
০০) LIN ০185 ১1 atl 5৫ এ 00 0৬ : )١( TEL ۹ 


0420 55505 

> প্রশ্ন : ১। প্রশ্নটি হচ্ছে, মুহরিম ব্যক্তি কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে এ 

বিষয়ে, অথচ নবী করীম (স) উত্তর দিয়েছেন কী ধরনের পোশাক পরিধান করতে পারবে 

না সে বিষয়ে । সুতরাং প্রশ্নীনুযায়ী উত্তর না দেয়ার কারণ কী? 

উত্তর। | প্রশ্মানুষায়ী উত্তর না দেয়ার কারণ : রাসূল (স)-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস 

করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোশাক পরিধান করবে? রাসূল 

(স) উত্তরে সেসব পোশাকের কথা উল্লেখ করলেন, যেগুলো মুহরিম ব্যক্তি পরিধান করতে 

পারবে না। সুতরাং প্রশ্নানুযায়ী রাসূল (স)-এর উত্তর না দেয়ার কারণ প্রসঙ্গে 

হাদীসবিশারদগণ নিস্লোক্ত ব্যাখ্যা পেশ করেছেন- 

১. বৈধ পরিধেয় পোশাকের সংখ্যা 55, অগণিত | তাই রাসূল (স) উত্তর সংক্ষিপ্ত করার জন্য 
শুধু নিষিদ্ধ পোশাকের কথা বর্ণনা করেছেন। সুতরাং এটা তীর বিরাট বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। 

২. রাসূল (স)-এর উত্তর দ্বারা যদিও প্রত্যক্ষভাবে নিষিদ্ধ কাপড়ের তালিকা পাওয়া যায়, 
কিন্তু তাতে পরোক্ষভাবে অনুমোদিত কাপড়ের তালিকাও রয়েছে। এর দ্বারা 
বোঝানো হয়েছে যে, হাদীসে বর্ণিত কাপড়গুলো ব্যতীত অন্যগুলো মুহরিমের জন্য 
পরিধান করা বৈধ। 

৩. এ ধরনের উত্তর প্রদানের মধ্যে আরবি অলঙ্কারশাস্ত্রের উন্নত ভাষণ প্রক্রিয়া সমর্থিত 
হয়। আল্লাহ তায়ালাও কুরআন মাজীদে এ ধরনের উত্তর প্রদান করেছেন। 

৪. রাসূল (স) الْحَكِيْم‎ 31:৮1 £.2 হিসেবে প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। কুরআন 
মাজীদেও এরূপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। 

৫. প্রশ্নকারীর প্রশ্নের মাঝে একটি 3 উহ্য রয়েছে। মূল বাক্য হবে এভাবে- إن رَجُلا سان‎ 
১১ لا يليس‎ ০ (০০) الله‎ 052.5; সুতরাং প্রশ্নানুযায়ীই উত্তর দেয়া হয়েছে। 
৬. এরূপ উত্তর দিয়ে রাসূল (স) এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, প্রশ্নকারীর উচিত ছিল 
এভাবে প্রশ্ন করা- 4141 345 ا‎ (১১ ৮১৭৫ ما لا‎ অর্থাৎ, হে আল্লাহর রাসূল! 

মুহরিম ব্যক্তি কোন ধরনের পোশাক পরতে পারবে না? 
- حَالَةٍ الاخْرَام‎ 45৮৮0 ৪৫70) IL ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ লিপিবন্ধ কর। 

উত্তর। | ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজসমূহ : ইহরাম অবস্থায় মুহরিমের জন্য যেসব কাজ 

নিষিদ্ধ, তা হচ্ছে যথাক্রমে- 

১. যৌন সম্ভোগ করা। ২. অশ্লীল বাক্যালাপ করা | 

৩. স্ত্রীলোকের সামনে যৌনাচার সংক্রান্ত বাক্যালাপ করা। ৪. পাপাচারে লিপ্ত হওয়া। 

৫. কারো সাথে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত হওয়া | এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 


ঘা 


৯৮০ روہ وب‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


অর্থাৎ, হজ্জের মাসসমূহের মধ্যে যার ওপর হজ্জ ফরয হয়েছে, সে স্ত্রীসস্তোগ, পাপাচার 
ও ঝগড়া বিবাদ করবে না। 

৬. {1 ১০ তথা স্থলচর প্রাণী হত্যা বা শিকার করা । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
৩2550 5১2১0131285 لا‎ অৰ্থাৎ, তোমরা ইহরাম অবস্থায় শিকার করো না। 

৭. শিকার করার জন্য অন্যকে উদ্বুদ্ধ করা। ৮. শিকারের অবস্থান নির্দেশ করা। 

৯. শিকারের প্রতি ইঙ্গিত করা । কেননা হাদীসে এসেছে- 41204 ১0৮12 الال‎ 

১০. 4১১% তথা ইহরামে সুগন্ধি ব্যবহার করা। কেননা রাসূল (স) জনৈক সুগন্ধি 
ব্যবহারকারীকে বলেছিলেন- 1 

১১. ১085৭ £15 তথা নখ কাটা তবে ভাঙা নখ ভেঙে ফেলার ক্ষতি নেই। 

১২. মুখ ও মাথা ঢেকে রাখা । 

১৩. ৮৮০5 2৯11 454 8:45 অর্থাৎ, মাথার চুল বা দাড়ি খেতমি জাতীয় 
সুগন্ধি দ্বারা ধৌত করা । 

১৪. চুল বা দাড়ি ছাটা। ১৫. শরীরের কোনো স্থান হতে যে কোনো পশম উপড়ে ফেলা | 

১৬. পুরুষের জন্য সেলাইযুক্ত কাপড় পরিধান করা তবে স্ত্রীলোকদের জন্য তা নিষিদ্ধ AT | 
কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

LOSING 3391541১604 ولا‎ ০৯১৪৪] (১৮ ৮০০ لا‎ 

১৭. সুগন্ধিযুক্ত কাপড় পরিধান করা। অবশ্য সুগন্ধি দূরীভূত হলে তা পরিধান করা জায়েয। 

১৮. کشا الرّأس‎ তথা মাথার চুল আঁচড়ানো। 

১৯. গোফ কাটা । ২০. তেল ব্যবহার করা। 

২১. ১1১525, مَصْبُوْمٍ‎ 235 ৮৫ তথা জাফরান দ্বারা রঙিনকৃত কাপড় পরিধান করা। 
যেমন হাদীসে এসেছে_ (১5531019525 42515555৯01 مِنَّ‎ SL ولا‎ 
পরিশেষে বলা যায়, ইহরাম অবস্থায় শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ কার্যাবলি বর্জনপূর্বক যথাযথ 
পদ্ধতিতে হজ্জ সম্পাদন করে আল্লাহর নৈকট্য লাভই প্রত্যেক হজ্জ পালনকারীর একান্ত কর্তব্য ١ 

 فالِتْحالا‎ ৫5055 38565 ৮9620 EA 55০0) 06৮ ۹ 
৯ প্রশ্ন : © | ১1521 শব্দের তাহকীক কর | অতঃপর মতভেদসহ এর অর্থ বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ০5155 শব্দের তাহকীক : ১5155 শব্দটি 2 4}; বহুবচন। একবচন 
হচ্ছে- (4535; অভিধানে শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- ১. বড় ۱ھ‎ 
২. লম্বা টুপি । ৩. এমন কাপড়, যা দ্বারা মাথা ঢেকে রাখা যায়। 
8. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে হেলমেট | 
৫. কেউ ۹۴ بُژنُس‎ হচ্ছে ০১ ০৮:14 ১11 ১১১ ৬০ ৩০৯৫ ০345 ৮5 ৩১ 
ANG الاس‎ Lz 95 الْمَطَر یِسْتُؤ سَايْوَ‎ অৰ্থাৎ, সিরিয়া থেকে আমদানিকৃত 
এক ধরনের প্রসিদ্ধ কাপড়, যা বর্ষাকালে পরিধান করা হয় এবং তা মাথা ও ঘাড়সহ 
পুরো শরীরকে ঢেকে রাখে | 
৬. কেউ কেউ বলেন- ১৮১১: 35 ৬০13 ১2৫ 3১ 939 مُق‎ 591-15 
থেকে বের হয়ে পরিহিত ঝলমল পোশাক | 
মূলত আলোচ্য হাদীসে ০১121 দ্বারা এমন কাপড় বোঝানো হয়েছে, যা ছারা মাথা 
আবৃত রাখা হয়। কেননা ইহরাম অবস্থায় এরূপ আবৃত করে রাখা নিষিদ্ধ | 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৮১ 


সিএ 8৫35: ৫১0৬৮ ۹‏ 0 لِدُخُژلِ مك بِعَيْراخرام؟ 

৮” প্রশ্ন : 8 1 ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ করা জায়েয আছে কিনা? 

উত্তর। | ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের বিধান : ইহরাম ব্যতীত 

মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ 
রয়েছে | যেমন_ 

১. শাফেয়ী ও যুহরী প্রমুখের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, যুহরী, হাসান বসরী (র) ও আহলে 
যাওয়াহেরের মতে, হজ্জ কিংবা ওমরা পালনেচ্ছুক ব্যক্তির জন্য ইহরাম ব্যতীত মীকাত 
অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশ করা বৈধ নয়। তবে হজ্জ কিংবা ওমরার নিয়ত ব্যতীত অন্য 
কোনো উদ্দেশ্যে মক্কায় প্রবেশের ইচ্ছা করলে তার জন্য ইহরাম বাধতে হবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

١‏ قَالَ 05215 ৩০2‏ الاحْرَامُ لِمَنْ كَانَ يُرِيْدُ 60 وَالْعُمْرَة 

৮৮১15 ০৯০5 ১51 SH IG ০ ان عباس (رض) 20 عَلَيْهِ‎ ১০০৭ 
EAA الح‎ 4১3 اهل لمن كان‎ Se 

55055 الثم مَك‎ ডি ৩১০০০ ائه عَلَيْهِ‎ 50546 plat ৬৪০ 
-০$১/৯১৯১ سَوْدَاكُ‎ ULE 

২. আবু হানীফা ও আহমদ প্রমুখের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমদ, সুফিয়ান 
সাওরী (র) এবং জমহুর সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, বহিরাগত লোকদের হজ্জ কিংবা 
ওমরার নিয়ত থাকুক আর নাই থাকুক, সর্বাবস্থায় ইহরাম বেঁধে মীকাত অতিক্রম করে 
মক্কায় প্রবেশ করতে হবে | কোনো অবস্থাতেই ইহরাম ছাড়া মক্কায় প্রবেশ বৈধ নয়। 
ক. নকলী দলীল : 

١‏ عَنْ إن عباس (رض) LB‏ عَلَيْهِ |( قال لا ১০০৯৫‏ 81000 مُحْرگا۔ 
'- عَنْ ایی এ Lats‏ ابْنَّ 8৯৮৬5‏ مَنْ UMS SENSU‏ 
খ. আকলী দলীল : পবিত্র মক্কা নগরীতেই পবিত্র বায়তুল্লাহ অবস্থিত | যার প্রতি সম্মান‏ 
প্রদর্শন করা বিশ্বমুসলিমের ঈমানী কর্তব্য। আর এজন্য সে নগরীতে প্রবেশ করার পূর্বে‏ 
ইহরাম বাধা প্রয়োজন; চাই হজ্জ ও ওমরার নিয়ত থাকুক বা না থাকুক।‏ 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)সহ অন্যান্যের উপস্থাপিত দলীলের জবাবে 

হানাফীগণ বলেন- 

১. তাদের পেশকৃত দলীলে- £5::11 الْحَعٌّ‎ ১3,4 0৫ لِمَنْ‎ এটা রাবীর বর্ণনার বর্ধিত 
অংশ, তাই এটি মারফু নয়; বরং মাওকুফ | 

২. হজ্জ ও ওমরা পালনে যার ইচ্ছা নেই তার ইহরাম বাধা ওয়াজিব নয়। এটা +3%১5 
০৪1৮ তথা বিপরীতমুখী অর্থ । আমাদের মাষহাবে এটা গ্রহণীয় নয়। সুতরাং ইবনে 
আব্বাসের হাদীস আমাদের প্রতিকূলে নয়। 

৩. তাদের তৃতীয় দলীলের প্রত্যুত্তরে বলা যায়, মক্কা বিজয়ের সময় রাসূল (স) ইহরাম 
ব্যতীত মন্কায় প্রবেশ করেছেন। আর এ বিধানটি শুধু সে সময়ের জন্য এবং রাসূল 
(স)-এর জন্যই খাস ছিল, যা সবসময় সকলের জন্য ধর্তব্য নয় | কেননা তিনি বলেছেন- 
২2৮০৩] ৬৯ ৬০৬৫ ১০৭ ১৯৪ قَبِْىْ ولا‎ ১০9,885 203 حَوْمَ الله مگ‎ 
LI ولا‎ 05০ SUE شَجَرُهَا ولا‎ LANG UNE ১৭ NUS مِنْ‎ 

لَفّْتُهَا إلا لمعف 

সুতরাং প্রমাণিত হলো, মীকাত অতিক্রম ও মক্কায় প্রবেশের জন্য সর্বাবস্থায় ইহরাম অত্যাবশ্যক | 


৯৮২ سب‎ ধাল Franz কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


920 مِنَ‎ 0০৫৪ ০৪ VARIAN : (0) IG » 
p> প্রশ্ন : ৫। ইহরাম বাধা বাড়ি থেকে নাকি মীকাত থেকে উত্তম? 
উত্তর । | ইহরাম বাধার উত্তম স্থান : মীকাত থেকে ইহরাম বাধা উত্তম নাকি বাড়ি হতে, এ 
বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. মালেকসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
মীকাত হতে ইহরাম বাধা উত্তম। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 14415115 الْمَدئِنَةِ‎ JAS Sig عَلَيْه السام‎ 69500 
আলো রিনি ললে وم‎ সিল E 
সুতরাং উক্ত বিধান প্রমাণ করে যে, মীকাত থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম। 
২. আবু হানীফা, সাওরী ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ান সাওরী ও 
শাফেয়ী (র)-এর মতে, বাড়ি হতে ইহরাম বাধা BON | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ক. উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণনা- ۱ 
USE ৮০৪৯] مِنْ بَيْت‎ 2৮৮১ ৫95 إن رَسُوْلَ الله (ص) قَالَ‎ 
খ. আবু দাউদ (র)-এর বর্ণনা- 
5805০) ৯০ الافملی إلى‎ এ ০ ين‎ কিউ ০০ عن هَل‎ 


` (রা) প্রমুখ মীকাতের পূর্বেই ইহরাম বেঁধেছেন। 
এ ০৮ ইমাম মালেক, আহমদ (র)-এর দলীলের 
TOT আবু হানীফা (র) বলেন, [1135352 J৯9 ৩ ছারা ইহরাম বাধার 
প্রান্তসীমা বোঝানো می‎ এখান থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম; এরূপ বলা হয়নি, তাই 
এর দ্বারা দলীল গ্রহণ ঠিক নয়; বরং জলীলুল কদর সাহাবীগণের আমলই গ্রহণযোগ্য | 
সুতরাং প্রমাণিত হলো, বাড়ি থেকেই ইহরাম বাধা উত্তম | 
Hn لہ عد تب ر ت‎ Al (৭১01624 4 
جم‎ প্রশ্ন: ৬। হজ্জের ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতাসমূহ কী? বর্ণনা 
وڈ‎ | হজ্জের ধর্মীয় উপকারিতা : ہہ ہے‎ মহ জনকে یی‎ RAS 
রয়েছে। যেমন- 
১. হজ্জ মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার প্রেরণা 
২. শাহানশাহের কর্তৃত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব পু me 
দিকনির্দেশক হচ্ছে হজ্জ। 
৩. হজ্জ ইসলামী উম্মাহর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। 
৪. হজ্জ পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী খেলাফত রাষ্ট্র কায়েমে অনুপ্রেরণা যোগায়। 
৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর এতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কার্যাবলি 
সমাপনের মাধ্যমে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি, হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন- ৯,১15 ویڈگڑڑا اسْعَ 2111 بی ایام‎ 16305 BLY 


১. হজ্জ যাবতীয় স্বার্থ, লোভ, লালসা গোত্র বর্ণের সীমারেখার BT এক 
করে তোলে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৮৩ 


১২. যথাযথভাবে হজ্জ পালিত হলে আল্লাহর বান্দার সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। 
১৩. হজ্জ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় TC | 
১৪. 01510 ৫৯ الله‎ £২1৫ এ বাণীর বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করা। 


১. 

২. পরিচিতি লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ | 

৩. একে অপরের সমস্যা বুঝতে পারে এবং এর সমাধান কী, তাও চিন্তা করতে পারে। 

8. হজ্জ সমগ্র মুসলমানদের রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখার 
হওয়ার পথনির্দেশ করে। 

৫. (World brotherhood) হজ্জেরই এক মহান শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা 


571 ৫5 ০:১2. রা وو‎ 3 ¢ 
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করতে পারে। 
১৩. হজ্জের মাধ্যমে আর্থিক অপব্যয় ও অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। 
১৪. ভোগে সুখ নয়, ত্যাগেই সুখ- এই শিক্ষায় দেয় হজ্জ | এতে ধনীরা বেশি বেশি অর্থকে 
কুরবানি দেয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করে। 
بن عُمَرَ (رض)  ا‎ 4115 5১৮ مِنْ‎ HL GA: )۷( IL ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৭। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী লেখ। 


1 ইবনে ওমর (রা)-এর : 

১ যম বায়াত حرق‎ ۷ , পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাযউন। তিনি বংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. ইসলামশ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলামগ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 

৪. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট থাকায় আবদুল্লাহ ইবনে. ওমর (রা) ইসলামের 
সূচনা যুদ্ধ বদর ও উহ্নদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে খন্দক যুদ্ধ থেকে শুরু করে 
পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। 

€. স্বভাব-চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ, 
খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণাৰিত। ইবনুল 
আসীরের ভাষ্যে- | 

58 5255 0091 ,5089 9540 الله (ص) ৩১০‏ ائه 0১৯‏ 1905 وَيُصَلَّى فِىْ 

৬. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তীর নিকট হতে অনেক 
সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম | 

৭. হাজ্জাজের সাথে তাঁর বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 
অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব করে। এতে ইবনে ওমর (রা) 


৯৮৪ Gea جو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের মধ্যে 

বৈরী সূত্রপাত হয়। 

৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জবত পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ল। ফলে হাজ্জাজ তার অধীন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ 
দিল, তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও। অতঃপর সে একদিন 
হাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমরের পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে ١ এ আঘাতের 
বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

৯. শাহাদাতবরণের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে 
ایم سو شی سوہ‎ 


MEN ن‎ ৩7530 اب التَّمَتُع‎ 
অধ্যায় : TY, কেরান ও ইফরাদ হজ্জ 


: ৯৬ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
উত্তর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২১২] 
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কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 5৮11 ৮1103587511 وَمَا‎ 05৮০0 ما مَعْنَى‎ ٠ 
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2 অনুবাদ 


সংকলন তথ্য : প্রশ্লোপ্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগঘিখ্যাত 87 সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
455০0 ৩$-এর অন্তর্গত الخ‎ EU ১1553 90599 ০৯০ ৩৩ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ও সাহাবীগণ কর্তৃক বিদায় হজ্জে হজ্জ ও 
ওমরা পালনের বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
বিদায় হজ্জের বছর আমরা রাসূল (স)-এর সাথে মদিনা হতে হজ্জ করার জন্য মক্কার 
উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। অতঃপর আমাদের মধ্য হতে কিছু লোক ওমরার জন্য 
ইহরাম বাধলেন। আর কিছুসংখ্যক লোক হজ্জ ও ওমরা উভয়ের জন্য একত্রে ইহরাম 
বাধলেন। আবার কিছু লোক শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাধলেন। 
হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা) বলেন, রাসূল (স) শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বাধলেন, 
যারা শুধু হজ্জের জন্য ইহরাম বেঁধেছেন অথবা হজ্জ ও ওমরা উভয়টির ইহরাম 
বেঁধেছেন, তারা কুরবানির দিন অর্থাৎ যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখের পূর্বে ইহরাম 
থেকে হালাল হননি ۱ কুরবানির দিন তারা ইহরাম থেকে হালাল হন। 

* সমাপনী : হজ্জ এক এঁতিহাসিক বিশ্বমুসলিম সম্মিলন। এরই মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে 
ইসলামী জাগরণ ও আল্লাহর সার্বভৌমত্বের আলোড়ন সৃষ্টি হয়। 


TEN ah ০১০ GH كم‎  اًعزشَ‎ £4 ০০১85: 09 SIL ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। وك حم‎ আভিধানিক ও শরয়ী পরিচয় দাও। অতঃপর হজ্জ কখন ফরয হয় 
বর্ণনা দাও। (কা. প. ২০১৬ 
الْحَعٌ؟‎ ০৯০৪ ০১০ ৮ 4০1৮৯01৩৯৮5 مَا‎ gf 
অথবা, £:5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং হজ্জ কখন ফরয হয়? 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর। ١ €--এর শাব্দিক গঠন পদ্ধতি : £5 শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 
১. বর্ণে যবরযোগে ৫21] পাঠ করা । ২. € বর্ণে যেরযোগে £৯া পাঠ করা। 
ح‎ বর্ণে যবর দিয়ে £211 শব্দটি ১১: :-এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
০315 34৭ ৮] আর € বর্ণে যের দিয়ে £241 শব্দটি ৮:.)-এর অর্থে ব্যবহার 
হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 


৯৮৬ রোল “وريد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব سو‎ 
4516584৯৯০1 ৬৯১০৫ ولو عَلَى‎ 
৯-এর আভিধানিক অর্থ : ৮০-এর অর্থ হলো- 

১. 358] তথা ইচ্ছা করা ١ ২. 8319১ তথা সংকল্প করা ١ ৩.1 তথা সাক্ষাৎ করা। 

৪. 2০১৫ ৮1:৪1 তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 

৫. নিহায়া গ্রহ্প্রণেতার মতে- £৮:১ % إلى‎ ১:৪৭ অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু বা কাজের 
ইচ্ছা করা। 

৬. আল ফাতহ গ্রন্থকারের ভাষায়- 2: £৮:১ إلى‎ 55519 ৮০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা বা তাঁর প্রতি দৃষ্টি দান করা। 

৭. আযহারী (র) বলেন- £).25১1$ $7441 $% অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 

€₹২৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : £5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 

মন্তব্য নিম্নরূপ- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহ্‌র Wf লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- Sj ৮৪১০১৯১৩5৫5 9 مُق‎ ৮০ 
১১:০০ 5 অর্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে। 

৩. 2880181 উলুম সকার বলেন- الْحَرام عَلَى‎ ৩) 5505 ০:40 55 bs 
১:১০ 55 فِئ‎ ২১০৯৯805509 2৯৮4 وجه‎ অর্থাৎ, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র কাবাঘর 
যেয়ারত করার ইচ্ছা পোষণ করাকে € বলা হয়। 

৪. আল TET ফিকহী গ্রস্থকার বলেন- ৮1১4৪511211 قَحِنْدُ الْبَيْت‎ Gh Ef 


 ٍصْؤُصْخَم‎ ১০ الله تَعَالَى 150 مْخِصُوَْْةٍ فِئْ‎ অৰ্থাৎ, মহান আল্লাহর 
সংকল্প করার নামই হজ্জ। 


৫.. কানযুদ দাকায়েক প্রণেতার মতে- ১১১৩ مَخْصُوْصٍ فِئ‎ pls EC) ৬5 cf 
۔‎ 3৬৯5 8০০১৪ ১৮৬১০ ১১১৮৪ ممص‎ অর্থাৎ; নির্দিষ্ট সময়ে, 

৬. তানবীমুল আশতাত গরস্থকারের মতে- 61911 ০০31) إلى زيار‎ ০51 $১ ৫৭] 
১৩০১০ Bhs eas رمان‎ 2০০১5 JIC الكَْظِيْم‎ 9৯৩ ০০ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে কতগুলো কর্ম সম্পাদনসহ সম্মান প্রদর্শনার্থে 
বায়তুল্লাহ যেয়ারতের উদ্দেশ্য করাকে হজ্জ TTT | 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে- 51) 5315 ১4 ০ ১০০৫] هو‎ 
05 24:4১ 019৯1 ০১ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্ত 
বায়তুল্লাহ শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে। 

৮. ইবনুল মাম (র) বলেন- الْعَظِيْمٍ‎ $৪159. ৯:11 এ! ৮:০1 3 অর্থাৎ, ইসলামের 
এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 

(5 ০ فِىْ‎ 355 ১৯৮15 GDN مع‎ SHU هو زِيَارَةٌ‎ 


w সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৮৭ 


১০. আল্লামা ইবনে হিশাম (র) বলেন- ০91658501৮3 :555 6] 
25455 অর্থাৎ, নির্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 
সংজ্ঞাগুলো পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সংজ্ঞাগুলোতে শব্দগত পার্থক্য 
থাকলেও অর্থগত দিক থেকে প্রায় একই। সুতরাং এক কথায় বলা যায়, আল্লাহর নৈকট্য 
লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই TW | 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জের নির্দেশ দিয়ে কুরআন মাজীদ ও হাদীসে নববীতে 
ইরশাদ হয়েছে 
سَبِیْلا۔زالقران)‎ 521561552১৪ ০ ৮৯1০1415205 
فَحُجُوا۔ (الحديث)‎ 62048215055 25 8010) 

হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এঁতিহাসিকদের মাঝে মতানৈক্য 

রয়েছে। Rtg বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো- 

১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই হজ্জ ফরয হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, ৫ম 'হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত এঁতিহাসিক আল্লামা 
ওয়াকেদী রে) হযরত যিমাম ইবনে সালাবার হাদীস দ্বারা তা প্রমাণ করেন। 

৩. আল্লামা রাফেয়ী (রে) বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 

8. কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 

৫. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | ١ 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 
ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 41 £5 ৫21 193. আয়াতটি 
অবতীৰ্ণের প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়। যেমন কুরআন 
মাজীদে এসেছে- اسْتَسَاعٌ 5:11 سَبیْلا‎ 95 ai ৮৯1৮0642211 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকরকে 61210 5 4%: করে হজ্জব্রত পালনের জন্য 

পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 

9:8৭ UG ৫5 ESN 0৮০ ১৫৫: )۲( 06 

প্রশ্ন : ২। উত্তম হজ্জের বর্ণনাসহ হজ্জের প্রকারভেদ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৬]‏ جر 

উত্তর। | হজ্জের প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও 

ফযিলতের দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার। যথা- ১. হজ্জে ইফরাদ لت‎ £441, 

২. হচ্ছে তামাতু (৫:11 £541), ৩. হজ্জে কেরান (53 ৫০1) | 

১. হজ্জে ইফরাদের পরিচয় : $153] শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার ١ এটা ১33 মূলধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন। জিনসে ০১৯০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 4153 তথা পৃথক 
করা, একাকী করা, ২. 55% তথা একক, ৩. ১1 তথা বিজোড়। যেমন কুরআনে 
এসেছে- ১:১১]: ০৪14১555355 رَبٌ لا‎ 
আর হজ্জে ইফরাদের পারিভাষিক পরিচয় প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ 
الْمَوَاقِيْتَ‎ ০৪ bili ৮৯15 0০১৫ 0154 5153) اما‎ অৰ্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে 
শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে ۱ 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- نی‎ 26219 ৮০1 5:32 থা 305) 
£5) অর্থাৎ, ইহরামের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে পালন না করা। 


৯৮৮ ___ লাল جوو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১5১% বলা হয় মুফরিদ ব্যক্তি ইহরাম বাধার সময় 
পে ৬ 08455 يسرم ِى‎ 28 ৮2 الثم لی ارد ا‎ 
২. হজ্জে তামাতুর পরিচয় : 45 25 শব্দটি বাবে تقل‎ এর মাসদার ١ এটা ০২৫ মৃূলধাতু 
CS) کرت‎ এলি سر ہو‎ ১ {53 তথা 
উপভোগ করা, ২. الْحَاضْيرٌ‎ ১1 তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা, ৩. $3.55:.১ 
তথা উপকার লাভ করা | যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
SE LUNES Ac كوا‎ 
শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জে তামাত্ন হলো- ৫ %9 اڑا‎ 85৮01 ৫১১৫ ঢা ৬৯ 
تَحْلِيْلٍ عَنِ الحمْرَِ‎ ০১ 1 057 ৬১ 52 অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু 
ওমরার জন্য ইহরাম বাধা ١ পরে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া | আবার 
২151 -তে ইহরাম বেঁধে হজ্জ পালন করা। যেহেতু এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে 
হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে 45 £5 বলা হয়। 
ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকারের ভাষায়- 
EEN TCU NEC 315১5118350 ৬০১৮৫ 0৩১ 
এরপ হচ্ছে ইহরাম বাঁধার সময় বুলতে হবে- 5 
مِنّىْ‎ গড 51615 85৮50 ১) লি 2511 
ওমরা সমাপন পুনরায় ইহরাম ধুর সময় বলবে- 
8 ৪ ৩১৮০৫6৯0591 ৪%/৫%11 
এ প্রকার হজ্ছকে 58: হজ্জ এজন্য বলা হয় যে, এ হজ্জে হাজী হজ্জ ও ওমরার 
মধ্যবর্তী সময়ে ০:2১ তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করতে পারবেন ١ 
৩. হজ্জে কেরানের পরিচয় : ১193 শব্দটি ]:)-এর ওযনে বাবে ২1--এর মাসদার। 
এটা قزن‎ মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. 95] তথা 
মিলানো, সংযুক্ত করা । ২. {£54০41 তথা সাথি হওয়া। ৩. ০১৫ ৮৮] 
৮৮১১ তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। সেজন্য সঙ্গীকে بن‎ ১১০৪ বলা হয়। যেমন 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১১১৪ 15451505545 51 ১৫৪ 
আর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- ৫৩ 4 ُو‎ 0195] 
(5 الْمِيْقَات‎ ০৮ 55525 অর্থাৎ, মীকাত হতে একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা 
উভয়টি সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকারের ভাষায়- 7 : 
واچجد۔‎ ৬৪১ 1১৮ ৬৯11 ১৮০৮ ৮155 
এ হজ্জের হাজীকে রি পু ie 


EEE وهنا ل و‎ EEE 85913751780 
সর্বোত্তম হজ্জের বর্ণনা : শরীয়ত স্বীকৃত উপরিউক্ত তিন প্রকার হজ্জের মধ্যে সাওয়াবের 
দিক থেকে কোনটি সর্বোত্তম, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সর্বোত্তম 
হজ্জ হলো হজ্জে ইফরাদ, এরপর তামাত্ু, অতঃপর কেরান। 
ক. নকলী দলীল : ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
-33০5206557 ৯18৯৮৮৫০০০2 
এ আয়াতে শুধু হজ্জ তথা ১155) ₹--এর কথাই বলা হয়েছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) ৯৮৯‏ و 


২. হাদীসে এসেছে- تا‎ 5১০৬১ السلا اهَل‎ SHE Bf (رض‎ 8১৪৮০ عَنْ‎ 5 
টির রা بیدا جا وش لله‎ 2 
82258 42105215515 وَعَنْ ائن عُمَر (رض) ائه‎ 3 
খ. আকলী দলীল : দলীল হিসেবে তাঁরা বলেন, ইফরাদ হজ্জে পরিশ্রম কম 
বিধায় এটা অধিক বিশুদ্ধভাবে পালন করা যায় ۱ সুতরাং হজ্জে ইফরাদই সর্বোত্তম | 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, হজ্জে তামাত্ হলো সর্বোত্তম | 
অতঃপর ইফরাদ এবং তারপর কেরান। 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 
60 ৮৫5৮ قَمَا‎ ৪০০15445655 ৮৪ 
২. মহানবী (স)-এর বাণী- 
مَعَه۔‎ ৮8553 (رض) 655 85440 الله رص‎ 2৯৮5 ৬1 5 
8১1০1515051 )918-585805155 3 
Ls BESS (ص)‎ WS ES IU عِمْرَانَ (رض)‎ ৬ ٣ 
খ. আকলী দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 1.3 الْأمُوْرٍ‎ ১: এ নীতির 
ভিত্তিতে তামাত্ হলো মধ্যপনস্থা ۱ সুতরাং INTER সর্বোত্তম | 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, ইসহাক ও সুফিয়ান সাওরী (র)- 
এর মতে, হজ্জে কেরান সর্বোত্তম হজ্জ ۱ অতঃপর TT, তারপর ইফরাদ। 
ক. নকলী দলীল : ১. মহান আল্লাহর বাণী- 411 £5:11 ৫1১2 
অত্র আয়াতে হজ্জ ও ওমরার কথা একত্রে বলা হয়েছে, যা হজ্জে কেরান। 
২. হাদীসে এসেছে- 
(241 ৩5 8৯৯1 ENG (০) ৩80 2০5০) 7০, ১০ ۔١‎ 
وؤَاحِدًا۔‎ isk 
 ُتْنَرَقَو سفت الهدى‎ SI قال ِي حَجّة اوداع إن‎ BLN A وائ‎ ۷ 
الهو‎ 5155 05৯ AAG EL (ص) اهَل‎ 56510 1১০৬০ ٣ 
খ. আকলী দলীল : যুক্তিভিত্তিক দলীল প্রদানে আহনাফ বলেন, কেরান হজ্জ অত্যধিক 
কষ্টসাধ্য, আর ইবাদতে যত বেশি কষ্ট তত বেশি সাওয়াব রাসূল (স) বলেছেন- 
8005৭ এ 
তিনি আরো বলেন- %:১1319511 5] সুতরাং কেরান হজ্জই সর্বোত্তম | 
শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর উপস্থাপিত 
দলীলের প্রত্যুক্তরে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 
১. উল্লিখিত হাদীসে إفراد‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো হজ্জ ফরয হওয়ার পর রাসূল (স) মাত্র 
একবার হজ্জ করেছেন। 
২. ৮1) 5153 দ্বারা স্বতস্ত্রভাবে হজ্জের বৈধতাকে বোঝানো হয়েছে। 
৩. এর অর্থ রাসূল (স) হজ্জের কার্যাবলি ج5951‎ আদায় করেছেন। মূলত তিনি ১ قران‎ করেছিলেন। 
আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে 
আহনাফ বলেন- 
১. উল্লিখিত হাদীসসমূহে 425 দ্বারা এর আভিধানিক অর্থ ‘উপভোগ’ উদ্দেশ্য, শরয়ী 
হজ্জে TT উদ্দেশ্য নয় | 
২. হাদীস প্রমাণ করে রাসূল সে) হজ্জে তামাত্ন-ই আদায় করেছেন, কিন্তু تم‎ 
সর্বোত্তম বলা হয়নি। 


৯৯০ -ججوبع وہک‎ কামিল ম্লাতকোত্বর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ور‎ 


৩. প্রাচীনকালে 913 বোঝাতে ৫& 25 ব্যবহার করা হতো। 
সিদ্ধান্ত : হজ্জে কেরানই সর্বোত্তম | কারণ এতে দুটি ইবাদত একসাথে হয়ে থাকে। 
9306৬ ৮ ৮৯০৪ ০৯1: 0) 04 
৮” প্রশ্ন : ৩। হজ্জের ফরয ও ওয়াজিবসমূহ কী? 
SUGGS ৮00৫0 ১৮ آؤ‎ 


অথবা, হজ্জের রোকন ও ওয়াজিবসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। £-এর রোকনসমূহ : হজ্জের রোকন বলতে হজ্জের ৯$-কে বোঝানো 

হয়েছে। ইমামকুল শিরোমণি আবু হানীফা (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয বা রোকন মোট 

তিনটি | যথা- 

১. ৫1৯) (ইহরাম বাঁধা) : হজ্জ ও ওমরার নিয়তে হাজীগণ সেলাইবিহীন কাপড় 
পরিধানপূর্বক নির্দিষ্ট মীকাত অতিক্রম করা এবং তালবিয়া পাঠ করতঃ কতিপয় কার্য 
হতে বিরত থাকার নাম ইহরাম ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

-₹৯ ولا جِدَالَ فِى‎ 33:০5 وَلَا‎ LIS قلا‎ 6১ ৬১১ ০৩৪ ৮ 

২. 2255 ৩389] আরাফাতের ময়দানে অবস্থান) : জমহুর ইমাম ও ফকীহগণের 
মতে, ৯ যিলহজ্জ তারিখে সূর্য ঢলে যাওয়ার পর থেকে ১০ যিলহজ্জ সুবহে সাদেকের 
পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো সময়ে কিছুক্ষণের জন্য আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা 
ফরয | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3১581153052 قلا تحنم مِنْ‎ 
الْمَشْعَرٍ الْحَمَامٍ‎ রাসূল (স)- এর বাণী- 38527 الْؤكُؤْفٌ‎ Ei 

৩. 25517530 (ভাওয়াকে CRT জামরারে আকাবার কির নিক্ষেপের পর ایام‎ 
33৮5 তথা ১০ যিলহজ্জ থেকে ১২ যিলহজ্জের যে কোনো একদিন মিনা থেকে . 
মক্কায় গিয়ে সাতবার কাবা তাওয়াফের নাম 5305541 4১155; যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- 2511০400328 

উল্লেখ্য, ইমাম শাফেরী (র)-এর মতে, হজ্জের ফরয পাঁচটি। উক্ত তিনটিসহ বাকি দুটি হলো- 

১. মাথা মুণ্তানো বা চুল কাটা। 

২. ফরযগুলো আদায়ে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা। 

আর ইমাম মালেক (র)-এর মতে, جا‎ হাজি রাজ সিটি ওযা ۴ 

হলো সাফা মারওয়া পাহাড়ঘয়ের মাঝে সায়ী 

হজ্জের হু আৰু বাল ও ইয়ান এরর می‎ হজ্জের 


<. 555215 ৮৬০৯ ৬2৫ ৮৮ সোফা ও মারওয়ার মাঝে সারী) : সাফা ও মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সুনির্দিষ্ট নিয়মে সাতবার দৌড়ানো ওয়াজিব ١ যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- الخ‎ 411১১৮27১১5 83210947101 
রাসূল (স)-এর বাণী- عَلَيْكُمُ السّعْىَ الخ‎ ০5৫ 01125515524 

২. 24155 ০৬৬] (মুযদালিফায় অবস্থান) : আরাফা হতে ফেরার পথে যিলহজ্জের 
১৩ম তারিখ রাতের শেষ প্রহরে সূর্যোদয়ের পূর্বে মুযদালিফায় কিছুক্ষণের জন্য অবস্থান করা 
ওয়াজিব। যেমন রাসূল (স)- এর বাণী- ১. 62 مقف إلا‎ LL 11 

৩. الْجمَارٍ‎ ০১৩ কেন্কর নিক্ষেপ) : মিনায় অবস্থিত তিনটি জামরাতে যিলহজ্জের ১০, ১১ 
ও ১২ তারিখে শয়তানের উদ্দেশ্যে সর্বমোট ৪৯টি কন্কর নিক্ষেপ করা ওয়াজিব। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৯৯১ 


৪. ১:০5] 3 ৬1৯] হেলক বা কসর করা) : কুরবানি করার পর ইহরাম ভঙ্গের 
উদ্দেশ্যে হাজীর মাথা TOIT বা চুল কাটা ওয়াজিব | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

Sains ELI مُحَلَّقِيْنَ‎ 
. ১১০1 31925 (তাওয়াফে সদর) : : হজ্জের সকল কার্য সমাপনান্তে মীকাতের বাইরের 
বিদেশি হাজীগণের জন্য ১২ যিলহজ্জ যে কোনো সময় তাওয়াফে সদর করা ওয়াজিব। 
মক্কার অধিবাসী ও হায়েয کا 8 یھ‎ 
(স)-এর বাণী- الْحَيْضَ‎ 31০5519১55৯) ১5205 ১6৯ 


م 


প্রশ্ন: ase yT‏ جم 
40135250৮৮5 35৯4।৬১০3‏ (ص) 44৬4০ ৬৯১০৩৩১১০০৩‏ عَلى 
آنه كان LUGS‏ 55055 525551 بَيْنَهُمًا؟ 
অথবা, আলোচ্য অধ্যায়ের হাদীসটি প্রমাণ করে রাসূল (স) ইফরাদ হজ্জ পালনকারী‏ 
ছিলেন; কিন্তু হযরত আলীসহ অন্যদের হাদীস প্রমাণ করে, রাসূল CD) কেরান হজ্জ‏ 
পালনকারী ছিলেন। এতদুভয়ের সমাধান কী?‏ 
উত্তর।। রাসুল (স) যেই প্রকারের হজ্জ করেছিলেন : হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস‏ 
অথচ হযরত আলী (রা)-সহ‏ نمس" দ্বারা বোঝা যায়, সিল রদ রদ‏ 


7 হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে انح‎ শব্দ শুনেই ধারণা করেছেন যে, তিনি 
১555 ছিলেন। মূলত তিনি ছিলেন ১ 
২. হাদীসে ১১5 £21৬ (০) 411 4.) ৫0-এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাসুল (সে) পৃথকভাবে 
হজ্জের কার্যাবলি সমাপ্ত করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি হজ্জে ইফরাদ করেছেন। 
৩. হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে ২2 1 1:61 শুনে ধারণা করেছেন যে, 
তিনি ১1-এর নিয়ত করেছেন। মূলত এ তালবিয়া ১১$-এর জন্যও পাঠ করা বৈধ | 
৪. ২5.575 ১৫$-এর বর্ণিত হাদীসের মোকাবেলায় হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। 
. আয়েশা (রা)- এর হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- ২:৯১ (ص) 854 82 بَعْدَ‎ 411140১7565 
৬. وَحْدَهُ‎ ৮৯15 ৫ এ-এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জে ইফরাদকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। 
. আল্লামা আনওয়ার শাহ কারী (র) বলেন- 
-৮3৮%$5 cS ial - ৬ শা চা 
ডি ০১588155886; (১১ 
৮৯ প্রশ্ন :৫। রাসূল (স) তার পবিত্র জীবনে কয়টি ওমরা করেছেন? 
سیا‎ 11 রাসূলের ওমরার সংখ্যা : রাসূল دی رم‎ পবিত্র জীবনে সর্বমোট কতটি ওমরা 
পালন করেছেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে ওমর, আনাস ও আয়েশার অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর, আনাস ও 
টি 'রা)-এর মতে, রাসূল (স) সর্বমোট চারটি ওমরা পালন করেছেন | যথা- 
সব) অনীশ اناا‎ হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম ری‎ ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের 
ی اما بو يسام ایم لوط موت سيا سرپ سے راس یی‎ 
তিনি হাদী কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুক্তিয়েছেন। 


م 


م 
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খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরীর যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা আদায় করেন। 
গ. জিয়িররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হোনাইন থেকে ফেরার পর অষ্টম হিজরীতে 
নবী করীম (স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন। 
ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে ধিলহজ্জ মাসে পালনীয় ওমরা। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 
-৩০০ ৬৪ 239 4০0 عَنْ نس اِعْتمَر التِّنُ رصم‎ 3 
L253 فى‎ 2১15১105591 (০8558 مواقم‎ ১2100-7 
২. বারা ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা)-এর মতে, দুটি ওমরা 
করেছেন । যথা- ক. ওমরাতুল কাযা, খ. ওমরাতুল জিয়িররানা। 
৩. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর মতে, তিনটি ওমরা 
করেছেন | যথা- 
ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. ওমরাতুল কাযা, গ. ওমরাতুল জিয়িররানা। 
উল্লেখ্য, রাসূল (স) হজ্জের মাসে যে ওমরাটি পালন করেছেন, সেটি ব্যতীত প্রত্যেকটি 
ওমরাই যিলকদ মাসে আদায় করেছেন ١ 
LEH 020০৯ وَمَا‎ 295৮0 ৫৯0০১ IGA 
প্রশ্ন : وو حر | ذا‎ অর্থ কী? এর রোকনসমূহ কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | 2/:--এর আভিধানিক অর্থ : سوہ حر د‎ এনে একবারের 
শব্দ। বহুবচনে 42 বা 51522; এর অর্থ হচ্ছে- 
১. £00 তথা সাক্ষাৎ করাঁ। ২. +:০৪] তথা সংকল্প করা । ৩. ১91১ তথা ইচ্ছা করা। 
৪. الْبَيْت الْحَرَام‎ ০ ১:৪1 তথা বায়তুল্সাহর প্রতি সংকল্প করা। 
৫. 2: শব্দটি ১: মৃলধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আযাদ করা। এ অর্থে পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ১৯৬50 215 ৩৭ يَحْمُژ مَسَاجِدَ الله مَنْ‎ Uy 
₹১৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 11 £55) 1 
88320513450 5১৪ ৮৯০৩ (4132 ১১৪০4 অৰ্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত ও তার 
চতুষ্পার্থে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া পাহাড়ছ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে 
ওমরা বলা হয়। 
২. শরহে বেকাযা গ্রন্থকার বলেন- ১৮৮৯৫ $১5 م على‎ 19-11-2025) ০৯০০4 
৩. ফিকহল ইসলামী TT বলেন بنگےے‎ 15০ 22521 
₹5--এর রোকন : ওমরার রোকন বা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি | যথা- 
ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা। যেমন আল্লাহ বলেছেন-)33:11 بِالْبَيْت‎ ৯5; 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ছয়ের মাঝে সায়ী করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
42801515595 25215025121 
২. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি | 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা | 
৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ওমরার 
রোকন তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। 
৪. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ওমরার রোকন চারটি | উল্লিখিত 
তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে, মাথা ×× করা বা চুল কাটা। 


w সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৯৩ 


UU 25581056514 : )۷( 06 
৯ প্রশ্ন: ৭। কেরান হজ্জ আদায়কারী কয়টি তাওয়াফ ও সায়ী আদায় করবে? দলীলসহ 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ কেরান হজ্জ আদায়কারীর তাওয়াফ ও সায়ীর সংখ্যা : ১১৩ তথা কেরান হজ্জ 
আদায়কারী মোট কয়টি তাওয়াফ করবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। 
নিম্নে দলীলসহ তা উপস্থাপিত হলো- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, কেরান হজ্জ 
আদায়কারী সর্বমোট তিনটি তাওয়াফ করবে। হজ্জ ও ওমরার জন্য পৃথক পৃথক 
তাওয়াফ করার প্রয়োজন নেই ۱ যেমন- 


ক. SAUL খ. 54219 ৮ 036 ٩. الْوَدَاءٍ‎ ০৩০ 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 
13১05 0505 8৮৮1 ৮৯0 بَيْنَ‎ ALS قَالَتْ 2505 وآگا الَّدئْنَ‎ -١ 
76 015 
2৮০55৯৯৩১1৯ 5০০১) ৫980 (رض)‎ pli عن ابن‎ এ 
Unis BUA ph Gs i ০০১) Si إرض) أن‎ mls عن ان‎ ২ 
وَحَجَّتِهِمْ‎ HEAD 149 وَالْمَزوَة الا‎ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, 
কেরান হজ্জ আদায়কারীকে হজ্জ ও ওমরার জন্য পৃথক পৃথক তাওয়াফসহ সর্বমোট 
চারটি তাওয়াফ করতে হবে | আর তা হলো- 
ক. 13১5 طواف‎ খ. طواف عُمْرَة‎ গ. IU) Sl ঘ. 033 ১1০ 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ 
১১৪৪০ CH طاف‎ 25০৮1 ৮৯] 5১5 6০ ডা (رض)‎ ৬০০ Ol عَنٍ‎ 3 
EERE. REAP هكَدًا‎ IU pi Cd وَسَعى‎ 
ty 125 (ص) فِئْ‎ ৮ L535 JU بن = (رض)‎ ০15৮5 عَنْ‎ ٢ 
طَوَافَیْنِ۔‎ ৮০413 
১৪৪০ لَهُمَا‎ ৩৮০৪ 2৮৮15 ০০105110191 05 (رض)‎ ৩ ও عن‎ 
Dp ৬৩ 
উপস্থাপিত হাদীসের সামজ্স্য বিধান : ইমামত্রয়ের পেশকৃত দলীলের জবাবে ইমাম আবু 
হানীফা (র) বলেন- 
১. হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস وَاحِدًا‎ 155 দ্বারা বুঝানো হয়েছে, রাসূল (স) হজ্জ 
ও ওমরার জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক একবার তাওয়াফ করেছেন। 
২. এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিল, রাসূল (স) মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্জ ও ওমরার জন্য একটি 
তাওয়াফ করেছেন। 
৩. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে হজ্জ ও ওমরার তাওয়াফের পদ্ধতি একই। 
৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- ৯৯৬ ১:১১ ১৯৩ 811 Usb Bile iis 
. বলা যায়- ॥3১%৷ ১5০ -টি 5; ৬5৷5০-এৱর মধ্যে প্রবিষ্ট হচ্ছে। তাই হাদীসের 
মূল ইবারত হবে- 55415 324 منَامُوا ضَوَافًا وَاجِدًا‎ 
৬. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) বলেন- 


> 


৯৯৪ __ নাল জাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : REH পর্ব = 


-৬৯ وَصَافُوًا وَاحِدَا لِلْحِلَ مِنَ‎ ৮৮৮] مِنَ‎ ৩৯011550355 
৭. রাসূল (স) বুঝিয়েছেন, ওমরা ও হজ্জের তাওয়াফের পদ্ধতি একই | 
পরিশেষে বলা যায়, কেরান হজ্জ আদায়কারীকে হজ্জ ও ওমরার পৃথক পৃথক তাওয়াফ ও 
সায়ী করতে হবে। কেননা দুটির স্থলে একটি তাওয়াফ যথেষ্ট নয়। 

-8$ 58516 15৫5) ৮০1 35555) 2০১ 8৬6 
» প্রশ্ন: রা الايد بو‎ [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর। | ক. হজ্জের ধর্মীয় উপকারিতা : হজ্জ প্রবর্তনের মধ্যে অনেক ধর্মীয় উপকারিতা 
রয়েছে | যেমন 
১. লোম ی‎ 
২. শাহানশাহের TEY, CY, আধিপত্য ও সার্বভৌমতৃ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের 
হচ্ছে হজ্জ। 

৩. হজ্জ ইসলামী উম্মাহর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। 
৪. হজ্জ পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী খেলাফত রাষ্ট্র কায়েমে অনুপ্রেরণা যোগায়। 
৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর এঁতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কার্যাবলি 
সমাপনের মাধ্যমে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ 
করেছেন_ ১1 ویڈگڑڑا اسم الله فِئْ ام‎ 251 GL BAD 
আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করা। 
বিশ্বমুসলিমের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে তোলা | 
বান্দার হৃদয় থেকে সকল প্রকার কালিমা বিদূরিত করা | 
. হজ্জের উসিলায় পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা TIT | 
১০. বান্দার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করা। 
১১. হজ্জ মানুষকে যাবতীয় স্বার্থ, লোভ, লালসা গোত্র বর্ণের সীমারেখার উর্ধ্বে এক 

করে তোলে | 
১২. যথাযথভাবে হজ্জ পালিত হলে আল্লাহর বান্দার সকল পাপরাশি ক্ষমা করে দেন। 
১৩. হজ্জ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। 
১৪. (৷ ৫৯ الله‎ 8214 এ বাণীর বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করা। 
খ. হজ্জের পার্থিব উপকারিতা : হজ্জ প্রবর্তনের মধ্যে অনেক পার্থিব উপকারিতা 
রয়েছে | যেমন_ 
১. গোটা মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ্জ। 
২. পারস্পরিক পরিচিতি লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ। 
৩. একে অপরের সমস্যা বুঝতে পারে এবং এর সমাধান কী, তাও চিন্তা করতে পারে। 
৪. হজ্জ সমগ্র মুসলমানদের রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক সীমারেখার বিভিন্নতা 

ভুলে হওয়ার পথনির্দেশ করে। 

৫. جوا‎ (World brotherhood) হজ্জেরই এক মহান শিক্ষা। আল্লাহ তায়ালা 


ee 


বলেছেন- 
Be EI مِنْ‎ Sl ৯৪০০ I رِجَالا وَعَلی‎ Ul EAL li فى‎ SSG 


১১. বিশ্ব মুসলমান এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য সাধারণ মাধ্যম | 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৯৫ 


১২. হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রধানগণ পারস্পরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রচনা 
করতে পারে। 
১৩. হজ্জের মাধ্যমে আর্থিক অপব্যয় ও অপচয় রোধ করা সম্ভব হয় 
১৪. ভোগে সুখ নয়, ত্যাগেই সুখ- এই শিক্ষায় দেয় হজ্জ। এতে খনীরা বেশি বেশি অর্থকে 
কুরবানি দেয়ার প্রশিক্ষণ লাভ করে। 
ঠ bis ০৮ يَوْمّ الححْر؟‎ ৩৩ UG التَّخْير؟‎ ৮০০০ ما‎ : )۹( 0৬১ 
۱ E 
৮ প্রশ্ন ৯। ১২5 শব্দের অর্থ কী? ১১5-এর দিবস কোনটি? হাজীগণ কখন কুরবানি 
শুরু করবে? বর্ণনা কর। 
889 | ১১--এর অর্থ : আরবি ১৯০ শব্দটি বাবে ₹£5-এর মাসদার। এর আভিধানিক 
অর্থ- ১. ৫1 তথা জবাই করা, 
২. 1339 তথা রক্ত প্রবাহিত করা । 
©. فى الصذر‎ ৮১০ তথা বুকে আঘাত করা। 
8. {{ ১৯৫1 তথা কুরবানি করা ইত্যাদি। যেমন কুরআনে এসেছে- 32:16 :?51:-5 
الئخر‎ (34 (কুরবানির দিন) : ১১$-এর দিন হলো- ২৫:৯৭ £35 তথা কুরবানির 
দিবস। এটা হলো যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখ । এ দিন হাজীগণ ও মুসলিম 
মিল্লাত আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তার প্রতি আত্মসমর্পণের নিমিত্ত পশু জবাই করে থাকেন। 
হাজীগণ কুরবানি করার তারিখ : হাজীগণ যিলহজ্জ মাসের দশম তারিখে প্রথমে ৮2 
عَقَبَّة‎ ৮ করবে । এর পরে কুরবানি করবে ۱ কোনো অবস্থাতেই আগে কুরবানি করে 
পরে £:&: £/ ৮) করা যাবে না। কেননা রাসূল (স) বলেন- 

CS UM SEL 55425 مِنْ‎ (35155 ১৪ 
উল্লেখ্য, ১০ বিলহজ্জ তারিখে نر‎ তথা কুরবানি করার পর আরো দুটি কাজ করতে হয়। 
যথা- ১. 3-৮ বা ১-০5, ২. 2৬) ১1৮ অথবা 5305) এ | 

TAG EAN GAs 5560) وکا‎ 55৮1 ৪5৮5 کا‎ : )٠١( JL 
৯৮ প্রশ্ন : وذ‎ | 542 -এর অর্থ কী? হজ্জ ও ওমরা-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উর | 1 57%4-এর আভিধানিক অর্থ : 57401 শব্দটি ₹1$-এর ওযনে একবচনের 
শব্দ। বহুবচনে +2 বা 3152; এর অর্থ হচ্ছে- 

১. $3554 তথা সাক্ষাৎ করা। ২. ১:০৪ তথা সংকল্প করা। 

৩. $515) তথা ইচ্ছা করা | 

8. 652820০০১০৪] তথা বায়তুল্লাহর প্রতি সংকল্প করা। 

৫. 122 6 شر‎ £ মূলধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আযাদ করা । এ অর্থে পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ১৯) (3506 215 ৬১5 4100০555550 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : 3 ফিকহস সুনাহ ্রস্থকার বলেন- 221 £5৬) 0‏ -خنر 
অৰ্থাৎ, 1599/55 বেয়ারত ও তার‏ 230514105 02135 55:10 525 55595106228 : 

চতুল্পাৰ্শ্বে তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া পাহাড়য়ের মধ্যবর্তী স্থানে সারী করাকে 

ওমরা বলা হয়। 

২. শরহে বেকাযা গ্রন্থকার বলেন---৯4 $৯5 1০1511৯5515) ০৯৯ 2৯০] 

৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকার বলেন- 2&0 4১০5 $2 A 


৯৯৬ “دودو دوجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় পর্ব জ 
حم‎ ও ০:০-এর মধ্যকার পার্থক্য : £5 এবং 55'-£-এর মাঝে উল্লেখযোগ্য 
পার্থক্যগুলো 


নিমরূপ- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : کے‎ শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার ۱ মূল অক্ষর ح - ج۔ ج‎ 
জিনসে تامف كُلائن‎ এর আভিধানিক অর্থ- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে o শব্দটি ২1৯$-এর ওযনে একবচন, এর বহুবচন হলো ০1 মূল 
অক্ষর ১ -+-€ জিনসে ০১2-০; এর আভিধানিক অর্থ- যেয়ারত করা | আবাদ করা 
অৰ্থেও এটি ব্যবহার হয়? 

a. পারিতাধিক পার্থক্য: 
১০১০ وت‎ জো 5 ١ ا 11901 عَلی وَج‎ 530) 

ভিন সনে کو کرت‎ ee :عد‎ 

پک ست امیا تا 

পক্ষান্তরে :3ك خر‎ পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- ১৪%; 124) 55) 201 

- وَالْمَرْوَة‎ ৬০৯ 05 { ০১০16 04155 অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় 6+ 

ও সাফা মারওয়া পাহাড়য় সায়ী করার নাম ওমরা | 

বিধানগত পার্থক্য : 


১. হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু ওমরার জন্য নির্দিষ্ট কোনো 
সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। 
২. হজ্জে আরাফার ময়দানে অবস্থান করতে হয়। কিন্তু ওমরাতে আরাফায় যেতে হয় না। 
৩. ইমাম মালেক (র) বলেন, = করা ফরয, আর ৮: করা সুন্নাত। 
8. কেউ বলেন, ৪/%-কে ছোট হজ্জ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে হজ্জকে বড় 
হজ্জ বলা হয়। 
হজ্জের রোকন তিনটি, পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি | 
. হজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফরয | কিন্তু ওমরা একাধিকবার পালন করা যেতে পারে। 
হজ্জের ওয়াজিব পাঁচটি, ওমরার তিনটি। 
হজ্জের মধ্যে ১০০ 55 রয়েছে। পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই। 
. হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন। কিন্তু ওমরা ইসলামের রোকন নয় | 
১০, হজ্জ ফাউত হয়, তবে ওমরা ফাউত হয় Î | 
১১. হজ্জ এক্যের প্রতীক, কিন্তু ওমরা তা নয়। 
১২. হজ্জের প্রধান কাজ হলো আরাফায় অবস্থান। আর ওমরার প্রধান কাজ হলো তাওয়াফ 
ও সায়ী করা। 

LA: ০১১0৬‏ مُضَارٌ 155 ES ENT‏ 35529 عَلَيْهِ 
৮” প্রশ্ন : ১১। সামার্থ্য থাকা সন্বেও হজ্জ না করার পরিণতি লিপিবদ্ধ কর। [কা. প. ২০১৬]‏ 
উত্তর ॥ সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ না করার পরিণতি : হজ্জ ইসলামের PETE অন্যতম‏ 
মূল ভিত্তি। পবিত্র কাবাগৃহকে কেন্দ্র করে মহান প্রভুর সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে বিশ্বের সুদূর‏ 
প্রান্ত থেকে সামর্থ্যবান মুসলমানগণ হৃদয়ভরা ভক্তি, শ্রদ্ধা ও আবেগচিত্তে মক্কায় হাজির হয়‏ 
এবং হজ্জের যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করে। সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর এই হজ্জ সম্পাদন‏ 
করা শরীয়তের পক্ষ হতে ফরয বা অবশ্য কর্তব্য নির্ধারণ করা হয়েছে। তা সত্তেও যে‏ 
ব্যক্তি হজ্জ আদায় করবে না, তার পরিণতি নবী করীম (স)-এর হাদীসে উল্লেখ করা‏ 
হয়েছে। নিচে সামর্থ্য থাকা সত্তেও হজ্জ আদায় না করার পরিণতি তুলে ধরা হলো |‏ 
১. ফরয লঙ্ঘন : হজ্জ একটি ফরয ইবাদত | কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সন্তেও তা আদায় না‏ 
করে তাহলে সে ফরয লঙ্ঘনের দায়ে মারাত্মক গুনাহগার হবে | যেমন হাদীসে ইরশাদ‏ 
৩৯৫‏ الاسئلامُ ৮:‏ حَمْس .... اَلْحَمٌ হয়েছে_‏ 


مع مہ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৯৭‏ ۔ 
২. মুনাফিকি মৃত্যু : সামর্থ্য থাকা সত্বেও যে ব্যক্তি হজ্জ আদায় করবে না, তার মৃত্যু মুনাফিক‏ 


অবস্থায় হবে। নবী করীম (স) ইরশাদ করেছেন- 3344] 5324 ৩৮৫1৬ 
৩. নবীজি দায়মুক্ত : যে ব্যক্তি সামর্থ্য থাকা সত্বেও হজ্জ আদায় করবে না, নবী করীম (স) তার 
নাজাতের জন্য সুপারিশ করবেন না। তিনি এ ব্যাপারে দায়মুক্ত বলে হাদীসে ইরশাদ রয়েছে। 
৪. কুফরির বহিঃপ্রকাশ : কাফের ব্যতীত কোনো ব্যক্তি ফরয ইবাদতকে অস্বীকার করে 
না। হজ্জ একটি ফরয ইবাদত। সামর্থ্য থাকা সত্বেও তা আদায় না করা প্রকারান্তরে 
অস্বীকারেরই নামান্তর | তাই হজ্জ অস্বীকার করা নিঃসন্দেহে কুফরির বহিঃপ্রকাশ | 
সামর্থ্য থাকা সত্বেও কোনো মুসলিম ব্যক্তি যদি হজ্জ না করে তাহলে রাসূল (স) তার 
ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছেন। এরূপ ব্যক্তিকে ‘মুসলিম নয়’ বলে রাসূল (স) 

আখ্যায়িত করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
إلى هذه‎ 35 ৬ 0০১৮৩ 581 (رض)‎ ৯০১] ১৫ ৬০৬ IU ০৯ ০5 
(5২021512555 ৬55 25 ৮৪00 كان‎ bs YS الأمصار قِيَنْظُرُوَا‎ 
مٹکٹ ۔‎ ডে? ماهو به‎ ১১৮4 4১14 
অর্থাৎ, হযরত হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেছেন, “আমার 
ইচ্ছে হয় এসব শহরে লোক পাঠিয়ে খবর নিই। যারা সামর্থ্য থাকা সত্বেও হজ্জ সমাপন 
করছে না তাদের ওপর জিযিয়া ধার্য করি ۱ ওরা মুসলিম নয়, ওরা মুসলিম নয়।” 
হজ্জ ইসলামের একটি ইবাদত। সুতরাং এটি ফরয হওয়া মাত্রই প্রত্যেক মুসলিম 
ব্যক্তির জন্য তা আদায় করা আবশ্যক। কেউ যদি সামর্থ্য থাকা সত্তেও 
হজ্জ পালন না করে তাহলে ফরয বিধান লঙ্ঘনের কারণে সে কবীরা গুনাহে লিপ্ত বলে 
ধর্তব্য হবে এবং পরকালে মুক্তি লাভ থেকে বঞ্চিত হবে | অতএব পারলৌকিক উন্নতি, মুক্তি 
ও সফলতা লাভের জন্য হজ্জ ফরয হওয়া মাত্রই কালবিলম্ব না করে হজ্জ আদায় করে 
ফেলাই বুদ্ধিমানের কাজ। 
35৬১ رص‎ ০508০৬০6470) 02 
৮” প্রশ্ন : ১২। মহানবী (স) তার জীবনে কতগুলো হজ্জ পালন করেছেন? - 
উত্তর। | মহানবী (স)-এর জীবনে হজ্জ সংখ্যা : মহানবী (স) হিজরতের পর মাত্র একবার 
TS পালন করেন। তবে হিজরতের পূর্বে কতবার হজ্জ করেছেন, এ ব্যাপারে 
আলেমগণের মতভেদ রয়েছে | যেমন- 
হিজরতের পূর্বে মহানবীর হজ্জ : মহানবী (স) হিজরতের পূর্বে হজ্জ করেছেন, এ ব্যাপারে 
সকল আলেম একমত্য পোষণ করেছেন। তবে তিনি কতবার হজ্জ করেছিলেন, এ বিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়- ৩১৪০১০৮৯৮৬৬ ০০) ৮16৪ 
৮457 وَحَجَّة بَعْدَ کا مَاجَرَ مَعَّهَا عُمْرَةٌ كَما‎ IU أن‎ অৰ্থাৎ, নবী করীম 
(স) মোট তিনবার হজ্জ করেছেন। হিজরতের পূর্বে দু'বার এবং হিজরতের পরে একবার | 
২. ইবনুল জাওযী ری‎ বলেন, হিজরতের পূর্বে মহানবী (স) কতবার হজ্জ করেছেন, তার 
সংখ্যা জানা নেই। 

৩. ইবনুল আসীর (র) বলেছেন, হিজরতের পূর্বে নবী করীম (স) প্রতিবছরই হজ্জ পালন করতেন। 
8৪, ইবনে হাজার (র) বলেন, কুরাইশরা কাফের থাকা সত্তেও প্রতিবছরই হজ্জ করতেন। 
অনুরূপ মহানবী (স)-ও জাহেলী যুগে হজ্জ পালন করেছেন। যেমন বর্ণিত আছে- , 
২41১2) فى‎ ১০1 5315 SMG (رض)‎ 8৮৮5 ৩৫ ৩৯ ELS وَقَدْ‎ 

sly‏ بِعَرَقَةً- 
৫. হযরত হাকেম (র) ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র) থেকে বর্ণনা করেন, নবী করীম (স)‏ 
হিজরতের পূর্বে একবার হজ্জ করেছিলেন।‏ 


৯৯৮ -عصسصوورت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


৬. ইবনে মাজাহতে রয়েছে, রাসূল (স) হিজরতের পূর্বে তিনবার হজ্জ করেছিলেন। 
হিজরতের পর রাসূল (স)-এর হজ্জের সংখ্যা : সকল আলেম ও ফকীহ এ ব্যাপারে 
এঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরতের পর শুধু একবার 
হজ্জ করেছিলেন। সেটা ছিল হিজরী দশম বর্ষে। এ বছর যে হজ্জ আদায় করেছিলেন 
সেটাকে الْوِدَاع‎ {£5 তথা বিদায় হজ্জ বলা হয়। 
হিজরতের পর রাসূল (স)-এর ওমরার সংখ্যা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরতের 
পর কতবার ওমরা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 
১. হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও আনাস (রা)-এর মতে, মহানবী (স) জীবনে চারটি 
ওমরা করেছেন। যথা- 
ক. হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য বের 


“ নৰী করীম (স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন। 
হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে ওমরা 
পালন 1 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ORT bd 8১৫৬ 40০০) ৮5554১০0৯5০ 
-৩৩ ৩১০০০ এ] ০) ৬০।৪০০৬ ৮135 ٢ 
২. হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- ১৮: 54451 ٹا‎ 
অর্থাৎ, তিনি দুটি ওমরা পালন করেছিলেন | যথা- 
ক. কাযা ওমরা, খ. জিয়িররানার ওমরা | 
৩. আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- ১: 15১05 اعْتَمَر‎ 5৫1 অর্থাৎ, তিনি 
তিনটি ওমরা পালন করেন। ষথা- 
ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. কাযা ওমরা, গ: জিয়িররানার ওমরা ١ 
উল্লেখ্য, রাসূল (স) প্রত্যেকটি ওমরাই যিলকদ মাসে আদায় করেছেন | 
الْمَالْم‎ 53 SEAN OH LEN تَكُوئِن‎ ৩ EN 4435017006৮ 
جر‎ প্রশ্ন : ১৩। বিশ্বমুসলিমের এক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্জের গুরুত্ব আলোচনা কর। (কা. প. ২০১৬] 
ذلك‎ ৬০৯ 259 NB SU EN Sf 
অথবা, “হজ্জ মুসলিম উম্মাহর এঁক্যের প্রতীক”- ব্যাখ্যা কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর । | আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার গুরু্তৃপূর্ণ মাধ্যম হলো হজ্জ | ইসলামী জীবন 
ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম হজ্জ মানবজাতির অতুলনীয় ,وہ‎ সামাজিক ও 


. ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম | সমথ বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানগণ 
হজ্জের সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের 
মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে | 

২. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

4356553০১৪৯ 21095৯73৮৯2 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) دز‎ ৯৯৯ 


অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। হজ্জই মুসলমানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক 7ی‎ আনয়ন করতে পারে। 

৩. বিশ্বসম্দেলন : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। মুসলমান হজ্জের 
দিনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়। 
আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে এ সম্মেলনের গুরুত্ব অপরিসীম | 

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মানুষ 
একত্র হয়। এ সময় তাদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান ও 
শুভেচ্ছা বিনিময় হয়। ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 

৫. কল্যাণ কামনা : হজ্জের সময় সম্মিলিতভাবে মুসলিম জাতির কল্যাণ কামলা করা হয়। 

৪১১৬৬ মুসলিম বিশ্বত্রাতৃত সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো 5 ۱ এটা 

জয় ঘোষণা করে। 

হজ্জ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত‏ و 
বৈষম্য দূরীভূত করে ।‏ 

৮. সাম্যের বিকাশ সাধন : হজ্জ একমাত্র ইবাদত যেখানে সর্বস্তরের লোক একই পোশাক 
পরিধান করে কাধে কাধ মিলিয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে থাকে | এ রকম নজির 
আর কোনো ইবাদতে নেই। কাজেই হজ্জে ইসলামী সাম্যের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে। 

৯. বিশ্ব নেতৃতৃ প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক দূরে | 
ইসলামকে পুনরায় যে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
সুদৃঢ় এক্য। বিশ্ব মুসলিমকে এঁক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য সাধারণ 
মাধ্যম। 

১০. মুসলিম বিশ্বে একতা সৃষ্টিকারী : সমগ্র মুসলিম জাহানকে এক্যবদ্ধ করতে হজ্জের 
ভূমিকা অনস্থীকার্য। বিশ্ব মুসলিমের উপর যে নির্যাতন চলছে তার অবসানকল্পে 
মুসলমানদের کی‎ পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্য হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেথে এঁক্য ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে ١ এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে- 13585 ১ بِحَبْلٍ الله جَمِيْعًا‎ ait 
মোটকথা, হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত। এটা মুসলিম উম্মাহর মহামিলনের 
মহোৎসব | তাইতো বলা হয় “হজ্জ ইসলামী উম্মাহর এঁক্যের প্রতীক” | 

 َناَك الألقاغة : اهَل ۔ لغ مِحِلڑا۔‎ 5555 )14( IG 
৮ প্রশ্ন : وذ‎ শব্দাবলির বিশ্লেষণ কর : اهَل ۔ اَم بَجِڈڑا۔ كَانَ‎ 


উত্তর। 1 শব্দাবলির বিশ্লেষণ : 

52 : সীগাহ ০১৮১ ১৫$% ১৯$ বাহাস عَمْژؤف‎ ৮৯1৩ ১১ ৩ বাবে 
J মাসদার 4১১ মাদ্দাহ ل ل‎  ه‎ জিনসে ڈُلاٹی‎ ৯21৯০ অর্থ- 
ইহরাম বাধল। 


১৯514: সীগাহ ০3% ১৫০ ০১৯ বাহাস ১৫: 4১ 215 ১১৯ ০৪ 
১3১5 বাবে ৮৩: মাসদার 4৯ মান্দাহ ل ل‎  ح‎ জিনসে ৮21: 
৬2১6 অর্থ- তারা ইহরাম থেকে হালাল হননি | 

সীগাহ ০১৮১ ১$ ১৯1৩ বাহাস ১3 ৮১০০ ১ 5159] বাবে‏ £ گان 
অর্থ- হলো।‏ جوف 5916 জিনসে‏ ك ‏ و۔ ن 5:৯9 মাসদার 301 মাদ্দাহ‏ 


১০০০_ (ঠাল وروي‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৩১৮৩৪ 
অধ্যায় : কেরান হজ্জকারীর তাওয়াফ 


৯৭ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং ۶ 
মির উদ ও | ০7 


7৮ ৩৪75450520৩ ৮455 &5 ৩০৪ LISLE ৬৪ 

নী রিনার সান 

اتر كبر ترشن لى انمي قافقترة تقل وماد نز 

Hs ls Hii HT SS SS‏ ظوَافًا حر بد أن رَجَعْوامِنْ 

[কা. প. ১৯৯১]‏ نی SS‏ جَمَعُا بَْنَ الْحَجٌ Li‏ 39518 وجتا۔ 

isis 

CLAS وَمَا هو‎ EAD كمْ قِسئمًا‎ ١ 

LL SLANE اه قلع‎ Bh pi ST على‎ Sis ২৬৫৯] ٢ 

12৯ عَلَى آنه گان‎ ১5 ৬75, اللو‎ 455 3৮ (৯০) عَائِْشَة‎ ও ২১০৯ ٣ 
৭4৮5 SH (55000020০15 وَغَیْرِم يدل‎ ৮42 ১১০ 


ডা ১33 USE 5১১৮ ৬ بَعْدَ الْهِجْرَةِ؟‎ sl کم حم وَاعْتَمَرَ‎ ٤ 
Jeli ০০৮০৪ 


LISLE তিনি ঢা AG TE قد وتا‎ sate -০ 


aii LE UPS ৩৯ وَمَا‎ ৫29 চাহি 

[সি کو‎ OEE TEETER ২2১50 ৫954 
Es 

ea উত্তর‏ ۹۹ھ جا 


© হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১০০] -كِتَابُ‎ 83 অন্তর্গত طوَاف الْقَارِن‎ ৫১৮৫ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : হজ্জ এক এঁতিহাসিক বিশ্বমুসলিম সম্মেলন | আলোচ্য হাদীসে মহানবী 
(স)-এর বিদায় হজ্জে সম্পাদিত হজ্জ সংক্রান্ত কার্যাবলির বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 
* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
হিজরী দশম বর্ষে আমরা বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ (র)-এর সাথে বের হলাম প্রথমে 
আমরা ওমরার ইহরাম বাধলাম। এরপর রাসূল (স) আমাদেরকে উদ্দেশ্য করে 
বললেন, যার কাছে কুরবানির یڈ‎ আছে সে যেন ওমরার সাথে হজ্জের ইহরাম বেঁধে নেয়। 

এরপর হজ্জ ও ওমরা উভয়টি হতে হালাল হওয়ার পূর্বে যেন সে ইহরাম ভঙ্গ না করে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম E) 


আয়েশা (রা) বলেন, এভাবে মক্কা পৌছার পর আমার মাসিক স্রাব দেখা দেয় | ফলে 
আমি কাবাঘর তাওয়াফ করিনি, সাফা ও মারওয়ার দু'পাহাড়ের মাঝখানে তাওয়াফ 
করিনি অর্থাৎ সায়ী করিনি। আমি আমার এ অবস্থার কথা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে 
পেশ করলাম । তখন তিনি বললেন, তোমার চুল ছোট করে আচড়িয়ে ফেল এবং শুধু 
হজ্জের ইহলাল বা ইহরাম বাধ । আপাতত ওমরা করা থেকে বিরত থাক | আমি এটা 
করলাম | এরপর আমরা যখন হজ্জ সমাপ্ত করলাম আবদুর রহমান ইবনে আবু বকরের 
সাথে আমাকে তানয়ীম নামক স্থানে পাঠালেন। সেখানে আমি ওমরার ইহরাম বাধলাম 
অর্থাৎ কাবাঘর তাওয়াফ ও সায়ী করলাম ر‎ তিনি বলেছিলেন, এটাই তোমার ওমরার স্থান। 
আয়েশা (রা) আরো বলেন, যারা ওমরা করার ইহরাম বেঁধেছিলেন তারা কাবা শরীফ 
তাওয়াফ করলেন তারপর হালাল হয়ে গেলেন। এরপন্ন মিনা হতে ফিরে এসে 
আরেকটি তাওয়াফ করলেন । কিন্তু যারা হজ্জ ও ওমরা একত্রিত করেছেন, অর্থাৎ হজ্জে 
কেরান করেছেন তারা শুধু একবারই তাওয়াফ করেছেন। অর্থাৎ হজ্জ ও ওমরার জন্য 
আলাদা আলাদা তাওয়াফ করেননি | 

* সমাপনী : বিদায় হজ্জ মুসলমানদের জন্য হেদায়াতের আলোকবর্তিকাস্বরূপ। সুতরাং 
সে হজ্জের আলোকে আমাদের হজ্জের যাবতীয় আহকাম পালন করা আবশ্যক | 


277177 mm 
TYAN GA وَمَا‎ ০01 ULL: (IG 4 
প্রশ্ন : ১। হজ্জ কয় প্রকার? এর মধ্যে উত্তম কোনটি? 
وڈ‎ হজ্জের প্রকারতেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও 
ফযিলতের. দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার। যথা- ১. হজ্জে ইফরাদ ($1533! £211), 
২. হজ্জে তামাত্ন (£44 £511), ৩. হজ্জে কেরান (১15301 £210) ١ 
১. হচ্ছে ইফরাদের পরিচয় : 15) শব্দটি বাবে 221-এর মাসদার ۱ এটা ১5 মূলধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন | জিনসে ০১>; এর আভিধানিক অর্থ হলো- $1535) তথা পৃথক 
করা, একাকী করা, ২. $5$] তথা একক, ৩. ১১5১ তথা বিজোড় | যেমন কুরআনে 
এসেছে- ০১১১] $225 ৩1435 5055 لا‎ ৩৩ 
আর হজ্জে ইফরাদের পারিভাষিক পরিচয় প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- 
 َتْيِقاَوَمْلا مِنَ‎ ১৪০ ৬৭10 0৮৯3 01৩85 39391 آگا‎ অৰ্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে 
শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে | 
আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ نی‎ 5০116 الْحَجّ‎ ০১৫০৯ ৭155) 
الاخرّام‎ অর্থাৎ, ইহরামের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে পালন না করা। 
আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১১১ বলা হয়। মুফরিদ ব্যক্তি ইহরাম বাধার সময় 
পড়বে_ ৮০ 214555 SLL 6৯01 71160 
২. হজ্জে তামাত্ুর পরিচয় : £45 শব্দটি বাবে J 55-এর মাসদার। এটা (২: মূলধাতু 
- থেকে গৃহীত। জিনসে pian; এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. £5) তথা 
উপভোগ করা, ২. $৯-। (১:11 তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা, ৩. $5.53. 
তথা উপকার লাভ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে-. 
SSAA 56135055446 
শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জে তামাতু ۶ ৫৮:: £$ الْمُمْرَءٌ اڑا‎ ৫১১৫ 01৩৬ 
৮০৮) عَنِ‎ JAS يوم التَلْبِيَةِ بَعْدَ‎ ৬১ ৮৯০ অর্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু 
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কামিল॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ৩৫‏ هس 


_ ১০০১ 


১০০৪ _ * Gaerne’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ۔‎ 


স্বীয় অভিমতের পক্ষে দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
1241০593555 EH 05 AAG ৮ بَيْنَ‎ aD BUGLE ১5 ۔١‎ 
৬১০৮৫ Eas ০০) (৯ 4৯ 005৮০ 
AA ০৮০৬১২৪৩০০৩ (ص)‎ SN 0১১৯৫ ع عِسْرَانَ‎ 3 
১১৫০১০৩০৫০২ GUM قالا فى‎ Aas SA Lieb la 
“ প্রত্যুত্তর : আহনাফের كلاه‎ এক তাওয়াফ সংক্রান্ত হাদীসটির জবাবে বলেন- 

১. হযরত PUR HD TA হা্ীনে اک‎ ৮% দারা রোরানো হয়েছে যে, নবী করীম 
(স) হজ্জ ও ওমরার জন্য পৃথক পৃথকভাবে এক একবার তাওয়াফ করেছেন। 

২. এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মহানবী (স) মিনা থেকে ফিরে এসে হজ্জ ও ওমরার জন্য 
একটি তাওয়াফ করেছেন। 

৩. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান (র) বলেন- 54 921 واا‎ Ugh bith 
الى 55° وَطَافُوًا ّوَافًا وَاحِدًا لِلْجِلٌ مِنَ الح‎ অর্থাৎ, ওমরা থেকে মুক্ত হওয়ার 
জন্য এক তাওয়াফ এবং হজ্জ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য এক তাওয়াফ করেছেন। 

৪. রাসূল (সে) এর দ্বারা বুঝিয়েছেন যে, ওমরা ও হজ্জের তাওয়াফের পদ্ধতি একই | 

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেছেন- ১১4 ১৯৩ YOU وَاحِدًا‎ Ugh طَافُؤا‎ 

মূলকথা, কেরান হজ্জ আদায়কারীকে ওমরা ও হজ্জের জন্য ভিন্ন ভিন্ন তাওয়াফ ও সায়ী 

DE‏ تر 
2০০ ৬০:09 0424 ۹‏ (رض) 05০ HA‏ الله El‏ يدل عَلی ائه گا 
21০15855645 ৬১০9৮‏ كان قارا قا 85385155 1465 

৮” প্রশ্ন : ৩। হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস الله رص الخ‎ 094.) 940 দারা বোঝা 

যায়, রাসূল (স) ইফরাদ হজ্জ পালনকারী ছিলেন; কিন্তু হযরত আলীসহ অন্যদের হাদীস প্রমাণ 

করে, রাসূল (স) কেরান হজ্জ পালনকারী ছিলেন। এতদুতয়ের মাঝে সমৰয় কিরূপে হবে? 

উত্তর | ١ হাদীসহ্য়ের ছন্দের সমাধান : হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 

রাসূল (স) ইফরাদ হজ্জ করেছিলেন, অথচ হযরত আলী (রা)-সহ কতিপয় শীর্ষস্থানীয় 

সাহাবীর বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) কেরান হজ্জ করেছিলেন | সুতরাং উভয় 
হাদীসের মাঝে দ্বন্ব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিম্নরূপ- 

১. হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে £50! শব্দ শুনেই ধারণা করেছেন যে, তিনি 
خذرد‎ 87۴ মূলত ভিপি ছিলেন تارن‎ 

২. হাদীসে 2১১ ৮০:10 اللہ (ص)‎ 4১. 3 ঠ%-এর মর্মার্থ হচ্ছে, রাসূল (স) পৃথকভাবে 
হচ্ছে কার্যাবলি TANE করেছেন। এর অর্থ এই নয় যে, তিনি হজ্জে ইফরাদ করেছেন। 

৩. হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর মুখে 2১! 441 শুনে ধারণা করেছেন যে, তিনি 431 

°  যু4-এর নিয়ত করেছেন। মূলত এ তালবিয়া ১)৬-এর জন্যও পাঠ করা বৈধ। 

৪. 42: ১$-এর বর্ণিত হাদীসের মোকাবেলায় হযরত আয়েশা (রা)-এর হাদীস 
গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। . 

৫. আয়েশা (রা)-এর হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- ২:১১ 355 $5.21 85 الله (ص)‎ 43 6 

. £55 ৮৯০ 821-এর অর্থ হচ্ছে, রাসূল (স) হজ্জে ইফরাদকে বৈধ ঘোষণা করেছেন। 
৭. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেন 
 ْىِفاَّنلا‎ ০৮ آؤلى‎ ৯৮০15 TE ৮: ৬১৮৯৩ عَابِشَة تاف‎ ist 


@ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). ১০০৫ 
14351 033৮ ১৫ 26৯৮0 بَمْدَ‎ ৩ 5595 ৬০৪ : )4( 0৬ ۹ 
১৮4০95১1544 ৮9০5 
৯ প্রশ্ন : ৪ | হিজরতের পর রাসূল (স) কয়টি হজ্জ ও ওমরা করেছেন? এর সন, মাস ও 
ইহরাম বাধার স্থান বিস্তারিত বর্ণনা কর। ° 
উত্তর। ١ হিজরতের পর রাসূলের হজ্জের সংখ্যা : মহানবী (স) হিজরতের পর মাত্র একটি 
হজ্জ আদায় করেছেন। তা হচ্ছে দশম হিজরীতে অনুষ্ঠিত tiple 2০ তথা বিদায় হজ্জ। 
কেননা বিশুদ্ধ মতে নবম হিজরীর লেকে جب‎ করব হে নবী বাদল সো ইসলামী 
রাষ্ট্রের বিভিন্ন কাজে এবং বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত প্রতিনিধি দলের সাক্ষাতে লিপ্ত থাকায় 
হজ্জ করতে পারেননি। হযরত আবু বকর (রা)-কে আমীরুল হজ্জ বানিয়ে প্রে্ণ 
করেছেন। পরবর্তী বছর তিনি প্রায় সোয়া লক্ষ সাহাবীকে সাথে নিয়ে হজ্জ আদায় করেন। 
দলীল : হযরত জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে- 

SPU 0০ بَعْدَ‎ ৯৩৬৯৮ তা 45 ৮১০৯৯ 2৯৬১5 التّبِىُ‎ ৮59৪ 
হিজরতের পর রাসূলের ওমরার সংখ্যা ও সময়কাল : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরতের 
পর কতর্ধার ওমরা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অভিমত : হযরত আয়েশা (রা), ইবনে ওমর ও আনাস (রা)-এর 
মতে, মহানবী (স) জীবনে চারবার ওমরা পালন করেছেন | যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (স) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য বের 
হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধার হয়েছিলেন।' আর সেখানেই তিনি হাদী 
কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুগ্তিয়েছেন। ہیر و‎ 

খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরী সনের যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা আদায় করেন। 

গ. জিরিররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হোনাইন নামক স্থান থেকে ফেরার পর অষ্টম 
হিজরীতে নবী করীম (স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা,আদায় করেছিলেন। 

ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে ওমরা 
পালন করেছিলেন | 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 
-৩০ ৬৪৬০০ عَنْ انس 5294 50 (ص أرْبَعًا‎ ١ 
رَجَبَ۔‎ ৮১৪৩৪] (ص أرْبَعًا‎ ৮9055551525 LL IU ٢ 
۱0ے‎ ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন- ১১5 52521 {| অর্থাৎ, তিনি দুটি ওমরা পালন করেছিলেন যথা- 
ক. ওমরাতুল কাযা, খ. জিয়িররানার ওমরা | : 
৩. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা রো) বলেন- £536 5221 إن‎ 
৯৮ অর্থাৎ, তিনি তিনটি ওমরা পালন করেছিলেন। যথা- 
ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. ওমরাতুল কাযা, গ. জিয়িররানার ওমরা | 
উল্লেখ্য, রাসূল (স) হজ্জের সাথে যে ওমরাটি পালন করেছেন সেটি ব্যতীত প্রত্যেকটি 
ওমরাই যিলকদ মাসে আদায় করেছেন। 
বিদায় হজ্জের ইহরাম বাধার স্থান : জমহুর আলেমের মতে, মসজিদে যুলহুলায়ফার মধ্যে দু'রাকাত , 
নামায আদায় করতঃ সেখান থেকেই মহানবী (স) انرام‎ £22 -এর ইহরাম বেঁধেছেন। 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে- 
৬ নিশা ১১৮4 DUS (ص) فِئ شود ذى‎ GZ صلی‎ এ 35 
2 LG 


১০০৬ جوت‎ জ্রাত্রা্ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


00904524025 ০৩ 355 Lis UA: (0) IL ۹ 
١ SEA) 65865200154 la tall 
৯৮ প্রশ্ন : رع‎ হযরত ওমর ও ওসমান (রা) তামাত্ব হজ্জ থেকে নিষেধ করলেন কেন? 
অথচ তাঁরা জানেন যে, রাসূল (স) ও সাহাবীগণ হজ্জের সাথে ওমরা করেছেন? ' 
উত্তর।। ওমর ও ওসমান কর্তৃক IY নিষেধের কারণ : হযরত ওমর ও ওসমান (রা) 
এবং অন্যান্য সাহাবী تحت‎ ০ থেকে নিষেধ করেছেন। এ নিষেধাজ্ঞার কারণ নি্নরূপ- 
১. তাদের 'এ" নিষেধীরঙ্ঞাসবল"তামীতুর ক্ষেত্রে প্রঘোজ্য নয়; বরং যে ব্যক্তি নিয়ত ও 
ইহরাম বেঁধেছে হজ্জের জন্য, কিন্তু হজ্জে তামাত্ন করার উদ্দেশ্যে হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ 
করে ওমরা আদায় করে হজ্জের জন্য আবার ইহরাম বাধে, এমন ব্যক্তিকে হজ্জে 
তামাত্ব থেকে নিষেধ করেছেন। : 
২. হযরত ওমর ও ওসমান (রা) তাদের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, احرام‎ 
£2 ভঙ্গ করা উচিত নয়। 
৩. রাসূল (স)-এর যুগে হজ্জ "করলেও অবস্থার পরিবর্তনের জন্য তাদেরকে হজ্জে OTE 
থেকে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করতে হয়েছিল। 
৪. কারো মতে, হজ্জে তামাত্নুর সুযোগে কিছু লোক ওমরা ও হজ্জের মাঝখানে অশোভনীয় 
কাজ করত বিধায় হজ্জে তামাত্রু থেকে নিষেধ করা হয়েছিল | 
 ٍليِصْفّكلاِب‎ BH TULL GA UG واجبّة؟‎ 025 8০৬]: رت‎ IL ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৬। ওমরা করা কি সুন্নাত নাকি ওয়াজিব? এর রোরুনসমূহ কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ওমরা ওয়াজিব নাকি সুন্নাত : ওমরা ওয়াজিব নাকি সুন্নাতে মুয়াকাদা, এ বিষয়ে 
ওলামায় কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু হানীফা (র)-এর এক 
মতানুযায়ী হজ্জের ন্যায় ওমরাও জীবনে অন্তত একবার আদায় করা ওয়াজিব। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী- 4411 £/$ ৫112 
খ. হাদীসে এসেছে- 
২০৯১5 24506 ৬০০ 0৩ (ص)‎ HILT 0 ৯55 ০৫৪9 عن‎ ١ 
 َتأَدَب بِآيِّهِمَا‎ ৯৪ 
DELS 9123১585510 8005 Bf جَابِرٍ (رض)‎ ১5 ٢ 
مِنْهُ‎ 3৮555 আটা مِنْ‎ ৮৯১১৩ (ص) لآبئ‎ 4১০4 قال‎ ٣ 
২. মালেক ও আবু হানীফার অভিমত : ইমাম মালেক, আবু হানীফা (র) এবং জমহুর 
ওলামার মতে, ওমরা পালন করা সুন্নাতে TTT | 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 1 
هِيَ؟ قال‎ 859 AA ০ (ص)‎ ৮01 TEL IE (رض)‎ ৯৬ ৬57 
1 - ৬৯১9৮2৯৫০9২ عَلَيْهِ السَّلامُ‎ 
৮০5 LAG رص يفول الح جهاد‎ SEL عنْ 8915 (رض) ائه‎ ٢ 
,  ٌعوطَت‎ EL AG فَرِيْضَة‎ ESN قَالَ‎ ALS عن ابن‎ ٣ 
إِنّهَا‎ IEG ৯৮৮] الله رص عن‎ I ৩১০ IG عَنْ جَابِرٍ (رض)‎ > 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
প্রত্যুত্তরে বলা যায়- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ১০০৭ 


১ আয়াতে হজ্জ ও ওমরার বিধান একসাথে বলা হলেও, তা | فى‎ 31953)-কে 
আবশ্যক করে না। তদুপরি এখানে শুরু করার পর "231-এর হুকুম দিয়েছেন। 

২. দ্বিতীয় হাদীসটি ২১১5); তা 63334 ৬১১০ নয়। আর আমাদের 
৮৯১১ ৬১৯ তাই 53334 ৩৫১5 তার মোকাবেলা হতে পারে না। 

৩. মহানবী (স) আবু রাধীনকে নিজের পক্ষ থেকে ওমরা করার নির্দেশ দেননি, তাই 
وُجُؤب‎ 31378 হবে না। 

৪. উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ২ ছারা-যেয়ারত-উদ্দেশ্য,ওয়াজ্ছির উদ্দেশ্য নয়। 

সিদ্ধান্ত : সুতরাং প্রমাণিত হলো ওমরা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। 

রোকন : ওমরার রোকন তথা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে‏ ؟ ک- مئرہ 

মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি ۱ যথা- 

ক. বাযতুল্লাহর তাওয়াফ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন- 35%) بِالْبَيْتَ‎ 16:15 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
4101১5055৬৪ 52106152151 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি | 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ওমরার 
রোকন তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাঁধা, খ. ند ین‎ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। ই 

৪. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মরার রোকন চারটি। উল্লিখিত 
তিনটিসহ চতুর্থটি হচ্ছে, মাথা মুগ্তন করা বা চুল কাটা। 

ISL ۹‏ (۷) : ما EAL 2১৮16 LN 30550 ৫৯‏ نَبَّهَنَا الله 

MEH مَنَافِعَ‎ Ginn 14155 

প্রশ্ন : ৭। হজ্জের ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতাসমূহ কী? যা আল্লাহর বাণী- 1১:১1‏ جر 

আয়াতে বর্ণনা করেছেন।‏ مَنَافِعَ لَهُمْ 

উত্তর। | হজ্জের ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতা : হজ্জ বিশ্বমুসলমানদের এঁক্য ও সংহতির . 

অঙ্গীকার নেয়ার এক মহাসম্মেলন, যা ইসলামের পঞ্চভিত্তির অন্যতম | এর মধ্যে মুসলিম 

জাতির জন্য অসংখ্য কল্যাণ ও উপকারিতা রয়েছে। যেমন আল্লাহ ঘোষণা করেছেন-_ 
لَهُمْ‎ 63055135544; নিম্নে হজ্জের ধর্মীয় ও পার্থিব উপকারিতাসমূহ বর্ণনা করা হলো- 
হজ্জের ধর্মীয় উপকারিতা £ হজ্জ প্রবর্তনের মধ্যে অনেক ধর্মীয় উপকারিতা রয়েছে | যেমন- 

১. হজ্জ মুসলমানদের অন্তরে ঈমানের বলে বলীয়ান হওয়ার প্রেরণা 

২. শাহানশাহের TEY, শ্রেষ্ঠত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্ব আন্দোলনের 
দিকনির্দেশক হচ্ছে হজ্জ | 

৩. হজ্জ ইসলামী উম্মাহর হৃদয়ে আনন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করে। 

৪. হজ্জ পৃথিবীতে একটি শক্তিশালী খেলাফত রাষ্ট্র কায়েমে অনুপ্রেরণা যোগায় | 

৫. হযরত ইবরাহীম ও ইসমাঈল (আ)-এর এতিহাসিক স্মৃতিবিজড়িত কার্যাবলি 

সমাপনের মাধ্যমে ত্যাগের মানসিকতা সৃষ্টি হয়। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা ইরশাদ 

89155135258 151 ویڈگڑوا اس اللہ فِيْ 81 )> করেছেন-‏ 

আল্লাহর নৈকট্য লাভের ব্যবস্থা করা। 

বিশ্বমুসলিমের মাঝে ইসলামী চেতনা জাগ্রত করে তোলা ١ 

বান্দার হৃদয় থেকে সকল প্রকার কালিমা বিদূরিত করা | 

হজ্জের উসিলায় পরকালে মুক্তির ব্যবস্থা করা | 


না ۶مم‎ 
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১০. বান্দার অন্তরে তাকওয়া বৃদ্ধি করা। 

১১. لدی‎ ٦ লোভ, লালসা গোত্র বর্ণের সীমারেখার উধের্ব এক 
করে তোলে। 

১২. I e পানিত হলে আল্লাহর বান্দার সকল نا‎ ক্ষমা করে اس‎ 

০৩ হজ্জ মুসলমানদের ধর্মীয় চেতনা ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে | 

{1২ এ বাণীর বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করা।‏ اللو (৯‏ 5 .۴ذ 

হজ্জের পার্থিব উপকারিতা : হজ্জ প্রবর্তনের মধ্যে অনেক পার্থিব উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. গোটা মুসলিম মিল্লাতের মহাসম্মেলন হচ্ছে হজ্জ । 

২. পারস্পরিক পরিচিতি লাভের অন্যতম মাধ্যম হলো হজ্জ। 

৩. একে অপরের সমস্যা বুঝতে পারে এবং এর সমাধান কী, তাও চিন্তা করতে-পারে। 

৪. হজ্জ সমগ্র মুসলমানদের রক্ত, বর্ণ, ভাষা ও ভৌগোলিক  সীমারেখার বিভিন্নতা 

হওয়ার পথনির্দেশ করে। 
৫. (World brotherhood) হজ্জেরই এক মহান শিক্ষা | আল্লাহ তায়ালা 


1 29 53 235 4 >8 
SS‏ فى النّاس (2১ 4555 EAL‏ وغل گل it‏ تِيْنَ مِنْ ৮১ ৩৬‏ عَمِيْقِ۔ 


১২. হজ্জের মাধ্যমে মুসলিম রাষ্টরসমূহের প্রধানগণ পারস্পরিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ রচনা করতে পারে। 
‘১৩. হজ্জের মাধ্যমে আর্থিক অপব্যয় ও অপচয় রোধ করা সম্ভব হয়। 
১৪. ভোগে সুখ নয়, ত্যাগেই সুখ- এই শিক্ষায় দেয় হজ্জ। এতে ধনিরা বেশি বেশি অর্থকে 
কুরবানী দেয়ার প্রশিক্ষন লাভ করে। 
Co) ৬0245 باب گم‎ 
অধ্যায় : মহানবী (স) কয়বার ওমরা করেছেন 


৯৮ কা عد زی وی ووی و ی‎ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
খবর উতর দাও দি 


৬৮৮55 الجر الٹشجۃ‎ ৬1৮25 55 IS ৯৯৮০ عَنْ‎ 
০৯০৪১০১৫০১০) ৬১৪১০৫০০০৪৮ َر جايس إلى‎ 
॥ ای‎ «০ £ 0০০2১5৮৪619 2528 5: নিহত 20255592171 چا ور‎ 
241০ كَمْإِعْمَمَرَالئَبِئْ‎ OILY صَلوتِهِمْ فَمَالَ‎ EMIS IS 
وَسَمِمْنَا‎ 5৯55 85 فِئ رَجَبٍ فَكَرِهْنًا أن‎ ৯১০৯ ঠা ٹل‎ Sj ৮৮ 
০:৮7 ও এ ft TOS 2৮৮0 ৬১ الْمُؤْمِنِينَ‎ 85505 SUE 
4০5 4৮544৮55৬০০ ৮৮০ ১5৬ 5০৮০ 
75০৩ ৮৩১১০০৮০০০৪ ৭ sil الله‎ ls :الله‎ 


-৬$ رَجَبٍ‎ 35551৩0৮১৪৪ آبا عَبْد اليَعْلن ما ععَمَرَعْسْرَ إلا‎ EE 
(কা. প. ১৯৯২] 


১০০৯‏ 2ه সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ ۔ 
isi‏ 

TE 7338 4‏ یمنلرة الى لما بذع اها i HL ES‏ 

:  ْلّصَف فِيْة؟‎ 095৭1 ৩৯1 (ص)؟‎ 5501559916৭ 

সে 
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* সংকলন তথ্য : প্রশ্লোপ্পিখিত হাদীসটি জগদ্বিখ্যাত হাদীসশান্ত্রবিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১০5০ كِتَابُ‎ 48 অন্তর্গত {৮401 ১১5%} (5 থেকে 1 

* হাদীস প্রসঙ্গ : সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র কিবলা হচ্ছে বায়তুল্লাহ। একে সম্মান 
প্রদর্শন করা ঈমানের দাবি ।.আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর ওমরাসমূহের সংক্ষিপ্ত 
তালিকা পেশ করা হয়েছে। ٠ 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী তাবেয়ী হযরত মুজার্হিদ ری‎ হতে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (7) মসজিদে নববীতে প্রবেশ 
করলাম। এ সময় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-এর 
কামরার পাশে উপবিষ্ট ছিলেন। আর এমন সময় লোক মসজিদে নববীতে 
চাশতের নামায আদায় করছিলেন | বর্ণনাকারী মুজাহিদ (র) বলেন, তখন আমি ইবনে 
ওমরকে তাদের নামায সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। জবাবে তিনি বললেন, এ ধরনের 
নামায বিদয়াত | 
হযরত ওরওয়া তাকে জিজ্ঞেস করলেন, নবী করীম ری‎ কয়বার ওমরা পালন 
করেছেন? জবাবে তিনি বললেন, চার বার। তন্মধ্যে একবার রজব মাসে করেছেন। 
আমরা তার এ কথার প্রতিবাদ করা অপছন্দ করলাম। 
হ্যরত মুজাহিদ ری‎ বলেন, আমরা যে সময় হযরত ইবনে ওমর (রা)-কে প্রশ্ন করলাম 
তখন হুজরার মধ্যে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর মিসওয়াকের ঘর্ষণ শব্দ 
শুনতে পেলাম। 
হযরত ওরওয়া বললেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনি কি শুনেছেন? আবু আবদুর রহমান 
(ইবনে ওমরের কুনিয়ত) কী বলেছেন? আয়েশা (রা) বললেন, সে কী বলেছে? 
ওরওয়া বললেন, তিনি বলেছেন, মহানবী (স) চার বার ওমরা পালন করেছেন। 
তন্মধ্যে একবার ছিল রজব মাসে । হযরত আয়েশা (রা) বললেন, আবু আবদুর 
রহমানকে আল্লাহ রহম FF | মহানবী (স)-এর প্রতিটি ওমরা পালনের সময় সে 
উপস্থিত ছিল | তবে নবী করীম (স) রজব মাসে কোনো ওমরা পালন করেননি | 

* সমাপনী : হজ্জের পাচদিন ব্যতীত বছরের যে কোনো দিন ওমরা পালন ۲مم[‎ ×۱ 
জীবনে অন্তত একবার ওমরা করা বাঞ্ছনীয় । 
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৮ প্রশ্ন: ১। সহীহ হাদীস ছারা প্রমাণিত থাকা সত্তেও ইবনে ওমর (রা) চাশতের 

নামাযকে বিদয়াত বললেন কেন? 

উত্তর।। চাশতের নামাধকে বিদয়াত বলার কারণ : ০১৪৯1 2১15 তথা চাশতের 

নামাযের বিষয়টি সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত থাকা সত্তেও হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 

(রা) এটাকে কেন বিদয়াত বলে আখ্যা দিয়েছেন, হাদীসবিশারদগণ এর নিম্নোক্ত ব্যাখ্যা 

প্রদান করেছেন 

১. রাসূল (স) যে চাশতের নামায আদায় করেছেন তা ইবনে ওমর (রা)-এর জানা ছিল 
না। এজন্য তিনি এটাকে বিদয়াত বলেছেন। এ দিকে লক্ষ্য করে আহমদ আলী, 
সাহারানপুরী (র) বলেছেন- £2 4:12 311 31115 ৫5:১5 ৬৮501 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) এখানে বিদয়াত দ্বারা বিদয়াতে যাহেরী উদ্দেশ্য 
করেছেন। কেননা তা তার নিকট ০$ তথা সাব্যস্ত নয়। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেছেন- (516৯১১৯০0০5 ৮551 
£2:5। $2. অর্থাৎ, মসজিদে দলবদ্ধ হয়ে জনগণকে প্রদর্শন করে নামায আদায় 
করাকে তিনি বিদয়াত বলেছেন; صلوۃ الختّحى‎ ০4৮-কে বিদয়াত বলেননি। 

৪. কারো মতে," নিয়মিত ও অবিরামভাবে ,৬:১ ৯.৯: আদায় করলে তা ফরযের 
পর্যায়ে পড়ে বিধায় তা বিদয়াত ۱ হযরত ইবনে ওমর (রা) এ কথাটিই বোঝাতে চেয়েছেন। 
৫. তারা যে সময়ে الخلحى‎ $১-:আদায় করেছিলেন উক্ত সময়ে আদায় করাকে 

বিদয়াত বলেছেন। 

۹ ]015 (م : كم اعْثَمَرَ التّبِىُ (صم؟ 0 ৫৯‏ 01541 فِيْهِ؟ ১৩০৯9‏ 

প্রশ্ন : ২। মহানবী (স) কতবার ওমরা করেছেন? এতে মতামতসমূহ কী কী? বর্ণনা he |‏ جر 

উত্তর।| মহানবীর ওমরার সংখ্যা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তার পবিত্র জীবনে 

কতবার ওমরা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অভিমত : হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও আনাস (রা)-এর মতে, 
মহানবী (স) জীবনে চারবার ওমরা,করেছেন। যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম (7) ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য বের 
হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেখানেই তিনি হাদী 
কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুণ্ডিয়েছেন। 

খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরী সনের যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা পালন করেন। 

গ. জিয়িররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হোনাইন থেকে ফেরার পর অষ্টম হিজরীতে 
নবী করীম (স) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন। 

ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে ওমরা 
পালন করেছিলেন | 

দলীল : তাদের দলীল হলো- 

৫১ ৮৮০৯) এ ০০) ৮559৮ ৬০ 5‏ رجب 


و كال ان SELLE‏ التق رمع ائينعًا ]حْدَاسُنٌ فد LES‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০১১‏ و 


২. বারা ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন- ৮১2: 52521) অর্থাৎ, তিনি দু'বার ওমরা পালন করেছিলেন যথা- 
ক. কাযা ওমরা, খ. জিয়িররানার ওমরা | 

3 আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা রো) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- 
৯০5 19 95551 4 অৰ্থাৎ, তিনি তিনবার ওমরা পালন করেছেন। যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. কাযা ওমরা, গ. জিয়িররানার ওমরা ৷. 

রাসূল (স) প্রত্যেকটি ওমরাই যিলকদ'মাসে করেছে‏ رم 

২১. ৬ ৮৪৩ ৮১5555 عَلَيِْالسكلام إغ‎ 50545 28106: 0 06 4 

85255255515 425৮৬১55521 (15215 1 

৮” প্রশ্ন : ৩। ইবনে ওমর (রা) বলেন, রাসূল (স) রজব মাসে ওমরা পালন করেছেন, 

আর আয়েশা (রা) বলেন, রজব মাসে কখনোই ওমরা পালন করেননি। সুতরাং 

এতদুভয়ের মধ্যে সামঙ্জস্য কী? 

উত্তর | বর্পনাদয়ের মাঝে অসামজ্রস্য : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণনা- 

১৮৯০ ৬১ 25905505554 أنه‎ অর্থাৎ, নবী করীম (স) রজব মাসে ওমরা পালন 

করেছেন। আর হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণনা- ৩৪555510595 2215 1 

5 55 অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) কখনোই রজব মাসে ওমরা পালন করেননি। সুতরাং 

উভয় হাদীসের মাঝে দ্বন্ন পরিলক্ষিত হয়। 

হাদীসহয়ের CT সমাধান : উল্লিখিত হাদীসঘয়ের দ্বন্দের সমাধানে মুহাদ্দিসগণ নিশ্লরূপ 

বক্তব্য পেশ করেন- 

7 e ات جوا ا اس انت‎ A 
মূলত সঠিক । তিনি স্বীয় মতের সমর্থনে সহীহ মুসলিমের একটি বর্ণনার উল্লেখ করেন- 

পা 

২. হযরত ইবনে ওমর (রা)- এর নীরব থাকাই প্রমাণ করে, তিনি সন্দেহে পতিত হয়েছেন, 
অথবা মাসের হিসাব ভুলে 'গেছেন। 

৩. ইবনে ওমর (রা)-এর নিকট উক বিষয়টি ہج سے‎ না; বরং তিনি সাতার 

ı ফলে তার নীরবতার বিকল্প ছিল না 

۹ ]04 (4) : مَل الْعُمْرَةٌ ১৫5 UALS Lg UL ৮৯৪‏ 06% الْمُلَمَاء سے0 

» প্রশ্ন: ۱ہ‎ ওমরা কি ওয়াজিব, নাকি সুন্নাত? এর রোকন কী? সংক্ষেপে আলেমগণের 

মতামত বর্ণনা কর। 

উত্তর।| ওমরা ওয়াজিব নাকি সুন্নাত : ওমরা ওয়াজিব না সুন্নাতে মুয়াক্কাদা, এ বিষয়ে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, 27+ 
মতানুযায়ী হচ্ছে ন্যায় ওমরাও জীবনে অস্তত একবার আদায় করা ওয়াজিব 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী_ 411 وَالْعُسْرَة‎ ৫11 نُا‎ 
খ. হাদীসে এসেছে- ক 
9৩৮ 5406 5৯0 0৬ ০৯) عَنْ 2 53 ايت أن رَسُوْلَ الہ‎ - 

Siu يرك‎ 1 
وَوَاحِبَتَانِ‎ ১0০৮8 وَالْحْمْرَةٌ‎ CIE ررض أنَّهُ‎ ১3৮৮০ 7 
مِنْهُ‎ 32553 ০ مِنْ‎ ৮৯১০ لآبئ‎ (০) 4১441 قال‎ ٣ 

২. মালেক ও আবু হানীফার অভিমত : ইমাম মালেক, আবু হানীফা (7) এবং জমহুর 

ওলামার মতে, ওমরা পালন করা সুন্নাতে মুয়াকাদা। 


১০১২ _ (ঠাল ভত্ঃহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


দলীল : হাদীসে এসেছে- 
قال‎ ৯ 201 BLA ৯০ (ص)‎ bl 5১০ IU (رض)‎ GE LE د١‎ 
- ৮১552 عله المكلام لاوآن‎ 
LS 'جهاد وَالْعمُرَةٌ‎ EUs Co) bi (رض) ائه‎ 2455 5 
Bhs 5১46 22১55082354 عن ابن م‎ ٣ 
Ul 005552৮11০০ الله رص)‎ 45 35০ جَابِرٍ (رض) قال‎ ৮5 ٤ 
০০০8 بِوَاجِبَّة‎ ০1 
শাফেয়ী ও আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
্রত্যুত্তরে বলা যায়- 

১. আয়াতে হজ্জ ও ওমরার বিধান একসাথে বলা হলেও তা بی الْحُكْمٍ‎ 315581-কে 
আবশ্যক করে না। তদুপরি এখানে শুরু করার পর م‎ J-I হুকুম দিয়েছেন। 

২. দ্বিতীয় হাদীসটি 35১47 তা 6355 ৩ ৬১৯ নয়। আর আমাদের হাদীসগুলো 
63১১৬ ৬১৯ তাই ১535 ৬১০ তার মোকাবেলা হতে পারে না। 

৩. মহানবী رم‎ আবু রাষীনকে নিজের পক্ষ থেকে ওমরা করার নির্দেশ দেননি, তাই 

. ২৪৯3 সাব্যস্ত হবে না। ۱ 

৪. উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে 5; দ্বারা যেয়ারত উদ্দেশ্য; ওয়াজিব উদ্দেশ্য নয়। 

রা সুতরাং প্রমাণিত হলো ওমরা ওয়াজিব নয়; বরং সুন্নাতে মুয়াককাদা | 

৯/৮১-এর রোকন :: ওমরার রোকন তথা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে 

অতরিরেধি ররেছে। জন 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি | যথা- 

ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা। যেমন মহান আল্লাহ বলেছেন- 5% 1۷7 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়ঘয়ের মাঝে সায়ী করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
1 مِنْ شَعَائْرٍ اللو‎ 855০1 ০00 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি। 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ওমরার 
রোকন তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. রায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়ছয়ের মাঝে সায়ী করা | 

8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ওমরার রোকন চারটি। উল্লিখিত 
তিনটিসহ চতুর্থাট হচ্ছে, মাথা মুশুন করা বা চুল কাটা। 

' -(১৮:০6 لَه‎ 85516 ESN 551 SAS : (0) IL 4 
جم‎ প্রশ্ন : © | حَمّ‎ ও £/০-এর আভিধানিক এবং পারিভাষিক বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর ۱۱ (০-এর আভিধানিক অর্থ : ₹2 শব্দটিকে দু'ভাবে পড়া যায় | যথা- 

১ যাসদার হিসেবে ₹ বর্ণে যবরযোগে £241; যেমন কুরআনে এসেছে- 

৮৮৬০‏ پر محلو شت 

২. {41 হিসেবে [বৰ্ণে যেরযোগে £24 যেমন কুরআনে এসেছে- الئاس‎ ০15 2115 
০4১ >; হজ্জ শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 

১. ১০৪] তথা ইচ্ছা করা, ২. 13 তথা সংকল্প করা, ৩. $7441 তথা সাক্ষাৎ করা | 


জ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০১৩ 


৪. (3৯৭৬১৩৭১০০৪) তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা ইত্যাদি 
৫. নেহায়াগ্স্থকারের ভাষায়- 1% £১ إلى‎ ৮:৯1 অর্থাৎ, সাধারণভাবে কোনো 
কিছুর সংকল্প করা। 
€-৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- 
২০৮7৯ 5815013৯450 5৩০৩ 0 সা إلى ريا رو‎ ০-।৩১ ০] 
7১০১৪ 50 فِئ‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র 
কাবাঘর যেয়ারত করার ইচ্ছাপোষণ করাকে হজ্জ বলা হয়। 
২. আল কামূসুল ফিকহী প্রণেতার ভাষায়- 
DUS ৩ مَخْصُوْصَة‎ JUG ب الى الله تَعَالٰی‎ ৮4০৯০ 1950০351555 
عَخْصُوؤص وَمَگان مَخْصُوْصٍ‎ 
অর্থাৎ, মহান وہ‎ নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে নির্দি সময়ে م۸ن‎ মাধ্যমে 
সম্মানিত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের সংকল্প করার নামই হজ্জ | 
৩. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকারের মতে- 
১৩৫ ei وَج‎ sk الحرام‎ Si 559 إلى‎ Mail حُو‎ Ef 
-১৯৩১৯০৯ ডিস -৯ 
৪. আল্লামা বদন আইম বলেন- البح على یں‎ ১১০৪১ الح‎ 
کہ شر‎ আভিধানিক অর্থ : انکر‎ শব্দটি ২1১4-এর ওযনে একবচনের শব্দ। 
سے ہی ہے‎ - 
£৬$/ তথা সাক্ষাৎ করা। ২. الْقَصْدٌ‎ তথা সংকল্প করা। 
319 তথা ইচ্ছা করা। ١ 
কুকি ৯৫ Û তথা বায়তুল্লাহর প্রতি সংকল্প করা। 
2৮০ ১৭ মূলধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আহাদ করা। এ অর্থে পবিত্র 
নি یں کے‎ (3516 210 ০৭ ১৪410 ৯০০ ais نم‎ 
سس‎ পারিভাষিক” সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- الْكَعْبَةِ‎ uy খা 
الصّفًا وَالْمَْرَة ۔‎ ৬: ৮৮০1 1০২০1 অৰ্থাৎ, 31775157 যেয়ারত ও তার 
og তাওয়াফ করা এবং সাফা মারওয়া পাহাড়বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে 
ওমরা বলা হয়। 
3 শরহে বেকায গ্রন্থকার বলেন- ০০১০ $25 عَلَى‎ 0111৯30872১ ০৯ HS || 
7 ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- এ. قَصِنْدُ الکَثْب إ‎ $A LI 
الْحُمْرَة؟ بين‎ 0৫0 ০৯৩০ 0624 এ 4 
প্রশ্ন : ৬। ওমরার রোকনপুলো কী? বর্ণনা কর। | 
উত্তর। | ک- عُمْرَة‎ রোকন : ওমরার রোকন বা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি | যথা- 
ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা। যেমন আল্লাহ چو سد‎ ০, 53305 
খ. সাফা ও মারওা পাহাড়দবর়ের মাঝে সায়ী করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 
الله‎ ১5175 55 85০03 إن الفا‎ 


نر و 
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২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি ٠١ 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা। 

৩. মালেক ও আহমদের অভিমত -: ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ওমরার 
রোকন তিনটি | যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও 
মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা। 

8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, ওমরার রোকন চারটি'। উল্লিখিত 
তিনটিসহ চতুর্থ হচ্ছে মু মুন করা বা, চুল কাটা। 

لسُؤال (۷) : لِم يقال إن 62 عمر ررض BAS ০55) 522 035 LL‏ 

fy 
سے‎ মরার হাল রজত লা کو‎ 
গ্রহণ করেছেন? বিশ্লেষণ কর | 

উত্তর।। ইবনে ওমরকে ওমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণকারী বলার কারণ : ইবনে ওমর 

এ কথা বলার‏ موز نورين ووو مسد سس چا 

দুটি কারণ রয়েছে। যথা- 

১. হোদায়বিয়ার সন্ধির প্রাক্কালে বৃক্ষের নিচে ০152341 £4:£-এর সময় হযরত 
ইবনে ওমর প্রথম বাইয়াত গ্রহণ করেন; অতঃপর তার পিতা হযরত ওমর (রা) 
বাইয়াত গ্রহণ করেন। 

২. হযরত ওমর (রা) ৩৩ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেছেন, পক্ষান্তরে ইবনে ওমর 
বাল্যকাল হতেই ইসলামী ও ভাবধারায় বড় হন। এজন্য বলা হয়, ইবনে 
ওমর হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 

পকেট, 
p> প্রশ্ন : ৮। হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র)-এর জীবনচরিত উল্লেখ কর। 
উত্তর। | ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওরওয়া, উপনাম আবু আবদুল্লাহ্‌ পিতার নাম যোবায়ের, 
মাতার নাম আসমা বিনতে আবু বকর | তিনি একজন শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী এবং মদিনার 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। 

২. বংশ ধারা : ওরওয়া ইবনে যুবাইর ইবনে আওয়াম ইবনে খুয়াইলিদ ইবনে আসাদ 
ইবনে আবদুল উজ্জা ইবনে কুসাই আল আসাদী। - 

৩. জন্ম: তিনি দ্বিতীয় খলিফা ওমর (রা)-এর খেলাফতের শেষের দিকে হিজরী ২২ সনে 
জন্মগ্রহণ করেন | কারো মতে, ২৩ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. গুণাবলি : তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় 
মুহাদ্দিস। মদিনায় যে সাতজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন তিনি তাদের অন্যতম হযরত 
আবুযযিনাদ বলেন, মদিনায় যেসব ফকীহের সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে মনে করা হতো, 
তাঁদের মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ইবনে সাদ বলেন, তিনি নির্ভরশীল, অধিক 
হাদীস বর্ণনাকারী, ফিকহবিদ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 
ইম ম,ইবনে শিহাব যুহরী ری‎ বলেন, ওরওয়া (র) জ্ঞানের جب‎ সাগর ছিলেন। 
হযরত ইবনে হিব্বান বলেন, ওরওয়া মদিনার মর্যাদাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিদের 
অন্য তম ছিলেন। ইবনে ইউনুস বলেন, তিনি মিসরে গিয়েছেন, তথায় ওয়ালা গোত্রের 
এক নারীকে বিবাহ করেন এবং সেখানে সাত বছর অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন 
একজন যোগ্য ফকীহ। : 

৫. হাদীসশান্ত্রে অবদান : তিনি হাদীসশান্ত্রেও বিশেষ অবদান রাখেন। তিনি প্রসিদ্ধ 
সাহাবীদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। 

৬. ইন্তেকাল : ইসলামের এ মহানি খাদেম হিজরী ৯১ সালে মতান্তরে ৯২ সালে ইন্তেকাল করেন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ১০১৫ 


255575270৩০ ৮20759175৩৩‏ می سوا 
کے ےت 0 


E ০৪০ 


(কা. প. ২০১২, 5 ০৪৯9 52553814245 
(কা. প. ২০১২, '১৪] ٠ 4১6৯0 ৫০৪৩০৩৫৯1১5 ١ 
(কা. প. ২০১৪] Sait ৫৯11 أأُڈگُز اَقْسَامَ‎ ٢ 
(কা. প. ২০১২, '১৪] SE ৯১ عَوّف الْعُمْرَة 55110 555 وَبَيْنَ‎ ٢ 
وَمَا هِىّ‎ it se لم ہی‎ ০০2 2 £ 
(কা. প. ২০১২, "১৪] Cai 5 08৭ 
[কা, প. ২০১৪] 1১৮25565259 لِوَحْدَة الأكة‎ 405 2505 5৫০" 28 
কা. প. ২০১২ -1১৮০ Ly [الأكة‎ BEES cA) বা 
(কা. প. ২০১২] 2০3 بِادَاءِ الْعُمْرَةِ؟‎ 255: 35 taal iG al 
ھا‎ ৯৯৭২ প্রশ্নের উত্তর | 58 
انف‎ 


সংকলন তথ্য : শনি جک‎ ফারাজ ফালা ইমাম, وچھو‎ 
| ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীস সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১০5০ 5$-এর অন্তর্গত $41 باب £4 إعْثَمَرَ‎ থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের পবিত্র কিবলা হচ্ছে বায়তুল্লাহ। একে সম্মান 
প্রদর্শন করা ঈমানের দাবি। আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর ওমরাসমূহের সংক্ষিপ্ত 
তালিকা পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ইমাম বুখারী রে) বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, হাছান ইবনে হাম্মাম। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, 
হুমাম। [তিনি হযরত কাতাদাহ থেকে বর্ণনা করেন। হযরত কাতাদাহ (রা) হযরত 
আনাস (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) সর্বমোট চারটি ওমরা করেছেন। 
ہے ہج‎ যো) ا‎ রাসূল্‌ (স) মোট চারটি ওমরা করেছেন। প্রথম 
হিজরী সনে যিলকদ মাসে এঁতিহাসিক হোদায়বিয়ার ঘটনার ওমরা যখন রাসূল (স) 
মক্কার মুশরিক ও কাফেরদের দআবরা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। ২. (সপ্তম হিজরী সনে) 
যিলকদে উক্ত হোদায়বিয়ার সন্ধির অসমাপ্ত ওমরার কাযা ওমরা | ৩. (অষ্টম হিজরী সনে) 
হোনায়েনের যুদ্ধে বিজয় লাভ গণিমত বন্টন করে মক্কার অদূরে জোয়ের বানা নামক স্থানে 
এসে (সেখান থেকে মক্কায় গিয়ে) রাসূল (স)-কে একটি ওমরা পালন করতে দেখেছি। 
তখন আমি বললাম এটি কি তোমার হজ্জ প্রত্যুত্তরে তিনি বললেন, এটি একটি হজ্জ। 

* সমাপনী : হজ্জের পাচদিন ব্যতীত বছরের যে কোনো দিন ওমরা পালন করা যায়। 
জীবনে অন্তত একবার ওমরা করা বাঞ্ছনীয় | 
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ساپ تدش 
৫৯0১5 0১0৬] »‏ وَعَلٰی ১৫5৮1 ০4০5‏ 
E (কা, প. ২০১২, '১৪]‏ » 


উত্তর ।। ۶ک- حم‎ শাব্দিক গঠন পদ্ধতি : نے‎ শব্দটি দু'ভাবে পাঠ করা যায়। য়থা- 

১. 0 বর্ণে যবরযোগে £5, ২. ০ বর্ণে যেরযোগে ৫২1 | 

বর্ণে যবর্‌ দিয়ে ৫০] শব্দটি ر‎ ০-এর অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 

50155 5% ৮] আর ع‎ বর্ণে যের দিয়ে ৫৯ শব্দটি +:.1-এর অর্থে ব্যবহার 

হয়। যেমন কুরআনে এসেছে ১১১. I ELL ولو عَلى الئاس ج الْبَيْحِ من‎ 

£-এর আতিখানিক অর্থ : -5-এর অর্থ হলো- 

১. 5৪] তথা ইচ্ছা করা। ২. 83159 তথা সংকল্প করা। 

৩. $3541 তথা সাক্ষাৎ করা। 

৪. [4% امم إلى‎ তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 

৫. নিহায়া গ্রন্থপ্রণেতার মতে- إلى كَل ھی‎ ৮:৪1 অর্থাৎ, যে কোনো বস্তু বা কাজের 

ইচ্ছা করা। 

. আল ফাতহ গ্রস্থকারের ভাষায়- (2৮০ £৮০১ إلى‎ 51915 ১:০৪] অর্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইচ্ছা বা তার প্রতি দৃষ্টি দান করা। 

৭. আযহারী (র) বলেন- +১055919 £74541 5 অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 

€৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : €-৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে ইসলামী চিন্তাবিদগণের 

মন্তব্য নি্নরূপ- 

১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর f লাভের উদ্দেশ্যে হজ্জের মাসে নির্ধারিত 
দিনসমূহে নির্ধারিত নিয়মকানুনে পবিত্র কাবাঘর ও সংশ্লিষ্ট স্থানসমূহ প্রদক্ষিণ করাকে 
হজ্জ বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন_ وت‎ ১৮54৮555385 8005) هو‎ ict 
১৮০৭১ অর্থাৎ, নিদিষ্ট সময়ে, নিদিষ্ট স্থান যেয়ারত করাকে হজ্জ বলে: 

৩. এহইয়াউল উলুম গ্রন্থকার বলেন- ০: 2০৮৯৯29155০ مو الْقَممْدُ إلى‎ of 

- مَخَْصُۇْص‎ ১54 ৩৪ ২০৯১ ১০০১০ ১555] وب‎ অর্থাৎ, আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে পবিত্র কালার 
যেয়ারত করার ইচ্ছা পৌষণ করাকে حم‎ বলা হয়। 

8. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 135371540০1 ০০5৩৬ ৬৭ 
বির 159 ৩৪ ০৬৮৯১ ১০০১০ ৬1 এ অৰ্থাৎ, মহান জাল্লাহর 

পাতে کاو‎ নিদিষ্ট সময়ে নিষ্ট কার্বাবনি সম্পন্ন করার নিয়তে বায়তুল্লাল্র 
ا ہے‎ 

৫. কানযুপ দাকায়েক প্রণেতার মতে- وَقْت‎ ৮৪ ১৯০১১ ০৬৩ £)5 উঠ 
- ২০৮৯৯ 0০09 مىس ,53 مض‎ অর্থাৎ, নিদিষ্ট সমরে, 
নির্ধারিত স্থানে, পন্থায়, নির্দিষ্ট কতগুলো কর্ম সম্পাদন করাকে হজ্জ বলে | 
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৬. তানবীসুল আশতাত গ্রস্বকারের মতে- احَرام‎ ১ 55.১১/১--১) ৩১ ৪০ 
১১৯১০ ১১ ০৬৯১০ ১0০ فِیْ‎ Tafa ss 0০০ التَّعْظِيْمٍ‎ 5৯৩ ৬০ 
সু জজ 
নি বেয়ার مود دہ‎ হল). 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে- إلى‎ SLs PAT يِن‎ Mai هو‎ 
BUN أو‎ iy ৮15৯0 ০১০ অর্থাৎ, নির্দিষ্ট মাসসমূহে ইবাদতের নিমিত্র 
وید‎ শরীফ যেয়ারতেঁর ইচ্ছা পোষণ করাকে হজ্জ বলে | এ 

৮. ইবনুল হুমাম (র) বলেন- (55150 لاکاء‎ il পু ৮০০৪) 3 অর্থাৎ, ইসলামের 
এক বিশিষ্ট রোকন আদায়ের নিমিত্ত বায়তুল্লাহ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 

৯. ফাতহুল কাদীর প্রণেতার ভাষায়- 

3৮০০১ ৬১৪০ ১৪ هو )803 5:51 مع الاحْرام‎ 

১০. وله وت‎ CD বলেন 5৩752120535? 
ہج‎ অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট কিছু সময়ের মধ্যে কাবা শরীফ যেয়ারতের ইচ্ছা করাকে হজ্জ বলে। 


লাভের উদ্দেশো হজ্জের দিনগুলোতে শরীয়ত নির্ধারিত পদ্থায় কাবা ও অন্যান্য নির্দিষ্ট 
স্থানগুলো যেয়ারত করার নামই হজ্জ। 
হজ্জ যার ওপর ফরয : হজ্জ এ সকল মুসলিম ব্যক্তির উপর ফরয যার পবিত্র মক্কা মদিনায় 
যাতায়াত ও হজ্জের কাজ সম্পাদন করার মতো আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্য রয়েছে। যেমন 
আল্লাহর বাণী- الع‎ fis i الئاس حع‎ LE لِه‎ 
উদ্ধত আয়াতের মধ্যকার £4-;*.! শব্দটির বিশদ ব্যাখ্যা করে তাফসীর ও ফিকহশান্রবিদগণ 
বলেন, নিম্নোক্ত শর্তাবলি যার মাঝে বিদ্যমান থাকবে তার উপর হজ্জ ওয়াজিব | کسی‎ 
১. الإسئلام‎ : মুসলমান হওয়া । কেননা অমুসলিমের ওপর শরয়ী কোনো ইবাদত পালন 
ধর্তব্য হয় না। সুতরাং অমুসলিমের ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী احراء‎ ৯:০0134585 ১5০০৯০০৪৫০৯ إِتّمّا‎ 
২. EF স্বাধীন হওয়া | তাই পরাধীন বা দাসদাসীর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় | কেননা 
এরা কোনো কাজ করার অধিকার রাখে না। যেমন হাদীসে এসেছে- 
الاسُلام۔‎ ২2০ 45655 Gin ৫5 مع‎ ৯০31৩৫৯১১০১ 
৩. بالشتزع‎ LUKE: শরীয়তের বিধান প্রয়োগযোগ্য তথা বালেগ হওয়া? সুতরাং 
নাবালেগ তথা ছোট শিশুর ওপর হজ্জ ওয়াজিব নয় | যেমন হাদীসে এসেছে- 
-৬১১1৫ 0155155৬১৪৯) 01565 حَمٌ‎ te Lt 
৪. ২5:11: সুস্থ হওয়া। অতএব শারীরিকভাবে অসুস্থ ও রোগীর ওপর হজ্জ ফরয নয়। 
কেননা হজ্জ পালন অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও পরিশ্রমের ইবাদত। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- রা ০3311 ৮0236০15301 ৪5 ১5555501৪০০ ৮1 
৫. الْبَصَارَةٌ‎ : চক্ষুত্মান হওয়া। কেননা অন্ধের ওপর হজ্জ ফরয নয়। যেমন আল্লাহ 
. তায়ালার বাণী- 659 ৮৮2৭ ৮:০১ 
৬. 3151: পাথেয় থাকা ١ পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচ ব্যতীত হজ্জে রওয়ানা থেকে 
শুরু করে হজ্জ সম্পন্নপূর্বক বাড়ি প্রত্যাবর্তন পর্যন্ত খরচ বহন করার সামর্থ থাকা | 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SHE MELE sits ولو على الاس‎ 


১০১৮ ওরাল ভ্রত্াহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


৭. $১৮॥ ৬, হজ্জের রাস্তা নিরাপদ থাকা। সুতরাং শক্রযুক্ত ও রাষ্ট্রীয় কোনো 

© নিষেধাজ্ঞা থাকলে হজ্জ ফরয হবে না। 

৮. ab ج او الْمَحْرَم‎ ১41 : মহিলাদের সাথে স্বামী বা অন্য কোনো মুহাররাম পুরুষ 
সঙ্গে থাকা | যেমন রাসুল (স)-এর বাদী- 5২5 6254 8511 5১5 لا‎ 
বর্তমান আধুনিক বিশ্বের সঠিক নিরাপত্তাব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় ওলামায়ে কেরাম নারীদের 
একা একা হজ্জ পালন করার ব্যাপারটাকে অবৈধ বলে মনে করেন, যদিও তাদের 
বসতবাড়ি কাবার কাছাকাছি তথা ৪৮ মাইলের ভিতরে হয়। 

৯. 51৯13 : যানবাহনের সুবিধা থাকা | 

১০. ۰ا : الْعَاقِلُ‎ 7 রাসূল 
(স)-এর বাণী- 
SHE ০৯৯ ১৬০ ১5 HESS ৩৯৯ ৩০৪ عَنْ كلا‎ HG 5 

ےم ور ا 
]04 (۲) : أَذْكُدْ آقْسَامَ Sait 2০11‏ 

۸۶ প্রশ্ন : ২। كحم‎ প্রকারভেদ সবিস্তারে বর্ণনা কর। (কা. প. রা 

উত্তর । | €-এর প্রকারভেদ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে, আদায় পদ্ধতি ও 

ফযিলতের দিক থেকে হজ্জ তিন প্রকার । যথা- ১. হজ্জে ইফরাদ (453১1 £241, 

২. হজ্জে 5516 (৫611 £511), ৩. হজ্জে কেরান (5153) ৫০10 | 

১. হজ্জে ইফরাদের পরিচয় : 4155) শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার ١ এটা ১১%"মূলধাতু 
থেকে নিষ্পন্ন। জিনসে ৮১2-০; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 4193১ তথা পৃথক 
করা, একাকী করা, ২. 455] তথা একক, ৩. اخ‎ তথা বিজোড় । যেমন কুরআনে 
এসেছে- 5453 رب لا 55855 833 550 حَيْرُ‎ 
আর হজ্জে ইফরাদের পারিভাষিক পরিচয় প্রসঙ্গে শরহে বেকায়া গ্রস্থকার বলেন- 
 تْيِقاَوَمْلا مِنَ‎ ১৪০ ৮৯1১ ০১ 01 آکا )8539 فَهُوَ‎ অৰ্থাৎ, মীকাতসমূহ হতে 
শুধু হজ্জের ইহরাম বেঁধে হজ্জ সম্পাদন করাকে হজ্জে ইফরাদ বলে | 
-আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ فى‎ 2115 ৮৯11 بَيْنَ‎ ৫2১5 الأ‎ 49৯0 
£15) অর্থাৎ, ইহরামের মধ্যে হজ্জ ও ওমরাকে একত্রে পালন না করা। 
আর এরূপ হজ্জ সম্পাদনকারীকে ১;% বলা হয়। মুফরিদ ব্যক্তি ইহরাম বাঁধার সময় 
পড়বে- مِنَّىْ‎ 216855 ৮145:-55 ES hs LAU 

২. হজ্জে তামাতুর পরিচয় : 4445 শব্দটি বাবে-0-%$5-এর মাসদার ١ এটা ২০ মূলধাতু 
থেকে গৃহীত। জিনসে ০১৯২:০) এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. ৫2১: তথা 
উপভোগ করা, ২. الْحَاضيرٌ‎ ৫৯ তথা উপস্থিত ফায়দা লাভ করা, ৩. $553. 
তথা উপকার লাভ করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

০১৮৯০ LUG وَتَمَّعُوَا‎ 115 
শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জে তামাত্র হলো- ৫১4৫ খুঠা 8০৮] Gps ঢা 'هُوَ‎ 
১০০40০১31৯5 3 23150 یژم‎ ৬$ ৬০৯৭ অৰ্থাৎ, প্রথমে মীকাত হতে শুধু 
ওমরার জন্য ইহরাম বীধা। পরে ওমরা পালন করে হালাল হয়ে যাওয়া । আবার 
২৫151 তে ইহরাম বেধে হজ্জ পালন করা । যেহেতু এখানে হজ্জ ও ওমরার মাঝে 
হালাল হয়ে ফায়দা গ্রহণের সুযোগ থাকে, তাই এটাকে £45 £5 বলা হয়। 
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ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থকারের ভাষায়- 
2351056000১ 0185 5৯4 01653985517 الْمِيْقَات‎ ৬১ LE 0৬১ 
এরূপ হজ্জের ইহরাম বাধার সময় বলতে হবে- 

oe 2865 إنّى أرِيِد الْعُمْرَة فَيَسسّرْهُ لِئ‎ FEAT | 
ওমরা সমাপনাস্তে পুনরায় ইহরাম বাধার স্যর বলবে 

৩5 26855 ০15456050৮1 

এ প্রকার হজ্জকে (a হচ্ছ এজন্য বলা হয় যে, এ হচ্ছে হাজী হজ্জ ও ওমরার 
মধ্যবর্তী সময়ে £34 তথা নিষিদ্ধ বিষয়গুলো উপভোগ করতে পারবেন। 

৩. হজ্জে কেরানের পরিচয় : ০153 শব্দটি /2$-এর ওযনে"বাবে ২121$-এর মাসদার। 
এটা 5১3 মূলধাতু থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. £1551 তথা 
মিলানো, সংযুক্ত করা। ¢ {5০ তথা সাথি হওয়া। ৩. ০: ৫2 
১১5: তথা দুটি বস্তুকে একত্রিত করা। সেজন্য সঙ্গীকে ১::১$ বলা হয়। যেমন 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- 3 تر ئا‎ GL تقيض تا‎ 
আর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে শরহে বেকায়া গ্রস্থকার বলেন- ৫ ُو ان بهل‎ 01591 
15 الْمِيْقَات‎ ৬৪ 2৮2৬ অর্থাৎ, মীকাত হতে একই ইহরামে হজ্জ এবং ওমরা 
উভয়টি সম্পন্ন করা, মাঝে ইহরাম ভঙ্গ না করা। 
কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকারের ভাষায়- . 

-১৯৩৮৮০৩১১৯ 01945 ৮৯0 550 5৮0৩ 
ا ا ا او‎ 

Te‏ ريد الح TBE‏ ق 

হে $1$5; (53553511220 : : 0 IL 

b প্রশ্ন: قات‎ +" £ এর অর্থ কী? হজ্জ ও ওমরার মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 

[কা. প. ২০১২, '১৪] 
উত্তর।। 5;%4-এর আভিধানিক অর্থ : 595] শব্দটি ২1%4-এর ওযনে একবচনের 
শব্দ। বহুবচনে ১: বা 514; এর অর্থ হচ্ছে- ১. $7441 তথা সাক্ষাৎ করা। 

২.১১০%! তথা সংকল্প করা | ৩. $517) তথা ইচ্ছা করা ۱ 

৪. p2০: إلى‎ ১:০1 তথা বায়তুন্পাহর প্রতি সংকল্প করা। 

৫. 5১৯2 শব্দটি ১ মূলধাতু হতে নির্গত হলে অর্থ হবে আযাদ করা। এ অর্থে পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ১৯ وَالْيَوْمٍ‎ 4115 Sal يِ نْمُرُ حَسَاحد الله مَنْ‎ Ly 

৮/০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 

55১06152193 ৮১:15 505 পুন ১৩ ঠা 
অর্থাৎ, বায়তুল্লাহর যেয়ারত ও তার চতু্পার্শ্বে তাওয়াফ করা এবং সাফা 'মারওয়া 
পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে সায়ী করাকে ওমরা বলা হয়। 

$4 ی اة اليح الحرم لى وج مما ২. শরহে বেকারা জার বলেন-‏ 

৩. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন- LU تشد الْکَثْبَة‎ $% A 

6৯ ও ০০১-এর মধ্যকার পার্থক্য : ৫০ এবং ৯-এর মাঝে উল্লেখযোগ্য 

পার্থক্যগুলো REI 
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ক. আভিধানিক পার্থক্য : 5 শব্দটি বাবে 5:--এর মাসদার | মাদ্দাহ ۔ ج اج‎ জিনসে 
55555 আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা করা, সংকল্প করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে 57342 শব্দটি হ1১-এর ওযানে একবচন, এর বহুবচন হলো- 1১192 
মাদ্দাহ ع م ار‎ জিনসে ৮১2০; এর আভিধানিক অর্থ- যেয়ারত করা এবং আবাদ 
করা অর্থেও ব্যবহার হয়। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় হজ্জের সংজ্ঞা হলো- 
৮৬১১০ উমা الْحَرَام على وَجْهِ‎ ৯৬০ 5৩ ھُو الْقَصِنْدُ إلى‎ 

peas رَمَانِ‎ 
অর্থাৎ, নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট কার্যাবলির মাধ্যমে সম্মান প্রদর্শনার্থে বায়তুল্লাহ 
যেয়ারতের সংকল্প করাকে : বলা হয়। 
পক্ষান্তরে E-I পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- 
 ةَرْرَمْلاَو الصّفا‎ ১১০১4150135 وَالصَّوَافٌ‎ হ زِيَارَةُ‎ ঠা 
অর্থাৎ, ইহরাম অবস্থায় বাত দক্ষিণ ও সাফা মারওয়া পাহাড় সার করার 
নাম ওমরা | 

st. বিধানগত পার্থক্য : হজ্জের জন্য নির্দিষ্ট মাস ও নির্দিষ্ট সময় রয়েছে। কিন্তু ₹:-এর 

জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই; বরং বছরের যে কোনো সময় তা আদায় করা যায়। 

হজ্জে আরাফার মাঠে অবস্থান করতে হয়, কিন্তু ওমরাতে তা হয় না। 

ইমাম মালেক (র) বলেন, ৮.করা ফরয, আর ১; করা সুন্নাত। 

কেউ বলেন, £/-কে ছোট হজ্জ বলা হয়। পক্ষান্তরে স্বাভাবিকভাবে হজ্জকে বড় 

হজ্জ বলা হয়। 

হজ্জের রোকন তিনটি, পক্ষান্তরে ওমরার রোকন দুটি | 

হজ্জ জীবনে মাত্র একবার ফরয, কিন্তু ওমরা একাধিকবার পালন করা যায়। 

হজ্জের ওয়াজিব ৫টি, ওমরার ওয়াজিব ৩টি | 

হজ্জের মধ্যে 424 ৮25 রয়েছে। পক্ষান্তরে ওমরাতে তা নেই। 

হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন। কিন্তু ওমরা ইসলামের রোকন নয়। 

হজ্জ বাতিল হয়, তবে ওমরা বাতিল হয় না। 

. হজ্জ এক্যের প্রতীক | কিন্তু ওমরা তা নয়। 

; হজ্জের সরবপ্রধান কাজ হলো আরাফায় অবস্থান। আর ওমরার প্রধান কাজ হলো 

তাওয়াফ এবং সায়ী করা | 

ALN 43165 صلی الل 5215 0 فى‎ 91 555 ৫ : )٤ر‎ IU ۹ 

وکا ৫৯‏ )01659 فِيْهِ؟ فصلل . 

৯» প্রশ্ন : ৪। রাসূল (স) তার পবিত্র জীবনে কতটি ওমরা পালন করেছেন? এতে 

মতামতসমূহ কী কী? বর্ণনা দাও। [কা. প. ২০১২, '১৪] 

উত্তর। | মহানবীর ওমরার সংখ্যা : মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) তার পবিত্র জীবনে 

কতবার ওমরা পালন করেছেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায় | যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবীগণের অভিমত : হযরত আয়েশা, ইবনে ওমর ও আনাস (রা) -এর 
মতে, মহানবী (স) জীবনে চারবার ওমরা করেছেন। যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা : নবী করীম ری‎ ষষ্ঠ হিজরীতে ওমরা পালনের জন্য বের 
হয়ে হোদায়বিয়া নামক স্থানে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। আর সেখানেই তিনি হাদী 
কুরবানি করেছেন এবং মাথা মুগ্ডিয়েছেন। 


Ste 


SERED 


vo 


প্র সহীহুল বৃখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০২১ 


খ. কাযা ওমরা : সপ্তম হিজরী সনের যিলকদ মাসে ওমরাতুল কাযা পালন করেন। 

গ. জিয়িররানার ওমরা : যিলকদ মাসে হোনাইন থেকে ফেরার পর অষ্টম হিজরীতে 
নবী করীম (সি) জিয়িররানা নামক স্থান থেকে এসে ওমরা আদায় করেছিলেন। 
ঘ. হজ্জের সাথে ওমরা. : দশম হিজরীতে বিদায় হজ্জের সাথে যিলহজ্জ মাসে ওমরা 

পালন করেছিলেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
-০৩৩ ৮৪ ৮৮৩৯৮) (ص)‎ 530155515০8 عَنْ‎ 
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 َبَجَر‎ ৫৪ اِحْدَامُنٌ‎ 000৯) 5805459245১ قال‎ ٢ 

২. বারা ইবনে আযেবের অভিমত : হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন- ১595 55591 2 অৰ্থাৎ, তিনি দু'বার ওমরা পালন ক্রেছিলেন। যথা- 
ক. কাযা ওমরা, খ. জিয়িররানার ওমরা | 

৩. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন- 
222 إا 5555 كلائة‎ অৰ্থাৎ, তিনি তিনবার ওমরা পালন করেছেন। যথা- 

ক. হোদায়বিয়ার ওমরা, খ. কাযা ওমরা, গ. জিয়িররানার ওমরা | 
রাতে 
৮৯৩ 5: الأكة‎ ৮০১৪০১15১5৮ EAN: ০) 865 বব 
ধরলে? ب مود سے وہ سار‎ [কা. প. ২০১৪] 
ذلك‎ asl TSC الأكة‎ 2৩1১৯ poe Sf 

অথবা, হজ্জ ইসলামী উম্মতের এক্যের প্রতীক- ব্যাখ্যা কর। (কা. প. ২০১২] 

উত্তর।। আল্লাহ তায়ালার প্রিয় বান্দা হওয়ার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো হজ্জ | ইসলামী জীবন 

ব্যবস্থায় এর গুরুত্ব অপরিসীম | হজ্জ মানবজাতির অতুলনীয় আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও 

রাজনৈতিক উন্নতি সাধন করে থাকে ۱ এটি মুসলিম জাতির এক্যের প্রতীক | 

_ মুসলিম জাতির এঁক্যের প্রতীক হজ্জ : হজ্জ মুসলিম জাতির এক্যের প্রতীক ١ 55 এর 

বিভিন্ন দিক তুলে ধরা হলো। 

১. ধক্য ও সংহতির বন্ধন : ইসলামী উম্মাহকে কোনো বিশেষ ইস্যুতে এক্যবদ্ধ করার 
ব্যাপারে হজ্জের ভূমিকা অপরিসীম | সমগ্র বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে মুসলমানগণ 
হজ্জের সময় একত্র হয়ে পারস্পরিক আলাপ আলোচনা ও ভাবের আদান প্রদানের 
মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বের জনগণের মধ্যে এক্য সংহতির বন্ধন সৃষ্টি করতে পারে | 

২. আন্তর্জাতিক এক্য সৃষ্টি : আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

38685 جَمِيْعًا وَلَا‎ 21115227325 
অর্থাৎ, তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে ধারণ কর," পরস্পর বিচ্ছিন্ন 
হয়ো না। হজ্জই মুসলমানদের মধ্যে আন্তর্জাতিক এঁক্য আনয়ন করতে পারে | 

৪:৬৮ হজ্জ মুসলিম উম্মাহর জন্য এক বিশ্বসম্মেলন। মুসলমান হজ্জের 

দিনগুলোতে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত হতে আল্লাহর ঘর যেয়ারতের উদ্দেশ্যে মিলিত হয়। 
পরিমণ্ডলে এ সম্মেলনের গুরুত অপরিসীম | 

৪. পারস্পরিক সম্প্রীতি সৃষ্টি : হজ্জের সম্মেলনে সমগ্র পৃথিবী থেকে লাখ লাখ মানুষ 
একত্র হয়। এ সময় তাদের মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ, ভাবের আদান প্রদান ও 
শুভেচ্ছা বিনিময় হয় | ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক সৌহার্দ ও সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায়। 

€. কল্যাণ কামনা : হজ্জের সময় সম্মিলিতভাবে মুসলিম জাতির কল্যাণ কামনা করা হয়।, 
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৬. বিশ্বদ্াতৃত্‌ সৃষ্টি : মুসলিম বিশ্বদরাতৃত সৃষ্টির একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো হজ্জ ١ এটা 
মুসলিম এক্যের জয় ঘোষণা করে। 

৭. বর্ণবৈষম্য দূরীকরণ : হজ্জ মুসলিম উম্মাহর মধ্যকার সকল বর্ণ, গোত্র ও জাতিগত 
বৈষম্য করে। 

৮. সাম্যের সাধন : হজ্জ একমাত্র ইবাদত যেখানে সর্বস্তরের লোক একই পোশাক‏ ا 
পরিধান করে কাধে কাধ মিলিয়ে আল্লাহর হুকুম পালন করে থাকে | এ রকম নজির‏ 
আর কোনো ইবাদতে নেই। কাজেই হজ্জে ইসলামী সাম্যের প্রকৃত রূপ ফুটে ওঠে।‏ 

৯. বিশ্ব নেতৃতৃ প্রদান : বিশ্ব নেতৃত্বের আসন থেকে ইসলাম এখন অনেক দূরে | 
ইসলামকে পুনরায় যে নেতৃত্বের আসনে বসাতে হলে প্রয়োজন মুসলিম নেতৃবৃন্দের 
সুদৃঢ় এঁক্য। বিশ্ব মুসলিমকে এক্যের বন্ধনে আবদ্ধ করতে হজ্জ এক অনন্য 


মুসলমানদের এঁক্য পূর্বশর্ত এবং সকল মুসলিম রাষ্ট্রের রাজনীতির ধারা একই রকম 
হওয়া অপরিহার্য | হজ্জ সকলকে একই সূত্রে গেথে ھی‎ ও সহাবস্থান সৃষ্টির প্রতি 
আহ্বান করে। এ মর্মে ইরশাদ হচ্ছে- 1১56553542৯ 410): 1১৮১2 
মোটকথা, হজ্জ ইসলামের একটি বুনিয়াদি ইবাদত ١ এটা মুসলিম উম্মাহর মহামিলনের 
মহোৎসব | তাইতো বলা হয় “হজ্জ ইসলামী উম্মাহর এক্যের প্রতীক” | 
Yad 15555115159 8201 سَقَمت‎ IA 51 LOSS ৫৯5 OV 0 4 
৮” প্রশ্ন : ৬। ,০-এর রোকনগুলো কী কী? ওমরা আদায় দ্বারা হজ্জ পালন রহিত হয় 
কিনা? ব্যাখ্যা কর। [কা. প. ২০১২] 
উত্তর । | E-I রোকন : ওমরার রোকন বা ফরয কয়টি, এ ব্যাপারে আলেমগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. জমূহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, ওমরার রোকন হচ্ছে দুটি | যথা- 
ক. বায়তুল্লাহর তাওয়াফ করা ١ যেমন আল্লাহ বলেছেন- 3১5%) 24211358210 
খ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সায়ী করা | যেমন কুরআন এসেছে- 
إن الصف وَالْمَرْوَةٌ مِنْ شَعَائِْرٍ اللو‎ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ওমরার রোকন একটি | 
আর তা হচ্ছে বায়তুল্লাহ শরীফ তাওয়াফ করা | 
৩. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, তিনটি | 
যথা- ক. ইহরাম বাধা, খ. বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করা, গ. সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের 
মাঝে সায়ী করা। 
8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, চারটি ۱ উল্লিখিত তিনটিসহ 
হচ্ছে মাথা মুস্তন করা বা চুল কাটা | 
ওমরা পালনে হজ্জ আদায় রাইত হয় কিনা : আল্লাহ তায়ালা বলেন- ۱ 
الْبَيْتَ حُنِ اسنْمَطَاعَ إلَيْهِ سَبِیْلا۔‎ ৮৯ الئاس‎ 05 41 
এ ঘোষণানুযায়ী সকল আলেম ও ফকীহ এঁকমত্য পোষণ করেন, সামর্থ্যবান ব্যক্তির ওপর 
জীবনে একবার হজ্জ ফরয ৷ তাৎক্ষনিক হউক আর বিলম্বে হউক হজ্জ পালন করতেই 
হবে | এখন সামর্ঘ্যবান কেউ যদি হজ্জ পালন না করে শুধু ওমরা পালন করে, তাহলে তার 
শুধু ওমরা পালনই হবে। তার ওপর ফরয হজ্জ অনাদায়ীই থেকে যাবে | আর অনাদায়ী ' 
অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে গুনাহগার হতে হবে। সুতরাং সামর্ঘ্যবান ব্যক্তির ওমরা পালন 
দ্বারা হজ্জ পালন রাইত হবে না। 
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كِنَابالأجھاو 
॥ - জেহাদপর্‏ 
SU‏ فَضٍِْالْجِمَادِوَلسَیَرِ 
অধ্যায় : জেহাদ এবং ভ্রমণের ফধিলত‏ 


১০৯ ॥ ا‎ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট 
মির উত দাও لب‎ পৃষ্ঠা নং ৩৯০-৩৯১] 


৮০০559১6855 558-55 565০৫ 5 SAU 
07212 ৭৩৩০ EAI 395৬ حَصِيْنٍ‎ Hi 
سی سم دو ہہ شس مس‎ 75575520৮55 
38555 তিতা ৯৮0185৯9৮৮৮ قال هَل‎ এটা 


০০০৪ 81278 ذلك - قال آبُو‎ ৮৮৪৪ ৮০ ৩৩৮৮ وَلَا‎ 0০০5 ৮:55 
(কা, প. ২০১২,'১৪,'১৯| SELLE ULES Si SE 
es সিডি ا‎ 
[কা. প. ২০১২, "১৪, '১৯] تھی‎ ৮5955 194 60৩০০ د ها‎ 
[কা. প. ২০১২, '১৪,১৯] নন ০০১১১ الْجِهَادٍ‎ 522 ASA خا‎ ٢ 
aî. প. ২০১৯] তে, ১৮ عرف 3351 الآكْبّرٍ و‎ ٣ 


কা, প. ২০১২, "১৪, '১৯] 85005 ঝা وَالْجِهَادُ‎ ধু ও 377] 3 
[কা. প. ২০১২, '১৪, '১৯] ১০০55 بین خخ الجهاد قن 1532 الان مللا‎ 4 
وتلم بن‎ Edn رول اللو متلى‎ এ এস کا شتی‎ 0 

SUS 
(কা. প. ২০১২, ১৯] ৭৮5৬৯010509 CGMS مل کائڈ‎ ৪৩ 3 
ڑکا‎ ১০৯৭২ প্রশ্নের উত্তর 


اي পা‏ میا یک ی اتر Sow tone‏ وا عد 
অন্তর্গত ১:19 ১৮৫৯০ ৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে।‏ 8ك -كِتَابُ ১৮৫৯]‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামের যাবতীয় ইবাদত ও তাৎপর্যপূর্ণ আমলের আল্লাহর পথে 
জেহাদ অত্যন্ত ফযিলতপূর্ণ আমল। আলোচ্য হাদীসে সে ব্যাপারেই আলোচনা 
উপস্থাপন করা ATE | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ৪১০৭ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা 
করেছেন, ইসহাক । তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, হযরত 
আফফান। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, হুমাম। তিনি বলেন, 


১১২০ وت‎ জনতাৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, মুহাম্মদ ইবনে জুহাদাহ। তিনি বলেন, আমার 
নিকট আবু হোছাইন হাদীসটি বর্ণনা করেছেন যে, যাকওয়ান তার নিকট হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
হযরত আবু হোরায়রা (রো) বলেন, রাসূল (স)-এর নিকট এক ব্যক্তি আগমন করলেন, 
অতঃপর লোকটি রাসূল (স)-কে বললেন, আমাকে এমন একটি আমল সম্পর্কে 
প্রদান করুন যে আমলটি জেহাদের সমতুল্য | রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, 
জেহাদের মতো আর কোনো আমল আমি খুজে পাই না। রাসূল (স) আরও বলেন, 
এমন একটি কাজ করতে সক্ষম হবে যে, তখন যুদ্ধের জন্য ঘর থেকে বের 
হয়, তখন তুমি তোমার মসজিদে প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করবে | 
তাতে কোনো অলসতা করবে না এবং ইফতার ব্যতীত রোযা পালন করবে। রাসূল 
(স) বললেন, একাজটি করতে সক্ষম হবে। আবু হোরায়রা (রা) বলেন, নিশ্চয় 
মুজাহিদের ঘোড়া দীর্ঘ পথে দৌড়ায়। আর সে দৌড়ানোর পথে তার জন্য অসংখ্য 
কল্যাণ বা সাওয়াব লেখা হয়ে থাকে ١ 
* সমাপনী : শাহাদাতের মর্যাদা সবচেয়ে বড় মর্ধাদা। এ মর্যাদা লাভ করার জন্য স্বয়ং 
রাসূল (স)ও wtf ছিলেন ۱ সুতরাং আমাদেরও উচিত সেই শাহাদাতের নজরানা 
পেশ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা | 


৯৫ 1354১৮05555 کا‎ : (IGN ۹ 


۳ প্রশ্ন : ১। ১/$৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, '১৪,'১৯| 
উত্তর। | ১/$৯-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের দৃষ্টিতে শব্দটি ১২ মূলধাতু 
হতে নির্গত, এটি ]..-এর ওযনে বাবে হ12.$5-এর মাসদার। শব্দটি ভিন্নভাবে পড়া 
গর 


গ. 


ক. ¢ বর্ণে যবর যোগে ৬: পড়া | তখন এর অর্থ হবে- 

১. (০44 ১54 তথা প্রচেষ্টা। যেমন আল্লাহর বাণী- 4১41 جَهَدَ‎ SG ALG 
২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- کا جَمَد الاِنْسَانُ‎ 

৩. ইমাম ফাররা বলেন- £:1+- (গা তথা শক্ত জমি। 

৪. কারো মতে- (45 ৩5 3৩3 مِی‎ 


: ات اھ ہے‎ ০ 


১ ৮৮: اي‎ তথা চূড়ান্ত প্ৰচেষ্টা রা। 
২. 55301 3১৫ তথা শক্তি ব্যয় করা। 
| 8১ তথা সামৰ্থ্য ব্যয় করা। 
مم وت‎ ৯ گا‎ 
৫. e a দে Ee RE 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- (4১42 31034 لا‎ 3১1 
৬. £%:5] তথা কষ্ট। 
৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 
€ বর্ণে যের যোগে ১441 পড়া। তখন এর অর্থ হবে- 9161 তথা শক্তি। ১4> 
শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা ١ যে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ । 


১৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১4> -এর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত আলেমগণের অভিমত 
زی وا‎ 
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১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকার বলেন- $51 535 إلى‎ 45251 $2 44] 
 ُهَلَبْقَي وَقِمَالٍ مَنْ لَمْ‎ অৰ্থাৎ, جهاد‎ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা | 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- مُمَاوَتَةً‎ 385505১4811 JUG od ১১৫১ ھُو بَذْلُ‎ 

5115 00040 অর্থাৎ, ইসলাম ধৰ্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোগিতার কাকেদের বিরুদ্ধ যুদ্ধের সরবত প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ। 

৩. মাওলানা তকী ওসমানী বলেন-_ 

0 الوب سم ২500‏ 91054 لا 25 2246 الله ৯১৪] ৫৩:১৯:৪৬‏ 

১445 53181 بِالْعَمَلِ آؤ‎ 3100183504৬ ৪১৫7 

অর্থাৎ হাতিয়ার, ধনসম্পদ, আমল, ইলম, কলম, কথা বা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে 

আল্লাহ্র কালেমাকে সুউচ্চ 'শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফের ও কুফরের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎখাত করার নিমিত্ত নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জেহাদ TCT | 

৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- £1155 4 54 0555 ১১113: EA هو‎ 
- ৮-১ ৯0০05 অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা এবং আহ্বান 
আ্বাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা | 

৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- ২214 وَاعْلاء‎ dita UE قِمَالُ‎ ৩৬ 
-$11 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাহ বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ১44 بن‎ ২2১ لَهُمْ‎ ০০১] مَنْ‎ 005 ৬ 
অর্থাৎ, জিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তাঁর বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত সকল 

বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। 

-৬১৯৩ THING ১40 522 53৮] ما‎ 20) 050 4 

۳ প্রশ্ন: ২। ১৪৯ এবং ১5)1-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বিশ্লেষণ কর ।(কা. প. ২০১২, '১৪, '১৯| 

উত্তর।। ১4> ও ۳ک -ازخًاب‎ মাঝে পার্থক্য : জেহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি 

বিষয়। এতদুভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান। নিম্নে কতিপয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : অভিধানবেত্তাগণের মতে ১4> শব্দটি ,/.১-১-এর ওযনে বাবে 
হ155-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- £415 ১421 অর্থাৎ, প্রচেষ্টা 
তথা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা | 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- +১১৮১11$ £541 তথা জনমনে ত্রাস 
বা ভীতির সঞ্চার করা। 

খ. পরিভাষাগত পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো- الکُثار‎ 0153 $ 
الامئلام 5516 كَلِمَةٍ اللو‎ ৯5:৯4 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ এবং 
ইসলামের বিজয়ার্থে কাফেরদের সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয়। 
আর সন্ত্রাস হলো- ৩5:%3:%11 (553: $৯ ৩৪2 অর্থাৎ, বেসামরিক 
লোকদেরকে (বিনা কারো) رد‎ করার জা আস 3د‎ ক্রাকে সার বলা হয়। 

গ. শ্ৰেণিগত পাৰ্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত | যথা- 

ক. জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর | 
অপরদিকে সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত ر‎ যথা- ক. জাতীয় সন্ত্রাস ও খ. সা 

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার 

নির্যাতন, শিৱক ও موچ‎ মূলোৎপাটন করে درک مداوڈ‎ তার দীন প্রতিষ্ঠা ید‎ 


১১২২ Garana” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ কিংবা কর্তৃত্ব হাসিল করার জন্য 
অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ব্রাসজনক পথ বেছে নেয়া। 

8. হুকুম তথা ব্যবহারিক পার্থক্য : জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য জানমাল ব্যয় করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালানো FAT | 
অপরদিকে, সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম | 

১. জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 

058 559 وَجَامِدُڑا 18650 وَآنْفُسِكُمْ فِئْ سَبِيْلٍ الله 
٢‏ ولا تَفْكُلُوَا آَنْفْسَكُمْ ۔ ۳ ولا উঠ ০০৮01181285‏ حَوِمَ الله إلا 5215 
০৪135588৯4৫‏ الآرْض بَعْدَ إِصْلَاجهًا ‏ 

রাসূল (স) জেহাদকে উত্তম আমল বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন- 
فِىْ سَبِيْلٍ اللو‎ 64706 419 9491 054০0054৮০০) الله‎ 0435০ 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাসূল (স) নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন-  مالئسلاب‎ 42911014401 5294 لا‎ ۱ 
Us 6 لِمُسْلِمٍ ان‎ YY بت‎ 

২. ইসলাম সন্ত্রাসে বিশ্বাসী নয়। ইসলাম একে জঘন্যতম পাপাচার মনে করে। যেমন 
আল্লাহ বলেন- ১৬০ سَؤط‎ US Lele ELA 308016283১4 


পক্ষান্তরে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ ইসলামে সম্পূর্ণ অবৈধ বলে আল কুরআন, সুন্নাহ, ইজমা 
ও কেয়াস দ্বারা প্রমাণিত | 
8. আল্লাহ তায়ালা তার দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত মুজাহিদদেরকে ভালোবাসেন | 
যেমন তিনি বলেন- | 
مَزْمَُؤصٌ۔‎ LU HA سَبِيْلِهِ صّقًا‎ 0৮98 إن الله يُحِبٌ الَذِئْنَ‎ 
পক্ষান্তরে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদেরকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ০১১১০ ঠ৯-৫ 2116-13-5৭ فى‎ ০3৮75 
৫. যারা মুজাহিদ তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর নিকট মহাপুরক্কার। যেমন আল্লাহ 
বলেন- £45 ১০৯০৩ لَهُمْ‎ 
অন্যদিকে সন্ত্রাসীদের পুরস্কার হলো জাহান্নাম । যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে- 
3৯5৭558৯১০১ 
৬. সন্ত্রাসীদের কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ঈমানদারকে সাবধানে থাকতে বলা হয়েছে। আল্লাহ 
বলেছেন- الْمُفْسِِدُوْنَ‎ (৯ 41 آلا‎ অর্থাৎ সাবধান! প্রকৃতপক্ষে এরাই বিপর্যয় 
সৃষ্টিকারী (সন্ত্রাসী) 
ইসলামের নামে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা ইসলামকে ধ্বংস করারই নামান্তর | 
আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারীদের সাথে 
সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মিশনই হলো সর্বপ্রকার ত্রাসের বিপরীতে 
শান্তির বাহক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 
পক্ষান্তরে যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে WIC | 
মূলত তারাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহদাতা, আশ্রয় প্রশ্রয়দাতা, অর্থের 
যোগানদাতা ও মূল হোতা | 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১২৩ 
১৮:০৭ ১৮৪05 ১4৭ عرف الْجِهَادَ‎ : )۴( IIL ۹ 


৮ প্রশ্ন :৩। ১:১৯ ও ১৯ جِهَادٌ‎ - এর পরিচয় দাও। কা, প. ২০১৯] 
60125 ما‎ 5.৭ 36 359 SU 6ق‎ 
অথবা, বো حِمَاد‎ ও ১৯: 5 কী? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, '১৪] 


উত্তর | | ১৮$-এর প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত TAP | যথা- 

১১:০! 805 তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে‏ .د 
প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ১৮৮০ ১442‏ 
তথা ছোট যুদ্ধ বলা হয়।‏ 

২. ১13৯ তথা বড় জেহাদ : মানুষের অপ্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান। আর শয়তান 

ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ১:৫1 SL তথা বড় জেহাদ বলা হয়। যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- SLL AL EI CL GALS ৬১] 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী-  ٍرَبْكآلا‎ ১424 الامنفر اتی‎ aah 52155254 
০১০০ ৬০ SALAS وقال عَلَيْهِ‎ ۲ 
গ. কবির ভাষায়- الگٹی‎ 3185201 (54 5 ٠ cya ১৯0 এ 
জেহাদে ১৪০! আবার চার ভাগে বিভক্ত | যথা- 
১. ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জেহাদ : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় পারিবারিক, 


সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইসলামের জেহাদ | 

২. কায়িক জেহাদ : রাজত্বের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সশস্ত্র সংগ্রাম 
করাকে দৈহিক জেহাদ বলে | 

৩. আর্থিক জেহাদ : আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধন সম্পদ কুরবানি করা হলো 
আর্থিক জেহাদ | 


৪. বুদ্ধিবৃত্তিক জেহাদ : খোদাদ্রোহী ব্যক্তি সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি 


এজন্য- ا و کک ا‎ ٦ 
ও সাহিত্য রচনা করে, ৫. প্রচার প্রোপাগাণ্তা করে, ৬. نار أن لعف عد لا‎ 
সহযোগি হবে। 
مدلا وه‎ 081 5955 ৮১১৫ তেন ৬৫৫ 260] 4 
عد ال پوت نی وہ ہہ ھا‎ ১৪, نے‎ 
। বর্তমান জেহাদের বিধান : হকপন্ছি সকল আলেম, ও ইসল 
দার্শনিকদের মতে, নে জেহাদ دہ‎ আইন সে ۷و‎ বেল কিছু 
কারণ 


চিহ্নিত করেছেন 
Ss বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই। তাই ইসলামকে বিজয়ী শক্তি 
হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ফরযে আইন ١ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Ulloa الله‎ 844 
كل له‎ 0 23555 8553 (৫5 3০১০ 307 
২. رده‎ বিশে لوال و شی ینم ینڈس ایس‎ কাশ্মীর, 


মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, 


১১২৪ _ سودت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 
তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয | কেননা জেহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ ও 
রাসূল (স)-এর নিল্লরূপ বাণী পরিলক্ষিত হয় ١ যেমন- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- : 
: OE ১৫ ১5585550385 لا‎ EL AGL - 

- وا لَكُمْ 9১০০১৪৩209৩ SUSY‏ مِنّ 55450000080 

, تالولدان الَذِيِنَ 0 رَكِنَا ৩৯০৯‏ مِنْ هذه الْقَرْيَةٍ الام UL‏ 

খ. রাসূল (স)-এর বাণী 15.531 َم‎ ০11১৯. 545] অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত 

জেহাদ অব্যাহত থাকবে | 


< 


ty ০৫০ الله‎ 05: 65 (১5 55 THAN ما مَعْنَّى‎ : )٥( IGT ۹ 
1205305৮804 215 

প্রশ্ন : ৫। 7$১:-এর অর্থ কী? রাসূলুল্লাহ (স) তার পবিত্র জীবনে কয়টি গাওয়ার‏ جم 

mete করেছেন .. কা. ۹ ২০১৪] 

BH | 55;£-এর আভিধানিক অর্থ : $534) শব্দটি ز‎ অক্ষরে ববর যোগে 515) ওযনে 

বাবে $:..$-এর মাসদার ۱ এর অর্থ হচ্ছে- ১. ০ % 1 তথা ইচ্ছা করা । ২. $5153 তথা 

সংকল্প করা | ৩. অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। 

8. তলব করা ইত্যাদি। যেমন বলা হয়- 42:85 21 ৮16১5 4৮195 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ML سَارالٰی‎ 611১5 4০195 

৬. আল কামৃসুল و‎ থরস্থকার বলেন” 44359 (157 سَارَ إلى‎ Sl 165 
অর্থাৎ, শত্রুর ওপর হামলা করার নিমিত্ত OV لا‎ 

৭. আল্লামা ফাইউমী বলেন £33401 95 £34] 52 তথা মাত্ৰ এক বার আক্রমণ করা | 

৮. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- القند‎ 26১৮ 4:০1 

»$১১-এর ۹185187 সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 5১ বলা হয়- ১৮ 655 هو ما‎ 

৬241 ১:৯৪ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর ইচ্ছায়‏ (ص) ial ১৯: is‏ وَالْكّفَّارٍ 

কাফের বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাকে 555% বলা হয়। 

২. ইবনে বাত্তাল (র) বলেন- ১116 040) 412 هِيَ الْهُجُوْمُ‎ 25] অর্থাৎ, 
কাফের ও বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করাকে হ$১£ বলা হয়। 

৩. আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন- $41 423 658 ما‎ ৫ 832] 
يُحَارِبٌ‎ ০ فِيْهَا ام‎ ০০০০ رص)‎ 95, যে যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সে) অংশহহণ 
করেছেন, যুদ্ধ হোক বা না হোক তাকে ajj বলা হয়। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | ১১২৫ 


8. লে set 55 
HS ৮৯১৪৩ (১5585 

৫. আবার কেউ বলেন- 2414 الام‎ 96215525335 5815185০৯5৫ 
انل علیٰ خابر لاتیاں‎ অৰ সকল বদের ওপর আন وت‎ 
সমুন্নত করার জন্য কাফের ও মুসলির্ম বাহিনীর পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘর্ষকে 55১2 
নামে অভিহিত করা হয়। 

৬. জমহুর ওলামা বলেন- য2:..%/4+-১) الول‎ 35:51 ৮০:০৪ 26511 অর্থাৎ, 
যে সকল যুদ্ধে মহানবী (স) নিজেই অংশগ্রহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, সে সকল 
যুদ্ধকে হ$১ বলা হয়। 

মূলত রাসূল (স) যে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাকে 

বলা হয়।‏ غزوة 

ইস তাঁর জীবনে মোট কয়টি গাযওয়া 
অংশশ্রহণকৃত 5 ন ৰা 


 ةَرَشَع‎ 6১5 0 2১৮১০ (ص)‎ 50955 IH 

৫. মুসা ইবনে ওকবার মতে, vf | 28 
৬. কেউ বলেন, ১৭টি। 
ধা: এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত থাকলেও প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক বিদ্ধ বলে 
অনেকেরই ধারণা | 

15355015555) LAN LSA د‎ ১০৫১51885০৬ ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৬। 2১১ কী? নবী করীম (স)-এর গাওয়াগুলো প্রতিরক্ষামূলক নাকি 
আক্রমণাজ্বক ছিল? لمت سا‎ 
OT | | 4ك ْو‎ সংজ্ঞা: 
আভিধানিক অর্থ 1/১:1 শব্দটি جع‎ বর যোগে 1১5. নে বাবে sia aT 
মাসদার । এর অর্থ হচ্ছে- ১. 2454) তা RN: Sy সংকর করা। 
৩. অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। 3 
৪. তলব করা 7257ی‎ 
*.-৫. আল মুজায়ুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 443 غا المد خَرْوَا ئ سار إلى‎ 
:..৬, আল কামৃসুল মহীত গ্রন্থকার বন্দেন-- 277১6 51৩3 ০১3০০ 4055 
অর্থাৎ, শত্রুর ওপর سو‎ করার নিমিত্ত বের হওয়া | 72 
'_ ৭. আল্লামা ফাইউমী বলেন- {341 6% م الق‎ তথা মাৱ এক বার আক্রমণ করা। 
৮. ইবনে হাজার আসকালানী! বর) বলেন 2:4) 5434 امل‎ ৮ 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 552 বলা হয় ১:০5 $ 8 هو کا‎ 
০ ع ا ل‎ lll 
বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাকে 55১2 বলা হয়। 


১১২৬ গর জর কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


২. ইবনে বাভাল (র) বলেন- 44115 204॥ الْهُجُْمٌ عَلَى‎ ৫৪ 2১৮] অর্থাৎ, 
কাকের ও বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ পরিচালনা করাকে £52 বলা হয় 

৩. আল্লামা সফিউর রহমান মুবারকপুরী (র) বলেন- التب‎ $2) 65১ ما‎ ০৯ 25১11 
رص) حَارَبَ 423 ام لغ يُحَارِبْ-‎ ۷۴. বে যুদ্ধে ٦٦٦ রাসূলুল্লাহ (স) অংশগ্রহণ 
করেছেন, যুদ্ধ হোক বা না হোক তাকে ;5১£ বলা হয়। 

৪. আহমদ আট সাহা (দুর (5 50 5 

HS مِنْ‎ pies (ص) الکفار ينمي أو‎ ৮8 ৮০৪ 

৫. আবার কেউ বলেন 1248 بين سيين 2 لاملا‎ 25৭ 
908 ১১৮০০ ধু পু এ سمل لس سد‎ 
সমুন্নত করার জন্য কাফের ও মুসলিম বাহিনীর পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘর্ষকে 55১% 
নামে অভিহিত করা.হয়। 

৬. জমহুর ওলামা বলেন- 2৫:11 4 0344$11 4592৬ 05:০৯ 23511 অর্থাৎ, 
যে সকল যুদ্ধে মহানবী (স) নিজেই অংশ্মহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, সে সকল 
যুদ্ধকে ak বলা হয়। 

মূলত রাসূল (স) যে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাকে 

535532 বলা হয়। 

নবী করীম (স)-এর গাবওয়ার স্বরূপ : নবী করীম (স) ইসলাম প্রচারে সকল প্রকার বাধা 

অতিক্রম করতঃ পৃথিবীতে আল্লাহর দীন “ইসলাম, প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ দীন প্রতিষ্ঠার 

মিশনে অনেক যুদ্ধেও রাসূল (স) অংশগ্রহণ করেছেন। এ যুদ্ধকে আরবিতে 55১2 

(গোষওয়া) বলা হয়। নবী করীম (স)-এর এসব গাযওয়া প্রতিরোধমূলক ছিল নাকি 

আক্রমণাত্মক | এটা প্রমাণে মহান আল্লাহর ঘোষণা- 51% ¢ 6547 03138534101 

85816 5 وا ال لی‎ অৰ্থাৎ, সপ সংগামের অনুমতি eT করা হলোঁ। কারণ 
উবে । নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের সাহায্য করতে সক্ষম। 


আয়াত প্রমাণ করে, শরীয়তে জেহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে প্রতিরোধমূলক 
پس ایا‎ 02+000۳" 
হামলা বৈধ নয়। এ বিষয়ে ইসলামের সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের অভিমত Arm - 


১. অত্র আয়াতটি দ্বিতীয় হিজরীতে অবতীর্ণ হয়েছে। আর সে সময় মুসলমানদের সার্বিক শক্তি 
অর্জিত হয়নি। তাই সে সময় শুধু ৮০১ $42 তথা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের অনুমতি দেয়া 
হয়েছে। পরবর্তীতে সামরিক শক্তি অর্জিত হলে 0041 344 তথা আক্রমণাত্মক যুদ্ধের 
নির্দেশ দেয়া হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- £404 کا 24 بُفَاتِلَْتَكُمْ‎ (5১:১4 ken 

২. কারো কারো মতে, অত্র আয়াতে ৮50১ 3.44 তথা প্রতিরোধমূলক যুদ্ধের কথা বলা 
হয়েছে; কিন্তু 0209) 342 তথা অক্রিমণত্মিক যুদ্ধ নিষেধ করা 'হয়নি। কেননা 
আমাদের নিকট 1১4 (১4+ দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. ' হোদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত 21531 349 নিষিদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে এর অনুমতি দেয়া হয়েছে। 
ফলে রাসূল (স) খায়বার, নাইন, তাবু প্রভৃতি যুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করেছেন। ' 

হোদায়বিয়ার সন্ধির পর পরই হযরত মুহাম্মদ (স) দুনিয়ার সব রাজা-বাদশার. কাছে 

তাওহীদের দাওয়াত পৌছান এবং তা কবুল করার আহ্বান জানান; কবুল না করলে ইঙ্গিত 
দেন যে, ইসলামীরাষ্ট্রের সরকারকে জিষিয়া কর দিতে হবে তথা রাষ্ট্রের অনুগত থাকতে 
হবে। যদি তারা এ নির্দেশ না মানে, তাহলে তাদেরকে যুদ্ধের আহ্বান জানানো হয়েছে। 
মোটকথা, প্রখ্যাত আলেম ও ফোকাহায়ে কেরামের এঁকমত্য সিদ্ধান্ত হলো, প্রয়োজনে 
আক্ৰমণাত্মক যুদ্ধ বৈধ এবং উত্তম | 


o সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১২৭ 


হর উড যার বাথ ঠা এ اس‎ 
كل فق 055 دجك جع امب تنة‎ ৮45 فی الج‎ 
BLU ML 90 156548৮৪558 

উঠ ৮20১525৩88৮ 425 حَدتَنَتَا ابُوْاليمَانِ‎ 
Hn ولي‎ Bl SE ori ME 
পাপা পানা পা 
لين تلن‎ 25552552৮5৩ দা 
পলি HEISE الله ثُمَ أخبى‎ 42৮5৬555895 بِمَيم لَوَدتُ‎ 


(কা. প. ২০০২ AEE FE SET 
Lisi খা 
1৯৩ الجهَاد؟ 035 50655 فِى الاس لم؟‎ ৮০৮55 4 
85 حَٹی لا‎ ie حرط 150 ماضن قول سور رسب لاق‎ ۲ 
21555165055 ذَمَا‎ 22551 


১২৮৪2012558 ۳ 
৩৮ Lass "وال‎ Is 115 IM کی 2 آنّى‎ KE 


الاس" فَكَيْفَ ১১৮১)‏ التطبيّق؟ 
৬১০৫ ও‏ ا ১5:55‏ 989 عَلَى LS Sil‏ مُوَ LEM‏ 
مِنْك؟ als bis‏ 


ls ৬ ٦‏ وکا SSD‏ بَيْتَهَا 956 026531 بين 


وود 


۷ ما الق 25845511525 ০৩‏ الجهاد 99216 285 وَمَا 14588 وَمَتَى 
o‏ 


[| sorte a উত্তর 


7 لاخ خیش 
وي یو چوس موی সংকলন তথ্য : রি‏ * 
হাটি রা রহ হুর‏ جز نهدا 
প্রথমার্ধের ১41 555-এর অন্তর্গত ১::.116 ১0711): ₹13 ও ০০৪25‏ 
56৫৮১ থেকে চয়ন করা হয়েছে।‏ 
হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহর পথে জেহাদ ও নিয়তের ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট‏ * 
থাকবে | আলোচ্য হাদীস দুটিতে এ বর্ণনার পালাপাশি জেহাদ ও শাহাদাতের OFF‏ 
এবং ফযিলত উপস্থাপন করা হয়েছে।‏ 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : . 
প্রথম হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ لیا‎ ইরশাদ করেছেন, মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত 


১১২৮ وو ہیک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ے‎ 


নেই। অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদিনায় হিজরত করার আর কোনো 
প্রয়োজন নেই। তবে জেহাদ ও নিয়ত অব্যাহত থাকবে | অতএব তোমাদেরকে যখন 
ইমামের পক্ষ থেকে জেহাদের জন্য আহ্বান জানানো হয়, তখনই তোমরা জেহাদের 
জন্য বের হয়ে পড় | তখন বিভিন্ন অজুহাতে বসে থাকার কোনো সুযোগ নেই। 
দ্বিতীয় হাদীস : ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
আবুল ইয়ামান। তিনি বলেন, হযরত শোয়াইব ইমাম যুহরী হতে আমাকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। ইমাম যুহরী বলেন, আমাকে সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব বলেছেন যে, হযরত 
আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি 
বলেছেন, সে সত্তার শপথ করে” বলছি, যার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যদি 
অৱস্থা এরূপ না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান আমার সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ না 
করাকে আদৌ পছন্দ করে না (তাদের কাছে যুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই) অথচ 
আমি তাদেরকে যুদ্ধ সরঞ্জামাদি দিতে পারি না। এসব সমস্যা না হলে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও আমি দূরে থাকতাম না। 
সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ, আমার শুধু পছন্দ হয় যে, আমি আল্লাহর পথে 
শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ 
হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই। 

* সমাপনী : শাহাদাতের মর্যাদা স্বচেয়ে বড় মর্যাদা । এ মর্যাদা লাভ করার জন্য স্বয়ং 
রাসূল (স)ও আশাৰিত ছিলেন ۱ সুতরাং আমাদেরও উচিত সেই শাহাদাতের নজরানা 
পেশ করার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা | 


O সংশ্লিষ্ট ۷۵7 

TESS وَلِمَ شرم الْحِمَادُ فى الامئلام؟ وما‎ 9০ ما مَعْنَى‎ : (VIL » 
প্রশ্ন : ذ‎ ١ ১42 -এর অর্থ কী? ইসলামে জেহাদ বিধিবদ্ধ হলো কেন? জেহাদের হুকুম কী? 
উত্তর।। ১/$৯-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের দৃষ্টিতে শব্দটি 14> মূলধাতু 
হতে নির্গত, এটি J;-এর ওযনে বাবে ২12৪১-এর মাসদার। শব্দটি ভিন্নভাবে পড়া 
যায়। যেমন- 
ক. € বর্ণে যবর যোগে انج‎ পড়া । তখন এর অর্থ হবে- 

3 ৮১১৬ £21 তথা প্রচেষ্টা যেমন আল্লাহর বাণী- £542 َنْسَمُڑا پالڈ‎ 

২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- کا جَهَدَ الْاِنْسَانُ‎ 

৩. ইমাম ফাররা বলেন- الط‎ £5591 তথা শক্ত জমি। 

৪. কারো মতে- 423৫5 3০30 ০৯ 
খ. £ বর্ণে পেশযোগে ১+! পড়া ۱ তখন অর্থ হবে- 

২55 তথা চুড়ান্ত প্রচেষ্টা করা।‏ السك 

২. 26541 4১ তথা শক্তি ব্যয় করা। 

৩. الوٹے‎ 2১ তথা সামর্থ্য ব্যয় করা। 

৪. হাম ফাররা বলেন- £911. ۱ 

سے وو و مس رر راع سرن ہو ہو ৫.‏ 

আল্লাহ তায়ালার বাণী- إلا جُهْدَهُمْ‎ 55524 3০2১5 

৬. £%:১] তথা কষ্ট। 

৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 
গ. ج‎ বর্ণে যের যোগে ১4 পড়া । তখন এর অর্থ হবে- $$/4 তথা শক্তি। ১৮৫৯ 

শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা ৷ যে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ _ ১১২৯‏ ها 


১৪৯এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১৮$৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত 

আলেমগণের অভিমত নিহুরূপ- : 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকার বলেন- $21 5351 إِلَى‎ 22511 5৯ اَنْحِمَاد‎ 
-5 وَقِثَالٍ من لَمْ‎ অৰ্থাৎ, ১৮৫৯ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা | 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 25055 টা 55501 005 ৩২ 342 0৯ ھُو‎ 

119 30400 অৰ্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোগিতায় কাফেদের بال‎ প্রচে্টা চালানোর নাম জেহাদ। 

৩. মাওলানা তকী ওসমানী বলেন- 


০৯৭ 


২০০15 ৮০৩] 4‏ فِيْ JEL‏ لا عَلاءِ کَلِمَة ال وَكَسْرٍ IIS‏ الكفرٍ 
iE‏ سَوَاءٗ كَانَ syle 3০:40‏ بِالْعَمَ لآو و بِالْقَلمٍاؤ ১০৮07‏ 


অর্থাৎ হাতিয়ার, ধনসম্পদ, আমল, ইলম, কলম, কথা বা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে 
আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফের ও কুফরের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎখাত করার নিমিত্ত নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জেহাদ বূলে। 

৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- مَنْ لَمْ يَقْبَلَهُ‎ J 3 3) ALA 

- والس‎ 010 অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা এবং আহ্বান 
আখাহ্যকারীর বিরদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। 

৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন ২215 SEG الاسثلام‎ ৯৮০৭ ১৪] 005 ৩৪ 
الله‎ অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাহ বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ ۱ موب‎ : এ 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ১ بن‎ ২১ لَهُمْ‎ ১০31 هو 0035 مَنْ‎ 
অর্থাৎ, জিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত 

সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জান মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা 

ইসলামে جهاد‎ RIT হওয়ার কারণ : ইসলামে ۔‎ বিধিবদ্ধ হওয়ার বহুবিধ কারণ 
রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে_ 

অৰ্থাৎ, সৃষ্টি যার আইন চলবে তার। সুতরাং, আল্লাহর যমীনে‏ آلا ]4 5130 55৭‏ .د 
তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ইসলামে জেহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে।‏ 

২. সব বাতিল ধর্মের ওপর একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা দীন ইসলামকে 
বিজয়ী করার লক্ষ্যেই ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 

৩. আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে যে তাগুতি বাধা আসবে, সে বাধার মোকাবেলা করার 
জন্যই ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 

8. ইসলামের ওপর আঘাত আসলে তার সমুচিত জবাব দেয়ার জনহ ইসলামে জেহাদের 
প্রচলন হয়েছে। 

৫. দীনের অঙ্গহননকারীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য জেহাদ অনুমোদন লাভ করেছে। 

3 পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিধান অনুযায়ী সমাজ ব্যবস্থা কায়েম করার জন্য 
জেহাদের প্রচলন ঘটেছে। 

৭. সর্বোপরি দীন কায়েমের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী শক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য এবং 
আল্লাহর যমীনে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্য ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 


১১৩০__ ___ সাল ভ্রুত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


১৮৫৯-এর হুকুম : জেহাদের হুকুম নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে জেহাদের হুকুম 
বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 
ক. تحت‎ কার শত কর্তৃক মুদি 7 
সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে মুসলমানদের 
খর্ব করা হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরযে আইন। 


লী! আন 

4107 الذي LUG ish‏ الَذِئِْنَ DUNG LESS‏ و 
٢‏ 31500 الْمُشْرِكِيْنَ BLS‏ وَجَدْتُمُوْهُمْ ‏ 
YD 0৬৯ 33517‏ 355 بِاسْوَالِكُمْ ELL‏ 
28৪14515৩54‏ 39 55 
২555 05853৯০5৩6০‏ رکون ین کا AU‏ 

মহানবী (স)-এর বাণী- 2214511 (5 مَاضٍ إلى‎ ঠা, 
খ. ফরযে কেফায়া : স্বাভাবিক অবস্থায় জেহাদ ফরযে কেফায়া। রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক 


 جَرَح‎ ৮৯৫১৭ NG ESS চিএ حرج ولا عَلَى‎ ০০৪৭ ০15 ০ ۔١‎ 

LEI ১১৪] Le (35802502825 ¥ 

3 لا يَسْتَرئْ Sih‏ مِنَ sal SEE bsg‏ وَالْمْمَامِدُونَ .+ ليخ 

০৪ 3‏ عَلَى ২51‏ عَلَى الْمَرْضى ولا عَلَى الَذِئِنَ لا OSI‏ ما 
9354 حرج اِا UALS‏ 43405 

২. আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও সাওমের 
ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ্‌ তায়ালা আদেশের শব্দযোগে জেহাদের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 7 

Pp COE اكوا‎ 5 

৩. ইবনে ওমরের অভিমত : রাজন হতে ওমর: (রো) 6 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব 

8. সাওরীর অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওয়ী (র)- এর মতে, জেহাদ মুস্তাহাব ١ উল্লেখ্য, 
এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। 

৫. বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফরয, যদিও ইমামগণ এর বিধান 
সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- 234 رمر‎ 05511 ৫১12 ০৪৫ 
(1 মূলত ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ মতভেদ পরিবেশ ও অবস্থার বিবেচনায় করেছেন। 
আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইরাক, 
কাশ্মীর, বসনিয়া, -ফিলিঞ্জিন,. আফগানিস্তান, “চেচনিয়া, মিসর, আরাকান, কসোভো, 
মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ- বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত লাঞ্ছিত ও 
অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো, এসব নির্যাতিত 
মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, তেমনি 
বর্তমানেও জেহাদ ফরয | যেমন- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ _ ১১৩১ 


ক. মহান আল্লাহর বাণী- 41154 ৫111১345855 03৫55 AS 0 ١ 

٢‏ وَمَا لَكُمْ لا OSES‏ 55 21005 ...الخ 
অর্থাৎ, কেয়ামত দিবস‏ الا a. রাসূল (স)-এর বাদী- 243 £35 ০ ৮২৬‏ 
পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত থাকবে।‏ 

৮৯7৫৪ یس ہو جو‎ (৫ الال‎ ৬৫৯০]: CY) 02 ۹ 

৩1554 الكؤئة‎ 6555৯ is kh 

لا LoS‏ اله ish‏ حَتّى لا تَنْقَضِعٌ প্রশ্ন: E‏ » 

২)511-এর পরিপন্থী । এর জবাব কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর । | হাদীসঘয়ের মধ্যকার বৈপরীত্য : প্রথম হাদীসটিতে রাসূল رس‎ বলেছেন- لا‎ 

০১০] بَعْدَ‎ ৮৯৯ অর্থাৎ, মক্কা বিজয়ের পর আর কোনো হিজরত নেই। অথচ অন্য 

হাদীসে এসেছে- £554 (4৪১53 ০৪৯ £5৯৫0 (৪১5 لا‎ অর্থাৎ, তওবার দরজা বন্ধ 

না হওয়া পর্যন্ত হিজরতের দরজা বন্ধ হবে না। সুতরাং হাদীস দুটির মধ্যে বৈপরীত্য 
বিদ্যমান। এর সমাধান কিভাবে হবে? 

বৈপরীত্যের সমাধান : হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান নিশ্রূপ- 

সকল হাদীসবিশারদ এমর্মে একমত্য পোষণ করেছেন যে, প্রথম হাদীসে ১:5 لا هِجْرَةٌ‎ 

অর্থ এ নয় যে, মক্কা বিজয়ের পর থেকে হিজরতের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে‏ وى اقم 

গেছে; বরং এর অর্থ হচ্ছে, মক্কা বিজয়ের পর মক্কা হতে মদিনায় হিজরতের আর কোনো 
প্রয়োজনীয়তা নেই। কারণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে তা ছিল الْحَرْب‎ /1$-এর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু 
মক্কা বিজয়ের পর তা (১:- ایی بتار‎ ON থেকে হিজরতের 

প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট থাকে না | তাই রাসূল (স) বলেছেন- ০3511 2 ££/১ ৯ 3 

সুতরাং এ হাদীসটির সাথে £5580 تَنْفَصِعٌ‎ ১:১০ الْهِجُّرَهُ‎ ৫৮৪১5 ل‎ হাদীসটির 

কোনো বৈপরীত্য নেই | 

কেউ কেউ বলেন- الخ‎ 5৯: ১৪১5 لا‎ উক্তি দ্বারা ২% ২4১৯ $5১০ উদ্দেশ্য নয়, 

পক্ষান্তরে 0551 £55 £১০ لا‎ উক্তিতে ৮১১১ £১১2 উদ্দেশ্য। অতএব কোনো 

বৈপরীত্য নেই। 
وَاخيحًا۔‎ ১৫ 90040451670) IGA ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৩। ১৫৯ কত প্রকার? সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ১/$৯-এর প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১. ১০: 448 তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ১১০! $.4 
তথা ছোট যুদ্ধ বলা হয়। 

২. 241 حِمَاد‎ তথা বড় জেহাদ : মানুষের অপ্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান। আর শয়তান 

ও اج‎ বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ১:২1 544 তথা বড় জেহাদ বলা হয়। যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 114. AI فِيْنَا‎ 1৮5৮৯ 505 
খ. 55১% থেকে ফিরে এসে রাসূল (স)- এর বাণী- 
24 ১৮৮) ৬৮/৯০৭1১৮ مِنَ‎ ৬০7 
০০১৯ من‎ ASSL SHE وقال‎ ov 
গ. কবির ভাষায়- إلا الُٹی‎ £54154 5 ٠ حِھَاد الْمَؤى‎ hs 


কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ছ‏ ٭صح دو _ دہ 


যাহেরী তথা জেহাদে ১১:০1 আবার চার ভাগে বিভক্ত | যথা- 

১. *ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জেহাদ : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় পারিবারিক, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায় সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইসলামের জেহাদ। 

২. কায়িক জেহাদ : রাজতের ক্ষমতা ও প্রভুত্বের সশস্ত্র সংগ্রাম 
করাকে দৈহিক জেহাদ বলে। 

৩. আর্থিক জেহাদ : আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধন সম্পদ কুরবানি করাই হলো 
আর্থিক জেহাদ | 2 

৪, سای رای ایج‎ খোদাদ্বোহী সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক 
সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে চেয়েছে সর্বযুগে। তাই 


সহযোগিতা নিতে হবে | 

জেহাদে ১১:০1 আবার দু'প্রকার | যথা- 

১. ৬৪14৯ তথা আক্রমনাত্মক জেহাদ। 

২. ৮5৬১ 3৮৫৯ তথা প্রতিরোধমূলক জেহাদ ١ 

উপকরণ বিবেচনায় জেহাদ আবার দু'প্রকার। যেমন- 

১. ১১০19 ১৫> তথা সশস্ত্র জেহাদ : ইসলাম বিরোধীদের সাথে সরাসরি যুদ্ধের 
ময়দানে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা | যা বর্তমান বিশ্বে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 

২. الین‎ ১১০ ১৯ তথা নিরস্ত্র জেহাদ : ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবেলা করা | এছাড়া মিডিয়া সন্ত্রাস, 
তথ্য সন্ত্রাস, কলম সন্ত্রাসের মোকাবেলা করা ইত্যাদি। 

20108552816 IBA ৬১৪৫৮ رص‎ (3:61 05 ০৫৫ : )٤ر‎ VIL ۹ 

13550442514 4০০০ 

» প্রশ্ন : ৪) রাসূল (স) কিভাবে বললেন- 4281 ৮% ০3১৩1 অথচ আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- ৷ ০৬ 4:৮৫ 21117 সুতরাং উভয়ের মধ্যে কিরূপে সমন্বয় সাধিত হবে? 
উত্তর ١ | কুরআন ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা ×77 
হামলা থেকে রাসূল (স)-কে হেফাযত ও নিরাপদে রাখবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন 
তিনি বলেছেন ৷ 5 ৩৮৯১৫ 21119 অর্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে বিরোধীদের 
আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন। অথচ হাদীসে রাসূল (স) 3281 ৮% 53১5] বলে 
শাহাদাতের কামনা করেছেন, যা কুরআনে উল্লিখিত আয়াতের আলোকে তার জন্য একটি 
অসম্ভব বস্তুর কামনা ছাড়া আর কিছুই নয়। সুতরাং এখানে কুরআন ও হাদীসের মধ্যকার 
সমৰ্য়সাধন কিভাবে হবে? 

উভয়ের মধ্যকার 3১1০3 প্রদানে হাদীসবিশারদগণ নিপ্লোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 

১. এখানে বাস্তবে রাসূল (স) নিজের জন্য শাহাদাত কামনা করেননি; বরং শাহাদাতের 
মহান সাওয়াব লাভের প্রতি উম্মতদেরকে উৎসাহিত করার জন্য এরূপ বলেছেন। 

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- المّاس‎ ৩৪ ىميىك‎ £1; আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে 
রাসূল (স) )%%1 £12554] বলে শাহাদাতের কামনা করেছেন | 

৩. الئاس‎ ০ ৬৮৯৪ ২0019 আয়াতটিতে নিরাপত্তা ঘোষণার বিষয়টি নির্দিষ্ট মেয়াদ 
পর্যন্ত ছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি শাহাদাতের কামনা করেছেন | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৩৩ 


8. কেউ কেউ বলেন- ০ من‎ ৮১০৯3 |; আয়াতটিতে সাধারণ হামলা থেকে 
নিরাপত্তা দানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। এজন্য 
শাহাদাত কামনা করেছেন। 

৫. কেউ কেউ বলেন- 
চস 

353 ام لم تُنْدِرْهُمْ لا‎ সি Lz 
على ا تین‎ MEN LHS على‎ Si Ba এ (১00 >» 
১3৮55 Ls 45 ০২ 5 LS 

৮৮ প্রশ্ন : ৫। শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা দ্বারা মুসলমানদের ওপর কাফেরদের রাজতৃ বহাল 

থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। তোমার পক্ষ থেকে এর জবাব কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | কাফেরদের রাজতৃ বহাল থাকা সাব্যস্ত হয় কিনা : প্রকাশ্য দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝা 
যায়, মহানবী (স)-এর শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা ছারা মুসলমানদের ওপর কাফেরদের রাজতৃ 

বহাল থাকার বিষয়টি সাব্যস্ত হয়। মূলত বিষয়টি এরূপ নয় ۱ এখানে শাহাদাতের ۹۷۹ 

বিষয়ে হাদী সবিশারদগণ নিম্নলিখিত সুস্পষ্ট বক্তব্য পেশ করেছেন | যেমন- 

১. শাহাদাতের তামান্না তথা আকাঙ্ক্ষা কোনো মুজাহিদের মধ্যে না থাকলে তার পক্ষে 
যুদ্ধের ময়দানে বীরত্বের সাথে টিকে থাকা সম্ভব হবে না বিধায় এখানে শাহাদাতের 
তামান্নার কথা বলা হয়েছে। 

২. শাহাদাতের গুরুতৃ তুলে ধরার জন্য রাসূল (স) এরূপ শাহাদাতের তামান্না করেছেন। 

৩. গোটা মুসলিম উম্মাকে জেহাদ করা ও শাহাদাত লাভের প্রতি আগ্রহী করে তোলার * 
জন্য এরূপ কামনা করেছেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- : 

OBI LS عِنْدَ‎ ADT Ys GAT 919০৬510058 الّذئْنَ‎ ১০০৪ ولا‎ 
২5888844558 

EA TAN ০১ UALS 8650 LG 1১44 ৮০৮০০ 06৮] ۹) 

প্রশ্ন: ৬। ২৫৯:.-এর অর্থ কী? ০১১ এবং ২৫১:.-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? বর্ণনা কর।‏ جم 

উত্তর | | ২৫»... 1-এর আভিধানিক অর্থ : ২৫১: শব্দটি মাসদার ١ এর মাদ্দাহ এ س۔ ر۔‎ 

জিনসে 5৮ ০০3; এর অর্থ- ১. চলে যাওয়া, ২. পথ চলা, ৩. রাতে চলা, ৪. অতীত 

হয়ে যাওয়া ইত্যাদি। 

লোপা ا‎ - বলা হয়। 

$,..-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. হাদীসবেভ্তাগণের পরিতাযায়- 2 السكرقة ها‎ 

হলো এমন যুদ্ধ, যাতে‏ جو ود نک ار نہ رکا ا 

নবী করীম (স) সৈন্যবাহিনী পাঠিয়েছেন, কিন্তু নিজে অংশগ্রহণ করেননি । 

২. কারো কারো মতে 
2 (ص)‎ SM ১৮9 IL (رض)‎ 38১1 525 ৫৮2৮ 

وش ا 052 

৩. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৩০০ জন গর্যস্ত 
সৈন্য থাকে, তাকে ify বলা হয়। 

৪. কেউ কেউ বলেন, দেখাতে و و‎ পেরে کو‎ TE তাত 
১.০ বলা হয়। 

৫. কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে سر‎ বলা হয়। 

৬. سد‎ জেন ی8س‎ 6 


১১৩৪ وع مک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


5৮5 ও گة‎ $:.-এর মধ্যকার পার্থক্য : 
ক. আভিধানিক পার্থক্য: 535% শব্দটি ২12% ওযনে বাবে ;-=$-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি | 
পক্ষান্তরে سی‎ শব্দটি মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সফর করা, পথচলা, 
অতীত হয়ে যাওয়া, অথবা রাত্রে চলা। যেহেতু মুজাহিদগণকে রাত্রে প্রেরণ করা হতো, 
তাই একে হ৫১:. বলা হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে 


FAT Dr 


৪120 EHSL  َنْوُعَبَّتُم‎ 7551320৬5৮9 فآسئر‎ ١ 
পার্থক্য : 


১. উভয়ের মাঝে শরয়ী পার্থক্য হচ্ছে, যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, 
তাকে 5১ বলা হয়। পক্ষান্তরে যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি; বরং 
বাহিনী পাঠিয়েছেন, তাকে ২৫১: বলা হয়। 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত 
সৈন্য থাকে, তাকে سرب‎ বলা হয়। আর যে বাহিনীতে তিন শতাধিক সৈন্য থাকে 
তাকে 55১2 বলা হয় ١ 

৩. কেউ কেউ বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে বলা 
হয় سر‎ আর এর চেয়ে বেশি হলে তাকে বলা হয় 23১১ 

৪. কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে বলা হয় سرب‎ আর বড় বাহিনীকে বলা হয় 2১৯ 

৫. ইমাম বুখারী (র) বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটিকে অপরটির 


৬. আবার কেউ বলেন, মূল যুদ্ধকে বলা হয় 2১2; আর মূল যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে খণ্ড যুদ্ধকে 
বলা হয় ২৫. 

৭. যুদ্ধের ময়দানে মূল শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধের জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে 
5১১ বলে। পক্ষান্তরে শক্রবাহিনীর হামলার প্রতিরোধকল্পে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য 
করার জন্য প্রেরিত বিভিন্ন উপদলকে ২৫১: বলা হয়। 

৮. কতিপয়ের মতে, যেসব অভিযানে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে সেগুলো হলো 29১১ আর 
cee সংঘ ' বিনা বাধার বিজয় অর্জিত হয়েছে সেগুলোকে ২ رگ‎ বলা হয়। 

LT ۹‏ 0 : کا )85 يِيْنَ ১530316১0৯0 ৯০ ১8350‏ وما 

87005 850902322০5 وعد‎ ৮2424 

» প্রশ্ন: ৭১520022190 وکزہ ×ا×د ایت عر‎ কী? 

এদের হুকুম কী? যুদ্ধের ময়দান থেকে কখন পলায়ন করা জায়েয? বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর | | ১4০! عَن‎ 25% ও ১৮৯1 058]-এর মাঝে পার্থক্য 

১. আভিধানিক পার্থক্য : 45401 শব্দটি বাবে J4%5-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে 
পিছিয়ে থাকা, পশ্চাদ্ধাবন TFI | সুতরাং ১৫1 نے‎ :১5-51-এর অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধ 
الوح وا‎ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা থেকে পিছিয়ে ATT | 

আর 3151 শব্দটি বাবে --:১-এর মাসদার ৷, এর অর্থ হচ্ছে- পলায়ন করা, ভেগে 
যাওয়া | সুতরাং ১৮:১2 53:.-এর অর্থ হচ্ছে- যুদ্ধ থেকে ভেগে যাওয়া, যুদ্ধের 
ময়দান থেকে পলায়ন করা ময়দান ত্যাগ করা ইত্যাদি | 

২. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় সাধারণত যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করে পিছিয়ে থাকার 
ক্ষেত্রে الماد‎ ১৫ 145% বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়। আর যুদ্ধে অংশমূহণ করে 
যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করার ক্ষেত্রে 4৯4 عن‎ 15541 বাক্যটি প্রয়োগ করা হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৩৫ 


৩. কৌশল্গত ° : যুদ্ধে حسم‎ করে যুদ্ধের কৌশল হিসেবে অনেক সময় 
১৮৫৯ ০০ £1] হয়ে থাকে । আর ১৮৯ ১৮ 4193 সবসময় যুদ্ধে 
مات‎ ৯৬ তক 
অবলম্বন করা ও না করার পার্থক্য রয়েছে। 

৪. ব্যবহারিক পার্থক্য : 4455 দু'রকমের হতে পারে । যথা- 

ক. سیف سرد ہد ہوا‎ রান 
খ. قۇ‎ ১% 21,5155 তথা অবিবেচ্য কারণে যুদ্ধে অংশগ্হণ না করা আর انراز‎ 
کی‎ পৰ আনার বলেনা 
عن‎ ৩51551এর বিধান : 

১. উরি ক کی‎ A ہا ک متك دی‎ AEG سو‎ 
একমত্যে কবীরা গুনাহরূপে বিবেচিত।“তওবা ছাড়া এর কোনো ক্ষমা নেই। যেমন 
সূরা তওবাতে উল্লিখিত আয়াত ১52 15) ৮1351 553 وَعَلَى الكّلائة‎ 
১০১ ود عَلَيْهِمٌ 02591 بَا‎ মধ্যে তিন ব্যক্তির কাহিনী বিবৃত হয়েছে। যারা 
অবিবেচ্য কারণে 57.4 ০:--এ অংশগ্রহণ না করে কবীরা গুনাহ করেছিলেন। 
অতঃপর তাঁরা নিষ্ঠার সাথে তওবা করলে আল্লাহ তায়ালা তাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেন। 

২. জেহাদ ০: ১৯3% হোক বা 5545 ১৯33 হোক, 185 2৯5 531 1-এর 
ক্ষেত্রে আদৌ কোনো গু নেই। যেমন- হযরত ওসমানের ১০৬2 3৯৫4 এবং 
যানবাহনের অভাবে $:31-5 সাহাবীগণের الف عن ن الجباد‎ এটার প্রকৃষ্ট প্রমাণ । 

এনা مئود کی‎ fl: আলেমগণের এঁকমত্যে নিম্নোক্ত কয়েকটি ক্ষেত্র ছাড়া 

জেহাদের ময়দান থেকে পলায়ন করা হারাম ও কবীরা গুন্নাহ। কেননা এটা الله‎ % 

১৪ 53-21 আয়াতের পরিপন্থী আচরণ ١‏ الْمُؤْمِنِيْنَ آَنْفُْسَهُمْ الخ 

যুদ্ধের ময়দান থেকে যখন পলায়ন করা و‎ : যুদ্ধের ময়দান থেকে মুজাহিদদের 

পলায়ন করা হারাম এবং এটা কবীরা গুনাহ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের 

সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা হয় | 

তবে শরীয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন যে, 

কয়েকটি অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয | যেমন- 

১. শত্রুকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শত্রুর মোকাবেলা ত্যাগ করে তাদের 
অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায় আত্মগোপন করে.থাকা এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় 
আক্রমণ করা | এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয় | 

২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে 
দি ا عاوہ‎ করা 

৩. শক্ৰ সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিনগুণ বা ততোধিক হলে জান বাচানোর জন্য পলায়ন 
করা জায়েয | কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম। 
কেননা শত্রু সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কারণ নয়। 

৪. শক্রদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ FF হয়ে যায়, 
তখন পলায়ন করা জায়েয | 

১১১১৯৫৩১৫87 5854 ILLS ৬509 IGA 4‏ الآئة۔ 

৮ প্রশ্ন : ৮1 শহীদকে গোসল দিতে হবে কিনা? ইমামগণের অভিযতসহ বর্ণনা কর। 

Bea | শহীদকে গোসল দেয়ার হুকুম : শহীদকে গোসল দিতে হবে কিনা, এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

১. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর 
মতে, আল্লাহর পথে শাহাদাতবরণকারীকে গোসল দিতে হবে না। 


১১৩৬ .دک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- 


- الشّهّداه EAGAN 5১৮4 ২1045 ATLAS‏ قال 210 ০1055‏ 
৫:১5 ১5‏ | 535 قُتَلُوَا فِىَ سَبِيْلٍ الله آمو AUS ls‏ 
عل ایر بال ال عو ال ১:০5 ৮০০০১‏ 

278 08 42১ Bist (5১15 
না bes يوا‎ ১৯ SEAL, الام اق‎ aide أنه‎ (০১০০ ٣ 

: IRE fee Lis ار بدن الشهداه‎ (05215 29 ۔٤‎ 

২. যুহ্রীসহ অন্যদের অভিষত : ইমাম যুহরী, হাসান বসরী ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব 
. چرس ٭‎ তির رجا وزرد‎ গোলন দিতে تو‎ 

মতের পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে- 
SU ৩ 250 150:75 ০৮০৮2 2০১০০ 
বি ই EAS 15512৮51121 
جح‎ ও অন্যান্যের দলীলের سو‎ : ইমাম যুহরী রে)সহ অন্য যারা শহীদকে গোসল 
দেয়া বৈধ বলে মনে করেন, তাদের দলীলের প্রত্যুত্তরে ইমাম চতুষ্টয় বলেন- 

১. হযরত হানযালা (রা) ২25৫ অবস্থায় শাহাদাতবরণ করেছেন; ২74% -এর জন্য তার 
ওপর গোসল ফরয ছিল বিধায় ফেরেশতাগণ তাঁকে মধ্য আকাশে বিশেষ কায়দায় 
গোসল CFF | তৰে অন্যান্য শহীদদেরকে গোসল দেয়া হয়নি। 

২. পবিত্ৰ কুরআনে শহীদকে মৃত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। সুতরাং তাদেরকে গোসল 
TIER দাফন করতে হবে। কেননা তাঁরা কেয়ামতের দিন রক্তমাখা শরীর নিয়েই 
উদিত جو‎ ভবে কেউ বদি অপফিত্র অবস্থায় لہ‎ হয়, তাকে গোসল দিতে হবে। 

৩. TEE যুদ্ধে শাহাদাতবরণকারী হামযা (রা)-এর গোসল ছিল তাঁর জন্য খাস। 
অন্যদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয় ١ 


৮ 


৮0৬৫ باب‎ 
© অধ্যায় : শাহাদাতের আকাঙ্ষা করা 

১ 11 8 
معي عي 9س0‎ ٦ HEE 
HRT GHG SH وَسَنّمَ‎ SE سَمِعْتُ النّبِيَّصَنَّى الله‎ IS 
ولا جذ ما‎ EAS 7750৮৯5৭527 8৮ 
৬ SH تَفْرَرْفِيَ سَبيْلٍ الله‎ ৮৮০৬৪ ৬০৫৯ 54০৪৮ 
أفكل ثم‎ HH ثم أخبى‎ per فی‎ TS তাও 
কা. প. ১৯৯৬; ৯৯, ২৪১6 ও ২6১5, وو وت س تن‎ ELE ا‎ 

EES,‏ نْمْنْحَنَۂ 
Tal pty ৩৯ 3‏ يِن সক সি‏ ۔ ৬4) ০১০5 ৫5‏ (ص) 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 0১১535540২5 FOE‏ 
٢۔ ASE‏ 555 52 1155 3 الله (ص)؟ (কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, ১৮]‏ 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)..." ১১৩৭ 


[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, '১৮] ১০৯০১ ১১0৪১ ১৮0৮5 >٣ 

কা, প. ২০১৩,'১৮]-১১১১৫১| الْحَدِيْثْ‎ 535 15115050585 

(কা. প. ২০১৩, '১৮] الاسلام۔ ا‎ dp ৮১০ যু 

(কা. প. ২০১৩, '১৮] اڑْخیح ۔‎ ০০১৯১ 4062 

(কা. প. ২০১০ ও ২০১১] ৭519 ১৬৯5 ا ما اَيَو بَيْنَ‎ JS ا‎ 
لقا ود 55455442055 میم مئل‎ Ug کی‎ 52505 ‘gf 


1কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 15৯ عرفتت ؟ کا‎ REL 52454 
از‎ 3০5 من تا‎ TU ঝি £ 45১৮৫ এমা قول علو للام‎ 94 7 
َتَلَ َب"‎ 


SU ৫১৯৯৪ এ লিনা ৩৮ ৮৯৯৮৪ Hig AUS 05 এ‏ تو ৮০৭‏ الله 
Jt ১51০2)‏ فَكَيْفَ US ATS‏ 1 

sgl تَتصبیٔصو‎ ٤ 2৯5 0 الله الْجَڈا ۔‎ 1155 9১১31 جَمِيْعٌ‎ ٠ 
520 1555 


2555 8৫ ৪5011540122 تا عقلی قله “لا ني‎ -١ 

١١‏ ما 838 555 HY BA‏ وها tg SAN A‏ قم التقام. 

১০৬৪ 82813 أن‎ 5551155৮৮৮০ اراد هذه 3152 "والذئ‎ ts ها‎ AY 
8350 LAS اللو‎ 

35380 وبی‎ EN HON فى‎ Stag Bias نْ‎ 0.০ لِنْمُجَامِدِ‎ 4 
ار‎ উই اگا‎ ০০৩৮? ঠা ০5 ৬৪০১ এজি 2০৯ رنڈ‎ 85454 
fei বালতি کت نے‎ হণ - 

90555855104 لِم‎ ٠6 

০35৮ مِنْ‎ LS SSM 5 مِنْ‎ EEL 535A HT LN ی‎ - 5 

:  )حر( الرُمْرِئٌ‎ JG ১৮85 ধা ۷۔‎ 

ka ১১১৭২ প্রশ্নের উত্তর - a 


* সংকলন তথ্য : دوجو‎ হাদীসটি বিশ্বের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মূহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী زی‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত وق‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১42! 5$-এর অন্তর্গত ১544-১4) ৮:5 ০৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহর পথে জেহাদ করতে গিয়ে যারা নিহত হয়, তাদেরকে বলা হয় 
টিন 


আবু হোরায়রা (রা) বলেন, আমি নবী করীম (স)-কে ইরশাদ করতে শুনেছি, তিনি 
বলেছেন, সে পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, ধার কুদরতি হাতে আমার প্রাণ! যদি 
: অবস্থা এরূপ না হতো যে, কিছু সংখ্যক মুসলমান আমার সাথে জেহাদে CT না 


১১৩৮ وأ‎ জনতাৰ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


করাকে আদৌ পছন্দ করে না (তাদের কাছে বুদ্ধের প্রয়োজনীয় উপকরণ নেই) অথচ 
আমি তাদেরকে যুদ্ধ সরঞ্জামাদি দিতে পারি না। এসব সমস্যা না হলে আল্লাহর পথে 
যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও আমি দূরে থাকতাম না। 
সে সত্তার শপথ যার হাতে'আমার প্রাণ, আমার শুধু পছন্দ হয় যে, আমি আল্লাহর পথে 
শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ 
হই, আবার জীবিত হই, আবার শহীদ হই ۱ 

* সমাপনী : শাহাদাতের মর্যাদা সবচেয়ে বড় মর্যাদা । এ মর্যাদা লাভ করার জন্য স্বয়ং 
রাসূল (স)-ও আশান্িত ছিলেন। সুতরাং আমাদেরও উচিত সে শাহাদাতের নজরানা 
উপস্থাপনের জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা | 

[০] تسا‎ 

8০০ 250 ৩০১৪: (VIG ۹‏ مِنْ مَنْصَبٍ HUAN‏ فَکَیْفَ کُمٹی 

4১০ SUN ০১০০) ৮ 

৮ প্রশ্ন : ১। নবুয়তের মর্যাদা শাহাদাতের মর্যাদা থেকে অনেক উর্ধ্বে | সুতরাং নবী করীম 

(সে) কিভাবে নিজের জন্য শাহাদাতের মর্যাদা কামনা করলেন?  [কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

উত্তর। ١ রাসূল (স)-এর শাহাদাত কামনার কারণ.: কুরআন ও হাদীসের মাধ্যমে প্রমাণিত 

হয় যে, নবুয়তের মর্যাদা শাহাদাতের মর্যাদার চেয়ে অনেক উর্ধ্বে যেমন আল্লাহর বাণী- 

১০৬ ৮53০ الْمَلَائِكَةِ‎ ৪ ial ال‎ সুতরাং কিভাবে রাসূল (স) শাহাদাতের 

মর্যাদা লাভের আকাঙ্ক্ষা করলেন, এ প্রশ্নের জবাবে হাদীসবেস্তাগণের অভিমত নিশ্লরূপ- 

১. রাসূল (স)-এর শাহাদাত কামনা দ্বারা এ কথা বোঝা যায় না যে, নবুয়তের মর্যাদার 
চেয়ে শাহাদাতের মর্যাদা উর্ধ্বে । তিনি নবুয়তের মর্যাদাকে বাদ দিয়ে শাহাদাতের 
মর্যাদা কামনা করেননি; বরং নবুয়তের মর্যাদার সাথে অতিরিক্ত আরেকটি মর্যাদা 
কামনা করেছিলেন। এজন্যই বলা হয়- ُو عَلَى نور‎ 135 

২. মুসলিম উম্মাহকে জেহাদ ও শাহাদাতের প্রতি আগ্রহী করে তোলার জন্য রাসূল (স) 
শাহাদাতের কামনা করেছেন | 

৩. ইসলামে শাহাদাতের মর্যাদা বা গুরুত্ব বোঝানোর জন্য রাসূল (স) শাহাদাত কামনা করেছেন। 

৪. শাহাদাত নবুয়তের চেয়ে অধিক মর্যাদার বিষয় নয়। তবে শাহাদাতের জন্য অতিরিক্ত 
পুরস্কার দেয়া হবে। যেমন আল কুরআনের ঘোষণা- 
১35541510৮৪ তি ৩ ৩৭ 4103৮513158 الَذِئْنَ‎ ৯০০ YG 

৬১৯৮৪.‏ 0 2809 210 مِنْ فَضْلِه ‏ الخ 

৫. শাহাদাতের ج0۳‎ তুলে ধরার জন্য তিনি শাহাদাত কামনা করেছেন। 

৬. শাহাদাতের পারলৌকিক পুরস্কার শাহাদাতপ্রান্তির পরেই শুরু হয়ে যাওয়াকে 
বোঝানোর জন্য রাসূল (স) শাহাদাত কামনা করেছেন। 

৭. রাসূল সে) الامكّان‎ $১5 على‎ শাহাদাত কামনা করেছেন, ২2৯1 ৮12 213 
হলে তা অসম্ভব হতো |, 

পরিশেষে বলা যায়, একজন নবী শহীদ হতে পারবেন না বা শাহাদাতের কামনা করতে 

পারবেন না, এটা কোনো যুক্তিতেই আসে না। কারণ একই ব্যক্তি দুটি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত 

হতে পারেন, তাই বলে নবুয়তের মর্যাদাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। 

নবুয়তের মর্যাদা শহীদদের মর্যাদার চেয়ে অনেক উধের্ব। যদি নবী রাসূলগণ শহীদ না 

হতেই পারেন তাহলে আল্লাহর নেয়ামতকে সংকীর্ণই মনে হবে | সুতরাং একজন নবী 

হিসেবে রাসূল (স)-এর শাহাদাতের কামনা করা যুক্তিযুক্ত 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) اا‎ _ ১১৩৯ 
০০) الله‎ 05:53 555 89514 SBA ASE: )٢( 8 «4 

PEPE a a 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩, '১৮] 

BEF | | 55১£-এর সংজ্ঞা : 

আভিধানিক অর্থ : £45: শব্দটি ع‎ অক্ষরে যবর যোগে یسل‎ এর 

মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- ১. ১০% / তথা ইচ্ছা করা । ২. 290) তথা সংকল্প করা। 

অভিপ্রায় ব্যক্ত করা। 7 

তলব করা ইত্যাদি যেমন বলা হয়- ৫১555516৫16 7৮4১ را‎ 

আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 29105 أئ سَارَ إلى‎ ge غَرَا الْعَدوُ‎ 

আল কামূসুল মুঁহীত গ্রন্থকার বলেন- سَار إلى 3 وَانْتَهَابِهِمْ‎ 4১501 195 

অর্থাৎ, পল ওপর হামলা করার 680 বের TÎ I 

৭. ধারা 

৮. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১০%) 59১১1| صل‎ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. এপ অল্প ھ. .سس‎ OE 

806 ৮১০4০] ১০১৯ ৩১৫ (ص)‎ ৩৯ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ইচ্ছায় কাফের 

বাহিনীর সাথে মুসলিম বাহিনীর যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, سس‎ বলা হয়। 

২. ইবনে বাস্তাল (র) বলেন 3419 55411 ৬2 ৫১৫0 ৫৯ 86১] অর্থাৎ, 
কাকের ও বিদ্রোহীদের ওপর আক্রমণ-পর্রিচালনা করাকে 352 বলা হয়। 

৩. আল্লামা সফিউর TT মুবারকপুরী (র) বলেন- $241 4১১ 638 مَا‎ ৩৯ 3১ 
رص 235 فِيْهَا { ملم يُحَارِبٌ‎ 406, যে যুদ্ধে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) অংশগ্রহণ 
করেছেন, যুদ্ধ হোক বা না হোক তাকে ;5১£ বলা হয়। 

8. আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 

5৮৯৯১৯৪১০১৭ ১৫0 (ص)‎ Gl ০$ هى ما £€ مِنْ‎ 

৫. আবার কেউ বলেন- হ21€ € ১১609 ২4:48 بَيْنَ‎ 1505 ০৯ SSA 
الله على سار الآثيان‎ অৰ্থাৎ, সকল 6ات‎ মতবাদের ওপর আল্লাহর কালেমাকে 
সমুন্নত করার জন্য কাফের ও মুসলিম বাহিনীর পারস্পরিক মুখোমুখি সংঘর্ষকে 53 
নামে অভিহিত করা হয়। 

৬. "জমহুর ওলামা বলেন- 2.১ ৮১০ مَا 45551 الژسُوْلُ‎ ৩৯ 28১৮] অর্থাৎ, 
যে সকল যুদ্ধে মহানবী (স) নিজেই অংশর্মহণ করে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন, সে সকল 
যুদ্ধকে 55১2 বলা হয়। 

মূলত রাসূল (স) যে যুদ্ধে সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাকে 55% বলা হয়। 

রাসূলের অংশগ্রহণকৃত গাযওয়ার সংখ্যা : মহানবী (স) তার জীবনে মোট কয়টি গাযওয়া 

বা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, +901 ক 2 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সাদ্‌ ও আল্লামা ইবনুল Whe (র)-এর 
মতে, গাওয়ার সংখ্যা ২৭টি। 

২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে,.২৪টি। * 

৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর মতে, ২১টি। 

৪. যায়েদ ইবনে আরকামের মতে, ১৯টি | যেমন- 


ইজ Ea IGE الق زس م‎ BEL I 
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৫. মুসা ইবনে ওকবার মতে, ৮টি। 
৬. কেউ বলেন, ১৭টি। 
সিদ্ধান্ত : এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত থাকলেও প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে 


অনেকেরই ধারণা । 

০১300850520) 061 4‏ الْمَصْر الْمَامِيرِ؟ 
জেহাদের হুকুম কী? (কা, প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, "১৮]‏ وك ১৩৭‏ وص نج 
উত্তর।। বর্তমানে 'জেহাতদর বিধান ৮ রা, সকল আলেম, ফকীহ ও ইসলামী‏ 
দার্শনিকদের মতে, বর্তমান যুগে জেহাদ‏ 


কারণ : ১. او مدا تاپ ا‎ লছ এহ হলি রী 
হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ফরযে আইন। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালার কাণী- 
015010৯1504 
LU LS ১৫ 32৩ হও 0355 3০১০6015054 
২ আধুনিক বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে ساھگ‎ না থাকায় ইরাক, কাশ্মীর, বসনিয়া, 
ফিলিস্তিন, আফগানিস্তান, চেচনিয়া, মিসর, আরাকান, কসোভো, মেসিভোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে 
মুসলমানগণ বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত; নিষ্পেষিত, লাঙ্ছিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং 
এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো এসব নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির জন্য. ইসলামের প্রথম 
যুগে যেমন জেহাদ ফরষ ছিল, তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয। কেননা জেহাদের প্রতি 
গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ ও রাসূল (স)-এর 7۷ج‎ বাণী পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
UMS ১2511 3555 2555 355 YAS (9 - 
১455555০335 وا لم قوئ ى ستيار ال‎ ۲ 
এ مِنْ هذه القزیۃ الظایم‎ GATS ১35 الَذِيِنَ‎ ১০৮15 .. 
755০৫48১520 وَاجْعَل‎ 81505150655 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 34311 اض إلى بزم‎ 34241 অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত 
জেহাদ অব্যাহত থাকবে | 
উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে সংগ্রামরত মুসলিম মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে 
তাদেরকে 'দমনের জন্য কাফের শক্তি জোট বেঁধেছে। তারা অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের 
চিরন্তন আদর্শ জেহাদের. আবেদনকে কলুষিত করছে। মানুষের মাঝে জেহাদ সম্পর্কে 
18৯০8 বিছ কিছু মুল্য الوط‎ 
নরপিশাচ রাষ্ট্রনায়ক তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত 
সাহস নিন ope উঠেছে এমনি মুসল বা লে দিয়ে দেহাদেন 
আহ্বানে সক্রিয় অংশগ্রহণই প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী 
পরিশেষে বলা যায়, বায়তুল উদ্ধার করা, সাযাজ্যবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
রা এবং ইসলামকে চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য জেহাদ সকলের ওপর 
ঠ করবে আইন হয়ে দীড়িয়েছে। 
 فئرشلا‎ ০১1 55 عَلَى‎ HOLA مم گر‎ 3১0 عرف‎ : )٤ر‎ 0৫ ۹) 
৮ প্রশ্ন: رو‎ পর আলোকে টি বউ নই 
দাও। [কা, প. ২০১৩, '১৮। 
উত্তর ۱ م- ید‎ আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে 4:%১ শব্দটি لٹ‎ 
,0$-এর একবচন, যা ১১৮১ অর্থেও ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ- সাক্ষ্য 
প্রদানকারী, দর্শক ইত্যাদি। ` 


পি 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৪১ 


আর ১১৫৯ শব্দটি 4১৯$-এর ওষনে ১34-১ অর্থে একটি গুণবাচক শব্দও হতে পারে + 
এর অর্থ হলো-35২1933 ১১55 তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশত লাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। 
১ /-এর পারিতাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১:৯ বলা হয়- خر 654 مات‎ 
أو :عنام کیتو نار وناب ہو‎ pas ری‎ আত আর TC كي‎ 
তীর দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে, لیس مس‎ 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদুরী (র) বলেন: 3163 SIS خن فكل‎ ৩ 
+ كمون هلكا‎ Aly 2155 ঠা فى اڈ مرک ويه أكَرُ الْجَرَاحَِ‎ অর্থাৎ, যাকে 
“মুশরিকরা হত্যা করে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থায় পাওয়া যায়, 
অথবা মুসলমানরা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে শহীদ বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 110). 53 038 حَنْ‎ ১৮] ~ 
8. কেউ কেউ বলেন- سَبِيْل اللو لاعلا 3414 اله‎ ১055১555331 
৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 
لاقاعۃ بين اللو‎ SiS EN قبل في يد‎ Gd gh Lg 7 
হাদীসের আলোকে শহীদের মর্যাদা ۰ سے مسا سم ار ےس‎ 
একার মনোনীত দীন ইসলামকে তর যনে তার লক ای‎ ও দীনদ্রোহী 
অপশক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শাহাদতবরণকারীর. মর্যাদা কুরআন হাদীসের বহু বর্ণনায় 
বিদ্যমান।*এখানে প্রশ্নালোকে হাদীসের আলোকে বর্ণনা করা হলো- 
১. হযরত আনাস (রা)- এর বর্ণনা- 
005011250৫4 ig 28144561418 
55 05545 USA إلى‎ লিট রে PEE) ৮2 
يی 2 52 الْكَرَامَةِ‎ Ul گات‎ 
অর্থাৎ আনাস ইবনে মেক (রা) হতে বর্ণিত নবী করীম O) বলেছেন, বেহেশতে 
প্রবেশের পর একমাত্র শহীদ ব্যতীত আর কেউ দুনিয়াতে ফিরে আসতে চাইবে 'না, 
অথচ তার জন্য দুনিয়ার সবকিছুই নেয়ামত হিসেবে থাকবে । সে দুনিয়ায় ফিরে এসে 
দশবার শহীদি TEE আকাজ্ষা পোষণ করবে। কেননা বাস্তবে সে শাহাদাতের 
মর্যাদা দেখতে পাবে। 


২. হযরত সারা ইবনে ুনদুব (রা)-এর রেওয়ায়াত- 
ناڑا‎ 0158 2 ৫3 ৬৪৪ رَجُلَيْنٍ‎ Ul ০৫০ ০) ৮405 
MEAT هذه 27 قَدَارٌ‎ GIG 50850 لغ‎ Tail هن الك‎ 
অর্থাৎ, হযরত সামুরাহ ইবনে জুনদুব (রা) বলেন, নবী করীম. (স) বলেছেন, আজ 
রাতে স্বপ্নে আমি দেখতে পেলাম দু'জন লোক আমার নিকট আসল এবং আমাকে নিয়ে 
গাছে উঠল। অতঃপর তারা আমাকে এমন একটি সুন্দর ও উত্তম ঘরে প্রবেশ করিয়ে 
দিল, মায় জানলার অতঃপর তারা রাডার 


এই ঘরটি হলো শহীদদের بي‎ - ৬৪১22০১০158 LS فو‎ 

ও হযরত আনু হোাযরা-(রা)-এর বর্ণনা ০ 
5৮ رِجَالا‎ 0১1 3 ৮৮০১০ 8915 Us 350১7) EEE ৩১৮০ 05 
مار اھ ا ا سو كان‎ آ٤‎ LLB Stl 


৩: آنَّنْ‎ 551 ১9775345785 
52555855552 US THE (51008 
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অর্থাৎ, আবু হোরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, আমি নবী করীম (স)-কে বলতে শুনেছি, 
- সেই পবিত্র সত্তার শপথ করে বলছি, যার মুষ্টির মধ্যে আমার প্রাণ! যদি কিছু সংখ্যক 
মুসলমান এমন না হতো যারা আমার সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ না করাকে আদৌ পছন্দ 
করবে না এবং যাদের সবাইকে আমি সাওয়ারী জন্তও সরবরাহ করতে পারবো না 
(যারা জেহাদে অংশগ্রহণ করতে চজাইবে, তাদের সবাইকে). বলে আশঙ্কা হতো, 
তাহলে আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল থেকেও আমি দূরে থাকতাম না। 
যার হাতে আমার প্রাণ সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি, আমার নিকট অত্যন্ত 
‘পছন্দনীয় হচ্ছে, আমি আল্লাহর পথে শহীদ হয়ে যাই অতঃপর জীবন লাভ করি এবং 
আবার শহীদ হই, তারপর আবার জীবন লাভ করি এবং আঘার শহীদ হই, তারপরও 
পুনরায় জীবন লাভ করি এবং পুনরায় শহীদ হই। 
৪. আমর ইবনে দীনার (রা) বর্ণিত ছাদীস- 
১9১০1 0০০) ৮১০3৯১৩৬০৯০) 21১5 ৬9৩ 2৮৮ এ 
I ES 055 1515 ৬১055 ০১10 EL ৮303 0525 ان تلت‎ 
অর্থাৎ, আমর ইবনে দীনার (রা) হতে বর্ণিত। তিনি জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-কে 
বলতে শুনেছেন যে, উহুদ যুদ্ধের দিন এক ব্যক্তি নবী করীম (স)-কে বলল, আমি যদি 
শহীদ হই তাহলে আমার অবস্থা কী হবে, অর্থাৎ, কোথায় অবস্থান করব? নবী করীম 
(স) বললেন জান্নাতে থাকবে | তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো যা সে খেতেছিল, 
ছুড়ে ফেলে দিয়ে জেহাদের ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে লড়াই করল এবং শহীদ হলো। 
৫. হযরত জাবের (রা) বর্ণনা করেন- 
22655 3201215৮224 65555 إن رن الله (ص)‎ 


IGG ISU TLS SAT GAY ن‎ 13511155145 4! এ 45865 
১:৯৪ 2 ass 0999 Hl FEC 632 ১ wie 5 0 
عَلَيّْهِمْوَلَمْ يُفْسِلُوًا‎ 


অর্থাৎ, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) উহুদের যুদ্ধের শহীদের দু'দুজনকে একই কাফনের 
কাপড়ে জড়িয়ে দাফন করেছিলেন। কাফনে জড়ানো হলে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 
কুরআনের জ্ঞান কার বেশি ছিল? কোনো একজনের দিকে ইঙ্গিত করা হলে তিনি 
প্রথমেই তাকে কবরে নামালেন এবং বললেন, কেয়ামতের দিন আমি নিজে এদের 
ব্যাপারে সাক্ষ্য দিব। তিনি তাদেরকে রক্তসহ দাফন করতে নির্দেশ দিলেন। তাদের 
জানাযা পড়লেন এবং তাদেরকে গোসলও দেয়া হলো না। 
উপরিউক্ত আলোচনা দ্বারা শহীদের মর্যাদা অনুসরণ করা যায়। 
- عَنْ 3401 85 5 فی الامئلام‎ LIDS: (০) 0154 
৯ প্রশ্ন : ৫। ইসলামে গাওয়া বদরের গুরুতৃ সম্পর্কে বর্ণনা কর। কা. প, ২০১৩, '১৮] 
উত্তর।| ইসলামে গাষওয়া বদরের গুরুত্ব : ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারে মুসলিম 
বিশ্বের ইতিহাসে এঁতিহাসিক বদর যুদ্ধের ফলাফল খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও সুদূরপ্রসারী | RCE 
সু 
تا کس کےا تی‎ যত কে سوك انا‎ 


ইতিহাসে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করে । এতে ইসলাম ও মুসলমানদের মর্যাদা বিশ্বের 
দরবারে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
بدن اللو‎ 85385859৬15 30535 كم ِن ئة‎ 
২. এ যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করার ফলে মদিনায় স্বতন্ত্র ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার 
একটি সুন্দর পরিবেশ গড়ে ওঠে | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৪৩‏ ور 


. এ যুদ্ধে বিজয়ের ফলে মুসলমানদের রাজনৈতিক ক্ষমতার ভিত্তি মজবুত হয়। 
মদিনাসহ বিশ্বের চারদিকে ইসলামের প্রভাব ও শক্তি ছড়িয়ে পড়ে < 
হক ও বাতিলের মাঝে সুস্পষ্ট পার্থক্য সূচিত হয়। 
বদর যুদ্ধ ছিল মানবতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা | এ যুদ্ধে মিথ্যার ওপর সত্য 
জয়ী হওয়ার মধ্য দিয়ে গোটা বিশ্বের দরবারে এ কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, 
ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা | যেমন এ ব্যাপারে মহান আল্লাহর বাণী_ 
২৮ 355৯0 جَاء‎ 
৭. সত্য ব্যাপারটি মিথ্যা ব্যাপার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা করার একমাত্র মাধ্যম হিসেবে 
বদর যুদ্ধের সফলতাকে আমরা দেখতে পাই। কেননা এ যুদ্ধই সত্য মিথ্যার মাঝে 
পার্থক্য সৃষ্টি করে দেয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
الْتَقَى الْجَمْعَانِ‎ 02 90810520০১5 ৬০ 0ম এ 
৮. সর্বোপরি এ যুদ্ধে জয়লাভ করে মুসলমানদের একটি দৃঢ় প্রত্যয় হয় যে, সৈন্যসংখ্যা ও 
অস্ত্রের সম্ভার বিজয়ের উপকরণ নয়; বরং আল্লাহর ওপর নির্ভরশীলতা, তার সাহায্য ও 
ফ্রোদ্ধাদের ঈমানী মনোবলই বিজয়ের একমাত্র উপায়। 
১৯৯৩৮০০১৯৩১ 5 BSN کا‎ ০90] ۹ 
৮” প্রশ্ন : اا‎ ১৯ ও ০২১]-এর মাঝে পার্থক্য কী? বিশ্লেষণ কর। [কা প. ২০১৩, '১৮] 
৮৮96১ بَيْنَ‎ 8১80 کا‎ SU آق عرف‎ 
অথবা, -جهاد‎ এর সংজ্ঞা দাও। جهّاد‎ ও ০১317 এর মাঝে পার্থক্য কী? (কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
قصل‎ 155 061০5504205 1 £4 ০৩ ف کا‎ $f 
অথবা, ১4 - এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কাঁ? জেহাদ কি প্রত্যেক মুসলমানের ওপর 
ফরয? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১/$-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেত্তাদের দৃষ্টিতে শব্দটি ++ মূলধাতু 
হতে নির্গত, এটি J%-এর ওযনে বাবে TELÊ A-a মাসদার। শব্দটি ভিন্নভাবে পাঠ 
2-027: 
ক. £ বর্ণে যবরযোগে ১৫: পড়া। তখন এর অর্থ হবে- 
১. ০১৫১ 1 তথা পরচে্টা। যেমন আল্লাহর বাণী- 64511 اللو‎ $১; 
২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- الاِنْسَانُ‎ 2 < 
৩. আল্লামা ফাররা বলেন- £:14|| (2591 তথা শক্ত জমি। 
8. কারো মতে- 4 ৩5 لا‎ তন] ৫৯ 
খ. ৫ বর্ণে পেশযোগে ÎÎ পড়া | তখন অর্থ হবে- 
5; ১71 ايا‎ তথা চূড়ান্ত প্ৰচেষ্টা করা। 
২. 288] 05 তথা শক্তি ব্যয় করা। 
৩. ১4 4১ তথা সামর্থ্য ব্যয় করা। 
8. 
৫. 


وه هع 


আল্লামা ফাররা বলেন, الاق‎ তথা শক্তি। 
আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে, {35 (415 তথা শক্তি ও সামৰ্থ্য ۱ যেমন 
আল্লাহর বাণী- £4 ১৮ GETS SG 
৬. LI 
৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রস্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 
গ. ج‎ বর্ণে যেরযোগে ১%! পড়া। তখন এর অর্থ হবে- 5 তথা শক্তি। ১৫৯ 
শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা | যে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ | 


১১৪৪ Gamo কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


১৮৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১4 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত 

আলেমগণের অভিমত নিশ্লরূপ- 

১. শরহে TE খের হাশিয়াকার বলেন $2 9411 خُر الُمَاۂ إلى‎ 3601 
 ُهْنَبْقَي نَم‎ 04,4535 অৰ্থাৎ, ১4> হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । ¥ 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 5125 ডা حُبَاشرۂ‎ 51451 JG ০3 ১১4১0 05 ৩১ 
 ئيهائلاب بالْمَالٍ ار‎ আর্মাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্থশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোর্িতায় কাঁফেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ। 

৩. মাওলানা তকী ওসমানী বাঁলেন- 


৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 144 ১:19 الالام‎ 55a Ui 05 خُر‎ 
-41 অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাহ বুলন্দ' ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রপেতার মতে- 44 لَهُمْ 23 بن‎ ০21 مُر 005 مَنْ‎ 
অর্থাৎ, জিম্মি নয়'এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর ঘমীনে তার বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত সকল 

বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা। 

১৩৯ ও وى إزهماب‎ মাঝে পার্থক্য : জেহাদ ও সন্ত্রাস সম্পূর্ণ বিপরীতমুখী দুটি বিষয় | 

এতদুভয়ের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান ١ নিয়ে কতিগীয় পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : অভিধানবেত্তাগণের মতে ১৫ শব্দটি /-$-এর ওযনে বাবে 
২1505-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- /$11 34241 অর্থাৎ, প্রচেষ্টা 
তথা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা। 
পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের আরবি প্রতিশব্দ হলো- ১১৮১1 2341 তথা জনমনে ত্রাস 
বা ভীতির সঞ্চার করা। 

“খ. পরিভাষাগত পার্থক্য. : শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো- ৯51 255 کر‎ 
اللي‎ 5০6 الامئلام اعلاء‎ ৮০৪ অৰ্থাৎ, আল্লাহর রালেমাকে বুলন্দ এবং 
ইসলামের বিজয়ার্থে কাফেরদের সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয়। 
আর সন্ত্রাস হলো- 92550 (053: $2 الْارْمَابٌ‎ অর্থাৎ, 'বেসামরিক 
লোকদেরকে (রিনা কারণে)'হত্যা করার FAIT সৃষ্টি করাকে সন্ত্রাস বলা হয়। 

গ. শ্রেণিগত পার্থক্য » জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত। যথা- 

ক. জেহাদে আকবর ও খ. জেহাদে আসগর | 
অপরদিকে সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত । যথা- ক. জাতীয় সন্ত্রাস O. আন্তর্জাতিক THD | 

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যপত পার্থক্য : জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম, 

নির্যাতন, শিরক ও কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠ! করা। 


| و‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৪৫ 


পক্ষান্তরে সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ কিংবা কর্তৃত হাসিল করার জন্য 
অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া 
গু. হুকুম তথা ব্যবহারিক পার্থক্য : জেহাদের হুকুম হলো, আল্লাহর যমীনে তীর দীন প্রতিষ্ঠা 
করার জন্য জানমাল ব্যয় করার মাধ্যমে জেহাদ তথা প্রাণাত্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয | 
অপরদিকে, সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম। 
১. জেহাদের ব্যাপারে আল্লাহর সরাসরি নির্দেশ রয়েছে। যেমন ইরশাদ হচ্ছে- 
فِىْ 0:54 الله‎ HELD LEGG وَجَامِدُڑا‎ 585 055 ILS 
১৯038121015 530 ০0131585557 25589101255 ولا‎ ٢ 
-৯১:০1355 5539) فی‎ GS لا‎ ۔٤‎ 


eT বলেন- ১135 ০5০48592015 55 50514535885 


৯৬৩০9 LAG Mile فِْ سَبِيْلِهِ‎ 030 9330 ৮৪৫ ان الله‎ 
পক্ষান্তরে যমীনে বিপর্যয় সৃষ্টিকারী সন্ত্রাসীদেরকে তিনি অপছন্দ করেন। আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ০$৯১১০1। ৬3 فِى الآزض فَسَانًا ۔ الله لا‎ ০০5 


আল্লাহর প্রকৃত বান্দা তথা আল কুরআন ও সুন্নাহর সঠিক অনুসারীদের, সাথে 
সন্ত্রাসের কোনো সম্পর্ক নেই। তাদের মিশনই হলো সর্বপ্রকার ত্রাসের বিপরীতে 
শাস্তির বাহক ইসলাম প্রতিষ্ঠা করা। 
পক্ষান্তরে যারা সাম্রাজ্যবাদী, যাদের ঘোষণা, হলো, ক্ষমতা বন্দুকের নল থেকে WIC | 
মূলত তারাই জঙ্গিবাদ ও সকল সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের উৎসাহদাতা, আশ্রয় প্শ্রয়দাতা, অর্থের 
যোগানদাতা ও মূল হোতা | 
প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জেহাদ ফরয কিনা : সাধারণত জেহাদ ফরযে কেফায়া। তবে 
সমন জয়ার রবি স্বর ক ংলো! জিহাদ বরে হিল হয়ে تی‎ 
অবস্থায় প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জেহাদ করা ফরয | যেমন- 


১১৪৬ وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


১. যদি. মুসলমানগণ প্রত্যক্ষভাবে শত্রপক্ষের আক্রমণের শিকার হয় এবং মুসলিম উন্মার 
সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়, তখন মুসলিম খলিফার নির্দেশে প্রত্যেক মুসলমানের 
ওপর জেহাদ করা করবে আইন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 

قَمَنِاعْتّدى عَلَيْكُمْ فَاعْمَدُوا 55510550৮০৯ SHG‏ 

২. মুসলমানদের জান ও মাল যদি হুমকির সদন হয়, তখন নারী পুরণষ নির্বিশেষে সকল 

° মুসলমানের ওপর জেহাদ করা ফরযে আইন। 

৩. যে সকল মুসলমান প্রথমে যুদ্ধ করবে, তারা যদি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, 
তখন পার্শ্ববর্তী সকল মুসলমানের ওপর জেহাদ করা ফরযে আইন। আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- 1:55: 15115501555 335 ULE انيرا‎ 
অতএব উপরিউক্ত তিনটি জেহাদ করা প্রত্যেক মুসলিম নর নারীর ওপর ফরয | 

৪. সুস্থ সবল, প্রাপ্তবয়স্ক, মুসলিম পুরুষের ওপুর জেহাদ ফরয | 

১০৭ ১৯ বু এ অভিনম করলে সকল মুপলিদ নর নারীর ওপর 
জেহাদ ফরযে আইন । আর সীমান্ত অতিক্রম না করলে ফরযে কেফায়া। 

উল্লেখ্য, বৃদ্ধ, অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক, অন্ধ, বিকলাঙ্গ, অসুস্থ এবং অস্বাভাবিক অবস্থায় নারী ও 
দাস-দাসীর ওপর জেহাদ ফরয নয়। যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন-. 

E52 لا يَجِدُوْنَ ما يُنْفِفُوْنَ‎ CBN ০15 ولا‎ pai NG ৮5০54 ৮5 ০1 

11550510145 163৮৯ ৫৪৩ 00৬] 4 

ধরন: ৭।১১৪১-এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর হুকুম কী? . {কী, প. ২০১০ ও.২০১১]‏ جر 

. 894 | ১১১-এর আভিধানিক অর্থ ; আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ১/৯ শব্দটি اسم‎ 
৪$-এর একবচন, যা ১৪১ অর্থও ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ- সাক্ষ্য 
প্রদানকারী, দর্শক 8 | 

আর ১৫ শব্দটি /:+9-এর ۹7 2১%:১ অর্থে একটি গুণবাচক শব্দও হতে পারে। 

٠ ব্রর অর্থ হলো- 18210 ১3 তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশত লাতের সুসংবাদপ্রা্ত। 
এ}/-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. শরীয়তের পরিভাষায় شید‎ বলা হয়- € هو اذى حَاتَ‎ 

অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত ও‏ 53 :559,410 كَلِمَة الله ০5‏ دی ۔ 

তীর are প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহ রান্তায নিহত হয়েছে, তাকে শহীদ বলা হয় 


-২. আল্লামা আবুল চুরির VE, o FEO md 
طلقا‎ Eten হাহা | ৬১ অর্থাৎ, যাকে 
মুশরিকরা হত্যা করে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে অবস্থায় পাওয়া যায়, 


'_ অথবা মুসলমানরা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে শহীদ বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- لے اہی‎ ৮১:4১ ৮০] 
৪. কেউ কেউ বলেন- 210 2414323 ایِد مو مہ بد زه سَبِیْل اللو‎ 
৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 
وَالْحُشْرِكِيْنَلأقافة دين اللو‎ ১4815 09 035 ৬5৬১ ial 
শহীদের প্রকারতেদ : সকল ফকীহের এঁকমত্যে ১2+ দু'পকার। TT 
১. ০১১১: তথা প্রকৃত অর্থে শহীদ ١ 
২.৮৫১ ১১১ তথা হুকুমগত শহীদ। 
১, ০৪:5০ 5১455 তথা প্রকৃত অর্থে শহীদ: যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং 
ইসলামী মত রক্ষার জন্য যুদ্ধে ময়দানে শক কর্তৃক নিহত হয়, তাদেরকেই গকৃত 
অর্থে শহীদ বলে | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৪৭‏ و 


২. ০৮৪১ 565 তথা হুকুমগত শহীদ : যারা শত্রু কর্তৃক নিহত না হয়ে; বরং আল্লাহর 
পথে নিয়োজিত থাকাকালীন অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা যুদ্ধ 
ময়দানে আহত হওয়ার পর ওঁষধ গ্রহণ ও পানাহার করে এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে 
মারা যায়, তারাই হুকমী শহীদ। 

এছাড়াও আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ডুবন্ত ব্যক্তি, মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ সম্মানের 

. দিকে প্রকৃত শহীদের অনেক নিচে হলেও স্তরের দিক থেকে প্রকৃত সামজ্সস্যশীল। 

কেননা এরাও হুকমী শহীদের শহীদের অন্তর্গত | 

১৫:১-এর হুকুম : bp ازیو بات ارت‎ 

১. গোসল না। তবে পর ডাক্তারি 
TEE সই ঘন শা 

ی۷ی ی۹۹۹" ٦‏ 

৩. হাতিয়ার ও WIT খুলে ফেলতে হবে। 

8. শহীদের দেহের রক্ত ধৌত করা হবে না। 

৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে শহীদ জুনুবী হলে তাকে গোসল দিতে হবে | তবে 
সাহেবাইনের মতে গোসল দিতে হবে না। 

SH 150, )۸( 06‏ السَلام "اه الكاس TAL ডি UG‏ عن 

تكلا تیڈاز ER‏ 

» প্রশ্নঃ ৮। রাসূল (স)-এর ৰাখী 3145 58156 55505211752 06546 شد‎ 

(555 9%5-খএর ব্যাখ্যা কর। ' 

উত্তর রাসূলের বাণীর ব্যাখ্যা: রাসূল (স) বলেছেন- TE 38 USE tna 

US 055 من 055 تب از‎ অৰ্থাৎ, নবী যাকে হত্যা করবে, অথবা নবীকে যে হত্যা 

করবে, তাকে কেয়ামত দিবসে কঠোর শাস্তি দেয়া হবে। এ হিসেবে রাসূল (স) কর্তৃক 

নিজের জন্য শাহাদাত কামনা করার অর্থই হলো, অন্যের জন্য শান্তি কামনা | অথচ রাসূল 

(স) ছিলেন রাহমাতুললিল আলামীন | এ ব্যাপারে কুরআনের ঘোষণা হচ্ছে- 4 ১1০) رما‎ 

৩৪111 {২১5 إلا‎ কিন্তু তিনি কিভাবে অন্যের শাস্তি কামনা করতে পারেন, এ দ্বন্দের ° 

সমাধানে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছৈন। যেমন- 


. রাসূল 
ইহকালে শান্তি ও পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করা। তাই তাঁর শাহাদাতের কামনা দ্বারা 
(যদি শহীদ হয়ে যেতেন) دی‎ কোনো ব্যক্তি বিশেষের শান্তি হতো; ০০৪ 
সর্বস্তরের মানুষের শাস্তি অর্জিত হতো। 
৪. উদ্মতকে জেহাদের جج‎ বোঝানোর জন্য এরূপ কামনা করেছেন। 
৫. (স) শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করলেও তা আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছার ওপর ' 
থেকেই কামনা করেছেন। অথচ আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে 2. 


৬. মুমিনের আমলসমূহের মধ্যে শাহাদাত সূর্বোন্নত আমল। এটা বোঝানোর জন্যই উক্তিটি 
করেছেন। অতএব এটা $:৯181182 ঠ. £555 হওয়ার ۱ 


১১৪৮. Garana কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


20444 asi الئاس‎ Ge 4১০১ Lg" ০1055 05: رم‎ ISL 4 
€41) ৪৯০5 فَكَيْفَ‎ St (ص اَمْرْ‎ 41151 
ىم‎ : ৯। আল্লাহর বাণী- ১.5, ال مرم‎ দারা বোঝা যায়, রাসুল 


(স)-এর শাহাদাত একটি অসম্ভব বিষয়। সুতরাং মহানবী رح‎ এরূপ অসম্ভব বিষয়ের 


উত্তর। | অসম্ভব বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার রহস্য : আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের হামলা থেকে 
(স)-কে হেফাযত ও নিরাপদে রাখবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তার ভাষায়_ 
| مِنَّ‎ ৩৫১১ 210 অৰ্থাৎ, আল্লাহ আপনাকে বিরোধীদের আক্রমণ থেকে রক্ষা 
করবেন। তাই রাসূল (স)-এর শাহাদাত কামনা একটি অসম্ভব বিষয় কামনা ছাড়া আর 
কিছু নয়। অতএব রাসূল (স) নবী হয়ে কিভাবে একটি অসম্ভব বিষয় কামনা করলেন, এর 
জবাবে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. বাস্তবে তিনি নিজের জন্য শাহাদাত কামনা করেননি; বরং শাহাদাতের মহান 
সাওয়াবের প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত করার জন্য এরূপ কামনা করেছেন। 
.د‎ চল 52 ৩১৮৯১ 21 আয়াতটি নাযিল হওয়ার পূর্বে রাসূল (স) এরূপ 
শাহাদাত কামনা করেন। 
৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- | ৬ ৩1৯১ দ্বারা ঘোষিত নিরাপত্তার ঘোষণা 
নির্দিষ্ট মেয়াদ tf ছিল। মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর তিনি শাহাদাত কামনা করেছেন। 
৪. কেউ কেউ বলেছেন- الئاس‎ ৩ 4০:১১ দ্বারা সাধারণ হামলা থেকে নিরাপত্তা দানের 
ঘোষণা দেয়া হয়েছে। জীবনের নিরাপত্তা দেয়া হয়নি। এজন্য তিনি শাহাদাত কামনা করেছেন। 
৫. কেউ কেউ বলেছেন- 
এ lag 0, منکن ل فن تيم محال رخًا‎ SEAS) 
ELL سووسےے سر مہ‎ 
الج ۔‎ By LOG 5৯42 00 IL 4 
HENGE ia aia 
» প্রশ্ন : ১০। সকল মুমিনকেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। সুতরাং অত্র 
প্রবেশ করানোর ব্যাপারে শহীদগণকে নির্দিষ্ট করার কারণ কী? 
উত্তর ।। নির্দিষ্ট করার কারণ : প্রত্যেক মুমিনকেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাত 
প্রদান করবেন। যেমন সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছেন 1১12৩ 191 ৩3১ 01 
১১৮32 ৬২৪ لَهُمْ‎ ৬০৩ ৯০৭১০] অতএব অত্র হাদীসে শহীদগণকে জান্নাতের 
সাথে খাস করার কারণ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
3. নিয়ম হচ্ছে- £5: ৮৫ الشَّئء لا‎ $35; সুতরাং জান্নাত শুধু শহীদগণের জন্য খাস 
নয়। এতে আল্লাহর অন্য নেক বান্দাদেরও প্রবেশাধিকার রয়েছে। 
২. অন্যান্য বেহেশতীগণের তুলনায় শহীদগণের মর্যাদা বেশি তা বোঝানোর জন্য 
জান্নাতকে শহীদগণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 
"৩. মুসলিম উম্মাহকে জেহাদে ঝাপিয়ে পড়ার প্রতি উৎসাহিত করার জন্য জান্নাতকে 
শহীদগণের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 
৪. শহীদগণের জান্নাত অন্যদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হবে, এ কথা বোঝানোর জন্য 
জান্নাতকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 
৫. আল্লামা শাইনুদ্দীন (র) বলেন, এ প্রবেশের ছারা উদ্দেশ্য হলো মৃত্যুর পরপরই 
তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তাই বিশেষভাবে শহীদগণের কথা উল্লেখ করেছেন। 
৬. আল্লাহ্‌ তায়ালার প্রিয় সম্মানিত বান্দাদের সাথে শহীদগণের জান্নাতে প্রবেশ করানো 
হবে বিধায় তাদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ১১৪৯ 


(4৮5 543 15551584555 01150 035 کا نی قول "لا د‎ : (১0195 ۹ 
« প্রশ্ন : ১১। রাসূলের বাণী عَنَّىْ‎ 341555 টা 2408) ৩১৬০ -لا‎ অর্থ কী? 
সুস্পষ্ট বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ রাসূল (স)-এর উক্তির মর্মার্থ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর উক্তি- ১17474213৮5 لا‎ 

52134555 অৰ্থাৎ, মুমিনদের কিছুসংখ্যক আমার সাথে জেহাদে অংশগ্রহণ না করাকে 

আদৌ পছন্দ করে না। হাদীসাংশের মর্মার্থ নিশ্লরূপ- 

১. আল্লামা হাফেয আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- ١ 
১০৯১৯৯৮৮৪৩৩ ১৩৮৯৭৯১১৩2৮ 30458 00 

১৪৯৯৫ 38553 19১১৩ ২ ১৫5১৪ Al‏ 503 (صد)۔ 
অর্থাৎ, মুমিনদের কিছুসংখ্যক এমন রয়েছে, যারা জেহাদ থেকে পিছপা হতে অপছন্দ‏ 
করে অথচ তাদের যুদ্ধ প্রস্তুতির সামর্থ্য নেই। কারণ তারা ভ্রমণের উপকরণ তথা‏ 
সাওয়ারী ইত্যাদি সংগ্রহে অক্ষম | আর নবী করীম (স)-এর নিকট তারা এ বাস্তবতারই‏ 
কৈফিয়ত পেশ করে।‏ 

২. সহীহ মুসলিমের বর্ণনা দারা প্রতীয়মান হয় যে, হাদীসাংশের মর্মার্থ হবে_ 
أَنْفْسُهُمْ‎ ৮5 ২6 ০১ এ 55035 ২3 (51251 15 ১৪ 

أن يَفْشدُوًا بَمْدئ 

অর্থাৎ, তাদেরকে যুদ্ধের বাহন দেয়ার সামর্থ্য আমার নেই। তারাও আমার অনুসরণ 

করার সামর্থ্য রাখে না, অথচ তারা এটা পছন্দও করে না যে, জেহাদে না গিয়ে তারা 
ঘরে বসে থাকে এবং আমার থেকে দূরে থাকে | 

26১৩] ও fA LG TULL BSA بَيْنَ‎ BFA ما‎ : 0) IGN ۹ 

0:45 6 الْمَّقَامٍ 

৮” প্রশ্ন : د‎ | 55১2 এবং ২৫৯-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? সর্বপ্রথম 55১5 এবং ২4১: 
কোনটি? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১2 এবং ₹?১:.-এর মধ্যকার পার্থক্য : 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 2১2] শব্দটি 2133 ওযনে বাবে 5:-$-এর মাসদার। এর , 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, আকাঙ্কা করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে سرک‎ শব্দটি মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সফর করা, পথচলা, 
অতীত হয়ে যাওয়া, অথবা রাত্রে চলা। যেহেতু মুজাহিদগণকে রাত্রে প্রেরণ করা হতো, 
তাই একে ২4১ বলা হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 
315১9 ssl উঠ iv  َنْوُعَبّتُم‎ 168 لَبْلَا‎ ৪১০০১ اسر‎ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 

. উভয়ের মাঝে শরয়ী পার্থক্য হচ্ছে, যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, 
তাকে 55১2 বলা হয়। পক্ষান্তরে যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেননি; বরং 
বাহিনী পাঠিয়েছেন, তাকে ২৫১: বলা হয়। 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত 
সৈন্য থাকে, তাকে سرب‎ বলা হয়। আর যে বাহিনীতে তিন শতাধিক সৈন্য থাকে 
তাকে হ$১ বলা হয় | 

৩. কেউ কেউ বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে বলা 
হয় ২৫৮: আর এর চেয়ে বেশি হলে তাকে বলা হয় 2১৮ 


uv 


JE ঘ্রালজমত্যহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


3 আল্লামা বারবারী (র) বলেন, ১১৯ শব্দটি ১১%১ ক্রিয়ামূল হতে গঠিত হয়ে اٹم‎ 
› 5:85 হিসেবে مود‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। যার অর্থ হলো- 2:20) 754: 
সব পারতো E দা সার রাজি। কেনদা হীন سی‎ 
জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত হয়, এজন্য শহীদকে শহীদ বলা হয়। * ' 
অথবা ফেরেশতাগণ শহীদের জন্য পুরস্কার .ও মর্যাদার সাক্ষ্যদান করেন, এজন্য 

২. আল্লামা সুয়ুতী (র) বলেন, ১১৫-১ শব্দটির অর্থ উপস্থিত। সুতরাং শহীদকে শহীদ 
বলার কারণ হলো,সে জীবিত। তার আত্মা আল্লাহর নিকট উপস্থিত।-যেমন মহান 
আল্লাহর বাণী- 633554 45 بِلْ اَحْيَاءٗ عِنْدَ‎ 

৩. একদল আলেমের মতে, ১১/১ শব্দটি 5:৮৬ থেকে উৎপন্ন। এর অর্থ 
সাক্ষ্দানকারী। শহীদ ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের প্রত্যাশায় তার রাস্তায় নিজের 
জীবন উৎসর্গ করে ঈমানের সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে এজন্য তাকে ১-১ বলে। 

8.. কেউ কেউ বলেন, স্বয়ং আল্লাহ ও তার ফেরেশতাগণ শহীদদের জান্নাত লাভের 
ব্যাপারে সাক্ষ্যদান করেন। এজন্য শহীদকে শহীদ বলা হয়। 

৫. কারো মতে, ১+ অর্থ প্রত্যক্ষদর্শী বা দর্শক। আল্লাহ তায়ালা শহীদকে পরকালে যা 
দান করবেন, শহীদের আত্মা তাঁর দেহ ত্যাগের পূর্বেই তা প্রত্যক্ষ করে। এজন্য 
শহীদকে শহীদ বলা হয়। 

৬. শহীদ শব্দটি شاب‎ তথা نے فَاعِل‎ সীগাহ হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। অর্থ 7۰7:3 সঙ্গী। 
মৃত্যুর পর শহীদকে আল্লাহর সামিখ্যে উপস্থিত করা হবে। এজন্য তাঁকে ১১+-৯ বলা হয়। 
HL 580 5225 بق 85 25538 مِنْ‎ (124 ০৯০২ OV ৫৮ ۹ 

مِن سير 

প্রশ্ন লাজ 1 1‏ جم 

জীবনী উল্লেখ কর।‏ پا سا 

উত্তর। ١ আবু হোরায়রার ইসলামস্রহণের সময়কাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) কখন 

ইসলাম গ্রহণ করেছেন, এ বিষয়ে প্রধানত দুটি মত পরিলক্ষিত হয়। যথা- 

১. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, তিনি ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক সপ্তম 
হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত সাহাবী তোফায়েল 
. ইবনে"আমর আদ দাওসী (রা)-এর হাতে তিনি ইসলামে দীক্ষিত হন। 

২. কুরতুবীর অভিমত. : ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, তিনি সপ্তম হিজরীতে খায়বার 
বিজয়েরু পর ইসলামগ্রহণ করেন: 

৩. ওয়াকেদীর অভিমত : ইমাম ওয়াকেদী (র)-এর মতে, হযরত আবু হোরায়রা (রা) 
খায়বারের যুদ্ধের শেষের দিকে ইসলামগ্রহণ করেন। 

খায়বারের গনীমত পেয়েছেন কিনা : আবু হোরায়রা (রা) খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে 

গনীমতের মাল পেয়েছেন কিনা, এ রিষয়েও মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কুরতৃবীর অভিমত : ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, তিনি খায়বার বিজয়ের পর 
ইসলামগ্রহণ করেছেন, তাই ভিনি খাবারে অংশ্ধহপ কইতে পারেননি বলে গরমের 
মালও লাভ করেননি। 
সুতরাং হাদীসে ১৫-১-এর অর্থ হবে- الْمُنِْمِيْنَ‎ ০ (১:১১ 3555 

২. ওয়াকেদীর অভিমত : আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন, তিনি খায়বারে অংশগ্রহণ . 
করেননি, তবে গনীমতের মাল লাভ جم[‎ রাসূল (স) ولب‎ ৫৯:5-এর জন্য 
তাকে গনীমতের মাল দিয়েছেন | 
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৩. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, তিনি খায়বারে অংশগ্রহণ করেছেন, তবে 
গনীমতের মাল লাভ করেননি। কারণ আল্লাহ তায়ালা তদীয় রাসূল (স)-এর সাথে 
ওয়াদা করেছেন, যারা 1:১%11 $5:5-এ অংশগ্রহণ করেছেন, কেবল তাদেরকেই 
খায়রারের গনীমত দ্বারা সন্তুষ্ট করবেন। হযরত আবু হোরায়রা রো) ৮ 
1$০41-এ অংশগ্রহণ করেননি বলে তাকে গনীমতের অংশ দেয়া হয়নি। 

আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
অভিমত হচ্ছে, ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদে আমর । 
আর ইসলামগ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু 
হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্ৰ পরিচিতি : এতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো | অথবা তাকে 
আযদী বলা হতো | কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম- 
এর TUS | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
55352 শব্দটি 2-৯-এর ১:৯5 অর্থ- বিড়ালছানা | সুতরাং £354 341 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক | সুতরাং £53/ 3৫ অর্থ- বিড়ালছানার মালিক । উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
18 হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাঁকে £5354 34 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £/2% ابر‎ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন | 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয় দারিতৃ পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
৮. রাসুলের সাহচর্য : ৬০৮৮৯ کے‎ 

و بعد وو جع থাক তন । ভিনি ছিলেন আহলে‏ کہ 
EE‏ كد مداه EE‏ 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে 
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اما سی تشد شی ایو کات وای کر کی ب 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা‏ 
করেছেন।‏ 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে ৭৮ 
বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা ন'মক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত 4216 [7 ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযায় ইমামতি করেন। 

১৪ 85 LA: OV) GL ۹)‏ آحْوَالٍ bya‏ (رح)۔ 
ہو বলত‏ ہی ےہ خر کا 
উত্তর। | হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র)-এর জীবনী :‏ 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ, উপনাম আবু বকর, নিসবতী নাম ইবনে শিহাব 
যুহরী। পিতার নাম মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ এবং মিশকাতের মতে, আবদুল্লাহ 
ইবনে শিহাব | তিনি একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। 

২. নসবনামা : তার বংশধারা হচ্ছে, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ 
ইবনে শিহাব ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে হারেস ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব ইবনে মুররাহ 
ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল মাদানী | 

৩. ইবনে শিহাব যুহরী নামকরণের কারণ : তার বংশধারাতে তার প্রপিতামহ শিহাবের 
প্রতি সম্পর্কিত করে তাঁকে ইবনে শিহাব এবং তার বংশের পূর্বপুরুষ যুহরা ইবনে 
কিলাব যিনি তৎকালে সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, তার সাথে সম্পর্কিত করে 
তাকে যুহর নামকরণ করা হয়। 

8. প্রসিদ্ধ যে সকল সাহাবী ও তাবেয়ীর সাক্ষাৎ লাভ করেন : ইমাম যুহরী (র) যে সকল 
প্রসিদ্ধ সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, হযরত আনাস 
(রা), আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত রবীয়া (রা) প্রমুখ। 
তাবেয়ীদের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে তারা হলেন, 
হযরত আতা (র), ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ | 

৫. কৃতিত্ব : তিনি সর্বযুগোর উজ্জল দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন প্রসিদ্ধ ফিকহশাস্ত্বিদ, প্রখ্যাত 
মুহাদ্দিস এবং মদিনার বিখ্যাত আলেমগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইলমে শরীয়তে 
তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । ওমর ইবনে আবদুল আযীয বলেন, অতীতকালের সুন্নাত 
সম্পর্কে যুহরী হতে অধিক অভিজ্ঞতা কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই। 

৬. তীর সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন- 

pls مَاضييّة مِنْ إن‎ 2475 00105 ALY 
মাকহুল (র) বলেন, ইবনে শিহাবের চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক আমি আর পাইনি। 

৭. হাদীসের খেদমত : ইবনে শিহাব যুহরী অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে হাদীস 
শ্রবণ ও বর্ণনা করেছেন হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীযের নির্দেশে তিনি হাদীস 
সংকলনে আত্মনিয়োগ করেন। তার থেকে অসংখ্য লোক হাদীস বর্ণনা করেন। 
বর্তমানে আমাদের নিকট হাদীসের যে বিশাল ভাণ্ডার তা মূলত ইবনে শিহাবের অবদান 
ও ত্যাগের ফসল! 

৮. ইন্তেকাল : ইলমে হাদীসের এ মহান খাদেম ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ৭২ বছর 
বয়সে সিরিয়াতে পরলোক গমন করেন। 

৯. দাফন : ইবনে শিহাব যুহরীর অসিয়ত অনুযায়ী তাকে সিরিয়াতে সাগর নামক গ্রামের 
সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট রাস্তার পাশে দাফন করা হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৫৫ 


SST id‏ سَيِيْلٍالنّوِفْمَاك فَهُوَيِنْهُمْ 
অধ্যায় : তার ফযিলত প্রসঙ্গে যে আল্লাহর রাস্তায় ভূপাতিত হয়‏ 
অতঃপর মারা যায় তবে উক্ত ব্যক্তি শহীদদের অন্তর্ভুক্ত‏ 


১১২॥ ag হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট 
রর উর দাও মিড পৃষ্ঠা নং ৩৯২-৩৯৩] 


ع آئیں 25০‏ عَنْ انهم م غرم 90598 ০০85৫513৩54‏ 
LSAT ELD LUVIN LS‏ 
ETOP‏ کون ساد جن 


EOE Bd فَقُرَّبَتْ وی 295 :28553 فَمََمَنْيَاف‎ Gay সিটি 
[কা. প. ১৯৮৮] 


isi 
وَكَيْفَ 50166 (ص)‎ ১৪০০০ 88855 42355 ০৪ এল Hobs Ns 


5 می ركب شی دج ہر ہہ ہے 
৮৯৯৭1১49455 8‏ 
০20 93 [5 ৬ ৬৩৬ 53১5‏ 

هنا ب ہن 0৯ 46813550449 ৩১১5৮155718‏ الْغَرْوَة؟ 
هذه الْعَرْوَةٌ (550১ ৬৫৫‏ ام Lal‏ مِنَ ৭৮১৮০]‏ 
کا نکی ial‏ لعا 123৮:‏ وَكَمّْ GUL Lisl 0০৪‏ 
بِالاخْتِصارٍ وَمَا ২১৫৯‏ 
۸ )825 مِنْ 85০‏ 85055515505 (رض) ‏ 


> 4 هزم مایا ا 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত TTR ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী রে) সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসমন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
تاب الجهَادٍ‎ এর অন্তর্গত $44 ৮০৪ 400১০ ৩৪ ৫০০৯ ৮০ ১৯১ Ll 

১১৪ থেকে সংগৃহীত | 
یا‎ EE আল্লাহর যমীনে তার দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নিজেকে সর্বাত্মকভাবে 
নিয়োজিত করাই মুসলমানের ঈমানী দায়িতৃ। প্রোক্ত হাদীসে হযরত উম্মে হারাম 
বিনতে মিলহানের জেহাদী ভূমিকা ও আত্মত্যাগের ভাষাচিত্র উপস্থাপন করা হয়েছে। 


ه কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব‏ جس جوت د 

. অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আনাস ইবনে মালের (রা) তাঁর খালা 

225: 
আমার 

হেলে اود‎ বকে জিজ্ঞেস ہے ا‎ আগনি 

হাসছেন কেন? জবাবে তিনি বললেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমার উম্মতের একাংশকে 


রাবী বলেন, আমীরে শাসনামলে গণ যখন প্রথমবারের মতো সমুদ্র 
রওয়ানা করল উম্মে হারাম '3 তার সে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য বের হন। 
ছে বিজয়লাত করে। যুদ্ধশেষে করে 


* সমাপনী : ইসলামের বিজয়ী নিশানকে সর্বত্র চিরউড্টীন করার সংগ্রামে পুরুষদের 
পাশাপাশি মহিলা সাহাবীগণ রণাঙ্গনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন দৃঢ়চিত্তে। ভ্রমণ করেছেন তারা 
পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চলে । ইসলামের সোনালি ইতিহাসের সে ধারা আজও অব্যাহত 
রাখতে হবে ধরণীর বুকে ١ 


> প্রশ্ন : ১। উম্মে হারাম কে ছিলেন? তিনি ওবাদা ইবনে সামেতকে কখন বিয়ে করেন? 
মহানবী (স্‌) কিভাবে তাঁর নিকটে RET পেলেন? 
উত্তর। ١ উম্মে হারামের পরিচয় : তীর নীম-গোমায়সা, উপনাম উম্মে হারাম, মাতার নাম 
মুলাইকা। পিতার নাম মিলহান। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার শাখার কন্যা 
ছিলেন। তিনি হযরত আনাস (রা)-এর খালা ছিলেন এবং রাসূল (স)-এরও ৬1১ তথা 
দুগ্ধসম্পকীয় খালা ছিলেন। যুগশ্রেষ্ঠ বীরাঙ্গনা মহিলা উন্মে সুলাইমের বোন। 
ইসলামণ্রহণ : তিনি রাসূল (স)-এর হাতেই ইসলামগ্রহণ করেন এবং তার নিকটই বাইয়াত 
গ্রহণ করেন। রাসূল (স) প্রায়ই ছিপ্রহরে তার ঘরে বিশ্রাম করতেন। 

সময়কাল : তার প্রথম বিবাহ হয় আমর ইবনে কায়স আল আনসারীর সাথে। 
তিনি উহুদের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করলে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর সাথে তার 
দ্বিতীয় বিবাহ হয়। ... 
- শাহাদাত লাভ : হিজরী .২৮. সনে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার শাসনামলে সাইপ্রাস 
অভিযানের জন্য পরিচালিত নৌবহরে স্বামী ওবাদার সাথে উম্মে হারামও উক্ত নৌবহরের 
যাত্রী হন। আর এ অভিযানেই তিনি শাহাদাতবরণ করেন। তাকে সাইপ্রাসে কররাস নামক 
স্থানে সমাহিত করা হয়। 
মহানবী উম্মে হারামের নিকট নিদ্বা যাওয়ার কারণ : মহানবী (স) উম্মে হারামের. নিকটে 
কিভাবে নিদ্রা গেলেন, অথচ উম্মে হারায় একজন অপরিচিত নারী ছিলেন। এর জবাবে 
ইসলামী চিন্তাবিদগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৫৭‏ ہس 


১. ইবনে হাজার আসকালানী রে) বলেন_ 225811১1811 UE ام حرام‎ 5908 
- 5554 5 অৰ্থাৎ, উম্মে হারাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর রেষায়ী খালা হওয়ায় তিনি 
তীর মুহাররাম ছিলেন। 

২. রাসূল (স)-এর জন্য পর্দার বিধান ছিল না। কেননা তিনি উম্মতের পিতা ও শিক্ষক 


ছিলেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেছেন- LEAL الْوَالِدِ‎ 05517 


৩. মহানবী (স) তার নিকটে হলেও পর্দার আড়ালে নিদ্রা গিয়েছেন । 

০৪ 0৫95 ০৫০) 54163 405 Ys LS 
৪. পর্দার বিধান নাযিল হওয়ার আগে তীর নিকটে নিদ্রা গিয়েছেন। 
عَاقِبَةً‎ 9৫ Lg ys & الْبَمْرَ‎ 04:৮0 ০5৬৯৪: 0) TEL ۹ 

১১৫ Li এ 

৮” প্রশ্ন : ২। মুসলমানপণ হযরত মুয়াবিয়ার সাথে কখন সমুদ্রে ভ্রমণ করেছিলেন? তাদের 
শেষ ফলাফল কী ছিল? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর । | মুসলমানদের সমুন্রত্রমদের সময়কাল : মুসলমানগণের নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার 
সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. বুখারী ও মুসলিমের অভিমত : ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ বলেন, নৌযুদ্ধ হযরত 
. আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর সময় হয়েছিল। 

২. কাধী আয়াষের অভিমত : কাষী আয়া (র) বলেন, হযরত ওসমান (রা)-এর যুগে 
تہ‎ হয়েছে আর সে সময় হযরত মুয়াবিয়া (রা) শামের গভর্নর ছিলেন। তিনি সে যুদ্ধে 
সেনাপতি ছিলেন। এজন্য উম্মে হারাম বলেছেন- 5/4 ১1459 ৮৪১1 555 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, নৌযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল দু'বার | 
একবার হযরত ওসমান (রা)-এর সময় এবং দ্বিতীয়বার মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়। 
তবে এ মতের এঁতিহাসিক কোনো ভিত্তি নেই। 

` যুদ্ধের ফলাফল : রোমান বাহিনীর বিরুদ্ধে ইউফ্রেটিস ও টাইমস তীরবর্তী এ নৌযুদ্ধে 
মুসলিম বাহিনী বিজয়লাভ করেছিল এবং রোমান বাহিনী শোচনীয়ভাবে পর্যুদস্ত پ‎ | 
অবশেষে রোমানরা বাৎসরিক খাজনা আদায়ের শর্তে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়। 
کا الماد بالبَحْر الاحْختر؟‎ : 0) 0৮ বব 
» প্রশ্ন : ات‎ 2:১৭ 35 ছারা কী উদ্দেশ্য? 
উত্তর | | :১১। الْبَمْرٌ‎ দ্বারা উদ্দেশ্য. আলোচ্য হাদীসে £:৭ু| 5১1 দ্বারা কী 
* বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. ১2০৯৭ الْبَحْرٌ‎ 4 অর্থ হলো নৌযুদ্ধ। আর এ নৌসুদ্ধ যদি হযরত ওসমান রো)-এর 
যুগে সংঘটিত হয়, তবে তার ক্ষেত্র বর্তমান ইউফ্রেটিস এবং টাইগ্রীস নদীর অববাহিকায়। 

২. আর যদি আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর সময়কালীন এ নৌঘুদ্ধ সংঘটিত হয়,স্তবে এর 
দারা ইউফ্রেটিস বা শাতিল আরব বোঝাবে। আর এটা ছিল শাতিল আরব লৌযুদ্ধ। 

THUS ০১০০০ (55555851656) IGT » 
p> প্রশ্ন : 8 | উম্মে হারাম তাঁর জীবনে কয়টি যুদ্ধে অংশম্রহণ করেছিলেন? 

উত্তর।|.যে কয়টি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন : বীরাঙ্গনা নারীদের অন্যতম হলেন উম্মে 

হারাম.বিনতে মিলহান। তিনি আমীরে (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত নৌযুদ্ধসহ 

* সর্বমোট পাচটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। - 


১১৫৮ و ہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


Le بالشام‎ 5১১০০] ৮১৯15500355 LIL کا‎ : (0) 08৮ 4 
১] انْصرَافِهِمْ مِنَّ‎ 
৯ প্রশ্ন : ৫। যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে মুসলিম মুজাহিদগণ শামদেশে অবতরণ করার কারণ কী? 
উত্তর। | মুসলমানদের শামদেশে অবতরণের কারণ : ইউফ্রেটিস ও টাইখ্রীস নদীর তীরে 
সংঘটিত যুদ্ধে মুসলমানগণ বিজয় লাভ করে প্রত্যাবর্তনের পথে শামরাজ্যে অবতরণ 
করেন। এর কারণ হচ্ছে, পরাজিত রোমান সৈন্যরা তাদের নৌবহর নিয়ে সিরিয়ার উপকূলে 
বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপতৎপরতা চালাচ্ছিল। এজন্য মুজাহিদগণ যুদ্ধ করে এ বাহিনীকে 
বিতাড়িত করার জন্য সিরিয়ায় অবতরণ করেন। সেখানে আমীরে মুয়াবিয়া (রা)-এর 
নেতৃত্বে তারা আবার নৌযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। 
উল্লেখ্য, উম্মে হারাম কিনতে মিলহান দ্বিতীয় যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি । কেননা তিনি 
ইতঃপূর্বে শহীদ হন। রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করে বলেছেন- ৩:14 ৬ ০১ 
১১12০] ০৪ Gal هذه الْمَرْوَةُ كَانَتْ دِقَاعِيًا ام‎ : CV ISLA ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৬। মুসলমানদের এ যুদ্ধটি কি প্রতিরোধমূলক ছিল নাকি আক্রমণাত্মক? 
উত্তর। | যুদ্ধের ধরন : হাদীসে উদ্ধৃত নৌযুদ্ধটি ছিল প্রতিরোধমূলক। এ যুদ্ধ আক্রমণাত্মক 
ছিল না। কারণ হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে রোমান এলাকাভুক্ত শাতিল আরব 
এলাকা মুসলমানদের দখলে আসে | হযরত ওমর ইন্তেকাল করলে রোমান বাহিনী শাতিল 
আরব এলাকা পুনর্দখল করার লক্ষ্যে অত্র এলাকায় হামলা করে এবং সিরীয় এলাকায় 
০ পায়তারা চালায় ١ রোমান বাহিনীর এরূপ অপতৎপরতা প্রতিরোধ করে 
টি সা 
পরিচালিত হয় যুদ্ধে মালৱা রমিত ও বিতাড়িত 
১৫৪ ৭0০ SG 235১4848425 ما‎ 09 0৬ 4 
بِالاخْتِصارٍ وکا ٹکٹ‎ GU 
৮” প্রশ্ন : ৭। و41-شَهيد‎ আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? শহীদ কত প্রকার? এর 
প্রকারভেদ সংক্ষিপ্তভাবে লেখ। শহীদের হুকুম কী? 
উত্তর।| ১:৫.১-এর আভিধানিক অর্থ : ১১/১ শব্দটি تال‎ +:./-এর একবচন, যা 
১৯1০৪ অৰ্থেও ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ- সাক্ষ্য প্রদানকারী, দর্শক ইত্যাদি | 
আর ১১৫ শব্দটি 1; »$-এর ওযনে ১১4-১ অর্থে একটি গুণবাচক শব্দও হতে পারে | 
এর অর্থ হলো 25550 ১4:১০ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে বেহেশত লাভের সুসংবাদপ্রাপ্ত। 
8ک- شید‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : >. শরীয়তের পরিভাষায় ১১৫১ বলা হয়- مُر 634 مَاتَ‎ 
5 الله َاقَامَةٍ‎ ২414 سَبِیْلِ الله لاعْلاء‎ ৩৪ অৰ্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত ও 
তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি হি রাস্তায় নিহত হয়েছে, তাকে শহীদ বলা হয়। 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- ১23 31 الْمُشْرِكُوْنَ‎ 2155 ৬৩ ১4০41 
طلقا‎ GAL LG الْجَرَاحَة از‎ 351155 237201 ৬৪ অৰ্থাৎ, যাকে 
মুশরিকরা হত্যা করে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, 
অথবা মুসলমানরা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে শহীদ বলা হয়। 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন_ 511,0১২, ৮3 336৬০ اميد‎ 
৪. কেউ কেউ বলেন_ 4111 ২5 ৮2১, سيل الله‎ ৩3 33৯3 ৮০১৯ ১৪1 
৫. একদল ITT মতে- 
دين اللو‎ ২55১০১৮1520 5 ৩৪ 9১৪ الَذِئْ‎ ৪৯ ১৭৭ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৫৯ 


শহীদের প্রকারভেদ : সকল ফকীহের একমত্যে ১১৫-১ দু'প্রকার । যথা- 

১. ৩৪১৮৯ > তথা প্রকৃত অর্থে শহীদ | 

২. ৮22 ১:45 তথা হুকুমগত শহীদ | 

১. ৪১৮১ 5১৮55 তথা প্রকৃত/অর্থে শহীদ : যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং 
ইসলামী হুকুমত রক্ষার জন্য যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, তাদেরকেই প্রকৃত 
অর্থে শহীদ বলে | 

২, ৮৪২ ১৪ তথা হুকুমগত শহীদ : যারা শত্রু কর্তৃক নিহত না হয়ে; বরং আল্লাহর 

পথে নিয়োজিত থাকাকালীন অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে অথবা যুদ্ধ 
ময়দানে আহত হওয়ার পর উর ای‎ ও পানাহার করে নীলার রিনার 
মারা যায়, তারাই হুকমী শহীদ | 

এছাড়াও আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ডুবন্ত ব্যক্তি, মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ সম্মানের 

দিকে ape শহীদের অনেক পিচে হলেও আর দিক থক প্রকৃত শহীদের সামজসাশীল 

কেননা এরাও হুকমী শহীদের অন্তর্গত 

১১+০১-এর হুকুম : মাইর عو‎ 

১. শহীদকে (মৃত্যুর পর) গোসল দিতে হবে না। তবে শাহাদাতবরণের পর ডাক্তারি 
পরীক্ষা করা হলে গোসল অ' 

রক্তমাখা জামা কাপড়সহ নতুন কাফন ব্যতীত দাফন করতে হবে | 

. হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলতে হবে | 

দেহের রক্ত ধৌত করা হবে না। 

. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শহীদ জুনুবী হলে তাঁকে গোসল দিতে হবে | তবে 
মতে, গোসল দিতে হবে না। 

۹ 0651 85553851509 مِنْ سِيْرَة سَيّدِنَا 8955 (رض) ‏ 

৯ প্রশ্ন :৮। হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর। | হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুয়াবিয়া, উপনাম আবু আবদুর রহমান, পিতার নাম 
সখর যিনি আবু সুফিয়ান উপনামেই প্রসিদ্ধ, মাতার নাম হিন্দা বিনতে UT | তিনি 
ছিলেন উমাইয়া রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে মুসলমানদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। 

২. জন্ম: কুরাইশ গোত্রের উমাইয়া শাখায় ৬০৬ খ্রিস্টাব্দে হযরত মুয়াবিয়া (রা) জনুখ্রহণ করেন। 

৩. ইসলামগহণ : অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের সময় তার পিতা আবু সুফিয়ানের সাথে 
মুসলমান হন। অন্য এক বর্ণনা মতে, মুয়াবিয়া (রা) হোদায়বিয়ার সন্ধির সময় 
ইসলামগ্রহণ করেন; কিন্তু পিতার ভয়ে তা প্রকাশ করেননি। 

8. জেহাদে যোগদান : হোনাইন ও তায়েফ যুদ্ধে রাসূল (স)-এর সঙ্গে ছিলেন। 
হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে সিরিয়া অভিযানসমূহে অংশগ্রহণ করেন 
এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে রোমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন | 

৫. অহী লেখক : তিনি ছিলেন অহী লেখকদের একজন। কেউ কেউ বলেন, তিনি অহী 
লিপিবদ্ধ করেননি; বরং প্রিয়নবী (স)-এর চিঠিপত্র লিখতেন | 

৬. রাসূলের সাথে সম্পর্ক : 

ক. উর্ধ্বতন ষষ্ঠ পুরুষের দিক থেকে তিনি রাসুলের বংশের লোক | 
খ. রাসূলের শ্যালক | তার বোন উম্মে হাবীবাকে রাসূল (স) বিবাহ করেন। 

৭. গুণাবলি : তিনি আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও 
তিনি গুণগ্রাহীদের হৃদয় জয় করে জনসাধারণের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে সক্ষম 
হন। তিনি একজন কৃটনীতিবিদ এবং বুদ্ধিমান ও কুশলী শাসক ছিলেন। 


শি ০০৩ 


জনঞাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব *‏ دروت دش 


সীমা পর্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত হয়। 

৯. আলী (রা)-এর সাথে বিরোধ : হযরত আলী (রা) খেলাফতে আসীন হয়ে প্রশাসনে 
বহু রদবদল করেন। মুয়াবিয়া (রা)-কে সিনিয়র গভর্নরের পদ থেকে অপসারণ করে 
সাহল ইবনে,হোনাইফ (রা)-কে তার স্থলাভিষিক্ত করেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রা) 


৮৫ : হযরত মুয়াবিয়া (রা) মোট ১৬৩টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম 


১২. তার অসিয়ত : তার. কাছে রাসূল (স)-এর চাদর, জামা, তহবন্দ এবং কিছু চুল ও নখ 
রক্ষিত ছিল। ওফাতের সময় তিনি এই বলে অসিয়ত করে যান যে, আমাকে রাসূল (স)- 


স্পা 
অধ্যায় : জেহাঙ্গে যোগদান ওয়াজিব এবং যে জেহাদ ও নিরত বাধ্যতামূলক 
জ পরশু : ১১৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং ۴ 
মির উত্তর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৩৯৬| 
DUNDES LS OS ظاؤیں عن ابن عَبًایں‎ 
BHU انيرم‎ 955 ir সি ED 
১১০0৮ لْهَا‎ SS الله‎ 5 5 ৬০৩ এ عَنْ عَائِسَة‎ HS) وَفِئ‎ 
(কা, প. ১৯৯৪, '০৬, '০৮ ও ০৯]. 713: (৫ ৯4০০0 نُجَامذ؛ قال لكِنّ‎ 

الآسيِبَهُ الْمُلْحَقَهُ 

কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 015525551১৮ ا مَعْنَى‎ 4 
LEE LH فی الاسئلام؟‎ 302065440০১ ও 
-৮০৯ الجهاد‎ ওত مَامَعْنَى ]4 وَشَرْعًا؟ بَيِّنْ‎ ও 


ES‏ چا ٹا 


8 32555 بي‎ 3206255০১৯০ 2 
Ha ১৫৫ তি الْحِهَاد وَعَلَى عَنْ لا‎ LSS على‎ ٤ 
Sait ১৮০৮ بَيْنْ اقْسَامَ‎ ۔٥‎ 

BH الجهاد؟‎ 55359096৯50 هَل يَجُوْرُ‎ এ 

:  ْنْيَب‎ 0৮৮5৮ وَمَا‎ ৮৯৬0৬5৮5054 

5 لقا‎ EP ৮৪০৪ قا‎ ও 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম (٭.٭‎ ১১৬১ 


۸ ما 25455 وما 150( 51515 ৩৪‏ الْحَدِيْثْ 

Sais SUA وما‎ its ا ها‎ 

(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ১২০52351255 الان‎ (১০৩ ০০১৮ ৫৯ bs 3 
ا کا حك الْجِمّاد فِى الْعَصْرٍ الْحَاضِرِ؟‎ 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]  غيضؤأ‎ LS الّجِهَادِ‎ SHS ما الف‎ ٠ 
০৪১৫ 15556105306 کا £8350 بَيْنَ الْجَهَاد‎ ও 

NN‏ 27315 -155235805545 0 کسی و ہو وسر 


[কা প. ২০০৮ ও ২০০৯] 0০১ 3১913 306 SY 4৯1 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ا‎ ১৪5 5550 مِنْ سير ةم‎ ELL Kr 


অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোপ্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল, বুখারী (র) সংকলিত, বিশ্বন্দিত, হাদীসযস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১৮ ০0৬০ এর অন্তর্গত হ£%11 ১৮] مِنَ‎ ৪৫ ৮১১৮0 ؤجوب‎ LE 
থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মক্কা বিজয়ের পর হিজরতের অবকাশ না থাকলেও আত্মার পথে 
জেহাদ ও নিয়তের ধারাবাহিকতা কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে | আলোচ্য হাদীসে এ 

: ০০২৭২ گ‎ ١ নক 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ (রে) বলেন, আমাদেরকে আমর 3) 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ (র) 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে মানসুর মুজাহিদ হতে, মুজাহিদ তাউস 
হতে, তিনি আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) মক্কা বিজয়ের দিন ইরশাদ করেছেন, মক্কা 
বিজয়ের পর মদিনায় হিজরত করার অবকাশ নেই। কিন্তু জেহাদ ও নিয়ত তথা ঈমান 
বাচানোর জন্য অন্য দেশে হিজরতের মনোভাব অব্যাহত থাকবে । অতএব 
তোমাদেরকে যখনই ইসলাম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যুদ্ধে যোগদানের জন্য আহ্বান করা হয়, 
তখনই তোমরা জেহাদের জন্য বের হয়ে পড়বে। 

* সমাপনী : জেহাদের প্রয়োজনীয়তা কেয়ামত পর্যন্ত বহাল থাকবে। তাই প্রতিটি 
মুসলমানের উচিত সর্বদা জেহাদের জন্য সর্বদিক থেকে প্রস্তুত থাকা। যেন মুসলিম , 
লিডার Te 7 1 


12555 5155 :کا کمتی!‎ (IG ۹ 
۶ প্রশ্ন: ১১৮ - টা দা (কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
1০৮ ৮৫৭ | ০১041 HUA 5১5 
অথবা, ১৮৫ سد ما بر و ا الصا لسر‎ 

LAs آدَابَ الْحِھَاد‎ ১৫ 13 14১৬ ৮০৯৪ এক 
অথবা, -جهاد‎ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? সবিস্তারে জেহাদের শিষ্টাচার বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ১$৯-এর আভিধানিক অর্থ : ১৫ শব্দটি ১+ মূলধাতু হতে নির্গত, এটি 
J -এর ওযনে বাবে হ1:1$5-এর মাসদার শব্দটি ভিন্নভাবে পাঠ করা যায়। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ৪০‏ زر কামিল‏ وس 


১১৬২ وہک‎ জ্রাতাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


ক. চ বর্ণে যবরযোগে | পড়া | তখন এর অর্থ হবে_ 

১. ৮৮43 ঠা তথা প্রচেষ্টা। যেমন আল্লাহর বাণী- ১,232 تْسَمُڑا باللهِ‎ 

২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- %:.:১1 34 کا‎ 

৩. ইমাম ফাররা বলেন_ 14০11 الَْرْضٌ‎ তথা শক্ত জমি | 

৪. কারো মতে- (633 50৫5 لا‎ i ০৪ 

বর্ণে পেশযোগে ১4211 পড়া | তখন অর্থ হবে-‏ £ ٭ 

১. | 5 তথা চূড়ান্ত প্ৰচেষ্টা করা। 

২. 5541 0১ তথা শক্তি ব্যয় করা ۱ 
الوس‎ ১5 তথা সামর্থ্য ব্যয় করা | 

8. ফাররা বলেন- {5/1 তথা শক্তি | 

৫. আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে 54.1); gl তথা শক্তি ও সামর্ঘ্য। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- £4১42 لا 55325 الا‎ 5335115 

৬. 5 তথা কষ্ট | 

৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 

'গ. £ বর্ণে যের যোগে ১৫21 পড়া। তখন এর অর্থ হবে_ 541 তথা শক্তি। ১৫৯ 
শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম 591 | যে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ। 

১/৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : -جهاد‎ -এর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত, আলেমগণের অভিমত Rr 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকার বলেন” $2 534 501 82১ $৯ উঠা, 
-05 لم‎ ৯5053 অর্থাৎ, ১৫> হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে নাঁ তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা । 

২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- 222 2555 الْكُفَّارٍ‎ ১055 ৬৪ ১১721151235 

415 31/৬ অৰ্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোগিতায় কাফেদের বিকদ্ধে যুদ্ধের TOI প্রচেষ্টা চালানোর নাম ×دص‎ | 

৩. মাওলানা তকী ওসমানী বলেন_ 
الكفْر‎ ২৫৬৬ الله وکسٹر‎ ২০45 لا عَلاء‎ 50১১০ ৬১ ২ 0০5 ৩৯ 

নি سَوَاءٗ كَانَ بالصّلآح 3 39049 بِالْعَمَلِ أو بِالْقَلَمٍ آؤ‎ iE 

অর্থাৎ, হাতিয়ার, ধনসম্পদ, আমল, ইলম, কলম, কথা বা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে 

আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চ 'শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফের ও কুফরের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎবাত করার নিমিত্ত নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জেহাদ CTT | 

8. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- £155 لَمْ‎ 55 9535 $2 p31 ALE مو‎ 
والس‎ 5519 অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা এবং আহ্বান 
আগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। 

৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- ২০1৫ وَاعْلَاءِ‎ 0৯০91 ৮৮৪ ১৬৪০ 8০ ৯ 
الله‎ অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাহ বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে_ ১1৫৫ هو 055 مَنْ لَيْسَ لَهُمْ ذكة مِنْ‎ 
অর্থাৎ, জিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তার বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত সকল 

বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জান মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম করা | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১১৬৩‏ مس 


ইসলামে জেহাদ বিধিবদ্ধ হওয়ার কারণ : ইসলামে ১4> বিধিবদ্ধ হওয়ার বহুবিধ কারণ 

রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ হচ্ছে- 

অৰ্থাৎ, সৃষ্টি যার আইন চলবে তার | সুতরাং আল্লাহর যমীনে‏ آلا 21 $151 $2915 .د 
তার দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ইসলামে জেহাদ বিধিবদ্ধ হয়েছে।‏ 

২. সব বাতিল ধর্মের ওপর একমাত্র আল্লাহর মনোনীত জীবনব্যবস্থা দীন ইসলামকে 
বিজয়ী করার লক্ষ্যেই ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 

৩. আল্লাহর পথে কাজ করতে গিয়ে যে তাগুতি বাধা আসবে, সে বাধার মোকাবেলা করার 
জন্যই ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 

8. ইসলামের ওপর আঘাত আসলে তার সমুচিত জবাব দেয়ার জন্যই ইসলামে জেহাদের 
প্রচলন হয়েছে। 

৫. দীনের অঙ্গ হননকারীদেরকে শায়েস্তা করার জন্য জেহাদ অনুমোদন লাভ করেছে। 

৬. পৃথিবীতে আল্লাহ তায়ালার দেয়া বিধান অনুযায়ী সমাজব্যবস্থা কায়েম করার জন্য 
জেহাদের প্রচলন ঘটেছে। 

৭. সর্বোপরি দীন কায়েমের পথে প্রতিরোধ সৃষ্টিকারী শক্তিকে নস্যাৎ করার জন্য এবং 
আল্লাহর যমীনে তার দীনকে বিজয়ী করার জন্য ইসলামে জেহাদের প্রচলন হয়েছে। 

জেহাদের হুকুম : জেহাদের হুকুম নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে জেহাদের হুকুম 
বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 

ক. ফরযে আইন : কাফের শক্র কর্তৃক যদি ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় এবং মুসলিম 
جج‎ সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, কিংবা মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা 
খর্ব করা হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরযে আইন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী 

SLO ١‏ 359 قَاتِلُوَا الَذِئْنَ يَلُوْنَكُمْ 55 انْکُتارِ۔ 
৬১ SAS sh 31855 ٢‏ وَجَنْتُمُوْمْمْ ۔ 
٣‏ ِنْفِرُوًا GUS‏ ۇثقالا LNG GAGS‏ 54830 
sk +‏ عَلَيْكُمْ JOM‏ وهو LOSE‏ 
FE EE ৮১০2550905০‏ 03255 22511 48145 
১০০ EY‏ يَوْمٍ 25511 মহানবী (স)-এর বাণী_‏ 

খ. ফরযে কেফায়া : স্বাভাবিক অবস্থায় জেহাদ ফরযে কেফায়া। রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক 
লোক এ দায়িতু পালন করলে সকলে দায়িতৃমুক্ত হয়ে ICT | 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 

-৬৯/৮৯১০০॥ ০০ BEL نحن ولا على الأشرع‎ AMT 32 

2 فَضَّْلَ الله الْمُجَامِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ EIS‏ 

٣‏ لَايِسْتَوئ 9288৮ ০৪ SSS‏ 555 أؤلى الضّرّرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ ...... الخ 

و لَيْسَ عَلَى 9০৯0‏ ولا عَلَى الْمَزَضلى وَلا ৮৮5‏ لا 33০৯5‏ 

25854 حرج ادا نضتحا لله AIFS‏ 

২. আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও সাওমের 

ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদেশের শব্দযোগে জেহাদের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 


১১৬৪ Goa “ود‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


দলীল : মহান আল্লাহর বাণী-. ১30১55২০০97 
 ْمُهْوُمُتَدَجَو‎ BLS الْمُشْرِكِيْنَ‎ 3152 

৩. ইবনে ওমরের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও কতিপয় মুহাদ্দিসের 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব। 

8. সাওরীর অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, জেহাদ মুস্তাহাব | উল্লেখ্য, 
এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। 

৫. বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফরয, যদিও ইমামগণ এর বিধান 
সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- £54 $% 01551 (512 ০5৫ 
144 মূলত ইসলামী চিস্তাবিদগণ এ মতভেদ পরিবেশ ও অবস্থার বিবেচনায় 
করেছেন। আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় 
কসোভো, মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত 
লাঙ্কিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত 'অভিমত তুলো, এসব 
নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, 
তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয | যেমন- , 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- 4114 2351 355 ২553 حٌى لا تَكُوْنَ‎ ASL ١ 

8651৭‏ تُقَاتِلُوْنَ فِیْ NEL‏ جا الم 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- LUG 03 ০11১ $42 অৰ্থাৎ, কেয়ামত দিবস‏ 
পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত থাকবে।‏ 

ইসলামে জেহাদের শিষ্টাচার : ইসলামে অন্যায়ভাবে, শত্রুতাবশত কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত 

হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়নি। তবে যদি অনিবার্যভাবে কারো বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই হয়, 

তাহলেও ইসলাম জেহাদের জন্য কতগুলো শিষ্টাচার নির্ধারণ করে দিয়েছে। যেমন- 

১. ইসলামের দাওয়াত দান : প্রথমে শক্রদেরকে শাশ্বত জীবনবিধান ইসলামের প্রতি 
আহ্বান করতে হবে | তারা ইসলাম গ্রহণে সম্মত হলে আক্রমণ করা হারাম ۱ কারণ 
ঈমান আনার পর তারা মুসলমান ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

১2৩ 4G 5‏ 81 وَأتّوَا الرّكوةً فَخَلُوَا سَبِيْلَهُمْ ‏ 

২. জিযিয়া : তারা যদি ইসলাম গ্রহণে সম্মত না হয়, তাহলে তাদেরকে জিযিয়া দানে বাধ্য 
করতে হবে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০3১3০ ৫25১ ১ حٌى يُعْصُوًا الْجِرْيَةَ‎ 

৩. জেহাদ : তারা যদি জিযিয়া প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ 
পরিচালনা করতে হবে। যুদ্ধে তারা পরাজিত হলে জিযিয়া দানপূর্বক যদি ইসলামী 
সরকারের আইন মেনে দেশে থাকতে চায়, তাহলে তাদের জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তা 
টন راھد‎ এটা হলো হললামের হু TEE N Err 
ইসলাম সঙ্গত নয় ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী: 

LADIES ৪১5৮৮৮03155 
الماد مقمئلا.‎ ES bi: MIG ۹ 

৮ প্রশ্ন ২। জেহাদের হুকুম সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর | | জেহাদের হুকুম : জেহাদের হুকুম নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন_ 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে জেহাদের হুকুম 
বিভিন্ন হয়ে থাকে ۱ যেমন- 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) - ১১৬৫ 


ক. ফরযে আইন : কাফের শত্রু কর্তৃক যদি ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় এবং 
উম্মার সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, কিংবা মুসলমানদের ধর্মীয় 
খর্ব করা হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরয়ে আইন। 


0 مِنَ‎ LES الَّذِيُنَ 1359 قَاتِلُوَا الَذِئِنَ‎ AOS 
৬০১৩ ৬১০ الْمُكترِكِيْنَ‎ 01553 ۲ 
৮৮500641555, 13১05 YS; 01551335817 
LTE وهو‎ 05505515055 7 

a a ০ 


বাণী- 
- عَلَى الْمَرِئْضٍ حَرَجَ‎ 503৯ 05291 ج ولا عَلَى‎ ০৯ ৮5%। ۔ لَيْسَ عَلَى‎ 
DIS الله الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ‎ 3:56 
بس الخ‎ ৩৮০৭০৮০৯০৫০ সিএ Sin ৪ 0৯1 ৬৮ د لا‎ 
لا يَجَدُوْنَ ما‎ 93041 ৮৫5 NG ৮১৯০ عَلَى‎ YG linda لَيْسَ عَلَى‎ - 
 هِلْوسَرَو حرج ادا مزالا‎ 2353 
২. আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও সাওমের 
ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদেশের শব্দযোগে জেহাদের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- ২553 تَكُوْنَ‎ ks ds 
(১১০১৩ ৬১০ ০১৪৮ وا‎ 
৩. ইবনে ওমরের অভিমত : مق‎ নল 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব। - 
8. সাওরীর অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে; জেহাদ মুস্তাহাব | উল্লেখ্য, 
এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয় | 
৫. বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফরয, যদিও ইমামগণ এর বিধান 
সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- کر‎ $%5 01551 (12 Li 
تی‎ মূলত ইসলামী 6618+ এ মতভেদ পরিবেশ ও অবস্থার বিবেচনায় _ 
করেছেন। আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় 
কসোভো, মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত 
লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো, এসব 
নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, 
তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয | যেমন- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- 41151 ৫ SINISE CE SESS AS AGL ١ 
فِئْ سَبِيْلٍ الله می ال‎ 03158 YAS 7 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- LUD 03 مَاض إلى‎ 304241 অর্থাৎ, কেয়ামত দিবস 
পর্যন্ত জেহাদ অব্যাহত থাকবে | 


ডিক و‎ 


كلاد ارمح 999 ১১৬৬‏ 


Sais بين‎ SUN شرع‎ ৮৯ : 0) IG ۹ 

r‏ سو و ل 

উত্তর। ١ জেহাদ শরীয়ততুক্ত হওয়ার সময়কাল : ইসলামে জেহাদের হুকুম কখন প্রবর্তিত 

হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে দুটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যথা- 

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, জেহাদ ফরয হয়েছে হিজরতের পূর্বে মক্কায় | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে জেহাদের নির্দেশ সংবলিত আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
سَيِیْلِ الله 9 يُقَاتَلُوْنَكُمْ‎ 93131505; এ আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, জেহাদ ফরয হয়েছে দ্বিতীয় 
হিজরীতে মদিনায় | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-১১১৪] ১৯:৯০ UNG Gals PEG 95008 52810) 
প্রত্যুত্তর : জেহাদ মক্কায় ফরয হয়েছে, এ কথা যারা বলেন, তাদের জবাবে বলা হয়, মক্কায় 
জেহাদ সম্পর্কিত যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তাতে ২1১, ১+৯-এর নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। কারণ এখানে idly ১42 -এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেননা মক্কায় 
প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা মুসলমানদের ছিল না। তাই তো সে সময় ধৈর্যের আয়াত বেশি 
বেশি নাযিল হয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে . 

۔ قَامبژ ان وَعْدَ الله حَؤ۔ 

SE FH Se ۔ وَلَيِنْ‎ 

- 13401355 بِالْحَقَ وَتَوَاصَوًا -৮::৯15‏ 

قامنير ALI so LS‏ مِنَ 351 وَلَا تَسْتَعِجِلُ لَهُمْ 

Sais بِيِّنْ‎ তিল ৯০ وَعَلٰی‎ SUN LSE السُوالٌ (4) : عَلٰی مَنْ‎ 4 
وام‎ 8 1 জেহাদ কার ওপর ওয়াজিব এবং কার ওপর ওয়াজিব নয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। যাদের ওপর জেহাদ ওয়াজিব : ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের একমত্যে কতিপয় 

ব্যক্তির ওপর জেহাদ ফরয | যেমন- 
১. £12.“ তথা মুসলমান হওয়া ١ যেমন মহান আল্লাহ্‌র বাণী- 
90১৯০৩৪০১৩৪ ৩৯৭ ৬৯০ 

২. 8114] তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওয়া। ৩. 35. তথা জ্ঞানবান হওয়া। 

৪. /:1 তথা স্বাধীন হওয়া। ৫. 34411 তথা পুরুষ হওয়া | 

৬. ৮১৯০] তথা সুস্থ হওয়া। ۹. $1-১১০$ তথা দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন হওয়া | 

৮. যুদ্ধের সরঞ্জাম থাকা । যেমন মহান আল্লাহর বাণী 

-3358১4050৯255 TOSS ০51৬৮ ৮৮১৪০ LLG 
তবে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে নারী ও দাসের ওপরও জেহাদ ফরয | তারা স্বামী ও মনিবের 
বিনা অনুমতিতেই জেহাদে অংশগ্রহণ করবে | 

যার ওপর জেহাদ ওয়াজিব নয় : কতিপয় ব্যক্তির ওপর জেহাদ ওয়াজিব নয় | যেমন- 

১. অযুসলমান, তথা কাফেরের ওপর। কেননা এটা ইসলামী বিধান। যেমন আল্লাহর 
বাণী- এ ০১১1৫ فی سَيِیْلِ‎ 33151843456 ৬3০ 
২. নির্বোধ তথা পাগলের ওপর | কেননা রাসূল (স) বলেছেন_ 

01168( 8 عَنِ ৪৯ ১3১৯০]‏ يَعْقِلَ 


> و 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৬৭‏ و 


৩. অপ্রাপ্তবয়স্কের ওপর | রাসূল (স) বলেছেন- ৫12০৪ 5 عَنِ‎ ..... (১ 
৪. নারীর ওপর | যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন- ৃ 
00১0৯51৮53৪ يا رَسُوْلَ اللو رص‎ ৬ 

৫. অসুস্থ ব্যক্তির ওপর। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 652 الْمَرِيْضٍ‎ ৮1০ ولا‎ 

৬. পরাধীন তথা দাস দাসীর ওপর।-যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 

Ble INS عَبْدّا‎ 

۹. অন্ধ ব্যক্তির ওপর । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 

کت حرج ولا على চে‏ حَرج۔ 
১০52 ১৮৪5 ১06৮০ bs 3: (0) 854‏ 

৯? প্রশ্ন : شس‎ বিতর E কর 

উত্তর | ١ জেহাদের প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১. ১১:০১ তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ১৯০! جهاد‎ 
তথা ছোট যুদ্ধ বলা হয়। 

২. ৫৫১৬৪ তথা বড় জেহাদ : মানুষের অপ্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান। আর শয়তান 
ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ৯: ১4> তথা বড় জেহাদ বলা হয়। যেমন- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 414, 4 18000351009 الذي‎ 
খ. 53১2 থেকে ফিরে এয়ে রাসূল (স)-এর বাণী- 
2S الُجهّاد‎ dpa رَجَعْتَا مہ نَ الجهّاد‎ ١ 
LAE مَنْ جَامَد‎ SALA اتلام‎ SHE JU ٢ 
গ. কবির ভাষায়- ৯4 3) £5401 054 وَمَا‎ * cy 50৯১ ১৮০৮৭ 
যাহেরী তথা জেহাদে ১:০1 আবার চার ভাগে বিভক্ত ١ যথা- 
১. e কর্তব্য পালনে জেহাদ : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইসলামেৰ 
ا سے‎ 

২. কায়িক জেহাদ : খোদাদ্রোহী রাজত্বের ক্ষমতা ও AUT বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম 

করাকে দৈহিক জেহাদ বলে | 


৩. আর্থিক জেহাদ : আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধন সম্পদ কুরবানি করাই হলো 
আর্থিক জেহাদ | 


জেহাদে ১৯:০1 আবার দু'প্রকার | যথা- 
১৮৪9314155৯ তথা আক্রমনাত্মক জেহাদ। 

২. ৮৪০১ 34> তথা প্রতিরোধমূলক জেহাদ ١ 
উপকরণ বিবেচনায় জেহাদ আবার দু'প্রকার ۱ যেমন- 


১১৬৮ Gaerne কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 


১. 42.৬ ১4> তথা সশস্ত্র জেহাদ : ইসলাম বিরোধীদের সাথে সরাসরি.যুদ্ধের 
ময়দানে অস্ত্র নিয়ে লড়াই করা । যা বর্তমান বিশ্বে অনিবার্য হয়ে উঠেছে। 

২. ১৮১০০ ১১৯১ جا‎ তথা নিরস্ত্র জেহাদ : ইসলাম বিরোধী শক্তিকে সামাজিক, 
রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে মোকাবেলা করা। এছাড়া মিডিয়া সন্ত্রাস, 
তথ্য সন্ত্রাস, কলম সন্ত্রাসের মোকাবেলা করা ইত্যাদি। 

EES 3৮0 95561911550 یَجُوْهُ‎ 8520 IG 4 

» প্রশ্ন : ৬। যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকা অথবা যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা বৈধ 

কিনা? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের হুকুম : যুদ্ধের ময়দান থেকে মুজাহিদদের পলায়ন 

করা হারাম এবং এটা কবীরা গুনাহ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে 

বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। 

তবে শরীয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন যে, 

নিল্লোক্ত অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয ١ যেমন- 

১. শত্রুকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শত্রুর মোকাবেলা ত্যাগ করে তাদের 
অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় 
আক্রমণ করা | এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও আসলে পলায়ন নয়। 

২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে 
পরিপূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে দ্বিতীয়বার আক্রমণ করা। 

৩. শর সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিনগুণ বা ততোধিক হলে জান বাচানোর জন্য পলায়ন 
করা জায়েয | কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম | 
কেননা শত্রু সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয় পরাজয়ের কারণ নয় | 

৪. শত্রদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, 
তখন পলায়ন করা জায়েয | 

EHTS وما‎ ৯] مَمْنَى‎ 05209 046 4 

» প্রশ্ন : ৭। ৮০২ ১-এর অর্থ কী এবং তার হুকুম কী? বর্ণনা কর। ۰ 

: وَشَرْعًا؟‎ Gils کا‎ gf 
অথবা, 5;১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 

উত্তর।| ৪১-৯-এর আভিধানিক অর্থ : 5১১৫! শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার ۱ এর 

অর্থ হচ্ছে- 

১. একস্থান থেকে অন্যস্থানে বের হওয়া। 

২. নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে দেয়া। 

৩. 4%1 তথা ত্যাগ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- ০৮০১ ৮3৯৩ 

৪. ২1:4১ ৫০৪ তথা সম্পর্কচ্ছেদ করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 

JUS 355 41555 09৮৮০ لا يَنْبَفِئْ‎ 

৫. ০5 55 তথা জন্মভূমি ত্যাগ করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

RE EE ৬৩ 35৯4 

7১ ৬-এর শরয়ী সংজ্ঞা یرد‎ শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দেসীনে কেরামের 

বক্তব্য নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ££ الله‎ ৮4515 45811 ھی‎ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাকে হিজরত বলে। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১১৬৯ 


২. আল্লামা আইনী (র) বলেন_ إلى تار الاسلام‎ ৯। 93 550 ৩ bar 
LSM) Aes Lill ৩৩ تر الى كي‎ tn وان القع‎ 
দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে প্রস্থান করা | 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- لِنْعثالِ فِْ‎ (2) 41411১1১365 6390 لْهِجْرَةُ هِىَ‎ 
-৩১০৪৯৬ ০3৯৮০ ১১০৫৯ سَبيْلِ الله‎ অৰ্থাৎ, নিখুঁত মনে ধৈর্য ও দৃঢ়তা 
অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সংগ্রামের জন্য রাসূল (স)-এর সাথে বের 
হওয়াকে হিজরত TCT | 

৪. আল কামূস অভিধান প্রণেতা বলেন_ 31551 421০: 631 ১০50 455 85৯৮ 
 مالئمالا إلى بلاد‎ 35531 অৰ্থাৎ, হিজরত হচ্ছে এমন একটি বিসর্জন যা ইসলাম 
প্রচারের জন্য কাফেরদের নিয়ন্ত্রিত ১১:। ار‎ ছেড়ে মুসলিম প্রভাবিত রাষ্ট্রের দিকে 
প্রত্যাবর্তন করা। 

৫. কেউ কেউ বলেন_ لِتَبْلِيْغ الاملا‎ Sl 5 
ইসলাম প্রচারের এক দেশ হতে অন্য দেশে চলে যাওয়াই হলো হিজরত | 

৬. ا‎ কারী গস্থকার বলেন- bale Cath Flaps © “whee U2 ৩৯ 

5১3 অর্থাৎ, দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা দেখা দিলে কুফরী প্রভাবিত 
দেশ ত্যাগ করে দারুল আমানে তথা নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে। 
552-এর ছুকুম : সময় ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে 5;১-এর হুকুমকে তিন ভাগে ভাগ করা 

যায়। যথা- 

১. ফরয বা ওয়াজিব : কোনো দেশের মুসলমান যদি স্বীয় ধর্মানুষ্ঠান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং ধর্মবিরোধী কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন সে দেশ থেকে হিজরত 
করা ফরয বা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- 

০0550‏ الله 1১১৯ ২০০‏ فِيْھَا۔ 

২. মুস্তাহাব : বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে নববীর যেয়ারত ও বিদ্যর্জনের জন্য 
হিজরত করা মুস্তাহাব | 

৩. ফরযে কেফায়া : দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য হিজরত করা ফরযে কেফায়া। 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

৬০৪‏ نَقَرَ مِنْ 0৪‏ فِرْقَةٍ 0০১13455550‏ الأية۔ 
বব‏ 062 (۸) : ما ULM ৪2৮৪‏ وَمَا ]53151093055 ৬4১‏ 

৮” প্রশ্ন :৮। ২%১-এর অর্থ কী? অত্র হাদীসে ২43 দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
Seals LA 1282 آؤ کا مَعْنَى اَي وما‎ 

অথবা, ২£১-এর অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

BOY | ২£১-এর আভিধানিক অর্থ : হ৫:|| শব্দটি বাবে .:০-এর মাসদার ١ এটি আবার 

হিসেবেও ব্যবহার হয়। এটি একবচন, বহুবচনে ১1৫1 এর অর্থ হচ্ছে-‏ اسنم جامد 

১. ০৪] তথা সংকল্প করা। ২. 591১ তথা ইচ্ছা করা। 

৩. ১১ তথা দূরে গমন। 8. দৃঢ়তা ব্যক্ত করা। 

৫. يها يه‎ রসি 
ا‎ ৫০ ১৪ {524% তথা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করা ইত্যাদি। 

এর MARE সংজ্ঞা : ২£3-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 
e e n 2 


১১৭০ مہ ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


2৮5510811২৯ ৯111 1255 5৯ ২5‏ ری ফাতহুর রব্বানী গ্রন্থকার বলেন_‏ :و 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ ও তার আদেশ পালনার্থে‏ الله تعَالی 3553 6১59‏ 
কোনো কাজের দিকে মনের একান্তিক আগ্রহ ও অভিপ্রায় প্রয়োগ করাকে নিয়ত বলা হয়।‏ 

২. নুরুল ঈযাহ গ্রস্থকার বলেন- الْفِمْلٍ‎ ৬2 ১181 ১০% 5% ২৫51 অর্থাৎ, কাজের 
ওপর মনের ইচ্ছা পোষণ করাকে নিয়ত বলা হয়। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- لغ‎ 1: ৮১111 ৪১৯5 01187 ৫5 24 ৩০০০৪ 55 
জাতে و‎ rst tf 
বাস্তবায়নের জন্য তোমার প্রচেষ্টা করাকে নিয়ত বলা হয়। 

৪. ইমাম বায়যাবী (র) বলেন ০১৯৯5৯31055 0০৬৯০ সি] ০০০০ هُوَ‎ 
শ্রী حال‎ 255 15 অর্থাৎ, ভবিষ্যতে উপকার লাভ কিংবা ক্ষতি 
পি ডিবি উটের নী بیو‎ 
করাকে ২42 বলে। 

৫. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 4) 44374 225 4:০6 اى‎ LN 

৬. আল্লামা আইনী (র) বলেন- J ai خُر‎ Lf 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- الْمَمَلٍ‎ $5 A 5 5১ Lf 
অর্থাৎ, আমলের প্রতি একাগ্রতা বা নিরেটভাবে মনোনিবেশ করাকে UL বলে। 


মোটকথা, নিয়ত হলো মানুষের অন্তরের এমন ইচ্ছা, যার মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পাদন 
করার নিমিত্ত সে পরিকল্পনা (Plan) গ্রহণ করে থাকে। 


অত্র হাদীসে الب‎ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত হাদীসে بب‎ শব্দ দ্বারা কেয়ামত পর্যন্ত 

হিজরতের বৈধতার অব্যাহত ধারাকে বোঝানো হয়েছে। দীন প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রতিকূল 

পরিবেশের সম্মুখীন হলে অনুকূল দেশে হিজরত করার নিয়ত ও পরিকল্পনা প্রতিটি 

মুসলমানের থাকা অপরিহার্য | এ প্রসঙ্গ রাসূল (স) বলেছেন- 

নিয়তের হুকুম : নিয়তের হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীদের মতে, মানুষের 
0০51 দু'প্রকার | যথা- ১. ৪$১/০৯ 0০21 তথা মূল লক্ষ্যভূত আমল, ২. اعمال‎ 
553০55 ৯১ তথা মূল লক্ষ্য বহির্ভূত আমল; সুতরাং ৪:০৯ اعمال‎ ۶× 
নিয়ত শর্ত। যেমন সালাত হলো ৪১4০৯ 532; এর জন্য নিয়ত প্রয়োজন। আর 
৯5১৯০ ১15 JU -এর ক্ষেত্রে নিয়তের প্রয়োজন নেই | যেমন অযুর জন্য নিয়ত 
শর্ত নয়। তবে আমলের পূর্ণতার জন্য প্রতিটি কাজে নিয়ত আবশ্যর। 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক কাজের জন্য নিয়ত শর্ত। 
চাই তা عِبَادَةِ مَقَصُؤْدَة‎ হোক বা مَقْصُوْدَة‎ ১:১ 53৮5 হোক | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ০210: 4০41 2 
তাদের মতে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত Jk এর لام‎ এটি 15:০1 কেননা 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ৮০ শব্দের পূর্বে ২2৬০ বা বিশুদ্ধতা শব্দটি উহ্য 
রয়েছে। তাই হাদীসের মূল ইবারত হবে এভাবে- ৮4৯১০ الْآَعْمَالٍ‎ {5 ০ ৮০ 
৫19 অর্থাৎ, নিশ্চয় কাজের শুদ্ধতা ও সঠিক হওয়া নির্ভর করে নিয়তের উপর | 


RAF 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৭১‏ سر 


৩. মুতায়াখখিরীন ওলামার অভিমত : মুতায়াখখিরীন ওলামায়ে কেরামের মতে, শরীয়ত 
সম্পৃক্ত কার্যাবলি যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী, সেগুলো নিয়ত ছাড়া শুদ্ধ হবে না। তবে 
স্বাভাবিক কার্যাবলি, যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়, যেমন- খাওয়া দাওয়া, পান করা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি ×× | 

8. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সকল প্রকার কাজই নিয়তের 
ওপর নির্ভরশীল ৷ সুতরাং প্রতিটি কাজের শুরুতেই নিয়ত করা শর্ত, নতুবা কাজে 
যথাযথ সফলতা অর্জিত হবে না। 

শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ওলামায়ে আহনাফ ইমাম শাফেয়ীর দলীলের জবাবে বলেন, 

প্রত্যেক কাজে নিয়ত শর্ত নয়। কেননা মহাজিরে উম্মে কায়েসের বিয়ে রাসূল (স) বহাল 

রেখেছেন। তিনি তাকে হিজরত নবায়ন করারও আদেশ দেননি | যদি বিয়ে ও হিজরত শুদ্ধ 
নাই হতো, তাহলে রাসূল (স) নিশ্চিতভাবেই তা নবায়নের আদেশ দিতেন। 

ইমাম শাফেয়ীর যুক্তি খণ্ডন করতঃ ওলামায়ে আহনাফ আরও বলেন J. শব্দের পূর্বে 

(প্রতিদান) শব্দটি উহ্য রয়েছে। সুতরাং ০৫510 U9 01-এর মর্মার্থ‏ واب 

হলো- হি UALS; JU LS Ui অর্থাৎ, কাজের পুণ্য ও পূর্ণাঙ্গতী 
নিয়তের উপর নির্ভরশীল | 

Sains فى 555 الأنَّ مدلا‎ SUN ED ১৫ : )۹( 0৮] ۹ 
p> প্রশ্ন : ৯। বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

(কা, পূ. ২০০৮ ও ২০০৯] 
অথবা, বর্তমানে জেহাদের হুকুম কী?  ؟ریخاَحْلا الجهّاد فِى الْحَصُر‎ LS آق کا‎ 
উত্তর । | বর্তমান যুগে জেহাদের বিধান : হকপস্থি সকল আলেম, ফকীহ ও ইসলামী 
দার্শনিকদের মতে, বর্তমান যুগে জেহাদ ফরযে আইন। 
কারণ : ১. বর্তমান বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে নেই। তাই ইসলামকে বিজয়ী শক্তি 
হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জেহাদ ফরযে আইন। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

١‏ كلم ال LIN ১3535 2555 85২ ৮৯০ 1107 Ulloa‏ كث إِله۔ 

২.৭ বিশ্বে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইরাক, "কাশ্মীর, 


ats ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো এসব 
নির্যাতিত মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, 
তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয। কেননা জেহাদের প্রতি গুরুত্বারোপ করে আল্লাহ ও 
রাসূল (স)-এর নিম্নরূপ বাণী পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী_ , 
كله يلود‎ ১00 53555 2553 قاق لھ خی لا کون‎ -١ 
4০36531553১ 20১০3934815 وما‎ 23 
(ES pi هذه الْقَرية‎ ১ (৯১৯ 4 ১355 533d 9০6 
72575 LU Ba CTIA UG 41 ba EYL 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী 55311 £33 قاض إلى‎ $424 অর্থাৎ, কেয়ামত পর্যন্ত 
জেহাদ অব্যাহত থাকবে। 
উল্লেখ্য, বর্তমানে বিভিন্ন দেশে সংগ্রামরত মুসলিম মুজাহিদদেরকে সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে 
তাদেরকে দমনের জন্য কাফের শক্তি জোট COTTE | তারা অপপ্রচার চালিয়ে ইসলামের 
চিরন্তন আদর্শ জেহাদের আবেদনকে কলুষিত করছে। মানুষের মাঝে জেহাদ সম্পর্কে 


১১৭২ Guarana কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 


বিরূপ ধারণা সৃষ্টি করছে। অপ্রিয় ও নির্মম হলেও সত্য যে, কিছু কিছু মুসলিম নামধারী 

নরপিশাচ রাষ্ট্রনায়ক তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার জন্য এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে 

মুসলিম মুজাহিদ নিধনে মেতে উঠেছে। এমনি মুহূর্তে সকল 71577 ভুলে গিয়ে জেহাদের 
আহ্বানে সক্রিয় অংশগ্রহণই প্রত্যেক মুসলিমের ঈমানী AY | 

পরিশেষে বলা যায়, বায়তুল মুকাদ্দাস উদ্ধার করা, সাম্রাজ্যবাদী ইহুদিদের বিরুদ্ধে জেহাদ 

করা এবং ইসলামকে আন্তর্জাতিক চক্রান্ত থেকে রক্ষা করার জন্য জেহাদ সকলের ওপর 

ফরযে আইন হয়ে দীড়িয়েছে। 

 غيضؤأ‎ ৮395 ১৮0 55 8640 এ : )٠١( IG ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১০। ১৫৯ ও ০1-এর মধ্যে পার্থক্য কী ব্যাখ্যা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 

১৮496 الْجِهَادٍ وَالْقِتَال‎ 58 Bi ما‎ Sf 

অথবা, ১৫  لاَثِق‎ ও ০231-এর মাঝে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ১42 - 153 ও ০U১১}-এর মাঝে পার্থক্য : ১ ققتّال ۔‎ ও إِرْمَابٍ‎ সম্পূর্ণ 
বিপরীতমুখী তিনটি শব্দ। এদের মাঝে বিস্তর ব্যবধান বিদ্যমান । নিম্নে এর কতিপয় পার্থক্য 
তুলে ধরা হলো- 

ক. আতিধানিক পার্থক্য : অভিধানবেত্তাদের মতে, ১4> শব্দটি --১-এর ওযনে বাবে 
হ121$5-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 13441 3 الْؤْسسْعَةٍ‎ 0১ অর্থাৎ, 
প্রচেষ্টা তথা শক্তি সামর্থ্য ব্যয় করা। 
আর J5-এর শাব্দিক অর্থ- লড়াই করা, প্রতিরোধ করা, অভিসম্পাত করা। 
পক্ষান্তরে ০231 শব্দটি رمب‎ থেকে উদ্ভূত; যার প্রতিশব্দ হলো- 45,৯; 241 

"তথা জনমনে ত্রাস বা ভীতির সঞ্চার করা | 

খ. পরিভাষাগত পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো- 52%! J) 357 خُر‎ 
410 2214 6১215 الاسثلام‎ অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে বুলন্দ এবং ইসলামের 
বিজয়ার্থে কাফেরদের সাথে লড়াই তথা সংগ্রাম করাকে জেহাদ বলা হয়। পক্ষান্তরে 
J হলো, যে ব্যক্তি ইসলামের দাওয়াতকে অস্বীকার করে তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। 

* আর ارهاب‎ সংজ্ঞায় বলা হয়- ৷ ১: آگا 50591 فَھُو 8045 عَنْ‎ 
৮০ 5৮ عَلی‎ ১০০ {4 43/555 অৰ্থাৎ, লক্ষ্যবস্তু হাসিল 
করার জন্য মানুষকে ধমক ও ভীতি প্রদর্শন করা | 

গ. শ্রেণিগত পার্থক্য : জেহাদ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত | যথা- ক. জেহাদে আকবর ও খ. 
জেহাদে আসগর | 5 দু'প্রকারে বিভক্ত | যথা- ১. ৮৪5১ 0533 ২. 433 
৮5108]; অপরদিকে ০১] তথা সন্ত্রাস দু'প্রকারে বিভক্ত | যথা- 

১. জাতীয় সন্ত্রাস ও ২. আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস | 

ঘ. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগত পার্থক্য : জেহাদের লক্ষ্য হলো, সকল প্রকার অন্যায় অবিচার, জুলুম 
নির্যাতন, শিরক ও কুফরের মূলোৎপাটন করে আল্লাহর যমীনে তার সার্বভৌম প্রতিষ্ঠা করা। 

আর J3-এর লক্ষ্য হলো, ফেতনা দূরীভূত করা। 

পক্ষান্তরে laj! তথা সন্ত্রাসের লক্ষ্য হলো, কোনো বিশেষ স্বার্থ হাসিল করার জন্য 

অত্যাচার, হত্যা প্রভৃতি হিংসাত্মক ও ত্রাসজনক পথ বেছে নেয়া | 

ও. হুকুম তথা ব্যবহারিক পার্থক্য : 

১. জেহাদের হুকুম হলো আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্য জানমাল ব্যয় করার মাধ্যমে 
জেহাদ তথা প্রাগান্তকর প্রচেষ্টা চালানো ফরয। জেহাদের ক্ষেত্রে আল্লাহর বাণী- 

210১: ০3 وََنْفْسِكُمْ‎ HOGG GALLS وَثقالا‎ Us LIL! 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৭৩‏ مس 


২. আর সন্ত্রাসের হুকুম হলো, এটা সুস্পষ্ট হারাম | ইসলাম একে জঘন্যতম পাপাচার মনে 
করে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

EE 53845106215 ৩০০5 فِيْهَا الْفَسَادَ‎ ডিও 

৩. আল্লাহ তায়ালা তাঁর দীন প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়জিত মাশায়েখদের ভালোবাসেন। যেমন 

বলেন_ 
১০৪০৪ তে ০ 5৯০55 35138 الذي‎ ০৯৫05) 

৪. পক্ষান্তরে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করার জন্য রাসূল সে) নির্দেশ 
দিয়েছেন। যেমন-  مالّسلاب آَخِيْهِ‎ SSSA 132৮4 لا‎ 

70155 Else لا يوا ليم ان‎ ٢ 
১1011 সহ هَل‎ 4৬১4৭ 1১541 ০৫ ما القَرْق‎ : OV IG ۹ 
> 1 بين‎ 00515 PETE Ett 
دد : وہ جم‎ | ১১3". ও وكا تقر‎ মাঝে পার্থক্য কী? কোনো মুসলমানের জন্য دوس‎ 
ময়দান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে وك مال‎ ঘোষণা করা জায়েয আছে কিনা? বর্ণনা কর । 

8388 | | ,4:5:.1 ও ১৪?-এর মধ্যকার পার্থক্য : ১৪১১.) শব্দটি বাবে )৮5১১:1-এর 

মাসদার, মাদ্দাহ ১ - ف‎ - ১ জিনসে ০১2০ অর্থ- পৃষ্ঠ প্রদর্শন করা বা পলায়ন করা। 

পক্ষান্তরে ১4% শব্দটি বাবে ০$:5-এর মাসদার, মাদ্দাহ ن ف ر‎ জিনসে ০১৯: অর্থ- 
বের হওয়া, ছড়িয়ে পড়া বা ঘৃণা করা। 

যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়নের হুকুম : যুদ্ধের ময়দান থেকে মুজাহিদদের পলায়ন করা 

হারাম এবং এটা কবীরা গুনাহ। কেননা এর দ্বারা আল্লাহ এবং তার রাসূলের সাথে 

বিশ্বাসঘাতকতা করা হয়। 

তবে শরীয়তের পুরোধা ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন" যে, 

Rete অবস্থায় যুদ্ধের ময়দান পরিত্যাগ করা জায়েয | যেমন- : 

১. শক্রকে প্রবঞ্চনায় ফেলার উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে শত্রুর মোকাবেলা ত্যাগ করে তাদের 
অসতর্কতা ও দুর্বলতার অপেক্ষায় আত্মগোপন করে থাকা এবং সুযোগ বুঝে পুনরায় 
আক্রমণ করা । এটা বাহ্যিকভাবে পলায়ন মনে হলেও মূলত তা পলায়ন নয়। 

২. যুদ্ধের উপকরণের স্বল্পতার দরুন ময়দান ত্যাগ করে নিজেদের দলের সাথে মিশে 
রি রতি দিবার আক্রমণ করা। 

৩. শত্ৰু সংখ্যা মুসলমানদের চেয়ে তিনগুণ বা ততোধিক হলে জান বাচানোর জন্য পলায়ন 
করা জায়েষ | কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, এ অবস্থায়ও পলায়ন করা হারাম | 
কেননা শত্রু সংখ্যার স্বল্পতা ও আধিক্য যুদ্ধে জয়পরাজয়ের কারণ নয়। 

৪. শক্রুদল যদি মুজাহিদদের বেষ্টন করে ফেলে এবং সহায়তা আসার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়, 
তখন পলায়ন করা জায়েয | 

০৯48 ما‎ GLa وَالحِبَاد‎ FSF ILA: OV EL ۹ 

প্রশ্ন : ১২। 4,442 ও ১৯১০1১42 কী? বৰ্ণনা কর। |কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]‏ ٭ 

উত্তর।। ১4> -এর প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১. ১4:০1 ১4> তথা ছোট জেহাদ : ইসলামবিরোধী তথা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ১&০! جهاد‎ 
তথা ছোট যুদ্ধ বলা হয়। 

২. ০:1১ তথা বড় জেহাদ : মানুষের অপ্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান | আর শয়তান 
ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে ১: ১.৫ তথা বড় জেহাদ বলা হয়। যেমন- 


J18 জাল لومم‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব w 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15144. LI جَامَدُزا فِيْنَا‎ 935 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১৫৪থ ১৮৮৯] ৮11১৯৭১৮4৯0 ০৪ ৩০০০৭ 

ALL جَاهَدَ‎ ১5 ০৪৪৮ (34. عَلَيْهِ‎ JUG ٢ 
গ. কবির ভাষায়- ৮৪ 31৪3401 5৫ 5 ٠ 5১৫] 406৯ ১৮৮ 
যাহেরী তথা জেহাদে ১:০! আবার চার ভাগে বিভক্ত । যথা- 

১. ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জেহাদ : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় পারিবারিক, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায় দায়িত্ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইসলামের জেহাদ | 

"২. কায়িক জেহাদ : খোদাদ্বোহী রাজত্বের ক্ষমতা € AUT সশস্ত্র সংগ্রাম 
করাকে দৈহিক জেহাদ বলে | 

৩. আর্থিক জেহাদ : আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধন সম্পদ কুরবানি توم[‎ হলো 
আর্থিক জেহাদ | 

৪. বুদ্ধিবৃত্তিক জেহাদ : খোদাদ্রোহী ব্যক্তি সশস্ত্র সংগ্রামের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক 
সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে চেয়েছে সর্বযুগে। তাই 
মুসলমানকেও তাদের বুদ্ধিবৃত্তিক আগ্রাসনের জবাব জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে দিতে হবে। 
এজন্য- ১. লিখনীর মাধ্যমে, ২. সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে, ৩. রাজনৈতিকভাবে, ৪. দর্শন 
ও সাহিত্য রচনা করে, ৫. প্রচার প্রোপাগাণ্ডা করে, ৬. জ্ঞানবিজ্ঞানের যুক্তি ইত্যাদির 
সহযোগিতা নিতে হবে। 

BLES SIN: 0) ISL ۹‏ مِنْ 55৮‏ ام 58 89৬‏ ررض ۔ 

» প্রশ্ন : ১৩। সংক্ষেপে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী আলোচনা কর। 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর | 1 হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর সিদ্দীক (রা)। মাতার নাম 
উম্মে রূমান। উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম 
বছর তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্মযহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে ا ی ا کے ا‎ 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী ١ রাসূল 
(স) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। 
উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর স্বপ্নদৃষ্ট পত্নী । বর্ণিত আছে, এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
বালিকা ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী হবেন। রাসূল (স) বলেন, আয়েশা (রা) যখন আমার 
স্ত্রী হয়ে ঘরে আসল, তখন আমি ঘোমটা তুলে দেখি,.এ হলো আমার সেই স্বপুদৃষ্ট স্ত্রী । 

৪. কৃতিত্ব : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন নজিরবিহীন। 
হাদীসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি 
মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় । প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ٭٭۔.__‎ 


৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 
সূরা নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. 35811 ১5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. ৫115 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর | মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 

৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ । তিনি রাসূল 
(স) থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে 
সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 

১০. জানাযা ও দাফন: হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন | তার 
অসিয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


0550৬০০০৮৮৩ 
অধ্যায় : জেহাদে উদ্দীপনা প্রদান 


১১৪ اا یش یں اہ‎ কর এবং 8 
মির উতর দাও সুজ কি OT ens 


৯০০১৪৬৯5৪১5 ارت نن‎ 4৯255৮55345 

38527৮৮5358‏ عَرَع رَسُوْلُ الله صَنَّى الله عَلَيْهوْسيلُمَإِلَى الْخَنْدَقٍ 

7৮574 يكن‎ (419 BU NE ৩১ ৩১৮৪ jai فَِذَا الْمهَاجِرُوْنَ‎ 

يَمْمَنْرْنَ ذيك لَهُمْ UD‏ رى ما بِهِمْ ین পাশ‏ وَالْجُرْعٍ LD IS‏ 

GDI HD SUSANNE EE 

(কা. প. ২০০৫, '০৭] بَاِيَمُوْامُحَمَنَا*عَلَىالْحِمَادِمَابَقِيْنَاابَئًا‎ 955 ৮০ 
| 15512081552 

১4৮70 وَشَرْعًا؟ وَکٹی شرع‎ GUL 

bs‏ حُكْمَّ الْجهَادِ مَعَ الآدلّة 

على مَنْ bi SUE‏ الكُفْمييْل 

مَا 1৫৮০5 5 56১ 925 53৮‏ 89525 41010550555 (صم؟ 

52551025155 الشهيْد؟‎ ৪555 


سط ما ہا طط کا 


১১৭৬ وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


٦‏ مَاهِيَ Las ০০০ > ২৯১৪ ১০৯) 40৬‏ عَلَى الْقِتَالٍ 
bl 9 ৩৩554 458‏ (ص) ১৯‏ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَال؟ 

۷ گم Shs‏ بك 565 

ECR ا اوت بن الما‎ A 

کا 5320 535 ১16 ১১৯‏ وکا ০1055 1155 ৬৮৮০‏ 03 85545 انکر 

Us 

BSN ESN غَرْوَةُ‎ ৬০৩ تى‎ ٠ 

آؤ متي ৮১৫ CG El SG 9৬১৯৭ ৮০ ৬০৪৩‏ بِالْخَنْدَق 

BET ULE  َنوُرِفْحَي‎ : Bld ss - ২) 

চুর ১১৪৭২ ভরশ্নের উত্তর 


O হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১:41 55-এর অন্তর্গত J] ৮: التَّحْرِيْضٍ‎ 4 থেকে ۴ 
বু > 

٠. অন ১১২২ যুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক রণকৌশল হিসেবে 2 
সাহাবীগণকে নিয়ে পরিখা খনন করেছিলেন | আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ের উল, 
স্থান পেয়েছে। 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : খাতা হাম গর) বলেন; আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ । তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
মুয়াবিয়া ইবনে আমর হাদীস বর্ণনা করেছেন ١ তিনি বলেন, আমাদের কাছে এটি বর্ণনা 
করেছেন হুমাইদ (র)-এর সূত্রে আবু ইসহাক (র)। হযরত হুমাইদ (র) বলেন, আমি 

হযরত আনাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। 

বিশিষ্ট সাহাবী খাদেমুর রাসূল হযরত আনাস (রা) বলেন, এঁতিহাসিক খন্দক যুদ্ধের 
প্রাক্কালে সাহাবীদের পরিখা খননস্থল পরিদর্শনের জন্য রাসূলুল্লাহ (স) বের হলেন। 
পরিখা খনন স্থলে এসে তিনি দেখতে পেলেন, ভোর বেলায় প্রচণ্ড ঠাণ্তাকে উপেক্ষা করে 
আনসার ও মুহাজিরগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করে পরিখা খনন করছেন। তৎকালে তাদের 
আর্থিক অবস্থা এমন অসচ্ছল ছিল যে, তাদের এ পরিখা খননের কাজটি করে দেয়ার 
জন্য কোনো চাকরবাকর কিংবা গেলাম রাখার সামর্থ্য ছিল না। রাসূল (স) এ কাজে 
তাঁদের কষ্টক্রেশ ও অনাহারের ছাপ দেখতে পেয়ে তাঁদের উদ্দেশ্যে বললেন- YC 
১৮৮10 ৩০০১৭ ৯৪১৩ 78৯১1 ০৯১০ عَيْشَ إلا‎ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! 
আখেরাতের সুখময় জীবনযাপনই তো হচ্ছে সত্যিকারের জীবনযাপন। সুতরাং হে 
আল্লাহ! তুমি আনসার ও মুহাজিরদের ক্ষমা করে আখেরাতের সুখময় জীবনযাপন দান 
কর। রাসূল (স)-এর মুখে তাঁদের জন্য এরূপ দোয়া করতে দেখে প্রত্যুত্তরে তারা 
বললেন 153 (5 مَا‎ ১৮40৮151535 13525 55311 ১১০ অৰ্থাৎ, 
আমরা তো হলাম এমন সম্প্রদায়, যারা আজীবনের জন্য জেহাদের প্রতিশ্রুতি নিয়ে 
মুহাম্মদ (স)-এর হাতে নিজেদেরকে সপে দিয়েছি। সুতরাং হে রাসূল! আপনি 
বাতিলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যান আমরা সবসময় আপনার সাথে রয়েছি। 

* সমাপনী : রণকৌশল হিসেবে যে কোনো পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে সেনাপতি ও 
সৈনিকদের যৌথ প্রচেষ্টায় যুদ্ধে বিজয়ের পথকে সুগম করতে হবে। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৭৭ 


9 সংশ্লিষ্ট 
LEE وَشَرْعًا؟ وَمَتی شرع الْجهاد؟‎ GUN ৪৪১5 کا‎ : )١( السسُوالٌ‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। ১৬৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? জেহাদ কখন শরীয়তে প্রবর্তিত 
হয়েছে? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১৮+৯-এর আভিধানিক অর্থ : جهاد‎ শব্দটি ১ +2 মূলধাতু হতে নির্গত, এটি 
৮৯$-এর ওযনে বাবে ২12।১-এর মাসদার । শব্দটি বিভিন্নভাবে ব্যবহার হয় | যেমন- 
ক. ي‎ বর্ণে যবর যোগে ১421 পড়া | তখন এর অর্থ হবে- 
১. ০4400 ঠা তথা প্রচেষ্টা। যেমন আল্লাহর বাণী- (24:45 411১ ALG 
২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- 1:১1 کا جد‎ 
৩. ইমাম ফাররা বলেন- الم‎ 2591 তথা শক্ত 88 ۱ 
৪. কারো মতে- (4 315 3৮5 ৩৯ 
খ. £ বর্ণে পেশযোগে ১4+)! পড়া ۱ তখন অর্থ হবে_ 
১. ৮41 তথা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা। 
২. الکو‎ 45 তথা শক্তি ব্যয় করা। 
৩. ০:31 ৩১ তথা সামর্থ্য ব্যয় করা। 
৪. ফাররা বলেন- £341 তথা শক্তি। 
৫. আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে- £515 €-:.$11$ তথা শক্তি ও সামর্থ্য। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- جُيْدَمُمْ‎ 13:৯2 لا‎ ১3১ 
৬. £%:51 তথা কষ্ট। 
৭. ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 
গ. € বর্ণে যের যোগে ১%৯4] পড়া। তখন এর অর্থ হবে_ الان‎ তথা শক্তি। ১৫ 
শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা । যে সংগ্রাম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ | 
১৫৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১$৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত আলেমগণের 
অভিমত RET 
১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকার বলেন- $51 580 511 45501 5 SI 
تع يَقْبَلهُِ‎ ৬5 ১055$ অৰ্থাৎ, ১4> হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা | 
২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- قال 31555050801 مُعَاوَئَةٌ‎ ৩১ الْجُهَوْد‎ ৩৯৫ Gao 
بِالمَال 31 بالڑؤایی۔‎ অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোগিতায় কাফেদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ। 
৩. মাওলানা তকী ওসমানী বলেন- 
১১৪] شَوْكَةٍ‎ ৮০৪৩ لا عَلَاءِ كَلِمَةٍ الله‎ 9003০ فِيْ‎ ২0400 الْوَسمْع‎ 4৮ 
سَوَاء كَانَ 49 آؤ بِالْمَالِ اؤ بِالْعَمَلٍآؤ 31105 باللَّسَانِ۔‎ Ui 
অর্থাৎ, হাতিয়ার, ধনসম্পদ, আমল, ইলম, কলম, কথা বা বক্তৃতা ইত্যাদির মাধ্যমে 
আল্লাহর কালেমাকে সুউচ্চ শিখরে প্রতিষ্ঠিত করা এবং কাফের ও কুফরের প্রভাব ও 
প্রতিপত্তিকে সমূলে উৎখাত করার নিমিত্ত নিজের সর্বশক্তি ব্যয় করাকে জেহাদ বলে। 


৪. ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন_ 11555 مَنْ لح‎ 00555 50০11215515 
- =; JU অর্থাৎ, জেহাদ হলো সত্য দীনের প্রতি আহ্বান করা এবং আহ্বান 
আগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা। | 
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৫. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 5৮053 89591 ৯০১১৪] ১০৪ ৩১ 
الله‎ অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমাহ বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের সাথে 
যুদ্ধ করাই জেহাদ। 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- ১4৫ مِنْ‎ ২5541 ০০১৫ مَنْ‎ 055 ৩৪ 
অর্থাৎ, জিম্মি নয় এমন কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 

মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত মানব প্রণীত 

সকল বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জান মাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্রাম কর, | 

জেহাদ শরীয়ততুক্ত হওয়ার সময় : ইসলামে জেহাদের হুকুম কখন প্রবর্তিত হয়েছে, এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে দুটি মত পরিলক্ষিত হয় | যথা- - 

১. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেমের মতে, জেহাদ ফরয হয়েছে হিজরতের পূর্বে মক্কায় | 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে জেহাদের নির্দেশ সংবলিত আল্লাহর বাণী- ৬৪ 1315 

1445515184৫ ১ سَبِيْلٍ الله‎ 

আয়াতটি মক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

২. ج‎ সি রত: জমহুর আলেমগণের মতে, জেহাদ ফরয হয়েছে দ্বিতীয় 


দলীল : ১১০৭ নিশ্লোক্ত আয়াত দ্বারা জেহাদ ফরয হয়েছে। আর তা অবতীর্ণ হয়েছিল 
মদিনায়- ১১৪] ৯১:০০ الله عَلَى‎ 01515158550 05150552511 of 
প্রত্যুত্তর : জেহাদ মক্কায় ফরয হয়েছে, এ কথা যারা বলেন, তাঁদের জবাবে বলা হয়, মক্কায় 
জেহাদ সম্পর্কিত যে আয়াতটি নাযিল হয়েছে, তাতে ২৯1 ১৮$-এর নির্দেশ দেয়া 
হয়েছে। ১৯১15 -جهاد‎ -এর নির্দেশ দেয়া হয়নি। কেননা মক্কায় প্রতিরোধমূলক ক্ষমতা 
মুসলমানদের ছিল নাঁ। তাই তো সে সময় বর্ষের আয়াত বেশি বেশি নাখিল হয়েছে যেমন- 
$2 وَعْدَ الله‎ ilo. 
SS SH Rss ولون‎ ." 
০৮১৪ وَتَوَاصَوا‎ SU 5555 ٣ 
PAISLEY الل‎ Ss الْعَوّم‎ ١ bile (০৫১০0 ۔٤‎ 
Us NES LS 5: 0) 0.1 4 
07 ২১৫ -এর হুকুম দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ১.+৯-এর হুকুম : জেহাদের হুকুম নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে জেহাদের হুকুম 
বিভিন্ন হয়ে থাকে | যেমন- 
ক. ফরযে আইন : কাফের শক্র কর্তৃক যদি ইসলামী রাষ্ট্র আক্রান্ত হয় এবং 
উম্মাহর সংহতি হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়ে, কিংবা মুসলমানদের ধর্মীয় 
খর্ব করা হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরযে আইন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 
28] HS SLUG sh 99 443 3 
 ْمُهْوُمُتْدَجَو‎ ৬১০ فَاقْنُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ‎ ٢ 
EEG HOG وَثقَالَاوَجَاهِدُوا‎ GUS انْفِرُوا‎ ٣ 
کُزه لَكُمْ‎ FAG IED عَلَيْكُمْ‎ 3 ٤ 
كله زكثٌ۔‎ ১450 ১3855 EES TEE ২০১০৫15৩6০5 
মহানবী (স)-এর বাণী الْقِيَامَةِ‎ sls SUI 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৭৯‏ و 


খ. ফরযে কেফায়া : স্বাভাবিক অবস্থায় জেহাদ ফরযে কেফায়া। রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক 
লোক এ দায়িত্ব পালন করলে সকলে দায়িতৃ মুক্ত হয়ে যাবে। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- , 
EF حَزج ولا علَى الْمَرِيْضٍ‎ G5 لی‎ ২55৯০৪৭৩০৩৪ 
عَفَی الْقَاعِدِيْنَ َرَج‎ 3১25 الله‎ 8৯ 
Else EAN Ga BIST Sil م‎ i 5 
ولا عَلّى الْمزغلى ولا عَلَى 5 لا 538 کا‎ sista ০০ لَيْسَ‎ 
48151505411 حَرَجَ إا نَصَحُوا‎ 3584 
২. আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও সাওমের 
ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদেশের শব্দমযোগে জেহাদের 
নির্দেশ দিয়েছেন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- . 2585 ১55 وَقَاتَِلُوْهُمْ ڭى ل‎ ١ 
IAI iS D2) فاقوا‎ 
৩. ইবনে ওমরের অভিমত: হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ও কতিপয় মুহাদ্দিসের 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব | 
8. সাওরীর অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, জেহাদ মুস্তাহাব | উল্লেখ্য, 
এটি গ্রহণযোগ্য অভিমত নয়। 


৫. বর্তমান যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফরয, যদিও ইমামগণ এর বিধান 
সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী- ১34 $45 01551 412 ৩5 
لَكُمْ‎ মূলত ইসলামী চিন্তাবিদগণ এ মতভেদ পরিবেশ ও অবস্থার বিবেচনায় করেছেন। 
আধুনিক বিশ্বে বর্তমানে ইসলাম বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত না থাকায় ইরাক, 
মেসিডোনিয়াসহ বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ বাতিল শক্তির হাতে নির্যাতিত fu ও 
অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো, এসব নির্যাতিত 
মুসলমানদের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, তেমনি 
বর্তমানেও জেহাদ ফরয | যেমন- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- 411 1 ৫১5111১3৫55 5583 3355 لا‎ AS وَقَاتَلُوْهُمْ‎ ١ 
لَكُمْ لا 41151558306 ےو اعد‎ 7 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 35551 35 إلى‎ ৯ $4434 অর্থাৎ, কেয়ামত দিবস 
পর্যস্ত জেহাদ অব্যাহত থাকবে। 
০১১৮৯6198৫5 SU Li عَلَى مَنْ‎ 0) IGS ۹ 
৯” প্রশ্ন : ৩। জেহাদ কার ওপর ওয়াজিব? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর। | যাদের ওপর জেহাদ ওয়াজিব : ইসলামী আইন শাস্ত্রবিদদের একমত্যে নিম্লোক্ত 
ব্যক্তিদের ওপর জেহাদ ফরয | যেমন- 


১-+1:০৮] তথা মুসলমান হওয়া ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
فِىْ سَبیْلِ الله‎ 03084 ১৭ S334 
২. £1 তথা প্ৰাপ্তবয়স্ক হওয়া। ৩. 0351 তথা জ্ঞানবান হওয়া ৷ 
৪. £5) তথা স্বাধীন হওয়া ۱ ৫. 5441 তথা পুরন্ষ হওয়া। 7 
৬. ০১2 তথা সুস্থ হওয়া। ۹. $1১-£ তথা দৃষ্টিশক্তিসম্পনন হওয়া। 


5 
بوب‎ 
না 
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৮. যুদ্ধের সরঞ্জাম থাকা । যেমন আল্লাহর বাণী- 
 َنْوُفِفْنُي ن لا يَجِدُوَا مَا‎ SESS مِنَ الدّمْع‎ GE ০৪ 

তবে সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতিতে নারী ও দাসের ওপরও জেহাদ ফরয | তারা স্বামী ও মনিবের 

বিনা অনুমতিতেই জেহাদে অংশগ্রহণ করবে | 

৮05 চু 92583901550) Vl ۹‏ كَمْ 8 21005540155 (ص)؟ 

৮” প্রশ্ন : 8 | ০১১ এবং ২৯:.-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? কয়টি গাযওয়ায় রাসূল (স) 

অংশগ্রহণ করেছেন? 

উত্তর। | 5$১১ এবং ₹£১:.-এর মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : 55১30 শব্দটি ২1১ ওযনে বাবে $:?-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। 
পক্ষান্তরে ২৫১: শব্দটি মাসদার ١ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সফর করা, পথচলা, 
অতীত হয়ে যাওয়া, অথবা রাত্রে চলা ۱ যেহেতু মুজাহিদগণকে রাত্রে প্রেরণ করা হতো, 
তাই একে ২৫১: বলা হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 

١‏ فَاسر بعِبَادِئ LEN‏ 35255 سن الد ای كد فلار 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 

. উভয়ের মাঝে শরয়ী পার্থক্য হচ্ছে, যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছেন, 
হাচি OTN বে چا‎ 81 
বাহিনী পাঠিয়েছেন, তাকে ২4১: বলা হয়। 

২. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন, کو‎ ৫ জনা مرو‎ ৩০০, کھوہ‎ 
সৈন্য থাকে, তাকে نر‎ বলা হয়। আর যে বাহিনীতে তিন শতাধিক সৈন্য থাকে 
তাকে 2১? বলা হয় ١ 

৩. কেউ কেউ বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে বলা 
হয় سر‎ আর এর চেয়ে বেশি হলে তাকে বলা হয় 592 

৪. কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে বলা হয় ২৫১. আর বড় বাহিনীকে বলা হয় ৪১ 

৫. ইমাম বুখারী (র) বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটিকে অপরটির 
স্থলে ব্যবহার করা যায়। 

৬. আবার কেউ বলেন, মূল যুদ্ধকে বলা হয় ৪$১; আর মূল যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে খণ্ড যুদ্ধকে 
বলা হয় ২১. 

৭. যুদ্ধের ময়দানে মূল শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধের জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে 
غزوہ‎ বলে। পক্ষান্তরে শক্রবাহিনীর হামলার প্রতিরোধকল্পে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য 
করার জন্য প্রেরিত বিভিন্ন উপদলকে نر‎ বলা হয়। 

৮. কতিপয়ের মতে, যেসব অভিযানে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে সেগুলো হলো 55১£ আর 
যেগুলোতে সংঘর্ষ হয়নি; বরং বিনা বাধায় বিজয় অর্জিত হয়েছে সেগুলোকে ২৫১. 
বলা হয়। 

রাসূলের অংশগ্রহণকৃত গাওয়ার সংখ্যা : মহানবী (স) তার জীবনে মোট কয়টি গাযওয়া 


বা যুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণ করেছেন, এ ব্যাপারে এঁতিহাসিক ও আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 


৬ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ক ২১১৮১ 
১. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক, ওয়াকেদী, ইবনে সাদ ও আল্লামা ইবনুল জাওযী (র)-এর 


মতে, গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি। 
২. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের মতে, ২৪টি। 
৩. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর মতে, ২১টি। 
8. যায়েদ ইবনে আরকামের মতে, ১৯টি | যেমন- 

َل كم ৮০9০‏ (ص) 52 552 قال As Ens‏ 

৫. মুসা ইবনে ওকবার মতে, ৮টি | 

৬. কেউ বলেন, ১৭টি ۱ 
দিকে এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত থাকলেও প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে 
অনেকেরই ধারণা | 


TEKS وما‎ TU UL RSG 5০ ৮৮০ ما‎ : )0( IL ۹ 

৮” প্রশ্ন : © | ১১৮:১-এর অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর হুকুম কী? 

উত্তর।| ১:৫-১-এর আভিধানিক অর্থ : ১১৫-১ শব্দটি J১৯৪-এর ওযনে মুবালাগার 

সীগাহ। এটি ১/১ শব্দমূল হতে গঠিত ١ এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে যেমন- 

হতে ১১০ অর্থ উপস্থিত ব্যক্তি।‏ اسم فَاعِل .د 

২. 4৮০: হতে এর অর্থ £210 ১১4-১ তথা জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত। 

৩. এর আরেকটি অর্থ হলো সাক্ষী | 

১১১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. কুদুরী গ্রন্থকার বলেন_ 5155 ০ ১:১1 

(515 03515202055 ডা 31551 جد فى الْمَمْرِكَةِ وب افق‎ ঠা 33৮58 

অর্থাৎ, যাকে মুশরিকরা হত্যা করে অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া 

যায় অথবা মুসলমান যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে, তাকে শহীদ বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন $1 J ৮১ 035 مَنْ‎ Lf 

৪. * কেউ কেউ বলেনি ِن سَبيْلٍ اللو لاطلاه كلم‎ 02535 55৫1 

$+১-এর প্রকারভেদ : প্রসিদ্ধ মতানুযায়ী شَهيْد‎ দু'প্রকার | যথা- 

৮০০৬ ال‎ তথা প্রকৃত শহীদ : যারা আল্লাহর দ্বীনের প্রতিষ্ঠা, প্রচার, প্রসার 
ও ইসলামী হুকুমত রক্ষার নিমিত্ত যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, তারাই 

প্রকৃত শহীদ। 

২. EEE عم و ایا‎ পীৰ । যে কোনো মহামারীতে মৃতব্যক্তি। যেমন- 
কলেরা, পানিতে ডুবে, আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া। আবার যারা আল্লাহর রাস্তায় 
নিয়োজিত থাকা অবস্থায় শত্রু কর্তৃক নিহত হয়নি; বরং কোনো রোগে মারা গেছে তারা 
হুকমী শহীদের অন্তর্ভুক্ত | 

১১৮:১-এর হুকুম : প্রকৃত শহীদের হুকুম RET 

১. শহীদকে (মৃত্যুর পর) গোসল দেয়া হবে না। 

২. রক্তমাখা জামাকাপড়সহ নতুন কাফন ব্যতীত দাফন করতে হবে | 

৩. হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র খুলে ফেলতে হবে। 

8. শহীদের দেহের রক্ত ধোয়া হবে না। 

৫. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, শহীদ জুনুবী হলে তাকে গোসল দেয়া হবে। 


১১৮২ ری دربت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


"alll "وی‎ SUM بِتَرْجَمَةِ‎ ৬০৯] 25 کا مِیٗ‎ : )5( 34 
35621০০0848 540 55585 الله‎ 055 Ja عَلَى‎ ৮০ 0 
91351 ৮12 


» প্রশ্ন : ৬। তরজমাতৃল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক কী? বাবের বক্তব্য হচ্ছে, 
জেহাদের প্রতি উদ্দীপিত করা এবং আল্লাহ তায়ালার বাণী, হে নবী! আপনি মুমিনদেরকে 
জেহাদের প্রতি উদ্দীপিত করুন, এ প্রসঙ্গে | 
উত্তর | | তরজমাতুল বাবের সাথে হাদীসের সম্পর্ক : আলোচ্য তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে- 
الْقِثَال‎ ৬ ৬৯3১541 তথা জেহাদের প্রতি উদ্দীপিত করা প্রসঙ্গে। আর আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- J الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى‎ ১০৫০ bi {£0 জেহাদের প্রতি 
উদ্দীপিতকরণ প্রসঙ্গে | অথচ হাদীসটিতে সংক্ষিপ্তাকারে মুহাজির ও আনসারগণের পরিখা 
খনন, তাদের শ্রম, ক্লান্তি ও অনাহারের কথা বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং তরজমাতুল বাবটির 
সাথে আলোচ্য হাদীসটির সম্পর্ক কোন দিক থেকে স্থাপিত হয়েছে, এ বিষয়ে 
হাদীসবিশারদগণ নিম্লোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 

১. তরজমাতুল বাবটি হচ্ছে, জেহাদের বিষয়ে উদ্দীপিত করা প্রসঙ্গে । আর হাদীসটির 
সি রাসূল (স) স্বয়ং পরিখা খনন কাজে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মুমিনদেরকে 

প্রতি উদ্দীপনা প্রদান করেছেন। সুতরাং এ দিক থেকে তরজমাতুল বাব ও 
উনের অয রাজা রযেছে। 

২. রাসুল আলোচ্য হাদীসটিতে যে কবিতার চয়ন আবৃতি করেছেন, তাতে জেহাদের 

প্রদান বিদ্যমান রয়েছে। এর প্রমাণ হচ্ছে, রাসূল (স)-এর চয়ন আবৃতি 
বে তি 

করেছেন। সুতরাং এ দিক থেকে তরুণ বাবের সাথে হাদীসের সামজস্য বিদ্যমান। 
Sais 9 :كَمْ قِسئمًا لِلْجِهَاد؟‎ VIEL 4 

» প্রশ্ন 4 | la কত প্রকার? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর | | ১4> -এর প্রকারভেদ : জেহাদ প্রথমত দু'প্রকার | যথা- 

১. ১০142 তথা ছোট জেহাদ : ইসলাম বিরোধী তথা কাফের মুশরিকদের বিরুদ্ধে 
প্রকাশ্য বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিবেশের মোকাবেলায় যুদ্ধ করাকে ১১: ১৫৯ 
তথা ছোট জেহাদ বলা হয়। 

২. ৫৩১৫ তথা বড় জেহাদ : মানুষের প্রকাশ্য শত্রু হলো শয়তান। আর শয়তান ও 
কুপ্রবৃ্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে 41 ماد‎ তথা বড় জেহাদ বলা হয় যেমন- 

ক. আল্লাহর বাণী- 1514. 245,451 جَامَدُڑا فِيْنَا‎ 52509 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১২ ১৮৮০ ১৫৫ ১৮065 0৩7 
০০০৮০১9০০55 وَقَانَ‎ ٣ 
Lil বত 4 الْجَؤى * وَمَا‎ 1৯ اشد الماد‎ ٣ 

১৯০১৯ আবার চার ভাগে বিভক্ত ۱ যথা- 

১. ব্যক্তিগত কর্তব্য পালনে জেহাদ : ব্যক্তিগতভাবে ইসলামের নির্দেশিত পন্থায় পারিবারিক, 
সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করা ইসলামের দৃষ্টিতে জেহাদ | 

২. কায়িক জেহাদ : খোদাদ্বোহী اج‎ ক্ষমতা ও প্রভুত্বের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম 
করাকে দৈহিক জেহাদ TT | 

৩. আর্থিক জেহাদ .: আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ধনসম্পদ কুরবানি করা হলো 
আর্থিক জেহাদ | 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 6اد‎ 


৪. বুদ্ধিবৃত্তিক জেহাদ : খোদাদ্রোহী ব্যক্তি সশস্ত্র সং্ঘামের পাশাপাশি বুদ্ধিভিত্তিক 
সংগ্রামের মাধ্যমে ইসলামের অগ্রযাত্রাকে রোধ করতে চেয়েছে প্রতিটি যুগে। তাই 
মুসলমানকেও তাদের বুদ্ধিভিত্তিক আগ্রাসনের জবাব জ্ঞানবিজ্ঞানের মাধ্যমে দিতে 
হবে। এর অনেকগুলো মাধ্যম রয়েছে। যেমন- ১. লিখনীর মাধ্যমে, ২. সাংস্কৃতিক 
দিক দিয়ে, ৩. রাজনৈতিকভাবে, ৪. দর্শন ও সাহিত্য রচনা করে, ৫. প্রচার প্রোপাগাপ্তা 
করে, ৬. জ্ঞানবিজ্ঞানের যুক্তি ইত্যাদির সহযোগিতা নিতে হবে | 

উপকরণ বিবেচনায় জেহাদ আবার দু'প্রকার | যথা- 

5; ৫০ ১4 তথা সশস্ত্র জেহাদ। যেমন শত্রুর মোকাবেলায় সশরীরে যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করা। 

২. রি রি ১ হলা মেৰ সি রা 


সি 
১৫4805319৯৫ GAs 8580 055৫১ 0৮] ۹ 
جاده ود رو۷‎ -এর মধ্যে পার্থক্য কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ১4> ও J&5-এর মধ্যকার পার্থক্য : সাধারণ দৃষ্টিতে جهاد‎ ও قال‎ 
সমার্থক মনে হলেও মুহাদ্দিসগণ এদের মধ্যে جو‎ কিছু পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। যেমন- 
১. J5-এর শাব্দিক অর্থ- লড়াই করা, প্রতিরোধ করা, অভিসম্পাত করা | আর -جهاد‎ 
এর অর্থ হলো, প্রচেষ্টা, কষ্ট স্বীকার করা, সামর্থ্য ব্যয় করা ইত্যাদি | | 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, জেহাদ হলো, ইসলামের দাওয়াতের জন্য প্রচেষ্টা করা, 
আর J5 হলো, যে ব্যক্তি এ দাওয়াতকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা। 
৩. শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো, ইসলামের সাহায্যার্থে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র 
সংগ্রামে প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর 1053 হলো পরস্পরবিরোধী দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত 
হওয়া। এ হিসেবে জেহাদ হলো ১০১ আর 0353 হলো عام‎ 
8. কেউ কেউ বলেন, যে কোনো কাজে চেষ্টা ব্যয় করার নাম জেহাদ, আর শক্রর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নাম 1035; এ হিসেবে জেহাদ عام‎ আর 135 হলো خاص‎ 
৫. ১৮৫৯ শব্দটি ইসলামী পরিভাষা ۱ ইসলাম কায়েমের লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে 
শব্দটি প্রয়োগ হয় না। পক্ষান্তরে Ja শব্দটি ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
-০3১৫ 5553 33100541355 ৪15 فى سَبِيْلٍ الله‎ SILL أَحَدُوا‎ ও 
৬. জেহাদ নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হয়, আর এটাই হলো বড় জেহাদ | যেমন এক যুদ্ধ 
হতে প্রত্যাবর্তন করে রাসূল (স) বলেছিলেন_ 
الآكْبّرٍ-‎ 2০ ০৯০৭ ১৮0 ০5 رَجَعْنَا‎ 
এ ছাড়া বলা হয়- الْهَوَاء‎ $42 ১৯:51 
পক্ষান্তরে নিজের কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 413 হয় না। 
৭. ১৮৬৯ হলো عام‎ আর 3 হলো ০৮১; মূলত দীন কায়েমের যে কোনো প্রচেষ্টার 
নামই জেহাদ | চাই তা সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র হোক। যেমন রাসূলের বাণী- 
-১৮৮৯১৬/০৬১৪ حَقٌ‎ LS الْجهَاد‎ ৬৮ 
আর 155৪ শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের নাম। অবশ্য বর্তমানে ১4> বলতে قِثَال‎ 
বুঝানো হয়। 
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(6৮155514135 ০১০5 وَمَا‎ 0৯৫16 ৮৮৬] Gis 5581 کا‎ : )۹( 064 

ছা طس‎ 

৮ প্রশ্ন : اه‎ 5১:৮1 ও ১৯$/এর মধ্যে পার্থক্য কী? মহান আল্লাহর বাণী 5 

এর অর্থ কী?‏ 55 0 يَنْبَغِيْ له 

উত্তর | ا‎ ১:11 ও ১৯$-এর মধ্যে পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : شمر‎ শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার। যার আভিধানির্ক অর্থ- 
23৮১০] ১০৮৪৮] 0330 (১511 অর্থাৎ, ছন্দবদ্ধ বা মিলযুক্ত বাক্য। আর 
لیئر‎ শব্দটি বাবে $$ থেকে আসলে অর্থ হবে উপলব্ধি করা আর ১৯১ শব্দটি 
একবচন, বহুবচনে ১251; এর আভিধানিক অর্থ- 

১. 5401 তথা পাপপক্ষিলতা, অপবিভ্রতা। 
২. ১15501 তথা শাস্তি । অ অর্থে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
لك‎ ৮5555৯৬1105 ৮০৪ ৬৮] 
৩. 96341 $54 তথা মূর্তিপূজা। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে- ১১6১] 
খ. পারিতাবিক পার্থক্য: ১. পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল্লামা জুরজী যায়দান বলেন- 
25236157085 الَيَْ تَسَمَّيْهَا الْعَرَبٌ‎ 21১550১35৮0 مِنَ‎ Saf 

- অর্থাৎ, কবিতা হচ্ছে সেসব সুন্দর বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত বাক্যাবলি, আরবরা যার 
নামকরণ করেছেন উন্নত সাহিত্য হিসেবে | 
২. এঁতিহাসিক ইবনে খালদুন (র) বলেন 
৪9১9 180 ১১৮৭৩ 80৮০2 ৮15 الْكَلَامُ الْمَبْنُِ‎ GA চল 

1855 فِیٗ ০35‏ والؤزی۔ 

অপরদিকে ১৯১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 
Sli ৯৩৫৩ سيت‎ Gallic: ৩ ৬০০১৯৭০3৬৯১ ৮৯ ৪১ ১৯৮1 
-43552102321 25 

আল্লাহ তায়ালার বাণী 5১1 ৫242 (5$-এর অর্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5 

55৯1 4552-এর অর্থ হলো, আমি মুহাম্মদ (স)-কে কবিতা শিক্ষা দেইনি । মহান 

আল্লাহ কর্তৃক তাঁর প্রিয় নবীকে কবিতা শিক্ষা না দেয়ার মধ্যে কতিপয় রহস্য নিহিত 

রয়েছে। নিম্নে তা উপস্থাপন করা হলো- 

১. কবিতার বিষয়বস্তুর সাথে সাধারণত সত্য ও বাস্তবতার মিল থাকে না। তাই আল্লাহ 
তায়ালা স্বীয় রাসূল (স)-কে কবিতা শিক্ষা দেননি। 

২. সাধারণত কবিতা ভ্রান্ত ধারণা ও কাত্মনিক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে রচিত হয়ে 
থাকে। তাই আল্লাহ তায়ালা তার রাসূল (স)-কে তা শিক্ষা দেননি। 

৩. আল্লাহ তায়ালা কবিদের সম্পর্কে বলেছেন- LETS 01933050014 يك‎ 12551 
314৮3 05331586147 33555 3 فِنْ كل‎ এ কারণে তিনি তাকে কবিতা 
শিক্ষা দেননি। 

৪. নবী করীম (স)-কে কবিতা তথা ১: ১ শিক্ষা দেয়া হলে ইসলাম বিদ্বেধীরা নিশ্চিত 
হয়ে মন্তব্য করত, এটা আসমানী কোনো কিতাব নয়; বরং এটা তার রচিত কবিতা ও 
সাহিত্য | এমতাবস্থায় পবিত্র নাধিলের মুখ্য উদ্দেশ্যে ব্যাঘাত ঘটত। 
উপরিউক্ত কারণে আল্লাহ তায়ালা দ্র বকে ا‎ সেন 
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EBLE ৬৪৪৩ ০১৪0) IGT ۹‏ 5551 65546 الاختلاف۔ 

৮ প্রশ্ন : ১০। খন্দক যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়েছিল? মতবিরোধসহ বর্ণনা কর। 

95551051585 وَج‎ LAS উস SA TILE NEBL LAG is SI 

রি 06 তে‏ و سے ا 

কারণ বর্ণনা কর। 

উত্তর । | খন্দক যুদ্ধের সময়কাল : এঁতিহাসিক খন্দকের যুদ্ধ কখন সংঘটিত হয়, এ 

ব্যাপারে কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 

১. ইমাম বুখারী (র) বলেন, হিজরী চতুর্থ সনের শেষদিকে খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র)সহ অধিকাংশ এতিহাসিকের মতে, হিজরী পঞ্চম সনের 

শাওয়াল মাসে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। 

৩. হযরত ইবনে সাদ (র) বলেন, হিজরী مہ‎ সনের যিলকদ মাসের প্রথমদিকে এ যুদ্ধ 

সংঘটিত হয়। 

৪. al ٭ اوی‎ হিজরী পঞ্চম সন মোতাবেক ৬২৮ খ্রিস্টাব্দের ৩১ 

এ যুদ্ধ 

সর্বশেষে বলা যায়, পঞ্চম হিজরী সনের অভিমতই অধিক বিশুদ্ধ ۱ 

সংঘটিত হওয়ার স্থান : এতিহাসিক এ যুদ্ধটি মদিনা শহরের উপকণ্ঠে বর্তমান ৫ 

৬-১৬ ]৷-এর পূর্ব পাশে এবং প্রসিদ্ধ مَسساجد‎ ২4, নামক এলাকায় সংঘটিত হয়। এ 

যুদ্ধে শত্রুদের বাধা দেয়ার জন্য বিশিষ্ট সাহাবী হযরত সালমান ফারসী (রা)-এর 

পরামর্শক্রমে ৩০০০ মুসলিম সৈন্যের সাহায্যে মদিনার অরক্ষিত স্থানে গভীর পরিখা খনন 
করা হয়। কুরাইশদের সম্মিলিত বাহিনী খন্দক অতিক্রম করতে না পেরে ২১ দিন অবরোধ 
শেষে পলায়ন করতে বাধ্য হয়। 

৬:১৯ নামকরণের কারণ : ০ শব্দের আভিধানিক অর্থ হলো- পরিখা খনন করা বা 

খাল খনন করা। 

যেহেতু এ যুদ্ধে কুরাইশ ও ইসলামবিরোধী শক্তির সম্মিলিত বাহিনীকে প্রতিরোধ করার 

জন্য পরিখা খনন করে নগরীর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সুনিশ্চিত করা হয়। সেজন্য এ যুদ্ধকে 

রী ই امعو‎ 
۔ عَبِيْد بَامِمُڑا‎ ১35১৯, لقاع‎ ads OV 00 

» প্রশ্ন: ہے‎ 1955-75-35 

উত্তর | | শব্দাবলির বিশ্লেষণ : 

১3৫১৫ : সীগাহ ০১৬১ مذڈگر‎ ৮:০৯ বাহাস ১১১১৪ ৮১৮৯৮ 4 ০4 বাবে 
৩5: মাসদার ১৯০] মান্দাহ ف ر‎  ح‎ জিনসে ০১৯০ অর্থ- তারা গর্ত 
খনন করে। 

৬১১০: শব্দটি বহুবচন, একবচনে عبد‎ ব্যবহার TF | অর্থ- চাকর, দাস, গোলাম | 

1১55: সীগাহ ০১১ ১৫৩ ৮২৯ বাহাস 5১১১১ ০৯৮ ৯১ ০5) বাবে 
12185 মাসদার 2211 মাদ্দাহ ب ۔ی - ع‎ জিনসে ৮১৮৫ ৮৯ অর্থ- 
তারা পরস্পর ক্রয়বিক্রয় করল, বাইয়াত গ্রহণ করল। 
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ہے ہہ অধ্যায়:‏ 


১১৫ জনি হাদীসটির تقر ین‎ কর এনং পি 
টার উতর দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৩৯৮] 


উঠ 8৮৮75৮23355‏ ناو گی جا عو ولم كن سني 

انبر فقا إا آخفى LE‏ من بَمْدِئْ HAE CEL‏ من بَركَاتٍ 

UID 5S بالأخرى‎ Ey بإعداهما‎ vot) 0 E5555 SS رض‎ 

৩2915 SSS LG HAS 585‏ مَلی الله عَلَبْيٍ 

وَمَلُمَ قتا یُوشی إِلَيْهِ وَسَكتَ النّاسٌ گان على ৮2071৮57100‏ 

পা‏ * مار سو سل سر سس یپ ہیں 

جا IOI‏ وہ یی سرت ০‏ 

৩১০০ ১ দিলা وَنِهْمَ صَاحِبٌ الْمُسْلِع لِمَن‎ ৮১ las ০০৬ 

4085১5540৬5 ৮৮49৮১০১519 ৮5506 سَبِيْلٍ الله‎ 

[কা. প. ১৯৮৬] UMS عَلَيْهِ‎ SED لا يَْبَعٌ‎ JSS 

SSUES 

SIAM الَتَىْ تَستَنْبِع مِنْ‎ 0৫১৭1 fal - 

১০০৪৮] -*‏ الامئلابية 2405 ৮৯৩ ১১085117215 Liss‏ شعائر 
৭৪০০০৯১৪০০৯‏ بين مع ماله وقاعليو. ٠‏ 

১১০১৪ ALS Gn بِقَولِم‎ 89162130165 এ 

৩30 3114589১5৮০ 9185 ৬5 ) حاصيل الْجََّابٍ مِنْهُ (ص‎ 5৮5 > 
55515 5১৯0 

HL 24536 کا مَعْشى "كَانَ ن الى‎ -০ 

৪৮০3 5‏ وج 2:58 0585810 ০5815135505‏ "كل ها يب 230( 

৩5৪৫ |‏ 0 الخ ۔ 


 )ضر(‎ BE ১০৯০ آپی‎ ১০৬৪ BL Lf ۷ 


ات 


চুল ১১৫নৎ প্রশ্নের Sua 


€9 হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত, জগঘিখ্যাত وپ‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
১7] ০5 <-এর অন্তর্গত 511 ১১১ فِئْ‎ 28৮0 4:৯5 ৩5 থেকে চয়ন 
করা হয়েছে। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৮৭ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : পার্থিব ভালোবাসা ও সম্পদের মোহ মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে 

সরিয়ে দেয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ 

LS EL ১135৭ ৬১০ 40‏ 25152 ولا 0 LE‏ ذَكْرٍ اللو 
এজন্য রাসূল (স) প্রোক্ত হাদীসে সমবেত সাহাবীগণকে ধনসম্পদের মোহ বর্জন করে‏ 
আল্লাহর রাহে দান করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন।‏ 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা 
রাসূলুল্লাহ (স) মসজিদে নববীর মিম্বারে উঠে সমবেত মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে 
বললেন, হে আমার সাহাবীগণ! আমি আশঙ্কা করছি যে, আমার পরে তোমাদের 
জন্য যমীনের কল্যাণের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হবে। অতঃপর তিনি দুনিয়ার 
নেয়ামতের উল্লেখ করলেন এবং প্রথমে যমীনের বরকত আর পরে নেয়ামত সম্পর্কে 
আলোচনা করলেন। 

এ সময় এক ব্যক্তি দাড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ভালো (সম্পদ) কি 
মন্দ আনয়ন করতে পারে? এ কথা শুনে মহানবী (স) নীরব থাকলেন। আমরা মনে 
মনে বললাম, তার নিকট অহী আসছে। সমস্ত লোক এমনভাবে নীরব নিস্তব্ধ হয়ে 
রইল, যেন তাদের মাথার ওপর পাখি বসে আছে। 

এরপর তিনি মুখমণ্ডল থেকে ঘাম মুছে বললেন, কিছুক্ষণ পূর্বে যে লোকটি প্রশ্ন করেছে 
সে এখন কোথায়? সম্পদ কি ভালো? এ কথা মহানবী (স) তিনবার বলেছেন। ভালো 
কখনো মন্দ আনয়ন করে না। বসন্তকালে যে সবজি ও ঘাস জন্মায় তা হয়তো 
অতিভোজনে মৃত্যু ঘটিয়ে দেয়, অথবা মৃত্যুর দ্বারে পৌছে দেয়। কিন্তু যে পশুটি এ 
ঘাস খেয়ে উদরপূর্তি করে রোদে শুয়ে জাবর কাটে এবং পায়খানা পেশাব ' করে, 
তারপর আবার ঘাস খায় এ পশুটির কোনো ক্ষতি হয় না। ঘাসের অতিভোজন হেতু 
সে মারা যায় না বা মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে না। 

এরপর মহানবী (স) ঘোষণা করলেন, পার্থিব সম্পদ. যা সবজির মতো আকর্ষণীয় 
বটে। প্রকৃতপক্ষে এ মুসলমানের সম্পদই উত্তম, যে সুপথে তা উপার্জন করেছে এবং 
জেহাদের জন্য আল্লাহর পথে, এতিম, মিসকীন ও মুসাফিরের জন্য খরচ করে । আর 
যে ব্যক্তি অবৈধ পন্থায় মাল উপার্জন করে, সে এ ব্যক্তির ন্যায় যে খায় বটে, তবে তৃপ্তি 
পায় না। অন্যায়ভাবে উপার্জিত "সম্পদ কেয়ামতের ময়দানে আল্লাহর দরবারে তার 
বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। 

* সমাপনী : পার্থিব সম্পদের মোহ মানুষদেরকে আল্লাহর পথ হতে দূরে সরিয়ে দেয়। 
আর অবৈধ পন্থায় উপার্জিত সম্পদ কেয়ামতের দিন ব্যক্তির বিরুদ্ধে সাক্ষী CC | 
প্রকৃতপক্ষে যে সম্পদ সৎপথে উপার্জিত এবং আল্লাহর পথে খরচ হয় তাই উত্তম। 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর জজ 
SIAN bo LSS ৬5 04৭৮5090651 4 
৯ প্রশ্ন : ১। আলোচ্য হাদীস হতে যেসব বিধান উদ্ভাবিত হয় তা বর্ণনা কর। 
Bea | | উদ্ভাবিত বিধানসমূহ : আলোচ্য হাদীস থেকে বহুবিধ বিধান উদ্ভাবিত হয় | যেমন- 
১. অজানা বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং উস্তাদ থেকে জিজ্ঞেস করে জেনে নিতে হবে | 
যেমন আল্লাহু তায়ালা বলেন_ 9125 کُنْمُمْ لا‎ ১)১481 01315 
২. প্রয়োজনে উত্তর প্রদানে বিলম্ব করা বৈধ | 


৩. স্থান ও কাল অনুপাতে প্রশ্ন না করলে প্রশ্নকারীর ওপর রাগ করা বৈধ | 
৪. কোনো বিষয় উপমা দিয়ে বোঝানো BEN | 


১১৮৮ : جس دجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৫. অধীনদেরকে উপদেশ দিতে হবে। 

৬. অবৈধ পথে মাল উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে। 

৭. সৎপন্থায় মাল উপার্জন করা উত্তম। _ 

৮. ধনসম্পদকে বেশি ভালোবাসা ঠিক নয়। 

৯. আল্লাহর পথে ধনসম্পদ খরচ করা ঈমানের অপরিহার্য দাবি। 

১০. সমরেত জনতার উদ্দেশ্যে বক্তৃতার জন্য উঁচু মঞ্চ ব্যবহার এবং মুসলমানদেরকে 
হেদায়াতী বক্তব্যের জন্য মসজিদের মিশ্বার ব্যবহার জায়েয | 

১১. কল্যাণ সবসময় কল্যাণের জন্যই হয়ে থাকে | 

১২. প্রসঙ্গ ব্যতীত অহেতুক প্রশ্ন করা অনুচিত | 

১৩. ধনির সম্পদে অসহায়দের অধিকার রয়েছে। 

১৪. এতিমের সম্পদ. খেয়ানত না করে যথাযথ সংরক্ষণ করতে হবে | 

১৫. সম্পদশালী মুসাফিরের-পাথেয় শেষ হলে তাকে সদকা দেয়া যাবে। 

১৬. খাদ্য গ্রহণে অতিভোজন পরিহার করতে হবে | কেননা অতিরিক্ত ভোজন, মৃত্যু ঘটায়। 

১৭. সম্পূর্ণ খাদ্য নিজে গ্রহণ না করে অনাহারীর দুয়ারে কিছু খাদ্য পৌছে দিতে হবে। 

১৮. জ্ঞানী ব্যক্তি বা উস্তাদের সামনে বসলে নীরবতা রক্ষা করা ইত্যাদি। 
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৮ প্রশ্ন: রা 

کو ھی রদ‏ خر ایی الود বির‏ 

দাও। 

উত্তর। ١ বিজয় পরবর্তী ভীতির কারণ : রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে ইসলামের বিজয়ের ফলে 

এর প্রসার ঘটে এবং নিদর্শনসমূহ সুরক্ষিত হয়। মুসলমানদের প্রাচুর্য অর্জিত হয়, 

ইসলামের হুকুম আহকাম প্রতিষ্ঠিত হয়। এ ব্যাপারে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন, বান্দা 
যদি আমার ওপর ঈমান আনয়নপূর্বক একমাত্র আমাকে ভয় করে এবং সামগ্রীক জীবনে 
আমার আনুগত্য করে, তাহলে আমি তাদের জন্য আসমান ও যমীনের প্রাচূর্যের দরজা 

BF করে দেব | যেমন, ইরশাদ হচ্ছে- 

BIG LN بَرَكت مِنّ‎ LMI ESS 3809 il LATS 
তবে রাসূল (স) বিজয় পরবর্তী প্রাচুর্যে ভয় পেলেন কেন, এর- জবাবে 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

. ১. সম্পদ কল্যাণের প্রতীক হওয়া সত্তেও সম্পদের প্রাচ্য মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে 
দূরে সরিয়ে দেয়। এজন্য আল্লাহ বলেন 

৮৮০4৬‏ الشنّھَوٰتِ ৯4541155780 9৮‏ 236 الآيةٌ 
এজন্যই‏ ری সম্পদের মোহে মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিদ্যুৎ হয়ে যায়। রাসূল‏ 
ভয় পেয়েছেন।‏ وق 

২. মূলত তখনই সম্পদ কল্যাণকর, যখন তা সঠিকপথে আয় করে সঠিকপথেই ব্যয় করা 
হয়। মুসলমান সম্পদের গোলাম হতে পারে না। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, 
আমরা অনেকেই সম্পদ পেলে আল্লাহকে ভুলে যাই ও নাফরমানিমূলক কাজে লিপ্ত হয়ে 
যাই। এমনকি ধরাকে সরা জ্ঞান করতে থাকি। এজন্য রাসূল (স) সম্পদের প্রাচুর্যকে 
উম্মতের জন্য বিপথগামী হওয়ার কারণ মনে করেছেন। যেমন অন্যত্র তিনি বলেছেন- 

LDN GOSS لا يَزِئِعٌ‎ AS ৬০ الدُئْيَا‎ 265 Ata 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৮৯ 


৩. মানবজাতির ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যারাই ধন এশ্বর্ষের শীর্ষে আরোহণ 
করেছে, তারা তাদের সম্পদের দন্তে কর্তব্য ভুলে গেছে। আর তখনই তাদের পতন 
শুরু হয়েছে | বলা হয়ে থাকে- 12816901101 is the sign of 01517010001. 


রাসূল (স) মুসলমানদের, একথা স্মরণ করে BCT জন্য শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। রাসূল 

(স) বলেছেন- 12511 212 LLG 01215 ৮৮1 596 CE ما 0 اخشى‎ 

সারকথা, সম্পদ কল্যাণের প্রতীক এবং এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | ইসলামের বিজয় ও 

প্রসারে সম্পদ অপরিহার্য | তথাপি বিজয় পরবর্তীকালে সম্পদের আধিক্য মুসলিম জাতিকে 

তাদের কর্তব্য থেকে বিচ্যুত করে বিলাসিতার পথে ঠেলে দেয়। ইতিহাসে যুগে যুগে এর 
প্রমাণ খুঁজে পাওয়া যায়। বর্তমানকালে ইমামহীন মুসলমানদের অধঃপতনের জন্য সম্পদের 
)وق‎ কম দায়ী নয়। রাসূল (স) এ কারণেই শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। যেমন তিনি অন্যত্র 
বলেছেন_ 5১৫11 ৮৮১1১515168 بَعْدِئ‎ FSS لا آخشی عَلَيْكُمْ إن‎ 
অর্থাৎ, আমার মৃত্যুর পরে তোমাদের কাফের হয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি ভয় করছি না; কিন্তু 
তোমাদের ওপর সম্পদের প্রাচূর্ষের ভয় করছি। 

১৯০ ০১৬ ১০১৪1971435 09884005509 06৮1 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৩। বর্ণনাকারী ০১১৬১ ৮১%$ تَبَدا بِالندَامُما‎ উক্তিটি ছারা কী উদ্দেশ্য 

করেছেন? 

উত্তর।। 61111: 1:55 ছারা উদ্দেশ্য : উপস্থিত সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে রাসূল (স) 

কর্তৃক প্রদত্ত ভাষণের বিষয়বস্তু ছিল দুটি | যথা- 

১. ১০৭ ৬55 তথা যমীনের বরকত। ২. (211 $.2) তথা দুনিয়ার চাকচিক্য। 

রাসূল (স) উল্লিখিত বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা ও বিবরণ দিয়েছেন 

হাদীসটির বর্ণনাকারী ৬:৯১ ৮১145১5১১10: দ্বারা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, রাসূল 

সে) উল্লিখিত বিষয় দুটির মধ্যে প্রথমে pi برکاۓ‎ তথা যমীনের বরকত বিষয়ে 

আলোচনা করেছেন। পরে i £502, তথা দুনিয়ার চাকচিক্যের কথা বর্ণনা করেছেন। 

এর দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) ৮: ও بَلِيْغْ‎ ছিলেন। 
UID BUN مِنْهُ (ص ) عَنْ سوال‎ ৮৬] ৮৮০৮০৬5৫906 4 
"از ياتى الَحَیْرُ بالهك؟‎ 

৮ প্রশ্ন ৪) পরশনকারীর وہ‎ $51৬ 55511 ৬30; 3-এর জবাবে রাসূল (স)-এর 

বক্তব্যের সারসংক্ষেপ কী? 

উত্তর | প্রশ্নের জবাবে রাসূলের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ : রাসূল (স) সাহাবীগণের উদ্দেশ্যে 

দীড়িয়ে সম্পদের ক্ষতিকর দিকগুলো আলোচনা করছিলেন। তখন জনৈক লোক দাড়িয়ে 

জিজ্ঞেস করলেন- بال‎ $21 ৮7 31 অর্থাৎ, কল্যাণ কি অকল্যাণকে আনয়ন করতে 
পারে? রাসূল (স) লোকটির প্রশ্নের জবাবে বলেন- 

১. সম্পদ প্রকৃতপক্ষে কল্যাণকর নয়। কারণ ধনসম্পদের দন্ত আল্লাহর পথ থেকে 
বিচ্যুত হয়ে যায়। আল্লাহ তায়ালা বলেন- হা +$1$ لعب‎ 13511 2১1 0541 
রাসুল (স) ইরশাদ করেছেন- 

LY 120[ حيزي لاحك‎ 02০17215155 
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২. সম্পদ যদি বৈধ পদ্ধতিতে উপার্জন করা হয় এবং তা হতে নির্ধারিত অংশ আল্লাহর 
পথে ব্যয় করা হয়, তাহলে সম্পদ কল্যাণকর হতে পারে ١ সুতরাং বোঝা যায়, সম্পদ 
কারো জন্য কল্যাণকর আবার কারো জন্য অকল্যাণকর | যা রাসূল (স)-এর দুটি বাস্তব 
উপমা দ্বারা প্রমাণিত হয় । যথা- 

ক. অবৈধ পদ্ধতিতে সম্পদ উপার্জনকারী এ প্রাণীর মতো, যে পেট পুরে খায়। 
অতঃপর মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে যায়, অথচ তার লোভ থেকেই যায়। 

খ. বৈধ পথে সম্পদ উপার্জনকারী এ প্রাণীর মতো, যে সবুজ ঘাস পেট ভরে খায়। 
অতঃপর শান্তিপূর্ণভাবে সূর্যের দিকে তাকিয়ে থাকে, তাতে তার হজম হয়ে যায় 


এবং শরীরে শান্তি ফিরে পায়। 
০১31) ৮০ ما مَعْنْى "كَانَ‎ : )٥( IGA ۹ 
« প্রশ্ন : © ا‎ ১413১ وك كَانَ 'عَلَى‎ অর্থ কী? 


سو موہ Ra‏ کے سے ل 
মজলিসে বসার ক্ষেত্রে শিষ্টাচারিতার সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটাতেন। তারা রাসূল (স)-এর‏ 
সামনে এমন বিনয় ও ONT বসতেন, যাতে কোনো শব্দ হতো না। কেউ কোনোরূপ‏ 
নড়াচড়া করতেন না। তাদের পিন্পতন নীরবতা দেখে মনে হতো, তাদের মাথার উপর‏ 
পাখি বসে আছে। সাধারণত পাখি এমন বস্তুর উপর বসে যা নড়াচড়া করে না। এর দ্বারা‏ 
বর্ণনাকারী বোঝাতে চাচ্ছেন, সাহাবায়ে কেরাম রাসূল (স)-এর সামনে নীরব ও নিশ্চল‏ 
ছিলেন। তারা নড়াচড়াহীনভাবে বসে রাসূল (স)-এর বাণী গভীর মনোযোগ সহকারে‏ 
শ্রবণ করছিলেন।‏ 

TEL ۹‏ رت : اغيغ وَج 0 ০১ 9১516‏ 55 عَلَيْهِ |( "كل 

کا ینب اوربع بغز ويلم الغ۔ 

৮ প্রশ্ন : ৬। রাসূল (স)-এর বাণী 11 3 0535 LS ৬4১ ما‎ $-এর ৯৩ 

{1-১4 ও উদাহরণ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ১১:১5 ও ££," رجۂ‎ এবং উদাহরণের বিবরণ : নবী করীম (স) পার্থিব 

সম্পদ অর্জনকারীর অবস্থা ও পরিণামের বর্ণনা প্রসঙ্গে দুটি উদাহরণ দিয়েছেন। যথা- 

১. প্রথম উদাহরণ : যে ব্যক্তি অবৈধভাবে সম্পদ উপার্জন করে এবং সর্বদা সম্পদের 
পিছনে দৌড়াতে থাকে, তার উদাহরণ হচ্ছে এ পাখির ন্যায় সে এত লোভী যে, শুধু 
খেতেই থাকে | অবশেষে পেট ফুলে মৃত্যুর দুয়ারে পৌছে যায়, তবুও লোভ কমে না। 
অনুরূপ যে দুনিয়া পাগল, সে যত সম্পদই পেয়ে থাকুক না কেন, তারও লোভ কমে 
না। সবসময় সম্পদের পাহাড় তৈরি করার জন্য ব্যস্ত থাকে। অতএব লোভী হচ্ছে 
415 আর পাখি হচ্ছে به‎ ৫:১4 এবং লোভ হচ্ছে وَج الشَبْهِ‎ 

২. দ্বিতীয় উদাহরণ : যে ব্যক্তি বৈধ পন্থায় সম্পদ উপার্জন করে এবং শরীয়ত কর্তৃক 
অনুমোদিত ক্ষেত্রেই ব্যয় করে তার উপমা হচ্ছে এ পাখির ন্যায়, যে বসম্তভকালীন 
শাকসবজি পরিমিত খায়। যার কারণে সকালেই সবগুলো হজম হয়ে যায়। পরবর্তী 
দিন আবার খাওয়ার রুচি হয়। সুতরাং বলা যায়- £51 مسب‎ 10 (05105 
5১:01 ৫৯৩ به وَعَدم الْحِرْص‎ ২০৬৬ ১৯: অৰ্থাৎ, বৈধভাবে উপার্জেনকারী 
হচ্ছে ১:১৮ আর পাখি হচ্ছে مشب به‎ এবং লোভহীনতা হচ্ছে 4:১--১511 ₹৯$ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৯১ 


০৯89১১0১০৩2 ৮3৮ ین‎ দি জা: 062] ۹ 


প্রশ্ন : ৭। আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী লেখ।‏ جر 
উত্তর।। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী :‏ 


১. 


১০. 


নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ | উপনাম আবু সাঈদ | নিসবতী নাম খুদরী ۱ পিতার 
নাম মালেক ۱ মাতার নাম আনীসা বিনতে আবুল হারেস। তিনি আনসারী সাহাবী ৮ 
তার পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাকে খুদরী বলা হয়। 

বংশধারা : সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওয়াবেদ ইবনে সালেক ইবনে 
আবহাব ইবনে খুদরা ইবনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ। 

জন্ম : আবু সাঈদ হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্ঘহণ করেন। 

ইসলামগ্রহণ : তাকে পারিবারিক সূত্রেই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ 
খ্রিস্টাব্দে তার পিতামাতা দু'জনই মুসলমান হন । ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী 
পরিবেশে গড়ে ওঠেন। 

বাল্যকাল : তার পিতা সাদ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তার সন্তানের জন্য ধনসম্পদ 
কিছুই রেখে যেতে পারেননি । ফলে বাল্যকালেই তিনি অর্থনৈতিক দুঃখকষ্ট্ের মধ্যে 
পড়েন। কিন্তু তা সন্তেও তিনি রাসূল (স)-এর বৈঠক থেকে সামান্য সময়ের জন্যও 
অনুপস্থিত থাকেননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। 
জেহাদে অংশগ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারেননি | খন্দকের যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তী বারোটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি ৩০ জন সাহাবী দ্বারা পরিচালিত একটি সারিয়ায় দলপতি ছিলেন | 
হিজরী ৬০ সনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার নেতৃত্বে ইয়াষিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন এবং বন্দি হন। পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে জীবনের বাকী সময় ঘরেই 
অতিবাহিত করেন | 

গুণাবলি : তিনি হাফেযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একজন ছিলেন। সত্য 
কথার ব্যাপারে তিনি কারো ভ্রক্ষেপ করতেন না। বাদশাহের সামনেও সত্যকথা 
অকপটে বলে ফেলতেন। রাসূল (স)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে এ 
উপদেশ দেন, 'যে ধনসম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা 
প্রত্যাশা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।' অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) আল্লাহ 
তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল করে জীবনযাপন করতে শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে 
সম্মানিত করেন। 

হাদীসশান্ত্রে তার অবদান : ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, তিনি সর্বাধিক হাদীস 
বর্ণনাকারীগণের অন্যতম | তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। ইমাম বুখারী (র) ও 
ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬টি এবং ইমাম 
মুসলিম ৫২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন- হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে 
সাবেত, ইবনে আব্বাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ | আর 
আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আতা ইবনে ইয়াম্মার (রা) প্রমুখ | 

ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সনে পবিত্র জুমার দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর ৷ জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 
রাসূল (স)-এর ওফাতের পরও তিনি ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। 


৭৫৮ Garr’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০১১11 
پچ‎ জুমার 
৮4085৮৮০৩95 পক) باب فَرْضٍ‎ 
অধ্যায় : মহান আল্লাহর বাণী ২:১1 ৫১3১1$1-এর ভিত্তিতে জুমা ফরয হওয়া প্রসঙ্গ 


হাদীসটির সংশ্লিষ্ট‏ او از 3 ل 
সান‏ تا মির উর দাও‏ 


১৮৯৮] عَبْد‎ 0 FETE [EEN USE ESE EBC EEE 
سَمِعَ با هْرَيْرَةآلُّسَيعَ‎ BIE رَيِيْعَ بي الْحَارِثِ‎ dH Ch بی‎ 
5 شا يمول لخن 33553 السَابِقُوْنَ‎ 5:05 bi ৩ الله‎ ২১ 
০০১ sl (4১১৩১ ৫ rE ES بن‎ ৩৩৪ 3) সি] এ 2০০1 
م 2 تانكس لٹ قرع نین قد‎ এ: 
Hix sa 

SESE 
০৯ TALUS 44502 الْجُمُعَة 20 وَشَرعًا؟‎ ৮৪৪0০ ١ 
ঘা বে فصل‎ -" 
২০০১ ১৬ - ০৮০১১ এ 05510 الْجُمُعَة‎ 5১৮০ وَجُوْبَ‎ জগ ٣ 

25525572552 

ওঠা رص‎ ৮ 0৩ SSN CULL فَبْلَ الْهِجْرَةِ ام‎ 15০0 ُرِضْت‎ ০১০ ٤ 
فی الاسئلام؟‎ ০৮১ 
الْمَمنئلَة‎ 85 355501503554554550 0822 


م 

১০৫41 2455 ১৪105195588 এ 

USL LN 3355 فا‎ ১5215215155 0 N 

ELL CAST ۸‏ مِنْ Sm‏ آبِئْ 85355 (رض) ‏ وَلِمَ سُمّى بأبئ هُرَيْرَة؟ 

kal ৭৩৭২ প্রশ্নের উত্তর ۱ 0 
€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসশস্ত্ববিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
২০৯ #ك-كِنَابٌ‎ অন্তর্গত ৫53 31 لِقَوْلٍ الله تَعَالَى‎ ০০0 فَرْضٍ‎ LU 
الأية‎ ০581 مِنْ ؤم‎ 5৯1১০) থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৫৯ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : এ বিশ্ব জাহানের শুরু থেকে অতীতের যে কোনো জাতির চেয়ে উম্মতে 
মুহাম্মদী শ্রেষ্ঠ জাতি। মুসলিম মিল্লাতের সাপ্তাহিক সম্মিলন, আল্লাহ তায়ালার 
আরাধনার বিশেষ দিন শুক্রবার স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যে TIE, যা থেকে ইহুদি ও খ্রিস্টানরা 
সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত | উপরিউক্ত হাদীসটিতে এ কথারই আলোচনা বিধৃত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ আল্লামা ইমাম (র) বলেন, 


(স)-কে বলতে শুনেছি, ইরশাদ করেছেন, আগমনের 

সর্বশেষ জাতি । তবে হাশরের ময়দানে মানমর্যাদা ও দিক 
আমরাই প্রথম | যদিও , যাবুর ও ইঞ্জিল আমাদের অনেক পূর্বেই 
তাদের দেয়া হয়েছে এবং কুরআন আমাদেরকে তাদের অনেক 
পরে দেয়া হয়েছে। 


ও : 
1০০৯ ২০০৯035০440 15544 5১০০৮৪15509 04৮] ۹ 

۶ প্রশ্ন : ১। ২৮১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ১424 £)-কে য: 

নামকরণ করা হলো কেন? 

উত্তর।| ২:4+-এর আভিধানিক অর্থ : ২: শব্দটি 2 শব্দমূল থেকে উৎকলিত। 

এর আভিধানিক অর্থ একত্রিত হওয়া ও একত্রিত করা, সম্মিলিত হওয়া, কাতারবদ্ধ হওয়া 

ইত্যাদি। শব্দটি মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে এভাবে- $5425 3.4 2 اذى‎ 

কেউ কেউ বলেন, 152 শব্দটিতে তিন প্রকারের পঠনরীতি প্রচলিত আছে। যথা- 

১. ২০৮] (জীম বর্ণে পেশ, মীম বর্ণে সাকিন) 

২. ২০৮৯ (জীম বর্ণে পেশ, মীম বর্ণে পেশ) 

৩. ০21 জৌম বর্ণে পেশ, মীম বর্ণে যবর) 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 6544914 ১৬ ০০১৯১ 1535 الْجُمُعَة ِى‎ 

অর্থাৎ, ২২4211 শব্দের অর্থ হলো, থেকে গণনা করে সপ্তাহের পঞ্চম দিনের পরের 

দিনকে ২ বলে। 

২০৮৮-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরয়ী পরিভাষায় 1:21 £34 হলো, সপ্তাহের একটি 

বিশেষ দিন, যেদিন মুসলমানগণ মসজিদে একত্রিত হয়ে যোহরের সময়ে দু'রাকাত নামায 

আদায় করে। 


৭৬০_ وروت‎ শ্দত্রচহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 

২. কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন_ ৫2৯ (741 ৩৪ 5৮০ يوم‎ ৩৬ 
- ১৯:০০ فی‎ 533 ০৮1০] অৰ্থাৎ, ২০৮৯ হলো সপ্তাহের সপ্তম দিন, যে 
মুসলমানরা মসজিদে সমবেত হয়। 2 

৩. আল্লামা আফছারী বলেন- ১4:.3 ১৯735 ০4৯থা 
২5% -এর নামকরণের কারণ : ০ €১৫-কে ২: নামে নামকরণের কতিপয় 
কারণ রয়েছে । যেমন- 

১. ৮৮ শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। যেহেতু সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক 
মুমিন মুসলিম একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে 

সেদিনের যোহরের নামাযের পরিবর্তে খুতবা পাঠ করত দুই রাকাত নামায ফরযরূপে 
সম্পাদন করে, সে জন্য এ নামাষকে জুমার নামায বলে অভিহিত করা হয়েছে | আর 
জুমার নামায হ:2+॥ £3$-তে আদায় করা হয় বলেই এ দিনকে 1524 (35 বলা হয়। 

২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- Re 

 )ع(‎ 65131342৮০৯ يَوْمُ الْجُمّعَةِ جُمُّعَةٌ لآنّ الله تَعَالَى‎ ৮৮০ 

৩. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে কাব ইবনে লুয়াই-এর নিকট কাফেররা, এ দিনে 
সমবেত হতো ١ এজন্য এটাকে হ2%] 5 বলা হয়। আর জাহেলী যুগে এ দিনকে 
الْعَرُوْبَةِ‎ £35 বলা হতো। 

৪. আল্লামা সালাবী (র +7 r 00 0 3 
৩১১৯৫ لئ‎ ALES كَانَتْ تَجْتَمِعٌ‎ LAIST ৩৭৮০0 ৫5০1৯ 

4 £ BLN 

৫. আল্লামা রাগেব (র) বলেন- 539 لاجْتَمّاع "الئاس‎ ২০৮৯ الْجُمّعَةِ‎ (5 ০০০ 
-৯৮০৭ فى‎ 5514০0 অৰ্থাৎ, এদিন মানুষ নামাযের জন্য মসজিদসমূহে সমবেত 
হয় বলে এ দিনটিকে জুমা নামকরণ করা হয়েছে। 

৬. কিতাবুদ দাউদী প্রণেতা বলেন- 

০3৮০৯ ১০৬05 et ০৮৯1135০৮55‏ 559 لِلْعِبَانَةٍ آوْلِتَشَارْرٍ 
এয 545১1১53০55 50) IL 4‏ 

৯ প্রশ্ন: ২। জুমার নামায ওয়াজিব এবং আদায় হওয়ার শর্তসমূহ বিস্তারিত আলোচনা কর। 

উত্তর।। জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : সপ্তাহ পরপর ঘুরে আসে পবিত্র 

জুমাবার। এ দিনে জুমার নামায উপলক্ষে দলে দলে মানুষ মসজিদ পানে ছুটে আসে। 

দিনটিকে হাদীসে গরিব মুসলমানদের জন্য হজ্জের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ 

দিনের গুরুত্ব অত্যধিক জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে তা নিমুরূপ- 

১. স্বাধীন হওয়া ৷ সুতরাং ক্রীতদাসের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

. সুস্থ হওয়া। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, লেংড়া (যিনি চলতে পারে না) এবং অচল বয়োবৃদ্ধের 
উপর জুমার নামায আদায় করা ফরয নয়। তারা যোহরের নামায আদায় করলেই 
চলবে ۱ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 14 :.$ YL الله‎ 51443 

৩. মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া | সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা শিশুর ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

৪. জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া। সুতরাং অজ্ঞান ও পাগলের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। ۱ 

৫. মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। সুতরাং মুসাফিরের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

৬. পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলাদের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। তবে আদায় 
করলে যোহর আদায় হয়ে যাবে | . 

৭. সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হওয়া অর্থাৎ এমন ধরনের কোনো বাধা বিপত্তি না থাকা। যে জন্য 
নামায জামায়াতে আদায় না করা জায়িয। যেমন শক্র কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশংকা 
থাকলে জুমার নামায ওয়াজিব হবে না। 


// 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) ہے‎ ৭৬১ 


উপরিউক্ত শর্তাবলিকে কবির ভাষায় এভাবে বলা যায়- 

৮5৯3 55:95 35 035 * ৩৫5 85005 ০১০১ 
سات‎ হার শরণ» জুমার নামায আদায় হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে 
دی ات‎ 
১. শহর অথবা শহরতল হওয়া বা বড় গ্রাম হওয়া | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

لاجمفا ولا شرق ولا صلوة فطارو Ps NANG‏ جامع أ مَدِيْنَةٍ عَظِيْمَة ١‏ 

২, মুসলিম বাদশাহ বা বাদশাহর নিয়োগকৃত প্রতিনিধি থাকা অথবা বাদশাহর অনুমোদন 
থাকা | ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কোনো ফাসেক বাদশাহ মুসলমানদের 
ওপর জয়যুক্ত হয়, তবে এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একজনকে কাষী মনোনীত 
করে তার পিছনে জুমার নামায আদায় করা ওয়াজিব | 

৩. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া । যোহরের সময় যখন থেকে শুরু হয়, জুমার সময়ও তখন 
থেকে শুরু হয়। যোহরের আগে বা পরে জুমা আদায় সহীহ হবে না। 

৪. খোতবা দেয়া অর্থাৎ, নামাযের পূর্বে মুসল্লীদের সামনে দাড়িয়ে আরবীতে খুতবা দেয়া। 
এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে | যেমন- کہ‎ 


ক. আহনাফের মতে- 148 ৮১ قَبْلَ الصّلوة‎ 52১১: ৬৯০৮৯] 
খ. সাহেবাইনের মতে- لامد يِن کر مول يمى حُطْبَةُ‎ 
৫. জামায়াতের সাথে আদায় করা । এ প্রসঙ্গে বিধান হলো- 
ক. হানাফীদের নিকট জামায়াতের জন্য ইমাম ব্যতীত তিন জন। 
খ. ইমাম শাফেয়ীর নিকট ইমাম ব্যতীত দু'জন হলেই যথেষ্ট হবে। 
৬. যেখানে জুমার নামায হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা। 
 عاَمْجالاَو‎ 2546 ৮905 TL صّلوة‎ ০০৬৫ ৬৪: 0 JEL ۹ 
WLS asi 0955 ৯৩৪০0 


» প্রশ্ন: ৩। কা, সা ও ই খা জুমার নাম জি সাবা | 
জুমার নামায ১: ১১১৪ নাকি 7 ০৯33? 

উত্তর।। কুরআন দ্বারা জুমার নামায সাব্যস্ত : سي‎ অজি তা কিতাবুল্লাহ 
দ্বারা প্রমাণিত যেমন এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

BALL LAL 032 lal 6355 BLL 0501443‏ ذَكْرٍ الله ودروا الْبَيْمَ 
আয়াতে |} শব্দটি ৮1-এর সীগাহ। যার দ্বারা ফরয সাব্যস্ত FF |‏ 

হাদীস দ্বারা জুমার নামায সাব্যস্ত : জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারাও 


প্রমাণিত | যেমন- وَاعْلَمُوا أن اللّة 055 عَلَيْكُمْ صَلُوةٌ الْجُمّعَةِ‎ ١ 
“080১5৮51241 5 
6 55605501525 ০5 GM (5 1১ 5535 کن كد بث ابی‎ 


EES Lally وَالنًا سلما فيه تيع اليَمُؤد عدا‎ যো 
২5৪027৯5550 َه 00415 روا إلى‎ 

ইজমা ا‎ রে ত ع ا‎ 
আলেম, ইমাম ও ফকীহ জুমার নামায ১ -এর ওপর 257 পোষণ করেছেন। 
সুতরাং 220৯ ০5 JS যু 6৮০৯ 
জুমার নামায ফরষে আইন নাকি ফরযে কেফায়া : জুমার নামায ফরযে আইন না ফরযে 
কেফায়া এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, জুমার নামায ফরযে কেফায়া। 


৭৬২ وجوت‎ জ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ | 


২. ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতে, জুমার নামায ফরযে আইন। 

২০০৯ 015 الأةِ 3 الْعُلَمَاهُ‎ ১৯১৩৯ فِْ‎ LAH كِتَاب‎ ৩১০ 
২550০35০৯05 مَنْ‎ LIES SUE ৬০০০ 

জুমা যে ফরযে আইন তা হাদীস দ্বারা বোঝা যায় ١ যেমন- 
৩৯5৪০ الكّاس ]2 الله قد‎ LUIS a) الله‎ 45:72 ১ ১৮১ ৬ 

TAGS هذًا إلى‎ ৫১৮৬ ০3155258515 مَقَامِيْ‎ ০১৪, re عابم‎ 

(এ SA بَعْدَهَا؟‎ 28680 035 2০৮৪) ০5 ৮5৪20) 065] ۹ 

bil‏ (ص) 0 ২৮০৮‏ فى الامثلام؟ 

৮ প্রশ্ন : ৪। জুমার নামায কখন ফরয হয়েছে? হিজরতের পূর্বে নাকি পরে? নবী করীম 

(স) কোথায় জুমার নামায আদায় করেছেন? 

উত্তর ۱۱ জুমার নামায ফরয হওয়ার সময়কাল : জুমার নামায কখন ফরয হয়েছে, এ 

বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা- 

১. হিজরতের পূর্বে : আহনাফসহ কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, 7ر مک‎ 
মক্কায় ফরয হয়েছে। ইমাম সুযুতী (র) বলেন, জুমার নামায পূর্বে মক্কায় ফরয 
হয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা হেতু মক্কাতে জুমার নামায আদায় করা সম্ভব হয়নি। 

২. হিজরতের পরে : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার নামায হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

৮১০৭৭ ৩১551435493 UML‏ مِنْ يَوْمٍ الْجُّمّعَةِ الخ 
কর্তৃক সর্বখম পঠিত জুমার নামায : সর্বপ্রথম‏ زم নবী করীম‏ 
î জুমার নামায জুমার নামায কোথায়‏ 

এ ব্যাপারে‏ 7+ ہ0" 

মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. একদল মুহাদ্দিসের মতে, মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয় | আর 
রাসূলের জীবনে এটাই প্রথম জুমার নামায | তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত 
হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যেমন- 

৬৯ ২৮৯ + ৫901‏ فی الاسْلام এ‏ جُمّعَةٍ فِيْ 9109346৮০০5‏ (ص) 
یع مشیر گلا يوا لها مذ و گنیر 


ও আল 


মসজিদে কুবাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

HLM 0৮৮ 5০৯00 بَعْدَ‎ SSG الْبَيْعُ‎ 5585 85০০) لوا‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৫। জুমার আযানের পর ক্রয়বিক্রয় জায়েয আছে কিনা? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর | | জুমার আযানের পর ক্রুয়বিক্রুয়ের হুকুম : জুমার আযানের পর ক্রয়বিক্রয় বা অন্য 
কোনো দুনিয়াবি কাজে লিপ্ত থাকা মাকরূহে তাহরীমি। কেননা আল্লাহ তায়ালা তখন ৬ :. 
করা ওয়াজিব করে দিয়েছেন ١ যেমন সূরা জুমায় এসেছে 

GALL‏ ذَكْرٍ الله وَذَرُوا الْبَيْع- 
কোনো‏ ك-سَعى অবশ্য যদি ক্রয়বিক্রয় এমনভাবে করা হয়, যাতে ২৮1 ৮1!‏ 
ব্যাঘাত হয় না, তখন ক্রয়বিক্রয় বা অন্য কোনো কাজ জায়েয | যেমন গাড়ি ও নৌকায়‏ 
আরোহণ করে জুমার দিকে যাওয়ার সময় ক্রয়বিক্রয় করা |‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৬৩‏ مس 

| 

IL 4‏ ری :353 56195( مِنْ 55055 33 الْجُمُّمَةِ 65 ختوہ الحَیبِدِ۔ ۱ 

| ৯ প্রশ্ন :৬। হাদীসের আলোকে জুমার দিনের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর। 

উত্তর।। হাদীসের আলোকে জুমার দিনের মর্যাদা : মানুষ সামাজিক জীব ١ সমাজ ছাড়া 
মানুষ বসবাস করতে পারে না। আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত 
হলেও ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু কাজ রয়েছে যা পালন করা অপরিহার্য 
কর্তব্য। এগুলোর মধ্যে একটি হলো জুমার নামায ۱ মুসলমানদের সামাজিক ইবাদতের 
মধ্যে জুমার নামায স্লন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত | জুমার দিনটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে- 
الا‎ ০ 2০৮৯] £35 অৰ্থাৎ, জুমার দিনকে অন্য দিনগুলোর নেতা বলা হয়। অন্যান্য 

দিনের ওপর এ দিনের al অনেক বেশি। তাই তো রাসূল (স) বলেছেন- 1342 

বু] (৫ الشَمْسُ‎ 455 ৬২16; নিম্নে হাদীসের আলোকে জুমার দিনের কয়েকটি 

বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো- 

১. এ দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

২. এ দিনে আদম (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। 

৩. এ দিনেই হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে পাঠানো হয় এবং বেহেশত থেকে 
বহিস্কার করে দুনিয়ায় পাঠানো হয়। 

৪. এ দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে। 

৫. এ দিনে ফেরেশতা ইসরাফীল (আ)-এর ফুৎকারের সাথে সাথে হিসাব দেয়ার জন্য 
সকল সৃষ্টজীব জীবন্ত হয়ে মাটির গর্ভ, থেকে উঠে আসবে। যেমন বলা হয়েছে- 
২১৮ 5355 قيض‎ 5535 05 81৯ IAL يوم‎ LEU এম إن مِنْ‎ 

tans; 

৬. জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় আছে, যা অন্য কোনো দিনে নেই | 
যেমন হাদীসে আছে- 

১234 35053 2505 3555 08 3০0 (5 IG (ص)‎ 0 ০5 
بَعْدَ الْمَصْرٍِ‎ 250০১৯15910 ৫০2 55515400475 

৭. জুমার দিন হচ্ছে গরিবদের হজ্জের দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 
১১56০৮০২2০৪] 1 

৮. জুমার দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশতাগণ এসে বিভিন্ন ধরনের সাওয়াবের মধ্যে 
বান্দার নাম লিপিবদ্ধ করে। যেমন রাসূল (স) বলেন, 
224৮১60১104 (6 0 090 عسل الْجَنَابَةِ‎ ০০৯0 (৫ 04৮1 هَن‎ 

FS 05 06538‏ وَمَنْ رَاحَ فى 04650180154 055 01414 ۔ 

৯. এ দিনে যমীনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নেমেছে। 

১০. এ দিনে হযরত আইয়ূব (আ] দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 

১১. এ দিনে হযরত ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 

১২. এ দিনে হযরত নূহ (আ) TAT পর নৌকা থেকে যমীনে পা রেখেছেন। 

১৩. এ দিনে যে ব্যক্তি মারা যাবে, তার কবরের আযাব ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সে 
একজন শহীদের মর্যাদা পাবে। ' 

১৪. এ দিনেই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ২2:-5-এর ঘোষণা দেয়া হয়। 

১৫. জুমার দিন ও রাত্রি নূরে পরিপূর্ণ । সর্বোপরি জুমার দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম ١ এ 
দিনটি বিভিন্ন দিক থেকে বিশিষ্ট্যময় বিধায় আল্লাহ তায়ালা দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা 
প্রদানকল্পে আযান ধ্বনিত হবার সাথে কাজকর্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য এককথায় দুনিয়াবি 
কাজকর্ম হতে বিরত থেকে নামায সমাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মধ্যেই 
লুকিয়ে আছে সত্যিকার কল্যাণ ও অনাবিল শাস্তি | জুমার নামায আদায়ের মাধ্যমে 
পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত ও ভালোবাসার দৃঢ়বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব | 


5 وك‎ হাতার কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় পর্ব × 


SHUN 33598 ১১০ 551 515 155 09409 02] ۹ 

প্রশ্ন: ۹ রাসূল (স)-এর বাণী 2১414. 553581 ১১ -এর ব্যাখ্যা |‏ م 

8388 | | 55%, 5353 ১১-এর ব্যাখ্যা: রাসূল (স)-এর বাণী 53359 ১১৫ 

33500 অর্থাৎ, পৃথিবীতে আগমনের দিক থেকে আমরা সর্বশেষ জাতি হলেও 

এ কথার ব্যাখ্যায় সুনানে নাসানীরব্যখ্যাকার তীর গ্রন্থের পাদটীকায় লিখেছেন- 

Ls; 2955 3159 (51 ০১100552৮০৮ آي‎ Un GHEY LSS 

50 ডিও 
মহানবী (স)-এর বাণী, আমরা সর্বশেষ আগমন করলেও আখেরাতে অগ্রগামী। এর অর্থ 
পৃথিবীতে আমরা এসেছি সকল জাতির পরিশেষে কিন্তু মর্যাদা ও সম্মানের দিক থেকে 
আমরাই সবয়েচে অগ্রগামী | 

ব্যাখ্যাকার আরো বলেন- 

2 Ell a ১০ (31) وَجُوْدُهَا یی‎ SAL 5 الأكة‎ 2১৯ Sf SAI 

১০ وال‎ ০৩৭ من‎ UG 5০০ من‎ ঠা LHD الآخِرة‎ ৬৪ 29৩ سَابقة‎ 

4৮৫৩5 WU 65525 ০৯৪৫‏ الْجَنَّة 
অর্থাৎ, এর রা হেলা হলো আমাদের অবস্থান পরি উনি সকল আতিয়ার‏ 
হলেও কেয়ামত দিবসে আমরা হব সবচেয়ে অগ্রগামী । কেননা হাশরের মাঠে উম্মতে‏ 
মুহাম্মদী সর্বপ্রথম পুনরুথিত হবে, সর্বপ্রথম তাদের হিসাবনিকাশ নেয়া হবে এবং সবার‏ 
আগে তাদের বিচার করা হবে। মহানবী (স) হবেন প্রথম বিচারক, তারা (উম্মতে‏ 
মুহাম্মদী) প্রথমে জান্নাতে প্রবেশ TIT |‏ 

কেউ কেউ বলেন, এ উক্তি দ্বারা জুমার দিনের ফযিলত বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ আমরা 

পরে এসেও জুমাবারের ফযিলত ও বরকত পেয়েছি। আর পূর্বেকার ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এর 

সাওয়াব ও ফযিলত থেকে বঞ্চিত হয়েছে। 

কেউ কেউ বলেন, উপরিউক্ত মন্তব্যের ব্যাখ্যা হলো, সময়ের বিবেচনায় আমরা পৃথিবীতে 

পশ্চাদগামী কিন্তু মর্যাদার দিক থেকে আমরা পরকালে অগ্রগামী | 
85355 ১79 ০০০40 - (رض)‎ 8255 07655০85895 LAST: (A) 06 ۹ 

> প্রশ্ন: ৮। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী লেখ। তাকে আবু হোরায়রা নামে 
নামকরণ করা হয়েছে কেন? 

উত্তর। | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হৌরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
অভিমত হচ্ছে, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদে 
আমর | আর ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আব্বদুল্লাহ-অথবা আবদুর রহমান, উপনাম 
আবু হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উন্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত তার 
পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাকে আযদী বলা 
হতো । কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম-এর বংশোদ্ভূত | 

৩. জন্ম : হযরত'আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

8. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি رڈ‎ এর ১১৯০৫ অর্থ- বিড়ালছানা। সুতরাং £5352 $4 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতাঁ। আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 8 ৭৬৫‏ و 


তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £% آبز‎ অর্থ- বিড়ালছানার মালিক । উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
০১৯৯০৬১০১৮৯ دا يط طبظ‎ bt nian 

0 বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাঁকে £98/ 34 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর ARES 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £725% 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
ب۲‎ 7 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত থাকার 
উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। এদেরকে 
০০৮৯4৮577৯৯ سل‎ 

৭. مات‎ রত ওমর কো তকে রাই লে সন 
করেন। যয (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

৮. রাসূলের : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
৪৬1৬০87৯১5৭ 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
৫৩৭৪টি। কেউ Eo সু তার হাদীসের সংখ্য লে 
মুত্তাফাকুন আলাইহি ৩২৫টি। এককভাবে বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হা 
বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেরু হিজরা ৫১ সনে ৭৮ 
বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযায় ইমামতি করেন। 


০4409 4৮50 بَابُ الْجْمُعَةٍ فِی‎ 
অধ্যায় : গ্রাম ও শহরে জুমা 
نم‎ ৭8 দাও বস বাক সাকিব 


কিতাব 2 ১২২| 


ربق تاو غر اہی نو نشی : کی انو قباس رش 
44585551৬42‏ تب يفول انك هلي افلا عليه مك ف 
£১০৪৬৮৪) উরি‏ مِنَالْبَحْرَيْنِ - [কা. প. ২০০৮ ও '০৯, "১৩, '১৫, '১৮]‏ 
isi‏ 

৪০৯3৮০০0045 اللو متا الله عليه‎ LG می‎ EAU 45 د‎ 
[কা, প. ২০১৩, "১৫, '১৮] CEASE ১০৬৯৩ 
এড (ص)‎ Ly 0৩ SS قَبْلَ الْهِجْرَةِ ام بَعْدَهَا؟‎ ২৮৯ ১০০৮১ ৬১৪ آي‎ 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] فی الاسللام؟‎ বুশ 


৭৬৬ جوت‎ জ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


[কা, প. ২০১৩, '১৮] 7০82155135১ এ 
[কা. প. ২০১৫] ২০০৯] آدَاء‎ ০০5০ ا ن و‎ 
[কা. প. ২০১৫] 9090১ فى )438 فِئ‎ 5৮20 ১০৯ 2 2 


লে LH فى‎ TLE متلوۃ‎ pS BLN DCS Ss 3 
৮৩৯৭ عِنْدَ‎ ৪৯15155৩3৪০ 578 2 
4255 ২5৫ كى فُتَِحَد الْبَحْرَئِنٍ‎ 1 
০১১১৭ 585 عِنْدَ‎ asl ام الْمُعْمَبَرُ‎ ce 25155 ডিএ 
কা. প. ২০১৩, '১৫,'১৮] 21411549356 الْجْمْمَة‎ 0954520১858 285 5 
سوہ ہس ہد و‎ দশা যাং 
কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৩, '১৫,'১৮] قصل الْمَقَامٌَ۔‎ ২৮৯ ২৮৮৮) لِم سى يما‎ ۸ 
২০০৯] وَعَلِ‎  ٍعاَّمْجاْلاَو‎ 25005 55910 ০১৯৭ ة‎ RE 2323 ১ =A 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ؟ِ‎ 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] ০৮০ ৮১০ ইন ee ۱۰ 
কা. প. ২০১৮] -528553805555544 চি 058 bls ۔١‎ 
عَدَدَ‎ 3851S CAIN asi ০০5 HLL وَمَا‎ 9৪ ভা الْبَحْرَيْنِ فِْ‎ খা 
কা. প. ২০১৩। ১1534, 
73253553885 عَاصِمَتِهَا وَتُقّوْدِهَا؟‎ Ll 6 فی ائ‎ ৪০৯০ ও 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


"ل ৯৩৬ BSL LS Af‏ إن mls‏ (رضے)۔ 


ভে ৭৪নৎ প্রশ্নের উত্তর 


তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের (5 
3ك الْجُمّعَة‎ ১১] cyl فی‎ ২০৮৯ 5 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ 11111 1 27 
নায় লি وو سوہ‎ নিন রি জিন 
নববীতে প্রথম জুমা অনুষ্ঠিত হওয়ার পর মদিনার বহির্দেশে গ্রামে বা শহরে জুমা 
আদায় করার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমার নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুসান্না। তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
আবু আমের আল আকদী হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, ইবরাহীম ইবনে 
তাহমান, হযরত আবু জামরা আদ দাবায়ীর সূত্রে আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন আর হযরত আবু জামরা আদ দাবাী হযরত Wit ইবনে আব্বাস (রো) 
হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 
জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মসজিদে নববীতে 
জুমার নামায আদায়ের পর সর্বপ্রথম বাহরাইনের জুয়াসা নামক স্থানে অবস্থিত আবদুল 
কায়েস গোত্রের মসজিদে জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়। 

* সমাপনী : শহর, নগর ও পল্লি সকল এলাকায় সর্বস্তরের মুসলমানদের ওপর জুমার 
নামায আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য | 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : * ৭৬৭ 


BE وسم اول‎ sie متگی الل‎ BLT متٹی‎ SG کٹی‎ : 0004 4 
. ১৯3৫ 82 e“. $ 2211 

৯ প্রশ্ন: یئل‎ কখন এবং কোথায় পথম জুমার নামাষ আদায় করেন৷ 
সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা কর কা, প. ২০১৩, '১৫, '১৮] 


Wf (ص)‎ ৮44 cust BG بَعْدَهَا؟‎ 85585 05 2০০ ০5 ০৮০ ও 


جُمُعَۃ فی١‏ الامثلام 
সর্বথথম‏ وم অথবা, জুমার নামায হিজরতের পূর্বে নাকি পরে ফরম হয়েছে? নবী AN‏ 
কোথায় জুমার নামায় কায়েম করেছেন? [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]‏ 


জুমার নামায ফরয হওয়ার সময়কাল : জুমার নামায কখন ফরয হয়েছে, এ‏ | یڈ 

বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায় | যথা- 

১. হিজরতের পূর্বে : আহনাফসহ কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, জুমার নামায হিজরতের 
পূর্বে মক্কায় ফরয হয়েছে। ইমাম সুযুতী রে) বলেন, জুমার নামায হিজরতের পূর্বে 
নিত সারি 1 1 و سو دک‎ 
সম্ভব হয়ান। 

২. হিজরতের পরে : জমন্র ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার নামায হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

48( 354 اذا تُؤْدِىَ lal‏ مِنْ يَوْم ০১৯1‏ الغ 

এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে। 

সর্বপ্রথম জুমার নামায আদায়ের স্থান : সর্বপ্রথম জুমার নামায কোথায় অনুষ্ঠিত হয় বা 

১১৮১৮০১1০১৭ ০০০৭ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

. একদল মুহাদ্দিসের মতে, মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়। আর 

ভট ডাল لاطا ده ہی رط‎ EE 

মসজিদে জুমা হয়। তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত 
হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যেমন- 

(০) 910545১৯২০৪ بَعْدَ جُمُعَة فِىْ‎ ১০) فى‎ ৬০৯ LAS ও 91 

LASS HS مِنْ‎ 325৯০১৬১০৫১: مسجد‎ ৩১ 

২. কেউ কেউ বলেন, কুবা এলাকায় বনি সালেম ইবনে আওঁফের মসজিদে রাসূল (স) 
তার জীবনের সর্বপ্রথম জুমার নামায আদায় করেছিলেন। 

৩. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র)সহ একদল আলেমের মতে, মসজিদে 
কুবাতেই সর্বপ্রথম জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়েছিল । তারা যুক্তি দেখান, ইবনে আব্বাস 
(রা) বর্ণিত হাদীসে (-) مسجد 4.0 الله‎ বলতে এখানে মসজিদে কুবাকে 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

Sait 1500 তি LAAN ১৩১৩ LITE ৯৮ : )۲( IGL 4 

৯) প্রশ্ন : ২। জুমার নামায ওয়াজিব ও আদায় হওয়ার শর্তাবলি বিস্তারিত বর্ণনা কর। : 

[কা. প. ২০১৩, '১৮] 
الْجُمُعَة۔‎ 510 2950 ১৫ 

অথবা, জুমার নামায আদায় হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা FF | (কা. প. ২০১৫] 

উত্তর। ١ জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : সপ্তাহ পরপর ঘুরে আসে পবিত্র 

জুমাবার। এ দিনে জুমার নামায উপলক্ষে দলে দলে মানুষ মসজিদ পানে ছুটে আসে। 


৭৬৮ Greer” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


দিনটিকে হাদীসে গরিব মুসলমানদের জন্য হজ্জের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। 

সুতরাং এ দিনের গুরুত্ব অত্যধিক। জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি 
রয়েছে তা নিল্লরূপ_ 

১. স্বাধীন হওয়া ৷ সুতরাং ক্রীতদাসের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

২. সুস্থ হওয়া। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, লেংড়া (যিনি চলতে পারে না) এবং অচল বয়োবৃদ্ধের 
উপর জুমার নামায আদায় করা ফরয নয়। তারা যোহরের নামায আদায় করলেই 
চলবে ৷ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 42: YL لا 65145 الله‎ 
মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া ۱ সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা শিশুর ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 
. জ্দ্রানসম্পন্ন হওয়া । সুতরাং অজ্ঞান ও পাগলের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 
মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া | সুতরাং মুসাফিরের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। . 

- পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলাদের ওপর তুমার নামার ওয়াজিব রা তবে আদার 
করলে যোহর আদায় হয়ে যাবে। 

1 সম্পূৰ্ণ বাধামুক্ত হওয়া অর্থাৎ এমন ধ্রনের কোনো বাধা বিপত্তি না থাকা। যে জন্য 
নামায জামায়াতে আদায় না করা জায়িয। যেমন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা 
থাকলে নামায ওয়াজিব হবে না। 
উপরিউক্ত কবির ভাষায় এভাবে বলা যায়- 

 اًهيْؤُجَو‎ 2521১535155" kis lily ৮১৯০১০ 
জুমার নামায আদায়ের শর্তাবলি : জুমার নামায আদায় হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে 
তা নিশ্নরূপ- 

১. শহর তা সহী হা সা রড ধরা) মল 

4৯5255530৮৪ 8০৯০১2০১৪1০ 33৯৮৯ 
২. আনি বা সপ রমন 

থাকা । ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কোনো ফাসেক বাদশাহ 

ওপর হয়, তবে এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একজনকে মনোনীত 

করে তার জুমার নামায আদায় করা ওয়াজিব | 

৩. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া। যোহরের সময় যখন থেকে শুরু হয়, জুমার সময়ও তখন 

থেকে শুরু হয় | যোহরের আগে বা পরে জুমা আদায় সহীহ হবে না। 

৪. খোতবা দেয়া, অর্থাৎ নামাযের পূর্বে মুসল্লিদের সামনে দাড়িয়ে আরবিতে بب‎ 

দেয়া। এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

ক. আহনাফের মতে- (4535 ৬ الصّلوة‎ 0১$ ২৯5৬০ US 

a. সাহেবাইলের মাতে_ ১১ ৮১:০৫১/১৯০১৫৩ ৬৪৩৫৯ 
৫. জামায়াতের সাথে আদায় করা ۱ এ প্রসঙ্গে বিধান হলো- 

ক. হানাফীদের নিকট জামায়াতের জন্য ইমাম ব্যতীত তিনজন | 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর নিকট ইমাম ব্যতীত দু'জন হলেই যথেষ্ট হবে। 
৬. যেখানে জুমার নামায হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা। 

۹ 0161 )0 55055 222 فى 5341 53 دِيارِنًا؟ 

৮» প্রশ্ন: ام‎ আমাদের দেশের ধ্রামসমূহে জুমার নামাব নামায ওয়াজিব কিনা? Tl 

১4125 Mais IM فى‎ ২০০0 اخْتِلاف الآئِمّةِ 45 حُكْمٍ صلوة‎ LL 
অথবা, গ্রামে জুমার নামায আদায়ের বিধান সম্পর্কে ইমামপণির মতবিরোধ দলীলসহ বর্ণনা কর। 
নিজ? TaN জুমার নানার সালাতের বিধা: গ্রামে জুমার নামায আদায় করার হুকুম 

নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, যে গ্রামে মসজিদ বা বাজার থাকে 

সেখানে জুমা ওয়াজিব | সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের গ্রামসমূহে জুমা ওয়াজিব হবে | 
কেননা এ দেশের গ্রামসমূহে অসংখ্য মসজিদ ও বাজার রয়েছে। 


همهم 


ص 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৬৯‏ س 


২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমায় শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, যে গ্রামে 
৪০ জন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, আকেল ও মুকিম পুরুষ বসবাস করে এবং জামে মসজিদ 
থাকে সে গ্রামে জুমা ওয়াজিব হবে। এ হিসেবে আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামে জুমা 
ওয়াজিব হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 1 
ক. چم وھ ا شاي سس او‎ 

411 ১৪০ আয়াতটি ব্যাপক ١ এতে গ্রাম ও শহরে বসবাসরত সবাই 
খ. ইবনে আব্বাস রো)-এর হাদীস- 
৩2101035২55 EM ELS فى الاسلام بعد‎ Sit Tk لت نآو‎ 
৭০১৫5৯20255 قَرْيَةِ مِنْ‎ ০১527০38092: 
গ. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
ALN عَلى مَنْ‎ ০০৯] إن 40655 رص) قال‎ 
ঘ. হযরত ওমর (রা) এক গভর্নরকে লিখেছিলেন_ € (১১1১০ 
ঙ. অন্য একটি হাদীসে আছে- آهل كَل 2553 455( إِمَام‎ ৮12 2519 Gif 
চ. মহানবী (স) মদিনা আগমনের পথে (5১91 "১5 নামক স্থানে বনি সালেম 
গোত্রের মসজিদে জুমার নামায আদায় করেছেন। এতে বোঝা যায়, জুমার জন্য 
১:০৪ তথা শহর শর্ত নয়। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 3) ২৮১1 (০5 لا‎ 
১:৯৯) حُصَلی‎ ঠা 0৮০৯৯ فی‎ এ হিসেবে বোঝা যায়, গ্রামে জুমা ওয়াজিব 
নয়। কেননা তার মতে, জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য ৮. ১: হওয়া শর্ত। আর 
৮৪৮৯ ہمئر‎ বলা হয় এমন লোকালয়কে যেখানে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
পাওয়া যায় এবং সামাজিক বিচারালয় থাকে | 

দলীল : তার দলীল হলো- . 

ক. আল্লাহ তায়ালার 'বাণী- $45 ২৯] 73 ১ ১১১০ 6335 15 দ্বারা বোঝা 
যায়, জুমা ব্যবসায় কেন্দ্রের সাথে খাস | আর শহরই হচ্ছে ব্যবসায়ের কেন্দ্র। 

খ. হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে- 10305 ১৪ 22৮৯1105505 7%1 5 

গ. হযরত আলী (রো) বলেন LS তই 3১৬০ ولا‎ ২০০৮ لا‎ 

ভীত‏ ادم جا 
নামায আদায় করেননি | কেননা আরাফাতের ময়দানটি ছিল গ্রামে অবস্থিত |‏ 

ঙ. হযরত হাসান বসরী (র) হাজ্জাজের ওপর রাগান্বিত হয়ে বলেছিলেন- 

III 2১3১৮ فِىْ‎ USS Us لَعَنَ الله الحجاجَ يَنْرَك الْجُمُعَة فى‎ 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফের বক্তব্য নিহুরূপ- 

১. তাদের উপস্থাপিত আয়াতের জবাবে বলা যায় ২4 | ৮::,-এর জন্য আযান ٠ 
শর্ত। আর জুমার আযান শহর ও শহরতলীতে হয়ে থাকে। 

২. ৮১52 গ্রাম ছিল না; বরং শহর ছিল। আর আরবি ভাষায় শহরকেও ২535 বলা হয়। 
যেমন কুরআনে মক্কা ও তারেককে ২553 নামকরণ করে বলা হয়েছে- 1৫১31 

335558005৯৩ ن¿ على‎ 01380 এ হিসেবে جواٹی‎ -4 5555 বলা হয়েছে। 
এর বো এর হাদীসের জবাবে বলা মার জুমার আযান শহরেই হয়ে থাকে; গ্রামে নয়। 


5 বনি সালেমের গোত্রটি মদিনার অন্তর্ভুক্ত ছিল | 
৫. হযরত ওমর (রা)-এর বাণীর অর্থ হচ্ছে- 
لِلوَلاة۔‎ GUNN pally الآفصار‎ ১৪6১১৪৮০৮১০ 
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৬. ₹ (425 1535 4৫. এ উক্তির মধ্যে ২555 দ্বারা শহর উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম 

শহরেই হয়ে থাকে। 
মোটকথা, জুমার নামায গ্রামে ওয়াজিব নয়, শহর ও শহরতলীতে ওয়াজিব | যেমন আল্লামা 
আইনী (র)-এর ভাষায়- 

235১5 3৯৪০০০৭9৪15 2০০৯] 0 LLL SAA لَيْسَ عَلَى‎ 
গ্রহণীয় অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, জুমা ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
৮৮ ১: হওয়া শর্ত। আর £212 ১:৮-এর সংজ্ঞা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ওপর 
প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শহরের সকল সুযোগসুবিধা গ্রামে বিদ্যমান। 
কাজেই এ হিসেবে বর্তমানে আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামে জুমার নামায আদায় ওয়াজিব হবে। 

HEN PNG ما‎ SAS مَدِئِنَة؟‎ LUGS ০১৬৯: (OIG ۹ 
» প্রশ্নঃ 8 | ৬১1৪৯ গ্রাম নাকি শহর? হানাফীগণের নিকট কোনটি অগ্রগণ্য বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর।। جُراٹی‎ 4 বর্ণনা : ৮১132 আরব উপদ্বীপে বাহরাইনের একটি এলাকার নাম | 
এলাকাটি শহর ছিল না কি গ্রাম ছিল, এ বিষয়ে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, جُراٹٰی‎ হচ্ছে বাহরাইনের একটি ২555 তথা গ্রাম | 

২. আল্লামা ইবনুত তীন ও শায়খ আবুল হাসান (র)-এর মতে, ৮১1 হচ্ছে বাহরাইনের 
একটি শহর | 

বেসি তত সহিত কি‏ ا سای جک 

৩:৯৯ তথা 
& e সে ৬১1 বাহরাইনের একটি শহর। যদিও হাদীসে ২555 বলা 

হয়েছে। তবে হ43$ শব্দটি আরবি ভাষায় ২:3১ অর্থেও ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহর 

বাণী- PA و‎ 31১80198092 تو لا‎ ١ 

020 القوية‎ G+ 

উত্ত' আয়াতঘয়ে সর্বসম্মতিক্রমে کا‎ ডিপ 

| 6 وَمَنْ‎ 9৫9৯ ৯১০ ৮১০০০) TIGL ۹) 

প্রশ্ন : ৫। বাহরাইন কখন বিজিত হয়? এটা কে বিজয় করেন?‏ جر 

উত্তর।। বাহরাইন বিজয়ের সময়কাল : বাহরাইন আরব উপস্বীপের একটা অংশ রাসূল 
(স)-এর মাদানী জীবনে সপ্তম অথবা অষ্টম হিজরী সাল নাগাদ ৬২৮ বা ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে 
বাহরাইন মুসলমানদের অধীনে আসে | 

বাহরাইন বিজয়কারী : রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রতিনিধি হযরত আলা আল হাযরামী (রা) ' 
বাহরাইন বিজয় করেছেন। বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ২$1$2-৯ থেকে ফিরে ইসলামের 
দাওয়াতসহ তাকে বাহরাইনের শাসক মুনযির ইবনে সাবী-এর নিকট প্রেরণ করেন। পত্র 
পাওয়ামাত্র হযরত মুনযির ইবনে সাবী (রা) ও-তার সহচরবৃন্দ আনন্দচিত্তে ইসলামগ্রহণ 
করেন। ফলে বিনা রক্তপাতে অষ্টম হিজরীতে বাহরাইন মুসলমানদের অধীনে চলে আসে | 

THUGS Lhe al HAAN 3006 05055 5:00 4 
جر‎ প্রশ্ন : ৬। হানাফী ফকীহগণের দৃষ্টিতে শহরের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ সীমারেখা কী? 
উত্তর। | ১: তথা শহরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় : جا‎ ১:---এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে শুজা (র) বলেন, যে জনপদের সকল লোক তাদের বড় মসজিদে সমবেত হলে 
মসজিদে তাদের স্থান সংকুলান'হবে না, এরূপ জনপদকে ৮২ ৮: বলা হয়। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৭৭১ 
২. কেউ কেউ বলেন- ০৮ ১: $%১ ১৯31 عَشَرَةٌ‎ CUCL sb) 
৩. কারো কারো মতে, যে জনপদের লোকজন তাদের শক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করতে 
পারে, তাঁকে ৮৪ صر‎ ۱ 
৪. আল্লামা কারখী (র) বলেন- الْآَحْكَامُ‎ 4১ ১১৬৪০ 5511 4১5 ৬০৪05 هو‎ 
৫. কতিপয় আলেমের মতে- ০2 45 53১11 435 قاض‎ Ll مؤضيع في‎ YS 
আহনাফের নিকট শহরের পরিচয় : আহনাফের নিকট ৬৮ >-০=-এর গ্রহণযোগ্য 
সংজ্ঞা হচ্ছে ৬১) ০15৯ وَمَا‎ 35১৯ JA 5 فِيْهِ أنّاس مِنْ‎ 2০৯৬০ ৬৪ 
الحُدُود ۔‎ 0545 FES ১54 ১5৪63455345 অৰ্থাৎ, যে স্থানে প্রত্যেক পেশার 
লোকজন থাকে, মানুষের জীবনযাপনের জন্য নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় এবং তথায় 
এমন বিচারপতি থাকেন, যিনি শরয়ী আহকাম বাস্তবায়ন করেন এবং দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা 
করেন। এরূপ জনপদকে (2 ১-০2 বলা হয়। 
1041755585১ ২954530০০০০ 01651 ۹ 
> প্রশ্ন : ৭। কী কী বৈশিষ্ট্যের কারণে জুমার দিবস অন্যান্য দিনের ওপর পৃথক মর্যাদার 
অধিকারী? [কা. প. ২০১৩, '১৫,"১৮] 
-১১৯ ১৮১ ২০৮০ 50555 ৬০15515534৩ 
অথবা, হাদীসের আলোকে জুমার দিনের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর। 
উত্তর।| অন্য দিনের ওপর জুমার দিনের মর্যাদা : মানুষ সামাজিক জীব। সমাজ ছাড়া 
মানুষ বসবাস করতে পারে না। আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত 
হলেও ইসলামী শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু কাজ রয়েছে যা পালন করা অপরিহার্য 
কর্তব্য। এগুলোর মধ্যে একটি হলো জুমার নামায ۱ মুসলমানদের সামাজিক ইবাদতের 
মধ্যে জুমার নামায অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত'। জুমার দিনটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে- 
الْجُمّعَة ,347 لگا‎ (3 অর্থাৎ, জুমার দিনকে অন্য দিনগুলোর নেতা বলা হয়। অন্যান্য 
দিনের ওপর এ দিনের মর্যাদা অনেক বেশি। তাই তো রাসূল (স) বলেছেন- +34 5:5 
০০৮ ৫ ০০৮৭৭ 425 ৬০1০ নিম্নে হাদীসের আলোকে জুমার দিনের কয়েকটি 
বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হলো- 
১. এ দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। 
২. এ দিনে আদম (আ) ইন্তেকাল করেছেন। 
৩. এ দিনেই হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে পাঠানো হয় এবং বেহেশত থেকে 
দুনিয়ায় পাঠানো হয়। 
8৪. এ দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে ۱ 
৫. এ দিনে ফেরেশতা ইসরাফীল (আ)-এর ফুত্বকারের সাথে সাথে হিসাব দেয়ার জন্য 
সকল, সৃষ্টজীব জীবন্ত হয়ে মাটির গর্ভ থেকে উঠে আসবে। যেমুন বলা হয়েছে- 
২851) 4355 ৩৯১৪ 5335 49 48 فِيْهِ‎ 2০৮৯1 | 346850550১৪ 
 ةقعصلا وَفِيْهِ‎ 
৬. জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় আছে, যা অন্য কোনো দিনে নেই। 
যেমন হাদীসে আছে- 
১৯৬৫ الْجُمّعَةِ 0 55 58505 505 لا‎ LS IG (ص)‎ তা ৮০ 
১২০০ بَعْدَ‎ 25৮০5৯10915 LN Us فِيْهَا‎ yl 
৭. জুমার দিন হচ্ছে গরিবদের হজ্জের দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- 
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৮. জুমার দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশতাগণ এসে বিভিন্ন ধরনের সাওয়াবের মধ্যে 
বান্দার নাম লিপিবদ্ধ করে ١ যেমন রাসূল (স) 'বলেন- 
0 وَمَنْ‎ ES قَوبَ‎ ৫5 0065 يَوْمْالْجُمُعَةٍ عسل الْجَنَابَةِ‎ 0:৪৪ ০৪ 
(2545 818] 2506] ০৪00 وَمَنْ‎ EFS (5 (1৫5 الكّانِيّة‎ 250৬৪ 
- قَبَ كَبْشَا الغ‎ 
৯. এ দিনে যমীনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নেমেছে। 
১০. এ দিনে হযরত আইয়ুব (আ) দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 
১১. এ দিনে হযরত ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। ॥ 
১২. এ দিনে হযরত নূহ (আ) মহাপ্লাবনের পর নৌকা থেকে যমীনে পা রেখেছেন। 
১৩. এ দিনে যে ব্যক্তি মারা যাবে, তার কবরের আযাব ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সে 
একজন শহীদের মর্যাদা পাবে। 
১৪. এ দিনেই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে عَصيْمّة‎ -47 ঘোষণা দেয়া হয়। 
১৫. জুমার দিন ও রাত্রি । সর্বোপরি দিবসের গুরুত অপরিসীম ١ এ 
প্রদানকল্পে আযান ধ্বনিত হবার সাথে কাজকর্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য এককথায় দুনিয়াবি 
কাজকর্ম হতে বিরত থেকে নামায সমাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মধ্যেই 
লুকিয়ে আছে সত্যিকার কল্যাণ ও অনাবিল শাস্তি। জুমার নামায আদায়ের মাধ্যমে 
পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার দৃঢ়বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব। 
فمل الْمَقَام.‎ ULL ২০0 لِم سُمّى يوم‎ : 0906 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৮। #-يَوْمٌ الْجُمّمَة‎ ২৮৮ নামকরণ করা হলো কেন? বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, "১৩, '১৫,'১৮] 
উত্তর। | হ:/-এর নামকরণের কারণ : 211 £34-কে ২ নামে নামকরণের 
কতিপয় কারণ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. ২:০৯ শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া। যেহেতু সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক 


* সম্পাদন করে, সে জন্য এ নামাযকে জুমার নামায বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর জুমার 
নামায الْجُمّمَة‎ £3-তে আদায় করা হয় বলেই এ দিনকে ২:11 (34 বলা হয়। 
২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- ۱ 2 
 )ع(‎ 60131 538 ৫০৯ ৪1৮০5 لآنَّ الله‎ ELS ANON ৫৮ 
৩. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে কাব ইবনে লুয়াই-এর নিকট কাফেররা এ দিনে 
সমবেত হতো | এজন্য এটাকে الْجُسُعَةَ‎ (34 বলা হয়। আর জাহেলী যুগে এ দিনকে 
৮1 £35 বলা হতো। 
৪. আল্লামা সালাবী (র) বলেন- 
BEN ১১৮১০৫৬৫০৭১ GES کات‎ 4১50৫ Ge اما‎ 
৫. আল্লামা রাগেব (র) বলেন- 55 الاس‎ 0৮১৯১, 1০০৯ ২৮০৯ (3 ৫০ 
للصتلوة فی الْمَسَاجِدٍ‎ অর্থাৎ, এদিন মানুষ নাষাযের জন্য মসজিদসমূহে সমবেত 
হয় বলে এ দিনটিকে জুমা নামকরণ করা হয়েছে! 
৬. কিতাবুদ দাউদী প্রণেতা বলেন- 
BUH ISU 533 يِجْتَمِعُوْنَ‎ AlN ELE الْجُمّعَةِ‎ বিঃ ০৮০ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৭৩ ' 


 ٍعاَمْجالاَ‎ Lig بالكتاب‎ LL وَجُوْبَ صَلوة‎ SA: )۹( 06 ۹) 
فَوْض كِقَايَة؟‎ 0935০52০১৯0 
» প্রশ্ন : ৯। কুরআন, 915 ও ইজমা ছারা জুমার নামাযের لیسرت‎ 
২244 ফরযে আইন নাকি ফরষে কেফায়া? কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।। কুরআন ছারা জুমার নামায ফরয সাব্যস্ত : জুমার নামায যে ওয়াজিব, তা 
কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত ۱ যেমন এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
ENS 90545 فَاسْمَڑا إلى‎ GAN يوم‎ ১০৯1০635194 SSM UMD 
আয়াতে تَاہثنزا‎ শব্দটি ك-آخر‎ সীগাহ। যার দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়। 
হাদীস দ্বারা জুমার নামায সাব্যস্ত : জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি হাদীস ছারাও 
প্রমাণিত । যেমন ০০১08157851 فَوَضَ‎ 80000251564 
72 عَلَى مَنْ اوہ اللَيْلُ إلى‎ 8০০2 ٢ 
005531345৯0 65515 (55 ৪20 هريو فم هذا يَؤْسُهُمُ‎ ৬৮০ Ey 
بَعْدَ َو‎ 3৮০00953591 85 لگا فيه‎ ৮076 الله ت‎ 
-₹15 ১6৮12 5 ২০৮৯0211650 عَلَيْهِ السّلامُ‎ 25 5 
ইজমা দ্বারা জুমার নামায সাব্যস্ত : রাসূল (সে) হতে বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল আলেম, 
ইমাম ও ফকীহ জুমার নামায ২,১:.$-এর ওপর এঁকমত্য পোষণ করেছেন। সুতরাং 
০০১0৮৩৯৩০1৩ قَاجْمَاغ الأكة يَدْلُ‎ 
জুমার নামায ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া : জুমার নামায ফরযে আইন না FACT 
কেফায়া এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, জুমার নামায ফরযে কেফায়া। 
২. ফকীহ ও যুহাদ্দিসগণের মতে, জুমার নামায ফরযে আইন। 
GAMO فِىْ كِتَابٍ الرحْمَة فِى اختلاف الأكة 58 الْعُلَمَاءُ عَلَى‎ 05 
EIS مَنْ قَالَ هِيَ فَرَضَ‎ VLG চবি ০1০ ০5 
জুমা যে ফরযে আইন তা হাদীস দ্বারা বোঝা যায়। যেমন- 
05580) النَاس إن الله قد‎ 40 9৩০০০) الله‎ 35০5০০৯9473 عَنْ‎ 
55531 هذا إلى ب يوم‎ ১ هٰدّا فِیْ‎ ৮32 539৯ (95 عَلَيْكُمْ الْجُمُعَةَ فِىْ‎ 
LN فى المُجْتَيم‎ LAAN LULL: رم‎ 01650 4 
৮ প্রশ্ন : ১০। ইসলামী সমাজে জুমার FY ۷۱ [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
১০৯১০১১০৮৪৯ 


সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় করে : ইসলামী সমাজের মানুষ জুমার দিন জুমার নামায আদায়ের 
4৯৮4807১৮০১ ১ একতার বন্ধন, ভ্রাতৃত্ব ও 
পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব সুদৃঢ় হয়। _ 

্রাতৃত্বৰোধ জাগর্ণ : জুমার নামাযে ধনী গরিব, রাজা প্রজা শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলে একে 
অপরের বংশ কৌলীন্যের মর্যাদা ভুলে গিয়ে একই ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। ফলে 
তাদের মাঝে এক অনুপম ভ্রাতৃত্বের সৃষ্টি হয়। 

সাপ্তাহিক সম্মেলন : জুমা হলো ইসলামী সমাজের সাপ্তাহিক মিলনমেলার মাধ্যম | জুমার 
দিনে জুমার সময় ইসলামী সমাজের জনগণ তাদের সকল কাজকর্ম ত্যাগ করে মসজিদে 
হাযির হয়। ফলে তা মুসলমানদের সাপ্তাহিক মিলনমেলায় পরিণত হয়। এ সমাবেশে ইমাম 


৭৭৪ سرت‎ কামিল ম্লাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


মোটকথা, ইসলামী সমাজে জুমার গুরুত্ব অপরিসীম | কাঙ্ক্ষিত সুন্দর পার্থিব জীবন এবং 
পরকালীন মুক্তি مہ‎ মারা রন 


SE ISH عَاصِمَتَهَا؟‎ 12400 939 65 BU ভা فِئ‎ : OV TIGL 4 


» প্রশ্ন : ১১। বাহরাইন কোন মহাদেশে অবস্থিত? এর রাজধানীর নাম কী? এর 
লোকসংখ্যা উল্লেখ কর। [কা. প. ২০১৮] 


آؤ الْبَحْرَئْنِ فی ৮5515555504 ও‏ 2130 15 75316555358 


তার অধিবাসীর সংখ্যা উল্লেখ কর। [কা. প. ২০১৩] 
70450055805 03505৮6৮517 এ 65 চা اق الْبَحْرَئِن فى‎ 
অথবা, বাহরাইন কোন মহাদেশে অবস্থিত? এর রাজধানী ও মুদ্রার নাম কী? অতঃপর এর 


অধিবাসীর সংখ্যা উল্লেখ কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।। বাহরাইনের অবস্থান : বাহরাইন এশিয়া মহাদেশে অবস্থিত। 
রাজধানীর নাম বাহরাইনের রাজধানীর নাম হলো “মানামা” | 
মুদ্রার নাম : বাহরাইনের মুদ্রার নাম হলো “দীনার”। 
রাষ্ট্রপতির নাম £হামাদ বিন ঈসা আল খলিফা আর প্রধানমন্ত্রী হলেন 
কালিফাহ ইবনে সুলমান আল কালিফাহ। 
জনসংখ্যা : বাহরাইনের জনসংখ্যা হলো ১৩,৫০,০০০। 


০৯১১৮৫৪৪৮৩৯ مِنْ‎ HS তা 20) IL ۹ 
» প্রশ্ন : ১২। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ | 
উত্তর | | হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 


রি জরা ব্রা 

চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত ١ 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে آچھ‎ নগরীর শিয়াবে 
আবি তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
হলে তিনি শিশু আবদুল্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
করেন- 03815) 1১125১3১0০৪ 85৫11 

৩. ইসলামগহণ : তার মাতা লুবাবা বিনতে হারেছ হিজরতের পূর্বেই ইসলামগ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। রাসূল 
(স)-এর ইন্তেকালের সময় তার বয়স ছিল ১৩ বছর ۱ 

8. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্ডিত, জ্ঞানবিজ্ঞান 
ও ফিকহশান্ত্রে তিনি অগাধ পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার নিকট থেকে 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৭৫ 


` খলিফা হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ওমর (রা) 
বলতেন- ১1461 55 خر‎ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস বয়সে তরুণ জ্ঞানে 
প্রবীণ। তিনি ছিলেন রঈসুল মুফাসসিরীন। তার লিখিত তাফসীরগ্রস্থ ১31 ১১% 
عباس‎ জগছ্িখ্যাত। 

e. জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন। - 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। 
৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির দায়িত্ব 
নে ক এরর کو ندال جا‎ ভি করেছিলেন! 

৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ছয়জন সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও 
১০৮8 এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস 

রয়েছে। 

৮. হাদীস সংগ্রহে আগহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতাম, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে আমি তৎক্ষণাৎ তার কাছে دم‎ তার নিকট বসতাম, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে থাকতাম | 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। 


মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 
৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
لا ہیں‎ eT 


৬১৪৯১৪৯৫৬৭০ عة فی قش جو زشز الله صل الل لگا‎ 
: الْبَخْرَیْنٍ۔‎ SS 
৩১১96207253 ৩৪৬৮ ৮৯৬২ 33 ES ০০৯৩৩ 
১৯-)৩+০- ১ BE PE Hs HTH ل‎ 
৬৮৮০ ELA وکا‎ ০৬৪ LESS LO) وَغَيْرِهِمْ وَرُرَيْقُ يَوْمَكِذِ على‎ 
ISS خب اما اة عة اللو بو عُسَرَيَمُوْلُ‎ ES 
HE PERE SE GEA 80814 715৮5152515 
fl وَمُوَ مَسْفْوْلُ عَنْ رَعْيَهِم‎ ৬১৪০4৮79155 راع وَمَسَْئْوْلُ عَنْ‎ 
(কা. প. ১৯৯০, ৯৩, ৯৫,1০০] 5 رَاعِيِّةُ فِئ بَيْتِ رَرْجِهَاوَمَسْئُوْلَةَ عَنْ‎ 
22770 
২০] وَعَلِ‎  ٍءاَمْجالاَو‎ 244 5009 ২০০ ৯৮৮০ ২৪ ৬৫ ١ 
05 عَيْنَ آم رض‎ Las 
725 ১525৭ ১১০৯) ٢ 
EPEAT CFEC EONS 3 
21915 ০০) 40105 إلى‎ ail عَبِْ‎ ৫ ৫3 مَٹی‎ ۔٤‎ 


و Garan’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব‏ کس 


১১০ ই جُمُعَة جُمِعَتْ بَعْد جُمُعَة‎ YL (رض)‎ mle SLI CIS ه.‎ 
ِ الْبَحْرَئِن‎ ৬৯ الْقَيْسِ بِجُواٹی‎ ১১০ ৯:০৪ ৬3 (ص)‎ SUNS 

HLS এ এ‏ مِنْ PUSS‏ يَوْمٍ ০১‏ فِى ضَؤء الْحَدِئْشِِ 

۷ فصل شَرَائطٌ وُجُؤب الْجُمُعَة UBS‏ 

ওঠা ০০) ৮৫ اَقَامَ‎ ওঠা الِْجْرَةِ آم بَعْدَهَا؟‎ 035 25৮0 ০55 ثى‎ ۸ 
১০ جُمُعَة فی‎ 

USS GS এ‏ مَدِيْنَة؟ GAS‏ ما AMIGA‏ عِنْدَ الاحْنَاف۔ 

975 ১৩৩৮৫৪৯০৯১৯ هی‎ ٠ 

০১06১৭15065) عِنْدَ‎ ১:০৪] 22৮21 ০ ماهو الح الْجَامِ‎ ١١ . 

HL (رض)‎ 5০৮ ০3101 04 270৯০) FAL ان‎ 2১০০ مِنْ‎ BLL Lf NY 
الائِخناع ۔‎ ৯60৮0 آؤخیع‎ ০০) 5৮508 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য, হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 455 
২:৮+-এর অন্তর্গত فى 43501 وَالْمُدُنِ‎ 1১0 باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মুসলমানদের জন্য সপ্তাহে একবার মহাসম্মেলনের উৎস হচ্ছে জুমার 
নামায ١ এ নামায মুসলিম মিল্লাতের জন্য সাপ্তাহিক ঈদ অত্র হাদীসে শহর, নগর ও 
পল্লি এলাকায় এ নামায আদায়ের অপরিহার্ধতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিশিষ্ট রাবী হযরত আবু জামরা আদ দাবয়ী জলীলুল কদর 
সাহাবী হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেন? হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, মসজিদে নববীতে জুমার নামায আদায়ের পর সর্বপ্রথম বাহরাইনের জুয়াসা 


সুপ্রসিদ্ধ রাবী হযরত ইউনুস বলেন, রুযাইক ইবনে হাকীম হযরত ইবনে শিহাব যুহরী 
(র)-এর নিকট চিঠি লিখে জানতে চান, গ্রামে জুমার নামায আদায় করা যাবে কিনা? 
এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী? আর আমিও তখন (381 ১$-তে রুযাইকের 
সঙ্গে ছিলাম ۱ তখন রুযাইক সে এলাকার আমীর ছিলেন। সেখানে সুদানের একদল 
লোক ছাড়াও অন্যান্য লোক থাকত। 
রুযাইক তৎকালে আইলা শহরের আমীর ছিলেন। অতঃপর রুযাইকের চিঠির জবাবে 
ইবনে শিহাব চিঠি লিখে পাঠান। তাতে জুমার নামায আদায়ের নির্দেশ প্রদান করেন 
এবং তিনি হযরত সালেম (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি হাদীসও লিখে পাঠান। আর 
হাদীসটি হলো, হযরত সালেম বর্ণনা করেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
বলেন, আমি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)-কে বলতে শুনেছি, সাবধান! তোমরা 
প্রত্যেকেই দায়িতৃশীল। তোমাদের প্রত্যেকেই স্বীয় অধীনদের ব্যাপারে প্রশ্ন করা 
হবে । ইমাম বা রাষ্ট্রপতি একজন অভিভাবক | তার অধীনদের ব্যাপারে তিনি জিজ্ঞাসিত 
হবেন। আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার পরিবার পরিজনের অভিভাবক | তিনি তার 
পরিবারের সদস্যদের, ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবেন। আর নারী তার ঘরের কত্রী। 
তাকেও তার অধীনদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে | 

* সমাপনী : শহর, নগর ও পল্লি এলাকায় সর্বস্তরের মুসলমানদের ওপর জুমার নামায 
আদায় করা অপরিহার্য কর্তব্য | 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | ৭৭৭ 


85 ০০) ৮৮:০৯ ৬ম : )١( 015 4 
155 عَیْنَ ام فَرْض‎ Lagi 2০০৪ AS 
» প্রশ্ন : ১। কিতাবুল্লাহ, সুন্নাহ ও ইজমা দারা জুমার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত কর ۱ 
জুমার নামায ১.০ ১৯১$ নাকি كِفَايَة‎ 535? 
উত্তর। | কুরআন দ্বারা জুমার নামায ফরয সাব্যস্ত : জুমার নামায যে ওয়াজিব, তা 
'কিতাবুল্লাহ দ্বারা প্রমাণিত | যেমন এ মর্মে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
চা 3 نکر الله‎ 162০1 مِنْ يَوْمٍ‎ ৮1০১৫০১5010 الَذئِنَ‎ UO 
আয়াতে ৷}. শব্দটি ১১1-এর সীগাহ। যার দ্বারা ফরয সাব্যস্ত হয়। 
হাদীস দ্বারা জুমার নামায সাব্যস্ত : জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার বিষয়টি হাদীস দ্বারাও 
প্রমাণিত । যেমন ০৮081০78505 فَرَضَّ‎ ৭0011521516 -١ 
12151103110 4$ ১০৪০ 2০৮৯ ٢ 
(9555 عَلَيْهِمْ فَاخْتَلَكُوًا فِيْهِ‎ 0555 ৩ 58215855255 ابی‎ ৬৪৬৯ ٢ 
707 
২৩6 ০15 ০৯৬ ২০৮0 السام رَوَاحُ إلى‎ 4515 2155 ۔٤‎ 
ইজমা ছারা জুমার নামায সাব্যস্ত : রাসূল دو رھ[‎ বর্তমানকাল পর্যন্ত সকল 
আলেম, ইমাম ও ফকীহ জুমার নামায -১£$-এর ওপর একমত্য পোষণ করেছেন। 
সুতরাং ২০০৯৭ ১৯৬ عَلى‎ 3১5416৮4৯৮৫ 
জুমার নামায ফরযে আইন নাকি ফরযে কেফায়া : জুমার নামায ফরযে আইন না ফরযে 
কেফায়া এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. আল্লামা তীবী (র)-এর মতে, জুমার নামায ফরযে কেফায়া। 
২. ফকীহ ও মুহাদ্দিসগণের মতে, জুমার নামায ফরযে আইন। 
220 2 0০15 HAL SH فی اختلاف الأة‎ TLS 255 ৩৯ US 
US ০5 ৩৯৩ مَنْ‎ lig 92৭ ৬1০5৪ 
জুমা যে ফরযে আইন তা হাদীস ছারা বোঝা যায়। যেমন- 
০252) اناس إن 2 الله قد‎ UG IU اللو رص)‎ 4575 MILES قال‎ lS 2৫ 
94311 يَوْم‎ ০119১ 62৮55৩51১৩3 id مَقَامِيْ‎ ৩৪ 2০০৯ عَلَيْكُمُ‎ 
I یی‎ LAN 2৮৮০ حُکم‎ ০০ 59 0১3৯ بَيّنْ‎ : €) 8165 ۹ 
Ns مقطلا‎ 
» সী পা নর সালাদ 1 1 2 1 1 7 
দলীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর 


১০৯১৪ FEM 


ae জোর, লায়াব আদারের বিধান গ্রামে জুমার নামায আদায় করার হুকুম 

নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, যে গ্রামে মসজিদ বা বাজার থাকে 
সেখানে জুমা ওয়াজিব ١ সুতরাং আমাদের বাংলাদেশের গ্রামসমূহে জুমা ওয়াজিব হবে | 
কেননা এ দেশের গ্রামসমূহে অসংখ্য মসজিদ ও বাজার রয়েছে। 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রে)-এর মতে, যে গ্রামে 
৪০ জন স্বাধীন, প্রাপ্তবয়স্ক, আকেল ও মুকিম পুরুষ বসবাস করে এবং জামে মসজিদ 


ভর কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ৯ ২৮ 


0 


৭৭৮ جس وہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 
থাকে সে গ্রামে জুমা ওয়াজিব হবে। এ হিসেবে আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামে জুমা 


ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- للصّلوة مِنْ يَوْمٍ الْجُمّعَةِ فَاسْعَوًا إلى‎ ৫১৩১ 1 
ذكر الله‎ আয়াতটি ব্যাপক এতে গ্রাম ও শহরে বসবাসরত সবাই TOYE | 
খ. bs LS ৫ 2 
جُمُعَة فِیْ مَسُجد رَسُولِ الله فِیْ‎ I فی الا‎ Sih HAD I ul 
قرى الْرَحْوَيْنْ ۔‎ ১2 59৮5655১০৫1 515 مسجد‎ 
গ. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
4381) ৮০ ১5 على‎ ই] قال‎ ০০) الله‎ 3 2 
5 হযরত ওমর (রা) এক গভর্নরকে লিখেছিলেন_ کُنْدُمْ‎ (4:০ ১৯০% 
. অন্য একটি হাদীসে আছে- +4! 4 3 355509০128৩ LE 
চ. মহানবী (স) মদিনা আগমনের পথে ali Ls নামক স্থানে বনি সালেম 
গোত্রের মসজিদে জুমার নামায আদায় করেছেন। এতে বোঝা যায়, জুমার জন্য 
০০ তথা শহর শর্ত নয়। 
৩. জয়ার, ইমাম আবু হানীফা (র)- এর মতে- 4২০21 (5০5 لا‎ 
او لن‎ ১:৯৪ ০৪ এ হিসেবে বোঝা যায়, গ্রামে জুমা ওয়াজিব 
رپ‎ লন ৭:০০ ক 
৮৪৮৯ ১:৯৮ বলা হয় এমন লোকালয়কে যেখানে মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি 
পাওয়া যায় এবং সামাজিক বিচারালয় থাকে | 
দলীল : তার দলীল হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- $25 ২2৮1 £35 مِنْ‎ 51০40 65519 দারা বোঝা 
যায়, জুমা ব্যবসায় কেন্দ্র সাথে খাস আরশিহরই হচ্ছে ব্যবসায়ের CE | 
খ. হয়রত جاه‎ রা) হতে বুড়ি জাছে- ا یک‎ TE 
গ. হযরত আলী (রা) বলেন' 21৯ إلا فِیْ حر‎ 3১৮: ولا‎ ২০০৯ لا‎ 
ঘ. বিদায় হজ্জের দিন হওয়া সত্বেও রাসূল সে) আরাফাতের ময়দানে জুমার 
নামায আদায় করেননি | কেননা আরাফাতের ময়দানটি ছিল গ্রামে অবস্থিত। 
3 হযরত হাসান বসরী (র) হাজ্জাজের ওপর রাগাৰিত হয়ে বলেছিলেন 
الآؤلادٌ‎ (১3১০ فِئْ‎ Units Lat الْجُمّعَةَ فى‎ ৩ َعَنَ الله اجاج‎ 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : তা: EY PET 
১. তাদের উপস্থাপিত আয়াতের জবাবে বলা যায় ২:51 এ! ৮৮:.-এর জন্য আযান 
শর্ত। আর জুমার আযান শহর ও শহরতলীতে হয়ে থাকে | 
২. ৬১1৯ গ্রাম ছিল না; বরং শহর ছিল | আর আরবি ভাষায় শহরকেও ২555 বলা হয়। 
যেমন কুরআনে মক্কা ও তায়েফকে হ45 নামকরণ করে বলা হয়েছে_ 155 0১21 لَؤْلا‎ 
১৮25850০৪০৯ ০15 9581 এ হিসেবে ০১5৯ -কে ২555 বলা হয়েছে। 
3 سے ل‎ ব্য জুমার আযান শহরেই হয়ে থাকে; গ্রামে নয়। 
৪. বনি সালেমের গোত্র মদিনার অন্তর্ভুক্ত ছিল। 
৫. হযরত ওমর (রা)-এর বাণীর অর্থ হচ্ছে 
১7 ১৮1১৮5৭৮৮78 جَمَمُزا حَیْکُمَا‎ 
৬. 70455 3355 ৬ এ উক্তির মধ্যে ২553 দ্বারা শহর উদ্দেশ্য। কেননা ইমাম 
শহরেই হয়ে থাকে?" 


نت 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ . ৭৭৯ 


মোটকথা, জুমার নামায গ্রামে ওয়াজিব নয়, শহর ও শহরতলীতে ওয়াজিব যেমন আল্লামা 

আইনী (র)-এর ভাষায়- 

০২5১১50০১5৭) ৮12 GANS LS ৬১৪ آهل‎ ০1০০৫ 
গ্রহণীয় অভিমত : متم اد د دس‎ > এপ ا سا‎ 
৮৮৮ ০১৯৮ হওয়া শর্ত। আর ৮৪ ১:-এর সংজ্ঞা বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলের ওপর 
প্রযোজ্য নয়। কেননা বর্তমান সমাজব্যবস্থায় শহরের সকল সুযোগসুবিধা গ্রামে বিদ্যমান। 
কাজেই এ হিসেবে বর্তমানে আমাদের দেশের প্রতিটি গ্রামে জুমার নামায আদায় ওয়াজিব হবে। 

HALAS TLL 50) IGA 4‏ جُمْمَگ؟ قصل المَقَام 

প্রশ্ন : ৩। ২24১৯ ($5-কে ২34% নামকরণ করা হলো কেন! বিস্তারিত বর্ণনা |‏ م 

উত্তর।। ২52 -এর নামকরণের কারণ : হ:/% ($5-কে ২.২ নামে নামকরণের 

কতিপয় কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. ২2/42 শব্দের অর্থ একত্রিত হওয়া । যেহেতু সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিন শুক্রবারে প্রাপ্তবয়স্ক 
মুমিন মুসলিম একটি নির্দিষ্ট সময়ে একই স্থানে একত্রিত হয়ে জামায়াতের সাথে 
সেদিনের যোহরের নামাযের পরিবর্তে খুতবা পাঠ করত দুই রাকাত নামায ফরযরূপে 
সম্পাদন করে, সে জন্য এ নামাযকে জুমার নামায বলে অভিহিত করা হয়েছে। আর 
জুমার নামায 2: £)$-তে আদায় করা হয় বলেই এ দিনকে 15211 (35 বলা হয়। 

২. ইবনে আব্বাস (রা) বলেন- 

(2) GLE BLL تَعالى‎ ULLAL হ০ 055 ০5 

৩. মহানবী (স)-এর আগমনের পূর্বে কাব ইবনে লুয়াই-এর নিকট কাফেররা এ দিনে 
সমবেত হতো ١ এজন্য এটাকে ২৮1 “ے0‎ ٍِ/ِ/ِ 7 
০৮1 054 বলা হতো। 

৪. আল্লামা সালাবী (র) বলেন- | 
BIS مى ِن‎ SE MSH EES BIE ৪ ৮40০৪ 

৫. আল্লামা রাগেব (র) বলেন- 4১5 الاس ف‎ ০৮০১৯ 2০৯ يَوْمُ الْجُمْعَةِ‎ সি 
১৯,4৪৯৯ بلمٹلئ‎ অর্থাত, ۵۸۹۳ নুৰ দামাযের জন্য মসজিদসমূহে সমবেত 
হয় বলে এ দিনটিকে জুমা নামকরণ করা হয়েছে। 

৬. কিতাবুদ দাউদী প্রণেতা বুলেন- 

42519৮2৯১58 ০404082৮125 

4) ১ رص)؟‎ 400০4 إلى‎ ১০৫ 5 ig 44 تى‎ : )٤( 7 
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» 81 কারার And এর নিকট কখন আগমন 

وا ہکوہ له উহ সো‏ 

উর আবদুল কারেন চাল জালের সময়কাল ST چو مہ‎ 
বাহরাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন 

করে ইসলামগ্রহণ করেছিল। তাদের আগমনের সময়কাল ওলামায়ে কেরামের 
মাকে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হ্য। হেন : 

১. জরি রদ 44729897758 


২. ا‎ রি তারা'নবম হিজরীতে আগমন করেছিল। 


৭৮০ وع ہریت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


কারী গ্রস্থকারের মতে, প্রথমবার মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে আর দ্বিতীয়বার 
নবম আগমন করেছিলেন, যাকে প্রতিনিধি আগমনের বছর বলা হয়ে থাকে। 

৭. প্রাচীন এতিহাসিকগণ বলেন, তারা প্রথমবার এসেছিল ষষ্ঠ হিজরীতে আর দ্বিতীয়বার 
নেন আর এটাই প্রসিদ্ধ মত। যেমন বলা হয়েছে 

كَهُمْ BAS‏ فى Hen‏ السسادسّة ১‏ مَجْمُوْعُهُمْ 20 55 رجلا كم 
السكنّة الكَامِنَةِ 10505 ১2325011553585‏ 

আগমনের ঘটনা : আবদুল কায়েস গোত্রের বসবাস ছিল বাহরাইনে | তারা মদিনায় পূর্ব 

হতে ব্যবসায় করত। রাসূল (স)-এর সময় উক্ত গোত্রের ব্যবসায়ী মুনকিয ইবনে হাব্বান 

ব্যবসায়িক সফরে মদিনায় গমন করেন। ঘটনাক্রমে তার সাথে মদিনার গলিতে রাসূল 

(স)-এর সাক্ষাৎ হয়। রাসূল (স) তাঁকে নাম ধরে ডেকে তীর গোত্রীয় নেতাদের নাম 

উল্লেখ করে তাদের কুশলবার্তা জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর রাসূল (স) তাকে ইসলামের প্রতি 

দাওয়াত দিলে তিনি ইসলামগ্রহণ করেন। 

নওমুসলিম মুনকিয দেশে প্রত্যাবর্তনকালে রাসূল (স) তার গোত্রপতির নিকট ইসলামের 

আহ্বান সংবলিত একখানা পত্র লিখেন। কয়েকদিন গোপন রাখার পর স্ত্রীর হাতে ধরা 

পড়ে গেলে মুনকিয স্বীয় গোত্রপতির নিকট এ পত্র হস্তান্তর করেন। 

রাসূল (স)-এর দাওয়াতি পত্রে উদ্ধুদ্ধ” হয়ে গোত্রপতি ইসলামগ্রহণ করেন। তার 

আহ্বানে আবদুল কায়েস গোত্রের সকলে ইসলামগ্রহণ করেন। অতঃপর ষষ্ঠ হিজরীতে 

ইসলামের শিক্ষাগ্রহণের লক্ষ্যে উক্ত গোত্রের ১৪ সদস্যবিশিষ্ট প্রতিনিধি দল মদিনায় 
আগমন করেন | তাদেরকে স্বাগতম জানিয়ে রাসূল (স) বলেছিলেন- 
৬৩৩ وَلَا‎ UBS 555 بِالْقَوْمٍ‎ ৮০৩5 

Bs ৪০৯ 3 إن أل‎ ০৯১১৮৬৩৯395 05. (9000 » 
82 ০৮৬৯ الْقَيْس‎ (এ (ص) فن‎ 130002১১565 528 245 

পি 

৮” প্রশ্ন : ৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর উক্তি- جُمِمَتْ‎ ২44 0$ 01 

১১০৯ ১৮ :..-.-এর ব্যাখ্যা ۱ 

উত্তর।। উক্তিটির ব্যাখ্যা : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর 3 إن از‎ 

و کسر سے ہداس سی کو নো‏ 

7۹9 ھ۶ ৬৪ ১৪ অর্থাৎ, মসজিদে‏ 53520 ۔ 

আবদুল কায়েস গোত্রের মসজিদে জুমার নামায হয়েছে। 

এ উক্তি দ্বারা ইবনে আব্বাস (রা)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. মহানবী (স) সর্বপ্রথম জুমা মসজিদে নববীতে আদায় করেছেন। কেননা এখানকার 
লোকেরা প্রথমে ঈমান এনেছেন। 

২. দ্বিতীয় পর্যায়ে বাহরাইনের আবদুল কায়েস গোত্রের মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়েছে | কেননা 
মদিনাবাসীর ইসলামগ্রহণের পরে বাইরের লোকজনের মধ্যে তাঁরাই প্রথম ইসলাম 
গ্রহণ করেন। 

৩. শহর ব্যতীত অন্য যে কোনো জায়গায় জুমার নামায ওয়াজিব, এ কথা প্রমাণ করার 
জন্য তিনি উক্তিটি করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৮১‏ و 


২৮০ 33505 ৯৮ 205555805০9 GL ۹‏ فی ضَؤء الْحَدِيْثِِ 
৮ প্রশ্ন : ৬। হাদীসের আলোকে জুমার দিনের মর্যাদা সম্পর্কে যা জান উল্লেখ কর।‏ 
উত্তর। ١ হাদীসের আলোকে জুমার দিনের মর্যাদা : মানুষ সামাজিক জীব ۱ সমাজ ছাড়া‏ 
মানুষ বসবাস করতে পারে না। আল্লাহর বান্দা হিসেবে মানুষের প্রতিটি কাজই ইবাদত‏ 
হলেও ইসলামী শরীয়াত কর্তৃক নির্ধারিত এমন কিছু কাজ রয়েছে যা পালন করা অপরিহার্য‏ 
কর্তব্য। এগুলোর মধ্যে একটি হলো জুমার নামায | মুসলমানদের সামাজিক ইবাদতের‏ 
মধ্যে জুমার নামায অন্যতম গুরুত্তৃপূর্ণ ইবাদত | জুমার দিনটি সম্পর্কে বলা হয়ে থাকে-‏ 
অৰ্থাৎ, জুমার দিনকে অন্য দিনগুলোর নেতা বলা হয়। অন্যান্য‏ £55 الْجُمّعَة ,337 الكيا 
দিনের ওপর এ দিনের দা অনেক বেশি। তাই তো রাসূল (স) বলেছেন- 23৫৯১‏ 
হাদীসের আলোকে জুমার দিনের কয়েকটি‏ ۴ا9 (৩ ০০০ 5১5 ৬.২15;‏ الْجُمّعَةِ 
ধরা হলো-‏ اس 

১. এ দিনে হযরত আদম (আ)-কে সৃষ্টি করা হয়েছে। 

২. এ দিনে আদম (আ) মৃত্যুবরণ করেছেন। 

৩. এ দিনেই হযরত আদম (আ)-কে বেহেশতে পাঠানো হয় এবং বেহেশত থেকে 
বহিষ্কার করে দুনিয়ায় পাঠানো হয়। 

৪. এ দিনে কেয়ামত সংঘটিত হবে। 

৫. এ দিনে ফেরেশতা ইসরাফীল (আ)-এর ফুৎকারের সাথে সাথে হিসাব দেয়ার জন্য , 
সকল সৃষ্টজীব জীবন্ত হয়ে মাটির গর্ভ থেকে উঠে আসবে ۱ যেমন বলা হয়েছে- 
২৮০1 وَفِيْهِ‎ ০৯১ 5259 ৬৯ 5 ১০১৯০ জি ০৩৮০৯) ان من‎ 

4255 الصصّعّقة 

৬. জুমার দিনে দোয়া কবুল হওয়ার একটি সময় আছে, যা অন্য কোনো দিনে নেই। 

যেমন হাদীসে আছে- 
০৫ سَاعَا لا‎ 0 50555 0 ২০০১] 15 (ص) قال‎ ৩00 ৮2 
ریو یٹ سا جوم اتاد فی‎ 3772 
৭. জুমার দিন হচ্ছে গরিবদের হজ্জের দিন। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 
الْمَسَائِیْنِ۔‎ 65 UA 

৮. জুমার দিনে মসজিদের দরজায় ফেরেশতাগণ এসে বিভিন্ন ধরনের সাওয়াবের মধ্যে 
বান্দার নাম লিপিবদ্ধ করে। যেমন রাসূল (স) বলেন- 
€ ৬০ EL قوبَ‎ ৮৪55 05 45 الْجَنَابَةِ‎ 355১ ০৮৯00 02 559 ৮৪ 
(55055 1050 250৪৪ 00 وَمَنْ‎ FHS قَوِبَ‎ 0545 53050 25৮ فی‎ 

قَوْبَ كبشا الخ - 

৯. এ দিনে যমীনে সর্বপ্রথম বৃষ্টি নেমেছে। 

১০. এ দিনে হযরত আইয়ুব (আ) দীর্ঘমেয়াদী রোগ থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 

১১. এ দিনে হযরত ইউসুফ (আ) কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। 

১২. এ দিনে হযরত নূহ (আ) মহাপ্লাবনের পর নৌকা থেকে যমীনে পা রেখেছেন। 

১৩. এ দিনে যে ব্যক্তি মারা যাবে, তার কবরের আযাব ক্ষমা করে দেয়া হবে। আর সে 
একজন শহীদের মর্যাদা পাবে | 

১৪. এ দিনেই আল্লাহর পক্ষ হতে হযরত মুহাম্মদ (স)-কে ك-عِصئْمّة‎ ঘোষণা দেয়া হয়। 

১৫. জুমার দিন ও রাত্রি নূরে পরিপূর্ণ । সর্বোপরি জুমার দিবসের গুরুত্ব অপরিসীম। এ 
দিনটি বিভিন্ন দিক থেকে বিশিষ্ট্যময় বিধায় আল্লাহ তায়ালা দিনটিকে যথাযোগ্য মর্যাদা 


৭৮২ ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


প্রদানকল্পে আযান ধ্বনিত হবার সাথে কাজকর্ম, ব্যবসায় বাণিজ্য এককথায় দুনিয়াবি 
কাজকর্ম হতে বিরত থেকে নামায সমাপনের নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মধ্যেই 
লুকিয়ে আছে সত্যিকার কল্যাণ ও অনাবিল শাস্তি। জুমার নামায আদায়ের মাধ্যমে 
পরস্পরের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার দৃঢ়বন্ধন গড়ে তোলা সম্ভব। 
 اًهِئاَداَو‎ 2০20 ১523 ০906 3০ : )۷( 0 ۹ 
p> প্রশ্ন : ৭। জুমার নামায ওয়াজিব ও আদায় হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। 

উত্তর। 1 জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : সপ্তাহ পরপর ঘুরে আসে পবিত্র জুমাবার। 

IT হরে‏ لسرم تہ السا نوس سا جات 
গরিব মুসলমানদের জন্য হজ্জের দিন হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। সুতরাং এ দিনের গুরুত্ব‏ 

অত্যধিক | জুমার নামায ওয়াজিব হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে তা নিমুরূপ- 

১. স্বাধীন হওয়া ۱ সুতরাং ক্রীতদাসের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

২. সুস্থ হওয়া। কারণ অসুস্থ, অন্ধ, লেংড়া (যিনি চলতে পারে না) এবং অচল বয়োবৃদ্ধের 

উপর জুমার নামায আদায় করা ফরয নয়। তারা যোহরের নামায আদায় করলেই 

চলবে। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 142 £.$ YL لا 14 الله‎ 

মুসলমান প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া | সুতরাং অপ্রাপ্তবয়স্ক তথা শিশুর ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া | সুতরাং অজ্ঞান ও পাগলের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। 

. মুকিম বা স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া | সুতরাং মুসাফিরের ওপর জুমার-নামায ওয়াজিব নয়। 

. পুরুষ হওয়া। সুতরাং মহিলাদের ওপর জুমার নামায ওয়াজিব নয়। তবে আদায় 

করলে যোহর আদায় হয়ে যাবে। 

৭. সম্পূর্ণ বাধামুক্ত হওয়া অর্থাৎ এমন ধরনের কোনো বাধা বিপত্তি না থাকা। যে জন্য 
নামায জামায়াতে আদায় না করা জায়িয। যেমন শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হবার আশঙ্কা 
থাকলে জুমার নামায ওয়াজিব হবে না। 

উপরিউক্ত শর্তাবলিকে কবির ভাষায় এভাবে বলা যায়- 

خُر صَحِیْع 65105 ৯০855‏ 35155 55245 وَجُؤْيهًا ‏ 

জুমা আদায় হওয়ার শর্তাবলি : জুমার নামায আদায় হওয়ার জন্য যে শর্তাবলি রয়েছে 

তানিশ্গরূপ_ 

শহর অথবা শহরতলী হওয়া বা বড় গ্রাম হওয়া। কেননা রাসুল (স) বলেছেন- 

23৯5 20১5৩ 0৪৮৮৪১81০১১ فطر ولا‎ 81০ ولا :335 ولا‎ 24০৯ لا‎ 

২. মুসলিম বাদশাহ বা বাদশাহর নিয়োগকৃত থাকা অথবা বাদশাহর অনুমোদন 
থাকা । ফতোয়ার কিতাবে উল্লেখ আছে, যদি কোনো ফাসেক বাদশাহ মুসলমানদের 
ওপর জয়যুক্ত হয়, তবে এমতাবস্থায় মুসলমানদের জন্য একজনকে কাযী মনোনীত 
করে তার পিছনে জুমার নামায আদায় করা ওয়াজিব। 

৩. যোহরের ওয়াক্ত হওয়া । যোহরের সময় যখন থেকে শুরু হয়, জুমার সময়ও তখন 
থেকে শুরু হয়। যোহরের আগে বা পরে জুমা আদায় সহীহ হবে না। 

৪. খোতবা দেয়া অর্থাৎ, নামাযের পূর্বে মুসল্লিদের সামনে দাড়িয়ে আরবীতে খুতবা দেয়া। 
এ সম্পর্কে মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

ক. আহনাফের মতে- (638 ৮ الصّلوة‎ 0১5 2১:০5 ১৯০ ULSI 
খ. সাহেবাইনের মতে- کر طول سى حُطْبَةُ‎ ১৮৫৫ 
৫. জামায়াতের সাথে আদায় করা । এ প্রসঙ্গে বিধান হলো- 
ক. হানাফীদের নিকট জামায়াতের জন্য ইমাম ব্যতীত তিনজন | 
খ. ইমাম শাফেয়ীর নিকট ইমাম ব্যতীত দু'জন হলেই যথেষ্ট হবে। 
৬. যেখানে জুমার নামায হবে সেখানে সর্বসাধারণের প্রবেশাধিকার থাকা | 


তেন وه‎ 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৭৮৩ 


۹ السُوالٌ (۸) : 8০৮৯ ০5 ৮৮৪‏ قَبْلَ )8850 ام 9485 52 اقام 
2১51০১55৯০০) 51‏ ؟ 

» প্রশ্ন: "৮ জুমার নামায কখন ফরয হয়েছো হিজরতের পূর্বে লাকি পরে? রাসূল গৈ) 

সর্বপ্রথম কোথায় জুমার নামায আদায় করেছেন? 

উত্তর ١ ١ জুমার নামায ফরয হওয়ার সময়কাল : জুমার নামায কখন ফরয হয়েছে, এ 

বিষয়ে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। যথা- 

১. হিজরতের পূর্বে : আহনাফসহ কিছুসংখ্যক আলেমের মতে, জুমার নামায হিজরতের 
পূর্বে মক্কাতে ফরয হয়েছে। আল্লামা সুযুতী (র) বলেন, জুমার নামায হিজরতের পূর্বে 
মক্কায় ফরয হয়েছিল, কিন্তু পরিস্থিতির প্রতিকূলতা হেতু মক্কাতে জুমার নামায আদায় 
করা সম্ভব হয়নি। 

২. হিজরতের পরে : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, জুমার নামায হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে। যেমন এ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী 

2০৯93518354 SIM UMC‏ مِنْ يوم الْجُمُعَة الغ 
এ আয়াতটি মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছে।‏ 

রাসূল (স) কর্তৃক সর্বপ্রথম জুমার নামায : সর্বপ্রথম জুমার নামায কোথায় অনুষ্ঠিত হয় বা রাসূল 

(স) সর্বপ্রথম কোথায় জুমার নামায আদায় করেন, এ ব্যাপারে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. একদল মুহাদ্দিসের মতে, মসজিদে নববীতে সর্বপ্রথম জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয় | আর 
রাসূলের জীবনে এটাই প্রথম জুমার নামায | তারা হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত 
হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। যেমন- 

اؤ جُمْعَةٍ ৬১‏ فی الامئلامٍ بَعْدَ 24 901935১৯০25‏ (ص) 
LS ০১৩২৪ ১০১৪) ১১০১১৯১০৪৩৪‏ مِنْ فُرَبَى II‏ 

২. কেউ কেউ বলেন, কুবা এলাকায় বনি সালেম ইবনে আঁওফের মসজিদে রাসূল (স) 
তার জীবনের সর্বপ্রথম জুমার নামায আদায় করেছিলেন। 

৩. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র)-সহ একদল আলেমের মতে, মসজিদে 
কুবাতেই সর্বপ্রথম জুমার নামায অনুষ্ঠিত হয়েছিল ۱ তারা যুক্তি দেখান, ইবনে আব্বাস 
(রা) বর্ণিত হাদীসে رص‎ 4111 ১1১১ مسجد‎ বলতে এখানে মসজিদে কুবাকে 
উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

হি SG: CV IIL 4‏ ام 55 SAS‏ کا 51315( عِنْدَ الاحتَاف۔ 

» প্রশ্ন: ا ان‎ গ্রাম নাকি শহর? হানাফীগণের নিকট যে বিষয়টি অগ্রগণ্য তার বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।| ৮১/$:-এর বর্ণনা : جراٹی‎ আরব উপদ্বীপের পারস্য উপসাগরীয় দেশ 

বাহরাইনের একটি বাণিজ্যিক এলাকার নাম। এলাকাটি শহর নাকি :۱× ছিল, এ ব্যাপারে 
মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ১1$+ হচ্ছে বাহরাইনের একটি £555 তথা গ্রাম | 

উজার তীয় ও দিত জাল হয য়ে খর মক হয়েছ বাহরাইনের 

শহর। 

৩. আল্লামা যাওহারী (র)-এর সহীহ গ্রন্থে বর্ণিত আছে, ৮১1০ বাহরাইনের একটি 
১০৯ তথা দুর্গ 

৪. প্রাচীন আরব্য কবিদের কাব্যগাথায় ۔جُراٹی‎ কে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র বলে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. ইমাম আবু হানীফা ری‎ ও তার মাযহাবের আলেমগণের মতে, رٹی‎ বাহরাইনের 
একটি শহর | যদিও হাদীসে ২553 বলা হয়েছে। তবে ২5535 শব্দটি আরবি ভাষায় 
২3১ অৰ্থেও ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহর বাণী- 


9.۰. ےرک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


EEE ১5) 55953515040 SY GI) 
5  اًهْيِق کُتا‎ USA ٣ 
উক্ত আয়াতছয়ে সর্বসম্মতিক্রমে ২555 দ্বারা শহর উদ্দেশ্য | 
৮50 ৯৪১৫৪৯০৯১3১ 55: 0০) IG ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১০। বাহরাইন কখন বিজিত হয়? এটা কে বিজয় করেন? 
উত্তর।। বাহরাইন বিজয়ের সময়কাল : বাহরাইন আরব উপদ্বীপের একটা অংশ | রাসূল 
(স)-এর মাদানী জীবনে সপ্তম অথবা অষ্টম হিজরী সন মোতাবেক ৬২৮ বা ৬২৯ খ্রিস্টাব্দে 
বাহরাইন মুসলমানদের অধীনে আসে | 
বাহরাইন বিজয়কারী : রাসূল (স)-এর অন্যতম প্রতিনিধি হযরত আলা আল হাযরামী (রা) 
বাহরাইন বিজয় করেছেন। বর্ণিত আছে, রাসূল (স) ২1৯৯ থেকে ফিরে ইসলামের 
দাওয়াতসহ তাকে বাহরাইনের শাসক মুনির ইবনে সাবী-এর নিকট প্রেরণ করেন। পত্র 
পাওয়ামাত্র হযরত মুনযির ইবনে সাবী (রা) ও তার সহচরবৃন্দ আনন্দচিত্তে ইসলামগ্রহণ 
করেন। ফলে বিনা রক্তপাতে অষ্টম হিজরীতে বাহরাইন মুসলমানদের অধীনে চলে আসে | 
(১৭520 Le tal HA 045 55050555708] ۹ 
৮ প্রশ্ন: ১১। হানাফী ফকীহগণের, দৃষ্টিতে শহরের পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ সীমারেখা কী? 
BE | | بعر‎ তথা শহরের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় : ৮৮! ১:০-এর সংজ্ঞা প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে শুজা বলেন, যে জনপদের সকল লোক তাদের বড় মসজিদে সমবেত হলে 
মসজিদে তাদের স্থান সংকুলান হবে না, এরূপ জনপদকে جام‎ ১০2 বলা হয়। 
২. কেউ কেউ বলেন- ₹৮৮ ০:০4 ১০ ৮:১০ 58518 
৩. কারো কারো মতে, যে জনপদের লোকজন তাদের শক্রর আক্রমণকে প্রতিহত করতে 
পারে, তাকে ৮৮ ১-০2 বলে। 
৪. আল্লামা কারখী (র) বলেন- £4১91 425 ৬455 55210 4১5 ৬০১৪ ja 
৫. কতিপয় আলেমের মতে- ১০2 $44 ১+)। (34১৩০153305 85 
আহনাফের নিকট শহরের পরিচয় : আহনাফের নিকট ৮৮ ১:৬-এর গ্রহণযোগ্য 
সংজ্ঞা হচ্ছে- 
১০ وَمَا يَحْتَاجُوْنَ إلَيْهِ لِمَعِيْشَتِهِمْ‎ 20৯১ 5৬ ১০০৩ فِيْهِ‎ এ 
| وَيُقِيْمُ الْحُدُوْدَ‎ SSNS 
অর্থাৎ, যে স্থানে প্রত্যেক পেশার লোকজন থাকে, মানুষ জীবনযাপনের জন্য নিত্য 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পায় এবং তথায় এমন বিচারপতি থাকেন, যিনি শরয়ী আহকাম 
বাস্তবায়ন করেন এবং দণ্ডবিধি প্রতিষ্ঠা করেন। এরূপ জনপদকে ৫০৮2 ১: বলা হয়। 
৩০৮ (رضب ۔ لِم مُقَال إن ابن‎ 525 56১৮ مِنْ‎ BLL হা: ডো) ILA ۹ 
 ٍعاَضِنالا‎ ৬ 6০০ ০৮৯0 (رض؟‎ Fat 35804 ০০০) 
৮ প্রশ্ন: ১২। ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ | ইবনে ওমর স্বীয় পিতা ওমর (রা)-এর 
পূর্বে ইসলামশ্রহণ করেছেন- এ কথা বলা হয় কেন? সঠিক তথ্যটি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাযউন | তিনি কুরাইশ বংশোড্ূত একজন সাহাবী ছিলেন। 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৮৫ 


২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মঘহণ করেন। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা পুত্র উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 

8. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট ছিলেন বলে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
ইসলামের সূচনা যুদ্ধ তথা বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি | তবে খন্দক 
যুদ্ধ থেকে শুরু করে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে 
রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। 

৫. স্বভাব চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ, খোদাভীতি, 
বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণাৰিত। ইবনুল আসীরের ভাষ্যে- 

৮১৬৮০১৬০৩১৪ BAS (ص)‎ UGS لاتار‎ UES 535 0৫ 

pis‏ 15 فيه 

৬. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন | তার নিকট হতে অনেক 
সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের মধ্যে একজন | 

৭. হাজ্জাজের সাথে তার বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবা 
অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব করলেন। এতে ইবনে ওমর (রা) 
প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের 
মধ্যে বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। 

৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জব্রত পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ল। ফলে হাজ্জাজ তার অধীনস্থ এক ব্যক্তিকে 
নির্দেশ দিল তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে নাও | অতঃপর সে একদিন 
হাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমরের পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে | এ আঘাতের 
বিষক্রিয়ায় তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

৯. শাহাদাতবরণের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সালে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল 
করেন। 

১০. জানাযা ও দাফন : তার জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ۱ তাকে 
মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয়। 

"স্বীয় পিতার পূর্বে ইসলামঘহণ করেছেন' বলার কারণ : বলা হয়ে থাকে, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 

ওমর (রা) স্বীয় পিতা হযরত ওমর (রা)-এর পূর্বে ইসলামগ্রহণ করেছেন। এর কারণ দুটি- 

১. নবুয়তের ষষ্ঠ সালে তিনি যখন ইসলামগ্রহণ করেন তখন তার বয়স ছিল মাত্র ৫ বছর, 
অথচ সে সময় পিতা ওমর (রা)-এর বয়স ছিল ৪২ বছর । বয়সের তারতম্যের কারণে 
বলা হয়- عُمَرَ‎ 4471 3১৪ عُمَر‎ ৮1004 

২. ষষ্ঠ হিজরীর ২1,345 وك ملم‎ সময় হযরত ইবনে ওমর (রা) স্বীয় পিতা ওমর 
(রা)-এর পূর্বে 31১11 £::-এ শপথ গ্রহণের মাধ্যমে নিজেকে পরিপূর্ণভাবে 
আল্লাহর নিকট সমর্পণ করেন। এ কারণে বলা হয়ে থাকে হযরত ইবনে ওমর (রা) 
স্বীয় পিতা হযরত ওমর (রা)-এর পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৫১ 


۱ يِتَابالْحَیْجٍٰ‎ 
7 হায়েয পর্ব 


dh 

অধ্যায় : ইস্তেহাযা 
৫১ CTE E E সা ER 
বীর ডর দাও [মূল কিতাব শৃষ্ঠা নং ৪8] 


০৯৩১৭ উন اتف قاذ قاتا بنك أبن‎ এ ৮০৪৬৪ 

5545 فَمَالَ‎ 8৮50 69 54৮ لا‎ ৬৪53) 5 ও নিও SIE الله‎ 

صَلّى الله عَلَيْه DU Si‏ عِرْقَ ০25‏ بِالْحَيْضَةٍ 99 ৬‏ 

-৬০০/৬--০৩৮৮৯০০০১$ ৮৪৪৮০] ৬৪৮৩ الْحَيْضَهُ‎ 
29120 EN 


০0555 53155 ١ 

৭৯১৫৯ ওঠা ৬১ ২০৪৩ ৫৯৬০ +۲ 

৬০০০৪: sh Sl OLMIS‏ 95585 00932 (ص ۔ 
4- ھا مَعْمَّى الْاممتِحَاضة لعا 99 وَمَا 04০8‏ 

هم کا هو ৮০৭74555050‏ ثيك عرق وَلَيْسَ THA‏ 

12552500554 ৮১৪ এ 

 اًَهِماَكْحَآ وَاحِدٍمَعَ‎ 4৫ ১৫ ০০০০৮০০০৪৫৫ ۷ 
11254551545 5528 55535 A 

لا 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
৮৯১৯৭ كِتَابُ‎ 43 অন্তর্গত ২:০৮১:-১| ৬. থেকে নেয়া হয়েছে। 

٠ পাস سیوا‎ একি লে জিন জরায়ু থেকে রাজ E 


হয়, এটা চিরাচরিত নিয়ম। কিন্তু এ নিয়মের ভঙ্গ করে অনেক ' সময় 
রোগজনিত কারণেও নারীদের জরায়ু থেকে রক্ত হয়, এরই নাম ৯১১); 


আলোচ্য হাদীসে এ ব্যাপারেই বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ. রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি এক রক্তস্রাবস্ত নারী। আমি কখনো পবিত্র হতে পারি না। আমার 
অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হয় | এ অবস্থায় আমি কি নামায ছেড়ে দেব? 


৫৫২ রোল عو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হে ফাতেমা! এটা শিরা থেকে প্রবাহিত রক্ত, এটা তো 
হায়েষের রক্ত নয়। সুতরাং নামায পরিত্যাগ করার কোনো প্রশ্নই আসে না। যখন 
খতুত্রাব আসবে তখন তুমি নামা ছেড়ে দেবে। আর যখন খাতুস্রাবের নির্দিষ্ট 
. সময়কাল শেষ হয়ে যাবে, তখন রক্ত ধুয়ে নেবে অতঃপর নামায আদায় করবে | 
* সমাপনী : খতুস্রাব অবস্থায় নামায আদায় করা যাবে না। তবে অবিরাম রক্ত প্রবাহিত 
হলে খাতুস্রাবের পূর্ব অভ্যাসগত দিনগুলো বাদ দিয়ে পরবর্তী থেকে নামায আদায় করবে। 


9 সংশিষ্ট ং 


0 2555 BSE: (IG ۹ 

প্রশ্ন : ১। আলোচ্য অধ্যায় শিরোনাম ছারা উদ্দেশ্য কী? .‏ جر 

উত্তর | 1 আলোচ্য বাব দ্বারা উদ্দেশ্য : এখানে ১1 تَرْجَمَةٌ‎ 8 হচ্ছে ২-255) زبَابُ‎ 

এর দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্যাবলি নিশ্রূপ- 

১. আলোচ্য বাব দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর অন্যতম-উদ্দেশ্য হচ্ছে, ২:।--3:.1-এর 
অস্তিতৃকে সাব্যস্ত করা ۱ আর ২:০3. হচ্ছে নারীর জরায়ু থেকে তিন দিনের কম 
এবং দশ দিনের বেশি অবিরাম রক্ত প্রবাহিত হওয়া | 

২. ইস্তেহাযা ও হায়েষের রক্তের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা | কেননা হায়েযের রক্ত প্রবাহিত 
হয় জরায়ুর গভীর থেকে | আর ইস্তেহাযার রক্ত প্রবাহিত হয় জরায়ুর মুখের রগ থেকে | 

৩. ২22৮৯ ও ২2০৮2: নারীর হুকুমের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করা। আর তা হচ্ছে 
২২55 নারীর নামা ও রোযা কিছুই করতে হবে না। পক্ষান্তরে 2০22... 
নারীর নামায ও রোযা উভয়ই আদায় করতে হবে। 

৮০৪৮ ৮৮৮০৪০৯০৯৯১ ০৪৯ ৮০১২ لن الْحَائْضَّ‎ 
TAME of ০১২০৩ ০৪ ৯০: 0) IG ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ কে? 

উত্তর। | ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশের পরিচয় : তার নাম ফাতেমা, পিতার নাম আবু 

হুবাইশ। তিনি ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশের স্ত্রী। কুরাইশ 

বংশের বনু আসাদ গোত্রে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। 

ইসলামগ্রহণ : রাসূল (স) দারুল আরকামে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে তারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ে 

ইসলামগ্রহণ করেন। অতএব তারা $4151 (৯/:...-এর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন | তারা স্বামী- 

স্ত্রী দু'জনে দু'বার হিজরত করেছেন। প্রথমবার হাবশায় দ্বিতীয়বার মদিনায় | 

ইসলামের প্রতি মহব্বত : রাসূল (স)-এর যুগে যেসব মহিলা অধিক পরিমাণে 5 

ছিলেন, ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ ছিলেন তাদের অন্যতম | ইসলামের প্রতি তার ছিল 

অবিচল শ্রদ্ধা ও ভক্তি। শরয়ী হুকুম পালনে কোনো, প্রকার সমস্যা বা সংশয়ের সৃষ্টি হলে 

না রি রুপা ١ 

তার প্রশ্নের নারী সম্পর্কিত অনেক মাসয়ালার উদ্ভব ও সমাধান হয়েছে। 

১5 ৬5584 ৬51 86:50 ALL GH: 0) IIL ۹‏ 10930 (ص)۔ 

» প্রশ্ন: ৩। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে যে সকল নারী অতিরিক্ত রক্তল্রাবযস্ত ছিলেন 

তাঁদের নাম উল্লেখ কর। 

উত্তর।। অধিক 356و‎ নারীগণ : ইসলাম পূর্বকালে ইস্তেহাযা উপসর্গটিকে কোনো 

ব্যাপারই মনে করাহতো না। এমনকি হায়েযকেও তেমন গুরুতর কিছু গণ্য করা হতো 

না। অতঃপর হায়েয সংক্রান্ত আয়াতে اذى‎ আখ্যায়িত করার পর মুমিনদের মধ্যে ০৯১2 


জম সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৫৩ 


ও ২:০১: সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হয়। রাসূল (স)-এর যুগে যে সকল নারী অধিক 
রক্তস্রাব্স্ত ছিলেন তারা হচ্ছেন- 


১. ফাতেমা বিনতে আবু ۹13۷ | ৬. আসমা বিনতে মাইমুনা | 
২. উম্মুল মুমিনীন হযরত যয়নব বিনতে জাহাশ। -৭, যয়নব বিনতে আবু সালামা । _ 
৩. হোমনা বিনতে জাহাশ। ৮. আসমা বিনতে হারিসিয়্যা। 
8. উম্মে হাবীবা বিনতে জাহাশ। ৯. বাদিয়াহ বিনতে গায়লান। 


৫. উম্মুল মুমিমীন হযরত সাওদা বিনতে যাময়া। ১০. সাহলা বিনতে সাহাল। 
উল্লিখিত মহিলাগণ রাসূল (স)-এর সময়ে অধিক Teas হিসেবে প্রসিদ্ধ ۳ 1 
৮৮5 LG 2 24 الْاممْتِحَاضَة‎ ৮5৮০ ما‎ 5৫) 166 ۹ 
» প্রশ্ন : 8 | ₹:৯23:.1-এর আভিধানিক ও শররী অর্থ কী? ২-2 7:.1-এর হুকুম কী? 
উত্তর।| ২:১3:.1-এর আভিধানিক অর্থ : হ:১।25:.1 শব্দটি বাবে /.%১:.-এর 
মাসদার | এটা ৬৯ -এ -০ মূলধাতু হতে নির্গত ١ এর অর্থ হলো- 
. ১১১] তথা প্রবাহিত হওয়া। 
. ১1514015555 00) তথা তরল বস্তু অতিক্রান্ত হওয়া ١ 
১:০১ الدّم‎ 633৯ তথা অবিরাম রক্ত বের হওয়া | 
অনিয়মিত রক্তস্রাব | 
£41,355 ৬: তথা ক্রমাগত রক্ত বেরিয়ে আসা। 
: 05৮ 52 041 (3৯ তথা স্ত্রীর যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া TT ۱ 
আধিক্য বুঝাবে। কেননা কায়দা হচ্ছে- ৮১৮০2] 5১৫ ৮15 45 ৮১21 5৫ 
অতএব য:৯.১:./-এর অর্থ হলো ১.1: الدّم‎ (535 অর্থাৎ, অবিরাম রক্ত বের হওয়া। 
:5৮3:1-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জরায়ু হতে 
খতুতস্রাবের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রোগের কারণে নির্গত রক্তকে ইস্তেহাযা বলা হয়। 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (র) বলেন- 
مِنْ عَشَرَةِ ام ۔‎ Sf Uf مِنْ كلاكة‎ এুঠ کا 455 الْمَرْأةُ‎ ২:০১ دَمُ‎ 
অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর তিন দিনের চেয়ে কম বা দশ দিনের চেয়ে বেশি বা নেফাসের 
সময়কালের অধিক জরায়ু থেকে যে রক্ত দেখতে পায়, তাকে :০:-3:.! বলা হয়। 
৩. ফিক্হস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন_ اسْجَمْرَارُ تُرُوْلٍ الدّم 504525 فِى عَيْر آزان‎ ৩৯ 
অর্থাৎ, অনিয়মিতভাবে অবিরাম রক্ত বের হওয়ার নাম ইস্তেহাযা। 
৪. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- ১১৯১৯ 50 ৮১2 ৬ 2321 دم‎ 9955: 
অর্থাৎ, ১৯১5 -এর সময়কালের বাইরে মহিলার অব্যাহত রক্তস্রাবকে استحاضة‎ বলে। 
৫. কারো কারো মতে, ৯.53%] হলো- £534 5১৮ ৯০৮৫১ 2414 کم‎ 6355 
অর্থাৎ, যুবতীর জরায়ু শিরার প্রদাহের কারণে রক্তস্রাব হওয়াকে ₹:-১:..! বলে। 
৬. কেউ কেউ বলেন_ الگام‎ ০১০5১১০১১51 أو مِنَ‎ ১১৩1 مِنْ عرق‎ CESS GA 
যেমন ইস্তেহাযার বর্ণনা দিয়ে রাসূল (স) বলেছেন- | 
71055 933 ৫588 الشَيْطَانِ آؤ عرق‎ ৪৮ رَكْضَة‎ WS Ly 
২:2৮১:|-এর হুকুম : ইস্তেহাযার হুকুম সম্বন্ধে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি 
পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 


ভ কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ৯ ২১ 


برام 6ه هم ডে সি‏ 


৫৫৪ جود دجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


১. ইস্তেহাযার হুকুম হলো, ইন্তেহাযা রোগিণীর জন্য নামা, রোযা ও অন্যান্য ফরয 
হারাম নয়; বরং আদায় করা ফরয। এ সময় সঙ্গমসহ যাবতীয় যৌনাচার 
১৬৭১৮ E TE 1 

২. ও আবদুল্লাহ রা)-এর মতে, 
৮৯৬১৬187৯৯৯ 
মতে, খতুস্রাবের পর শুধু একবার গোসল করা ফরয | আর ইস্তেহাযার সময় সে শুধু 
গায়ে লেগে থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলবে। 

লোক লামা বের সময় একবার‏ رر আহ বাল‏ یی ی ا 
রক্ত ধৌত করা ও অযু করা ওয়াজিব | আর 3 এক অযু দ্বারা সে এ ওয়াক্তের ভিতর‏ 
যত ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে |‏ 
দলীল : রাসূল (স) বলেন- ৮1:55 2১০5 ১1:০8 35 1555‏ 

৪. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য ভিন্নভাবে রক্ত ধৌত এবং 
প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা ফরয ۱ কেননা রাসূল (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য 
করতে বলেছেন। আমাদের হানাফী মাযহাব মতে, এখানে প্রত্যেক নামায 
و‎ মালেক 5) আয মতে, ইস্তেহাযার রক্তে অযু নষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে অযু মুস্তাহাব, 

৫. - । 

নয় | তবে যে মহিলার খতুস্রাবের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই তার জন্য প্রত্যেক 

- ওয়াক্তের নামায আদায়ের জন্য গোসল ওয়াজিব | 
০:10 ৮2 عرق‎ 45 Sp ِقَوْلِهِ‎ SAGA (ه) : ما‎ JEL 4 

۲8۱8۳۲ نما ذلك عرق وَلَيْسَ بِالْحَيْضَةٍ রাসূল (স)-এর বাণী‏ | ع : ৮ প্রশ্ন‏ 

898 | 272.০1 ০০১15 ذلك عرق‎ 1) 86 : ফাতেমা বিনতে আবু হুবাইশ 

অনিয়মিত অবিরাম Te প্রসঙ্গে রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি জবাবে 

বলেছিলেন ২2০১০10০415 552 435 159 অৰ্থাৎ, অবিরাম যে রক্ত তোমার জরায়ু 
থেকে নির্গত হচ্ছে এটা হায়েযের রক্ত নয়; বরং এটা হচ্ছে রগ বা শিরা থেকে প্রবাহিত 
রক্ত । এর বিস্তারিত ব্যাখ্যা নিশ্রূপ- 

১. 9১5 শব্দের অর্থ রগ। আর এ রগ থাকে জরায়ুর বাইরে । এ রগ ফেটে যে রক্ত 
প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয় ২:১3: আর رخ‎ বা জরায়ুর অভ্যন্তর থেকে যে 
রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে বলা হয় ৬২১5 সুতরাং ইস্তেহাযা অবস্থায় নামায, রোযা, 
কুরআন তেলাওয়াত ও সহবাস করতে পারবে ۱ তবে নামাযের প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য 
নতুন করে অযু করতে হবে। 

২. রাসূল (স)-এর বক্তব্য অনুযায়ী ১১ ও হ:2-১:|-এর উৎসস্থল ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু 
আধুনিক চিকিৎসাবিদগণ বলেন, উভয়ের উৎসস্থল رخ‎ তথা জরায়ু। এর জবাবে বলা 
হয়, ২:১.১:|-এর উৎসস্থল দুটি ١ যথা- 375 ও زرحم‎ যেমন হাদীসে এসেছে- 
لَهَا‎ ০555 عِژق ]36282 دَاءٗ‎ ও plain ৬৪ Las) ذلك‎ USF আর 
১৯১-এর উৎসস্থল শুধু رح‎ তথা 81 | 

সুতরাং যখন শুধু ॥১,) তথা জরায়ু থেকে রক্ত প্রবাহিত হবে তখন তা ১১ ধরা হবে। 

আর رخ‎ ও 3১ উভয় থেকে রোগের কারণে যখন রক্ত প্রবাহিত হবে তখন তাকে 

২7253.) ধরা হবে ۱ সুতরাং চিকিৎসাবিদদের অভিমতও মিথ্যা নয়। অতএব বলা যায়, 

হাদীসের সাথে চিকিৎসাধিদদের অভিমতে তেমন কোনো TF Ê | 2 

টি যোনী বেত DIG ۹ 

৮ প্রশ্ন': ৬। কখন ইন্তেহাযার রক্ত গণ্য হয়ে থাকে? 

উত্তর। | যে রক্ত ইস্তেহাযা হিসেবে গণ্য : ছয় ধরনের রক্তকে ইস্তেহাযার রক্ত হিসেবে গণ্য 

করা হয়। যথা- 


. শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৫৫ 


প্রাপ্তবয়স্ক সুস্থ নারীর তিন দিনের কম যে রক্ত প্রবাহিত হয়। 

আবার দশ দিনের বেশি যে রক্ত প্রবাহিত হয়। 

প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পূর্বে যে রক্ত প্রবাহিত হয়। 

গর্ভবতী হওয়ার পর যে রক্ত প্রবাহিত হয়। 

অতি বয়স্ক নারীর যে রক্ত প্রবাহিত হয় | 

প্রসূতি নারীর ৪০ দিন মতান্তরে ৬০ বা ৭০ দিনের অধিক সময় ধরে যে রক্ত প্রবাহিত হয়। 
UE ০১৯৩ 6৫ ১৫1১0810০০০ 6৫509 06৮ ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৭। মুস্তাহাযা নারী কত প্রকার? প্রত্যেক প্রকার হুকুমসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। মুস্তাহাষা নারীর প্রকারভেদ : ু্তাহাযা নারী পাচ প্রকার | যথা- 

১,055 ২৯৫৬০ ৩. 2255 8. 59০52 ©. ৯95: 

১. ২555: (মুবতাদিয়াহ) : যে রমণী বালেগ হওয়া মাত্রই তার হায়েয শুরু হয়ে অনবরত 
রক্তস্রাব শুরু হয়ে গেছে, তাকে 5:4 তথা প্রাথমিক অবস্থার মুস্তাহাযা বলা হয়। 
হুকুম : এ ধরনের রমণী প্রথম দশ দিনকে হায়েয এবং পরবর্তী সময়ের রক্তস্রাবকে 
ইস্তেহাযা গণ্য করে নামায ও রোযা আদায় করবে। 

২. 54255 (মুতাদাহ) : এমন নারী যার প্রথমে একটি নির্দিষ্ট সময় স্বাভাবিক ০৯১5 
হতো, কিন্তু কিছুদিন পর তা অনবরত হয়ে গেছে। এ শ্রেণির রমণীগণ নিজ নিজ 
অভ্যাসগত নির্দিষ্ট সময়কে ১১১ হিসেবে গণ্য করবে ۱ এর পরের রক্তস্রাব ইন্তেহাযা 
হিসেবে গণ্য হবে ۱ এ ধরনের নারীকে 5৫5% % তথা অভ্যস্ত মুস্তাহাযা বলা হয়। 
হুকুম : এক্ষেত্রে ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রর 2 
আবু হানীফা, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, সে পূর্ববর্তী নিয়মানুসারে -حَيْض‎ 
এর সময়সীমা নির্ধারণ করে পরবর্তী সময় থেকে নামায, রোযা ইত্যাদি আদায় করবে। 

৩. مُتَحَيِّرَة‎ (মুতাহাইয়েরাহ) : যদি রমণী অনিয়মিত TEA চালু হওয়ায় রক্তের রং 
টির সবের করতে کاپ‎ এবং ভত্যাসও বার জার না 'ৰাকে সৰ্বদা چو‎ 
প্রবাহিত হতে থাকে, তবে তাকে ৮: তথা RRS মুস্তাহাযা বলা হয়। এ 
ধরনের রমণী আবার তিন প্রকার | যথা- 

ক. ১3217 855 : যে রমণী হায়েযের নির্দিষ্ট দিনের সংখ্যা ভুলে গেছে। এ 
ধরনের রমণী প্রথম তিন দিনকে حَيْض‎ হিসেবে গণ্য করবে ۱ পরবর্তী দিনগুলোতে 
প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে । অতঃপর মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত প্রত্যেক 
ওয়াক্ত নামাযের জন্য অযু করবে। 

খ. ০১10 £52552 : যে রমণী মাসের প্রথমদিকে তার হায়েয হতো, নাকি 
শেষদিকে হতো তা ভুলে গেছে। এ ধরনের রমণী প্রথম পাঁচ দিন নতুন করে অযু 
করে নামায আদায় করবে। এরপর পঁচিশ দিন প্রত্যেক নামাযের জন্য গোসল করবে | 

গ. ১9 ১০০19 255৯ : এ ধরনের রমণী প্রত্যেক মাসে প্রথম তিনদিন অযু 
করে নামা আদায় করবে আর বাকি সাতাশ দিন প্রত্যেক ওয়াক্ত নামাযের জন্য 
গোসল FACT | 

8. 554454 (মুতামাইয়েযাহ) : যে নারী রক্তের বর্ণ দেখে স্বীয় অভিজ্ঞতা থেকে খাতুস্রাব 
ও রক্তের পার্থক্য করতে পারে যে, কোনটি ০: এবং কোনটি ইন্তেহাযা। এরূপ 
মহিলা স্বীয় অভিজ্ঞতার ওপর আমল FIT | 

৫. 295: (মুসতামিররাহ) : যে নারীর বিরামহীনভাবে রক্ত প্রবাহিত হয় ١ এরূপ রমণী 

প্রথম ১০ দিন ৬৯১২ হিসেবে গণ্য করবে এবং পরবর্তী দিনগুলো ইস্তেহাযা হিসেবে 

গণ্য PACT | 
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৫৫৬ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


0৬5 ۹‏ (۸) : هَل 2০0৪৪] UGS‏ عِنْدَ YS‏ صّلوة؟ 
৮” প্রশ্ন : ৮। প্রত্যেক নামাযের জন্য মুস্তাহাযা রমণীর অযু করতে হবে কিনা?‏ 
উত্তর।। মুস্তাহাযা রমণীর নামাষপূর্ব অযু করার বিধান : মুস্তাহাযা রমণীর প্রত্যেক ওয়াক্ত‏ 
নামাযের জন্য অযু করতে হবে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও দাউদ যাহেরী (র)-এর মতে, মুস্তাহাযা রমণীর‏ 
জন্য প্রত্যেক নামাযের পূর্বে অযু করা মুস্তাহাব। তবে যে মহিলার খতুস্রাবের কোনো‏ 
নির্দিষ্ট সময় নেই তার জন্য প্রত্যেক ওয়াক্তে গোসল করা ওয়াজিব |‏ 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, যুস্তাহাযা রমণীর জন্য রক্ত ধৌত‏ 
করা এবং প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা FAT |‏ 
LALLA CaS SL 5515 455‏ عِنْدَ كَل দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 2%:০‏ 


৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)- এর মতে, মুস্তাহাযা রমণীর ক্ষেত্রে 
প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য রক্ত ধৌত এবং নতুন করে অযু করতে হবে। একই ওয়াক্তের 
মধ্যে এ অযু দ্বারা যত ইচ্ছা নামায আদায় করতে পারবে। তিনি বলেন- (০55 
উল্লেখ্য, মুস্তাহাযা রমণীর হায়েযের সময়সীমা শেষ হলেই গোসল করা ফরয | এরপর প্রতি 
ওয়াক্ত নামাযের জন্য অযু করতে হবে। কেননা রাসূন্* (স) ফাতেমা বিনতে আবু 
হুবাইশকে বলেছিলেন- GL ০53110158১৫ ৮533 4০০১০ LIL ذا‎ 
fal الْحَائِْضٍ‎ BF بَابُ‎ 
অধ্যায় : খতুমতী নারীর রোযা ছেড়ে দেয়া 
cin e নু ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
সাও 8785 
SIEM Hi عياض ي عند اللو عن‎ SEIS 
EIS ০৬) أضحى 0 فِظر إلى‎ ৬৪ الله صَنَّى اللَّهُ عَلَيْه وَمَلُمَ‎ 
১155১১১০845) TIMES MDL اض قال بَا‎ 
تُكْيِرْنَ اللّعْنَ وََكْمُرْنَ الْمَشِيْرَمَارَأَئْتُ بن نَاقِضَاتٍ‎ IS رَسْوْلَ الله‎ এ وَيِمَ‎ 
وَمَانُفْصَانُ دِيْيِنَا‎ LS BSUS ِنْب الرَّجُلٍ ]2 بن‎ এস ০৯ ji 
رَسُوْلَ الله فَال اَلَيْس هَهَاتَه الْمَرََوَمِئْلُ نِضْفِمَمَاَوَاليَجُلِثُلْنَ‎ ETT 
وَلَمْتَصُمْمُلْنَ‎ La ELSE عَفِْهًا الَیْسَ إِذَا‎ 9৮808 بَلی قال فَذْلِكَ‎ 
(কা. প. ১৯৯১, '০৫, '১৫, '১৭] نْمْضَانِدِيِيْهًا‎ ১৫৪৪৯ J اک‎ 
isin 
Sait بَيِّنْ‎ ০৮৯15 ১১৯) صّلاة‎ ৩85050১৮৯8৮ کا‎ ١ 
بَعْدَ‎ ০৯১০ وَالْجَمَاعَاتٍ - قَلِمَ‎ LL فى‎ ৪1৯৯ 0 . بِالْحَّدِئِْثْ‎ E55 آؤ‎ 
(কা. প. ২০১৫] -(১2১৬ ২৮৫৫ بالڑای؟‎ SUES اق مت ها‎ 1৮045 
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১০৯৬৩ pal ২১৫০৩ ১৯৩ ৯০ 0৫৮ ২১০৯৪ لع اند التي (ص)‎ ۲ 


95555 HU My 
0৮৬ ৮১৫1 EAS 61 93৯3 ০০065 Bian yal sd SE ঠা 
بتزكهنا؟‎ Al ول‎ pia 
৩ ب الاسثلام؟‎ ১৮০ ১১৪ 1547 ১৯১৯৫ ag ০ ২1১ ما مني‎ ٣ 
কা. প. ২০১৫] -9১৮৯5519 
টি ts هرما وا‎ mish ما تى‎ 8 
[কা. প. ২০১৫ SH sss او کا تی الْحَيْضٍ لُق‎ 
BY TUL ১৩ ১১৯১৭ (১:56 699 EOE ০০০০1 5525 ৩০ ه‎ 
- ۳ ২০১৫, '১৭] Lb salah gf 


31 هَل كَجُوْدُ لِْحَائْضٍأنْ 1913804585 0 4১১৯5‏ فِيْهِ؟ 

5 ما هو الاخْتِلاف 5s HS‏ الْحَيِضٍ وَاكْكْرهَا؟ 

(৮৫59৮০08445 Al (ص)‎ GES كَيْفَ‎ N 
MAG GUS Jy" الله‎ 055 "Li أحَدًا وَلا‎ 

(3:৯6 الصّلوة‎ এয SUG 54৩ DIES sadly plain سنج‎ A 
EE EHO فی الْحَيْضٍ باهر الشزع‎ 

wil مِنْ‎ ০৪৬০ FAS মিড بنصاب‎ belie ০০০৮ EA ai 3 
BILAN SAL الشكزع؟ ول كان الا ليون‎ 

HULL قزلم عَلَيْه السلا "لغ 5:55 وَلَمْ 82:26 عَلی أن حُكْمَهُمًَا‎ Gall ٠ 
نبا لا‎ 1৮655486198 عَدَ یبد پیک۔‎ id pall 
১০ وَتَفْضِى‎ 814০0 ০৯৯৯০ 

۹ ۔ ما مَمْنَى ১10‏ تا LES‏ فی الاسلام؟ 


ہی 


কা. প. ২০১৫] 04৮85 59552402558 ا‎ 
 )ضر( الْخُدْرِىٌ‎ ১১৯০ ওঠা 5২০৮৪ 8855৫) 
ھا‎ ৫২ প্রশ্নের উত্তর, - . 


হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ই রি, রি সা ات‎ 
১৯৯ 25$-এর অন্তর্গত (3:০4 الْحَائْض‎ 4১5 55 থেকে সং! 
» হার্দাস প্রসঙ্গ : ; আলোচ্য হাদীসটিতে নাইন বিল তারিমিক ও প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট 
বালক হল আবাদের নি হীন কল 
* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের করেছেন 
সাঈদ ইবনে আবু মারইয়াম। তিনি বলেন, আমাদের নিকট 'হাদীস বর্ণনা করেছেন 
বা যায়েদ ইবনে আসলাম ری‎ ইয়ায ইবনে 
সূত্রে আমাকে সংবাদ প্রদান করেন যে, প্রখ্যাত সাহারী হযরত আবু সাঈদ 
পা) হা নি লন রাহ (স) একদা জরা ঈদুল 
ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হলেন । যাওয়ার সময় তিনি পথিমধ্যে একদল 
৯১১১২১১১৯০৬ ৬৮৮৯১ 
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হে নারী সমাজ! তোমরা বেশি বেশি করে দানসদকা কর | কেননা আমাকে দেখানো 
, হয়েছে যে, তোমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী। 
মহিলারা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! কেন আমাদের অধিকাংশই জাহান্নামী হবে? 
জবাবে রাসূল (স) বললেন, তোমরা বেশি বেশি অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীদের 
অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে থাক। এ দুটি অপরাধের কারণেই অধিকাংশ নারী জাহান্নামী হবে। 
এরপর রাসূল (স) মন্তব্য করে বলেন, আমি তোমাদের চেয়ে আর কাউকে জ্ঞানবুদ্ধি ও 
দীনের ব্যাপারে অপূর্ণ দেখি না। বিভিন্ন কলাকৌশলে তোমরা একজন সুচতুর বুদ্ধিমান 
পুরুষের জ্ঞান হরণ করে নিতে পার। 
মহিলারা এবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর ! দীন ও জ্ঞানের ব্যাপ্ররে আমাদের 
অপূর্ণতা কী? জবাবে রাসূল (স) বললেন, সাক্ষ্য কি পুরুষের সাক্ষ্যের অর্ধেক 
নয়? তারা বলল, হ্যা। রাসূল (স) বললেন, এটাই জ্ঞানের অপূর্ণতা । রাসূল (স) 
আবার বললেন, এটা কি নয় যে, মহিলারা যখন ঝতুমতী হয়, তখন তারা নামায 
আদায় করে না এবং রোযাও রাখে না। তারা বলল, হ্যা । রাসূল (স) বললেন, এটাই 
তাদের দীনের অপূর্ণতার নিদর্শন | 
* সমাপনী : মহিলাগণ নিজেদের জাহান্নাম থেকে রক্ষা করতে হলে অভিশাপ করা থেকে 
বেঁচে থাকতে হবে এবং সর্বক্ষেত্রে স্বামীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অধিকহারে 
سس‎ অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। 


Jit 
جر‎ প্রশ্ন : ১। ঈদ ও জুমার সালাতে নারীদের উপস্থিত হওয়ার হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা 
কর। [কা. প. ২০১৭] 
3 ১১৪5 615  تاَعاَمَجْلاَو‎ ULE فی‎ 550 ১১০৯৯ ১৪৯1০ 5 ওা 

২২২ Bs lL 04519855155 পে ০০) عَۂیم‎ 
> প্রশ্ন: مد‎ হা সহ যে, TT দি) খর কুলে নন متحت للدي‎ 
জামায়াতে উপস্থিত হতো। অতএব রাসূলের যুগে এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ 
করা হলো কেন? এটা কি ব্যক্তিগত অভিপ্রায় ছারা শরীয়ত পরিবর্তন করা নয়? বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৫] 
উত্তর । ١ ঈদ ও জুমার সালাতে নারীদের উপস্থিতির হুকুম : হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, 
রাসূল (স)-এর যুগ থেকে ওমর (রা)-এর শাসনকালের প্রথম তিন বছর পর্যন্ত মহিলারা 
ঈদগাহে এবং জুমাসহ সকল নামাযের জামায়াতে অংশগ্রহণ করত। যেমন আলোচ্য 
হাদীসে এসেছে- &10-535:55 20581 GAAS کا‎ 018080580৪5 8255 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ঈদগাহে প্রবেশের পথে মহিলাদের পাশে গিয়ে বললেন, তোমরা সদকা কর। 

১3১0 51555 الْعَوَاتِقَ‎ 6১৯5৮ قَالَتْ 1052 نَبِسِّنَا (ص)‎ 8৮51 KETA: 
অর্থাৎ, উম্মে আতিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা পর্দানশীল কুমারীদেরকে 
ঈদগাহে নিয়ে যেতে আদিষ্ট ছিলাম । কিন্তু পরবর্তীতে এরূপ যাতায়াতের ওপর নিষেধাজ্ঞা 
আরোপ করা হয়েছে কেন? এর জবাবে বলা হয়_ 
১. হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে الصحابَة‎ €৮১৯!-এর ভিত্তিতে মহিলাদের 
মসজিদে আগমনের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। কেননা মহিলারা পুরুষের 
পাশাপাশি মসজিদে আসলে ফেতনা সৃষ্টির ব্যাপক আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল। কারণ 3 
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সময়ে আরবের মুসলমানদের অধিকাংশকেই দুটি পরাশক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত থাকার 
সুযোগে মদিনার রাস্তায় বখাটে যুবকদের দেখা যেত। এ পরিপ্রেক্ষিতে জামায়াতে 
উপস্থিত হওয়ার ক্ষেত্রে মহিলাদের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা FF | 
3 ایی اسنہ‎ বেতের হুশ হতে কারোর সময় পর্বত সকল OT Bur এ 
দুর্বলতা থাকায় 1 পুরুষের সংযোগস্থলে 
nT সংবটিত হার হযরত আয়েশ (রা) তাই EN বলেছেন 
TULL LO LIA كَمَا‎ ৫5571 2 201৬০ (ص) ما‎ bs 
এটা রায় দ্বারা শরীয়ত পরিবর্তন কিনা : মহিলাদেরকে এভাবে ঈদগাহে ও মসজিদে 
উপস্থিত হওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ দ্বারা শরয়ী বিধানকে পরিবর্তন করা হয়নি; বরং 
০১3:-এর দৃষ্টিতে এ নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে। আর #ك-إسنْتِحنسان‎ প্রতি 
লক্ষ্য রেখে আইন প্রণয়ন করা لی‎ 4১:০1-এর একটি অন্যতম নীতি । 
IHL pI 0৮ تَعْييْرُ‎ (535 
1919 الشتزع‎ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। 
তবে যদি কোনো ফেতনা সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা না থাকে, নারীদের আবরু রক্ষার সুদৃঢ় 
ব্যবস্থা থাকে, মহিলাদের সাথে মুহরিম কোনো পুরুষ থাকে এবং অন্য পুরুষের সাথে 
একত্রিত হওয়ার কোনো সম্ভাবনা না থাকে, তাহলে মহিলাগণ সুগন্ধি ও সাজসজ্জা গ্রহণ না 


করে বর্তমানেও মসজিদে গমন করতে পারবে | 
BIASES SAUNAS ALG الله عَلَيْهِ‎ ৪15 2055 أؤضيح‎ : 0) 82 4 
ETA 
৮ প্রশ্ন : ২। মহানবী (স)-এর বাণী الْعَشِيْرَ‎ 55455 ০১ 23585-এর ব্যাখ্যা 
কর। কা. প. ২০১৭] 
005 ০517 28৫ UN GSS LILES 011 (ص)‎ 0542৩ 
12853533404 وَلغ‎ yal 


৮ প্রশ্ন : ২। অধিক অভিশাপ ও স্বামীর অবদানের অস্বীকৃতি এ দুটি জাহান্নামে প্রবেশের 

কারণ হওয়া সত্বেও নবী করীম ری‎ কেন সদকা করার নির্দেশ দিলেন? অথচ রাসূল (স) 

এ দুটি ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দেননি। 

9৮65 oA ESAS i 15৯৫ ৩০ ঠা مَعَ‎ Bia ১৪ ৩৪ SG তা 
MESSE SAU HG ini 

অথবা, অধিক পরিমাণে অভিশাপ দেয়া এবং স্বামীর অবাধ্যতা নারীদেরকে জাহান্নামে 

প্রবিষ্ট করার কারণ হওয়া সত্বেও রাসূল (স) এতদুভয় কাজ পরিত্যাগ করার নির্দেশ না 

দিয়ে মহিলাদেরকে সদকা করার আদেশ দেয়ার পিছনে রহস্য কী? 

উত্তর।। الْعَشِيْرَ‎ 55%; ০510 5585 হাদীসাংশের ব্যাখ্যা : আলোচ্য হাদীসে 

রাসূল (স) মহিলাদের দুটি মন্দ স্বভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা- 

১.৮ كَثْرَهُ‎ তথা অধিক পরিমাণে অভিশাপ দেয়া। 

২. ১১০৯০] ১15% তথা স্বামীর অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা। 

উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স) মহিলাদের এ দুটি মন্দ স্বভাব বর্জনের নির্দেশ না দিয়ে সদকা 

করার আদেশ দিয়েছেন। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ১৫১ ১2 :৮%6 ۲ করে, তিনি مر‎ 
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১,১১১) কেন করেছেন? অথচ এখানে ১৫২) نی من ب‎ করাটাই অধিক যুক্তিযুক্ত 

ছিল। এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

রাসূল সে) যদিও প্রকাশ্যভাবে ৯১ j ৮%; করেননি, কিনতু তাদের ক্রুটি উল্লেখ 
দ্বারা পরোক্ষভাবে ১৫+/| عن‎ *৮%? হয়ে গেছে। আর তাদের অতীতের গুনাহের 
یہ سج‎ টন শর 

৩: قَوْلُهُ تَعَالى إن الْحَسَنَات يُدْهِبْنَ‎ ١ 
UES 25016920515 قول عَلَيْهِ السام یا‎ ٢ 

২. রাসূল (স) মহিলাদের মন্দ স্বভাব চিহ্নিত করে প্রথমেই সরাসরি নিষেধ,না করে 
সদকার নির্দেশ দিয়েছেন এজন্য যে, সদকা দ্বারা ভাদের মন উদার হবে | ফলে তারা 
pists ও ৮২০1 كران‎ - 7 ত্যাগ করতে পারবে | 

3 রাসূল (স) اللَحْنِ‎ 5৮৫ © ن الْعَشِِيْرٍ‎ “15% উল্লেখের সাথে সাথে তা থেকে 8 
করেছিলেন। কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্ত করার জন্য তা উল্লেখ করেননি। 

৪. রাসূল (স) ছিলেন সর্বপ্রকার মনস্তাত্বিক ব্যাধির চিকিৎসক । তাই তিনি বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, মহিলাদের এ মন্দ স্বভাবকে বিতাড়িত করতে হলে আগে তাদের মন 
মানসিকতা উদার করতে হবে। আর দান সদকা যেহেতু অন্তরে প্রশান্তি সৃষ্টি করে 
সেহেতু নারীরা অধিক হারে সদকা করলে মনের উদারতার কারণে উক্ত মন্দ স্বভাব 
থেকে বিরত থাকতে পারে ١ এজন্যই রাসূল (স) তাদেরকে সদকার পরামর্শ দিয়েছেন। 

১০১৮০5৮০১১৪ IAG 15525441540 تا مَعْتَى‎ : ) IIL 4 

১১৮2৮ ১৫ الامئلام؟‎ 
> প্রশ্ন: ৩। ১%৫-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? উল্লিখিত »:৫ দ্বারা ইসলামের 

গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায় কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৫] 

TEY | | ১১$-এর আভিধানিক অর্থ : ১4 শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- 

১. {25015 354 তথা গোপন করা। 

২. ১৮৮৫ তথা ঢেকে ফেলা। 

৩. £5") তথা লুকিয়ে ফেলা। এজন্য কৃষককেও কাফের বলা হয়। যেহেতু সে 
মাটিতে বীজ লুকিয়ে রাখে। 

৪. ১১4) তথা অস্বীকার করা । 

৫. 22১11 إِنْكَارٌ‎ তথা নেয়ামতের অস্বীকার করা | এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 

۱ کزان 5755 این‎ ১51 

৬. আল মাওরিদ গ্রস্থকারের ভাষায়- 3১১24-১১৯৯ 
অর্থাৎ, অস্বীকার করা, গোমরাহী ও বিদয়াতের কারণে দ্বীন থেকে বের হয়ে যাওয়া। 

>-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- إِنْكَارٌ کا‎ $2 5১:11 

অৰ্থাৎ, মহানবী (স)-এর আনীত আদর্শের‏ جاء به 4941 (ص) 25 الَائِمَانِ ۔ 

বিরোধিতা করাকে কুফর বলা হয়। এটা ঈমানের বিপরীত | 

২. তানযীমুল আশতাত গ্রস্থপ্রণেতা বলেন- $0৯ ৮ (ص)‎ ৮1 ৫2১85 ৬৯ 5৫1 
85385 অৰ্থাৎ, 38 (স) বে TRT নিয়ে আশমন করেছেন, তার 
কোনো একটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করাকে کُر‎ বলে। 

৩. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- به‎ 1১5122 23215035105 إنْكَارُ‎ SAS 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৫৬১.‏ ع 


৪. ইমাম খাত্তাবী (র)-এর মতে- 3৫ عَنْهُ‎ $1:.3 ua cst ২355 ৩5 
. 1252 $1 অর্থাৎ, মহান আল্লাহকে অস্বীকার করা এবং তাঁর রাঁসূলগণ যেসব বিধিবিধান 
নিয়ে এসেছেন সেগুলোকে সর্বাংশে বা আংশিক অস্বীকার করাকে ১৪ বলে। 

৫. কেউ কেউ বলেন-13 2 (১ ق 241 (ص)‎ ১১৮০5 (SE هو‎ SAS 

৬. কেউ বলেন_ 20,116 ১:৯$/ 3155 511 

মোটকথা, আল্লাহর একনববাদ ও রাসূল (স)-এর রিসালাতকে অধীর করাই কুফর, আর 

এ ব্যক্তিকে কাফের বলা TF | যেমন- $524 حُُ الْكَفَرَهُ‎ 411 

উল্লিখিত ১১৫-এর দ্বারা ইসলাম থেকে বহির্ভূত হবে কিনা : ১. মহিলাদের স্বভাব উল্লেখ 

করতে গিয়ে রাসূল (স) বলেছেন الْمَسْبِيْرَ‎ 03৯55 এখানে ১% দ্বারা ৮৪3০ 3% 

উদ্দেশ্য নয়, যা ঈমান ও ইসলামের বিপরীত; বরং এখানে ১% দ্বারা স্বামীর প্রতি 

অকৃতজ্ঞতা এবং কেয়ামতের অস্বীকৃতি উদ্দেশ্য। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 15515 

০2৮55 ৩৫এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো & GE لا تَكْفُرُوَا‎ 

২. ইমাম বুখারী (র) এ ধরনের ১%৫- কে ১৮৫ ০33 فر دو‎ নামে অভিহিত করেছেন ١ এটা 
ہے ہے ےہ ہا‎ সুপ 
যায় না। যা নিম্লোক্ত আয়াত থেকে বোঝা যায়- 

Ty Hs bas‏ رل الله Ul‏ الكَفِرن۔ 
OIE ۹)‏ :ما مَعْتَى الْحَيْضٍ Gl‏ وَشَرْعًا؟ وما 2845 bi‏ 
৯ প্রশ্ন :৪1.১১:০ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর সময়কাল কী? বর্ণনা কর।‏ 


[কা. প. ২০১৭] 

آق کا Gl ais‏ وَشَژمًا؟ بي" 

অথবা, حَيْض‎ -417 আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বর্ণনা কর। . কা. প. ২০১৫] 
18855 | | ساب می ای ض‎ আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ০: শব্দটি বাবে 


TE ৷ এর বাহ‏ ان 
১. ১১3: তথা প্রবাহিত হওয়া, ২. নির্গত হওয়া, ৩. 63551 তথা বের হওয়া,‏ 
হতে রক্ত বের হওয়া, ৫. জারি হওয়া।‏ 3۳ھ তথা‏ خوج الدم ৩‏ 54 
পিস পপ‏ 
5 :4:31 عن pail‏ (الاية) ٢۔ SUNG‏ يَيْسسْنَ pata alos‏ (الاية) 
হও‏ تَطْلِيْقَتَانِ (৮55‏ حَيْضَتَانِ (الحديث) 
৬২:5 এর শরয়ী সংজ্ঞা: 7 শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয হলো- £১, 4, 7‏ 
অৰ্থাৎ, রোগ বা অপ্রাপ্ত বয়স সুস্থ‏ 51551 شائة ০৪ LAL‏ الدّاء وَالصّمَر ‏ 
নারীর জরায়ু হতে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হায়েয।‏ 

২. ফিকহশান্ত্রবিদদের মতে- HIS ِي اقام‎ AS ৬৪ Vis GE: এ GA 
کور‎ 3৫ من‎ অর্থাৎ, পতিমাসে নিদিষ্ট দিনসমূহে মহিলার জরায়ু থেকে যে রক্ত 
প্রবাহিত হয়, তাকে ১: বলা হয়। 

২৩. আল্লামা আযহারী (র) বলেন- ০ঠা 15315 057 12১১ مُوَ نَم يَرْخِيِّهِ‎ 
- GIG الم لا‎ ১৩৪ ১5 6555 অৰ্থাৎ, হায়েয হচ্ছে এমন রক্ত, যা প্রসবের 
কারণ ছাড়া গোনাগুনতি কয়েকদিন যাবৎ সাবালক নারীর জরায়ুর গভীর থেকে তথা 
ডিম্বকোষ থেকে নিঃসরণ হয়ে থাকে | 


৫৬২ ৬রাল্রাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
৪. লন 


৭. . আবার কেউ বলেন, শত স্পা 
প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয়, তাকে ১৯১% নামে অভিহিত করা হয়। 

০৯১৯-এর সময়কাল : ১৯১:-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা প্রসঙ্গে ইমামগণের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ১১১-এর 
ہم‎ সময়সীমা তিন দিন তিন রাত ۱ আর সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন দশ রাত | ١ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

١‏ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السلا اقل احَیْض USS TLC‏ عَشَرَة اي 

ci 05 3‏ السام اقل الْحَيْض لِلْجَارية 50516501655 الكلأخ 5554( 
9355 عَشَرَةٌ (এ‏ 

৩0০৪ ৮১০৩ ১০০৩ ০০০১৩ DG كلاث‎ ৯১০1৪ yess ابن‎ 1১5 ٣ 
১১০৬০: 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ৬৯১৯ -এর 
সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন একরাত আর সর্বোচ্চ সময়সীমা পনেরো দিন পনেরো রাত। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

30১১5৩৮৩ ৮৮০15০1১১০১ এ (১ 25455‏ تَممُوْمُ ولا تُصَلّی۔ 

৩. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু. ইউসুফ (র)-এর মতে, ৯১৯-এর সর্বনিম্ন 
সময়সীমা হলো আড়াই দিন, আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশ দিন। 

৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১৯:-এর সর্বনিম্ন কোনো সীমা 
নেই। তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো রাত। অপর বর্ণনা মতে, আঠারো দিন, আঠারো রাত। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই। তাই 
তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. ইমাম মালেক (র) যে মতামত পেশ করেছেন, তার পক্ষেও সহীহ হাদীসের কোনো 
দলীল নেই বিধায় তাও গ্রহণযোগ্য নয়। 

৩. তাঁদের দাবিগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত আর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে কেয়াস 
গ্রহণযোগ্য নয় ١ এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ۰0 
৪. আল্লামা ইবনুল YA ری‎ বলেছেন, ইমাম ও আহমদ (র)-এর উল্লিখিত 
দলীলকে সহীহ হিসেবে গণ্য করা হলেও নারীদের مر‎ ১:০; তথা অর্ধজীবন পর্যন্ত 
বসে থাকা সাব্যস্ত হয় না। কারণ বাল্যকাল হায়েষশুন্য এবং যৌবনকাল গর্ভাবস্থায় 
আর বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসেই না। অতএব উল্লিখিত দলীলে (৯১ ১১ দ্বারা 
৮১১ ০১% উদ্দেশ্য নয়; বরং قارب للشطر‎ উদ্দেশ্য | আর তা হচ্ছে প্রতি মাসে দশ দিন। 

' মূলকথা হলো, ৬৯১2 -এর সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত আর সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে 

দশ দিন দশ রাত। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). : - _ ৫৬৩‏ و 


4« 045 )0( : هَلْ تَجُوْهُ لِلْحَائْضٍ CLG 90350 EG‏ وَالتَّحْمِيْدُ 
Eee 41১3১‏ 
॥ প্রশ্ন : ৫। কুরআন তেলাওয়াত, সুবহানাল্লাহ, আলহামদু নিল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করা খাতুমতীর‏ 
জন্য বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৫, ১৭]‏ 
اؤ هَل تَجُوْدُ لِلْحَايْضٍ أن OSL GS‏ وما مُو ৩১১০৯]‏ فِيْهِ؟ 

অথবা, কুরআন তেলাওয়াত করা খতুমতীর জন্য বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে কী মতভেদ রয়েছে? 


উত্তর। ١ খতুমতীর কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : খাতুমতীর কুরআন তেলাওয়াত করা 
জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 


১. বুখারী ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনধির ও দাউদ যাহেরী 
(র)-এর মতে, খতু অবস্থায় মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয আছে। 
দলীল : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস- ৩৫ الله على‎ /১ رص‎ ৬0914 00 
54251 এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল (স) জুনুবী অবস্থায়ও যিকির করতেন | সুতরাং 
জুনুবী অবস্থায় যিকির জায়েয হলে খতু অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত জায়েয হবে না 
কেন? কারণ কুরআন তেলাওয়াতও একপ্রকার যিকির। 

"২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 
ক. তার এক মতানুযায়ী জায়েয । খ. অপর মতানুযায়ী নাজায়েয | 

৩. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ (র) এবং অধিকাংশ সাহাবী 
ও তাবেয়ীর মতে, খতুমতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে, হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস 

008) 2025 LANG ০১৪০1183805 ০০) ১095 
বুখারী ও দাউদ যাহেরীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম বুখারী (র) ও দাউদ যাহেরী কর্তৃক 
পেশকৃত দলীলের জবাবে বলা হয় এখানে ১5১ দ্বারা ৮১15 543 উদ্দেশ্য। সুতরাং এর 
ওপর ।১২১:-কে কেয়াস করা বিশুদ্ধ হবে না। 

উল্লেখ্য, হায়েয অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জায়েয- 

১. এক আয়াতের কম তেলাওয়াত করা | 

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, টয়া ও জাকত হাযিযের لو‎ মাহ 
তেলাওয়াত করা | 

৩. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, যে কোনো কাজ শুরুর আগে বরকত লাতের জন্য শুধু 
سم الله‎ পাঠ করা। 

92১5৮56১০১০] ৮5 فِئْ اقل‎ ১১১1৬১5০১৫৬ 4 

۶ প্রশ্ন : ৬। ১৯:০-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? 

উত্তর। | ২::-এর সময়কাল : ০৯১৯-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা প্রসঙ্গে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ১৯::-এর 
دوو‎ সময়সীমা তিন দিন তিন রাত ۱ আর সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন দশ রাত। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

এ عَضَة اام‎ SSR قول عََيِْ السام اقل الْحَيْضٍ كلاكة ايام‎ -١ 
525 اللا‎ ০০115 ১311 ريَة‎ ৮1১০১ عَلَيْه السلا اقل‎ 215 ٢ 
عَشَرَة اقام۔‎ FES 


৫৬৪ ___ ছাল رمس‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


১০4৩ وحطس میڈ وَسَبْع‎ 5৪9 كلاث‎ ০৯১০9 SOG عن ابن‎ 5 
7১25 ৮:০5 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, ০৯2-এর 
সর্বনিম্ন সময়সীমা একদিন একরাত আর সর্বোচ্চ সময়সীমা পনেরো দিন পনেরো রাত। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

culo 51355355455 ৮50518550১১ ১০০৮ قو عله | فى‎ 

৩. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, .৮৯:-এর সর্বনিম্ন 
সময়সীমা হলো আড়াই দিন, আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশ দিন। 

৪. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ১১-১:-এর সর্বনি্ন কোনো সীমা 
নেই। তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো রাত ۱ অপর বর্ণনা মতে, আঠারো দিন, আঠারো রাত। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই। তাই 
তাঁদের মত গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. ইমাম মালেক (র) যে মতামত পেশ করেছেন, তার পক্ষেও সহীহ হাদীসের কোনো 
দলীল নেই বিধায় তাও গ্রহণযোগ্য নয় ۱ 

৩. তাদের দাবিগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত আর বিশুদ্ধ হাদীসের বিগরীতে কেয়াস 
গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- اله‎ ১১১১০ ১০ LAL هذا‎ 

8. আল্লামা ইবনুল জুযী (র) বলেছেন, ইমাম ও আহমদ (র)-এর উল্লিখিত 
৮১৯১৮১৪০৯৮৮ ৪৮০৮৮ 
বসে থাকা সাব্যস্ত হয় না। কারণ বাল্যকাল হায়েযশন্য এবং যৌবনকাল গর্ভাবস্থায় 
আর বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসেই না। অতএব উল্লিখিত দলীলে aj $১ দ্বারা 
০৯০০ ০১০ উদ্দেশ্য নয়; বরং م قارب لطر‎ উদ্দেশ্য। আর তা হচ্ছে প্রতি মাসে দশ দিন। 

মূলকথা হলো, ০৯% -এর সর্বনিম্ন সময়সীমা তিন দিন তিন রাত আর সর্বোচ্চ সীমা হচ্ছে 

দশ দিন দশ রাত। 


fs as: 0 01 ۹‏ م التي (ص) 4411 1505 ১ ১555‏ ذُكِرَ فِئْ 


৭5189510585 وَقَالَ الله" ولا‎ Ls পাতে ০1153 "ائ‎ Spi 
» প্রশ্ন: ৭। Cen) rete সর্বসাধারণ নারীদের দুর্নাম ও দোষ جو‎ করলেন? 
অথচ তার জীবন করা হয় যে, তিনি কারো দুর্নাম করতেন না এবং দোষ 


প্রকাশ করতেন না। অপরদিকে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তোমরা একে অপরকে নিন্দনীয় 
পদবিতে তাচ্ছিল্য করো না। 
উত্তর।। নারীদের বদনাম প্রকাশের রহস্য : রাসূল (স) হলেন মুসলিম মিল্লাতের জন্য এক 
অনুপম আদর্শ ۱ তার আদর্শ ছিল- £১? ل لا 1551845 ولا‎ অর্থাৎ, তিনি কারো দুর্নাম 
করতেন না এবং দোষক্রটি বর্ণনা করতেন না। তাছাড়া কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- ০19৬ 135445 ولا‎ অর্থাৎ, তোমরা একে অপরকে নিন্দনীয় পদবিতে সম্বোধন 
করে তাচ্ছিল্য করো না। সুতরাং .دی‎ রাসূলে আকরাম (স) কিভাবে নারী জাতির 
বদনাম করেছেন, যা রাসূলের মর্যাদা হতে পারে না। এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 
১. হান ত O শিক্ষক ৷ لالس‎ শিক্ষক হিলের রর الع ليه وا‎ 
উদ্দেশ্যে নারীদের দোষ চিহ্নিত করেছেন; বদনাম করার উদ্দেশ্যে নয়। আর এটা 
নিঃসন্দেহে জায়েয এবং উত্তমও বটে | কারণ রাসূল (স) বলেছেন- 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৬৫ 


- مَكَارِمٌ الآخلاق‎ Ltt 
অর্থাৎ, সচ্চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্যই আমি এ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছি। 

২. রাসূল (স) ১১3১১: চা ও ১৫১০ عن‎ ১৮$$-এর দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে 
নারীদের স্বভাবগত মন্দদিকগুলো তুলে ধরে তাদের সংশোধনের প্রয়াস চালিয়েছেন। 
সুতরাং বলা যায়, রাসূল (স) আপন মর্যাদার বিপরীত কোনো কাজ করেননি; বরং 
15৫১০] وَالكَحْذِبِژ عَلَى‎ 2৮ এর জন্য এরূপ করেছেন। 

এ HUGE) أمز‎ 530355১4205 plait 45: ) IGT ۹ 
MEATY ১০১০১ يأر الشزع. قَلِمَ‎ path ০১৩৭৬ ৮1৩৯৪ 

৮” প্রশ্ন : الا‎ ০০৯১ এবং ১১:৯১-এর সম্পর্ক $4351 ১১০-এর ক্ষেত্রে হয়ে 

থাকে। অথচ হায়েয অবস্থায় নামায ও রোযা পরিত্যাগ করার বিষয়টি শরীয়তের নির্দেশেই 

হয়ে ITF | সুতরাং دين‎ ১।-১:-কে তাদের দিকে নিসবত করা হলো কেন? 

উত্তর।। ১11 -نُنْصَانُ‎ নিসবত করার কারণ : ১৯: তথা খতুস্রাবের কারণে 

মহিলারা নামায আদায় করতে এবং রোযা রাখতে পারে না। এটাকে রাসূল (স) মহিলাদের 

০451 ১০%; তথা দ্বীনের অপরিপকৃতা বলে চিহ্নিত করেছেন । যেমন তিনি বলেছেন- 
ببِيْبَا۔‎ ১০৮৯০ مِنْ‎ WIG ৮৮৩০১০০০১০০ حَاضَت‎ BLO 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, এ ০৮৯১ তথা অপরিপকৃতা তো মহিলাদের অর্জিত বা নিজেদের 

সৃষ্টিগত বিষয় নয়; বরং এটা শরীয়তের নির্দেশের কারণেই হয়েছে। তাহলে ১০%; 

তাদের দিকে নিসবত করা হলো কেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন-‏ جع رين 

১৮:৯:-কে মহিলাদের প্রতি নিসবত করে তাদের দুর্নাম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য নয়;‏ بین 
বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, তাদের মাঝে সৃষ্টিগত অপরিপূর্ণতা রয়েছে।‏ 
অথবা এর দ্বারা তাদেরকে বাস্তবতার নিরিখে সদা সতর্ক থাকার প্রতি উদ্বুদ্ধ করা উদ্দেশ্য |‏ 
-এর কারণে তাদেরকে পুরস্কার প্রদানে কোনো অংশেই কম দেয়া হবে‏ -تْقْصَانُ তবে ০৪১‏ 
না। কারণ জ্ঞানের অপরিপকৃতার বিষয়টি তো তাদের নিজেদের সৃষ্টিকৃত নয় |‏ 

উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, হাদীসে দীনের অপরিপকৃতা দ্বারা আল্লাহ 
তায়ালা যে নারীজাতিকে তাদের নিজস্ব ফিতরাতের ওপর সৃষ্টি করেছেন সেটাই বোঝানো 
হয়েছে। এজন্যই নারীজাতি জ্ঞানবুদ্ধি এবং শরীয়তের দিক থেকে পুরুষজাতির তুলনায় 

অসম্পূর্ণ । যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- %. || ৮12 534153 0৮১81 

১৮১৬০৪১41০৪ 855 ০0:০8 ৮৫৮ US: (4৫4 ۹ 

جاتب ৯‏ الشكزم؟ 945 الاش لیخ AEA)‏ 

৮ প্রশ্ন : ৯। সাক্ষ্য প্রদানের নেসাব ছারা কিভাবে নারীদের জ্ঞানের HET সাব্যস্ত হবে? 

অথচ এটা শরীয়ত কর্তৃক নির্ধারিত। যদিও তাদের জন্য ব্যাপারটি এরূপ ছিল যে, সাক্ষ্যের 

ক্ষেত্রে তারা সমতাই কামনা করেন। 

খারা জাতের বরা সাতে: সৃষ্টিগতভাবেই নারীদের জ্ঞান,‏ ارتا یئام 

ও বুদ্ধিমত্তা পুরুষদের তুলনায় অপরিপকৃ। মূলত পৃথিবীতে নারীজাতির 

৯ 8 লিবরা 

সৃষ্টি হলেন। অতঃপর আদম (আ)-এর জান্নাত থেকে পদস্থলনের একমাত্র কারণ নারীর 

জ্ঞানের অপূর্ণতা | | 

ইমাম গাযালী (র) বলেছেন, পুরুষের মগজের তুলনায় নারীদের মগজের পরিমাণ কম হয়ে 

থাকে । যেমন মহিলার মগজ সর্বোচ্চ ২৮০ গ্রাম আর পুরুষের মগজ সর্বোচ্চ ৩৫০ গ্রাম 

হয়ে থাকে। 


৫৬৬ ___ Geer কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব প্র 


আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানেও এটা প্রমাণিত। রাসূল (স) নারীদের ৯ ১০%; তথা 
জ্ঞানের অপরিপকৃতা বোঝাতে গিয়ে একটি উদাহরণ পেশ করে বলেছেন- 
1৯51150১৮০5 05 الْمَْأَةِ‎ ৬ آلَيْسَ‎ 

এখানে রাসূল সে) 554441 ৩৮:০১-এর বিচারে নারীদের J%£ ৮:০৯ সাব্যস্ত 
করেননি; বরং ১/৯:1।১:-$১-এর কারণে তাদের 534: ১০১ সাব্যস্ত করেছেন। 
নারী পুরুষের সমানাধিকারের বিধান : নারীদেরকে সৃষ্টিগতভাবেই বিভিন্ন দিক থেকে 
পুরুষদের তুলনায় দুর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে। হাদীসে এসেছে, নারীদেরকে পুরুষের 
পাজরের হাড় দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 

-এ০11০8৮565555 ৮৮০ ৮ ৬4১১০ 
আবার নারীদের ওপর পুরুষের শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

الرجَال LAGS‏ عَلَى النَّسَاءِ بم فَضّلَ الله 08010555৯৩1‏ 

অর্থাৎ, سور‎ নারীজাতির ওপর কর্তৃত্বের অধিকারী। আর আলোচ্য- হাদীসের 

আলোকে একজন পুরুষের সাক্ষ্য দু'জন নারীর সাক্ষ্যের সমতুল্য এবং নারীদের হায়েয 
অবস্থায় নামায রোযা থেকে বিরত থাকতে হয়। তাই মহানবী (স) তাদেরকে জ্ঞান এবং 

শরীয়তের দিক থেকে অপূর্ণ আখ্যায়িত করেছেন ۱ 

সুতরাং সর্বক্ষেত্রে নারীদের সমান অধিকার দাবি করা অযৌক্তিক | কেননা পুরুষ ও নারী এ 

দু'সম্প্রদায়কে দু'ধরনের কাজ TET দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করেছেন। কাজেই 

উভয়ের কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। ইসলাম উভয়কে তাদের স্ব স্ব স্থানে পূর্ণ অধিকার প্রদান 
করেছে। 

বস্তুত নারী ও পুরুষ পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক বহিরাঙ্গনে পুরুষ যেমন শ্রেষ্ঠ, তেমনি 

ঘরোয়া পরিবেশে এবং মাতৃত্বের প্রশ্নে নারীরা শ্রেষ্ঠ | তবে সার্বিকভাবে বিচার করলে দেখা 

যায়, নারী অপেক্ষা পুরুষই শ্রেষ্ঠ ও মর্যাদাবান। ١ 

91০15 8 مث‎ HG ৩:০৪ (0৮০53151955 55050) UGLY 

৩১ 8555 455 ১৮৮1 0০5 ০১৮৯১০০৬৮৬৬‏ با 

5080 لا ৮৮৯৮০‏ الصّلوة وَتَقْضِى 64( 

৮” প্রশ্ন : ১০। রাসূল (স)-এর সুস্পষ্ট বাণী- نم‎ 415 ৫:০5 14 দারা প্রমাণিত হয় 

যে, এতদুভয়ের ক্ষেত্রে খাতৃমতী মহিলাদের শরয়ী বাধ্যবাধকতা না থাকায় দুটির হুকুম 

একই ۱ তথাপিও কাষার ক্ষেত্রে এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য করা হলো কেন যে, নামায কাযা 
করতে হবে না, কিন্তু রোষা কাযা করতে হবে? 

উত্তর । | খতুমতীর নামায ও রোযার কাষাতে পার্থক্যের কারণ : এ ব্যাপারে সর্বস্তরের 

ফোকাহায়ে কেরাম একমত্য পোষণ করেছেন যে, হায়েয অবস্থায় খাতুমতী মহিলা নামায 

আদায় করবে না এবং রোযাও রাখবে না। কিন্তু পরে রোযার কাযা করতে হবে, তবে 
নামাযের কাযা করতে হবে না। সুতরাং খতুমতী মহিলার জন্য কাযার ক্ষেত্রে এরূপ পার্থক্য 
করার কারণ কী? এর জবাবে বলা হয় যে- 

১. শরীয়তের পক্ষ থেকেই খতুমতী মহিলার জন্য রোযা কাযা করার এবং নামায কাযা না 
করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। যেমন সহীহ মুসলিমের হাদীসে হযরত আয়েশা 
(রা) থেকে খতুমতী মহিলার নামায ও রোযার ব্যাপারে বলা হয়েছে- 

 ةولّصلا‎ 50585 85১05555585 ذلك‎ tt كَانَ‎ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৬৭‏ و 


২. নামাযের কাযা করা একটি কষ্টসাধ্য আমল | কেননা এটা দৈনিক পাচ ওয়াক্ত ফরয | 
কাজেই ইসলাম একটি সহজতর জীবনব্যবস্থা হিসেবে সহজতার পক্ষেই কথা বলেছে। 
মহান আল্লাহ বলেন- ০৮ ৯১3১০১৫4১1০ ৯0 

৩. ইমাম নবুবী (র) বলেছেন, নামায অনেক ওয়াক্ত, যা বারংবার কাযা করা কষ্টদায়ক 
তাই এটা কাযা করতে হবে না। অথচ রোযা বছরে মাত্র একবার ফরয। তাই এটা 
কাযা করতে হবে। 
সুতরাং বলা যায়, রোযা বছরে একবার আসে বিধায় শরীয়তে রোযা কাযা করার বিধান 
রাখা হয়েছে। 


۹ السثُوَان )۱١(‏ : ما مَعْنَى اللّمْن؟ وما AL‏ الاسئلام؟ 


۶ প্রশ্ন : دد‎ | ২০৮-এর অর্থ কী? ইসলামে এর হুকুম কী? [কা প. ২০১৭] 
04৮৬5 آؤ کا مَعْنَى اللَّعْنَةِ وَمَا‎ 
অথবা, ২.1 শব্দের অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? [কা. প. ২০১৫] 


উত্তর। | ২5% 1-এর আভিধানিক অর্থ : ÎÎ শব্দটি বাবে €£-এর মাসদার ١ এর অর্থ 
হচ্ছে- 
১. ৮১১০ 35) তথা কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করা। 
২ انگٹرید‎ তথ্য তাড়িয়ে দ্যো। 9 
৩. الگ شا بالق‎ তথা শক্ত কথায় গালি দেয়া। 
৪. 3১1৬ 7% তথা বদদোয়া দেয়া। 
৫. رھ‎ তথা ×۳ করা। 
৬. ১15501 তথা শাস্তি। 
৭. অভিসম্পাত দেয়া, ৮, দূর করে দেয়া, ৯. গালমন্দ করা ইত্যাদি। 
5১1-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরয়ী পরিভাষায় ২% 1 বলা হয়- ২2০ ১৮ ১৩০) 
- 1255 اللي تَعَالَى‎ অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার রহমত ও অনুথহ হতে কাউকে দূরে 
তাড়িয়ে দেয়াকে লানত বলা হয়। এ অর্থে কুরআন মাজীদে এসেছে- .ہس‎ 
৩১৮৯503৯5৬5 80৯14 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রস্থকারের ভাষায়- 
SL 2599৩ SA ০53360১০335 ১।০১9০৯ ৫4354) 
৩. কেউ বলেন, ২5০0 বলা الله ٭٭‎ 5০0 312 ১৯৭ 013 ৩৯ অর্থাৎ, কাউকে 
এরূপ বলা যে, তোমার ওপর আল্লাহ তায়ালার অভিসম্পাত বর্ষিত হোক। 


৪. কেউ কেউ বলেন, অকল্যাণ বয়ে আনার জন্য কারো প্রতি অভিসম্পাত আরোপ করাকে 
লানত বলা হয়। 


51-এর হুকুম : ১. যে কোনো কাফের মুশরিক তথা বিধর্মীর ওপর লানত করা জায়েয। 

যেমন বলা হয়- ১১:১1$ 2১:16 الْكَقَرَة‎ A LL 

২. যার মৃত্যু কুফর বা শিরকের ওপর হয়েছে তাকেও লানত করা জায়েয | 

৩. লানতযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত ব্যক্তিদের প্রতি সাধারণত লানত করা জায়েয | 

৪. কোনো মুসলমানের ওপর লানত করা জায়েয নেই | তবে যদি সে এর যোগ্য হয়, তবে 
বাস্তবায়িত হতে পারে । অন্যথা লানতকারীর দিকেই উক্ত লানত প্রত্যাবর্তিত হবে এবং 
সে 59:51 مُرْتَكِبٌ‎ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। 


৫৬৮ -جمہ ہویب‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০০) bp stat ای‎ ৮3৮ مِنْ‎ 8355৮: OVD ISL ۹ 


৯৯ প্রশ্ন : ১২। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর। 
উত্তর ۱۱ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী :' 


১. 


১০. 


নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ ۱ উপনাম আবু সাঈদ | নিসবতী নাম খুদরী ۱ পিতার 
নাম মালেক মাতার নাম আনীসা বিনতে আবুল হারেস। তিনি আনসারী সাহাবী ١ 
তার পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাকে খুদরী বলা হয়। 

বংশধারা : সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওয়াবেদ ইবনে সালেক ইবনে 
আবহাব ইবনে খুদরা ইৰনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ। 


, জন্ম : আবু সাঈদ হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মঘহণ করেন। 


ইসলামগ্রহণ : তাকে পারিবারিক" সূত্রেই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ 
খ্রিস্টাব্দে ভার পিতামাতা দু'জনই মুসলমান হন। ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী 
পরিবেশে গড়ে ওঠেন। 


, বাল্যকাল : তার পিতা সাদ 37 যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তার সন্তানের জন্য ধনসম্পদ 


কিছুই রেখে যেতে পারেননি ۰ ফলে বাল্যকালেই তিনি অর্থনৈতিক দুঃখকষ্টের মধ্যে 
পড়েন। কিন্তু তা সত্তেও তিনি রাসূল (স)-এর বৈঠক থেকে সামান্য সময়ের জন্যও 
অনুপস্থিত থাকেননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। 
জেহাদে অংশগ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে পারেননি । খন্দকের যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তী বারোটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি ৩০ জন সাহাবী ছ্বারা পরিচালিত একটি সারিয়ায় দলপতি ছিলেন। 
হিজরী ৬০ সনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার নেতৃত্বে ইয়াধিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন এবং বন্দি হন। পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে জীবনের বাকী সময় ঘরেই 
অতিবাহিত করেন। 

গুণাবলি : তিনি হাফেযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একজন ছিলেন | সত্য 
কথার ব্যাপারে তিনি কারো ভ্রক্ষেপ করতেন না। বাদশাহের সামনেও সত্যকথা 
অকপটে বলে ফেলতেন। রাসূল (স)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে এ 
উপদেশ দেন, 'যে ধনসম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা 
প্রত্যাশা করে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করেন।' অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) আল্লাহ 
তায়ালার ওপর তাওয়াকুল করে জীবনযাপন করতে শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে 
সম্মানিত করেন। 


, হাদীসশান্তে তার অবদান : ইবনুল আসীর (র) বলেন, তিনি সর্বাধিক হাদীস 


বর্ণনাকারীগণের অন্যতম | তীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। ইমাম বুখারী (র) ও 
ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬টি এবং ইমাম 
মুসলিম ৫২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 

তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন- হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে 
সাবেত, ইবনে আব্বাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ । আর 
আবদুল্লাহ ইবনে BOTT, আতা ইবনে ইয়াম্মার (রা) প্রমুখ | 
ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সনে পবিত্র জুমার দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর ৷ জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 
রাসূল (স)-এর ওফাতের পরও তিনি ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৬৯‏ مھ 
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32 ا‎ 1 e হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক 7 
৩১ ০৬550546455 ৩255055924৩ দি 
১০ BUSS ৩৪ 1 اللي‎ Iu is: اللْوصلى الله عَلَيْهِ‎ 
৩০০15 الم مِنَ الْحَيْصَةٍ 3458-55-56 رَمُوْلُ اللّهِصَلَّى الله عَلَيْهِ‎ 


LILA EDIBLE AN نَوْبَإِحْدَاكُنَ الدَّ‎ 
[কা. প. ১৯৯৭, '০০] 

آلآسْيِنَةٌالمُنْحَمقَهُ 

ডগ ২৩২১1৯১০১55‏ حُكْمُّهًا؟ 

ES ২5388212349 55515‏ وَكَمْ 515( السا 

৭১৪ এল SEN gh Gs 8 

| 55 ৭5৮১ ১১১১১ ما‎ 

25585 ہک او 8৫835‏ 

SYS I تم الْحَائْضِ فی‎ হাতে 

! 59 DENSA وما‎ SANS 0৮৮৯5 هَلْ‎ - 

১ ১ ৬১০৩ ১০৯ [SAEED Sisal 55 آنْ‎ alah اف هَل تَجُوْرُ‎ 

5০151 201‏ فِيْهِ 


مو يد GS‏ 


চু ৫৩নৎ প্রশ্নের উতর 


হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : ارس کر‎ e سان‎ যখ যয 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ 7+0 
باب‎ থেকে সং 


০০ ৭৮ 


১৮৯১৯] ہوم"‎ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বৃ মহিলার জরা থেকে পতি মাসে নিট নমে যে 
নির্গত হয়, ফিকহে ইসলামীর পরিভাষায় তাকে ৯: বলা হয়। আলোচ্য হাদীসে 
হায়েষের রক্ত থেকে পবিত্রতা অর্জনের পন্থা আলোচনা করা হয়েছে। 

٠. اج‎ বৰা: তায লা ৬ TEE OD 

। তিনি বলেন, একদা জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করল, হে 

আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারো কাপড়ে যদি হায়েষের রক্ত লেগে যায়, তাহলে সে 
কিভাবে তা পবিত্র করবে? 
জবাবে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তোমাদের কারো কাপড়ে যখন হায়েষের রক্ত লেগে 
অপবিত্র হয়ে যায়, তখন সে তা ভালোভাবে রগড়াবে। এরপর পানি দিয়ে উত্তমরূপে 
ধৌত করে নেবে, তারপর নামায আদায় করবে | 

* সমাপনী : খতুমতী মহিলার হায়েষের নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে গেলে হায়েষের কাপড় 
যারা গা 80 

হবে। 


৫৭০. __ جوت‎ জ্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 
O সংশ্লিষ্ট ACTOS کے‎ 


৫282 وَمَا‎ TUS Gli کا مَعْنَى‎ : )١( السسُوالٌ‎ ۹ 
۶م‎ প্রশ্ন : حَيْض | د‎ -13 আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী এবং এর হুকুম কী? 

উত্তর | | ১-:--এর আভিধানিক অর্থ : ০৯১5 শব্দটি বাবে ০:০-এর মাসদার। এর 

অর্থ হচ্ছে 

11১55 তথা রক্ত প্রবাহিত হওয়া | যেমন বলা হয়- $$ حَاضت‎ 

২. 05801 مِنَ‎ 2p £335 তথা স্ত্রী যৌনাঙ্গ দিয়ে রক্তস্রাব হওয়া ۱ যেমন বলা হয়- 

Ss 

৩. ৮০০১) তথা নিৰ্গত রক্ত। 

8. الْمَاءِ‎ ১০১ তথা পানি প্লাবিত হওয়া | যেমন- الْوَادِئْ‎ 25 

৫. জারি হওয়া ইত্যাদি | 

শব্দটির প্রয়োগ কুরআন ও হাদীসে পাওয়া যায়। যেমন- 

١‏ يِسْمْثُوْتَكَ عَنِ الْمَحِيْضٍ (الاية) 1 ০৮ ০:০৫ ৮506‏ الْمَحِيِّضٍ (الاية) 
৯০৭‏ الآمَة تَِْيْقَتَانِ ৮55‏ حَيْضَتَانِ (الحديث) 

০৯১৩-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয হলো- লা- 1:44: تم‎ 48 

-১৯৫৯/$ ৪00 شَائة 55155 مِنَ‎ 859 £5) অর্থাৎ, রোগ বা অপ্রাপ্ত বয়স ব্যতীত 

সুস্থ নারীর জরায়ু হতে যে রক্ত প্রবাহিত হয়, তাই হায়েয | 

২. ফিকহশান্ত্রবিদগণের মতে- ایام‎ ৩১ 2০ ১১ be 4১ ts ( 5৪ 
گل شمر‎ ৫3:3০ ×۹6 806 মাসে 608 দিনসমূহে মহিলার জরায়ু থেকে যে 
রক্ত প্রবাহিত হয়, তাকে ১ বলা হয়। 

৩. আল্লামা আযহারী (র) বলেন- 2501৬515531 | (১ 4৯১10 52 
- لا بالؤلادة‎ ১৩১১5 مِنْ‎ 255 অর্থাৎ, নারী বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পর সন্তান প্রসব 
ব্যতীত নির্ধারিত সময়ে তার জরায়ুর গভীর থেকে যে রক্ত প্রবাহিত হয় তাই হলো হায়েয | 

৪. কুদুরীরা্তটাকায় বলা হয়েছে- EE تم مَحمثؤص يِن‎ bt lis A 
- peels ০১৬ مِنْ‎ ells অর্থাৎ, অর্থাৎ, বিশেষ মহিলার বিশেষ উৎস থেকে 
যে বিশেষ রক্ত দেখা যায়, তাকে ৬২5 বলে | 

৫. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ৫৯৮ مِنْ‎ 8০ th (1 ৩৬ 

৩৪ 5৯5 টা بی‎ 505201 অর্থাৎ, যে রক্ত প্রতি মাসের নির্দিষ্ট কয়েকদিন 
হিজাব জাব থেকে a তাকে ০৯১৯ বলে। 

৬. কেউ কেউ বলেন- والصفرة ینلم‎ All وها 855 5201 من‎ 
৯১)অর্থাৎ, যুবতী মহিলা অশুচিকালে লাল, হলুদ ও মাটি রঙের যে রক্ত প্রবাহ 
দেখে, তাকে ০৯১5 বলে 

৭. কতিপয় আলেম বলেন- $ $13 92 22১15. 2605 25129 CALS ৩৬ 
- ১১:০৭ অর্থাৎ, রোগমুক্ত ও নাবালকত্বের উর্ধে যুবতীর জরায়ু থেকে যে রক্ত বের 
হয়, তাকে ১০১ বলে। 

৮. আবার কেউ বলেন, কোনো রোগের কারণ ছাড়াই প্রতি মাসে নির্দিষ্ট সময় ধরে 
প্রাপ্তবয়স্ক রমণীর জরায়ু থেকে যে রক্ত বের হয়, তাকে ১১: নামে অভিহিত করা হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _. ৫৭১ 


০৯১-এর হুকুম : হায়েষের হুকুম তথা বিধান হলো- ১. হায়েয অবস্থায় নারীর জন্য 

রোযা, নামায, কুরআন তেলাওয়াত হারাম। তবে রোযা পরে কাযা করতে হবে, কিন্তু 

নামায কাযা করতে হবে না। 

হায়েয চলাকালীন সময়ে সঙ্গম ছাড়া নারীর সাথে যাবতীয় যৌনাচার বৈধ | 

. এ সময় নারীদের জন্য গিলাফ কুরআন মাজীদ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। 

আর মসজিদে প্রবেশ ও বায় যেয়ারত করাও হারাম | 

হায়েয অবস্থায় তাসবীহ পাঠ করা জায়ে। ' 

হায়েয অবস্থায় বাইরে থেকে জানালা দিয়ে মসজিদের কোনো বস্তু গ্রহণ করা জায়েয। 

হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর সাথে স্বামীর একই পাত্রে খাবার ও পানীয় গ্রহণ করা জায়েয | 

একে অপরের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করাও ICT | 

৬৯ -এর বিরোধপূর্ণ বিধান : ১. হায়েয অবস্থায় মহিলার উচ্ছিষ্ট পানি দ্বারা অযু করা 

কেউ বলেছেন জায়েয, আবার কেউ বলেছেন মাকরূহ তাহরীমি। 

২. হায়েয অবস্থায় স্ত্রীর পশ্চাদদ্বার অথবা সম্মুখদ্বার দিয়ে সঙ্গম হারাম। যদি এটাকে 
হালাল মনে করে তবে কারো কারো মতে সে কাফের, আবার কারো কারো মতে 
কাফের হবে না। 

(1 4০ وَكَمْ‎ Egg Gl aL is کا‎ 20) I 4 

/ِ EEE 

۶ প্রশ্ন : ¢ | ২/১০ :;.|-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? মুস্তাহাযা নারীর রক্ত কত প্রকার? 

উত্তর।। হ:০23+.1-এর আভিধানিক অর্থ : ২:১2. শব্দটি বাবে 0: ৯১:..-এর 

মাসদার | এটা ع &- ض‎ মূলধাতু হতে নির্গত ۱ এর অর্থ হলো- 


بیع مویہ BE‏ 


১. ১১১৫ তথা প্রবাহিত হওয়া | ২. ১53241 তথা চলমান হওয়া ۱ 
৩. مُسَلْسَلا‎ 041 0355 তথা অবিরাম রক্ত বের হওয়া। 
৪. অনিয়মিত রক্তস্রাব | 


তথা যৌনাঙ্গ থেকে রক্ত প্রবাহিত হওয়া ইত্যাদি।‏ 6335 5( 6 05810 .۾ 
শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়, প্রাপ্তবয়স্ক নারীর জরায়ু হুতে‏ ک۔التتحاخت 
খতুস্বাবের সময় ব্যতীত অন্য সময়ে রোগের কারণে নির্গত রক্তকে ইস্তেহাযা বলা হয়।‏ 
২. আল্লামা আবুল হাসান কুদূরী (1) বলেন-‏ 
৫ ১01 055 LACS‏ مِنْ كلاكة يام STI‏ مِنْ ৮০৯০‏ ایام 
অর্থাৎ, প্রাপ্তবয়স্ক নারী তিন দিনের চেয়ে কম বা দশ দিনের চেয়ে বেশি বা নেফাসের‏ 
সময়কালের অধিক জরায়ু থেকে যে রক্ত দেখতে পায়, তাকে ২:13: বলা হয়।‏ 
৩. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 131৮: 05150529 25015355515: 0৯‏ 
অর্থাৎ, অনিয়মিতভাবে অবিরাম রক্ত বের হওয়ার নাম ইস্তেহাযা।‏ 
০6১৯৫ GA‏ عرق কেউ কেউ বলেন- (1১5 ১১০১ 0311 ৩31১1‏ .8 
2১৮2:41-এর হুকুম : ইস্তেহাযার হুকুম হলো, ইস্তেহাযা জন্য নামায, রোযা‏ 
ও অন্যান্য ফরয ইবাদত হারাম নয়; বরং আদায় করা ফরয। এ সময় সঙ্গমসহ যাবতীয়‏ 
যৌনাচার বৈধ | তবে ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, সঙ্গম মাকরূহ |‏ 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ ও আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর মতে, ইন্তেহাযা‏ 
রোগিণীর প্রত্যেক নামাযের পূর্বে গোসল করা ওয়াজিব। তবে চার ইমামের মতে,‏ 
খতুস্রাবের পর শুধু একবার গোসল করা ফরয ۱ আর ইস্তেহাযার সময় সে শুধু গায়ে লেগে‏ 
থাকা রক্ত ধুয়ে ফেলবে।‏ 


৫৭২ عوحجہوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


হানাফী ও হাম্বলী মাযহাব মতে, প্রত্যেক নামাযের সময় একবার রক্ত ধৌত করা ও অযু 
করা ওয়াজিব। আর 3 এক অযু ছারা সে 3 ওয়াক্তের ভিতর যত ইচ্ছা নামায আদায় 
করতে পারবে | 700 

দলীল : রাসূল (স) বলেন- ৮1:45 23:75 2৮17 58 عِنْدَ‎ La 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক ফরয নামাযের জন্য ভিন্নভাবে রক্ত ধৌত এবং 
প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু করা ফরয ۱ কেননা রাসূল (স) প্রত্যেক নামাযের জন্য অযু 
করতে বলেছেন। আমাদের হানাফী মাযহাব মতে, এখানে প্রত্যেক নামায অর্থ প্রত্যেক 


“ওয়াক্ত নামায । ١ 


ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ইন্তেহাযার রক্তে অযু নষ্ট হয় না। এক্ষেত্রে অযু মুস্তাহাব, 

ওয়াজিব নয়। তবে যে মহিলার খতুস্রাবের কোনো নির্দিষ্ট সময় নেই, তার জন্য প্রত্যেক 

ওয়াক্তের সময়ই গোসল ওয়াজিব ।* 

মুস্তাহাযা রমণীর রক্তের প্রকারভেদ : মুস্তাহাযা রমণীর রক্তের ছয়টি প্রকার হতে পারে | যথা- 

১. যে রক্তস্রাব তিন দিনের আগে বন্ধ হয় | ২. দশ দিনের অধিক যে রক্তস্রাব হয়। ৩. নয় 

বছরের পূর্বে যে বালিকার রক্তস্রাব হয়। ৪. অন্তঃসত্বা অবস্থায় প্রবাহিত রক্ত। ৫. অতি 

বয়স্কার রক্তস্রাব । ৬. সন্তান প্রসবের পর (ইমামগণের মতভেদের ভিত্তিতে) ৪০ দিন, 
মতান্তরে ৬০/৭০ দিনের অতিরিক্ত রক্তস্রাব | 
92556১৯১125 ঠা ০১ 3৯91৬ کا‎ : : (01551 ۹) 

॥ প্রশ্ন : © | ০৯:5 -এর সর্বনিষ্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? 

8895۱۱ ৬৯১5-এর সময়কাল : ,১2::-এর সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ সময়সীমা প্রসঙ্গে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, ১৯:--এর 
ےم‎ সময়সীমা তিন দিন তিন রাত ۱ আর সর্বোচ্চ সময়সীমা দশ দিন দশ রাত। 
দলীল : তাদের দলীল جوم‎ " 

2 قله السام اقل سے كلاكة ايام جو মী‏ 

۔ 255 4212 IE (১5)‏ الْحَيْضِ SE ELEY‏ اليب اللا واگگڑ کا 
5:১2 033‏ اقا 

চু ES لاث اریم ومس وَس‎ ০৯১৪৫ 528 2৩৯৭ 2 عن‎ ٣ 
وت‎ 

১০081655505 الْحَيْض لِلْجَاريَة‎ I ০০) ৮6003 IEG Ll عَنْ ابی‎ এ 
فَهِىَ حُمتحَاحَتَة۔‎ 95195 চাও 55 واكك ما يَكُوْنَ‎ 2 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 3ك حَيّض‎ 
সর্বনিন্ন সময়সীমা একদিন একরাত আর সর্বোচ্চ সময়সীমা পনেরো দিন পনেরো রাত ١ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

HEY (০5 ৮৮৮ Ss BASU ِن‎ Ua ১0০ 54 

o. আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, ৬৯১% -এর AF 
সময়সীমা হলো আড়াই দিন, আর সর্বোচ্চ সীমা হলো দশ দিন। 

8. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ৬৯১ -এর সর্বনিশ্ন কোনো সীমা 
নেই । তবে সর্বোচ্চ সময়সীমা সম্পর্কে দুটি বর্ণনা পাওয়া যায়। এক বর্ণনা মতে, 
সতেরো দিন সতেরো রাত। অপর বর্ণনা মতে, আঠারো দিন আঠারো রাত। 


< 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 7 ৫৭৩ 


আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : আহনাফের পক্ষ থেকে আলোচ্য দলীলগুলোর জবাবে 

বলা হয়- 

১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রে)-এর দাবির অনুকূলে কোনো বিশুদ্ধ হাদীস নেই। তাই 
তাদের মত গ্রহণযোগ্য নয় | 

২. ইমাম মালেক (র) যে মতামত পেশ করেছেন, তার পক্ষেও সহীহ হাদীসের কোনো 
দলীল নেই বিধায় তাও গ্রহণযোগ্য নয়। ‘ 

৩. তাদের দাবিগুলো বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত আর বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীতে কেয়াস 
গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে হেদায়া গ্রস্থকার বলেন- مِنْ 3535 ازم‎ ৬2% هذا‎ 
8. আল্লামা ইবনুল জুধী ری‎ বলেছেন, ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর উল্লিখিত 
দলীলকে সহীহ হিসেবে গণ্য করা হলেও নারীদের ৯৮ ০; তথা অর্ধজীবন পর্যন্ত 
বসে থাকা সাব্যস্ত হয় না। কারণ বাল্যকাল হায়েযশূন্য এবং যৌর্নকাল গর্ভাবস্থায় 
আর বৃদ্ধ বয়সে তো হায়েয আসেই না। অতএব উল্লিখিত দলীলে ১ $১ দ্বারা 
3৮১ ১5 উদ্দেশ্য নয়; বরং ১:১1 2% উদ্দেশ্য । আর তা হচ্ছে প্রতি মাসে 

দশ দিন। 

মূলকথা হলো- ১০৪345১০0৮5 USSG UTES الْحَيْض‎ ৮ If 

2530) ০5 অৰ্থাৎ, ৯৯১৩- এর RE সময়সীমা তিন দিন তিনরাত, আর সর্বোচ্চ 

সীমা হচ্ছে দশ দিন দশ রাত | এর কমবেশি হলে তা হবে রোগ। 

950৮5 HI 93১9) ما‎ : )4( HEL ۹) 

(<< প্রশ্ন: 8 | ১%-এর 514:15 সময়সীমা প্রসঙ্গে ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর।। ১%-এর সময়কাল : ১% তথা হায়েযবিহীন পরিত্রতার উর্্বতম কোনো 

সময়সীমা নেই। কেননা এ সময়সীমা বছরাধিকও দীর্ঘায়িত হতে পারে | তবে নিল্লতম 
সময়সীমা নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. আতার অভিমত : ইমাম আতা (র) বলেন, এর নিল্লতম সময়সীমা ১৯ দিন। কারণ 
আরবি মাস ২৯ দিনে হয়। কাজেই হায়েযের সর্বোচ্চ সময়সীমা দশদিন বাদ দিলে 
উনিশ দিন অবশিষ্ট থাকে। 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে কয়েকটি মত পাওয়া 
যায় ۱ যেমন- 

ক. তার এক মতে, ১%-এর 6٣ কোনো সময়সীমা নেই। 
খ. অপর এক মতে, ১%-এর সময়সীমা আট দিন। 
গ. অন্য এক মতে, পাঁচ দিন। 

৩. আবু হানীফা ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর 
মতে, ৮%-এর নিম্নতম সময়সীমা পনেরো দিন। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 
2-০১১১০০ Sis 5 ৩৪৪ Uf 85 AKG 8১5 الْحَيْضٍ‎ এগ 

১1214 AL 
সাহাবায়ে কেরাম এ পনেরো দিনের ওপর ইজমা করেছেন। আর ইমাম আবু তাইয়্যেব 
(র) এ পনেরো দিনের ওপর ফোকাহায়ে কেরামের ইজমা দাবি করেছেন। 

আহনাফ ও শাফেয়ীর পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : আহনাফ ও শাফেয়ী (র) প্রত্যুত্তরে বলেন, 

৮৮459 

হবে। 


৫৭৪ .ہہ ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


25064 Gh وَمَا‎ (৮5619 ০৯০৯) ১01৯252090০ 4 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। ETÊ মহিলার সাথে যৌনসন্ভোগে লিপ্ত হওয়া বৈধ কিনা? এর কাফফারা কী? 
উত্তর। ١ হায়েয অবস্থায় যৌন সম্ভোগের বিধান : হায়েয অবস্থায় যৌনসস্ভোগের মাসয়ালায় 

মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. শাফেয়ী মতাবলমবীদের অভিমত : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করা সকলের একমত্যে 
হারাম । ইমাম শাফেয়ী (র)'ও তার মতানুসারীগণ বলেন, এটাকে যে ব্যক্তি হালাল 
মনে করবে সে কাফের ١ 

২. আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফ বলেন, হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম হারাম। 
কিন্তু কেউ এটাকে হালাল মনে করলে তাকে কাফের বলা যাবে না। কারণ 'স্ত্রীর সাথে 
সঙ্গমের মৌলিক বিধান হলো তা হালাল হওয়া, কিন্তু এটা জঘন্য কবীরা গুনাহ হবে। 
এর জন্য ইসতিগফার করতে হবে এবং কাফফারা দিতে হবে। جمّاع‎ £০১-এর 
ওপর Rare দলীল প্রণিধানযোগ্য- 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3345 ৩৯৯ BAIT ولا‎ ١ 

ِ فى الْمَحِيْضٍ‎ ৪2০50155503 هو اى‎ IG aia lye এ ডি ٢ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ELD أي‎ 658৮815555135514 
অবশ্য হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম না করে কাপড়ের ওপর দিয়ে উপভোগ করা জায়েয়। 

এসেছে- 

Lats 8১১6৯ فَوْقَ‎ ৮০০৪ 404 ০) کان 4345 الله‎ ১৩ ৮১5৩০ 
উপভোগের. বিধান ও মতামত : পরিধেয় বন্ত্রের নিচ দিয়ে সঙ্গম ব্যতীত অন্যান্য 
سمي‎ ব্যাপারে یت وجنا نن‎ যম 
১ আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত আহমদ, মুহাম্মদ শাফেয়ী ও আবু 

(র)-এর এক বর্ণনায় ও কতিপয় মালেকীর মতে, a al 

পৰ্যন্ত স্থানে সঙ্গম ছাড়া যে কোনো যৌনাচার বৈধ'। 

দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- (20 ৪0614 شىء إلا‎ 61১27 
২. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আবু ইউসুফ (র)-এর 

মিলার পরি নিলে سواہ جوم‎ বৈধ বৈধ নয়। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. আয়েশা (রা)-এর হাদীস- 334১১ 4১505 

খ. হযরত মুয়ায (রা)- এর বর্ণনা- لَك ما 355 991 الخ‎ 

গ. হযরত যায়েদ ইবনে আসলামের বর্ণনা- 361 (442 ১৯5 
৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, স্ত্রীর হায়েয অবস্থায় যৌনাঙ্গ দিয়ে সঙ্গম 

না করে যৌনাঙ্গ আবৃত কাপড়ের ওপর দিয়ে স্বামীর উপভোগ করা জায়েয। 

দলীল : হাদীসে এসেছে- 

১৯৫০ BAG IN SIA LLL 3১৩৫ ০৯) عَنْ 83525 قَالَتْ 05506 ال‎ 
তবে এক্ষেত্রে কাপড়ের ওপর দিয়ে উপভোগ করতে গেলে £42 এর সম্ভাবনা থাকে 
বিধায় তা থেকেও বেঁচে থাকা উত্তম | 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 

عَنْ صُعَاذِ بن جَبَلِ قال BIC‏ رَسسُوْلَ اللو 90৮ ১৯৪৭১৯৫৬০০১)‏ 

Ia عَنْ‎ GALEN 5S 35505 IU قَالَ‎ ০১০০ ৩৯3 

8. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, ১১১৮৯ مُبَاشْرَةُ‎ তিন 

প্রকার হতে পারে । যথা- 


ক. 1:52 0১5) فِى‎ 5:১৮] তথা ইচ্ছাপূর্বক যৌনমিলন। সকলের এঁকমত্যে 
এটা হারাম। 

খ. 25411 ০১5 596. 33$ 0০33 502৮0 তথা হাটুর নিচের অংশে ও 
নাভীর উপরের অংশে উপভোগ করা এটা সকলের মতে জায়েয | 

গ. 055] ৪৮ 15511 ০1562. 545 4১5 8555] তথা যৌনাঙ্গ বাদ দিয়ে 
নাভী হতে হাটু পর্যন্ত অঙ্গ উপভোগ করা । ইমাম আহমদ (র) বলেন, এটা জায়েয | 
তবে যৌনাঙ্গ থেকে বেঁচে থাকতে হবে । ইমাম আবু হানীফা,.মালেক ও শাফেয়ী (র)- 
এর মতে, এটা নিঃশর্তে হারাম | কেননা চরম মুহূর্তে পদশ্থলনের সম্ভাবনা আছে। 

° উপরিউক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয়, খতু অবস্থায় স্ত্রীর সাথে কাপড়ের নিচ দিয়ে 
কোনোরূপ যৌনাচার জায়েয নেই | কেননা এতে সঙ্গমে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
খতুমতীর সাথে যৌনমিলনের কাফফারা : হায়েয অবস্থায় স্ত্রীসঙ্গম করলে এর কাফফারা 
কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- . 

১. সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও হাসানের অভিমত : হযরত সাঈদ ইবনে জোবায়ের ও হাসান 
বসরী (র)-এর মতে, এর কাফফারা হচ্ছে, একজন ক্রীতদাস বা দাসী আযাদ করতে 
হবে। : 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, এর কাফফারা হচ্ছে دنار‎ 70 
সদকা করা । অন্যান্য আলেমগণের মতে, এক দীনার সদকা করতে হবে । আর এ 
পার্থক্যটা ১২:-এর তারতম্যের বিবেচনায় হবে | 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 

SD ملف‎ GLAD ILS GAS HAG 4৯668 BIG SALE عن ابن‎ 

৩. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, এর জন্য কোনো কাফফারা দিতে হবে না; বরং ক্ষমা প্রার্থনা ও তওবা করাই 
এর কাফফারা | কারণ সদকার হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 

এক্ষেত্রে বলা হয়েছে- ১%); 53401 4412 14% তবে কিছু সদকা করা মুস্তাহাব | 

ISL ۹‏ رہ : هَل Gri‏ 6:45 دم الحَائِضِ YS Ld‏ حَال؟ 

৮” প্রশ্ন :৬। সর্বাবস্থায় খতুমতীর কাপড়ে লেগে থাকা রক্ত ধৌত করা ওয়াজিব কিনা? 

উত্তর । | হায়েষের রক্ত ধৌত করার বিধান : খতুমতীর কাপড়ে লেগে থাকা রক্ত ধৌত 

করার হুকুম সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এরূপ রক্ত ধৌত করা ওয়াজিব। 

- TR তা কম হোক বা বেশি হোক। ধৌত করা ব্যতীত এ কাপড় পরিধান করে নামায 
আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে না। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 

HLA فَلْتَفْوصُهُ كم لِتَنْضَحْهُ‎ 2১] مِنَ‎ (৫৮50 LFS GUAT) 

২. আবু হানীফা ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আহমদ ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, রক্ত কম হলে ধৌত করা ওয়াজিব নয়; বরং মুস্তাহাব | আর বেশি হলে 
ধৌত করা ওয়াজিব | উল্লেখ্য, এক দিরহাম পরিমাণ হলে তাকে কম এবং এক দিরহাম 
হতে অধিক হলে তাকে বেশি ধরা হবে। 

শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ری‎ কর্তৃক উপস্থাপিত দলীলের জবাবে বলা 

হয়, তাতে ذم‎ 558৫ তথা অধিক রক্তের কথা বলা হয়েছে। কেননা বর্ণনাকারিণী হযরত 

আসমা বিনতে আবু বকর (রা) ছিলেন অধিক খতুমতী মহিলা । অপরদিকে دم‎ 5 

সম্পর্কে সাধারণত কোনো প্রশ্নই আসে না। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৭৫ 


৫৭৬ جو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


TONKS 0১৯১০113535 090৮1 ۹‏ وکا Gh‏ الخِلاف فِيْه؟ 

» প্রশ্ন : ৭। খতুমীর জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা বৈধ কিনা? এ সম্পর্কে 

কী মতভেদ রয়েছে? 

LAS CUS ৬৯০ وَالتََحْمِيْدَ‎ ELL iG 930 56 0১৯১0155৯5৩ বা 

آراء الْعُلَمَاءِ فِهْهِ- . 

অথবা, খতুমতীর জন্য কুরআন পাঠ, সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ ইত্যাদি পাঠ করা বৈধ 

কিনা? এ সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | খাতুমতীর কুরআন তেলাওয়াতের বিধান : খতুমতীর কুরআন তেলাওয়াত করা 

জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. বুখারী ও দাউদ যাহেরীর অভিমত : ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও দাউদ যাহেরী 
(র)-এর মতে, খাতু অবস্থায় মহিলার জন্য কুরআন তেলাওয়াত করা জায়েয আছে। 
দলীন : আয়েশা (রা) বর্ণিত হাদীস- 65194 ৮1 034355 رص‎ bE IS 
এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, রাসূল (স) অবস্থায়ও যিকির করতেন। সুতরাং জুনুবী 
অরস্থায় যিকির জায়েয হলে তেলাওয়াত জায়েয হবে না কেন? 
কারণ কুরআন তেলাওয়াতও এক প্রকার ١ 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) থেকে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 
ক. তার এক মত অনুযায়ী জায়েয | খ. অপর মত অনুযায়ী নাজায়েয | 

৩. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, আহমদ (র)সহ অধিকাংশ সাহাবী 

ও তাবেযীর মতে, খতৃমতীর জন্য কুরআন তেলাওয়াত জায়েয নেই। 
দলীল হযরত ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- 
NE لخادم لھا بن‎ BIN کو اتکی رس‎ 

বুখারী ও দাউদ খাহেরীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম বুখারী ও দাউদ যাহেরী (র) পেশকৃত 

দলীলের জবাবে বলা হয়, এখানে ১5১ দ্বারা ৮43 45১ উদ্দেশ্য। সুতরাং এর ওপর 

১৯:০-কে কেয়াস করা বিশুদ্ধ হবে না। 

উল্লেখ্য, হায়েয অবস্থায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো জায়েয | যথা- 

১. এক আয়াতের কম তেলাওয়াত করা। 

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, দোয়া ও বরকত হাসিলের উদ্দেশ্যে মুখস্থ তেলাওয়াত করা। 

৩. য় হয ত নারি কাস জা 1 121 1 1 1 দা 

পাঠ করা ۱ 

2 20506 یھو i‏ ای 

তাহমীদ'ও দোয়া পাঠ করা প্রসঙ্গে জমহর ফোকাহায়ে কেরামের অভিমত নিশনরূপ- | 

১. কুরআনের কোনো আয়াত যদি তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে নয়; বরং আল্লাহ তায়ালার 
কোনো নেয়ামতের শুকরিয়াস্বরূপ পাঠ করে, তবে তা জায়েয ۱ যেমন- খাবার খেয়ে 
১৮০৮] 3 LUA বলা। 

২. ৩34 زعام‎ পাঠ করা জায়েয । তবে কোনো মনীষী বলেছেন, হযরত ইবনে আব্বাস 
(রা)-এর বর্ণনা মতে, ০. ءا‎ এক সময়ে কুরআনের অংশবিশেষ ছিল, তাই এটা 
পাঠ করা মাকরূহ তাহরীমি হবে। 

৩. হাদীসে বর্ণিত দোয়াসমূহ পাঠ করা এবং দোয়া সংবলিত কুরআনের কোনো আয়াত 
১১০০৬৮০০২৮৮ সূরা ফাতিহা যেহেতু 
পূর্ণাঙ্গ একটি দোয়া, সেহেতু দোয়া হিসেবে 3 সূরাটি পাঠ করাও জায়েয | 

সুবহানাল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি খণ্ড 

2১২১৮৮৮৮৬৬১ 
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31 সালাত পর্ব 


ei 5 2220 ১৮৪1 ৩০‏ وَالْمَشر قي الخ 
অধ্যায় : মদিনাবাসী, সিরিয়া ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের কিবলা‏ 


নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ ل 
مشي নল‏ وا রুমির উতর‏ 


2295৮ ৮০৪৮৪ EIN JS 5555 IS HE SE حَقََ‎ 
قال إا أتَ‎ 24:05 20০5 اتیج‎ ঠা ৬০০৪৭ ৩% ৩১৮ ৩৯ 
قال ابو‎ 57085 ১55 SLES وَل‎ MAE IS LL 
فَتَنْحَرِكُ وَنَسْتَفْفِرُ‎ 58055 Pe? قَوَجَدْنَا‎ ENDS Gi 
কা. প. ২০০৩] 2 الل‎ 
isis 


ES Td واسجذبارها؟‎ LAO TI 16৫55 ١ 

06550752521 73১০৭54৯৩৯০ 

15155313275 ১৫" (০) ৮0৩ 15৮21 এ 

৪ ১০৩৪১২০7৫৪৩ 4‏ وَضٌخ ۔ 

120) 82441 ost مَامَعْنْى "مَرَاحِیْضن "فِیْ قول اہی‎ এ 

Gly 4‏ 53555 بَعْدَ الْقَرَاغٍ مِنَ ৮০৩1‏ فصنل 

035005051৩৪ CELI Hal سط الوّجْلَيْنِ إئی‎ (55 ۷ 

SS ۸‏ 85 مِنْ CLL US‏ ابئ ঠা‏ الأنْصَاری (رض) ۔ 

ভে ৫৭নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 
Quon ₹ অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : : প্রশনোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী رم‎ সংকলিত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
5s Lia قات‎ -এর অন্তর্গত الخ‎ 5/2 ১41১) 352১০10৮515 OU 
থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে মানবজাতির মহান শিক্ষক মহানবী মুহাম্মদ (স) 
মলমৃত্র ত্যাগের আদব রক্ষা সম্পর্কে উম্মতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
ই সা করেল আৰ বলে OER (যা) | জনি বলে, আমাদের নিকট 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান (র)। তিনি বলেন, আতা ইবনে ইয়াযিদ আল লাইসী 
থেকে ইমাম যুহরী ری‎ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি আবু আইয়ুব 
আনসারী (রা) থেকে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬০৭ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, নবী করীম ریس‎ ইরশাদ 
করেছেন, যখন তোমরা تب[‎ ত্যাগের জন্য শৌচাগারে আসবে, তখন কিবলাকে 
সামনে বা পিছনে রেখে বসবে না; বরং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে ফিরে বসবে ١ এ কথা 
বলে রাসূল (স) মদিনাবাসীদেরকে সম্বোধন করেছেন। কেননা কাবাঘর তাদের থেকে 
দক্ষিণ দিকে অবস্থিত। তাই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে //:83:.) ও ১১5] করতে 
নিষেধ করেছেন এবং পূর্ব বা পশ্চিম দিকে 0:52. ও ১৫১১:.1-এর নির্দেশ 
দিয়েছেন। এজন্য আমরা যারা কাবার পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থান করছি, আমাদের জন্য 
বিধান হচ্ছে উত্তর বা দক্ষিণমুখি হয়ে মলমূত্র ত্যাগ করা | 
বর্ণনাকারী হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, কনস্টান্টিনোপল অভিযানকালে 
. আমরা সিরিয়ায় এসে দেখতে পেলাম, এখানকার শৌচাগারগুলো কিবলার দিকে মুখ 
করে নির্মিত। সুতরাং এগুলোকে আমরা কিবলার দিক থেকে ঘুরিয়ে দিলাম এবং এতদিন যাবৎ 
কিবলার দিকে মুখ করে মলমূত্র ত্যাগের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলাম। 
* সমাপনী : ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে একেবারে ছোটখাটো বিষয় থেকে 
শুরু করে মানবজীবনের প্রয়োজনীয় সবকিছুই নিখুতভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোতর জজ 
১:০৪ وَاسنتدبارهًا؟‎ হ 00555 فى‎ LN তা Ga رم : کا‎ 0051 ۹ 
الآدلة‎ 65 
جم‎ প্রশ্ন: ১ পোল الت‎ সামনে বা سر‎ 
ইমামগণের মতামত কী? দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর । ١ কিবলাকে সামনে ও পিছনে রাখার বিধান : ত্যাগ করার সময় কিবলাকে 
সামনে ও পিছনে রাখার বিধান নিয়ে ইমামগণের মাঝে রয়েছে। যেমন 
১. জা হ্যাকার অভিমত: عله )لح‎ জাননা খোলা 
হোক অথবা প্রাচীরবেষ্টিত স্থানে হোক, সর্বাবস্থায় কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে 
রেখে মলমৃত্র ত্যাগ করা জায়েয নেই। 
ক. নকলী দলীল : তাদের নকলী দলীল হলো- 
০3502000850 02১5 ১1০) 203০5 GUE عَنْ سَلْمَانَ قال‎ 3 
إا اتيم )230 قلا‎ ....... gil Js (ص) اِتَمَا تا لَكُمْ‎ উঠি IG -" 
USES Js Lah lis 
18575 ১5 bs (52919) ০০) ৬ এ 0 85258 ওটা ৬০ ٣ 
وَلا تَسنْتَدْبِبڑهھَا۔‎ ial 
খ. আকলী দলীল : পবিত্র কাবাকে সামনে বা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগের 
নিষেধাজ্ঞার কারণ হলো কাবাকে সম্মান প্রদর্শন করা । আর সম্মান উনুক্ত ময়দান 
কিংবা প্রাচীর বেষ্টিত স্থান সর্বত্রই সমান হওয়ার দাবিদার | 
২. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মা নক (র)-এর মতে, খোলা মাঠে 
এভাবে জায়েয নেই | তবে প্রাচীরবেষ্টিত স্থান হলে জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ঃ 
Us 51505 ثيك فی الْقِضَاءِ‎ ৮০39৩ pA ও (13258 ا‎ 
LUN شن يكرك‎ MSL 
رص‎ SAN BIG حَفْسَة‎ ots ظَهْرٍ‎ ০5 BASS كم عَنِ ابن 522 قال‎ 
2৯5১5: الْقِجْلَةِ‎ ৩58০ ELS ৩৮৯৪ 
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৩. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় কিবলাকে 
সামনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করা হারাম ١ কিন্তু পিছনে রেখে জায়েয আছে। 
দলীল: তার দলীল ہا‎ . 
৬১০০৬ ৮১১৯৯১৫৮৪৪০ رص‎ উন এ ET ০০১৪০) عن‎ 
تَا‎ CTE © ETH 
৪. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহেরের মতে, সর্বাবস্থায় কিবলাকে 
সামনে কিংবা পিছনে রেখে মলমূত্র ত্যাগ করা জায়েয আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
SS 55১১5: ২190 ৯: أن‎ (০) GUS 0১7 ২2 
9355055০৯08 
৫. আৰু ইউসুফের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, کال‎ সর 
হারাম আর ১৫১১১] খোলা ময়দানে হারাম; তবে প্রাচীরঘেরা স্থানে বৈধ 
৬. আবু আওয়ানার অভিমত : হাফেয আবু আওয়ানা (র)-এর মতে, 044 ও 


৭. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ 
মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর মতে, 0:83:.1 ও ১035.1 উভয়টি মাকরূহ তানযীহি। 
جک‎ অভিমত : দলীল প্রমাণের ভিত্তিতে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর 
অভিমতটিই যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়। 
850 4000৭ 5115 8৯ ০৯ ما‎ : )۲( 0৬৮০ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ২। মদিনা মুনাওয়ারাবাসীর কিবলার দিক কোনটি? ' 
উত্তর | | মদিনাবাসীর কিবলার দিক : ভৌগোলিকভাবে মদিনা শহরটি মক্কা থেকে সিরিয়ার 
পথে সোজা উত্তরে অবস্থিত। এ হিসেবে পবিত্র কাবাঘর মদিনা মুনাওয়ারা থেকে দক্ষিণ 
দিকে অবস্থিত । সুতরাং মদিনাবাসীদের কিবলা হচ্ছে দক্ষিণ দিকে | আর তাই রাসূল (স) 
তাদেরকে দক্ষিণ দিকে 0.3.) ও ১৫১১০! করতে নিষেধ করে পূর্ব বা পশ্চিম দিকে 
8:41 ও ১১ -এর নির্দেশ দিয়েছেন। এ মর্মে তিনি বলেছেন- 
২8253555১55 4১2০5580০58 
552 31355 ১57 (ص)‎ 50108155450) 042 ۹ 
شوہ‎ ইত 
58۱۱ غُڑبڑا‎ 31135535 ২১54 দ্বারা উদ্দেশ্য : মলমূত্র ত্যাগের সময় কোন দিকে ফিরে 
বসতে হবে এর সমাধানে রাসূল (স) বলেছেন- عُربزا‎ 3115532১ ولک‎ অর্থাৎ, তোমরা 
পুমা بادا‎ কীঁতে বলবে । তপন হচ্ছে যান সে) কথা 7 
সম্বোধন করেছেন? এর জবাবে 
১. এ কথা বনে রাসূল زیم‎ মদিলাবাসীদেরকে সথোষন করেছেন। কেননা কাবাধর তথা 
কিবলা তাদের থেকে দক্ষিণ দিকে অবস্থিত | তাই তাদেরকে দক্ষিণ দিকে 0:83:.1 ও 
১০১53 করতে নিষেধ E পূর্ব বা পশ্চিম দিকে 85:১1 ও ১0352] -এর 
নির্দেশ দিয়েছেন। অর্থাৎ হে মদিনাবাসী! মলমূত্র ত্যাগের সময় তোমরা পশ্চিমমুখী হয়ে 
বস, যাতে কিবলা তোমাদের বামে থাকবে । কারণ উত্তর বা দক্ষিণমুখী হয়ে বসলে 
কিবলা তোমাদের পশ্চাতে বা সম্মুখে হয়ে যাবে। আর এটা হলো মাকরূহ তাহরীমি। 
এ মর্মে তিনি ইরশাদ করেছেন- 
0255 شَرّقا أ‎ DEG USSD ولا‎ LSS 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 4 ৬০৯ 


২. যাদের কিবলা পূর্ব বা পশ্চিম দিকে নয়, 1১ 31135345 35 ছারা রাসূল (স) 
তাদের সবাইকে সম্বোধন করেছেন। এ বাক্যের ওপর ভিত্তি করে আমরা যারা কাবার 
` পূর্বে বা পশ্চিমে অবস্থান করছি, আমাদের জন্য বিধান হলো- 5113150 وَلْكِنْ‎ 
15252 অর্থাৎ, মলমূত্র ত্যাগকালীন তোমরা উত্তর বা দক্ষিণমুখী হবে। 

মোটকথা, আলোচ্য হাদীসের উক্তিটি কাবার চতুর্দিকের লোকদের জন্যই প্রযোজ্য | কাবা 

থেকে যে যেদিকেই থাকুক না কেন, প্রত্যেককেই কাবাকে সম্মুখে না রেখে; বরং বামে বা 

ডানে রেখে মলমৃত্র ত্যাগ করতে হবে। 1 

ES ৫0 وَتَرْجَّمَةٍ‎ SHALE ৬০০ ৫৯ ما‎ : (OIG ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৪। আলোচ্য হাদীসের সাথে তরজমাতুল বাবের সম্পর্ক কী? বিশ্লেষণ'কর ৷ 

উত্তর।| হাদীস ও তরজমাতুল বাবের মধ্যকার সম্পর্ক/: আলোচ্য হাদীসের সাথে 

তরজমাতুল বাবের সম্পর্ক নির্ণয়ে হাদীসবিশারদগণ س6‎ বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 

১. আলোচ্য الْبَاب‎ ২০১5-টি হচ্ছে وَالْمَشَْرِق‎ 2৮00১) Ll قَبْلَة آهل‎ LU 
.الخ‎ অর্থাৎ, মদিনাবাসী, সিরিয়া ও পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের কিবলা প্রসঙ্গে । আর 
হাদীসটিতেও রাসূল (স)1)4%2 سردزا آر‎ বলে মদিনাবাসীদের কিবলার দিকনির্দেশনা 
প্রদান করেছেন। সুতরাং তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যকার সম্পর্ক এখানে 


সুদৃঢ়ভাবে হয়েছে। 

২. তরজমাতুল বাবের অধীনে ইমাম বুখারী (র) যে ১১১1:-টি পেশ করেছেন তা হচ্ছে- 
73485313565 أو بول‎ ১5৩৩ 2351৮158555 (ص) لا‎ পচ 35 
আর হাদীসের মধ্যেও সুস্পষ্টরূপে এ কথা এসেছে যে- 

71653135055 ১556 تَسْشَدْبِرُوْمَا‎ YG 80501155555 ১5 الْغَائِعدً‎ ASH 

সুতরাং শব্দচয়নের দিক থেকেও তরজমাতুল বাব ও হাদীসের মধ্যকার সুন্দর সম্পর্ক বিদ্যমান। 

IGS ۹‏ )0( : ا ০১৮০‏ "مَرَاحِيْضَّ " فِيْ قَژلِ أبى ০০০১৭ ৩‏ (رض)؟ 
শব্দের অর্থ কী?‏ مرا ہیس প্রশ্ন : ৫। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রা)-এর উক্তিতে‏ جر 
উত্তর। | ১১:৯1) শব্দের অর্থ : ১. ১৯ শব্দটি বহুবচন এর একবচন হচ্ছে‏ 

১০৮১১ যেমনিভাবে 01::--এর বহুবচন হচ্ছে زمصابيْح‎ এর অর্থ হচ্ছে- أَمْكِفَّةٌ‎ 

58১0315১৮৯1 তথা গোসল অথবা পায়খানার স্থান। 

২. কেউ বলেছেন, :১১:৯1/ শব্দটি 215532 শব্দের বহুবচন। এটি ১১; ক্রিয়াপদ 
থেকে গঠিত مین أله‎ সীগাহ। এর অর্থ হচ্ছে, এ বস্তু যা দ্বারা শরীর বা কাপড় 
পরিষ্কার করা হয়। আরবদের ব্যবহারে এর অর্থ হচ্ছে, শৌচাগারে ব্যবহৃত পানি। অতঃপর 
অধিক ব্যবহার হতে হতে শব্দটি শৌচাগার তথা পায়খানা অর্থে ব্যবহার হতে থাকে। 

আলোচ্য হাদীসে হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর উক্তিতে ১:৯।/-০ শব্দ দ্বারা 

শৌচাগার বোঝানো হয়েছে। 

Tad مِنَ الْقَائِْطِ؟‎ 8158) ০০ 0০৬: هَل الَاممْتَغْقَارٌ‎ : )٦( 061 ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৬। পায়খানা পেশাব থেকে অবসরের পর ইসতিগফার আবশ্যক কিনা? ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর ।। পায়খানা" পেশাব থেকে অবসরের পর ইসতিগফারের হুকুম : সকল ইমামের 
একমত্যে, পায়খানা পেশাব থেকে অবসুরের পর আল্লাহ তায়ালার প্রশংসা করা, গুকবিয়! 
আদায় করা ও ইসতিগফার করা সুন্নাত । কেননা- 

১. পায়খানা পেশাব মানবদেহের অভ্যন্তরের যথাস্থান হতে একমাত্র আল্লাহ তায়ালার 
হুকুমে নির্গত হয়ে থাকে। কাজেই আল্লাহ তায়ালা তার কষ্ট দূরীভূত করে শান্তি 
আনয়ন করে দিয়েছেন বিধায় তার প্রশংসা ও শুকরিয়া আদায় করা উচিত। 


৬১০ রোলার কামিল সাতকোত্তর গাইড সিরিজ : RÊ পর্ব = 


২. আবার পায়খানা পেশাবের ক্ষেত্রে শরীয়ত নির্ধারিত কতকগুলো শিষ্টাচার রয়েছে। 
এগুলোর কোনোটির ব্যতিক্রমে সগীরা গুনাহ হয়ে থাকে, আবার কোনোটির ব্যতিক্রমে 
অপেক্ষাকৃত কবীরা গুনাহ হয়ে থাকে। যেমন কিবলামুখী কিংবা কিবলা পিছনে রেখে 
মলমূত্র ত্যাগ করা। এরূপ ক্ষেত্রে ইসতিগফার জরুরি। এজন্য হযরত আবু আইয়ুব 
আনসারী (রা) বলেছেন- $2552 CU 35:55 ১১৯১১ 

ABS BLT 8৮52 )۷( IG ۹‏ الْقِبْلَةِ وَالاسسْتِدْبَارٍ الَيْھَا فِى 

. ১3০40 031 

৯৯ প্রশ্ন : ৭। দাড়ানো এবং বসা অবস্থায় কিবলার দিকে দু'পা প্রশস্ত করে রাখা এবং 

কিবলাকে পিছনে রাখার হুকুম কী? 

উত্তর। | কিবলাকে পিছনে ও এর দিকে দু'পা প্রশস্ত করে রাখার হুকুম : মলমূত্র ত্যাগকালে 

কিবলাকে সামনে কিংবা পিছনে রাখার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হচ্ছে, খোলা মাঠ অথবা প্রাচীরবেষ্টিত স্থান সবখানে 
সর্বাবস্থায় কিবলাকে সামনে অথবা পিছনে রেখে পায়খানা পেশাব করতে বসা জায়েয নেই। 
দলীল : হাদীসে. এসেছে- | 
أ ؤل‎ UC الْقِبْلَةَ‎ GAS عَنْ سَلْمَانَ قال تنا 07450 الله رص أن‎ ١ 
فلا تَسْتَفْبِلُوا‎ sll 53911 (ص)‎ Ll 0 0৩ 835৯ أبئ‎ ১০7 
USS وَلا‎ ial 
তবে স্বাভাবিকভাবে দাড়ানো কিংবা বসা অবস্থায় কিবলার দিকে দু'পা প্রশস্ত করে এবং 
কিবলাকে পিছনে রাখা নাজায়েয নয় | তবে তা আদবের খেলাফ। 7 
 )ضر(‎ padi ঠা ০04৮ ১5855 أڈأگژ‎ : (A) السُوال‎ ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। সাইয়েদুনা হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর | | হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম খালেদ, উপনাম আবু আইয়ুব । উপনামেই তিনি বেশি 
পরিচিত, পিতার নাম যায়েদ ইবনে কাবিল। বনি নাজ্জারের সন্তান। মদিনার 
অধিবাসী । মক্কায় গিয়ে ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি বদরী সাহাবী ছিলেন। ° 

২. বংশ : আবু আইয়ুব খালেদ ইবনে যায়েদ ইবনে কুলাইব সালাবা ইবনে আবদে 
আওফ ইবনে গানাম আল আনসারী আন নাজাসী আল খাযরাজী | 

৩. জন্ম : হিজরতের ৩১ বছর পূর্বে মদিনায় খাযরাজ গোত্রের নাজ্জার বংশে জন্মঘহণ 
7کک 01ت‎ 

৪. ইসলাম গ্রহণ : ৬২১ প্রথম আকাবার কিছুদিন পর দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ 
করেন। রাসূল (স) হিজরত করে মদিনায় আগমন করে সর্বপ্রথম তার গৃহে অবস্থান করেন। 

৫. জেহাদে যোগদান : তিনি রাসূল (স)-এর সাথে বদরসহ অধিকাংশ যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করেন। বিদায় হজ্জের সময় তিনি রাসূল (স)-এর সাথি ছিলেন। খেলাফতের দীর্ঘ ৩০ 
বছরে সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধে তিনি বীরোচিত ভূমিকা পালন جم[‎ উল্লেখ্য, হিজরী 
২১ সালে মিসর অভিযানেও তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন | 

৬. সরকারি দায়িত পালন : হযরত আলী (রা) তাকে মদিনার প্রশাসক. নিযুক্ত 
করেছিলেন। ৩৮ হিজরীতে খারেজী বিদ্রোহ দমনে নাহরাওয়ান অভিযানে তিনি আলী 
(রা)-এর সাথে ছিলেন । সিফফীন ও উদ্ট্রের যুদ্ধে শরীক হয়েছিলেন কিনা এর কোনো 
নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। 

৭. তীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তার থেকে বর্ণিত হাদীসের সংখ্যায় মতভেদ রয়েছে | 
যেমন যিলালুল 5ج‎ গ্রন্থকার বলেছেন, তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ২১০। কারো মতে, 
১৫০টি । তন্মধ্যে মুস্তাফাকুন আলাইহি হাদীস ১৩টি, অন্য মতে ৭টি। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ا‎ 


৮. 0001ِ বর্ণনা করেছেন : আবু আইয়ুব (রা) থেকে হাদীস 
বর্ণনাকারীগণ হলেন- হযরত ইবনে আব্বাস, ইবনে ওমর, বারা ইবনে আযেব, আনাস 
১৭ 15 ا‎ থেকে রেওয়ায়াত করেছেন। 


রঃ کہ‎ উর আপা ناش نے‎ 
সৈন্য প্রেরণ করেন, তখন হযরত আবু আইয়ুব আনসারী (রা) ইয়াধিদ ইবনে 


যাওয়ার বাসনা জাগে ۱ রাসূল (স)-এর ঘোষণার পর বৃদ্ধ 
বয়সে সৈন্যদের সাথে যাত্রা করেন। তথায় পৌছামাত্রই অসুস্থ হয়ে পড়েন। রোগের 
প্রকোপ যখন বেড়ে গেল, তখন আপন সঙ্গীদেরকে এ বলে অসিয়ত করলেন, 
যদি মারা যাই, তবে তোমরা আমাকে বহন করে নিয়ে আসবে | আর যদি তোমরা 
শত্রুর মোকাবেলায় থাক, তবে তোমাদের পায়ের নিচেই আমাকে দাফন করিও। 


অভিযান 
সু “بو‎ 
ME HE his ISIE YH SS 
অধ্যায় : مدت‎ dh “el می سس‎ 
ls 
inn یسیا پوس‎ ai 
255554৩0555 ابی اخ مهيل لَه هنا ورڈ‎ JS 
Ss لئب صَنَّى الله عَلَيْه‎ ৩:৮০ 75 دَخَنَ الْكَعْبَةً فَمَالَابِنْ‎ 
০৬৮৫) بلالا قَفُلث اَصَلًى‎ SS SINGS قَائِمًا‎ 3285 ES 
FEDS يَكْمَمَيْنِ‎ HS ISLS SS ادثّۂ عَلَيْہ‎ 
-৯:৪০৫ ৮০০৫) ৩১০৮০১৫৮৪৫৫৪59৮-৮১৪ 
JS عقاو‎ bE GE قال آنا ابن‎ ৫৮) قَالَ نَاعَبْدُ‎ pad حَدَنْنَا طحق ب‎ 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْتَ دَعَا‎ 400৬6৬৫0455 05 عبان قال‎ HE 
رَكعَمَيْنِ فِئ ِبَلٍ‎ ৫ 8৮৮ 5 4৮৯ ৬১৮০০০৮৮৮৩১ 
8170৯১১0260 
Lisi 
2১5 NGA وَمَا‎ TUS التَوْقِيّق‎ 2৯৩ فَمَا‎ UALS 9৫৯৯৮ 7 
7 سے دو مر ےت‎ | 
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০০০০৪ 


8১৩ : 
হারা 1255553172৬ 3411১১5৬৯৯5 
1255 SUS مِنْ‎ EL عُمَر؟ أَدْكُرْ‎ 58231951555 85 


erk ভয়ের উত্তর‏ ھا 


৮ এ ০৮ kl 


* সংকলন তথ্য : لالد د اليد للد يضق‎ সদর পনি লন 
ইমাম মুহাম্মদ, ইবনে ইসমাঈল বুখারী রে) সংকলিত সহীছুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ৪৯:০1 5-এর অন্তর্গত گقام‎ ১৪3১৯5৩৩৪৩5 قول الله‎ LU 
৬12০4 إِبْرَاهِيْمَ‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে কাবা শরীফের অভ্যন্তরে ও মাকামে ইবরাহীমে 
নামায আদায় ও কিবলা নির্ধারণ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হয়েছে। | 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 

প্রথম হাদীস : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালার বাণী- 7154 ১০13: 

০1:০5 (35158) প্রসঙ্গে ١ এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন, তোমরা 

মাকামে ইবরাহীমকে নামাযের স্থান হিসেবে গ্রহণ ج‎ অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমে 
পু 


সময় রাসূল (স) যখন কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন, UT হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
ওমর (রা)-কে কাবার সামনে উপস্থিত করা হলো, যাতে তিনি রাসূল (স)-এর 
কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন। সাহাবীগণ বললেন, এই তো রাসূল (স) কাবাগৃহে প্রবেশ" 
করেছেন। দেখুন তো তিনি কী করছেন? 
হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, আমার সঙ্গীদের অনুরোধে আমি দরজার 
দিকে-অগ্রসর হলাম ৷ ইত্যবসরে রাসূল (স) ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। তবে হযরত 
বেলাল (রা)-কে দরজার দু'পাল্লার মাঝে দাড়ানো অবস্থায় পেলাম । আমি বেলাল 
(রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূল (স) কি কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায় করেছেন? 
বেলাল (রা) বললেন, হ্যা। তুমি কাবার ভিতরে প্রবেশ করতেই বাম পাশে যে দুটি খুঁটি 
দেখতে পাবে, এ দুটির মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনি দু'রাকাত নামায আদায় করেছেন। 
এরপর রাসূল (স) কাবাঘর থেকে বের হয়ে কাবাকে সামনে রেখে আরো দু'রাকাত 
নামায আদায় করেছেন। আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, আলোচ্য হাদীসের তরজমাতুল 
বাব থেকে বোঝা যায়, স্থানটি ছিল মাকামে ইবরাহীম | 
کک‎ প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন ইসহাক ইবনে নসর। ন বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা 
করেছেন আবদুর রাষযাক। তিনি বলেন, আমাদেরকে হাদীসটি সম্পর্কে ইবনে 
হযরত আতার সূত্রে অবহিত করেছেন। হযরত আতা (রা) বলেন, আমি হযরত 
আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬১৩‏ ۔ 


বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রো) বলেন, নবী করীম (স) যখন 
কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন, তখন এর চার কোণের সবকটিতে ঘুরে ঘুরে আল্লাহর ' 
নিকট দোয়া করেন। তবে তিনি কাবার অভ্যন্তরে কোনো নামায আদায় করেননি। 
অবশেষে কাবা থেকে বের হয়ে আসেন। বের হওয়ার পর কাবাকে সামনে রেখে 
দু'রাকাত নামায আদায় করেন এবং বলেন, এটাই মুসলমানদের কিবলা | 

* সমাপনী : পবিত্র কাবা মুসলমানদের কিবলা | এখানে রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আঁ)- 
এর স্মৃতি বিজড়িত মাকামে ইবরাহীম | যেখানে দাঁড়িয়ে দু'রাকাত নামায আদায় করা 
অশেষ সাওয়াবের কাজ। 


)١( IE ۹‏ : الْحَدئِكَان এ 9৮১4৪‏ 2 
الاج م نك وَمَن lin‏ الي رصم فن AEE NT se‏ لا؟ 

৮ প্রশ্ন: ১। আলোচ্য হাদীস দুটি পরস্পর বৈপরীত্যপূর্ণ, এদের মধ্যকার সমাধান কী? 

অভিমত কোনটি রাসূল O কার অভ শামায আদায়‏ سم قات 


হযরত বেলাল (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীস দ্বারা বোঝা‏ د ا 
যায়, 'স) কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায় করেছেন। আবার হযরত ইবনে আব্বাস‏ 
(রা) য় হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, (স) কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায়‏ 


'_ করেননি; বরং দোয়া করেছেন। বাহ্যিকভাবে উভয় মধ্যে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। 


FEE অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 
১. জানা হলে হাজারি লারা "লেল, এখানে হযরত বেলাল (রা) বর্ণিত 
প্রথম গ্রহণযোগ্য | কারণ 
ক. রাসূল স) কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায় করার সময় হযরত বেলাল (রা) তার 
সাথে । সুতরাং হযরত বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর নামাযের প্রত্যক্ষদর্শী | 
এতে কোনোরূপ অস্পষ্টতা থাকতে পারে না। 
খ. আর ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ তিনি রাসূল (স)- 
এর সাথে ছিলেন না বলে তিনি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলেন না। 


হযরত বেলাল (রা) বর্ণিত প্রথম হাদীসটিই এখানে গ্রহণযোগ্য ١ 
, ইমাম কুরতুবী (র) বলেন- عَلَى الْقَرْضٍ‎ ৮১:16 ০5012৯59১০০ ১৮4 
৩. ৮৫৮ ৯ 5۴۳ا‎ 

 ةَتولَص‎ ১55 05 ২2081940১25 يَكُوْنَ أُسَامَةٌ هَابٌ‎ 0 ১৪১৪ 

৪. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উসামা 
রাসূল (স)-এর সাথে থাকলেও তিনি দোয়ারত থাকার কারণে রাসূল (স)-এর নামায 
প্রত্যক্ষ করতে পারেননি ۱ আর হযরত বেলাল (রা) রাসূল (স)-এর একান্ত সহচর 
হওয়ায় তিনি রাসূল (স)-এর নামায প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন। - 

৫. ইবনে হাব্বান (র) বলেন, মূলত ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়েছিল । একবার তিনি কাবার 
অভ্যন্তরে প্রবেশ করে নামায আদায় করেছিলেন, আরেকবার আদায় করেননি সুতরাং 
উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই | 

৬. কেউ বলেছেন, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত উসামা (রা) 
কাবার অভ্যন্তরে প্রবেশের পর ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। ফলে তিনি লক্ষ্য করতে 
পারেননি যে, রাসূল (স) কখন নামায আদায় করেছেন। 


u 
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পরিশেষে বলা যায়, উপরিউক্ত পর্যালোচনায় প্রতীয়মান হয়, হযরত বেলাল 

(রা)-এর হাদীসটি গ্রহণযোগ্য | যেহেতু স্পষ্ট এসেছে- 

ADL GH رَکْعَتَیْنِ‎ LA (ص)‎ ৮0০1০ 

IGN 4‏ 0520 ھُو LAN JAN ৩5 ৯৪1০ (8৮‏ وَقَوق UAC‏ أَلَيْسَ 
هذا مِنْ سوه الآدَب؟ 

৮ প্রশ্ন : ২। কাবাঘরের অভ্যন্তরে এবং ছাদের ওপর নামায আদায়ের বিধান কী? এটা 

কি আদবের পরিপন্থী নয়? 

উত্তর।। কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায়ের বিধান : কাবার অভ্যন্তরে নামায আদায়ের 

হুকুম প্রসঙ্গে ইমামগণের একাধিক অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, কাবার অভ্যন্তরে ফরয ও নফল উভয় 
প্রকার সালাত আদায় করা জায়েয | 

২. ইমাম মালেক (র)-এর মতে, কাবার অভ্যন্তরে ফরয বা ওয়াজিব সালাত আদায় করা 
জায়েয নয়, করলে পুনরায় নামায আদায় করতে হবে। তবে নফল আদায় করতে পারবে | 

৩. ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, কাবার অভ্যন্তরে সালাত আদায় করলে তাকে পুনরায় 
আদায় করতে হবে না। 

৪. ইমাম ইবনে জারীর তাবারী ری‎ বলেন, কাবার অভ্যন্তরে ফরয, নফল কোনো 
সালাতই আদায় করা যাবে না। 

_ কাবার ছাদের উপর সালাত আদায়ের বিধান : আল্লামা মুহাম্মদ আলী সাবুনী বলেন, কাবা 

সালাতের কিবলা নাকি কাবার দিক, এ মতপার্থক্যের ওপর ভিত্তি করেই রচিত হয়েছে 

'আরেকটি মতবিরোধ | সেটা হলো, কাবার উপর সালাত আদায় করা যাবে কিনা, এ 

ব্যাপারে দুটি অভিমত রয়েছে | যথা- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, কাবার 
উপর সালাত আদায় করা জায়েয নেই। কারণ কাবার উপর আরোহণকারী মূলত 

হয় না; বরং অন্যমুখী হয়। 

২. আবু অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, কাবার ছাদের উপর সালাত 
আদায় করা জায়েয হবে, তবে এতে সালাতের যথার্থ আদব রক্ষা হয় না বিধায় এটা 
মাকরূহ CT | 

0৮ 4‏ )0 85545 255 رص "هذه الْقِبْلَة - 

৮ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর উক্তি ২1:51 ৯১-১-এর ব্যাখ্যা | 

উত্তর। | الْقِبْنَهُ‎ ১১১-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স) কাবা থেকে বেরিয়ে এসে কাবার আঙ্গিনায় 

দাড়িয়ে কাবাকে সামনে রেখে দু'রাকাত নামায শেষ করে বললেন- $13511 هذه‎ অর্থাৎ, 

এটাই কিবলা । এখন প্রশ্ন হচ্ছে, রাসূল (স) এ উক্তি দ্বারা কী বোঝাতে চেয়েছেন? এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে ۱ যেমন- 3 

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী ও বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, কাবাই হচ্ছে মুসলমানদের কিবলা | 

২. ইমাম নবুবী রে) বলেন, $1350| هذه‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো, শুধু 
বায়তুল্লাহই হচ্ছে কিবলা, সমস্ত হারাম কিংবা গোটা মক্াও কিবলা নয়। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, بذک‎ 4১১ ১-এর পর বায়তুল্লাহই 
যে শুধু কিবলা; বায়তুল মাকদাস নয়- এ কথাটি আরো সুদৃঢ় করা | 

৪. কতিপয় আলেম বলেন- 

১০২] جَرْمًا بخلافِ‎ LE 7৯৬০ LISI الْبَيْتَ‎ ০০৪৬০৪৪৯095] 
মোটকথা, রাসূল نب الْقِبْنَهُ بحم‎ উক্তি দ্বারা স্বীয় উম্মতকে নামায আদায়ের জন্য 
কিবলার কেন্দ্রবিন্দুর পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬১৫ 


HNL الْمَسْجِد الْمَرَامٍ‎ 2১০৯৪ ৬709 0৬ ۹ 
৯৮ প্রশ্ন : ৪ | দলীলসহ মসজিদে হারামের ফযিলত বর্ণনা কর। 
বা ৫৮ হারামের ফযিলত : মসজিদে হারাম কাবাগৃহকে পরিবেষ্টন করে 
চতুর্পাশ্বস্থ ফযিলত হারামের মধ্যে অবস্থিত বলে এ মসজিদকে 
রি ] বলা হয়। এজন্যই কুরআনে মসজিদে হারাম বলতে কাবা শরীফকে 
সা 855৮ 
এসেছে। নিম্নে এর কিছু ফযিলত পেশ করা হলো- 
১. এটি পৃথিবীতে তৈরিকৃত সর্বপ্রথম ঘর। যা মানুষের জন্য বরকতের নিদর্শন হিসেবে . 
তৈরি করা হয়েছে। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 
06505 HE 5311০44164৯ IL 
২. এটি বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়াতস্বরূপ। যেমন কুরআনে এসেছে- 56৮1 5: 
. এতে রয়েছে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন। যেমন কুরআনে এসেছে- ايت بَينت‎ 423 
৪. এতে রয়েছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্মৃতিময় পাথর মাকামে ইবরাহীম | যার মধ্যে 
তার পদচিহ্ন আজও বিদ্যমান | যেমন কুরআনে এসেছে- عَثَامُ إتْرَاهِيْم‎ 
৫. এ ঘরে কেউ প্রবেশ করলে সে নিরাপত্তা লাভ করবে | যেমন কুরআনে এসেছে- 
ومن دحل کان امنا‎ 
৬. মসজিদে হারামে কাবার এককোণের দেয়ালে গ্রথিত রয়েছে বেহেশতি পাথর হাজরে 
আসওয়াদ | যা চুম্বন করা অত্যধিক সাওয়াবের কাজ। 
৭. হাদীস শরীফে এসেছে, এতে এক রাকাত নামায আদায় করলে একলক্ষ রাকাত 
নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। 
৮. মসজিদে হারাম হচ্ছে বিশ্বব্যাপী গোটা মুসলিম যিল্পাতের প্রাণকেন্দর। যেমন সূরা 
ইবরাহীমে এসেছে- 64১৬৯৮০০০৬৭ 95 8১৩০৯ 
৯. এখানে রয়েছে যমযম নামক বরকতময় সুস্বাদু পানির কৃপ। যার পানি পান করলে 
তৃষ্ণা নিবারণের পাশাপাশি অনেক ফায়দা অর্জিত হয়। 
যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 3৩১ ৮42৪5 
Sain ৮৯৫0 الْمَسمْجِد‎ ial উ : (ه)‎ 1 ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৫। মসজিদে নববীর ফযিলত বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর।| মসজিদে নববীর ফযিলত : মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করে মহানবী হযরত 
মুহাম্মদ (স) সর্বপ্রথম যে মসজিদ নির্মাণ করেন, তার নাম হচ্ছে মসজিদে নববী | পবিত্র 
বায়তুল্লাহ শরীফের পরই মর্যাদাগত দিক থেকে এর স্থান। এর ফযিলত সম্পর্কে হাদীস 
শরীফে বিভিন্ন বর্ণনা এসেছে ۱ যেমন- 
১. রাসূল (স) বলেছেন, এতে এক রাকাত নামায আদায় করলে এক হাজার রাকাত 
নামাযের সাওয়াব পাওয়া যায়। 
২. মসজিদে নববীর গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে রাসূল (স) বলেন- 
HDL NG خَيْرْ مِنْ الف صتّلٰوۃ فِیْمًا‎ ih ৮১৯০৪ ত صَلوةٌ‎ 
৩. এখানে রয়েছে মহানবী (স)- এর পবিত্র কবর | যা যেয়ারতকারীর জন্য রাসূল (স)-এর 
সুপারিশ নসীব হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 
وَجَبَتْ لَه شَفَاعَتِيْ‎ ৬১১৪ 50 ৬০৫04১5৮51৩ 
৪. সেখানে গেলে অন্তর বিগলিত হয় বলে একনি্ভাবে আল্লাহর নিকট দোয়া করা যায়। 
ফলে এখানে দোয়া কবুল হওয়ার সম্ভাবনা অত্যধিক। 
৫. এখানে রয়েছে £24 رياض‎ ১৮ ২:৯১ যেমন হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ 


করেছেন- 25115515742 8408১ তা 
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৬১৬. Gra عم‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব প্র 


৬. এখানে রাসূল (স)-এর সাথে অন্তিম শয্যায় শায়িত রয়েছেন তার দু'জন বিশ্বস্ত সহচর 
আশারায়ে মুবাশশারা বিল জান্নাহ; হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও ওমর ফারূক (রা)। 
৭. এ মসজিদে নববীর প্রতিটি বালুকণার সাথে মিশে আছে রাসূল (স) ও সাহাবীগণের 

একনিষ্ঠতার পরিবেশ। 


সাথে নামায আদায়ের নিবিড় বরকতময় 
৮. এ মসজিদে নববী থেকেই পরিচালিত হতো রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের 
ইসলামী রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যক্রম । যা একান্তভাবেই কুরআন ও র আলোকে 
পরিচালিত হতো বলে ইসলামী রাষ্ট্রের সর্বত্রই শান্তি ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ١ 
الرّحَال الَيَْا؟‎ 51555 nh 155401৯0০০0 ৫৯ ا‎ : )٦( 062 4 


» প্রশ্ন: ৬। যে তিনটি মসজিদের দিকে পরিকল্পিত সফর করা যায, সে তিনটি মসজিদ কী কী? 
উত্তর | ١ তিনটি মসজিদের বর্ণনা : পৃথিবীতে মাত্র তিনটি মসজিদ রয়েছে, যেগুলো সাওয়াব 
লাভের আশায় যেয়ারত করা যায় এবং যেগুলোর দিকে পরিকল্পিত সফর করা যায়। 
রাসূলুল্লাহ (স) এ মসজিদ তিনটির বর্ণনা পেশ করেছেন এ প্রসঙ্গে তিনি ইরশাদ করেছেন- 
০০১৭ الْحَرَامٍ وَالْمَسمْجِدٍ‎ ১১০ ১৯০০৪ لا 00581110545 إلا إلى كلاكة‎ 
. لاجد البو‎ 5১৬১১: 

তোমরা তিনটি মসজিদ ছাড়া অন্য কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সাওয়াব‏ باب 

লাভের আশার সফরে বের হয়ো না। ۳ তিনটি হচ্ছে মক্কার মসজিদে হারাম 

২. ফিলিস্তিনের মসজিদে আকসা ৩. মদিনার মসজিদে নববী | 

বরা A থেকে এ কর তুষি হলোঁ উল্লিখিত তিনটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর আর. 

কোনো মসজিদের উদ্দেশ্যে সাওয়ার লাভের আশায় সফরে বের হওয়া যাবে না। 

53859১5500৬ ۹‏ ماس SM‏ حَيَاتَة اليب 

॥ প্রশ্ন :.৭। হযরত আবদুল্লাহ ইৰনে আব্বাস (রা) কে? তাঁর পৰিত্র জীবনী উল্লেখ কর | 

উত্তর।। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, উপনাম আবুল আব্বাস, পিতার নাম আব্বাস 
ইবনে আবদুল আনন মোর লাম সখা বিনতে اس‎ তিনি সার (স)-এর 
চাচাতো ভাই এবং একজন বিখ্যাত, 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর মদিনা হিজরতের তিন বছর পূর্বে মক্কা নগরীর শিয়াবে 
আবী তালিবে জন্মঘহণ করেন। জন্মের পরই তাকে রাসূল (স)-এর নিকট নিয়ে আসা 
হলে তিনি শিশু আবদুপ্লাহর মুখে একটু থুতু দিয়ে তাহনীক করেন এবং এ বলে দোয়া 
করেন_ 2911 وَعَلَّمْهُ‎ Sl فى‎ 255 Ee 
রাসূল (স)-এর ইন্তেকালের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৩ বছর | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তার মাতা লুবাবা, বিনতে হারেস হিজরতের পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ 
করেছেন বিধায় হযরত আবদুল্লাহকে আশৈশব মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। 

8. গুণাবলি : তিনি ছিলেন উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এবং একজন বিখ্যাত পণ্তিত। জ্ঞান 
বিজ্ঞান ও ফিকহশাস্ত্রে তিনি অগাধ ATOY স্বাক্ষর রেখে গেছেন। তার নিকট থেকে 
খলিফা হযরত ওমর ও ওসমান (রা) পরামর্শ নিতেন। তার সম্পর্কে ওমর (রা) 
বলতেন- 4১41 ৮53 55 অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (বয়সে) তরুণ (জ্ঞানে) 
প্রবীণ ৷ তিনি ছিলেন রইসুল মুফাসসিরীন। তার লিখিত তাফসীর গ্রন্থ ৫1 4১5 
عباس‎ 8959215 | 

৫. 'জিবরাঈলের দর্শন : তিনি স্বচক্ষে হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দু'বার দেখেছেন। 

৬. রাষ্ট্রীয় দায়িতৃ পালন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বসরার গভর্নর ছিলেন। 
৩৭ ও ৩৮ হিজরীতে সংঘটিত যথাক্রমে জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনে সেনাপতির 
দায়িত্ব পালন করেন। সিফফীনের যুদ্ধ বন্ধের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করেছিলেন | 


৬১৭‏ د সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ و 


৭. হাদীস বর্ণনা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী ৭ জন সাহাবীর অন্যতম হলেন হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)। তিনি ১৬৬০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমে 
যৌথভাবে ৯৫টি, এককভাবে বুখারীতে ১২০টি এবং মুসলিমে ৪৯টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। 

৮. হাদীস সংগ্রহে আগ্রহ : তিনি স্বয়ং বলেন, আমি যখন শুনতাম যে, অমুক ব্যক্তির নিকট 
হাদীস সংরক্ষিত আছে, তৎক্ষণাৎ আমি তার কাছে যেতাম ۱ তার নিকট THOT, 
এমনকি যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি হাদীস জিজ্ঞেস করতে থাকতাম। 

৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮. 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে ইন্তেকাল করেন। 
মুহাম্মদ ইবনে হানাফীয়া তার জানাযার ইমামতি করেন। 

132০5851315 مِنْ‎ HLL 82525 83 عَبْدُ الله‎ GA ১৪:০9 0684 ۹ 

॥ প্রশ্ন : ৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর ।। আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাযউন। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন i 

২. জন্ম: তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন 


৩, ইসলামগ্রহণ : তিনি جه‎ অয়ন বয়সে পিতা ওমর ইভের সাখে وھد‎ 
রানা রেজার 
করেন। 


বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে 
১০১০৮৫০০০৯৫ 
৬১৬ 4905 3১৯ EAS (ص)‎ 21035558059 ৯8৯5 US 
-5১১ ৮1১5 

৬. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে অনেক 
সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীগণের অন্যতম | 

৭. হাজ্জাজের সাথে তার বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 
অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব করে। এতে ইবনে ওমর (রা) 
প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের 
মধ্যে বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। 

৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জবত পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন | এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ল। ফলে হাজ্জাজ তার অধীন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ 
দিল তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও। অতঃপর সে একদিন 
হ্থাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমরের পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে। এ আঘাতের 
বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

৯. শাহাদাতবরপের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে শাহাদাতবরণ করেন। 


৫. ৮১৮০৫ Ue ea للم‎ ৭৬ 


১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে . 


ইউসুফ ৷ তাকে মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয় | 


৬১৮ (সোল জ্রনতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a ` 


অধ্যায় : মসজিদ নির্মাণে পরস্পর সহযোগিতা 


Rape হাদীসাটর NET সংয়িষ্ 
রর ত দাও: স্হান তাং পা নং 


৮০51৬৮5১৯09) ৬০৪ Hd ৩৩ ৩০ ৮৮৪৪ ৬৪‏ آبئ 
سَمِیْد EES ৬১795০35151: ১৪ ০০‏ 5003 
دا 5৩-০৯-০০৩৮ ৩৮ ৩৯০০৩০0৬০৯৪‏ 


উদ MRE‏ ات ملاعا 


৩ بعكو‎ ১৮০ 5 J jy ৬ 4৮53 ৫0 م إلَى‎ ০১১০০ 

(কা. প. ১৯৮৬, ৯৪, '৯৬] ৬৪৪ 

০৯160938১5১ ৮০:০৪ ৮১০১০ ০8৮44 01621515 -١‏ فِيْھَا۔ 

eA bE عِكْرِمَةُ؟ وَمَتَى‎ ৬৯ ১৪ ن٢‎ 

pis ৩ اين َير زرخت عع مان‎ 8125 25585 JUL LL bis ٣ 
كَانَ حِبْرًا للأكة‎ 

১5 03৯৯1৬১৮৪55‏ 53328 بِالْوَضَاحَةٍ- 

٭. ا مَعْنَى 5580 58005 وَمَا 450 52৯00125815‏ 

6013251৮48০ وَمَلْ‎ 1০41০ 'يدْعُوْنَهُ‎ SN bs এ 

2 * الحَدید:‎ be LLL তা ০৫৯5 اتک‎ Loi ۷ 

۸ اسم ایی س س الخو رضح 28815 

۹ فِئْائٗ 28৮১‏ 38 عكار ررض )؟ BL ৯৫৫‏ مِنْ LNG‏ 


চু ৫৯নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 


হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি মুহাদ্দিসকূল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত مسق‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الصّلوة‎ 505$-এর অন্তর্গত الْمَسْجِدٍ‎ 555 ৩৪ التَّعَاوْن‎ 5৮ থেকে উৎকলিত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মসজিদে নববীর رجہ‎ কাজে সাহাবায়ে কেরাম রো) নিজ নিজ মাথায় 
ইট বহন করে নিয়ে আসার একপর্যায়ে রাসূল (স) হযরত আম্মার (রা)-কে দে 
উক্তিটি করেছিলেন, আলোচ্য হাদীসে তা তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত ইকরামা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে এবং তার ছেলে আলীকে বললেন, তোমরা 
উভয়ে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট গিয়ে তার নিকট হতে হাদীস শুনে এসো | 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬১৯ 


নির্দেশ পেয়ে আমরা তথায় পৌছলাম এবং দেখলাম যে, তান ফলের বাগানে কাজ 
বারে যাদের নো কিনি তার হাদি سس‎ 
দু'পা খাড়া করে নিতম্বের উপর বসলেন এবং হাদীস বর্ণনা শুরু করলেন। . 
একপর্যায়ে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) মসজিদে নববীর নির্মাণ প্রসঙ্গে বললেন, 
আমরা সকলেই এক একটি কাচা ইট বহন করে নিচিহলাম। এ সময় হযরত আম্মার 
ইবনে ইয়াসির (রা) দুটি করে ইট বহন করছিলেন। তাঁকে দেখে নবী করীম (স) তাঁর 
শরীর থেকে ধুলাবালি মুছে দিতে লাগলেন এবং বলতে লাগলেন, হায়! একটি বিদ্রোহী 
দল আম্মারকে হত্যা করবে। অথচ সে তাদেরকে জান্নাতের দিকে আহ্বান করতে 
থাকবে আর এঁ বিদ্রোহী গোষ্ঠী তাকে আহ্বান করতে থাকবে জাহান্নামের দিকে | 
হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, হযরত আম্মার সবসময়ই দোয়া করে বলতেন- 
১5৯] ০৪ 4119 اعۇد‎ অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি উক্ত ফেতনা থেকে আপনার নিকট 
আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাসূল (স) যেহেতু ইলহামের মাধ্যমে এ ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, 
সেহেতু এটা কার্যকরী হয়েছে। হযরত আম্মার (রা) সিফফীনের যুদ্ধে হযরত মুয়াবিয়া 
(রা)-এর সৈন্যদের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। 

* সমাপনী : সৎকাজে পরস্পর সহযোগিতা করা এবং সকল প্রকার ফেতনা তথা অসৎ 
কাজ থেকে দূরে থাকা আবশ্যক। 


১ ১২3 65 الْعُلَمَاء فى 50 المتَحَابَة‎ IGS BLS: 0) 88211 4 
7433 الؤاجع‎ 

> প্রশ্ন : ১। সাহাবায়ে কেরামের মধ্যকার آپ‎ সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মতামত 

অগ্গণ্য অভিমতের উল্লেখসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। 41 £52052 সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত : الجا‎ $32 

তথা সাহাবায়ে কেরামের দ্বন্দ্ব সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের অভিমত RET 

১. মুতাযিলা ও খারৈজীদের অভিমত : কতিপয় মুতাযিলা ও খারেজীর মতে, উভয় দল 
সাহাবীগণের এক পক্ষ ছিলেন হকপন্থি আর অপর পক্ষ বাতিলপন্থি। তারা বলেন, 
সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বনকারীগণ ছিলেন হকপন্থি আর 
বিপরীত পক্ষ ছিলেন বাতিলপন্থি। কেননা আলোচ্য হাদীসে হযরত আম্মার (রা)-এর, 
হত্যাকারী বিপরীত পক্ষকে £21| ২:১1 বলা হয়েছে। 

২. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের কোনো 
মন্তব্য করা উচিত হবে না। সুতরাং জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে সিফফীনের ব্যাপারটি 
আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেয়াই উত্তম | তাই তো ইমাম মালেক (র) বলেছেন 

SIL 51595515055 405455-9 UG‏ به اَلْسِتَتَنًا۔ 

৩. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতসহ অধিকাংশ আলেমের 
মতে, সাহাবায়ে কেরাম (রা)-এর মাঝে যে রক্তক্ষয়ী সংঘাত হয়েছিল তা কেবল 
الله‎ 2215 459-এর লক্ষ্যেই হয়েছিল। তারা সবাই নিজেদেরকে স্বীয় ইজতেহাদ 
অনুযায়ী হকপন্থিই মনে করেছেন। কেননা তারা সবাই ছিলেন হকের অনুসারী | আর 
ইজতেহাদের মধ্যে ভুলত্রান্তি হতে পারে, তাতে কোনো অসুবিধা নেই | কেননা রাসূল 
(স) বলেছেন- | 

১2535281520‏ عر امات قله رن وم نخسا نه اجر 


৬২০ Gra .ےجو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শু 


বত --‏ ا E কিরণ‏ ا 
عه ع ماس ملس ل ا کک পরিশেষে বলা যায়,‏ 
কেরাম (রা) সম্পর্কে সমালোচনা করা আমাদের উচিত নয় এবং এটা শোভনীয়ও নয়।‏ 
SI‏ رت E IE‏ 
» الال (۲) : مَنْ هو عِكْرِمَةُ؟ BEAL‏ 
কো ডিনি'কখন ইসলাম হণ করেন? বর্ণনা কর।‏ ری প্রশ্ন: ২ iie‏ » 
উত্তর।। হযরত ইকরামার পরিচয় : হযরত ইকরামা (রা) ছিলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে‏ 
আববাস (রা)-এর আযাদকৃত গোলাম | তাঁর উপনাম হচ্ছে আবু আবদুল্লাহ। তিনি হযরত‏ 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাতেই ইসলাম গ্রহণ করেন। হযরত ইকরামা (রা)‏ 
ইসলামের সাহসী যোদ্ধা, প্রখ্যাত আলেম ও বিখ্যাত ফকীহ ছিলেন। তিনি অসংখ্য যুদ্ধে‏ 
অংশগ্রহণ করেছেন | এছাড়া অনেক হাদীস তিনি বর্ণনা করেছেন।‏ 
ইকরামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণ : হযরত ইকরামা (রা)-এর ইসলাম গ্রহণের সময়কাল‏ 
প্রসঙ্গে দুটি অভিমত পাওয়া TH | যথা-‏ 
১. কেউ বলেন, তিনি ইসলামের প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণ করেন!‏ 
২. আবার কেউ বলেন, তিনি মক্কা বিজয়ের পর ইসলাম গ্রহণ করেন।‏ 
bi: )( 3:০1 »‏ سيب ০০১১১৮০০৮৮৮ 2555 JUST‏ عَم 
554315৯০৩৮৮ ঠা‏ 
অগাধ জ্ঞানী হওয়া সত্বেও‏ سد ماس প্রশ্ন : ৩। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে‏ ۸م 
হাদীস সংগ্রহের জন্য ইকরামা ও স্বীয় পুত্র আলীকে আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট‏ 
প্রেরণের কারণ বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। ١ আবু সাঈদ খুদরীর নিকট প্রেরণের কারণ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)‏ 
গভীর জ্ঞানের অধিকারী হওয়া সত্তেও তিনি ইকরামা ও স্বীয় পুত্র আলীকে হযরত আবু‏ 
সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট হাদীস সংগ্রহের জন্য কেন পাঠিয়েছিলেন? এর জবাবে‏ 
হাদীসবিশারদগণ বলেন-‏ 
১. এমন বিষয় জানার জন্য হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট পাঠিয়েছিলেন, যে‏ 
বিষয়ে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর জানা ছিল না।‏ 
২. নিজের জানা বিষয়ের সনদকে আরো মযবুত করার জন্য পাঠিয়েছিলেন |‏ 
৩. একজনের নিকট সকল বিষয়ের জ্ঞান মজুদ থাকবে, এটা জরুরি নয়। অন্যের নিকটও‏ 
নিজের অনেক অজানা বিষয় থাকতে পারে | তাই ইবনে আব্বাস (রা) আবু সাঈদ‏ 
(রা)-এর নিকট ইকরামা ও স্বীয়পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন। প্রবাদ আছে-:‏ 
১34৪‏ فى التَّهْرٍ کا لا ১334‏ فِى الْبَحْر۔ 
৪. রাসূল (স)-এর ওফাতের সময় ইবনে আব্বাস (রা)-এর বয়স ছিল মাত্র ১৪ বছর।‏ 
তাই তিনি সে সময় অনেক কিছুই অবহিত হননি । রাসূল (স)-এর ওফাতের পর তিনি‏ 
সাহাবীগণের নিকট থেকে অনেক হাদীস সংগ্রহ করেছেন। এজন্য হযরত আবু সাঈদ‏ 
খুদরী (রা)-এর নিকট থেকে হাদীস সংগ্রহের জন্য তাদের পাঠিয়েছিলেন ٠‏ 
৫. ইবনে আববাস (রা) বড় মাপের আলেম হলেও সবজান্তা হবেন, এমনটি হওয়া সম্ভব‏ 
নয় । এজন্য অজানা বিষয়কে জানার জন্য স্বীয় পুত্র ও গোলামকে আবু সাঈদ 3‏ 
(রা)-এর নিকট পাঠিয়েছেন |‏ 
৬. হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর নিকট এমন ইলম ছিল যা সবার জানা ছিল না।‏ 
তাই তিনি জানার জন্য তাদের পাঠিয়েছিলেন |‏ 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬২১ 


1, 
۶ প্রশ্ন : 8 | إِحْتبَاء‎ শব্দের অর্থ কী? এর স্বরূপ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ৮১১ শব্দের অর্থ : 
১. 95: শব্দটি বাবে وك ابعال‎ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, নিতম্বের উপর বসা? 
২. হজ اس مووي با‎ argh EE * 
إلى بَطيِه‎ 42800 4455 MAG HE ০15 LF آلاحْتِبَاءُ. م مو‎ 


রা 9 পেটের সাথে লাগিয়ে কাপড় দ্বারা 
জড়িয়ে রাখাকে ৮:১1 বলা হয়। 
৩. আল মানার অভিধানে বলা হয়েছে, পা ও পিঠ কাপড় দিয়ে বেঁধে ঠেস দিয়ে বসকে 
اِحْتبًّاء‎ | 
৮৮৯1-এর স্বরূপ : *:5২-এর স্বরূপ হচ্ছে, নিতম্বের উপর বসে উভয় পা দাড় করিয়ে 
পেটের সাথে লাগিয়ে এক কাপড় ছারা জড়িয়ে রাখা! 
যদি একটি কাপড় ছাড়া অন্য কোনো কাপড় না থাকে, তাহলে «43৯! হয়ে বসা মাকরুহ | 
কেননা এতে সতর খুলে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | এ ধরনের বসাকে রাসূল (স) নিষেধ 
করেছেন। যেমন হাদীসে এসেছে 
pis St عن ابی 05555 تمن الي رص عن‎ 
তবে হ্যা, যদি দুটি কাপড় থাকে, তাহলে মাকরূহ হবে না। কেননা এতে সতর খুলে 
যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে না। তাছাড়া হাদীসে এসেছে- 

২৫৯০০ ৩৪০১০০১৪৪৪৩ 
আলোচ্য হাদীসে (5১1 শব্দ দারা স্বভাবসিদ্ধ £15511 £454] উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
কারণ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর মতো একজন জলীলুল কদর সাহাবী থেকে 
মাকরূহ পদ্ধতির ০3: সংঘটিত হওয়া কল্পনা করা যায় না। 37 

۹ 08211 (ه) : کا مَمْنَى LAN‏ وَالْيَاغِيَّة؟ 45 کا 0521 31505 5121 

« প্রশ্ন: ৫133 ও او و -بَاغِيّة‎ বৰা উদর 

উত্তর। | بک‎ শব্দের অর্থ : فة‎ শব্দটি جامد‎ 24] একবচন, বহুবচনে ০৮; এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- LLL তথা দল। মূলত অধিক সংখ্যক লোকের দলকে فكة‎ বলা 
হয়। পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- 

-4100 53 6385 25 الْتَقَتَا.‎ ১১5 ০৯২90456১57 

5 کن be‏ فنا فلبلا ১32‏ بئا 52১5‏ بإذن الله 

٠ ২2215 শব্দের অর্থ : ২4 শব্দটি بئی‎ শব্দ থেকে উদ্ভূত, سابل‎ | এর সীগাহ। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- %21 £3095 তথা সীমালজ্ঘন করা, বিদ্রোহ করা ইত্যাদি। এখানে 

২{£U-এর অর্থ হবে বিদ্রোহী ١ পবিত্র কুরআনে শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন- 

١‏ فَإِنْ بَغَتْ ০৫ ০১৩১‏ الأخرى فَقَاتَنُوا الب كنوع حن كيو إل اشر الك 

 ٍضْآلا فی‎ BAD وَلَيْ بَسَدد الله الوَّرْقَ لِعِبَادِم‎ ٢ 

ছারা উদ্দেশ্য আলোচ্য হাদীসে £££ 3 £5)! তথা বিদ্রোহী দল ছারা‏ 1{ الْبَاغِيَةُ 

উদ্দেশ্য হচ্ছে হযরত মুয়াবিয়া (রা)-এর দল। কেননা তারাই সিফফীনের যুদ্ধে মুসলিম 

জাহানের খলিফা হযরত আলী (রা)-এর ۹۰۳ ইজতেহাদী ভুলের শিকার হরে অশ্রধার্ণ 

করে ভার খেলাফতের অবসান ঘটানোর প্রচেষ্টা চালান। আর হাদীসে স্পষ্ট ভবিব্যদ্বাণী 

করা হয়েছে, আম্মার (রা)-কে বিদ্রোহী দল হত্যা করবে। আর সিফফীনের যুদ্ধে হযরত 

আম্মার (রা)-কে এ বিদ্রোহী দলই হত্যা করেছিল: 


2 
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ফাতহুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 
১১৪৫] وَجُنُوْدُهُ 1555 55105513125 وَاقِعَةِ‎ 9৩5 LEU 45815 Sf 
(رض)۔‎ be EIS LS 
অর্থাৎ, الْبَاغِيَةُ‎ ২:31] দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুয়াবিয়া (রা)-এর সৈন্যদল ۱ কেননা তারা 
সিফফীনের যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-এর পক্ষাবলম্বনকারী হযরত আম্মার (রা)-কে হত্যা করেছেন। 
HEL ৮৮ Ma ৩৬ TN إلى‎ 235 HMA رح : حَن‎ 4804 বব 
44111135514 
৮ প্রশ্ন: পাটি ৯:০০ 


কিভাবে জাহান্নামের দিকে তাত 
বলেছেন- 2১১১5 ہا‎ 7১40 ৬১৮৯২ ١ 
8১৯৫১৮5৮15৭ El الله الله فن‎ ۲ 
সুতরাং এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন- 
3 আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
ئگ‎ LIE وَهُمْ‎ - চি 15204146210 
50555 GM LUGS 15591955508 عَلَيْهِمْ فى‎ 0 
অর্থাৎ, মুয়াবিয়া (রা)-এর দল ও তীর অনুসারীগণের ধারণায় তারাও হযরত আম্মার 
(রা)-কে জান্নাতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন তারা প্রত্যেকেই মুজতাহিদ ছিলেন। 
তাই তাদের ধারণা অনুসারে তারা নিন্দার যোগ্য হবেন না। 
২. আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন- 
5056 فن الْوَاقِع‎ 0৩ ও ان‎ Rh يَدْعُوْنَهُ إلى‎ PEG ظَانِيْنَ‎ BES اگم‎ 
০০১০ اک ہے‎ 
৩. কতিপয় আলেম বলেছেন, মুসলমানদের এঁক্য শক্তিতে দ্বিধাবিভক্তি সৃষ্টির লক্ষ্যে 
মুয়াবিয়া (রা)-এর বাহিনীতে কতিপয় মুনাফিক ও বারেজী বিদ্রোহী ছিল। হযরত 
আম্মার (রা)-কে তারাই হত্যা করেছিল। ফলে উভয় দলে RIT প্রচণ্ডরূপ ধারণ 
করে। তাদের দিকে লক্ষ্য করেই রাসূল (স) বলেছেন- ১৬৭) ৮২555 
-৬৯৯115১ ১৪055 اَن‎ ০486 8৬৬৭ ১:৯৩: ۸م‎ 0121 ۹ 


৮» প্রশ্ন: '৭। অত্র হাদীস থেকে উদ্ভাবিত আহকাম ও আদবসমূহ ব্যাখ্যা কর 

মিতা এ দির সারার دی یہ چو سیوا‎ খবর রিনার চিপ 
বিষয় FDS হয় তা হচ্ছে- 

১. বড়দের নির্দেশ পালন করা। .ہم‎ হযরত ইকরামা ও আলী (রা) হযরত ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর নির্দেশ পালন করেছেন | 

২. বিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে জ্ঞানের কথা শ্ববণ করা | 

৩. বড়দের কথা মনোযোগসহ শ্রবণ করা | 

৪. দ্বীনের কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা করা। 

৫. নেতার উচিত অধীনস্থদের শ্রম ও কষ্টে সহানুভূতি ও সংবেদনশীল হওয়া | 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬২৩ 


১০১১০ عَنْ‎ 5080 8540 AL كما‎ 
৬. ৮৮:১৯ পদ্ধতিতে এক কাপড়ে বসা জায়েয নয়; তবে দু'কাপড়ে জায়েয | 


১০. দেহে হাদীস বর্ণনা বা শিক্ষা না দেয়া। 

১১. সংরক্ষণ ও সংকলনে যত্নবান হওয়া'। 

১২. ফেতনা থেকে বেঁচে থাকার জন্য সবসময় দোয়া করা। যেমন হযরত আম্মার (রা) 
দোয়া করতেন- 44 ০5 ہك‎ ১321 الُم‎ 

১৩. সালফে সালেহীনের ওপর ভালো ধারণা রাখা । 

75১৪ দিও LAST ০০১89৮0১255 کا اع اہی‎ : ۸( ISL বব? 

০০১০৬5৮৯4৮7 
1 1 হযরত আবু সাঈদ -এর জীবনী : 

৯ alk দা দুল লা? আন লি وو‎ 
7700908808 ۹ۃ‎ 
তার পূর্বপুরুষ আওফের নামানুসারে তাকে খুদরী বলা হয়? 

২. থর সা যে আরেক مج‎ বান ہد‎ সালেক چو‎ 
আবহাব ইবনে খুদরা ইবনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ। 

৩. 9৮৮11 ০ জলম হণ ফরেন! 

8. ইসল্লাম গ্রহণ : তাকে সূত্রেই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ 
খ্রিস্টাব্দে তার পিতামাতা দু'জনই মুসলমান হন | ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী 
পরিবেশে গড়ে ওঠেন। এ 

৫. বাল্যকাল : তার পিতা সাদ (রা) উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তার সন্তানের জন্য 


০ বাহ ইবনে হাণিয়ালার کت‎ ইয়াযিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন 

এবং বন্দি হন। ছাড়া পেয়ে জীবনের বাকি সময় ঘরেই অতিবাহিত করেন। 

৭. গুণাবলি : তিনি হাফেযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একজন ছিলেন | সত্য 
কথার ব্যাপারে তিনি কারো জ্রক্ষেপ করতেন না । বাদৃশাহের সামনেও সত্যকথা অকপটে 
বলে ফেলতেন। রাসূল (স)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাকে এ উপদেশ 
দেন, ‘যে ধনসম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা প্রত্যাশা করে আল্লাহ 
তাকে ক্ষমা করেন।' অতঃপর আবু সাঈদ খুদরী (রা) আল্লাহ তায়ালার ওপর STOTT 
করে জীবনযাপন করতে শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা-তাকে সম্মানিত করেন। - 

৮. হাদীসশাস্ত্রে তার অবদান : ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, তিনি সর্বাধিক হাদীস 
বর্ণনাকারীগণের অন্যতম ৷ তার বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। ইমাম বুখারী (র) ও 
ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬টি এবং ইমাম 
মুসলিম ৫২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। 2 

৯. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুল সংখ্যক সাহাব! ও ভাবেয়ী তার থেকে 
" হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন- হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে 
সাবেত, ইবনে আব্বাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ | আর 
তাবেয়ীগণের মধ্যে রয়েছেন- সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব, আবু সালামা, ওবায়দুল্লাহ 
ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আতা ইবনে ইয়াম্মার (রা) প্রমুখ | 


৬২৪. ____ (লাল জ্লাত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০ دہ‎ তিনি হিজরা ৭৪ সনে পবিত্র জুমার দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর | বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 
রাসূল (স)-এর ওফাতের পরও তিমি ৬৪ বছর ছিলেন। 
LINGUS مِنْ‎ HL LA عَمَّارٌ ررض )؟‎ 338 চট ঠা ৪১0) IIL ۹ 
> প্রশ্ন : ৯। হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) কোন যুদ্ধে নিহত হন? তার পবিত্র 
জীবনালেখ্য বর্ণনা কর। 

উত্তর । | যে যুদ্ধে শহীদ হন : সকল আলেম ও এঁতিহাসিকের একমত্যে, হযরত 

আম্মার ইবনে (রা) ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত সিফফীনের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ 

করেন। ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা)-এর হত্যাকে কেন্দ্র করে ভুল বুঝাবুঝির 
হযরত আলী ও মুয়াবিয়া (রা)-এর মধ্যে এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল। এ যুদ্ধে 
ন আলী (রা)-এর পক্ষে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এবং প্রতিপক্ষের হাতে শাহাদাতবরণ করেন। 7> 

"হযরত আম্মারের জীবনালেখ্য : 

১. নাম ও বংশ পরিচয় : তার নাম আম্মার | উপাধি আত তায়্যিব ওয়ালমুতায়্যিব। পিতার 
নাম ইয়াসির। মাতার নাম সুমাইয়া বিনতে খাইয়াত ری‎ তিনি বনি মাখযুমের 
আযাদকৃত দাস ছিলেন। 

২. জন্ম ও প্রাথমিক জীবন : হযরত আম্মার (রা)-এর পিতা ইয়াসির ইবনে আমের (রা) 
কাহতানী বংশোদ্ভূত ইয়ামেনের অধিবাসী ছিলেন। ইয়াসির (রা) তার হারিয়ে যাওয়া 
ভাইয়ের সন্ধানে দু'সহোদর মালেক ও হারেসসহ মক্কায় আসেন। পরবর্তীতে 
(8১০৬1৮৪০০৭৯ খেকে ১১ 
হোযায়ফা (রা)-এর সাথে جج‎ গড়ে তুলে তার দাসী সুমাইয়াকে বিয়ে করেন,। তারই 
না আদার 7ص9‎ 
জন্মসূত্রে মক্কার নাগরিক |. তার অপর সহোদর, আবদুল্লাহ ইয়াসির (রা)। 
আম্মার (রা) প্রাথমিক জীবন মক্কাতেই অতিবাহিত করেন। 

৩. ইসলাম গ্রহণ ও নির্যাতন ভোগ : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়তপ্রাস্তির প্রথম পর্যায়ে 
হযরত' আম্মার (রা) এবং তার পিতামাতা ও ভাইগণ ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে 
বে ২ উপ ওপর এক অবর্ণনীয় 
ও লোমহর্ষক নির্যাতন চালিয়েছিল। এমন সময় তাঁদের পাশ দিয়ে রাসূল ری‎ 
গমনকালে বললেন- 052555055৮5 يا أل‎ Le 
- আম্মার (রা)-কে বালির উপর উত্তপ্ত অবস্থায় গলায় রশি দিয়ে টানাহ্যাচড়া করা হয়। 

৷ তার জন্য রাসূল (স) দোয়া করতেন- 

203৮531৩155 US ০০৮15 SCG BH ৬৫455 

8. হিজরত : হযরত আম্মার (রা) প্রথমে নবুয়তের ষষ্ঠ বছর হাবশায় এবং পরে হিজরত 
করে মদিনায় চলে আসেন এবং তখন থেকে মদিনাতেই অবস্থান করেন। 

৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : এঁতিহাসিক বদর যুদ্ধসহ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধসমূহে 

১) .وی‎ করেন। ৬৫ বহর বয়সে ইয়ানামার যুদ্ধে শকুর কিলো 
|| পালন করেন। সে যুদ্ধে তিনি একটি কান হারান। হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে 

| স্বন্তান বিজয়েও তিনি অংশগ্রহণ করেন । 

0 দার পালন: হিজরী ২১ সন মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা) 

` “কুফার গভর্নর নিযুক্ত করেন। 

‘স বর্ণনা : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসির (রা) রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৬২টি 
جج مج‎ সিফফীন যুদ্ধে মুয়াবিয়া 
স্তেকাল ৩৭ সন মোতাবেক ৬৫৭ যুদ্ধে 
৯548 7 

ভার জানাষীয় ইমামতি করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর | তাঁকে 
کے‎ নগারিতে দাফন করার 


খবর 9 2 


EE তার‏ زار به غر 


AULD bai HESS‏ قذ قي او 
তা শি IS 8০১০ Firs‏ رَسُول اللہ صَنَّى الله عَلَيِْ 
LSBs Dd se i‏ 
رول الل صلی اله BS gris‏ می 2০০০5545০০০‏ 
Sts‏ رَمُوْل الله صَنَى الله عَلَنِه وَسَنّمَنُمَقَالَ بهذا 
BIE JS Sl‏ إغلَم ما ئاق بم اواد 24570755028 
৮১০০79১2৪45‏ قال ১১৩৩৫ DAS 0৮১‏ بن أبئ 
4৮2 ৬০ 4১1৩৮ ৬৫:১৮‏ ولذ Hed ঠ 5905 ৩১৪৪৮‏ 
Alls‏ اديص لى الَْمر رال نس ف فج رمَا قبل HIN‏ 
৯৯, ০২১ ১৫]‏ يذه (কা. প. ১৯৮৭, ৮৯,‏ 
sii‏ 
3 ما Glial ০55‏ 08505 وَمَا یی ED EBL‏ 


دی می 
٢‏ ين oi zl ৬৪ TaN Calls‏ الظَّهْرٍ AN 65 ১২৮০] ১৩ SG‏ 


ক. প. ২০১৫) নি PRT جزم غا‎ 


605৩ 255 
২৮০৭ ০১১১১৯১৩৮53 06০ SLU الْمُسْتَحَبُة‎ ভগ এ د‎ 
ها‎ ts سول اله (ص)؟ َم مط اميا‎ ১১1১৯ کر کی ایی تی‎ 
[কা প. ২০১৫] ১১৫০০ ২ be i 2০০10 4৯০৯ 
المكلاة ولا‎ ots مو اله رصع" وَل‎ 1:০5 قَوْلِهِ "صلی‎ ০ 85 ما‎ -০ 
কা. প. ২০১৫] 25৯3 ۇل الى‎ 
৩05৩ Te ৬০০৪ 02457 8511458১501 عَبْدِ‎ bs 3526 নি 5 

০৯১১5218351 


৬২৬ جوت‎ আতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


০০ (ص)‎ JL ৯১০ ২335 كَانَتْ‎ HUG ৯৮ ৩১১ مَتى‎ × 
০৮3 جِبْرَائِيْلَ‎ 

ALE ১5155550৩০1 ১৯১১৭৯১৪৪৩০ A‏ الایگۓ۔ 

১0258 ১5৪ وا حم اجر اللو‎ Milan "خر‎ isl A 

১০১০০, ২4০4 مِنْ‎ Hs عِنْدَ عُمَر ِن عَبْدِ الْعَزِئْزِ (رض)‎ 0৫ هَل‎ ٠ 

١‏ مَنّْ ৩:০৮ LFS‏ فَھُو 8535৯ 8 ০০১5 উঠা‏ رَسُوْلَ (ص) 
ডি‏ الخلائق؟ 

HLS الله رص)‎ ৫345 ঠা 205 قَوْلَ‎ ৮ ১২৪০ 8335 لِم آضّاف‎ ١١ 
9 বিল বির 

AY‏ ين الات ৩১35‏ اول وقد asl‏ ارم 

سی ہدس ہہ حُجْرَتَهَا 325 0 î. প. ২০১৫] EAR‏ 
- "بهذا یڑ" 55১5‏ 05502514560 45515 بِالْمَجْھُولِ ام بِالْمَعْرُوْف؟ 

۴ می قال "بهذا از 4১১50015002 ১ OSS‏ 

SEE ৯৮৯০ 25596 4১:৯1 (০) ككف مدع افيد‎ ٦ 
SULA وع‎ 555 

۷ - کا ৯১1৬৯‏ لاف بيْنَ الآئِمة فِئْ أخر وقد الْمَعْرِب؟ SH‏ س 

۸ - کا مَعْنى 3 


عو 4১৫‏ گار 1092227 و عَنْ آبِيّه"؟ وَمَا 


কা. প. ২০১৫] -১3১০01১১5 ০75 يْرَةِ‎ 

ka 50715 প্রশ্নের উত্তর 3 

€ হাদীসের 1 - 

* সংকলন : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ৫25 
5, مَوَاقِيّت‎ 13 অন্তর্গত (41235 مَوَاقِيْت الصّلوة‎ ৬১ থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : প্রতি ওয়াক্ত নামাযের প্রথম সময় ও শেষ সময় মিলে একটি নির্দিষ্ট 
সময় রয়েছে। যা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে হাতে কলমে শিক্ষা 
দিয়েছেন। আলোচ্য হাদীসে এ তথ্যই তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবদি : হযরত ইবনে যুহরী (র) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
একদা উমাইয়া খলিফা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বিলম্ব করে আসরের 
নামায আদায় করলেন। এরই মধ্যে হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) তার নিকট 
প্রবেশ করলেন এবং তাঁকে জানালেন যে, ইরাকে অবস্থানকালে হযরত মুগীরা ইবনে 
শোবা (রা) নামায বিলম্বে আদায় করলে হযরত আবু মাসউদ আনসারী (রা) তার 
কাছে গিয়ে বললেন, হে মুগীরা! এটি কেমন ব্যাপার? তুমি কেন বিলম্ব করে নামায 
আদায় করলে? তোমার কি জানা নেই যে, হযরত জিবরাঈল (আ) এসে নামায আদায় 
করলে রাসূলুল্লাহ (স)-ও তার সাথে নামায আদায় করলেন। এরপর তিনি আবার 
নামায আদায় করলে তার সাথে রাসূল (স)-ও নামায আদায় করেন। তিনি পুনরায় 
নামায আদায় করলে রাসূল (স)-ও নামায আদায় করেন। অতঃপর তিনি নামায 
আদায় করলে রাসূল (স)-ও তার সাথে নামায আদায় করেন। মোটকথা, হযরত 


॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬২৭ 


জিবরাঈল (আ) পাচ ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন আর রাসূল (স) ڈو‎ হয়ে 
তাঁর পিছনে নামায আদায় করেন। পরিশেষে হযরত জিবরাঈল (আ) বলেন, হে 
মুহাম্মদ! আপনাকে এভাবে নামায শিক্ষা দেয়ার জন্য আমি আদিষ্ট হয়েছি। আমি যে 
সময়ে নামায আদায় করলাম, এটাই নামাযের নির্দিষ্ট সময় | 
এ হাদীস শুনে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ری‎ হযরত ওরওয়া (র)-কে 
বললেন, হে ওরওয়া! টি নি 
জন্য নামাযের সময় করে দিয়েছেন? হযরত ওরওয়া বললেন, বাশীর আবু 
মাসউদ তার পিতার নিকট থেকে অনুরূপ হাদীস বর্ণনা করেছেন। আমি যে হাদীস 
আপনাকে বলছি, তা সত্যই বলছি। আমার ন্যায় অন্যরাও এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
হযরত ওরওয়া (র) বললেন, হযরত আয়েশা (রা) আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, 
রাসূল (স) এমন সময়ে আসরের নামায আদায় করতেন যে, সূর্যরশ্মি তখন তার 
কামরার মধ্যে থাকত | অর্থাৎ তিনি আসরের নামায বিলম্ব না করে তাড়াতাড়ি করে 
প্রথম সময়ে আদায় করে নিতেন | 

* সমাপনী : প্রত্যেক নামাযের জন্য শরীয়ত নির্ধারিত সময় রয়েছে। আমাদের উচিত 
নির্দিষ্ট সময়ে নামায আদায় করা | তাহলেই পরকালে সাফল্য ও মুক্তিলাভ সম্ভব। 


O সংশিষ্ট ACTOS জজ 

Bl 154 2 Gs وَشَرعًا؟‎ tal ما مَعْتَى‎ : )١( I ۹ 

1 USS ৮৮০১4514385 

۶ প্রশ্ন : ১। 2৬:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার 

কুরআনী দলীল কী? উল্লেখ কর। 

উত্তর। | صلوة‎ -43 আভিধানিক অর্থ : ১১1. শব্দটি বাবে تَفْعِيْل‎ -43 ১৩:০০ اسع‎ 

এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১1/1; স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি অভিধানে বিভিন্ন 

অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. ৪৪৫০ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুগ্রহ | 

২. 2১০ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে (£5 তথা প্রার্থনা | যেমন কুরআনে 
এসেছে- 61১৫ ৫০০ lee وَصَلّ‎ 

৩. ৪১1০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১5:১1 তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার ৪১০ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া صّلوة‎ শব্দটি পশুপাখির, সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা | 

এখানে ৪৬: শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি ‘নামায' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 5 

তবে صّلوۃ‎ শব্দটির مشق مِنْهُ‎ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ কেউ বলেন, 2৬1০ শব্দটি ২1১ তথা মিলন ও সম্পর্ক অর্থে এসেছে, কেননা 
নামায প্রভু ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। 

২. আবার কারো কারো মতে, صَلوة‎ শব্দটি 12০% থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 
ঘোড়দৌড় শেষে বলা হয়- SU ৮3 55311 Lala جاہ‎ _ 

৩. কতিপয়ের মতে- ১141 ৮12 الْعُوْدَ‎ ৬417০ থেকে নির্গত হয়েছে 

نی শরয়ী সংজ্ঞা : ১. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থে রয়েছে- ১9৮5 6১২1)‏ 48 صّلوة 

005595৮3550 90439 ১৪ 3966, শরীয়তের পরিভাষায় ১1০‏ الْمَخْصُوْصَّةٍ 

হচ্ছে, নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম। . 


৬২৮ _ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর" গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে_ £১৫১%)। Loa || 5১১১৯] هِى‎ 
- 133750 ৪30308053৮৯ অৰ্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 


৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে- 
210১১52859৮ 2০০৯5 36 JA LALA SU الصتلوةٌ‎ . 
১1555 2১৯০1 
8. আল কামূসুল ফিকহীতে রয়েছে- 

- أَؤْقَاتٍ مشر‎ Bras مَعْلْوْمَةِ بِشَرَائْطٌ‎ KS ০৯৪ ১0৬2৪ 5055৩ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নাম হচ্ছে 
؛صَّلوۃ‎ যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
আর পরিশেষে তাসলীম। 
কুরআন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত : পাচ ওয়াক্ত নামায পবিত্র কুরআনের RR 
আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন_ 

১০১৫৩ Sy فى‎ ১০৯৭ ۔ وَلَهُ‎ ১৯১০১০২৯৬৩৩ এ ৩ الله‎ ১১০৭ 
 َنوُرِهْظُت‎ ৬২৯৩ nt 
অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্ন ও 
TUITE, নভোমণ্ডল ও TOT তারই প্রশংসা। 
আলোচ্য আয়াত বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ই পাচ 
ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়ার প্রামাণ্য দলীল। যেমন আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ্য, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত 
+۹ 9 0 
€ £ শব্দে ফজরের নামায, وه ہن‎ নামায এবং 335৮5 ১১৯ 
এরর যাস হয এক আয়াতে এশার দর ধম 
বিদ্যমান। যেমন আল্লাহর বাণী- $2.) صّلوة‎ ১১5 ১ 
مد ا ا‎ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত হয়েছে। 
এছাড়া পাচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়া কুরআনের আরো অনেক আয়াত পাওয়া যায়। যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- )/:1/ ১.১ الشّمْس إلى‎ 4১1১ 8১৮৯ اقم‎ দারা 
যোহর, মাগরিব এবং ফজর, নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০...১]| ৮৯:11 ০১%|| ৮2 حَافِظُوًا‎ বারা আসর 

নামাযের ফরধিয়াত সাব্যপ্ত হয়েছে। 

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- اليل‎ 5% 4155 44/35 $০ ০31 দ্বারা ফজর, 
মাগরিব ও এশার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
৪. আর আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4%); ৮১১15 ০১০5 দ্বারা ফজর ও আসরের 

"নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে! 

Ea وال وق‎ ৯50 ois أخر‎ ৩৪ الأئمّة‎ Calis bis: 0) 81941 ۹ 
es 335 نىك‎ CoG وَتَرْجِيْمٍ ما‎ আন! 

৯ প্রশ্ন ری‎ যোহরের শেষ সময় ও আসরের প্রথম সময় প্রসঙ্গে ইমামগণের মতবাদ 
দলীলসহ বর্ণনা কর। তোমার নিকট গ্রহণীয় অভিমতটি নকলী ও আকলী দলীল দ্বারা প্রমাণ 


কর। কা, প. ১০১৫] 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) . ৬২৯? 

all ০১৩ SU الظّمْرٍ‎ ৮৮০ Sig ১৯] فِئْ‎ LIN GH ১০৯০ ও 31 
 َكَدْنِع‎ AMIGA تَؤْضِيِيْحٍ ما‎ 65 2১9 bs 

অব, ہی ا‎ সর আসরের এ সময় )ہب‎ 

তোমার নিকট গ্রহণীয় অভিমতটি দলীলসহ সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। যোহরের শেষ ও আসরের প্রথম সময় :.যোহর নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং আসর 


১. শাফেয়ী, আহমদ انا‎ নিব ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 
একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে। এরপর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দুলীল : তাদের দুলীল নিশ্নরূপ- 

3৯ 94৩ ৮০0619১8৮০1 ৬3৩ 55555 اله بن‎ ১5 عَنْ‎ 2 
: Sal ass 561545৮5৯51 
IES টা إلى‎ GG موا‎ STALE إلى‎ ৩ که‎ 0০৮1১০8১256 4 


১০০৮৯ فی اليم الا‎ SH IES ৬০:০1 SO 3 
يِف‎ 5৮5 كَل‎ ৩৯ 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর অপর মতানুযায়ী, ছারারে وپ د‎ 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, তবে এরপর আসরের 
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাঝে চার রাকাত পরিমাণ নামায আদায় করার সময় হচ্ছে ৩% 
[১৪১7 এতে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করা বৈধ | এরপর যোহরের 
কা উপ, এপ 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম নিযে ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে, এরপর থেকে 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো- 
১৯৬৫ (ص) الْمَدِئْنَةُ فَكَانَ‎ ভীত بن 9555 93 0555 عَلَى‎ ৮5 ৬5 3 
BE টাটা সারি 
পা 03735595521 13154 Sie کا‎ 


: 26৯55 

৯ ۴‏ جَاپر এও‏ صلی ৮1 0৪‏ (ص) ,580 ৬৯ ০০০ ৪১৯‏ 38 شَئْءٍ 
tc 42155‏ كا یس الذاكب إلى ذى الكقيفة. 
5 اگ عَلَيْةِ BL‏ صلی SL GLI‏ مار فا كل شن مته 

উল্লেখ্য, আরবে কোনো বস্তুর আসল ছায়ার পর এক Js বিলম্বিত হওয়া পর্যন্ত গরম 

থাকে। তাই উপরিউক্ত দলীলগুলো থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দুই ১০ হওয়া" পর্যন্ত 

যোহরের সময় অব্যাহত থাকে | 

ইমামত্ৰয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামন্রয়ের দলীলগুলোর প্রত্যুত্তরে হানাফীগণ বলেন- 

3 প্রথম হাদীসে 234 ৬ ১% 0৬ বাক্যটি পূৰ্ববৰ্তী ০-১:২। دالت‎ 15-এর 
ওপর ২৫% হয়েছে। আর ملف‎ ও ১১ -এর হুকুম একই হয়ে থাকে । তাই 
এর দ্বারা শেষ ওয়াক্ত বোঝানো হয়নি | 

২. সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কথা গ্রহণীয় হতে 
পারে না। কেননা ওমর ری‎ গভর্নরদেরকে উত্তম ওয়াক্তে নামায “আদায়ের প্রতি সতর্ক 
করেছেন, CT সময় বোঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। 


৪ ৬৩০ تک‎ 7 কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৩. ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত Jail ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেছেন- 
১:০1 0৬:৯০ Si ৩৯ ০5৮71 ১৬১৩ الاک‎ 31 8 
لَھُمَا۔‎ ১2৬5 ৮31 0৯50 
শহণীয় 7ہ‎ : উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)- 
এর অভিমতটিই অধিক শক্তিশালী, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়। 
be EH کا‎ 65 ১৮১১১) ০৩1৮১ 2৯5৮0 الآؤقات‎ As: 0) ১৬] ۹ 
الاختلافِ بَيْنَ الآئِمّة‎ 
৯ পর্ন: ৩। ইমামগণের মতভেদসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ওয়াভসমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর। | পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় : ইমামগণের মতভেদসহ পীচ ওয়াক্ত 
নামাযের মুস্তাহাব সময় ACE তুলে ধরা হলো- 
১. ফজরের মুস্তাহাব সময় : ফজর নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
সুবহে সাদেকের পর একটু আবছা অন্ধকারে ফজর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

Ca) ১৯১ ১০ 5‏ گا نَ يُصَلَى الْفَجْرَ بلس 

ALi এ El wis كَانَ الى (ص)‎ Liss عَنْ‎ 
الْعَلَس۔‎ 5৮০১5505359 ৯০৬৪ 

۳ عَنْ اب سنمور 2৮০ ৬৪৫ 505 EL‏ 0 ذلك فى 
التَّفْلِيّسِ -৩০ ০৯‏ 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইন হানীফা ও সুকিরাদ ری درد‎ মতে, 
যখন রাতের ঘুটঘুটে অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো দিগন্ত জুড়ে ফুটে উঠতে 
শুরু করে, ঠিক সে সময়ে ফজর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

7381455১805 85554 (ع) قال‎ BUILD عن ابن‎ 4 
5 ہی‎ ১০735 ن رس سس لے‎ 
گر یج‎ 
৯০১৮১৮40335 55415১32৮4৮ ¥ 
১৫41 ৩5151556385 SD PALS ES pial 
২. যোহরের মুস্তাহাব সময় : যোহর, নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় 
প্রথম সময়ে তথা সময় হওয়ার পর পরই যোহর নামায আদায় করা মুস্তাহাব 
দলীল: তদের দলীল হলো- 
كَلث لا تُؤْخَرْهَا  655 الصّلوةٌ‎ ত15 قَالَ یا‎ 1১5 5212 (815৬5 ١ 

519 الخ ۔ 
٢‏ عَنِ ائِنِ 20175 (ع) 05 ال ৯১০৯ ৪৬ ৯50‏ رِضْوَانْ الله 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ۔ری‎ মতে, যোহরের নামায 
শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা এবং গ্রীষ্মকালে দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব | 


- ور‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৩১ 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে 
كان‎ 1545 ১১০05 32 5৯0 55 Bl قَالَ‎ 0১0 4515 20১০০ عَنْ‎ ۔١‎ 
ও গর্প ৫ ৫] 
১১550450685 006 55405 হা চটি ع أبن‎ 3 
5 পু প ৩ ^ 
৩. আসরের মুস্তাহাব সময় : আসর নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়েও ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ TATE | যেমন- 
ক. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, আসর 


UBS 4৪ ০১40 Shall 1:০8 كان‎ 05) 1৮5 عَن‎ ١ 
بس ]اس نیہ بس مس سر کک کے‎ gk ER 


০৬-১৮-১৬৭৮ আবু হানীফা, সাহেবাইন ও হাসান - 
(র)-এর মতে, ہہ‎ রং পরিবর্তন হওয়ার کے ہر ا جو‎ 
আসর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 


Es اقا ا و ا‎ 
৪. মাগরিবের মুস্তাহাব সময় : সকল ইমামের একমত্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার সার্থে সাথেই 
বিলম্ব না করেই মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : রাসূল শো) বলেছেন 


SE ain ےھ‎ শশা 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রথম ওয়াক্তে যথাসম্ভব 
তুড়াতাড়ি এশার ا‎ । 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
শি এপ পরশ 


5 قال الث Aa ls ২৬৩০১)‏ وَسَقَمُ ৩১১৭ LN‏ هذه 
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০1০ 520 2১5. (90451 ۹‏ 0338 بِرَسُوْلٍ الله (ص؟ 145 13485 
جِبَْائِيْلَ؟ وما هى LL‏ أؤقات 4০55853501৯ 6৫৫501514১0‏ 
7ی ত মাৰে দাদ আইনি ক‏ کی প্রশ্ন:‏ > 
জিবরাঈল কর্তৃক‏ 8 ۶+ 
নির্ধারিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা কী? [কা. প. ২০১৫]‏ 
জিডি বিরলে: জল‏ 
জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে নিয়ে নামায আদায় করেছিলেন, এ ব্যাপারে কয়েকটি‏ 
অভিমত পাওয়া যায়। যেমন-‏ . 


৬৩২. ভয়াল ভাতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


১. ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়। (র) প্রমুখের বণনায় দেখ। যায়, হযরত 
জিবরাঈল ری‎ রাসূল (স)-কে হিজরতের পর কাবাঘরের অদূরে দু'দিন নামাযের 
প্রশিক্ষণ দেন। প্রথম দিন প্রতি নামাযের শুরু ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে 
তিনি নামাযের ইমামতি করেন। যোহরের নামায থেকে প্রশিক্ষণ শুরু করেন। যেমন 
হস এসেছে" 

৩৮ بى‎ Hod ১১৮5 آَكَنِئْ 859 06 الْبَيْتِ‎ 505 Uj. 

০1 ৮১৪‏ الشمْسُ۔ 
>۔ وَفِئْ (3০) 855৬ ১১৯9১‏ كَانَ الْعَدُ فَصَلَى 09 55 

২. কেউ বলেন, -لَيْلَةَ الْكَعْرِئْسَ‎ এর মধ্যে আগমন করে সর্বপ্রথম কাযা নামায আদায়ের 
পদ্ধতি শিক্ষা দেন এবং পরে যোহর থেকে শুরু করে পাচ ওয়াক্ত নামাযের তালীম দেন। 

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মিরাজের রাতে ফজর থেকে শুরু করে পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের তালীম CT | 

৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) “বলেন, সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে তখন হযরত 
)کک‎ রস করেন: জা ররর বারের 726 

দেন। 

যত ওয়াক্ত নামাযের ইমামতি করেন : হযরত জিবরাঈল (আ) মোট দশ ওয়াক্ত নামাযের 

ইমামতি করেন। প্রথম দিন পাচ ওয়াক্ত, শুরু ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন এ পাচ ওয়াক্ত 

শেষ ওয়াক্তে আদায় করেন। 

পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা : জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নির্ধারিত পাচ ওয়াক্ত নামাযের 

সময়সীমা তথা প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্তের বর্ণনা AT প্রদত্ত হলো- 

১. ফজর নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্য, সুবহে সাদেকের পর হতেই . 
ফজর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর শেষ ওয়াক্ত নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

ক. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর 
নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকে | এটাই হলো জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

U5 A‏ تَعَالَى ELT‏ بِحَمْد US‏ قمْلَ امس 

1545 اللا وشت 01০৮ pat yo‏ اْقَجْرِمَا كم تلع الكش 

Hue وفك‎ রিলে عبد اللو‎ bE ؟.‎ 
se, | 4০ 2 

খ. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, اثثار‎ 
পর্যন্ত ফজরের নামাযের শেষ সময় বাকি থাকে; সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। 

২. যোহর নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে 
পড়ার সাথে সাথেই যোহুর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
JA 0:52 إلى‎ ০) 4510 الصّلوة‎ sh তবে কখন ওয়াক্ত শেষ হয়, তা 
নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ' 

ক. শাফেয়ীসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু ইউসুফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক 
বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | 
দলীল: তাদের দলীল হলো- 

4৮ 04৩ ০০০০০41601৮ ০৪৩ 20552528210 عَنْ عَبْدِ‎ A 
Lips 42105141354 0250 
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ا সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ = 
2 الخطاب آنه SSE‏ إلى عمال :ان 4 شلوا العو إلى أن 
يَكُوْنَ ظِلٌ احَدِكُمْ مِثْله۔ 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী 
বাদ দিয়ে প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহর নামাযের শেষ ওয়াক্ত 
বাকি থাকে ۱ এটাই জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

1৮508 ৬৯ 94০ ০০৯ 9৮০০০) 89109 ৮ ৩৪1০৩ ৬০ -\ 
الراب إلى ذى الحْلَیْقَة۔‎ Sas قد ا‎ 20 

Cf 9‏ عله 52505515001 5১৯‏ مار كلل گل ٹف 

৩. আসর নামাযের সময়সীমা : 27188 মতভেদের ভিত্তিতে যোহর নামাযের ওয়াক্ত 

শেষ হওয়ার পর থেকেই আসর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ 

বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার 
সাথে সাথেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ১ ১5:75 ০১৯ ১:৯০ ০5431 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, সূর্া্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকি থাকে | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

৩:৯০] এ الشنّمْسُ فَقَد‎ 38৯5 01025 ১০০] مِنَ‎ ৬০ ১ ১5 
৪. মাগরিব নামাযের সমক্সসীমা : সূর্যাস্ত হলেই মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। তবে 
এর শেষ সময় নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সূর্যাস্তের সাথে সাথে আযান, ইকামত ও পাঁচ রাকাত নামায আদায় করা পর্যন্ত 
তার শেষ সময় বাকি থাকে | 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- 

-১৯ ১০ ৩৪১১৩ صَلَّى الْمَعْرِبَ فی‎ এ 26 3৮৯ 

খ. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পশ্চিমাকাশের 5১ তথা লালিমা দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত 
মাগরিবের শেষ সময় বাকি থাকে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

SLAM AHL ৯৯৮০] صّلوة‎ ৬১৩ 0৩ 50 5205 ائه‎ 5 
2৯5 ৮০০০০ ৩3৯০ ৪৫৯ ৮৮৯০ ان وت‎ IU و ائه عَلَيْهِ السام‎ 
5৬৭1০১৪৫৩১৯ 
৫. এশার নামাযের সময়সীমা : সকল ইমামের এঁকমত্যে, মাগরিব নামাযের পর পরই 
এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. সাওরী ও ইবনুল মুবারকের অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক - 
(র)-এর মতে, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

-210 الْعِشَاء إلى صف‎ ৯৮০০ ৬৯ ০৩৬৭০৩৫9517 

খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ও ওমর ইবনে আবদুল আমী- `“ 
এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থা” ' 


৬৩৪ وروت‎ ভ্রাতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- J 1511১: se ১১] 05145 

গ. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)- 
এর মতে, সুবহে সাদেক এর পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে 
দলীল: মহানবী (স)- এর বাণী- 

SHAS 5১৯ SA SAAN ০554 ০১৯ وَقت الْعِشاء‎ 88 
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১ প্রশ্ন: ৫ । অন হাদীস سس‎ এবং শুরু ও শেষ সময়ের উল্লেখ না করে 7. 

(০) 414 4১43 ৮০5 বলার রহস্য কী? (কা. প. ২০১৫] 

1 উত্তর 1 قسنت ۇل الله رم‎ ০1:০ বলার রহস্য : অত্র হাদীসে কোনো নামাযের 

নাম উল্লেখ করা হয়নি এবং নামাযের প্রথম ও শেষ সময়ের কথা সরাসরি বলা হয়নি; বরং 

পাচ বার الله رص‎ 43০3 ৮৭3 ০ বলা হয়েছে। এরূপ বলার রহস্য নিল্নরূপ- 

১. প্রত্যক্ষভাবে কোনো নামাযের নাম উল্লেখ না করে পরোক্ষভাবে উল্লেখ করার কারণ 
হচ্ছে, সমানভাবে পাচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরা। কারণ একটিমাত্র নামাযের 
উল্লেখ করলে সকল নামাযের গুরুত্ব বোঝা যাবে না। এজন্য নাম উল্লেখ না করে 
الله رص‎ 05৩ ৬:০৪ ৪: পাচ বার বলা হয়েছে। 

২. আর নামাযের প্রথম ও শেষ সময়ের কথা সরাসরি না বলার কারণ হচ্ছে, তা অন্য 
হাদীস দ্বারা প্রমাণিত এবং অনেকের নিকট জানা. আছে। তাই কোনো নামাযের নাম 
এবং শুরু ওয়াক্ত শেষ ওয়াক্তের উল্লেখ করা হয়নি। 

2 আলোচ্য হাদীসে পাচ ওয়াক্ত নামায যথাযথভাবে আদায়ের তাগিদ 
হলো মুখ্য উদ্দেশ্য, সময় ও নাম চিহ্নিতকরণ উদ্দেশ্য নয়। এজন্যই আলোচ্য হাদীসে 

নামাযের নাম ও সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি। 

IGA ۹‏ ری : کا Uf‏ عُمَر ِن 25 ৯০]‏ قوم عزو Hip‏ ما ৬৬০‏ 

ب ০1053‏ ہم عُرْوَةٌ لِعُمَّرَ (رح)؟ 

» প্রশ্ন: ৬। হযরত ওরওয়ার বক্তব্যের প্রতিবাদে ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) (151 

উক্তি দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন? ওরওয়া (র) ওমর ইবনে আবদুল‏ ما ৬১55‏ بم 

١ আধীষকে কী জবাব দিয়েছেন? 

উত্তর।| 1 ৬১55 کا‎ 22] ছারা উদ্দেশ্য : একদা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয 

(র) যখন বিলম্ব করে আসর নামায আদায় করলেন, তখন প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ওরওয়া 

(র) তার প্রতিবাদ করে হযরত জিবরাঈল (আ)-এর ইমামত সংক্রান্ত হাদীস বর্ণনা করলে 

ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) তাঁকে বললেন- (51 $2 0:১১ 019 LLG غلم‎ 

 ةولصلا‎ 555 (০০) 40359 অৰ্থাৎ, হে ওরওয়া! তুমি যে হাদীসটি বর্ণনা করলে তা 
ہہ‎ বর্ণনা কর। হযরত জিবরাঈল رھ‎ কি রাসূল (স)-এর জন্য নামাযের সময় 
নির্ধারণ করেছেন? এ উক্তি দ্বারা হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে- 

১. তিনি মনে করলেন যে, ওরওয়া (র) হচ্ছেন একজন তাবেয়ী। আর তিনি সনদবিহীন 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাই তিনি ওরওয়া (র)-কে সনদসহ হাদীস বর্ণনা করার জন্য 
ধমক দিয়ে উক্তিটি করেছেন। 

২. হযরত জিবরাঈল (আ) যে নামাযের ইমামতি করে নামাযের সময় নির্ধারণ করে 
দিয়েছেন, এটা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর জানা ছিল না। তাই তিনি 
ওরওয়া রে)-কে বলেছেন- به الخ‎ ৬5৯5 5৫৪ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৩৫‏ و 


৩. ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) চিন্তা করলেন, ওরওয়া (র) হচ্ছেন একজন তাবেয়ী | 
তিনি হযরত আয়েশা ও ইবনে আব্বাস (রা)-এর সদাসহচর শিষ্য । ইরাকের অকুস্থলে 
সংঘটিত বিষয়টি তিনি নিজে দেখেছেন কিনা তা অস্পষ্ট | অতএব হাদীসের সনদে 
কোনো ফাক থাকতে পারে। এছাড়াও হাদীসটির উক্তিতে নামাযের কোনো সময়সীমা 
উল্লিখিত হয়নি। তাই হযরত জিবরাঈল (আ) সময়সীমা দিয়েছিলেন কিনা তাও 
অল্পষ্ট। অতএব ওমর ইবনে, আবদুল আযীয (র) ওরওয়া (র)-কে বিস্তারিত বিবরণ 


و وی 


প্রদানের জন্য বললেন- Eel) 
তখন ওরওয়া (র) বলেছেন- 5 کان شی ن این مۇر بُح‎ 848 

8. আল্লামা আইনী রে)-এর মতে, ধারণার ভিত্তিতে যেহেতু কোনো কিছু বলা ঠিক নয়; 

- সেহেতু তা পূর্ণাঙ্গভাবে অবগত হওয়ার পর প্রকাশ করা BOY | কেননা إن الظَّنّ لا‎ 
الْحَقّ شَيْنًا‎ ৩৯ ৩১৫; এজন্য ওরওয়ান প্রতি ওমর ইবনে আবদুল আঘীয (র) অত্র 
উক্তিটি করেছেন। অর্থাৎ হে ওরওয়া! তুমি যা বর্ণনা করবে তা ভালো করে অবগত 
হয়ে বর্ণনা করবে | 

5৮৯05 ৫৯০ ( ISL ۹‏ وَمَانًا كَانَتْ كَيْفِيُةُ صّلوةٍ السُئلِ 

1555 4 ৮১ 3১5১৯ ৮০০৯) 

৮» প্রশ্ন : ৭। জিবরাঈল (আ) কখন অবতরণ করেছিলেন? প্রথমবার হযরত জিবরাঈল 

(আ)-এর সাথে রাসুল (স)-এর নামাযের ধরন কিরূপ ছিল? 

উত্তর।। জিবরাঈল (আ)-এর অবতরণের সময়কাল : (স)-কে নামাযের তালীঃ 

দেয়ার জন্য হযরত (আ) কখন অবতরণ + এ ব্যাপারে কয়েকচি 

, অভিমত পাওয়া TH | যেমন- 

১. ইমাম তিরমিযী, আবু দাউদ ও নাসায়ী (র) প্রমুখের বর্ণনায় দেখা যায়, রাসূল (স)-কে 
নামাযের তালীম দেয়ার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) হিজরতের পর কাবাঘরের অদূরে 
অবতরণ করেছিলেন। 

২. কেউ বলেন, ৮2১৫1 £121-এ অবতরণ করেছিলেন। 

৩. হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, মিরাজের রাতে ফজরের ওয়াক্তে অবতরণ করেছিলেন। 
৪. মুহাম্মদ ইবনে ইসহাক (র) বলেন, মিরাজ রাতের পর দিবাভাগের অপরাহ্ে সূর্য যখন 
" পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেছিলেন। . 
জিবরাঈলের সাথে রাসূল (স)-এর নামাযের ধরন : প্রথমবার হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 

সাথে রাসূল (স)-এর নামাযের ধরন ছিল, প্রতি নামাযের প্রথম ওয়াক্তে হযরত 

(আ) প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য নামাযের ইমামতি TAT, আর রাসূল (স) মুক্তাদি হয়ে 

নামায আদায় করেন। 

১১3৮ ১৫৫ 9500 المفترض خلت‎ ০8505509862] » 

الآئئة۔ 

» প্রশ্ন : ۹۹77ء مت‎ 'দ্বায়েয কিনা? 

ইমামগণের মতবিরোধসহ বর্ণনা কর 

উত্তর।। নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর নামাযের 

টি সী পিছলে কায় দায়া জান দুদের বৈধ سد‎ কিয়া এ عط بم‎ 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, নফল নামায আদায়কারীর পিছনে 
ফরয নামায আদায়কারীর ইকতেদা করা WITT | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ০ 
5 (55 কও Sl co lass گان‎ net عن‎ 


৬৩৬ __ (ঠাল জ্যত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


-৯5%এ =e I> Kollel মি 


LE وَلَعُمْ‎ te 5 ل جار )22 لَه‎ NER 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : সা ا‎ ea 
নফল আদায়কারীর পিছনে ফরয আদায়কারীর ইকতেদা জায়েয নেই | 


দলীল : ক. রাসূল (স) বলেছেন- $42 1341555 بع فلا‎ SEU الامامٌ‎ G2 اگما‎ 

অতএব ےچ‎ কর্তৃক বাহ্যিক আমল ও নিয়ত উভয় ক্ষেত্রে ইমামের অনুসরণ করতে 

হবে। কিন্তু এক্ষেত্রে ১১১2১ ও :2-এর নিয়ত এক রকম না হলে নামাযই হবে না। 

খ. রাসূল (স) বলেছেন- 55 plo; সুতরাং নফল আদায়কারী ফরয আদায়কারীর 
১৮০ হতে পারে না। 

গ. যদি এটা জায়েয হতো, তাহলে রাসূল (স) 5} ]৷ £১৯।:০-কে দু'ভাগে ভাগ 
করতেন না; বরং প্রথম দলের সাথে পূর্ণ নামায আদায় করে নিতেন এবং % €2% 
হয়ে দ্বিতীয় দলের ইমামতি করতেন। 

ঘ. এটা কেয়াসেরও বিরোধী | কেননা দুর্বলের ওপর সবলের ভিত্তি হয় না। 
শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে ওলামায়ে 
আহনাফের বক্তব্য নিহুরূপ- 

১. হযরত মুয়ায (রা) রাসূল (স)-এর পিছনে দিবসের নামায আদায় করতেন। আর 
রাতের নামায আদায় করতেন আপন গোত্রীয় লোকদের সাথে । যেমন হাদীসে 
এসেছে- 2391855৯3৫5 رص‎ ৩৮০1৫০৮19৫৮: ৪৫ I لن‎ 
এখানে এমন কথা উল্লেখ নেই যে, তিনি রাসূলের পিছনে এশার নামায আদায় করতেন। . 

২. হযরত মুয়ায (রা) বরকত-হাসিলের জন্য রাসূল (স)-এর পিছনে এশার নামায নফল 
হিসেবে আদায় করতেন, পরে আপন গোত্রীয় লোকদের নিয়ে ফরয হিসেবে এশার 
নামাযের ইমামতি করেছেন। এটা জীবনে মাত্র একবার ঘটেছে। 

৩. হযরত মুয়ায (রা)-এর এ ধরনের কর্মকাণ্ড রাসূল (স)-এর জানা ছিল না। জানার পর 
রাসূল (স) তাকে নিষেধ করেছেন | 

রিতা (স)-এর ا‎ পির এবার 
নামায আদায় করেছেন। 


৫. হযরত জাবের (রা)-এর উক্তি ২১১০ £4; 1:১5 له‎ ৫৯-এর জবাবে ইমাম 
আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- £2$%+:. 3$5 30৮৯১ 
৬. আর ৬১15: ৫১%1-এর সত্তর বলা যায়, সে সময় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
2১/2৯/54৫5 বানানো হয়েছে। 
পরিশেষে বলা যায়, J%%44-এর পিছনে رض‎ এর ইকতেদা শুদ্ধ হবে লা 
১5 المگلوة‎ ১১55 LE Gg 512৯০ Ale ৮০ ما‎ : )5( ILI ۹ 
GE 1 
جم‎ প্রশ্ন: ৯1৭: #ه-اخر‎ অর্থ কী? 555০০ ৯৯--।১৯৩- এর হুকুম কী? 
বর্ণনা কর। 
559 | £1:-0 5$1-এর অর্থ : 55 শব্দটি বাবে ১১১৯১ থেকে 5335 -ماضيى‎ 
২. RT একবচনের শব্দ। এর মাসদার হচ্ছে ৯:15; অর্থ হচ্ছে- ১. পশ্চাতে নেয়া, 
اعسات‎ ৩. দেরি করা, ৪. নিজ স্থান থেকে সরিয়ে নেয়া 755119 | আর ৪1: 
T~ সুতরাং শব্দ দুটির সামষ্টিক অর্থ হলো, নামাযকে বিলম্বিত করা | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৩৭‏ و 


(6586 ৬০ الصّلوة‎ ১১৯15-এর হুকুম : (4335 ৩০ الصّلوة‎ 5১৯05-এর অর্থ হচ্ছে, 
নামাযকে তার নির্ধারিত সময় থেকে সরিয়ে দেয়া, পিছিয়ে দেয়া। এরূপ করা জায়েয تہ‎ | 
. এভাবে নির্ধারিত সময় পার করে নামায আদায় করলে আদায় হবে না; বরং তখন নামায 
কারা রারি2 :লিছিছি সময়ে 1 1 1 1212 21 হা 


৷ জারাতে E ونا‎ করাকে E تو و‎ ওর 
ফরয করে দিয়েছেন। কাজেই নির্ধারিত সময় অতিক্রম করে নামায আদায় করলে নামায 
আদায় হবে না। 
এ ব্যাপারে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত হলো- যোহর, আসর এবং এশার নামায 
সময়সীমার মধ্যে বিলম্ব করে আদায় করা মুস্তাহাব। তবে যোহরের ক্ষেত্রে এর জন্য শর্ত 
হলো সময়কালটা রৌদ্রদগ্ধ হতে হবে | 
আর কতিপয় ইমামের মতে, সব নামাযে Jr তথা প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব | 
এ] ৯৮1৬ (رض)‎ PIA ১১5 كَانَ عِنْدَ 525 بن‎ ৩৪7৮) VFN ۹ 
Lai 0305৮ 
جر‎ প্রশ্ন : ১০। জিবরাঈল (আ)-এর ইমামত সম্পর্কে ওমর ইবনে আবদুল 5/7173 জানা 
ছিল কিনা? ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।| জিবরাঈলের ইমামত সম্পর্কে জানা ছিল কিনা : অধিকাংশ মুহাদ্দিসের মতে, 
হিজরতের পর কাবাঘরের অদূরে হযরত জিবরাঈল اہ‎ (স)-কে নামায ও 
নামাযের সময় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আল্লাহ তায়ালার পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের ইমামতি করেছিলেন, এটা ইতঃপূর্বে ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর জানা 
ছিল না। আর এজন্যই তিনি বলেছেন- 
الَّذِى 41051545100 رصم‎ ৬5 ৩১১৯ Sf ہع از‎ ৬৮৯১5048১5৩ 
 ةولّصلا‎ Sig 
حِبْرَائِیْل‎ ৫5:55 34599 উন فَھُو‎ UA يَكُوْنْ‎ ৯৪50) 0৮] ۹ 
الخَلائِق؟‎ 0:৯0 545 الله رص‎ 03 
৯৯ প্রশ্ন : ১১। যিনি অধিক মর্যাদাবান, ইমামতির জন্য তিনিই অধিক উপযুক্ত। সুতরাং 
পা ফিরে স্তর দের মানিব মহলত নু 
2৮8০৮ ইমামতের জন্য তিনিই শ্রেষ্ঠ যিনি 
অধিক মর্যাদাবান যদি তাই হয়, তাহলে জিবরাঈল (আ) কিভাবে সৃষ্টির সেরা মানব 
হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ইমামতি করলেন। এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন: 


১. হযরত জিবরাঈল (আ) আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে (স)-কে হাতে কলমে 
নামাযের প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একান্ত শিক্ষক হিসেবে তার করেছেন تا‎ 
এটি সম্পূর্ণ ভিন্ন ব্যাপার | 


২. ১১১১৯ ৬১%া-এর অর্থ হচ্ছে 1১5৯ وَكَانَ‎ ৩5) 53152 অর্থাৎ, জিবরাঈল 
(আ) আমাকে ইমাম বানিয়েছেন আর তিনি মুক্তাদি হয়েছেন। 

৩. ০১এা-এর অর্থ হচ্ছে ৬4 ام‎ তথা জিবরাঈল (আ) আমার সামনে দাঁড়িয়ে 
. আমাকে নামাযের প্রশিক্ষণ দিয়েছেন মাত্র; ইমামতি করেননি | 

৪. জিবরাঈল (আ) ঠিকই ইমামতি করেছেন, আর রাসূল (স) মুক্তাদি হয়েছেন । কেননা 
তখন জিবরাঈল (আ) নামাযের নিয়মকানুন সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলেন। 

৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন, 1১:১5 তথা কম মর্যাদাবান ব্যক্তির ইমামতি যে ٠۰ 
তা প্রমাণ করার জন্য জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর ইমামতি করেছেন ١ 


৬৩৮ ١ ধাল ভ্রাত্াহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ء‎ 


৬. প্রয়োজনে কম যোগ্য ব্যক্তির পিছনেও যে যোগ্যতম ব্যক্তি ইকতেদা করতে পারেন, তা 
বোঝানোর জন্য জিবরাঈল (আ) ইমামতি করেছেন। 

৭. এটা ছিল প্রশিক্ষণক্ষেত্র; £$-এর ক্ষেত্র নয় | তাই ২৫1:-এর প্রশ্ন অবান্তর | 

১৪১১) ESE GUAT: OY) 06 ۹‏ السابق 035 85505 "أن رَسُوْلَ 

te II SL Mall slash ৮1:০4 الله (ص) كَانَ‎ 
প্রশ্ন : ১২। হযরত ওরওয়া (র) তাঁর উপস্থাপিত হাদীসের সমর্থনে আয়েশা (রা)-এর উক্তি 
اللہ رص گان الخ‎ 03:55 ঠা-কে উদ্ধৃত করলেন কেন? এর দ্বারা তিনি কী প্রমাণ করেছেন? 
উত্তর | | আয়েশা (রা)-এর উক্তি উদ্ধৃত করার কারণ : হযরত ওরওয়া (র) তার উপস্থাপিত 
হাদীসের সমর্থনে হযরত আয়েশা (রা)-এর একটি উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তা হচ্ছে- 

৬১ ৮০০০ يُصَلَّى الْحَصمْرَ‎ ০৬08) الله‎ 45০5 055 ৬৪৮০৪ 

এ উক্তিটি উদ্ধৃত করার কারণ হচ্ছে- 

১. ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) যখন হযরত ওরওয়া (র)-কে বললেন- تن کی‎ 
12 ৬১55 অর্থাৎ, তুমি যে হাদীস বর্ণনা করছ, তা জেনেশুনে যথাযথ বর্ণনা কর। 
তখন তিনি হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তিটি উপস্থাপন করে জবাব দিয়েছেন, আমি 
হাদীসটি না জেনে সনদবিহীন বর্ণনা করিনি; বরং হযরত আয়েশা (রা)-ও হাদীসটি 
বর্ণনা করেছেন। অর্থাৎ আমি জেনেশুনে যথাযথ হাদীস বর্ণনা করেছি। 

২. এ উক্তিটি উদ্ধৃত করে হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, 
আসরের নামায বিলম্বে আদায় না করে প্রথম সময়ে আদায় করা মুস্তাহাব ৷ . 

 مِرَخأَو اؤلِ وقت الْعَصر‎ 53 য5০থ 3১3৯৭ 5৫55 চোট IG 4 

৮ প্রশ্ন: ১৩। আসরের শুরু ও শেষ সময় প্রসঙ্গে ইমামগণের মতবিরোধ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | আসরের শুরু ওয়াক্ত : আসরের শুরু ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে । যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : ওলামায়ে জমহুর তথা ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু 
ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ا سان‎ 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হলেই আসর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে- 

4৯ ১৫৩ ৮০০০০ ৯919 ৮৮ Lj 030০০ الله بن عُمَر‎ ১০০ ৬০ 4 
ما لَمْ يضر الْعَصْرُِ‎ Fb الؤجُلِ‎ 

335 315850৮4০01 এত Lf ps Sot عَنْ‎ ۲ 
ys 

০2 Bn fe U5 ¥‏ بئ حِبْرَائِئْلُ الْعَصْرَ فِى الْيَّوْمٍ الآؤل ৩১৯‏ 

ELAN ১৯১০০ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম “আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হলেই আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে_ 

2১4৫ 0৫০ 0৪ Co) Bl عَلی‎ ৩55 قال‎ 943০ بن‎ ৮৫৪ ৬৪ ان‎ 
د‎ 2৯2 ০০৪] مَا دَامَتِ‎ ৪১৪] 

দে عل‎ 8৯ 3৩০ ৩৫৯ FC) Ll 0545 05 ১৬ ن‎ 2 

হিট 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৩৯ 


আসরের শেষ ওয়াক্ত : আসরের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 

পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. আহনাফসহ জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানাফী, শাফেয়ী, আহমদ ও মালেক (র) 

+ প্রমুখের মতে, আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্যাস্তের পূর্বক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১৬০ تُشْربَ الشَمْسُ‎ টা قَبْلَ‎ ১০০] 5৮ 253 ৩৫ قو 65054( مَنْ‎ 
| aad এ) 

২. আহলে যাওয়াহেরের অভিমত : আহলে যাওয়াহের বলেন, আসরের শেষ ওয়াক্ত সূর্য 
হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 

৮৫৫] 48:০8 ০১৯ ১:০1 ৯৩ 5106 السَّلامُ‎ এ آنه‎ £৪% ও عَنْ‎ 
মূলকথা, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার পূর্ব পর্যন্ত আসর নামাযের নির্দোষ ওয়াক্ত, তারপর 
হতে অন্তমিত হওয়া পর্যন্ত মাকরূহ ওয়াক্ত অবশিষ্ট থাকে | 

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর উপস্থাপিত প্রমাণাদি ও 

প্রতিপক্ষের দলীল খণ্ডনের ভিত্তিতে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)-এর অভিমত 

অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত। . 

TFS 0 058 535৯৮ ৩১ natn کا 90 $352 قۇل‎ : 0942 »4 

৯ প্রশ্নঃ se জা কত فِئْ حُجْرَتِهَا قَبْلَ دا‎ nal 

345 ك-آن‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? কা. প. ২০১৫] 

উত্তর। | (45522 ৮৪ ৮১১41 দারা উদ্দেশ্য : হযরত ওরওয়া ইবনে যোবায়ের (র) 

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি- $45 ১0581৮635১৯ ৬৪ ০০৮৩৬ 

নিজস্ব বক্তব্যের সাথে সংযোজন করে তিনটি বিষয় বোঝাতে চাচ্ছেন | আর তা হলো- 

১. রাসূল (স) আসর নামায ওয়াক্তের প্রথম সময়ে আদায় করতেন বিধায় প্রথম সময়ে 
আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ١ কেননা রাসূল (স)-এর আদায়কৃত এ নামায 
তখন আদায় হয়েছিল যখন সূর্য কিরণ হযরত আয়েশা (রা)-এর কামরায় ব্যাপ্ত ছিল। 
আর এটা তখনই হবে যখন সূর্য দিগন্তের বেশ উপরে অবস্থিত ছিল | 

২. হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-কে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, আবু মাসউদ 
(রা)-এর হাদীসে যদিও নামাযের সময়সীমার কোনো বিবরণ নেই, কিন্তু অন্যান্য 
হাদীসে রাসূল (স)-এর فِمْل‎ ও قۇل‎ দ্বারা সব নামাযের সময়সীমা বর্ণিত আছে। 

* যেমন হযরত আয়েশা (রা)-এর রেওয়ায়াতটি | 

৩. আরো এ কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, নবী পরিবারের দৈন্যদশা এরূপ ছিল যে, সে 
সময়ে ঘরের প্রাচীর ছাদ পর্যন্ত উঁচু করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। 
এজন্য ইমাম শাফেয়ী (র) এ হাদীসকে দলীল গ্রহণপূর্বক বলেছেন- 

১৮55 Sigil آل‎ ৩১১৮০] iy 
কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, مھ یی ی‎ 
আসর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | তার দলীল হচ্ছে- 
২63542825৮০] ০93 الْعَصْرَمَا‎ ১৯305 له (ع)‎ 
পরিশেষে বলা যায়, উক্ত হাদীস উল্লেখ দ্বারা ওরওয়া (র) এ কথাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, 
আসর নামায প্রথম ওয়াক্তেই আদায় করা মুস্তাহাব | 


৬৪০ _ سسثیت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ا‎ 
১৮16 0 لهذه‎ 05050 Ga ৯০৩৮৪11820০) IEA ۹ 


بِالْمََجْھُولِ ام بِالْمَعْرُؤف؟ 
:جهو প্রশ্ন: ১৫। ৬51১৮ উক্তিটির বক্তা কে? এখানে ১১+! ফেলটি ১3১১ নাকি‏ » 
১০০‏ قال ০9158‏ بین IGA‏ الْمُلَمَاء فِيْهِ 


অথবা, £51154 উক্তিটি কে করেছেন? এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ১3:11$$-এর বক্তা : আলোচ্য হাদীসে Sj e উক্তিটির প্রবক্তা হচ্ছেন 
অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)। 

আর ২31 ফেলটির ے‎ বর্ণে যবর দিয়ে পাঠ করাও জায়েয আছে | তখন ১১। হবেন 
স্বয়ং রাসূল (স)। এক্ষেত্রে বাক্যটির অর্থ হবে; আপনাকে নামায আদায়ের জন্য এরূপ 
আদেশ দেয়া হয়েছে। 

১১-টির অবস্থা : এখানে ২১51 ফেলটি (৩ বর্ণে পেশযোগে) হচ্ছে 1১4২; সুতরাং 
` বাক্যটির অর্থ হবে- আমি এ ব্যাপারে আদিষ্ট হয়েছি। 

০৯১৪১০00556 05518 (ص)‎ bl 4933) 2০45 : OV 015 ۹ 


1১59 عِنْدَ‎ 35১5 52 525945541০৯ 
جر‎ প্রশ্ন : ১৬। নবী করীম (স) কিভাবে হযরত এর পিছনে ইকডেদা 


উতর । ৷ জিবরাঈলের পিছনে রুলের উর :دو‎ রাসূল (স) ছিলেন- ১১১2৯ 

FT ফরয আদায়কারী আর হযরত জিব্রাঈল (আ) ছিলেন %:5% তথা নফল আদায়কারী | 

কেননা জিবরাঈল (আ) নামাযের জন্য SA নন। সুতরাং রাসূল (স) কিভাবে %:22- 

এর পিছনে ইকতেদা করলেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য RE 

ক. ইমাম মালেক ও আৰু হানীফা রে) বলেন, J%54-এর পিছনে .১৯১:১-এর 
ইকতেদা করা জায়েয নেই | তবে এক্ষেত্রে জায়েয হওয়ার কারণ হচ্ছে- 

১. আল্লামা কাধী আয়ায (র) বলেন, নামাযের পদ্ধতি শিক্ষা দেয়ার পূর্বে রাসূল (স)-এর 
ওপর নামায ফরয ছিল না। তাই $:£%-এর পিছনে 4%:2%-এর ইকতেদা হয়েছে। 

২. কিছু সময়ের জন্য হযরত জিবরাঈল (আ)-কে নামাযের ১1৫ বানানো 
হয়েছিল। তাই ১১:১-এর পিছনে ১৯১১%-এর ইকতেদা হয়েছে। 

৩. এটা ছিল রাসূল (স)-কে প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য একটি বিশেষ رون[‎ সুতরাং | 
এখানে নফল বা ফরযের হুকুম প্রযোজ্য হবে না। 

৪. হাদীসাংশ- ১415: ৮১এ-এর অর্থ হচ্ছে $432 006 155 ৮১1০২ 
অর্থাৎ, জিবরাঈল ری‎ আমাকে ইমাম, বানিয়েছেন আর তিনি মুক্তাদি হয়েছেন। 
সুতরাং 2/44 خَلْفَ‎ hi يَجُوْرُ صَلوةٌ‎ 

৫. এটা প্রথম সময়ে জায়েয ছিল। পরবর্তীতে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা অরোপিত হয়েছে। 

৬. ৯১৪১৪ ও 4$555-এর বিচার মানুষের ক্ষেত্রে বিবেচ্য; মানুষ ও ফেরেশতার 
ক্ষেত্রে এর হুকুম প্রযোজ্য হবে না। 

৭. ফেরেশতাকুলে জিবরাঈল (আ) ছিলেন ২১১11 +- আর রাসূল (স) ৬১-১ 
৩৮9; অতএব জিবরাঈল (আ)- এর পিছনে রাসূল (স)- এর ইকতেদা বিশুদ্ধ হয়েছে। 

খ. ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
5215 00 LS. Sli الظَاهِرَة لا فِى‎ JUS فى‎ ALS) SI LS هدا‎ 
4562 22100501355 141 TM 


॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ے.‎ _ ৬৪১ 


১৫6 ১৮ 56১৯] ৩৪ بَيْنَ الآئمّة‎ IGEN GA ما‎ : )۷( 7 44 

» প্রশ্নঃ ১৭। মাগরিব নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মতভেদ কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। মাগরিব নামাযের শেষ ওয়াক্ত সম্পর্কে মতভেদ : মাগরিব নামায হওয়ার 

পরপরই আরম্ভ হয়, এ ব্যাপারে সকল আলেম ও ফকীহ একমত | তবে মাগরিব নামাযের 
শেষ ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ বহে ছে। যেমন- 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আওযায়ী (র) মতে, 
সূর্যাস্তের পর পবিত্রতা অর্জন করে আযান ও ইকামতের পর পীচ রাকাত নামায আদায় 
করার পরিমাণ সময় পর্যন্ত মাগরিবের শেষ সময় বাকি থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

-১৯ ১৪৫ ৩১১০৩ فی‎ ০১৬০] صَلَّى‎ এ 40533915৯51 
সুতরাং মাগরিবের সময় যদি আরো দীর্ঘ হতো, তাহলে হযরত জিবরাঈল (আ) سا‎ 
দিন একই সময়ে নামায আদায় করতেন না। 

২. আবু হানীফা ও মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 5&১ 

* তথা পশ্চিম আকাশের সান্ধ্য লালিমা বিলীন হওয়া পর্যন্ত মাগরিবের সময় অবশিষ্ট থাকে | 
দলীল : ক. আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস- 

ادا صَلَيْتُمٌ الْمَعْرِبَ فَإِنَّهُ قت إلى أن 58০5‏ الشَّفَقٌ 
খ. আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস- ۱‏ 

GL ১৪ ৩১৯ ১৯৫ ০৪০৯ ৩৫5 ০১৯ ৯১৯৭ ৩ UI 

$:১-এর অর্থ নিরূপণে আহনাফের মধ্যে মতবিরোধ থাকার কারণে তাঁদের মধ্যেও 

মাগরিবের শেষ সময় সম্পর্কে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. সাহেবাইনের মতে, a হচ্ছে এ লালিমা রেখা, যা পশ্চিমাকাশে সূর্য অস্ত যাওয়ার 
পর দেখা যায়॥ এ লাল রেখা মুছে গেলেই মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যাবে। তাদের 
দলীল হচ্ছে- الْحُمْرَهُ‎ ৮৬ 05 ঠা 52500 عَنْ‎ 

২. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, লালিমা অন্তর্হিত হওয়ার পর আকাশ দিগন্তে যে 
সাদা রেখা প্রকাশিত হয়, তাকে Ji বলা হয়। এ সাদা রেখা মুছে গেলেই 
মাগরিবের সময় শেষ হয়ে যাবে। হাদীসে আছে- 

35 8531 55241619৯0৩ 5৯1 5 (এ 4215 40855 ابی‎ ৬০ 

LEENA 8৮540০42985 بَمْدَ‎ 2৯ 

মালেক ও শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর' দলীলের 
প্রত্যুত্তরে হানাফীগণ বলেন- 
১. তাদের উপস্থাপিত Jil ৪5]-এর হাদীলটি ইজমায়ে উম্মত দারা রহিত হয়ে গেছে। 
২. প্রথম ওয়াক্তে নামায আদায়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। 
১3৮: ایی‎ 8৫ 33 ا مَعْنَى "6ل 55 4386 کان‎ : )۱۸( Itt «4 
০১০95404585 THA A وَمَا‎ el عَنْ‎ ৬০৫ 
৮” প্রশ্ন: এ 
0ا‎ অর্থ কী? 5:1:$-এর সংজ্ঞা কী? ইমাম বুখারী স্বীয় ছে কয়টি 3:15 উল্লেখ করেছেন? 
উত্তর। | ওরওয়ার উক্তিটির অর্থ : হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-কে নামায 
শিক্ষা দেয়ার হাদীসটি হযরত ওরওয়া ভাপ مات اکا جا وا‎ যে এর سر‎ 
বর্ণনা করার পর ওমর ইবনে আবদুল ری‎ বর্ণনার সনদে সন্দেহ করে বললেন, তুমি 
যা বলছ, জেনেশুনে বল। 


৬৪২ وم جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


তার এ কথার প্রেক্ষিতে হযরত ওরওয়া (র) উল্লিখিত উক্তিটি করলেন। যার অর্থ হচ্ছে, 
আমি. এ হাদীসটি জেনেশুনেই বলেছি। এ রকম আরো বহু রাবী এ হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। যেমন বশির ইবনে মাসউদ ری‎ তার পিতা থেকে বর্ণনা করেছেন। এর অর্থ 
এটাও হতে পারে যে, আমার সাথে হাদীসটির সূত্র বশির ইবনে মাসউদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত। 
$১1%5-এর পরিচিতি : উসূলে হাদীসের পরিভাষায় 5১1১5 3 হাদীসকে বলা হয় যা 
সন্দবিহীন উল্লেখ করা হয়। 

15455 গ্রন্থে এর পরিচয়ে বলা হয়েছে- ৬-:..£ AL مِنْ اؤلِ‎ by کان‎ 
এগার وی اھ روس تہ سوج‎ Ay 
বুখারীর یت‎ এর সংখ্যা : সহীহুল বুখারীর ০&:1১-এর সংখ্যা মোট ১৩৪১টি। 

-১:৮] ১১5০৫ 525 86১০ مِنْ‎ BAS اڈگز‎ : OV IGA ۹ 

৯ প্রশ্নঃ ১৯। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী উল্লেখ কর | 

(কা. প. ২০১৫] 
উত্তর।। ওমর ইবনে আবদুল আযীযের জীবনী : উমাইয়া বংশের দুঃশাসন কবলিত সময়ে 
হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ری‎ ছিলেন অন্ধকারে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী নিম্নে উল্লেখ করা হলো- 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওমর, E উজ পিতার নাম আবদুল আযীয 
یبر‎ মাতার নাম লায়লা বিনতে আসেম। তিনি ছিলেন হযরত ওমর (রা)- 
এর )۹ ۱ 

২. জন্ম: ہوا جاده لوه لھا ا ا‎ (স)-এর ওফাতের ৫০ বছর পর 
৬১ হিজরী সনে মিসরের হালওয়ান কহিল বংশে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. খেলাফত লাভ : ভি ইরা اا‎ করেন 
খেলাফতে আরোহণ করে তিনি রাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় 0১০ خلاقة عَلَى‎ 
الحُبُوة‎ 47 ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তার শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদার মধ্যে 
গণ্য করা হয়। তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

8. ইসলামের খেদমত : কেরামের মতে, তিনি একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। 
তিনিই সর্বপ্রথম উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ’ ও তা পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করার 
ব্যবস্থা করেন। তাকে প্রথম শ্রেণির মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা হয়। 

৫. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি একাধারে আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং উত্তম 
চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই নামাযের স্থানে চলে যেতেন এবং 
অনবরত কান্নাকাটি ও আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে 
আবদুল মালেক বলেন, কোনো ব্যক্তি নফল রোযা ও নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তার 
চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী হওয়া অসম্ভব নয়, তবে পরহ্যেগারী ও আল্লাহভীতিতে তার 
চেয়ে অগ্রণী অন্য কোনো ব্যক্তি আমি কখনো দেখিনি। 

৬. আরব অনারব বৈষম্য দূর : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজতৃকালের 
(৭১৫-৭১৭) অন্যতম "বশিষ্ট্য হলো ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আরব 
অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বর্ণবৈষম্যের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সকলকে সমান 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা | 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : হাদীসশান্ত্রে তার অবদান সবচেয়ে বেশি । ৯৯ হিজরীতে 
খেলাফতে আসীন হয়েই তিনি বিশাল ও বিক্ষিপ্ত হাদীস সম্পদ সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং সংকলনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন | 
কলে হাদীসের এক বিশাল সংগ্রহ সৃষ্টি হয় | 

৮. ইন্তেকাল : তিনি দু'বছর ৫ মাস খেলাফতের ج5‎ পালন শেষে ১০১ হিজরী সনে 
প্রায় ৪০ বছর বয়সে হিমস শহরের “দায়রে সুময়ান' নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৪৩ 


I ৬১0530291৩৩ 
অধ্যায় : প্রচণ্ড গরমে যোহর নামায বিলম্ব করে ঠাণ্ডায় আদায় করা 


ا ভিজ নানি‏ نظ 


৬০০০ ৩ ০42 عَنْ‎ SHES HLL ৩৯ চল 
مَوْلٰی عَبْدٍ‎ OSG ৬৬ BP كِيْسَانَ حَدَنَنَا الأفرَحُ‎ : 
শা রানা 
৬৪৬০৮) is iL الْحَرٌ فَأَبِردُوا‎ FEST EYE 2155 5:05 


কা, প. ২০০৫, '১৭, ১৮] SIF 


BEES EEL 
بَيْنَ الآئمّة فِئْ آخِرٍ وَئدِ‎ 3১5১9 وَشَرعًا؟ وَمَا‎ Gl pita পু 5 
০০০ S355 এ$5 الظهر‎ 


[কা. প. ২০১৭, '১৮] اللات انْحَمٰس۔‎ AS ০০০ ন 
كُرحِبٔع الژاجع بالآدثة.‎ EELS Sig ؟د. مين‎ 
(কা. প. ২০১৭, '১৮] الحَر؟ بين‎ DAS عن ا‎ pit عا‎ £ 
31451705৪55 it pi a ১৪ 8০১ ১৮" =): 41 4১4০5 ০০ 
(কা. প. ২০১৭, '১৮] (54525825051 اك یں ب الشسّمْس فَمَا‎ 55 


TOIT 5‏ ریو E‏ اعت کاو بد الور قطنا بن" 

কা. প. ২০১৭, '১৮] 
১১8০০০০৯759: oof N 
CEE ة بلمگتوات‎ 262 52.2। 51531 535 353 A 
Salt 8৫388105165 5 533 855 3 
৯6350405505 435 55. ). 
১05 ধা 5401৩ ৩৮৯১৭০৪4111 555 ৮195 OL عَنْ‎ LAS BUG ١ 

কা. প. ২০১৭] 


চিত্র ৬১নৎ ara উত্তর 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্্োল্পিখিত হাদীসটি যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত mg সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের 2৯০ ০4:5155 -کِتَابُ‎ 5 অন্তর্গত 2৫১ ৩৯ ১১4 ১591 LU 
221 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে গরমের তীব্রতা সৃষ্টি হয়েছে। তাই ۶ھ‎ 
গরমের তীব্রতা থেকে মুক্তিলাভের জন্য যোহরের নামাযকে একটু বিলম্ব করে ঠান্ডার মধ্যে 
আদায় করা উত্তম। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়ের আলোচনা পেশ করা হয়েছে। 


৬৪৪ ”ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন উস্তাদ আইয়ুব ইবনে সোলায়মান (র)। তিনি বলেন, আমাদের 
নিকট সোলায়মানের সূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন আবু বকর ری‎ সনদের এ স্তরে 
সালেহ ইবনে কীসান ری‎ বলেন, আমাদের নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন. আবদুর 
রহমান আল আরাজ ও অন্যরা হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে এবং হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর মুক্ত দাস নাফে (র) হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে | 
হযরত আবু হোরায়রা ও হযরত ইবনে ওমর (রা) উভয়েই হাদীসটি রাসূল (স) থেকে 
বর্ণনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যখন গরমের তীব্রতা 
প্রচণ্ড আকার ধারণ করে, তখন তোমরা যোহরের নামাকে ৮7 
আদায় কর। আর গ্রীষ্মকালে যোহরের নামায বিলম্ব করে আদায় করাই মুস্তাহাব। 
কেননা গরমের তীবৃতা জাহান্নামের উদ্‌গীরণের কারণেই হয়ে থাকে! 


ALISA ৩559 ৩ 25 Gd الصكلوة‎ AS ما‎ (VIEL বব 


Loi JSG ১৮ ois pal 
» প্রশ্ন: 4 کے ات‎ 


আসরের প্রথম সময় প্রসঙ্গে ইমামগণের কী মতপার্থক্য রয়েছে? 

388 |۱ #ك-صّلوة‎ আভিধানিক অর্থ : صلوة‎ শব্দটি বাবে 1:৯১$-এর ১৩:০০ 

এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ০114-1 ا ا او ن‎ 

বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

7 صلوة‎ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও WI | 

২ ৯৬1: শব্দটি বান্দার সাথে, হলে অর্থ হবে ৮০০ তথা প্রার্থনা যেমন কুরআনে 
এসেছে- سَكَن لَهُمْ‎ ৩১০১1015৩০৩ 

৩. ৪৯1০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১.$3:.| তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার ৯৬1:০ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া ৪৯০ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা। 

এখানে 2১1০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি ‘নামায’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

যাকে ইংরেজিতে বলা হয় পির 

তবে £১০ শব্দটির ££ $$-১ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ কেউ বলেন, £০ শব্দটি 11.০ তথা মিলন ও সম্পর্ক অর্থে এসেছে। কেননা 
নামায প্রভু ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। 

২. আবার কারো কারো মতে, ৯): শব্দটি 4 থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 
ঘোড়দৌড় শেষে বলা হয়- 04:48 فى‎ Sh solos جم‎ 

৩. কতিপয়ের মতে- ১141 عَلَى‎ 57০01 ৬1: থেকে নির্গত হয়েছে। 

5+ (০-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থে রয়েছে- এতে 


.. Uefa الْمَعْهُوْدَةِ وَالْآَفْمَال‎ ০659 অথাৎ, শরীয়তের le 
হচ্ছে, নিদিষ্ট কার্য ও 588 আরকানের সমষ্টির নাম | 
২. আল মুজামূল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 55001 হউন পা ৫৬ 


- فى الشَریِعَة‎ (4505515532 অথাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার নিদিষ্ট সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৪৫ 


৩. ফিকলুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে_ 
بِتَكْبِيْرٍ الله‎ ২১555 مَمْصُوْصَة‎ JUG Jif ১০555 عِبَادَةٌ‎ ৮1 
ঘা بالك‎ 5355 ০155 
৪. আল কামূসুল ফিকহীতে রয়েছে- 

BL lif 2078755555452455088548-5560 ১5৮5৬ 
মোটকথা, নিৰ্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নাম হচ্ছে 
৮০; যা আল্লাহ্‌ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
আর পরিশেষে তাসলীম | 
যোহরের শেষ এবং আসরের প্রথম সময় : যোহর নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং আসর 
নামাযের প্রথম ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক 
বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে | এরপর থকে আসরের 


/5 065 ০০০০ ০15 عبد الله بن ڪر عرفؤعًا وفك الظبْر اذا‎ ১০ ন 


১০৫] ১42০ 40154375৯৮1 

«Best ای ن‎ st ن صَلُوا‎ SUL NEE. হা, SS عَنْ عُمَرَ بن‎ ৭ 
دكُمْ مِكْلَهُ-‎ ২০145 

2 ہے سو یں و شی Mon‏ 


২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর অপর মতানুযায়ী, ছারায়ে আসলী ব্যতীত 

প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে, তবে এরপর, 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাঝে চার রাকাত পরিমাণ নামায আদায় করার সময় 
হচ্ছে 54:2 ৩55; এতে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করা বৈধ | এরপর 
যোহরের সময় শেষ হয়ে ঘায় এবং আসরের সময় শুরু হয়। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী 
ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে, এরপর . 
থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
bn তার দলীল হলো- 

৬০ ١‏ عَلِيٌ 0৩ 5035 ১৪‏ قَدِمْنَا Sle‏ (ص) 253০0‏ فَكَانَ یو 
pias‏ ما تات LAs bal‏ 

۲ َه عَلَيْهِ LL ৮৮1০1913453 FAI 55251131003 25০0‏ شِدَةٌ الْحَرٌّ مِنْ 
অত‏ 5 

te كَل شى‎ ৬৯ ১০০ ৪১৯ Fl (ص)‎ ৬০ 55 ০০ ৩5 جَابِرٍ‎ bE 
০১1৯ الاب إلى ذى‎ ins এ 0৩০১ 42185 

45188 5575 كل‎ 55 9۶8 ০45 الاد‎ 5255 4212 22 ٤ 
ইমামন্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামের দলীলগুলোর প্রত্যত্তরে হানাফীগণ বলেন- 

১. প্রথম হাদীসে 45০6 0551 ৫৯ LUG বাক্যটি পূর্ববর্তী ৷ ০49 191-এর 
ওপর ف‎ হয়েছে! আর ف‎ ও 4১১% -এর ইকুম এবই হয়ে থাকে। তাই 
এর দ্বারা শেষ ওয়াক্ত বোঝানো হয়নি | 


৬৪৬ جو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


২. সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্বাব (রা)-এর কথা গ্রহণীয় হতে 
পারে না। কেননা ওমর (রা) গভর্নরদেরকে উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায়ের প্রতি সতর্ক 
করেছেন, শেষ সময় বোঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। 

৩. ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত 1:১1 ওয়াক্ত বাকি থাকে। 

8. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেছেন- 

إن 3১০‏ الأول 2:০১,‏ 5411 58509 الگالِكَ مَخَصُوْص ১:৯০]‏ 

৮০৬ 3৮06‏ 25 لَھُمَا۔ 
তি,‏ سز و سیا গ্রহণীয় অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়,‏ 
এর অভিমতটিই অধিক শক্তিশালী, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়।‏ 

১55১০৩৫4485 5৩৭৯5 পেন] 

p> প্রশ্ন : ২। পীচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত আলোচনা কর । (কা, প. ২০১৭, بذ‎ 

উত্তর।। পাচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা : জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নির্ধারিত পাচ ওয়াক্ত 

নামাযের সময়সীমা তথা প্রথম ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্তের বর্ণনা 8 প্রদত্ত হলো- 

১. ফজর নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে, সুবহে সাদেকের পর হতেই 
ফজর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর শেষ ওয়াক্ত নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন_ 

ক. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজর 
১০০০৮ 1 [| ااا‎ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

-১০০ وع‎ be JUS بِحَمْد‎ Ld 15525 3 
১৩০০0 2 
الْقَجْر ا لَمْ‎ Li IG SL AL হা الله ابن عُمَرَ‎ 5১5 ৯০ > 

115 کرو 

খ. মালেক ও কারী অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, 4 
পর্যন্ত ফজরের নামাযের শেষ সময় বাকি থাকে; সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। 

২. যোহর নামাষের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে, সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে 

"পড়ার সাথে সাথেই যোহর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
UE GLE إلى‎ aa) 411 الصّلوةٌ‎ (31; তবে কখন ওয়াক্ত শেষ হয়, তা 
নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ীসহ অন্যান্যের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ: আবু ইউসুফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক 
বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। jy 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

5৮ LEG ০4০০1515118 ১৪৩ (5555 SAL عَنْ عَبْدِ الله يِن‎ 5 
১:০০] ১৮১50 05195830580 

ঢা إلى‎ ss ০০ أن‎ 0৫ كَحَبَ إلى‎ BG بن‎ At عَنْ‎ ۲ 
EULER ৪৪ 0385 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (ব)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী 
বাদ দিয়ে এুত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহর নামাযের শেষ ওয়াক্ত 
বাকি থাকে | এটাই জিবরাঈল (আ) কর্তৃক নির্ধারিত সময়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۰۱. . ৬৪৭ 


দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
4১৫৫ 3৯৮০ ৩৫৯ Sikh رص‎ উঠ ৩5০০057752০ 3 
IAN এ MLSs مِدْلَيْهِ قَدْرَمَا‎ 
57508 852০ 525 এ 
৩. আসর নামাযের সময়সীমা : উপরোল্লিখিত মতভেদের ভিত্তিতে যোহর নামাযের ওয়াক্ত 

শেষ হওয়ার পর থেকেই আসর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ 

বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার 
সাথে সাথেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- ৮১4৯] ১৮:০5 ০১৯ ৮:৯০ ৯১৩ ৯1 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকি থাকে । ' 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 

Sa 003 586 ১০০) ৩35 01325 ১৮০০ 55 LES USNs 
৪. মাগরিব নামাযের সময়সীমা : সূর্যাস্ত হলেই মাগরিব নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয় | তবে 
এর শেষ সময় নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সূর্যাস্তের সাথে সাথে আযান, ইকামত ও পাচ রাকাত নামায আদায় করা পর্যন্ত 
তার শেষ সময় বাকি থাকে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

إن جِبْرَائِيْلَ 415 05৭1‏ صلی ০ ৩৪১০১1০৪০১৭‏ واجد۔ 

খ. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পশ্চিমাকাশের 34: তথা লালিমা দূরীভূত না হওয়া পর্যস্ত 
মাগরিবের শেষ সময় বাকি থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

SNA صّلوة الْمَغْرِبٍ مَالَمْ‎ Sig قال‎ (1215 হা ١ 

2830 ০০১০ ০৪৯০ ৬১৯ ১৪৯০ وَقت‎ UST عَلَيْهِ 05 قَالَ‎ By 

৫. এশার নামাযের সময়সীমা : সকল ইমামের একমত্যে, মাগরিব নামাযের পর পরই 

এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ বিষয়ে ইমামগণের, মাঝে 
রয়েছে। যেমন- 

ক. সাওরী ও ইবনুল মুবারকের অভিমত : ইমাম সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক 
(র)-এর মতে, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | 

: তাদের দলীল হচ্ছে- 
-310 ১৮:৯১ صَلوةٍ الْعِشَاءٍ إلى‎ S55 JU 9৮5 الله ئن‎ ১551 

খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ও ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)- 
এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- ১11১5 ০1480 بِيَ‎ 1০ ৮10 3 

গ. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)- 
এর মতে, সুবহে সাদেক এর পূর্ব পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 

SMALLS SA 3551 ০৯5 ৪১৯ وَقْتِ الْعِشَاءِ‎ UT : 


৬৪৮ মাল জ্রাণ্াহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ধর. 


UG تَدْجِيْعٍ الؤاجع‎ 2৮৯0410৯5০1 ESN As: 0) IGT 4 
» প্রশ্ন : ৩। দলীল দ্বারা অগ্রগণ্য অভিমতটির উল্লেখসহ যোহর নামাযের মুস্তাহাব সময় 
বর্ণনা কর। 
উত্তর।। যোহর নামাযের মুস্তাহাব সময় : যোহর নামাযের শুস্তাহাব ওযাক্ত নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)- এব মতে, সর্বাবস্থায় 
প্রথম সময়ে যোহর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
0101 لا 70015 مِنْهَا الصّلوةٌ‎ 915৮৮ َلآ عَلَيْهِ الستّلامُ قال یا‎ LE ١ 
0 الخ ۔‎ 
الله‎ ১9৯০ ৯14৯০ مِنّ‎ ৯৩ ل‎ এ এ (ع)‎ BIE عَنِ‎ ৰ 
.২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যোহর নামায শীতকালে 
তাড়াতাড়ি করে এবং গ্রীষ্মকালে দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
2550 006155৮৫৪১৪ 2৯ عَلَيْه 5 05 51 كَانَ‎ Lf ১০2০ -١ 
| - جل‎ 
০১5 الْحَرٌ من‎ 85১ 0৮ ৮৮৮০1091388 এর 5 


মালেক ও শাফেয়ীর দলীলের প্রত্যুত্তর : کہہے‎ ও زم كور‎ এর উপস্থাপিত 
দলীলের জবাব নিহুরূপ- 
১. ইমাম তাহাবী ری‎ বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক উপস্থাপিত ৷ ১:৯৮ 
সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ১521 ৬৫5 ছারা রহিত হয়ে গেছে। 
২. ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে (59 ২১৪ দারা £$:.51| ৬৯ উদ্দেশ্য । 
৩. হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, মহানবী (স) তাকে $:15-এর অনুমতি দেননি | 
কেননা তখন £:৯15-এর অনুমতি দিলে নামায ছুটে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল | 
অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এখানে ইমাম আবু হানীফা 
(র)-এর অভিমতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে দেরি করে এবং শীতকালে তাড়াতাড়ি 
(যোহর নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
HSMN عِنْدَ‎ lal المَنْم عَنِ‎ 8৯ کا‎ : )٤( 3৮. ۹ 
» প্রশ্ন : গিরি নামা 2 دن دہ‎ নিবা কনার تہ‎ কী? 
বর্ণনা কর। কা. প. ২০১৭, '১৮] 
উত্তর।। প্রচণ্ড উভ্তাপে নামায আদায় নিষেধের রহস্য : প্রচণ্ড উত্তাপের সময় রাসূল (স) 
নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 
 ةولتصلاب‎ B30 430 ১5519 
সুতরাং এরূপ নিষেধাজ্ঞার পিছনে কতিপয় হেকমত থাকতে পারে ۱ যেমন- 
১. প্রচণ্ড গরমের সাথে জাহান্নামের সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই এ সময় নামায আদায় করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। কেননা রাসূল (স) جس‎ 
6৫50 2১৯ 8৫ Ei iil, ادا اشد الحَژ قائرڈڑا‎ 
২. প্রচণ্ড গরমে নামায আদায় করা খুব কঠিন ব্যাপার। ہہجو‎ সুবিধার জন্য এ 
সময় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে। 
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৩. প্রচণ্ড গরমের কারণে নামাযের মধে। مشو‎ ও 6১৯৯ থাকে না। তাই নিষেধ করা হয়েছে। 
৪. প্রচণ্ড গরমের কারণে ‘একান্ত স্বস্তির সাথে নামায আদায় করা যায় না। অস্বস্তিকর 
অবস্থা সৃষ্টি হয় বলে এ সময় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে 
৫. এ সময়টা হচ্ছে আযাব ও গযবের সময় তাই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সহীহ 
মুসলিমে রাসূল (স) বলেছেন- 
تُسنْجَژ۔‎ 850505৮5551 55924 ০১৪ ৯৯101 فصر عَنِ‎ 
৬. সে সময়ে অনেক মসজিদের ছাদ ছিল না। ফলে মাটি প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকত, তার 
উপর সেজদা দেয়া ও বসা কষ্টকর ছিল, তাই রাসূল (স) একটু ঠাণ্ডা হলে নামায 
রি Bete 
3674৯ 9 قال رَس اللو (ص) "قان 50185 مِنْ‎ : ০) 041 ۹ 
: CE Sgt یں الس قتا‎ ১৪৯ ١ 8০৬ 01:55 عِلم‎ 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, مو ےجا‎ এপ 
হয়ে থাকে৷ অথচ জ্ঞযোতির্বিজ্ঞানে রয়েছে, সূর্যের নৈকট্যের কারণে গরমের তীব্রতা হয়ে 


থাকে | অতএব এর সমাধান কী? একা, প. ২০১৭, '১৮] 
উত্তর। | হাদীস ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের ঘন; রাসূল (স)-এর বাণী- ০১১ بن‎ 321 ৫০৪ 
{£42 দারা বোঝা যায়, জাহান্নামের শ্বাসপ্রশ্বাসের কারণেই শীত ও গরম হয়ে 


থাকে। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে শীত ও গরম 

অনুভূত جع‎ থাকে । সুতরাং বিজ্ঞানীদের যুক্তি ও হাদীসের মধ্যে [۹7 পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

দ্বন্দের সমাধান : উক্ত দ্বন্দের সমাধানে হাদীসবেত্তাগণের বক্তব্য یی ےی‎ 

১, হাদীস হচ্ছে রাসূল (স)-এর বাদী, যা নির্ভুল ও অকাট্য কেননা রাসূল (স) সম্পর্কে 
আল্লাহর ঘোষণা হলো- ৮১:৮৯ 315 إن‎ এ১% ১৮০ ৮১ 05 পক্ষান্তরে 
বিজ্ঞানীদের বক্তব্য ধারণা ও কল্পনাপ্রসৃত। সুতরাং হাদীসের মোকাবেলায় তা 
গ্রহণযোগ্য নয়। 

২. সূর্য জাহান্নাম থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করে তা পৃথিবীতে বিকিরণ করে। মহানবী (স) 
হাকীকতের দিকে লক্ষ্য করে এরূপ বলেছেন। সুতরাং কোনো TF FF | 

৩. বিজ্ঞান বলছে, সূর্য হতে পৃথিবীতে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু সূর্য এ তাপ কোথেকে 
পায়? এখানে জাহান্নামের প্রশ্বাসের প্রভাব যে নেই তা কে বলবে? 

৪. হাদীসে তাপ ও ঠান্ডা রূপক অর্থে ব্যবহার হয়। অর্থাৎ গরমের উত্তাপ যেন জাহান্নামের 
উত্তাপ আর ঠান্ডার শীতলতা যেন দোযখের শীতলতা। 

৫. পৃথিবীতে সূর্যের তাপ বিকিরণের জন্য পৃথিবীর কিছু মাধ্যমের প্রয়োজন হয় | হয়তো 
তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে জাহান্নামের পরশ্বাসের সমৰয় ঘটলে সূর্যের বিকিরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 

৬. কোনো একটি অবস্থা বা পরিস্থিতির জনা একাধিক কার্যকারণ থাকতে পারে | কাজেই 
জাহান্নাম ও সূর্য উভয়টিই শীত ও গরমের কারণ হতে পারে | ' 

৭. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, আসলে হাদীসে প্রকৃত জাহান্নামের কথা বলা হয়নি; 
বরং এখানে উত্তাপের ADOT সাথে জাহান্নামের তুলনা দেয়া হয়েছে। 

তা‏ ریہ রনির রাহ নয কারা বাক‏ ہہ ےی 

3 1 জেই বৈজ্ঞানক সূত্ৰ দিয়ে বাসূলের হাদীনের বিরোধিতা * 


E রাসূল (স)- এর বাণীই সত্য কেননা তা অহীভিত্তিক | আর বিজ্ঞান 
ভিত্তিহীন। কেননা তা কল্পনা ও ধারণাপ্রসৃত এবং তাদের সিদ্ধান্ত বহুবার পরিবর্তন হয়। 
সুতরাং হাদীসই সত্য ৷ এতে ছন্দের অবকাশ নেই। 


ভ্রকামিল॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ২৪ 


৬৫০ ৬রালজত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 
08 ১২১ Es ১:৯০॥ Sig و لؤل‎ ১1 ৩ GAL: رت‎ তা ۹ 


الُْلَمَاء فِيّْهِ 
৮” প্রশ্ন : ৬। যোহরের শেষ ও আসরের প্রথম সময় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য‏ 
বর্ণনা কর। [কা, প. ২০১৭, '১৮]‏ 


উত্তর | ١ যোহরের শেষ এবং আসরের প্রথম সময় : যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং 

আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক 
02 5 


দুলীল : তাদের দলীল 7و6‎ 0 5 2 
55 وَكَانَ‎ ৮০৫০০ ০119 الظہْر‎ Ll 355558১৪21১: ৯ 3 
لم يخر الْعَصْرَِ‎ GSES Jl 
35 أنْ‎ ০5৮৮194০005 MLS BALD بن‎ 525 ১০ +۲ 
0855৯ 
0০৩2৯ الائ‎ 31১০৪033৮০৯ السام مل بئ‎ 54521, রি 
Magid 85 

২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতানুযায়ী, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, তবে এরপর আসরের 
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাঝে চার রাকাত পরিমাণ নামায আদায় করার সময় হচ্ছে ৩%; 

, ومشترك‎ এতে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করা বৈধ । এরপর যোহরের 
সময় শেষ হয়ে যায় এবং আসরের সময় শুরু হয়। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
তে বসুর ছায়া বণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে, এরপর থেকে 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। ' 
দলীল : তার দলীল হলো- 

১৯৬৫ فَكَانَ‎ ০ رص‎ Gi عَلَى‎ 0555 25 2555১৫৮৫৬৩৭ 
২০৯ ৮১ ےی امت‎ 
الْحَرٌّ مِنْ‎ 85১ 055 ৮৮157191353 40 السلا مُ قَالَ إا اشد‎ ১154 
قتع جم‎ 
شَئْءٍ‎ US ৫৯ 94০ 9১৯ Fill a) 080 33 متَلى‎ IG جَابِرٍ‎ ৬2 ۴۔‎ 
ےس ورای سا ی یں‎ 
155 خی ماھ کل‎ GLEN La َه 4512 السلا‎ 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : ডি 

7 প্রথম হাদীসে 454 الؤجْلِ‎ 8৮ ও 3৩ বাক্যটি পূর্ববর্তী ১.১ الت‎ 5]-এর 
ওপর ২৫ হয়েছে। আর ৯০2 ও ১১4০ 5- এর হুকুম একই হয়ে থাকে | তাই 
এর দ্বারা শেষ ওয়াক্ত বোঝানো হয়নি | 

২. সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কথা গ্রহণীয় হতে 
পারে না। কেননা ওমর (রা) গভর্নরদেরকে উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায়ের প্রতি সতর্ক 
করেছেন, শেষ সময় বোঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয় | 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 7 


৩. আর 1১ £%- 3৫ ১৮ দারা ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ 
হওয়া পর্যন্ত 4:21 ওয়াক্ত বাকি থাকে | 
7 আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেছেন- 
৮:৯০] مَفْحثؤصٴ‎ ৬411 0৯০09 ০1550 ৬০৬০১০ إن اليكل لیت‎ 
> Lu 155 15552 52181 05215 
গ্রহণীয় অভিমত : পরিশেষে বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতটিই 
অধিক শক্তিশালী, যুক্তিযুক্ত ও ae | 
HDG ৮5511 564০ ৯5 : )۷( TELAT ۹ 
مر‎ প্রশ্ন: ৭। পবিত্র কুরআনের আয়াত মার পাঁচ ওয়াক্ত নামায় সাব্যস্ত কর। 
উত্তর।। কুরআন ছারা পাচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত : পীচ ওয়াক্ত নামায পবিত্র কুরআনের 
নিম্নলিখিত আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
وَالْأَرْضٍٍ‎ ০৬১০০ الْحَمْدُ فى‎ UG ۔‎ ১১৯১২০১০১৯৩ ১৮০ الله جِيْنَ‎ ১১০৪ 
95:৩1:৯৫ 
অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহ্ন ও 
. মধ্যাহ্নে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তারই প্রশংসা | 
আলে'চ্য আয়াত বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ই পাচ 
ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়ার প্রামাণ্য দলীল | যেমন আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ্য, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনে পাঁচ ওয়াক্ত 
নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন হ্যা। অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে উল্লিখিত 
আয়াতছয় পেশ করলেন। অর্থাৎ ০১... ৩:১৯ শব্দে মাগরিবের নামায ১4> 
032545 শব্দে ফজরের নামায, ০2 শব্দে আসরের নামায এবং 2845০ ج‎ 
শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ 
বিদ্যমান ١ (যমন আল্লাহর বাণী- ৪০১৯৯] انثا‎ ৮1:০৯ وَين‎ 
হযরত হাসান বসরী (র) বলেন_ نسُح‎ ০:৯ শব্দে মাগরিব ও এশা এ দুটি নামাযের 
কথা ব্যক্ত হয়েছে। 
এছাড়া পাঁচ ওয়াক্ত নামায কুরআনের আরো অনেক আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়। যেমন 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- J ১.১ الشّمْس إلى‎ 4১154 اقم الصلوةٌ‎ ۲ 
যোহর, মাগরিব এবং ফজর নামাযের ফরথিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- الْوْسْطى لی‎ 2৯৫৩ الصّلوت‎ ci حَافِظُوًا‎ ছারা আসর 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী-১)১1 ০ 1515 41,85 الصتلوة‎ টা দ্বারা ফজর, 
মাগরিব ও এশার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
৪. আর আল্লাহ তায়ালার বাণী-.১/৫১19 ১15 ০5 দ্বারা ফজর ও আসরের 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
AMSA 51552550 AGEN قَدْرَ‎ 3S: )۸( IFLA বব 
“pp প্রশ্ন : ৮। পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব কেরাতের পরিমাণ উল্লেখ কর | 
উত্তর ।। পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব কেরাত : নামাযে কেরাতের পরিমাণ সম্পর্কে 
সাধারণ নিয়ম হলো প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পাঠ করা এবং দ্বিতীয় রাকাতে তুলনামূলক 
ছোট কেরাত পাঠ করা । তবে এক্ষেত্রে মুস্তাহাব পরিমাণ হচ্ছে 
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১. ফজরের মুস্তাহাব কেরাত : ফজর নামাযের প্রথম রাকাতে কমপক্ষে ত্রিশ আয়াত এবং 
দ্বিতীয় রাকাতে বিশ আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব | 


২. যোহরের মুস্তাহাব কেরাত : যোহর নামাযে সর্বমোট ত্রিশ আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব। 
g. আসর ও এশার মুস্তাহাব কেরাত : আমর এবং এশার নামায প্রত্যেকটিতে মোট বিশ 
আয়াত তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব | 
8. মাগরিবের মুস্তাহাব কেরাত : মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব | 
Sain ৮৫ ০3006 GLAD 6855 ما 53911 بَيْنَ‎ : )۹( 8115 4 
৮ 28 : «| 555, 65451 ও 012)1-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। 50 65051; و4 حَدَكَنَا‎ মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় সাধারণত 
চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন-.(2%-, 15581, او ا‎ Hi Va 
দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
ھی‎ ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- 55 533 کُلھَا 225055 لا‎ 
অর্থাৎ, এ e মাঝে কোনো NET নেই বরং একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার 
করাও জায়েয | 
২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী (র)-এা মতে- (55 ও ১% শব্দ দুটি 3ك-سمّاع‎ 
জন্য আর أَخْبَرَنَا‎ শব্দটি 5153-এর জন্য ব্যবহার হয়। 

৩. TI আয়ায ری‎ বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন 55.55 ও 01 -এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয | 
৪. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, নাসায়ী, ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া 
(র) বলেন, عَلَى الشَّْيْخْ‎ $455-এর ক্ষেত্রে £555 ও 5451 শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; 
নি দে Eg SBE A پا‎ 

বলতে 5۴ ۱ 

৫. কেউ বলেন, (টি টি يتاع‎ এর ক্ষেত্রে, (591 শব্দটি 3ك قر‎ ক্ষেত্রে আর 
(11 শব্দটি 5১.21-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার پ‎ | 

দিক (১০ السلا‎ 4215 2055 (520) JEL 4 

৮ ۹۱: ১০। রাসূল (স)-এর বাণী ৮৫ 145-এর ব্যাখ্যা দাও। 

উত্তর | | +%$৯ {-এর ব্যাখ্যা : ১. অভিবানে ০3 শব্দের অর্থ হচ্ছে, উচ্চশ্বাস, 

দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি। কাজেই £৫5 ০১$-এর অর্থ হচ্ছে, জাহান্নামের উচ্চশ্বাস। 

২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ৯৫3 $-এর অর্থ হচ্ছে, আগুনের এক 
ধরনের তেজস্বী হুলকা, যা জাহান্নাম থেকে বের হয় | 

৩. ওলামায়ে কেরাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, জাহান্নামের আগুন ভীষণ তেজস্বী ও 
প্রচণ্ড কঠোর। যার কঠোরতা সে নিজেই সহ্য করতে পারে না। তাই জাহান্নাম স্বীয় 
প্রভুর নিকট অভিযোগ করেছে, হে প্রভ! প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে জামার এক অংশ অপর 
অংশকে খেয়ে ফেলছে। তাৰ অধ 7 ২ ভয়াল টা টি 
নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। 7 ۴ 
কারণেই পৃথিবীতে গরম ও শীতের ৯৯০ হয়েছে সুতরাং ELE 3১ দ্বারা 
সে উচ্চশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে। 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৫৩ 


৫5 الله‎ ০৮৯০ ৮5 مَوْلَى عَبْدٍ الله بن‎ EL ১০ ০৮০1১: 0০) 01554 » 
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জান? সংক্ষেপে লেখ। (কা. প. ২০১৭] 


জা مک ا‎ ভমরের গ্রালাম হযরত রা GK 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম নাফে, উপনাম আবু আবদুল্লাহ আল মাদানী | পিতার নাম 
সারজাস। তিনি ছিলেন দায়লাম গোত্রের লোক। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রা)-এর গোলাম এবং একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী ফিকহবিদ ছিলেন। 

২. জন্ম : তার জন্ম সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানা যায়নি। 

৩. দাসতৃ থেকে মুক্ত নাফে : তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর হযরত ইরনে ওমর (রা)-এর খেদমত 
করেছেন। একদা ইবনে ওমর (রা) তাঁকে ত্রিশ হাজার দিরহাম দান করলে তিনি 
বলেন, এ বিপুল অর্থ আমাকে ফাসাদে ফেলতে পারে | অতঃপর হযরত ইবনে ওমর 
(রা) তাকে দাসতৃ হতে মুক্ত করে দেন। ক্রীতদাসদের মধ্যে যারা মর্যাদার শৈলচুড়ায় 
আরোহণ করেছেন নাফে তাদের অন্যতম | 

৪. ইসলামগ্রহণ : হযরত নাকে রব كلد ار © لجسي‎ TOT 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে দাসত্বের 
বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। 

৫. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট , ফিকহবিদ ও মুফাসসির ৷ হাদীস, 
বর্ণনায় সেকাহ রাবীদের মধ্যে অনন্য লাভ করেছেন। যাদের হাদীস সংকলন 
ছিলেন তাদের মধ্যে 

৬. হাদীস বর্ণনা : হযরত নাফে তাঁর মনিব ইবনে ওমর, আয়েশা, হোরায়রা, উম্মে 
সালমা, রাফে ইবনে খাদীজসহ অনেক সাহাবী থেকে হাদীস করেছেন। তার 
সনদে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন- 

be এপি لا أُبَالِىْ أن‎ 522 lL ৮৯০ ০০৯ سَمِعْتُ‎ BLES 

৭. ইন্তেকাল : ইবনে সাদের মতে, হযরত নাফে ১১৭ হিজরী সালে মিসরে ইন্তেকাল 
করেন। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল ও উন পনি রা তিনি ১১৯ হিজরী 
সালে ইন্তেকাল করেন। 


৬২ ہپ ا‎ হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
বীর উতর দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৭৭] 
১৮৪৮ 5৩০5০০৪০০35 bil ৯৪৬৫ ৬৪ এ 
275200৬০৮60 ০০৮৯ عَنْ سَمِیْد بن الْمُسَيِّبٍعَنْ آبئ‎ SS 
EES ii iS HU فَابْرِدُوا‎ ALL, 93 وَسَلَّمَ انه‎ 
لَهَابِتَمَسَيْنٍ‎ BUS آكلبَعْضِئ‎ এ৬০০০ ولگ الَکَارَاِلٰی‎ 
৮০359 مَا تَجِدُوْنَ بن الْحَر‎ ই فِى الصَّيْفِ وُو‎ ASI تمس فی الشَّمَاءٍ‎ 
(কা. প. ১৯৯১, ৯৮, ০৭, ১০ ও "১১, '১৩, ১৬ الزَمْهَرِيْرٍ-‎ 92 ৩১ 

MESES 

[কা, প. ১০১৩) Tl: সা ও ০ 3 


آؤ عَرّف الصّلوة এ‏ هی لدل Laut‏ الصّلوات الْخَمْس؟ 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১]‏ 
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۲ کا ins‏ المئلوة لغ وَشَرْعًا؟ بَيْنْ رُتْبَتَهَا فی الَاسلام۔ 
০৯5১৯1৩৪812] IGS SSS ٣‏ الظور واؤلِ قت iach‏ 
প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, '১৬]‏ .51] 
ঠা‏ ما 2১‏ بيْنَ 25 وقد الجر واؤلِ وقد ائکمٹر؟ 
2 ا هو اوح তি ১62৮9142041‏ 
HIG ০৯151 ০৯১০০১১১২০৪ ৩80১ Sf‏ 


কা, প. ২০১৩] ˆ খেই ১55 70ہ وَآثْبّاتا؟‎ 72 
(¥1. প. ২০১০ ও ২০১১] كع ادكو امامتها‎ 0015 1৮4 ا قا‎ 
[কা. প. sol , 5 ১৮১১১৬৯৪৪১৮ ২৫৩ ۷ 


কা. প. ২০১৩, ১৬ 1০1১৬509095 18০০৯) ৫ 5865 31 
مِنْ‎ ANTAL 05 ৩৯ 55255 "شي‎ Go) َال اين‎ A 
۔ فَمًا الُوفِيْوَ‎ ৮১৪১০ قرب‎ 


a LED 
কা. প. ২০১৩, '১৬| SMBs ৩১5 الصّلوة‎ ০০ 20১০1 ২০5৯ (৯05 ۹ 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১, اد‎ ১৯ sly 255৮0 505) بَيِّنْ‎ ٠ 


822 €1155556 UM ৬30500০৫৩0৪ 
el DUIS لِسَان ولا هِىَ مِنْ‎ ও 1041501২84৯ ৬০৫০৫ ۳ 


ما مو الق الآَصَلِى؟ بين ILE‏ | 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৬] 400) 53332 টাই تيده مِنْ‎ LAS ۴ 

৬২নং প্রশ্নের উত্তর 7‏ تا 
হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ‏ € 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত وپ‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الصّلوة‎ ০১৪1৫ &($-এর অন্তর্গত $21 ১ 5৪ ১10 0231 ০ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। | 

* হাদীস প্রসঙ্গ : জাহান্নামের নিঃশ্বাস থেকে গরমের 2555| সৃষ্টি হয়েছে। তাই 
গ্রীষ্মকালে গরমের প্রচণ্ততা থেকে মুক্তি লাভের জন্য যোহরের নামাযকে একটু 
বিলম্ব করে ঠান্তার মধ্যে আদায় করা উত্তম | আলোচ্য হাদীসে এ FATT আলোকপাত 
করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ১৮৮৮ ১৮৬ আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
আলী ইবনে আবদুল্লাহিল মাদীনী ١ তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
সুফিয়ান। তিনি বলেন, আমরা যুহুরী হতে হাদীসটি সংরক্ষণ করেছি। তিনি সাঈদ 

ইবনে মুসাইয়্যাব হতে বর্ণনা করেছেন । তিনি প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা 
(রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি নবী করীম (স) থেকে বর্ণনা করেন, মহানবী (স) 
ইরশাদ করেন, যখন গরম প্রচণ্ড আ .র ধারণ করে, তখন তোমরা যোহরের নামাফকে 
শীতল তথা বিলম্ব করে আদায় কর, আর গ্রীষ্মকালে যোহরের নামাযকে বিলম্বে আদায় 
করাই মুস্তাহাব | কেননা গরমের প্রচণ্ততা জাহান্নামের উদ্‌গীরণের কারণেই হয়ে থাকে | 
জাহান্নামে যখন গরমের প্রচণ্ততা বেড়ে যায়, তখন জাহান্নাম স্বীয় প্রভুর নিকট বিনীত 
স্বরে প্রার্থনা করে বলে, হে আল্লাহ! প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে আমার এক অংশ অপর 
অংশকে খেয়ে ফেলছে তার প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুটি নিঃশ্বাস 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৫৫‏ و 


ফেলার অনুমতি جم‎ আল্লাহর অনুমতি পেয়ে সে একটি নিশ্বাস গ্রীষ্মকালে ফেলে, 
আর অপরটি ফেলে শীতকালে | আর তাই হচ্ছে প্রচণ্ড গরম, যা তোমরা শ্রীষ্মকালে 
পৃ 

5 : ঠাণ্ডা ও গরম মহান আল্লাহর যহাশক্তিরই এক বিশেষ নিদর্শন। গরমের 
১৩৮ 99 7 
_ঠাপ্তার মধ্যে আদায় করা উত্তম | 


লা َ ১3111614150 850) السٹڑال‎ ۹ ٠ 


৮ প্রশ্ন: ১। কুরআন মাজীদের আয়াত ঘারা পচ ওয়া্ত নামাযের সময় প্রমাণ কর। 
[কা. প. ২০১৩] 


৭৮১১0 المملَوَات‎ LAY LANL ৫৯ ৮০4৮1০৯১১৫০ آق‎ 
অথবা, ك- صّلوة‎ সংজ্ঞা দাও। পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার কুরআনী দলীল কী? 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 


উত্তর | | ৪৬::০-এর সংজ্ঞা : 

আভিধানিক অর্থ : یں‎ পি বাৰে 95235 ؟ ہے‎ এটি একবচন। এর 

বহুবচন হচ্ছে ;الات‎ স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. ১১০ শব্দটি আল্লাহর সার্থে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ২1,555 তাথা পরিপূর্ণ দয়া ও অনুযহ। 

২, হ ৯1০ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে +155 তথা প্রার্থনা। যেমন কুরআনে 
, এসেছে- (41১5 এ: lee مَل‎ 

عرزي كف ت د کت سد یئن ৩.‏ 

৪. আবার 5১1 শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া 2১০ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা। 

এখানে 51:০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি ‘নামায’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Eyer. 

তবে 2১1০ শব্দটির £১ ১৯১% 2 নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. কেউ কেউ বলেন, صلوة‎ শব্দটি 11. তথা মিলন ও সম্পর্ক অর্থে এসেছে, কেননা 
“নামায প্রভু ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। 

২. আবার কারো কারো মতে, ৪১1০ শব্দটি , 17০% থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 
ঘোড়দৌড় শেষে বলা হয়- SL بی‎ SH LL جَاء‎ | 

৩. কতিপয়ের মতে- ১41 ৮12 5341) ০ থেকে নির্গত হয়েছে। 

8. অন্য একদলের মতে, صلوة‎ শব্দটি ن‎ 3333 ৮১১০৪ ০51: থেকে নির্গত হয়েছে। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. তানবীমুল- আশতাত গ্রন্থে রয়েছে قي الشّرع 254 عن‎ 

: ২০৯৭ JUIN الْمَعْهُوْدَةِ‎ 9৩5৭ অৰ্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় ৪৯1: 

হচ্ছে, নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- ২54) ২০:৮১] HU یج‎ 
- ২3৯11 أَؤْقَاتِهًا فى‎ 5552 অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার পি সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে! 

৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে_ 
الله‎ ৮১২ 8225 2৬৮০৯ Jil آقوالا‎ LASS Be Eyal 

pi Eis تَعَالی‎ 


৬৫৬ মাল تمد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : 837 পর্ব a 


&. আল কামুসুল ফিকহীতে বয়েছে- 

BE أؤقات‎ DLs ৮১০১৪ 545 ২০৯5৪ رکا‎ ১৮2 05৫৯ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ' নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত নাম হচ্ছে 
بصنا و‎ যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
আট পরিশেষে তাসলীম। 
কুরআন দ্বারা পাঁচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত : পাচ ওয়াক্ত নামায কুরআন মাজীদে ۶۳۴ 
আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 

٠ وَالْآَرْضٍ‎ ০১৮৮ এই الْحَمْدُ‎ 215 - ১১৯৯৯১৩১৯৩০ الله حِيْنَ‎ ৮১১০ 
-০3/+৮ ০১৯৩ 0০৯০ 

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর সন্ধ্যায় ও সকালে এবং অপরাহে ও 
মধ্যাহ্নে, নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে তারই প্রশংসা ١ 
আলোচ্য আয়াত বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা বায়, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ই পাচ 
ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়ার প্রামাণ্য দলীল। যেমন আয়াতের তাফসীরে উল্লেখ্য, হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে এক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, কুরআনে পাচ ওয়াক্ত 
নামাযের স্পষ্ট উল্লেখ আছে কি? তিনি বললেন হ্যা! অতঃপর তিনি প্রমাণ হিসেবে উল্লিখিত 
আয়াতছয় পেশ করলেন। অর্থাৎ 23:...$ ০৯ শব্দে মাগরিবের নামায ১, 
০৬১২: শব্দে ফজরের নামায, (৫:২2. শব্দে আসরের নামায এবং تُظْهِرُوْنَ‎ ০১৯ 
শব্দে যোহরের নামায উল্লিখিত হয়েছে। অন্য এক আয়াতে এশার নামাযের প্রমাণ 
বিদ্যমান৷ যেমন আল্লাহর বাণী- ৪:১৪ ৮৯:০১: ১৪ 
হযরত হাসান বসরী (র) বলেন- ০$4..০$ ০৯ শব্দে মাগরিব ও এশা উভয় নামায ব্যক্ত 
হয়েছে এছাড়া পাচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়া কুরআনের আরো অনেক আয়াত পাওয়া 
যায়। যেমন- 

° ১. আল্লাহ তায়ালার বাণী 21025 الصّلوة 41 الشتّمس إلى‎ pal দ্বারা 
যোহর, মাগরিব এবং ফজর নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 

২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ০৮৮৬ وَالصّلوة‎ ০১৫০০ ৮15 BIS দ্বারা আসর 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 

৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 12111 من‎ (510581450১৮ الصكلوة‎ ছারা ফজর, 
মাগরিব ও এশার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 

AE کا‎ লব 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 

291০306590৮ الصكلوة لعا وَشَرْعًا؟‎ is ما‎ : 0) 06৮ বব 
جر‎ প্রশ্ন : د‎ ২১:-০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ইসলামে নামাযের অবস্থান বর্ণনা কর। 
উত্তর | | #ك-صّلوة‎ আভিধানিক অর্থ : ৪১1: শব্দটি বাবে :৯5-এর ১১:০০ سم‎ 
এটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১51০1 স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে 
ব্যবহার হয় । যেমন 
১. ১৮১০ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে lS J তাথা পরিপূর্ণ দয়া ও অনুষহ। 
২. 55155 শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে LES তথা প্রার্থনা । যেমন কবআনে 

এসেছে- +! ৬৫১ এ১৯।:০ Slee صل‎ 
৩. ১১০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১১:1 তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 
৪. আবার ৪৬:2০ শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া 5+ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 0۴ 


এখানে صلرۃ‎ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি 'নামায' অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

যাকে ইংরেজিতে বলা হয়- Prayer. 

তবে صلوة‎ শব্দটির €১ ১ নিয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 0 

১. কেউ কেউ বলেন, 5১12০ শব্দটি ২1.০ তথা মিলন ও সম্পর্ক অর্থে এসেছে, কেননা 
নামায প্রভু ও বান্দার মাঝে সম্পর্ক সৃষ্টি করে। 

২. আবার কারো কারো মতে, ৪১1: ৬৮৭4 থেকে গৃহীত হয়েছে। যেমন 
ঘোড়দৌড় শেষে বলা হয় السّبَاق‎ ৯৮-51-4115 ৭৯ 

৩. কতিপয়ের মতে- على انار‎ 53241 ০০১1: থেকে নির্গত হয়েছে। 

৪. অন্য একদলের মতে, صّلوۃ‎ শব্দটি 3123) ৬০১ ن‎ ১:৪1: থেকে নির্গত হয়েছে। 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. 'আনবীমুল আশতাত aig রয়েছে- ০ 805 pS فی‎ 

صلرة অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায়‏ الآرْكَان ০৯৭ ১05৭3 53৮‏ ۔ 

হচ্ছে, নির্দিষ্ট কার্য ও 688 আরকানের সমষ্টি নাম। 

২: আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 4404) ২:০3 SU هي‎ 
 ةَعِئِرَشلا فى‎ 45551 53৮৮ অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 


শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে। 
৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে- 
তর 72 ০৯ ১ تی ال‎ 2১55 SUL টু 
দিযে تا‎ ৪ 


8. আল কামূসুল ফিকহীতে রয়েছে- 

55555] ৩ مَحْصُوْرَةٍ‎ U PIE TTA 

' নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নাম হচ্ছে 
+০; যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 
আর পরিশেষে তাসলীম | 

ইসলামে নামাযের অবস্থান : ইসলাম নামাযকে তার পাঁচটি স্তম্ভের মধ্যে দ্বিতীয় wT 

গণ্য করেছে। ঈমানের পরেই নামাযের স্তান। যেমন রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 

fe 1০৯৯৯৩৮৫৯৯৩ 2‏ إلة إلا الله ون ن مُحَمَدًا عَبْدْه وَرَسُوْنَةُ واقام 

৭3 ৮৮১০৪‏ الرّكوة ৬০৩ EI‏ رَمَضَانَ 
ওপর প্রতিষ্ঠিত। ১. এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ব্যতীত‏ ہہ অর্থাৎ, ইসলাম পাঁচটি‏ 
কোনো মাবুদ নেই এবং TW (স) তার বান্দা ও রাসূল। ২. নামায কায়েম করা।‏ 

৩. যাকাত প্রদান করা | 8. হজ্জবত পালন করা ৫. রমযান মাসে রোযা রাখা | 
الفَصر۔‎ ০০১5036১550 آخر وَفْت‎ dL IGA اڈگژ‎ : )( 06541 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৩। যোহরের শেষ সময় ও আসরের প্রথম সময় সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের 

অভিমতগুলো বর্ণনা কর। [কা, প. ২০১০ ও ২০১১, ১৩, ১৬ 

০৮:০1 ০8514 ৯4১01 ০ أخر‎ ৬৪ الآئْمّة‎ 015 RECS TA 
অথবা, যোহরের শেষ সময় এবং আসরের প্রথম সময় প্রসঙ্গে ইয়ামগগের কী মতপার্থক্য রয়েছ? 
উত্তর ۱۱ যোহরের শেষ এবং আসরের প্রথম সময় : যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং 
আসরের নামাযের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন - 

১. শাফেয়ী, আহমদ ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসূফ, 
মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান he (র)-এর মতে, ছায়ারে আসল ব্যতীত প্রত্যেক 
বন্তুর ছায়া একগুথ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে । এরপর থেকে আসরের 
ওয়াক্ত শুরু হয়। 


৬৫৮ وجيت‎ শ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


দুলীল : তাদের দলীল নি্লরূপ- 

৪৪ 5৫৩ ০০০০ ০1610 48 ৬৯ (2345955০321 عند‎ ৬৫ 1 
১9] ১৮৯৯ 0104 ১5 

بی عَنْ LIE ৯৫25‏ كَحَبَ إلى এ SEE‏ توا الى إلى 83 

3 ولعيو SHEDS ৩৪০০০‏ فی الْيَوْم الكَانِئْ ১০৩২৯‏ 


প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, তবে এরপর আসরের 
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাঝে চার রাকাত পরিমাণ নামায আদায় করার সময় হচ্ছে ০৪ 
5:১5; এতে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করা বৈধ ١ এরপর যোহরের 
সময় শেষ হয়ে যায় এবং আসরের সময় শুরু হয়। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে, এরপর থেকে 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো- 

৯৬৫ (ص) الْمَدِئِنَهُ فَكَانَ‎ ভিসি 5 8 قال‎ 55 ১৫015 ৮৫ 5 
LS 948358৮4503 ما‎ asl 

2১45০১9১৪৯1 855 055 (/15:১5542113551101 03 السام‎ ০05 Ef ۴ 

3 دا جار دا کا رت GPE MO‏ ده 
০5‏ يَسِيْرُ الاب إلى TS‏ 

4 علي ০:০১:‏ انکور جر وق ےل کل شو مت 

ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : ইমামের দলীলগুলোর জবাবে হানাফী আলেমগণ বলেন- 

১; প্রথম হাদীসে کُر‎ ১/২$॥ ১৮ ৩5 বাক্যটি পূর্ববর্তী ০-১২4। =]; 3]-এর 
ওপর ২৮ হয়েছে। আর عمف‎ ও ১১: 5-এর হুকুম একই হয়ে থাকে । তাই 
এর দ্বারা শেষ ওয়াক্ত বোঝানো হয়নি | 

২. সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কথা গ্রহণীয় হতে 
পারে না। কেননা ওমর (রা) গভর্নরদেরকে উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায়ের প্রতি সতর্ক 
করেছেন, শেষ সময় বোঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। 

৩. আর {1:55 کُر‎ 85 দ্বারা ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ 
হওয়া পর্যন্ত =} ওয়াক্ত বাকি থাকে। 

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেছেন_, ৪ 
১:০4 ০০৬৯৪ ৬101 ৩১০ لِلظهرات‎ ৩৬০৯৩ খা 3৯০] إن‎ 

(21 4১25 5380 0815 
্রহণীয় অভিমত : পরিশেষে বলা যায়, مد‎ সত এর অভিমতটিই 
অধিক শক্তিশালী, 000 

১৮111 ৮2550 ১৮) کا هى‎ : ইনি 
৮ প্রশ্ন : ৪। যোহরের Ra a, 
دل‎ 0.04080, 20 
অথবা, যোহরের নামাযের মুস্তাহাব সময়ের অগ্রগণ্য অভিমতটি নিস 
উত্তর ।। যোহরের নামাযের মুস্তাহাব সময় : যোহরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় 

প্রথম সময়ে তথা সময় হওয়ার পরপরই যোহরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 0 ৬৫৯ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
৯0৬01121165 ৮১৬১৭৪৮1০95 00০051515৯7 5 
ن الله‎ Stay all ৩০ ০৯৪ أل‎ 3০ Coy SUG 'عَنٍ اِن‎ ۲ 
(58515 055৮ ءِ فِیْ‎ পা $5 (ص)‎ Gl کہ شال خاب شود إلى‎ 
ملع بشكتا اع تع يرل شكوانا.‎ 
উল্লেখ্য মে গরম হলে, উষ্ণদেশ ' হলে, দূরাগত লোকজন জামায়াতের সাথে 
আদায়ের [পেক্ষে দেরি করে নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যোহরের নামায 
শীতকালে তাড়াতাড়ি করে এবং গ্রীষ্মকাল তথা খরতাপের সময় দেরি করে আদায় 
করা মুস্তাহাব | 
5 রদ লে 
١ ماه سو‎ ۶٣ 8 

মালেক ও শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর উপস্থাপিত 

দলীলের জবাব FER 

১. ইমাম তাহাবী (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক উপস্থাপিত ১ جيل‎ 
সংক্রান্ত হাদীসসমূহ ১155! ৬১১৯ দ্বারা রাঁহত হয়ে গেছে। যেমন অন্য এক হাদীসে 
এসেছে- 05285 من 350( (ص)‎ AAS ALONG 

২. ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে 91 £53] ছারা المح‎ ১১৪] উদ্দেশ্য | 

৩. হযরত খাব্বাব (রা) বলেছেন, মহানবী (স) তাকে ১১৯$-এর অনুমতি দেননি। 
কেননা তখন ১১৯১-এর অনুমতি দিলে নামায ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল। 

অগ্রগণ্য অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বোঝা যায়, এখানে ইমাম হানীফা 

(র)-এর অভিমতই প্রাধান্যপ্রাপ্ত। অর্থাৎ গ্রীষ্মকালে একটু বিলম্ব করে এবং গলে 

তাড়াতাড়ি করে যোহরের নামায় আদায় করা মুগ্তাহাব। 

Sais ৩1008155606 055 (ه) : 15 55801 بَيْنَ‎ 0155 বব 

«« প্রশ্ন: | 5555, (35193 GLa মধ্যকার পার্থক্য কী? সস্তা বর্ণনা কর। 

(কা, প. ২০১৩] 
উত্তর। | 11:29 159১1 555 -এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় সাধারণত 
চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন- 15522, 571, 015) ও ১০০ মুহাদ্দিসগণের 

2 এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হা হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- $444 953 لا‎ G5 ها‎ অর্থাৎ, এ 
শব্দগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটির ইলে জনা ব্যবহার করাও 1 

২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী (র)-এর মতে- (555 ও ১১০০, শব্দ দুটি 3ك-سيمّاع‎ 
জন্য আর 54% শব্দটি A-A জন্য ব্যবহার হয় | 

৩. কাষী আয়া (র) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন (55.6545 ও أنْبَأنَا‎ 4 যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয | 

8. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, নাসায়ী, ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া 
(র) বলেন, Al -قِرَاءَةٌ عَلَى‎ এর ক্ষেত্রে (555 ও 54% শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; 
বরং এক্ষেত্রে 01 ব্যবহার হবে | শুধুমাত্র £৮:,-এর ক্ষেত্রে ১১০০ ও قال لی‎ 
বলতে হবে। 

৫. কেউ বলেন, (545 শব্দটি £৮০০-এর ক্ষেত্রে, (55৯1 শব্দটি 3ك قِرَاءة‎ ক্ষেত্রে আর 
018 শব্দটি 55151. এর ক্ষেত্রে ব্যবহার FF | 


৬৬০. ___ সাল শাহ" কামিল স্নাতকোত্বর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 
وَكَمْ »كم اث تما‎ 0৫5 ০৫6০১৮০05০০) السُوالٌ‎ ۹ 
৮৮ প্রঃ : ان‎ ₹$$ (১$-এর অর্থ কী? দোযখের সংখ্যা বা স্তর কতটি? সেগুলোর নাম 
পা [কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর | | جهنم‎ €3-এর অর্থ : ০১$ শব্দের অর্থ হচ্ছে উদ্চম্াস, দীর্ঘশ্বাস ইত্যাদি। আর 
৫৯ অর্থ ড় নিত ~~ 
£442 অর্থ হলো দোযখের দীর্ঘশ্বাস । ইবনে হাজার আসকালানী বলেন, 442 ০১; 
হচ্ছে আগুনের এক IAT COTA হুন্কা, যা দোযখ থেকে বের হয়। 
ওলামায়ে কেরাম এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, জাহান্নামের আগুন ভীষণ তেজন্বী ও প্রচণ্ড 
কঠোর ۱ যার কঠোরতা সে নিজেই সহ্য করতে পারে না । তাই জাহান্নাম স্বীয় প্রভুর নিকট 
অভিযোগ করেছে, হে প্রভু! প্রচণ্ড উত্তাপের কারণে আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে 
ফেলছে। তার অভিযোগে সাড়া দিয়ে আল্লাহ তায়ালা তাকে দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি 
দেন। অনুমতি পেয়ে সে দুটি উচ্চশ্বাস ফেলে ١ আর এ কারণেই পৃথিবীতে গরম ও শীতের 
তীবতা অনুভূত হয়েছে। সুতরাং +% ৫2 ১ দ্বারা সে উচ্চশ্বাসকে বোঝানো হয়েছে। 
জাহান্নামের সংখ্যা : পাপীদের শাস্তির ব্যবস্থাস্বরূপ আল্লাহ তায়ালা সাতটি স্তরে 
জাহান্নামকে সাজিয়েছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন_ 
১১০৯০৮১৯৮১৮ 255 5০275 أجْمَعِيْنَ لها‎ bss ا َه‎ 
অর্থাৎ, শয়তান ও তার অনুসারীদের জন্য জাহান্নাম হলো প্রতিশ্রুত স্থান। তার সাতটি স্তর 
রয়েছে। প্রত্যেক স্তরের জন্য বিভিন্ন ধরনের অধিবাসী নির্দিষ্ট রয়েছে। 
জাহান্নামসমূহের নাম : জাহান্নামের বিভিন্ন TOT নাম যথাক্রমে- 
১. ৯৯ জোহীম), ২. ₹:+৯ (জাহান্নাম), ৩. ৮১৯২ সোরীর), ৪. ৯. (সাকার), 
৫. ৮ লোযা), ৬. ২২% হেতামা), ৭. 49৮৯ 8۱ج‎ - 
ক te "قا نَشِدَةٌ الْحَرٌ مِنْ مِنْ‎ এ 00 01511 ۹ 
৯৮ প্রশ্নঃ ৭। মহানবী (স)-এর ৰাণী- 2445 نک‎ ৫ 2451 س‎ সি -এর ব্যাখ্যা 
কর। কা. প. ২০১৬] 
اراڌ 5550 (ص) به؟‎ 19 56 ৮:57 (ص)‎ 4035 (৩) 
অথবা, নবী করীম (স)-এর বাণী +?$5 3 ০১৩ ও এর ব্যখ্যা কর, م‎ চপ জা 
কী উদ্দেশ্য করেছেন? কা. প. ২০১৩, '১৬| 
উত্তর।। ৮2 (:$-এর ব্যাখ্যা : 1৫ ০3-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 
কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- ১. অভিধানে ০১১ শব্দের অর্থ হচ্ছে উচচশ্বাস, 
দীর্ঘশাস ইত্যাদি | কাজেই ++ ০:-এর অর্থ হচ্ছে, জাহান্নামের উচ্চশ্বাস। 
২.. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, +%$ (3$-এর অর্থ হচ্ছে, আগুনের এক 
ধরনের তেজস্বী হুলকা, যা জাহান্নাম থেকে বের হয়। 
৩. প্রসিদ্ধ ওলামায়ে কেরাম ++ £4-এর বিস্তারিত ব্যাখ্যায় বলেন, জাহান্নামের 
` আগুন ভীষণ তেজস্বী ও প্রচণ্ড কঠোর | যার কঠোরতা সে নিজেই সহ্য করতে পারে 
না। তাই জাহান্নায স্বীয় প্রভুর নিকট অভিযোগ করেছে, হে প্রভু! প্রচণ্ড উত্তাপের 
কারণে আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে। তার অভিযোগে সাড়া দিয়ে 
আল্লাহ তায়ালা তাকে দুটি নিঃশ্বাস ফেলার অনুমতি দেন। অনুমতি পেয়ে সে দুটি 
উচ্চশ্বাস ফেলে ۱ আর এ কারণেই পৃথিবীতে গরম ও শীতের তীব্রতা অনুভূত হয়েছে। 
₹5$ 05 ছারা উদ্দেশ্য : 45 ০১5 ছারা দোযখের সে উচ্চস্বাসকে উদ্দেশ্য করেছেন ١ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৬৬১‏ و 


যেমন অপর এক হাদীসে বর্ণিত زا 14865831512 جن‎ উল্লেখ্য, 
জাহান্নাম দুটি ভিন্ন বৈশিষ্ট্যে বিভক্ত, একটি 27855 অগ্নিকাণ্ড, অপরটি প্রচণ্ড শৈত্য 
প্রবাহপূর্ণ। আর এটাকেই ,$,+*%5 বলে। 
Fs oss 1৯ ০১৮3 Bae (ص)‎ ৬৯৩৩: (১3৫14 
قا الكؤقنة؟‎ (5১2 aa من قرب‎ ৮১ 5১ أن‎ 
পর تقو‎ (সবল, গরমের প্রজা জাহারামের উদৃদীরণের কারণেই হয়ে 
থাকে ۱ অথচ জ্যোতির্বিজ্ঞানের মতে, সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে শীত ও গরমের 
ABST হয়ে থাকে ۱ অতএব এর সমাধান কী? .... 
উত্তর | | হাদীস ও 01885 TF : রাসূল (স)-এর বাণী- এ 21 855০2 
{£42 দ্বারা বোঝা যায়, জাহান্নামের শ্বাস প্রশ্বাসের কারণেই পৃথিবীতে শীত ও গরম হয়ে 
থাকে । কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্যের নৈকট্য ও দূরত্বের কারণে শীত ও গরম 
অনুভূত হয়ে থাকে । সুতরাং বিজ্ঞানীদের অভিমত ও হাদীসের মধ্যে جو[‎ পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
দ্বন্দের সমাধান : উক্ত ছন্দ্বের-সমাধানে হাদীসবেত্তাগণের বক্তব্য REF 
১. হাদীস রাসূল (স)-এর বাণী, যা নির্ভুল ও শকাট্য । কেননা রাসূল (স) সম্পর্কে আল্লাহ 
তায়ালার ঘোষণা হলো- ৮:৮১ 3154 01 عَن الْهَوى‎ 8৮১ ০5; পক্ষান্তরে 
বিজ্ঞানীদের বক্তব্য ধারণা ও কল্পনাপ্রসূত। সুতরাং হাদীসের মোকাবেলায় তা পরিত্যাজ্য ١ 
২. সূর্য জাহান্নাম থেকে উষ্ণতা গ্রহণ করে তা পৃথিবীতে বিকিরণ করে। মহানবী (স) 
হাকীকতের দিকে লক্ষ্য করে এরূপ বলেছেন। আর বিজ্ঞানীরা বাহ্যিক অবস্থার প্রতি 
লক্ষ্য করে বলেছেন, গরম ও শীত সূর্যের কারণে হয়ে থাকে | সুতরাং কোনো দ্বন্দ্ব নেই। 
৩. বিজ্ঞান বলছে, সূর্য হতে পৃথিবীতে উত্তাপ সঞ্চারিত হয়। কিন্তু সূর্য এ তাপ কোথেকে 
পায়? এখানে জাহান্নামের প্রশ্বাসের প্রভাব যে নেই তা কে বলবে? 
৪. হাদীসে তাপ ও ঠাণ্ডা রূপক অর্থে ব্যবহার হয়! অর্থাৎ গরমের উত্তাপ যেন জাহান্নামের 
উত্তাপ আর ঠাপ্ডার শীতলতা যেন জাহান্নামের শীতলতা | 
৫. পৃথিবীতে সূর্যের তাপ বিকিরণের জন্য পৃথিবীর কিছু মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। হয়ত 
তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে জাহান্নামের প্রশ্বাসের সময় ঘটলে সূর্যের বিকিরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। 
৬. কোনো একটি অবস্থা বা পরিস্থিতির জন্য একাধিক কার্যকারণ থাকতে পারে । কাজেই 
জাহান্নাম ও সূর্য উভয়টিই শীত ও গরমের কারণ হতে পারে | 
৭. আল্লামা যামাখশারী (1) বলেন, আসলে হাদীসে প্রকৃত জাহান্নামের কথা বলা হয়নি; 
বরং এখানে উত্তাপের প্রচণ্ততার সাথে জাহান্নামের তুলনা দেয়া হয়েছে। কেননা 
পৃথিবীর উষ্ণতা জাহান্নামের উষ্ণতার সাথে NET রাখে | 
৮. বিজ্ঞানীদের আবিষ্কার চূড়ান্ত নয়। কারণ অনেক বৈজ্ঞানিক সূত্র ও তথ্য পরবর্তীতে 
মিথ্যায় পর্যবসিত হয়েছে। কাজেই বৈজ্ঞানিক সূত্র দিয়ে রাসূল (স)-এর হাদীসের 
বিরোধিতা করা উচিত নয় | 
পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স)-এর বাণীই সত্য | কেননা তা অহীভিত্তিক। আর বিজ্ঞান 
ভিত্তিহীন ৷ কেননা তা কল্পনা ও ধারণাপ্রসূত এবং তাদের সিদ্ধান্ত বহুবার পরিবর্তন হয়। 
সুতরাং হাদীসই সত্য এবং এতে দ্বন্দের অবকাশ নেই। 
عِنْدَ شد الحَڈ؟‎ ৯৮1৫৯] ০5 ৮১ ০৪৯ ০৯৮5: )5( ILA 
? প্রশ্ন : ৯। প্রচণ্ড উত্তাপের সমর নামায আদায় করা থেকে নিষেধ করার রহস্য কী? 
(কা. প. ২০১৩, '১৬| 
উত্তর | ١ 59 উত্তাপে নামা আদায় নিষেধের রহস্য : প্রচণ্ড উত্তাপের সময় রাসূল (স) 
নামায আদায় করতে নিষেধ করেছেন । যেমন তিনি বলেছেন_ . - 


৬৬২ سے ہر‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


6৮৫৯ الْحَرَّمِنْ قَيْعٍ‎ 85595 5 ৯১৯13৮৯৬৯৯০ 21151 
সুতরাং এরূপ নিষেধাজ্ঞার পিছুনে কতিপয় রহস্য থাকতে পারে। যেমন- 

১. প্রচণ্ড গরমের সাথে জাহান্নামের সামঞ্জস্য রয়েছে। তাই এ সময় নামায আদায় করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। 

২. প্রচণ্ড গরমে নামায আদায় করা খুব কঠিন ব্যাপার | ভাই উম্মতের সুবিধার জন্য এ 
সময় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

৩. প্রচণ্ড গরমের কারণে নামাযের মধ্যে £}" 5 ও £3} থাকে না। তাই নিষেধ করা হয়েছে। 

৪. প্রচণ্ড গরমের কারণে একান্ত স্বস্তির সাথে নামায আদায় করা যায় না। অস্বস্তিকর 
অবস্থা সৃষ্টি হয় বলে এ সময় নামায আদায় করতে নিষেধ করা হয়েছে। 

৫. এ সময়টা হচ্ছে আযাব ও গযবের সময়, তাই নিষেধ করা হয়েছে। কেননা সহীহ 
মুসলিমে রাসূল (স) বলেছেন- 

১৯:55 8205 505 اسنْتِوَاءِ الشْكّمْس‎ ৩১৪ ৯৮1০০ 52 jal 
৬. সে সময়ে অনেক মসজিদের ছাদ ছিল না। ফলে মাটি প্রচণ্ড গরম হয়ে থাকায় তার 

উপর সেজদা দেয়া ও বসা ছিল কষ্টকর ৷ তাই রাসূল ری‎ একটু ঠাণ্ডা হলে নামায 

আদায়ের আদেশ দিয়েছেন। 

এটা 5 : ٠ ILI‏ 61141532451 الْحَمْس۔ 
প্রশ্ন : ১০। পীচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময়সীমা বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৬|‏ 
উত্তর ١ ١ পীচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় : RCE পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তান্থাব সময়ের‏ 
আলোচনা প্রদত্ত হলো ।‏ - 

১. ফজরের মুস্তাহাব সময় : ফজরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. মালেক, শাফেয়ী ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও 
ইসহাক (র)-এর মতে, অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | টি 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১৮৯2৯৮০০৪9৪ (ص)‎ ০1৫ ১৮১৮০ -١ 
in Gai ا‎ হাল (০০) ৮50 عَنْ 2215 گان‎ × 
১0০2 55550 85৮3353১525 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 
যখন রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে, ঠিক 
সেই সময়ে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 

5 عَنِ ائِنِ 4০৩৫৯‏ (ع) قَالَ :1355 بِالْقَجْرٍ فَإنَّهُ آَعْظمٌ ৯31‏ 

ডিলিট كوا‎ এর وہ‎ 

২. যোহরের মুস্তাহাব সময় : কিউ ا‎ রনির আরে 
মতা বিরোধ রয়েছে | যেমন_ 

ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সর্বাবস্থায় প্রথম সময়ে যোহরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

হা 8১5 ১০ 5‏ عَليه সো‏ قا یا 815 گل لا دوخ - Las‏ 
)505 الخ ۔ 
এ‏ عن ابن BUGLE‏ (ع) 6 أل আই‏ 55 الصّلوة 06529 الله 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) مد‎ 


খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম হানীফা রে)-এর মতে, যোহরের নামায 
“শীতকালে তাড়াতাড়ি আদায় করা এবং দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 9: 

5 عَنْ س أنه عَليْه السا 34995 الْحَوُ 853১5194195 8০৩১2‏ 

CE ین قبع‎ INES بالصكوة َا‎ 0105 এ 46 EUSA عن ابی‎ x 

৩. আসরের মুস্তাহাব সময় : আসরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়েও ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)- এর মতে, 
আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

LFS SiS ntl نَ يُصمَلّى الْعَصْرَ‎ SE (ع)‎ BLL عَنْ‎ ١ 
ا‎ পি. ০১৮১5 3 
খ. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন ও হাসান 
(র)-এর মতে, و سے ہہ‎ ১৮ 
“আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ١ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- - 
8656 2885 ৩০ دَامَت‎ LAAN ৯৬ ০৩ (ص)‎ EN 
৪. মাগরিবের মুস্তাহাব সময় : সকল ইমামের একমত্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই 
মাগরিবের নামায আনার করা মুস্তাহার । ভন! রাসূল (স) ৰলেছেল- 
الْمَغْرِبَ و يوروا الشاء-‎ 11৯36105৮১৯ ৬১৪ 2565. 
১৯৮৪1 وار‎ SEE المکرب إن‎ ৮1:০4 زم‎ হান 
৫. এশার মুস্তাহাব সময় : এশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 
ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রথম ওয়াক্তে যথাসম্ভব 


আহমদ (র)-এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে এশার নামায 


SEIT ভগ ৮15 لا أن ای نی‎ 03 (০0 5215 TESS এ 
AnH ah مرا‎ রে 
BE 45০15 চ لَهَا‎ ৬০০5 06 ৯৪৪৬ كَيْفَ‎ : সা 
» প্রশ্ন: ১১ । কথা বলার শক্তি না থাকা مج‎ 77 কিভাবে অভিযোগ করল! বর্ণনা কর। 
০8৮0535১৮০৯ ولا‎ OU 04 وَلَيّسَ‎ TUS شِكَايَةٌ ال الٰی‎ ৬৪৫ آؤ كَيْفَ‎ 
অথবা, না থাকা সত্বেও জাহান্নাম কিভাবে তার প্রভুর কাছে অভিযোগ করল? আর 
এটা তো কোনো বাকশক্তিসম্পন্ন প্রাণীও নয়। 
3۱۱ জাহান্নামের অভিযোগের পদ্ধতি : জাহান্নাম কোনো বাকশক্তিসম্পন্ন জীব নয় এবং 
তার কোনো জিহ্বা নেই, ভাষাও নেই। সুতরাং সে কিভাবে প্রভুর নিকট অভিযোগ করল, 
এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বিভিন্ন অভিমত ন্যক্ত করেছেন | যেমন- 


৬৬৪_, মাল জাহ" কামিল HTT গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা আগুনকে তখন কথা বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। 
তাই সে অভিযোগ পেশ করেছে। কেয়ামতের দিন মানুষের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ অনুরূপ কথা 
বলবে 1 جم‎ কুরআন মাজীদে এসেছে- 

: بِمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ‎ 750 2৬ 15510445885 টান 
565 GS الله الّذئ‎ ৮৪০7 

মাওলানা জালালুদ্দিন রূমী সত্যিই বলেছেন- 
حق زند هأند۔‎ ৮৮2865০৮414 ০5০৮ وياد‎ 5 

২. আগুনের কথা বলার জন্য জিহ্বা থাকা শর্ত নয়; বরং সে তার নিজস্ব ভাষায় ব্যক্তিগত 
পদ্ধতিতে কথা বলতে পারে । যেমন- 1 
ক. রাসূল (স)-এর সাথে খেজুর গাছ সশব্দে মনোভাব ব্যক্ত করেছে। 

খ. সোলায়মান (আ) পশু পাখির সাথে কথা বলতেন। 

৩. প্রত্যেকেরই নিজস্ব একটি প্রতীকী ভাষা আছে, যা আল্লাহ তায়ালা বুঝে থাকেন। 
দোযখও তার প্রতীকী ভাষায় অভিযোগ করে থাকে | 

8. আল্লামা বায়যাবী ری‎ বলেন, জাহান্নামের উত্তাল তণ্গকে এখানে 25৮০3: তথা 
রূপক হিসেবে ৮০৫55 দ্বারা তাবিল করা হয়েছে। 

৫. কেউ বলেন, আগুন স্বয়ং অভিযোগ পেশ করেনি; বরং) ازن‎ অভিযোগ পেশ করেছিল ١ 

৬. ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেছেন, জাহান্নামের অভিযোগ ছিল حال‎ lul ۷۲ 
জাহান্নাযের অবস্থাগত ভাষায় অভিযোগ করা হয়েছিল। মূলত এটা মৌখিক কোনো 
অভিযোগ ছিল না । 

পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালা ইচ্ছা করলে জাহান্লামকেও বাকশক্তি দান করতে 

পারেন। সুতরাং জাহান্নামের ফরিয়াদি ভাষা আল্লাহর দত ও মহিমার বহিঃপ্রকাশ | 

EL ا مو الْفَيْء 155( بَيِّنْ‎ OV 0182 বব 

» প্রশ্ন: دد‎ | £2591 £541 কী? এর পরিমাণ বর্ণনা কর। 3 

উত্তর।। $০9 9ك انْفَئْءٌ‎ 89 : 452] শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 

অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন-‏ :وء ও‏ افيّاء 

১. ১51 তথা ছায়া। ۱ 
£32541 তথা ফিরে-আসা ৷ যেমন বলা হয়- 4225342 الل‎ 058 520 SL 

তলত‏ ا و 

৫. 06১৮০ 2৮০85 بَعْدَ الرََالٍ‎ 8 অৰ্থাৎ, সূৰ্য ঢলে যাওয়ার পর পূর্ব দিকে যে ছায়া 
প্রসারিত হতে থাকে ١ 

তবে এখানে £5%]-এর আভিধ্যনিক অর্থ হচ্ছে, ছায়া। সুতরাং ০9 58] -এর অর্থ 

হচ্ছে- মৌলিক ছায়া। 

মুফতি আমীমুল ইহসান ری‎ বলেন, দিবসের অর্ধভাগে আকাশের মধ্যবিন্দুতে সূর্য আসার 

পর কোনো বস্তুর যে ছায়া পড়ে, তাকে ৬:০1 a তথা মৌলিক ছায়া বলা হয়। 

এর পরিমাণ বিভিন্ন‏ في পরিমাণ : RR অক্ষাংশ অনুসারে এ‏ 8ک -الْقَیٰٰ الآصلى 
এলাকার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। যে এলাকা ০55: -১-এর নিচে থাকে, সে এলাকায়‏ 

০:5৪ মোটেও থাকে না । আর যে এলাকা ৮$5:./০-2. থেকে দূরে বা কাছে থাকে 

সে এলাকায় ৬০ 25$-এর পরিমাণ বেশি বা কম হয়ে থাকে। 

অথবা সূৰ্য পূর্ব দিকে উদিত হলে যে কোনো বস্তুর ছায়া লম্বাভাবে পশ্চিম দিকে থাকে | আর 

সূর্ম যখন মধাগগনের দিকে অগ্রসর হয় তখন বস্তুর ছায়া দীরে ধীরে খাটো হতে থাকে। 

আর সূর্য যখন যে অক্ষরেখা বরাবর গমনাগনুন করে, তখন সেই রেখার মধ্যগগনে পৌছুলে 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৬৫ 


লে পড়ার পূর্ব পর্যন্ত একপর্যায়ে ছায়া আর মোটেও বিলম্বিত থাকে না। এটাকে 5 
রেখার ৬:০1 4৬৪ বলা হয়। 
তবে সূর্য গমনাগমন রেখার দক্ষিণের ও উত্তরের অক্ষাংশ রেখায় মধ্যগগনে পৌছলেও বস্তুর 
ছায়া কিছুটা বিলম্বিত থাকে | এটাই 3 অক্ষরেখার الصأ‎ /৮%] হয়ে থাকে । সুতরাং সূর্য 
গমনাগমন রেখার নৈকট্য ও TY তারতম্যে কোনো বস্তুর :০৭। £৮%] কম বেশি 
হয়ে থাকে | আর ৬:০৭ £%]| যতটুকুই হোক, ওটা ব্যতীতই কোনো বস্তুর ছায়ার এক 
গুণ বা দ্বিগুণ বিবেচনা করতে TF | 
পৃথিবীর অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমাংশের অনুপাতে ভৌগোলিক মৌলিক ছায়া ধর্তব্য | ফলে প্রকৃত 
ছায়া স্থান ও কালের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন হয়ে থাকে। 

ওঠা 8০৮১৮ HL LE: Ov) 044 4‏ 835 ررض ۔ 
৯ প্রশ্ন : ১৩। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ |‏ 


(কা, প. ২০১০ ও ২০১), '১৬] 


উত্তর ।“আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত সার রা বোট এ অত রী ওলামা রানের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | তবে এক্ষেত্রে ক নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর 
ইসলামগ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু 

+ হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাঁকে 
I বলা হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের 
বংশোড্কৃত। 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মঘহণ করেন। 

8. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় آب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
55352 শব্দটি ٭ی-مؤۃ‎ ১:৯:$ অর্থ বিড়ালছানা! সুতরাং £555 34 শব্দের অর্থ 

. বিড়ালছানার পিতা ۱ আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে - শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £5352 $/ অর্থ বিড়ালছানার মালিক ١ উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাস্তেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাকে هُرَيْرَة‎ 341 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি 5) ১4 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলাম গ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদ্বীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)- এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন "হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 


৬৬৬ ধাল জ্রাত্যাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ“ দ্বিতীয় পর্ব এ 


৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতফালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলামগ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
সাহচর্যে থাকতেন | তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য | ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলামগ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। কেউ 
কেউ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি |, তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি । শুধু বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তার 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযায় ইমামতি করেন। - 


ঠা 
অধ্যায় : সূর্য ঢলে যাওয়ার সময় যোহরের ওয়াক্ত 
. পপ ممع ساك کت یی لوو‎ 
اسیک يكم‎ [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৭৭] 
05804 HE تكن علش بن عتركق غات شک و ی البنفي‎ 
سیت‎ SHU EL HS گان التب صَنی الله عَلَبِه‎ : 
০:৪0 51001017480 وَيُصَلَّى‎ 26৮৮0 إلى‎ 2৫০5 مَا‎ 8 is; 
وَنَسِيْتُاما.‎ Ls Gb 6 22১20 ৬০০ إلى‎ ৩৯১০ ০৫০০ ৮৮79 
AIMS CEE وإلى‎ id بِتَاخبْر‎ ISN فی الْمَغرب‎ SS 
اليل‎ ৬079-558522551781555958655-8 Hl 
কা. প. ১৯৯৩, '৯৬, ২০০০] 
20৮0 EES 
০3538253৯15 انيا عع‎ 10531২70০৬০ ئن‎ ১ 
SESE 77৮৯ ১144 253 ২৯৯৮ SUH ১১৫ ٢ 
“82321 الانگۓ أ ]وهات‎ 
Si فَكَيْفَ‎ ১০৮ ALAS عَلى‎ এ الخ‎ Ea ৮1০৫ ۴۔ “كان ن‎ 
LLG 91৯৭ 
12551211508 
: -590815 آثبت اللات الْخَمْسَة‎ 
১2০৮5) ০৫:০0 22০৮] 59575 582 
নস এস رص عع‎ ৬৮০০০৯০8৩25 - 


عق نوا یڑ یت 


= সহীহুল বারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) টি ৬৬৭ 
[3 vom প্রশ্নের উত্তর ۱ 2 


৮০০০০ 

সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রসিদ্ধ হাদীসশাস্ত্রবিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগথিখ্যাত হাদীস্য্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের iG 
-مَوَاقِيُتَ الصّلوة‎ এর অন্তর্গত عِنْدَ الرُوالِ‎ y+ قت‎ LL থেকে নেয়া হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : প্রতিটি নামাযের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। আর নামাযের 
মাধ্যমে বান্দার অন্তরে মহাপ্রভুর সাথে মহামিলনের এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগরিত 
٠ شتات وساي‎ ۰ٍ 

5 হাফেযুল ইমাম ری‎ বলেন, হাফস ইবনে ওমর 
ا‎ তা طاح‎ বলেন, হযরত শোবা আবুল মিনহাল 
হতে, তিন আৰু বারযা হতে এ হাদীসচি গামাদের নিকট বর্ণনা করেন। আবু বারযা 


প্রত্যেকেই তার পাশের ব্যক্তিকে চিনতে পারত। আর এ নামাযে রাসূল (স) ৬০ 
আয়াত হতে ১০০ আয়াত পৰ্যন্ত পাঠ করতেন। 

. আর সূর্য পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়লে তিনি যোহরের নামায 'আদায় করতেন। আসরের 
নামায এমন সময় আদায় করতেন যে, আমাদের কেউ নামায আদায় করে মদিনার 
Teale গিয়ে ফিরে আসতে পারত এবং তখনো সূর্য অবস্থায় থাকত | অর্থাৎ 
সূর্য তখনো হলুদ বর্ণ ধারণ করত না। বর্ণনাকারী আবুল বলেন, মাগরিবের 
বির সম্পর্কে হযরত আৰু বার্যা যা کہ‎ "তা রিলে গেছি তর ভিনি 
এশার নামায আদায়ের জন্য রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে কোনো দ্বিধা 
করতেন না। অতঃপর হযরত আবু বারযা বলেন, রাসূল (স) এশার নামায আদায়ের 
পল: ক হোলো طاو مات گید‎ যয 
বলেন, শোবা বলেছেন, পরে আমি আরেকবার আবুল মিনহালের সাথে দেখা করলে 
বলেন, অথবা রাসূল (স) রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করতে দ্বিধা করতেন না। 

* সমাপনী : হাদীসে বর্ণিত উল্লিখিত সময়সীমাই হচ্ছে পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের 
کم نش ایا پا یل وو‎ 


9 সংশিষ্ট প্রশ্নোততর জু 
১৪3 65 45596 8521 272900০৩৫০4] 5039 9 : )١( JEL ۹ 
৮১৭ ১১১১৯ 
৮ প্রশ্ন: ১। ইমামগণের মতভেদসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাষের শুরু এবং শেষ সময়সীমা বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা : পাচ ওয়াক্ত নামাযের সময়সীমা তথা প্রথম 
ওয়াক্ত ও শেষ ওয়াক্তের বর্ণনা নিম্নে প্রদত্ত হলো- 
১. ফজরের নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে, সাঢেকের পর হতেই 
ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর শেষ ওয়াক্ত আনে গণের মাঝে 
রয়েছে। যেমন- 
ক. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্বস্ত ফজরের 
নামাযের ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ple TSU تَعَالَى فَسَبّحْ بِحَمْد‎ পু ۹ 
NLS طَلُوع القَجْر کا لم‎ be pial le Li সি 9154 5 
مَالَمْ‎ 8১ وی ايو مشر ات ليو و و‎ শা 
balls 


৬৬৮ ےجو ہج ہی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


খ. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ১৮:০1 
পর্যন্ত ফজরের নামাযের শেষ সময় বাকি থাকে, সূর্যোদয় পর্যস্ত,নয়। 

২. যোহরের নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে 
যাওয়ার সাথে সাথেই যোহরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। কখন শেষ হয়, এ 
বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. শাফেয়ীসহ অন্যান্য ইমামের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ, আবু 
ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

5 عَنْ عَبْد الله بِنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا SIG BLL‏ گان ل 
৯০0543550৯5]‏ الْعَصرٌِ 

টা إلى‎ ১৯০ ০৯০ ¿ 041০ إلى‎ ৩৪ اه‎ ৫৯০১৫ عَنْ عُمَرَّ‎ 
0৯78৮ 85 کون‎ 

খ. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে: ছায়ায়ে আসলী বাদ দিয়ে 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

۱ عن جاب قال صلی بدا ألمي ০3৫ 8৯ ০০ ৪১৯ Fk a)‏ 
مكلكة قَدْرنا سز الاد إلى ذى TE‏ 
এ‏ 5815 السلا صلی الغ ر ج وهار 5815275১085‏ 

৩. আসরের নামাযের সময়সীমা : هده‎ e মতভেদের ভিত্তিতে যোহরের নামাযের ' 
ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ 
হয়, এ বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার 
সাথে সাথেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায় । তাঁর দলীল মহানবী (স)- এর বাণী- 
حِيْنَ قَصَفَرٌ الشّمْسٌ‎ ৮১০] ০১৩ 591 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকি 
থাকে । তাদের দলীল রাসূল (স)-এর বাণী- 

৮৮0 এ فَقَد‎ ৮৮১০৪] LIES قَبْلَ أنْ‎ ৮৭ مِنَ‎ LST এ هَن‎ 

৪. মাগরিবের নামাযের সময়সীমা : সূর্যাস্ত হলেই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। 
তবে এর শেষ সময় নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সূর্যাস্তের 
সাথে সাথে আযান, ইকামত ও পাঁচ রাকাত নামায আদায় করা পর্যন্ত তার শেষ 
সময় বাকি থাকে | কেননা হাদীসে এসেছে- . . ۱ 

ن حِبْرَائِیْلَ عَلَيْهِ السّلامُ صَلَّى الْمَعْرِبَ فِى ১৯১০৪৩৩৯১২০‏ 

খ. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবূ হানীফা, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পশ্চিমাকাশের ৯১ তথা লালিমা দূরীভূত না হওয়া 
পর্যস্ত এর শেষ সময় বাকি থাকে | তাদের দলীল হচ্ছে_ 

12818 قال وقد‎ BEN اکاعلی‎ - ١ 
25515250552 ১৮৯০ ১০ এর্ঠা 05 جن انه کے ۽ السلا‎ 
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জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৬৯ 


৫. এশার নামাযের সময়সীমা : সকল ইমামের একমত্যে, মাগরিবের নামাযের পরপরই 
এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

ক. সাওরী ও ইবনুল মুবারকের অভিমত : সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক (র)-এর 
মতে, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। তাঁদের দলীল 
হচ্ছে J الْعِشَاءِ إلى ملف‎ ৯১৮০ ৩২৩৩৩ 5০5১4015501 

খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ও ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয (র)-এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত 
বাকি থাকে । তাদের দলীল হলো রাসূল (স)-এর বাণী- 

01 بی 2 إلى‎ Le Alls li 

গ. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, সুবহে সাদ্কে পর্যন্ত এশার 
নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | তাদের দলীল মহানবী (স)-এর বাণী- 

SAWS ৮১৯ 4513 88 0332 ০১৯ 5৮৪] ০৪৩ এ 

২:১0 ০৬৫৮4 وَالْمَكْرُوْمَة‎ US il ب ن الآؤقَاتَ‎ : )٢( 01111 ۹ 

مع ভি BE ES NES CES‏ أؤْقَاتَ الْمَنْهِيّة 

» প্রশ্ন : ২। ইমামগণের মতভেদসহ পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব ও মাকরূহ সময় 

বর্ণনা কর। নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ লেখ। * 

উত্তর। | পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় : ইমামগণের মতভেদসহ পচ ওয়াক্ত 

নামাযের মুস্তাহাব সময় RCE তুলে ধরা হলো- 

১. ফজরের মুস্তাহাব সময় : ফজরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে । যেমন- 

ক. মালেক, শাফেয়ী ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও 
ইসহাক (র)-এর মতে, অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১4 يُصَلَى الْقَجْوَ‎ ০৫ 2st ০৮৯৬০ 5 

LA 2১০১ Eat (ص) يُصَلَّى‎ ৮ ০৫ 8৯৩ عَنْ‎ Ey 
Lille ১১৮৫ 8৮3১9 ১০০৩৬ 

এ$ 215 كَانَتْ 22515 بهد‎ 18 03 9০০ 3555 ও هَن‎ r 
هات‎ তই ০11 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরীর মতে, যখন 
রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে, ঠিক সে সময়ে 
ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ! 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

৯৭] ৮250৯ 507 رع قال وروا‎ ET 
55 ০১15 1 قال‎ 2১5. 4205 হা ও [3১৯ 
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৬৭০ শাল জনতা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব গর 


২. যোহরের মুস্তাহাব সময় : যোহরের নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সর্বাবস্থায় প্রথম সময়ে যোহরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
كَل لا 0055 5 الصلوةٌ‎ SIL تا‎ 00১6 ELL عن‎ ۱ 
الخ ۔‎ 50131 


Se ২৯০ Uf IG (০০) 2525 ১০ Ka‏ الصّلوة 9:৯০‏ الله 


খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ' যোহরের 
সি তা رد‎ এবংপ্রীস্মকালে দেরি করে আদায় 
করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 
১৯5১4০5৯০৭০ AISNE 10135141545 40৬ al 
من‎ SADE بالصّلؤة فَاِنٌ‎ 05 SLL عَلَيْهِ‎ Sf 55555 آي‎ ৬০ ¥ 

8 ار ا নজির‏ 

রয়েছে। যেমন_ 

ক. ইযমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, রি সা রর আসরের 
নামায, প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাৰ | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 

১০5৯৮ وَالشمْسُ فِىْ‎ Sai رع گان نَيْصَلَّى‎ BLL عَنْ‎ ١ 
LS ২০৪০১ ০এএ Shai ০ (ص) کَانَ‎ ৫৪15 ৮০224 
ا‎ সানী ও সাইদ, ইমাম আবু হানীফা, “সাহেবাহঁন ও হাসান 
(র)-এর মতে, 27 
আসরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছ 
০ ধর 78 ৬৫০৬ (ص)‎ SN f 

8. মাগরিবের মুস্তাহাব সময় : সকল ইমামের একমত্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই 

মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 
بِخَبْر ما لع يُعَجَّنُوَا الْمَغْرِبَ وَيُؤْخرُوًا الْعِشَّاه‎ ৩ اتی‎ Ee آ‎ 
EU وتوازت‎ OA کربت‎ টা কার 

৫. এশার মুস্তাহাব সময় : এশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন_ 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী রে)-এর মতে, প্রথম ওয়াক্তে যথাসম্ভব 
তাড়াতাড়ি এশার নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

ত5 52‏ آَنَّهُ (ع) قال يا LE‏ كلاث لا USES‏ مِنهًا الصلوهٌ إا SS‏ 

খ. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, 
রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে এশার নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

31425 ৮৫০৮5 لؤ لا آنْ اش‎ IG সহ عَلَيْهِ‎ 22 55৯ آبى‎ ১০ 
9:৯3 ০1০05501935: 


سےےوحجوجہ 


ا 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৬৭১‏ ور 
می وی مات পাচ ওয়াক্ত নামাযের মাকরূহ সময় পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাকরূহ‏ 
১. ফজরের নামাযের মাকরূহ সময় + ফজরের নামাযের নির্ধারিত সময়ের পর সূর্য উদিত‏ 
হওয়ার সময় ফজরের নামায আদায় করা মাকরূহ | কেননা হাদীসে এসেছে-‏ 
নাত‏ 
783১5 i‏ 
২. যোহরের নামাযের মাকরুহ সময় : সূর্য যখন মাথার ওপর আসে তখন যোহরের নামায‏ 
আদায় করা মাকরূহ। যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 
جو امس ৫৮ SELES ০১৩৯১‏ 


৩. আসরের নামাযের মাকরূহ সময় : এপ اس‎ 
পশ্চিমাকাশে সূর্যের রং ধূসর বর্ণ ধারণ করলে আসর নামায আদায় করা মাকরূহ 
যেমন হাদীসে এসেছে_ 

৩১ ৮৫৯৫ উঠ ১৮ Us 555 (ص)‎ 20৮০০ ০০০৮০ 
০0০20১55555 SSUES ttn) 

8. মাগরিব নামাযের মাকরূহ সময় : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, 
শফক বিলীন হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করা মাকরূহ ۱ যেমন আবু 
হোরায়রা (রা) ) বর্ণিত হাদীস- 

SLAMS ৩১৯ وَأخِره‎ ৮০৮৪ ৩৫৯5 ৬১৯ ৯৮১৭ وَقْت‎ IT 

৫. এশার নামাযের মাকরূহ সময় : মধ্যরাতের পর এশার নামায আদায় করা মাকরূহ। 
যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস- f 

৮115102৯15০ ৬৪৩‏ نصف الليق« لفط ۔ 

এর ছারা প্রমাণ হয় যে, এশার নামাযের সময় ঠিক অর্ধরাত পর্যন্ত । সুতরাং এর পরের 

সময়ই মাকরূহ সময় | 

নিষিদ্ধ ওয়াক্তসমূহ : পাচ ওয়াক্তের পাচটি মাকরূহ সময়ের মধ্যে তিনটিকে ২.০ ৬51 

বলা হয়। যেমন- 5 

٠ ১১০০ ৩. সূর্যাস্তের সময় । এ‏ ات ساد ا 

আদায় করা হারাম | যেমন হাদীসে আছে- 

عَنْ ২৮০5১052905 ৯৩৮৫২‏ الله (ص) أن AE ৩0০:‏ فِيْهَا 

Le CLs‏ وع ৩3৮ ES UGE Des 585 ৩১৯ pal‏ وَحِيْنَ 


ফিকহে ইসলামীতে আরো তিনটি 135% ৬51 রয়েছে। যেমন- 

6১150 3১ ৯৯০] 5১/০ 335 তথা ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উদিত‏ .د 
হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ۱‏ 

২. ০3] 955 ৯:০৭] ১৮০ 5১5 তথা আসরের নামায আদায়ের পর সূর্য অস্ত . 

যাওয়ার পূর্বে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ | 

৩. ১৯ ৯৯৮০০ ৩১০ ৮১৯৮] ৯৯:০০ 535 তথা ফজরের নামায আদায়ের পর ঈদের 
নামাযের পূর্ব পর্যন্ত | 

কিন্তু এ সব সময়ে কাযা ফরয নামায আদায় করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

ক, ইমাম ید‎ আহমদ ও ইসহাক ری‎ বলেন এ. পর قد پچ وود‎ 
আদায় করা জায়েয | তাদের দলীল হচ্ছে- 

LSS (7255 السام عَنْ تسى عَنْ صّلوة‎ 4212 Li 


س Graz কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব‏ _ ا 


হমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ সব সময়ে ফরয, নফল এমনকি ১৯০‏ ,بد 
৩১0 ৩ 551053০০ পৰ্যন্ত জয়ে নেই‏ 
01641 © : "کا leita‏ 82 عَلَى ০০21৮8011০0‏ 
رم ib‏ تر موس কায‏ 
প্রশ্ন: উ। হাদীসাংশ ££! ৬1:২4 5 ছারা বোঝা যায়; অন্ধকারে ফজরের নামায‏ جم 
আদায় করা উত্তম । তাহলে হানাফীগণ কিভাবে বললেন যে, ফর্সায় আদায় করা উত্তম? '‏ 
ফজরের নামায ফর্সায় আদায় করা উত্তম হওয়ার বিধান : হাদীসাংশ ৮1:0৫‏ اہنت 
(১০ দ্বারা বোঝা যায়, অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ١ ইমাম‏ الخ 
শাফেয়ী ও আহমদ (র) এ মতটিই গ্রহণ করেছেন। কিন্তু আহনাফের মতে, ফজরের নামায‏ 
একটু ফর্সা হলে আদায় করা মুস্তাহাব | উভয় পক্ষই আপন মতের সমর্থনে বিভিন্ন হাদীস‏ 
দ্বারা প্রমাণ পেশ করেন | যেমন_‏ 
তার মতের পক্ষে Fale হাদীস দ্বারা‏ ری আবু হানীফার দলীল : ইমাম আবু হানীফা‏ 
দলীল পেশ করে থাকেন | যেমন-‏ 
١‏ عَنْ ০১‏ بن হা ০১০৯‏ عَلَيْه السام 2০2 255 ০:০৩ 1:৭1 JG‏ 
১3৯১,‏ 
کی ১‏ تاقع 78০7‏ اڈ আপি‏ کان يبلا ও‏ يلال ڈو متلیة il‏ 
حَتَى EHS GY BD Sas‏ مِنَ الآمئقار. 
Bf ٣‏ 5215 الستلامٌ قَال PAULL HG 135৯:‏ 
তথাপি দৃরদূরাস্ত থেকে মুসপ্রিগণ ঘুম থেকে উঠে নামাযে অংশগ্রহণ করতে পারবে বিধায়‏ 
ফর্সা হয়ে গেলে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব হওয়া অধিক যুক্তিসঙ্গত,।‏ 
তার মতের পক্ষে নিম্নোক্ত হাদীস দ্বারা দলীল পেশ‏ ری শাফেয়ীর দলীল : ইমাম শাফেয়ী‏ 
করে বাকের মুন 5‏ 
SE SIG Cay) ২৬০০ 9০‏ 015 الله Uli 225০1 2 ডি...)‏ 
ا امو ہہ او میں 
শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)- এর দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন-‏ 
১০15-এর  হাদীসগুলো ৬১১ আর ১৪-এর হাদীসগুলো ৮9; সুতরাং‏ .د 
Tt উসৃলের নিয়মানুযায়ী ১9 হাদীস প্রাধান্য পায়।‏ 
২. 013 ১0-এর জন্য অন্ধকারে আদায় করেছেন।‏ 
৩. ০৪-এ নামায আদায় করা সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন মহিলারাও‏ 
জামাথাতে আসত | .‏ 
৪. ডম্মতের সুবিধার্থে এরূপ অন্ধকারে আদায় করেছেন, উত্তমতার জন্য নয়।‏ 
৫. সফরে যাওয়ার সময় রাসূল (স) ১.12-এ নামায আদায় করেছেন, যা তার‏ 
নিত্যদিনের আমল ছিল না ।‏ 
৬. পরবতীতে আয়েশা (রা)-এর হাদীসটির হুকুম রহিত হয়ে গেছে।‏ 
২২:55 3050 ০:৯৪ ০৪৪ : )4( 08 ۹‏ 
৮ প্রশ্ন : 8 | পাঁচ ওয়াক্ত নামায কখন ফরয হয়েছে?‏ 
উত্তর।| পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয হওয়ার সময়কাল : শরহে বেকায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে,‏ 
নামায ফরয হওয়ার ব্যাপারে সকল ইমাম ও এঁতিহাসিক একমত যে, মিরাজের‏ تاوق পাচ‏ 
রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরয হয়েছে ١ যেমন হাদীসে এসেছে‏ 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) . ৬৭৩ 


তি ২৯০ ৬১০০১ এ الله عن وجل لي‎ 2৮, (صي‎ bl قال‎ 
8৫045212224 357৮5 هج حمس ومين‎ 0055 25১০5 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেছেন, অনা সকল নবীর উম্মত তথা সর্বপ্রথম 
ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর নামায ফরয ছিল। প্বব্তীতে রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রান্তির পর 
হিজরতের. পূর্বে মক্কাতে মিরাজের রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর নামায ফরয হয়। শুধু 
নামাযের ধরনে কিছুটা পার্থক্য ছিল। কতিপয় নবীর উম্মতের জন্য শুধু রুকু করা ফরয 
ছিল, আবার কারো জন্য শুধু সেজদা করা ফরয ছিল। কিন্তু আমাদের উম্মতে মুহাম্মদীর 
জন্য সকল নবীর নামাযের সমন্বয়ে নামায গঠিত হয়েছে। তবে মিরাজের তারিখ নির্ণয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম যুহরী.(র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চম সালে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল। 
২. আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবুয়তের ১২তম সনে ২৬ রজব দিবাগত রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল সে সময় রাসূল (স)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস। 
৩. কেউ কেউ বলেন, নবুয়তের ১৩তম সনে সংঘটিত হয়েছিল। 
৪. মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, নবুয়তের ১৫তম সনে সংঘটিত হয়েছিল। 
90519 الْخَمْسَة‎ ০1650 ايت‎ : ০) IL ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৫। কুরআনের আলোকে পাচ ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত কর | 
উত্তর।। কুরআনের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায : পাচ ওয়াক্ত নামায কুরআন মাজীদে 
আয়াত দ্বারা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- 
সূরা রূম-এর আয়াত- 
৮৯৩৭৩৯৯৮৭০৪ وَل الْحَمْدٌ‎ FLAS ০১৯৩ ১০5 الله حِيْنَ‎ ০১5 
 َنْوُرُهْظَت‎ iS ns 
আলোচ্য আয়াত বিশ্লেষণ করলে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, উপরিউক্ত আয়াতদ্বয়ই পাচ 
ওয়াক্ত নামায সাব্যস্ত হওয়ার প্রামাণ্য দলীল | 
এছাড়া নামায সাব্যস্ত হওয়ার জন্য কুরআনের আরো অনেক আয়াত পাওয়া যায়। যেমন- 
১. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১১40 الس إلى سق‎ yl 2৮৮০ اقم‎ 
যোহর, মাগরিব এবং ফজর নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
২. আল্লাহ তায়ালার বাণী- الْؤْسطى‎ 5,০; ০১০৭ 1213555 দ্বারা আসর 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 13411 5 EE طَرَقَی‎ £৯/:০। টা দ্বারা ফজর, 
মাগরিব ও এশার নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
৪. আর আল্লাহ তায়ালার বাণী- والإتكار‎ 2৯০58 বারা ফজর ও ছাদের 
নামাযের ফরযিয়াত সাব্যস্ত হয়েছে। 
الْقَراءة الْمُسسْفَحَبّةِ لِلمِئلَوَات الْخَمْسَة‎ 0৫ GSS: رہ‎ IL 4 
۶۳ প্রশ্ন: ৬। পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব কেরাতের পরিমাণ উল্লেখ কর। 
উত্তর।| পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব কেরাত : নামাযে কেরাতের পরিমাণ সম্পর্কে 
সাধারণ ধনয়ম হলো, প্রথম রাকাতে দীর্ঘ কেরাত পাঠ করা এবং দ্বিতীয় রাকাতে 
তুলনামূলক ছোট কেরাত পাঠ করা। তবে কুরআন মাজীদে ছাব্বিশ পারার সুরাতুল 
হুজুরাত থেকে নাস পর্যন্ত সূরাগুলোকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যেমন- 
১. 4:৮১ 31৮ : সূরা হুজুরাত থেকে সূরা বুরূজ পর্যন্ত | 
২. ০৪৯ ১.531: সূরা তারেক থেকে সূরা লাম ইয়াকুন পর্যন্ত। 


৬৭৪ ”جو ودک‎ ফামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৩. 4:৬5 ১০; : সূরা যিলযাল থেকে সূরা নাস পর্যন্ত | 

কেরাতের উল্লিখিত প্রকারভেদের ওপর ভিত্তি করে পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব কেরাতের 

পরিমাণ ج7‎ উপস্থাপন করা হলো- 

১. ফজরের মুস্তাহাব কেরাত : ফজরের নামাযের প্রথম রাকাতে কমপক্ষে ত্রিশ আয়াত 
এবং দ্বিতীয় রাকাতে বিশ আয়াত তেল ওয়াত করা মুস্তাহাব ١ 

২. যোহরের মুস্তাহাব কেরাত : সকল ইমামের একমত্যে যোহরের নামাযে সর্বমোট ত্রিশ 
আয়াত অর্থাৎ: 41৮ থেকে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব | 

৩. আসর ও এশার মুস্তাহাব কেরাত : আসর এবং এশার নামায প্রত্যেকটিতে মোট বিশ 
আয়াত অর্থাৎ 1 $% ১.53 থেকে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব ١ 

8. মাগরিবের মুস্তাহাব কেরাত : মাগরিবের নামাযে ছোট সূরা তথা ০4% ১:০৪ 
থেকে তেলাওয়াত করা মুস্তাহাব | 
দলীল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- 

JG ৯৯১ رص) من‎ 24375 2০০ ابه‎ ১৯ وره‎ 1০,৮৩৪ 
৯5 iss ১৮ ও ৩৬ SIGS piss کان بُططل‎ sn, 
il ৩৪ وا فی‎ Mail ১০৯৪০ Pl وَيَقَرَأ فِى‎ Soil YEE 
Jail Jos 

HE 03515 6০ (ص)‎ ble 2৮০ Wl ৫৯ کا‎ : 9৮ 
1 

চি سک وگ تی موی لم‎ কের নীমাৰ জগায় مما‎ 
উত্তর | ١ জিবরাঈলের সাথে মহানবীর সর্বপ্রথম নামায : নবী করীম (স) হযরত জিবরাঈল 

(আ)-এর সাথে সর্বপ্রথম কোন নামায আদায় করেছেন, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর আলেমগণের মতে, সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে ঢলে পড়ে, 
তখন হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেন এবং রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-এর 
সাথে সর্বপ্রথম যোহরের নামায আদায় করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে পাচ ওয়াক্ত নামায 
আদায় করেন। যেমন রাসূল (স) নিজেই বলেছেন_ 
الشكشئ‎ ১16 ০৯ پى اله‎ ০৫205543555 5025 ৬১ 
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২. ইবনে ইসহাকের অভিমত : ইবনে ইসহাক (র) বলেন, রাসূল (সে) হযরত জিবরাঈল 
(আ)-এর সাথে সর্বপ্রথম ফজরের নামায আদায় করেন। 

৩. ইবনে কাসীরের অভিমত : ইবনে কাসীর (র) বলেন, মিরাজ রজনীতে বায়তুল 
মুকাদ্দাসের নিকট সর্বপথম جات‎ -এর নামায আদায় করেন। 

৪. কতিপয় মুহাদ্দিসের অউএত : কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, ৫১১৯৪ £131-এর মধ্যে 
যখন রাসূল (স) ও د‎ হাবীগণ ফজরের নামাযের সঠিক সময় নির্ধারণ করতে 
পারছিলেন না, তখন সূর্যোদয়ের পর জিবরাঈল (আ) আগমন করেন। অতঃপর তারা 
সর্বপ্রথম সূর্যোদয়ের পর ফজরের নামায কাযা আদায় করেন। এরপর যোহর হতে 
সকল নামাযের তালীম শুরু করেন 

কতিপয়ের অভিমত : কেউ বলেন, সর্বপ্রথম মাগরিবের নামায আদায় করেন।‏ ہم 

৬. একদলের অভিমত : একদল আলেম বলেন, সর্বপ্রথম এশার নামায আদায় করেন | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৬৭৫ 


৮১৯৬৩ 
অধ্যায় : আসরের ওয়াক্ত 
৬৪ ॥ রিটা হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
মির উতর দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৭৮] 
ATOMS وين غلی اہی کاش تین‎ ৬ SHELL ne 
سو و ہو رس ا مس ہہ 5 شال كان‎ 
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ltl‏ وتزعا؛ 
১১১১। ১২১ 65305 45531২720৬৮ 530৭ তি‏ الْأَئِمّة- 
رہہ ১5391 905 65 3:56 ০12৭1‏ 3239 585 
5 الآؤقات নীতি) ১424০‏ اختلافِ الام ۔ 
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EEA ৩০১০ در بين‎ 


keg ৬৪নৎ প্রশ্নের উত্তর 


O হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল বুখারী رم‎ সংকলিত্‌ জগদ্বিখ্যাত হাদীসগরস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
1ك كِتَابُ مَوَاقِيُتَ الصكلوة‎ 5 asl ০৯$ 5 থেকে চয়ন করা হয়েছে! 

* হাদীস প্রসঙ্গ প্রতিটি নামাযের একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। আর নামাযের 
মাধ্যমে বান্দার অন্তরে মনিবের সাথে মহামিলনের এক আধ্যাত্মিক অনুভূতি জাগরিত 
হয়। এ নামায আদায়ের একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা রয়েছে। প্রোক্ত হাদীসে এ 
সময়সীমা উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত সাইয়ার ইবনে সালামা থেকে বর্ণিত | তিনি বলেন, 
একদা আমি এবং আমার পিতা হযরত আবু বাঁরযাতাল আসলামীর নিকট গেলাম 
আমার পিতা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, রাসূলুল্লাহ (স) কখন কিভাবে ফরয নামাযসমূহ 
আদায় করতেন? জবাবে তিনি বললেন, রাসূল (স) যোহরের নামায যাকে তোমরা 
প্রথম নামায বলে থাক, তা ঠিক সে সময় আদায় করতেন, যখন সূর্য মাথার ওপর 


৬৭৬ دجت‎ ভ্াত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


থেকে পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত । আসরের নামায ہی‎ সময় আদায় করতেন যে, 
আমাদের কেউ ইচ্ছা করলে মদিনার প্রান্তভাগে তার বাসস্থানে গিয়ে সূর্যের তেজ বাকি 
থাকতে আবার ফিরে আসতে পারত। 
বর্ণনাকারী হযরত সাইয়ার বলেন, মাগরিবের নামায সম্পর্কে তিনি যা বলেছিলেন, 
আমি তা ভুলে গেছি। এশার নামায যাকে তোমরা আতামাহ বল, তা আদায়ে বিলম্ব 
করাকে উত্তম বলে মনে করতেন। এর পূর্বে নিদ্রা যাওয়া এবং পরে কথাবার্তা 
সিটি যা 
তার পাশের জনকে চিনতে পারত | তিনি ফজরের নামাযে ষাট থেকে একশত আয়াত 

ت7 

. : হাদীসে বর্ণিত উল্লিখিত সময়সীমাই হচ্ছে পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের 
না আই জিত আস 


৫9131 الصّلوة‎ ৪5৮5 کا‎ : )١( IG ۹ 

৮ প্রশ্ন : ১। ০১1:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 

উত্তর। | হ১1:০-এর আভিধানিক অর্থ : 5,17০ শব্দটি ১:০1; এটি একবচন। এর 

বহুবচন হচ্ছে ৩51০; স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ١ যেমন- 

৯ صلوة‎ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুগ্রহ | 

২. لوہ‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ৮.2$ তথা প্রার্থনা | 

৩. 2৯1০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ia! তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার ৪১: শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

৫. এছাড়া صلوة‎ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ আদায় করা। 

এখানে ৪1: শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি ‘নামায’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

اا تلك کم و ی শরয়ী সংজ্ঞা : ১.‏ 19 صلوة 

Taal) 90596 84550 059) 59, শরীয়তের পরিভাষায় 

হচ্ছে, AE কার্য ও নির্দিষ্ট আরকানের সমষ্টির নাম। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- £4) £:-$:201 Sal a 
- 3 فی‎ 45051 5332 অৰ্থাৎ, সালাত হচ্ছে এমন একটি ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমার বিধান বর্ণিত হয়েছে। 

৩. ফিকহুস সুন্নাহ কিতাবে বলা হয়েছে 
الله‎ ১১557 25595 IEE ২০১ J ০০5০5 Ue ৮০ 

03355104555 ০105 

৪. আল কামুসুল ফিকহীতে রয়েছে 

১582‏ ركان مَخْصُوْصة ৩0৩32১০১955 fis SG‏ هُقَدرة۔ 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো আরকানসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত ইবাদতের নাম হচ্ছে‏ 

৪১1০ যা আল্লাহ্‌ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে তাকবীর 

আর পরিশেষে তাসলীম। 

১৪১ 65 45555 89) 4 120 SUI sis: )( 35 

তি তে 

৮ প্রশ্ন: ২। ইমামগণের মতভেদসহ পাচ ওয়াক্ত নামাযের শুরু এবং শেষ সময় বর্ণনা কর। 

উত্তর | | নামাযের সময়সীমা": পচ ওয়াক্ত নামাবের সময়সীমা তথা প্রথম ওয়াজ ও শেষ 

ওয়াক্তের বর্ণনা AT প্রদত্ত হলো- 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৭৭ 


১." ফজরের নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে, সাদেকের পর হতেই 
ফজরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। এর শেষ ওয়াক্ত আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

ক. জমহরের অভিমত : جج‎ ওলামার মতে, সূর্যোদয়ের পূর্ব পর্যন্ত ফজরের 
নামাযের ওয়াক্ত বাকি ICS | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

3 pI IH UB بِحَمْد‎ ES AUST -\ 

x‏ ول علي السا ولك متلوة امب ين لزع الجر قا تم تع الدلشن. 

(00১৯0 صّلوةٍ‎ S55 IG ائه عَلَيْهِ السّلامُ‎ 9৮5 الل ابن‎ ১১5 عَنْ‎ i 
ils 

খ. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, إسثفار‎ 
পর্যন্ত ফজরের নামাযের শেষ সময় বাকি থাকে, সূর্যোদয় পর্যন্ত নয়। 

২. যোহর নামাযের সময়সীমা : সকল আলেমের একমত্যে সূর্য পশ্চিম আকাশে হেলে 
যাওয়ার সাথে সাথেই যোহর নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। কখন শেষ হয়, এ 
বিষয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

-ক. ইমামত্রয় ও অন্যান্যের অভিমত : ইমামত্রয় তথা ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ 
এবং আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী 

প্রত্যেক কন্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- } 
5 045 الشّمْس‎ ১519150 مَرْفُوْعًا قت‎ 542 ০৪ عَنْ عَبّد الله‎ ۔١‎ 
FDS کا لع‎ HLS الوْجلٍ‎ 
ان‎ ৮1551119455 টা 10 آنه 255 إلى‎ pl ৯১৮০৫ ও عن‎ ٢ 
20851850185 3355 

খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা রে)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী বাদ দিয়ে 
প্রত্যেক বস্তুর ছায়া ছিগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

৮১৩৪ ِل‎ ০০০ ৩১৯ Fk Co) ৮91 ৩৫০ عن جام قال‎ 5 
HGS ملب قر عا سی اواك إلى‎ 
48085 5৮১৩ 5৯ 055৩2৯58501 السلا صَلَّى‎ 5515 £ EE 

৩, আসরের নামাযের সময়সীমা : উপরোল্লিখিত মতভেদের ভিত্তিতে যোহরের নামাযের 
ওয়াক্ত শেষ হওয়ার পর থেকেই আসরের নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ 
হয়, এ বিষয়ে ইমামগণের মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, সূর্য হলুদ বর্ণ ধারণ করার 
সাথে, সাথেই আসরের ওয়াক্ত শেষ হয়ে যায়। তার দলীল মহানবী (স)-এর বাণী- 
nS أخِرٌوَفْت الْمَصْرٍ حِيْنَ‎ 

খ. জমহুরের অভিমত : জমহুর ইমামগণের মতে, সূর্যাস্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত বাকি 
থান্ডে। তাঁদের দলীল রাসূল (স)-এর বাণী- 

২১০৫] 52 ১৪5 ০০০০৯ ০৯৪31 355 ৮ مِنَ‎ ০ کن درك‎ 

8. মাগরিবের নামাযের সময়সীমা : সূর্যাস্ত হলেই মাগরিবের নামাযের ওয়াক্ত আরম্ভ হয়। 
তবে এর শেষ সময় নির্ধারণে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


৬৭৮ জোল aram” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব m 


ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, সূর্যাস্তের 
সাথে সাথে আযান, ইকামত ও পাঁচ রাকাত,নামায আদায় করা পর্যন্ত তার শেষ 
সময় বাকি থাকে | কেননা হাদীসে এসেছে 

-১৯$ ১ ৩১১১০১৩০৮৯০ السلامُ صّلّى‎ gute أن‎ 

হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও‏ ورس 
মুহাম্মদ (র)-এর মতে, পশ্চিমাকাশের Gi তথা লালিমা দূরীভূত না হওয়া‏ 
পর্যন্ত এর শেষ সময় বাকি থাকে | তাঁদের দলীল হচ্ছে-‏ 

৯৯১৯০ ৬৩৩ La 25 LTS‏ لغ ِغب الشَفَی۔ 
Sf 2‏ عَلَيْهِ £5815৮১৬। ৩৯০ ৮১৯ ৯৮৯০ » If IG (০)‏ 
SLs ১৯‏ 
৫. এশার নামাযের সময়সীমা : সকল ইমামের একমত্যে, মাগরিবের নামাযের পরপরই‏ 
এশার নামাযের ওয়াক্ত শুরু হয়। তবে কখন শেষ হয়, এ বিষয়ে ইমমিগণের মাঝে‏ 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 

ক. সাওরী ও ইবনুল মুবারকের অভিমত : সুফিয়ান সাওরী ও ইবনুল মুবারক (র)-এর 
মতে, রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে | তাদের দলীল 
হচ্ছে- Ji ৯:৯১ صّلوة الْعِشَاء إلى‎ SIG JG ৩০৮৪ 40591 

খ. আবু হোরায়রার অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ও ওমর ইবনে আবদুল 
আযীয (র)-এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত এশার নামাযের শেষ ওয়াক্ত 
বাকি থাকে | তাদের দলীল হলো রাসূল (স)-এর বাণী- 

USE Mall ০০ الْعَدُ‎ 0৩ LL 

গ. ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমত : ইমাম চতুষ্টয়ের মতে, সাদেক পর্যন্ত এশার 


নামাযের শেষ ওয়াক্ত বাকি থাকে। তাদের দলীল (স)-এর বাণী- 
OSS 
بيان‎ ৫ EE I) uly ২5:51 بِیِنِ الآؤقات‎ : 0) IGA 4 
a اختلاف‎ 


» প্রশ্ন: ৩। ইমামগণের মতভেদসহ পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময়সমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর ।। পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময় : নিম্নে পাচ ওয়াক্ত নামাযের মুস্তাহাব সময়ের 
আলোচনা প্রদত্ত হলো। 
১. ফজরের মুস্তাহাব সময় : ফজরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. মালেক, শাফেয়ী ও অন্যান্যের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ ও 
ইসহাক (র)-এর মতে, অন্ধকারে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
rE ৮395 (১6355 -$ 
ELL صلی الحم فَتَنْصَرِفٌ‎ 0) el) کان‎ Lue ৬০ نت‎ 
0990 
খ. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, 
যখন রাতের অন্ধকার বিদূরিত হয়ে দিনের আলো ফুটে উঠতে শুরু করে, ঠিক 
সেই সময়ে ফজরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ৷ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ۱.۱. ......-2:. ৬৭৯ 


751252255১0 BILLIE Co) BGS ر‎ ১৪1৮5 ق‎ 
২505 ৮১১৪ 1১৯১৭ 005 6১1 4515 2 عَنْ رَافغ بن نر خَدیج‎ ٢ 
ورک‎ ৯৭:০7 
২. যোহরের মুস্তাহাব সময় : যোহরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 
ক. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, 
সর্বাবস্থায় প্রথম সময়ে যোহরের নামায আদায় করা মুস্তাহাব ৷ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
SSN aie. 05 SEE لث لا‎ bs قال ا‎ 2০151 ائه‎ ASE) 
الل‎ ১5১ مِنَ الصّلوة‎ ০২5 UG IG (ع)‎ SIAL عَنِ ابن‎ 3 
খ. কার অভিমত * ইমাম سن اليف‎ যোহরের নামায 
তাড়াতাড়ি আদায় করা এবং দেরি করে আদায় করা মুস্তাহাব। 
দলীল : شتف لیا تت‎ 
JE IME واا‎ 54415375৯04 SELIG آئس آنه عَليْه السام‎ ১০ ۱ 
EEE قال ائرکڑا بالطو قاو ر‎ Beil ع أبن‎ 4 
৩. আসরের মুস্তাহাব সময় : আসরের নামাযের মুস্তাহাব সময় নিয়েও ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
ক. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, 
- আসরের নামায প্রথম ওয়াক্তে আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে, 
کلم تھا‎ ৩৪১১১৭০০০০1: كان‎ ০০) ৫0255 5 
LEE ag رص کان یی اک‎ SAM غو اٹس‎ 
খ. আৰু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, সাহেবাইন ও হাসান 
(র)-এর মতে, সূর্যের রং পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত একটু দেরি করে 


LEAS bales LGA ISITE (س)‎ SG 5 
8. মাগরিবের মুস্তাহাব সময় : সকল ইমামের একমত্যে সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথেই 
মাগরিবের নামায আদায় করা মুস্তাহাব । কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 
تِْ بِخَيْرِمَالَمْ يُعَجَلُوَا الْمَعْرِبَّ وَيُؤْخُرُا الْعِشَامِ‎ ৩8৪২৬ 
52105055824 25540 নে Ef 
৫. এশার মুস্তাহাব সময় সময় : এশার নামাযের মুস্তাহাব ওয়াক্ত নিয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_, 
ক. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রথম ওয়াক্তে যথাসম্ভব 
* তাড়াতাড়ি এশার নামায আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে 
"51151509015 SSIS قلات لا‎ Ie UI اگ (ع)‎ ৮1582 
খ. আৰু হানীফা, মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও 
আহমদ (র)-এর মতে, রাতের একতৃতীয়াংশ পর্যন্ত বিলম্ব করে এশার নামায 
আদায় করা মুস্তাহাব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


عَنْ آپی IG Lt ie SUES‏ لو لا ان Sl‏ على اتی لاکره ان 
১০ ০1151 434‏ اللَيْلٍ أو As‏ 


৬৮০ جج ہسوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 

TSH ১১5১৭ 65০75011514 الْمَكْرُوْمَة‎ 5535 ৮700 05 » 
৮ প্রশ্ন : 8 | ইমামগণের মতভেদসহ পীচ ওয়াক্ত নামাযের মাকরূহ সময়সমূহ বর্ণনা কর। 
উত্তর | | পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের মাকরূহ সময় : পাচ ওয়াক্ত নামাযের মাকরূহ ওয়াক্তসমূহ REFN 
১. ফজর. নামাযের মাকরূহ সময় : ফজর নামাযের নির্ধারিত সময়ের পর সূর্য উদিত 

হওয়ার সময় ফজর নামায আদায় করা মাকরূহ | কেননা হাদীসে এসেছে 

(০ مع‎ তালি تو بن 55 قال 2 عَلَيْهِ السّلامُ نَهِى أن‎ ১১০ ৬০ 
LBS الشمس‎ 
২. যোহরের নামাযের মাকরূহ সময় : সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপর আসে তখন যোহরের 

নামায আদায় করা মাকরূহ। যেমন হাদীসে এসেছে- 

৩1: GUESS قال 5 ماعا گا 2215) مم)‎ 955 ০৫ iit ৬5 

হু £ ৫25 3 7 


৩. আসরের নামাযের মাকরূহ সময় : আসরের নামাযের পর সূর্য অন্ত যাওয়ার পূর্বে 
পশ্চিমাকাশে সূর্যের রং ধূসর বর্ণ ধারণ করলে আসয় নামায আদায় করা মাকরূহ 
যেমন এসেছে 
২৪১ ৮4৯ i ২৮০ Us ৫১5০০) 91038: Sin pile 

2৮ লিও ভন ]ذا‎ it الشحس‎ 

8. মাগরিব নামাযের মাকরূহ সময় : ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে, শফক 
বিলীন হওয়ার পর মাগরিবের নামায আদায় করা মাকরূহ ١ যেমন আবু হোরায়রা (রা) 
বর্ণিত হাদীস- $৯ 9১৯ 23৯19 8৮) ৩:৯5 ০১৯ وَقْت الْعِشَاءِ‎ UG 

৫. এশার নামাষের IRE সময় : মধ্যরাতের পর এশার নামায আদায় করা মাকরূহ | 
যেমন আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস-. 

০1152510751 ৬৬‏ صف اليل الأو ليع 

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এশার নামাযের সময় ঠিক অর্ধরাত পর্যন্ত। সুতরাং এর পরের 

সময়ই মাকরূহ সময় ৷ 

ফজরের নামাযের পর সূর্য উদয় হওয়ার পূর্বে এবং আসরের নামাযের পর সূর্য অস্ত যাওয়ার 

পূর্বে নফল নামায আদায় করা মাকরূহ ۱ 

কিন্তু এ সব সময় কাযা ফরয নামায আদায় করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন 

ক. ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক ری‎ বলেন, এ সব সময়ে কাযা ফরয নামায 
আদায় করা জায়েয ۱ তাদের দলীল হচ্ছে- 

LSS إن‎ 044152854০5 ১52০5150525 

খ. ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ সব সময়ে ফরয, নফল এমনকি ১1০ 
21 ও 85511 2০১১০ পৰ্যন্ত জায়েয 631١ 

5150450৯495 ৮৯৫ : )٥( 02 ۹‏ الْحَمْسَة؟ 

৯ প্রশ্ন : € | পাচ ওয়াক্ত নামায কখন ফরয করা হয়েছে? 

উত্তর।| পাচ ওয়াক্ত নামা ফরয হওয়ার সময়কাল : এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও 

এতিহাসিক একমত যে, মিরাজের রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরয 

হয়েছে ۱ যেমন হাদীসে এসেছে- 

31218885258 ৮৮2 15522108557) ৮০০) ৩৪ 

(৩৩০০১৩৮১০০০ ও 3৩529‏ اقول َد 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 3 ৬৮১ 


শাহ ওয়ালিউল্লাহ ہ‎ দেহলভী (র) বলেছেন, অন্য মকর سو یہ‎ 
* ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর নামায ফরয ছিল | পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর 
হিজরতের পূর্বে মক্কাতে মিরাজের রাতে উম্মতে মৃহাম্মদীর ওপর নামায ফরয হয়। তবে 
মিরাজের তারিখ নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ বয়েছে। যেমন 
১. ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চম সালে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল | 
ےا‎ আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবুয়তের ১২তম সনে ২৬ রজব দিবাগত রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল | সে সময় রাসূল (স)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস। 
৩. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, বে 1 
৪. 827 নবুয়তের ১৩তম সনে সংঘটিত হয়েছিল | 
هَل الامنقأر بِالْقَجْرِآَفْضَلٌ ام التَعْلِيْسُ فِيْهِ‎ : 09 ISL ۹ 
বিন্যাস, فا ضر‎ 
BEF | | ফজরের নামাযের উত্তম সময় : ফজরের নামাযের ওয়াক্ত সুবহে সাদেকের পর 
শুরু হয় পতন 
একটু কর্গা হলে আদায় করা উত্তম, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শায়খাইনের অভিমত : শায়খাইন তথা ইমাম আযম আবু হানীফা ও আবু ইউসুফ (র)- 
এর মতে, একটু ফর্সা হলে ফজরের নামায আদায় করা উত্তম! 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ST tals AUS 45 ۱ 
১০৫ ০০8 حِیْنَ‎ 0 লন ০০) ৩5 ১৮24 
AU 5০55 بِالْفَجْرٍ‎ ৮5504815200 قال‎ ۷ 
. শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও ইসহাক (র) 
প্রমুখের মতে, ফজরের নামায ১ তথা অন্ধকারে আদায় করা উত্তম | 


2 


25501 ৩৯১৪০ cia 2৫ ص)‎ ) ৬০) گان‎ ১, عَنْ‎ ١ 
রনী 45155 
85 ০০৮7০) 2৮১১৪ ٢ 
الله‎ 582 55৯15 4111 2 N وو اگ‎ 
শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের দলীলের জবাব : শাফেয়ী ও আহমদ প্রমুখের দলীলের জবাবে 
হানাফীগণ বলেন- 
٭كک-غلس .د‎ হাদীসগুলো فِعْلِئْ‎ আর ১৬:.1-এর হাদীসগুলো ৬1১৪; সুতরাং উসূলের 
নিয়মানুযায়ী TFT ৬১৪ হাদীস প্রাধান্য পায় | 
২. ১1352 ৩৮৫ তথা বৈধতা প্রমাণের জন্য অন্ধকারে আদায় করেছেন। 
. অন্ধকারে নামায আদায় করা সে সময়ের জন্য প্রযোজ্য ছিল, যখন মহিলারাও 
জামায়াতে নামায আদায় করতে আসত | 
৪. উম্মতের সুবিধার্থে এরূপ অন্ধকারে আদায় করেছেন, উত্তমতার জন্য নয়। 
8 ک-غلس‎ নামায আদায় করেছেন, যা তার 
নিত্যদিনের আমল ছিল না 
৬. পরবর্তীতে আয়েশা (রা), এর হাদীসচির হুকুম রহিত হয়ে গেছে। 
E200) وت‎ ly انکور‎ ০৪৩ SLATES ০৮৫5 الال :ج‎ 
Mil ৩০০৪ وَتَرْدِيْعَ ما مُو انراجع‎ 
» প্রশ্ন: ৭। যোহরের শেষ সময় এবং আসরের পথম সময় সম্পর্কে ইমামগণের মতবাদ 
দলীলসহ বৰ্ণনা কর। দলীল ও যুক্তির বিচারে কোনটি অগ্রাধিকারযোগ্য লেখ | 
উত্তর। | যোহরের শেষ এবং আসরের প্রথম সময় : যোহর নামাযের শেষ ওয়াক্ত এবং 
আসর নামাযের প্রথম ওয়াক্ত সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 


2 কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ২৫ 
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৬৮২ جو جوف‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 
১. ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ, মুহাম্মদ, 
যুফার ও সুফিয়ান সাওরী (র) এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া 4 
হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত বাকি থাকে | এরপর থেকে আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল : তাদের দলীল নিম্ুরূপ- 
5৮ ০95 ১০৯৫৪ اذا‎ pl Big ০১১১০ اللو ِن عُمَر‎ ৯5৯5 2 


১৪-1১-৯৯২৩ 261151155৯8] 
کی إلى ع كال ان مرا الطهر إلى أن مون‎ হস ০৫525 ১5 7 
آحَدِكُمْ مِثْلَةُ‎ HF 


৩৪ ০ 5315 235 .*‏ حِبْرَائِيْلُ Fi‏ فِى الْيَوْمٍ সি‏ حِيْنَ 
کار ڪل كل شه نو 2185 

$্‌ মালেকের অভিমত? য়া সালের rg مود‎ আসরী عقر‎ 
প্রত্যেক বন্ধুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত যোহরের ওয়াক্ত থাকে, তবে এরপর আসরের 
ওয়াক্ত শুরু হওয়ার মাঝে চার রাকাত পরিমাণ নামায আদায় করার সময় হচ্ছে "3 
;ر“‎ এতে যোহর ও আসর উভয় নামায আদায় করা বট جود‎ যোহরের 
সময় শেষ হয়ে যায় এবং আসরের সময় শুরু FF | 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত 
হের বহর হয়া রিতা হয়া E خو‎ কি বয়ে: এরপর থেকে 
আসরের ওয়াক্ত শুরু হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো- 

FH 0৫৪ رص الْمَّدِئِنَةُ‎ Sle 15555 JG عَنْ 85 بن شَيْبَانَ‎ ١ 
BS بیشاء‎ ৩০০03 ما‎ 9০ 
টি বু itt BIG قال اذا اْمَد الحَرُ‎ সি 52 > 
قَيْعٍ جَمَتَمَ‎ 

১৩৫ مار کپ‎ Bio Skin عن جاب قان منٹی ينا الین رس‎ ৪ 

কবি و سا د و‎ 
Li حكن فار ظا كل كود‎ 5501০155751 5215 হা 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : হু সর aE আহনাফ বলেন- 

১. প্রথম হাদীসে 14} ১/৯$। 3 5 বাক্যটি পূর্ববর্তী ১. تا الد‎ এর 
ওপর عَطَف‎ হয়েছে। আর 5৮ £ ও ৪১২ এ-এর হুকুম একই হয়ে থাকে। তাই 
এর দ্বারা শেষ ওয়াক্ত বোঝানো হয়নি। 

২. সহীহ হাদীসের মোকাবেলায় হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর কথা গ্রহণীয় হতে 
পারে না। কেননা ওমর (রা) গভর্নরদেরকে উত্তম ওয়াক্তে নামায আদায়ের প্রতি সতর্ক 
করেছেন, শেষ সময় বোঝানো এখানে উদ্দেশ্য নয়। 

৩. ছায়ায়ে আসলী ব্যতীত প্রত্যেক বস্তুর ছায়া একগুণ হওয়া পর্যন্ত Jail ওয়াক্ত বাকি থাকে। 

৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্টীরী (র) বলেছেন- 

০:০০] ০১০৯5 ৬1801 3৯০05 ০550 ০৬৯০ إن اليل الأول‎ 
০1401525253 8৯০00 

গ্রহণীয় অভিমত : উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়, ইমাম আবু হানীফা (র)- 

এর অভিমতটিই অধিক শক্তিশালী, যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয়। 


00 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৮৩‏ وس 
بَابُ ০১৮৮) ১১৩ 2৮৫) BSI‏ 
অধ্যায় : সূর্যাস্তের পূর্বে যে আসর নামাযের এক রাকাত পায়‏ 


হু তি হাদীসছয়ের ব্যাখ্যামূলক ং সংশ্লিষ্ট 
فنا يلما‎ চর দ ات ل ملف انام‎ ও ৮২] 


عَنْ أي هُرَيْرَةَ رة ال :كال ১‏ الله 0 الله عَلَيْهِ م 32 و 


عن اہی ৪৪৮৪‏ شرل ادل على الل عَم وه فل من رة ين الج 
খা 2‏ 1 525 555 ال رک ين ال 
قَبْلَ ৮৮5‏ ~~ ر وَمَنْ এস‏ رَكعَة ১৮‏ : 


[কা. প. ২০০১] فَقَذ اَذر2 الْعَضْرَ۔‎ ০:50 ৩৮৯5৬: 
isis 
 ةّلدآلاب الْفَجْرِ وَالْعَصمْرٍ‎ দি ون‎ 


2 ہا 135১0255555‏ 
کن ما هو حُكُمٌ من ارك A‏ كر হি ভি‏ 


ঠা‏ ع أن رتا بن الثم فن ১১৯৪] ও SS এজ‏ قَبْلَ 


CE KAREN TE ٤‏ وت اس 
21876503517 بالدلائل- 

آؤ ১৮৮১৮০০১১৯5‏ ن صتلوةٍ Ls 10135 ০4০1‏ بالدّلآثل- 

pH pL ১৩৯05 ٥‏ وَعَدَمٍ فَسَادٍ 3551৮ ১২০৭‏ پا 

১৫ ভিউ هِىَ وَمَا‎ EAD الْمّنْهِيّةُ عَنْهَا‎ SUIT 3 

TEEPE ES UOTE | এ 

۷ مَنْ 253 জানি NEL‏ بَعْدَ الَْجْر ام بد $b SCs‏ 
آقْوَالَ الْعُلَمَاءِ فِحْھَا۔ . 

IGS صّلوة الْعَصْرِ؟ وَمَا‎ Ls 

২০১৯ ০১5১৯ ১৯ وما‎ 21১৮৯৯৯৯০৪৩ 


bine GLEN‏ ن Up 5 03৫1‏ صّلوةٌ الْقَجْر۔ 
۲ اذگر الْمَسَائِلَ الْقِىّ টিটি‏ مِنْ 55 ৪১০]‏ 


ভে 5635 প্রশ্নের উত্তর. 0 ح ا‎ টিনা 
€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোপ্লিখিত হাদীস দুটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 


৬৮৪ ان‎ মাল ভ্লাত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


پاي ba‏ أذرك ركعة من العصئر অন্তর্গত ৪‏ 49-كِتَابُ ০১৪১৯‏ الصّلوة 
৮৮‏ ےپ ات ای 

ও ات‎ দয় نه عنصي اہ ا‎ একা যাত رت‎ 
سياه‎ এ ব্যাপারেই দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য আলোচ্য হাদীসছয়ের উপস্থাপনা। 

€ ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রথম হাদীস : হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যখন তোমাদের মধ্যে যে সূর্যাস্তের পূর্বে 
আসরের নামাযের' এক রাকাত পাবে, ১৮1৯৮ 
বরং সে যেন আসরের অবশিষ্ট নামায সম্পন্ন করে নেয়। এমনিভাবে কেউ যদি 
সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজরের নামাযের এক রাকাত পায়, সে যেন ফজরের অবশিষ্ট নামায 
সম্পন্ন করে নেয়। 

. বীর হাল বাড তাহাৰ হয়ত জাহ نت‎ যা) হতে বণিজ রুল (শে) 
ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের পূর্বে এক রাকাত নামায পেল, সে যেন পুরো 
নামাযই পেল | অর্থাৎ তার পুরো নামায ওয়াক্তের মধ্যেই আদায় হয়েছে বলে গণ্য করা 
হবে এবং তাকে পূর্ণ সাওয়াব দেয়া হবে। আর যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে এক রাকাত 
নামায পেল, সে যেন পুরো আসরের নামাযই পেল | অর্থাৎ তার পুরো নামায ওয়াক্তের 
মধ্যেহ আদায় হয়েছে বলে গণ্য করা হবে এবং সে পর্ণ সাওয়াবের অধিকারী হবে | 

* সমাপনী : সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের সাথে সম্পৃক্ত দুটি নামায হলো, ফজর ও আসরের 
নামায | সুতরাং এ নামাযদ্বয় কাযা হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে | অতএব এ ব্যাপারে 
সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। 

O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোতর تد‎ 

2090১৮10১৯1 E ۹ 

» প্রশ্ন : ১। ফজর ও আসর নামাযের FY দলীলসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ফজর ও আসর নামাযের رھ‎ : পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 
Lis وَجَمَلْنَا التَّهَارَ‎ Ul اللَّيْلَ‎ 1525 অর্থাৎ, আমি রাতকে তোমাদের 
আরাম নেয়ার জন্য আবরণন্বরূপ এবং দিবসকে কর্মচাঞ্চলোর সময় হিসেবে নির্ধারণ 
করেছি। এ কর্মচাঞ্চল্যময় দিবসের সূচনাকাল হলো ফজরের সময়, আর সমাপ্তিকাল হলো 
আসরের সময়। ফজরের নামায নিদ্রোথিত অলসাচ্ছন্নকালে আদায় করতে হয় এবং 
আসরের নামায সমগ্র দিবসের পরিশ্রমান্তে ক্লান্তাবস্থায় আদায় করতে হয়। তাই এ দুটি 
নামায বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বহুবিধ গুরুত্ব বহন করে। পবিত্র কুরআন ও হাদীসে ফজর 
এবং আসর নামাযের বহুবিধ গুরুত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন- 

5 ফজ্জর ও আসরের নামাযের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
1 اقم الصلوةٌ طَرَفِى‎ অর্থাৎ, দিবসের দু'প্রান্তে নামায কায়েম কর। এর মর্মার্থ 
হলো, হে নবী! আপনি ফজর ও আসরের নামায জামায়াতবদ্ধ হয়ে আদায় করুন | 

২. ফজর ও আসরের আবশ্যকতা ও গুরুত্ব বর্ণনায় আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 4১০১ 
- 243); ৮৯4০9 অৰ্থাৎ, সকাল ও বিকালে আপনি আপনার প্রভুর প্রশংসায় 
তাসবীহ পাঠ করুন তথা নাম্বায আদায় TFA | 

رھ مھ نیم রা‏ مص ل چک یھی رع 
গণ! তামরা‏ يت 2৮৫‏ واللصكلوة الو হায়েছে- ৮৭‏ 
ald তথা দিবারার্রির‏ اڈ و دقوم সব নায়াযের প্রতি‏ 
মধ্যবর্তী আমর নামাযের প্রতি গুরুতৃ প্রাদান কর‏ 
উল্লেখ্য, আলেমগণের মতে মধ্যবর্তী নামায বলতে আসরের নামায উদ্দেশ্য।‏ 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৮৫ 


8. হযরত আবু মুসার বর্ণনায় রয়েছে ১৯১১১] صلی‎ ৬৯ (2) ال‎ ৩৬৮০ قال‎ 
£451 955 অর্থাৎ, রাসূল (স) বলেছেন, ০০০০৮০০4০০৪ 
আদায় করবে সে বেহেশতে প্রবেশ PITT | 

৫. হযরত ওমার (রা)-এর বর্ণনায় রাসূল ریس‎ ইরশাদ করেছেন_ ১51 90611 ০: ১] 
Fall الشَمْس وَقَبْلَ 055 يَعْنِى الْقَجْرَ‎ 1 35৪ ০1০ অথাৎ, যে 
ব্যক্তি সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের পূর্বে নামায আদায় করবে, সে কখনো জাহান্নামে تمعد‎ 

- করবে না। এখানে ফজর ও আসরের নামায সম্পাদন উদ্দেশ্য | 

রা হান 

25555721225 ولا‎ ০১০ فى َيْلَةِ‎ Sal هدا‎ 93555 REY CIS اَم‎ 
Masih على متذر قبل لزع الخلئ وبل‎ GHEY ১6০০১ مان‎ 
345 3০৩২২৩১4০1০ ৩১ ৫০০০৪ Cae JG SLs 

45 es wile اللو )1 35 يَتَعَاقَيُوْنَ فِيْكُمْ ملائكة‎ 2890 BLS 

LIES‏ فلن ১৮1‏ الْفَجْرِ ৯৯1০৩‏ الْعَصْرٍ الغ 

কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত দলীল দ্বারা বোঝা যায়, ফজর ও আসরের নামাযের 57 

অত্যধিক। এ দু*নামায রীতিমতো যত্রসহ আদায় করলে পরকালে আল্লাহর সাথে দাদার 

লাভ হবে এবং ফেরেশতাগণ তার জন্য মাগফিরাত কামনা করবে, আর আল্লাহর নিকট তার 
ইবাদতের সাক্ষ্য দেবে | ফলে সহজেই দুনিয়ায় শান্তি ও আখেরাতে মুক্তি লাভ করা সম্ভব হবে। 
52535055565 9৮055 ০৮৮৫১]: 0) 01621 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। হাদীস দুটি পরস্পর বিরোধী, অতএব এর সমাধান কিভাবে হবে? 
উত্তর। | হাদীসদ্বয়ের جوم‎ সমাধান : প্রথম হাদীস'হ21:০ £54 দ্বারা বোঝা যায়, 
সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের পূর্বে যথাক্রমে ফজর ও আসরের নামাযের এক রাকাত পাওয়া 
গেলে পূর্ণ নামায আদায় হবে না; বরং অবশিষ্ট নামায আদায় -করতে' হবে । কিন্তু দ্বিতীয় 
হাদীস وَالْعَصْرَ‎ £১০! ৩53135 দ্বারা বোঝা যায়, এক রাকাত পাওয়া গেলেই তার 
পূর্ণ নামায হয়ে যাবে । অবশিষ্ট নামায তথা বাকি রাকাতগুলো তাকে আদায় করতে হবে 
না। সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে দ্বন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরিউক্ত দ্বন্দ্বের সমাধানে 
হাদীসবেত্তাগণ কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 

১. মূলত হাদীস দুটির মাঝে কোনো ছন্দ নেই। কেননা প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- 
779 لمك عرسي‎ 

E হাদীসের মর্মার্থ ہے اعد‎ Ê RR সে জামায়াতের 
ফযিলত পাবে | 

২. হাসের مرت سس‎ jr আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে- 
الصو‎ ৩৩৯৩ USS فَقَدْ‎ ৯৬১৯ آؤ قَبْلَ‎ চে ৩5 GG BS bs 

Lf BLING Eis 101৩4‏ موَالْحَايِضإِنًا لهك 
সম্পর্কে, আর আরেকটি হলো‏ 325_ گی অতএব হাদীস দুটির একটি‏ 
امعط ےت লও‏ 

৩. ছিতীয় হাদীসের নর্ম! 

من ا رتا بق ملا طوف کا و ارت كول نعلن ان ৯৯851‏ 
নেই।‏ 5 :ہام অতএব উভয় হাদীসে‏ 


৬৮৬ ঘটাল ভ্রাত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


৮৫৯০ قبل مزع‎ pial 05 এট ما مُق 5( مَنْ‎ : 0) IGN 4 
JAG LH مِنَ الَعَمثر قَيْلَ الْعُرُوْب؟‎ LSS এও 
প্রশ্ন : ৩। সূর্যোদয়ের পূর্বে ফজর নামাযের এক রাকাত অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে আসর 
0 
الْمَصْرٍ قَبْلَ‎ 52 Lk انرك ن‎ ও الطلوع‎ 35০০০ عن انرك روا رق‎ 
05৯ 0৪ 


অথবা, যে ব্যক্তি সূর্যোদয়ের লা لغ ہے‎ 

নামাযের এক রাকাত পেল, ১৬৭ 2 

৬১৮০৯০১১০০৭ সূর্যোদয়ের 

পূর্বে কেউ ফজর নামাযের এক রাকাত অথবা সূর্যাস্তের পূর্বে আসর নামাযের এক 

রাকাতপ্রান্ত হলে তার নামাযের হুকুম কী হবে, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. তাহাবীর অভিমত : ইমাম তাহাবী (র)-এর মতে, এমতাবস্থায় ফজর বা আসরের 
কোনো নামাযই বিশুদ্ধ হবে না। কেননা এ সময়টি নিষিদ্ধ সময় ۱ রাসূল (স) এ সময় 
নামায আদায় করতে-নিষেধ করেছেন। 
দলীল : যেমন ওকবা (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

৯114১012501 05 0) ৮515 گا‎ ৮০৮ ৬৯৪ قال‎ 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ می‎ মতে, উভয় 

নামাযই আদায় হয়ে যাবে। সূর্যোদয় এবং সূর্যান্তের কারণে নামায ভঙ্গ না করে 
অবশিষ্ট নামায আদায় করতে TT | 
দলীল : মহানবী (স) বলেন- 
2১০1১ ০১১ ৩১৯ 015 ৮১৯ من صّلوةٍ‎ 2১৯১ 4505 
Gye SLD ০০4০০৫05095 ০৯ ودا رك سَجْدَهُ مِنْ صّلوة‎ Bylo 
আল্লামা . শাব্বীর আহমদ ওসমানী ও তকী ওসমানী ری‎ ইমামত্রয়ের অভিমতকে 
প্রাধান্য দিয়েছেন। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এমতাবস্থায় 
ফজরের নামায ভঙ্গ হয়ে যাবে, তবে আসরের নামায আদায় হয়ে যাবে। 

দলীল : দলীল দিতে গিয়ে তিনি বলেন, £3০ ও خزرب‎ উভয় সময়ে নামায আদায়ে 

নিষেধাজ্ঞা আসলেও আসরের নামায ভিন্ন এক কারণে সহীহ্‌ হবে | আর তা হলো, সূর্যের 

রং বিবর্ণ হয়ে যাওয়া এবং সূর্য অস্ত যাওয়া উভয় সময়ই” الْحَصْرٍ‎ £১/০-এর ৩%; 

৮৯5 তথা অপূর্ণাঙ্গ সময় ۱ এ সময়ে নামায শুরু করলে অপূর্ণাঙ্গরূপে শুরু করা হয়। 

সুতরাং আসরের নামায ১০৪? رقت‎ তথা সূর্যান্তকালে আদায় করলে যেভাবে শুরু হয়েছে 

সেভাবেই শেষ হয় বিধায় সূর্যাস্তের পূর্ব মুহূর্তে নামায শেষ করা বিশুদ্ধ হবে | 

পক্ষান্তরে الْفَجْر‎ ১১1 :-এর পূর্ণাঙ্গ সময়ই كَامِل‎ ০; আর উসূলের নিয়ম হলো- ৩৪৯5 

1০515 5৫055 34২ এ কারণে সূর্য উদয়ের সময় الْفَجْر‎ $১1:০ বাতিল হয়ে যাবে। 

যেহেতু শেষ মুহূর্তে হলেও ফজরের নামাযের শুরু পূর্ণাঙ্গ সময়ে আরম্ভ হয়ে অপূর্ণাঙ্গ সময়ে 

শেষ হয় | তাই এ নামায বিশুদ্ধ হবে না । 
ইমামত্রয়ের দলীলের জবাব : 3××. পলীলের জবাবে ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 

১. ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) যে হাদীসটি পেশ করেছেন তা সাধারণ নামাযীর 
বেলায় গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এ সব নামাধীর বেলায় প্রযোজ্য, যাদের ওপর প্রথমবারের 
মতো নামায ফরয হয়েছে। যেমন- " 

 ْتَرْهَّط وَالْحَاِض اذا‎ HLT SB) وَالْكَافِرٍ‎ Es 91৯4 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৮৭ 


২. হাদীসে উল্লিখিত صَلوتَة‎ (545- - অর্থ হচ্ছে- p44 مَلَى وَج‎ 18813 
৩. ইমাম তাহাবী (র) তার জবাবে বলেছেন 
ققد انرك 24 الصكلوة آؤ ادْرَكَ فَسَييلَة الْجَمَاعَة-‎ 
25 pital یت فكو الكتثار ف طلا‎ (6,044. 
এ বকে 2০০ 1951 
ہم‎ প্রশ্ন : EE HE i pee abe সময় কেউ আসরের 
নামায শুরু করলে তার নামায বাতিল হওয়ার ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের কী মতভেদ 
রয়েছে? দলীলসহ ا‎ 
- بالدلآثل‎ GH ৫ بطلان هلوق الم‎ 03551401514 ONES ৩ 
سمش امو کا‎ সা Î 
১2৮৯৯ SENDS রী 
١ সূর্যোদয়ের সময় নামাযের সূর্যে দয়ের পূর্বক্ষণে ফজরের 
ہج‎ জর 56 অব্যাহত রাখলে তি নামায বে কিন এ 
ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, সূর্যোদয়ের 
সময় কেউ ফজরের নামায শুরু করলে তার নামায বাতিল হবে না; বরং 'তাকে উক্ত 


দন দূর ৩10১5 12 ০১১ 52 ভিটা ৬5 SL 505 55 ডর 
০3 

90005 hs HIG ن المع‎ Bec WSs السلا‎ oe Lyi 
হি ০0525716038 الم‎ 55125) 05১5 05) 5155 2 

২. আবু হানীফা ও তাহাবীর অভিমত : 5575, 

মতে, এমতাবস্থায় তার ফজরের নামায বাতিল ICT |, 7 


Fi 


দলীল : তাদের দলীল টিং 
UGE Liss pill plo عند‎ 189৯০045581 SE YU As عن ان‎ 
لاذه ال کرت‎ 5 


১. তারা যে হাদীসগুলো পেশ করেছেন, তা সাধারণ নামাযীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়; বরং এ 
সব নামাযীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাদের ওপর প্রথমবারের মতো নামায ফরয হয়েছে। 
যেমন- ০১৮ i onal বি وَالْكَافِرٍ ذا‎ Es 15151 

২. তাদের হাদীসগুলোর মর্মার্থ হচ্ছে- 

تقذ اكز قفرب الْجَمَاعَة اؤ ققد ]درك يحوب Bra‏ 
4 4165 (ه) : ما ১: ১117 | ১০ 2১৩৮‏ ا ৮3510‏ 

2: 

আসরের নামায ফাসেদ না হওয়ার কারণ কী? 

উত্তর। | ফজর ফাসেদ ও আসর ফাসেদ না হওয়ার কারণ : হানাফী আলেমগণের মতে, 

সূর্যোদয়ের সময় ফজরের নামায আদায় করলে তা ফাসেদ হবে কিন্তু সূর্যাস্তের সময় 

আসরের নামায আদায় করলে তা ফাসেদ হবে না। এর কারণ হচ্ছে_ 

১. ০০৮৯ 334 এবং ০০১-১ 2198: উভয়টি আসরের ৪5 ০৪$ তথা 
অপূর্ণাঙ্গ সময় সুতরাং এদিনের আসরের নামায সময়ের: শেষ মুহূর্তে শুরু করে 

সময়ে অব্যাহত রাখলে নামায সহীহ, হবে। কারণ এ নামাযের শুরু এবং শেষ 
উভয়টি একই পর্যায়ে হয়েছে! এজন্য الشمس‎ $,3/5-এর সময়ে আসরের নামায 
فاسيد‎ হবে না। কিন্তু ফজরের পুরো সময় হচ্ছে 1০৮৫ رقت‎ তথা পূর্ণাঙ্গ সময় ۱ তাই 


৬৮৮ Ga জ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


ফজরের নামায کامل‎ ০৪-এর মধ্যে শুরু করে সুর্ধোদয়ের ك-وَقت ناقص‎ শেষ 
করা বিশুদ্ধ হবে না। 

আর উসুলের নিয়ম হলো- ৮:০5 52124 ما وَجَبَ كاملا لا‎ ৮০:৮৮ 
ময় ফজরের নামায আদায় করলে তা ফাসেদ হবে। 

“বর এক অংশ উদিত হলেই 1 বলা হয়! কিন্তু সূর্যের এক অংশ অন্তমিত হলেই غُززب‎ 
eî TT) একীরদেই নার বলেন; দির লমর ফজরের নামার আদায় করল তা 
ফাসেদ হবে কিন্তু সূর্যাস্তের সময় আসরের নামায আদায় করলে তা ফাসেদ হবে না। 

৩. যোহরের সময় শেষ হওয়ার পর থেকে jE -এর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত আসরের ওয়াক্ত 
থাকে । আর সূর্যাস্তের পর মাগরিবের সময় শুরু ا‎ কিন্তু সূর্যোদয়ের পর অন্য কোনো 
নামাযের ওয়াক্ত আসে না। সুতরাং দেখা যায়, jj তথা অস্ত যাওয়ার কারণে এক 
পূর্ণ সময় বিদায় হয়ে অন্য J ০৪ তথা পূর্ণ সময় আসে । কিন্তু উদয়ের কারণে 
এক পূর্ণ সময় বিদায় হয়ে অন্য পূর্ণ সময় আসে না। এজন্য হানাফীগণ বলেন, 
ফজরের নামায ফাসেদ হবে, তবে আসরের নামায ফাসেদ হবে না। 

 ْنِّيَب هِىَ؟‎ ৫৯৫ ৯1০৭1551850 الآؤقات‎ : )1( 08৮1 ۹ 
p> প্রশ্ন : ৬। নামাযের নিষিদ্ধ সময় কয়টি ও কী কী? বর্ণনা কর। 


০15 الْمَنْهِيّةُ‎ UN SUI اؤ‎ 
অথবা, নামাযের নিষিদ্ধ তিনটি সময় কী কী? 
-উত্তর।| নামাযের তিনটি নিষিদ্ধ সময় : শরীয়তে তিনটি সময়ে নামায আদায় করা 
মাকরূহে তাহরীমি তথা নিষিদ্ধ । এ নিষিদ্ধ সময় তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে- 
১. সূর্য উদিত হওয়ার সময়, ২. সূৰ্য "٠ জীর সময়, ৩. ঠিক RCI সময়। 
যেমন হাদীসে এসেছে- 
(45 sys Us SS وان‎ Bi الخو رس‎ ১0 
০৮0525055১4 ৮০৬৮ 5 
উল্লেখ্য, বর্ণিত এ তিনটি সময়কে 1৯3১55 أؤقَات‎ না বলে ২:4১ ০133 বলা হয়। ফিকহে 
ইসলামীতে এ তিনটি সময় ছাড়াও আরো তিনটি মাকরূহ সময়ের কথা এসেছে। যেমন 
3 335 ১১৬] صّلوة‎ 535 তথা ফজরের নামায আদায়ের পর সূর্য উদয় 
হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ।। 
২,০3১] 0১5 ৯১০০1 صّلوة‎ ১১১ তথা আসরের্‌ পর সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত | 
৩. ১35 صّلوة‎ 55 ১৯৪] صنلوة‎ 555 তথা ঈদের দিন ফজরের পর থেকে ঈদের 
নামায অনুষ্ঠিত হওয়া পর্যন্ত | 
উল্লিখিত সময়ে কাযা ফরয বা নফল নামায আদায় করা সম্পর্কে ইমাম আযম আবু হানীফা 
(র) বলেন, এ সময় কোনো নামায আদায় করা যাবে না। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী (র)সহ 
কতিপয় ইয়াম বলেন; A E ES 
رام ا‎ ৩৮ ৮1৫৬ سه التجْرِ‎ 2৪ من‎ : )۷( 01550 44 
يم فيّهًا‎ না 
» প্রশ্ন : q ফজরের সুরত নামায যার تع‎ গেছে, সে কি ফজরের পর তা আদায় করবে, নাকি 
সূর্য উদয় হওয়ার পর আদায় করবে? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত বর্ণনা কর | ١ 
উত্তর | | ফজরের কাযা সুন্নাত আদায়ের হুকুম : ফজরের সুন্নাত নামায ঘুচে গেলে PES 
পর তা আদায় বরণে, নাকি ات‎ উদয় হওয়ার পর আদায় করবে, এ বিষয়ে 8+386 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন_ 
১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, ফজরের সুন্নাত নামায ছুটে গেলে তা ফজরের 
পরই আদায় করবে! তার মতে, ফজরের পর সূর্য উদয়ের পূর্বে নামায আদায় করা 'জাযেয আছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম মর) ৩৮৯‏ بم 


২. আবু হাণাফার আভমত : হমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ফজরের সুন্নত 
নামায গেলে তা উদয় হওয়ার পর আদায় করতে হবে | তাঁর মতে, ফজরের 
পর পূর্ব কোনো নামায আদায় করা জায়েয নেই | কাজেই সূর্যোদয়ের 
পরই আদায় করতে হবে। এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত | 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
م الشف‎ ২১১১ AS al بَعْدَ‎ ৪৯০০ لا‎ IG ৩০৯৯] ১০৬) عن‎ 5 

ولا yl‏ بَعْدَ الْعَصْرٍ حَتَى تَغِيْبَ الشمْسُ 
کا تم ৮552285585৮‏ 
2 آذه 4515 35০1‏ ےہ و تہ ات 


را و 


E এ ০০১0 ০৪০৪ ن اللو‎ 
1525 وکا الاختلاف‎ vdieo ee ا‎ (5:0১ 065 ۹ 
مم‎ প্রশ্ন: চিলি রা ہک‎ সময়ের মধ্যে নামায 
আদায়ের বিধান কী? এ ব্যাপারে ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে?" 
উত্তর। ١ আসরের পর অন্য নামায আদায়ের বিধান : আসরের নামাযের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত 
কোনো নামায় আদায় করা জায়েয কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, আসরের নামাযের পর থেকে 
সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত যে কোনো ফরয বা ওয়াজিব নামায় আদায় করা জায়েয আছে। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, আসরের পর শুধু ذَوَاتَ الاب‎ 
তথা কারণযুক্ত নামাযগুলো আদায় করা জাযেয। যেমন- কাযা নামায, মানতের 
নামায, জানাযার নামায, তেলাওয়াতে সেজদা 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে_ 


5৮78 837 
রহ রা 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, আসরের নামাযে 
পর সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত কোনো ১১১৪ বা 2.9 153 নামাযই জায়েয নেই ۱ 

দলীল : তার দলীল হচ্ছে 


ر 
১৯০‏ 


ع Ju ছে‏ 4252 انگل 

০ ৯6 ولا صَلٰوۃ يَعْدَ الْعَصدْرٍ حى‎ ০০৪০] 8৯555 

ول حَلیِ اللا فم فصنل عن রা Bl‏ 
DUG‏ : الصلوةٌ قَبْل الْمَغْرِبٍ جَائِرْامْ لاك وَمَا 5১৯91‏ فِيْهِ بَيْنَ NAN‏ 

৮ প্রশ্ন: ৯ মাগরিবের নামাযের পূর্বে অন্য কোনো নামায আদায় করা জায়েয কিনা? এ 

ব্যাপারে ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর | | মাগরিবের পূর্বে জন্য নামায আদায়ের বিধান : মাগরিবের আযান হওয়ার পর এর 

ইকামতের পূর্বে কোনো নামায আদায় করা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপার ই মামশণের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন এ 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, মাগরিবের আধান 
হওয়ার পর এর ইকামতের পূর্বে নামায আদায় করা জায়েঘ্‌ আছে। এমনকি এটা মুস্তাহাব 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- صّلوۃ‎ SLPS ১১. 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, এ সময় নামায আদায় করা মাকরূহ ৷ 


৬৯০ সাল ক্রার্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী_ ২,১৯০ ১১ رَكْعَتَيّن مَا‎ SBS ১১৪ 0 
উল্লেখ্য, মাগরিবের নামাযের সময় অন্যান্য নামাযের সময় অপেক্ষা কম। কেউ কেউ 
বলেন, মাগরিবের নামাযের সময় মাত্র পাচ রাকাত নামায আদায়ের সময় পরিমাণ | 
সুতরাং 'এ সময় অন্য কোনো নামায আদায় করা মাকরূহ হবে | 
২৫6৮০ بَيّنٍ الآؤقات الگلاکۂ‎ : )٠١( 01৮] ۹ 
১ প্রশ্ন مد‎ নিষিদ্ধ সময় তিনটির বর্ণনা he | 
উত্তর।| নিষিদ্ধ সময়ের বর্ণনা : শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু । আল্লাহ তায়ালার পথ 
থেকে বিমুখ করার জলা জার বিভিন্ন কিনি থাকে৷ কনো. কখনো লে 
মানুষের ইবাদতের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালার বিকল্প অবস্থান গ্রহণপূর্বক ধৃষ্ঠতা প্রদর্শন করে 
থাকে। যেমন হাদীসে এসেছে 
০৪5) 1: plots 9১5 وَمَعَهًا‎ 0075 ৩০০ 9 الله (صب‎ ৭১০5 ৩৪ 
B43 UG 6511 ১505 500 6195 1400 ৬৬০০৭ 1105 فَارَقَهَا‎ 
ELEN دن‎ Bite رس عن‎ 81454555555 
অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, সূর্য প্রতিদিন উদিত হয়ে থাকে | আর তখন তার 
সাথে শয়তান দু'হাত বিস্তার করে দিগন্তে অবস্থান নেয়। অতঃপর সূর্য ওপরে উঠে আসলে 
শয়তান সটকে পড়ে | তৎপর যখন সূর্য মধ্য গগনে পৌছে, তখন শয়তান তার নিকটবর্তী 
হয়ে দাড়িয়ে যায়, অতঃপর যখন সূর্য হেলে পড়ে, তখন শয়তান সটকে পড়ে | তৎপর যখন 
সূর্য অস্তাচলে ৫ , তখন শয়তান তার নিকটবর্তী অবস্থান গ্রহণ করে। অতঃপর যখন 
সূর্য ডুবে যায়, তখন' শয়তান কেটে পড়ে। এজন্য রাসূলুল্লাহ (স) এ তিনটি সময় নামায 
আদায় করতে নিষেধ করেছেন। হাদীসোক্ত এ তিনটি সময় নির্নরূপ- 
i সূর্য উদিত হওয়ার সময় । ২. ঠিক ঘিপ্রহরের সময় | ৩. সূৰ্য অন্ত যাওয়ার সময় 
৯5 5১170 ৩৫50১৫15380 ايا مِنَّ‎ Li: OV 01650 ۹ 
یہ در‎ ১১ مع‎ কারীম থেকে একট জয়া উন্েখ কর যা হারা ফজরের নামায মণি হয়। 
হতে এৰ ও পু জানার 2 
হুকুমসমূহের মধ্যে এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, যার ওপর ও কুফরের পার্থক্য নির্ভরশীল | 
কুরআনুল কারীমের আয়াত ছারা পাচ ওয়াক্ত নামায প্রমাণিত। এ ওয়াক্তগুলোর 
মধ্যে ফজরের ওয়াক্তটিও সি শুরুড়ের অধিকারী । অধিকাংশ আলেমের রাজ ফজরের 
নামায সংক্রান্ত যে আয়াতটি প্রমাণিত হয় তা হলো, সূরায়ে বাকারার ২৩৮নং আয়াত- 
وَقُرانَ الْفَجْر۔‎ JU Lk ১৮1১০ 4১14৮১1৯101 
অত্র আয়াতে ১৯] ৫ 28 রা ফজরের নামা উদ 
SIAN مِنْ‎ bit sal 05001 ১2 0) IGT ۹ 
ا‎ ভিত مو‎ CE اوج وم‎ 
মাসয়ালাসমূহ : আলোচ্য হাদীস দুটি থেকে বেশ কিছু মাসয়ালা নির্গত হয়। যেমন- 
ااي‎ স্্বাবস্থায়ই নামায আদায় করতে হবে। এমনকি সংকীর্ণ সময় হলেও নামায থেকে 
বিরত থাকা যাবে না। 
২. কোনো কাফের যদি সূর্যোদয় বা সূর্যাস্তের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করার পর এক রাকাত নামায 
আদায়ের পরিমাণ সময় পায়, তবে এ ফজর বা আসরের নামায তার ওপর ফরয হবে। 
৩. জামায়াতের সাথে এক রাকাত নামায পাওয়া গেলে, জামায়াতের পুরো সাওয়াব পাওয়া যাবে। 
৪. খাতুমতী মহিলা পবিত্র হওয়ার পর এক রাকাত নামায আদায়ের পরিমাণ সময় পেলেও 
, তার ওপর উক্ত নামায ফরয হবে। 
৫. নাবালেগ বালেগ হওয়ার পর এক রাকাত নামায আদায়ের পরিমাণ সময় পেলেও তার 
ওপর উক্ত নামায ফরয FCT | 
৬. কোনো ব্যক্তি যদি মানত করে-যে, অমুক স্থানে গিয়ে আসরের নামায আদায় করতে 
পারলে তার গোলামটি আযাদ হয়ে যাবে | তাহলে সে ব্যক্তি সেখানে যাওয়ার পর যদি 
এক রাকাত নামায আদায়ের পরিমাণ সময় অবশিষ্ট থাকে, তবে তার মানত আদায় 
হয়ে যাবে এবং গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। 


১2টি হর্ন থাকবে; যে কোনো ৫টির উত্তর দিতে হবে- হি‏ م 
willis‏ 
টি‏ 
অহী পর্ব‏ او 
اف کیت گان با (০১5304251৬৪‏ 
অধ্যায় : কিভাবে রাসূল (স)-এর প্রতি অহীর সূচনা হয়‏ 
শি লিক 18‏ 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২]‏ 
sss ০১১) $5 LSS‏ 9 1 
৮৯৯১১৮১০৫০9 ০৫ Ur 5‏ 


4 وس ৰ‏ سی তি‏ سب کت سی ہو ہین 


3 


০‏ سے کے 


ELS LLB ول سيمك عُمَرَبْنَ لكاب‎ 
لائری‎ 65552053421 284৮5571৮25 صَنَّى الله‎ ৮০৮ 
USSSA ৬ يُصِيْبُهَا آؤ‎ BAB ৬০০৫ فَمَنْ‎ SHU 
[কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, "১২, "১৪, "১৭, '১৯] LL 2445 
Us 
[কা, প. ২০১৪, ১৭,১৯] ৮৫ 50৫01২22550 مُنَاسِيبَّة الْحَدِيْث‎ 330 ١ 
الْمَرَامُ‎ ১৯৫৫ ৬০৪ ع‎ ১৫590585555 ১৯১১০৫০৮৩৬৮ اك‎ 


[কা, প. ২০১৭, '১৯] 25 ROR NACA HEE ۲ 

[কা. প. ২০১৪] 8৫600555165 ১৮ Ed عرف الْوَحْيَ‎ 3 

[কা. প. ২০১২ Jaki 559 ০18 5 

۱ ۔ هَلْ يُوْحى إلى غَيْرٍ‎ এ ১০১৩ ০6৫ ৩৫. (595 Gl ৩৯৩] ৮০ ও 
تاها‎ (8৫:৯2 ঠা is 

[কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২] -১% ؟‎ LSE خی؟ هَل يُوْحى إلى‎ ase 7 


5 کا هو aia ০৯১৪‏ الْعَلَامٍ (رح) باراد “باب كَيْفَ كان ذو 25৭ ৮১৩)‏ 
SESH 859‏ وَبِانْتَخَابِ هذه الأية الَّتَىْ 12565 فئ تَوْجَمَةٍ 155 111 615 
1১১ ১৪ 5১55 ১৪৮৪ ০ ০০২০৪৪০5453‏ "35615 
SEUNG ১৪‏ (ع)؟ টং LE‏ 


চে 


৪ Gre ভ্রত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব مور س‎ 
০৮১15 "جاب كَيْفَ كَانَ‎ 438 ৮৩0 (رح) بِتَرْجَّمَةٍ‎ dail bai Ab SI 
[কা, প. ২০১৯] ১৮৯05 شط ِكل‎ ny 20০55 7 

54516১৮5850 55355 I ِي‎ Sa LNA .م بين‎ Un ا عَوفِ‎ 
কা. প. ২০১৭] 

SUNG Li 9১5 5১৮0 bs عَمَلر؟‎ 5155 2৫50 النَّيّة؟ هَل‎ sl sf 
কা, প. ২০১২, '১৪] تین‎ 

CAIN SS أؤضيخ‎ - SUSU ِن‎ USL مع بيان‎ Sh LIME ا‎ 
কা, প্‌ ২০০৮ ও ২০০৯] 

165 بَيّنْ آَقْسَامَهَا‎ ৭৬0০০০55155. ২৩ 515৯40৮2৮50 খা 
0 od مو‎ "১১1 SEU بِالدّكْرِمَعَ ع اما‎ ah لِمَاڈا حلصت‎ 31 
[কা. প. ২০১৭] 

92:50 گی‎ ০০৩১৩ 5৪ Es بالمَزاة‎ Soil ما‎ ঠা 
f 
دم فيو‎ NEA حُبَاح‎ Sal ذم عَلَى طلب الدنيًا؟ وهو‎ 3041 A 
৫ َع‎ 002 acetal (35 حُبَام؟‎ SEs 0850 وَج الخ علي‎ ও তা 
SS عمق م الدنْيًا؟‎ ৩১৯৩ 
৮৫৯55 291 ذكْرٍ"أؤ الى‎ BILE LY ২১৪০: کا و ان وٹ‎ 4 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
15559০১৬৯০০ لِم اور‎ E 

EME مر رات ولم ورتا نماد‎ EI S25 5343 مَا‎ ١١ 

ওা‏ کا القنق 523 الْفِعْلٍ وَالعَمّل؟ UWL SSS SUG‏ رص الْآعْمَالَ 
Ui‏ 7 

0590 ৮4৯ Sis الْقَرْقُ‎ ৩ 930 Sach ৪০৮৪০ 
(বেলে ধা 

et) ES ES EA آؤ‎ 

সান a ال (ص) "لا‎ 435 ৩৩, (০০) Le ০৫৮5 ০ ۳۔ نَوَى‎ 
রর ৬৯০ المج‎ 0৯855 “لا‎ উল 50511 5503 3% رى‎ - "BIL ..... চা 
1 23550 ن فَكَيْفَ‎ ০৮৯১০০১৬১০০ ৮৯০ ৬৫ الشمْسُ‎ lS 

৮৮০৩০ ডা 0৪ এ] ০১০৩ بِقَوْلِهِ لٹا‎ ১০৯১5) 3৯51৫ 2৯ ا‎ 54 
التشبية؟‎ ২৩ الخ وَمَا‎ 

Mees ০৮11155৭004 CLM قُؤلِم "إن أَوْحَیْنَا‎ ৩৪ 51 مَاوَجْهُ‎ ওা 
12605011500 تَرْجَمَةٍ‎ B52 ھُو‎ ৩০ 05555 48104556৩৮৮ ০০০০০ 

بر 0০৮৯১‏ ہالڈگر مِنْ 1০০১5533446‏ 
۷۔ ০১১ ids ও‏ 51955 لق الْوَحى"؟ 


58885 سی‎ ৮১ (6515 00559) ۸۔ "نما‎ 
[কা. প. ২০১৭, "১৯ ৬৪০96১১2০2৬ 15 
[কা. প. ২০১৪] 22 ا ن سب ۇر المح مو‎ 


[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২] ১৭: عل"‎ ১০৯ "خی 5 جه‎ ٢ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম FR) ৫ 


8১০ হা)‏ التطابرريسه. 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২, '১৪, ১৯] ৬১১০৯ مَنِ‎ 7 
ade ہج رہ ہر ہیں رر‎ 0৫ اش ور‎ . কঃ 

ERECT রা‏ وتا LLL‏ وك SSS LU HG‏ 55515 بن أ طَبَقة؟ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী 
মহাগ্বন্থ আল কুরআনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাগ্রস্থ বিশ্বমানবের হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস, 
রাসূল (স)-এর মুখনিঃসূত বাণীসমূহের সুপ্রসিদ্ধ সংকলক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাদল 
বুখারী ری‎ সংকলিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর সূচনা পর্ব $৬5 ১4 باب كَيْفَ‎ 
رص‎ 401343০১৮৯৬ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মানবজীবনে নিয়তের গুরুত্ব অপরিসীম ৷ পার্থিব জীবনে সকল কর্মের 
প্রতিদান নির্ভর করে নিয়তের বিশুদ্ধতার ওপর | সুতরাং lotê নিয়ত পরিশুদ্ধ করা 
একান্ত কর্তব্য ۱ হিজরতের বেলায়ও ঠিক একই কথা । যে ব্যক্তি যে উদ্দেশ্যে হিজরত 
করতে চায় নিয়তানুযায়ী তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই পরিগণিত হয়। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সংকলনের 
সূচনা করেছেন অহী নাযিল সম্পর্কিত শিরোনাম দ্বারা। যেহেতু অহী হচ্ছে সকল 
জ্ঞানবিজ্ঞানের মূল উৎস | আর শিরোনামটি হচ্ছে- كَانَ 5:$ الْوَحَى إلى‎ SLL 
ؤل 410 رس‎ অর্থাৎ, কিভাবে রাসূল (স)-এর প্রতি অহী তথা এরশী প্রত্যাদেশের 
সূচনা হয়। এ শিরোনামের ওপর তিনি একটি আয়াত ছারা দলীল পেশ করেছেন। 
আয়াতটি হচ্ছে بَخْدم‎ ৬ GEA 0১ ০০00৫ ৩ ০৩ ও 
অর্থাৎ, হে নবী! আমি আপনার প্রতি অহী প্রেরণ করেছি, যেভাবে অহী প্রেরণ 
করেছিলাম হযরত নূহ (আ) ও তৎপরবর্তী নবীগণের প্রতি | 

* সনদ বিশ্লেষণ : বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট হাদীস 
বর্ণনা করেছেন আমার প্রখ্যাত 385 ইমাম হুমাইদী ری‎ তিনি বলেন, আমাদের 
নিকট বর্ণনা করেছেন সুফিয়ান। তিনি বলেন, আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন 
ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ আল আনসারী | তিনি বলেন, আমাকে মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম 
আত তাইমী এ মর্মে অবহিত করেছেন যে, তিনি আলকামা ইবনে ওয়াক্কাস আল 
লাইসীকে বলতে শুনেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে 
মিম্বারে আরোহী অবস্থায় বলতে শুনেছি । তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি। 

৬ মূলভাষ্য : রাসূল. (স) ইরশাদ করেছেন, নিশ্চয় মানুষের প্রতিটি কাজকর্ম তার নিয়ত ও 
পরিকল্পনা অনুযায়ীই হয়ে থাকে । আর প্রত্যেক ব্যক্তি তার কর্মের প্রতিদান তাই পায়, 
যা সে নিয়ত করে থাকে | সুতরাং এ হিসেবে যার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের 
সন্তুষ্টির জন্য হবে, তার হিজরত আল্লাহ ও তার রাসূলের উদ্দেশ্যেই পরিগণিত TT | 
আর যার হিজরত দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে কিংবা কোনো নারীকে বিয়ে করার প্রত্যাশায় 
হবে; তার হিজরত সে হিসেবে পরিগণিত হবে, যে উদ্দেশ্যে সে হিজরত করেছে | 

* সমাপনী : মানুষের প্রতিটি কাজকর্ম যেহেতু নিয়তের ওপর নির্ভরশীল, সেহেতু সর্বাথে 
নিয়তকেই পরিশুদ্ধ করতে হবে। আর পরিশুদ্ধ নিয়ত সংবলিত সকল কাজে আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জন করা সম্ভব। এতেই ইহকালের শান্তি ও পরকালের মুক্তি RRS | 


3 ۱ وسووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৩৫০ ِكَوْجَمَةِ البَاب؟ ۾‎ ১৯5 أڈگژ‎ : )١( 0$44 
جم‎ প্রশ্ন : د‎ | উল্লিখিত হাদীস ও وت سد تہ -£2555 اباب‎ 
IF. প. ২০১৪, "১৭, '১৯] 
الْمَرَامُ‎ ৮৮৯ BIS SH সিএ ২০১১৯ ০৮৬০5 ঝা 
অথবা, উল্লিখিত حَدِيْثْ‎ এবং الْبَاب‎ $:.১5-এর মাঝে সম্পর্ক কী? এমনভাবে বর্ণনা কর 
যাতে উদ্দেশ্য পরিস্ফুটিত হয়। 

উত্তর। | উল্লিখিত হাদীস ও তার শিরোনামের মধ্যে সম্পর্ক : হাদীসবিশারদগণ বিভিন্ন 

দৃষ্টিকোণ থেকে প্রোক্ত হাদীস ও ৯: ২::.$-এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন। যেমন- 

5 সহীহুল বুখারীর ব্যাখ্যাকার আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন, 5409 
দু'প্রকার। যথা- ক. 21:১3 بدا ا‎ এটা শুরু হয়েছে মকায় অহী নাযিলের 
১৫ 35630 US pl افا‎ ۱ 

5555/34 515, এটা সংঘটিত হয়েছে মদিনায় | 
নিক রা দরে কার গর 
টস: کیٹ شون‎ সিটি 
5009 855৭ (1 এ হাদীসটি বলেছেন। তাই رٹمئز:‎ ১$% পর্যায়ে 45 
৮৯$।-এর সাথে হাদীসটির সুস্পষ্ট সামজ্জস্য রয়েছে। 

২. মানুষের যাবতীয় Jaz নিয়তের ওপর নির্ভরশীল। আর J সম্পর্কে জানার ব্যাপারটি অহীর 
ওপর নির্ভরশীল | সুতরাং এদিক থেকে হাদীস ও | £:2.)$-এর মাঝে সম্পর্ক বিদ্যমান। 
১7৮৮ 3) 2213 22255 Gigs Lr la لا‎ 

২51 لامل‎ অর্থাৎ, হাদীসের সাথে বাবের কোনো মুনাসাবাত নেই, তবে প্রতিটি 
কাজে বিশুদ্ধতার জন্য তিনি এ হাদীসটি সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেছেন এবং 
_ বোঝাতে চেয়েছেন যে, হাদীস সংকলন এবং পঠনেও নিয়তের বিশুদ্ধতা অপরিহার্য । 

৪. এ হাদীসটি হচ্ছে 1১5 ১:১ ৮: সম্পর্কিত, আর তরজমাতুল বাব হচ্ছে (৮১ 
১৯5 সংক্রান্ত | তাই উভয়ের মাঝে সাদৃশ্য রয়েছে। 

৮১7518২৮4৯০ নিয়তকে বিশুদ্ধ করার প্রতি সতর্ক করার 
জন্য ৷ ২:-৯3$-এর সাথে কোনোরূপ সম্পর্ক ছাড়াই হাদীসটি এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. হাফেয ইবনে মাহদী ی‎ বলেন, যে কোনো হাদীসের কিতাব সংকলনের প্রাক্কালে 
নিয়তকে বিশুদ্ধ উল্লিখিত হাদীসটির শরণাপন্ন হওয়া অত্যাবশ্যক ইমাম 
টা অহী লাভ করার জন্য রাসূল (স) হেরা পর্বতের | 

৭. আল্লামা 'র) বলেন, জন্য 7 

করেছিলেন। এজন্য 8 
৮১০০৯৭৪০০১৯ ليرد سحي وي‎ ৩: 

৮. আল্লামা সারাখসী (র) বলেন, নবীগণের ওপর সর্বপ্রথম যা অবতীর্ণ হয়েছিল তা ছিল” 
নিয়ত বিশুদ্ধকরণের নির্দেশ। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1১১1 رما أُبڑڑا إلا‎ 
581 21 5১১৯৯ الله‎ অতএব ইমাম বুখারী (র)ও কোনোরূপ সম্পর্ক ছাড়াই 
বরকতের জন্য এখানে নিয়তের হাদীস এনেছেন। 
অতএব উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, আলোচ্য হাদীস ও ৮1 £:35-এর 
মধ্যে সুস্পষ্ট ২2১55 তথা সম্পর্ক বিদ্যমান। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭ 


১525 1৩০ ০৯) 0০৮ 5৫520) ILA ۹ 
৯ প্রশ্ন : ২। ০১$-এর প্রকারভেদ ও পদ্ধতিসমূহ উদাহরণসহ বর্ণনা কর। * 
[কা. প. ২০১৭, '১৯] 
 ْنِّيَب قِسْمًا لَه؟‎ 155 0৮০ ০৯৮০৩ 
অথবা, +১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক সংজ্ঞা দাও। তা কত প্রকার? বর্ণনা কর। 
(কা; প. ২০১৪] 
১৮৮19 ১৬ USSU 055 SG ০৯১০৩ 
অথবা, ১-এর সংজ্ঞা দাও। ৬৯ কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। কা. প. ২০১২] 
১১০ ০৯৩৫ حُمَگلا ۔ هَلْ‎ সর ৩৫ চা ক El এ] ০ ও 
تَاما۔‎ SUAS al الْآَنْبِيّاءِ؟‎ 
অথবা, ৮৯ও-এর আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা দাও। উদাহরণসহ অহীর ধরন বা পদ্ধতিগুলো 
বর্ণনা কর। নবীগণ ব্যতীত অন্য কারো নিকট অহী আসে কিনা? পরিপূর্ণ বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর।। ১১৩-এর আভিধানিক অর্থ : & ১5 শব্দটি বাবে -542-এর মাসদার। আবার 
এটা +5 3)-এর ১:০০ 8-إسئم‎ হতে পারে। যেমন- 2:০3) শব্দটি ২:০$-এর اسم‎ 
১3১০5; এর অর্থ হচ্ছে- 5 
১. $502) তথা ইঙ্গিত করা । যেমন- مُكْرَةٌ وَعَشِيًا‎ 13240 Sf إِلَيْهِمْ‎ 30 
২. فى الخقاء‎ (১5 তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। ৩. এ তথা 'লখা। 
৪. 41:.3) তথা প্রেরণ করা | যেমন_ ৮১4৮১ 3132 31 
¢. (11৯ তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা । যেমন- 
 اًنْوُمُب‎ JU 55 ৬১৯৪ 99১0 رَبِّكَ إلى‎ SG 


৬. {154 তথা বারতা প্রেরণ করা। যেমন বলা হয়- 5১:11 (4231 ১০:০৯ 
৭. ৮১2 (351 তথা গোপন কথা । ৮. (441 তথা জানা বা বোঝা | 


৯. ELA Alte الْمَلَائِكَةِ‎ ০2115231415 যেমন- 

AIK US 23331‏ عَعَکُم ۔ 
শরয়ী সংজ্ঞা প্রদ্ধানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের‏ کم -یخی : ৮ও-এর শরয়ী সংজ্ঞা‏ 
অভিমত নিম্নরূপ‏ 
bai‏ مُر کلام الله 05০11‏ عَلَى ১. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী রে) বলেন-&‏ 

-90 مِنْ‎ অর্থাৎ, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলা হয়। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- €১4১/১ ১02১1 ৬১ ৮৯৩] 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- SUL 11155 1114৯340555 
৪. আল্লামা কোস্তলানী রে) বলেছেন- SLES ১ ৮6 إلى‎ ০155 يُوْحِيْهِ الله‎ ৩৬ 
৫. আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র) বলেন- ۱ 
الخقاء۔‎ 5৯৬ ০15 BOLLS هو اغلام الٹه 52 َجَلَلِآنْبِيَائِهِ کا‎ 
৬. শায়খ আবদুল্লাহ সারকানী (র) বলেন- 
06305৩95279 325০ ELEN 815) ০155 الله‎ SEL GA 
৭. এক কথায়, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট 
মানুষের জন্য উপযোগী উপদেশ সংবলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই 
৮৯ বলা হয়। 


৮ دک‎ জনতাই কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


মূলকথা ৬৯ হলো মানবকল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত প্রত্যাদেশ বাণী, যা হযরত জিবরাঈল 

اخ ایی وی ی 0 (আ)-‏ 

৯$-এর প্রকারভেদ : 

ক. প্রথমত : অহী প্রথমত দু'প্রকার ۱ যথা- 

১. ৬1১০ ৬১৩ তথা নিত্য পঠিত অহী, যা হযরত জিবরাঈল ری‎ রাসূল (স)-কে 
পাঠ করে শুনিয়েছেন। যেমন- পুরো কুরআন মাজীদ। 

২. +1১5 ০5 ৮১5 তথা নিত্য অপঠিত অহী যা পাঠ করে শুনানো হয়নি; বরং 
ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। যেমন- হাদীস। 

খ. দ্বিতীয়ত : অহীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা- 

১. ৮12 ৬৯ তথা প্রকাশ্য অহী । যেমন- কুরআন ও হাদীস। 
২. ৪১ ৬৯৬ তথা গোপনীয় অহী। যেমন আহকামে ২:১০ ১১£-এর মধ্যে 
নবীর ইজতেহাদ। . 
গ. قیرف‎ আল্লামা জাওহারী রে) বলেছেন, নবীগণের কাছে প্রেরণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
অহী তিন প্রকার | যথা- 
১. 03580 سَمَاغ کلام‎ তথা অবিনশ্বর কথা স্বকর্ণে শোনা ۱ যেমন হযরত মুসা (আ) 
শুনতে পেয়েছিলেন | 
২. ০ ২০০1 30759 ৬১5 তথা ফেরেশতার মাধ্যমে রিসালাতের অহী ١ 
৩. ৯1810 ৮% ৬১5 তথা অন্তযকরণে ভাব গ্রহণকৃত অহী। যেমন- হযরত 
জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অন্তপ্করণে এশীভাব ঢেলে দিতেন। রাসূল (স)- 
এর ভাষায়_ ৮২3) فِئْ‎ ৬৪০১৮১৪]। 65 إن‎ 
আল্লামা জাওহারী (র)-এর উল্লিখিত তিন প্রকারের সমর্থনে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
১৮৩৮53৩৯৮05 ৮৪31 এ ২4014484705 Lg 
ین رف‎ অহীকে রূপভেদে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা- 

1 ৩৫:5 ০৯৬ তথা পার্থিব বিষয়াদির গঠনমূলক অহী। যেমন হযরত আদম (আ) 
থেকে হযরত নূহ زس‎ পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানী অহী নাযিল 
হয়েছিল, তাতে ৮১: বিষয়ের অহীই ছিল অধিক পরিমাণে | 

২. ৬৯১55 ৬৯৩ তথা শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত অহী। যেমন হযরত নূহ (আ) 
থেকে সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত অহীর ধারা ছিল অহীয়ে ৮৫১: 

অহী অবতীর্ণের পদ্ধতিসমূহ : অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে আলেমগণের 

মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা হালীমী (র) অহী অবতীর্ণের ২৬টি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। 
তবে আল্লামা সুহাইলী (র) কুরআনের আয়াত 1৫১ ১2105140455 Ly 

74558151530 ০৯3৪ 3০5 0০3 ঠা ৮৬৯ £155 ১ 37এর বিশ্লেষণ করে 

বলেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সাতটি পদ্ধতি ছিল! তার অভিমতটি অধিক সংখ্যক মুহাদ্দিস 

সমর্থন করেছেন ۱ যথা- 

কখনো-বী রাসূলগণের কাছে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে অহী আসত।‏ : فِى الْمَنَام .ا 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 1‏ 

اول ما 21085515624 مِنَ الْوَحَى اليا الصالِحَةٌ فى النّوْمٍ ‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯‏ و 


২. ০০৩ 171-5 9৯৬ : কখনো ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী আসত | যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- | 1০17 0৯৯ al EA 
৩. فِى الَو‎ ৬৫৫/ : কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অস্তঃকরণে কিছু 
ঢেলে দিয়ে অহীর ভাব প্রবাহিত করতেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন 
رُوْحِی۔‎ ৩১ SL إن رُوْحَ الْقُدْسِ‎ 
৪. الْبَشَرٍ‎ 553৫০ فِئْ‎ : কখনো জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে 
আসতেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- ১ 11 يَتَمَكَّلُ لِيَ‎ GUS 
৫. 26125 5534০ یی‎ : কখনো জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে অহী নিয়ে 
আসতেন | যেমন হাদীসে এসেছে- 
-00৯ 2৩ وَلَهُ س‎ 3319৯ عَلَيْهِ 554 رَاى‎ BUA ১3৮5 
. ৬. ১০৯ مِنْ وَرَاء‎ : কখনো পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর 
সাথে সরাসরি কথা বলতেন ۱ যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 
45544559218 لگا‎ ١ 
حِجَّابٍ‎ 53 ৬৪৩ ০৯5২2102444 05054 وما‎ × 
৭. وى جِبْرَئِيل‎ * হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যস্থতায় অহী অবতরণ হতো বিধায় 
এটাকে জিবরাঈলের অহী বলা হয়। 


উল্লেখ্য, আল্লামা শাবী (র) উক্ত সাত প্রকার ছাড়াও অহীর আরো একটি প্রকার বর্ধিত 
করেছেন। যথা- 


৮. 4১51541 ৮১৩ : অহী আগমন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে রাসূল (স)-কে সাস্তৃনাদানের 
দায়িত্ব ইসরাফীল (আ)- এর ওপর অর্পণ করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১১৬০ ৬১5 4 455 أن 54 رم 383 به 85954 فَكَانَ‎ ৮৮৬০ عن‎ 
الي‎ POOL و نا‎ 
নবীগণ ব্যতীত অন্যদের নিকট অহী আসে কিনা : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 
নবী রাসূল ব্যতীত অন্য কারো কাছে কখনো অহী আসে না। অহীর ব্যাপারটি শুধু নবী 
রাসূলগণের জন্যই খাস। তবে অন্যদের কাছে ইলহাম অর্থাৎ মানসিক শুভ ভাবোদয় হতে 
পারে | তাই নবী রাসূল ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে ৮ শব্দের প্রয়োগ হলে সেখানে ৮১ 
দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইলহাম | যেমন- 1 
3 সাধারণ মানুষের প্রতি ০১৩ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
شُؤسلی۔‎ ৫০ ভা ০৮৫8৮1৬৬০৪৭ 
43584 244০8 هذا أئ‎ aC PEALE AISI ٢ 
২. সাধারণ বোধশক্তিহীন প্রাণীর প্রতি ,>5 সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী 
أئ آلْهَمَ رَبك‎ (322১1 ن اتَّخِذِئْ مِنَ‎ 21১5 إِلَى‎ ৫০৯৩৪ 
৩. ফেরেশতা জাতির প্রতি 2৩ সম্পর্কে WIHT তারালার বানী 
UL el BLE آنّىْ مَعَكُمْ‎ ১ اتی‎ এ) ৬৯৬৫৪ 
৪. অপ্রাণী বস্তুর প্রতি ৮১৩ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- (41 ৯3143560 
এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী রে) বলেন, অলীগণের অহী হলো ইলহামের মাধ্যমে 
ফেরেশতার মধ্যস্থতা ব্যতীত অন্তরে কিছু ঢেলে وم‎ যেমন অলীগণের প্রতি 
সুসংবাদমূলক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ইলহাম হয়ে থাকে। 
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OH 93১১৬ ০1০১৬ ৩৪ ০১5413০1670) 0৬০ » 
۶ প্রশ্ন : ৩। ৮:$-এর পদ্ধতি কয়টি? নবীগণ ব্যতীত অন্য কোনো লোকের নিকট অহী 
.আসে কিনা? বর্ণনা কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২] 
উত্তর। | অহী ۹3۰ পদ্ধতিসমূহ : অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা হালীমী (র) অহী অবতীর্ণের ২৬টি পদ্ধতি বর্ণনা 
করেছেন। তবে আল্লামা সুহাইলী (র) কুরআনের আয়াত 21051410943 وَمَا‎ 
45410519302 فَمُوْحِىَ‎ 33 3594 3০০৯ +155 مِنْ‎ 31 ৫৯৬ Yl-এর বিশ্লেষণ 
করে বলেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সাতটি পদ্ধতি ছিল। তাঁর অভিমতটি অধিকসংখ্যক 
মুহাদ্দিস সমর্থন করেছেন। যথা- : 
১. (0 فى‎ : কখনো নবী রাসূলগণের কাছে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে অহী আসত। 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 
فى الُم‎ ২1] 3101 ৮৯৬] ৬40045515৬৫ ول کا‎ 
২. ১০4 115০ مئل‎ : কখনো ঘণ্টাধবনির ন্যায় অহী আসত। যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- ১5 2:20 ৮১305 GUS 
৩. 03511 بی‎ ৬1 : কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অন্তঃকরণে কিছু 
ঢেলে দিয়ে অহীর ভাব প্রবাহিত করতেন যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 
- رُوْحِئْ‎ ৮১ BS di ES Sl 
8. ১:১৫ 55342০ ৬%: কখনো জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে 
"_ আসতেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- ১4. 41১1 0! 55 GCS 
©. الْأَمِنْلِيّة‎ 55554০ فى‎ : কখনো জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে অহী নিয়ে 
আসতেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
جَنَاء۔‎ ib سيك‎ 33৯ এ SL 5205 (১১০০5 عن ان‎ 
৬. ৯১৮৯৯ ৪155 ৬ : কখনো পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর 
সাথে সরাসরি কথা বলতেন | যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- 
وَکَلَمَ رَه‎ Glial جَاء مُؤسلی‎ Ll ١ 
مِنْ ورَاہ جِجَاب۔‎ SLEDS 81024449154 وَمَا‎ ٢ 
৭. ১১5১৯ ৮১5 : হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যস্থতায় অহী অবতরণ হতো বিধায় 
এটাকে জিবরাঈলের অহী বলা হয়। 


উল্লেখ্য, আল্লামা শাবী (র) উক্ত সাত প্রকার ছাড়াও অহীর আরো একটি প্রকার বর্ধিত 

করেছেন। যেমন- 
৮. 4515241 وى‎ : অহী আগমন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে রাসূল (স)-কে সাস্তনাদানের 

দায়িত্ব ইসরাফীল (আ)-এর ওপর অর্পণ করা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
52550255855 (ص) 85952415380 945 ترا لا‎ CNL عن‎ 

 ُلْيِئاَرْبِج‎ IS والشئء كُمَّ‎ a3 مِنَ‎ ২4৫75 

নবী রাসূল ব্যতীত অন্য লোকের নিকট অহী আসে কিনা : আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মতে, নবী রাসূল ব্যতীত অন্য কারো কাছে কখনো অহী আসে না। অহীর 
ব্যাপারটি শুধু নবী রাসূলগণের জন্যই খাস। তবে অন্যদের কাছে ইলহাম অর্থাৎ মানসিক 
শুভ ভাবোদয় হতে পারে। তাই নবী রাসূল ব্যতীত অন্যদের ক্ষেত্রে رخی‎ শব্দের প্রয়োগ 
হলে সেখানে وحى‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইলহাম। যেমন- 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১ 


১. সাধারণ মানুষের প্রতি خی‎ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
| مُؤسٰی۔‎ LEAT ডা وَأَوْحَيْنَا إلى ام مُؤسلی‎ ١ 
73815 0১5 TLS باذریغ هذا أئ أوْحَيْنَا إلى‎ 85555155152 ٢ 
২. সাধারণ বোধশক্তিহীন প্রাণীর প্রতি یخی‎ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
رَبك‎ 110544915৯0 ৩৮ ৬৯৯৪ ০14১ إلى‎ 4০৯3৪ 
৩. ফেরেশতা জাতির প্রতি ہی‎ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
44048 ৬6০৮৮ الْمَلَيِكَةٍ‎ ০1447 ৮৯৫৫8 
৪. অপ্রাণী বস্তুর প্রতি ৮১ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 44 أؤحى‎ 4130 
এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী (র) বলেন, অলীগণের অহী হলো ইলহামের মাধ্যমে ফেরেশতার 
মধ্যস্থতা ব্যতীত অন্তরে কিছু ঢেলে দেয়া। যেমন অলীগণের প্রতি সুসংবাদমূলক এবং 
প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ইলহাম হয়ে থাকে। 
০৫ كَيْفَ‎ ৮০135 الْعَلام (رح)‎ ১৮৮০] ০৪ 5৯ ما‎ : )4( 045 4 
235 ৩ ০৫ তে وَيِانْتَمَابٍ هذه الأية‎ ৯৬) ৪0 ০১ الحی'‎ 44 
১৪9১6 5৮ إلى‎ Liss ge ALG GUL IU 40 40158 
-১৫ ৭০) FIG HG ৬ 00515 
৮ প্রশ্ন : 8 বিজ্ঞ গ্রন্থকার গ্রন্থের প্রারম্ভে الْوَحَى‎ $১5 314 5৫54 ও তরজমাতুল 
বাবে উল্লিখিত আয়াতটি নির্বাচন করার উদ্দেশ্য কী? আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা 
এর পূর্বে আদম (আ)-এর উল্লেখ ব্যতীত ১45 ৬+ ০১241 ০১$ ৮5১৬ ৮৫ 
কেন বললেন? বর্ণনা কর। 
১৯৩ (رج) 239 الْبَابِ 19 "باب كَيْفَ كان بدو‎ Alana ما هی‎ ও 
অথবা, গ্রন্থকার তরজমাতুল বাঁব;৮:১$॥$১ كَانَ‎ ৩১৫ দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন? 
উত্তর। | আলোচ্য ৷ £5255 দ্বারা উদ্দেশ্য : মুহাদ্দিসগণের গবেষণার দৃষ্টিকোণ থেকে 
ইমাম বুখারী (র)-এর তরজমাতুল বাব ১৮৯ $ 34 كَيْفَ‎ ছারা কয়েকটি উদ্দেশ্য 
جس‎ জার নাগ اق‎ যেহেতু বিসালাত 
১. বলেন, ও ١ 
ی ا ی ا‎ ও লক দার তরে 
২. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র)-এর মতে, আল্লাহ তায়ালা অহীর মাধ্যমেই সর্বপ্রথম 
মানুষের সাথে পরিচিত হয়েছেন। এজন্য গ্রন্থকার অহী সংক্রান্ত বাবকে প্রথমে এনেছেন। 
৩. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৮৯৬ ৮২ 3 مُو‎ ১1 4১ ১০ يَنْطِقُ‎ 55 দারা 
প্রতীয়মান হয় যে, রাসূল (স)-এর হাদীসও এক শ্রেণির অহী। ফলে অহী সম্বন্ধে 
আলোচনার স্বার্থেই এ ধরনের ০,211 44555 সৃষ্টি করা হয়েছে। 
8 
৪৩২০৩ বো ২ 
৫. ঈমান, ইসলাম, কুরআন, দীন ইত্যাদি সকল বিষয়ের সূত্রপাত ও বিশুদ্ধতার ঘোষণা 
অহী দ্বারা ঘোষিত। কাজেই এক্ষেত্রে অহী অসীম গুরুত্বের দাবিদার, এ কথা 
বোঝানোর জন্যই তিনি বক্ষ্যমাণ বাব উপস্থাপন করেছেন। 
৬. সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ধর্মনীতি ইত্যাদি নীতির ক্ষেত্রে অহী হচ্ছে বুনিয়াদ ও 
প্রাণতুল্য। এজন্য তিনি বিশেষভাবে অহী সম্পর্কিত বাব এনেছেন। 
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৭. আল্লামা আইনী ری‎ বলেছেন, ইমাম বুখারী ری‎ অত্র হাদীস কিতাবের শুরুতে উল্লেখ 
করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নিয়ত ভালো হওয়া উচিত ١ যদি 
শুরুতে নিয়ত ভালো না হয়, তাহলে শেষ পর্যন্ত ফলাফল দাড়াবে অন্তঃসারশূন্য। যেমন 
উম্মে কায়েস নামক মহিলার প্রেমে পড়ে হিজরতকারী লোকটির কোনো সুফল লাভ 
হয়নি। অতএব মূল بب‎ ১১:-এর দিক থেকে শিরোনাম প্রমাণিত হয়ে গেছে। 

৮. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, হাদীসটির সম্পর্ক *১$ (অর্থ শুরু করা)-এর সাথে 
নয়; বরং আয়াত (£:2.3(১৫-এর সাথে। পূর্ববর্তী নবীগণের নিষ্ঠার ব্যাপারে যে 
অহী অবতীর্ণ হয়েছে, সেটা হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

HIND ৮০185 رما ایڑڑا الا لِيَعْبدُوااللة‎ 
আর ات‎ (৫:15 0125 (4 হাদীসটি ছারা. সে নিষ্ঠা প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে, যা উক্ত 
আয়াতে বর্ণিত হয়েছে। অতএব ১৮5 ছারা প্রথম শিরোনাম যথাযথ হয়েছে। 
আদম (আ)-এর উল্লেখ ব্যতীত নূহ (আ)-এর আলোচনার কারণ : শরীয়তের আদেশ 
নিষেধ সংবলিত অহীপ্রাপ্ত নবীগণের আগমন হযরত নূহ (আ) থেকেই শুরু হয়েছিল। 
তাছাড়া অহীর পূর্ণতালাভ করেছিল হযরত নূহ (আ)-এর যুগেই । তাই আদম (আ)-এর 
আলোচনা ব্যতীত নূহ (আ)-এর আবোচনা করেছেন। 
بين‎ 9০585155544 مَل‎ 1০5১৪৬০০১৬০] ۹) 
৮” প্রশ্ন : © | ২৫১ -এর অর্থ কী? প্রতিটি কাজের জন্য নিয়ত শর্ত কিনা? বর্ণনা কর। 
(কা. প. ২০১৯] 

5516১ ৩৪১505১২35০ s tin ya St اک بین‎ nag ডা 

অথবা, سرک‎ পরিচয় দাও 1 অতঃপর বর্ণনা কর প্রতিটি কাজের জন্য উদ্দেশ্য ও মাধ্যম 

হিসেবে নিয়ত শৰ্ত কিনা? [কা. প. ২০১৭] 


500 Ll 52 850 شر 0 5125 92 وما‎ 8৫60 مَل‎ ৫0 As کا‎ ও 


=i 

অথবা, ২৫১-এর অর্থ কী? প্রতিটি কাজের জন্য নিয়ত শর্ত কিনা? 4) ও-5311-এর মাঝে 
পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। : [কা. প. ২০১২, '১৪] 
উত্তর। | ২৫১-এর আভিধানিক অর্থ : £££ শব্দটি বাবে .,:-এর মাসদার | এটি আবার 
১:৫১ হিসেবেও ব্যবহার হয়। এটি একবচন, বহুবচনে $$ এর অর্থ হচ্ছে- 
.د‎ ১১৪] তথা সংকল্প করা। ২. $515) তথা ইচ্ছা করা। ৩. 4১:11 তথা দূরতৃ। 
৪. দৃঢ়তা ব্যক্ত করা | ৫. ১০] তথা প্রয়োজন | ৬. مَكَان إلى گان‎ ১৮ ৫১51 
তথা একস্থান হতে অন্যস্থানে গমন করা ইত্যাদি। 

২৫১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ২৫১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত 
Rt 
১. ফাতহুর রব্বানী গ্রস্থকার কলেন- وج‎ 3531 JA الْقَلْبٍ جهّة‎ ২৯555 ২৫11 

- وَامْتِكَالا آرم‎ ০05 الله‎ অৰ্থাৎ, আল্লাহর 39955 ও তার আদেশ পালনার্থে 

কোনো কাজের দিকে মনের এঁকান্তিক আগ্রহ ও অভিপ্রায় প্রয়োগ করাকে নিয়ত বলা হয়। 
২. নূরুল ঈযাহ গ্রস্থকার বলেন- الْفِمْلٍ‎ ৮: ১11 3:5 $4 $৫%1 অর্থাৎ, কাজের 

প্রতি মনের ইচ্ছা পোষণকে নিয়ত বলা হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৩ 


৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থাকার ۷ای‎ 
অর্থাৎ, আমলের প্রতি একাঘতা বা নিরেট মনোনিবেশকে ££; বলা হয়।: . 

৪. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- € 01১ ৮1611 56 4512১0৮4144: مُق‎ Lf 
অর্থাৎ, তোমার অন্তর দ্বারা কোনো কাজ সম্পন্ন করার সংকল্প করা এবং. তা 
বাস্তবায়নের জন্য তোমার প্রচেষ্টা করাকে নিয়ত বলা হয়। . 

৫. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- 2331 (3162 4155 ৮5৩১০ الْقَلْبٍ‎ 5৮০৬৬ 
تثم 522 الا وَتالا۔‎ 31 ০55 ৯1৬ ১% অৰ্থাৎ, ভবিষ্যতে উপকার_লাভ কিংবা 
গ্রহণ করাকে ২%; বলা হয়। . : 

৬. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 1% وَهِىَ عَزْئِمَةُ‎ Lo এ 8৫51 

৭. আল্লামা আইনী (র) বলেন- J) الْقَصْد ای‎ ga 1 7 

মোটকথা, নিয়ত হলো-মানুষের অন্তরের এমন ইচ্ছা, যার মাধ্যমে কোনো কাজ সম্পাদন ٠ 

করার নিমিত্ত সে পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকে ١ : 

২৫১-এর হুকুম : নিয়তের হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন: 

১. মুতায়াখখিরীনের অভিমত : মুতায়াখখিরীন আলেমগণের মতে, শরীয়ত 
কুলি বেওলোঁ ہہ‎ দের ہہ ہہ سے‎ করা শা নি 
ব্যতীত সেগুলো শুদ্ধ হবে না। তবে সাধারণ কার্যাবলি, যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী 
নয়। যেমন- খাওয়া দাওয়া, পান করা ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত করা শর্ত নয়। / 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সকল প্রকারের কাজই নিয়তের - 
ওপর নির্ভরশীল | নিয়ত ব্যতীত কোনো কাজেই সফলতা অর্জন সম্ভব হবে না। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মানুষের আমলসমূহ 
দু'প্রকার। যথা- ১. 5534০34 اعمال‎ তথা মূল লক্ষ্যভূত আমল | ২. ১১১ JL 
৪৫১৯০ তথা মূল লক্ষ্য বহিৰ্ভূত আমল | সুতরাং ৪5১4০ 2-2-এর ক্ষেত্রে 
নিয়ত শর্ত আর مَقْصُوْدَة‎ ১: اعمال‎ ক্ষেত্রে নিয়ত শর্ত নয়। 

প্রতিটি কাজের জন্য নিয়ত শর্ত কিনা : সকল কাজে নিয়ত শর্ত কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- Sd 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তীর অনুসারী ওলামায়ে কেরামের 
মতে, এঁচ্ছিক অনৈচ্ছিক দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের আমলসমূহ দু'প্রকার। যথা- 21 
مَقْصُؤْدَة‎ ও 5s ১১5 JU; সুতরাং ৮৫:০5 1৮451-এর ক্ষেত্রে নিয়ত. 
প্রয়োজন। যেমন- নামায, রোযা | আর مَقْصُوْدَة‎ ৯: 4৮০1-এর ক্ষেত্রে 
নিয়তের প্রয়োজন নেই। যেমন- অযুর জন্য নিয়ত শর্ত নয়। তবে আমলের পূর্ণতার 
জন্য প্রতি আমলে বা কাজে নিয়ত আবশ্যক। . 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক কাজের জন্য নিয়ত শর্ত। 
চাই তা 553০55 5545 হোক বা ৪৫১৯৯ ১: 535 হোক । কেননা এ মর্মে 
রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 5&৬ 04০29 إنَّمَا‎ : 
শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেমগণের মতে, উক্ত হাদীসে উল্লিখিত 01-%-এর لام‎ টি ' 
5315:32.1; কেননা ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, اعمال‎ শব্দের পূর্বে ২2 ১ 
(বিশুদ্ধতা) শব্দটি উহ্য রয়েছে। তাই হাদীসের মূল ইবারত হবে- £2১০ | 


১৪ Grazr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


sli عَلَى‎ ১3০4৯949155 অর্থাৎ, নিশ্চয় কাজের শুদ্ধতা ও সঠিক 

সি সপ 2 
৩. মুতায়াখখিরীনের মুতায়াখখিরীন ওলামায়ে কেরামের মতে, 
কার্যাবলি যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী, স্পা 
স্বাভাবিক কার্যাবলি, যেগুলো নিয়তের মুখাপেক্ষী নয়, যেমন- খাওয়া দাওয়া, পান করা 
ইত্যাদি ক্ষেত্রে নিয়ত জরুরি নয়। 

8. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, সকল প্রকার কাজই নিয়তের 
ওপর নির্ভরশীল । সুতরাং প্রতিটি কাজ শুরুর পূর্বে নিয়ত করতে হবে, নতুবা কাজে 
যথাযথ সফলতা অর্জিত হবে না। 

শাফেয়ীর দলীলের জবাব : মারে অহন লন ہہ‎ 

বক্তব্যের জবাবে বলেন, প্রত্যেক কাজে নিয়ত শর্ত নয়। কেননা মুহাজিরে উম্মে কায়েসের 

বরে রাসুল (স) বহাল রেখেছেল। ভিনি তাকে হিজরত সবার করারও আদেশ o | 
বিয়ে ও হিজরত শুদ্ধ না-ই হতো, তাহলে রাসূল (স) নিশ্চিতভাবেই তা নবায়নের 
আপু 

ইমাম শাফেয়ী রে)-এর যুক্তি অপনোদন করে ওলামায়ে আহনাফ আরো বলেন, yal 

শব্দের পূর্বে کراب‎ (প্রতিদান) শব্দটি উহ্য রয়েছে। সুতরাং انات‎ 424 (2$1-এর 

মর্মার্থ হলো- إا كواب الَْمْمَالٍ 44:5 بالات‎ অৰ্থাৎ, কাজের পুণ্য ও পূর্ণাঙ্গতা 
নিয়তের ওপর নির্ভরশীল | 

২5 ও 5515]-এর মধ্যে পার্থক্য : ২৫) ও 5515) ٢٣۳ যদিও সমার্থবোধক তবুও এদের 

মাঝে আভিধানিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ২৫3 শব্দটি বাবে ৫,5:৯-এর মাসদার। এটি একবচন, বহুবচনে 
৬5; এর আভিধানিক অর্থ হলো, ইচ্ছা বা সংকল্প করা ١ পক্ষান্তরে 5515] শব্দটি বাবে 
4591-এর মাসদার । এর অর্থ- ইচ্ছা বা সংকল্প করা | 

খ. ব্যবহারিক পার্থক্য : ব্যবহারিক দিক থেকেও এতদুভয়ের মাঝে পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ২৫5 শব্দটি خاص‎ তথা নির্দিষ্ট। এটি শুধু বান্দার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়, আল্লাহ তায়ালার 
শানে ব্যবহার হয় না। যেমন- ১35 ৫১১ কিন্তু £1 £$$ বলা হয় না। 
পক্ষান্তরে 5515! শব্দটি عام‎ তথা ব্যাপক | মহান আল্লাহর কর্মসমূহ উদ্দেশ্যমূলক না 
হওয়া সর্বসমর্থিত। তাই আল্লাহর জন্য 5191 শব্দের ব্যবহার হয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 524 4 ১১১৫ ২ 5১১41 (০ الله ب‎ ১১১৫ এটি আবার বান্দার 
ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। যেমন- 49 91 

২. যু শব্দটি ০১155111124 হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে 5515] শব্দটি ০১19৭ معلل‎ না। 

৩. হ%১-এর মধ্যে কাজ বাস্তবায়নের আগ্রহ ও উদ্যোগ থাকে। পক্ষান্তরে শুধু উদ্যোগ 
গ্রহণের নামই 53191 

৪. মনের খঁকান্ডিক ইচ্ছা পোষণ করার নাম ai; আর লক্ষ্যহীন মনের সংকল্পকে বলা হয় 5: 

৫. কারো মতে, ভালো কাজের ইচ্ছাকে বলা হয় নিয়ত, আর ভালো ও খারাপ উভয় 
ক্ষেত্রে ইচ্ছা পোষণ করাকে বলা হয় 5411 

৬. 5515]-এর মধ্যে নতুন করে সংঘটিত হওয়ার কোনো বৈশিষ্ট্য নেই। পক্ষান্তরে بب‎ 

হলো নতুন করে কোনো কিছু সংঘটনের ইচ্ছা করার নাম। এজন্যই আল্লাহ তায়ালার 
জন্য ££; শব্দটি প্রয়োগ হয় না। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৫‏ م 


Esl هذا الان‎ ০5 8৯ HUGS 658 ৯58৮৬503624 4 

pl حَق‎ 
৮ প্রশ্ন: ০০০০4244447 8৮ 
কর। * [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


الك ও‏ مَمْنَى 253258518৯9‏ وك Es ALIS UM Ut‏ الحم 

অথবা, ৪:-৯-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? এর প্রকারভেদ 

হুকুমসহ বর্ণনা কর। 

আভিধানিক অর্থ : £১$1 শব্দটি বাবে $:$-এর মাসদার ١ এর‏ #ك-هِجرّة | | 387ا 

অর্থ হচ্ছে- ১. একস্থান থেকে অন্যস্থানে বের হওয়া। 

২... নেহায়া গ্রন্থকার বলেন, দ্বিতীয় অবস্থানের জন্য প্রথম অবস্থান ছেড়ে দেয়া। 

৩. 4354 তথা ত্যাগ করা ۱ যেমন কুরআনে এসেছে- ৫৯:৯1 فى‎ ১১3১: 

8. 21:1৪ তথা সম্পর্কচ্ছেদ করা | যেমন হাদীসে এসেছে- 

لايَنْبَفِئْ لِمُؤْمِ اَنْ ৮1১53354155‏ 

৫. ১৯ ১৯) من اض إلى‎ ৬১১৯ তথা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাওয়া। 
শব্দটি বাবে 1216 থেকে আসলে অর্থ হবে- /১51| Aj তথা জন্মভূমি ত্যাগ 
করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে, 

MLSS bs يُحِبُوْنَ‎ 0115 ১৪ 00493404855 956 

»১১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ۵7-یجر:‎ শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিম্নরূপ 

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £.2 الله‎ ৮45 کا‎ 4১511 ھی‎ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাকে হিজরত বলে। 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- تار الْكُفْرٍ الى تا‎ ২55 pol ৩১৪৯০] 
Lp 559 ০৫০5 Tl انلم حَوْفَ‎ অর্থাৎ, হিজরত হলো বিবাদ বা 
کہ‎ য়ে এবং EOE লক্ষে দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে 
প্রবেশ করা। 

৩. ইমাম খাত্তাব (র) বলেন-3১105311 َع رَسُولِ الله رص‎ G3 هِىَ‎ ৯০ 
5১০১২৬১৮০ 5১০ 1১% سبل الہ‎ অর্থাৎ, নিখুঁত মনে ধৈর্য ও দৃঢ়তা 
অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সংগ্রামের জন্য রাসূল (স)-এর সাথে বের 
হওয়াকে হিজরত বলে। 

8. আল কামূস প্রণেতা বলেন- الکُتار‎ ১ ০: Gl ১০৬ 55 Sef 
০91 ১১১ إلى‎ 0532) অর্থাৎ হিজরত এমন একটি বিসর্জন যা ইসলাম, 
প্রচারের জন্য কাফেরদের নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ত্যাগ করে ইসলাম প্রভাবিত দেশে চলে 
যাওয়াকে বোঝায়। 

৫. কেউ কেউ বলেন- ১০) 231451594১0 رضن إلى‎ ৬৪ 81591 ৩১ অর্থাৎ, 
ইসলাম প্রচারের এক দেশ হতে অন্য দেশে চলে যাওয়াই হলো হিজরত | 

৬. ওমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন- 505১১ ر‎ 1৮11১১55100 مِنْ‎ GUL ৩৯ 
ن‎ অর্থাৎ, দীন প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে বিৃ্খলার আশন্ধা দেখা দিলে প্রভাবিত 
দেশ ত্যাগ করে দারুল আমানে তথা নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরত TCT | 

552 -এর প্রকারভেদ : ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনায় দেখা যায়, হিজরত প্রথমত 

দু'প্রকার। যথা- 


১৬ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


৮০৯৬ অর্থাৎ, ভীতিপ্রদ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে‏ مِنْ 215 الْخَوْف إلى تار ১৮১৭‏ .د 
হিজরত | যেমন- সাহাবীগণ মক্কা হতে মদিনা ও হাবশায় হিজরত করেছেন।‏ 

২. ১০) إلى تار‎ ১৮৫] مِنْ تار‎ 5২২৯ অর্থাৎ, অনৈসলামিক রাষ্ট্র থেকে ইসলামী 
রাষ্ট্রের 77۳۰7 করা | যেমন সাহাবীগণ হাবশা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন। 

€ প্রখ্যাত হাদীস ভাষ্যকার আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, হিজরত মোট সাত 


ر আখেরী যমানায় ফেতনা বা বিপর্যয় দেখা দিলে সিরিয়ার দিকে হিজরত‏ ؛ 
কারো মতে, হিজরত পাঁচ প্রকার | যথা-‏ © 
১০১৯1]‏ 524 11149 عَنْهُ ১. পাপ কাজ হতে দূরে থাকা | যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 


৫. আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায় প্রবৃত্তির অবৈধ লালসা বর্জন। 

৯$৯৯-এর হুকুম : 711 ও অবস্থার প্রেক্ষাপটে 5;৯৯-এর হুকুমকে তিনভাগে ভাগ করা 

যায়। যথা- 

১. ফরয বা ওয়াজিব : কোনো দেশের মুসলমান যদি স্বীয় ধর্মানুষ্ঠান পালনে বাধাপ্রাপ্ত হয় 
এবং ধর্মবিরোধী কাজ তাদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়, তখন সে দেশ থেকে হিজরত 
করা ফরয বা ওয়াজিব। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- | 

LAST SES তো‏ الڈو lg‏ فَمُهَاجِيُا فِيْھَا۔ 

২. মুস্তাহাব : বায়তুল্লাহ, বায়তুল মুকাদ্দাস, মসজিদে নববীর যেয়ারত ও বিদ্যার্জনের জন্য 
হিজরত করা মুস্তাহাব | : 

৩. ফরযে কিফায়া : দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানার্জনের জন্য হিজরত করা ফরযে কেফায়া। 
যেমন আল্লাহ এগ 5 0 8. 7 

YS ১৪55 ২505‏ فزقَةٍ SHIA Me‏ یی الدّئِن الخ 

৯1৬০5 ০১ دَاخِلَةُ‎ US بِالدّكْرٍ مَعَ‎ BLN ০০০৯৮194417 )۷( 0 বব 


۶ প্রশ্ন : ৭। 55 উল্লেখের মাঝেই নারী প্রবিষ্ট থাকা সত্তেও তাকে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করা হয়েছে কেন? বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৭] 


15350 ALL 05 LEN كَوْنِهًا‎ 55 ৮১০1৮১৮১০১৫ 45৫ এ اؤ‎ 
অথবা, 519! শব্দটি (/5১-এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্তেও এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ 
করার উপকারিতা কী? 
উত্তর ।151551-কে নির্দিষ্ট করার উপকারিতা : হাদীসে (2১4 শব্দটি হচ্ছে زعام‎ এর মধ্যে 

দুনিয়ার সকল উপভোগ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত | مو‎ 2) শব্দটিকে 
বিশেষভাবে উল্লেখের উপকারিতা কী? এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য RE | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) ১৭ 


১. উম্মে কায়েস নামক মহিলার বিবাহকে কেন্দ্র করে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে 
বিধায় এখানে বিশেষভাবে 5!;*]-কে উল্লেখ করা হয়েছে। 9 
২. সাংসারিক জীবনে সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী রমণী 

তাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে- 
Lana 302554১565518 USAT 

৩, দাম্পত্য জীবনে মহিলার গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে sh! 
প্রসঙ্গটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে নারী হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় E | যেমন কুরআন 
মাজীদে এসেছে- النَسَاء‎ ১ ০১ ৫১৯11 ০৫ এজন্য বিশেষভাবে 
নারীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. ৪1551-এর গুরুত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে একইভাবে দুনিয়ার পাশাপাশি 2121-কে নির্দিষ্ট 
করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে (১৮০ 1| ১১5০০১; বলা হয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 5434 LS SSL 3144 ১1১55 

৬. মহিলারা অধিক ফেতনার পাত্র, এটা জানানোর জন্য বিশেষভাবে 517!-এর উল্লেখ 
করা হয়েছে। তাদের সম্পর্কে কুরআনে এসেছে- 5; 43956 gf 0০1 
অর্থাৎ মিচ ا ا‎ 
ও স্ত্রীগণ যখন পরীক্ষার বস্তু, তখন নারী সমাজকে সকল কামনা বাসনা ও আকর্ষণীয় 
বস্তুগুলোর সর্বাে স্থান দেয়া হয়েছে। অতএব সহজেই অনুনেয় যে, নারীরা সমাজে 
কতটা আশঙ্কাজনক হবে। তাদের সম্পর্কে রাসূল (স) বলেছেন- ১ ৬55 ھا‎ 
৪011 55 الرجَالِ‎ ৫০ $21 £583 অৰ্থাৎ, আমার পরে পুরুষদের জন্য অসৎ 
নারী সমাজের চেয়ে বড় ক্ষতিকর বিপদ আর কোনো কিছুই রেখে যাইনি | 
92558 655165555৭ GAG 5180 AL لِمَ َم على‎ : 09 0৬০1 ۹ 

৯ প্রশ্ন: ৮। দুনিয়ার অর্থসম্পদ অর্জন করাকে হাদীসে নিন্দা করা হলো কেন? অথচ এটি 

একটি মুবাহ বিষয়, আর মুবাহ বিষয় নিন্দনীয় নয়। 

(50 65 130 ১০৬৯ ولم‎ 65 হা ৫5 পু الم على ملب‎ Lh ও ST 

SH USN SAL ৮১083 
অথবা, পার্থিবতা তালাশ 0: হওয়া সত্তেও দুর্নাম করার কারণ কী? পার্থিবতার মধ্যে 
নারীরা শামিল থাকা সত্তেও বিশেষভাবে তার উল্লেখ কেন করা হলো? বর্ণনা কর। 

উত্তর ।। দুনিয়ার অর্থসম্পদ অর্জনকে নিন্দা করার কারণ : দুনিয়ার অর্থসম্পদ উপার্জন করা 

০৮: آمر‎ তথা বৈধ কাজ। কুরআন মাজীদ ও হাদীস দ্বারা এর বৈধতা সুস্পষ্টভাবে 

প্রমাণিত ۱ যেমন- 

ক. কুরআনে এসেছে- 255558৮3615 USL هن‎ EUG) 

۲ قدا قُضييّت الصّلوةٌ فَانْتَشِيرُوًا فى الآزض ১৪৯6‏ فَضْثْلٍ الله 

খ. হাদীসে এসেছে- الْفَهْرٌ آنْ 5343 گئی‎ 5 অর্থাৎ, দারিদ্র্য কুফরীর কাছে পৌছিয়ে 
দেয়। তথাপি আলোচ্য হাদীসে দুনিয়ার অর্থসম্পদ অর্জন করার নিন্দা করা হলো কেন? 

- E কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. মূলত হাদীসে দুনিয়া তলবকে নিন্দা করা হয়নি; বরং আখেরাতের নামে দুনিয়া 
তলবকে নিন্দা করা হয়েছে। কেননা দীনকে দুনিয়ার উসিলা বানানো হারাম। যারা 
এরূপ ঘৃণিত কাজে জড়িত তাদের উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 

35151555414) 23555 
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২. দুনিয়ায় বেঁচে থাকার জন্য সম্পদ আহরণ করা আবশ্যক | তবে প্রয়োজনের অতিরিক্ত 
সম্পদ আহরণ করতঃ তার অসদ্যবহার করা নিন্দনীয় । কারণ এরূপ সম্পদের পাহাড় 
মানুষকে কৃপণ রানে দের। আলোচ্য হাদীসে এ দিকেই ইনিত বর 
হয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন- 

4৯903 5950 3355 ৬1‏ وَلا يُنْفِقُوْتَهًا فِئْ سَبِيّل اللو 

৩. দুনিয়া তলব বৈধ হলেও তাকে মুখ্য উদ্দেশ্য বানানো হারাম। কারণ মুমিনের মুখ্য 
উদ্দেশ্য হবে আখেরাত | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

০১১০১ aN وی اه‎ 5 
. ০6535 Ga (3508১ 03535 بل‎ ٢ 


নারীসঙ্গ লাভকে প্রাধান্য দিয়েছিল। এজন্য রাসূলে কারীম (স) এক্ষেব্রটিতে ملب‎ 
(3১$-কে নিন্দা করেছেন। 

৫. মূলত কোনো দীনি কাজের নামে পার্থিব ধনসম্পদ সঞ্চয় করা নিঃসন্দেহে নিন্দনীয়। 
তাই আলোচ্য হাদীসে আল্লাহর সন্তুষ্টিলাভে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে দুনিয়া তলবকে 
নিন্দা করা হয়েছে। 

নারীকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : 

১. উম্মে কায়েস নামক মহিলার, বিবাহকে وم‎ করে আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে 
বিধায় এখানে বিশেষভাবে 51১!-কে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. সাংসারিক জীবনে দুনিয়ার সকল সম্পদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সম্পদ হচ্ছে সতী-সাধবী রমণী | 
তাই বিশেষভাবে এটাকে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা হাদীসে এসেছে- 

an lah 50055555৮45 Ups এ 

৩. দাম্পত্য জীবনে মহিলার গুরুত্ব ও মর্যাদা বোঝানোর জন্য বিশেষভাবে 21551 
প্রসঙ্গটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. দুনিয়ার ভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে নারী হচ্ছে সবচেয়ে আকর্ষণীয় সামশ্রী। যেমন কুরআনে 
এসেছে- النَّسَّاء‎ ১৮ ০৬১ حب‎ ১11 6৫ এজন্য বিশেষভাবে নারীর প্রসঙ্গ 
উল্লেখ করা হয়েছে। 1 

৫. 75/-এর গুরুত্ব বোঝানোর উদ্দেশ্যে একইভাবে দুনিয়ার পাশাপাশি 71521-কে নির্দিষ্ট 
করা হয়েছে। বালাগাতের পরিভাষায় এটাকে +১%1| ১১7৬০১০১; বলা হয়। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার. বাণী- $১১55 055 Eh (514 وَاتَّقُوا الَذئ‎ 

মুগ عَنْ وَج زِکر "از لی‎ LAT الْحَدِئِث؟ كُمَّ‎ ১303 GUS ৬৬57 ০9 062 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৯। অত্র হাদীসটি বর্ণনার প্রেক্ষাপট কী? অতঃপর (4:5১ 2151 ৮11 3 
উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।। হাদীসটির প্রেক্ষাপট : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূল (স)- 
এর মদিনায় হিজরতের পর মক্কার নিপীড়িত মুসলমানগণ সময় সুযোগমতো হিজরত করতে 
থাকেন। এ সমর কার জনক বাতি ০০১3 ডে কাত) নামক এক মহিলাকে 
গভীর ভালোবেসে বিয়ের প্রস্তাব দেয়। কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং ইসলাম গ্রহণ 
করে রাসূল (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরত করে মদিনায় চলে 
আসে। অতঃপর এ ব্যক্তিও উম্মে কায়েসকে ছলে বলে বশ করে বিয়ে করার উদ্দেশ্যে 
হিজরত করে মদিনায় চলে আসে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১৯ 


সুতরাং হিজরতকারী ব্যক্তির মদিনায় উপস্থিত হওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল উম্মে কায়েস 

নামক মহিলাটিকে বিয়ে করা ١ জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী ری‎ এ লোকটির 

হিজরতের আসল উদ্দেশ্য জানতে পারলেন যে, রাসূল (স)-এর আদেশ পালন কিংবা 
আল্লাহর সন্তোষ ও সাওয়াব লাভ করা কোনোটিই তার নিয়ত ছিল না। রাসূল (স) তখনই 
মুহাজিরগণকে ডেকে ইরশাদ করেন- 

5485 ০ Ui 5640 055৭ كما‎ 
অথবা হাদীসটির شان د‎ তথা প্রেক্ষাপট বর্ণনায় আল্লামা তাবারানী (র) আল মুজামুল 
কাবীর গ্রন্থে এভাবে উল্লেখ করেছেন যে, একজন সাহাবী উম্মে কায়েস নামক এক মহিলার 
নিকট বিয়ের প্রস্তাব পাঠান। তখন সে প্রত্যুত্তর পাঠালো, আমি একটি শর্তে বিয়ের পয়গাম 
কবুল করতে পারি, তা হলো তুমি হিজরত করবে | তখন তিনি বিয়ের খাতিরে হিজরত 
করেন। এজন্য এ সাহাবীকে মুহাজিরে উম্মে কায়েস বলা হতো | মহিলার মূল নাম ছিল - 
কাইলাহ। তবে সাহাবীর নাম জানা যায়নি। 

(95 215০ آز رتی‎ উল্লেখ করার কারণ : হাদীসে 4৯% 2155। ৮1131 উল্লেখের 

কতিপয় কারণ রয়েছে বলে হাদীসবিশারদগণ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. রাসূল (স)-এর মদিনায় হিজরত করার পর মক্কার জনৈক ব্যক্তি .$ ام‎ নামক এক 
মহিলাকে বিয়ে করার জন্য মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত করেছিল। হিজরতের ব্যাপারে 
রাসূল (স)-এর আদেশ পালন কিংবা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন কোনোটিই তার উদ্দেশ্য 
ছিল না। তাই রাসূল (স) এ ঘটনাকে وج‎ করে হাদীসে উল্লেখ করেন- 

(555 চু ৮3 

২. যেহেতু দীনের যাবতীয় আমলের মূলনীতির মধ্যে অন্যতম মুর্তি হচ্ছে নিয়ত, 
কাজেই রাসূল (স) নিয়ত শুদ্ধ করার তালীম দেয়ার উদ্দেশ্যেই এ কথা বলেছেন। 

৩. এ কথা বোঝানোর জন্য যে, নিয়ত অনুযায়ীই কর্মের বাস্তব প্রতিফলন হয়। কাজেই 
কেউ যদি কোনো মহিলাকে বিয়ে করার নিয়তে হিজরত করে তাহলে বিয়ে করতে 
পারবে কিন্তু হিজরতের জন্য সে কোনো সাওয়াব পাবে না। 

95155 فى اول‎ BISA ০৯০) 89০৯১153174 )1١( السكُواكُ‎ 4 

৮” প্রশ্ন : ১০। ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসটি তাঁর কিতাবের শুরুতে কেন আনলেন? , 

উত্তর ।| বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসটি তাঁর কিতাবের প্রারম্ভে উপস্থাপনের কারণ : ইমাম 

টু পে ৯৯০ 

বিভিন্ন বক্তব্য রয়েছে। যেমন- . 

১. ইবনে হাজারের বক্তব্য : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
৩১১৪১৯1৩০৯০) EEL BEL (০91 مَيَادِى‎ pf مِنْ‎ Lf 

BEETS) AE 

. ২. আইনীর বক্তব্য : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, এর হারা ইমাম বুখারী (রে) 
তাঁর এ গ্রন্থ রচনায় পরিশুদ্ধ নিয়ত ও একনিষ্ঠ ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়েছেন এবং 
ইঙ্গিত করেছেন যে, রব ود سو‎ 
জন্যই রচনা করেছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর বক্তব্য : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) 
এ হাদীসটি শুরুতে এনে হাদীস অন্বেষণকারীকে এ বিষয়ে সতর্ক করেছেন যে, রাসূল 
(স)-এর দিকে হিজরতকারী মুহাজির যেমন ২47 ১৯১! অনুযায়ী প্রতিদান পাবেন, 
তেমনি ইলম অন্বেষণকারীর প্রতিদানও তার নিয়তের ওপর নির্ভরশীল | 


২০ _ واد درک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৪. যারকাশীর বক্তব্য : ইমাম যারকাশী (র) বলেন, সকল নবীর কাছে সর্বপ্রথম اگ‎ 
یں‎ ১১৪15 ১১ এসেছিল । তাই ইমাম বুখারী (র) তার কিতাবটি সর্বপ্রথম 
২৫ 3ك-إضتلاح‎ হাদীস দ্বারা শুরু করেছেন। ' 
€. N و‎ আল্লামা সারাখসী ری‎ বলেন; হযরত ওমর (রা) হাদীসটি তার 

খোতবার প্রারম্ভে বলেছেন। তাই ইমাম বুখারী (র) বরকত লাভের উদ্দেশ্যে 
প্রারপ্ভিকাস্বরূপ হাদীসটি অত্র কিতাবের শুরুতে উপস্থাপন করেছেন। 

05১46 JUAN 52 BLN 020১) 06 ۹‏ 45 قَالَ LS)‏ 05591 وَلَمْ 
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» প্রশ্ন : دد‎ | 0.০ এবং 1.221-এর মধ্যে পার্থক্য কী? الأنْمَالُ‎ (251 না বলে 1241 

: 04১ কেন বললেনঃ 

383 0০54 رص‎ 4340 ISS SUG ما الْقَرْقٌ بَيْنَ الْفِعْلٍ وَالْعَمَلِ؟‎ খা, 

bE 0591 

অথবা, 2311 ও 4::15এর মধ্যে পার্থক্য কী? রাসূল (স) 1:93 উল্লেখ না করে 
৮০এখঁ-কে উল্লেখ করলেন কেন? বর্ণনা কর। 

851 | J এবং ]221-এর মধ্যে পার্থক্য : 102 ও 1021 শব্দছয় সমার্থবোধক 
হলেও এদের মাঝে শাব্দিক ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। যেমন- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 4-:০ শব্দটি ++ £44] বহুবচন, এর একবচন عمل‎ 5 
ع مل‎ জিনসে ০১০ অর্থ- কাজসমূহ। পক্ষান্তরে J] শব্দটি বহুবচন, একবচনে 
১৯১ ব্যবহার হয়, মাদ্দাহ ف ع ل‎ জিনসে ৮৫৯: অর্থ- কর্ম বা কাজসমূহ। 

খ. ব্যবহারিক পার্থক্য : উক্ত শব্দ দুটির মাঝে ব্যবহারগত পার্থক্য হলো- 

১. ৭:০০ শব্দটির মধ্যে ০115 তথা কাজের দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে থাকে। এজন্য আল্লাহ 
বান্দাকে বলেন إن 54541 131 وَعَمِلُوا اتل‎ কেননা আল্লাহর উদ্দেশ্যে 
সৎকর্মে ک3‎ হয়। পক্ষান্তরে J১;-এর মধ্যে দীর্ঘসূত্রিতা হয় না। যেমন বলা 
হয়- ০35515131১3 

২. ১81 693 তথা বিবেকবানের কাজকে বলা হয় 7 পক্ষান্তরে فِمْل‎ শব্দটি 5 
438: ও 43821 ذری‎ ১১ সকল ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 7 
৩. 4: দ্বারা শুধু বান্দার কাজকে বোঝানো হয়, আল্লাহর কাজ নয়। পক্ষান্তরে ৯১ 
শব্দটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

৪. 4.০ শব্দটি خامن‎ তথা নির্দিষ্ট, আর قىل‎ শব্দটি عام‎ তথা ব্যাপক। 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, 2 হলো ১:১৮: তথা বানানো । পক্ষান্তরে 
4৯৪ হলো ১534 তথা করা। 

৬. আল্লামা সানয়ানী (র) বলেন, Jaz বলতে কোনো কাজ করাকে বোঝায়। পক্ষান্তরে 
4৯৪ বলতে কোনো বস্তুর সৃষ্টিকে বোঝায় | চাই সে বস্তু আমল হোক বা অন্য কিছু হোক। 

৭. عمل‎ বলতে কষ্টের মাধ্যমে অর্জিত কাজকে বোঝায় | পক্ষান্তরে J দ্বারা কষ্টার্জিত 
বা কষ্ট ব্যতীত অর্জিত উভয় প্রকার কাজকে বোঝায়। 

৮. কারো মতে, ০ শব্দটি অধিকাংশ সময় সৎকাজের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে 
সৎ ও অসৎ উভয় প্রকার কাজের ক্ষেত্রে 3.9 শব্দটি ব্যবহার হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۰ ৮ 7 


80441 1! না বলে 02৭1 15৫! বলার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স) رت‎ 

না বলে ঠ.221 14! বলেছেন। এর কারণ নিম্নরূপ‏ الْأَفْعَالٌ 

১. উল্লিখিত হাদীসে اعمال‎ শব্দটি ০০5; যা দ্বারা ১১20 Sh 0421 
য3১:৯।-কে বোঝানো হয়েছে। পক্ষান্তরে J) শব্দটি £ যা ছারা শরয়ী এবং 
শরীয়ত বহির্ভূত সকল কাজকে বোঝানো হয়েছে। আর রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল 
শরীয়তের অন্তর্ভুক্ত কাজকে বোঝানো ١ এজন্য রাসূল (স) JÎ না বলে 101 বলেছেন। 

২. ৬০০ শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে انخخزں‎ ৬১১-এর জন্য ব্যবহার হয়। আর J} 
শব্দটি J}4% 153 ও سوا کبر ثرى ارق‎ কেৱে ویو‎ ١ বেছে এখানে 

১4 و4 ذدَرى‎ কর্ম সম্পর্কেই আলোকপাত করা হয়েছে, তাই J) না বলে 
J বলেছেন। 

৩. /:০-এর মধ্যে ৩45% তথা দীর্ঘসূত্রিতা হয়ে থাকে। তাইতো সালাহ): না বলে 
1১12. বলেছেন। যেমন- ১1:০1 13152513521 533 Cl কেননা আল্লাহর 
Ben rer ہد الیم‎ এর মধ্যে 13৮ তথা দীর্ঘসূত্রিতা হয় 
না। যেমন বলা হয়- 533555 فَافْعَلُوَا کا‎ যেহেতু পরকালীন মুক্তির জন্য কর্মের 
০৫15৮ তথা দীর্ঘসূত্রিতা প্রয়োজন, টু সক 

১৮ 8১50 وَمَا‎ TENG ১০৯৭০ JASE ৮8০ FS: 00৬4 

212 

» প্রশ্ন : ১২। হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করার পদ্ধতি কয়টি? 6545, 15021, (55:১1 ও 

৮০ এ চারটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য কী? 

Cir TE‏ بين حَدَكْنَا رَاخَبَرنا وائیانا) جين 

অথবা, 5555 এবং (551 ও 121:)-এর মাঝে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর | ١ হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনার পদ্ধতি : শায়খ থেকে হাদীস গ্রহণ ও বর্ণনা করার সর্বমোট 

আটটি পন্থা রয়েছে। যথা- 

2 الشَيْع‎ ৯১] مِنْ‎ ELL: এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ ছাত্রের নিকট হাদীস পড়ে 
শুনাবে আর ছাত্র তা শ্রবণ করবে। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা 
হচ্ছে- 6551.454 5.611.515 0৩-04-৬৯৮০ ইত্যাদি | 

২. 9:40 15 5155] এর পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো ছাত্র শায়খের সামনে হাদীস পড়বে 
আর শায়খ ও উপস্থিত অন্যান্য ছাত্র তা নীরবে শ্রবণ করবে। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় 
১১১০5 505-854109 5515 65,5. 441% $155 4595 ইত্যাদি শব্দ বলতে হবে। 

৩. $52): এটা হচ্ছে শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে সহীফা অর্পণ করতঃ হাদীস বর্ণনা করার 
অনুমতি দিয়ে বলবে- هدًا الْكِحَابَ‎ ৮5 ৬535 041১1 
এক্ষেত্রে ছাত্র হাদীস বর্ণনার বেলায় $5051 ৬১: ঠা ৮১৪০০  نالف‎ 53591 
ইত্যাদি শব্দ বলতে হবে। 

৪. الْمُنَاوَلَةُ‎ : এর পদ্ধতি হচ্ছে- ৬১১০ ০5155 Cb Eis ০৮১৫ 3 
অর্থাৎ, শায়খ তার ছাত্রের হাতে হাদীসের পাণ্ডুলিপি প্রদান করবেন। এ ধরনের হাদীস 


২২ __ Garana? কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


অন্যের নিকট বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- ১12 ৮১৯ অথবা 
1055 ৮3545 বা 350 5154 ইত্যাদি। 


. 55182] এর পদ্ধতি হচ্ছে- الْحَدِيْثْ‎ ০৬ (51410 ০11১4 255 ঠা 


অর্থাৎ, শায়খ কর্তৃক লিখিত হাদীসের পাণ্ডুলিপি ছাত্রের নিকট পাঠিয়ে ছাত্রকে হাদীস 
বর্ণনার অনুমতি مہ‎ এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 
لان‎ GLAS LES ৬৪৯৬ ৩৯:৯০ ইত্যাদি। 


. 20): এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তার ছাত্রকে কোনো একটি হাদীস সম্পর্কে এ 


সংবাদ দেয়া যে, হাদীসটি তাঁর শ্রুত। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনাকালে ৬১11 


ব্রেন‏ كل ںی 
বলতে হবে।‏ شَیْخِیْ 1557 


£ 


. {£০511 : এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে অথবা সফরে যাওয়ার 


সময়ে কাউকে তার পক্ষ থেকে হাদীস লেখার বা বর্ণনা করা সম্পর্কে অসিয়ত করে 
যাবেন। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে- 1%; مُلان‎ $31 


. 855]: এর পদ্ধতি হচ্ছে ছাত্র শায়খ হতে সরাসরি শুনা বা অনুমতি না পাওয়া 


TPE অন্য কোনো পন্থায় শায়খ কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি পেয়ে তা থেকে হাদীস বর্ণনা 
করা। এক্ষেত্রে বর্ণনাকারী হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে_ ১১১ ৬১০5 


৬০০৯: 0৫ 0552 حَدَكَنًا‎ 848 মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় সাধারণত 


চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন- 


১. 


(2821053555২ ,احْبَرَیِیْ/احْبَر6‎ SUL, 8. Gat [Sl 


মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 


১. 


ইমাম. যুহ্রী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- $45 553 كلها 29545 لا‎ অর্থাৎ, এ 
শব্দগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করাও জায়েয | 
হাদীসের سيمّاع‎ ও 515-3 উভয়ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে | যেমন- 

15556 1595 LE كَانَ عِنْدَ إن‎ 8১০৯৮ 0৫ 0৩ bl 0৪ 


১৫৮৬১১৪৩৫৫৪ 


. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে, (১:11 £153-এর ক্ষেত্রে (৫5 


৬০০৯: এবং ১১৮15 55 এর ক্ষেত্রে (৯1 ব্যবহার করতে হবে। 


. TI আয়ায ری‎ বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 


তখন ৫55.5551 8 1৫14)1-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয। 


: ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 


El 515 555-এর ক্ষেত্রে 0555 ও 15951 শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
এক্ষেত্রে 1912 ব্যবহার হবে। শুধু €.-এর ক্ষেত্রে ১.১০ ও ৫] قال‎ বলতে 
হবে। আর ১1% $53-এর ক্ষেত্রে 4555 54 ব্যবহার করতে হবে। 


. কেউ বলেন, (555 শব্দটি 0::.-এর ক্ষেত্রে, اَخْبْرت‎ শব্দটি 153-এর ক্ষেত্রে 


আর 15031 শব্দটি 291-21-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 


. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, ৷ ৮১] ১ €(2:,-এর অবস্থায় ৬১৮: ও 


(5555 এবং 0০১৯] ০1০ ১১150 $ণ;3-এর ক্ষেত্রে 135 বলাই সঙ্গত। 
এক্ষেত্রে £54 ৯-এর ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম নয়। 


জ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৩ 


০৯১১২৯০4201 : OV 0.1 ۹‏ 0 قال سول الله رص 

"لا 65৯৯‏ بَعْدَ الْقَنْ ....' "GIL‏ ۔ 5 ابق BIULL NG YS‏ ور ايع 

FE‏ +4 5 مِنْ 9৮455 902০16৮29৯5‏ فَكَيْفَ 
نت ৭4‏ 

১ প্রশ্ন : ১৩। বুখারীতে বর্ণিত হাদীস (رض) قَالَ قَالَ 05245 الله‎ ৬০১31 ১০ 

[518 سس‎ 3৯৫ £৯৯ رص لا‎ আর আবু দাউদ ও নাসায়ীতে বর্ণিত হয়েছে- ১ 

(১৯০১৪ ...... الْهِجْرَهُ‎ {৮৪:5 অতএব হাদীসঘয়ের মধ্যে 57 বিদ্যমান সুতরাং 

কিভাবে ছন্দের সমাধান হবে? 

উত্তর | হাদীস্য়ের পারস্পরিক پ[‎ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস 

দ্বারা বোঝা যায়, মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরতের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। হাদীসটি 

হচ্ছে-1353306053555:50105 8655 ৬৩ الْقَْحِ‎ ০০8৯৯ لا‎ 

পক্ষান্তরে হযরত মুয়াবিয়া (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কেয়ামত পর্যন্ত হিজরতের 

দ্বার উন্মুক্ত থাকবে | হাদীসটি হচ্ছে- 

CANALS SS USNC ولا‎ 35) ৮৪5 5০১০ ELS لا‎ 

Br 

সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে বাহ্যত TF পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

দ্বন্দের সমাধান : উভয় হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দের সমাধান প্রদানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের 

অভিমত নিল্লরূপ- 


১. ইবনে ওমর (রা) বর্ণিত হাদীস ০১০) ১ £52 لا‎ তথা মক্কা বিজয়ের পর আর 
হিজরতের প্রয়োজনীয়তা নেই। এর ছারা ৯৯ مُطْلق‎ নফী করা হয়নি; বরং 
মক্কা বিজয়ের পর 2৫3,211 ৮115 مِنْ‎ £$৯-৯-কে নফী করা হয়েছে। কেননা মক্কা 
বিজয়ের আগে তা 53 ছিল; তাই সেখান থেকে মদিনায় হিজরত করাতে 
সাওয়াব পাওয়া গেছে। কিন্তু বিজয়ের পরে তা الاسئلام‎ /1$-এ পরিণত হওয়ায় 
হিজরত করার প্রয়োজনীয়তা আর নেই | 
তবে যে স্থানে দীন ও ঈমান হেফাযত করা অসম্ভব হয়ে পড়বে, সে স্থান থেকে 
নিরাপদ স্থানে হিজরত করার অবকাশ কেয়ামত পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে। মুয়াবিয়া (রা) 
বর্ণিত হাদীসে এ দিকটিই বোঝানো হয়েছে। 

২. কেউ বলেন, ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে ৪১ ছারা ১১৭ 5 $522 বোঝানো 
হয়েছে। আর মুয়াবিয়া (রা)-এর হাদীসে ৪০১ দ্বারা SL بح‎ ৯০১৯ 
বোঝানো হয়েছে। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, ইসলামের প্রাথমিককালে ৯৮১৯» ফরয ছিল। কিন্তু মক্কা 

' বিজয়ের পর তা ০3১ হয়ে যায়। সুতরাং এখানে হ2৮:/]-টা ফরয এবং 
বাকিটা 3১১ হিসেবেই দেখানো হয়েছে। 

৪. ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, ইবনে ওমরের হাদীসে بجر‎ দ্বারা এমন হিজরতকে 
বোঝানো হয়েছে, جس ہے‎ ০ 
پیا‎ উর 

দেশসমূহের মধ্যে পরস্পর হিজরতের ব্যাপারে পরবর্তীতে 
বিট বাত হাদীসটি বকা হয়ছে সাং এ ধরনের হিজরত কেরামত 
পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে | 

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, উভয় হাদীসের প্রয়োগস্থল ভিন্ন | অতএব হাদীস দুটির মধ্যে 

কোনো বিরোধ নেই। অনন্তর হিজরতের দ্বার কেয়ামত পর্যন্ত উনুক্ত থাকবে। 


২৪ Garon’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 
UF 451 2 ما وَجْهُ 50391 فى الگَرَجَمَة بِقَوْلِم لگا‎ : )16( IGT »» 
: tints وَمَا‎ GH إلى‎ LS 

৮ প্রশ্ন : ১৪। আল্লাহ তায়ালার বাণী اللخ‎ CE اَرْحَهِتَاءِلَيْكَ كَمَا آَوْحَيْنَا إلى‎ এ 

উক্তিটি 1ك ترجا الْبَاب‎ মধ্যে উপস্থাপনের ও হযরত নূহ (আ)-এর অহীর সাথে তুলনা 

দেয়ার কারণ কী? 1 

آؤ۔ کا 9১৮৯৩‏ فِىْ قَولِهِ Uy EIST Ep‏ كَمَا أوْحَيْنَا إلى نُوْحٍ الخ"؟ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী الخ‎ ডে ০53০ 0০৫ UL آوْحَيْنَا‎ উ]-এর মধ্যে 
وج التّشنْبِيْهِ‎ তথা উপমার কারণ কী? 
উত্তর। | الخ‎ 031) ৮5১৯ | আয়াতটি উপস্থাপনের কারণ : আল্লাহ তায়ালা রাসূল 
(স)-এর ওপর অবতারিত অহীকে হযরত নূহ (আ)-এর ওপর অবতারিত অহীর সাথে 
তুলনা দিয়ে বলেছেন- ১৯5 ০১:48 ০৯৩০৪ 4১ ৩১০৩ এ 
এজন্যই ইমাম বুখারী (র) এ আয়াতটি অধ্যায়ের শিরোনামে গ্রহণ করেছেন। এর কারণ 
বর্ণনায় আল্লামা আইনীর বক্তব্য নিশ্লরূপ- 
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন- إلى نُوْمٍ الغ‎ ৮১০3০ এ Ess 
আয়াতটি الاب‎ £2255-এর মধ্যে উপস্থাপন এটা বোঝানোর জন্য যে, রাসূল (স)-এর 
কাছে আগত অহী অভিনব কোনো বিষয় নয়; বরং এ অহী সে অহীরই ধারাবাহিকতার 
অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ তায়ালা হযরত নূহ, মুসা, ঈসা (আ) ও অন্য নবীগণের ওপর অবতরণ 
করেছিলেন। তাই ইমাম বুখারী (র) الْوَحَى‎ $১£ শিরোনামের সাথে এ আয়াতটি 
উপস্থাপন করেছেন। 

52451 {১5 তথা উপমা দেয়ার কারণ : কুরআন মাজীদে বর্ণিত- (43111১31141 

[35 إلى‎ £4531 এ৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর ওপর অবতারিত 

অহীকে হযরত নূহ (আ)-এর ওপর অবতারিত অহীর সাথে তুলনা করেছেন। এর কতিপয় 

কারণ হাদীসবিশারদগণ উল্লেখ করেছেন । যেমন- 

১. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, হযরত নূহ (আ) 1১০1 ১1) নবীগণের অন্তর্ভুক্ত 
ছিলেন। আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত আয়াতের মাধ্যমে রাসূল (স)-কে ৫১11 911 
দেয়া হয়েছে। 

২. আল্লামা শায়খুল হিন্দ (র) বলেন- 

E35 ০৩ ০০) ৯৮৯ ১০ 54 ০৩০ ESS ০৩ Co) pj ০ Sp 
الْكَمَالٍ لديا‎ 
এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকায় উভয়ের অহীর মধ্যে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। 

' ৩. কতিপয় আলেম বলেন, ব্যবহারিক দিক দিয়ে , ১5 দু'প্রকার। 

ক. ৮১:৫$ ৮৯৩ তথা গঠনমূলক অহী । 

খ. ৮237-১5 ৬৯৬ তথা বিধান প্রয়োগমূলক অহী। 

হযরত আদম (আ) হতে হযরত নূহ (আ) পর্যন্ত তদানীন্তন নবীগণের নিকট ৬১ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৫ 


৬৯১২০ তথা বিধানমূলক অহী সামান্যতম নাযিল করা হয়েছিল। আর হযরত নূহ 
(আ)-এর প্রতি যে অহী অবতারিত হয়েছিল, তা ছিল অধিকাংশই 3১ ১৮১ 
আর হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি অবতারিত অহীও অনুরূপ ৮১১,১১১ ছিল। 
এ কারণে একটির সাথে অপরটির তুলনা করা হয়েছে। 

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, হযরত নূহ (আ) হলেন শরীয়তের 
সর্বপ্রথম নবী, আর হযরত মুহাম্মদ (স) হলেন শরীয়তের সর্বশেষ নবী, যার শরীয়ত 
কেয়ামত পর্যন্ত বহমান থাকবে | তাই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর অহীকে হযরত 
নূহ আ)-এর অহীর সাথে +১১১$ দিয়েছেন। 

৫. হযরত নূহ (আ) 3 5! বলে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারই পুত্র সাম-এর সূত্রে মুহাম্মদ 
ری‎ তার নিকটতম বংশোদ্ভূত নবী ছিলেন। এ কারণে উপমা দেয়া হয়েছে। 

৬. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগে যেমনি অন্য কোনো নবী পৃথিবীতে ছিলেন না, তেমনি 
হযরত নূহ (আ)-এর যুগেও অন্য কোনো নবী প্রেরিত হননি। এ কারণে পরস্পর 
উপমা দেয়া হয়েছে। 

৭. হযরত নূহ (আ) কাফের মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত হয়েছিলেন | অনুরূপ মুহাম্মদ (স)ও 
কাফের মুশরিকদের প্রতি প্রেরিত হয়েছেন। তাই পারস্পরিক তুলনা দেয়া হয়েছে। 
৮. হযরত নূহ (আ)-এর সময় সংঘটিত প্লাবনের কারণে তিনি আরবদেশে ব্যাপক পরিচিত 
ছিলেন। এজন্য নৃহ (আ)-এর অহীর সাথে তুলনা করে মুহাম্মদ (স)-এর.অহীর شان‎ 

২১০ বর্ণনা করা হয়েছে। 

৯. অহীর আহকাম প্রচারের কাজে নূহ (আ) যেভাবে বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন, অনুরূপ 
মহানবী (স)-ও বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এজন্য একজনকে অপরজনের সাথে 
তুলনা দেয়া হয়েছে। 

১০. হযরত নূহ (আ)-এর নিকট ২৫1:১$ ২2১: সংবলিত অহী এসেছিল, মহানবী 
(স)-এর নিকটও অনুরূপ অহী এসেছিল। তাই তীর অহীর সাথে মহানবী (স)-এর 
অহীকে তাশবীহ দেয়া হয়েছে। 

رت নর‏ رما আসা পুবে সর রাসূলের‏ لضف 

মর্যাদাবান রাসূলগণের অন্যতম। আর এ কারণে নূহ (আঁ)-এর অহীর সাথে 

و 

IL ۹‏ )0( : عَلَى ا টি" ০৮৮‏ اللا 55 ৯ ৩৬ ৩৩ OIG‏ تَرْجَمَةٍ 

21590515050 

« প্রশ্ন : ১৫। 2554 414 قۇل‎ এটাকে কিসের ওপর ১: করা হয়েছে? এটা কি 

পূর্বোল্লিখিত | £:23$-এর অংশবিশেষ, নাকি তার দলীল? 

উত্তর। | 525 52 4111 وَقَوْلٌ‎ 48 আতফ : وَجَلَّ‎ %2 41 1355 উক্তিটি কিসের ওপর 

এ: হয়েছে, এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায় ١ যথা- 

১. ৪৯ %5 414 8১8 উক্তিটি পূর্ববর্তী باب‎ শব্দটির ওপর ০% হয়েছে। তখন ($3 
শব্দটিকে (১0) (১১ পড়তে হবে। 

২. 82 52 410 1555 উক্তিটি পূর্ববর্তী 5.54 শব্দের ওপর ১: হয়েছে। তখন 
مُضاف إِلَيْهِ‎ হিসেবে قَوْلٍ‎ শব্দটিকে اللّام‎ >. পড়তে হবে। 


২৬ কোল জ্রাত্াহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব mw 


৩৯৩ 52 الله‎ 2১5 মূল শিরোনামের অংশবিশেষ কিনা : এখানে $25 % 481 83 
উক্তিটি পূর্বোল্লিখিত الاب‎ $:25-এর অংশ বিশেষ না দলীল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে ৷ 
কেরামের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে | যেমন- 

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (7) বলেন, এটি الْبَاب‎ $22১$-এর অংশ নয়, আবার 
দলীলও নয়; বরং ইমাম বুখারী (র) $45 তথা বরকত হিসেবে এটা উল্লেখ করেছেন। 

২. কেউ কেউ বলেন- $25 $০ اللو‎ 054 উক্তিটি بدو اوي‎ শব্দের ওপর ১৯০ 
হতে পারে। এমতাবস্থায় (০১৫15: الله‎ 055 উক্তিটি مَرثُزع‎ হবে। আর এটা ২2755 
৩U{]-এর অংশরূপে পরিগণিত হবে | 

৩. কারো কারো মতে, এটা 5, $:35-এর অংশ না হয়ে দলীল হিসেবে ×× 
হবে। এমতাবস্থায় %$ $2 الله‎ 0355 উক্তিটি পূর্ববর্তী &% শব্দের ওপর ১.2 
হবে । আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ মতটিই সমর্থন করেছেন। 

৪. কতিপয় আলেমের মতে; এখানে $25 $2 الله‎ 4335 উক্তিটি البَاب‎ £:25$-এর 
“অংশবিশেষ । 

IGS 4‏ (17) : لِم مص JUL ০০ CH‏ مِنْ 545 UL‏ الآنْييّاء (ع)؟ 

aT‏ ا و সদ ভাত CO SOE‏ بادا 

কারণ : 

উত্তর। 1 নূহ (আ)-কে নির্দিষ্ট করার কারণ : অহী নাযিল হওয়া সম্পর্কিত অনুচ্ছেদে বর্ণিত 

আয়াতে সকল নবীর মধ্য থেকে বিশেষভাবে হযরত নূহ (আ)-এর কথা নির্দিষ্ট করে 

উল্লেখ করার কারণ কী? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ কয়েক্টি বক্তব্য উপস্থাপন 
করেছেন। যেমন- 

১. হযরত নূহ (আ)-এর পূর্বে যে সকল নবী অতিবাহিত হয়েছিলেন, তাদের প্রতি 
অবতারিত অহী ছিল বেশির ভাগই ৮১:55 ৮০১ কিন্তু হযরত নূহ (আ)-এর প্রতি 
اعفد ی کے ودای “با ا ند‎ এ মৃচিকোণ থেকে ডাকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, 0 
সুতরাং দুনিয়ার সকল মানুষ তাঁরই বংশধর। যেমন কুরআনে এসেছে- (5122 
33500 4৯ {5555 একমাত্র তিনিই ছিলেন প্লাবন পরবর্তী প্রথম নবী ও রাসূল। 

রী মিনারে বিধিবিধান ا‎ ই فقي‎ হয়েছে। এজনাই 
অন্য নবীগণকে বাদ দিয়ে হযরত নূহ (আ)-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. আল্লামা আইনী (র) আরো বলেন, শরীয়তের বাধ্যতামূলক বিধিবিধানের অহী নূহ 
(আ)-এর কাল থেকেই শুরু হয়েছে। অনুরূপ রাসূল (স)-এর অহীও ছিল 
বাধ্যতামূলক এজন্য বিশেষভাবে নৃহের অহীর সাথে তুলনা করা হয়েছে। 

৪. আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেন, যেভাবে নূহ (আ)-এর যুগে আল্লাহর অবাধ্যতা ব্যাপক 
হয়ে গিয়েছিল অনুরূপ রাসূল (স)-এর আবির্ভাবের সময়েও হয়েছে। 

৫. ইবনে হাজার আসকালানী (র) এর দুটি কারণ নির্ণয় করেছেন ۱ যথা- 

ক. হযরত নূহ (আ) ছিলেন শরীয়ত অবতারিত হওয়ার প্রারম্ভিক নবী | আর মুহাম্মদ 
(স) ছিলেন শরীয়তের প্রান্তিক কর্ণধার। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৭‏ و 


খ. হযরত নূহ (আ)-ই সর্বপ্রথম নবী, যিনি শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর অনুরূপ 
স্বীয় সম্প্রদায় কর্তৃক চরমভাবে নির্যাতিত ও লাঙ্কিত হয়েছিলেন। এজন্যই নূহ 
(আ)-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. হযরত মুহাম্মদ (স)-এর যুগে যেমনি অন্য 'কোনো নবী পৃথিবীতে ছিলেন না। তেমনি 
নূহ (আ)-এর যুগেও অন্য কোনো নবী প্রেরিত হয়নি। তাই তার কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 

৭. হযরত আদম (আ)-এর পর হযরত নূহ ری‎ ছিলেন সর্বপ্রথম নবী, যার কওমের 
লোকদেরকে শরীয়তের নির্দেশ পালন না করার কারণে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া 
হয়েছিল। অনুরূপভাবে Û /%-কেও শাস্তির হুমকি দেয়া হয়েছে। তাই বিশেষভাবে 
তীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৮. হযরত নূহ (আ)-কে আরবদের দ্বিতীয় জনক বলা হয়। কারণ তীর যুগে সংঘটিত 
প্রলয়মান বন্যার পর তার তিন পুত্র থেকে সমগ্র আরব জাহানে তাদের বংশধরগণ 
ছড়িয়ে পড়ে ۱ কাজেই এ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশেষভাবে তাকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৯. হযরত নূহ (আ)-এর ইতিহাস আরবদের নিকট খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। তার জীবনের 
বিশেষ ঘটনাবলিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করে মক্কাবাসীকে সত্য দীনের ব্যাপারে আকৃষ্ট 
করা হয়েছে! 

5 ৭৮৯৩] 45135 ০5 "بذ"‎ 53 EAGT كم‎ : OV IGS ۹ 
» প্রশ্ন : ১৭। গ্রন্থকারের উক্তি الْوَحى‎ $১:-তে উল্লিখিত $১ শব্দের কয়টি কেরাত 
রয়েছে? 
উত্তর।। $১5 শব্দের কেরাত : ICT উক্তি ১৮১ $১-এর মধ্যকার $১; শব্দে 
দু'ধরনের কেরাত প্রচলিত আছে। যথা- 

১. 5 শব্দে কেরাত হলো- $5931 035 الال‎ 5,3৫5 £40 0355 অর্থাৎ, শব্দটি 
৩-এর ওপর যবর এবং $-এর ওপর সাকিন সর্বশেষে * দিয়ে পড়তে হবে। এরূপ 
অবস্থায় শব্দটির অর্থ হবে শুরু করা, আরম্ভ করা বা হওয়া ইত্যাদি। ওমদাতুল কারী 
গ্রন্থকার বলেন, তখন ১] $3 3৫ -৯:৫-এর অর্থ হবে- كَانَ 45331 الْوَحْىِ‎ ৫ 

২. 34 শব্দের দ্বিতীয় কেরাত হলো- /1$| ১১১২55১0৫11 51: অর্থাৎ, ب‎ ও 
১-এর ওপর পেশ এবং جس را‎ ওপর তাশদীদ চিহ্ন দিয়ে পড়তে হবে৷ এরূপ অবস্থায় 
শব্দটির অর্থ হবে প্রকাশ করা ও প্রকাশিত হওয়া। ওমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন, 
তখন ১৮৯॥ $১5 3৫ ৩১১৫-এর অর্থ হবে? ১৮১৩৭| 434 كَانَ‎ 5 বা রাসূল 
টি 

» প্রশ্নঃ نا شتا یاد بد‎ 4818 432 LL না ২২3 

উত্তর1। বাক্যটি حَبَرِيَة‎ নাকি انشائ‎ : ০৫15 254 এ বাক্যটি তারকীবে 

২4১15 تلا‎ ও جتا رنمایف‎ e গুকারই হতে পারে। বেষন- 

১. বাক্যটি শব্দগতভাবে ₹$১১১ হ1:+ তথা সংবাদমূলক বাক্য। 

২. আর অর্থগতভাবে £5443 {1:2 তথা রচনামূলক বাক্য | মূল ইবারত হবে এরূপ- 

20519185517 LOAN 


২৮ রোল জ্রাতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
-৬১)1১১৬৬ ELL LAY: )۱۹( ৬১এ ۹) 


৮ প্রশ্ন : ১৯। উল্লিখিত হাদীসের প্রেক্ষাপট লিপিবদ্ধ কর। [কা. প. ২০১৭, ১৯] 
.  اًمّتْضَوُم ورُؤدِ الْحَدِئِْثْ‎ ELLY او‎ 
অথবা, আলোচ্য হাদীস অবতরণের প্রেক্ষাপট বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৪] 


35۱۱ আলোচ্য হাদীসের প্রেক্ষাপট : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, 
রাসূল (স)-এর মদিনায় হিজরতের পর মক্কার নিপীড়িত মুসলমানগণ সময় সুযোগমতো 
হিজরত করতে থাকেন। এ সময় মক্কার জনৈক ব্যক্তি فَيْس‎ ৫1 (উম্মে কায়েস) নামক এক 
মহিলাকে গভীর ভালোবেসে বিবাহের প্রস্তাব দেয় ١ কিন্তু মহিলা তা প্রত্যাখ্যান করে এবং 
ইসলাম গ্রহণ করে রাসূল (স)-এর নির্দেশ মোতাবেক অন্যান্য সাহাবীর সাথে হিজরত করে 
মদিনায় চলে আসে ١ অতঃপর এঁ ব্যক্তিও উম্মে কায়েসকে ছলে বলে কৌশলে বশ করে 
বিয়ে করার উদ্দেশ্যে হিজরত করে মদিনায় চলে আসে । সুতরাং হিজরতকারী ব্যক্তির 
মদিনায় হিজরতের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল উম্মে কায়েস নামক মহিলাকে বিয়ে করা | হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে মহানবী (স) এ লোকটির হিজরতের আসল উদ্দেশ্য জানতে 
পারলেন যে, (স)-এর আদেশ পালন কিংবা আল্লাহর সন্তোষ ও সাওয়াব লাভ করা ۱ 
কোনোটিই তার ছিল না। রাসূল (স) তখনই মুহাজিরগণকে ডেকে আলোচ্য হাদীস ; 


ইরশাদ করেন। 
Iai "لوحي زجع ِكَل لم"‎ : )۲۰( IG > 
جم‎ প্রশ্ন : ২০। “অহী প্রত্যেক ইলম-এর প্রত্যাবর্তনস্থল”-_ বিশ্লেষণ কর। 

*_ FÎ. প. ২০০৮ ও ২০০৯, لدد'‎ 
الام‎ বু نوس‎ = পি পা 
গোপনে দেয়া, ইঙ্গিত করা, প্রেরণ করা বা অন্ত্ককরণে ভাব সৃষ্টি করা ١ পরিভাষায় 
৬২৯৬ হলো মানবকল্যাণে আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যাদেশ বাণী যা হযরত (আ)-এর 
মাধ্যমে রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে। আর 23 শব্দটি 53 (-:.1-এর সীগাহ 
যার অর্থ- প্রত্যাবর্তন স্থল। আর عِلْم‎ *1-এর অর্থ হলো- প্রত্যেকটি ইলম। সুতরাং 
বাক্যটির অর্থ হলো, অহী প্রত্যেক প্রত্যাবর্তন স্থল। RTE এর ব্যাখ্যা প্রদত্ত হলো। 
বিশ্বভুবনের একমাত্র 22 হলেন আল্লাহ। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তার পরিচয় 
পাওয়ার জন্য ও তাঁর বিধিবিধান মান্য "করার জন্য। আর এজন্য তিনি নির্বাচন করেছেন 
যুগে যুগে নবী ও রাসূলগণকে। যাদের দায়িতৃ হলো আল্লাহর বান্দাদেরকে প্রত্যেকের নিজ 
ভাষায় তার পরিচয় করিয়ে দেয়া ও প্রত্যেকের করণীয় ও বর্জনীয় বিষয় সম্বন্ধে অবগত 
করা। আল্লাহ হলেন অসীম এবং তাঁর জ্ঞানও অসীম ۱ আর বান্দারা হলো সসীম ও তাদের 
জ্ঞানও সসীম ۱ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 30318 الْعِلْمٍ الا‎ 52 453 55 
এ কথা সর্বজন স্বীকৃত যে, মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) হলেন আল্লাহ তায়ালার পর 
সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। যেমন একটি হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন- 591 ৬35 
১১১৯১ অর্থাৎ, আমাকে পূর্বাপর সকলের জ্ঞান দান করা হয়েছে। এতে বোঝা গেল 
নবী রাসূলগণই হলেন পরিপূর্ণ জ্ঞানের অধিকারী । আমরা যখন এ পৃথিবীর দিকে 
بی ا بد وی بن جج سو و‎ 
দেখতে পাই যে, তারা আল্লাহর সৃষ্টির এক একটা বিষয়ে গবেষণা করছেন। একপর্যায়ে 
এসে একটি ক্ষুদ্র বিষয়ের সমাধান করতে গিয়ে তাদের জ্ঞান নিস্তেজ হয়ে যায় | তখনই 
প্রয়োজন পড়ে এমন একটি (/০-এর যার নাম হচ্ছে- الْوَحَى‎ £15; সুতরাং বোঝা গেল, 
৬১৯৬ (15 হচ্ছে সকল ?15-এর মারজা তথা প্রত্যাবর্তন স্থল। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৯‏ سم 


LA: VIG ۹‏ 855 مِنْ سِيْرَة عُمَر يِن الْخَمَّابِ (رض) ‏ 5 

প্রশ্ন : ২১। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ |‏ جر 

ماد اوت ااا 
নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, গুণবাচক নাম আল ফারূক,‏ 
পিতার নাম খাত্তাব, আর মাতার নাম হানতামা বিনতে হাশেম | তিনি ছিলেন একজন‏ 
বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা।‏ 

২. জন্ম : রাসূল (স)-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা) 
জন্মঘহণ করেন। তাঁর জন্মলগ্নে সমারোহে জন্মোৎসব পালিত হয় এবং ঘরে ঘরে 
আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। 

৩. কৈশোরকাল : কৈশোরে ওমর (রা)-এর পিতা তাকে উটের রাখালি কাজে লাগিয়ে 
দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তার 
খেলাফতকালে একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করে 
বলেছিলেন, “আমি এক সময় পিতার কঠোর শাসনাধীনে শত ںو‎ সয়ে এ 
চারণভূমিতে তার উট চরাতাম |” 

৪. যৌবনকাল : যৌবনের প্রারম্তেই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় 
বিষয়গুলো যেমন- যুদ্ধবিদ্যা, কুস্তি, বক্তৃতা ও বংশ লতিকাশান্্ প্রভৃতি আয়ত্ত করতে 
সক্ষম হন। 

৫. কর্মজীবন : ব্যবসায় বাণিজ্য ছিল জাহেলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। 
হযরত ওমর (র)ও ব্যবসায় শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসায় 
উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানীগুণী সমাজের সাথে মেলামেশার, 
সুযোগ লাভ করেন | ফলশ্রুতিতে তিনি সমাজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন 
এবং বিভিন্ন গোত্রের দৌত্যগিরিতে প্রভূত পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। 

৬. ইসলাম গ্রহণ : তিনি নবুয়তের পঞ্চম মতান্তরে ষষ্ঠ সালে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
ইসলাম গ্রহণকালে তার বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তীর পূর্বে ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ 
জন মহিলা ইসলাম গ্রহণ করেন। তার ইসলাম গ্রহণের পরেই ইসলাম ব্যাপকভাবে 
প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তিনি 335 উপাধিতে ভূষিত ۱ 

৭. হিজরত : হযরত ওমর (রা)-এর হিজরত ছিল প্রকাশ্যে। মদিনায় যাত্রার পূর্বে তিনি 
প্রথমে কাবা তাওয়াফ করলেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করলেন, 
আমি মদিনায় চলছি। কেউ যদি তার মা-কে পুত্র শোক দিতে চায়, সে যেন এ 
উপত্যকার অপর প্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি 
সোজা মদিনার পথ ধরলেন। কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করল না। 

৮. জেহাদে অংশগ্রহণ : হযরত ওমর (রা) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূল 
(স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো কিছু খণ্ড যুদ্ধেও তিনি নেতৃত্ব 
দিয়ে ছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের মুক্তির ব্যাপারে তার পরামর্শ আল্লাহ তায়ালা 
পছন্দ করেন। 

৯. খেলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তেকালের পর তিনি 
হিজরী ১৩ সালের ২৩ জমাদিউস সানি খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন। আর 
হিজরী ২৩ সালের ২৩ যিলহজ্জ তিনি শাহাদাতবরণ করেন। ফলে তার খেলাফত 
সমাপ্ত হয়। তার খেলাফতের সময়সীমা.ছিল সর্বমোট ১০ বছর ৬ মাস। 

১০. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৫৩৯টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলক কম। 


৩০ Garana’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


১১. ইন্তেকাল : হিজরী ২৩ সালের ২৪ যিলহজ্জ বুধবার তিনি মসজিদে নববীতে এশার 
নামাযে ইমামতি করার জন্য দীড়ালে মুগীরা ইবনে শোবার অগ্নিপূজক ক্রীতদাস আবু 
লু'লু বিষাক্ত তরবারি দ্বারা তার মাথা ও নাভিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। 
আহত অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ যিলহজ্জ শনিবার তিনি 
শাহাদাতবরণ করেন। 

১২. দাফন ও জানাযা : হযরত সোহাইব (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত 
আয়েশা (রা)-এর অনুমতিক্রমে রওযায়ে নববীর মধ্যে ص۶8‎ আকবর (রা)-এর 
বাম পাশে তাকে দাফন করা হয়। 

EE TESLA من‎ : )۲۲( 066] ۹ 

প্রশ্ন : ২২। হোমাইদী কে? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১২, "58, '১৯]‏ جر 

TLL তো مِنْ‎ ৮০১৩ ৮১১০5 وَكَمْ‎ CLL এ ১১৬৯ ৮৪ آؤ۔‎ 

অথবা, হোমাইদী কে? তাঁর নাম কী? মুহাদ্দিসগণের স্তর কয়টি? ইমাম হোমাইদী কোন 

স্তরের মুহাদ্দিস? 

উত্তর। ١ হোমাইদীর পরিচয় : ইমাম হোমাইদী (7) একজন প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও তাবেয়ী 

ছিলেন। তার প্রকৃত নাম আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের, উপনাম আবু বকর | আর হোমাইদী 

হচ্ছে তার উপাধি । তার পরদাদার নাম ছিল হোমাইদ। এজন্য তাকে হোমাইদী বলা হয়। 

এ নামেই তিনি হাদীসশাস্ত্রের জগতে প্রসিদ্ধি অর্জন করেছেন। 

ইমাম হোমাইদী (র) ছিলেন ইমাম বুখারী (র)-এর প্রসিদ্ধ উত্তাদ। তিনি ছিলেন কুরাইশ 

বংশের লোক। এজন্যই ইমাম বুখারী (র) তার থেকে প্রাপ্ত হাদীস 0৮2 إِنَّمَا‎ 

0৫409-কে স্বীয় গ্রন্থের শুরুতে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আনয়ন করেছেন। 

তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের আসাদী শাখার সর্বজন মান্য হাদীস শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি এবং 

মক্কা নগরীর অধিবাসী ۱ তার জন্মকাল সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। তবে 

তিনি ২১৯ হিজরীতে ইহ্ধাম ছেড়ে জীবনের শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। 

خی مرو نات ہی ৮১৬‏ 

সাহাবায়ে কেরাম। 

তাবেয়ীগণের সর্বোচ্চ স্তর | 

তাবেয়ীগণের মধ্যম স্তর । 

তাবেয়ীগণের মধ্যবর্তীদের পরবর্তী স্তর ۱ 

তাবেয়ীগণের ছোট স্তর | 

তাবেয়ীগণের সর্বনিম্ন স্তর | 

তাবে তাবেয়ীনের সর্বোচ্চ স্তর | 

তাবে তাবেয়ীনের মধ্যবর্তী স্তর | 

তাবে তাবেয়ীনের নিমুতম স্তর ۱ 

১০. তাবে তাবেয়ীনের কাছ থেকে বর্ণনাকারীদের সর্বোচ্চ স্তর | 

১১. তাদের মধ্যবর্তী স্তর | 

১২. তাদের সর্বনিম্ন স্তর | 

হোমাইদী যে স্তরের মুহাদ্দিস : ইমাম হোমাইদী ری‎ হচ্ছেন উপরোল্লিখিত ১০নং তথা 

তাবে তাবেয়ীনদের কাছ থেকে বর্ণনাকারীদের সর্বোচ্চ স্তরের মুহাদ্দিস। 


مام هم م রেসি‏ 


و 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩১ 


৯ সন‏ نت 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২]‏ 
84872 
১/৩৮50০5৮-৯5৩ 0৬57৮70875৬‏ 
LS 50855 30755052554 ৮5‏ يَأْتِبْكَ الْوَعْيْ فَقَالَ 12 
اللو صَئَى الله FOU GUL ns‏ صَلْصَدةالجيس 89 4 
عَلَىَ فَيَفْصِمُ عَنَّئ وَفَدْوَعَيْتُعَنْهُ مَاقَالَ وَآحْيَانًايَكَمَئَلْلِى الْمَْلَكَيَجُلًا 
LEE ৬  ُلْوُفَياَم ৩৪ ৮৮:৫4‏ (رض) 155 2৮502‏ 
৬৯51‏ فِى اليو النَّدِيْدِ OEE SSC‏ عَنْهُوَنَّ جَبِيْتَهُ لِيَتَمَصَّدُعَرَفًا 
২০১০ ও ২০১১, "১৩, *১৫, ১৮]‏ روه' কা. প. '০৩,‏ 


isi 
(কা, প. ২০১৫] Jy GLI 1055. ২৪4৫০৯০০০০০ کا‎ 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩, "১৫, '১৮] ১৮৯৮৪৮৯৬1৯৩ ٭- دين‎ 


54828 ৷ 
১0১১ ৮৯৩06 FEA الى‎ GH BILL عرف الْوَحْيَ وکا‎ ٣ 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

৮৯৪ at‏ ؟ییں کت يانه 
آي Tea দি E‏ بين ০1৮2‏ 
০‏ اؤضيخ الْمُنَاسِبَة pt, ৬২1০০ bis‏ 
کے يدن ٹیو انیٹ 01645897235 
tg ০১810 ۷‏ "مر 04155 905 MUSE ১৫০55614555‏ 
۸ ا ৫৯‏ الْكَيْفِيّةُ 2১4১‏ تا اڑول لوخي على رسؤلِ اللو a)‏ 
۹ مخ ৮১৪007750০4‏ 
0915885167১‏ رص 4521 SG 60০১5‏ رَأى؟ [কা. প. ২০১৫]‏ 
ঝা‏ 515 رای Tals ১0৯ Ca) bi‏ ُدكلا.. 
۱۱ - هَل LBS‏ (ص) aii A SH tale ১৯৬] ০৪৫ ১৩০ UST‏ 
۲ کا A‏ ملحا الى ১08৩044৯0৮৮‏ 

কা. প. ২০১০ ৩ ২০১৯, ,وذ"‎ '১৮] 
৮১৩ 5১2 GUL Ll ৩৯৬ ৮1২1712৮১৪০ ঝা 
کیٹ ملسا اپ مل‎ HE جا الكزاة‎ ۳ 
BUSTA عَلَيْهِ‎ 55 ৬ وخی‎ 55521242155 ১৯5 এ 

َاتثذِی فل 15 58 

٤‏ ورڈ میس ون سو سو مو 
4৮0০৭‏ الْجُوس لا 26575 ,4 LOE‏ 25325{ 


قي 842 


01380 06 وقد قال تَعَالَى وَلَفَد‎ 55১12 nl 
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কা. প. ২০১৫] ৮০৩৬৩ ১00 sis চে 
Lt ১ ب؟‎ ০9৯১০৪২44৩2 آ ا هي‎ 
عَلى غَبْرِ‎ GAG ৩১৫ هَل‎ 590 ৮৯৪৫ 21 الى‎ এ GAs ۷۔ ما الْقَرْقُ‎ 
সি 
IFT. প. ২০১৩, '১৮] چڑاو"؟‎ JE" عَنْ‎ MLS BUS AA 
[কা. প. ২০১৫] وَالْحَدئِثِ 50 رخ‎ ডা? ১১০ ৩ 85811 کا‎ ١6 
[কা প. ২০১০ ও ২০১১, '১৩, '১৮] ELIE رص‎ St oh فو‎ 6 
(কা. প. ২০১৩, '১৮] als حي‎ ১৩৭). 855. ১2১: BUS ৮5০ 
EUS مِنْ‎ 835 ৬৫ (رض )؟‎ KORE ۷ ۲ 
۲٭ا‎ প. ২০১০ ও ২০১১] (رض)..‎ LC ১১১5101555০ مِنْ‎ EAL Lif vv 
ھا‎ ২নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 
9 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাণী 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যাগ্রন্থ বিশ্বমানবের হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস, 
রাসূল (স)-এর বাণীসমূহের সুপ্রসিদ্ধ সংকলক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 
বুখারী (র) সংকলিত সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের অন্তর্গত ابا َيف کان‎ 
(০) 811143০11৯5 থেকে চয়ন করা হয়েছে। . 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বমানবতার মুক্তির পথনির্দেশনায় আল্লাহ তায়ালা মহানবী (স)-এর 
প্রতি পর্যায়ক্রমে এশী প্রত্যাদেশ সংবলিত মহিমান্বিত আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। 
আলোচ্য হাদীসে সে এঁশী প্রত্যাদেশ অবতীর্ণ হওয়ার পদ্ধতি ও পন্থা উদ্ধৃত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিশিষ্ট হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ । তিনি বলেন, আমাকে সংবাদ 
দিয়েছেন মালেক । তিনি হিশাম ইবনে ওরয়া থেকে তার পিতার সূত্রে অবহিত হয়েছেন 
যে, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিশিষ্ট সাহাবী 
হযরত হারেস ইবনে হিশাম (রা) রাসূল (স)-কে একদা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর 
রাসূল! আপনার নিকট কিভাবে অহী আসে? 
জবাবে রাসূল (স) (অহী নাযিলের দুটি প্রক্রিয়া সম্পর্কে) বললেন- 

১. কখনো কখনো ঘণ্টাধবনির ন্যায় আমার নিকট অহী আসে। অহী আসার এ 
পদ্ধতিটি আমার কাছে খুবই কষ্টকর মনে হয়। এ সময় অহীবাহক হযরত 
জিবরাঈল (আ) আমাকে যা বলেন, আমি তাই আয়ত্ত করে ফেলি। 

২. আবার কোনো কোনো সময় হযরত জিবরাঈল (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে 
আমার কাছে অহী নিয়ে আসেন। অতঃপর তিনি আমার নিকট অহীর বাণীসমূহ 
বলেন। তিনি যা বলেন আমি তখনই তা মুখস্থ করে নেই। 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূল (স)-কে দেখেছি, অনেক সময় প্রচণ্ড 
শীতের দিনে তার নিকট অহী নাযিল হতো। অতঃপর নাযিল সমাপনান্তে অহীর 
প্রভাবে পুরো শরীর ঘর্মাক্ত হয়ে তার কপাল হতে টপ টপ করে ঘাম ঝরে পড়ত | 

3 সমাপনী : রাসূল (স)-এর নিকট কয়েকটি পদ্ধতিতে অহী নাযিল হতো । তবে 
অধিকাংশ সময় উল্লিখিত দুটি পদ্ধতিতেই অহী আসত | তাই হাদীসে বিশেষভাবে এ 
দুটির উল্লেখ করা হয়েছে। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৩ 


O ۷2 প্রশ্নোত্তর mm 

Joli 2০০ 5 2: GSN کا مَعْنَى‎ : )١( اَلسثُوَا‎ 4 
৮” প্রশ্ন : اذ‎ ৮১5-এর আভিধানিক ও শরীয় অর্থ কী? ,১5-এর প্রকারভেদ বিস্তারিত 
আলোচনা কর। 5 কা. প. ২০১৫] 
উত্তর | | ৮:.$-এর আভিধানিক অর্থ : ৮১] শব্দটি বাবে -$:১-এর মাসদার | আবার 
এটা £5 3|-এর ইসমে মাসদারও হতে পারে | যেমন- ₹/৫-:21 শব্দটি ২৫.০$-এর ইসমে 
মাসদার ৷ এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. الاشَارَة‎ তথা ইঙ্গিত করা । যেমন- ৯23 بُكْرَةٌ‎ SAL 0115:113 
২. فى الخَقاء‎ (১) তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
৩. <] তথা ۱ 
8 
৫ 


. 84 তথা প্রেরণ করা | যেমন- ৮১3৫ ০৯৩ 813251 
. 11 তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা । যেমন_. 
E324 أن اتّخِذِئْ مِنَّالْجِبَالٍ‎ JAN AUS C53 
৬. 5/1 তথা বার্তা প্রেরণ করা । যেমন বলা হয়- مِنْ آَبِيْكَ الْمُحْجَرَمٍ‎ SS 15 
৭. $51 (১41 তথা গোপন কথা । ৮. (511 তথা জানা বা বোঝা | 
৯. SLL lbs الْمَلَائِكَةِ‎ ০2119321405 যেমন- 
8০০৬০ الْمَلِئِكَةٍ‎ ০445 اڈ يُوْحِيْ‎ 
৬১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : অহীর সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিয্নরূপ- 
১. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- ১৮1 (551121116৩৯ ৮৯৩1 
اَنبیّائع۔‎ ১ অৰ্থাৎ, নবীগণের ওপর আল্লাহ্‌ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলা হয়। 
ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- $৮ الالام‎ ৬১৮৯৩] 
আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ SL 11155 2111 5১৯৬৫. خُر‎ 
আল্লামা কোন্তলানী (র) বলেছেন_ 1১431 مِنْ‎ ৮১ ০115 الله‎ 4৯১৫ مو ما‎ 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র) বলেন- | 
.  .ءاَقَحْلا عَلٰی وَجْهٍ‎ 25315354105 SUSY 525 55210155155 
৬. শায়খ আবদুল্লাহ সারকানী (র) বলেন- 5 
0405 039057৯0395 এ A OUST ০155 الله‎ 5155 
৭. এক কথায়, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট 
মানুষের জন্য উপযোগী উপদেশ সংবলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই 
৮১৩ বলা হয়। 
৬৯৩-এর প্রকারভেদ : 
ক্ৰ. প্রথমত : অহী প্রথমত দু'প্রকার ।যথা- 
১. ৬155 ৬৯ তথা নিত্য পঠিত অহী, যা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে 
পাঠ করে শুনিয়েছেন। যেমন- পুরো কুরআন মাজীদ | 
২. +155 ১১৪ ৮১5 তথা নিত্য অপঠিত অহী যা পাঠ করে শুনানো হয়নি; বরং 
ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। যেমন- হাদীস। 


ا اليد 
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খ. দ্বিতীয়ত : অহীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে | যথা- 
১. ৬1 ও তথা প্রকাশ্য অহী। যেমন- কুরআন ١ 
২. ০১১ وخی‎ তথা গোপনীয় অহী। যেমন ও হাদীস ২:১০ ১১-এর মধ্যে 
নবীর ইজতেহাদ। 
গ. তৃতীয়ত : আল্লামা জাওহারী (র) বলেছেন, নবীগণের কাছে প্রেরণের দৃষ্টিকোণ থেকে 
অহী তিন প্রকার | যথা- 
3 3১৪1 سیمَاغ کلام‎ তথা অবিনশ্বর কথা স্বকর্ণে শোনা। যেমন হযরত মুসা (আ) 
শুনতে পেয়েছিলেন। 
২, 4141 15459 210 ০১5 তথা ফেরেশতার মাধ্যমে রিসালাতের অহী। 
৩. ১৪10 ৮% ৮৯৩ তথা অন্তঃকরণে ভাব গ্রহণকৃত অহী। যেমন- হযরত 
জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অন্তঃকরণে এঁশীভাব ঢেলে দিতেন। রাসূল (স)- 
এর ভাষায়- 235 ০১ ৬5১৮১ 03১0 
আল্লামা জাওহারী (র)-এর উল্লিখিত তিন প্রকারের সমর্থনে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
رَسُوْلا۔‎ ৩৮343 وَحْيًا ا مِن راء حِجَاب‎ ২1025154015 وما‎ 
ঘ. চতুর্থত : অহীকে রূপভেদে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় ١ যথা- 
১. ৮:5 ৮৯৬ তথা পার্থিব বিষয়াদির গঠনমূলক অহী। যেমন হযরত আদম (আ) 
থেকে হযরত নূহ (আ)-এর পূর্ব পর্যন্ত নবীগণের কাছে যে আসমানী অহী নাযিল 
২. ৬৯১:১৪ یی‎ তথা শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত অহী। যেমন হযরত নূহ (আ) 
সিহত 5 
2৬ ১510) ১৩৭1 1355 3545425 ১ : ৫9815 
رم‎ প্রশ্ন: ২০০০ বত লোন 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, '১৫, ১৮] 
১০৯৪১১৯435১ Lats SSS او‎ 
অথবা, অহী অবতীর্ণের ধরন বিস্তারিত আলোচনা কর। . 
উত্তর।। অহী অবতীর্ণের পদ্ধতিসমূহ : অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা হালীমী (র) অহী অবতীর্ণের ২৬টি পদ্ধতি বর্ণনা 
করেছেন। তবে আল্লামা সুহাইলী (র) কুরআনের আয়াত 20514094350 
کا يشام‎ Sh ৫৯$ YFG 3৮3 31৮৮৯ গ ৯৪3 USS ২-এর বিশ্লেষণ 
করে বলেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সাতটি পদ্ধতি ছিল। ভার অভিষতটি অধিকসংখ্যক 
মুহাদ্দিস সমর্থন করেছেন। . 
১. 000 بی‎ : কখনো নবী রাসূলগণের কাছে ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে অহী আসত। 
যেমন হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 
31৩১ ২৯1 5580 SGN مَا 655 0355 الله مِنَ‎ ঠা 
২. ৯ ২1:21 8৯৮ : কখনো ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী আসত ١ যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- الْجَرَسِ‎ alte 3৮৮33514451 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৫ 


৩. [53541 بی‎ ৬৬: : কখনো হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অন্তঃকরণে কিছু 
লে দিযে অহীর ভাব প্রবাহিত করতেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন 
৩৯ ৩৪ نَقَتَ‎ dil C3 Sl 
৪. ১:১৫ 23০ ৩৪ : কখনো 8۸۷۸ (আ) মানুষের আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে 
আসতেন ١ যেমন রাসূল (স) বলেছেন- ১১. ১11 1 08255 ৫0 
৫. ২৫/:০৭। 45555 بی‎ : কখনো জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে অহী নিয়ে 


sib سید‎ 4 030৯ السام رای‎ 505 412345০5০25 
৬. الاب‎ 96 ১১, কখনো পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর 
সাথে সরাসরি কথা বলতেন। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- 
455 مُؤسلی‎ AS 7 
৯৯ اؤ من راء‎ US الل لا‎ LAE AI ان‎ Lag x 
٩. حِبَْیِیٔل‎ ৮৯৩ : হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যস্থতায় অহী অবতরণ হতো বিধায় 
এটাকে জিবরাঈলের অহী বলা হয়। 
উল্লেখ্য, আল্লামা শাবী (র) উক্ত সাত প্রকার ছাড়াও অহীর আরো একটি প্রকার বর্ধিত করেছেন। 
৮. 45154 ৮৯5 : অহী আগমন বন্ধ. থাকাকালীন সময়ে রাসূল (স)-কে সাল্তুনাদানের 
দায়িতৃ ইসরাফীল (আ)-এর ওপর অর্পণ রুরা হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
23555 923০ يُتَرَائ 20 كلاث‎ 045 Ys 32515 3০০) Sst ن‎ ০৯০ 
১086 059151355৬5 52110 
টানি চিত ہریت سس‎ ০, 


الْمَتْلُو؟ 
ও 3155 ১২৩ ০১৩-এর 6‏ وَحى 3455 সংজ্ঞা দাও।‏ #كدوخى প্রশ্ন : ৩।‏ « 
পার্থক্য কী? [কা. প. ২০১০ ও ২০১১]‏ 


উত্তর। ١ (৮:.$-এর আভিধানিক অর্থ : ৮: শব্দটি বাবে -:১-এর মাসদার | আবার 
লা 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. $32) তথা ইঙ্গিত করা। যেমন- (৫১৯2 55413456315 
+. فى الخقاء‎ (১0০) তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া। 
৩. <1 তথা লেখা । 
৪. 41431 তথা প্রেরণ করা । যেমন- ৮১৫৮১ 415 31 
৫. টিটি জানান যর 

(১44৯0 ১৮ ৬১৪ EE 904505114৯3 
৬. 1:41 তথা বার্তা সি যেমন বলা হয়- 15587 سم بے‎ 
৭. 451 اَنْکَلامُ‎ তথা গোপন কথা | 
৮. (50 তথা জানা বা বোঝা। 
৯. 431555184১৪ 20 ০02005213৮5 যেমন 

HERS তর الْمَلَيْكَةِ‎ 110417৮৯529 


1 


7 ৩৬ Garon কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


لمع سای جم শররী মং; অহীর সংজ্ঞা‏ تعد وحى 
(১৫ $৯ ৮১]‏ الله 4211 আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- ৮১৫ ৮১‏ , 
অর্থাৎ, নবীগণের ওপর আল্লাহ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলা হয়।‏ بخ انبیا؛۔ 
ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ৮১41৮ (51৬ ০১৩]‏ 
4:৯34155‏ الله 14431111155 আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে-‏ 
هو ما يُوْحِيْهِ الله كَعَالَى إلى LS‏ مِنْ 9052 আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেছেন-‏ * 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল মাদানী (র) বলেন-‏ * 
55155 الله 898051598955$55 )12 عَلى وجوالحَقاء. ٠‏ , 

৬. শায়খ وو‎ সারকানী রে) বলেন- 

9515( الله 4 05215 aks UL SDE ৮৮৭]‏ آؤ بِمَنًام آؤ بِالْمَامٍ۔ 
৭. এক কথায়, হযরত “জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট‏ 

মানুষের জন্য উপযোগী উপদেশ সংবলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই 

৮৯ বলা হয়। : 
মূলকথা J হলো মানবকল্যাণে আল্লাহপ্রদন্ত প্রত্যাদেশ বাণী, যা হযরত জিবরাঈল 
(জা)-এর মাধ্যমে রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করা হয়। - 
৬১ ৮৯৬ ও 31১০ غَیْر‎ ৬৯৬-এর পার্থক্য : ১1১০ ৮১5 তথা পঠিত অহী এবং ৮১৯৬ 
$155 ১5 তথা অপঠিত অহী-এর মধ্যকার কতিপয় পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
ক. সংজ্ঞার দিক থেকে পার্থক্য : যে অহীর ভাব, শব্দ অর্থ ও বিন্যাস সবকিছুই মহান 


ن 


কি চিল 


. আল্লাহ প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে নাযিল করেছেন এর যার নির্ভুল সংরক্ষণ ব্যবস্থাও করেছেন, 


এ প্রকারের অহীকে ১1১5 وى‎ বা ৮2 ৮১ তথা প্রত্যক্ষ অহী বলা হয়। পক্ষান্তরে যে 
অহীর ভাব মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে, কিন্তু ভাষা ও শব্দ স্বয়ং রাসূল (স)-এর, তাকে 
৬1১১১ ৯৩ বা ৮১৯ ৬৯৩ তথা প্রচ্ছন অহী বলা হয়। 

খ. ব্যবহারিক পার্থক্য : ১. 34: «৯ হচ্ছে সরাসরি কুরআন আর 315 ৮: وى‎ 
হচ্ছেহাদীস। . 

3 5155 ০১5 নামাযে তেলাওয়াত করা হয়। পক্ষান্তরে 3155 ৮: وى‎ নামাযে 


৩. ৬185 ৬৯৩ ফেব্রেশতার মাধ্যমে, নাবিল হয়েছে।, পক্ষান্তরে $134 نے کے‎ 
ফেরেশতার মাধ্যমে নাযিলকৃত নয়। 
8. بش تلان‎ তেলাওয়াত করণে রা دی‎ দন نات حيس‎ গাগা) 
পক্ষান্তরে غير مثلز‎ ৬১১ তেলাওয়াত করলে এ ধরনের নির্দিষ্ট কোনো পুণ্যের বর্ণনা নেই। 
৫. ৬185 ৮৯৩ শুধু আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত কিন্তু $15 ১১% ৮১ আল্লাহ ছাড়া অন্যের 
সাথেও সম্পৃক্ত হতে পারে। 

৬. ১১০ ৮৯৩ -এর শব্দ ও ভাব উভয়ই আল্লাহ তায়ালার | পক্ষান্তরে $154 ১: ৮:3- 
এর ভাব শুধু আল্লাহ তায়ালার | 

৭. خی ملو‎ ঘারা 452% أزكة‎ সাব্যন্ত হয়। পক্ষান্তরে 34:5১: ০১৩ দারা 
অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরূপ সাব্যস্ত হয় না। 

৮. ৬1১০ ৮১-এর অস্বীকারকারীকে কাফের বলা হয়। পক্ষান্তরে $154 ১: ৬:$-এর 
অস্বীকারকারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে কাফের বলা হয় না। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৭ 


৯. ১৫১৯ হচ্ছে ১৯ (অক্ষমকারী), পক্ষান্তরে ১1১5 ৯১১ ৮১৩ কিন্তু ১৯৮ নয়। 

১০. مثثو‎ ৮১ অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যায় না কিন্তু 1১:১১: (৮১ অপবিত্র 
অবস্থায় স্পর্শ করা যায়, কন 

EIS ০৮১০ LS তি ৮১055: )4( GL ۹ 

ক এর অর্থ বর্ণনা কর। 

০১৬৩ LH ০৮১55155065 3০৯14 آؤ‎ 
অথবা, ৬১:315-এর J কয়টি হওয়ার সম্ভাবনা রাখে? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর | অহীর আগমন এবং ১:31 -এর অর্থ বা $5: রাসূল (স)-এর বাণী (৫.1 

৮৩] ০০ ৩৯৮ 3ك يَأْتِيْنِئْ‎ অর্থ হলো, কখনো কখনো আমার নিকট ঘণ্টাধ্বনির 

ন্যায় অহী আসে। এখন প্রশ্ন হলো কারো মাধ্যম ব্যতীত স্বয়ং অহী আগমন করে কিনা? 

এর উত্তরে বলা যায়, হাদীসাংশের মধ্যকার (১:31 ফেলের একাধিক Je এবং সে 
অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অর্থ হতে পারে । যেমন- 

53314এর মধ্যকার উহ্য $% যমীরটি ,'=$'-এর প্রতি প্রত্যাবর্তনশীল। অতএব‏ .د 
হবে (৮৯২1; তখন মূল বাক্যটি হবে এভাবে_ $১5 ৮১715 (6৮1‏ فَاعِل এর‏ 
১০৩৭] {৭1:০ ১%, অৰ্থাৎ, কখনো কখনো আমার নিকট ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী‏ 
আগমন করে।‏ 

২. ৮33314এর মধ্যকার উহ্য کر‎ যমীরটি অহীবাহক ہ۔مبربیں‎ প্রতি 
سیت کی ار مو بد ہس‎ রই بیو درف ما‎ 
সুগভীর সম্পর্ক থাকায় উল্লেখ না থাকলেও অসুবিধা নেই। আরবি ভাষায় এটা জায়েয 
আছে। অতএব ৮১:315-এর نال‎ হবে 5:91: তখন মূল বাক্য হবে এভাবে- 
১৮৩ ale 0৮৮ 0৮৮ Sl 14৫ অর্থাৎ, কখনো কখনো 
জিবরাঈল আমার নিকট ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আগমন করে। 

৩. কারো কারো মতে, ৬১১314-এর نال‎ হলো ১৮১ 35; তখন মূল বাক্যটি হবে 
এভাবে_ الْجَرَسِ‎ ২1172 حَامِلٌ الْوَحى مِْلَ‎ ০১305 অৰ্থাৎ, অহী বহনকারী 
আমার নিকট ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় আগমন করে। 

Us TG sale ০ 34 ০০7০0 ۹ 

۶ প্রশ্ন: ৫1১১5 1:12 ও তার সাথে উপমিত বিষয়ের সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর।। 524 1:-1:--এর সাথে উপমিত বিষয়ের সম্পর্ক : মহানবী (স)-এর অমিয় 

বাণী ৮৮52 مِكْلَ صَلْصَلَةُ‎ Sl CUS 

অত্র হাদীসাংশে রাসূল (স) অহীকে الْجَرس‎ £1:-1:» তথা ঘষ্টাধ্বনির সাথে তুলনা 

করেছেন। অথচ রাসূল (স) নিজেই ইরশাদ করেছেন- ১:4৮ مِنْ‎ 91১ ৮৬] 

৯১৮ অর্থাৎ, ۱۹۶۲۴۴۲ হলো শয়তানের বন্কারসমূহের মধ্যে একটি ঝঙ্কার। তথাপি 

এরূপ ১-১$ দেয়ার মাঝে কোন দিক থেকে রহস্য নিহিত, এ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. ০ তথা ঘণ্টা শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহার হতে পারে ۱ যথা- ক. دا‎ £$% তথা 
শক্তি, খ. 932 ৬3০ তথা 6 | এখানে دان الْجَّرَس‎ $55 হলো প্রশংসনীয় আর 
০০51 ৯১০৯ £3০ হলো নিন্দনীয় সুতরাং রাসূল সে) অহীকে 3281 2$8-এর 
সাথে তুলনা করেছেন। কারণ অহী অবতীর্ণের সময় রাসূল (স) তীব্র কষ্ট অনুভব করতেন। 
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3 ঘণ্টাধবনি যেমন খুব প্রকট ও শক্তিশালী, তদ্রুপ অহীর দায়িত্ব পালনও তেমনি অকাট্য 
ও শক্তিশালী কাজ। এর সমর্থনে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 355 4112 ৮51: ৫ 
335 মূলত অহীকে اہ الْجَرَس‎ ১:৯-এর সাথে তুলনা দেয়া হয়নি যা 
নিন্দনীয়। অতএব 7৮210 ১১১: 2:১5 হয়নি। 

৩. ঘণ্টাধবনি যেমন অবিচ্ছিন্রভাবে ধ্বনিত হতে থাকে, mt অহী আসার প্রক্রিয়াটিও 

অনুরূপ ছিল বিধায় উভয়ের মাঝে কিছুটা সম্পর্ক রয়েছে। . 

& নর রা তা জে وو قد وہہ‎ 
একটি চমৎকার ধবনি। সুতরাং এদিক থেকে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় তুলনা দেয়া হয়েছে। 
৫. ঘণ্টাধ্বনির মধ্যে যেমন কোনো বাক্য উচ্চারিত হয় না, অহীর অবতারণাও অনেক 

সময় এ পদ্ধতির হতো । তাই সম্পর্ক রয়েছে। 

৬. ঘণ্টাধ্বনি যেমন চতুর্দিক আলোড়িত করে ধ্বনিত হয়, অহীও অনেক সময় চতুর্দিক 
আলোড়িত করে অবতীর্ণ হতো ۱ সুতরাং এদিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে। 

৭. ১১%৬ ₹1.5-এর মধ্যে অবস্থানরত থেকে 4% (.2-এর সংবাদ গ্রহণ করা অত্যন্ত 
ফটক হিল। ভার উদিত তাশবীহ দেবার ودح + انط‎ 

৮. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কের দিকটি রাসূল (স)-ই ভালোভাবে জানেন। 
যে জন্য তিনি তাশবীহ দিয়েছেন। 

LES UL ৯৮ ৮৩৬] Hale ৮১ ৮৬০ ০৫০ bis: )5( IGS ۹ 

ال یھ 

প্রশ্ন : ৬। অহী অবতীৰ্ণের বিভিন্ন ক্রিয়ার মধ্যে ০541 £1০1০ কঠিন হওয়ার‏ جم 

কারণ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ابس‎ £17০12 পদ্ধতিতে অহী অবতরণে কষ্টের কারণসমূহ : কয়েকটি 

পদ্ধতিতে রাসূল (স)-এর নিকট অহী নাযিল হতো। তন্মধ্যে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী নাযিল 

বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । অহী নাযিলের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এ পদ্ধতিতে অহী 
নাযিল হলে রাসূল (স)-এর খুব বেশি কষ্ট হতো। যেমন রাসূল সে) হারেস ইবনে 
হিশামকে বলেছেন_ £1£ اَم‎ $25 অর্থাৎ, ঘণ্টাধ্বনির মতো আগত অহী আমার কাছে 
খুব কষ্টকর ছিল। হাদীসবিশারদগণ এরূপ কষ্টের কতিপয় কারণ নির্ণয় করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 452) ২1-৯1-১৯১৫ 3 ل‎ ct ১৫ 
- 3231 کلام‎ ৮০151 5৫ 8৫1 অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তির স্বাভাবিক কথার চেয়ে 
ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় কথা অন্যের জন্য বোঝা সাধারণতই জটিল ব্যাপার । এ কারণেই এ 
পদ্ধতিতে আসা অহী রাসূল (স)-এর জন্য কঠিন ছিল। 

২. ১৮৫0 ২1214 তথা ۱۹۹۲۸8 হলো নিরবচ্ছিন্ন একটি ধ্বনি, যাতে একাধিক 

. শব্দের রেশ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে জটিল বাক্য তৈরি হতো। যার ফলে এ পদ্ধতিটি 
রাসূল (স)-এর নিকট কঠিন ছিল। 

عَائم COS‏ لفيا কব‏ شی نز 

তথা বাস্তব পৃথিবীর মানুষ ۱ তাই এক জগতের খবর অপর জগতে আসতে‏ شهق 
আগত‏ .6ہی হলে সেরার রাজিব <6 এর সহজ মানত‏ 
অহী রাসূল (স)-এর জন্য বোঝা কষ্টকর ছিল বলে তিনি ভীষণ কষ্ট অনুভব করতেন।‏ 

৪. ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় যে অহী আসত, তা ছিল 435% ১৮1 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
3555 355 515 531, ৩ এ কারণে এ পদ্ধতিটি রাসূল (স)-এর জন্য কঠিন ছিল। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৩৯‏ م 


৫. এ প্রকার অহী আসার সময় প্রচণ্ড শব্দ হতো, যার কারণে রাসূল (স)-এর ইন্দ্রিয়ানুভূতি 
কিছুটা অকেজো হয়ে যেত। 

৬. এ ধরনের অহীতে وعِيْد‎ ও 42১%-এর আয়াত অবতীর্ণ হতো, তাই রাসূল (স)-এর 
কাছে কঠিন মনে হতো। 

৭. কেউ কেউ বলেন, (১.2 £1-1: পদ্ধতিতে অবতারিত অহী অনুসারে দায়িত্ব 
পালন করা অন্যান্য পদ্ধতিতে অবতারিত অহী অপেক্ষা খুবই কঠিন ছিল। তাই এ 
পদ্ধতিতে অহী অবতীর্ণের সময় রাসূল (স) তীব্র কষ্ট অনুভব করতেন। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ل تنس‎ - 

LUNAS جن‎ (50545 06550 Ll عُلی جَبَل‎ OSE دا‎ SGA 
.لا‎ ১452 {৭1০ দারা যদি 3৫:34 َو‎ উদ্দেশ্য নেয়া হয়, তবে কষ্টের কারণ 
হচ্ছে জিবরাঈল (আ)-এর কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ ও ভয়ানক | এজন্য রাসূল (স)-এর কষ্ট হতো। 

2৮১5812568805-006 4‏ " فى قَوْلِهًا "ان جَبِيْتَُ ১৮551‏ 

عَرقًا"؟ 

১ প্রশ্ন : ৭। হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি-1$/ ১০4% 13১ 91 বক্তব্যে 

5 শব্দটি তারকীবে কী পতিত হয়েছে? 

উত্তর।। 1$5-এর তারকীবী অবস্থান : عَرَنًا‎ শব্দটি তারকীবে ০১১০১ তথা 

নসববিশিষ্ট হয়েছে। এখানে শব্দটি ১:০৫ হওয়ার তিনটি দিক আছে। যথা- 

১. (55 শব্দটি ১১৯০১ (3 ০১:১০ হয়েছে। অর্থাৎ এটি মূলে ছিল ১১৯১ তথা 
“ঘামের দ্বারা" এর হরফে জারকে বিলুপ্ত করে عَرق‎ শব্দটিতে ০.০? দেয়া হয়েছে। 
২.:55 শব্দটি £:-$5:1 বাক্যে স্থূল অর্থ থেকে ১:১4 হয়েছে। যেমন বলা হয় 

(5539 ৩০ তথা যায়েদ মনে মনে খুশি হয়েছে। 

৩. ($52 শব্দটি ১5551 ফেলটির ভিন্ন শব্দে 7 4১১ হয়েছে। এর অর্থ 

হবে_ فى الْعِرق‎ ১১:০5 
جم : کا هی ]8454 اليد 41195550511 (ص)؟‎ IGA » 

৯ প্রশ্ন : ৮। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওপর অহী অবতীর্দের সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতিটি কী ছিল? 

উত্তর। | অহী অবতীর্ণের কঠিন পদ্ধতি : রাসূল (স)-এর ওপর অহী অবতীর্ণের বিভিন্ন 

পদ্ধতি ছিল। এর মধ্যে সবচেয়ে কঠিন পদ্ধতি ছিল- ১১:11 21:০1: ৫১ তথা 

ঘষ্টাধ্বনির পদ্ধতিতে অহী অবতীর্ণ یہ[‎ যেমন রাসূল (স) নিজেই বলেছেন- 34 

شور ون دی سس দি সালের‏ 

এ পদ্ধতি হওয়ার কারণ প্রসঙ্গে আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, মানুষের সাধারণ 

কথাবার্তার মর্ম فو سواہ 5د 5۷ک دی‎ উদ্ধার করা স্বভাবত যে 

কায়ো জন্যই | কারণ এরূপ অহী ছিল আধুনিক আবিষ্কৃত টেলিপ্যাথির মতো 
বারী! বুখারী ء٤‎ ঘণ্টাধ্বনিসম অহী O 
কাশফুল শরহুল বলেন, স)-এর ওপর 
কিন হওয়ার নুর হবে তল) وچوسدد‎ 
ছিলেন না। অথচ বাহক ও ধারক উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি | এজন্য বাহক 
ফেরেশতা অনেক সময় মানুষের রূপ ধারণ করতেন। আবার কখনো রাসূল (স)-এর ওপর 

বাহক ফেরেশতার বৈশিষ্ট্য প্রবল করে দেয়া হতো এবং ঘণ্টাধ্বনির মতো অহী আসত | এ 

لوالاب ايو لكان وی ১০৬৯‏ 

অবস্থার পরিবর্তন হতো। তখন তাকে মানবিক বৈশিষ্ট্যগুলো থেকে এক প্রকার 

হয়ে ফেরেশতাসুলভ গুণাবলিতে ভূষিত হতে হতো |‏ سس 
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۶ ১৬) 0150 ১৯০30385৯০০) ৮550 ৮৯১৫4, رم‎ IG 4 
» প্রশ্ন : ৯। অহী আগমনের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্য থেকে মহানবী (স) দু'প্রকারের কথা 
বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করলেন কেন? 

উত্তর। | দু'পদ্ধতি নির্দিষ্টভাবে উল্লেখের কারণ : রাসূল (স)-এর কাছে অহী আসার . 

কয়েকটি পদ্ধতি ছিল। তা সত্তেও হারেস ইবনে হিশামের প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) 

‘উল্লিখিত দু'প্রকার অবতারিত অহীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। যেমন- 

ক. ১০ 21:০1: يِل‎ তথা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অবতারিত অহী। 

খ. ৫১৫11 3131 তথা মানুষের আকৃতি ধারণ করে ফেরেশতা কর্তৃক অহী নিয়ে আগমন। 

অতএব হাদীসবিশারদগণ মহানবী (স) কর্তৃক শুধু দু'পদ্ধতিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার 

কয়েকটি কারণ নির্দেশ করেছেন। যেমন- 

১. রাসূল (স)-এর কাছে বিভিন্ন পদ্ধতিতেই অহী আসত | তবে উল্লিখিত দুটি পদ্ধতিতে 
সবচেয়ে বেশি আসত ۱ এজন্য বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। . 

২. کا‎ সময یر‎ করেছেন লে সর. পর্বত এ দুটি পদ্ধতিতে চা ہہ‎ চুই 
বিশেষভাবে এ দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. প্রশ্নকারী হারেস ইবনে হিশাম (রা) রাসূল (স)-কে ৮১$ £1951 সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি; 
বরং الْوَحى‎ ১135 ২234 সম্পর্কে প্রশ্ন করেছিলেন। তাই তিনি দুটি পদ্ধতির উল্লেখ 
করাই যথেষ্ট মনে করেছেন। 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেছেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সকল পদ্ধতিই এ দু'পদ্ধতির মধ্যে 
শামিল তাই এ দুটির কথা বলা হয়েছে। যেমন- 0111 ০2 634193 ৬44 এবং 

৮7 وَرَاءِ‎ ১৪ এ ধরনের অহী. الْجَرَسٍ‎ $1:1:০-এর 58597 ۱ আর ৬: - 
94315: হলো জিবরাঈল (আ)-এর অহী আগমনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ١ 

৫. ইবনে বাত্তাল (র)-এর মতে- اشد صُؤْرَةٌ ايسر $532 إلى‎ UL 58S 
১৮১৯৭ ৯৩০04 

পদ্ধতির কথা উল্লেখ করে অন্যগুলো উহ্য রেখেছেন। 

৬. অহী অবতীর্ণ হওয়ার সকল পদ্ধতির মধ্যে উল্লিখিত দুটি পদ্ধতি ছিল সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও 
রড ٹیک ولو جود سی ا‎ 

tls ৮৫6 ৬1৮১ 410 (ص)‎ LZ گم 5 رَأى‎ : )٠١( IL 4 

» রী: ১০৭ নাহ ور‎ নবী روم جا‎ কনার দেখেছেন! বন ও 

কোথায় দেখেছেন? কা? প. ২০১৫] 

১5558 546535015৯০) 894 এটি 8৫৫ ঝা 
অথবা, মহানবী (স) কতবার জিবরাঈলকে দেখেছেন? দলীলসহ সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
উত্তর।| অহীবাহক ফেরেশতার সাথে রাসূলের সাক্ষাৎ : অহীবাহক ফেরেশতা হযরত 
لیف نول تما لت می ايت مھ سی اق ا یسا‎ 
বার অহী নিয়ে এসেছেন। প্রত্যেকবারই রাসূল (স) তাকে তীর নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে 
পাননি । রাসূল (স) তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মাত্র তিন বার দেখেছিলেন। যেমন- 

১. হেরা পর্বতের গুহায় : নবুয়তের সূচনালগ্নে রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দেখেছিলেন। এ দিনই জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর প্রতি সর্বপ্রথম অহী নিয়ে 
আগমন করেছিলেন । যেমন হাদীসে এসেছে_ 

৩৪৩৯ SA ٤ءاَج ০১০‏ غَارِ 8৫00412595৯‏ 0 581 الخ-. 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) , ৪১‏ و 


২. ১৮১ £553 5 অহী নাযিল স্থগিত থাকাবস্থায় রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দ্বিতীয় দফা দেখতে পেয়েছিলেন। এটাও নবুয়তের প্রথম বছরের ঘটনা | সূরা আলাক 
নাযিল হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অহী নাযিল স্থগিত ছিল। এ সময় রাসূল ری‎ এক 
অদৃশ্য আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে তাকালে অহীবাহক ফেরেশতা হযরত 
জিবরাঈলকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটি চেয়ারে সমাসীন অবস্থায় দেখতে পান। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 

12011558০৮০ SAIS 80450 ৩৪ Go ৬১৮০ اذ‎ ৯৮1 بَيْنَا‎ 
৮৯3৭3940৮১8 ৮৩6 جَاءنِئ بِجڑاہ جَالِس عَلَى‎ td 

৩. মিরাজ রজনীতে : রাসূল সে) মিরাজ রজনীত্বে $54 £১-এর নিকটে হযরত 
জিবরাঈল (আ)-কে স্ব আকৃতিতে তৃতীয়বার দেখেছিলেন। যেমন কুরআন মাজীদে 
এসেছে- HAL Hs SATB راء‎ ১515 . 
এ তিনবার ছাড়া রাসূল (স) জিবরাঈল (আ)-কে মানুষের আকৃতিতে বিভিন্ন সময় 
8৮74 3১15: ৫৯৯ ৩৪ Gy) 0০৪ 

৯5৮৯৬ GAS يَنْسَى‎ GUS ০০) LZ 008 هَل‎ 0) IL বব 

ali bis 4121 

» প্রশ্ন : ১১। জিবরাঈল (আ) থেকে অহী আয়ত্ত করে নেয়ার পর মহানবী رم‎ কি 

কখনো কখনো অহীর বাণী ভুলে যেতেন? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর।| অহী আয়ত্তের পর রাসুল (স) তা ভুলে যেতেন কিনা : আয়ত্ত করে নেয়ার পর 

রাসূল (স) কখনো অহী ভুলে যেতেন কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

রয়েছে। جس‎ 

১. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, রাসূল ری‎ হযরত জিবরাঈল (আ) 
থেকে অহী আয়ত্ত করে নেয়ার পর কখনো কখনো তা ভুলে যেতেন। এজন্য হযরত 
জিবরাঈল (আ) প্রতি রমযান মাসে পূর্ণাঙ্গ কুরআন রাসূল (স)-এর* নিকট পুনরায় 
তেলাওয়াত করে শোনাতেন। 
দলীল : যেমন হাদীসে এসেছে- 

-91581 91045 9৮৯55 مِنْ‎ LIS ৮ 88155 وكا‎ 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হযরত জিবরাঈল (আ) থেকে 
অহী আয়ত্ত করে নেয়ার পর রাসূল ری‎ কখনোই তা ভুলে যেতেন না। কারণ আল্লাহ 
তায়ালা তার অন্তঃ্ককরণে অহী সংরক্ষণ করার দায়িতৃ নিজেই গ্রহণ করেছেন। 


দলীল : যেমন কুরআনে এসেছে- 12915415122 
850 43051954938 LS 5 لِتَعْجَلَ بم إن‎ ৫5049 لا حك‎ ٢ 
51905062154 7 কহ 


বলা নর 
হয়, প্রতি রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ) যে পূর্ণাঙ্গ কুরআন তেলাওয়াত করতেন, 
তা রাসূলের ভুলে যাওয়ার কারণে নয়; বরং পবিত্র কুরআনকে সুশৃঙ্খলিতকরণ এবং মাহে 
রমযান ও রমযানে কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য | 

পরিশেষে বলা যায়, রাসূল (স) কখনোই অহী ভুলে যেতেন না; বরং সর্বদাই কুরআন 
মাজীদ তার পবিত্র অন্তঃকরণে সংরক্ষিত ছিল। 


ছা কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড * ৫ 


৪২ وو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


98 Up 4 ০৫5 الجَرَس؟‎ Hale مَا مَعْنْى‎ 0) TEL 4 
الْوَحَى؟‎ 

৮৮ প্রশ্ন: ১২। 45৯ 1747 এর অর্থ কী? এটাকে কিভাবে অহী আগমনের সাথে 
তুলনা করা হলো? [কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১৩, ১৮] 
الوخي؟‎ 5245 UL lh وا هى‎ ৩৮৬) آق ما مَعْنْى صّلْصّلَةِ‎ 

অথবা, -صَلْصَلَةُ الْجَرَس‎ এর অর্থ কী? অহী ও الْجَوَسِ‎ ২1:.1:.. এর মাঝে সম্পর্ক কী? 
উত্তর ۱۱ ১, $1:-1:০-এর অর্থ : রাসূল (স)- -এর নিকট অহী আসার একটি পদ্ধতির 

গত এখানে 17২1: শব্দটি 11125 ওযনে ৮51) 

$-এর মাসদার ١ মাদ্দাহ  - :ص - ل - ص‎ ২1:12» শব্দের অর্থ- ধ্বনি বা 
চিন আর الْجَرَس‎ 45 অর্থ ঘণ্টা। সুতরাং 52 $1:০1:--এর অর্থ হলো, 
, ঘণ্টাধ্বনি বা আওয়াজ | 

45৪ -مََلْصَلَةٌ‎ অহীর সাথে তুলনা দেয়ার বিধান : (1 1:-1:০ তথা 

ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে مئہزم‎ 5: তথা বোধগম্যহীন, আর অহী হচ্ছে آخر مَنْئُزم‎ তথা 

বোধগম্য বিষয় সুতরাং ১ >*/-কে কিভাবে ₹5444 /১2-এর সাথে তুলনা করা 
হলো। এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন: 

১524২1২1০ তথা ঘণ্টাধ্বনি যেমন খুব প্রকট ও শক্তিশালী তদ্ৰূপ অহীও অকাট্য‏ .د 
ও শজ্তিশালী। কাজেই এদিক থেকে উভয়ের মাঝে 'সামজ্রস্য আছে বিধায় একটিকে‏ 
অপরটির সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।‏ 

২. 3444 322-৩ মর নিলে এডি লক্ষ্য করে তাশবীহ দেয়া হয়নি; 
বরং তাশবীহ দেয়া হয়েছে এ দৃষ্টিতে যে, ১-524! $1:-1:--এর যেমন কোনো 
দিগন্ত নেই, fama ss bol می‎ sade eg 

৩. ঘণ্টাধ্বনি যেমন অবিচ্ছিন্নভাবে হতে থাকে, আসার প্রক্রিয়াটিও 
ছিল বিধায় উভয়ের মাঝে তুলনা করা হয়েছে। نس‎ 

৪. ঘণ্টার্বনিতে. যেমন কোনো বাক্য উচ্চারিত হয় না, অহীর অবতারণাও অনেক সময় এ 
পদ্ধতিতে হতো | তাই তাশবীহ তথা তুলনা দেয়া হয়েছে। 

৫. ঘণ্টাধবনি যেমন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার আওয়াজ । তদ্রপ অহীর 
আওয়াজও একটি চমৎকার ধ্বনি | তাই তাশবীহ দেয়া TATE | 

ON IE‏ : کا الْمُرَادُ 14155 "يذل صَلْصَلَةٍ তত ৮501‏ من 

৮ প্রশ্ন: بصو + + جو س رم بام‎ ১১০০৬ 

বিস্তারিত বিবরণ দাও। 

ডিশ سے‎ কান 

ELS nga Ji يِاتِیْنِی‎ 
অথবা, রাসূল (স)-এর উক্তি ৮৫ 31202. I 3238 ($21-এর মধ্যে 

1৮৩২] 21 تابد‎ অপ 1 

উত্তর | |. -مَلْصَلَةٌ‎ এর অর্থ : রাসূল (স)-এর নিকট অহী আসার'একটি পদ্ধতির 

স্বরূপ হচ্ছে- ০-524! ২17175 4৮; এখানে ২1:৯1: শব্দটি ২115 ওযনে ৮514 

১$3৮-এর মাসদার ۱ মান্দাহ :ص - ل - ص ل‎ 51:০1:০ শব্দের অর্থ- ধ্বনি বা 

আওয়াজ; আর ০/1-এর অর্থ ঘণ্টা | সুতরাং ১-524 $1:-1:» -এর অর্থ হলো, 

ঘণ্টাধ্বনি বা আওয়াজ ۱ 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৩ 


১৮৯ ২01: ছারা যা বোঝানো হয়েছে : হাদীসে الْجَرَس‎ $1--1- দ্বারা কী 

বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 

১, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, ৮-521! $1:-1:» এমন একটি শব্দ যা শোনা 
١ যায় এবং প্রথম মুহূর্তে বুঝে আসে না। 

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ری‎ বলেন, এর দ্বারা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার ধ্বনি 
উদ্দেশ্য, যা আরশ থেকে অহী গ্রহণ করার সময় হতে শুরু হয় এবং নবী করীম (স)- 
এর কাছে এসে শেষ হয়। 

৩. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, হাদীসে اجس‎ $1:-1:০ শব্দটি রূপকার্থে 
হয়, যা দ্বারা کلام الٹ‎ £,$ তথা আল্লাহ তায়ালার কালামের ধ্বনি উদ্দেশ্য | 

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সময় রাসূল 
ری‎ বাহ্যিক অনুভূতি হারিয়ে ফেলতেন। কেননা ০: -عَالَم‎ 43 কথা ১১4৯ -عَائم‎ 
এর মধ্যে খুব গুরুভার হয়। এই অনুভূতি শূন্য হওয়ার কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়, 
তাকে (53 £1:-1: বলা হয়েছে। অহী নাযিলের এ পদ্ধতিটি ছিল রাসূল (স)- 
এর নিকট অপেক্ষাকৃত কষ্টকর | - 

৫. আল্লামা ইবনে কুদামা (র) বলেন, এটা হচ্ছে ঘণ্টাধ্নির ন্যায় একটি অদৃশ্য জগতের ধবনি। 

৬. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা 4/121| ১: তথা ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ)- 
এর ধ্বনি উদ্দেশ্য। তবে জিবরাঈল (আ) যখন মানুষের আকৃতি ধারণ করতেন তখন 
মানুষের স্বর গ্রহণ করতেন। 

৭. কেউ কেউ বলেন, এর ছারা 3:91: ?$১$ ৬১: তথা জিবরাঈল (আ)-এর 
আগমনের ধ্বনি উদ্দেশ্য | 

৮. কেউ কেউ বলেন, আল্লাহর বাণী পৃথিবীতে প্রেরণ করার “যোগ্য করে গঠন করার 
সংকেত হলো الْجَرَس‎ হ1:-1-- 

৯. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- 2] 0 ৬3/০ তথা ফেরেশতা 
জিবরাঈল (আ)-এর ডানার আওয়াজ। 

LAS GE Sg المَلَك‎ 9 0555 ৮34 ১৯31৬ ১506) TELAT ۹) 
p> প্রশ্ন : وذ‎ অহী অবতীর্ণের সময় ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) কোন ব্যক্তির রূপ ধারণ করতেন? 
উত্তর। ١ যার আকৃতিতে জিবরাঈল (আ) আগমন' করতেন : কাশফুল বারী প্রণেতা গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন যে, হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর কাছে মোট চব্বিশ হাজার 
বার এসেছিলেন। এর মধ্যে নিজস্ব আকৃতিতে এসেছিলেন মাত্র তিনবার | অধিকাংশ সময়ই 
তিনি মানবাকৃতি নিয়ে আগমন করতেন। তবে প্রায়শ যে ব্যক্তির আকৃতি ধারণ করে 
আসতেন সে ভাগ্যবান মানুষটি কে ছিলেন? এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, তিনি 
ছিলেন সাহাবী হযরত দাহইয়াতুল কালবী (রা)। বর্ণিত আছে, হযরত দাহইয়াতুল কালবী 
(রা) দেহরূপ সৌন্দর্যে ফেরেশতা সদৃশ ছিলেন। 

৯৩ 05910 45 545 458 لا‎ ৮৮৩011৮০50০) 0 ۹ 

59080134526 AUG 04 32154083৬5৫ 

} প্রশ্ন : مد‎ | ১৯ {1:২০ বোধগম্যহীন, তবুও এটাকে অহী আগমনের লাথে 

কিভাবে তুলনা করা হলোঃ রাসূল (স)-এর এটা কষ্টকর হওয়ার কারণ কী? অথচ আল্লাহ 

তায়ালা বলেছেন, আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি। 

উত্তর | | الْجَرُس‎ 1:-1:--কে যেভাবে অহীর সাথে তুলনা দেয়া হলো : $1:-1: 

১৮৯॥ তথা ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে ১১4১5 ১: তথা বোধগম্যহীন, আর অহী হচ্ছে ১1 


৪৪ Garona” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


তথা বোধগম্য বিষয় | সুতরাং +3%৮ ১%]-কে কিভাবে ১4১১ ১১-এর সাথে‏ ھۇم 

তুলনা করা হলো । এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

{5০১০ তথা ঘণ্টাধ্বনি যেমন খুব প্রকট ও শক্তিশালী তদ্ৰূপ অহীও অকাট্য‏ الْجَرَس .د 
ও শক্তিশালী । কাজেই এদিক থেকে উভয়ের মাঝে সামঞ্জস্য আছে বিধায় একটিকে‏ 
অপরটির সাথে তুলনা দেয়া হয়েছে।‏ 

২. {3% ১:5৩ শ্রতিকটু এ দুটি বিশেষণের প্রতি লক্ষ্য করে তাশবীহ দেয়া হয়নি; 
বরং তাশবীহ দেয়া হয়েছে এ দৃষ্টিতে যে, الْجّوس‎ £:-1:০-এর যেমন কোনো 
দিগন্ত নেই, তেমনি অহীরও কোনো দিক দিগন্ত নেই। 

৩. ঘণ্টাধ্বনি যেমন অবিচ্ছিন্রভাবে ধ্বনিত হতে থাকে, অহী আসার প্রক্রিয়াটিও অনুরূপ 
ছিল বিধায় উভয়ের মাঝে তুলনা করা হয়েছে। 

৪. ঘণ্টাধ্বনিতে যেমন কোনো বাক্য উচ্চারিত হয় না, অহীর অবতারণাও অনেক সময় এ 
পদ্ধতিতে TOT | তাই তাশবীহ তথা তুলনা দেয়া হয়েছে। 

৫. ঘণ্টাধ্বনি যেমন প্রয়োজনের ক্ষেত্রে একটি চমৎকার আওয়াজ। তন্ধপ অহীর 
আওয়াজও একটি চমৎকার ধ্বনি। তাই তাশবীহ দেয়া হয়েছে। 

আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাধান : الجر‎ {17515 তথা ঘণ্টাধবনির 
ন্যায় যখন রাসূল (স);এর কাছে অহী আসত, তখন এটা আয়ত্ত করা ভার পক্ষে খুব বেশি 
কষ্টকর হতো। ومو اہ‎ অর্থাৎ, TRE ন্যায় অহী আসলে আমার পক্ষে খুবই 
কষ্ট হয়। অথচ আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- ১11 1381 (3.4 3515; সুতরাং 
হাদীস ও আয়াতের মধ্যে প্রকাশ্য جه‎ পরিলক্ষিত হয়। হাদীসবিশারদগণ এ বৈপরীত্যের 
সমাধানে বলেন_ 

১. এখানে আয়াত ও হাদীস উভয়ের Jaa তথা ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। আয়াতের অর্থ হচ্ছে, 
আমি বুঝার জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি । আর হাদীসের মর্ম হচ্ছে, £1:-1: 
/১+০ তথা ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী আসলে সেটা তাৎক্ষণিকভাবে আয়ত্ত করা 
কষ্টসাধ্য | কারণ স্বাভাবিক কথার চেয়ে ঘণ্টাধবনির ন্যায় কথা অস্পষ্ট | 

২. ১৮5 20০54 তথা ঘণ্টাধ্বনি হলো নিরবচ্ছিন্ন একটি ধ্বনি, যার ফলে একাধিক 
শব্দের রেশ পরস্পর মিশ্রিত হয়ে مو‎ অতএব এ পদ্ধতিতে অবতারিত অহী রাসূল 
(স)-এর জন্য বুঝা কষ্টকর ছিল। পরবর্তীতে অহীর মর্ম রাসূল ری‎ সহজেই বুঝে 
যেতেন। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো ج‎ নেই। 

৩. অহী হলো অদৃশ্য জগতের খবর | আর রাসূল (স) হলেন বাস্তব পৃথিবীর মানুষ ١ তাই 
এক জগতের খবর অপর জগতে আসতে হলে সহজ মাধ্যম প্রয়োজন | ঘণ্টাধ্বনি এরূপ 
সহজ মাধ্যম নয় বলে এ পদ্ধতিতে আসা অহী রাসূল (স)-এর জন্য বুঝা কষ্টকর ছিল। 
পরবর্তীতে অহীর ভাব ও মর্মার্থ তিনি সহজেই বুঝে যেতেন। সুতরাং আয়াত ও 
হাদীসের মাঝে কোনো দ্বন্দ নেই। 

৪. ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় যে অহী আসত তা ছিল }£35 ১2 যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
3555 55 4১15 ৩৪151) এ কারণে এ পদ্ধতিটি রাসূল (স)-এর পক্ষে কঠিন 
'ছিল। আর অবতারিত এ كَقَيْل‎ 2 পরক্ষণেই মহানবী (স)-এর জন্য সহজ হয়ে 
যেত অতএব কোনো দ্বন্দ چم‎ | 

৫. f ধরনের অহীতে ১:5 ও $১$$-এর আয়াত অবতীর্ণ হতো বলে রাসূল (স) কঠিন 
বলেছেন। কিন্তু ES ও :%$ সংবলিত এ আয়াতমালা স্মৃতিপটে ধরে রাখা বা 
. বাস্তবজীবনে প্রতিফলন ঘটানো কঠিন ছিল না। সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো ছন্দ নেই। 
অতএব প্রমাণিত হলো যে, আয়াত ও হাদীসের মধ্যে তেমন কোনো বৈপরীত্য নেই। 
কারণ উভয়ের প্রেক্ষাপট ভিন্ন ভিন্ন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ۰ 8¢ 


৮10 الْحَدِيْث‎ Ul bis ০৯) টি «4 

প্রশ্ন: পপ [কা. প. ২০১৫]‏ جم 

آق COU ৬৪০৯৭ 5১৫ 80 bs‏ بَيِّنْ مُوَحتحًا۔ 
অথবা, হাদীসের সাথে অধ্যায় শিরোনামের সম্পর্কটা কী? বিশদ বর্ণনা দাও।‏ 

উত্তর। | হাদীস ও বাবের মধ্যকার সম্পর্ক : আলোচ্য হাদীসটি $১5 314 (৫ باب‎ 

অধীনে রয়েছে। হাদীসবিশারদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ‏ ود الوخى إلى 5-:9$ اللو رص) 

থেকে অত্র হাদীস ও {£1 ২2১5-এর মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয় করেছেন । যেমন- 

7 আলোচ্য 8-باب‎ হচ্ছে, ১5 4 সংক্রান্ত | আর হাদীসটিতে অহী নাযিলের প্রক্রিয়া 
সম্পর্কেই আলোচনা করা হয়েছে। সুতরাং উভয়ের মাঝে চমৎকার সম্পর্ক বিদ্যমান | 
২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, 3: ছারা শুধু অহীর প্রারস্তিকতা বর্ণনা 
করা উদ্দেশ্য নয়। সামগ্রিকভাবে অহী সম্পর্কে আলোচনা করাই উদ্দেশ্য। আর এ 

হাদীসের মধ্যে অহী আগমনের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

৩. আল্লামা আইনী রে) বলেন, باب‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- (2,১5) $১ كَيْفَ كَانَ‎ 
134544 আর হাদীসে সরাসরি ১$114:4- এর আলোচনা না থাকলেও 34554 

৬১ তথা অহীর প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

৪. কেউ কেউ বলেন, الوخى‎ $১ দারা الى‎ ২: তথা অহীর মাহাত্য বোঝানো 
হয়েছে। আর হাদীসেও الى‎ {26% বর্ণিত হয়েছে। কারণ অহীর چپ‎ এবং 
TTT কারণে অহী নাযিলের সময় রাসূল (স) ঘর্মাক্ত হয়ে যেতেন। 

৫. কেউ বলেন, আলোচ্য হাদীসের সম্পর্ক হচ্ছে جاب‎ সংশ্লিষ্ট আয়াতের সাথে | আর 
আয়াতটি باب‎ 133 অংশবিশেষ | 

উপরিউক্ত পর্যালোচনায় প্রতিয়মান হয়, হাদীসের সাথে ০U-এর مُنَاسِيبّة‎ তথা সামঞ্জস্য 

সুস্পষ্ট বিদ্যমান। 

302 هَل‎ TAN ৮৮1 الى الْجَلِىٌ‎ ৬2৫ SIAN کا‎ : )۷( gt « 
| Ves الو شن على عير اليا‎ 
ج‎ প্রশ্ন: ১৭। ৬11 ০১৩] এবং ৬১) ۹ك -آلَحْٔی‎ মধ্যে পার্থক্য কী? নবী রাসূলগণ 
ব্যতীত অন্য কারো নিকট কি অহী অবতীর্ণ হয়? 
উত্তর । | 41 ৮১৩ ও الْحَفِنْ‎ ৮১৩]-এর মধ্যকার পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে 
৬: ০১৩ ও ৬5১1 ৩১৩] -এর মধ্যকার পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ০1% শব্দে অর্থ প্রকাশ্য, সুস্পষ্ট, উজ্বল, আলোকিত। আর 
৬৯ শব্দের অর্থ অপ্রকাশ্য, গোপন, দুর্বোধ্য, প্রচ্ছন্ন, অজ্ঞাত | সুতরাং $12 ৮১ 
বলা হয় প্রকাশ্য অহীকে। পক্ষান্তরে ৬১১1 ৮:২5 বলা হয় অপ্রকাশ্য অহীকেএ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : যে অহী আল্লাহ তায়ালা সরাসরি হযরত জিবরাঈল (আ)-এর 
মাধ্যমে রাসূল (স)-এর নিকট প্রেরণ করেছেন, অথবা আল্লাহ তায়ালা সরাসরি রাসূল 
(সে)-কে প্রদান করেছেন, তাকে £121 ৮: বলা হয়। 
পক্ষান্তরে যে অহী হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যম ব্যতীত অন্য যে কোনো পন্থায় 
ব্রাসূল (স) প্রাপ্ত হয়েছেন, তাকে $5 ৮১ বলা হয়। 

গ. মুহাদ্দিসগপের মতামতগত পার্থক্য : ১." কেউ বলেন, 1 ৮৯51 হচ্ছে কুরআন 
আর ঠ৪1 ৮১] হচ্ছে হাদীস। 


৪৬ تی ے‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


২. কেউ কেউ বলেন, কুরআন ও হাদীসকে $121 ১.৪] বলা হয়। আর রাসূল (স)- 
এর ১$2)-কে ৬৯১ ৮১৩1 বলা হয়। 

৩. আবার কেউ বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে যে অহী নিদ্রাবস্থায় অথবা ইলহামের মাধ্যমে 
রাসূল (স)-এর নিকট এসেছে, তাকে $4511 ৮১৬] আর অন্যগুলোকে ৮২৯] 
&12| বলা হয়। 

৪. কতিপয় আলেম বলেন, $1| ১.৭ হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার সরাসরি বাণী । আর 
-4৪5 ০৯] হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণীর ভাব, যা রাসূলের অন্তরে উদৃগত হতো। 

নবী রাসূল ব্যতীত অন্য লোকের নিকট অহী আসে কিনা : আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মতে, নবী রাসূল ছাড়া অন্য কারো কাছে কখনো অহী আসে না। অহীর 
ব্যাপারটি শুধু নবী রাসূলগণের জন্যই খাস। তবে অন্যদের কাছে ইলহাম অর্থাৎ মানসিক 
শুভ-ভাবোদয় হতে পারে। তাই নবী রাসূল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে رخی‎ শব্দের প্রয়োগ 
হলে, সেখানে ১ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইলহাম ৷ যেমন- 

১. সাধারণ মানুষের প্রতি ১ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

١‏ وَآوْحَيْنًا إلى أمّ ০৮৪৪‏ آئ ৫০11]‏ مُؤسلی۔ 
SSG ٢‏ إلَيْهِ ALE‏ باذریغ هذا آئ LIS MLAS‏ 055 43645 

২. সাধারণ বোধশক্তিহীন প্রাণীর প্রতি ৮১ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

US FAT ES JU Se GIS 01451 এ! এ) ০৯3৪ 

৩. ফেরেশতা জাতির প্রতি رسی‎ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- : 

এ ৬৯৪৫৪‏ الْمَلَائِكَةٍ آنّىْ 82 el‏ رَبك 

৪. অপ্রাণী বস্তুর প্রতি , ১5 সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 41 ৮১ U9 50 
এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী (র) বলেন, অলীগণের অহী হলো ইলহামের মাধ্যমে 
ফেরেশতার মধ্যস্থতা ছাড়া অন্তরে কিছু ঢেলে দেয়া। যেমন অলীগণের প্রতি 
সুসংবাদমূলক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়সমূহের ইলহাম হয়ে থাকে। 

5 BL راو"‎ Er عَنْ‎ LS مَادًا‎ : ON 06 ۹۹ . 
৮ প্রশ্ন: ১৮। ৮5৯ ১ সম্পর্কে কী জান? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৩, '১৮] 
উত্তর | | ৮15৯ ১ -এর বর্ণনা : মক্কার উত্তর দিকে পবিত্র কাবাঘর তথা মসজিদে হারাম 
থেকে তিন মাইল দূরে হেরা পর্বতের অবস্থান। এটি একটি খাড়া পাহাড় | এর উচ্চতা 
২০০ মিটার । পাহাড়ের চুড়ায় উঠতে রয়েছে আঁকাবাঁকা পথ। এ পাহাড়ে ওঠার সময় 
অত্যন্ত সতর্কভাবে পা ফেলতে হয়। নিচ থেকে সর্বোচ্চ চুড়ায় উঠতে এক ঘণ্টারও বেশি 


সঙ্গে নিচে নামতে হয়। এখানে নামার জন্য কোনো সুষ্ঠু সিঁড়ি নেই। তাই সাবধানে পা 
ফেলতে হয়। হেরা গুহায় পৌছার জন্য অত্যন্ত সরু আরেকটি গুহা অতিক্রম করতে ۱ي‎ এখানে - 
একজনের বেশি আসা-যাওয়া করা যায় না। অনেক্ষণ অপেক্ষা করে একেকজনকে যেতে হয়, 
আসতে হয়। হজ্জের মৌসুমে এখানে পৌছা প্রায় অসম্ভব হয়ে যায় হাজীগণের ভিড়ের কারণে | 
নবুয়তলাভের পূর্বে প্রতিদিন রাসূল (স) অনেক কষ্ট করে এই নির্জন স্থানে পৌছতেন। 
আরো বিস্ময়কর হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সহধর্মিণী হযরত খাদীজা (রা) তার" প্রিয় 
মানুষটির জন্য প্রতিদিন এখানে খাবার নিয়ে আসতেন। এই গুহার সবচে বড় বৈশিষ্ট্য 
হলো- এখানেই হযরত জিবরাঈল (আ) সর্বপ্রথম অহী নিয়ে হাজির হয়ে মুহাম্মদ (স)-কে 


৪৭‏ ے সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ و 


প্রথমে বলেন- 151 তথা আপনি | EIT (O) জবাবে বললেন, jb ঘা کا‎ 
অর্থাৎ, আমি নিরক্ষর; পড়তে না। এতে জিবরাঈল (আ) তাকে জড়িয়ে ধরে 
দ্বিতীয়বারও একই কথা বললে নবী করীম (স)ও একই. উত্তর দেন। জিবরাঈল ) 
পুনরায় তাকে জড়িয়ে ধরেন। তৃতীয়বার জিবরাঈল (আ) সূরা আলাকের প্রথম 
আয়াত পড়ে শোনান। যেমন- 
3 থা 84510. - BL ৬৪ SESH SLE دی ۔‎ UG ১:০5 8 
-61236115 غلم الْإنْسنَانَ‎ 01805 45 
রাসূলুল্লাহ (স)ও জিবরাঈল (আ)-এর পড়া শুনে তা পড়তে শুরু করেন। হেরা পাহাড়ের 
থেকে কাবা শরীফ আগে বেশ পরিষ্কারভাবে দেখা যেত। কিন্তু মক্কা শহরে বর্তমানে 
ইমারত নির্মাণের ফলে কাবা শরীফ পরিষ্কারভাবে হয় না। তবে “সূর্য 
মিনার’ একটু খেয়াল করলে দেখা যায়। বর্তমানে মক্কা রয়েল দেখা যায়। 
হেরা গুহায় একসাথে বেশি লোক প্রবেশ করতে পারে না। এখানে আগমনকারী প্রত্যেকেই 
অন্তত দু'রাকাত নফল নামায আদায় করার চেষ্টা করেন। অনেকে আবেগকে ধরে রাখতে 
পারেন না। হেরা পাহাড় মানুষের হেদায়াতের সর্বপ্রথম আলো বিতরণকারী পাহাড় হিসেবে 
মুসলমানদের হৃদয়ে ভালোবাসা ও সম্মানের আসন গেড়ে নিয়েছে। তাই এর অপর নাম 
হচ্ছে ১34 ৫: তথা আলোর পাহাড়। 


BSI ৬:৮০ ৮৮১81 ১১৩53485505 OV IGA 4‏ (ص)؟ 
প্রশ্ন: ১৯। হাদীসে কুদসী এবং হাদীসে নববী (স)-এর মধ্যে পার্থক্য কী? (কা. প. ২০১৫]‏ » 


মধ্যে নিল্ললিখিত পার্থক্যসমূহ 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : হাদীসে কুদসী ও হাদীসে নববী সবই অহী। তথাপি উভয়ের 
মাঝে, কিছু N রয়েছে تك انس‎ অর্থ হচ্ছে, পবিত্র বাণী। আর 
এ, & 555 /-এর অর্থ হচ্ছে, মহানবীর বাণী। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. আল্লাহ তায়ালার যে সকল বাণী 51১ ১: (৮১-এর 
সরানো বেও রি جا‎ Fr SE ৫ সদ অনিক হয়েছে; 

তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। 

খর রাস د کس اس‎ সন হী করিব یوین‎ 
ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে, তাকে বলা হয় হাদীসে নববী 

২. হাদীসে কুদসী হচ্ছে- 1530 3৮৯৩6 88১২৬ be 8355 SE ৬০ 5৬ 
رصع‎ 41545 ১৫ LG অৰ্থাৎ, বা ইলহামের মাধ্যমে যার অর্থ আল্লাহর 
পক্ষ থেকে আসে, কিন্তু ভাষা রাসূল (স)-এর তাকে হাদীসে কুদসী বলা হয়। 

* হাদীসে নববী হচ্ছে- مِنْ .11014 رس‎ 4১56 4531 بات‎ 311 ১ অর্থাৎ 
যার ভাষা ও অর্থ উভয়ই রাসূল (স)-এর পক্ষ থেকে আসে তাকে হাদীসে নববী বলা হয়। 

৩. যে হাদীসের ভাব আল্লাহর কিন্তু ভাষা রাসূল (স)-এর সে হাদীসকে হাদীসে কুদসী বলে। 
পক্ষান্তরে যে হাদীসের ভাব ও ভাষা উভয়ই রাসূল (স)-এর সে হাদীসকে হাদীসে নববী বলে। 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. হাদীসে কুদসীর সূচনা হয় ৮1:54 95 বা এ জাতীয় বাক্য 
ছারা । পক্ষান্তরে হাদীসে নববীর সূচনা হয় (155 4:12 الله لى الل‎ 0515 IG 
বা এ জাতীয় বাক্য 8 | 

২. হাদীসে কুদসী আল্লাহ তায়ালার সাথে সংশ্লিষ্ট । পক্ষান্তরে হাদীসে নববী রাসূল (স)- 
এর সাথে RRB | 

৩. হাদীসে কুদসীর সংখ্যা একশত বা তার চেয়ে কিছু বেশি। পক্ষান্তরে হাদীসে নববীর 
সংখ্যা অগণিত। 


৪৮ حسعےدک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ঘর 


6১ 0: (ص)‎ ৮%॥ (628 ০0 ২5৮0 0550০ IG বব 
» প্রশ্ন : ২০। নবী করীম (স) নবুয়তপ্রাস্তির পূর্বে কোন শরীয়তের অনুসারী ছিলেন? 
لچ‎ [কা. প. রা ১৩১১৮] 
উত্তর । নবুয়াতল্রান্তির r O gr î রাসূল (স) 
নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে ইবাদত অনুসরণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে 
وكوي ا تک دا لك صم‎ 
১. ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়ত : আল্লামা ইবনে হাজেব এবং কাষী বায়যাবী 
(র) বলেন, রাসূল (স) পূর্বে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আনীত শরীয়ত 
অনুসারে যাবতীয় ইবাদত করতেন . 
দলীল : তীদের দলীল হচ্ছে কুরআন মাজীদের আয়াত- 
HL bi, كُمَّآوْحَيّنَا اِلَيْكَ أن‎ 
২. নূহ (আ)-এর শরীয়ত অনুসরণ : আল্লামা আহমদী (র) বলেন, (স) হযরত 
সঃ এর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করতেন। 30 8 
৩. আদম (আ)-এর শরীয়ত অনুসরণ : আল্লামা ইবনে বুরহান (র) বলেন, রাসূল (স) 
হযরত আদম (আ)-এর শরীয়ত অনুযায়ী আমল করতেন | 
8. ঈসা (আ)-এর শরীয়ত অনুসরণ : কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, (স) তার 
ی زوا ا‎ ৯ او‎ টা 
৫. لاق‎ at El কেউ কেউ বলেন, তিনি হযরত মুসা (আ)-এর 
শরীয়ত অনুযায়ী আমল করতেন। 
৬. স্বপ্নেপ্রাপ্ত তথ্যের অনুসরণ : কেউ বলেন, রাসূল (স)-কে স্বপ্নের মাধ্যমে যেভাবে 
ইবাদতের তরীকা শিক্ষা দেয়া হয়েছে, তিনি সেভাবে ইবাদত করতেন। 
৭. پا یں‎ age یر سور وط سوج‎ 


৮. দীনে হানীফের অনুসরণ : কতিপয় এতিহাসিকের মতে, ইসলামপূর্ব আরবে শরীয়তের 
ভিত্তিতে দ্বীনে হানীফ নামে যে একেশ্বরবাদী ধর্ম ছিল রাসূল (স) তার অনুসরণ করতেন। 
৯. শিরক বর্জিত ইসলাম : কেউ কেউ বলেন, প্রত্যেক নবী ও রাসূল তাদের ফিতরত 

অনুযায়ী শিরক বর্জিত ইসলামের অনুসরণ করতেন। কেননা কুরআনে এসেছে- 
(91 عِنْدَ الله‎ SANG 
১০. নিরবতা পালন : আবুল আলী বলেন, এর সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি ۱ সুতরাং 
এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে dajî তথা নিরবতা পালন করাই BOY | 
 ْميِصْفُي‎  يْحَوْلا‎ ULE  ُتْيَعَو‎ 59181919550 05 ۹ - 
৮ প্রশ্ন : ২১। শব্দাবলির তাহকীক কর : [কা, প. ২০১৩, '১৮] 
: ৮০৮৫-৮৯-52 OR قَدَ‎ 
উত্তর | | তাহকীকাত : 
£55১5: সীগাহ ০.১ ৩5% ০৯৩ বাহাস 53325 قرب‎ ৮৯৯৩ ০২৪ SU) 
বাবে 2: মাসদার ১251 যাদ্দাহ و ع ی‎ জিনসে 93$৯০ ১331 অর্থ- 
আমি সংরক্ষণ করেছি। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৪৯ 


45554 : সীগাহ ০১১ ১$ ১১5 বাহাস ১3১: 6১৯৬ قعل‎ ৩ বাবে 
১৯৫ মাসদার £440 মাদ্দাহ م ث  ل‎ জিনসে ০১৯: অর্থ- সে রূপ 
ধারণ করে, আকৃতি ধারণ করে। 

৮৯৩]: শব্দটি বাবে ০/:০-এর মাসদার। আবার এটা +5 3]-এর ১১১০5 8-إسئم‎ 
হতে পারে । যেমন- ২৫০ শব্দটি :০-:1-এর ১০: زاسلم‎ এর অর্থ- 
ইঙ্গিত করা, গোপনে জানিয়ে দেয়া প্রত্যাদেশ। নবীগণের ওপর আল্লাহ 


পপ 
{2৭১5 : সীগাহ ৮১৮১ ১৫৫৬ ১৯ বাহাস مُختارع :3 ف‎ ৬২৪ ت‎ ৫] বাবে 
সিএ مرو‎ 
BUS مِنْ‎ 8 LAT ررض )؟‎ (০৬ ৬৫ ৬৪০০০ من مك‎ :)۲۷( TEL 4 


প্রশ্ন : ২২। হারেস ইবনে হিশাম কে? তীর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।‏ جر 

উত্তর।। হারেস ইবনে হিশামের জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম হারেস, পিতার নাম হিশাম। প্রপিতামহের নামানুসারে 
তাঁকে মাখযুমীও বলা হয়। এ নামে দ্বিতীয় কোনো সাহাবী নেই। মক্কার কুরাইশ বংশে 
রাসূল (স)-এর সমসাময়িক যুগে তার জন্ম। তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর সাহাবী ও 
আবু জাহলের বৈমাব্রেয় ভাই এবং খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের চাচাতো ভাই। তাঁর বংশ 
উর্ধ্বতন নবম পুরুষে এসে রাসূল (স)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। 

২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। এর 
আগে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 
এবং পরাজিত অবস্থায় বন্দি হলে তাকে উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব আশ্রয় দেন 
এবং তীর সুপারিশে রাসূল (স)' তাঁকে নিরাপত্তা দান করেন। 

৩. রাসূলের বিশেষ ভালোবাসা : ইসলামগ্রহণের পর থেকে রাসূল لپ‎ তাকে অত্যন্ত 
ভালোবাসতেন ও আদর করতেন। হোনাইনের যুদ্ধে লব্ধ বায়তুলমাল থেকে রাসূল (স) 
তাকে উপঢৌকন হিসেবে একশত উট দিয়েছিলেন | 

8. বসতিস্থাপন : তিনি প্রথম মক্কায় বসতিস্থাপন করেন। অতঃপর জেহাদের প্রতি উৎসাহী 
হয়ে হযরত ওমর ফারুক. (রা)-এর সময়ে সিরিয়া চলে যান। ওফাত পর্যন্ত তিনি 
সিরিয়ায় জেহাদেরত ছিলেন | 

৫. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ কর্তব্য পরায়ন, সদাচারী এবং দানবীর | 
এজন্য মক্কা ছেড়ে সিরিয়ায় যাওয়ার সময় মক্কার লোকেরা তার বিচ্ছেদ বেদনায় 
কাদতে কাদতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। জেহাদের প্রতি তার উৎসাহ ছিল অত্যধিক। 
তিনি রাসূল (স)-কে প্রাণাধিক ভালোবাসতেন ١ 

৬. বর্ণিত হাদীস : তার বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা জানা যায়নি, তবে বুখারীতে তার 
বর্ণিত একটি হাদীস এবং ইবনে মাজায় একটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সিহাহ 
সিত্তায় তার থেকে অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। 

৭. ইন্তেকাল : হিজরী ১৫ সনে হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি জেহাদী 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিরিয়ায় গমন করেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। 
তাঁকে সিরিয়ার ইয়ারমুকেই দাফন করা হয়॥ 


সাল জ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব × 
 )ظر(‎ ৬১০ 55১5০01855০ مِنْ‎ ELL Lif: (YY) 06 ۹ 


۸ প্রশ্ন : ২৩। উন্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী লেখ । (কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর। 1 হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 


১. 


নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে উপাধি টি দ্দীকা, 


জন্মকাল : মুমিনীন হযরত আয়েশা -এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম 
وده شه د ہہ‎ উদ পু: বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্গ্রহণ করেন। 


বছর শাওয়াল মাসে -এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান। তখন 
তীর বয়স হয়েছিল ৯ বছর। রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল (স) 


ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 
নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
ঘোষণা করেন। 


, মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 


প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. ১১১৫1 ১5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. 3-15 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 


. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 


বছর ৷ মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 


* দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা্‌ অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 


৯. 


সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে শ্রবণ করেছেন। 


. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ ١ তিনি রাসূল 


(স) থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে 
সম্মিলিতভাবে ১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। 
ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা. (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 


১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 


মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল দাফন করা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫১‏ م 


8: ب و وت وو رجگ‎ Jus Fe تاا‎ ts 
মুল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২-৩] 

ra SIG رَضِى‎ ৮৮৮508555৬5 
لآ‎ ৩০৫ نی الوم‎ ISB SHS ss ls الله‎ 
লা দা ক Het را ا انف ذل قلي‎ ss 
SH جات لعل‎ HFA غييجة جکر‎ ES Ba Sd 
SUIS AGEL :اققا‎ UBL فين جر‎ 
sl: مِنَى الْجَهْدَكُ َم ایی ققال افر قلت‎ ES OES AF 
LID ৬৮০ 240৩ ES ৩১৪ END ৩৮০৩ 
UID فقي دڈینۂ ُعأَرَلَيْى‎ Sgt 30. IE 45555 
فَرَجَعَ بها رَمُوْلُ‎ -04থা افا وَرَبْكَ‎ - ১৮5১০৩৮15৬5 SS; 
১৮:০৫ عَلی خَدِيْجَة بنْتٍ‎ PES BMAD الله عَلَيْهِ‎ 28 
১6৮৮4843855 BO SS G5 MS 
الضَّيْفَ‎ GS الْمَعْدُوْمَ‎ LSS الْكَلَّ‎ [i কি 52 ও এ 
১85915৬৪৬২০ 283৮13৬4553  ّقَحْلا‎ ৮5 عَلَى‎ ৮১ 
عَبْدِالْمُرَى ابن عَم حَدِيجَة وَكَانَامَْاْتَتَصّرَفِى الْجَاِلِيَةٍ‎ HAA 
الْعِبْرَانِىَ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيْلٍ بِالْعِبْرَانِيَةِ مَاهَاءَ‎ GUS LEST IS 
54040453৩৮০ 3৮10১৮৫০৬৮5 وكا‎ STH 
১০45 ES ماقا تزى‎ HAUS TIS আপ يِن اي‎ El 
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-* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় আল্লাহ তায়ালার অমীয় বাণী 
মহাগ্রস্থ আল কুরআনের প্রামাণ্য ব্যাখ্যা বিশ্বমানবের হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস, রাসূল 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৫৩‏ و 
(স)-এর বাণীসমূহের সুপ্রসিদ্ধ সংকলক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী‏ 
كَيْفَ (র) সংকলিত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের অন্তর্গত ১৮ $১54‏ 
থেকে চয়ন করা হয়েছে।‏ إلى )411 (ص) 

* হাদীস প্রসঙ্গ : নবুয়ত লাভ করার পূর্ব থেকেই রাসূল (স) স্বীয় পরিবার পরিজন ত্যাগ 
করে হেরা গুহায় একান্ত নির্জন পরিবেশে দীর্ঘদিন ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় একদিন হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অহী লাভ করেন। এর মধ্য দিয়েই শুরু হয় তার নবুয়তী 
জীবনের শুভ সূচনা । আলোচ্য হাদীসে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। . 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট সর্বপ্রথম যে অহী এসেছিল তা ছিল ঘুমের মাঝে সত্য স্বপ্ন ۱ 
তিনি রাতের স্বপ্নে যা কিছু দেখতেন তা ভোরের স্বচ্ছ আলোর ন্যায় বাস্তবে রূপ ۴ | 
অর্থাৎ রাতের স্বপ্নে প্রাপ্ত অহী দিনে হুবহু সত্য হিসেবে রূপায়িত হতো। 
এরপর থেকে রাসূল (স)-এর নিকট নির্জনবাস প্রিয় হতে লাগল | তিনি হেরা পর্বতের 
গুহায় নির্জনে ধ্যানমগ্ন হতে লাগলেন এবং পরিবার পরিজনের নিকট ফিরে আসার পূর্ব 
মুহূর্ত পর্যন্ত একাধারে রাতদিন গভীর ইবাদতে মশগুল থাকতেন। হেরা পর্বতে খাওয়ার 
সময় তিনি খাদ্য সামগ্রী সাথে নিয়ে যেতেন। অতঃপর কিছুদিন ইবাদত করার পর 
তিনি খাদীজা (রা)-এর নিকট বাড়িতে ফিরে এসে অনুরূপ সময়কালের জন্য 
প্রয়োজনীয় খাদ্যসাম্রী নিয়ে পুনরায় হেরা গুহায় চলে যেতেন। 
এভাবে হেরা গুহায় ধ্যানমগ্ন থাকাবস্থায় একপর্যায়ে বাস্তব সত্য প্রকাশ পেল। তথায় 
ফেরেশতা হযরত জিবরাঈল (আ) 'অহী নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রাসূল (স)-কে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, হে মুহাম্মদ! আপনি পড়ুন ৷ রাসূল (স) উত্তরে বললেন- ঢা ما‎ 
بقار‎ অর্থাৎ, আমি পাঠকারী নই। রাসূল (স) বলেন, এরপর জিবরাঈল (আ) 
দিকে জড়িয়ে ধরে এমনডারে আর্ক করলেন যাতে আমি ভীষণ কষ্ট অনুভব 
করলাম। এরপর জিবরাঈল (আ) আমাকে ছেড়ে এবং পুনরায় বললেন, হে 
মুহাম্মদ! আপনি পড়ুন। আমি বললাম, আমি পাঠকারী নই। এরপর আগত জিবরাঈল 
ফেরেশতা আমাকে জড়িয়ে ধরে পুনরায় আলিঙ্গন করলেন, যাতে আমি তীব্র ব্যথা 
অনুভব করলাম। এরপর তিনি আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন, হে মুহাম্মদ! 
এবার আপনি পড়ুন। আমি এবারও বললাম, আমি পাঠকারী নই। 
রাসূল (স) বলেন, আগত ফেরেশতা তৃতীয়বারের মতো আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। 
অতঃপর আমাকে ছেড়ে দিলেন এবং বললেন- 

58 405551715১2 0০৯1 315 SS الُذِى‎ 045 ply اقرا‎ 
অর্থাৎ, পড়ন আপনার প্রভুর নামে যিনি সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। যিনি জমাটবীধা 
রক্ত থেকে মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর পড়ুন্ন আপনার সম্মানিত প্রভুর নামে। 
এবার রাসূল (স) পঠিত আয়াতগুলো ফেরেশতার সাথে সাথে পাঠ করলেন। পরিশেষে 
তিনি এ আয়াতগুলো সাথে নিয়ে ভগ্ন হৃদয়ে মহিয়সী বিবি খাদীজা বিনতে খুয়াইলিদের 
চিক مل بط‎ হল موادا جلا مجع كنت‎ ! আমাকে 
চাদরাবৃত করে দাও | আমাকে চাদরাবৃত করে দাও। (রা) তাকে চাদরাবৃত 
করে দিলেন। এর কিছুক্ষণ পর রাসূল (স)-এর ভীতি দূর হয়ে গেল এবং তিনি 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসলেন। অতঃপর রাসূল (স) খাদীজার নিকট সমস্ত ঘটনা 
প্রকাশ করলেন এবং বললেন, আমি আমার জীবন সম্পর্কে আশঙ্কা বোধ করছি। 
তখন খাদীজা (রা) রাসূল (স)-কে সান্তনা. দিয়ে বললেন, কক্ষনো নয়। আল্লাহর 
শপথ, তিনি আপনাকে, কখনো অপমানিত করবেন না। কারণ (আপনার মাঝে এমন 
কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান যা অন্যের মাঝে নেই | আর তা হচ্ছে) আপনি আত্মীয়তার বন্ধন 
অটুট রাখেন। দুর্বল ও দুঃখীদের ব্যয়ভার বহন করেন, অভাবীদের উপার্জনক্ষম করেন, 
মেহমানদারী করেন এবং বিপদস্থস্তকে সাহায্য করেন। 
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খাদীজা (রা) তাকে নিয়ে চললেন, পরিশেষে ওরাকা ইবনে নাওফেল আসাদ ইবনে 
আবদুল ওযযার কাছে নিয়ে এলেন। যিনি হযরত খাদীজা (রা)-এর চাচাতো ভাই 
ছিলেন। বর্বর যুগে তিনি খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন, আর হিক ভাষার গ্রন্থ লিখতে 
থাকেন। অতঃপর তিনি আল্লাহর ইচ্ছানুরূপ ইঞ্জিল গ্রন্থ থেকে RF ভাষায় লিখতে 
থাকেন। এ সময় তিনি অতি বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হন এবং অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। 
অতঃপর হযরত খাদীজা (রা) তাকে বললেন, হে চাচাতো ভাই! আপনার ভাতিজার 
কথা শুনন। ওরাকা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাতিজা! তুমি কী দেখেছ? রাসূল (স) যা 
হিজরা নো বা লালে 
যাকে আল্লাহ হযরত মুসা (আ)-এর নিকট পুনঃপুন পাঠিয়েছিলেন। আফসোস! 
যদি সেদিন যুবক থাকতাম, আফসোস! আমি যদি সেদিন জীবিত থাকতাম | OT 
তোমার কওম বা সম্প্রদায় ঈমানের দাওয়াত দেয়ার অপরাধে তোমাকে বের করে 
দেবে। রাসূলুল্লাহ্‌ ری‎ বললেন, সত্যি কি তারা আমাকে বের করে দেবে? তিনি 
বললেন, হ্যা! অতীতে তোমার মতো যিনি কিছু নিয়ে এসেছেন তার সঙ্গে শত্রুতা করা 
হয়েছে। যদি আমি তোমার সে সময় বেঁচে থাকি, তবে তোমাকে প্রবল শক্তি দিয়ে 
সাহায্য করব। অর্থাৎ কাফের, মুশরিকরা যখন তোমার দীনের ওপর আঘাত হানবে, 
মুসলমানদের অত্যাচার করবে, তখন যদি আমি জীবিত থাকি তাহলে তোমাকে সর্বশক্তি 
দিয়ে সাহায্য করব। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, এরই কিছুদিন পর ওরাকা ইবনে নাওফেল 
মৃত্যুবরণ করেন এবং রাসূল (স)-এর নিকট অহী আসা সাময়িক বন্ধ হয়ে যায়। 

* সমাপনী : হেরা গুহায় দীর্ঘকাল মুরাকাবা মুশাহাদার একপর্যায়ে রাসূল (স) হযরত 
জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে আল্লাহ প্রদত্ত এশীবাণী লাভ করলেন। আর এরই 
বদৌলতে তিনি বিশ্ববাসীকে পথ দেখালেন সিরাতুল মুস্তাকীমের | 


Sait 20০0 5৫545 15 191৮৯ ৪৪৮৪52৫9061 4 
مم‎ প্রশ্ন : > | ৮১5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? অতঃপর এর প্রকারভেদ বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। 
উত্তর | | ৮১5-এর আভিধানিক অর্থ : ৮.5 শব্দটি বাবে ৩:-এর মাসদার | আবার 
এটা +5 3!-এর ইসমে মাসদারও হতে পারে ۱ যেমন- 2০1 শব্দটি ₹৫১০$-এর ইসমে 
মাসদার | এর অর্থ হলো- 
১. £32) তথা ইঙ্গিত করা । যেমন- ($25 $580 13240 Uf إِلَيْهِمْ‎ 30 
২. 5890 ৮51১25) তথা গোপনে জানিয়ে দেয়া । 
৩. 5 তথা লেখা। 
৪. 5) তথা প্রেরণ করা। যেমন- 4১ 452 ان‎ 
৫. الالمَامُ‎ তথা অন্তঃকরণে ভাব সৃষ্টি করা। যেমন- 

وی US‏ التَحْلِ أن اتّخِذِئْ مِنَ JU‏ بِیُوْگا۔ 
১০:৮৩13১‏ آبِيّكَ الَْمُحْتَرَم ৬. {5 তথা বার্তা প্রেরণ করা। যেমন বলা হয়-‏ 
৭. ৮১১ (১৫1 তথা গোপন কথা ।‏ 
৮. {44 তথা জানা বা বোঝা ।‏ 
যেমন-‏ کا يُلْقِيْهِ الل إلى TON‏ مِنْ al‏ لِيَفْعَلُوْهُ ৯.‏ 
৫8৬34১1141৯‏ 


জলাহীহল বুখারী প্রথম খণ্ড হোঁদীস বিভাগ প্রথম পত্র) پٹ‎ 


শরয়ী সংজ্ঞা : 'অহীর শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহান্দেসীনে কেরামের বক্তব্য RT‏ 1ک یخی 
(521141111১6 ৬১০১৪‏ عَلَى $5 ১. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন-‏ 
-$১/3১1 ৬৬ অর্থাৎ, নবীগণের ওপর আল্লাহ্‌ তায়ালার অবতারিত বাণীকে অহী বলা হয়।‏ 
১21৬ ৮১৩]‏ باش ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন-‏ 
خُر ما يُوْحِيْهِ الله আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- SUL LS‏ 
هو ما يالله تَعَالَى إلى ৮০‏ مِن আল্লামা কোত্তলানী (র) বলেছেন- SL‏ ۔ 
আল্লামা মাহমুদুল হাসান আল, মাদানী (র) বলেন-‏ 
. مَُإِعْلَامُ الله 05555 09405190589 )2550 515304১3০05‏ 
৬. শায়খ আবদুল্লাহ সারকানী (র) বলেন-‏ 
95155 الله ALS‏ )16155501105 کلام أو بِرِسَالَة 030৮5 Sb‏ 
৭. এক কথায়, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে যুগে যুগে নবী রাসূলগণের নিকট‏ 
মানুষের জন্য উপযোগী উপদেশ সংবলিত আল্লাহ তায়ালার অবতারিত ভাষণকেই‏ 
বলা হয়। :‏ وى 
মূলকথা ৬১ হলো মানবকল্যাণে আল্লাহপ্রদত্ত প্রত্যাদেশ বাণী, যা হযরত জিবরাঈল‏ 
(আ)-এর মাধ্যমে রাসূলগণের প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে।‏ 
৬৯৬-এর প্রকারভেদ : 1‏ 
ক. প্রথমত : অহী প্রথমত দু'প্রকার | যথা-‏ 
১. 5155 ৬৯৩ তথা নিত্য পঠিত অহী, যা হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-কে‏ 
পাঠ করে শুনিয়েছেন। যেমন- কুরআন মাজীদ |‏ 
২. ৬1৯5 ১১৪৮১ তথা নিত্য অপঠিত অহী যা পাঠ করে শুনানো হয়নি; বরং‏ 
ইলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছে। যেমন- হাদীস।‏ 
খ. দ্বিতীয়ত : অহীকে আবার দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা-‏ 
১. ৬! ৮৯৩ তথা প্রকাশ্য অহী। যেমন- কুরআন।‏ 
২. ৯ ৬৯৬ তথা গোপনীয় অহী । যেমন- হাদীস ও আহকামে ২:০০ ১১ -‏ 
এর মধ্যে নবীর ইজতেহাদ।‏ 
গ. তৃতীয়ত : আল্লামা জাওহারী (র) বলেছেন, নবীগণের কাছে প্রেরণের দৃষ্টিকোণ থেকে‏ 
অহী তিন প্রকার | যথা-‏ 
৮০ তথা অবিনশ্বর কথা স্বকর্ণে শোনা । যেমন হযরত মুসা (আ)‏ كلام (3১80‏ .د 
শুনতে পেয়েছিলেন।‏ 
২. 1 ২5435 210 ৬৯৬ তথা ফেরেশতীর মাধ্যমে রিসালাতের অহী। .‏ 
৩. ৯1510. ০513 ৬১5 তথা অন্তঃকরণে ভাব গ্রহণকৃত অহী। যেমন- হযরত‏ 
জিবরাঈল (আ) রাসূল (স)-এর অন্তঃকরণে এঁশীভাব ঢেলে দিতেন ۱ রাসূল (স)-‏ 
এর ভাষায়- ৮233 ৬১ ৬৪5১১৪03501 ۰‏ 
আল্লামা জাওহারী (র) উল্লিখিত তিন প্রকারের সমর্থনে পবিত্র কুরআনের নিল্লোক্ত বাণী‏ 
উল্লেখ করেন_‏ 
0 41440925104 الله إلا ১৪৩ (৬5‏ وَرَاءِ حِجَاب آؤ يُرْسِلَ ৮০৩‏ 
ঘ. চতুর্ঘত : রূপভেদে আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় | যথা-‏ 
৬১ তথা পার্থিব বিষয়াদির গঠনমূলক অহী |‏ دکویتی .< 
২. ৮3১5 ০৯ তথা শরীয়তের বিধান সম্পর্কিত অহী।‏ 


م مم م 


৫৬ رہ وی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


Id 0 ৮3 ৫১৯০৯ 085০৬৫৪০000 ۹) 
৮ প্রশ্ন : ২। অত্র হাদীস ও তরজমাতুল বাবের মধ্যে সম্পর্ক কী? বিশ্লেষণ কর | 
উত্তর | ١ হাদীস ও তরজমাতুল বাবের মধ্যে সম্পর্ক : অত্র হাদীসটি তরজমাতুল বাব 5% 
(2) 411154০11১৯ 45 5-এর সাথে পুরোপুরি সামঞ্রস্যপূর্ণ। কারণ অহীর 
সূচনা কোথেকে, কিভাবে হয়েছে, অত্র হাদীসে সে কথাই বলা হয়েছে। কেননা আয়েশা 
(রা) রেওয়ায়াতের শুরুতেই উল্লেখ করেছেন_ ০ (ص)‎ 111 0১:53 کا 3 بم‎ &$ 
الْوَحى الخ‎ অর্থাৎ, হাদীসের মূলকথা হলো, প্রথম ভালো স্বপ্নের মাধ্যমে অহীর সূচনা হয়, 
নাগা লারা লি) হ্যা ওহ 
একাকী দিন কাটাচ্ছিলেন, এ সবগুলোই ছিল অহীর সূচনালগ্নের অবস্থা । > 
শায়খুল হিন্দ (র)-এর মতে, (| ترجا‎ উদ্দেশ্য হলো অহীর মাহাত্ম্য বর্ণনা 
করা। উভয়ের সামঞ্জস্য এভাবে হয়, জিবরাঈল (আ)-এর মতো মহান ও উঁচু মর্যাদাসম্পন্ন 
ফেরেশতা অহী নিয়ে আগমন করাটাই অহীর মাহাত্ম্য, মর্যাদা ও গুরুত্ব বহন করে। 
পা 
Til 
কিল ৩। রাসূল (স) ×7 اہ‎ পূর্বে ইবাদতে যে শরীয়তের অনুসরণ করতেন 


1385 قبل‎ ০08554541০5 yt এএা 
كمه سسب ہا ہو کے‎ SE EEE 5 
١ যে শরীয়ত অনুসারে ইবাদত করতেন 7) নবুয়তপ্রাপ্তির 
زا‎ ss ا کو وا‎ নর 
বক্তব্য রয়েছে। যেমন- 


১. ইবরাহীম (আ)-এর শরীয়ত আল্লামা ইবনে হাজেব এবং কাষী বায়যাবী 
(র) বলেন, (পর রত ইহ এর আনীত শরীয়ত 
অনুসারে যাবতীয় 


نہیں موہ ٹیہ سیا দলীল : ৭১‏ 
sl 85 0131 345‏ 


1 
3 
fi 
FE 
8 
El 
ا‎ 
۲ 
3 


৭. হৃদয়ে উদ্গত ভাব : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) ও জমহুর ওলামার মতে- 
LAS مِنْ‎ 520 5৮12 09 55555 25১০ Ef 84210315751 


পিস কা ۰ ৫৭ 


৮. দীনে হানীফের অনুসরণ ইসলামপূর্ব আরবে শরীয়তের 
ات ام کس‎ বাল অক 

৯. শিরক বর্জিত ইসলাম : কেউ কেউ বলেন, ও রাসূল তাদের ফিতরত 
অনুযায়ী শিরক বর্জিত ইসলামের অনুসরণ করতেন। কেননা কুরআনে এসেছে- 

9:10 عند الله الاسئلام ‏ 

১০. নিরবতা পালন : আবুল আলী বলেন, এর সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি। সুতরাং 
এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে 4555 তথা নিরবতা পালন করাই BON | 

৩ 9৫৩ ০) ০০১৪ مؤسى (ع) على‎ 35 ০০১০194০0৬০] ۹ 
12) ০:3৩ اذى تن الله‎ gal "هذا‎ HS 0১০) ০৪৮ 

« প্রশ্ন : 8| الله عَلی مُؤسلی‎ ৫5 53০ هذا التَّامُؤْسُ‎ বাক্যে ওরাকা ইবনে 

নাওফেল কেন মুসা (আ)-কে ঈসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দিলেন? অথচ তিনি (ওরাকা) 

তো হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মের ওপরই ছিলেন। 

উত্তর । | মুসাকে (আ)-কে ঈসা (আ)-এর ওপর প্রাধান্য দেয়ার কারণ : ওরাকা 

ইবনে নাওফেল ছিলেন হযরত ঈসা (আ)-এর ধর্মে বিশ্বাসী। Sepe তিনি ফেরেশতার, 

পরিচয় দিতে গিয়ে নিজ নবী হযরত ঈসা (আ)-কে উল্লেখ না করে হযরত মুসা (আ)-এর 
নাম উল্লেখ করলেন। এর কারণ সম্পর্কে আলেমগণ বলেন- 

১. হ্যরত*খাদীজা (রা) যখন অভিজ্ঞতা লাভের জন্য ওরাকার নিকট একাকী গিয়েছিলেন, 
তখন তিনি ৮-১৪ الله عَلَى‎ 955 বলেছিলেন। কেননা একা থাকা অবস্থায় তিনি 
নিজ খেয়াল ও আকিদার প্রতি দৃষ্টি রেখে কথা বলেছিলেন। অতঃপর যখন তিনি রাসূল 
রা এই শরীয়ত তো 
হযরত মুসা (আ)-এর শরীয়তের সাথে ی یاه ب‎ ৩ سح‎ 
শরীয়ত মেনে নেয়া হয়েছে। তার শরীয়তে জালালী ও জামালী উভয় 
প্রকার আহকাম বিদ্যমান ছিল। কিন্তু ঈসা (আ)-এর শরীয়তে শুধু জামালী আহুকামই 
ছিল। জালালী তথা জেহাদ প্রভৃতি কিছু ছিল না। এ কারণেই ওরাকা রাসূল (স)-এর 
কাছে মুসা (আ)-এর নিকট আগমনকারী ফেরেশতার নাম পেশ করেছেন। তাছাড়া 
মুসা (আ)-এর শরীয়ত তুলনামূলক অধিক বিধানাবলি সংবলিত ছিল। 

২.. মুসা (আ)-কে উম্মতের পক্ষ হতে অনেক কষ্ট ও দুর্ব্যবহার পোহাতে হয়েছে, রাসূল 
له ہر ہے‎ ওরাকা এরূপ উপলব্ধি করেছিলেন বলে মুসা (আ)-এর 

আগত ফেরেশতার নাম উল্লেখ করেছেন। 

৩. ৬৮ الله عَلَى‎ 955 কথাটি তিনি এজন্য বলেছেন যে, মুসা (আ)-এর শরীয়ত 
ইহুদি ও RT উভয় জাতির নিকট স্মাদূত ছিল, কিন্তু ঈসা (আ)-এর শরীয়ত 
কেবল খ্রিস্টানদের নিকট সমাদৃত ছিল। ইহুদিদের নিকট, নয়! 

৮১০4৩ ৮১০1853৬156‏ وَكِژمَانی۔ 

৪. হযরত মুসা (আ)-এর জীবন ছিল ঘটনাবহুল | তেমনি রাসূল (স)-এর ওরাকা 
টু, یں رہ و یں وو یں‎ 


৮1০৯৬ ile 055 فى‎ 21৮ ০০) ৮1 ما آرَادَ‎ : (০) 054 


» প্রশ্ন : ৫। নবী করীম (স)-এর উক্তি $.৫ عَلی‎ ০2:১০ 1 এর মধ্যে ১. 
দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? 

_. উত্তর । | ২2১. দ্বারা উদ্দেশ্য : হেরা গুহায় প্রথম অহীপ্রান্তি এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনায় রাসূল 
(স) ভীত হয়ে পড়েন। এরপর ঘরে ফিরে স্ত্রী খাদীজা (রা)-কে বলেন- على‎ ৬১১৯ 1 


৫৮ Greer কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 


৬৮০১০ অর্থাৎ, আমি আমার জীবনের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করছি। আলোচ্য উক্তিতে 
দু কবি তর খা নর এ ব্যাপারে 
হাদীসবিশারদগণ একাধিক বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 

১. নিজস্ব আকৃতি নিয়ে হযরত জিবরাঈল (আ) প্রথমবারের মতো রাসূল (স)-এর নিকট 
হেরা গুহায় অহী নিয়ে আগমন করেছিলেন। তার এরূপ বিশাল আকৃতি দেখে এবং 
জিবরাঈল (আ) কর্তৃক অতিন্্রীয় শক্তির,চাপজনিত ভীতিতে (স) ভীষণ ভয় ' 
بای‎ হযরত দুলা (কো) খর হাতের লাঠি সর্ের ধারণ করার পর 
নিজেই ভয়ে আতঙ্কিত হয়েছিলেন। হাদীসে ২:১১ দ্বারা সে ভয়কে বোঝানো হয়েছে। 

২. নবুয়তের মহান দায়িত্ব লাভের পর রাসূল (স)-এর আহ্বানে আল্লাহর দীনের প্রতি 
ব্যাপকহারে গণমানুষের সম্মতি আসবে কিনা, এ ব্যাপারে তিনি আশঙ্কাবোধ 
করছিলেন। এখানে ২7:5 দ্বারা তাই বোঝানো হয়েছে। 

৩: 3 পেরেছিলেন যে, নবুয়তের পালনের কারণে তার 
টপ সুপ 
মদিনায় হিজরত করে চলে যেতে হবে। হাদীসে ২-১৩ দ্বারা সে হিজরতের ভয়কেই 
বোঝানো হয়েছে। 

৪. আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন- قَوْمِه' أن :33148 الخ‎ ১2 حاف‎ অৰ্থাৎ, নবুয়ত 
লাভের পর দেশে প্রচলিত পূর্বপুরুষদের ধর্মের বিরুদ্ধে নতুন ধর্মমত কায়েম করতে 
গেলে লোকেরা তাঁকে হত্যা করে ফেলবে, তিনি এ ভয় করছিলেন। এ মর্মে পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- الخ‎ 33158 153১5517384 4345 

৫. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, আল্লাহ প্রদত্ত দায়িত্ব পালনের কারণে হযরত ইবরাহীম 
(আ)-কে দেশান্তরিত হতে হয়েছিল। রাসূল (স) হয়তো ২৫১ দ্বারা নিজের 
ব্যাপারেও অনুরাগ আশকাবোধ কিন | ইবরাইীর (আ) বলেছিলেন- 

DHL LH NA Ll 

৬. কেউ বলৈন, দীনের দাওয়াত দিতে গেলে তার ওপর মক্কার কাফের সম্প্রদায়ের জুলুম 
নির্যাতনের পূর্বাভাস ]هام‎ দ্বারা জানতে পেরে তিনি ভয় করছিলেন। 

৭. অহী খুবই ভারী। আল্লাহর বক্তব্য- ১:55 ٹرلا‎ 0112 537, (1 তথাপি অহী 
অনুযায়ী দায়ি পালন করা আরো কঠিন ব্যাপার। সুতরাং তিনি এ কাঠিন্যকে ভয় 
করছিলেন | মহান আল্লাহ্‌ বলেন 

AUS Ss 0652 Lait خَاخیٹا‎ Ed هذا الكُرانَ عَلی جَبَل‎ এড 

৮. কেউ কেউ বলেন, সুরের মারি পালন করতে ٥)۰ বহু নবী ও রাসূলের জীবন স্বীয় 
সম্প্রদায় কর্তৃক বিপন্ন হয়েছিল। রাসূল (স) নিজের ব্যাপারেও অনুরূপ আশঙ্কাবোধ 
করছিলেন্। হাদীসে ২2১১ দ্বারা সে ভয়কেই বোঝানো হয়েছে। মহান আল্লাহ 
বলেন- 8 ১:০১ ০2361103154 

এসব কারণেই রাগুল (স) হযরত খাদীজাকে বলেছেন- ৩৮০১০০1০৬১৬ 5% 

6৮ 2500 آي‎ 5061 8৯০১ 505 ১৫৫১ : رت‎ IGA / 

)2641 335 5515 اؤ کا 155৫‏ دفو :اللہ ১5০০০) এ‏ 21 

19016৮৯৬১০১ 2১৫50900165 ০১535 ১5505 الصَالِحَةُ و‎ 
> প্রশ্ন : ৬। হযরত আয়েশা (রা) নবুয়তের চতুর্থ অথবা পঞ্চম সনে জন্মঘৃহণ করেন। 
অতএব তিনি কিভাবে জানলেন যে, মজিদ 
অথচ সে যুগে তিনি ছিলেন না। সুস্পষ্টভাবে কর যাতে প্রকৃত রহস্য উদ্ঘাটিত হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ETEK ৫৯ 
اللو رس يئ الوخی‎ 88555852588 55 459125০৬০৩৫ ডা 
১১৯ 4১৩১ 45৫৮৩ 
অথবা, (স)-এর নিকট কিভাবে অহীর সূচনা হয় সে সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা) 
রর ار جہ‎ ভিনি می‎ 
উত্তর। | আয়েশা (রা) যেভাবে এ সংবাদ দিলেন : হযরত আয়েশা (রা) নবুয়তের চতুর্থ 
কিংবা পঞ্চম বছর জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তিনি কিভাবে জানলেন- 
الرُّؤِي) الصاح‎ Sl ما 05985 الله (ص) 2 مِنَ‎ Uf 

এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বিভিন্ন ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) বলেন, ا‎ ls SE অন্তর্ভুক্ত। তাই 
হযরত আয়েশা (রা) সর্বপ্রথম অহী অবতীর্ণের ঘটনা অন্যান্য সাহাবী হতে শুনে বর্ণনা 
করেছেন। আর সাহাবীগণের মুরসাল সর্বসম্মতভাবে গ্রহণযোগ্য ١ 
د‎ O) سد‎ বিবাহ বন্ধনে আসার পর আয়েশা (রা) অহীর প্রারম্ভিক 

হন তিক্ত, লে পল 


৩. ই আলমত বলেন, কোনো বর্ণনাকারী যে যুগে ছিলেন না, সে যুগের কোনো 
বর্ণনা করা মোটেই সমস্যার ব্যাপার নয়। কারণ বর্ণনাকারীরা 
একে অপরের থেকে রেওয়ায়াত করতেন। 

৪. উত্তাদ আবু ইসহাক (র) বলেন, হযরত আয়েশা (রা) অবশ্যই অন্য কোনো সাহাবী 
থেকে শুনে তা বর্ণনা করেছেন। কারণ অহী নাযিলের বিভিন্ন ঘটনা জানতেন এমন 
অনেক সাহাবী .তখনো জীবিত ছিলেন। 
হি লারা 


50555854145 Pan 26 الوح‎ 6580. 094 
এ 


b প্রশ্ন: সি اواد‎ 1 1 দেখলেন 1 দিতে 
অহী অবতীর্ণের সূত্রপাত করা 
২০101 ob (০) ৩1515 LS 55874 اوه‎ 
অথবা, নবী করীম (স)-এর ওপর সত্য স্বপ্নযোগে অহীর আগমন শুরু হয়েছিল কেন? 
উত্তর। | সত্য স্বপ্ন দেখানোর কারণ : সরাসরি অহী পাঠানোর রাসুল (স)-কে ঘুমন্ত 
উহার রা রে জার 
0341০ 21450 2240৯50১৮০০) ہم رَسُول الله‎ bt کا‎ Uf 
জরা, এরি রা নিত নামে বুল এর জবাবে * 
হাদীসবিশারদগণ একাধিক বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 
১. আল্লামা বদরু্দীন আইনী (র) বলেন- 91 ৬ 5১513216০11 8117 6৪৫ 
EVE 925 49১০4 উন لع عن ممه او‎ 
কারণ হলো, যাতে রাসূল (স) ফেরেশতার আবির্ভাবকে হঠাৎ আগমন মনে না করেন 
تج‎ ৫ سے کر‎ 
২. কেউ কেউ বলেন, সত্য স্বপ্নটা ছিল ফেরেশতাযোগে অহী পাঠানোর পূর্বাভাস, 
سی‎ বেন পরবর্তী পর্যারে' কেরেশতাকে চোদা হল, جم نس جس‎ 
সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল । 
৩. স্বপ্নের মাধ্যমে সর্বপ্রথম অহীর সূচনা করে রাসূল (স)-কে নবুয়তের জন্য 
যোগ্যতাসম্পন্ন করে গড়ে তোলা হয়েছিল। 
8. বাস্তব অহীর সাথে পরিচিতি লাভের জন্য প্রথমে স্বপ্রযোগে অহীর নমুনা দেখানো হয়েছিল। 


৬০ “ود دجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৫. রাসূল (স) যেন ধীরে ধীরে অহীর ভার বহনে অভ্যন্ত হন। তাই ফেরেশতাযোগে অহী 
পাঠানোর পূর্বে স্বপ্নযোগে অহী পাঠানো হয়েছিল। 
৬. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, রাসূল- (স)-কে সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্ন দেখিয়ে আল্লাহ 
তায়ালা তাকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করেছেন। 
৭. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
82104355085 389 ألا‎ 21158 4155 15৩৯1 أنثدئ‎ 
অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর প্রতি প্রথমত সত্য স্বপ্নের মাধ্যমেই অহী শুরু করা হয়েছিল, 
যেন তা হয় জাগ্রতাবস্থায় প্রাপ্ত অহীর সূচনাস্বরূপ ও অভ্যস্তকরণের প্রশিক্ষণস্বরূপ। 
৮. অদৃশ্য জগতের সাথে পরিচিত হওয়ার জন্য সর্বপ্রথম সত্য স্বপ্ন দেখানো হয়েছিল। 
৯. রাসূল (স) থেকে ভয় বিতাড়নের জন্য সর্বপ্রথম এ ধরনের পদক্ষেপ নেয়া হয়েছিল। 
HEAL 5315 0015 bE فى‎ LENG: (NIGEL ۹ 
» جآ سم مم ہج ںہ‎ -কে স্বীয় বক্ষের সাথে বারবার জড়িয়ে 
ধরার হেকমত 


اؤ کا الْحِكْمَه (8551505561৯ ৯১৪০১‏ 105 

অথবা, হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-কে স্বীয় বক্ষের সাথে বারবার জড়িয়ে 

চাপ প্রয়োগের হেকমত কী? 

উত্তর। ١ জিবরাঈল (আ) কর্তৃক আলিঙ্গনের হেকমত £ হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক 

নর সবে আগর হে সাতে سيد‎ হি ছু বৰ হেত KIR O 
. আল্লামা আইনী (র) বলেন, জিবরাঈল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-কে তিনবার আলিঙ্গন 
করার দ্বারা জীবনের তিনটি বড় বড় ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ۱ যেমন- 
ক. শিয়াবে আবি তালিবের বন্দিশালা ও সেখানকার ক্ষুধার তাড়না, খ. হত্যার ষড়যন্ত্র, 
গ. দেশ থেকে বহিষ্কার | 

২. কেউ বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ) লক্ষ করলেন যে, মানবীয় প্রতিবন্ধকতার কারণে 
বারবার 1581 বলা সত্তেও রাসূল (স) যখন رخی‎ ০০14 উচ্চারণ করতে পারছিলেন 
না, তখন হযরত জিবরাঈল ری‎ তীর সাথে তিনবার আলিঙ্গন করে অন্তঃকরণে 
আল্লাহ প্রদত্ত শক্তি বিকিরণের মাধ্যমে সে প্রতিবন্ধকতা দূর করে দেন। এরপরই তিনি 
পড়তে পেরেছেন। আর একেই ji 1৯ 55 বলা হয়। যেমন আল্লামা ۸ (র) 
বলেন- اک اتا ت واب ہم سوال ٭ مکل بت و سل شور بے تی رول‎ 

৩. আল্লামা সুহাইলী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর অন্তরের মাঝে বাতেনী নূর সৃষ্টি করার 
জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) আলিঙ্গন করেছিলেন। 

৪. কেউ বলেন, তিনবার আলিঙ্গন করার হেকমত হচ্ছে দুনিয়াবি চিন্তাধারা হতে বিরত 
রেখে রাসূল (স)-এর মনোভাবকে অহীর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা | 

৫. ا ا‎ ৰ ا ریا‎ সেজন্য জিবরাঈল (আ) তিনবার 


৬. কেউ বলেন, রাসূল رم‎ ছিলেন নিরক্ষর | তাই তার মাঝে পড়ার যোগ্যতা সৃষ্টি করার 
জন্য এরূপ আলিঙ্গন করেছেন। 

৭. অহী হলো 3335 ;قۇل‎ আর এ ভারী বাণী বহন করার শক্তি সৃষ্টি করার জন্য 
জিবরাঈল (আ) তীর সাথে বারবার আলিঙ্গন করেছিলেন! 

৮. কেউ বলেন, হযরত জিবরাঈল (আ)-এর সাথে পরিচিতি ও ভালোবাসা সৃষ্টির জন্য 
রাসূল (স)-কে পরপর তিনবার আলিঙ্গন الس‎ 

®. ০১৩ ২205 ও ৬৯৩ 01৭ এর গুরুত্ব অনুভব করার জন্য হযরত জিবরাঈল (আ) 
তাকে এরূপ আলিঙ্গন করেছিলেন | 


× সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬১ 


১০. তিনবার আলিঙ্গন দারা জিবরাঈল (আ) রাস (স)-কে ০:3: fs عبخ القن‎ 
ও ০33] $5 এ তিন প্রকার ০334- এর প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন | 


(VIEL ۹‏ : ما ০১৮৪‏ 535 0 "يا 53601 فِيْهَا جِذْعًا"؟ 

৮ প্রশ্ন : ৯। ওয়ারাকা ইবনে নাওফেলের উক্তি فِيْهًا جذْعًا‎ ৮53114-এর অর্থ কী? 
উত্তর | | ৪১> 444০০১544 4-এর অর্থ : হায়! যদি আমি সে সময় শক্তিশালী যুবক থাকতাম। 
কথাটির ব্যাখ্যা : বাক্যটির £২ শব্দটির আভিধানিক অর্থ- পঞ্চম বছরে পদার্পণকারী 
শক্তিশালী উট। উক্তিটির মর্মার্থ হলো,.যখন আপনি দীনের দাওয়াত দেবেন এবং জাতি 
আপনার বিরোধিতা করবে, আপনাকে মাতৃভূমি থেকে বের করে দেবে, খন আমি যদি 
পড়তাম, জার সর্বতোভাবে আপনার সাহায্য করতাম | 

1045১511855 056 81৯0 ০০) 2000550০101 لِمَ‎ - 0) TELA 4 

561৯115৯315 
> প্রশ্ন : ১০। অহী অবতীর্ণের পূর্বক্ষণে রাসূলুল্লাহ (স) নির্জনবাসকে পছন্দ করলেন কেন 
এবং এ নির্জনতার জন্য হেরা পর্বতকে মনোনীত করলেন কেন? 

উত্তর। ৷ নির্জনতা প্রিয় হওয়ার কারণ : অহী নাযিলের প্রায় ছয় মাস পূর্ব হতে রাসূল (স) 

অলৌকিক স্বপ্ন দেখতেন। এ প্রেক্ষিতে তার নিকট নির্জনবাস প্রিয় হয়ে উঠতে থাকে | 

লোকালয়ের কোলাহল মুখরিত এলাকা ছেড়ে তিনি মক্কার অদূরে হেরা গুহায় নির্জনে 
ধ্যানমগ্ন হতে থাকেন। তার নিকট নির্জনতা প্রিয় হওয়ার কারণ নিম্নরূপ হতে পারে- 

১. আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণ : আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, নির্জনতা হচ্ছে কোনো কিছুর 
ব্যাপারে চিন্তাভাবনার সহায়ক পরিবেশ। এর মাধ্যমে মানুষের আধ্যাত্মিকতার পথ 
সুদূর প্রসারিত হয়। এজন্য রাসূল (স) নির্জনতাকে পছন্দ করে নিয়েছিলেন | 

২. কলহমুক্ত জীবনযাপন : রাসূল (স) স্বীয় সমাজে প্রচলিত পাপাচার, অনাচার ও 
কুসংস্কার থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য এ নির্জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন। কেননা 
এখানে নির্জনবাস করলে তিনটি ইবাদত একত্র হয় | যথা- 

ক. কাফের মুশক্সিকদের থেকে নির্জনতা অবলম্বন। খ. আল্লাহর 'যিকিরে নিজেকে 
মনোনিবেশ করা | গ. বায়তুল্লাহর দর্শন। 

৩. আত্মার প্রশান্তি : دنو‎ বর) বছ্েদ, আত্মার প্রশান্তি লাভ করার জন্য রাসূল 
(সি) নির্জন স্থানকে বেছে 

8. আল্লাহর সান্নিধ্য লাভ : আজমের সমিতি রি E আরা বেদি 
করার জন্য এরূপ নির্জনতাকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন। 

৫. রহস্য উদ্‌ঘাটন : কোনো বিষয়ে গভীর" চিন্তাভাবনা করে নতুন কিছু উদ্‌ঘাটন করার 
জন্য নির্জনতা এক উপযুক্ত পরিবেশ। তাই রাসূল (স) নির্জনতাকে বেছে নিয়েছিলেন | 

৬. কতিপয় আলেম বলেন- 

` 2 551৯1095455 mins পন 150 فى‎ SAG 530 BUST 
لَك‎ GAS ৮৮৩৩ 05595” 03551, فِي‎ AD LS ডট এ] ০০ 

৮ ১:১০ 
মোটকথা, মানুষের মন যখন + ১৪3 5.51 তথা আল্লাহ তায়ালার স্মরণে প্রভাবািত 
হয়, তখন তার নিকট নির্জনবাস প্রিয় হয়ে ওঠে ١ এজন্যই রাসূল (স) নবুয়তপ্রাস্তির পূর্বে 
নির্জনে বসবাস করা পছন্দ করেছিলেন। 


৬২ ۰ع ہوم‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


হেরা গুহাকে মনোনীত করার কারণ : নির্জনতার জন্য রাসূল (স) হেরা পর্বতের গুহাকে 
মনোনীত করার কারণ নিহুরূপ- 


১. আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেন, থেকে সর্বপ্রথম রাসূল (স)-এর দাদা 
আবদুল মুত্তালিব হেরা. গুহায় করতেন। দাদার সাথে রাসূল (স)ও 
মাঝেমধ্যে হেরা গুহায় যাওয়া আসা করতেন। সে সময় থেকেই উক্ত গুহার প্রতি তার 
একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়.। 


২. কিতাবুত তাবীরে আল্লামা হাফেয বলেন, ইবনে আবু হামযার মতে, হেরা গুহাকে 
নির্জনবাসের জন্য নির্ধারণ করার রহস্য হলো, তাতে অবস্থানকারীর পক্ষে কাবা শরীফ - 
দর্শন করা সম্ভব হয়। 

৩. হেরা পর্বতের গুহাটি ছিল মক্কার অদূরে অতি নিরিবিলি জায়গায়। আর ہکم مہ‎ 
সাধনার জন্য এরূপ নিরিবিলি জায়গাই প্রয়োজন। এ ভবা হযরত ইবরাহীম GD 
আল্লাহর ধ্যান করেছিলেন, ৬১১১০৪৬১০১৯ ১ 

৪. হেরা পর্বতের গুহা একদিকে ছিল অপরদিকে ছিল নিয়াপদ এবং 
حت اوسا هف دوت ا‎ মা ااا‎ 

৫. হেরা ই রসিদ হালে কিব, বলে রাসুল কে দিনার 


চারটি কারণে হেরা গুহাকে তিনি মনোনীত করেন। যথা-‏ اکا دنن پل 


খ. পূর্ববর্তী নবীগণ হেরা গুহায় নির্জনতা অবলম্বন করেছেন। তাই রাসূল (স)ও নির্জনতার 
জন্য হেরা গুহাকে পছন্দ করেন। 
গ. I E CT মনোরম ও কোলাহলমুক্ত ছিল বলে এটাকে নির্জনতার 
জন্য বেছে 
ঘ. হেরা গুহার ror থেকে বারি দেখা যেত। এজন্য হেরা গুহাকে নির্বাচন করেছেন। 
সর্বোপরি বলা যায়, হেরা গুহার পথটি ছিল হযরত খাদীজা (রা) কর্তৃক সময়ান্তরে রাসূল 
(স)-এর খৌজখবর নেয়ার জন্য সহজ ও সুন্দর | এজন্য হেরা পর্বতকে নির্জনবাসের জন্য 
রাসূল (স) পছন্দ করেছেন। 
০১৮৯9 ৩১৬৬৩ SN EAL" ِن قوم‎ SN نيا مَعْنَى‎ )1١( لوا‎ ۹ 
» প্রশ্নঃ دد‎ । হাদীসে غار راء‎ ০2 5% جا الْحَی‎ মধ্যকার ১] -এর ۲ 
81৯১৮১৩৪৩১৩ FAN مَعْنَى الْحَّقّ فِئْ 55 "جَاءۂ‎ bis آؤ‎ 
অথবা, হাদীসে বর্ণিত £52 y الْحَقٌ $25 فِیْ‎ £2 -এর মধ্যকার $2 ]/-এর অর্থ 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | %:11-এর অর্থ : আলোচ্যে হাদীসাংশ %-॥ 4.-এর মধ্যকার 5 শব্দের 
অর্থ হচ্ছে সত্য বা যথার্থ সংবাদ। তবে হাদীসে $511 তথা সত্য দ্বারা কী বোঝানো 
হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম নিলুরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 
১. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) এখানে $--এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে 
তিনটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
ক. Ft POE A یداہ ہس سو‎ করেছে) ER বাকা 
হবে এভাবে- حِرَاءٍ‎ 305 ৩৪৬৩ الْوَجْيٌ‎ ৮ ৯০ 
খ. 3৩ দ্বারা +$1 উদ্দেশ্য । 
গ. 5 দ্বারা ১১০০১: তথা গায়েবী আওয়াজ উদ্দেশ্য | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৩ 


২. মকবুল আহমদের অভিমত : আল্লামা মীর মকবুল আহমদ (র)-এর মতে 3 দ্বারা 
LULL 84৮01 ১১5 অর্থাৎ, ২1--5-এর অনুকূল ৮৯ উদ্দেশ্য। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম ER মন্তব্যগুলো উল্লেখ করেন ۱ যেমন- 
ক. এখানে 3 দ্বারা অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিব্রাঈল (আ)-কে বোঝানো 

হয়েছে। তবে হাদীসের পূর্বাপর বাক্যবিন্যাস দ্বারা বুঝা যায়, এ অভিমত সঠিক নয়। 
খ. এখানে ১] শব্দ ছারা 6544.1 455591193১০ الّذئ‎ $501 উদ্দেশ্য | 
গ. لو یم‎ বর رحس‎ 
০৯০) ২3১৩ ৬১ ০১৯ ررض‎ 8৪৮ bn BEG HE: OV IG ۹) 

» প্রশ্ন : a سو‎ Gta ید مت و‎ পুল fhe 

উত্তর ।। খাদীজার ইন্তেকালের সময় আয়েশার বয়স : হযরত খাদীজা (রা)-এর 

ইন্তেকালের সময় হযরত আয়েশা (রা)-এর বয়স কত ছিল, এ ব্যাপারে শুলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ বর্ণনা মতে, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজা (রা)-এর মৃত্যু তারিখ হলো ৬২০ 
جج‎ মোতাবেক নবুয়তের দশম বছরের ১০ রমযান। অপরদিকে এহা 22০ 
£১41 গ্রন্থকার বলেন, হিজরতের আট বছর আগে তথা ৬১৫ হযরত 
আয়েশা (রা) জন্ুগ্রহণ করেন। এ হিসেবে হযরত খাদীজার মৃত্যুর সময় আয়েশা 
(রা)- এর বয়স ছিল পচ বছর | এটিই গ্রহণযোগ্য অভিমত | 5 

২. সহীহুল বুখারীর £১55 (০০) 5341 [3955 باب‎ পর্বে হযরত হিশাম ইবনে 
تج‎ সনদে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আনার) বলেন- 
وَآدْخَلْتُ‎ 55০ Lt) 56 335 25 اله (ص) بعد مَا‎ 85 ৩১55 

- تملع‎ 85311054515 
رہ نوس شی پیم مو ماري ا شی ہو‎ 
. (রা)-এর বয়স ছয় বছর ছিল। 
ي‎ এ সময় আয়েশা (রা)-এর বয়স মাত্র চার বছর ছিল। কেননা ইমাম 
বুখারী রে) হযরত ওরওয়া হতে বর্ণনা করেন, রাসূল (স)-এর হিজরতের তিন বছর 
পূর্বে খাদীজা (রা) ইন্তেকাল করেন। এরপর রাসূল (স) প্রায় দু'বছর পর হযরত 
আয়েশা (রা)-কে ছয় বছর বয়সে বিয়ে করেন। 

৪. কেউ কেউ বলেন, হযরত খাদীজা (রা)-এর ইন্তেকালের সময় হযরত আয়েশা (রা)- 
এর বয়স ছিল মাত্র পাচ বছর | 

85 agai "هذا‎ : 25555০১৮505 45514 ৬০: OV 065০0 ۹ 

5 الله عَلَى مُؤسلی"؟ 

৮ প্রশ্ন : ১৩। ওরাকা ইবনে নাওফেলের উক্তি 12 | 055 هدا النَامُؤسُ الّذِئْ‎ 

মধ্যকার ১1411 দ্বারা কে উদ্দেশ্য?‏ #ك-مُؤْسلى 

উত্তর। | ওরাকা ইবনে নাওফেলের উক্তিতে ১3411 দ্বারা উদ্দেশ্য : 

১. ০০৬1 শব্দের আভিধানিক অর্থ ¥ الس‎ ৫.০ তথা রহস্য কথার বাহক। 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, এখানে ০-32 দ্বারা ফেরেশতা জিবরাঈল (আ) | 
উদ্দেশ্য। কেননা তিনিই বিভিন্ন নবীর কাছে আল্লাহ তায়ালার তরফ থেকে রহস্য 
বার্তাসমূহ তথা অহী নিয়ে আগমন করতেন। 

২. কারো কারো মতে, ০-32 দ্বারা সেসব ফেরেশতা উদ্দেশ্য, যারা إِنْتَظَام عَائم‎ 
এবং ১3১০০ সম্পর্কিত আল্লাহ তায়ালার যাবতীয় অহী নিয়ে আসেন। 


৬৪ __ মাল لوم‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব রঃ 


৭1৫55519555 45271413525 1৫2 ৮০5 الال (14) : ما‎ 4 
< প্রশ্ন : ১৪ | 15554154০5 ১) বাক্যে 15552 কথাটির অর্থ কী? 

উত্তর ।11%%$2-এর অর্থ : হাদীসে উদ্ধৃত ওরাকা ইবনে নওফেলের আলোচ্য উক্তিটির অর্থ 

হচ্ছে_ 453 گر‎ 310515051০5 ১০ অর্থাৎ, আমি যদি এ সময় পর্যন্ত 

বেঁচে থাকি, তবে তোমাকে শক্তিম্তার সাথে চরমভাবে সাহায্য করতাম যাতে এতটুকুও 
কমতি হতো না। 

এর মর্মার্থ হচ্ছে, ওরাকা এ.কথার দ্বারা রাসূল (স)-কে সান্তনা দিচ্ছেন। এখানে বাহ্যত 

বোঝা যাচ্ছে যে, যখন ওরাকা রাসূল (স)-কে সাহায্য করার আগ্রহ প্রকাশ করেছেন তখন 

তিনি সম্ভবত তার দীনের ওপর ঈমানও এনে ফেলেছেন। এ কথা মেনে নিলে ওরাকা ইবনে 
নাওফেল প্রথম ঈমানদার বলে সাব্যস্ত হয় এবং তিনি ঈমান গ্রহণে আবু বকর (রা)-এর 
চেয়েও অগ্রবর্তী বলে বুঝা যায়। হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) তার ৬১ لاصتاب‎ 

০1:১0 33,১4 ঝাছে প্রথম সারির সাহারীগণের মধ্যে ওরাকা ইবনে নাওফেলের নাম 

উল্লেখ করেছেন। 

Tdi ১২৯০1 9080 ৮৯৩ SS BML: 00) 041 4 

« প্রশ্ন : ک2‎ | 035 ০০৩ এবং ৮2-১3 ৯১১৯-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর।। ০53 ০৯ এবং ০:০১ ৬:৯-এর মধ্যে পার্থক্য : قران‎ = (কুরআনে 

লিপিবদ্ধ অহী) এবং ৮১১৪ حدیِث‎ (রাসূল (স)-এর কথিত আল্লাহর বক্তব্য)-এর মধ্যে 

নিম্নলিখিত পার্থক্যসমূহ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ৬% এস্$-এর শব্দ, অর্থ, যাকাবিন্াসিও ইসনাদ সবই আল্লাহ তায়ালার সাথে 
সম্পর্কিত। পক্ষান্তরে অর্থ ও ইসনাদ আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত হয়ে শব্দাবলি যদি 
রাসূল (স)-এর মুখনিঃসৃত হয়, তবে তাকে ০:-১$ ৬.3১০ বলা হয়। 

২. قران‎ এস লাওহে মাহফুষে সংরক্ষিত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- *: 3855 بل‎ 
১১১১ 01৩১৫ পক্ষান্তরে ৮৮১৪ ৬.৯ লাওহে মাহফুষে সংরক্ষিত নয় ٣ 
৩. 0198 ৯$-এর জন্য ১5155 তথা বর্ণনার ধারাবাহিকতা শর্ত। কিন্তু ৮৮১৪ ৬.১ - 

এর জন্য ১5155 শর্ত নয়। 

৪. 13৯৯৬ নামাযে পাঠ করা অত্যাবশ্যক। কিন্তু ,+4১% ৬.১: পড়লে নামায শুদ্ধ হবে না। 

১% ০৯৩ হচ্ছে ১৯২১০ (অক্ষমকারী), পক্ষান্তরে ৮৮৪ ৬:১৯ অনুরূপ ১১ নয়।‏ .۾ 

৬. 0153 ৬৯৩ অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা নিষিদ্ধ। পক্ষান্তরে ১১ ৬১৯ 
অযুবিহীন অবস্থায় স্পর্শ করা নিষিদ্ধ নয়। তবে এটা উচিত নয়। 

৭. ৩% حى‎ তেলাওয়াত ইবাদতের অন্তর্ভুক্ত । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১85 
3১555 030 পক্ষান্তরে ০24% ৬১১৯-এর তেলাওয়াত ইবাদত নয়। 

৮. قران‎ ০5 হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে অবতারিত। পক্ষান্তরে ৬১০৯ 
০১৪ এ পদ্ধতিতে অবতারিত নয়। 7 

৯. 038 ০০৩ অস্বীকারকারী কাফের হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ০: ৬১৯ টি ১3154 
না হলে অস্বীকারকারী কাফের হবে না। 

১০. 013% ৬৯৬-এর প্রতিটি অক্ষর তেলাওয়াত করার জন্য কমপক্ষে ১০টি নেকী রয়েছে। 
কিন্তু ديت قُدْسِِى‎ -এর ক্ষেত্রে এরূপ কোনো কথা.নেই। 


* সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ __ ৬৫ 


9১৩) 9856 50556 ৫৯৫৫7 OV IE ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১৬ । অহী অবতরণের পদ্ধতি কয়টি? 
উত্তর।। অহী অবতীর্ণের পদ্ধতিসমূহ : অহী অবতীর্ণ হওয়ার বিভিন্ন পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। আল্লামা হালীমী (র) অহী প্রেরণের ২৬টি পদ্ধতি বর্ণনা 
করেছেন। তবে আল্লামা সুহাইলী (র) কুরআনের আয়াত 21021440155 
21 مَا‎ SS GIA 375 يُرْسِلَ‎ ৮৮১৯ 05 ৬৪৩ US স)-এর বিশ্লেষণ 
, করে বলেন, অহী অবতীর্ণ হওয়ার সাতটি পদ্ধতি ছিল। তাঁর অভিমতটি অধিক সংখ্যক 
মুহাদ্দিস সমর্থন করেছেন। যেমন- 
১. فى الحَتام‎ : নবী রাসূলগণের কাছে কখনো ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্নযোগে অহী আসত | 
যেমন হযরত আয়েশা (র) বলেন- 1 
النَّوْمٍ‎ EIU LSS الوح‎ ০5 الله‎ 0১:০9 ৮১4 IG 
২. ০৩৩ 8, কখনো, ন্যায় অহী আসত। যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- rele 0 ১995 এ 
৩. pd Lif: কখনো হযরত জিবরাঈল (আট রাসূল (স)-এর অস্তঃকরণে কিছু 
লে দিয়ে অহীর ভাব প্রবাহিত করতেন। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 
E23 SE ان يُوْحَ الْقُدْس‎ 
৪. صُوْرَةٍ الْبَشَرٍ‎ ৬১ : কখনো জিবরাঈল رس‎ মানুষের আকৃতি ধারণ করে অহী নিয়ে 
আসতেন । যেমন রাসূল (স) বলেছেন- ১০ 11211 01 55255 GLA 
' ©. 3৫1০৭ 5534০ بی‎ : কখনো জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে অহী নিয়ে 
আসতেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
০0062 مائة‎ 55০5050558৯ এ (০0 5315 BALLS عن بن‎ 
৬, ৮৮৯৯ %5$ ৬৮ : পর্দার অন্তরাল থেকে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর সাথে 
সরাসরি কুথা বলতেন। যেমন কুরআনে এসেছে- 
24555555515 AS لما‎ 
কেরে হা ১৮0০৫ Ly ٢ 
৭. ৬১০১৯ ০৯ হ হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যস্থতায় অহী অবতরণ হতো বিধায় 
এটাকে জিবরাঈলের অহী বলা হয়। 
উল্লেখ্য, আল্লামা শাবী (র) উক্ত সাত প্রকার ছাড়াও অহীর আরো একটি প্রকার বর্ধিত, 
করেছেন। যেমন- 
৮. 4153 ৮৯ : অহী আগমন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে রাসূল.(স)-কে সান্তনা দানের 
দায়িত ইসরাফীল (আ)- এর ওপর অর্পণ করা TF | যেমন হাদীসে এসেছে- 
Sin SNS يَتَرَاى لَه‎ 345 55358 ৫৪ (ص)‎ GS পি 
حِبْرَائِیْلُ۔‎ 835 5৮০6 Sh ۽ بِالْكَلِمَةِ مَن‎ sl 
০১১০ (91416 slL هَل ياتى الي إلى غَيْرٍ‎ : OV) 015 ۹ 
"وَآوْحَيْنًا إلى ام مۇسلى"؟‎ ০155 قَؤلِم‎ 
৮ প্রশ্ন : ১৭। নবী এবং রাসূলগণ ছাড়া অন্যদের কাছে অহী আসত কিনা? আর আল্লাহ 
তায়ালার বাণী ৮.১ إلى ام‎ (2১3-এর অর্থ কী? 
উত্তর।। নবী রাসূল ছাড়া অন্যদের কাছে অহী আসে কিনা : আহলে সুন্নাত ওয়াল 
জামায়াতের মতে, নবী রাসূল ছাড়া অন্য কারো কাছে কখনো অহী আসে না। অহীর 


৬৬ ےک‎ জ্রাত্াহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


ব্যাপারটি শুধু নবী রাসূলগণের জন্যই খাস। তবে অন্যদের কাছে ইলহাম অর্থাৎ মানসিক 
শুভ-ভাবোদয় হতে পারে। তাই নবী রাসূল ছাড়া অন্যদের ক্ষেত্রে ৮: শব্দের প্রয়োগ 
হলে, সেখানে وحى‎ দ্বারা উদ্দেশ্য হবে ইলহাম | ہہ‎ . 
১. সাধারণ মানুষের প্রতি />5 সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী 
-৬৮৪ ৫০] ভা ০৮৪5 টা ৮০১০৪ 
4585 055 ৩০৫ هدا آئ آوْحَيّنَا إلى‎ ৯50 PEASE A) SSG x 

২. সাধারণ বোধশক্তিহীন প্রাণীর প্রতি ০১৩ সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

এও بُيّوْنًا‎ JU ০ ৪১৪ ن‎ HSN AUS SG 
৩. ফেরেশতা জাতির প্রতি ,১5 সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 

UBS الْمَلَائِكَةِ آنّيْ مَعَكُمْ آئ لذ يُلْهِم‎ BUS ৩৯১৫৪ 

৪. অপ্রাণী বস্তুর প্রতি ৮: সম্পর্কে মহান আল্লাহর বাণী- 41 ১3950 
এ ব্যাপারে ইমাম গাযালী (র) বলেন, অলীগণের অহী হলো ইলহামের মাধ্যমে ফেরেশতার 
মধ্যস্থতা ছাড়া অন্তরে কিছু ঢেলে দেয়া। যেমন অলীগণের প্রতি সুসংবাদমূলক এবং 
প্রাসঙ্গিক বিষয়সমুহের ইলহাম হয়ে থাকে। 
৮০৬১ وَآوْحَيْنَا إلى أمٌ‎ 4# অর্থ : আল্লাহ তায়ালার বাণী إلى اَم مۆسلى‎ :-:230$-এর 
অর্থ হলো, আমি মুসার মায়ের নিকট অহী পাঠালাম ١ 
সকল তাফসীরকারের একমত্যে এখানে 1:29 শব্দটি (2১1 অর্থে ব্যবহার হবে । 
কারণ নবী রাসূল ছাড়া অন্যদের নিকট কখনো অহী পাঠানো হয় না। কাজেই নবী রাসূল 
ছাড়া অন্যদের বেলায় ৮.১ শব্দের প্রয়োগ হলে সেটা انہام‎ অর্থে ব্যবহার হয় ١ কুরআন 
মাজীদে এ ধরনের আরো অনেক আয়াত রয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 
۱ EEE قَبْلَ‎ LIS هذا آئ أَؤْحَيْنَا إلى‎ ৫৯৮১ LEST NLS 
অর্থাৎ, ইউসুফ (আ)-কে তাঁর নবুয়তের পূর্বে আমি এ মর্মে অহী প্রেরণ করেছি। আলোচ্য 
আয়াতে ag শব্দটি الہام‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
উল্লেখ্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে কারো মনে কোনো শুভ কাজের ভাব সৃষ্টি করাকে *! 41 বলা হয়। 


lal عَلَيْهِ‎ 185 HU 055 G35 2 هَل‎ : ON لوان‎ 4 

১4৬ 
৮ প্রশ্ন: ১৮। ওরাকা ইবনে নাওফেল আমাদের নবীর রিসালাতের ওপর বিশ্বাস স্থাপন 
করে মৃত্যুবরণ করেছেন কিনা? 


হবার হারাবেন এ عد حأ جا سا‎ a ওরাকা ইবনে 

নাওফেল রাসূল (স)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি বা এর ওপর স্থাপন করে মৃত্যুবরণ 

করেছেন কিনা? এ বিষয়ে আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। এ কথা স্বতঃসিদ্ধ যে, ওরাকা 
হিন হংকালীন' আরবের ভিসি ভরা ভিনি و‎ রড জালের جم‎ তিনি 
তাওরাত ও ইঞ্জিলের অগাধ জ্ঞান অর্জন করেছিলেন | 

রাসূল (স)-এর দীনের ওপর ঈমান এনেছেন কিনা, তা নিয়ে ج۹‎ ওলামায়ে কেরামের 

কিছু মতপার্থক্য তুলে ধরা হলো | যেমন- 

১. ইবনে ইসহাকসহ WIT ওলামার বক্তব্য : ইবনে ইসহাক, ইবনে আবু মায়সারা, 
ইবনে হাজার আসকালানী, আমর ইবনে শুরাহবিলসহ জমহুর ওলামায়ে কেরামের 
মতে, ওরাকা রাসূল (স)-এর রিসালাতের ওপর সর্বপ্রথম ঈমান এনেছেন। তিনি রাসূল 
নি দিয়েছিলেন এবং সংকটাপন্ন মুহুর্তে তাকে সাহায্য করার 

। সুতরাং ওরাকা রাসূল (স)-এর রিসালাতের স্বীকৃতি 
শিপ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৭‏ س 


দলীল : এ প্রসঙ্গে রাসূল (স)-এর হাদীস হলো- 
০১১30390155 25০৪ وَرَقَة‎ এ SL عن الْوَاقدئ انه عَلَيْهِ‎ 3 
EIN LD فى 250 عَلَيْه‎ 5s 23 ১৫ ০) ال‎ 85০5 قَالَ‎ ٢ 
esis 5৭ 
২. আল্লামা কিরমানীর বক্তব্য : আল্লামা কিরমানী (র)-এর মতে-' 
 )ص( برِسَالَةِ التَّبِىّ‎ Bat 9৫৩ ০০৮৮৪৪55০৬২ এ 
অর্থাৎ, ওরাকা ঈসা (আ)-এর ধর্মের অনুসারী ও বিশ্বাসী ছিলেন, এ কথা নিঃসন্দেহে 
বলা যায়। তবে রাসূল (স)-এর রিসালাতের সমর্থক ছিলেন। 

৩. কারো মতে, তিনি انتا تاب‎ ঘারা রাসূল (স)-এর ধর্মের সত্যতার স্বীকৃতি দেন; কিন্তু 
প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেননি। তাই রিসালতের বিশ্বাসের ওপর ঈমান রেখে মৃত্যুবরণ করেননি। 

IGLA ۹)‏ (19). : كَيْفَ 85 0 80 ২০১ ০০)‏ 0255 قال "يا 

429১4 এ (ঠা ৬১৪০‏ فَوْمك؟؟ 

» ۰ ১৯। ওরাকা ইবনে নাওফেল কিভাবে জানলেন যে, রাসুল (স)-কে তাঁর জাতি 
দেশাস্তরিত করবে? যেমন তাঁর বক্তব্য- 035 4:১৫ ১1০ 03415353112 
উত্তর।। রাসূলের দেশান্তরিত হওয়ার ব্যাপারে ওরাকা যেভাবে জানলেন : ওরাকা ইবনে 
নাওফেল কিভাবে জানলেন যে, রাসূল (স)-কে আপন গোত্রের লোকেরা দেশ থেকে বের 
করে দেবে। যেমন রাসূল (স)-এর হেরা গুহায় প্রাথমিক অহী্রা্তির সংবাদ শুনে ওরাকা 
ইবনে নাওফেল দুঃখের সাথে বলেছিলেন_ فَوْمْكَ‎ ৫1৮১১ 311৫০ ০৫ ১3550 یا‎ 
অর্থাৎ, হায়! আমি যদি সে সময় জীবিত থাকতাম যখন আপনার জাতি আপনাকে দেশ 
থেকে বের করে দেবে। এখন প্রশ্ন হলো ওরাকা ইবনে নাওফেল ভবিষ্যতের এ খবর 
জানলেন কিভাবে | অথচ تَیْب‎ (1৮ তো আল্লাহ ছাড়া কেউই জানেন Î | এর জবাবে. 
হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. ওরাকা ইবনে নাওফেলের উক্ত খবরটি মূলত -.:2 {1 5-এর খবর ছিল না। তিনি 
ছিলেন তৎকালীন বড় আলেম। তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাব অধ্যয়নে তিনি জানতে 
পেরেছিলেন যে, শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) স্ব-জাতি কর্তৃক বহিষ্কৃত হবেন। 
সুতরাং এ কারণে তিনি রাসূল (স) সম্পর্কে এমন ভবিষদ্াণী করেছিলেন। 

২. ওরাকা ইবনে নাওফেল পূর্বেকার নবী রাসূলগণের ইতিহাস পর্যালোচনা করে এ কথা 
বলেছিলেন। কারণ পূর্ববর্তী অনেক নবী রাসূলই স্ব-জাতির বিরোধিতার মুখে দেশ ত্যাগে: 
বাধ্য হয়েছিলেন। এজন্য তিনি বলেছেন- 44$$ 4+১১৫ ১11৫5 ১5415352105 

পরিশেষে বলা যায়, ওরাকা ইবনে নাওফেলের উক্তি দ্বারা তার -:211 1 5 সাব্যস্ত হয় 

না। কেননা তিনি বুঝাতে চেয়েছিলেন যে, পূর্ববর্তী নবীগণ যখন স্বজাতির কাছে দীনের 
দাওয়াত দিয়েছিল তখন তাদের জাতি বিরোধিতা করেছিল। সুতরাং আপনার ব্যাপারেও 
এর ব্যতিক্রম হবে না। এজন্য এরূপ উক্তি করেছেন। 


১৪০০১) 0$ বব‏ كان وَرَقَة ৬৪ 2245 ওঠা‏ هذه الأكة؟ 

১” প্রশ্ন : مد‎ ওরাকা এই উম্মতের প্রথম মুসলমান ছিলেন কিঃ > 0 
ِن مذ الأكة؟‎ 52912] গা 52 ০১ EGG LAS آز هل‎ 

অথবা, ওরাকাকে মুসলিম জাতির প্রথম মুসলমান হিসেবে গণ্য করা যায় কিনা? 


উত্তর।। ওরাকা সর্বপ্রথম মুসলমান কিনা : ওরাকা ইবনে নাওফেল উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বপ্রথম 
মুসলমান ছিলেন কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 


৬৮ Garr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


১. জমহুর মুহাদ্দিসগণের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসগণের মতে, ওরাকা ইবনে নাওফেল 
উম্মতে মুহাম্মদীর সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। কেননা তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়তের 
স্বীকৃতি দিয়েছিলেন এবং সংকটাপ্র মুহূর্তে তাকে সাহায্য করার আশাবাদ ব্যক্ত করে 
বলেছিলেন_ ২১5 ১৪১১০ SISAL 
এর দ্বারা বোঝা যাঁয়, ওরাকা এ উম্মতের সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন। তবে তিনি 
প্রকাশ্যে 414-এর ঘোষণা দেননি বিধায় পুরুষদের মধ্যে হযরত আবু বকর (রা)-কে- 
সর্বপ্রথম মুসলমান হিসেবে গণ্য করা হয় | মূলত ওরাকাই ছিলেন সর্বপ্রথম মুসলমান। 
দলীল: তাদের দলীল হলো- 

Lab وَرَقَة فى الْجَنَّةِ 52125 كاب‎ এ SL AE ائه‎ ৮১1০০ ١ 
5 ১৮৪৫8 ورقة ھی الَو عل‎ Sb الله رص تقد‎ ds قال‎ 7 
ies بی‎ Sl 

২. ইবরার হাফেয ইবনে হাজার (র) আল ইসাবা ফী মারিফাতিস 
সাহাবা নামক গ্রন্থে ওরাকা ইবনে নাওফেলকে সাহাবী হিসেবে.গণ্য করেছেন। . 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, ওরাকা ইবনে নাওফেল উম্মতে 
মুহাম্মদীর সর্বপ্রথম মুসলমান ছিলেন না। কেননা নবুয়তের তৃতীয় সনে তিনি ইন্তেকাল 
করেছেন। আর সে সময় রাসূল (স) প্রকাশ্যভাবে দীনের দাওয়াতী কাজ শুরু 
করেননি | কাজেই کتاب‎ 4151 দ্বারা তার ঈমান সাব্যস্ত হবে না। 

৪. কেউ কেউ বলেন, ওরাকার মৃত্যুর পর নবী করীম (স) তাঁকে স্বপ্নে সাদা কাপড় 
পরিহিত অবস্থায় দেখেছেন। এটাই তার জান্নাতী ও ঈমানদার হওয়ার সাক্ষ্য বহন করে। 
৫. কেউ কেউ তীর ইসলামের অনুসারী হওয়ার ব্যাপারটি অস্বীকার করেছেন। তবে তারা 

বলেন, পূর্ববর্তী দীনের অনুসারী হওয়ার কারণেও তিনি জান্নাতি হতে পারেন। 
পরিশেষে বলা যায়, মূলত ওরাকা ছিলেন একজন ধর্মযাজক | তিনি মহানবী (স)-এর 
পূর্ববর্তী শরীয়ত অনুসরণ করতেন। রাসূল সে) তখন দাওয়াতী কাজ শুরু করলে হয়তো 
তিনিই প্রথমে সাড়া দিতেন 
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> প্রশ্ন: ২১ অব আয়াতসমূহ নাযিলের পর অহী অবতরণ কতকাল বন্ধ ছিল এবং অহী 

অবতরণ বদ্ধ থাকার কারণ কী? 

উভ্তর।। অহী অবতরণ বন্ধ থাকার সময়কাল : রাসূল (স)-এর নিকট সূরা আলাকের প্রথম 

কয়টি আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর সাময়িকভাবে অহী অবতরণ বন্ধ ছিল। একে £5 

পন উড দা গ্রহটি লা রানি নার‏ -فَْرَةُ বলা হয়। এ ১৮৯৩‏ الى 
থেকে তিনটি অভিমত পাওয়া যায় ۱ যথা-‏ 

১.. সহীহ ও নির্ভরযোগ্য বর্ণনা মতে, সূরা আলাকের প্রথম কটি আত سید‎ 
পর ১৮১$॥ £55-এর সময়সীমা ছিল তিন বছর ৷, তারপর $8511 1$£0 দ্বারা 
পুনরায় অহীর অবতরণ শুরু হয়। 

২. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, অহী অবতরণের ক্রমবিকাশের ধারাটি বন্ধ'ছিল দুই বছর 'ছয় 
মাস। 

৩. কাশফুল বারী শরহুল বুখারী গ্রচ্ছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কারো কারো মতে, অহী 
অবতরণের ধারাটি বন্ধ ছিল ছয় বছর | তারপর পুনরায় অহী অবতরণ শুরু হয়। 


"= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬৯ 


অহী বন্ধ থাকার কারণ : সাময়িকভাবে রাসূল (স)-এর নিকট অহী অবতরণ বন্ধ থাকার 

কারণ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন-_ 

১. হেরা গুহায় হযরত জিবরাঈল (আ)-কে দেখে রাসূল (স) যে ভয় পেয়েছিলেন তা 
দূরীভূত হওয়ার জন্য কিছুদিন অহী অবতরণ বন্ধ ছিল। 

২. অহী গ্রহণের প্রতি তার আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সাময়িকভাবে অহী অবতরণ বন্ধ ছিল। 
কারণ বিকর্ষণ আকর্ষণ সৃষ্টি করে। 

৩. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, হেরা গুহায় প্রাথমিকভাবে অহী লাভের পর নাধিলকৃত আয়াত 
নিয়ে চিন্তা গবেষণা করার সুযোগ দানের উদ্দেশ্যে অহী অবতরণ বন্ধ ছিল। 

8, TE (স) দেল জহি এরা 'কররি জনত মানসিকভাবে كو‎ নিতে পারেন, সেজন্য 
সাময়িকভাবে অহী অবতরণ বন্ধ ছিল। 

৫. রে কেউ বাল, অ به روہ اہر‎ E 
ছিল। যাতে করে অধিক আগ্রহের কারণে অহীর বোঝা হালকা বলে মনে হয়।.. 

৬. কৃতিপয় আলেম বলেন, স্বাভাবিক পরিচয় ও ভালোবাসা অর্জিত হওয়ার উদ্দেশ্য কিছু 
সময়ের জন্য অহী বন্ধ ছিল। কেননা একাধারে ভারী বিষয় নাযিল হলে কখনো কখনো 
অন্য প্রকৃতির সৃষ্টি হয়। 

iit SUS مِنْ‎ HL LAST CUI GA من‎ তো) 06৮ বব 
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35۱ পরিচিতি : ওরাকা ইবনে নাওফেল বর্বর যুগে ঈসায়ী ধর্ম গ্রহণ করেন এবং 

তাওরাত ইঞ্জিল অধ্যয়ন করে ঈসায়ী ধর্মের অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। ঈসা (আ)-এর 

ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে তিনি তৎকালীন জাহেলী আরবের তাওরাত ও ইঞ্জিল কিতাবের 
একজন বড় আলেম ছিলেন। কাব্য চর্চায়ও তিনি যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। : 
তিনি কুরাইশ বংশে জন্গ্রহণ করেন। ওরাকা ইবনে নাওফেলের পিতা আসাদ ছিলেন 
হযরত খাদীজা (রা)-এর্‌ চাচা এবং তৎকালীন আরর সমাজের একজন জ্ঞানী ব্যক্তি। 

জান ও বুদ্ধিমত্তা এ প্রসঙ্গে 3554! মন্তব্য করেন . 

Lai ৮০১৫ 045 Eel 4২৩৯35১৪০4০ مِنْ‎ 25504 
ওরাকার ইসলামগ্রহণ প্রসঙ্গ : জমহর মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, ওরাকা সর্বপ্রথম মুসলিম 
ছিলেন। কারো মতে, তিনি ঈসা (আ)-এর ধর্মের অনুসারী একজন ধর্মযাজক ছিলেন; তবে 
রাসূল (স)-এর রিসালাতের সমর্থক ছিলেন। ۰ 
বংশ মর্যাদা : তিনি তৎকালীন আরবের সর্বশ্রেষ্ঠ ও ٭××‎ কুরাইশ বংশে জনুগ্রহণ করেন; 
খাদীজা (রা)-এর পিতা খুয়াইলিদ এবং ওরাকার পিতা আসাদ সহোদর ভাই ছিলেন। 
আত্মীয়তা প্রসঙ্গে খাদীজা (রা)-এর উক্তি- 
7 
ওরাকার অবস্থান সম্পর্কে রাসূল (স)-এর উক্তি 
dss فى 0 - وَكَانَ‎ 0535 05295 ২1৮ ls; 280 ০০) ৩3 0 

BEL ৩4১ ১৮১ 2১5 8 
মৃত্যু : ওরাকা মূলত একজন খ্রিস্ট ধর্মযাজক ছিলেন। রাসূল (স)-এর নবুয়তের তৃতীয় 
সালে দুনিয়া থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করেন। 


৭০ Garrone’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
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৮” প্রশ্ন : ২৩। হযরত আয়েশা (রা)-এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা উল্লেখসহ তাঁর জীবনী 

লিপিবদ্ধ কর। ' 

উত্তর। | হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে , উপাধি সিদীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর (রা)। মাতার নাম 
উম্মে دم‎ উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্বেও তার বোনের ছেলে আবদুল্লাহ 
ইবনে যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম 
বছর, তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে তিনি (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান | 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর | রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী | রাসূল 
(স) তাকে খুবই ভালোবাসতেন। 
لعي یا‎ রাসুল لد‎ লি. کت‎ ছাহ! এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
বালিকা ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী হবেন। রাসূল (স) বলেন, পরান রা 
স্ত্রী হয়ে ঘরে আসল, তখন আমি ঘোমটা তুলে দেখি, এ হলো আমার CF ATE Û | 

8. কৃতিত্ব : এপ. ৬ 
হাদীসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি 
মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় | প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 
সূরা নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. ৪১৪ ১5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. ১১1145 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর ৷ মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 

৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ। তিনি রাসূল (স) 
থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে 
১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 

১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ و 


৭১ 


: হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক সংশ্লিষ্ট প্রশ্নাবলির 
ٹپ کش‎ 7 5003522 


ses گان مول اللو‎ 5০4500৬৪৯০০ 
১0593605748 رَمَضَانَ حِيْنَ يَلْقَاهُ‎ ৬১৩১৫ UH IS الگا‎ ডট 
১:1০: MS 3850 رَمَصَا تَیْتارشۂ‎ উচিত فی‎ 
কা, প. ১৯৮৪, "৮৭, '০২, '০৬, ১৬]  -ِةَلَسْرُمْلا بِالْخَيْرِمِنَ الرَّيْج‎ HS 


isi 


(কা. প. ২০১৬] JU 3৫5 ০৮৯৬15007১৮ 505 ۔ مَاهِىَ‎ 
SBM هَل 80512 21001555055 رص‎ CSM 2005 قاد‎ Ls - 


عير المدارسة؟ পর‏ 

Sait ১৫080 1005 LU ০৯15 

2505 اله‎ ৩০34 جِبْرَئِيْلُ؟ وکا 85 93 جَاء إلى‎ Fa مَنْ‎ 
ৃ -৮ ০৯৪৮৪ 
(ص؟ وَقَدْ 3565 الله‎ Gl 65 98৮0 0355৯ ২০0 ২৯ کا هى‎ 
[কা. প. ২০১৬ EE LS "ان عَلَيْنَا‎ ds 19855 19৮৯ AUS 
بِیْتَھُما؟ بين‎ BUMS EL الْجُؤْدِ‎ ৮5৯0 

شا هُوَ جُوْدُ 41041 (ص)؟ 

كَيْفَ كَانَ جُوْدُ رَسُوْلٍ الله (ص)؟ 

مَا مَعْنْى صلی الله 4215 وَسَلّمَ؟ وما 55৯5‏ 25611 9152 

[কা. প. ২০১৬] "23 02155 ১১৯10 ২5৯ الله‎ Bis lin قول‎ (4 


: کا الْمّتَاسَبّةُ FS GS‏ الؤسُؤلِ (ص) ০3511‏ | مرس 


৩ جَاء جِبْرَئِيْلُ‎ IAG 35 Ls الله عَلَيْهِ‎ 1০ 0 ols كَمْ َو‎ 
০৮৫৯5 8 21০ ১53১০ فن‎ ০ 
[কা. প. ২০১৬| 5 


ےج 


MUSES 05৩5৯4৬1455 ৬৪ GIGS ۔ عا هو‎ 
কা. প. ২০১৬] ৮৯১৯৬ (رض)‎ lis IIS مِنْ‎ BS পা, 


44 > 


১০5 Gis GS :‏ ق"ج 
هَل ১১৮ ০০৯৬০ 0 IIS‏ ذكْر شَيْر؟ 


00 
۱ 
۲ 
1۳ 


BUS ৯৪ LAS ر(رض؟‎ pulls bal 32 bs أن‎ 


অনুবাদ 


মহাগ্রন্থ আল কুরআনের জীবন্ত ج727‎ বিশ্বমানবের হেদায়াতের দ্বিতীয় উৎস, 
(স)-এর বাণীসমূহের সুপ্রসিদ্ধ সংকলক মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 


(র) সংকলিত সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের অন্তর্গত $১5 54 كَيْفَ‎ ১৮ 


411345০11৯৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে।‏ رص 


৭২ . عومد دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বমানবতার মুক্তি দূত ও কল্যাণকামী হযরত মুহাম্মদ (স) ছিলেন - 
করুণা, অনুগ্রহ, বদান্যতা ও দয়ার মূর্তপ্রতীক | যার গগনচুন্বী দয়া ও বদান্যতায় চরম 
শত্রুও একসময় পরম পরিণত হতো | তার এ বদান্যতা রমযান মাসে জিবরাঈল 


এবং পূর্বাপর তা সুন্দররূপে বুঝে নিতেন ও সংরক্ষণ করতেন। ۲ 
সুর এ) نپ‎ আনজন পরবর্তীকালে 


অত্যধিক উদারমনা হয়ে ۱ প্রবহমান ব্যতাস যেমনি সর্বস্তরের সৃষ্টির 
কল্যাণ সাধন করে থাকে, তদ্রাপ রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত 
সুরক্ষিত কুরআন ও অহীর মাধ্যমে সর্বস্তরের মানবসমাজের কল্যাণ সাধন করতেন | 
সমাপনী : বিশ্বমানবতার শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী মানুষ হচ্ছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)। 
তার দান, উদারতা ও বদান্যতা সকলের জন্য সুবিস্তৃত। যার উৎস হচ্ছে সুরক্ষিত 
FE আল কুরআন। 


১৮৯১519১৫9১ 04১০12905৫৯ کا‎ : (IGA 

৮ প্রশ্ন : د‎ ١ الى‎ ০৬-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
(কা. প. ২০১৬] 
উত্তর। | ৮১ U-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক : ইমাম বুখারী রে) অত্র হাদীসটিকে 

১৯৩] 5 کان‎ ৩৫৪ এর অধীনে গ্রন্থিত করেছেন। বাহ্যিকভাবে বাবের সাথে 

হাদীসের কোনো সামঞ্জস্য নেই। তাই মুহাদ্দিসগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বাবের সাথে 

আলোচ্য হাদীসের সম্পর্ক নির্ধারণ করেছেন। যেমন- 

১. হাদীসে উল্লিখিত خدارت‎ তথা রাসূল ری‎ এবং জিবরাঈল (আ)-এর মধ্যকার 
পারস্পরিক কুরআন পাঠ রমযানের রাতেই অনুষ্ঠিত হতো | এদিকে অহী নাধিলও শুরু 
হয় রমযানে ৷ সুতরাং এদিক থেকে উভয়ের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। 

২. শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, বাবের শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ১৮১৩1) ২272 4 
তথা অহীর গুরুত্ব বর্ণনা করা ۱ আলোচ্য হাদীসের প্রতি গভীর দৃষ্টি প্রদান করলে বোঝা 
যাবে যে, এখানে ১১5 -:১2-এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। কেননা هُدَارَسَةٌ‎ 
44555 দারা অহীর উচ্চ মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়। এ দৃষ্টিভঙ্গিতে الاب‎ £5 555-এর 

, ৩. হাদীসে উল্লিখিত ২:01 তথা পারস্পরিক কুরআন পাঠ অহীর অন্তর্ভুক্ত একটি বিষয় | 
আর ০U-টিও হচ্ছে অহী সম্পর্কিত i সুতরাং এদিক থেকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। 

৪. যার ওপর অহী অবতীর্ণ হয়েছে, উল্লিখিত হাদীসে তীর ১:০3 বর্ণিত হয়েছে ۱ আর 

হচ্ছে অহী সম্পর্কিত | সুতরাং এদিক থেকেও পরস্পরে সম্পর্ক বিদ্যমান।‏ 1- باب 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৩ 


৫. জিবরাঈল (আ) কর্তৃক রাসূল (স)-এর সামনে কুরআন তেলাওয়াত করে যাওয়া আর 
রাসূল (স) কর্তৃক তা শ্রবণ করা এক প্রকারের অহী ۱ আর ০U-টিও হচ্ছে অহী সংক্রান্ত 

৬. হাদীসে উল্লিখিত 481 শব্দের সাথে و-باب‎ সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কেননা 
জিবরাঈল (আ) অহী নিয়ে রাসূল (স)-এর চিরাচরিত সাক্ষাতে আসতেন। 

৭. কেউ বলেন, রাসূল (স)-এর নিকট জিবরাঈলের আগমন অহীর সাথে গভীর সম্পর্কের 
দাবিদার | তাই ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসটি ৮১$1 ₹$-এর আওতাভুক্ত করেছেন। 

৮. কতিপয় হাদীসবেত্তার মতে- 

০৬১১৪] فِيْ لَيْلَةِ‎ ১৫ ১০৯৩] 4 سج‎ lS 
3 1 قتاسپب‎ 

3 রমযানে কুরআনের অনুশীলন সর্বদা প্রাথমিক অহীসহ করা হতো। তাই ہن‎ 
এর সাথে 9138] $:95-এর সামঞ্জস্যতা রয়েছে। 

১০. রমযান মাসের ২৭ তারিখে যে অহীর সূচনা হয়, সে অহীই জিবরাঈল (আঁ) প্রতি 
রমযান মাসে রাসূল (স)-এর কাছে নিয়ে আসতেন। আর ০U-টিও হচ্ছে অহী 
সংক্রান্ত। সুতরাং এদিক থেকেও পরস্পর সম্পর্ক রয়েছে। 

50325 5525 045৯1 كَانَ‎ YA 01380 55955 890 ما‎ : 0) 064 

ا 4 رص 01980 ৯:55‏ 0451 

৮৮ প্রশ্ন : ২। কুরআনের পাঠ গ্রহণের উপকারিতা কী? পাঠ গ্রহণ ব্যতীত রাসূল.(স)-এর 

কুরআন ভুলে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল কিনা? 

Sait Ls 08050050০৯5 ও 
مہ )سی سر وت‎ 

58۱۱ الْقُران‎ ২:.905-এর উপকারিতা : অহীবাহক হযরত জিবরাঈল (আ) কর্তৃক 

রাসূল (স)-এর ماد‎ রমযান মাসে কুরআন পাঠ করার মধ্যে নার উপকারিতাসমূহ 

নিব 

১; 9198 /10-এর উল্লেখযোগ্য উপকারিতা হচ্ছে, ৬১: -কে বৃদ্ধি করা এবং এতে 
নত আনয়নপূৰ্বক আন্তরিক প্রশান্তি অর্জন করা। 

২. মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ০১৫-১ ও ০১০১-১-এর বর্ণনা তুলে ধরা ও সহজ করার 
জন্য জিবরাঈল (আ) রমযানে রাসূল (স)-কে নিয়ে কুরআন অনুশীলন করতেন। 

৩. কুরআন মাজীদের 3-$- ও 3১$৩-এর সমুদয় বর্ণনা পেশ করা। 

৪. ১৮১১ ২:১:০-এর প্রতি সতর্ক করা। কেননা কেউ কেউ বলেন- ৮12 1381 0১ 
০৪০২০ অর্থাৎ, কুরআন সাত উচ্চারণ পদ্ধতিতে অবতরণ করা হয়েছে। এসব 
পদ্ধতি শিক্ষা নেয়ার জন্য কুরআন অনুশীলন করা হতো। 

৫. আল্লামা কিরমানী (র)-এর মতে- لَقْظِمِ‎ ১১১১5 MLS 20005 ০০৪ 
AIIM ০০৮৩ ০১৯০৩ অর্থাৎ, i ور ران‎ ও -এর উদ্দেশ্য হলো রাসূল (স)-কে 
বিশুদ্ধ কুরআন পাঠের জন্য ভাজবীদের এবং শব্দ ও বর্ণের সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া। 

. রাসূল (স)-কে সূরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতা শিক্ষা দেয়া | 

. রাসূল (স)- এর নিকট রমযান মাসের সর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করা। 

مو سو اس اس OO‏ د لديو اج কেউ বলেন, RE‏ 

এবং 3 الشَيْغ عَلَي‎ 81537 -এর পদ্ধতি চালু করা। ॥ 

৯. সর্বোপরি পারস্পরিক কুরআন পাঠের ফযিলত তুলে ধরা। 5 
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৭৪ ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


কুরআন তুলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল কিনা : হযরত জিবরাঈল (জা) যদি প্রতি রমযান মাসে 
অনুশীলন না করতেন, তাহলে রাসূল (স)-এর কুরআন ভুলে যাওয়ার আশঙ্কা ছিল 
এ ব্যাপারে সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য হচ্ছে, রাসূল (স)-এর পক্ষে 
কুরআন ভুলে যাওয়ার আদৌ সন্ভাবনা ছিল না। কেননা এ ব্যাপারে আল্লাহ তারালা সং 
দায়িতৃ নিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 
الدّكُوَوَنًا ل لَحَافِظُْنِ‎ EBS گا خی‎ ١ 
AG 2০১50150179 3591 ہم لِسَائَكَ‎ YBNI 
উল্লিখিত আয়াতদ্বয় হতে সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, জিবরাঈল (আ) কর্তৃক ১ 100৫ 
ব্যতীতই (স) কখনোই কুরআন ভুলে যেতেন না। কারণ তীর অন্তরে কুরআন 
সংরক্ষণের ١ এতে কোনো সন্দেহ নেই 
০০০ JS لی‎ AS وَيِمَّ‎ 25555 Lg 0555৯ ৬৬ مَنْ‎ 0) IE ۹ 
-১% ৮৮০ ০৪1 الله عَلَيْهِ‎ 
» প্রশ্ন : ৩। জিবরাঈল কে? তার দায়িতৃ কী? তিনি রমযান মাসে রাসূল (স)-এর নিকট 
' কেন এসেছিলেন? বর্ণনা কর। 
উত্তর | | /:১%:৯-এর পরিচয় : 
355:৯-এর বিশ্লেষণ : ১১5১ শব্দটি ج3ا‎ ভাষার একটি শব্দ। দুটি শব্দযোগে এটি 
গঠিত। যথা- > + ایل‎ আরবিতে +:৯-এর ভাষান্তর হচ্ছে “: আর J3]-এর 
ভাষান্তর হচ্ছে الله‎ সুতরাং :১:৯-এর আরবি ভাষান্তর দীড়ায়_ 4111 £.: যার বাংলা 
অর্থ- আল্লাহর বান্দা। 
১১১/:৯-এর দায়িত্ব : ১১১১৯ হলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে অহীবাহক একজন প্রসিদ্ধ 
ফেরেশতার مہ‎ তিনি বিভিন্ন সময় নবীদের কাছে অহী নিয়ে আসতেন। মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় তার নাম উল্লেখ আছে। যেমন- 
-9:৯৯51075 41101536255 3১১১৩151455 ۽‎ 41165595১5৬ 
১১৪১৯ ফেরেশতাকে আবার ১:+| (39ও المد‎ £35 ইত্যাদি নামেও অভিহিত করা হয়। 
রমযান মাসে আগমনের কারণ : হযরত জিবরাঈল (আ) রমযান মাসে আগমন করার 
কারণ হলো, যাতে তিনিও রমযানের মর্যাদা লাভ করার অংশীদার হন। কেননা অহী এ 
মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। 
ও 1০) ৮515 900 05598 ১০555 ২৯৫১ کا‎ )٤( سان ال‎ 
عَلَيْنَا جَمْمَة قرات"‎ Efe بِقؤلم‎ 1985065৯০15 الله‎ 0455 
৮ প্রশ্ন: 8 রাসূল (স)-কে জিবরাঈল رو‎ কর্তৃক কুরআন পাঠদানের হেকমত কী? 
অথচ আল্লাহ তদীয় উক্তি 555 42 1:21 দ্বারা তা সংরক্ষণের দায়িতৃ গ্রহণ করেছেন। 
[কা. প. ২০১৬] 
উত্তর | জিবরাঈল কর্তৃক কুরআন পাঠদানের হেকমত : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 
হযরত জিবরাঈল (আ) রমযানের প্রতি রাতে কুরআন তেলাওয়াত করে রাসূল (স)-এর 
অন্তরে তা বদ্ধমূল করে দিতেন। অথচ রাসূল (স)-এর অন্তরে কুরআনকে বদ্ধমূল করে 
দেয়ার দায়িতু স্বয়ং আল্লাহ তায়ালাই গ্রহণ করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন-_. 1271 
{51555 2; সুতরাং হযরত জিবরাঈল (আ) কতৃক এরূপ ১1801 £:.1.5-এর কী 
হেকমত থাকতে পারে? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিস 
১, আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, ১381 جك مارت‎ উল্লেখযোগ্য হেকমত 
হচ্ছে, ০১৪-কে বৃদ্ধি করা এবং এতে নতুনত্ব আনয়নপূর্বক আন্তরিক প্রশান্তি সৃষ্টি করা ١ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 56 


২. আল্লামা ইবনে বাত্তাল (র) বলেন, এরূপ তেলাওয়াতের হেকমত হচ্ছে, রমযান মাসে 
কুরআন তেলাওয়াতের ফযিলত বর্ণনা করা। 

৩. অহী যেহেতু একটি کیں‎ ১ সেহেতু তা সহ্য করার যোগ্যতা আনয়নের জন্য প্রতি 
রমযান মাসে হযরত জিবরাঈল (আ) তা ২:54 করতেন। 

8. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, (৮% ১১৬১০) 13155 بِالْمُدَارَسَة‎ basal 
১১১১] ০১৮১০ ০১৯০৩ অর্থাৎ, অর্থাৎ, 0381 ৫ ঠ:১৫-এর উদ্দেশ্য হলো রাসূল (স)- 
কৈ বিশুদ্ধ কুরআন পাঠের জন্য তাজবীদের এবং শব্দ ও বর্ণের সঠিক উচ্চারণ পদ্ধতি 
শিক্ষা দেয়ার নিমিত্ত এরূপ 245192 করতেন। 

৫. 9 ২2:০5 এর প্রতি সতর্ক করার জন্য এরূপ মুদারাসা করতৈন।' কৈননী রাসূল 
(স) ইরশাদ করেছেন- ১৫৯, ৮1 00380 أَنْزِلَ‎ ١ > 

৬. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স)-কে সূরা ও আয়াতের ধারাবাহিকতা শিক্ষা দেয়ার জন্য 
যুদারাসা করতেন। 

৭. রাসূল (স)-এর নিকট রমযান মাসের মর্যাদা তুলে ধরার জন্য এরূপ মুদারাসা করতেন। 
৮. আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)-এর অন্তরে কুরআনকে বদ্ধমূল করার যে দায়িত্ব নিয়েছেন, তা পূর্ণ 
করণার্থে তিনি প্রতি রমযান মাসে 5:.3..5-এর জন্য হযরত জিবরাঈল (আ)-কে পাঠাতেন। 
৯. কুরআন মাজীদের 55045 ও 335৩-এর সমুদয় বর্ণনা তুলে ধরা ও সহজসাধ্য করার 

জ্য এরূপ ২:./1১-এর আয়োজন করতেন। 

১০. কেউ কেউ বলেন, কুরআন শিক্ষার প্রসারতা বৃদ্ধির জন্য عَلَى‎ 3১150 5155 
034 এবং 33215 ০1০ 2255 £152এর পদ্ধতি চালু রাখার নিমিত্ত এরূপ 
২:4১-এর আসর করতেন। 

84945038350 ৬6055465380 ০2555 : الال(‎ 4 
مم‎ প্রশ্ন : © | ১১৯ ও 55.5 -এর অর্থ কী? এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১$-এর আতিধানিক অর্থ : j> শব্দের আভিধানিক অর্থ- ££. ও الا‎ 
তথা দান করা ও প্রদান করা। ১$ শব্দটি ১৯১০ (::.1-এর সীগাহ বাবে $2৭5; এর 
অর্থ- দানের ক্ষেত্রে জয়ী হওয়া। এর আরো কয়েকটি অর্থ নিহুরূপ- 

-১. € বর্ণে পেশ ও و‎ বর্ণে সাকিনযোগে 4১ শব্দটি 0০1 তথা দান অর্থে ব্যবহার হয়। .- 

২. আবার ৫ বর্ণে যবরযোগে $১:-] শব্দটি 2১৯ 55471 তথা মুষলধারে বৃষ্টি অর্থে 
ব্যবহার হয়। যেমন হাদীসে এসেছে- ১১4 ৬৩ 2৯0 ১ بات احَد‎ 415 

৩. এখানে ج‎ বর্ণে যেরযোগে 33241 শব্দটি ৫০1 এবং ££) তথা স্বত্ব ত্যাগ করে 
দান করা ও প্রদান করা অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

১১৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

১8525 921580505465155458ঠা 
অর্থাৎ, যে যা পাওয়ার যোগ্য তাকে তা দেয়াই হচ্ছে ১১ তথা বদান্যতা। 

যেমন ফকির মিসকিনদের মাঝে মাল বন্টন করা, ইলম অৰেষণকারীদের মাঝে ইলম 

বন্টনের ব্যবস্থা করা, পথহারা লোককে পথের সন্ধান দেয়া ইত্যাদি। অর্থাৎ প্রতিটি কাজ 

যথোপযুক্ত স্থানে করার নাম ১১. 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 

2 مقا شيل LEE 5 0৮০ ৫৯৬০‏ مِنَ ১১০১৯‏ وض 
অর্থাৎ, ১. কোনো ব্যক্তির এমন একটি গুণ, যা অর্থসম্পদ থেকে শোভনীয় বস্তু নিঃস্বার্থে‏ 
দান করার জন্য ব্যক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে |‏ 


س কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব‏ ہہک ا۹ 


55.5 7,-এর আভিধানিক অর্থ : ০৬... শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 4% 854 

তথা মনের উদারতা ও প্রশস্ততা। 2১ :. থেকে সীফাতের সীগাহ হচ্ছে 52 তথা 

উদার ব্যক্তি; এটি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে £34; যেমন হাদীসে এসেছে- 
৭1125015305 

53.5 :.-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় 2.3 :. বলা হয়- ৫৯ 

.  َنْيِجاَتْحُمْلا‎ ৮15 90545 25511 অর্থাৎ, 5513385 লোকদের প্রতি সম্পদ বিলিয়ে 

দেয়ার মাধ্যমে উদারতা প্রদর্শন করা। 

ও BLES -এর মধ্যে পার্থক্য :‏ جود 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ও শির আভিধানিক অর্থ- اليك‎ ও (সৰা দান 
سے‎ ও দার? N O e اباسح و شح ددا‎ 
তথা মনের উদারতা ও প্রশস্ততা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় جُز‎ হলো- 2% ৯5: € ৮1585152051 55 
অর্থাৎ, যে যা পাওয়ার যোগ্য তাকে তা দেয়াই হচ্ছে ১১ বা বদান্যতা। পক্ষান্তরে 
سَخَاوَۃ‎ হলো- ১১৯5৯ بالْمَالٍ عَلَى‎ 12550 ৫৯ 
অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত লোকদের প্রতি সম্পদ বিলিয়ে দেয়ার মাধ্যমে উদারতা প্রদর্শন করা। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : উল্লিখিত শব্দ দুটির ব্যবহারিক পার্থক্য সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে 
কেরামের মাঝে নিম্নোক্ত অভিমত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম রাগেব (র) বলেন, ১১৯ হলো $5১০! 5355 15% অর্থাৎ, যে 
জিনিস যার জন্য উপযোগী সে জিনিস তাকে দেয়া। আর 53.5%, কেবল মাল 

* বণ্টনের বেলায়ই ব্যবহার হয়। 

২. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, ১১৫ শব্দটি হচ্ছে عام‎ যা আর্থিক, শারীরিক ও মানসিক 
সর্বপ্রকার দানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। পক্ষান্তরে 59৮১: শব্দটি خاص‎ যা শুধু সম্পদ 
দানের ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

৩. কেউ বলেন, ১১৯ হচ্ছে আল্লাহপ্রদত্ত গুণ, আর 22: হচ্ছে ব্যক্তিগত GPT গুণ। 

৪. কেউ বলেন, ১১ শব্দটি আল্লাহ ও বান্দা উভয়ের বদান্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
আর 53.5, শব্দটি শুধু বান্দার বদান্যতার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

৫. আবার কেউ বলেন, ১১. এবং 2.3 :. উভয় শব্দের অর্থই দান করা ۱ তবে ব্যাপক 
দান করার ক্ষেত্রে ২3৭. শব্দের প্রয়োগ হয়। আর ব্যক্তিবিশেষে দান করার ক্ষেত্র 

55.5%, শব্দটির প্রয়োগ হয়। 

৬. কারো মতে, چۇد‎ এবং 2513. উভয় শব্দই সমার্থবোধক। তবে প্রয়োগের ভিন্নতায় 
শব্দ দুটি ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করে থাকে। 

৭. কেউ কেউ বলেন, মাল বন্টন ও দান করার নাম 2. :. 0 
হিসেবে দান করার নাম ১১. 

ISL 4‏ : قا 5811954533৬‏ (ص)؟ 
প্রশ্ন : ৬। রাসূল (স)-এর বদান্যতা কী কী? ۱‏ » 
৫ এ‏ کان جود رسن اللو زصخ؟ " 

অথবা, রাসূল (স)-এর বদান্যতা কিরূপ হিল? 3 

উত্তর।। রাসূল (স)-এর বদান্যতা : দয়া ও করুণার মূর্তপ্রতীক বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ 

(স) ছিলেন বদান্যতা ও উদারতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত | তিনি নিজেই বলেছেন_ 


١س‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৭৭ 


(9 অৰ্থাৎ, আমি বনী আদমের মধ্যে সবচেয়ে উদার বা দানশীল ۱ তার অসংখ্য দান ও 

বদান্যতার উপমা থেকে ACE উল্লেখযোগ্য কয়েকটি তুলে ধরা হলো- 

১. রাসূল (স) তার সমুদয় সম্পদ গরিব, অসহায় ও অনাহারীদের মাঝে বন্টন করে 
দিতেন। তিনি প্রত্যেক ব্যক্তিকে এ পরিমাণ দিতেন যতটুকু তার প্রয়োজন হতো | এ 
কারণেই তাকে الاس‎ ৮১. তথা শুধু মাল দানকারী বলা হয়নি। কেননা $৯1-এর 
অবস্থান তা থেকে অনেক উর্ধ্বে | এজন্যই তাকে dl $১১ বলা হয়। তিনি নিজেই 

বলেছেন, “উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদের মালিক হলেও তা ব্যয় না করা পর্যন্ত 
আনৰ মন খা E এজন্য তিনি কখনো সম্পদ জমা করতেন. না-। হযরত 
আবু হোরায়রা (রা) বলেন- ০ ৮১ َلك اام‎ ০০) کا شَبع أل‎ 
হযরত বেলাল (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাস 
না থাকত, তখন তিনি আমাকে বলতেন, কারো নিকট থেকে কর্জ নিয়ে প্রার্থনাকারীকে 
দিয়ে he | অতঃপর তিনি কর্জ শোধ করে দিতেন। 

২. রাসূল (স) ছিলেন ক্ষমার মূর্তপ্রতীক | চরম শক্রকেও ক্ষমা করতে তিনি কখনো দ্বিধা 
, করেননি । তায়েফবাসীরা প্রস্তরাঘাতে তার শরীর রক্তে রঞ্জিত করে দেয়ার পরও তিনি 
তাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন- ٠ রর 

২3155 LEU امد قَوْمِيْ‎ (এ 

৩. মক্কাবাসীর চরম নির্যাতনের শিকার হয়ে যিনি একদিন হিজরত করতে বাধ্য হয়েছিলেন, 
পরবর্তীতে তাদেরকে হাতের মুঠোয় পেয়েও তিনি প্রতিশোধ গ্রহণ না করে ক্ষমার 
উজ্বল দৃষ্টন্ত স্থাপন করেছিলেন। তিনি তাদেরকে বলেছেন- 

لا 15505542315 46160 


৪. রাসূল (স)-এর দান, উদারতা ও বদান্যতা শুধু মাঝে সীমাবদ্ধ ছিল না; বরং 
তার এরূপ দান, উদারতা ও বদান্যতা অন্যান্য জন্যও সুদূর প্রসারিত ছিল। 
আল্লাহ তায়ালা তার এমন দয়া ও দানশীলতা সম্পর্কে বলেছেন 


SLANE; 54105 

৫. সর্বোপরি রাসূল (স) ছিলেন সকল সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে প্রবহমান বাতাস অপেক্ষাও 

অত্যধিক উদারমনা। প্রবহমান বাতাস যেমন সর্বস্তরের সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করে, এতে 

ধনী দরিদ্র, ভালো মন্দ, ধর্ম বর্ণ কিছুই পার্থক্য করে না, তেমনি রাসূল (স)ও ছিলেন 
اواك‎ সৃষ্টির কল্যাণ সাধনে অনুরূপ এ মর্মে হাদীসে এসেছে 

05455 الله + ০১১৯০ 3৯1০৯)‏ 3 المُزْسَلَ۔ 

প্রবহমান শীতল বায়ু খরা পীড়িত জনপর্দে.দ্রুত ছড়িয়ে যেমনিভাবে‏ ھت 

প্রশান্তির পূর্বাভাস দেয়, তেমনি রাসূল (স)-এর -উদারতা ও বদান্যতাও তৎকালীন 

মানবমনে শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছিল। আর তার এ বদান্যতার উপমা পৃথিবীলয়ের পূর্ব 

কার‏ ا ا মানবের‏ ا 

৭5১ الصّلاةٍ‎ xs وَمَا‎ দর 4205 الله‎ পে ১৮০ ما‎ : )۷( 0121 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ٩ | (4: 4515 ۹ی-ستَگی الله‎ অর্থ কী? এখানে 5,1"! দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
388۱۱ (1.9 4:12 2111 ০৫:০-এর অর্থ : হাদীসে উল্লিখিত 0545 11151: 
অর্থ হলো- তাঁর ওপর আল্লাহর রহমত ও সালাম বর্ষিত হোক। 
অত্র আলোচনায় a --এর উদ্দেশ্য : অত্র আলোচনায় 2১/:০-এর কয়েকটি অর্থের 
মধ্যে উম্মতের পক্ষ হতে নবী করীম (স)-এর ওপর দরূদ পাঠ করার অর্থাট উদ্দেশ্য 
নেয়া হয়েছে। 


৭৮ -وروم رت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


45175400290 بِالْخَيْرِ مِنَ‎ S52 الله‎ ss lin 155 شوخ‎ : )۸( 0৬ 4 

» প্রশ্ন :৮। হাদীসে বর্ণিত الخ‎ ১5১ الله رص‎ 03,56 উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। 

. [কা. প. ২০১৬] 
1150 ০8519 رص‎ JF GS SS lial آؤ۔ کا‎ 
অথবা, রাসূল (স)-এর বদান্যতা ও প্রবহমান বায়ুর মাঝে সম্পর্ক কী? 

উত্তর। | الخ‎ $$১ (ص)‎ 40 4১:45 উক্তিটির ব্যাখ্যা : হাদীসাংশ <1 4$:..15 

31:52 ০3541 ০৬ ৯১১19 3521 ০৮)-এর অর্থ হচ্ছে, নিশ্চয় রাসূল (স) মানব 

কল্যাণের থেকে প্রবাহিত বাতাস অপেক্ষা অধিকতর উদারমনা ছিলেন। আলোচ্য 

উক্তিটির ব্যাখ্যায় মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য নিল্লরূপ- 

E O এ দে,‏ لی مول خر ريدو O‏ ےج رج و 
ভালো-মন্দ, ধর্ম-অধর্ম পার্থক্য করে না, তেমনি রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল‏ 
(আ)-এর মাধ্যমে প্রাপ্ত কুরআন ও অহী দ্বারা মানব সমাজের সর্বস্তরে শান্তির‏ 
পথ প্রদর্শনে কোনো পার্থক্য করেৰি; বরং তিনি সকলকে কল্যাণের দিকে‏ 
অণুও তার মাঝে জাগ্রত‏ اود তে রর এ জোরে রে‏ 
হয়নি। এতছ্যতীত মানুষের যার যা প্রয়োজন সে অনুপাতেই তিনি সবাইকে আল্লাহর‏ 
প্রদত্ত কল্যাণ প্রদান করেন। কাউকেই সুবিধাবঞ্চিত করেননি |‏ 

২. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, প্রবহমান বাতাস সর্বস্তরের সৃষ্টির কল্যাণ সাধন করলেও 
সর্বক্ষেত্রে এটা ফলপ্রসূ হয় না। যেমন বাতাস যদি বন্ধ হয়ে যায় মানুষের জীবন বিপন্ন 
হয়ে পড়ে। আবার যদি প্রচণ্ড বেগে প্রবাহিত হয়, তাহলে বিপদের কারণ হয়ে দীড়ায়। 
দা ٠ সবসময় যার پ7‎ 
কল্যাণ ব্যাপক ও 
সর্বোপরি বলা যায়, রাসূল (a) her প্রবাহিত বাতাস অপেক্ষা অধিক কল্যাণকামী 
দানশীল ছিলেন। তিনি এমন মুখাপেক্ষী লোকেরও খৌজ খবর নিতেন যিনি ঘরের 
ভিতর বন্দী আছেন। এ কথা ভাবতেন না যে, লোকটি আমার বন্ধু না, দুশমন; বরং 
তিনি শক্রর সাথে ভালো ব্যবহার করতেন। 

۹ +01$ رم 8৪1৪‏ رای ৬‏ مى الله 515 35৩53355055‏ 

LALA بين‎ থা 5৮ ৮১০০৪ ৬৪৫১১ جَاء‎ ٠ 
ی ود‎ ER সে) RT (অ)-কে করবার দেখেছেন? জিবরাঈল (জা) কি 
স্বীয় আকৃতিতে রমযান মাসে এসেছিলেন? সুস্পষ্ট করে বর্ণনা কর। 

উত্তর।| জিবরাঈলের সাথে রাসূলের সাক্ষাৎ : অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জ্জিবরাঈল 

(আ) রাসূল (স)-এর নিকট ২৩ বছরের নবুয়তী জীবনে সর্বমোট ২৪ হাজারবার অহী নিয়ে 

এসেছেন। প্রতিবারই রাসূল (স) তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে দেখতে পাননি । রাসূল (স) 

তাকে তার নিজস্ব আকৃতিতে মাত্র তিনবার দেখেছিলেন। যেমন- 

১. হেরা পর্বতের গুহায় : নবুয়তের সূচনালগ্নে রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে 
দেখেছিলেন। এ দিনই রা তো) کر‎ সতী প্রতি جم‎ নিয়ে 
এসেছিলেন যেমন হাদীসে এসেছে | 

-উ102 056 120 405525500৩৪ SAG SAN حَشّى جَاءۂ‎ 

২. অহী নাযিল বিরতি থাকাবস্থায় : রাসূল (স) হযরত জিবরাঈল (আ)-কে فترة الوحى‎ 
তথা অহী নাধিল বিরতি থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় দফা দেখতে পেয়েছিলেন। এটাও 
নবুয়তের প্রথম বছরের ঘটনা | সূরা আলাক নাযিল হওয়ার পর বেশ কিছুদিন অহী 
নাধিল স্থগিত ছিল। এ সময় রাসূল (স) এক অদৃশ্য আওয়াজ শুনে আকাশের দিকে 


শর সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ' 8 ৭৯ 


তাকালে প্রথম অহীবাহক ফেরেশতা হযরত জিবরাঈলকে মহাশূন্যে ঝুলন্ত একটি 
চেয়ারে সমাসীন অবস্থায় দেখতে পান। যেমন হাদীসে এসেছে 

Liisi ৭০৩০৮১৯২০০৭ Gaal آنا‎ ছিল علي الما‎ dy 
2G لاء‎ 95 ৮৮১ LE بِحِرَاء جَالِس‎ AL قدا الْمَلَكَ ا ذم‎ ys 

৩. মিরাজ রজনীতে : 3 ক কে দর ক হাৰত 
জিবরাঈল (আ)-কে স্ব, আকৃতিতে তৃতীয়বার দেখেছিলেন। যেমন মহাগ্রন্থ আ। 
কুরআনে এসেছে- ৮5১20205554) 5৪15 
4 ভিনবার ছাড়া رد‎ ET (তকে رای سای نا ال‎ 
অনেকবার দেখেছেন Ile فِیْ حَدِئِثِ‎ 45১1৫ 

জিবরাঈল স্বীয় আকৃতিতে রমযানে আগমন : হযরত জিবরাঈল (আ) নিজস্ব আকৃতিতে যে 

তিনবার রাসূল (স)-এর নিকট এসেছেন তা হলো- 

৯. হেরা পর্বতের গুহায় যা নবুয়তের সূচনালগ্নে হয়েছে। 

২. الوخی‎ £555 তথা অহী স্থগিত থাকাকালীন সময়ে যা নবুয়তের প্রথম বছর হয়েছিল। 

৩. মিরাজ রজনীতে যা হিজরতের পূর্বে হয়েছিল, আর রোযার বিধান নাধিল হয়েছে হিজরী 
দ্বিতীয় সালে। অতএব প্রমাণিত হলো, রমযান মাসে জিবরাঈল নিজস্ব আকৃতিতে 
রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেনি। অন্য আকৃতিতে করেছেন। 

৮৪৫ 542: )٠١( IG ۹‏ "رَمَضَان" و "جِبُرَئِيْلَ"- 

» প্রশ্নঃ وذ‎ | ১৯; ও 259: শের বিশ্লেষণ কর। [কা. ۹. ২০১৬] 

উত্তর। | ০৬৯45 শব্দের বিশ্লেষণ : ১. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, ১৯%; শব্দটি 

এ মূলধাতু হতে বাবে /:-$-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে-. 

ক. জ্বালিয়ে দেয়া, খ. পুড়িয়ে দেয়া, গ. মিটিয়ে দেয়া, ঘ. প্রচণ্ড গরম ইত্যাদি। 

মেহের ১৯45 মানুষের অসৎ কারন ছারা অর্জিত পাপরাপিকে ছিরে পুড়িরে নষ্ট 

করে দেয়, তাই একে ৩:১5) বলা হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, ১৯5 শব্দটির শেষে ایت رکزن‎ অতিরিক্ত, শব্দটির প্রতি যখন 
কোনো শব্দ তথা "১: - شهكر‎ ইত্যাদি ইযাফত হয়, তখন এটা Û হয়ে দুটি সবব 
উপস্থিত থাকার কারণে ৯১:০১ ১: হয়। যেমনিভাবে ২515 ০! শব্দটির মধ্যে 
543 শব্দটি 4:11 مُضاف‎ হওয়ার কারণে ॥1£ এবং ৬35 দুটি সবব দিয়ে ১:১2 
১১:১৯ হয়েছে। 
অথবা ১:১১ শব্দটি (১১ ক্রিয়ার মূলধাতু তথা মাসদার অর্থ- 9193১ তথা 
জ্বলে পুড়ে যাওয়া। যেহেতু এ মাসে রোযা রাখার কারণে রোযাদার ব্যক্তি ক্ষুধা ও 
তুষ্তায় জ্বলে পুড়ে যায়, তাই এ মাসকে ০৮:১৫; বলে নামকরণ করা 7 ۱ 
অথবা (৯5) ৯১৫ ৮৯5৩ শব্দটি বাবে /:- থেকে এসেছে, অর্থ- জ্বালিয়ে পুড়িয়ে 
ভস্ম করে দেয়া। যেহেতু এ মাসে সিয়াম সাধনার দ্বারা রোযাদারের সকল পাপ তাপ 
ভুলে পুড়ে ۴5۳ হয়ে যায়, সেহেতু. এ মাসকে ০:59 নামে নামকরণ করা হয়। 

৩. কেউ বলেন, ০1:৯০ অর্থ- 1১৮2৯ $4৯ তথা রমযান মাস, যে মাসে আল্লাহ 
می‎ মহত আল কুরআন অবতীর্ণ করেছেন। যেমন ইরশাদ হয়েছে 

342 3150 65 0551 425 القزان - 

৪. কারো মতে, 2১50 হলো একট সর হে হন مدو ہو‎ 

01385 رَحَضَانْ 20405 bs‏ آسثْمَاء الله 
আর রমযান মাস হচ্ছে চান্দ্রঘাসের নবম মাস।  _.‏ 


bo শাল حف‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ. 


৫. 'আল মুনজিদ' প্রণেতা বলেন, ১1:23 শব্দটি মাসদার, অর্থ হচ্ছে প্রচণ্ড গরমের মধ্যে 
বকরি চরানো। যেমন বলা হয় 145২1 ০৯55 অর্থাৎ, $541 8৫ ৮3 (29 সুতরাং 
৩০৯ শব্দটির বহুবচন চারটি ওযনে ব্যবহার হয়- ৫৮:55, ২:৯2, ১:০1 

ও 09৮০5; 

বিশ্লেষণ : :):5$. শব্দটি হিব্রু ভাষার একটি শব্দ দুটি শব্দযোগে এটি‏ كا جِبْرَيِرل 

গঠিত৷ যথা- 51> + 3 আরবিতে ০২-এর ভাষান্তর হচ্ছে ::০ আর 5ك ايل‎ 

ভাষান্তর হচ্ছে <! সুতরাং 43১২৯ -এর আরবি ভাষান্তর দাড়ায় الله‎ ৮১2 যার অর্থ- 
আল্লাহর বান্দা /' ( 

5355: আল্লাহর পক্ষ: থেকে অহীবাহক একজন প্রসিদ্ধ ফেরেশতার ×× তিনি বিভিন্ন 

সময় নবীদের কাছে অহী নিয়ে আসতেন। মহাগ্রন্থ আল কুয়আনের বিভিন্ন জায়গায় তার 

নাম উল্লেখ আছে। যেমুন- 
وَجبْرثْل 04555 11055 عدو لَلكَفِريِنَ‎ MLS 25411165505 Ss فل‎ 
১১3 ফেরেশতাকে আবার 5:91 (35 ও ০:21 63 ইত্যাদি নামেও অভিহিত 
করা ٭‎ ۱ 
(১৮০১২১৯২505 044 3 85 ১৪50) VEL 4 

৯ প্রশ্ন: شر 1 دد‎ শব যুক্ত করা ব্যতীত শুধু 2%; বলা জায়েয কিনা? 

উত্তর।। شير‎ শব্দ যুক্ত ব্যতীত 1:১5; বলার বিধান : ১%৮ শব্দের উল্লেখ ছাড়া শুধু 

০1:১5 শব্দ ব্যবহার করা জায়েয কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতানৈক্য 

রয়েছে। যেমন- 

১. আসহাবে মালেকের অভিমত : আসহাবে মালেকের মতে, ১$০১ শব্দের উল্লেখ ছাড়া 
শুধু ০555 শব্দ ব্যবহার করা জায়েয নেই। 
দলীল : রাসূল (সে) বলেছেন- 

05585130558 - عضا قا اس من اسثتاء الله‎ BIAS 

২. শাফেয়ীদের অভিমত : অধিকাংশ' শাফেয়ী মতাবলম্বী আলেম এবং ইমাম বাকিল্লানী 
(র)-এর মতে, ২22১$ পাওয়া গেলে ১৯ শব্দের উল্লেখ ছাড়াই শুধু رَمَضَان‎ শব্দের 
উল্লেখ জায়েয আছে। অন্যথা জায়েয নেই। ١ 
দলীল : হাদীসে এসেছে- ٤ 

1955 مِنْ‎ 052158084০3 0415454০০৬5 

৩. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, কোনোরূপ শর্ত ছাড়াই شر‎ 

শব্দের উল্লেখ ব্যতীত শুধু ০: শব্দের উল্লেখ করা জায়েয আছে। কারণ এমন 


০৪৩ ৬৪১৪০ ০৬৮ ৬৯০১১০৯০৫৯১ ل13‎ 
UL 08158300520 818 ১০৩7 
فِی رَمَحتَانٌ۔‎ 151১৯145৯57 
প্রতিপক্ষের দলীদের জবাব : জমহুরের পক্ষ থেকে মালেকীদের মতামত O বলা হয়- 
3. 0৮555 শব্দটিকে আ. اج‎ নামে সাব্যস্ত করতে হলে আরো মযবুত দলীল প্রয়োজন। কেননা 
1 (5335 অতএব شير‎ ব্যতীতও ৩1:৯০০-এর ব্যবহার জায়েয আছে। 
২. و موا‎ কে আল্লাহর নাম বলা হয়, তখন আমরা বলব 


১৫115 1 ১৯৪10 ৮৪৯] سم اللہ اسم‎ 55450515528 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 5 ৮১‏ سر 


৬551 ঠা فِْ قَؤلِم "ۇگان‎ GEL SGI ISS ما هى‎ : )۱١( 06৮ ۹ 
৮ প্রশ্ন : <+ | کا يَكُْنَ‎ 552155 উক্তিতে $521 শব্দের #ك-إعْرَاب‎ অবস্থান কী? . 
উত্তর। | ১5৯1 শব্দের মহল্লে ইরাব : উল্লিখিত হাদীসাংশ- 1১9৫ کا‎ $$2 314$-এর 
মধ্যকার ১5৯1 শব্দের 51521 দু'রকম হতে পারে ۱ যথা- ١ 
.د‎ 5(-এর اسم‎ হিসেবে রফা বা পেশ। এমতাবস্থায় ০-৫-এর ১১ উহ্য থাকবে। 
২. ৩/৫-এর ১? হিসেবে নসব বা যবর হবে ١ এ অবস্থায় 31৫-এর اث‎ যমীর হবে, 
যা দ্বারা রাসূল (স)-কে বোঝাবে। আল্লামা উসায়লী (র) এ অভিমত প্রকাশ করেছেন। 
৮৯৪৯০ ০৯০) palit SALES مِنْ‎ মাও LAH: Oy السا‎ 
৯৯ প্রশ্ন : ১৩। হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। (কা. প. ২০১৬] 
"০0৯৬৮ & ০০৮৬০৮৬১৬৪৩ 
অথবা, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 
উত্তর। | ইবনে আব্বাষ (রা)-এর জীবনী : 
১. ا که‎ খুলা তি, ১৮৯৯৮ 
আবদুল মুত্তালিব, মাতার নাম হারেস। -এর 
চায়া ভাট وا لاہ‎ TY 


বলতেন- 43451 مر تتی‎ অর্থাৎ, আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস তরুণ প্রবীণ। তিনি 


১০, ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেন এবং ৬৯১ খ্রিস্টাব্দ 


৮২ ورد دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 
ا ھا فقوا خن |[ جار یں ی ا ا‎ 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৪-৫] 
উঠান $0৮৯১+০-০৩%৬৪৬৮১৬৯৪৬১ 
ےو يفطي بع امہ إلى وس ساوت‎ il 
১৮৫৯ ৮১১৪5141555 95 75 ৮১ بَضرى إلى‎ 2৮৯৪ 
SHE ELE BE هرف‎ MILI 58৮5৯ 
I SIA 200৩552৮52১) ৮০625 IS ما بَعْدُ‎ 
سوم‎ IIS 4 co তা تک‎ 
১52535৮7515 27555021853 وَبَيْتَكُمْ آن‎ এ ৬০৫ 
(কা. প. ১৯৮৬] م 51853 فن ولوا قۇل انپانا يۇق‎ USS اجس‎ 


চিল] 
1০4) 201950০1৯50 5 94 ৩4৫" الْبَابِ‎ 2459 ১১০ 85০৮৮ 5 
lis را‎ IH ULL وان‎ Tia SHES 5 60340830005 bs ۲ 


04৬০ তা مِنْ جَوَابِ‎ 08155384530 SAN ৫৯05 ٣ 

5 قَدِمَإئِلِيًا؟‎ ৩২৯ 085৯ بإثن التَّاصُوْرٍ فِی ؤل آثر‎ BIS کا‎ LANE G3 > 
3১/১১১১১ ১108 

ه 1৩ ১45 ৮3580 ০14 ৮০০‏ تقد تفريم اجب الْكِتَاب إملمّة عَلَى اسم 
Td S632 হাতে |‏ 


0০৮ ১ 2 السلا ا‎ te bE رص‎ bi 05. 11 এ 
الْهُدى"؟‎ ৫ 62915 عَلَى‎ 

ADEE, > 2৯41 ৮৯৮০১৯৬৫১১৮ 0১৯৭1৮৮4255 ۷ 
১৯৬১৯ 


۸ ما مَعْنَى SSA‏ و تا مُق رجه تَمْمَييِميِهمْ ہالڈگرا S253 GEG‏ 
০0462933265 15) CLL‏ 75255 لين 

۹۔ ৩০‏ 2152 يِن ابی ৫‏ 1045 قِيْلَلِرَسُوْلٍ الله 5৫ ৮1531‏ 

rile 15245106584 ০] قول‎ 0485 উ4 30 إلى ما‎ -٠١ 

160 ১5350655155 8৯31 844 05955116455 04৬430105-১) 

۱۲ ارہ ا aa‏ ا 


1132০ 15 هُمْ بثو الاملٹر؟‎ ১5০1 
0 38141545853 ৯5৯ 5১5 4 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) - ৮৩ 


* সংকলন তথ্য : ; আলোচ্য হাদীসটি মহাবিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিস্ময় আল্লাহ তায়ালার অমিয় বাদী 
میت کیم اوت‎ নর 
(স)-এর সির রুল e রী 
(র) সংকলিত সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের অন্তর্গত ১৯৩4: كَيْفَ گان‎ 
إلى :41013 رف‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : বিশ্বব্যাপী ইসলামের সুশীতল ছায়াকে সম্প্রসারিত করার লক্ষ্যে রাসূল 
'স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রাজা বাদশার নিকট ইসলামের দাওয়াত সংবলিত রাজকীয় 
সিল ফলো রি টি নুরে পিক সা লে 

প্রেরিত এতিহাসিক চিঠি এবং তার পাল্টা প্রতিক্রিয়ার বিশদ বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : J; $১5 নামে প্রসিদ্ধ এ বৃহদায়তন হাদীসটি হযরত আবু 

সুফিয়ান ইবনে হারব (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। এখানে হাদীসটির একটি বিশেষ অংশ 
লোন سا‎ সর عیسو‎ লে) ইললাদের ار‎ সংবলিত. একটি 
সং: 
فوا فد عند‎ কালধী و‎ বি 
যে, 
লোহিত সুতরাং BB یں‎ রলরার চাচী তা মোম পরার নিকট 
میں یہ ہے ہے‎ গর বাংককে (স)-এর পাঠানো সে চিঠিটি তৎসমীপে 
উপস্থাপন করতে বলেন এবং নিজে তা পাঠ করেন। তাতে লেখা ছিল- : 
* সম্ভাষণ : الؤؤحِیٔم‎ ১৮১৫ الله‎ ০4,9 অৰ্থাৎ, পরম করুণাময় অতি দয়ালু আল্লাহর 
নামে শুরু করছি। 
এ চিঠিখানা আল্লাহর বান্দা ও তার মুহাম্মদ (স)-এর পক্ষ হতে রোম 
হিরাকলিয়াসের প্রতি। 1 : 


যে হেদায়াতের অনুসরণ করবে, তার প্রতি শাস্তি বর্ষিত হোক। 
0 ৮০৯৮ ও তে) যো সরা কে লে আমি আপনাকে ইসলামের 
গ্রহণ করুন, তাহলে ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা - 
আহা আনছি হলাম এব ক দ্বিগুণ প্রতিদান প্রদান করবেন। আর যদি আপনি 
ইসলাম গ্রহণ করা থেকে পশ্চাদপদ অবলম্বন করেন, তাহলে সকল প্রজাদের পাপের 
অপরাধও আপনার ওপর পতিত হবে। 
আহ্মানমূলক دید‎ বাণী ile وع‎ কিতাব 
।তা হে আহলে ! তোমরা 
শিরকের মতবাদ ছেড়ে দিয়ে এমন একটি একটি ہلوت‎ বাদীর ভিত্তিতে উর 
আস, যা তোমাদের ও আমাদের মাঝে সমান। আর সে বাণীটি হচ্ছে- 
১. আমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করব না। 
২. এবং তার সাথে কাউকে শরীক স্থাপন করব না। 
৩. নাসা বনপা বরন 
সুতরাং এর পরও যদি আহলে কিতাবের লোকেরা আপন মতাদর্শের দিকে প্রত্যাবর্তন 
করত উল্লিখিত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে, তাহলে তোমরা বলে দাও, হে আহলে কিতাব! 
১০৭৯০ আমরা একনিষ্ঠ মুসলমান। 
পর সময় 
নব সক টি করতে থাকেন চস তই 
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إلى رَسُولِ اللو (ص)؟ 
৩০৫৪ অধ্যায়ের সাথে আলোচ্য হাদীসটির সম্পর্ক কী?‏ کان প্রশ্ন: ১1১৯৩)‏ « 


(4০) الوخی إلى 375 الله‎ বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৯1: £335-এর সাথে 
আলোচ্য: হাদীসের মধ্যে কোনো সম্পর্ক পরিলক্ষিত হচ্ছে না। এর সমাধানে 
হাদীসবিশারদগণ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে উভয়ের মাঝে নিস্লোক্ত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেছেন। 
যেমন- 

১. কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, অহীর সংশ্লিষ্ট বিষয় হচ্ছে সর্বমোট তিনটি | যথা- 

ক. ৮১3 তথা প্রেরিত নির্দেশ বা প্রত্যাদেশ। 

খ. إِلَيْه‎ ৮৯3 তথা যার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তথা রাসূল (স)। 

গ. بے‎ ৮১34 তথা যার মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়েছে অর্থাৎ হযরত জিবরাঈল (আ)। 
আলোচ্য হাদীসে ی-مزحی الب‎ সার্বিক অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা 
হয়েছে। আর ০U-টিও হচ্ছে অহী সংক্রান্ত। সুতরাং উভয়ের মাঝে সুন্দর সম্পর্ক 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

২. অহীপ্রান্তির পর রাসূল (স)-এর মাঝে যে দায়িতানুভূতি জাগ্রত হয়েছিল, তারই ফলে 
তিনি সময় সুযোগে হিরাক্রিয়াসের নিকট ইসলামের আহ্বান জানিয়ে পত্র লিখেছিলেন। 
আলোচ্য হাদীসে তারই বর্ণনা পেশ করা হয়েছে। আর ২৫-টিও হচ্ছে অহী সংক্রান্ত | 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত (25 4555) إن ضُعَفَاءَهُمْ‎ 
১) £51 অংশ দ্বারা অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির বৈশিষ্ট্য ও তার অনুসারীদের সার্বিক 
গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব হাদীসের সাথে বাবের সম্পর্ক রয়েছে। কেননা 
অহীর প্রারম্ভিক অবস্থায় দুর্বলগণই এর অনুসরণ করেছিল | 

৪. শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, ১৮১$॥ $35 ছারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, অহীর মর্যাদা বর্ণনা করা। 
আর আলোচ্য হাদীসে আবু সুফিয়ান ও হিরাক্লিয়াস কর্তৃক অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির আলোচনা 
দ্বারা প্রকারান্তরে অহীর মর্যাদাই আলোচিত হয়েছে। 

৫. অহীর. মাধ্যমে নির্দেশপ্রাপ্ত হয়েই রাসূল (স) বিশ্বময় ইসলামের দাওয়াত দানের কাজে 
এগিয়ে এসেছিলেন | তারই অংশবিশেষ হচ্ছে হিরাক্লিয়াসের নিকট পত্র লিখন | সুতরাং 
এদিক থেকে অধ্যায়ের সাথে সম্পর্ক রয়েছে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, আলোচ্য হাদীসে অহীর আলোকে রাসূল (স) রোম সমাট হিরাক্রিয়াসের 
নিকট ইসলামের দাওয়াতনামা প্রেরণ করেছিলেন। আর ০U-টিও হচ্ছে ৮১ সংক্রান্ত | 
৭. কেউ বলেন, প্রোক্ত হাদীসে অহীর আলোকে অহীপ্রাপ্ত ব্যক্তির সার্বিক গুণাবলি ও 

বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। আর باب‎ -টিও হচ্ছে ৮১৩ সংক্রান্ত | 

৮. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, অহী আগমনের প্রথমদিকে অহীর ব্যাপারে 
মানুষের মাঝে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল। অনুরূপ প্রতিক্রিয়া দৈখা দিয়েছিল 
হিরাক্রিয়াসের মধ্যেও যখন রাসূল (স)-এর প্রেরিত চিঠি তার হাতে পৌঁছে। অতএব 
হাদীসের সাথে অধ্যায়ের সম্পর্ক বিদ্যমান | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৮৫ 
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তে: 
৮ প্রশ্ন: تہب دہش‎ হাস جس ید‎ 
সংঘটিত কথোপকথন কাহিনীটি কী 
موا سو ہی وہ‎ হোদায়বিয়ার সন্ধির পর 
রাসূল (স) দাহইয়াতুল কালবী (রা)-এর মাধ্যমে ইসলামের আহ্বান জানিয়ে রোম সম্রাট 
হিরাক্লিয়াসের নিকট একটি এঁতিহাসিক চিঠি প্রেরণ করেছিলেন। সে চিঠি পড়ার ‘পূর্বে 
হিরাক্লিয়াসের মধ্যকার সে কথোপকথন সংঘটিত হয়েছিল। 
রাসূল (স) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ: পূর্ব ধারণা না থাকায় চিঠি প্রাপ্তির পর হিরাক্রিয়াস রাসূল 
(স) ও তার নবুয়ত সম্বন্ধে অবগত হওয়ার উদ্দেশ্যে মক্কার তথা রাসূল (স)-এর প্রতিবেশী 
যে কোনো লোককে রাজ প্রাসাদে আহ্বান করেন। - 
এ সময় মক্কার আবু সুফিয়ান তার ব্যবসায়ী কাফেলা নিয়ে সিরিয়ায় আয়লা নগরীতে 
সফররত ছিলেন। তাই তিনি সম্রাটের আহ্বানের কথা জানতে পেরে রাজদরবারে উপস্থিত হন। 
পারস্পরিক বৈঠক : ইসলাম গ্রহণ পূর্ব সময়ে আবু সুফিয়ান কাফেলা নিয়ে রাজদরবারে 
উপস্থিত হলে সম্রাট হিরাক্লিয়াস বায়তুল মুকাদ্দাসের পার্শ্ববর্তী এক ভবনের সভাকক্ষে 
মক্কার ব্যবসায়ী কাফেলাকে নিয়ে যান। সেখানে আবু সুফিয়ানকে সামনে আর বাকিদেরকে 
আবু সুফিয়ানের সামান্য পিছনে বসালেন। অতঃপর কাফেলার সকলকে জানিয়ে দিলেন, 
আমি দোভাষীর মাধ্যমে মুহাম্মদ (স) সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই লোকটিকে 
কয়েকটি প্রশ্ন করব। সে যদি মিথ্যা তথ্য প্রদান করে তাহলে সাথে সাথে তোমরা তাকে 
মিথ্যাবাদী বলে সাব্যস্ত করবে। 
প্রশ্নোত্তরের বিবরণ : সত্য মিথ্যা মানদণ্ডের ক্ষেত্রে সত্য কখনো পরাস্ত হয়নি। এরই 
পরিক্রমায় সেদিন ইসলামের চরম শত্রু হওয়া সত্তেও আবু সুফিয়ান সম্রাটের প্রতি প্রশ্নের 
সঠিক উত্তর প্রদান করেছেন। প্রশ্নোত্তরের পূর্ণ বিবরণ হলো- 
১. হিরাক্লিয়াস : তোমাদের মধ্যে এখানে মুহাম্মদ (স)-এর সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি কে? 
আবু সুফিয়ান : আমিই তার সবচেয়ে নিকটতম ব্যক্তি | 
২. হিরাক্রিয়াস : তীর বংশ মর্যাদা কেমন? 
আবু সুফিয়ান : তিনি উচ্চ বংশের অধিকারী | 
৩. হিরাক্রিয়াস : তীর পূর্বে এ বংশের কেউ নবুয়ত দাবি করেছিল কিনা? 
আবু সুফিয়ান : না, তা করেনি। 
৪. হিরাক্লিয়াস : আরবের সম্তরান্ত লোকেরা তীর অনুসরণ করে, নাকি সাধারণ লোকেরা? 
আবু সুফিয়ান : সাধারণ লোকেরা | 
৫. হিরাক্রিয়াস : তাঁর পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা-বাদশাহ ছিল কিনা? 
আবু সুফিয়ান : না। 
৬. হিরাক্রিয়াস : তীর অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে না কমছে? 
আবু সুফিয়ান : দিন দিন বেড়েই চলছে। 
৭. হিরাক্লিয়াস ,: তীর দীন গ্রহণ করার পর কেউ তা পরিত্যাগ করে কিনা? 
আৰু সুফিয়ান : না, কখনো না। - 
৮. হিরাক্রিয়াস : নবুয়তপ্রান্তির পূর্বে তোমরা কি তাকে মিথ্যাবাদী বলে জানতে? 
আবু সুফিয়ান : না, তিনি কখনো মিথ্যাবাদী ছিলেন না। 
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৯. হিরাক্লিয়াস : তিনি কি কোনো বিষয়ে ওয়াদাবদ্ধ হলে তা ভঙ্গ করেন? 
আবু সুফিয়ান : না। 
১০. হিরাক্লিয়াস : তোমরা কি কখনো তার সাথে যুদ্ধ করেছ? 
د کت‎ সুফিয়ান : হ্যা যুদ্ধ করেছি। 
১১. হিরাক্লিয়াস : কে বিজয় লাভ করেছে? 
আবু সুফিয়ান : কখনো তিনি বিজয় লাভ করেছেন, আবার কখনো আমরা বিজয় 
লাভ করেছি। 
১২. হিরাক্লিয়াস : তিনি তোমাদেরকে কিসের আদেশ দেন? 
আবুসুফিয়ান-* তিনি আমাদেরকে নামায আদায় করার, সত্য বলার, শিরক না 
করার এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার নির্দেশ দেন। 
হিরাক্লিয়াসের মন্তব্য : পরিশেষে রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস আবু সুফিয়ানের উল্লিখিত 
জবাবগুলো শুনে ERÎ মন্তব্য করেন- ৮৯,44০: ৬৯ 34515 ৫ 2৫ قان‎ 
 ْمُكْنِم ائه‎ ০ ঠধা وَلَمْ‎ 2905 SULLA ELLE وَقَدَ‎ - ১১০০১ ৩5 অর্থাৎ, তুমি যা 
বলেছ তা যদি সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহলে অতিসতৃর মুহাম্মদ (স) আমার রাজত্বের অধিকারী 
হয়ে যাবেন। আমি এই সত্য নবীর আবির্ভাবের ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলাম । তবে তিনি 
তোমাদের মধ্য থেকে হবেন এ ব্যাপারে আমার ধারণা ছিল না। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে 
আরো বললেন- 4৫5 ৬.১ 316 یقائۂ‎ ১১251 520 Lal তা ছা তা SL 
তার কাছে পৌছতে পারতাম, তাহলে তার সাক্ষাতের জন্য যে কোনো কষ্ট স্বীকার 
পরা بے سی نے‎ VS ph 


» প্রশ্ন: ৩। ক ২ পর ১১০৮৯ 
সেগুলো কী? 


উত্তর।। আবু সুফিয়ানের উত্তরে সম্রাটের উদ্ভাবিত মন্তব্য : মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে রোম 
সম্রাট হিরাক্রিয়াস আবু সুফিয়ানকে যে সকল প্রশ্ন করেছিলেন তার প্রত্যুত্তরের ভিত্তিতে 
হিরাক্রিয়াস RE ফলাফল প্রকাশ করেন | যেমন- 

১. মুহাম্মদ (স)-এর উচ্চ বংশ হওয়া তার নবুয়তের সত্যতার দলীল | কেননা- 

২. ইতঃপূর্বে তার বংশের কেউ নবুয়তের দাবি করেনি । এর দ্বারা বুঝা যায়, তিনি সত্য 
নবী ١ কেননা এমন হলে,ধারণা করা যেতো ٣ح‎ 1138 037 ১138 S25 4 
৩. মুহাম্মদ (স) যখন মানুষের সম্পর্কে মিথ্যা বলেন না, সুতরাং তিনি কী করে আল্লাহ 

সম্পর্কে মিথ্যা বলতে পারেনঃ এটাই তার রিসালাতের উজ্জ্বল প্রমাণ । . 
৪. তার পূর্বপুরুষদের কেউ রাজা ছিলেন না। এতে বোঝা যায়, তিনি রাজা হওয়ার জন্য 
নতুন মতাদর্শ প্রচার করেন না; বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্যই প্রচার করেন। 


৫. সাধারণ লোকেরা তার অনুসরণ করে। এর ছারা বোঝা যায়, ০০8 
কেননা_ Sl آتْبَاعٌ‎ Aisa ِن‎ 

৬. ভার অনুসারীদের সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর ঘারা বোঝা যায়, তার দাবি 
নিতান্তই সত্য ١ কেননা 33 41১৫ ১23১ آخژ‎ 

৭. তর উপরি বীন ل‎ করে কেও কা নে ন যাবার কর 
ধর্ম সত্য | কেননা ঈমানের নূর একবার অন্তরে প্রবেশ করলে তা আর বের হয় না। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭‏ م 


৮. প্রকৃতপক্ষে নবী রাসূলগণের বিশেষ গুণ হচ্ছে, তারা কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। 

৯. তীর যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ সত্য এবং যথার্থ কার্যকর | তিনি মূর্তিপূজা হতে নিষেধ 
করতেন এবং নামায আদায়, সত্য কথা বলা ও কলুষমুক্ত থাকতে আদেশ দিতেন। 

১০. অবিলম্বে তিনি রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবেন। 

৪১৯ 0৯১৮ اقل‎ ০১১৪০ ১ ৬০ LANE ১8950) IE 4 

قَدِمَ TUL)‏ وَمَا كَانَ احَژ آئر هِرَفْلَ؟ 

<< প্রশ্ন : 8 | ইবনে নাতুর বর্ণিত সম্রাট হিরাক্রিয়াসের ইলিয়া গমনের প্রাক্কালে যে ঘটনার 

সা যয জা বায ক কার ০৮০৪০‏ ساد 

কর। 

উত্তর।। ইবনে নাতুর বর্ণিত ঘটনা : ইবনে নাতুর ছিলেন ইলিয়া প্রদেশের গভর্নর 6 

ছিলেন একাধারে জ্যোতিৰ্বিদ, সম্রাট হিরাক্লিয়াসের বন্ধু এবং খ্রিস্টানদের ধর্মযাজক ١ একদা 

হিরাক্লিয়াস তার প্রদেশে সফর করেছিলেন। এ সময় এক বিস্ময়কর ঘটনার সূত্রপাত হয়। 

ঘটনাটি A 

১. স্বপ্ন দর্শন : ইলিয়া প্রদেশে সফরে এসে হিরাক্রিয়াস তথায় রাত্রিযাপন করেন। 
সকালবেলা তিনি বিমর্ষ হয়ে ঘুম থেকে উঠলেন। কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, 
আজ রাতে স্বপ্নে দেখলাম, খতনাকারীদের নেতার আবির্ভাব ঘটেছে। স্বপ্নের কথা শুনে 
তাঁর সভাসদগণ বললেন, আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। কেননা ইহুদিরাই খতনা 
করে। তারা শক্তিশালী দল নয়। আপনার রাজ্য দখল করার ক্ষমতা তাদের নেই। 
তারপরও হিরাক্লিয়াস সকল ইহুদিকে হত্যা করার আদেশ জারি করেন। 

২. গাসসানী বাদশার দূত প্রেরণ : এ সময় গাসসানের বাদশা দূত মারফত হিরাক্রিয়াসকে 
এ সংবাদ জানান যে, আরবে মুহাম্মদ (স)-এর আবির্ভাব ঘটেছে। হিরাক্লিয়াস সে দূতকে 
খতনাকারী হিসেবে পেলেন। সম্রাট OTS জিজ্ঞেস করেন, আরবের লোকেরা খতনা 
করে কিনা? দূত বলল, হ্যা খতনা করে। তার স্বপ্নের সত্যতা তথা আরবের লোকদের 
খতনা করা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে হিরাক্লিয়াস তখন বলল- 52 55 الأ‎ 34 12 

৩. জ্যোতিৰ্বিদ বন্ধু কর্তৃক পত্র প্রেরণ : এরপর হিরাক্রিয়াস হিমস গমন করেন। সেখানে 
থাকাবস্থায়ই তার জ্যোতির্বিদ এক বন্ধু তাকে পত্র পাঠালেন। পত্রে লিখা ছিল- إن‎ 
(341 415 وَهُوَ‎ (9৯ ৩৯%। অর্থাৎ, নিশ্চয় শেষ নবীর আবির্ভাব ঘটেছে। অচিরেই 
তিনি রোম সাম্রাজ্যের অধিপতি হবেন। এভাবে হিরাক্রিয়াস নিশ্চিত হন, মুহাম্মদ (স) 
শেষ নবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। 

হিরাক্রিয়াসের শেষ মনোভাব : শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর আগমন সম্পর্কে নিশ্চিত 

হয়ে সম্রাট-হিরাক্রিয়াস ইসলাম গ্রহণের জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য সম্রাটের, 

তার পরিণাম ۴ তুলে ধরা হলো। . ٦ 

১. অবরুদ্ধ বৈঠক : দীর্ঘ জল্পনা কল্পনার অবসান ঘটিয়ে ইসলাম গ্রহণের নিমিত্ত সর্বশেষে 
হিরাক্রিয়াস তার সভাসদ এবং রোমের জাতীয় নেতৃবর্গকে এক রুদ্ধদ্বার কক্ষে সমবেত 
করলেন। তিনি তাদের উদ্দেশ্যে বললেন- 

Els ৬৫ ডা বি وان‎ S51 هَن لَكُمْ یی القلام‎ oh Fats یا‎ 

Alii‏ هذا الشَبِیٌٗ۔ 
অর্থাৎ, হে রোমবাসী! তোমরা যদি কল্যাণ ও মুক্তি চাও এবং তোমাদের রাজ্যকে সুদৃঢ়‏ 
রাখতে চাও, তাহলে এ নবীর হাতে বাইয়াত গ্রহণ কর।‏ 

২. রোমবাসীর প্রত্যাখ্যান : রোম নেতারা সম্রাটের এ বক্তব্য শুনে রুদ্ধদ্বার কক্ষে সবাই 
চিৎকার করে উঠল এবং বন্য গাধার ন্যায় দরজার দিকে ছুটাছুটি শুরু করল | 


৮৮ ফরাল জ্রান্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৩. হিরাক্রিয়াসের মত পরিবর্তন : রোমানদের প্রতিক্রিয়ায় সম্রাট ক্ষমতাচ্যুতির আশঙ্কাবোধ 
করে মুহূর্তের মধ্যে নিজ বক্তব্যের স্বর পাল্টিয়ে হিরাক্রিয়াস বলে উঠলেন- 
১১১৩১০৬০১০৪ ০৭১০৪ 
অর্থাৎ, আমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, তোমরা স্ব-ধর্মের ওপর অটল আছ কিনা ۱ 
হিরাক্রিয়াসের এ কথা শুনে সবাই আবার ফিরে আসল এবং তাকে সেজদা করল। 
এভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে হিরাক্রিয়াস পার্থিব স্বার্থের লোভে পরকালীন মুক্তি ও হেদায়াত 
থেকে বঞ্চিত হলো। 


لو : اقجيخ اتاب المككؤي كم تي وج تفرد تاوس عكار 
28 عَلَى اسم LG S632 (৯৫ SUES SHSM‏ 

» প্রশ্ন: E ر‎ Ton جاور‎ 

নামের পূর্বে উল্লেখ করার কারণ বর্ণনা কর। অথচ এটা লেখকের আত্মাভিজাত্যকে 

বোঝায়। 

উত্তর।| পত্র লেখার আদব : পত্র লেখার সময় যেসব শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়, 

সেগুলো RE 

১. পত্রের প্রথমে আল্লাহর নাম তথা الژحِیٔم‎ ৯১51 41 بسم‎ করা। 

২. কার পক্ষ থেকে চিঠি প্রেরিত হচ্ছে, তা উল্লেখ করা | 

৩. তারিখ উল্লেখ করা। 

8. প্রেরর ও প্রাপকের নাম উল্লেখ করা। ., 

৫. প্রেরক ও প্রাপকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরা | যেমন রাসূল (স) এভাবেই লিখেছেন- 

-23$12১৯5 0৯6৯০104345 410১১5১০৯১৪ 

৬. প্রাপক মুসলমান হলে সালাম দিয়ে লেখা শুরু করা? 

৭. অতঃপর চিঠির মূলবক্তব্য বর্ণনা করা। 

৮. পরিশেষে ইতি টেনে স্বাক্ষর ও সীলমোহর দেয়া। 

প্রেরকের নাম প্রথমে উল্লেখ করার কারণ : পত্র লেখার সময় রাসূল (স) প্রথমে প্রেরক' 

তথা নিজের নাম এবং'পরে প্রাপক তথা হিরাক্লিয়াসের নাম লিখেছেন। এরূপ লেখার 

উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

১. রে ساط‎ জন রাসূল زم‎ এভাবে লিখতেন। যেন রক চিঠি হাতে 
সেরা شا‎ প্রেরণকারীকে চিনতে 

بعد اش یز و 
বোঝানোর জন্য রাসূল (স) প্রথমে নিজের নাম লিখতেন।‏ 

৩. সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে যে কোনো প্রাপকের তুলনায় রাসূল (স)-এর স্থান অনেক 
উধের্ব। তাই তিনি এভাবে লিখতেন। 

৪. হিরাক্লিয়াসের কাছে চিঠি লেখার সময় রাসূল (স) প্রথমেই নিজের নাম উল্লেখ করে, 
07 

হন। 

৫. محمد‎ নামটি কুরআনে উল্লিখিত নাম। অতএব ১&4 নামটি স্বতন্ত্র মর্যাদার দাবি 
. রাখে বলে তা আগে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. بن‎ সবসময় ٥5 অর্থ দেয়, আর إلى‎ দেয় প্রান্তিকের کب‎ সুতরাং রাসূল (স) 
যেহেতু প্রেরক তাই দাবি হচ্ছে তার নাম প্রারম্ভে আসা; আর যিনি প্রাপক তার নাম 
পরে আসা। এজন্য بن‎ দ্বারাই রাসূল (স) নিজের নামে পত্র শুরু করেছেন আর 
হিরাক্রিয়াসের নাম পরে এনেছেন। 


wm সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)... ৮৯ 


. ৭. কুরআনে আল্লাহ তায়ালা এভাবেই চিঠি লেখার নিয়ম শিক্ষা দিয়েছেন, তাই তিনি এরূপ 

* লিখেছেন। যেমন হযরত সোলায়মান (আ) বিলকিসকে লিখেছেন (কুরআনের ভাষায়) 
98815 996 05 GUS سم اللو لوحن الرَحِيْم‎ Bg SUL گا مِنْ‎ 

(৫০1 فى‎ ২৮০0 السّلام‎ ২১:৬০ ১০ (ص)‎ LN 05514 0 IL ۹ 

الى قَؤلم "سَّلام عَلَى Mel 681১০‏ - 

» প্রশ্ন": ৬। নবী করীম (স) নির্দিষ্ট انتا ×× وج‎ শব্দের স্থলে তদীয় سَلام‎ 

১৮ ৷ ১০ عَلی‎ উক্তিতে سلام‎ শব্দকে 5555 কেন ব্যবহার করলেন? 

উত্তর।। প্রচলিত বাক্যে সালাম না দেয়ার কারণ : ইসলামে সালামের প্রচলিত বাক্য হচ্ছে- 

+4312 8১34. কিন্তু রাসূল (স) রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে প্রচলিত নিয়মের বিপরীত 

সালাম দিলেন এভাবে- المد‎ (£51 ১৫ لام على‎ সুতরাং তিনি এরূপ করলেন কেন?” 

“ এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিহুরূপ- : 

১. ইসলামে সালামের প্রচলিত নিয়ম হচ্ছে- £€%1£ (১. বলা। এ নিয়মে শুধু 
মুসলমানদেরকেই সালাম দেয়া হয়। রোম সম্রাট হিরাক্রিয়াস যেহেতু একজন 
অমুসলিম, তাই রাসূল-.(স) তাকে প্রচলিত নিয়মে সালাম না দিয়ে অন্যভাবে শুভেচ্ছা 
বিনিময় করতে গিয়ে 5১%1 ££ من‎ 1 7১ বলেছেন। কেননা কাফের 
মুশরিকদের সালাম দেয়া হারাম। 

২. আলোচ্য বাক্যে سلام‎ শব্দটি ছারা 5১১1১: তথা الستّلامَة‎ এবং ১1৭ অর্থে" 
সালাম বোঝানো হয়েছে, যা অমুসলিমের জন্যও ব্যবহার করা জায়েয । এজন্যই 
এখানে 3 শব্দটিকে 5559 রাখা হয়েছে। 

৩. সালাম সাধারণত ০০34! 5532০ ৮15 হয়ে থাকে। অথচ এখানে 53০ ন 
2:59] সালাম ব্যবহার করা হয়েছে। তাই প্রচলিত রীতির ব্যতিক্রম ব্যবহার করা 
হয়েছে। 

৪. রাসূল (স) ৪১$1। 241১ سَلام عَلی‎ বলে হিরাক্রিয়াসের একটি বদ্ধমূল ধারণাকে 
নাকচ করেছেন। কেননা সে নিজেকে আহলে কিতাব হিসেবে হেদায়াতপ্রাপ্ত বলে 
ধারণা করত। রাসূল (স) এ বাক্যটি ব্যবহার করে তার সে ধারণার মূলে কুঠারাঘাত 
করেন। ۴ 

০৯০০ 5০ لَه مَدْتَيْنِ وَهَلْ‎ ১ই% ৮65 کا وَجْۂ‎ : )۷( IGN 4 

الاجْرَهِنِ عَلٰی sale‏ اَجْر وَاجِدِ؟ 

<< প্রশ্ন : ৭। হিরাক্রিয়াসকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়ার কারণ কী? একাধিক প্রতিদান প্রদত্ত 

ব্যক্তি কি একটি প্রতিদান প্রদত্ত ব্যক্তির ওপর মর্যাদাবান বিবেচিত হবে? 

উত্তর। ١ হিরাক্রিয়াসকে দ্বিগুণ পুরস্কার প্রদানের কারণ : ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে 

` রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াসকে সম্বোধন করে রাসূল (স) বলেছিলেন- 34 حَسنْلِمْ‎ 4: : 

১১55 4521401 অৰ্থাৎ, তুমি ইসলাম গ্রহণ কর, তাহলে ইহকাল ও পরকালে নিরাপত্তা - 

লাভ করবে এবং আল্লাহ তোমাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেবেন? এভাবে দ্বিগুণ প্রতিদানপ্রাপ্তির 

ঘোষণা দেয়ার কারণ নির্ণয়ে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য নিম্নরূপ- 

১. হাফেয ইবনে হাজার আসকালাশী (7) বলেন- 14১4 (১১ 14১১৫1১১585 529 
১:১১ 9০4৯1 ثم‎ অৰ্থাৎ, একগুণ দেয়া হবে স্বীয় নবীর প্রতি বিশ্বাস থাকার 
কারণে ۱ আর একগুণ দেয়া হবে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি ঈমান আনয়নের কারণে | 


৯০ (ঠাল ক্রাত্তার- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


২. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 1১৮১: 1১০: 34৯ ১ ৯৯৭ ১৮১৯১৯$ ৮ 
الامثلام‎ ০১150513510 ULL LIES LIL وَمِنْ جه‎ অৰ্থাৎ, 5 
নিয়া হযে নিজের ইসলাম নলের কারণে। আর TOT দেয়া হবে তীর ইসলাম 
গ্রহণের ভিত্তিতে অনুসারীদের অধিকাংশই ইসলাম গ্রহণ করবে সম্ভবত এ কারণে। 

৩. কেউ কেউ বলেন, তাকে দ্বিগুণ প্রতিদান দেয়ার অর্থ হচ্ছে একের পর এক সাওয়াব দান করা। 

৪. কেউ কেউ এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, ১554 ১১ &-১1-এর উদ্দেশ্য হলো- 30১১1 
241১০১১৭৮৯৭ অর্থাৎ, অনুসারীদের ক্রমবৃদ্ধির কারণে প্রতিদান বৃদ্ধি পাওয়া । 

৫. ০১534 523 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো একটি ঈমান গ্রহণের প্রতিদান, আরেকটি হলো 
সম্মান বৃদ্ধির প্রতিদান | যেমন আল্লাহ বলেন- 41135 ১% 1১:১9 أَجُوْرَهُمْ‎ LLG 

৬. ০/4535 523 দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, একটি اجر‎ ঈমানের কারণে, আনটি ও 
ETT রাজ্য হারানোর কারণে। 

“দ্বিগুণ প্রতিদানপ্রাপ্ত ব্যক্তির মর্যাদা : দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি একগুণ সাওয়াবের 

অধিকারী ব্যক্তির ওপর মর্যাদাবান হবেন কিনা, এ ব্যাপারে দু'রকম বক্তব্য রয়েছে। যথা- 

১. দ্বিগুণ সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তি অবশ্যই একগুণ সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তির ওপর 
অধিক মর্যাদাবান হবেন। কেননা যার পালনীয় ও করণীয় আমলে সাওয়াবের পরিমাণ 
বেশি, সেই তো আল্লাহর নিকট বেশি মর্যাদাবান হবে এটা স্বাভাবিক কথা। এ বিষয়ে 
মহান আল্লাহর বাণী- £54153 555 008১ ১:১৫ وَمَنْ‎ 

*২. আর যদি মানের থেকে উভয়ের সাওয়াব একই রকম না হয়, তাহলে দ্বিগুণ 
সাওয়াবের ব্যক্তি একগুণ সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তির ওপর মর্যাদাবান 
হওয়া জরুরি নয়। এক্ষেত্রে একগুণ সাওয়াবের অধিকারী ব্যক্তিও অধিক মর্যাদাবান 
হতে পারে। 

1331 tris eit ماشو کو جا‎ 5:254)2 Vis کا‎ : A) IG ۹ 
রে سرت‎ কিন EE کیو‎ 

pè প্রশ্ন: ×۱ مویہ‎ শব্দের অর্থ কী? বিশেষভাবে এদের উল্লেখ করার কারণ কী? 

সম্রাট কিভাবে প্রজাকুলের অপরাধের দায়িত্ব বহন করবেন? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 
কেউ কারোর অপরাধের বোঝা বহন করবে না। 

উত্তর।। ০:৮8 শব্দের অর্থ : ০:%৮-১১৫ শব্দটি বহুবচন, এর একবচন হচ্ছে 
৮৫১৫] অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ١ যেমন- 

71 ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে কৃষক সমাজ। 

২. এ শব্দের অর্থের বর্ণনায় আল্লামা কিরমানী (র) বলেছেন- 238৭ 4555 
وَالرَارِعُوْنَ‎ অর্থ- কৃষকবৃন্দ। یی ہو سد الد‎ শব্দ দ্বারা ৮টা 
7১15 01845 অর্থাৎ, হিরাক্লিয়াসের প্রজা সাধারণ ও 3 রাজ্যের অধিবাসীগণ 
উদ্দেশ্য। কেননা রোম সাম্রাজ্যের অধিকাংশ লোক কৃষক ছিল। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, এখানে $44.3) দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে- ১% 
alls EUS অর্থাৎ, রা দুর্বল ও সাধারণ TT | 

8. আল্লামা সুহাইলী রে) বলেন- 135 £458 الا‎ 3৩৯ 525 gf 
ون عَلَى 15620 5903 88 بإطلاق الاگٹر ۔‎ 3385 অর্থাৎ, ০১$১০১১৫ 
দ্বারা হিরাক্রিয়াসের কৃষক প্রজাদেরকে বোঝানো হয়েছে। কেননা তাদের অধিকাংশই 
ছিল কৃষক। 


৯১‏ ے সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ سر 


৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ PÎ (র) বলেন, হাদীসে ০১১১১] দ্বারা খ্রিস্টান 
সী جرد‎ লেক ক ا أت ا‎ 
লোক। 

৬. কেউ বলেন, ০:৫৮ ایرد‎ ۳۳ রোমের রাজন্যবর্গ ও নেতৃস্থানীয় লোকদের বোঝানো 
হয়েছে। 

হিরাক্রিয়াসের অনুগত প্রজাবর্গ এবং সং [| 

সা ইসলাম গহণ কৰলে তারাও ইসলাম গহণ করত। কিছু তিনি ইসলাম গ্রহণ না 

করায় তারাও সবাই মুখ ফিরিয়ে নিল। সুতরাং তারা সবাই শুধু তার কারণেই হেদায়াতের 
পথ থেকে বঞ্চিত হলো। 


প্রজাকুলের অপরাধ হিরাক্লিয়াসের ওপর পতিত হওয়ার রহস্য : রাসূল (স) হিরাক্লিয়াসকে 
ইসলামের দাওয়াত দিয়ে চিঠিতে উল্লেখ. করলেন” 2 8305 055 EUG LU 
9১১৯৯] অর্থাৎ, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ না কর, তবে প্রজাদের পাপের অপরাধও 
নন নারে دہ تہ ا‎ ইরশাদ হয়েছে ১৯৩১3 89 45 لا‎ 
কেউ কারো গুনাহের বোঝা বহন করবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, আয়াত ও হাদীস 
পরস্পর বিপরীতমুখী | সুতরাং এর সমাধানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিম্রূপ- 

১. আয়াতটি হচ্ছে ব্যক্তিগত গুনাহের বোঝা সম্পর্কে। আর হাদীসটি হচ্ছে এ গুনাহ 
সম্পর্কে যে গুনাহের উসিলা অন্য কেউ হয়ে থাকে। হিরাক্লিয়াস সাম্রাজ্যের রাজা ছিল 
বিধায় সে ঈমান আনলে প্রজারাও ঈমান আনত, কিন্তু সে কুফরী করায় প্রজারাও 
কুফরী করেছে। সুতরাং প্রজাদের পাপের উসিলা সে নিজে হলো। তাই রাসূল (স) 
বলেছেন- -১৫১-১১5 29145152955 ০১155 5 
যেমন প্রবাদ আছে_ 418) الْعَشِيْرَةِ‎ ১3 

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীর (র) বলেন- 

৬২১৯ لاثم الْمُبَاشَرَةِ‎ ০3 তর  ِةَرَشاَبُمْلا‎ (5 ১ 0 98 এমা 
REET Mulan 
طط ۔‎ | একটি হচ্ছে ১:4৫) FB) তথা কারণগত টিনা আর অপরটি 
হচ্ছে- 55 م‎ (3) তথা স্বয়ংকৃত গুনাহ । সুতরাং আয়াতটি 55-54) سے‎ 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য আর হাদীসটি +$:.£11 5] -এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ١ 
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশী (র) আরো বলেন, উক্তিটির মূলকথা হচ্ছে- 
42155 مَلاكِيمْ عَلَيْكَ واا رفم گثریغ‎ (42০91 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

হা ৮15 SAKE ১১ (০ 4১:০১ 5১15 م الاغثلال‎ 25119 950 0) 
كح اثقالي:"‎ SOG 085৮ LL معَارضٗ‎ 

ঠা ১2 كَبْشَة؟ 26 055 13244 الله‎ তা SAL عَنْ مُق‎ : )۹( VEL ۹) 
5৫ 

» প্রশ্ন: ৯। ইবনু আবি কাবশা কে ছিলেন? রাসূল (স)-কে ইবনু আবি কাবশা বলা হয় 

কেন? 

উত্তর । | ইবনু আবি কাবশার পরিচয় : রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস মুহাম্মদ (স) সম্পর্কে আবু 

সুফিয়ানের কাছ থেকে বিভিন্ন তথ্য নেয়ার পর উপস্থিত সভাসদমপ্লীর সম্মুখে ইতিবাচক 


৯২ Garren কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


মন্তব্য পেশ করলে সভাকক্ষে এক হৈ-চৈ সৃষ্টি হয়। তখন আবু সুফিয়ান স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত 

করতে গিয়ে বলেন- ১৪:০৭ ৮১115 GLE 20116 তা ابِن‎ Sal آمَرَ‎ 5] 

অর্থাৎ, আবু কাবশার পুত্রের বিষয়টি তো বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। যাতে বনু আসফারের 

বাদশাহও তাকে ভয় পেতে ICT | 

এখানে আবু সুফিয়ান £5৫ ০১1 ابی‎ দ্বারা মুহাম্মদ (স)-কে বুঝিয়েছেন। কেননা আবু 

কাবশা কুরাইশ গোষ্ঠীর تا‎ পুরুষের এক স্বনামধন্য ব্যক্তির উপনাম। 

রাসূল (স)-কে আবু কাবশার পুত্র রলার কারণ : রাসূল (স)-কে আবু কাবশার পুত্র বলার 

বিবিধ কারণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে কুতাইবা (র) বলেন, ২১১4 $1 ছিলেন খোযায়া গোত্রের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি | 
তিনি আরবদের মূর্তিপূজার চরম বিরোধী ছিলেন। রাসূল (স) যেহেতু 7 
বিরুদ্ধে কথা'বলতেন, এজন্য তাকে আবু কাবশার পুত্র বলা হয়েছে। 

` ২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর জনৈক পূর্বপুরুষের নাম ছিল , 
২:৫3 এজন্য তাকে $:১:৫ 52144) বলা হয়েছে। 

৩. আবুল ফাতাহ (র) বলেন, রাসূল (স)-এর দুধ মাতা হালিমার স্বামীর উপনাম ছিল 3৫ 
২০৫ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে £:১.:৫ 5214451 বলা হয়েছে। 

৪. আবুল হাসান জুরজানী (র) বলেন, ২2১: 34 হলো রাসূল (স)-এর নানার উপুনাম। 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে 4:১4: ০) 1 বলা হয়েছে। 

MULL 6 6৫5 LIAM ہقؤلم‎ GULL SAT إلى ما شار‎ : ০06৮] বব 

» প্রশ্ন : ১০। হযরত আবু সুফিয়ান তদীয় উক্তি- سَجَال‎ 55 1555 ৩২১] দ্বারা 

কিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? 

উত্তর | | 11: وَيَيْنَهُ‎ 1552 ৩১৩ দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 

একপর্যায়ে হিরাক্রিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলেন- 44৫68105504 كَيْفَ‎ 

অর্থাৎ, তার সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী? জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন- £.১2া 

UL 4525 044 অর্থাৎ, তার ও আমাদের মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল হচ্ছে বালতি 

দিয়ে পালা করে পানি তোলার ন্যায়। অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো তিনি জয়লাভ করেছেন, আবার 

কখনো আমরা জয়লাভ করেছি। 

এ কথা দ্বারা আবু সুফিয়ান বোঝাতে চাচ্ছেন যে, কূপ থেকে পানি উঠানোর মুহুর্তে বালতি 

সবসময় একই ব্যক্তির হাতে থাকে না। একেকবার একেক ব্যক্তির হাতে যায়। মুহাম্মদ , 

(স)-এর সাথে আমাদের যুদ্ধের বিষয়টিও অনুরূপ। একবার তিনি জয়লাভ করেন, 

আরেকবার আমরা জয়লাভ করি। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন, আবার 

উহুদের যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এজন্য আবু সুফিয়ান (455 (5535 4১৪০] 

UU উক্তিটি করেন ۱ 

(৮: 5 050 446 SS Hy 435 95434901555 OIG » 

5০140145535 

১১4৮514$ দ্বারা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্য কী?‏ كلم الخ | دد : প্রশ্ন‏ م 

উত্তর। | الخ‎ 414 ৬:৫১ 11$ ছারা উদ্দেশ্য : বর্ণনাকারী আবু সুফিয়ান বলেন, আমার 

ইসলামগহণের পূর্বসময় মুহাম্মদ ری‎ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নিতে গিয়ে রোম সম্রাট 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৩‏ هر 


হিরাক্লিয়াস যখন আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন, জবাবে আমি তখন একটি মিথ্যা কথাও 
তার বিরুদ্ধে বলার অবকাশ পাইনি। কেননা মিথ্যা বললে আমি ধরা পড়ে যাব এবং 
লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করবে। 
তবে আমার ধারণা মতে একটি কথা মনে হয় 'মামি তার বিরুদ্ধে বলেছি। সেটি হচ্ছে, 
হিরাক্রিয়াস যখন আমাকে প্রশ্ন করল, মুহাম্মদ (স) ওয়াদা ভঙ্গ করে কিনা? তখন আমি 
বলেছিলাম, না। তারপর আমি একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলেছিলাম-_ 89১5 325 ৩৪ 2 ৮১ 
(4530950 $5 (5 অর্থাৎ, আমরা বর্তমানে তার সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদি একটি সন্ধিচুক্তিতে 
অবস্থান করছি। জানি না তিনি এখন এ ব্যাপারে কী করেন? 
আবু সুফিয়ান বলেন, এ বাক্যটি ছাড়া মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে আর কিছু বলা আমার 
পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি বলে থাকি তাহলে শুধু এ বাক্যটিই বলেছি। এদিকে ইঙ্গিত করেই 
তিনি উক্তিটি করেছেন- 24141 ১১১ 348 Us فِيْهًا‎ 0৯318145555 وَلَمْ‎ 
EH 94810150440 (৯৬৯ کا‎ 50 045 ۹) 
b প্রশ্ন دج‎ দের সুপ 


* প্রদান করা নাজায়েয বা হারাম নয়, O TE ee SD CD TN 
পথ অবলম্বনকারীদেরকেই সালাম প্রদান করতেন! এ 
দলীল : তাদের দলীল মহানবী (স)-এর বাণী- ادى‎ 51 ০ عَلٰی‎ ASL 
২. কাধী আয়াষের অভিমত : আল্লামা কাষী আয়ায (র) বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে 
কাফেরদেরকে সালাম প্রদান করা বৈধ | 
৩. আহনাফের অভিমত : হানাফী ইমামগণের মতে, কাফেরদেরকে সালাম প্রদান করা হারাম। 
দলীল : তাদের দলীল মহানবী (স)-এর বাণী- বি 
৪. یھ ا‎ ইমাম বুখারী (র) বলেন কাফেরদেরকে এমনকি বিদয়াতী এবং 
কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেও সালাম প্রদান করা হারাম। 
আহনাফের জবাব : আহনাফ বলেন, শাফেয়ীদের অভিমত দুর্বল | কারণ এখানে নিষেধাজ্ঞা 
হারামের অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। আর রাসূল (স) যদি কোনো অমুসলিমকে ভুলে সালাম 
দিতেন তাহলে সাথে সাথে ৬১: ৬.155351.) বলে সালাম প্রত্যাহার করে নিতেন। 
91245035৮৮০ ৩১৫৫১ مَنْ‎ : 0) 01421 বব 
৮ প্রশ্ন : ১৩। ১৪:০৭ 5: কারা? এ নামে তাদেরকে কেন অভিহিত করা হয়? 
উত্তর। | ১:০৭ ১:$-এর পরিচয় ও নামকরণ : الآصثفّر‎ ৯: -এর পরিচয় ও নামকরণ 
নিয়ে নিম্নোক্ত মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 
১. ইবনে হিশাম বলেন,,১$:০[ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সায়রা (রা)-এর 
দাদার নাম। এ হিসেবে তাঁর বংশধরগণকে ১$:০। ১: বলা হয়। 
আর রোমবাসীগণ যেহেতু তারই বংশধরের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদেরকে ১৪:০৭ ১৫ 
নামে নামকরণ করা হয়। 
২. আল্লামা আহমদ আলী, সাহারানপুরী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 
১৪০ ৬৫ বলা হয়। যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে 28:০1 
৮৮৮০০ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে, 
করলাম 51 


৯২7 دوجت‎ জ্ঞান্তহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


মন্তব্য পেশ করলে সভাকক্ষে এক হৈ-চে সৃষ্টি হয়। তখন আবু সুফিয়ান স্বীয় মন্তব্য ব্যক্ত 

করতে গিয়ে বলেন- ১৪:০৭ ১5415 يَخَافَهُ‎ ELAS tf مر آمْرٌ ابْنُ‎ ১1 

অর্থাৎ, আবু কাবশার পুত্রের বিষয়টি তো বেশ গুরুত্ব লাভ করেছে। যাতে বনু আসফারের 

বাদশাহও তাকে ভয় পেতে থাকে | 

এখানে আবু সুফিয়ান كبش‎ ৬ لب‎ ছারা মুহাম্মদ (স)-কে বুঝিয়েছেন। কেননা আবু 

×× কুরাইশ গোষ্ঠীর تا‎ পুরুষের এক স্বনামধন্য 'ব্যক্তির উপনাম। 

রাসুল (স)-কে আবু কাবশার পুত্র রলার কারণ : রাসূল (স)-কে আবু কাবশার পুত্র বলার 

বিবিধ কারণ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- : 

১. ইবনে কুতাইবা (র) বলেন, হ:১:৫ 3% ছিলেন খোযায়া গোত্রের জনৈক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি । 
তিনি আরবদের মূর্তিপূজার চরম বিরোধী ছিলেন। রাসূল (স) যেহেতু মূর্তিপূজার 
বিরুদ্ধে কথা'বলতেন, এজন্য তাকে আবু কাবশার পুত্র বলা হয়েছে। 


` ২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর জনৈক পূর্বপুরুষের নাম ছিল, 


২:১৫ ঠা এজন্য তাকে {২% 53144) বলা হয়েছে। 2 
৩. আবুল ফাতাহ (র) বলেন, রাসূল (স)-এর দুধ মাতা হালিমার স্বামীর উপনাম ছিল 3 
২:১৫ এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে £:১:৫ ৬1 ৫21 বলা হয়েছে। 
৪. আবুল হাসান জুরজানী (র) বলেন, ২:১৫ 3 হলো রাসূল (স)-এর নানার উপুনাম। 
এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে 5:১:৫ ০2 (১3! বলা হয়েছে। 
MULL Liss 685 LIAM Fs GULL SI 50 إلى کا‎ : )٠١( IGA ۹ 
৮” প্রশ্ন : ১০। হযরত আবু সুফিয়ান তদীয় উক্তি وَبَيْنَهُ سَجَال‎ 1555 ১ দ্বারা 
কিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? 
উত্তর ||]. 155 1555 ৩3০] দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স) সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের 
একপর্যায়ে হিরাক্রিয়াস যখন আবু সুফিয়ানকে প্রশ্ন করলেন- £43] (4155 5 (১৫ 
অর্থাৎ, তার সাথে তোমাদের যুদ্ধের ফলাফল কী? জবাবে আবু সুফিয়ান বললেন- ১2] 
ULL £155 6455 অর্থাৎ, তার ও আমাদের মধ্যকার যুদ্ধের ফলাফল হচ্ছে বালতি 
দিয়ে পালা করে পানি তোলার ন্যায় | অর্থাৎ যুদ্ধে কখনো তিনি জয়লাভ করেছেন, আবার 
কখনো আমরা জয়লাভ করেছি। 
এ কথা দ্বারা আবু সুফিয়ান বোঝাতে চাচ্ছেন যে, কূপ থেকে পানি উঠানোর মুহূর্তে বালতি 
সবসময় একই ব্যক্তির হাতে থাকে না। একেকবার একেক ব্যক্তির হাতে যায়। মুহাম্মদ 
(স)-এর সাথে আমাদের যুদ্ধের বিষয়টিও অনুরূপ। একবার তিনি জয়লাভ করেন, 
আরেকবার আমরা জয়লাভ করি। যেমন বদরের যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেছেন, আবার 
উহুদের যুদ্ধে আমরা জয়লাভ করেছি। এজন্য আবু সুফিয়ান (55 655 آلْحَرْبٌ‎ 
5, উক্তিটি করেন। 
(55 ১৯০4৫ 55510151795 03453490195 : )1١( JEL 4 
قير طز الكبو؛‎ 
+ প্রশ্ন : ১১। ০১০1 ১১:5 وَلَمْ‎ দ্বারা আবু সুফিয়ানের উদ্দেশ্য কী? 
উত্তর।। الخ‎ ২০1৫ ৬:৫$141$ দ্বারা উদ্দেশ্য : বর্ণনাকারী আবু সুফিয়ান বলেন, আমার 
ইসলামগ্রহণের পূর্বসময় মুহাম্মদ ری‎ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য নিতে গিয়ে রোম সম্রাট 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | ৯৩ 


হিরাক্লিয়াস যখন আমাকে বিভিন্ন প্রশ্ন করছিলেন, জবাবে আমি তখন একটি মিথ্যা কথাও 

তাঁর বিরুদ্ধে বলার অবকাশ পাইনি। কেননা মিথ্যা বললে আমি ধরা পড়ে যাব এবং 

লোকেরা আমাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে সাব্যস্ত করবে। 

তবে আমার ধারণা মতে একটি কথা মনে হয় 'সামি তার বিরুদ্ধে বলেছি। সেটি হচ্ছে, 

হিরাক্লিয়াস যখন আমাকে প্রশ্ন করল, মুহান্মদ (স) ওয়াদা তঙ্গ করে কিনা? তখন আমি 

(62515 $5 ما‎ অর্থাৎ, আমরা বর্তমানে তার সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদি একটি সন্ধিচুক্তিতে 

অবস্থান করছি। জানি না তিনি এখন এ ব্যাপারে কী করেন? 

আবু সুফিয়ান বলেন, এ বাক্যটি ছাড়া মুহাম্মদ (স)-এর বিরুদ্ধে আর কিছু বলা আমার 

পক্ষে সম্ভব হয়নি। যদি বলে থাকি তাহলে শুধু এ বাক্যটিই বলেছি। এদিকে ইঙ্গিত করেই 

তিনি উক্তিটি করেছেন_ 2141 ১১৯১: 14৮১563৯311 ৮5551 

সস কি : 0) 015৯ ۹)‏ کر بی 
প্রশ্নঃ ১২। কাফেরদের স্লাম দেরার হুম কী? বর্ণনা কর।‏ > 

উত্তর। | কাফেরদেরকে সালাম দেয়ার হুকুম : কাফেরদেরকে সালাম প্রদান. করার হুকুম 

সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীদের অভিমত : শাফেয়ী মতাবলম্বী ইমামগণের মতে, কাফেরদেরকে সালাম 
প্রদান করা নাজায়েয বা হারাম নয়, তবে মাকরূহ কেননা রাসূল (স) হেদায়াতের 

পথ অবলম্বনকারীদেরকেই সালাম প্রদান করতেন! : 
দলীল : তাদের দলীল মহানবী (স)-এর বাণী- اتْبَّعَ الْجُدى‎ ১০ عَلٰی‎ Sf 

২. কাধী আয়াষের অভিমত : আল্লামা কাযী আয়ায (র) বলেন, বিশেষ প্রয়োজনে 
কাফেরদেরকে সালাম প্রদান করা বৈধ ۱ 

৩. আহনাফের অভিমত : : হানাফী ইমামগণের মতে, কাফেরদেরকে সালাম প্রদান করা হারাম। 
দলীল : : তাঁদের দলীল মহানবী (স)-এর বাণী-?১৫.1৮ ০১ 1534 | 12253 

৪. পিক ইমাম বুখারী (র) বলেন, کر وہ کر سے كت‎ 

সালাম প্রদান করা হারাম | 

শাফেয়ীদের অভিমত দুর্বল | কারণ এখানে নিষেধাজ্ঞা‏ نا دو ر سا ھا 

হারামের অর্থেই ব্যবহার হয়েছে। আর রাসূল (স) যদি কোনো অমুসলিমকে ভুলে সালাম 

দিতেন তাহলে সাথে সাথে ৬১: ৬.:২১:০! বলে সালাম প্রত্যাহার করে নিতেন। 
১1০05 هم ئو الامتقر!‎ EA ১০:01) 01621 4 

৬৪:87 اٹ‎ এ নানে ভাদেরকে বেন a 

উত্তর।। ১$:০। ॥*;-এর পরিচয় ও নামকরণ : ১২০9! بَدُو‎ -এর পরিচয় ও নামকরণ 

নিয়ে Fate মতামত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইবনে হিশাম বলেন, آملثی‎ হচ্ছে হযরত ইবরাহীম (আ)-এর স্ত্রী সায়রা (রা)-এর 
দাদার নাম ١ এ হিসেবে তাঁর বংশধরগণকে ১£:০9। ১ বলা হয়। 
আর রোমবাসীগণ যেহেতু তারই বংশধরের অন্তর্ভুক্ত, তাই তাদেরকে ১০9 ৬: 
নামে নামকরণ করা হয়। 

২. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 
রোমবাসীকে ১:০্থু। ৮: বলা হয়। যেহেতু তাদের পূর্বপুরুষের নাম হচ্ছে ১8:০1 
(ع)‎ E253) ৮১ ৮৯১০৪ 13541. এ দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে, 
১৪এখ। 9১৪ নামে নামকরণ করা হয়। 


৯৪ جسو وو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ۔‎ 


৩. আল মুগীস গ্রন্থকার বলেন, আয়সু বিনতে রোম নটি জনৈকা মহিলা হাবশী রাজাকে 
বিয়ে করেন। অতঃপর কৃষ্ণাঙ্গ হাবশী স্বামী ও শ্বেতাঙ্গ আয়সু বিনতে রোম-এর মিলনে 
যে বংশধারার সূচনা হয় তারা ছিল ধূসর বর্ণের। এ কারণে তাদেরকে الآصثْفّر‎ ৯: 
বলা হতো। . 

৪. আল হারবী এর বর্ণনা মতে- FAILS بن اِسحَاق‎ Pais بن‎ SHS Tio 
-(ع)‎ এর সাথে সম্পৃক্ত করে ১৪:০৭ بَدُو‎ বলা হয়েছে। 

৫. কতিপয় এঁতিহাসিক বলেছেন, এশিয়া মাইনর, কন্সটান্টিন্নৌপল এবং আশেপাশের 
অঞ্চলের রোমান অধিবাসীর গায়ের রং সোনালি ছিল বলে এদেরকে ১:০৭ ১ 
বলা হতো। 

0934 : مَنْ 8514৩188৯৬৬‏ ملك الژؤم؟ هَل 0৮৯14‏ ؟ 
اا افيد প্রশ্ন : রক সিল‏ ۶م 
ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন?‏ 
উত্তর।। হিরাকলের পরিচয় : ১. বুখারীর টীকাকার ও ওমদাতুল কারী গ্রন্থকার বলেন,‏ 
বর্ণকে যবর দিয়ে পড়তে হবে।‏ راء বর্ণকে যের দিয়ে আর‏ هاء শব্দটি উচ্চারণের সময়‏ 4352 
যের দিয়ে পড়লে‏ مع قاف ২. জাওহারী (র) বলেন, J; শব্দটির ”19-কে সাকিন এবং‏ 

নাম হবে হিরকেল তথা হিরাক্রিয়াস। 

৩. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তার নাম হিরাকল আর লকব হলো কায়সার | 
তিনি ছিলেন প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের বাদশাহ। খ্রিস্টান এঁতিহাসিকগণ তাকে 
হিরাক্রিয়াস (Heraclies) বলে অভিহিত করেন। 

হিরাকলের রাজতৃকাল : তিনি ৩১ বছর বৃহৎ রোম সাম্রাজ্যের শাসনকর্তা ছিলেন। 

ইসলাম গ্রহণ : স্ম্রাট হিরাকলের ইসলাম গ্রহণ প্রসঙ্গে মনীষীদের মাঝে মতানৈক্য রয়েছে। 

যেমন- 

১. ইবনে হাজার আসকালানী ও ইবনে আবদুল বার (র)-এর মতে, হিরাক্লিয়াস ইসলাম 
কবুল করেছিলেন। 
দলীল : তারা তাদের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে হিরাকলের মন্তব্যকে পেশ 
করেন। হিরাকল বলেছিলেন, আমি নিশ্চিতই জানতাম যে, এই সত্য নবীর আবির্ভাব 
হবে। তিনি আরো বলেন- হে রোম জাতি! তোমরা যদি কল্যাণ ও মুক্তি চাও এবং 
তোমাদের সাম্রাজ্য বহাল রাখতে চাও, তাহলে. তোমরা সবাই এই নবীর হাতে বাইয়াত 
গ্রহণ কর। 

২. ইমাম বুখারী ری‎ ও জমনুর ওলামায়ে কেরামের মতে, তিনি ইসলাম গ্রহণ করেননি | 

: তারা তাদের মতের পক্ষে যুক্তি পেশ করতে গিয়ে বলেন- 

ক. যদি হিরাকল ইসলাম গ্রহণ করেই থাকে তাহলে ইসলামের প্রতি আহ্বানের পর সে 
০ بها شِدَّتَكُمْ‎ BEST Ul مَقَالَتِئْ‎ LG oil 
অর্থাৎ, অমি পরীক্ষা করে দেখেছি যে, তোমরা নিজ ধর্মের ওপর অটল আছ কিনা; 

খ. তাবুক যুদ্ধে হিরাকল মুসলমানদের বিরুদ্ধে সৈন্য প্রেরণ করেছিল আবার بنا‎ 
1 শব্দটি লিখেছিল। এর প্রত্যুন্তরে রাসূল (স) বলেছিলেন- ১&1 ০3৫ 
এবং 58112 آنه‎ 
অতএব উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, হিরাকল ইসলাম গ্রহণ করেনি। 


॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯৫ 
۱ كَنَابَازَاِيْمَانِ‎ 
1 ۱ ঈমান পর্ব 


৮:৪০ ৩৯:০৯ ابقل الى‎ 
অধ্যায় : নবী করীম (স)-এর বাণী- ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত 
৪ ৮৮০4৬: ৩ 

চা 
উদ সস 
(১5১) EAE 0952 ০০০০ 24193 ০০ এ 42029 18 
৯১ ৬০১৭ [ET 3 49 SIR BLM لَّدِيْنَ‎ ig ৬ 
১৯ EG 5531১239544 وجل‎ ; 


FEU SN يْنَ‎ 

খু 5 7 U5 LEE] 25558 ৯০৯৩ 1155 ৭); 7 15 1:79 
فی الله می انان وگب نر‎ ৯০ والح فى ال‎ Lee UY 
৮2 Bis ৮5৮5 و‎ ০075 3০495 7 ৬১০৩৭ ৬১০ HY 
১৮৫ ৮৮৮৫৪ وَمَنْلَمْ‎ 9০০ اسْمَكْمَلَهَا إِسْتَكْمَلَ‎ 955 


co 


LEU وذ أن‎ UG LESS ০১০৫7532754 LABS GS 

ISS 422৯5‏ عَلَيْهِالسَّلَام َلك EES‏ َلْبئ وَتَالَ 

HIBS IAPS IIIB ETI مايش‎ 

(কা. প. ১৮৪ PASI UES SS HDL LN 

isi 

 حاَضِنالا الْمَسَنْلَة حَقَّ‎ ০৯3১2 ০5 30912 0১:৫5 د‎ 

BAS CoG 0 50155 0১ هَل‎ ১:০১ DUS ৮১৫ GH ما‎ ٢ 
2 2550২১০৪৬২০) 360০1 

(9053৬ 13৮) 55850 ۳‏ عن و 

SUS He CRT 5321 2561 5‏ حَقِيْقَة SL‏ اکن کو 34 ا 

hi yl এ ১২৩১ وَاكْتَفْى‎ 

১০১ 935 PEE FE si Ede ৮5 (31401 4524 ৬১৪ ০‏ (رض) 
১৪১১০ ০৯‏ سا 

৩5৫ 5‏ قَالَ الله كَعَالَى لا: 3:০0 5312 CSS‏ "او لع وي" وَقَدْ 015 آنّ 
০0958 lini ঠা 5.1 4515 Cals)‏ 


مع م 


তি 
(SIGIR bE ES LAST /د‎ 


৯৬ ۱ جو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 
চু ৬লৎ প্রশ্নের উত্তর 1 


অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি বিশ্বনন্দিত হাদসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
اس‎ বুখারী (র) সংকলিত জগদ্বিখ্যাত বিশুদ্ধ হাদীসগ্স্থ সহীহুল দি 
প্রথমার্ধের অন্তর্গত 3123১ 155-এর ০৮1 SL) ১৫ الي (ص)‎ ০৩৪৩ 
کم‎ থেকে সংকলন করা হয়েছে। 


প্রসিদ্ধ। ঈমান ছাড়া ব্যক্তির যে কোনো নেক আমল আল্লাহর দরবারে কখনো 
“জারজ ذأ‎ 1 | 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : دم‎ দা এর বাণী- £১:.১। ০১৫ 
ہے‎ প্রসঙ্গে। রাসূল رس‎ বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাচটি ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে ঈমান হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর আনীত জীবনব্যবস্থার মৌখিক 
<+ পনি শা ০ ৯৬ 
ব্যক্তির নেক আমলের কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায়, আর বদ আমলের কারণে 
তার ঈমান হ্রাস পায়। প্রমাণস্বরূপ এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালার কতিপয় বাণী উল্লেখ 
করা যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১. নেক আমলের মাধ্যমে তাদের ঈমানের 
সাথে যেন তারা ঈমানকে আরো দৃঢ় করে নেয়। -সূরা ফাতাহ ২. আমি তাদের 
হেদায়াত তথা সৎপথে চলার শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছিলাম । -সূরা কাহাফ ৩. যারা 
সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের অধিক হেদায়াত দান করেন। -সূরা মারইয়াম | ৪. যারা 
সৎপথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তাদের হেদায়াত বাড়িয়ে দেন। আর আল্লাহ তাদেরকে 
তাকওয়া দান করেন। -সূরা মুহাম্মদ। ৫. যাতে মুমিনদের ঈমানী শক্তি আরো বৃদ্ধি 
KLEE ار‎ আন্তাহ তায়ালা আরো ইরশাদ করেন, এটা তোমাদের 
মধ্যে কার ঈমান কতটা বৃদ্ধি করল? অতএব যারা ঈমানদার এটি তাদের ঈমান বৃদ্ধি 
করেছে। -সূরা তাওবা ৭. তোমরা তাদেরকে ভয় কর, অতঃপর এ ভয় তাদের 
সঈঁমানকে দিল। -সূরা আলে ইমরান ৮. আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন, আর 
এটা তাদের ঈমান ও আনুগত্য দিয়েছিল । -সূরা আহযাব 
ইমাম বুখারী (র) ঈমানের ত্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে রাসূলের হাদীস থেকে প্রয়াণ উপুস্থাপ্ন 
করেন। রাসূলে আকরাম (স) বলেন- ن‎ ৪৮1 
অর্থাৎ, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্যই ঘৃণা করা ঈমানের অং 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, ওমর ইবনে আবদুল আবীব আদী ইবনে আদীর নিকট এক 
পত্রে লিখেছিলেন যে, ঈমানের কতকগুলো ফরয, কতকগুলো শরয়ী বিধান, বিধিনিষেধ 


۹ھ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)‏ و 


১ الائِمَانَ 54 ب ام د‎ ৫ of bis (004 ১৫5 : 0) 0৮ ۹ 
4 k ss Oe 
৯৯ প্রশ্ন : ১। ঈমানের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর বর্ণনা কর ঈমান যৌগিক বিষয়, নাকি 
RARE বিষয়? বিষয়টি পূর্ণাঙ্গ বিশ্লেষণ কর | 
উদর ا ان‎ EE ارقا‎ HB বায়ো বল মাসল! এটি 

£491 শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা 5351 তথা ভীতির বিপরীত । এর অর্থ হলো- 

9 $3১০০ তথা বিশ্বাস করা | যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

FE J‏ 35505 المثطِحت الایة۔ 

২. 05১) তথা আনুগত্য করা। ৩. 5৮১) তথা স্বীকৃতি দেয়া ۱ 

৪. 5353) তথা নির্ভর করা। ৫. ৮১:০১ তথা অবনত হওয়া। 

৬. ১১০৮) তথা প্রশান্তি ۱ 

9.০৫-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও 

দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নিয়ে এসেছেন। ٠ 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- (صب)‎ ৬৫115 جَاء‎ ০১ ৯7:05 LL 
به‎ 315335 ৮105 40 355 مِنْ‎ অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে 

" যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে 23 
বলা হয়। 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- pt ০০3০০ الك (ص)‎ Stns ُو‎ bg 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ 
তা বিশ্বাস করাকে ১3] বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

JL ৩ > 5645 0০ Gta AUIS‏ وَتَفْصِیْلا۔ 

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

০0৯০৮ 62 ৮১০৯৬ ৩৯১ 5279 alt هو‎ ১49 

৬. হযরত আনওয়ার শাহ ¥ (র) বলেন- 4; (ص)‎ LA تمدق‎ SA LL 
৮41 ০০ ১৮১০০ جاء بم‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার আনীত দ্বীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, টন تمد و لدي‎ দে 


জানা যায়, তার বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 


ঈমান যৌগিক লাকি অবিমিশ্র বিষয় : ঈমান কি مرگب‎ (যৌগিক) নাকি = 

অযৌগিক) বিষয় এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. জাহমিয়াদের অভিমত : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ১3] হলো ১ তথা অবিমিশ্র 
বিষয়। সুতরাং ঈমানের হাকীকত হলো শুধু আন্তরিক বোধ ١ এর জন্য তাসদীক বা 


৯৮ ےت ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


বিশ্বাসও জরুরি নয়। এজন্য কেউ যদি আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করে, সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। : 

২. খারেজী ও মুতাধিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাযিলাদের মতে, ০43} হলো 
مرگب‎ তথা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করার যৌগিক 
রূপ | তাদের মতে, Jaa বর্জনকারী 5 মান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে। 

৩. মুরজিয়াদের “অভিমত : মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ৩3) হলো শুধু 5১১১০5 
৯810 তথা অন্তরের বিশ্বাসের নাম | অর্থাৎ ঈমান হলো ১ তথা অযৌগিক। 

৪. আহনাফের অভিমত : “ইমাম আবু হানীফা (র) ও তীর অনুসারীগণের মতে, لہ‎ 
হলো سید‎ তথা অংশহীন বা অবিমিশ্রিত বিষয়। আর তা হলো শুধু ও 3১:৮5 
১181১-এর নাম।-আর ১:11 198] এবং 31439 ২3০5 হচ্ছে ঈমানের 
পরিপূরক। 

৫. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ১4! হলো 
90415 055) - ১1808 38555 এবং 96১99 عمل‎ সমৰয়ে যৌগিক 
বিষয়ের নাম। কিন্তু উপাদানগত ও অংশত সবগুলো সমান নয়। কেননা :: ৩১০5 
95৯1১ হলো মূল উপাদান। আর ১1115: 3153) ও ১14) عَمَلٗ‎ হলো 
ঈমানের পরিপূরক উপাদান। এজন্য তারা বলেন? কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ৮১০ 
তথা অপরাধী | তওবা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 

সিদ্ধান্ত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হানাফীসহ তিন ইমামের অভিমতকে গ্রহণ 

করেছেন। আর বাকিদের অভিমতকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

চা 90355 0০১ 55 والاسثلام؟‎ এ £ 3১ ما‎ : 0) IEA 4 

GAS 99545‏ الْمَقَامَ ০০৫ ৮:০১‏ الْمَرَامٌ۔ 

22 সারি লি ৮ ১৭ নাকি 

ভিন্নার্থক? স্পষ্টভাবে বিশ্লেষণ কর যাতে বাস্তব উদ্দেশ্য RFD হয়। 

উত্তর। | ০২3! এবং +১:.-এর মধ্যে পার্থক্য : ১ ও 3ك-إسئلام‎ মাঝে নিম্নলিখিত 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য.: ১. ১43} শব্দটি বাবে 21-এর মাসদার। মাদ্দাহ ù - :أ م‎ 
এর আভিধানিক অর্থ হলো- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, 
নিরাপত্তা লাভ করা ۱ 
পক্ষান্তরে اسلام‎ শব্দটিও বাবে ১/-এর মাসদার। যাদ্দাহ ۔ م‎ J - ১০; এর অর্থ 
হলো- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। 

২. ৩৮ হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য ۱ আর pu} হলো 
বাহ্যিক আনুগত্য ١ 
৩. ০9০3 হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اِسلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১৮24! বলা হয়- 
BILD 91055 sie (ص) من‎ bls هو الكَّصنْدِئْقٌ 09 جَاء‎ 
পক্ষান্তরে ১১: বলা হয়- ১1559 333024 ০5 العلَاعَِ‎ AS G2 
অথবা, ০1555210১১5 ১৬ جَاء 4509 (ص)‎ ৬০ ১315৬ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ (٭٭ ]دك‎ ৯৯ 


গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। 
পক্ষান্তরে +১..1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
کُلڑا اَسْلَمْتًا۔‎ ১9191055451 85 ৫ ৩92৭1 Si 
২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে شر‎ গোপন আনুগত্যের নাম 
হচ্ছে ০৮০1 
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, 3) হচ্ছে আম আর 1১: হচ্ছে 
খাস। এজন্য বলা হয়- ₹/:.:১১2£ 4৫ ০31১৪) ১2৬ میم‎ 4৫ 
৪. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১3] ও الام‎ শব্দ দুটি এক জায়গায় 
ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করবে। কায়দা হচ্ছে- (2252) 55431 515 (5551 LASS إا‎ 
৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ১৮2 ও إسثلام‎ শব্দদুটি জঙ্গাঙ্গিভাবে 
জড়িত। এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয় 
৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম ۱ পক্ষান্তরে, ঈমান এহগকারীকে বলা হয় মুমিন। 
. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ১3! ও الام‎ শব্দদুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম, মুহাক্কিকগণের মতে, আবার 
প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন। তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 
৩ Sis 553 LISS US 8235 ١ 55623 کان‎ ১5 فَاحْرَجْنًا‎ 
ia 
9041 ও إمثلام‎ সমাৰ্থক নাকি জ্ার্ক : 953) ও ০১১ সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক, 
এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিল্লরূপ- 
১. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহান্িক আলেমগণের মতে, ১15১0, ১0:১1 ১০) 
١ অর্থাৎ, 001 ও إمثلام‎ হলো বিপরীতার্থক। 'কেননা ابمان‎ হচ্ছে অপ্রকাশ্য 
আনুগত্যের নাম আর إسملام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম । 
কেউ বলেন, سیت رج‎ হচ্ছে অন্তরের সাথে। আর 3ك إستلام‎ সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। 
এজন্য পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
15515713155 55751355851 55 (এ 5914৪ 
২. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুতাধিলাদের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস ও দার্শনিক এবং 
মুতাযিলার অধিকাংশের মতে- ১০১1542 وَالايِمَانُ‎ 252.) অর্থাৎ ০০৫1 ও إسثلام‎ 
এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন। 
দলীল : কুরআনে এসেছে- 
SLANG Sis SE UG BIST US 9৮ كَانَ فِيْهَا مِنّ‎ ১০৬৯৪ 
৩. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফার (র)-এর মতে, یمان‎ ও ॥১]-এর 
মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে 5152 ০০5 {৬ -এর সম্পর্ক । অর্থাৎ একজন 
মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 


০ 


১০০ وت دعوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত بب سس‎ 14 
১৯৪ ০ LAS (০১৬ ৮৪ ৯১৮ অৰ্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
স্পকের ন্যায়, যার একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে পারে না। 
৫. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী ری‎ বলেন- 
(65516515555 055580141১5: ১১5৮) ৮০০ LUNN الامئلامٌ‎ 
- 42521 অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষ্য । একত্রে 
আসলে পৃথক অর্থ দেবে। আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ দেবে। 
৬. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১৫) ও ₹১:./-এর 
মধ্যে আত্মা ও শরীরের সম্পর্ক | 
এ. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে ০০5 عام‎ 
১৯৬ ৬-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ (ক্ষত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে পারে, 
আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে | 
৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- ১০3! ও 
لام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
০ এ ৬এ ১৮ ০০) العَزيز‎ ১১58৭ ৪ 055৯ : ) 0০ 4 
১৮৯৪ ক 
» প্রশ্ন : ৩। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আবীষের উক্তি الخ‎ $1 55 ২.০ ১1-এর 
ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর। | الخ‎ ঢা ২3 ৩.4/0, উক্ভিটির ব্যাখ্যা : ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) হযরত 
আদী ইবনে আদীর নিকট এ মর্মে একটি পত্র লিখেছিলেন যে, হে আদী! لن بایان‎ 
153355 ৫152 025155 অর্থাৎ, নিশ্চয় ঈমানের কতগুলো আবশ্যকীয় বিষয়, 
হুকুম আহকাম, বিধিনিষেধ এবং সুন্নাত রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন 
করে, তার ঈমান পরিপূর্ণ হয় আর যে এগুলো পরিপূর্ণভাবে পালন করে না, তার 4 
পরিপূর্ণ হয় না। আমি যদি বেঁচে থাকি, তবে অচিরেই এগুলো তোমাদেরর্নিকট বিশদভাবে 
বর্ণনা করব, যেন তোমরা এগুলোর ওপর আমল করতে পার। পত্রের শেষাংশে লিখেছেন, 
আর যদি মৃত্যুবরণ করি, তাহলে জেনে রেখ_ (১:১০ ৮215 25 ডা وَإنْ‎ 
১৯৯ অর্থাৎ, তোমাদের সাহচর্ষে থাকার জন্য আমি মোটেই লোভী নই। 
ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর উল্লিখিত উক্তি থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের কাছে 
ফুটে ওঠে | যেমন 
১. 115-এর প্রচার : জ্ঞানের কথা অন্যের কাছে পৌছে দেয়ার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করা 
প্রকৃত জ্ঞানীর কাজ। এর ওপর গুরুত্বারোপ করে রাসূল (স) বলেছেন_ 
, ولو ا‎ ৩০ ও: 
سر یہ بی‎ দলে, ৮৮৭ 
এক অতি স্বাভাবিক বিষয়। 
৩. বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা না থাকা : জীবন প্রদীপ নিভে যাওয়ার উপক্রম হলে মুমিন 
ব্যক্তি কখনো পৃথিবীতে আরো বেঁচে থাকার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করে না। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০১ 


8. বনু উমাইয়ার প্রতি ক্ষেদোক্তি : এ উক্তিটি বনু উমাইয়ার প্রতি ক্ষেদোক্তিন্থরূপ বলা 
হয়েছে | কেননা তৎকালে বনু উমাইয়া ক্ষমতার লোভে অন্ধ হয়ে তার শাসনতান্ত্রিক 
সংস্কার নীতির ওপর ক্ষিপ্ত ছিল। তবে তিনি কারো সাথে আতাতে রাজি হননি। 
অবশেষে তিনি বিষ প্রয়োগে শহীদ হন। 

"৫. সর্বোপরি বলা যায়, ওমর ইবনে আবদুল আধযীযের বজ্ধব্যে এটাই ফুটে উঠেছে যে, 
২২৯ ১১৯ (3445 210 65 3155 অর্থাৎ, আল্লাহর সাথে তার সম্পর্ক রয়েছে 
এবং রাষ্ট্র ক্ষমতার প্রতি তিনি মোটেই লালায়িত ছিলেন না। 

IL বব‏ (4) : 89052145101 الكّمنْدِيْقَ عِنْدَ 2( Cd Ged‏ الین 

هی الأمثلٌ ১8১7 ASG‏ القزل yaa‏ ققم؟ 

> جج :2 হেলে‏ لقف عد হানে‏ بع وو و ৮ রা এ)‏ 

পরিত্যাগ করেছেন এবং قَؤْل‎ ও :--এর ওপর ইসলামকে সীমাবদ্ধ রেখেছেন? অথচ 

৬3১০; ইসলামের মূল কথা। 

উত্তর। | 8ک -اِسلام‎ বর্ণনায় ১5১১০5 পরিত্যাগের কারণ : ইমাম বুখারী (র) 7ك إسثلام‎ 

হাকীকত বর্ণনা করতে গিয়ে একান্ত মৌলিক বিষয় 3+১:- তথা আস্তরিক সমর্থনকে 

উল্লেখ না করে তিনি শুধু বলেছেন- 3১39 55 25 অর্থাৎ, الام‎ হচ্ছে মৌখিক স্বীকৃতি 
এবং আমলের নাম | এর কারণ হলো- 

১. ঈমানের প্রথম শর্তই হচ্ছে ৮1810; ১5১১০5 এ ব্যাপারে কারো কোনো মতভেদ 
নেই। কিন্তু 9.1 51531 তথা 45 এবং 33১.:):-5 তথা فِمْل‎ এ দুটির 
ব্যাপারে মততেন রাযেছে। এজন্য রি বুখারী বে) মতভেদপূর্ণ বিষয় দুটিকে উল্লেখ 
করে অপরটি উল্লেখ করেননি | 

২. যারা, বলেন, ১৮০১1 একটি بط‎ তথা নিরঙ্কুশ বিষয়, .তিনি তাদের মতকে খণ্ডন 
করার লক্ষ্যে 1)$ ও J%3-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। 

৩. ইমাম বুখারী (র) قۇل‎ ও ১-১-এর কথা উল্লেখ করে মুরজিয়াদের ভ্রান্ত ধারণাকে , 
খণ্ডন করেছেন। কারণ তাদের ধারণা হচ্ছে শুধু ৯151) ১:১:-$-ই ঈমান। 

8. لاق مسد‎ কাশ 
যৌগিক বিষয়, তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। 

¢. ইমাম বুখারী (র) قۇل‎ ও -فِمْل‎ উল্লেখ করে বুঝাতে চাচ্ছেন যে, 3১-5-কে 
মৌখিক স্বীকৃতি দিয়ে বাস্তবে রূপায়িত করতে হবে | 

৬. ইমাম বুখারী (র) 43 শব্দ দ্বারা 3১:-১-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। কেননা 
3১:০5 হলো ৮৮151 4৯৪ 

: 93513028509 ৮০0 le 89021 55524 (م) : كَيْفَ‎ Itt 

০১০৬ {8 ০5 
وچ ار‎ ৫। ইমাম বুখারী রে) হযরত ×× (রা)-এর উক্তি ِجْلِسْ بنا 535 َا‎ 
ছারা কিভাবে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির প্রমাণ গ্রহণ করেছেন? 

উত্তর। | £2.:. ১৪$১ 1 اِجْلِسٰ‎ ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধির দলীল গ্রহণ : হযরত আসওয়াদ 

ইবনে হেলাল (র) বলেন, হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) আমাকে বললেন- بنا‎ ১. 


১০২ __ ভাল জ্রান্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


££, ৯৮ অর্থাৎ, আমাদের সাথে বসুন, আমরা কিছুক্ষণ ঈমান ও আখেরাত সম্পর্কে 

আলোচনা করে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি করি। এর ছারা ইমাম বুখারী (র) কিভাবে ঈমানের 

-ত্রাসবৃদ্ধির দলীল গ্রহণ করেছেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) একজন প্রকৃত মুমিন এবং রাসূল (স)-এর খাঁটি 
সাহাবী ছিলেন ۱ সুতরাং এখানে ঈমান আনয়নের প্রশ্নই আসে না। অতএব তার বক্তব্য 
££, ১৪$১-এর অর্থ হবে- ২০,১১১ (553) 5১5 অর্থাৎ, ভালো বিষয় 
নিয়ে আলোচনা করে আমরা আমাদের ঈমানকে বৃদ্ধি করে নেই। 

২. হযরত মুয়ায (রা)-এর বক্তব্য ££. ১০১% بنا‎ ১.৯1-এর অর্থ হলো- ৩৮4২ 
plaid 5১815905195 بِنَا‎ সুতরাং এর দ্বারা বোঝা যায় ঈমানের বৃদ্ধি 
ঘটে | আর বৃদ্ধির কথা যেখানে থাকে, সেখানে হ্রাসের প্রশ্নও জড়িত। 

৩. ইমাম নবুবী রে) বলেন, ££, $%-এর অর্থ হলো_ الْخَيْرَ وَآَحْكَامَ‎ $4155 
341 53215 الأجِرة‎ আর এসবের আলোচনা দ্বারা ঈমান বৃদ্ধি পায়। তাই ইমাম 
বুখারী (র) এর দ্বারা ঈমান বৃদ্ধির দলীল গ্রহণ করেছেন। 

৪. পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে যে কোনো বিষয়ের প্রসার ঘটে । সুতরাং ০.$1-এর 
প্রসার বৃদ্ধির লক্ষ্যেই মুয়ায (রা) তার সাথি আসওয়াদ ইবনে হেলাল (রা)-কে ঈমান 
সম্পর্কিত আলোচনায় বসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। হযরত মুয়ায (রা)-এর উদ্দেশ্য 
অল্প সময়ের জন্য ঈমান আনা নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে দুনিয়াবি চিন্তায় ঈমানের প্রতি 
কিছু অমনোযোগিতা এসে গেছে। তাই আল্লাহর স্মরণের মাধ্যমে এ অমনোযোগিতা 

. দূর করে ঈমানকে সতেজ করে নেয়া। আর মুয়ায (রা)-এর অত্র উক্তির মর্মার্থ হবে_ 
5155 00559) 5355 অর্থাৎ, আমরা খানিক্ষণ ঈমানকে শানিয়ে নেই। এতে ঈমান 
বৃদ্ধি হওয়ার কথা বোঝা যায়। তাই ইমাম বুখারী (র) মুয়ায (রা)-এর উক্তিটিকে 
দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 

"১৪35 "او لغ‎ (৫ 215 CASSIS ০ الله‎ 0৩ ০৫৫ : رت‎ ISL ۹ 

52153550025 السام افْبَت الاس TULL‏ 

(<< প্রশ্ন : ৬। আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ) প্রসঙ্গে কিভাবে £55141 ঠা উক্তি 

করলেন? অথচ তিনি সর্বাপেক্ষা দৃঢ় ঈমানদার ব্যক্তি ছিলেন। 

উত্তর। | ১৯35 ১1 ঠা বলার কারণ : আল্লাহ তায়ালা ভালোভাবে জানেন যে, হযরত 

ইবরাহীম بد ری‎ ঈমানের অধিকারী | তারপরও তিনি তাঁর প্রসঙ্গে কিভাবে বললেন- ঠা 

৬23514 এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. আয়াতে ১৯১5? -এর অর্থ হলো- £35 4 ঠা অর্থাৎ, আপনার কি আস্থা নেই? 
এখানে আল্লাহ তায়ালা ইবরাহীম (আ)-এর ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করেননি; বরং তার 
০১৪ তথা আস্থার দৃঢ়তা সম্পর্কে প্রশ্ন করেছেন। 

২. কাষী বায়যাবী (র) বলেন, আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে £35 آر لم‎ 8 
মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে তাঁর মনের উদ্দেশ্য জানতে চেয়েছেন, যদিও বাস্তবে তিনি তা জানতেন। 
৩. হযরত ইবরাহীম (আ)-এর উক্তিতে ৮১১: ১৮১১ كَيْفَ‎ কথাটি অজানা পদ্ধতি 
জানার জন্য ছিল। মৌলিক বিষয় অস্বীকারের জন্য নয়। এ সত্যটি লোকদের মাঝে 
TN জন্য আল্লাহ তায়ালা ১-35 لَمْ‎ প্রশ্ন দ্বারা ইবরাহীম (আ)-এর প্রশ্নের 

বাস্তব উদ্দেশ্য তুলে ধরার সুযোগ দিয়েছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৩‏ مب 


৪. ১৯১১1 বলে আল্লাহ তায়ালা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে তার মনের খবর প্রকাশ 
করতে বলেছিলেন। তাই তিনি প্রকাশও করেছিলেন এভাবে- 15 ০:27: ১1$ بلی‎ 

৫. ঈমানের ওপর আরো বেশি ঈমান অর্জিত হওয়ার বিষয়ে আল্লাহ তায়ালা হযরত 
ইবরাহীম (আ)-কে এরূপ প্রশ্ন করেছিলেন। 

৬. ১১51 (15-এর ওপর ১৮১3 ৬:১০ অর্জিত হওয়ার উদ্দেশ্যে আল্লাহ তায়ালা এরূপ 
প্রশ্ন করেছিলেন। 

৭. কারো মতে, আল্লাহ তায়ালার এরাপ প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য হলো, হযরত ইবরাহীম (আ)-এর 
ঈমান সম্পর্কে কেউ যেন কখনো কোনো প্রশ্ন করতে না পারে সে বিষয়টিকে স্পষ্ট করে দেয়া। 

-০৯০)১:১০। ১:৮৫ 555 ৮২৮ مِنْ‎ SL LAST: )۷( IL বব 

৯ প্রশ্ন : ৭। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আবীষ (র)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 

উত্তর । | ওমর ইবনে আবদুল আধীষের জীবনী : উমাইয়া বংশের দুঃশাসন কবলিত সময়ে 

হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয ری‎ ছিলেন অন্ধকারে আলোকবর্তিকাস্বরূপ। তার 
সংক্ষিপ্ত জীবনী RE উল্লেখ করা হলো- : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, পিতার নাম আবদুল আযীয 
গার বাড পারিস রর 575 ا‎ 
-এর « 1 

২. জন্ম : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) রাসূল: (স)-এর ইন্তেকালের ৫০ বছর 
পর ৬১ হিজরী সনে মিসরের হালওয়ান শহরে উমাইয়া বংশে জনুগ্রহণ করেন। 

৩. খেলাফত লাভ : তিনি হিজরী ৯৯ সনে উমাইয়া খেলাফতের মসনদে আরোহণ করেন। 
চ6:%॥-এর ওপর প্রতিষ্ঠা করেন। এজন্য তার শাসনামলকে খেলাফতে রাশেদার মধ্যে 
গণ্য করা হয়। তিনি ইসলামের ইতিহাসে দ্বিতীয় ওমর হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

8. ইসলামের খেদমত : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, তিনি একজন মুজাদ্দিদ ছিলেন। 
তিনিই সর্বপ্রথম সরকারি উদ্যোগে হাদীস সংগ্রহ ও তা পুস্তকাকারে বিন্যস্ত করার 
ব্যবস্থা করেন। তাকে প্রথম শ্রেণির মুহাদ্দিসদের মধ্যে গণ্য করা FF | 

৫. চারিত্রিক গুণাবলি : তিনি একাধারে আবেদ, যাহেদ, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং উত্তম 
চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করেই নামাযের স্থানে চলে যেতেন এবং 
অনবরত কান্নাকাটি ও আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন। তার স্ত্রী ফাতেমা বিনতে 
আবদুল মালেক বলেন, কোনো ব্যক্তি নফল রোযা ও নামায আদায়ের ক্ষেত্রে তার 
চেয়ে অধিকতর অগ্রগামী হওয়া অসম্ভব নয়, তবে পরহেযগারী ও আল্লাহভীতিতে তার 
‘চেয়ে অগ্রণী অন্য কোনো ব্যক্তি আমি কখনো দেখিনি | 

৬. আরব অনারব বৈষম্য দূর : খলিফা ওমর ইবনে আবদুল আযীযের রাজতৃকালের, 
(৭১৫-৭১৭) অন্যতম হলো ইসলামী সাম্রাজ্যকে সুসংহত করার লক্ষ্যে আরব 
অনারব মুসলমানদের মধ্যে বিদ্যমান বর্ণবৈষম্যের ভেদাভেদ তুলে দিয়ে সকলকে সমান 
মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : হাদীসশান্ত্রে তার অবদান সবচেয়ে বেশি। ৯৯ হিজরীতে 
খেলাফতে আসীন হয়েই তিনি বিশাল ও বিক্ষিপ্ত হাদীস সম্পদ সংকলনের 
প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন এবং সংকলনের রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেন। 
ফলে হাদীসের এক বিশাল সংগ্রহ সৃষ্টি হয়। * 

৮. ইন্তেকাল : তিনি দু'বছর ৫ মাস খেলাফতের দায়িতৃ পালন শেষে ১০১ হিজরী সনে 
প্রায় ৪০ বছর বয়সে হিমস শহরের দায়রে সুময়ান নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। 


১০৪ ںوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
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HE أبن سُفيَانَ عن عِكْرِمَة َي‎ SUES ৩০৬৮০৮৮০৭৪৪ 
25১545০55০৪) ৩৮ ০১5৭ ১5 JU 93778 ৮৪ 
-3০০০৮০৬৭-০৮৯৭০৭৪৯৮৯১৪ لاقل‎ 12229 di 


৩১৫৮৪ ~~ 4331 قَالَ‎ 79 5০15 الله‎ ৫০ 6৮6) ৩১ £৮৯-৩% ১০) 
(কা. প. ২০১৫] یج لاِيْمَان۔‎ Edis مُعْبَة‎ 
ETN ) 4 1 
(কা. প. ২০১৫] 0১০১৬ 2572 ois 55501 مد مَعْنَى الامثلام؟‎ 5 

৯৮৭৯ ১৮55 255 355) ৮5815 35155 এ ঠা 


(কা. প. ২০১৫]  ةالّصلا‎ 93 الملا‎ 58155 Sos 9৮5391১882৮ 
কা. প. ২০১৫] ن؟‎ ১৮১০ الْحَيَاء؟ وا ات الْعَتاء‎ is ما‎ 
[কা. প. ২০১৫] গা الالام‎ ESS 92৯5৪ EET as ٤ 
৩১550 EM (ص‎ 550 51105 0১৬০৬ Gl ৮5৭ ise م‎ 
১:5৫ ৫5 
85535 09/4৩/1০৩5 সিএ رص‎ 43০90 لم اقتمتر‎ ٣ 
৪৮5 (34819: E ۷ 
080٦ 41578 FRED E ۸ 
۹ 


28 ETE 

(কা. প. ২০১৫] ১122১ 5 ৫41 أذْكُرْ مَصَارِفَ‎ ١ 
Sats bis ৬০৯৪১০৯।০৪এ ন 

৯৯৪১৩ ০১/ 2 هات‎ ۔٦‎ 

آؤ كم oS‏ لِؤجُوْبٍ ب الرّكوة؟ 

০5 ০৮5০‏ المدؤة؟ بين 

ssi ১82৯0 15-১৫ 


3 ৫ رهبي اله‎ HS بلا ی‎ Litto 

| (DHE مِنْ سِيْرَةِ عِكْرِمَةَ ن‎ EEL LANA 

aR প্রশ্নের উত্তর 1‏ چا 
হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ‏ 9 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীস দুটি মুহাদ্দিসকূল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
১ ইসমাঈল, বুখারী (র) সংকলিত, বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
هاب الائِمَانٍ‎ অন্তর্গত حمس‎ ০১০ SL ১ (ص)‎ ৮0935 ب‎ ১৮ ও 
94391 34 2৮ থেকে সংকলন করা হয়েছে। 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ____ . ا‎ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামের ভিত্তি পাচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে 
2৮4০৮১০৮212 
তুলে ধরেছেন। 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
ওবায়দুল্লাহ ইবনে মুসা। তিনি বলেন, আমাদের নিকট এ হাদীসটির সংবাদ দিয়েছেন 
হানযালা ইবনে আবু সুফিয়ান। তিনি বর্ণনা করেছেন ইকরামা ইবনে খালেদ: আল 
কুরাইশী থেকে, তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
+ প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, ইরশাদ 
করেছেন, ইসলাম পীচটি ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত | অর্থাৎ 7 রুহ دواد‎ ait 
হচ্ছে ইসলাম । ভিত্তি পাচটি হচ্ছে- 
১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, ১৬0 
আল্লাহর রাসূল | অর্থাৎ তাওহীদ ও রিসালাতের স্বীকৃতি দেয়া 
২. সালাত বারে ید‎ অর্থাত جہ دا‎ রর করা এর 
অন্যদেরকে নিয়ে জামায়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করা। 
৩. যাকাত আদায় করা। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে 
শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক যাকাত দেয়া। 
8. হজ্জ পালন করা । অর্থাৎ পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাদি 'বাদ দিয়ে বায়তুল্লাহ 
পর্যন্ত পৌছার সম্বল থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা | 
৫. রমযান মাসে রোযাগুলো যথাযথভাবে পালন করা । , 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। মহানবী (স) 
ইরশাদ করেছেন, ঈমানের শাখাপ্রশাখা ঘাটের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ঈমানের অনেক 
দিক ও বিভাগ রয়েছে। সবগুলোর সমৰ্িত রূপকে كَامِل‎ ১২3) তথা পরিপূর্ণ ঈমান 
বলা হয়। ہہ‎ অন্যতম একটি শাখা হচ্ছে লঙ্জাশীলতা। কেননা লজ্জা থাকলে 
মানুষ অন্যায়মূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে না। যার লজ্জা নেই, সে যে কোনো অন্যায় 
কাজ করতে দ্বিধা করে না। তাইতো মহানবী (স) বলেছেন- 
- ১১ (502১0 4230 5010 
* সমাপনী : ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এ পাচটি বিষয়ের সমন্বিত রূপই হলো 
ইসলাম | কাজেই যে ব্যক্তি এগুলোর একটিকে অস্বীকার করবে, সে অবশ্যই 
ইসলামরূপ ভিত্তির ধ্বংস সাধনকারী হিসেবে চিহ্নিত হবে | 


O সংশ্লিষ্ট سد ہآ(‎ 
والامئلام؟‎ SUD 555 858) الاسئلام؟ وکا‎ ৮৪৮৪ کا‎ : (ISL ۹ 
৮ প্রশ্ন :১1১:-)1-এর অর্থ কী? ৩.) 6 ک۔املام‎ মধ্যকার পার্থক্য কী? কা. প. ২০১৫] 
 ِناَمِئالا وَبَيْنَ‎ EY 3550 ৮১৪1 AE وَمَا‎ 805 9915৩ 
অথবা, +১:..-এর পূর্ণাঙ্গ পরিচয় দাও। 587913 الام‎ ও 0131-এর মধ্যকার পার্থক্য লেখ। 
উত্তর।। ॥১/-এর আভিধানিক অর্থ : إسثلام‎ শব্দটি +1:. ×٣ থেকে বাবে 9). 
এর মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- 
১. 2১3: তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে 
এসেছে SLA 511:4 152 GIG St 
২. 03১ তথা মেনে নেয়া | 


وای ی اک اک ا ہے کے ےوہ سر ںا 


১০৬ ہووت‎ জ্ত্াহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 
২০5১ তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে_ ?/-. | 
الخلا‎ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । ৫. 3৮2১) তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া | 
. ১:৯১] তথা বশ্যতা স্বীকার করা। ৭. 4551 তথা গ্রহণ করা । 

(111৩8 34১১ তথা সন্ধিতে আবদ্ধ ××: ৷ 

18825535520 তথা ধন ইসলামে প্রবেশ করা। 

১০. الّذَىْ جَاء 52 210 تَعَالى‎ ১] অৰ্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দ্বীন 
এসেছে। যেমন মহাত্রস্থ আল কুরআনে এসেছে- r 10 عِنْدَ‎ 5250 

+১:4-এর শরয়ী সংজ্ঞা : নাকে পতি নাহার ee وی‎ 

১ হাদীসে জিবরাঈল রাসূল (স) বলেছেন- SG ن لا إل رلا الل‎ ১3455 الامئلامٌ أن‎ 
EG ০৮৯৩৫ om 8 الصّلوة وَتُوْتِىَ‎ 655 20052 1০ 
SN 5১1 55 الْبَيْتَ إن‎ অৰ্থাৎ, ইসলাম হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, 
যাকাত দেয়া, রোযা রাখা এবং সামর্ঘ্যবানদের হজ্জ করা । . 

২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 5110 39335 $2০ 55 الالام‎ 
ns 151০3044055 32 UZ تَعَالٰی‎ অৰ্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে 
বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা | 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- الله‎ ১1, 55299 HALL ৬5 সা 
 اًمِهُيِهاَوَت‎ ৯০ ৩০০৯১ ০০০) 141$453 অৰ্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তার 
اواو وا واو ووو و ات سر د ن‎ 
বিষয়সমূহ পরিহার করা | 

৪. আদ TT মুখতার ্রস্থকার বলেন" | 
7 ০103591018৯ فِنْ‎ 9 2515 0১০ ৩৪ 0১০5৬০৯০৪৬৪ LS 

৫. আল কামৃসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

-০) 410 43519 الَانْقِیَاد لِمَا اَحْبَر‎ 5৯ SCL 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

هو إِظْهَارٌ الخُضُؤع وَالْقَبّوْلُ 04 آثى ০৯৯১9‏ (ص) ‏ 

৭. আল্লামা বদরদ্দীন আইনী (র) বলেন- 

১৮257 Bilis الله‎ 45455 ৯0575 ০15,503 ৬৯ 
-০/৫১০15 ESE ০০৯19175259 80 

৮. ফয়যুল বারী গ্রস্থকার বলেন, 

০১535 51519 ৮১৫ SY a‏ وَالاقْرَارُ ہِمَا LES‏ عَلَيْهِمَا۔ 

৯. মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম। 

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন 

থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 

৮০৫) ও 9ك -إسئلام‎ মধ্যকার পার্থক্য : ০৮23) ও “3ك إسئلام‎ মাঝে নিল্ললিখিত - 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


رھ یھ 


× সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৭ 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ০45) শব্দটি বাবে 3ك إفْعَال‎ মাসদার | মূলশব্দ jn; এর 
আভিধানিক অর্থ হলো, বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা! * 
পক্ষান্তরে الام‎ শ্রদটিও বাবে JJ-I মাসদার। মূলশব্দ كسم‎ আভিধানিক 
অর্থ হলো- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি | 

২. ১০০৫! হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য | আর انلم‎ হলো বাহ্যিক 
আনুগত্য | 
৩. ০০, হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اِسلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য ١ 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১০. বলা হয়- 
11996 مِنْ عند اللو تَعَالَى‎ mot pies 
পক্ষান্তরে Ll বলা হয়” 5১862281787 2355 
অথবা, ৮1555 41১5 (ص) مِنْ‎ ৮119 اذى جَاء‎ ১3:15 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : 

১. ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে | পক্ষান্তরে ,9:.!-এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
সাথে। যেমন আল্লাহর বাণী- ৫1%. 13158 59 13545 dG 0 ৩2৭ ৪ 

২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে الام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম 9624) 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, 241 হচ্ছে আম আর للا‎ হচ্ছে 
খাস। এজন্য বলা হয়- تل‎ ১০০৫5১৪৮356 زین‎ ples کے‎ 

৪. ইবনে হাজার (র) বলেন, لمان‎ ও الام‎ শব্দদুটি এক জায়গায় ব্যবহার 
হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। 
কায়দা হচ্ছে- (25১1 45831 515 إفْكَرَقَا‎ AAA دا‎ 

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ০43} ও اسلام‎ ۹۹۹ জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত | 
এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম | পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে.বলা হয় মুমিন। 

. কেউ বেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ০০১) ও إسئلام‎ শব্দদুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম ۱ মুহাক্কিকগণের মতে, আবার 
প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন। তাঁদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 
 َنْيِمِلنسُمْلا‎ 55 পাকা ব্রি সস 

sl Dall 51 Sis م مين القذق جر‎ - GUN ৮5 : 0) 0৬44 


م 


* (< প্রশ্ন: ২। كك إئِمَان‎ দাও পর ما نمل‎ gc ملو‎ 
মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। . কা. প. ২০১৫] 
BF | | ১2৫1-এর আভিধানিক অর্থ : ১124১ শব্দটি বাবে )01-এর মাসদার ۱ এটি 
الام‎ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ৫১১১1 তথা ভীতির 8۰3 এর অর্থ হলো- 
5: 9 ৬২১০] তথা বিশ্বাস করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

إن ০4১1৯101225 13551 92511 ٤‏ الإية۔ 
২. 303) তথা আনুগত্য করা। ৩. ১) তথা স্বীকৃতি দেয়া।‏ 
৪. ($$ তথা নির্ভর করা। ١ ° ¢. ৫১:১৯ তথা অবনত হওয়া |‏ 
৬. ১১১১ তথা প্রশান্তি। 20‏ 
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শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও‏ وك إئِمَان 
দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে‏ 
নিয়ে এসেছেন। ۰‏ 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- 

Gia ৬5 LU‏ 09 جَاء ہو ৬‏ (ص) من ALS 210 ১১5‏ وَالْاقْرَارٌ به 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর‏ 
বলা হয়।‏ مان প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে‏ 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- جَاء بو‎ bois التّبِىّ (ص)‎ ৯১১৬১ LB 
অর্থাৎ, নবী করীম ونم‎ কিছ নিয়ে ate, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত ۰ 
তা বিশ্বাস করাকে مان‎ বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- . 

LUSH‏ مُوَ ২০৯1 29547501505 ১2১৮1‏ وَتَفْصِيْلًا 

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাষল (র) বলেন- 

৮৫152 ০১০৯ ১০ ৩৯১6 50349 ৩০০৬ LLY 

৬. হযরত আনওয়ার শাহ কাশী (র) বলেন- التي رص ہما‎ ১4:১5 مز‎ 343 
Mlle ১5595 جَاء ہم‎ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 

١ স্থাপন করতঃ তার আনীত দ্বীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

ও 2১5৯ £50-এর মধ্যে পার্থক্য : 4 শব্দের আভিধানিক অর্থ‏ اد۸ المئلوة 

হলো, কোনো বিষয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত করা । আর 

"এ শব্দের অর্থ হলো-কোনো বিষয়, সম্পন্ন করা এবং যথার্থ দাবিদারের কাছে বিষয়টি, 

. পৌছে দেয়া। অতঃপর এ শব্দ দুটির মধ্যে আভিধানিক অর্থের যে পার্থক্য দেখা যায় তার 

,,, ۷ٰ 6287ھ4ھ‎ 
নির্ণয় করেছেন।-যেমন- 

১. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

ক. 5ك إِقَامَةٌ الصكلوة‎ অর্থ হচ্ছে সালাতকে তার ১1৫) 9 گام‎ আদায় করা। 
খ. الصتلوة‎ &4-এর অর্থ হচ্ছে সাধারুপভাবে সালাতকে আদায় করা। 
২. ইমাম গাযালী (র) বলেছেন- 
ক. একাকী নামায আদায় করাকে 2৯1. 411 বলা হয়। 
খ. আর সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করাকে الصتذرة‎ $5(2| বলা.হয়। 

৩. আল্লামা জাওযী (র) বলেন- 

ক. اقام الصلوة‎ বলা হয় সালাতের মাসয়ালা বিষয়ক জ্ঞান ও তার প্রশিক্ষণ লাভ 
করতঃ নামায আদায় করাকে | 

খ. আর »৯1:- 49 বলা হয় লকুজ্ঞান.মোতাবেক সময়মতো নামায আদায় করে 
দায়িত্বমুক্ত হওয়া ۱ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) :_ ১০৯‏ س 


৪. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) রলেন- 
ক. 2৯154 8513 বলা হয় ১;থু। 43১5 বজায় রেখে সালাত আদায় করা। 
খ. আর الصتّلوة‎ £151 বলা হয় উল্লিখিত নিয়ম ছাড়াই সালাত আদায় করা। 
৫. কেউ বলেন-_ 
ক. বিনয়-নম্রতা ও একনিষ্ঠতাসহ সালাত আদায় করাকে 2৯111 £ 515 বলা হয়। 
খ. আর অমনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করাকে نے‎ বলা হয়। 
৬. কেউ কেউ বলেন-, 
ক. সময়মতো নামায আদায় করাকে sya Lal) বলা হয়। 
খ. আর অসময়ে সালাত সম্পাদন করাকে 544! 4 বলা হয়, یں ات‎ 
৭. আবার কেউ বলেন- iyi £50] ও 25১55 /0-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য 
چم‎ অর্থের দিক থেকে উভয়টি সমপর্যায়ের ١ 
৮. কারো মতে: j 
مشؤع رکوہ چ‎ -এর সাথে নামায আদায় করাকে 2৯1:-11 £5] বলা হয়। 
খ. سا‎ সাজে নামা আদায় E A 
EBL وما 05 عَلاق الْحَيَاء‎ HUN 4555 225 (5: 0) 06151 
جم‎ প্রশ্ন : ৩। U5 -এর অর্থ কী? 9.০41-এর সাথে 45 -এর সম্পর্ক কী? |কা. 5 ص‎ 
উত্তর | | 3ك حّيّاء‎ আভিধানিক অর্থ : حَيَاء‎ শব্দটি جامد‎ £:.1) এর অর্থ হলো- ° 
১. $455 তথা পরিবর্তন, ২. اِنْکِسار‎ তথা নম্রতা, ৩. ০৮ ১৯1৫৪] তথা মানসিক 
সংকোচ, ৪. اِسنْتِحیّاء‎ তথা লজ্জাশীলতা, ৫. £21 তথা ভীরুতা, ৬. دہ ا‎ 
পরোয়া করা ইত্যাদি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- ৩৯ يَسنْتَحَى بخ‎ ১525 إن “الله لا‎ 
৭. আল মাওরিদ গ্রন্থপ্রণেতার মতে এর অর্থ- 1 - ১৪০ لا 288 ۔‎ 
فى 1550 الْمَحْمُّوْدٍ‎ তথা প্রশংসাহ্্য পথে চলা । ' ٣ 
حَیاء‎ -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের RE Ê iL Ts و‎ 
الَايِمَانِ۔‎ ৮2০8০ ill خباء ۹۹۹ القن عن ن الْفِعْلٍ‎ হচ্ছে এমন একটি 9 
যা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে | 
২. 'আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- ০:35 ০৬১৮1 ১1331 gh 45৯11 
١ অর্থাৎ, ০ হলো অপকর্ম হতে নিজ প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা را‎ 
৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
FES 52 مق الْتَّفْصِيْرٍ فِیْ‎ ৫9 $ (১১11 ১59৯1 ৮1০ ৬০০৪ tk ھی لى‎ 
অর্থাৎ, এটা এমন এক চরিত্র যা কোনো খারাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে এবং 
কোনো হকদারের হক নষ্ট করা থেকে নিবৃত রাখে | 
৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ১4531 G38 ১০১%।/0:৯৯১1$ 44] 
- [540 অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আত্মা প্রদমিত থাকাকে “2০ 
বলাহয়। 
৫. আল্লামা.কিরমানী (র) বলেন- কা as 2 25৯৮০ ৯৯৫ ৩৬৩ 
-1 الله وَعِنْدَ‎ ۴ 435 এমন এক অনুভূতি শক্তি যা ব্যক্তিকে আল্লাহ ও 
মানুষের নিকট নিকৃষ্ট কাজগুলো হতে দূরে রাখে। 
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৬. আল্লামা বায়যাবী রে) বলেন- £4 912 ০ عَنْ الْقَبِيْعٍ‎ wii مُوَ إِنْقِيَاضُ‎ 

৭. আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন- (SU 3:16 عَمَا لا‎ li bali ga 

৮. কতিপয় আলেম বলেন- 1553 بَعْدَ‎ 4031 53 31555 ৬ UL ৫৯ ৫০1 
- 15 الله‎ 55 অর্থাৎ, ৮০ হলো এ মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহ তায়ালার 
অবদান ও আমাদের ত্রুটির প্রতি লক্ষ করলে আমাদের মনে দেখা দেয়। 

সর্বশেষ উল্লেখ্য, ৮৫ তথা শালীনতা বা লজ্জাশীলতা এমন একটা মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি যার 

ফলে মানুষ সকল প্রকার অশ্লীল বা সংকোচমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে | 

ঈমানের সাথে:+/:2-এর সম্পর্ক : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের সাথে “4 তথা 
লজ্জার সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- 

১. 5233) 804 তথা ঈমানের পূর্ণতার জন্য حَبَاء‎ বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং পরিপূর্ণ 
ঈমানের পর গুরুত্বের দিক বিবেচনায় ॥45-এর সাথে তার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। 
২. ৮৬ হচ্ছে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত | সুতরাং এ দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে। 

৩. ঈমান মানুষকে যেভাবে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে حياء‎ তথা লঙ্জাও 
অনুরূপভাবে মানুষকে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে | সুতরাং এ দিক থেকে উভয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। 

8, {5 لا‎ ১4304 لا‎ অর্থাৎ, যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই। সুতরাং এ দিক 
থেকে ঈমান ও *£৫:-এর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক“বিদ্যমান। 
LI الامثلام‎ 040 24০551৬৯401 2850 yal: OIL 

৮ প্রশ্ন: ی ر ا‎ ৬৯ 

দাও। কা. প. ২০১৫] 

. উত্তর।| ইসলামের রোকন চতুষ্টয়ের ফরয হওয়ার ক্রমধারা : ইসলামের চারটি রোকন 

. তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরুয হওয়ার এঁতিহাসিক ক্রমধারার বিবরণ নিশ্নরূপ- 

সালাত ফরয হওয়ার সময়কাল : এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও ধতিহাসিক একমত যে, 

মিরাজের রাতে পীচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরয হয়েছে। যেমন 


181 lle 5254৮ পথ الله 55 وَجَل عَلى.‎ Casi (مب)‎ ঠ% قال‎ 
82140550654 23225 GAG nls ৫৯ 00551255155 


: শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রে) বলেছেন, সর্বপ্রথম ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর 


: * নামায ফরয ছিল। পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর হিজরতের পূর্বে মক্কায় 
মিরাজের রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর নামায ফরয হয়। তবে মিরাজের তারিখ নিয়ে 
আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইমাম যুহরী (র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চম সালে মিরাজ সংঘটিত হয়েছিল | 
২. আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবুয়তের দ্বাদশ সালে ২৬ রজব দিবাগত রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল। সে সময় রাসূল (-)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস। 
৩. কেউ কেউ বলেন, নবুয়তের ত্রয়োদশ সালে সংঘটিত হয়েছিল | 
৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চদশ সালে সংঘটিত হুয়েছিল | 
13-০ ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে এ সম্পর্কে 
ইমামগণের ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- * 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১১ 


১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 

3k 4455 5৩‏ علی Sh‏ ِن HSL‏ تمن 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল | হিজরতের পর‏ 

১৯৯১৭ 1ک -آيِامٌ‎ রোযা ফরয করা হয়। এর পর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 
আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
53১15 003০ Sb (০) 210 0325 گان‎ IG 2 8৮০ بن‎ ৯৯ عَنْ‎ 
25 ৩ Hs 4345054০৯১৫ এ غلب‎ 5 

05050 

"২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ রমযানের রোযা ফরয হওয়ার 
সময়কাল সম্পর্কে বলেন- (5 ৮11 24০3 22318112৫৩৪ LS ০৯5 
টা জি اوہ‎ রক হার রিতা পর 

: নবুয়তী জীবনে নয়টি'রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মো আলী কারী © AEE 
EUS شَعْبَانَ عَلی‎ 35 LAC الْقِبْلَهُ إلى‎ ৯৮ رَمْضَانَ بَعْدَ کا‎ ০ 
কিবলা পরিবর্তনের পর রমযানের রোযা ফরয় করা হয়। 

জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 3:৯5) £32 ০০১৪‏ .وا 
১৪ ৯2০৭ অর্থাৎ, দ্বিতীয়‏ شَعْبَانَ Loli itl ০৪‏ مِنَ ৮5০০৯) ৮১৮)‏ - 
হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ পবিত্র মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়।‏ 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল নিয়ে আলেমগণের মাঝে 

. মতবিরোধ রয়েছে ' যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা বলেন, মহানবী (স)-এর মদিনায় 
হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই যাকাত ফরয হয়েছে। 
দলীল : তার দলীল হলো £1...%1-এর হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালিব কর্তৃক 
নাজ্জাসীকে বলা হয়েছে- ৫১০11 ৯৮5০ بالصّلوة‎ 55203 এটা প্রমাণ করে, 
যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয করা হয়েছে। কেননী এটা ছিল হিজরতের আগের ঘটনা | 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনাতে 
ফরয করা হয়। 
দলীল : তারা কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। যেমন- 
وَيَنْهَوْنَ‎ ১১১৮০ 3৫45 pais ASH 2৮১০ ৯৮৫০০ ১5576 
۱ EE الصّلوةٌ وَيُؤُْوْنَ‎ LSAT ১৫১] عن‎ 
এগার গর রাতে যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 

8. ইবনে আসীরের অভিমত : পাতি امراك وی‎ যাকাত নবম 

--- হিজরীতে ফরয হয়েছে। : 

৫. ভারীখুল ইসলামে হিজরী প্রথম সনের কথা বলা হয়েছে। 


১১২ রত কামিল ETE গাইড সিরিজ: 827 পর্ব = 


হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও 
ইতিহাসিকদের মাঝে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে। নি বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা 
হলো। যেমন- 

১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের গু Tote Tw ফরয হয়। 

২. কেউ কেউ বলেন, PEN হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত FETT আল্লামা 
ওয়াকেদী ری‎ হযরত যিমাম ইবনে সালাবুর হাদীস দারা তা প্রমাণ করেন! 

৩. আল্লামা রাফেয়ী রে) বলেন, زیو بد‎ ۰ 

8.. কেউ বলেন, সপ্তম 

৫. আল্লামাআওয়ারদী রে) বলেন অন হিজরীতে । 

"=উল্লেখ্য রাই, অইন বে বিজনী হজ 
ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 41 £5211$ ৫:11 1,451 আয়াতটি 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়। যেমন, পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- ১2১, 5:11 655: ১০ ০42) ৮৯ ml عَلَى‎ 5115 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

সে রছর রাসুল (স) হ্য়রত আর شی سیر ال میک‎ ক 

পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামায মিরাজের রাতে, রোযা দ্বিতীয় হিজরী 

শাবান মাসে, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে এবং হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। 

)٥( IGM ۹‏ : کا ৬১৮০ Eh ৮০৮০‏ وَلِمَ LIEB‏ (ص) 

50 5511 ون بیان SL‏ 

৯ প্রশ্ন : ৫। 4১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? ইসলামের আরকান বর্ণনায় 

নবী করীম (স) ৮5 শব্দটিকে নির্বাচন করেছেন কেন? 

উত্তর ।। + ,-এর আভিধানিক অর্থ : +, শব্দটি বাবে 2:২-এর 'মাসদার। মূলশব্দ 

৮5; এর অর্থ হলো- 

. ১১১০] তথা প্রতিষ্ঠা করা। এ হিসেবে প্রতিষ্ঠাকারীকে বলা হয় ১ 

. 21324101 তথা প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করা বা দাড় করানো। 

05১15 $5.53] তথা প্রাসাদ ও ভবন। 

2241 خنع الَحَجَرٍ‎ তথা ভিত প্রস্তর স্থাপন করা। 

8555 5212 ৮১৪৫ ما‎ তথা যার ওপর অন্যকে. স্থাপন করা হয়। যেমন পবিত্র 

কুরআনে এসেছে-10 (১: ৫5535 1055 

৬. ঠা তথা মূলনীতি ١ যেমন বলা হয়- ৫1১০1৮২5033 6521 
۹َ ৪৯1 بَنَى‎ অর্থ {51541 £051 অৰ্থাৎ, তাবু প্রতিষ্ঠা করল। এ অর্থেই স্ত্রীর সাথে 

01۰ 1534 বলা হয় ফেমন.বলা হয়- + 
= 2 الجن اشراكة‎ ০৮০ 

"৮. তৈরি করা। যেমন হাদীসে এসেছে_ হু فى‎ ES 5021১৫10২55 51 ০ من‎ 

৮(5-এরর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের. পরিভাষায় “55 বলা হয়- (৮৫১ ১১১ 

2545 الب‎ 055415, অৰ্থাৎ, কোনো বস্তু প্রতিষ্ঠিত হতে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়, 


কি 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) . ১১৩,‏ م 


এ সব জিনিসের মাধ্যমে বস্তুটি প্রতিষ্ঠা করাকে بناء‎ বলে ١ এ অর্থেই الاسثلامٌ عَلَى‎ ০34 
بناء‎ শব্দকে নির্বাচন করার কারণ : রাসূল (স) ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির বর্ণনায় بنا:‎ 
শব্দটিকে মনোনীত করেছেন। এর কারণ হলো- 

১. ৮ শব্দের অর্থ হলো ভিত্তি। আর ইসলামের পীচটি মৌলিক বিষয়; যথা- ঈমান, 
নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এগুলো হলো ইসলামের মূলভিত্তি। এ কথা বোঝানোর 
জন্য তিনি e শব্দটিকে মনোনীত করেছেন। 

২. কোনো জিনিস যেরূপ ভিত্তি ও মূলনীতি, ছাড়া-প্রতিষ্ঠা-লাভ.কুরতেণপারে "সা; mt 

ইসলামও উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বিষয় ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এ কথা 
انار‎ তথ্য রান লে) سوا يشيع طعا‎ e 

৩. রাসূল (স) স্বীয় উক্তিতে ইসলামকে একটি ঘরের সাথে তুলনা করেছেন, এ হিসেবে 
.যে, ঘর যেমন মানুষকে শীতাতপ, বর্ধাবাদল ও নানাবিধ প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে, 
তেমনি ইসলাম মানুষকে আল্লাহ তায়ালার লৌকিক পারলৌকিক রোষ ও সামাজিক 
অনাচার থেকে রক্ষা করে। আর ঘর প্রতিষ্ঠা করার জন্য চাই LÛ, তথা মূলভিত্তি। 
তাই রাসূল (স) ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য بناء‎ শব্দটি বাছাই করেছেন। 

8. কেউ বলেন- 

১০৮৮৩৭0৩১৪৭ AL DIL sh BT رس‎ Lee 
CECE تق الَبِبًاہ فيد حَمْتى‎ 

৫. খুঁটির ওপর যেরূপ কোনো ঘর নির্ভর করে 'থাকে, অনুরূপ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের 
ওপর ইসলাম নির্ভর করে থাকে। এ কথা বুঝানোর জন্য cl শব্দটিকে নির্বাচন 
করা হয়েছে। 

৬. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এখানে بِناء‎ শব্দটিকে 944335 ন অর্থাৎ, 
3157 -এর প্রাসঙ্গিক পরিণত অর্থ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অর্থ 
হবে- لام‎ এমন একটি ঘরের ন্যায় যা পাচটি খুঁটির ওপর নির্ভরশীল | 

৭. রাসূল (স) ২5১52 53.53:4-এর পদ্ধতিতে আলোচ্য হাদীসে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষায় 
{51 শব্দের স্থলে ১ শব্দ ব্যবহার করেছেন,'যাতে ০১ শব্দের ছারা এমন বিশেষত 
প্রকাশ পায় য়ে الب‎ &-এর জন্য যেমন দেয়াল ও খুঁটি অপরিহার্য উপাদান, 
তেমনি ۔اِسلام‎ এর জন্য পাচটিএমীল বিষয় অপরিহার্য উপাদান। 


» الال 0 58818 541( رص الامئلامٌ عَلَى هذه ৮১৯]‏ 
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ا سی Ut‏ ری বি‏ 

অথচ ইসলামের আরো অনেক বিধান রয়েছে। 

উত্তর। ١ পাঁচটির মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ : ইসলামের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা থাকা 

অত্র হাদীসে রাসূল (স) উল্লিখিত পীচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করলেন কেন? এর _‏ وود 

জবাবে হাদীসবিশারদগণ CTT 

১. مامت‎ E নন 
উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিধান এবং অন্যান্যগুলো এ পীচটির পরিপূরক। তাই 
বিশেষভাবে পাচটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 


১১৪ ` عون‎ জ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


আল্লামা তীবী (র).বলেন, অসংখ্য.শাখাপ্রশাখার মধ্যে উল্লিখিত পাঁচটি অসীম গুরুত্বের‏ بی 
দাবিদার ١ তাই বিশেষভাবে এ পীঁচটিকে উল্লেখ করা হয়েছে।‏ 

. ৩. মৌলিকতার দিক থেকে এ পীচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে।. 

8. প্রসিদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পীচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

কা হাত aa 
ধারাবাহিকভাবে অবশিষ্ট সকল শাখার কথা উল্লেখ করা হয়। 

৬. উল্লিখিত পীচটিকে মৌলিক বিধান হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে বাকিগুলোকে পরিপূরক 
হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। 

৭. ২%১১$-এর' দিক বিবেচনায় বিশেষভাবে উল্লিখিত পাচটির কথা বলা হয়েছে। 

৮. শ্রোতামগুলীর অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে প্রধান পাঁচটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৯. ইবাদতের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রত্যেক প্রকার থেকে একটিকে উল্লেখ করে 
মোট পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

১০. আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেছেন- 

4৫ Sait 01315 Lh 500 له‎ 0514 ১০০৪ ৯৮০15 0৯০ ৯৪ 

১১ অর্থাৎ, ইসলামের উল্লিখিত পীচটি মৌলিক বিষয়কে যে পালন করবে; তার জন্য 

অবশিষ্টগুলো সহজ হয়ে যাবে। এজন্য বিশেষভাবে এ পীচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

১১. উপস্থিত লোকদের মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ পীচটির কথা বলা হয়েছে। 

Tad 955 CHS SEH: )۷( GL ۹‏ الأزكان ৪৮ LGN‏ المكلوة 

: EU ৫15 وَالصؤم‎ 

৮ প্রশ্ন : ৭। ইসলামের রোকন 5533 সালাত, সাওম, যাকাত ও হজ্জ ফরয হওয়ার 

ক্রমধারা উল্লেখ কর। 

উত্তর।| ইসলামের রোকন চতুষ্টয়ের ফরয হওয়ার ক্রমধারা : ইসলামের চারটি রোকন 

তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরয হওয়ার এতিহাসিক ক্রমধারার বিবরণ নিম্নরূপ- 

সালাত ফরয হওয়ার সময়কাল-: পূর্ববর্তী নবীগণের উম্মতদের ওপর সালাত বিভিন্ন সময়ে 

বিচ্ছিন্নভাবে ফরয হলেও আমাদের ওপর মিরাজ রাতেই নামায ফরয করা হয়েছে। এ 

ব্যাপারে সর্বস্তরের আলেম একমত্য পোষণ করেছেন। তবে তারা মিরাজ রাতের তারিখ 

নির্ধারণে মতবিরোধ করেছেন। যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, মিরাজ সংঘটিত হয়েছে নবুয়তের দ্বাদশ বছর ২৬ 
রজব দিবাগত রাতে | 

২. ইবনে বাত্তালের মতে, নবুয়তের ত্রয়োদশ বছরে | 

৩. কেউ বলেন, নবুয়তের অষ্টম বছরে। 

8. আবার কেউ বলেন, নবুয়তের পঞ্চম বছরে | 

এক কথায়, নামায হিজরতের পূর্বে মকাতেই মিরাজ রাতে ফরয করা হয়েছে। 

রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : সকল আলেমের একমত্যে, রমযানের রোযা ফরয হয়েছে 

দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

72455 مِنْ‎ SIM كَمَا کيب عَلَى‎ LUN LENG শত উন الَدِيْنَ‎ 45 

- 5545 ل‎ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এ আয়াত বিতী হিজরীর শাবান মাসে ۹51 হয়েছে, 

যাতে রোযা ফরয হওয়ার ঘোষণা রয়েছে। 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত کک مہ بت‎ নিল জালেম ۵ 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ` ১১৫‏ ور 


১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো ২21: %1-এর হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) 
কর্তৃক নাজ্জাসীকে বলা হয়েছে- 316 5১৫৫1 بالصّلوة‎ 15350 
এটা প্রমাণ করে, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয করা হয়েছে। কেননা এটা ছিল 
হিজরতের পূর্বের ঘটনা | 

২. জমহুরের অভিমত : 77 ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় 
ফরয হয়। 
দলীল : ভারা কুরআনের আয়াত দ্বারা দলীল পেশ করেছেন। যেমন- 


O 


১3১79 SISA pais HI EAT tt ১7‏ وَيَنْهَوْنَ 
03৮১5 ১৫৯৮] ৮০‏ الصّلوةٌ ১2৮5‏ الرّكوة - 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে।‏ 
৩. 221020: ইমাম নবুৰী বে) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে |‏ 
৪. ইবনে কাসীরের অভিমত + এতিহাসিক ইবনে কাসীর (র) বলেন, যাকাত নবম‏ 
ফরয হয়েছে।‏ 
হিজরী প্রথম সনের কথা বলা হয়েছে।‏ ف تَارِيِعْ الاسٹلام ৫.‏ 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল নিয়েও ওলামায়ে কেরামের‏ 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 
১.. আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন, হজ্জ ফরয হয় পঞ্চম হিজরীতে |‏ 
২. হাফেয ইবনুল কাইয়্যিম (র)-এর মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে |‏ 
৩. তানযীমুল আশতাত গ্রন্থকার বলেন, সপ্তম হিজরীতে |‏ 
৪. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে |‏ 
ইমামুল হারামাইন, কাযী আয়ায, কুরতুবী প্রমুখের সিদ্ধান্ত ও গ্রহণীয়‏ ان گت ৫.‏ 
অভিমত হলো, হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
وَلِلْهِ EYEE 55 odes ০৭০15‏ سَبِيْلاء - 
সর্বসম্মতিক্রমে এ আয়াত নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল ١‏ 
উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামায মিরাজ রাতে, রোযা দ্বিতীয় হিজরী‏ 
শাবান মাসে, যাক তীর হিজরীতে এবং হজ্জ নবম হিজরীতে করব করা হয়েছে।‏ 
IIL ۹)‏ (۸) : عرف الاسئلام م م بدن الْقَْق ب بَيْنَّ LU‏ الصكلّوة 4551০115100‏ 
سو وا ہت شوگ প্রশ্ন:‏ مها 
মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। .‏ 
শব্দমূল থেকে বাবে --1-এর‏ تلم শব্দটি‏ اتلام : আভিধানিক অর্থ‏ 3كى-إستلام | | BEF‏ 
মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে-‏ 
তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে‏ 21:41 . 
এসেছে_ 52510501551 5114 05614408৩৪১)‏ 
তথা মেনে নেয়া।‏ 353 . 
তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে 11.5 1.‏ )££ . 
১০১৯ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা। ৫. ১2১3 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া।‏ 
€১:৯১৭ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। ৭. 03451 তথা গ্রহণ করা ।‏ 
৷ ৮৪ 4১১ তথা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া |‏ 
0১৯ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা।‏ فِى رین الاسٹلام . 


৬৫ 


কুন 
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১০. ALS الله‎ Sa AS الَذَئْ‎ ত ১৫১] অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন 
এসেছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- RL الله‎ 3১5 (3101 

শরয়ী সংজ্ঞা : শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দসীনে কেরামের বব FT‏ 3ك إسملام 

الامئلامُ ان 1355 ن لا إل إلا الل وان ১. হাদীসে জিবরাঈলে রাসূল (স) বলেছেন-‏ 

٠ E255 م رَمَضَانَ‎ (3s 5 ES وَتُڑتی‎ ৯1০০ 2355 ۇل الله‎ Is La 

 الِيِبَس‎ 4200 ও 5252: إن‎ 24 অৰ্থাৎ, ইসলাম হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, 
যাকাত. দেয়া, রোযা রাখা এবং সামর্থবানদের হজ্জ করা। 

২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন_ 411) وَالْافْرَارٌ‎ 3০:71 ৬১ الاسئلامُ‎ 
71৯9 51925513135 بِأَسْمَائع‎ 650 35128 1055 অৰ্থাৎ ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে 
বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা | 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 411 ৯19, $৮55১1$ 0:61 55 সা 
LEGS SALES 20187 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তার 
রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা এবং তাদের নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূহ পরিহার করা। 

৪. আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার TTT 

S005 pS‏ یرتا شک ای جَیڈم تا جاہ ہو ین هنر الد کال" 

৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে 

(এ 391১ সা‏ اَحْبَر 1008 رص ۔ 
৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে‏ 
CI UG ৮৯১৪ 54555‏ آئی يه محمد (ص) - 
৭. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন-‏ 
ُو AUS UGS‏ بِقَبُولٍ کا جَاء بم 0325 الله 805 ৮৯৭৫৪‏ 
০ [ZEEE 17105 ১2535 SU‏ الْمُّنْكَرَاتَ ‏ 

৮. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 

73150555409 055 ১3535555451 5516115 ৮৮৯৫০ 50591 55 

৯. মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম। 

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন 

থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে | 
is {501 ও الصّلوة‎ 231-এর মধ্যে পার্থক্য : 55051 শব্দের আভিধানিক নর্থ 
হলো, কোনো বিষয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত করা | আর 
آزاء‎ শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্পন্ন করা এবং যথার্থ দাবিদারের কাছে বিষয়টি 
পৌছে দেয়া। অতঃপর এ শব্দ দুটির মধ্যে আভিধানিক অর্থের যে পার্থক্য দেখা যায় তার 
ভিত্তিতে হাদীসবিশারদগণ ৪৯1০1 £5] ও 291০] ঞ-এর মধ্যে নিশ্লরূপ পার্থক্য 
নিৰ্ণয় করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন- 

ক. الصّلوة‎ £505]-এর অর্থ হচ্ছে সালাতকে তার ৩4 ও ৪৫5 1-সহ আদায় করা৷ 
খ. ৯৮০ 45-এর অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে সালাত আদায় করা | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১১৭‏ و 


২. ইমাম গাষালী (র) বলেছেন- 

ক. একাকী নামায আদায় করাকে آ۸ الصتّلرة‎ বলা হয়। 
খ. আর সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করাকে الصكذرة‎ £405] বলা হয়। 

৩. আল্লামা ইবনুল জাওষী (র) বলেন- 

ক. 2১০ £51 বলা হয় সালাতের মাসয়ালা বিষয়ক জ্ঞান ও তার প্রশিক্ষণ লাভ 
করতঃ নামায আদায় করাকে। 

খ. আর الصتّلوة‎ £505) বলা হয় লব্জজ্ঞান মোতাবেক সময়মতো নামায আদায় করে 
۰ হওয়া। , و و‎ IT 

৪. আল্লামা মোল্লাজিউন.(র) বলেন- 0 
ক. নিও AK gi اد‎ রে সিডি ETT 
খ. পক্ষান্তরে 2১1 41 বলা হয় উল্লিখিত নিয়ম ছাড়াই সালাত আদায় করা। 

৫. কেউ বলেন- 

ক. নম্রতা ও একনিষ্ঠতাসহ সালাত আদায় করাকে 2৯৫০ £505] বলা হয়। 

খ. আর অমনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করাকে 5,111 2151 বলা হয়। 
৬. কেউ কেউ বলেন- 

ক. সময়মতো নামায আদায় করাকে +“! £405 বলা হয়। 

খ. আর অসময়ে সালাত সম্পাদন করাকে ১৯1০ 40 বলা হয়। 

৭. আবার কেউ বলেন- الصّلوة‎ 50) ও 5,12! &-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য 
নেই। অর্থের দিক থেকে 375 সমপর্যায়ের । 

৮. কারো মতে- 

ক. وَحُمئوم‎ ৮০৯৯০ এর সাথে নামায আদায় করাকে ১14১ £50] বলা হয়। 
খ. আর অলনতার সাথে নামায আদায় করাকে syd آ۸7‎ বলা হয়। 
Tad 4:4০) 24534 2০১৯01৯১550) IE ۹ 

25 : ৯। হাদীসে উল্লিখিত পাচটি বিষয় একজন মুসলমানের মুক্তির জন্য যথেষ্ট 

বিনা Meret কৰ। 

উত্তর।। উল্লিখিত পীচটি বিষয় মুক্তির জন্য যথেষ্ট কিনা : হাদীসে উল্লিখিত ইসলামের 

মৌলিক পীচটি বিষয় একজন মুসলমানের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট কিনা, এ 

ব্যাপারে আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. মুরজিয়াদের অভিমত : মুরজিয়াদের মতে, হাদীসে উল্লিখিত পাচটি বিষয়ের মধ্যে যদি 
কোনো মুসলমান প্রথমটি তথা শুধু ঈমান আনয়ন করে, তাহলে নেক আমল না 
করলেও সে জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 355 الله‎ 3) 0) 3013 ১০ 1১051 205 2055 
- 411 এ প্রসঙ্গে আহলে হক আলেমগণের বক্তব্য হচ্ছে, মুরজিয়াদের উপস্থাপিত 
হাদীসটি J যার ব্যাখ্যা অন্যান্য হাদীস দ্বারা করা হয়েছে। সুতরাং তাদের এ 
মতটি গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. ও খারেজীদের অভিমত : মুতাযিলা ও খাঁরেজীদের মতে, ترح كدان‎ 
চটি বিষয় শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট নয়; বরং এর পাশাপাশি কবীরা 
গুনাহ থেকে মুক্ত থাকতে হবে । তাহলেই জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। কারণ 
মুতাযিলাদের মতে, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি মুমিন থাকে না । আর খারেজীদের মতে, 
এরূপ ব্যক্তি কাফের হয়ে যায়। 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর বাণী-1$:31010 (546 65560554515 ১5 
খ. রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী- 584 ১45145952 aN 55 ৩৩ 


১১৮ _ ہد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


৩. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, হাদীসে উল্লিখিত 
পাঁচটি বিষয় একজন মুসলমানের জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য যথেষ্ট হবে, যদি সে 
কবীরা গুনাহ থেকে বিরত থাকে | কিংবা কবীরা গুনাহ করে তওবা করে । কিন্তু তওবা 
না করলে মুক্তির বিষয়টি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছাধীন থাকবে। ইচ্ছা করলে তিনি 
তাকে ক্ষমা করে দিয়ে প্রথমেই জান্নাতে প্রবেশ করাবেন, আর ইচ্ছা করলে গুনাহ 
পরিমাণ শাস্তি দিয়ে অবশেষে মুক্তি দেবেন | তবে তার মুক্তি পাওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত। 

2 Gl الصلوة‎ ৪5 0০) IG ۹ 

۸ প্রশ্ন: ১০০৯/:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 

উত্তর ।। ৯১।:০:এর- আভিধানিক অর্থ £ ১1০ শব্দটি ১৩: {| এটি একবচন, 

বহুবচন ০1১:০; স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 

১. ৪৪৭ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুঘহ। যেমন আল্লাহ 
বলেন- £85 ُن‎ ০০১৫০ Us 

২. صّلوۃ‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১/$১7:.1 তথা প্রার্থনা । . 

৩. 5১০ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১5553] তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার 5, শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। যেমন 
কুরআনের বাণী- ALLS AL عَلَيْه‎ Gls isl 53311 LS 

৫. এছাড়া 2১০ শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা | 

, এখানে £১: শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি নামায’ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 

বলা হয়- ৮2 805 ৫৯‏ صّلوة শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়‏ #ك-صّلوة 

 ةَصْوُصْخَمْلا الآزْكَان الْمَعْهُوْدَةٍ وَالانْعَالِ,‎ অর্থাৎ, কতিপয় নির্দিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট 

আরকানের সমষ্টির নাম হলো ৪১: তথা নামায | 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 2৫20 ২3:৪৯ 8059 2৪ 
الشَريْعَة‎ ০৪ 50 ও حدق‎ অর্থাৎ, সালাত হচ্ছে একটি নির্দিষ্ট ইবাদতের নাম, 
শরীয়তে যার নির্দিষ্ট সময়সীমা বর্ণিত হয়েছে। 

৩. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- ২০১15১২32৯১] ১5৮৬ 2 
-২:৯$4১৮ 5899 অৰ্থাৎ, সালাত একটি ইবাদত, যার জন্য কিছু রোকন রয়েছে 
এবং তা নির্ধারিত কিছু যিকির (তাসবীহ) ও সীমাবদ্ধ কিছু শর্তের মাধ্যমে নির্ধারিত 
সময়ে সম্পাদন করতে হয়। 

8. তানযীমুল আশতাত প্রণেতার ভাষায়- 

০১৯০ ১০0৬০ الْمَخْصُوْصَة‎ 9০১৭৪ ৮৮৮০05609১5 80 ০৯ 

৫. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থে রলা হয়েছে- أفْوَالا رآٹْنال‎ BAAS Le 24 
HG Ls iit ০10 910১4598১4৬ 4৬৮৯5 অর্থৎ, সালাত 
হচ্ছে নির্দিষ্ট ধরনের ইবাদতের নাম যার সময়সীমা শরীয়তে নির্দিষ্ট রয়েছে। 
মোটকথা, নির্দিষ্ট কিছু রোকনসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম হলো 
ই 254214305৯৯ 
তাকবীর আর পরিশেষে রয়েছে তাসলীম | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১১৯‏ مس 


SSM ০০০৪১৫১0১02 বব‏ مُخَتَصَڑا۔ 

৮” প্রশ্ন : ১১। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ কর। কা. প. ২০১৫] 

১১2 مُفَ‎ ০০০০ الْمَصَارِف‎ 20৯৮৩ 
অথবা, যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ কী কষ্ট বিস্তারিত বর্ণনা কর। | 
উত্তর।। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : الرّكرة‎ ১১০% তথা যাকাতের ব্যয়ক্েত্র প্রসঙ্গে 
আল্লাহ তায়ালা মহাগ্রন্থ আল কুরআনে ঘোষণা করেছেন- | 

11515 751506 عَلَيْهَا‎ ১৮৯৮6 ১১৮৮9 sil الصدقتٌ‎ Li 

2016 ds قَرِيِختۃ‎ LN وان‎ 9019০ G5 ১১০৯ فی الرّقَابِ‎ 

এ আয়াত দারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, 2১1 ১১০% তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্ 

সর্বমোট আটটি | যথা- 

১. ফকীর : ফকীর হচ্ছে- +> تا‎ ১% অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর 
মাধ্যমে সে তার সারা বছরের খাদ্যের সংকুলান দিতে পারে না। এ সম্পদ যদি 
নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া ICT | 

২. মিসকিন : মিসকিন হচ্ছে- کی لَه‎ ২০ অর্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে ۴۳۰ | 
যেমন অন্ধ, পক্ষাঘাতগ্স্ত, পঙ্গু, মানসিক প্রতিবন্ধি ইত্যাদিতে দৈহিক অক্ষম ব্যক্তিদের - 
যাকাতের মাল দেয়া যাবে। 

৩. যাকাত আদায়ের কর্মচারী : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার বেতন হিসেবে 
যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান শরীয়তে স্বীকৃত | 

8. মনতুষ্টি : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নও মুসলিম বা অমুসলিমদেরকে 
যাকাতের অর্থ প্রদান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ক্ষেত্রটি প্রচলিত ছিল। কিন্তু 
ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে রহিত হয়ে গেছে। 

৫. দাসমুক্তি : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, একটি 
নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার মুক্তির 
ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে | এ ধরনের দাসকে মুকাতাব বলে | 

৬. খাণমুক্তি : খণগ্রন্ত ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের. অর্থ দিয়ে 
সহযোগিতা করা | ١ 

৭. আল্লাহর রাস্তায় : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম ও প্রয়োজনীয় বাহন 
না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য যাকাতের অর্থ ব্যয় 
করা TCT | 


এল হা, 
৮ প্রশ্ন : ১২। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি পেশ কর ।, 
لِوجُوبِ الركوة؟‎ ০১৫৩ 
অথবা, যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি? 
উত্তর। | যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : যাকাত ধনী নির্ধন নির্বিশেষে সবার ওপর 
ওয়াজিব করা হয়নি ۱ যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য কতগুলো শর্ত রয়েছে। নিম্নে সেগুলো 
উপস্থাপন করা হলো- 


১. মুসলিম হওয়া : যাকাতদাতাকে অবশ্যই মুসলমান হতে হবে । সুতরাং অমুসলিমের 
ওপর যাকাত ওয়াজিব করা হয়নি। 


১২০ Graver কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


২. জ্ঞানবান হওয়া : যাকাতদাতাকে জ্ঞানবান হতে হবে। সুতরাং বিকৃত, মস্তিষ্ক ব্যক্তির 
ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন- ১১৯: 2 ১5 
৩. স্বাধীন হওয়া : যাকাত স্বাধীন ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। সুতরাং পরাধীন তথা ক্রীতদাস 

দাসীর ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। 

৪. প্রাপ্তবয়স্ক হওয়া : যাকাতদাতাকে تد ہس‎ TO হবে। সুতরাং নাবালক বা 

* * অপ্রাপ্তবয়স্কের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় | 

৫. ا‎ যাকাতদাতাকে খণমুক্ত হতে হবে ۱ অতএব THIS ব্যক্তির যাকাত 

হবে না। 

৬. যারাত্যাতাকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হবে। 

ন্‌ পানির 77 77 

৭. মালিকানায় এক বছর থাকা : নেসাব পরিমাণ সম্পদ যাকাতদাতার মালিকানায় পূর্ণ 
এক বছর থাকতে হবে, পন্থা বাকা 70 
বলেছেন- UWA مَالٍ حَشَّى يَحُوْلَ‎ ৬8৪5৯ 

উপরিউক্ত শর্তাবলি কারো মধ্যে থাকলে কেবল সে ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 

বর্ণিত শর্তাবলির কোনো একটি অনুপস্থিত থাকলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

LOE TG ০০৪০১৪৮90৬6] » 

৮ প্রশ্ন : ১৩। রোযা কখন ফরয হয়েছে? বর্ণনা FF | 

উত্তর। ١ রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে এ সম্পর্কে 

ইমামগণের ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয় । যেমন . 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোযা ফরঘ 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন 

SSS KILLS be 55845 sk ৩৫ 04৫51180535 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল | হিজরতের পর 
১০২১৭ اكام‎ ফরয করা হয়। এর পর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং. , 
আশুরা ও আইয়ামে বীযের রৌযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 

৪5555 نِصِيًا‎ ১3 ل اللو رص‎ 4১5 ১৩ ৩ 2155০81255৮ 
EE GLE 0১৮5 لغ‎ ১০৯০ قُرِضَ‎ 0০০ وَيَتَعَاهَدُنَا‎ Sle يكنا‎ 
١ ا وَلَمْ يَتَعَاهَدْنًاِ‎ 

২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ রমযানের রোযা ফরয হওয়ার 
সময়কাল-সম্পর্কে বলেন- (5 21 قُصَامْ‎ LL قُرِض الصَّؤمٌ فى‎ 
০৮ অৰ্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ ری‎ তার 
নবুয়তী জীবনে নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
فِنْ‎ HASH এ الْقِبْلهُ‎ 8০ کا‎ 33 0০৯৬ مسوم‎ Cath ৬৩৫ م‎ 

25৯৫] فيان على 23055 مدو 1345 مِنَ‎ 
অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো: মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
রমযানের রোযা ফরয করা হয়। 

8. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহ্বাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- رَمَضَانَ‎ :০ 23৮১ 
 اًعاَمْجإ‎ 86৯5 ال الانِيّة ين‎ 38 ELL مِنْ‎ 551 অর্থাৎ, দ্বিতীয় 
হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ পবিত্র মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয় | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) د‎ রে ২১ 
الْحِكْمَةُ فِيْ مَشَرُوْعِيّةِ الصؤم؟‎ 0505) IIL ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১৪। রোযা বিধিবন্ধ হওয়ার হেকমত কী? 


১. রোযা খরা সন হয হু কর্ণ, জিহবা ও লজ্জাস্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্ত্যঙ্গের 
"অতিরিক্ত চাহিদা অবদমিত হয়। 


: রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে | 

. রোযা পালনের মাধ্যমে বান্দা আল্লাহভীতি বা তাকওয়া অর্জনে সক্ষমতা লাভ করে। 
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

 َنْوَكّتَت مِنْ فَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ‎ IMAL DIS US ALLAN عَلَيْكُمُ‎ ৪ 
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* ৮. রোযার কারণে অনুভূতি অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে 
ا‎ সাহাবা করার মানসিকতা সার 

৯. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জারত.গরিবদের প্রতি ধনীদের অন্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 

১০. সর্বোপরি, রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ের যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলে। 

 اًمُهْنَع الل‎ ০৮৯ 5259 25 مِنْ‎ ELL LG: : )٠١( IG 4 

৯ প্রশ্ন : ১৫। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

, উত্তর।| আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
ক দল 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
و‎ করের। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 

8. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট থাকায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ইসলামের 
সূচনা যুদ্ধ বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি | তবে খন্দক যুদ্ধ থেকে শুরু করে 
পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি-অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। 

৫. স্বভাব-চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর 
অনুসরণ, খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন eR | 
ইবনুল আসীরের ভাষ্যে- 

৩০ Us ذز‎ 20০৮ (ص)‎ 41075 ১04, 105 2335 گان‎ 
صلی فِيْهِ-‎ pls 

৬. হাদীস বৰ্ণনা: তিনি সর্বমোট ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে অনেক 
সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি 5555 তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম | 

৭. হাজ্জাজের সাথে বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 
অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব دم‎ এতে ইবনে ওমর (রা) 
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প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের মধ্যে 
বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। 

৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জ পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 

হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ে । ফলে হাজ্জাজ তার অধীনস্থ এক ব্যক্তিকে 
বিদেশ দিল তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও | অতঃপর সে একদিন 
জজের নির্দেশে ইবনে ওমর (রা)-এর পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে। এ 
আঘাতের বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

৯. শাহাদাতবরণের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 

১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ | তাঁকে মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয়। 

۹ السُؤالٌ LAK: )۱٦(‏ 85 مِنْ ৮655‏ 285 بن خَالِدِ (رح) ‏ 

b প্রশ্ন : ১৬। হযরত ইঁকরামা ইবনে খালেদ (র)-এর জীবনচরিত লিপিবদ্ধ কর। 

উত্তর। | হযরত ইকরামা ইবনে খালেদ (র)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ইকরামা, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, সম্বোধনসূচক নাম 
বারবারী। পিতার নাম খালেদ, তিনি ছিলেন “বারবার দাস বংশীয় এবং হযরত 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর আযাদকৃত ক্রীতদাস এবং শীর্ষস্থানীয় তাবেয়ী | 

২. জন্ম : প্রখ্যাত তাবেয়ী হযরত ইকরামা ইবনে খালেদ (র) হিজরী ২৭ সনে 'বারবার' 
দাস বংশে জন্গ্রহণ করেন। 

৩. দাসতৃ হতে মুক্তি : তিনি প্রথমত হোসাইন ইবনে আবু বাহর আল আনবারীর দাস 
ছিলেন. অতঃপর হযরত ইবনে আব্বাস (রা)-কে এ দাস দান করা হলে তিনি তাকে 
জপ سج سارہ‎ পূ حك مهنس ان‎ বাত কৰেন । 

৪. গুণাবলি : তিনি ছিলেন হাদীসের একজন নির্ভরযোগ্য বর্ণনাকারী এবং একাধারে 
একজন বিখ্যাত মুফতি, পি پش رپس اد‎ ইল আগার উল 
তিনি ছিলেন এ উম্মতের সবচেয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তি 
জী ری ا‎ আবু وہ‎ নল ইন লন রাগ ود‎ 
আলেম এ ব্যাপারে একমত যে, ইকরামার বর্ণিত হাদীস শরীয়তের দলীল হিসেবে 
একবাক্যে গ্রহণযোগ্য । আবু ওমর বলেন, ইকরামা ছিলেন তৎকালীন, আলেমগণের 

মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ইসহাক ری‎ বলেন, ইকরামা (3) হচ্ছেন (43১11 اَهَل‎ £45) তথা 


দুনিয়াবাসীদের ইমাম | 

৫. হাদীস বর্ণনা : তিনি অনেক বিখ্যাত সাহাবীগণের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তিনি যাদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তাঁরা হলেন হযরত আলী (রা), হযরত 
ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবু হোরায়রা (রা), হযরত ইবনে ওমর (রা), হযরত 
আবু সাঈদ ری‎ হযরত ওববা ইবনে আঁমের রো), হবরত লি রা), 
হ্যরত কাতাদা (রা) ও হযরত আয়েশা (রা)সহ আরো অনেকে। 


৭. ইন্তেকাল : বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত ইকরামা ইবনে খালেদ (র) بت اليا‎ ৮০ 
বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১২৩‏ و 
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* সংকলন তথ্য : تر‎ হাদীস দুটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগস্থ সহীহুল বুখারী অখমার্ধে ৫55 
৮ الامئلامٌ عَلَى‎ G38 4 ةا التَّبِىّ (ص)‎ 005 ০5 
ؤر الْائِمَانٍ‎ 341 সংকলন করা হয়েছে। 

. হাদীস e : ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত। আলোচ্য হাদীসদ্বয়ে 
রাসূলে আকরাম (স্‌) উক্ত পীচটি বিষয়ের বর্ণনা তুলে ধরেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : এখানে #-جاب‎ হচ্ছে নবী করীম (স)-এর বাণী- ৮1 الالام‎ ০১৫ 
ئس‎ প্রসঙ্গে | এ উক্তিতে রাসূল (স) বলেন, ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি বিষয়ের ওপর 
প্রতিষ্ঠিত। তন্মধ্যে প্রধান বিষয় হলো ঈমান আর তা হচ্ছে মুহাম্মদ (স)-এর আনীত 
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জীবন ব্যবস্থার মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও তদনুষায়ী কর্ম সম্পাদন করা। এ ঈমানের 
ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। ব্যক্তির বর্ধিত নেক আমলের কারণে তার ঈমান বৃদ্ধি পায় আর 
বদ আমলের কারণে তার ঈমান ত্থাস পায়। 
প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ্‌ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূল 
(স) ইরশাদ করেছেন, পাচটি ভিত্তির সমন্বিত রূপ হলো ইসলাম | বিষয়গুলো হলো- 
১. এ কথার সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) 
আল্লাহর রাসূল ۴۴ الما و ا‎ 
২. সালাত কায়েম করা। অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে নামায আদায় করা এবং 
অন্যান্যদেরকে নিয়ে জামায়াতের পরিবেশ সৃষ্টি করা | 
.৩. যাকাত আদায় করা। অর্থাৎ নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে বছরান্তে 
শরীয়তের নির্দেশ মোতাবেক তার যাকাত দেয়া ١ 
৪. হজ্জ আদায় করা। অর্থাৎ ‘পরিবারের নিত্য প্রয়োজনীয় খরচাদি বাদ দিয়ে 
বায়তুল্লাহ পৰ্যন্ত পৌছার সম্বল থাকলে বায়তুল্লাহর হজ্জ করা | 
৫. রমযান মাসে রোয়াগুলো যথাযথভাবে পালন করা | 
দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা)”হতে বর্ণিত। মহানবী (স) 
ইরশাদ করেছেন, ঈমানের শাখাপ্রশাখা ষাটের চেয়ে বেশি। অর্থাৎ ঈমানের অনেক 
. দিক ও বিভাগ রয়েছে। সবগুলোর সমৰত রূপকে کابل‎ 523] তথা পরিপূর্ণ ঈমান 
বলা হয়। তন্মধ্যে অন্যতম একটি শাখা হচ্ছে লঙ্জাশীলতা | কেননা লজ্জা থাকলে 
মানুষ অন্যায়মূলক কাজে লিপ্ত হতে পারে 'না। যার লজ্জা নেই, সে যে কোনো অন্যায় 
কাজ করতে দ্বিধা করে না। তাইতো মহানবী (সে) বুলেছেন- 
ELS فَافْعَلْ کا‎ ISH UGG Ky 
*. সমাপনী : ঈমান, নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এ পীচটি বিষয়ের সমন্বিত রূপই হলো 
ইসলাম । কাজেই যে 'ব্যক্তি এগ্ডলোর একটিকে অস্বীকার করবে, সে অবশ্যই 


ALN وَج اقْتِصَارٍ‎ 545057612৩5 الالام‎ ৯৫০09 06] 4 


৪ . . ০৯55১759551 
p> প্রশ্ন : ১। ইসলামের পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা প্রদান কর। অতঃপর ইমাম বুখারী (র) কর্তৃক 
ইসলামকে শুধুমাত্র تزل‎ এবং J%;-এর মধ্যে সীমাবদ্ধকরণের কারণ ব্যাখ্যা কর | 
BEF | | ?১:.1-এর আভিধানিক অর্থ : +১.:. শব্দটি 1: শব্দমূল থেকে বাবে ۔اکعال‎ 
এর মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- ۰ 
১. 22151 তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে 

এসেছে_ 1৮501 ০51 SALLI IG LLL LS لَه‎ IS اِذْ‎ 
২. 345১৯ তথা মেনে নেয়া। 
৩. ££) তথা আনুগত্য করা। যেমন হাদীসে এসেছে- £1:..5 1. 
৪. ৮০১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা | 
৫. ১05১) তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া। 
৬. £3550 তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 
৭. اقۇل‎ তখা গ্রহণ করা । ' 
৮ 


১০৮৪ 


[০% ৫১১৯] তথা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া |‏ ۔ 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২৫ 


৯. بی بین الالام‎ 435 তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা। 

১০. ০55 الله‎ 92 2 উ31 ৬২০ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন 
এসেছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- £32.) الله‎ 3১5 512 

₹১:-এর শরয়ী সংজ্ঞা : শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে যুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিয্নরূপ- 

১. হাদীসে জিবরাঈলে রাসূল (স) বলেছেন-, الامئلام ان تشهد ان ن لا لله إلا الله وان‎ 
৮১৩৩ 9৮5৩ 25০5 رَسُوْلُ الله 5( الصّلوة وَتُوْتَى الرّكوةٌ‎ Boe 
 الْيِبَس‎ 201 5১১%: الْبَيْتَ إن‎ অৰ্থাৎ, ইসলাম হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো 
ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, 
যাকাত দেয়া, রোযা রাখা এবং সামর্থবানদের হজ্জ করা | 

২. আবুল বারাকাত ‘আন নাসাফী রে) বলেন- 2411) 908) ১2:৮1 ৯ SCL 
(৯3৮1৬513055 5919 32 0০৫ ILS অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে 
বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা । 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- اللي‎ ১5199, SU) (21:51 ga SLL 
০425135১০৯১ رص‎ 14655 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তার 
উন বালির کس‎ দার ভার 
বিষয়সমূহ পরিহার করা। 

৪. আদ দুররম্ল মুখতার গ্রন্থকার TTT : 

الالام ُو تمدن سينا مح (ص) في جَمِيْعٍ کا جاه په ِن ند الله تَعَالی۔ 

৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

 )ص( الْانْقِيَادُ لِمَا اَحْبَر ہم سول الله‎ A Ly 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

2 (La) Lat اظْهَارٌ الْحُضُْؤْم 806( لِمَا آٹٰی ہم‎ GA 

৭ আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রে) বলেন- 
pS Biting الله‎ 03254890515 8 ০5580553955 

٠ عَنْ الْمُتْكَرَاتَ‎ tis ০0515 ১০৩ 200 

3 ফয়যুল বারী গ্রস্থকার বলেন- 

PE TAA ১১৫০১505540 55105 ৮১৯ 343 55 

৯. মুফতি আমিমুল ইহসান ری‎ বলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম | 

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন 

থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে | 

ইসলামকে Ji এবং :$-এর মধ্যে সীমিতকরণের কারণ : ইমাম বুখারী (র),1১.-- 

এর সংজ্ঞায় ১181 :3১১:-$-কে উল্লেখ না করে তিনি শুধু বলেছেন- ()৯35:1$ مُر‎ 

অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে 155 ও ১১-এর নাম। সুতরাং তিনি ঈমানের তিনটি শাখার 
একটিকে বর্জন করে উল্লিখিত দুটির ওপর সীমাবদ্ধ করার কারণ কী? এর জবাবে হাদীস 
বিশারদগণ বলেন- 

১. ঈমানের প্রথম শর্তই হচ্ছে 1510 53১০১ এ ব্যাপারে কোনো মতভেদ নেই। কিন্তু 
قۇل‎ ও بخل‎ এ দুটির ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে। এজন্য ইমাম বুখারী (র) মতভেদপূর্ণ 
বিষয় দুটিকেই শুধু উল্লেখ করেছেন এবং সর্বজনগাহ্য অপরটিকে বর্জন করেছেন। 


১২৬ مود دوجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা. 


২. যারা বলেন, ১০৫) একটি ৬.১. তথা অবিমিশ্র বিষয়, তিনি তাদের অভিমতকে 

, খণ্ডন করার লক্ষ্যে 13$ ও )৯-১-এর কথাও উল্লেখ করেছেন। 

৩. قۇل‎ ও ./-$-এর কথা উল্লেখ করে তিনি বুঝাতে চাচ্ছেন যে, সিসি 
তার قۇل‎ ও ২ ১-এর মাধ্যমে প্রমাণ করে দিতে হবে। 

৪. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ইমাম বুখারী (র) قول‎ ও J*;-এর কথা 
উল্লেখ করে মুরজিয়াদের ভ্রান্ত ধারণাকে খণ্ডন করেছেন। আর মুরজিয়াদের ধারণা 
হচ্ছে শুধু ১,151 :১2১০$-ই ঈমান। সুতরাং তাদের মতে, জঘন্য পাপ কাজ 
করলেও ব্যক্তি শান্তি পাবে না; বরং বেহেশতে যাবে। . 

৫. ইমাম বুখারী (র) 13$ ও 2 -এর কথা উল্লেখ করে যে ০43! একটি $52 তথা 
যৌগিক বিষয়, তা প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন। 

(61৮৪5 50551145০৯০) ০৮০৪০ IU إلى کا‎ : 0) 06৮] 4 

52১ الخلاف‎ 

৯ প্রশ্ন: ২। ইমাম বুখারী রে) ; ০4:5 ১:১৫ বলে কিসের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? এ 

প্রসঙ্গে কী মতপার্থক্য রয়েছে? 

উত্তর।| ০১9 43১45 দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (র) ৬০4১45 43949 উক্তি দ্বারা 

এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, ঈমানের মধ্যে বৃদ্ধি ও ঘাটতি হয় এবং এর দ্বারা এ সকল 

ব্যক্তির ভ্রান্ত মতের প্রতিবাদ করেছেন, যারা বলেন ঈমানের ক্রাসবৃদ্ধি FF না। 

আলেমদের মতপার্থক্য : দমনের এসি মতন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

১ অধিকাঘশর অভিমত বে বিকাশে সু ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 

১ 
মতে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তাদের দলীল হলো- 

ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী_ 85251123612 
10814 ০ 3335 2০৪০৬ 13:59) 0550 يريد الل‎ ۶ 
امَدُؤا فَرَادَنْهُمْ إئِمَانًا:‎ ও এ$- 0211১ 2535 খা ٤ 
EU LSE GU ele SLE .ادا‎ 

খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
লা (cn) HUGG عن تاذ بن جَبَل قال قال‎ 

২. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে; কিন্তু ত্রাস হয় না। 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ দিতে গিয়ে.তিনি বলেন, কুরআনে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে; 
একবারও ঘাটতির কথা আসেনি। তাছাড়া- (1 44 5093 ০০531 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- $23) 4556 GU LAE 515195 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-সহ মুতাকাল্লিমীনের অভিমত হচ্ছে, 
ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে-না। এটা সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. ১০৪৩ وَلا‎ ১248০55০015 25 LUIS 
খ. ৩০৫ হচ্ছে ৯৮181133৮০5 এর নাম। সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। ° 
Kk গ. 7ھ -لیمان‎ অবস্থান হচ্ছে 1% আর কলব হচ্ছে একক বস্তু। তাই যে জিনিস 
. কলবে থাকে তাও একক হবে । সুতরাং এখানে হ্রাসবৃদ্ধির সুযোগ নেই। 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 5 ১২৭ 


ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা'আল্লাহ তার বিভিন্ন বক্তব্যে 4-2-কে ১23‏ طخ ای 
এর ওপর 4৯% করেছেন। যেমন- 5231৯ al Ls ysl 53101‏ ٭ 

ঙ. ঈমান হলো মানুষের মনের বিষয় তথা وك ملب‎ মধ্যে। যেমন আল্লাহর 
বাণী- 22১11 ৮০১5 ৩৪ ০৫৫ 4510 

যেহেতু অন্তর একক বস্তু, তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক | সুতরাং অন্তরের 

বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না। 

8. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, 
ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে | একটি হচ্ছে ৮12:! আর অপরটি ৮১০৯: সুতরাং 
ঈমানের 112 স্তরের ত্রাসবৃদ্ধি হয় না, কিন্ত ৮১ ঠ$ স্তরের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ ব্যাপারে আমাদের জন্য ২%; 
অবলম্বন করাই শ্রেয়। 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) 

যে দলীল পেশ করেছেন তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয়। কারণ- 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে 
ত্রাসবৃদ্ধি নয়; বরং পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। 

খ. 53) ও الهثُنْصّان‎ 81 3:42 895 ও 2.2 ১%; উদ্দেশ্য | 

গ. আয়াতে 532) দারা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা-মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অর্থে 
ব্যবহার হবে এর বাস্তব প্রমাণে আমরা খার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পারি। 
কেননা পারদ তাপ পেলে সামান্য সম্প্রসারিত হয়, মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 
মৌলিকভাবে পারদ বৃদ্ধি পায়নি। 

এ DUS ০5 5501 BY GUS 4594৮৬70554 
- الامثلام؟‎ 

> প্রশ্নঃ : بتاء ۱ہ‎ অর্থ কীঃ ইসলামের বিভিন বিষয় ×× ہنا‎ শব্ নির্বাচন করার কারণ কী? 

উত্তর।। ,(-এর আভিধানিক অর্থ : 3 শব্দটি বাবে 25:১-এর মাসদার। মূলশব্দ 

এর অর্থ হলো-‏ ہبنی 

১. ১:১০] তথা প্রতিষ্ঠা করা ١ এ হিসেবে প্রতিষ্ঠাকারীকে বলা হয় ৮১. 

3 21531) তথা প্রাচীর প্রতিষ্ঠা করা বা দীড় করানো। 

৩. £45415 £94 তথা প্রাসাদ ও ভবন। 

8. ৮০০০৭১৯৮৯৯৩ তথা ভিত্তি প্ৰস্তর স্থাপন করা। 

৫. £535 4415 ৮5515 তথা যার ওপর অন্যকে স্থাপন করা হয়। যেমন, পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- 15145 40 فَؤْقَكُمْ‎ 445 

৬. এ তথা মূলনীতি | যেমন বলা হয়- EA PR ভা FEAL EEC 

৭. “45 بئی‎ অর্থ £5351 (6 অৰ্থাৎ, তাৰু প্রতিষ্ঠা করল। এ অর্থেই স্ত্রীর সাথে 
বাসর যাপন করার জন্য বিশেষ প্রস্তুতকৃত ঘরকে ۶ বলা হয়। যেমন বলা হয়- 

SAUDIS 

৮. তৈরি করা। যেমন হাদীসে এসেছে_ ১1৮১1354511 i bts 211৮৬ 

”-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : শরীয়তের পরিভাষায় بناء‎ বলা হয়- pl ৮১555 

25054 (১405 অৰ্থাৎ, কোনো বু প্রতিষ্ঠিত হতে যেসব জিনিসের প্রয়োজন হয়, 


১২৮ __ Ear কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব نے‎ 


এ সব জিনিসের মাধ্যমে বস্তুটি প্রতিষ্ঠা করাকে ৮.£ বলে ١ এ অর্থেই ُي الانثلامٌ على‎ lr 


25 হাদীসে بناء‎ শব্দটিকে প্রয়োগ করা হয়েছে। 

৮.5 শব্দকে নির্বাচন করার কারণ : রাসূল (স) ইসলামের মৌলিক বিষয়াদির বর্ণনায় ০.৫ 

শব্দটিকে মনোনীত করেছেন। এর কারণ হলো- 

19 ৮5 শব্দের অর্থ হলো ভিত্তি। আর ইসলামের পাঁচটি মৌলিক বিষয়; যথা- ঈমান, 
নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত এগুলো হলো ইসলামের মূলভিত্তি। এ কথা বোঝানোর 
জন্য তিনি بتء‎ শব্দটিকে মনোনীত করেছেন। 

২. কোনো জিনিস যেরূপ ভিত্তি ও মূলনীতি ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, তদ্রপ 
ইসলামও উল্লিখিত পাঁচটি মৌলিক বিষয় ছাড়া প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না। এ কথা 
বোঝানোর জন্য রাসূল (স) ইসলাম প্রসঙ্গে e শব্দটি নির্বাচন করেছেন। 

৩. রাসূল (স) স্বীয় উক্তিতে ইসলামকে একটি ঘরের সাথে তুলনা করেছেন, এ হিসেবে 
যে, ঘর যেমন মানুষকে শীতাতপ, বর্ষাবাদল ও নানাবিধ প্রতিকূলতা থেকে রক্ষা করে, 
তেমনি ইসলাম মানুষকে আল্লাহ তায়ালার লৌকিক পারলৌকিক রোষ ও সামাজিক 
অনাচার থেকে রক্ষা করে। আর ঘর প্রতিষ্ঠা করার জন্য চাই ৮: তথা ×× | 
তাই রাসূল (স) ইসলামের প্রতিষ্ঠার জন্য بناء‎ শব্দটি বাছাই করেছেন। 

8. কেউ বলেন- 
ساس الاسثلام لآب‎ SS এ لِلاشَارة‎ slid bil (ص‎ fs EAT TEES 

২ HERE خغتى‎ Sih فة‎ 

€: দুটির. ওপর و جو‎ ঘর, নির্ভর ےد‎ অনুরূপ উল্লিখিত পাঁচটি বিষয়ের 

ওপর ইসলাম নির্ভর করে থাকে। এ কথা বুঝানোর জন্য ৮4 শব্দটিকে নির্বাচন 
করা হয়েছে। 

৬. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এখানে بتاء‎ শব্দটিকে £2555 533% অর্থাৎ 
১৮৯৭ -এর প্রাসঙ্গিক পরিণত অর্থ হিসেবে নির্বাচন করা হয়েছে। সুতরাং এখানে অর্থ 
হবে- إسثلام‎ এমন একটি ঘরের ন্যায় খা পীঁচটি খুঁটির ওপর নির্ভরশীল | 

৭. রাসূল (স) হ2%5$ 5).53:41-এর পদ্ধতিতে আলোচ্য হাদীসে পান্তিত্যপূর্ণ ভাষায় 
451 শব্দের স্থলে ৮১ শব্দ ব্যবহার করেছেন, যাতে ১4 শব্দের দ্বারা এমন বিশেষত 
প্রকাশ পায় যে ০: /:১-এর জন্য যেমন দেয়াল ও খুঁটি অপরিহার্য উপাদান, 
তেমনি جك إسئلام‎ জন্য পীচটি মৌল বিষয় অপরিহার্য উপাদান। 


(36. HE phil ১১০15 সি) رص‎ 32415458476) IE ے۹4‎ 
2 23৫19 

৯ প্রশ্ন : ৪ । রাসূল সে) ইসলামকে এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কেন সীমাবদ্ধ করেছেন? 

অথচ ইসলামের আরো অনেক বিধান রয়েছে। 

উত্তর। ۱ ইসলামকে পীচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ করার কারণ : ইসলামের অসংখ্য শাখা 

প্রশাখা থাকা সত্বেও অত্র হাদীসে রাসূল (স) উল্লিখিত পীচটি বিষয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ 

করলেন কেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন, 

১. ইসলামের অসংখ্য শাখাপ্রশাখার মধ্যে উল্লিখিত পাঁচটি বিষয় হচ্ছে প্রধান ও 
উল্লেখযোগ্য মৌলিক বিধান এবং অন্যগুলো এ পাচটির পরিপূরক | তাই বিশেষভাবে এ & 
অন উহ بس‎ উল্লিখিত পাঁচটি অসীম 

২. আল্লামা ( এপ 
দাবিদার | তাই উল্লেখ করা হয়েছে। _ دن‎ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১২৯৯ 


৩. মৌলিকতার দিক থেকে এ পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
৪. প্রসিদ্ধতার দৃষ্টিকোণ থেকে এ পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
৫. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রাথমিক পর্যায়ে এ পীচটির ধারণা দেয়া হয়। অতঃপর 
ধারাবাহিকভাবে অবশিষ্ট সকল শাখার কথা উল্লেখ করা হয়। ` 
৬. উল্লিখিত পীচটিকে মৌলিক বিধান হিসেবে প্রাধান্য দিয়ে বাকিগুলোকে পরিপূরক 
হিসেবে গুণ করা হয়েছে। 
৭. ২৫53$-এর দিক বিবেচনায় বিশেষভাবে উল্লিখিত পাঁচটির কথা বলা হয়েছে। 
৮. শিব পন ہے فریگد‎ 
৯. ইবাদতের বিভিন্নতার প্রতি লক্ষ রেখে প্রত্যেক প্রকার থেকে একটিকে উল্লেখ করে 
মোট পাঁচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
১০. আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেছেন- 20 0525 هذه اجس‎ ০৫০ ৩25 ৬৪ 
- ০১ عَلَى‎ Sail 005 23001 (11 অর্থাৎ, ইসলামের উল্লিখিত 
পাঁচটি মৌলিক বিষয়কে যে পালন করবে, তার ا وو ھت‎ 
এজন্য বিশেষভাবে এ পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
১১. উপস্থিত লোকদের মানসিক অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রেখে এ পাচটির কথা বলা হয়েছে। 
المكلوة رادام‎ 57310355555 33 | ১505 0431 عرف‎ : ০) الال‎ ۹ 
 ةولكملا‎ 
৮” প্রশ্ন : | ০41-এর সংজ্ঞা 118 ۱٥۴8۶۹۴ الصتلوة‎ {5051 এবং #ك ادَاءٌ الصتلوة‎ 
মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। 
উত্তর ١١ 1241-এর আভিধানিক অর্থ : "১৮2১1 শব্দটি বাবে J%!-এর মাসদার। এটি 
গা শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ১১১] তথা-ভীতির বিপরীত । এর অর্থ হলো- . 
১. ৯:৮1 তথা বিশ্বাস করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
وَعَمِلُوا الحتْلِحٰدِالایة۔‎ 1359 ০৯৫ 5) 
২. $455) তথা আনুগত্য করা। ৩. ০৮2১ তথা স্বীকৃতি দেয়া। 
8. 5353] তথা নির্ভর করা। ৫. {3-551 তথা অবনত হওয়া | 
৬. ১৮:০৮ তথা প্রশান্তি | 
০৮০%-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও" 
দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 
নিয়ে এসেছেন। এ 
. ২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- 
وَالاقْرَارُ به‎ ES عند الله‎ ১৪ (ص)‎ ৬0 جَاء به‎ Us التَّمِنْدِئِقٌ‎ gh LU 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর 
প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ১০) বলা হয় | 
৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- جَاء بم‎ ৮৫১৯৪ ০) التْبیٌ‎ ১৮৬৯ الائِمَان‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত ৪ 
তা বিশ্বাস করাকে ০০৫) বলা হয়'। 
৪. আল্লামা কাযী বায়যাবী (4) বলেন- 
১৮১১৩ ২৯৮৪ Gi 2 بِمَا‎ Gai لْائِمَانْ مو‎ 
৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 
. الْمَنْهِيِّاتَ‎ bE 005৯0 هو الْعَمَلُ بِالْمَأْمُوْرَاتَ‎ 0 
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৬. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) (ص) بَا ٭‎ ৮১11 ১::-$$৯ ১৮০২) 
৮০15 335৬ جاء پم‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা - 
স্থাপন করতঃ তার আনীত দ্বীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব ব্ষিয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে > গাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

২০-এর মধ্যে পার্থক্য : 250] শব্দের আভিধানিক অর্থ‏ الصّلرةٍ ও‏ 00 الصّلوة 
হলো, কোনো বিষয় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করা এবং সর্বসাধারণের জন্য প্রচলিত করা । আর‏ 
শব্দের অর্থ হলো কোনো বিষয় সম্পন্ন করা এবং যথার্থ দাবিদারের কাছে বিষয়টি‏ آداء 
পৌছে দেয়া। অতঃপর এ শব্দ দুটির মধ্যে আভিধানিক অর্থের যে পার্থক্য দেখা যায় তার‏ 
/0-এর মধ্যে নিহুরূপ পার্থক্য‏ الصكلوة ও‏ !£505 الصذرة ভিত্তিতে হাদীসবিশারদগণ‏ 
নিৰ্ণয় করেছেন। যেমন- -‏ 

১. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

ক. 2১1০] وك رقاعاً‎ অর্থ হচ্ছে সালাতকে তার 553 ও -اخگام‎ আদায় 
° করা। 
খ. الصلوة‎ 0-এর অর্থ হচ্ছে সাধারণভাবে সালাতকে আদায় করা। 
২. ইমাম গাযালী (র) বলেছেন- 
ক. একাকী নামায আদায় করাকে 2১-| £151 বলা হয়। 
٦ আর সবাইকে নিয়ে নামায আদায় করাকে all 55) বলা হয়। 

৩. আল্লামা জাওষী (র) বলেন- * 

ক. ৯: {5 বলা হয় সালাতের মাসয়ালা বিষয়ক জ্ঞান ও তার প্রশিক্ষণ লাভ 
করতঃ নামায আদায় করাকে | 

a. আর ail £151 বলা হয় লক্কজ্ঞান মোতাবেক সময়মতো নামায আদায় করে 
দায়িতৃমুক্ত হওয়া। 

৪. আল্লামা মোল্লাজিউন (র) বলেন- 

ক. المكلوة‎ 5) বলা হয় ১.৫) ১345 বজায় রেখে সালাত আদায় করা। 

.  খ. আর الصلوة‎ 03 বলা হয় উল্লিখিত নিয়ম ছাড়াই সালাত আদায় করা। 

৫. কেউ বলেন- 

ক. বিনয়-ন্রতা ও একনিষ্ঠতাসহ সালাত আদায় করাকে المكلوة‎ £505] বলা হয়। 

খ. আর অমনোযোগিতার সাথে সালাত আদায় করাকে Sad A বলা হয়। 
৬. কেউ কেউ বলেন- 

ক. সময়মতো নামায আদায় করাকে الصكلوة‎ ই 55! বলা হয়। 

খ. আর অসময়ে সালাত -।স্পাদন করাকে 2৯:০1 £151 বলা হয়। 

৭. আবার কেউ বলেন- الصلرة‎ £505] ও الصكلوة‎ /-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য . 
নেই । অর্থের দিক থেকে উভয়টি সমপর্যায়ের। 

৮. কারো মতে- 

ক. ৮:০১ £35 -413 সাথে নামায আদায় করাকে لقا الصّلوة‎ বলা হয়। 
খ. আর অলসতার সাথে নামায আদায় করাকে آ۸1 الصتذرة‎ বলা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড হোদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৩১ 


১4১0) ১১০ اخْتِيَارٍ‎ বড BH ASS ৯১২০5 JESU: انان رہ‎ 4 
وو‎ 2 2 pL ৯০ 90505 Lal 
৯ প্রশ্ন : ৬। يلع‎ শব্দটি মনোনীত করার কারণ কী? অতঃপর j لیک‎ | 
উল্লিখিত নির্দিষ্ট সংখ্যাটি এহণের কারণ কী? 
উত্তর।। ০:০১ শব্দটিকে মনোনীত করার কারণ : ৮:০১ শব্দটি আরবি ভাষায় সংখ্যাবাচক 
ات‎ এটি একটি অলপ সংখা, যা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
লা ٣7 
৮:০১ শব্দের অর্থ : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেছেন, এ শব্দটি একটি 
অস্পষ্ট সংখ্যা, যা ৩ থেকে ৯-এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায়। কেউ বলেছেন, ১২ 
থেকে ১৮-এর মধ্যে অনির্দিষ্ট সংখ্যা বোঝায় ١ কেউ বলেছেন, এটা নির্দিষ্ট ৭ সংখ্যাকে বোঝায় | 
সংখ্যাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : ঈমানের শাখাপ্রশাখা বর্ণনায় উল্লিখিত ষাট 
সংখ্যাটিকে মনোনীত করার কারণ AE 
সংখ্যা তিন প্রকার। যথা- 1 
১. زائد‎ 33%: এটা এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূল সংখ্যা থেকে বেশি 
হয়। যেমন- ১২ সংখ্যাটি ১ $5.2; এ সংখ্যাটির কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্ধাংশ ১২+২-৬ 


- খ. একতৃতীয়াংশ ১২+ ৩-৪ 
গ. একচতুর্থাংশ ১২ + ৪ = ৩ 
ঘ. একষষ্ঠাংশ ১২ + ৬ = ২ 


ঙ. একছ্বাদশাংশ ১২ + ১২ = ১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে ذ)‎ + ২+ ৩ + 8 + ৬) = ১৬ 
অর্থাৎ ১২ থেকে ৪ বেশি হয়। 

২. تقض‎ ১32: এটা এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূল সংখ্যা থেকে কম 
হয়। যেমন ৪ সংখ্যাটি ১০5 4.2; এ সংখ্যাটির কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্ধাংশ ৪ + ২= ২. 
খ. একচতুর্থাংশ ৪ + ৪ = ১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে (২ + ১) = ৩ 

.. অর্থাৎ ৪ থেকে ১ কম। 

৩. %1$ ১55 : এটা এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূল সংখ্যার সমান হয়। 
যেমন ৬ সংখ্যাটি £15 ১১০; এ সংখ্যাটির কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্ধাংশ ৬ + ২ = ৩ খ. একতৃতীয়াংশ ৬ + ৩ = ২ গ; একাংশ + ৬=১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে (O + ২+ ১) = ৬ 
অর্থাৎ মূল সংখ্যার সমান বটি 
আরবের লোকেরা কখনো কখনো 55 তথা অধিক বোঝানোর জন্য £5 ১:৫-কে 
দশ দ্বারা গুণ করে (৬ x ১০) = ৬০ সংখ্যাটি ব্যবহার করে | এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
সংখ্যামান বস্তুটিকে অধিক বোঝানো । সুতরাং আলোচ্য হাদীসেও ঈমানের 
শাখাপ্রশাখার বর্ণনা দিতে গিয়ে অধিক বোঝানোর জন্য ৬০ সংখ্যাটিকে মনোনীত করা 
হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় ৭০ সংখ্যাটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। 


১৩২ নাল হাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 

4 الثُوَال (۷) : ما مَعْتَى الْحَيَاء؟ وَمَا مِیٗ ৮0105‏ 90590 2 

» প্রশ্ন : ৭:5 -এর অর্থ কী? ০.21-এর সাথে 0,5 -এর সম্পর্ক কী? 

ক এর আভিধানিক অর্থ : حَيَاء‎ শব্দটি ৬৬. یت‎ অর্থ হলো- 

455 তথা পরিবর্তন, ২. إِنْكِسَارٌ‎ তথা নম্রতা, ৩. ৮৯4 51552 তথা মানসিক 

এ ৪. ০৮৫১3: তথা লজ্জাশীলতা, ৫. £১24 তথা ভীরুতা, ৬. $%:40 তথা 

পরোয়া করা ইত্যাদি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- ১০ ০ ০৯5৫ بان الله‎ 

৭. আল মাওরিদ গ্রন্থপ্রণেতার মতে এর অর্থ- خَمّل‎ - ১৬: - +১5১।,৮, 14514] 

১১১ | فى‎ তথা প্রশংসাহ্য পথে ۱ 

+5 -এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় حَيّاء‎ বলা হয়- ৫:৮4: ১৬১ 

85১1558১5১5 الشّخْصَ‎ অর্থাৎ, ৮৮৩ হচ্ছে এমন একটি চরিত্র, 

যা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। 

২. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- (১511 52 aL مُو‎ 4০] 
অর্থাৎ, ہک‎ হলো.অপকর্ম হতে নিজ প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা | 
৩; আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

৬৯০১৯১১৩৯৫6 ০৯) ০৩5৯৩ bits ৬০521 55‏ دى الحَق۔ 
অর্থাৎ, এটা এমন এক চরিত্র যা কোনো খারাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে এবং‏ 
কোনো হুকদারের হক নষ্ট করা থেকে নিবৃত রাখে |‏ 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- حَوْفَ ارْتَكَابٍ‎ i مُوَ انْحِصَارٌُ‎ 4] 

০১:81 অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আত্মা প্রদমিত থাকাকে ০ 
سک‎ 

৫. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 3১5 25৫১ ALS عَنْ‎ 2৯৮০ ৮৯১৯৩ ৩৪ 
 قْلَحْلا‎ ১১৪ الله‎ অর্থাৎ, ৮৫৩ এমন এক অনুভূতি শক্তি যা ব্যক্তিকে আল্লাহ ও 
মানুষের নিকট নিকৃষ্ট কাজগুলো হতে দূরে রাখে | 

৬. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- الدّمّ‎ 5১4 الْقَبِيّحٍ‎ ১০ ০৮) ১১515 

আমা আৰুল হাসান ক বলেন 3৮৯ الق عم لايخ‎ ০০০৪০ 2 

৮. কতিপয় আলেম বলেন- হ৫ 30355515349 85 11555 530 UH G2 HUAI 
۔‎ ০105 یکم اللو‎ অৰ্থাৎ, +5 হলো ওঁ মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহ তায় লাব 
অবদান ও আমাদের ত্রুটির প্রতি লক্ষ করলে আমাদের মনে দেখা CF | 

সর্বশেষ উল্লেখ্য, ৫ তথা শালীনতা 'বা লজ্জাশীলতা এমন একটা মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি যার 

ফলে মানুষ সকল প্রকার অশ্লীল বা সংকোচমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে |, 

ঈমানের সাথে ی-حیاء‎ সম্পর্ক : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ঈমানের সাথে ৮৮ তথা 
রদ 
81 008 তথা ঈমানের পূর্ণতার জন্য ০45. বিশেষ প্রয়োজন। সুতরাং পরিপূর্ণ 
নের পর গুরুত্বের দিক বিবেচনায় *৫১-এর সাথে তার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। 

২. ৮৮৫৬ হচ্ছে ঈমানের স্থলাভিষিক্ত ۱ সুতরাং এ দিক থেকে সম্পর্ক রয়েছে। ° 

৩. ঈমান মানুষকে যেভাবে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে ॥0.5 তথা লজ্জাও 
অনুরূপভাবে মানুষকে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে ۱ সুতরাং এ দিক থেকে উভয়ের 
মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। 

৪. {425 لا‎ ১০1 0৮০31 لا‎ 515, যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই। সুতরাং এ দিক 
থেকে ঈমান ও *৮১2- এর মধ্যকার গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান। * 


ص 
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TBI آرْكَانِ الامئلام‎ 3৫৮৯0 CSN pai : )۸( IGL 4 
جم‎ প্রশ্ন: ৮ ইসলামের وه‎ চতুষ্টয় ফরয হওয়ার এঁতিহাসিক ধারাবাহিকতার বিবরণ দাও। 
উত্তর ١ ইসলামের রোকন চতুষ্টয়ের ফরয হওয়ার ক্রমধারা : ইসলামের চারটি রোকন 
তথা নামায, রোযা, হজ্জ ও যাকাত ফরয হওয়ার এঁতিহাসিক ক্রমধারার বিবরণ নিননরূপ- 
সালাত ফরয হওয়ার সময়কাল : এ ব্যাপারে সকল ইমাম ও এতিহাসিক একমত যে, মিরাজের 
রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর ফরয হয়েছে। যেমন হাদীসে এসেছে 
এ 2০5৮০ عَلي أت‎ 02355 4৯০৪ (ص)‎ ৮ قال‎ 

EIN 0625 232৮ ৫৯৩ AD ৯0050 05955 
শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেছেন, সর্বপ্রথম ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ওপর 
নামায ফরয ছিল। পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পর হিজরতের পূর্বে মক্কায় 
মিরাজের রাতে উম্মতে মুহাম্মদীর ওপর নামায ফরয হয়। তবে মিরাজের নিয়ে 
আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম যুহরী রে) বলেন, নবুয়তের পঞ্চম সালে মিরাজ সংঘটিত হয়েনি ' 

২. আসাহহুস সিয়ার গ্রন্থে বলা হয়েছে, নবুয়তের দ্বাদশ সালে ২৬ বলব দিবাগত রাতে 
সংঘটিত হয়েছিল | সে সময় রাসূল (স)-এর বয়স ছিল ৫১ বছর ৯ মাস। 

৩. কেউ কেউ বলেন, নবুয়তের ত্রয়োদশ সালে সংঘটিত হয়েছিল। 

৪. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, নবুয়তের পঞ্চদশ সালে সংঘটিত হয়েছিল | 

£342 ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে এ সম্পর্কে 

ইযাদগণের ভিন্ন মত পরিলক্ষিত جح تی‎ 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোষা ফরয 
করা হয়. যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা রলেন- 

03250855455 05284551555 

চিল ৩ ০ 

1৯৯১ 484-এর রোযা ফরয করা“হয়। এর পর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 

আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 

ASL ৫৮০০৪ 2 اللو ص)‎ 03০5 كان‎ 5 BEAL ১১১৮১ ১০ 

2৫65 55৩0 ০১০ AUD ৩৪ 25 


 ندَهاَعَكَتي‎ 215 
২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) রমযানের রোযা ফরয হওয়ার 
সময়কাল সম্পর্কে বলেন_ (5 ৮৫1) 605 TN হ فى‎ Sal ০৯১ 


১৩০৩১ ×۹۳ রোমা RT RR ফর হযেছে কেননা PPT ۳(7 
নবুয়তী জীবনে নয়টি রমযান পেয়েছেন। ' 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (বে) বলেন- 
৬৪ الْقِبْلَهُ إلى الْكَمْبَةٍ‎ Sipe بعد کا‎ 52১৬০ Ladi 48 

৬150 (25৬,‏ كَمَانِيّة عَشز 51555 مِنَّ الْهِجْرة- 

অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
রমযানের রোযা ফরয করা হয়। , 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহ্বাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- ০০০ tao قُرضَ‎ 
১5০৯) الكَانِيّة مِنَ الْهِجْرَةٍ‎ হ2 شَعْبَانَ فى‎ ১৪ দ্বিতীয় 
হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ পবিত্র মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়। 


১৩৪ _ Gear কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল নিয়ে আলেমগণের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা বলেন, মহানবী (স)-এর মদিনায় 
হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই যাকাত ফরয হয়েছে। 
দলীল : তার দলীল হলো ২:1: ماخ‎ হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) 
কর্তৃক নাজ্জাসীকে বলা হয়েছে- (3০119 555) بالصّلوة‎ 15215 
এটা প্রমাণ করে, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয করা হয়েছে। কেননা এটা ছিল 
5 হিজরতের পূর্বের ঘটনা ٠١ 
২, জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় ফরয হয়। 
দলীল : £তীরা কুরআনের আয়াত ঘারা দলীল পেশ করেছেন। যেমন. 
33455 ১75 0 30 pads 4542 Mais ৮১৭৪ 33548 
- الصّلوة 33555 الرّكوة‎ ০3৮১৮5১৫১৮০ 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনাতে, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
8. ইবনে. আসীরের অভিমত : এঁতিহাসিক ইবনে কাসীর زی‎ বলেন, যাকাত নবম ' 
হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
৫. তারীখুল ইসলামে হিজরী প্রথম.সনের কথা বলা হয়েছে। 
হজ্জ ফরয হওয়ার সময়কাল : হজ্জ কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এঁতিহাসিকদের 
মাঝে বিরাট মতানৈক্য রয়েছে। ۱۶۷۳ বিষয়টি নিয়ে আলোকপাত করা হলো। যেমন- 
১. কিছুসংখ্যক আলেম বলেন, হিজরতের পূর্বে মক্কাতেই হজ্জ ফরয হয়। 
২. কেউ কেউ বলেন, পঞ্চম হিজরীতে হজ্জ ফরয হয়। প্রখ্যাত এতিহাসিক আল্লামা 


৩. আল্লামা রাফেয়ী (র' ০:১২ ০ 2 

8. কেউ বলেন, সপ্তম 

৫. আল্লামা মাওয়ারদী (র) বলেন, অষ্টম হিজরীতে | 
উল্লেখ্য, যে সকল মুহাদ্দিস ও এতিহাসিক ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম এবং নবম হিজরীকে হজ্জ 

. ফরয হওয়ার সময়কাল মনে করেন, তারা 441 £95£11$ (51135) আয়াতটি 
অবতীর্ণের প্রেক্ষাপটকে দলীল হিসেবে পেশ করেন। 

৬. বিশুদ্ধ অভিমত হলো, নবম হিজরীর শেষের দিকে হজ্জ ফরয হয়। যেমন, পবিত্র 
কুরআনে এসেছে- JE 521] اسْكَطَاع‎ ১০ al ৮৯ ১৫৪৫5 4116 এ 
আয়াতটি নবম হিজরীর শেষের দিকে অবতীর্ণ হয়েছিল। 

সে বছর রাসূল (স) হযরত আবু বকর (রা)-কে ০৬:১1 $31 করে হজ্জবত পালনের 

জন্য পাঠান এবং পরবর্তী বছর তথা দশম হিজরীতে তিনি হজ্জ আদায় করেন। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নামায মিরাজের রাতে, রোযা দ্বিতীয় হিজরী 
শাবান মাসে, যাকাত দ্বিতীয় হিজরীতে এবং হজ্জ নবম হিজরীতে ফরয করা হয়েছে। 

5: ৬ LDN 2৮145511034 بين‎ - : খে) IEA 
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৮” প্রশ্ন : ৯। উল্লিখিত রোকন চতুষ্টয়ের আভিধানিক অর্থ বর্ণনা কর এবং এসব বিশিষ্ট 

ইবাদতগুলোর এ নামে নামকরণের কারণ বর্ণনা কর। 

উত্তর। | রোকন চতৃষ্টয়ের আভিধানিক অর্থ : 

আভিধানিক অর্থ :.5১1:০ শব্দটি ১১০% £:.1) এটি একবচন, বহুবচন ০1৪:‏ 3ك-صّلوة 

= - এশব্দটির সাথে কর্তৃকারকের সম্পৃক্ততাভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় | যেমন_ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৩৫‏ ۔ 


৯১০ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ২2১.) তথা অনুধহ, দয়া ইত্যাদি। 
صّلوۃ‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে LES তথা প্রার্থনা। 
শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১1. তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 
শব্দটি নবীর সাথে প্রাসঙ্গিক সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 
শব্দটি পশুপাখির সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা। 
. তবে এখানে 5,14০ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান ও আহকামের সমষ্টি ‘নামায’ অর্থে ব্যবহার, 
হয়েছে। যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Prayer. 
নামকরণ : مملوة‎ তথা নামাযের মধ্যে দোয়া, প্রার্থনা, ক্ষমা, দয়া ও অনুগহ প্রার্থনা রয়েছে 
বিধায় একে صّلرة‎ রূপে নামকরণ করা হয়েছে। 
₹:০-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে *১-: এবং صييّام‎ উভয়টিই মাসদার। 
এর অর্থ হচ্ছে- 
১. 3৬ شي‎ ভা عَنْ‎ Gland এগ অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
সাম ৩-০; এ অর্থে ব্যবহৃত মহারহ আল কুরআনের আয়াত হুক্‌ 
-8১১৯556৭ ০৬০১১৯৪৪৬০৬ فَكُوْلِيْ إنّْ‎ ١ 
২. কেউ বলেন, ॥3$-০ শব্দটি ৫১: (34 ০০ থেকে বাবে 5-»$-এর মাসদার ١ এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, আত্মসংযম انس‎ 
৩. কঠোর সাধনা করা। ৪. অবিরাম প্রচেষ্টা । ' 
৫. হযরত আবু ওবায়দা (র) বলেন- 0৫31055১০১১: گل‎ 
৬. এ ×× انکر‎ ০১38১, ۳ھ‎ হাশিয়াতে বলা হয়েছে- ক. ১: তথা চুপ 
থাকা | খ. -১৫][ তথা রক্ষা করা । গ. لرك‎ তথা ছেড়ে দেয়া। 
নামকরণ : যেহেতু সাওম পালনের মধ্য দিয়ে দিনের বেলায় খাদ্য, পানাহার ও স্ত্রীসহবাস 
থেকে নিবৃত্ত থাকা হয়, এজন্য একে সাওম বলা হয়। 
زكوة‎ 413 আভিধানিক অর্থ : 5,5 শব্দটি £১ হতে বাবে 5:-১-এর মাসদার। এর অর্থ হলো- 
১. $44 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 12218167511 ৮৫$ 
২. 014] তথা পবিত্ৰতা লাভ করা । এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে। যেমন- 
855 ১5 6191 55 


SNE 


৩. £৫; যেমন বলা হয়- £2৯| ০45 
8. (১1 তথা প্রশংসা করা। যেমন বলা হয়- (54 5) 045 کی‎ 

৮:41 তথা জবাই করা। যেমন হাদীসে আছে- 1,5 ১১০৪১৪5 
اوس‎ যাকাতকে এজন্য ৪৬ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, 
তেমনি অপরদিকে যাকাত প্রদত্ত মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। 
₹:-এর আভিধানিক অর্থ : £5-এর অর্থ হলো- 
১. ১১০%] তথা ইচ্ছা করা, ২. $515) তথা সংকল্প করা। 
৩. $5441 তথা সাক্ষাৎ করা। 
৪ 07১ القند الى‎ তথা মহৎ জিনিসের প্রতি ইচ্ছা করা। 3 
৫. ৮১০৮ 

করা। 


দ্বিতীয় পর্ব ×‏ یوقم اس سو ہے ১৩৬‏ 


৬. আল কাতহ بد وس‎ দল والال ارم ای ا‎ ১:৪1 অৰ্থাৎ, যে 
কোনো গুরুত্বপূর্ণ বস্তুর ইহা ও তার প্রতি দৃষ্টি দান করা। 

৭. আযহারী (র) বলেন- ১,5) £7441 $% অর্থাৎ, যেয়ারত ও আগমন করা। 

নামকরণ : হজ্জকে এজন্যই হজ্জ বলা হয়, এতে الله‎ £.%5-এর সাক্ষা লাভের ইচ্ছা করা হয়। 

 )ضر(‎ 855 তা ৮৫০১৪ BL SS : ٠١( UG ۹ 

৮ প্রশ্ন: ود‎ আই জবার OD জীবন رکیل‎ 

উত্তর। | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওল'মায়ে কেরামের 

- মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর ইসলাম 
গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু হোরায়রা, 
পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 3 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তারা সার দাটর খাত পাকে دو ری اي‎ 

. হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের TOTES | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪. 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্হহণ করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি ১$৯-এর ১:১5 অর্থ 8618۶1 | সুতরাং £5372 34 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
চুলে হয় মাপিক। সুতরাং বর অর্থ বিড়ালছানার Er | উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি موده‎ + nn REE 
আস্তিন হতে বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে 
তাকে £535% 34 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন ١ মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং. এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি $$$ 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন । 

৫. ইসলাম গ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে TFT বলা হতো। আর তাঁদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
کے‎ 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িভ পালন : হযরত ওমর (রা) ভাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা و8‎ 
করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। . 

৮. রাসুলের সাহচর্য : ইসলাম হের পর আবু হোরাররা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 

. সাহচর্ষে থাকতেন তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য | ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ রুরেন। ' ٠ 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি ١ কেউ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৩৭ 


কেউ বলেন, তীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে মুস্তাফাকুন আলাইহি 

হাদীস ৩২৫টি ৷ শুধু বৃখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তার 

۲ থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 

-০৯০)৩০ ائن‎ 26১১০ مِنْ‎ ELD LEST: )۱١( IEL 4 

৮ প্রশ্ন : ১১। হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য লিপিবদ্ধ কর। 

উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাষউন। তিনি কুরাইশ বংশোভূত একজন সাহাবী ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. ইসলাম গ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলাম গ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 

৪. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট থাকায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ইসলামের 
সূচনা যুদ্ধ বদর ও উহুদে অংশগ্রহণ করতে পারেননি । তবে খন্দক যুদ্ধ থেকে শুরু করে 
পরবর্তী সকল যুদ্ধে ভিনি অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি উপস্থিত ছিলেন। 

৫. স্বভাব-চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন৷ রাসূলুল্লাহ (স)-এর সুন্নাহর 
অনুসরণ, খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণান্বিত। 
ইবনুল আসীরের ভাষ্যে- 5 Ei 
৩ 0:45 4965 is 41০৪ ০) 2935 5058 2399) 58৫ کان‎ 
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৬. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ২,৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে অনেক 
সাহাবী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি 352১২ তথা সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের অন্যতম | 

৭. হাজ্জাজের সাথে বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 
অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব করলেন। এতে ইবনে ওমর (রা) 
প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের মধ্যে 
বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। ' 

৮. শাহাদাতবরণ : হজ্জ পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন । এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ে। ফলে হাজ্জাজ তার অধীনস্থ এক ব্যক্তিকে 
নির্দেশ দিল, তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও | অতঃপর সে একদিন 
হাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমর (রা)-এর পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে। এ 
আঘাতের বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

৯. শাহাদাতবরণের সময়কাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। . 

১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তীর নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে 
ইউসুফ | তাকে মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয়। 


a কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড” ৮ 


১৩৮ نحص سرب‎ কামিল স্লীতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


بَابٌ اُمُوْرِالَاِیْمَانِ 
অধ্যায় : ঈমানের বিষয়সমূহ‏ 
প্রশ্ন : ৯ ৷ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট প্রশ্বাবলির‏ 
উত্তর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৬]‏ 
ے رو مهو یو رت 71 জার শিরা পসরা সাত‏ 
ক‏ أمُوْرِ الإيْمَانٍ 4 الله FE‏ وَل لَيْسَ اليرّ آن 455 وُجْوْهَكُمْ 7১‏ 
انْمَشرق FSS; ৯৮৯৪৪‏ مَنْ ৮১5৩১৮40148 0505 জন‏ 
551৩4‏ ্‌ৃ 
৮৪১৪‏ آبئ ُرَيْرَة (رض) ৫8459105705 5505 US GLE‏ 
8725 شُعْبَّةٌ [কা. প. ২০০০,'০৪,'০৬,'০৮ ও '০৯, '১৩]-১3310-44-25245509‏ 
5০] hii‏ £ 
SHE CUM ১৮০ 7‏ الْقَرْقَ Eis‏ وَبَيْنَ [কা. প. ২০১৩] 2০১1‏ 
ঝা‏ کا مَعْنَى Uys GUN‏ وَمَا BIH‏ بَيْنَ ১৫ 2০5 UB‏ 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] Nix‏ 
15195481০৮5 ٢‏ وَمَا 2০99৮ 555 53588: ৩৪ ১0৯)‏ 
اق 5555 الايِمَانِ لا Sls tts‏ : 
*- هَل الْائِمَانَ 06855011৮85 SS‏ الْعُلَمَاءِ الْكِرَام فِيْهِ  কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, ১৩]‏ 
৯৩৩ ১:০৯ pis) ০5 3G >‏ حُتَرَاىِقانِ ام حُتَفَائِران؟ 
0052585৯2৩5 ৩‏ بين ৯৬৩‏ 
٦‏ کا َحْنٰی ৩১ 5 Vay‏ عض ay HB‏ وَسَبْحُوْنَ' ৮০১৮৮‏ 
sa LS "535‏ وَجْهُ 94555555851 آدد' [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯,‏ 
ay" SUS pais ০8৩ তা‏ 55595 فَمَا UIT SA‏ 
۷ ما تى 2290 وَتا 023 8350 ০5০5 ৩৪‏ 05515151550 إلى الله 
تَعَالَى Bl‏ تيب إلى 23১1৯‏ 
SHAW SAN SIS ২25400515৮2 ৩5৮৪৪ A‏ 
এ‏ 35015 بِالْحَيَاءِ ১১৭] এ‏ الْمَدْكُوْرِ؟ /৮১৮৯৯৪| ও LAs‏ 255 
১৪৪০৯]‏ جُمْلَةِ ৮০০‏ الَائِمَانِ۔ [কা. প. ২০১৩]‏ 
ঝা‏ کا مَعْنَى হও LHS ডিএ]‏ التّخْصِييْصٍ بذكْر 5040 مِنْ ১৮০০০ US‏ 
[কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯] ৬ plas‏ 
لِمَ حص الَحَيَاۂ ৯০১৪০‏ جُمْلَةٍ شُعَبِ ৪] ৯০০৪5 THUD‏ 
اذا 9০) ৩০ ৮৯5৫৭‏ 
۰ ما Ls a ০১৮৪‏ وَلِمَا BA IGS‏ 90591190215 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯]‏ 
ঝা‏ 592 كَلِمَة ise‏ لِبَيَانِ TU এ‏ وما هو 9৮০1 ৯৪৬ এ‏ 
وَمَا fe ULSI G2‏ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৩৯ 


Jalil bis 19265976405 ys GST iiss. ۱۱ 
৮5592157147 A۲ 

EATS Ds بكو مِنْ‎ 4012552৬281 الاي‎ ١١ 

তা Spd ن على‎ SUD STE ve 

6 545 كَلِمَة" شر ممن رجه اتير SEB pls Bs BSNS‏ 

5 38388555014 شيزكًا OF‏ شِزك ۔ 
bE 5৬40 এ 43511990511 ৮655 ও না‏ 


[কা. প. ২০১৩] -০2)85 সা LS ৯৪ তা ۷۔‎ 
ist ০৯০) 855 ای‎ 855০ ধা آؤ‎ 
[8 ৯নং প্রশ্নের উত্তর - ৎ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগছিখ্যাত 3ن‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
991 5155-এর অন্তর্গত ০43) $21 باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মুমিন জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হলো ঈমান। এ ঈমানের অসংখ্য 
শাখাপ্রশাখা রয়েছে। যে এগুলোর যথাযথ হেফাযত করবে সে হবে পরিপূর্ণ ঈমানদার | 
আলোচ্য হাদীসে ঈমানের শাখাপ্রশাখার সংখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে 2باب‎ হচ্ছে ঈমানের বিভিন্ন কার্যক্রম ও শাখাপ্রশাখা 
বর্ণনা প্রসঙ্গে । এ প্রেক্ষিতে ইমাম বুখারী রে) আল্লাহ তায়ালার একটি বাণী উপস্থাপন 
রে كو‎ 

لَيْسَ الب أن ولا 3 ৯৮৯৭৪ 3৪‏ وَالْمَغْرِب 65 الي bs‏ أمنّ 
৮ তিনি AE‏ 

অর্থাৎ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফিরানোর মধ্যে কোনো পুণ্য নেই; বরং 
কল্যাণময় কাজ হচ্ছে, তোমাদের যে কেউ আল্লাহ, পরকাল, ফেরেশতাগণ, আল্লাহর 
অবতারিত কিতাবসমূহ ও নবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর 
اعدم لظ عط نط عط ا مق نما كوه جس‎ 
মুসাফির, ভিক্ষুক ও ক্রীতদাসদের মুক্ত করার কাজে ব্যয় করবে, আর নামায কায়েম 
করবে, যাকাত আদায় করবে, ওয়াদা করলে তা পালন করবে এবং সুখ দুঃখে 
ধৈর্যধারণ করবে। বস্তুত এ সকল লোকই সত্যাশ্রয়ী ও আল্লাহ্ভীরু। (সূরা বাকারা ১৭৭) 
সূরা ০$:2$:1-এর আয়াতটি হলো- الْمُؤْمُِوْنَ الأية‎ 15135 অর্থাৎ, ঈমানদারগণ 
অবশ্যই জয়যুক্ত হয়েছে। যারা সালাতে বিনয়ী, অনর্থ কথা পরিহারকারী, যাকাত আদায়কারী, 


{ অন্যায়মূলক কাজে ۸9 হতে পারে না। তাই বলা হয়, বার লজ্জা নেই তার ঈমান নেই। 
* সমাপনী : ঈমানের অসংখ্য শাখাপ্রশাখার মধ্যে লজ্জা একটি অন্যতম শাখা, যা 
একজন মানুষের মাঝে না থাকলে সে পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারে না। 


১৪০ ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


৩৬ اڈگر اتی ب‎ MoU ass : (IG ۹) 

৮ প্রশ্ন: وو وید سرت يمحر امع امسو‎ 
উল্লেখ কর। [কা, প. ২০১৩] 
১ وَالامئلام؟‎ ১০৯ Sis SS Lg ৭2525 ن ل‎ ১৮০৯ ৪০১৪ آؤ‎ 
Nis 

অথবা, یمان‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? 9৮০3] ও ₹১:০-এর মধ্যে পার্থক্য 
কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


উত্তর।। 5:3)-এর আভিধানিক অর্থ : ila শব্দটি বাবে --১/-এর মাসদার। এটি 
খা শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ১১21 তথা ভীতির বিপরীত ۱ এর অর্থ হলো- 

১. ৯১: তথা বিশ্বাস করা ١ যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

UNS La وَعَمِلُوَا‎ 3১৭ 93001 

২. 805১ তথা আনুগত্য করা । ৩. ১3) তথা স্বীকৃতি দেয়া। 

8. 5383) তথা নির্ভর করা। ¢. ১:১১ তথা অবনত হওয়া | 

৬. 25১০৮) তথা প্রশাস্তি। 

১21-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও 

দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নিয়ে এসেছেন। 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন_ 

909586৮1055 عِنْد الله‎ ৬৪ (ص)‎ bly جَاء‎ Cs ০515 ০49 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, ১৯ 
প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ০131 বলা হয়। 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- کا جَاء بم‎ ০:৯১ التّبِىّ (ص)‎ ৯3৯১০5৬৯০৬৭ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত £ 
তা বিশ্বাস রুরাকে ০1231 বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

SLAs به اِجْمَالا‎ SLE LC ৯৮5৩৯ LUN 

৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

 َتاّيِهْنَمْلا‎ 0১৯ عَنْ‎ ০০৯১353509৩ ৩১১ 

3 হযরত আনওয়ার শাহ یی ےد )3( 3و‎ i) an SaaS a^ Lag) 
৷ عَلَى‎ 335৬ جء بم‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার আনীত দীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

a. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

9৮2) ও 9ف4-إسئلام‎ মধ্যকার পার্থক্য : ১43! ও ?১:./-এর মাঝে ی6888‎ 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৪১‏ د 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ০43] শব্দটি বাবে J%]-এর মাসদার। মূলশব্দ أشن‎ এর 
আভিধানিক অর্থ হলো, বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা | 
পক্ষান্তরে pL] শব্দটিও বাবে .2১1-এর মাসদার। মূলশব্দ +1:.১-এর আভিধানিক 
অর্থ হলো- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি । ۲ 
২. ১! হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য ۱ আর م‎ হলো বাহ্যিক 

আনুগত্য | 
৩. 0০1 হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اسلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১241 বলা হয়- 
43951459015 (ص) مِنْ‎ ৮15 ৪105 Gain gh 
পক্ষান্তরে إسمْلام‎ বলা হয়- التَّصِنْدِيْق وَالْافْرَارٍ ب4‎ ০৮ 12120 A 
অথবা, ০55511355৮৮ Co) bal sg جَاء‎ 53315 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : 

১. ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে (9.1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
সাথে । যেমন আল্লাহর বাণী- G11 18155 ১5161555500 (| 01591 ৫৩ 

২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে إسنلام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম ১3 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, ایمان‎ হচ্ছে আম আর الام‎ হচ্ছে 
খাস। এজন্য বলা হয়- ১!" 4১৯৬০ IE ولک ليس‎ ১850 

8. ইবনে হাজার (র) বলেন, 9241 ও إسثلام‎ শব্দদুটি এক জায়গায় ব্যবহার 
হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে | 
কায়দা হচ্ছে- 42521 55531 515 05559152581 

৫. আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, 34) ও الام‎ rer অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 
এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম ৷ পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। 

৭. কে ৰদেন, সকল. می دس کو‎ হয়োও সবল دیو جج‎ অর নয়৷ 

৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ০০০৫) ও الام‎ শব্দদুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম | মুহাক্কিকগণের মতে, আবার 
প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন। তাঁদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 

9:35 ৩১ USN وما‎ Ugg Ll GUD is کا‎ : (VIG ۹ 

535 555 آهل الاسئلام؟ 

৮ প্রশ্ন : ২। ঈমানের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ঈমানের মৌলিকতা সম্পর্কে 

আহলে ইসলাম আলেমগণের মাঝে কী মতবিরোধ রয়েছে? 

Sais 5৫5 159 El ১৮91 آق کا مَعْنَّى‎ 
অথবা, ৩.241-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

উত্তর।| إئِمّان‎ 3# আভিধানিক অর্থ : 1১9 শব্দটি বাবে ]1-এর মাসদার ١ এটি 

ছা শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ১১১] তথা ভীতির বিপরীত ١ এর অর্থ হলো- 

১. ৯১: তথা বিশ্বাস করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

২2৯1৮৯10925 35৭ 920 01 
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২. 40৫5?) তথা আনুগত্য করা । ৩. ১.2 তথা স্বীকৃতি দেয়া। 

৪. 335 তথা নির্ভর করা। ৫. ৫১:৯১ তথা অবনত ۱ 

৬. ১1535) তথা প্রশাস্তি। 

৩০০৪)-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও 

দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নিয়ে এসেছেন। 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 

. وَالْاقْرَارٌ بع‎ ০1055 20১১5 ১৮ (ص)‎ bl بِمّا جَاء په‎ 3৮০৯ 5৯ LUNN 
অর্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর 
প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে یمان‎ বলা হয়। - 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 13৮4 (53৭ (ص)‎ 090 ১3:5৯ ১৮4 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত $ 
তা বিশ্বাস করাকে ১24! বলা হয়। 

8. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

১১০৮৩ 3০৯09 ৩১142514509 53১০৪ لْائِمَانُ هو‎ 

6 ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন- 

آلائِمًا ن هو العمل بالْمَامْوْرَاتِ الاتقا ০৯250 0১5‏ 

৬. হযরত আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন- (ص) بمَا‎ ০ ১3১১ ৬৯ চা 
0 عَلَى‎ ১4551 جَاء‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার দ্বীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

৭. আল্লামা ওসমানী (স) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

ঈমানের মৌলিকতা £ ঈমানের হাকীকত নিয়ে আহলে ইসলাম আলেমদের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. জাহমিয়াদের অভিমত : জাহমিয়াদের মতে, ০31 হলো hi তথা ۹88۳ 

. বিষয়। সুতরাং ঈমানের হাকীকত হলো শুধু আন্তরিক বোধ ١ এর জন্য তাসদীক বা 
বিশ্বাসও জরুরি নয়। এজন্য কেউ যদি আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করে, সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. খারেজী ও মুতাধিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাধিলাদের মতে, بمان‎ হলো 
مركب‎ তথা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করার যৌগিক 
রূপ | তাদের মতে, عمل‎ বর্জনকারী ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে | 

৩. মুরজিয়াদের অভিমত : মুরজিয়াদের মতে, ০43! হলো শুধু 1510 55১০5 তথা 
অন্তরের বিশ্বাসের নাম | অর্থাৎ ঈমান হলো =. তথা অযৌগিক। 

৪. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার অনুসারীগণের মতে 931 হলো 
৮১৯ তথা অংশহীন বা ۹886(5 বিষয় | আর তা হলো শুধু 310 ১3১:-$- 
এর নাম। আর 54110151 এবং 559৬ َمل‎ হচ্ছে ঈমানের পরিপূরক। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). ১৪৩‏ م 


৫. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ১/০/ হলো 
lilt 33০১5, ০৮415 51531 8 5039) ৩:০০এর সমন্বয়ে যৌগিক বিষয়ের 
নাম। কিন্তু উপাদানগত ও অংশত সবগুলো সমান নয়। কেননা ১15৯11593০5 
হলো মূল উপাদান | আর ১0/181 ও ০39৬ 2% হলো ঈমানের 
উপাদান। এজন্য তারা বলেন, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ৮১০2 তথা অপরাধী | 
তওবা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 

সিদ্ধান্ত, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ইমাম চতুষ্টয়ের অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। আর 

বাকীদের অভিমতকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

۹ 042 )0 95 00491 يَزْئِدُ وَيَنْقُص" IG SSI‏ 03511551510 فِيْهِ- 

৯ প্রশ্ন : ৩। ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা? এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের মতামত উল্লেখ , 

কর। [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৩] 

উত্তর। | ১:3/-এর হ্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে মতভেদ : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে নিশ্লোক্ত মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 3 

১. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 


মতে, ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে থাকে। 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তাঁদের দলীল হলো- 
ক. কুরআনে এসেছে- EEE ATS TACT لِيَرْمَادُزا‎ ١ 


১3১45‏ ال IEA G3‏ هُدی ۔ 
2 
18415 206 ذم إِيْمَانًا ‏ اما 58 Gl‏ 40581855055 
هادا BU LAE SL‏ 70058165505 
খ. হাদীসে এসেছে- 1‏ 
0৩ 0৪ 9১83৬ ১5‏ 20455 (ص) CUI‏ 505 وَمَنْقُصُ ۔ 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু হ্রাস হয় না।‏ 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআনে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে,‏ 
০০৪5 31‏ الائِمَانُ 24 4{ একবারও ঘাটতির কথা আসেনি। তাছাড়া-‏ 
اذا LLL‏ عَلَيْهِمْ ]150 23145( কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন-‏ 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)সহ অভিমত হচ্ছে,‏ 
ঈমানের হ্বাসবৃদ্ধি ঘটে না। এটা সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে।‏ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
চক‏ 
খ. ১ হচ্ছে ৯110 €১::-5-এর নাম | সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না।‏ 
আর কলব হচ্ছে একক বস্তু। তাই যে জিনিস‏ ملب গ. ০/০৫1-এর অবস্থান হচ্ছে‏ 
কলবে থাকে তাও একক হবে | সুতরাং এখানে, সুযোগ নেই।‏ 
ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তার বক্তব্যে /2-কে ১৮০1-‏ 42% 
১1:০1 1১12$ 13510331101‏ الاية এর ওপর ১.2 করেছেন। যেমন-‏ . 
ঙ. ঈমান হলো মানুষের মনের বিষয় তথা -$-এর মধ্যে ۱ যেমন আল্লাহর বাণী-‏ 
ল আঠা‏ فِئْ نَفْسِهِ ২২১1‏ 
যেহেতু অন্তর একক বস্তু তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক | সৃতরাং অন্তরের‏ 
বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না।‏ 
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৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, 
ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হচ্ছে 12২1 আর অপরটি /1১০%5 সুতরাং 
ঈমানের ০14২ স্তরের হ্রাসবৃদ্ধি হয় না, কিন্ত ৬1১, ঠ5 স্তরের হ্রাসবৃদ্ধি হয় । 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ ব্যাপারে Aj অবলম্বন করাই শ্রেয়। 

আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র) 

যে দলীল পেশ করেছেন তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয়। কারণ- 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে 
ত্রাসবৃদ্ধি নয়; বরং তাতে পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। 

খ. 8305 ও ০৮:০৯ দ্বারা عَمّل‎ 8305) ও 22৮০8 উদ্দেশ্য। , 

, গ. আয়াতে 550; দ্বারা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে, তা মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অর্থে 
ব্যবহার হবে এর বাস্তব প্রমাণে আমরা থার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পারি। 
কেননা পারদ তাপ পেলে সামান্য সম্প্রসারিত হয়, মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 
মৌলিকভাবে পারদ বৃদ্ধি পায়নি। 

05 99655 ৬ ৩5 والامئلام؟‎ pL Si ما القرق‎ : )4( 0৬ 4 

9155 
جر‎ প্রশ্ন : ৪ । ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য কী? এ দুটি সমার্থক নাকি ভিন্নার্থক? 

89 | | ১41 এবং *১(:,1-এর মধ্যে পার্থক্য : ১241 ও ?১:.1-এর মাঝে ۴٣68ی‎ 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ১.০ শব্দটি বাবে 3ك-إفعال‎ মাসদার | মাদ্দাহ ;أ ۔ م ۔ ن‎ 
اک ہیں زی یں‎ আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। . 

পক্ষান্তরে الام‎ শব্দটিও বাবে 2১)-এর মাসদার। মাদ্দাহ بس - ل - م‎ এর 
আভিধানিক অর্থ হলো- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। 

২. ০4 হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য ۱ আর الام‎ হলো বাহ্যিক আনুগত্য | 

৩. 015০1 হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اسنلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ০43) বলা হয়- 

BSG US 482 من‎ ০৮45 پا جَاء‎ BG 
পক্ষান্তরে اِسلام‎ বলা হয়- 5253 Gaile 251 405 
অথবা, ৮1455210১15 (ص) مِنْ‎ bly AG الذي‎ ১88৩5 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. 'জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। 
পক্ষান্তরে 3ك إسنلام‎ সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

, دع 5515155 35 اَلَمْنًا۔‎ 85 এ 5954 ০৪ 

২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম. হচ্ছে الام‎ আর গোপন আনুগত্যের, নাম 
হচ্ছে 31 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, পবা لوفو‎ 
* এজন্য বলা হয়- نيم 0545 3515 ليس کل شی‎ 

৪. دک وت‎ বলেন, ০৬3! ও کی و‎ এক জায়গায় 
ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করবে। কায়দা হচ্ছে- 125১1155591 1319 15555) L251 إا‎ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৪৫‏ سر 


3373 e e o 4.4957 رہ ين‎ 
জড়িত। এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 
৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম | পক্ষান্তরে, ঈমানদারকে বলা হয় মুমিন। 
৭. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ০43] ও الام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম, মুহাকিকীনদের মতে, আবার 
প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে মুমিন | তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 
৮০) ও إسئلام‎ সমার্থক নাকি ভিন্নার্থক : ১.2! ও إسثلام‎ সমার্থক নাকি, বিপরীতার্থক, 
এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিশ্লরূপ- 

. ১, মুহাক্িকগণের অভিমত : মুহাক্কিক আলেমগণের মতে, 530854 SCL) ১144) 
অর্থাৎ, ০০৫ ও الام‎ হলো বিপরীতার্থক। কেননা ১31, হচ্ছে অপ্রকাশ্য 
আনুগত্যের নাম আর 1১... হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম । 
কেউ বলেন, ১241-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। আর +১:.-এর সম্পর্ক 

7 অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | 
এজন্য পৰি الي‎ তায়ালা বলেছেন 

old‏ الْآعْرَابٌ IF ৬‏ تُؤْمِنُوَا وَلْكِنْ فلا اَسْلَسْنًا۔ 

কাপর لعي‎ ও ডিন لد‎ কতিপয় মুহাদ্দিসীন ও দার্শনিক এবং 
মুতাধিলাদের অধিকাংশের মতে, مُمَرَايْقَان‎ LLIN (১:০১ অর্থাৎ 9 ও 
1১41 এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন। 
দলীল : কুরআনে এসেছে- 

1:40 35855 49 05035824855 4554 من‎ LASS 

৩. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফার (র)-এর মতে, 91:21 ও ১:.-এর 
মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে 51 ০5 %2-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন 
মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 

8. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- 65১0৬ 
الآخَرٍ ۔‎ ০০ ৮০১৫০ 4৮৯৮ ১১০৮০ অর্থাৎ, এ দুটি: পেটের সাথে পিঠের 
সম্পর্কের ন্যায়, যার একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে পারে না। 

৫. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী 0 
تَقَدْقَا‎ Sls كَقَدْقَا‎ UE ee এ ক রিনি 
اید رکید يدامر‎ 

৯১০০০১৮০১৭৭ پیر‎ 

الام কারীর অভিমত মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১4! ও‏ اسیا 

-এর মধ্যে আত্মা ও শরীরের অম্পর্ক। 

৭. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে £৫ 
+25 ین‎ ০৯৮৯-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে 
পারে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে। 

৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ১৫০৫ ও 
إسثلام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 


১৪৬ دجت‎ ভ্রাত্তহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


০5 উঠ 10 9৮ 5535553৯5১৪: (0) 0$5 ۹ 
» প্রশ্ন: ৫ কিবলা মানাকারীকে কাফের বলা জায়েয হবে কিনা বিস্তারিত বিবরণ দাও | 
উত্তর | | 51:51 آمل‎ কাফের বলা যায় কিনা : 31351| ৫ তথা কোনো কিবলা 
মান্যকারীকে কাফের বলা জায়েয আছে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
Fate মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. খারেজীদের অভিমত : খারেজী আলেমদের মতে, আহলে কিবলা কবীরা গুনাহে লিপ্ত 
- হলে তাকে কাফের বলা যাবে। কেননা আমল করা হচ্ছে ঈমানের রোকন। আর 
তাদের মতে- 4১৫ الْكَبِيْرَةِ‎ ৫391 অর্থাৎ, কবীরা গুনাহ করা কুফরীর নামান্তর | 
সুতরাং কবীরা গুনাহ করা মানে ঈমানের রোকন বর্জন করা | আর রোকন বর্জন করলে 
ঈমান থাকে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
২. মুতাধিলাদের অভিমত : بوحصم کک‎ ক امس‎ বৰ 
হলে তাকে কাফের বলা যাবে না, তবে সে মুমিনও নয় কাফেরও নয়; বরং তার 
" অবস্থান হচ্ছে ১৮:51:41 03 £0১১5; তার পিছনে নামায পড়া জায়েয আছে। 
কারণ মুতাধিলাদের মতে, কেউ কাফের না হলে সে ইমামতের যোগ্য। অতএব af 
২1:53 যেহেতু ইমামতের যোগ্য তাই তাকে কাফের বলা যাবে না। তবে এ অবস্থায় সে 
যদি তওবা ছাড়া করে তাহলে চির জাহান্নামী হবে। .: 
দলীল : তাদের হলো 
ক. কুরআনে এসেছে- خَالِدًَا فِيْهِ‎ ALS 52525 (555 055 ৩2৫ ১ 
খ. হাদীসে এসেছে- 
السام : حمل عبتا ا اين گا‎ 4215 L535 -١ 
رس لا كع المتلوة علي مات مذ أل انلو‎ 8505 
অর্থাৎ, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, কিবলা মান্যকারী কোনো মৃত ব্যক্তির জানাযা 
তোমরা পরিত্যাগ করো না। এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, 000 
৩. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে- تَكْفِيْرٌ‎ 53 
সি কে বর 
বলা যাবে না। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4413 555 008৮ 3৯৫১ 
খ. নবী করীম (স)-এর বাণী- 
قال لا إل إلا الله لا‎ 555 GS 5091 آصثل‎ ১৪" 64 86০042153৩5 
2556 دنب ول‎ BASS 
-১৪১ 3০০] 4১০ GSI 15513535555 ERIE OPE 
 ةّكَجْلا دَخَلَ‎ 445০ عَلَيْهِ السلآمُ : کا من عبد قال لاله إلا اله كم عات‎ 155 ٣ 
তবে আহলে কিবলা যদি শরীয়তের কোনো বিধানকে অস্বীকার করে, অথবা হালালকে 
হারাম এবং হারামকে হালাল মনে করে, কিংবা الام‎ ১/১-কে হেয় প্রতিপন্ন করে, 
তাহলে তাকে কাফের বলা ICT | 
খারেজী ও মুতাধিলাদের দলীলের জবাব : খারেজী ও মুতাযিলাদের দলীলের জবাবে 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ বলেন- 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৪৭‏ ور 


১. খারেজীরা বলে থাকে, আমল ঈমানের রোকন এ কথাটি ঠিক নয়; বরং Jaz হচ্ছে 
পরিপূর্ণ ঈমানদার হওয়ার পূর্বশর্ত । কেননা ঈমানের সম্পর্ক হলো অন্তরের সাথে। 

২. তীদের দলীল 359 LL لِکزیم‎ LLL 36 ১৯5: السلا‎ IAS ৬৪ 
5&৫-এর জবাবে বলা হয়, অর হাদীসে نما‎ বারা একটি কিয়েদ উল্লেখ করা 
হয়েছে। সুতরাং এটা তাদের পক্ষে দলীল হতে পারে না। 

৩. আর মুতাধিলাদের পেশকৃত দলীল দুটি প্রসঙ্গে বলা হয়, এগুলো د‎ তথা 
ধমকিন্বরূপ বলা হরেছে। 

3৬ ۹44‏ )0 : کا مَعْنَى "؟ ৬১55‏ الرّوَايَة "০০১‏ 

০১‏ ذم Lia"‏ و CC‏ کریچا ايم ادن "يلع 
₹:১/-এর অর্থ কী? কোনো কোনো বর্ণনায় ঈমানের পরশাখা প্রসঙ্গে ৮:১১‏ | ذا ৮ প্রশ্নঃ‏ 
১ উল্লিখিত হয়েছে।‏ سيون শব্দ বর্ণিত হয়েছে, আর আলোচ্য বর্ণনায়‏ 53:5 


০৮ [কা, প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৩] 

শি AE SUN pas 33 5৩‏ وَجْهُ التَّؤْفِيُق؟ 
৮:৯১ বাক্য রয়েছে। অতএব‏ وَسَبْعُوْنَ অথবা, কোনো কোনো বর্ণনায় £:*১‏ 
সমন্ব়সাধনের পদ্ধতি কী? -‏ 


উত্তর।। ₹-৯১-এর অর্থ : ৮:৯৫ শব্দটি ১৫৯ ১১:২5 گر البَاء‎ পঠিত হয়। 

শব্দটি 2:৯১ থেকে উদ্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. {250 তথা টুকরা। 

২. اليم‎ তথা অংশ । ৩. ₹১1 5৮০৮৪ তথা গোশতের টুকরা । 

তবে ০:২১ শব্দটি আরবি ভাষায় সংখ্যাবাচক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
-৩১১১০৫:৯৮ ৯ فِى‎ ৬55 

কা পর ১:৯ শব্দের ব্যবহারিক অবস্থান নির্ণয়ে হাঁদীস‏ مط 


১. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- الكلان‎ 312 ১48০4: ১2 ৬৯ 

- £451 إلى‎ অর্থাৎ, এটা একটা অস্পষ্ট সংখ্যা, য়া তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার 
মধ্যে সীমাৰদ্ধ। 

২. ইমাম ফাররা (র) বলেন, ১:৯১ শব্দটি সাধারণত ভিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর 
ব্যবহার 7 ۱ 

৩. ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন, শব্দটি চার থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 

৪. আল্লামা খলীল (র) বলেন, ৮:৯৪ শব্দটি শুধু সাত সংখ্যাটির ওপর ব্যবহার হয়। 

যেমন কুরআনে এসেছে- (১১ ৮১. 6) ১১০৫: ১৯০০০) ৬৪ ৬95 

. আবু ওবাদা (র) বলেন, শব্দটি এক থেকে চার পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 

, আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়- 2:৯2 0335 A) 353 $2 

. কাতাদা (র) বলেন, এর দ্বারা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায় | 

. আল্লামা দারাবী (র) বলেন, শব্দটি দশ থেকে নব্বই পৰ্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায় | 

কেউ বলেন, শব্দটি চার থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 

১০. আবার কেউ বলেন, শব্দটি এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়'। 

তবে আলোচ্য হাদীসে ৫২৯. দ্বারা ৬০ ৰা ৭০ সংখ্যার উর্ধ্বের সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। 

উভয় বর্ণনার মাঝে দন্দ : ঈমানের শাখাপ্রশাখার সংখ্যা বর্ণনা করতে গিয়ে এক বর্ণনায় 

৭০টির কথা বলা হয়েছে, আর আলোচ্য বর্ণনায় বলা হয়েছে ৬০টিরও বেশি | সুতরাং উভয় 

বর্ণনার মাঝে দ্বন্দ্ব পরিলক্ষিত 7 ۱ 


ومع م না‏ 9 


১৪৮ دجت‎ জাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব রা 


দ্বন্দের সমাধান : হাদীসঘ্বয়ের সমন্বয় সাধনে মুহাদ্দিসগণের অভিমত নিল্লবূপ- 

১. বিজ্ঞজনদের মতে, সীমিতকরণ অর্থাৎ সংখ্যা নির্দিষ্টকরণ উদ্দেশ্য নয়; বরং আধিক্য 
বোঝানো উদ্দেশ্য । অর্থাৎ এটা বোঝানো উদ্দেশ্য যে, ঈমানের অনেক শাখা রয়েছে। 
আর এটা অতি প্রসিদ্ধ যে, আরবদের কাছে :,}4 শব্দটি অধিক অর্থে ব্যবহার হয়। 
এ অবস্থায় মতবিরোধপূর্ণ বর্ণনার জটিলতা নিরসন হয়ে যায়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
HULL ৬৮024595542 53 1৮16০ 0354 5৫ مَكَلُ‎ 

২. এক বর্ণনায় ৬০টির উর্ধ্বে আর অপর বর্ণনায় ৭০টির BCH কথা বলা হয়েছে। 
সুতরাং বেশি সংখ্যা কমসংখ্যার পরিপূরক | সুতরাং কোনো দ্বন্ব নেই। 

৩. 41 ১55 তথা স্বল্প সংখ্যা ৮১১৫১: তথা অধিক সংখ্যার জন্য নেতিবাচক নয়। 
এজন্যই ফাতহুল মুলহিম প্রণেতা বলেন- 5591 ৮১১5 44591545191 

৪. আল্লামা তীবী রে) বলেন- SU 1 15 52510 الا‎ ০০) ৮05 
- ০১৯১০ 5203 অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে রাসূল (স)-কে প্রথমে 
ঈমানের শাখা ৬০টি বলে অবহিত করা হয়েছিল। পরবর্তীতে অহীর মাধ্যমে অতিরিক্ত 

` আরো ১০টি অবগত হয়ে তিনি ৭০টি বলেছেন। 

৫. ইমাম আবু হাতেম ইবনে হাব্বান (র) বলেছেন, ঈমানের শাখাপ্রশাখা সর্বমোট ৭০টির 
কিছু বেশি। এ কারণে 2$:::.$ = বলা হয়েছে। আর (কখনো কখনো 
অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বের কতিপয় শাখা বাদ দিয়ে 53%, £4 উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. ঈমানের শাখাপ্রশাখার বর্ণনা দিতে গিয়ে .রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম 
বলেছেন। শ্রবণের ক্ষেত্রে আলোকে বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম শুনেছেন এবং সে 
আলোকে বর্ণনা দিয়েছেন। সুতরাং TF থাকতে পারে না। 

৭, হয়তো বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে ভুল হুয়েছে। তাই বিভিন্নজন বিভিন্ন রকম বর্ণনা দিয়েছেন। 

৮. যে হাদীসে ৬০টির কথা এসেছে সেটা পূর্বের বর্ণিত হাদীস। আর যে হাদীসে ৭০টির 
কথা বলা হয়েছে তা তৎপরবর্তী হাদীস। সুতরাং দ্বন্দ থাকতে পারে না। 

৯. আল্লামা ইবনুস সালাহ (র) বলেন_ $4454) $9 9591 4:৯3 45৭ 

১০. কাী আয়ায (র) বলেন, ৭০-এর বর্ণনাটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে গৃহীত। 

পরিশেষে বলা যায়, আরবরা সংখ্যার আধিক্য বোঝাতে 0$%::.$ ৮:৯১ ও بحم‎ 

335 বাক্যদ্ধয় বেশি ব্যবহার করত | সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে কোনো ছন্দ নেই। " 


11 5621 ৪৫১০ 53 8550 LISS وَمَا‎ AN ৮5৮৫ مَا‎ + 0901: ۹) 
٠ 2 الْمَخْلُوق؟‎ ০৫০৮196০155 تسيب إلى الله‎ 

۶ প্রশ্ন : ৭। ॥45-এর অর্থ কী? ॥({5শব্দটি যখন আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হয় এবং 

যখন সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত হয় তখন উভয়ের অর্থের মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর। | »৮:৯-এর আভিধানিক অর্থ : (45 শব্দটি اسم جامد‎ এর অর্থ হলো- 

৮৯331 তথা মানসিক‏ الس তথা পরিবর্তন, ২. ১৮১! তথা নম্রতা, ৩.‏ $255 .د 

সংকোচ, ৪. اسنتخیاء‎ তথা লজ্জাশীলতা, ৫. ১1 তথা ভীরুতা, ৬. $y] তথা 

পরোয়া করা ইত্যাদি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- ৭211 ০৬৮১৫ ,لن الله لا‎ 

৭. আল মাওরিদ গ্রস্থপ্রণেতার মতে এর অর্থ-/:3 -১$০ -+1১১১1, ৮. (434 

তথা প্ৰশংসাৰ্হ্য পথে চলা। *‏ = الستَّلْكِ الْمََحْمُودِ 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৮০ বলা হয়- ৫:51: $%‏ 5ك-حَیاء 

০১5 অর্থাৎ, ৮৩ হচ্ছে এমন একটি চরিত্র,‏ عَنِ ১৫:০৪ (811১১‏ الَاقِمَانِ۔ 

যা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৪৯ 


২. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- ০০351 ১০:১১: ০১51১ 4০1 
অর্থাৎ, “৮: হলো অপকর্ম হতে নিজ প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা | 

৩. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 0 

-০] ذئ‎ ১০১৯১১০৯৫52 ESS عَلَى اجْتِنَابٍ الْقَبِيْحٍ‎ ৬৪৪ ENC EOE 
অর্থাৎ, এটা এমন এক চরিত্র যা কোনো খারাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে এবং 

"_ কোনো হকদারের হক নষ্ট করা থেকে নিবৃত রাখে। 

৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- اد گاب‎ 3৬১৮১0০৯৯৬5 AS 
- [34% অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আত্মা প্রদমিত থাকাকে حَيَاء‎ 
বলা হয়। 

৫. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 3১5 2৫১ ৮4৬২৮ 1৯৮০ ৮১১৫ هو ما‎ 
-15 الله وَعِنْدَ‎ অর্থাৎ, /4{5 এমন এক অনুভূতি শক্তি যা ব্যক্তিকে আল্লাহ ও 

. মানুষের নিকট নিকৃষ্ট কাজগুলো হতে দূরে রাখে | 

3 আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- انُس عَنْ 3351 مَحَافَة الم‎ USL ৩১ 

আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন- 1631: 3: 30০54৮01০০5 ۱ 

৮. কতিপয় আলেম বলেন_ ২3%) 3১4 (5731 ১১:55 45 of الحَالَة‎ ০৯ AGA 
۔‎ ৮105 الله‎ 5 অর্থাৎ, حَیّاء‎ হলো এ মানসিক অবস্থা, যা আল্লাহ তায়ালার 
অবদান ও আমাদের ক্রুটির প্রতি লক্ষ করলে আমাদের মনে দেখা দেয়। 

সর্বশেষ উল্লেখ্য, ৫ তথা শালীনতা বা লজ্জাশীলতা এমন একটা মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি যার 

ফলে মানুষ সকল প্রকার অশ্লীল বা সংকোচমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে | 

আল্লাহ ও বান্দার দিকে *.?:-এর সন্বোধনগত পার্থক্য : 

১. *৮৫৬ শব্দটিকে যখন কর্তারূপে বান্দার প্রতি সম্বোধিত করা হয় তখন এর অর্থ হবে- 

443 55511 অর্থাৎ, লজ্জা ও শালীনতা । আর যখন আল্লাহর প্রতি সম্বোধিত 

করা হয়, তখন এর অর্থ হবে 4381 তথা বর্জন করা | অতএব إن الل لا يتخي‎ 

(৬১৬০ ০৯:৯৫ এ আয়াতের অর্থ হবে- مَكَلٍ مِنْ ای 655 كَانَ‎ ০১:১ 4১৯ এ 

২. কতিপয় আলেম বলেন, (£5 শব্দটিকে যখন আল্লাহর প্রতি সন্বোধিত করা হয় তখন 
অর্থ হবে $41 বা ক্ষমা করা। কারণ কোনো কাজ প্রসঙ্গে ৮2.-এর প্রাথমিক অবস্থা 
হলো ১১4 ৯3% যা আল্লাহ তায়ালার মহান সত্তায় অনুপস্থিত। আর পরিণত 
অবস্থা হলো- J] "455 এটাই আল্লাহ তায়ালার জন্য প্রযোজ্য | আর যখন বান্দার 
প্রতি সম্বোধিত করা হবে তখন অর্থ হবে ££3%1[ বা অনুশোচনা করা | 

TUG USN SA 8:20 এ USN Az ১০১ 0৬ 4 

» প্রশ্ন : ৮।৮৮৫-এর অর্থ কী? حَياء‎ ও 522 -এর মাঝে সম্পর্ক কী? 

এর অর্থ হলো-‏ ;1.:£ جامد শব্দটি‏ حَيَاء : এর আভিধানিক অর্থ‏ عد دس 

5455 তথা পরিবর্তন, ২. 55) তথা নম্রতা, ৩. الَف‎ ৯43% তথা মানসিক 
লস ৪. 2১:০1 তথা লজ্জাশীলতা, ৫. £24 তথা ভীরুতা, ৬. لبالا‎ 
পরোয়া করা ইত্যাদি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- الْحَقّ‎ ০ ৮১5: ,لن الله لا‎ 

৭. আল মাওরিদ গরস্থপ্রণেতার মতে এর অর্থ- حَجّل‎ - ১৫: -+৮:১১৯, ৮. 4345. 1 

১$০১০॥1:4॥ = তথা প্রশংসাহ্য পথে চলা। 


م 


4 


১৫০ “ريدو وروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


ے٭ 


*৮৫5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় *: বলা হয়- (৫১1 ৬৬ 
ارد ور نواس نفد و تار اع ت‎ 
মা ঈমানের কারণে ব্যক্তিকে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে। 
২ আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- ৮:১৪] ১০১১৫) ১১০৪১1৬১৫৫০] 
অর্থাৎ, L> হলো অপকর্ম হতে নিজ প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা | 
৩. এটি ا ا‎ জাল O ET, 0 
ঘা ১৬ ৫55 الْقَبِيْحٍ‎ ৮0৯115৬৫1৯৩ 
ওলি রেপ এপ 
কোনো হকদারের হক নষ্ট করা থেকে নিবৃত রাখে। 
৪. আল্লামা 31۳87 আইনী (র) বলেন- ارد کاب‎ ১১৮০১১1৮৯১৯] 
[5341 অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আত্মা প্রদমিত থাকাকে + ৮৫০ 
e 
৫. 51081 কিরমানী (র) বলেন- ১১৪ 243০ 41১০ 12৯৮০ ৩১৯৫ ھُو ما‎ 
 قْلَخْلا الله وَعِنْدَ‎ অর্থাৎ, ৮৮৫ এমন এক অনুভূতি শক্তি যা ব্যক্তিকে আল্লাহ ও 
, মানুষের নিকট নিকৃষ্ট কাজগুলো হতে দূরে রাখে। 
৬. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- هو إنْوبَاض الأفس عو الْقَبيْع محَاقة الُم‎ 
৭. আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন- লতি পা 
৮. কতিপয় আলেম বলেন- 21) 325 بنا‎ 73905 655 531 UAH ০৯ A 
ধারা لوو‎ E > بے جس‎ যা আল্লাহ তায়ালার 
অবদান ও আমাদের ক্রটির প্রতি লক্ষ করলে আমাদের মনে দেখা দেয়। 
সর্বোপরি, ০ তথা শালীনতা বা লঙ্জাশীলতা এমন একটা মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি যার ফলে 
মানুষ সকল প্রকার অশ্লীল বা সংকোচমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে | 
حَیّاء‎ ও ৪.৫০-এর মধ্যকার সম্পর্ক : 145 শব্দের অর্থ- জীবন, প্রাণ, উন্নয়ন, বিকাশ 
ইত্যাদি। আর «L> শব্দের অর্থ- লাজুকতা, শালীনতা, উর্বরতা ইত্যাদি। উক্ত শব্দ 
দুটির মাঝে কারো নিকট ১-/:-এর সম্পর্ক মনে হলেও মূলত এদের মাঝে مّستاوى‎ 
এর সম্পর্ক রয়েছে। অর্থাৎ এদের একটি অন্যটির পরিপূরক । যেমন- »৫ হলো 
জীবনের এক ধরনের সঞ্জীবনী শক্তি। অপরদিকে *। না থাকলে তাকে মৃতের সাথে 
বিবেচনা করা হয়। 
মনীষীগণের বক্তব্য : ক. বিজ্ঞ মনীষীগণ حّمّاء‎ ও ৪৫:-এর মাঝে সম্পর্ক বর্ণনা করতে 
গিয়ে বলেন- ১36 ৫14৮: 9 (644 ২2৯০ Lis 250] 8১৯] فی‎ 
AIS Lalas الْحََاءَ‎ Batti (5045 অর্থাৎ, উভয়ের মাঝে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। 
যখনই তোমার লজ্জাশীলতা বৃদ্ধি পাবে তখনই তোমার জীবনে বৃদ্ধি সাধিত হবে। এজন্যই 
বলা হয়, লজ্জাপূর্ণ জীবন পূর্ণাঙ্গ জীবন। 
খ. কারো মতে- ১ عِنْدَهُ حَيَاء‎ sh ১4০81: 21525115505 ASSN 21 
(525 BUSH 585 ALU هدا‎ 2 ১535 2150 অৰ্থাৎ, ০৫০ শব্দটি ৪.2 -এর 
প্রতিশব্দ তথা সমার্থবোধক। কারণ স্বভাবগতভাবে মানুষের মাঝে حبء‎ ۴۱ 
যদি তার স্বভাবে 45 পরিলক্ষিত না হয় তাহলে সে মৃত মানুষতুল্য। 
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ».$ ও ৪/:2-এর মাঝে গভীর সম্পর্ক 
রয়েছে। এ কারণেই বলা হয়, লজ্জা জীবনের ভূষণ | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর) '_ ৩৯ ছি‏ ها 


(25 ہین‎ 3২ || ১১০ فِنْ‎ sy Al رم : کا‎ IE ۹ 
pL ৯:০৬ من جاه‎ 2 ENS ১৮৯ 
» প্রশ্ন : ৯। উল্লিখিত হাদীসে ৮4 দারা উদ্দেশ্য কী? ঈমানের বহুধা শাখা থেকে 
+. -কে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৩] 
الائِمّان‎ ৮45 جُمْلَة‎ ৯৪৪৯০ بَيّنْ وَجْة التّخْصِيِيْصٍ ہذگر‎ ০৫৯০ آؤ ما مَعْنّى‎ 
অথবা, *--এর অর্থ কী? ঈমানের বহুধা শাখা থেকে حيّاء‎ -)5 বিশেষভাবে উল্লেখ 
করার কারণ বর্ণনা কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
9520 ৯০০ BSS JAG 55491 ৯০5 51৮৮ ১১415 " USS Sak 23 
الْحَقّ؟‎ ০৮১০৭ 
অথবা, ঈমানের বহুধা শাখা থেকে ॥45-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী? আর 
লজ্জাশীল ব্যক্তি সত্য বিষয় থেকে লজ্জায় চুপ থাকলে নিন্দিত হবে কিনা? 
م02۷(‎ এর আতিধানিক অর্থ : حَيَاء‎ শব্দটি اسم جامد‎ এর অর্থ হলো- 
1455 তথা পরিবর্তন, ২. 54) তথা 7551, ৩. ৮১ ১4৪! তথা মানসিক 
এ ৪. 22১: তথা লজ্জাশীলতা, ৫. £21 তথা ভীরুতা, ৬. 3451 তথা 
পরোয়া করা ইত্যাদি। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- %21॥ بن‎ ৮১5: إن الله لا‎ 
৭. আল মাওরিদ গ্রন্থপ্রণেতার মতে এর অর্থ- :):. -১৪১ ১, ৮. 4515] 
১১০৯৭] 41 فی‎ তথা প্ৰশংসাৰ্হ্য পথে চলা। 
”:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৮৫: বলা হয়- ££551% $ 
05391 تب‎ pl عن اٹیڈل‎ ০১51 অর্থাৎ, 345 হচ্ছে এমন একটি চরিত, 
যা ঈমানের কারণে খারাপ কাজ থেকে বাধা প্রদান করে | 
A. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- (১১81 ০ النْفْسٍ‎ ০5059 ৬৯ ASN 
অর্থাৎ, حَياء‎ হলো অপকর্ম হতে নিজ প্রবৃত্তিকে বিরত রাখা ر‎ 
7 আল্লামা ইবনে হাজার ۷سش‎ বলেন- 
- ১ ১৮১৯১০০৪৫০৪ EAD pM عَلَى اجْتِنَابٍ‎ ৬৯৬১ 
অর্থাৎ, এটা এমন এক চরিত্র যা কোনো খারাপ কাজ হতে মানুষকে বিরত রাখে এবং 
কোনো হকদারের হক নষ্ট করা থেকে নিবৃত রাখে। 
৪. আল্লামা বদরদ্দীন আইনী (র) বলেন- ০4551 ১১/১1/০৯31 $৯ 4০1 
০১050 অর্থাৎ, মন্দ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ার আশঙ্কায় আত্মা প্রদমিত থাকাকে حَيَاء‎ 
বৰদা হয়। 

. ৫. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- عِنْدَ‎ 59১ ALA عَنْ‎ 2৯৮০ LASS 
ey wea es এমন এক অনুভূতি শক্তি যা ব্যক্তিকে আল্লাহ ও 
মানুষের কট নিকৃষ্ট কাজগুলো হতে দূরে রাখে। 

৬. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- £ GES عَن الْقَييْع‎ iin bal sh 

৭. আল্লামা আবুল হাসান (র) বলেন- (SU 33463152১১0 مُوَ إِنْقِبََاضُ‎ 
সর্বশেষ উল্লেখ্য, L> তথা শালীনতা বা লজ্জাশীলতা এমন একটা মনস্তাত্বিক প্রবৃত্তি যার 
ফলে মানুষ সকল প্রকার অশ্লীল বা সংকোচমূলক কর্ম হতে নিজেকে বিরত রাখে। 
হাদীসে £5 দ্বারা উদ্দেশ্য : লজ্জা ও ET মানুষের এমন একটি স্বভাবজাত গুণ যার দ্বারা 
বহুবিধ নৈতিক গুণাবলির বিস্তৃতি ঘটে। স্বচ্ছতা ও নির্মলতার বিকাশ সাধিত হয় এবং সকল 
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প্রকার মলিনতা থেকে মুক্ত থাকা যায়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন- ৫৮ ২:৮১ 4৮21 
-9049 অর্থাৎ, লজ্জা ঈমানের একটি বিশেষ শাখা। 

শুধু তাই নয়; বরং আল্লাহ তায়ালা নিজেও এ لیس لج‎ রাসূলুল্লাহ সে) ইরশাদ 
করেন- مرا‎ A535 0152 651611535১৪ ৮৯৪০ MS LS HESS ان‎ 
অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক লঙ্জাশীল, পরম দয়ালু। বান্দা যখন তার দরবারে মুনাজাতে 
উভয় হাত উত্তোলন করে তখন তিনি তা খালি ফিরিয়ে দিতে লজ্জাবোধ করেন 

লজ্জা এমন একটি গুণ যার ফলে সর্বদা কল্যাণ লাভ করা যায়। নবী করীম (স) ইরশাদ 
করেন-১:১১ ا اتی الا‎ ৪.41৬, অর্থাৎ, লজ্জাশীলতা কেবল কল্যাণ ও মঙ্গলই বয়ে আনে। 
লজ্জা মানুষকে সকল অনিষ্ট থেকে রক্ষা করে। লজ্জাহীন মানুষ নির্বিঘ্নে ভালো-মন্দ সকল 
কাজ করতে পারে। কোনো তাকে মন্দকাজ থেকে নিবৃত্ত রাখতে পারে না। 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- ৩.১ ৮ £::০0১১৮১%:.5 415] অর্থাৎ, লজ্জা-শরম 
না থাকলে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারবে | 

হযরত ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা নবী করীম (স) এক আনসারী 
সাহাবীর নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন ۱ তখন তার ভাই তাকে বেশি লঙ্জাশীল না হওয়ার জন্য 
তত ও کرد مج‎ সর ڈوو‎ 
(স) বললেন, তাকে এভাবে থাকতে he | যেহেতু লঙ্জাশীলতা ঈমানেরই একটি অঙ্গ | 
তবে এ জাতীয় কাজের ক্ষেত্রে লজ্জা করা উচিত নয়'। কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 
০01 ০ ৮১৯5: ৯411 অর্থাৎ, এবং আল্লাহ সত্য কথা বলতে সংকোচ বোধ করেন না। 
۳-حیاء‎ বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে ঈমানের সকল শাখাপ্রশাখা 
হতে শুধু »৮:০-কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসগণের 
বক্তব্য و‎ 


> 


১: যেহেতু ৮ তথা লজ্জা স্বভাবতই ১১3১৯1৮1৮51 এবং ১৫১| ১০ ০১৮০ ٠ 


হয়ে থাকে সেজন্য এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. 9০391 ২ তথা ঈমানের পূর্ণতার জন্য ৮৮: বিশেষ প্রয়োজন ۱ তাই. পরিপূর্ণ 
ঈমানের ওপর OFF প্রদান করতে গিয়ে حَياء‎ -এর কথা বলা হয়েছে। 

৩. হাদীসটি বর্ণনার সময় হয়তো রাসূল (স) মুখাতাবের মাঝে *2--এর ঘাটতি দেখতে 
পেয়েছিলেন। তাই তিনি {5 -কে বিশেষিত করে বলেছেন- ১27 ১ ২2১ 4:21 

৪. حَيَاء‎ হলো ঈমানের স্থলাভিষিক্ত একটি গুণ। সেজন্য ১ হিসেবে এটাকে 
বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. ঈমান যেমনিভাবে মানুষকে খারাপ কাজ হতে ফিরিয়ে রাখে, লজ্জাও তদ্রাপ মানুষকে মন্দ কাজ 
হতে ফিরিয়ে রাখে। এ সামন্ত্রস্যের ভিত্তিতে এটাকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৬. যার লজ্জা নেই, তার ঈমান নেই। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- (553 ১০ لَاائِمَانَ‎ 
له‎ এদিক থেকে ela তথা লজ্জা বিশেষ গুরুত্বের দাবিদার | তাই উল্লেখ করা হয়েছে। 

৭. রাসূল (স) ছিলেন মানুষের অপ্রকাশ্য রোগের চিকিৎসক। রাসূল (স) যখন ১১৫1 
৩৮০৫/-এর বর্ণনা দিয়েছেন তখন হয়তো কারো মধ্যে লঙ্জাশীলতার অভাব ছিল। তাই 
তিনি ১.2131-এর বর্ণনায় ১43) ০ ২০১১ 41 কথাটি উল্লেখ করেছেন। 

৮. আল্লামা তীবী (র) বলেন- 54259৮16555) 535 46958515 ALS ডা 
222 অর্থাৎ, প25-এর সাথে ঈমানের গতর সম্পর্ক রয়েছে বিধায় বিশেষভাবে 
উল্লেখ.করা হয়েছে। 


পরমা বুখারী পথম te (হাদীস বিভাগ প্রথম পরী ১৫৩ 


৯. কেউ কেউ বলেছেন- 5453) لاكْمَال‎ 6352 > £51} অর্থাৎ, ঈমানের পরিপূর্ণতার 
জন্য ৮৮০ অতীব প্ররোজনীয়? এজন্য (কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
১০. কেউ কেউ বলেছেন- চে] ও ৬৯ ৮৮ البڑ‎ ৮০১৭১৪৮-৪৯% তাই 

বিশেষভাবে *৮22-এর উল্লেখ করা হয়েছে। 
১১. কেউ কেউ বলেছেন- ১১) 1344 £4515 তাই বিশেষভাবে حَيَاء‎ বলা হয়েছে। 
সত্য বাস্তবায়নে লঙ্জাশীলতা নিন্দনীয় কিনা : সকল আলেমের একমত্যে যদি কোনো 
ব্যক্তি সৎকাজ করতে লজ্জা ও সত্য প্রকাশের ক্ষেত্রে লজ্জাবোধ করে, তাহলে সে অবশ্যই 
+34১4 তথা নিন্দিত হবে। কেননা সৎকাজে পশ্চাদপদতা, অক্ষমতা ও দুর্বলতা প্রদর্শন 
করা কাপুরুষতার শামিল | অন্যায়মূলক কাজ হতে দূরে থাকাই ».:-এর সার্থকতা । কিন্তু 
ভালোকাজ হতে দূরে থাকাকে (০ বলা হয় না; বরং এটা শয়তানী কুমন্রণা ও আতিক 
দুর্বলতা মাত্র | : 
১4155541545 94591 04 ৮:৮৮: کا مَعْنْى‎ :۰ ১8৫4 
4491 
» প্রশ্ন : ১০। ০:০১ ও ২৯:১-এর অর্থ কী? ঈমানের বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে ২১১, 
শব্দটি নির্বাচন করার কারণ কী? (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
90591 ৮৫০ ৪125৯ وَمَا‎ 9059 এ ১ "شنب"‎ 224 5594৩ 
95150 55 وَمَا‎ 
অথবা, ঈমানের বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে مب‎ শব্দটি নির্বাচন করার কারণ কী? ঈমানের 
শাখাল্রশাখাসমুহের উচ্চতম ও A শাখা কোন কোনটি? 
উত্তর | ২::.:১-এর অর্থ : ১. ২54» শব্দটি একবচন | এর অর্থ- 2.5 -হ33$ আর 
বহুবচন হলো 4১ - গাছের ডালসমূহ। 
২. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন, এর অর্থ হলো- ا پاٹ‎ 
৩. কেউ কেউ বলেন, ৬৬ শব্দের অর্থ হলো- عام‎ 
8. ہے‎ সক: a a রনির سس ہیوت‎ 
-এর অর্থ : শব্দটি ১251 ؤ‎ % ১১ পঠিত হয়। শব্দটি 
ہت یہ ھت چرس‎ ১. 53] তথা টুকরা। ২. 
او وت‎ (১110৮ ২০৮৪ তথা গোশতের টুকরা। 
৮:১৪ শব্দটি আরবি ভাষায় সংখ্যাবাচক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
-০১১১০£১৯০ ৯ فِی‎ ৪915 
৮:৯১ শব্দের ব্যবহারিক বিশ্লেষণ : بهم‎ শব্দের ব্যবহারিক অবস্থান নির্ণয়ে হাদীস 
বিশারদগণের ہیں زی‎ 
5, ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- الگلاث إلى‎ 025 9 (৫ 0432 25 GA 
|| অর্থাৎ, এটা একটা অস্পষ্ট সংখ্যা, যা তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ | 
ফাররা (র) বলেন, ৮:২১ শব্দটি সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর 
১৮৮ 
৩. ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন, শব্দটি চার থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয় 
৪. আল্লামা খলীল (র) বলেন, ৮: শব্দটি শুধু সাত সংখ্যাটির ওপর ব্যবহার হয়। 
যেমন কুরআনে এসেছে- (১:১৬, €১:. 6) ৬২১ :৯১ ১৯: فِى‎ ৩945 


১৫৪ جو وف‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব গর 


৫. আবু ওবাদা (র) বলেন, শব্দটি এক থেকে চার পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 
৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়- 53-১411 0335 ৮: 3385 
৭. কাতাদা (র) বলেন, এর দ্বারা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায় | 

৮. আল্লামা দারাবী (র) বলেন, শব্দটি দশ থেকে নব্বই পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায় | 

৯. কেউ বলেন, শব্দটি চার থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 

১০. আবার কেউ বলেন, শব্দটি এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয় ٠١ 

তবে আলোচ্য হাদীসে ৮:২১ দ্বারা ৬০ বা ৭০ সংখ্যার 55405 সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। 

২2১১ শব্দ নির্বাচন করার কারণ : ঈমানের বিষয়াদি বর্ণনা প্রসঙ্গে ২25 শব্দটিকে 

নির্বাচন করার কারণ নিশুরূপ- 

১. অধিকাংশ আলেমের মতে, ১,43) $34-এর বর্ণনা দিতে গিয়ে ২£১-:১ শব্দটিকে 
এজন্য মনোনীত করা. হয়েছে যে, ২₹?৯%১ শব্দের একটি অর্থ হচ্ছে, ডালপালা বা 
মূলবস্তুর শাখাপ্রশাখা। 
অত্র হাদীসে ঈমানকে একটি শাখাবিশিষ্ট বৃক্ষের সাথে উপমা দেয়া হয়েছে। ঈমান যেন 
একটি 7 বৃক্ষ আর আমলসমূহ হচ্ছে তার শাখা | যেমন- 

1১৫ SUSI Nett 2055) ৩৪ ১০৪ &4555 72৭ bi كما‎ 
pl بِجَمِيْمٍ‎ LSS 2291" 
سن کہ سج ہن‎ ০. তত হয অনুরূপ ঈমানও তার 
যাবতীয় শাখাপ্রশাখাসমূহ যেমন নামায রোযা প্রভৃতি ছারা পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্য লাভ 
করে। এ কারণেই রাসূল (স) ঈমানকে গাছের সাথে এবং 131 $31-কে ডালের 
সাথে 33:55 তথা উপমা দিয়েছেন। এ মর্গে মহ আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
১5৩ Ll যত ISAS مَيّبَة‎ 24৩ 955 20 ৩৮০ كَيْفَ‎ 5 
2৫০১ সি 

২. কেউ কেউ বলেন, মূল গাছের সাথে শাখাপ্রশাখার যাবতীয় আহকামের তুলনা দেয়ার 
জন্য রাসূল (স) ১ শব্দটি মনোনীত করেছেন। এর দ্বারা এ কথা বোঝানো 
উদ্দেশ্য যে, একটি গাছের ডালপালা তথা শাখাপ্রশাখা যেমন অধিক, তেমনি ঈমানের 
শাখাপ্রশাখাও অধিক। 

ঈমানের সর্বোচ্চ ও AS শাখা : আলোচ্য হাদীসের আলোকে বোঝা যায়, ঈমানের 

সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে_ ২:4 ২214 তথা لا إل إلا الله‎ 135 অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া কোনো 

ইলাহ নেই একথা বলা। আর সর্বনিন্ন শাখা হচ্ছে- ১3১1 اما الآذى عَن‎ অর্থাৎ, 
চলাচলের পথ থেকে কষ্টদায়ক TF অপসারণ করা । যেমন হাদীলে এসেছে- 
১71) ১০ الآذى‎ lc) GGG لا اله إلا الله‎ 055 1505 

সুফীদের মতে, এখানে ০ সরা LA তথা নিকটতম আর رو إلى‎ শ্রাহওয়াত ও কু. 

৮০৯১০ 

IGT 4‏ )0 : کا is‏ الامئلام SUE Ed‏ وکا 82 Sis‏ الامئلام 

পা (23915 

৮ প্রশ্ন: دد‎ ইসলামের আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কীঃ দীমান ও ইসলামের পারস্পরিক 

সম্পর্ক কেমন? বিস্তারিত বর্ণনা দাও | 

উত্তর।। ॥১:.!-এর আভিধানিক অর্থ : اتلم‎ শব্দটি ০17, শব্দমূল থেকে বাবে J %)- 

এর মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- . 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) . ১৫৫ 


তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াবনত হওয়া। এ অর্থে পবিত্র কুরআনে‏ £510.51 .د 
51১1: 01057052045 8‏ الْعَالَمِيْنَ এসেছে‏ 

২. 333) তথা মেনে নেয়া। 

৩. ££) তথা আনুগত্য করা । যেমন হাদীসে এসেছে_ £1:..5£1:.. 

৪. ১০১১১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা । . 

৫. 0552 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া | 

৬. ১০০১ তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 

৭. 4348] তথা গ্রহণ করা। 

৮. فى السّلم‎ 0১৯$/ তথা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া | 

৯. (১:31 فى‎ ৫১১ তথা দীন ইসলামে প্রবেশ করা | 

১০. ৮155 جَاء 52 الله‎ উতর ১৫1 অৰ্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন 


এসেছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- £১0:.১1 الله‎ 3১০ 5110) 


শরয়ী সংজ্ঞা : শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দেসীনে কেরামের বক্তব্য নিমনরূপ-‏ وك إسئلام 
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হাদীসে জিবরাঈলে রাসূল لپ‎ বলেছেন_ 

lial (3555 اله‎ 8: (০25 96 Si لا اله‎ 01 ঢা الامئلامٌ‎ 
SE SISAL LSND SG وَتُوْتِى الرّكُوةٌ 9( رَمَضَانَ‎ 

অর্থাৎ, ইসলাম হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল 

বলে সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রোযা রাখা এবং সামর্থবানদের 

হজ্জ করা। 

আবুল বারাকাত'আন নাসাফী (র) বলেন_ 4115 515335 ১:১:-51 ُر‎ SLL 

৬৯ 0০৫ ০10৩৫ অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ‏ وَاقِعٌ )13154305540 وَشرائِیم ۔ 

তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে 

বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা | 


. ইমাম আৰু হানীফা (র) বলেন- $1 ১5199, وَالانْقِيَاكُ‎ 51:51 gh 1১:০2 


৯5 ০০৯১৩ ০১০) 34455 অর্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তার‏ تَوَامِیْيِمًا۔ 
রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা এবং তাদের নিষিদ্ধ‏ 
বিষয়সমূহ পরিহার করা। .‏ 


. আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 


الامئلامٌ ُو CA Stns‏ مُحَمّدٍ (ص) فِيْ এট‏ جَاء ہم مِنْ 41155 تَعَالٰی۔ 


3 আল কামূসুল কিক aT বলা হয়েছে 


9৭449 GA SL‏ 0259 الو رص ۔ 


. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা হয়েছে- 


مُوَإِظْهَارُ الْحُضُوْعِ وَالْقَبُوْلُ 04 آتى ہم Ls‏ (ص) ‏ 


. আল্লামা বদরদ্দীন আইনী (7) বলেন- 


১55 Bling ol FLT جَاء به‎ 5 98৫5 ০1055 LU 189 GA 
SSA 5 Esl بِالْوَاجِبَات‎ ১2১5 5g 


১৫৬ __ সাল জনতাই" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৮. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 
 اًمِهْيَلَع‎ ১6৭ 05559635049 9498 و اوت3 انا‎ 

5. মুফতি আমিমুল ইহসান (র) বলেন, হযরত আদম (আ) থেকে শেষ,নবী পর্যন্ত সকল নবী 
রাসূল মানবজাতিকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, তা-ই ইসলাম | 

মোটকথা, ইসলাম এমন এক কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থার নাম, যা মানুষের ব্যক্তি জীবন 

থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। 
ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক : ১3! ও ?১.:.1-এর মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন 

১. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মূহাক্কিকদের মতে, ১3] ও )م‎ দুটি দুই বিষয়। কেননা 
১০4 হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের নাম আর إسنلام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম। 

২. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, ০31-এর 
সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে আর ?১./-এর সম্পর্ক অঙপরত্যঙ্গের সাথে ۱ এজন্য 
মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 

এ ৩951 ald‏ 1155 تُؤْمِنُوَا BSG‏ مُڑلڑا اَسْلَسْنًا۔ 

৩. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুতাধিলার অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিসীন, মতে, ১4) ও إسئلام‎ 
এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন | যেমন 
কুরআনে এসেছে- 
মূলকথা, সকল মুমিন মুসলিম বটে; কিন্তু সকল মুসলিম মুমিন নয়। 

৪. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১.০ ও +১::,1-এর 
মাঝে 515 ১০ -عَامْ‎ -এর সম্পর্ক অর্থাৎ একজন মুমিনকে পুর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা 
যায়; কিন্তু একজন মুসন্দিমকে পুর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 

৫. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- 

০১৯৫১০৬৩০4৪ ০৮ 5১94 Ud 
অর্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে,পিঠের সম্পর্কের ন্যায়, যার একটি অন্যটি হতে পৃথক 
হতে পারে না। 

৬. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে, عام‎ 
+৯ ৬৯ ৩৯৮৯-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে 
পারে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারৈ। 

৭. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 

: LED GGG SUG UGS اذا اجْتَمّعًا‎ SULT SLAIN 
, অর্থাৎ, زیمان‎ ও إمثلام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে জিন্ার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে 
ব্যবহার হয়। 

)۱١( JEL ۹‏ : مَل GH ০55 00259 GUN‏ بالگفصييل۔ 
গন টি‏ و رای وان انیل تاودا ا اتا 
দাও।‏ 

উত্তর।। ঈমান অযৌগিক নাকি যৌগিক বিষয় : ঈমান رکب‎ (যৌগিক) নাকি ৮. 

(অযৌগিক) বিষয় এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে, মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
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সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : এ ১৫৭‏ و 


১, জাহমিয়াদের অভিমত : জাহমিয়াদের মতে, ৩০] হলো ৬১১. তথা অবিশিশ্র 
বিষয়। সুতরাং ঈমানের হাকীকত হলো শুধু আন্তরিক বোধ। এর জন্য তাসদীক বা 
বিশ্বাসও জরুরি নয়। এজন্য কেউ যদি আল্লাহ্‌র প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করে, সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. খারেজী ও মুতাষিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাযিলাদের মতে, ০3! হলো - 
` مرگب‎ তথা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করার যৌগিক 
রূপ। তাদের মতে, J4£ বর্জনকারী ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে | 

৩. মুরজিয়াদের অভিমত : মুরজিয়াদের মতে, ১21 হলো শুধু ০1810; 5১১০০5 তথা 
অন্তরের বিশ্বাসের নাম। অর্থাৎ ঈমান হলো 5 তথা অযৌগিক। 

8. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা রে) ও তাঁর অনুসারীদের মতে, ৩ 
হলো Lis তথা অংশহীন বা অবিমিশ্রিত বিষয়। আর তা হলো শুধু Û ০:০5 
بِالْقَلْبٍ‎ 4# নাম। আর 91:11) 2195] এবং 91459) 25 হচ্ছে ঈমানের 
পরিপূরক। 

৫. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ০০৫! হলো 
৮1819 33১০5, ৮4109 998) এবং 94349 -عَمَل‎ সমন্বয়ে যৌগিক 
বিষয়ের নাম। কিন্তু উপাদানগত ও অংশত সবগুলো সমান নয়। می‎ 
১৯19 হলো মূল’ উপাদান। আর ১.1; 01551 ও ১590 عَمَلٗ‎ হলো 
ঈমানের পরিপূরক উপাদান। এজন্য তারা বলেন, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি عَاصيى‎ 
তথা অপরাধী | তওবা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 

সিদ্ধান্ত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হানাফীসহ তিন ইমামের অভিমতকে গ্রহণ 

করেছেন। আর বাকিদের অভিমত ভ্রান্ত বলেছেন। 

TAL 9516 ১৮31 SUN হি এ ১৯ EFL الاي‎ : 0) IE ۹ 

4 
۶م‎ প্রশ্ন : دد‎ | উদ্ধৃত আয়াতটি الْبَابٍ‎ £2955 নাকি ৷ 0315? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | উদ্ধৃত আয়াতটি الاب‎ £2555 নাকি ৷ 9215: আলোচ্য হাদীসটির সূচনায় 

অধ্যায় শিরোনামের সাথে সাথে একটা আয়াত সংযোজিত হয়েছে | আয়াতটি হলো- 

yA 998 IG ৪ 01 FER TR 
উদ্ধৃত আয়াত ৯1 £:3-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নাকি ১11 2235-এর দলীল হিসেবে 
ব্যবহার হয়েছে? এর উত্তরে বলা যায়- 

১. ইমাম বুখারী ری‎ তার সংকলিত হাদীসগুলো বিষয়বস্তুর আলোকে একেকটা অধ্যায় 
শিরোনামের অধীনে গ্রন্থনা করেন এবং তথ্প্রসঙ্গে কোনো আয়াত পেশ করেন। এটা 
তাঁর কিতাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য | 

২. কারো মতে, আলোচ্য আয়াতটি ১45) ১32 ৩ নামক অধ্যায়ের দলীল হিসেবে 
ব্যবহার হয়েছে। ই 5 

৩. কেউ বলেন, এ আয়াতটি أآخزر الانمان‎ ৩৮ নামক ০;-এরই অংশবিশেষ 

কেননা باب آغزر الان‎ বলার পর. ব্যবহার করেই ×× আয়াতটি উল্লেখ 
করা হয়েছে। 
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515 الامئلام‎ ০5 LLIN GI هَل‎ : )14( GLA ۹ 

৮ প্রশ্ন : ১৪ | دين‎ ও للام‎ শব্দের ওপর ০২3! শব্দ প্রয়োগ করা যায় কিনা? 

উত্তর। ١ الام‎ শব্দের ওপর مان‎ শব্দের প্রয়োগ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে إسثلام‎ 

শব্দের ওপর ০.53] শব্দের ১০ হয় না। এর কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 

০.০ হচ্ছে ৮১৫11 545১ আর +১: হচ্ছে ৮৯১1৫ 545১)‏ .د 

২. ০০০1-এর সম্পর্ক অন্তরের সাথে, আর ইসলামের সম্পর্ক অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | 

৩. ৩৮০) হচ্ছে بِالْجِنَان‎ 3২১: আর إسئلام‎ 8088 22601 ৮11১5 ৮৯:১৮ 

এছাড়াও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী চিন্তাবিদগণের বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম বুখারী (র)-এ মতে, ১০3 ও إسملام‎ এক ও অভিন্ন | তাই ১২%] শব্দের স্থলে 
£১241 শব্দটি এবং لام‎ শব্দের স্থলে ১1) শব্দটির ব্যবহার হবে | তার দলীল 
হচ্ছে- SHALE EE IES 41 81091457188 قژم إن‎ ও 
বক্ষ্যমাণ আয়াতটিতে পূর্বাপর দুটি শর্তে যাদেরকে মুমিন বলা হয়েছে তাদেরকে 
মুসলিমও বলা হয়েছে। 
আর হাদীসে জিবরাঈলের মধ্যে যে বিষয়গুলোকে ১. বলা হয়েছে হুবহু সে 
বিষয়গুলোকে ১১:৪1| ৮: ১১ ৬-১১৯-এর মধ্যে ০43) বলা হয়েছে। অতএব 
১৪! ও إسملام‎ এক ও অভিন্ন। তাই একটির স্থলে আরেকটি ব্যবহার করা যাবে। 

২. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন- 0221 ও الام‎ শব্দদ্বয়কে একই বাক্যে 
উল্লেখ করলে الام‎ থেকে ০53) ভিন্ন বোঝাবে। তখন একটার স্থলে আরেকটা 
ব্যবহার হবে না। আর যদি ভিন্ন ভিন্ন বাক্যে উল্লেখ করা হয় তাহলে إِيْمَان‎ ও الام‎ 
একই বিষয়কে বোঝাবে। 

৩. জমহুরের মতে, আকিদার বিবেচনায় ১২! ও الام‎ অভিন্ন বিষয়, তাই একটির 
স্থলে আরেকটি ব্যবহার করা যাবে। ॥ 

৪. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, ঈমান ও ইসলামের মধ্যে ০545 42.5; তাই ০.2) ও 
امثلام‎ একই বিষয় নয়। তাদের দলীল- 

70551413155 ১5751358514 38 ৭ ০5591 
আয়াতটিতে ১৮০ থেকে ১:-)-কে ভিন্ন দেখানো হয়েছে। অতএব একটির স্থলে 
আরেকটি ব্যবহার হবে না। 
দীনের ওপর ঈমানের প্রয়োগ : ১. ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, ১১ হচ্ছে- $432) مو‎ 
2511 55395; আর এটাই হলো ১124, সুতরাং ০:১+-এর ক্ষেত্রে 453) শব্দের 
ব্যবহার সমানে সমানে হবে | এজন্যই তিনি الْايْمَان‎ 455-এর মধ্যে £5 ০ ৫21 
শিরোনামে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন। 

২. পলা عد‎ অতএব এটা একটি ॥ শব্দ, 
যা ০০৮ اِسثلام‎ ও ১০:০১! সবগুলোর ওপর প্রযোজ্য হয়। যেমন- ৬3১5 
১১১15৯- ০০৮১০০০৯৫০২ 
6553১785158 6501 35002 
এস উর 
০২১-এর ওপর ০৮০৫! শব্দের 5১০1 হচ্ছে- £291 ৪১৯৭ ML ys 
তথা “সম্পূর্ণটার নাম করা হয়েছে তার গুরুত্বপূর্ণ অংশের নামে’ হিসেবে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৫৯‏ مر 
bi ray" LS 8৫57 0০) 0৮৭ 4‏ َج اخْتيار Le SEAM LM‏ 


Us‏ شُعَبِ الائِمّان 
বর্ণনার ক্ষেত্রে‏ £4 الاممان ০:৯১ শব্দটির বিশ্লেষণ কর। অতঃপর‏ 6ذ : ১ প্রশ্ন‏ 


উল্লিখিত সংখ্যাটি নির্বাচন করার কারণ বর্ণনা কর। 
উত্তর | ০:৯১ শব্দের বিশ্লেষণ : ০:৯ শব্দটি ১৮:৯1 وَسُكُوْنٍ‎ | ৯.৫ পঠিত হয়। 
শব্দটি ২2: থেকে উদ্গত। এর আভিধানিক অর্থ হলো- ১. {৮:1 তথা টুকরা। 
২. ০৯ তথা অংশ | ৩. ১:11 5+ ২০73 তথা গোশতের টুকরা | 
তবে ০১১ শব্দটি আরবি ভাষায় সংখ্যাবাচক অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন কুরআনে এসেছে- 
পারিভাষিক বিশ্লেষণ : ১. ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে- 42 ১3০ هو‎ 
১০50 ০! الكّلاث‎ 545 105 545% অৰ্থাৎ, এটা একটা অস্পষ্ট সংখ্যা, যা তিন থেকে 
নয় পর্যন্ত সংখ্যার মধ্যে সীমাবদ্ধ | ١ 
২. ইমাম ফাররা (র) বলেন, ৮:৯; শব্দটি সাধারণত তিন থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর 
ব্যবহার হয়। 1 
৩. ইমাম মাতুরিদী (র) বলেন, শব্দটি চার থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 
৪. আল্লামা খলীল (র) বলেন, ৮:৯১ শব্দটি শুধু সাত সংখ্যাটির ওপর ব্যবহার হয়। 
৫. আবু ওবাদা রে) বলেন, শব্দটি এক থেকে চার পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 
৬. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়- 2:২1 هو 634 الْخَمْس وَدُوْنَ‎ 
৭. কাতাদা (র) বলেন, এর দ্বারা তিন থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায় | 
৮. আল্লামা দারাবী (র) বলেন, শব্দটি দশ থেকে নব্বই পর্যন্ত সংখ্যাকে বোঝায়। 
৯. কেউ বলেন, শব্দটি চার থেকে দশ পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 
১০. আবার কেউ বলেন, শব্দটি এক থেকে নয় পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 
তবে আলোচ্য হাদীসে بضنع‎ দ্বারা ৬০ বা ৭০ সংখ্যার 55805 সংখ্যা বোঝানো হয়েছে। 
সংখ্যাটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ : ঈমানের শাখাপ্রশাখা বর্ণনায় উল্লিখিত ষাট 
সংখ্যাটিকে মনোনীত করার কারণ নিল্লুরূপ- 
সংখ্যা তিন প্রকার | যথা- 
১:১6 ১১০ : অর্থাৎ এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূল সংখ্যা থেকে বেশি 
হয়। যেমন- ১২ সংখ্যাটি زاب‎ ১: এ সংখ্যাটির কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্ধাংশ ১২+ ২-৬ 
খ. একতৃতীয়াংশ ১২ + ৩ = 8 
গ. একচতুর্থাংশ وذ‎ ৪ = ৩ 
ঘ. একষষ্ঠাংশ ১২ + ৬ = ২ 
ঙ. একছ্বাদশাংশ ১২ + ১২ = ১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে (১+ ২+ و‎ + 8 + ৬) = ১৬ 
অর্থাৎ ১২ থেকে ৪ বেশি হয়। 


১৬০ Ga rrr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. ০৪৮০ ১০ : অর্থাৎ এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূলসংখ্যা থেকে কম 
হয়। যেমন 8 সংখ্যাটি نَاقص‎ ১2 এ সংখ্যাটির কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্ধাংশ ৪ + ২ = ২খ. একচতুর্থাংশ 8 + 8 = ১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে (২+১)-৩ 
অর্থাৎ ৪ থেকে ১ কম। 

৩. 0১55 : অর্থাৎ এমন সংখ্যা যার বিভিন্ন ভগ্নাংশের যোগফল মূলসংখ্যার সমান হয়। 
যেমন ৬ সংখ্যাটি نام‎ ১০; এ সংখ্যাটি কয়েকটি ভগ্নাংশ হলো- 
ক. অর্থাংশ ৬ + ২ = ৩ খ. একতৃতীয়াংশ ৬ + ৩ = ২ গ. একঘষ্ঠাংশ ৬ + ৬ = ১ 
এখন ভগ্নাংশগুলোর যোগফল হবে (৩+২+১)-৬ 
অর্থাৎ মূল সংখ্যার সমান | 
আরবের লোকেরা কখনো কখনো 5%৫ তথা অধিক বোঝানোর জন্য نام‎ ১১£-কে 
দশ দ্বারা গুণ করে (৬ x ১০) = ৬০ সংখ্যাটি ব্যবহার করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো 
সংখ্যামান বস্তুটিকে অধিক বোঝানো । সুতরাং আলোচ্য হাদীসেও ঈমানের 
শাখাপ্রশাখার বর্ণনা দিতে গিয়ে অধিক বোঝানোর জন্য ৬০ সংখ্যাটিকে মনোনীত করা 
হয়েছে। কোনো কোনো বর্ণনায় ৭০ সংখ্যাটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। 


8৮৬47০54948 424 825 155 05:0৭) 8654 
Pernt 
) وہ‎ চসিক, শিরক ও Awa REE ও সরা অর্থ কী? : ০19৮8 
১৮৫ ও 4১০১ دُوْنَ‎ ১১-এর বিশ্লেষণ কর। 
وی‎ 50816 dG ASH فق مَا مَعْنَى‎ ঠা 
অথবা, کثر ,شرك‎ ও -نقاق‎ অর্থ কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর ١ ١ ১-এর আভিধানিক অর্থ : انکر‎ শব্দটি বাবে ১: $-এর মাসদার, মাদ্দাহ 
ف ۔ ر‎ - এ জিনসে ০৯০০; এর অর্থ হলো- ১. 4:51 তথা এড়িয়ে যাওয়া। 
২. ১৮৮ তথা ঢেকে ফেলা । ৩. গোপন করা। 
৪. লুকিয়ে ফেলা। এজন্য শাব্দিক অর্থে কৃষককেও কাফের বলা হয়। কেননা সে মাটিতে 
বীজ লুকায় | 
৫. ১১25 42501 55, তথা নেয়ামতের অস্বীকার করা ও গোপন করা । এ অর্থে 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- ১১:১1 82 LL LESS وَلَيْنْ‎ 
১৮৫-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামামে কেরাম বলেন- 5 90৫১1 خُر‎ 4৮৫] 
১515০ 545 ০০) ১815 49 অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর আনীত বিধিমালা ও 
আদর্শের বিরোধিতা করাকে 38 বলা হয় এটা ঈমানের বিপরীত | 
২. তানমীমুল আশতাত 8388771 বলেন-15 44১ (0) $3 عدم َليِق‎ 5355] 
৩. কেউ কেউ বলেন- j ১4৯১০ جه بو اليل رص َو‎ CIES مو‎ SEY 
وَاعْتِقَادًا وَعَمَلَا‎ es 10055 344i 5৫ 21: অর্থাৎ, নবী করীম (স)- এর 
আনীত আদর্শের বিরোধিতাকে কুফর বলা হয়। এটা ঈমানের বিপরীত। চাই ১৫ 
১৮১৪ হোক বা ১৯ گثر‎ হোক অথবা کُثر إِعْتِقَاد‎ হোক কিংবা عَمَل‎ ১ হোক। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) مت‎ ১৬১ 


৪. আল্লামা বায়যাবী (র) বলেন- 154511 2 2532৯154553 5501 
অৰ্থাৎ, রাসূল (স) আনীত নিক জাত জীবনিধানঅবীকার করাকে سے‎ 
এ১১-এর আভিধানিক অর্থ : شرك‎ শব্দটি বাবে -১১-এর মাসদার, মাদ্দাহ ر۔ ك‎ -০৯ 
জিনসে ০১৯০7 এর অর্থ হয়ো 
১. ১৪৭ الشركة فِى‎ ৩৮৯ অর্থাৎ, কোনো কাজে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর যে 
ব্যক্তি অংশীদার সাব্যস্ত করে তাকে মুশরিক বলা হয়। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধান প্রণেতা বলেন- $05 63 59 لی‎ 
তথা কোনো বস্তুতে কারো জন্য অংশ সাব্যস্ত করা। 
শব্দটির প্রয়োগ মহাগ্রন্থ আল কুরআনে পাওয়া যায় | যেমন- 
ا بكي لا مركا بالق إن اود طلم يم‎ 
না ১. শরীয়তের পরিভাষায় শিরক বলা হয়- 15১] مر‎ 
৮০) بِفِمْل مِنْ‎ 3৯০৮ bs ২০০৪ ও 919 شَئْءٍ‎ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা 
আল্লাহর সত্তা, গুণ, অথবা তাঁর কোনো কর্মের সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করাকে 
شيك‎ বলা হয়। 
২. আল মাওরিদ গ্রস্থকারের মতে- 1425 31211527১04) شرك‎ 
৩. কেউ কেউ বলেন- ০১3 ৫2৩ 55115 هو 819 شىء‎ ua 
وَبِافْعَالِهِ‎ : 
৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়, আল্লাহর সত্তা এবং তার সিফাতের সাথে 
কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে আল্লাহর বাণী 
7634): 4১৫15 فِيْمَا 40555108121 الله‎ 25555 
উল্লেখ্য, শিরক একটি ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ | আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ۱ 
425৮5149035 مَا‎ 3৮১5 ہم‎ YAGI إن الله‎ 
ও৮-এর আভিধানিক অর্থ : ১. 3) শব্দটি বাবে 3ك مُفَاعَلة‎ মাসদার। এর অর্থ 
হচ্ছে- 3১৮০019৯151 ১৯১০ 2১3৯৬১৫১১১৮ ১৩ ৯1 ৯৫ 
অর্থাৎ, শৃগাল শিকারীকে ধোকা দেয়ার জন্য সুড়ঙ্গের এক প্রান্ত দিয়ে ঢুকে অপর প্রান্ত দিয়ে 
বের হয়ে যাওয়া । এখানে আরবদের ব্যবহারে এর অর্থ হচ্ছে- ৮: ما‎ ৩১১৯ 441 
অর্থাৎ, মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা। 

২. কেউ কেউ বলেন, 51 শব্দটি $41 শব্দ থেকে উদ্গত। যার অর্থ হচ্ছে, ভূমির 
নিচের গর্ত। 
ও একটি জঘন্যতম অপরাধ ۱ যারা এ কাজ করে তাদেরকে বলা হয় ১ আর 
মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের চরম শক্রু। এদের পরিণাম হবে ভয়াবহ জাহান্নাম | 

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- ১1৩5: এ 4341 ০৪ ০১৪৯১০] 01 
ও১-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা: ১. শরীয়তের পরিভাষায় 3৫) হলো- ০১১৫৭ 2391 
০4155 ১/91 ১5705 التب‎ অর্থাৎ, মনে কুফরী গোপন রেখে মুখে ঈমান প্রকাশ 
করাকে 31৫) TT | 
২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 5১৫11 ১৮45 6১:১1 5৮4 0155 0৬1 

অর্থাৎ, নেফাক হচ্ছে মনের মধ্যে কৃফর গোপন রাখা এবং ইসলামকে প্রকাশ করা। 
৩. আল যুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ৮১:৫৫ ১১০) 


১৬২ সাল জনতার. কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


৪. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন-_ 
Sb 2356১ من يَدْخُلَ فی السلا مِن وجو‎ GU 

৫. কেউ কেউ বলেন- G০ الْعََاوةٌَيُظْوِرَ‎ sa هوان‎ 50] 

১৮৫ 8ك-گُنڑا دُؤن‎ 9 : ১৮ 33 533 15%-এর অর্থ হচ্ছে এমন কুফরী যা ১১৫ 

2415 নয়। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালার সাথে কুফরী করার চাইতে অধযমানের কুফরী, যদ্দরুন 

বান্দা ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয় না। ইমাম বুখারী (র) ১ 3163 দ্বারা এ কথা 

বোঝাতে চাচ্ছেন যে, বিভিন্ন ইবাদতকে যেমন ঈমান নাম দেয়া হয়, তেমনি বিভিন্ন 
গুনাহের কাজকেও কুফরী বলা হয়। আর এগুলোই 7% 553 $ অর্থাৎ, অধঃমানের কুফরী | 
তাঁর এ বক্তব্য থেকে বোঝা যায়, কুফর দু'প্রকার | যেমন- 

909 555 54 348; كُفْر اکر‎ তথা এ কুফর যা ঈমানের বিপরীত । এক্ষেত্রে 
কুফর ও ঈমান একত্রিত হতে পারে না। 

২. ৮৯৯০1) উঠ] : ১5:০1 کر‎ তথা গুনাহ ও অকৃতজ্ঞতা বরা কুফর করা। 
যেমন বলা হয়- ১::৯:1। ১53 তথা স্বামীর সোহাগ অস্বীকার করা ও ১5৫ 
22511 তথা কারো অবদান অস্বীকার করা । এটা ঈমানের বিপরীত নয়। এ ধরনের 
কুফর মুমিনের মধ্যেও থাকতে পারে। এতে মানুষ ঈমানের গণ্ডি বহির্ভুত হয় না। 

সুতরাং ইমাম বুখারী (র) 74 231 15% দ্বারা দ্বিতীয় প্রকারের ১১-এর প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। 

১4555 033 شيزكًا‎ 48 বিশ্লেষণ : ইমাম বুখারী (র) شرك‎ ৩33 ৫১ ছারা শিরকের 

প্রকারভেদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। যেমন- 

১.৩ سمل : الشرّك يالات‎ PD » বস্তি ST بويد‎ 
পবিত্র কুরআনে এসেছে- Mise MET 4১10121158১ ২৭ 

+. এড আনা : ا‎ পিস দি কী 
কাউকে আইন ও রিজিকদাতা মনে করা । ۰ 

৩. فی الْعَمَّل‎ 0১৯] : কর্মের ক্ষেত্রে শিরক করা। 
উল্লেখ্য, শিরকের স্তরগত পার্থক্য থাকলেও সব শিরকই হারাম | তবে প্রথম দু'প্রকার 
দ্বারা ঈমান বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তৃতীয় প্রকার শিরক দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যাবে। 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- - 

ALAS ১4111536105 58355155৯40 2৯ إن الله‎ 
ক্ষমা ও পরিমাণের দিক থেকে এ১১১ দু'প্রকার | যথা- 

১.৫ شك‎ : এটা তওবা ব্যতীত ক্ষমা হয় না। 

২.১ :“شيك‎ এটা তওবা ছাড়াও ক্ষমা হয়। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

مَنْ 5৪5 410১১ US‏ شرك 
JET বব‏ ر۱۷ LAK:‏ 826 مِنْ حَيَاۃ ওঠা‏ 8355 (رض) ‏ 

১ প্রশ্ন: ১৭। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ ١ [কা, প. ২০১৩] 

ES (رض)‎ 85355 59555 ৰা ঠা 

অথবা, সংক্ষিপ্তাকারে আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী লেখ। ۹ 

উত্তর ।। আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 

. মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 


mw সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) - ১৬৩ 


ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর ۱ আর ইসলাম 
গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু হোরায়রা, 
পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তীর পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাকে 
আধা বলা اا‎ তিনি দিল আরবের আবদ গৌর دس‎ ইবনে রনির 
বংশোদ্ভূত । 

৩. জন্ম: হযরত আৰু হারা) ৫৯৫ TY তথা রাসূল (স)-এর নে ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : ৮ ইউনিক 
£53532 শব্দটি £$৯-এর ১১৯০ অর্থ বিড়ালছানা। সুতরাং £555% $$ 4 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে *.. শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £53; 34 অর্থ বিড়ালছানার মালিক । উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আন্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাকে £3%% 34. (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £57% 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

ইসলাম গ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক‏ ,ع 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি‏ 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন।‏ 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে, সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িতৃ পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
সাহচর্ষে থাকতেন | তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য | ইবনুল আসীর বলেন, 

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, তীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি | কেউ 
কেউ বলেন, তীর বর্ণিত. হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে যুত্তাফাকুন আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি । শুধু বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তার 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 5 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 


১৬৪ رت‎ ভবাৰ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


بَابُالْمُسْيِعمَنْسَيِمَالْمُسْيِمُوْنَمِنْلِسَانِهِوَيَدم 
অধ্যায় : সেই প্রকৃত মুসলিম যার মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে‏ 
হাদীসদ্বয়ের ব্যাখ্যামূলক কর‏ ددا 1 ১০‏ 
৯৪১১১‏ و হি উওর‏ 
عق هزه هله زو نب عو دشر علي Lg SLAs‏ قشم من شيع 
SH‏ ين لِسَانِهِ LUG‏ مَنْهَجَرَمَائَهَى اللۂُغنۂ۔ : 
عَنْ BS ওষ‏ عَنْ آبئ SG IS ৮5‏ رَسُوْلَ الله اى Jali SL‏ گال من سَلِمَ 
الْمُسْيِمُوْنَمِنْلِسَانِم وييم- 
الاَیْبنائٹنجئۂ 
245১0 ০০১০‏ 1 وَكَمْ ১০০০ 9৯০৮৯301045‏ 
heii bis EEE ৩০০৪‏ 
৮১৩৩০ (১:১3 ১৮০১ ৮22 55005‏ حُتَرَادفانِ ام ৮35,‏ 
৩৪‏ رِوَايَةٍ أخرى 4১45 3১০৮‏ 0 ۽ (ص) ای 661৯৮50৩১১১ ph‏ 
৭৮১০৯ 5883858018- "St pis‏ 
২১0১৪ ৩৪5185৮১5০০ 8535৮ 5‏ ۔فگیت 
CG oles ৩0৯0 ১355‏ 
ata 5 IL GAL 3‏ الان 8:06 
۷ حَقَّق"الْمُمنلِمَ' و "الْمُھَاحِر* 
A‏ 
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سا با ا مم 
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EE 
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* “সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্িখিত হাদীসম্বয় যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্স্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ০৮3) 255-এর অন্তর্গত مِنْ‎ ০৮:21 6155 ৯৩ LAIN اب‎ 
?১5$ 1৮4 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

تشگ رکا یاک میا گار ত লি গা‏ ساس 
মুসলমান থাকে। সে, যে আল্লাহর হতে‏ 
এখানে সির‏ ات 
ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : , |‏ * 
প্রথম হাদীস: প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি‏ 
বলেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, সে-ই মুসলিম যার মুখ ও হাত থেকে‏ 
অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে । অর্থাৎ প্রকৃত তাকেই বলা হবে, যে কষ্টদায়ক‏ 
কথা ও অন্যায় আচরণ দ্বারা কাউকে ব্যথা দেয় না এবং অন্যায়ভাবে কারো ওপর হাত‏ 
উত্তোলন করে না কিংবা কাউকে আঘাত করে না। আর সেই প্রকৃত মুহাজির, যে‏ 
আল্লাহ তায়ালা যা নিষেধ করেছেন তা পরিত্যাগ করেছে। অর্থাৎ মানুষের জন্য আল্লাহ‏ 
তায়ালা যা যা নিষেধ করেছেন, যে ব্যক্তি তা পরিত্যাগ করবে সেই সত্যিকারার্থে মুহাজির |‏ 
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দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু বুরদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত 
আবু মুসা আশয়ারী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা) 
বলেন, ہے مر ہے‎ ত) ক সপ و مسقن لي‎ 
ইসলামের সৎ-সুন্দর ও উত্তম আচরণ কোনটি? রাসূল (স) বললেন, যার মুখ ও হাত 
থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ থাকে। 

* সমাপনী : যাবতীয় অন্যায় আচারআচরণ ও জুলুম নিপীড়ন থেকে মুক্ত থেকে মহান 
আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ হতে বিরত থাকার মাধ্যমেই সত্যিকারের 


O সংশিষ্ট COI জজ 

$2 asl TUM 04 BSG وشرعًا؟‎ El الْهِجْرَةٍ‎ ৪৪ کا‎ : )١( IE » 
-০৮ 

৮ প্রশ্ন : ذ‎ ١ ود يجرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? বিস্তারিত 

ব্যাখ্যা কর। 1 

উত্তর। | وك هِجْرَة‎ আভিধানিক অর্থ : ৮২৫] শব্দটি বাবে $:০$-এর মাসদার। এর 


১ 

3 

৩. 431 তথা ত্যাগ করা। যেমন কুরআনে এসেছে- ০৯:৯1 وَاهْجُرُوْمُنٌ فى‎ 

৪. 3101 {১5 তথা সম্পর্কচ্ছেদ করা। যেমন হাদীসে এসেছে- 

UL كلاث‎ 33540015১52 01৮৯5 

৫. ১১ ০51 ৬১ مِنْ‎ 6১৯৭ তথা একস্থান হতে অন্যস্থানে চলে যাওয়া। 
শব্দটি বাবে ২185 থেকে আসলে অর্থ হবে- 51 1435 তথা জন্মভূমি ত্যাগ 
امج‎ যেমন কুরআনে এসেছে- 

ELSA bs LFS مِنْ قَبْلِهِمْ‎ 05490 90100485534 

»৯১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : হিজরতের শরয়ী সংজ্ঞা প্রদানে মুহাদ্দেসীনে কেরামের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- £££ الله‎ ৮$15 45811 هو‎ 
অর্থাৎ, মহান আল্লাহ যা নিষিদ্ধ করেছেন, তা পরিত্যাগ করাকে হিজরত TC | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- إلى تار‎ ১১৫] فِى الشزع مُفَارَقَةُ تار‎ sel 
۔‎ 20 2০৩1 Libs ill G32 الاسٹلام‎ অর্থাৎ, হিজরত হলো বিবাদ বা 
বিপর্যয়ের ভয়ে এবং দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দারুল কুফর ত্যাগ করে দারুল ইসলামে 
প্রস্থান করা। 

৩. ইমাম খাত্তাব (র) বলেন- ১5311 (০) 21032) مَعَ‎ El ০৯৪ 
hint ১৫০ 9১৮৯5 َيل اللہ‎ অৰ্থাৎ, নিখুঁত মনে ধৈর্য ও দৃঢ়তা 
অবলম্বন করে আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় সংগ্রামের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের 
হওয়াকে হিজরত ৰলে। 

৪. “আল কামূস প্রণেতা বলেন- ১1:11 533 32 G3 ১০-14)5 Se 
الاسلام ۔‎ ১১ إلى‎ 09539 অৰ্থাৎ, হিজরত হচ্ছে একটি বিসর্জন, যা ইসলাম 
প্রচারের জন্য কাফেরদের নিয়ন্ত্রিত ১১॥ 315 ত্যাগ করে ইসলাম প্রভাবিত রাষ্ট্রের 
দিকে প্রত্যাবর্তন করা | 


১৬৬ یھو دربت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৫. ১8 ১91 51557 594 ১ مِنْ آرْضٍ إلى‎ 335১9 ৬১ অৰ্থাৎ, 
উস আব ر‎ সি 

৬. কা کی‎ ২০১,১৭৩ دَارٍ الْخَوْ ف إلى‎ ১5 ২5185 2 
- ০31 অর্থাৎ, দীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ভীতিকর স্থান ত্যাগ করে দারুল আমান তথা 
নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়াকে হিজরত বলে। 

»$২ ৯-এর প্রকারভেদ : ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, হিজরত 

প্রথমত দু'প্রকার। যথা 

১২১৯ ১15 ৬৯ ৯০১৯ অর্থাৎ, ভীতিপ্রদ এলাকা থেকে নিরাপদ স্থানে‏ إلى تار الآئن .د 
হিজরত যেমন- সাহাবীগণ মক্কা হতে মদিনা ও হাবশায় হিজরত করেছেন।‏ 
অর্থাৎ, কুফরী রাষ্ট্র থেকে ইসলামী রাষ্ট্রের‏ 5522 من تار الگٹر إلى تار الاسثلام ২.‏ 
দিকে হিজরত করা। যেমন- সাহাবীগণ হাবশা থেকে মদিনায় হিজরত করেছেন।‏ 


১ 
3 
৩. 
৪. আল্লাহর নিষিদ্ধ TF হতে হিজরত। 
৫ 
৬. 
۹ 


১ انا‎ SS ৬777 


. 2১220৮5505৪ ১০৩৯৫ 
২. মক্কা হতে মদিনায় হিজরত | 
৩. ইসলাম প্রচারের জন্য প্রতিকূল এলাকা হতে এলাকায় হিজরত | 
8. শান্তির আশায় এক মুসলিম দেশ হতে অন্য দেশে হিজরত | 
৫. Sha ` REE Rae 
9৮৮০০ 48:20 Ls 2 ld الامثلام‎ ৮০০ ون () : کا‎ 
alii قب ن؟ جين‎ 
৮ প্রশ্ন : ২। جصزنلم‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী رتا‎ OR ial 
মধ্যকার সম্পর্ক কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। ١ وك إسئلام‎ আভিধানিক অর্থ : الام‎ শব্দটি ميلم‎ শব্দমূল থেকে বাবে -!فْعَال‎ 
এর মাসদার । এর অর্থ হলো- 
.دی‎ ১4:.থা তথা আত্মসমর্পণ করা, বিনয়াৰনত হওয়া । যেমন কুরআনে এসেছে, 
-52515015155154 قال‎ LLG A IGS 
. 3435) তথা মেনে নেয়া । 
. ২০৮০১ তথা আনুগত্য করা ١ যেমন হাদীসে এসেছে- 64:54. 
. ১০১৯১ তথা নিষ্ঠার সাথে কাজ করা | 
۔‎ 95১9 তথা মনেপ্রাণে স্বীকৃতি দেয়া | 
. £3551 তথা বশ্যতা স্বীকার করা। 


ERG سم‎ 
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৭. 44 তথা গ্রহণ করা। 
.ا‎ 01৪ 5১551 তথা সন্ধিতে আবদ্ধ হওয়া। 
Les a j তথা দীন ইসলামে বে করা। 
১০. iS i Ss AL این ع الذئ‎ অর্থাৎ, মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে যে দীন 
এসেছে। যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে- RL الله‎ o 533% 
₹১:4-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১০49: 


5; হাদীসে জিবরাঈলে রাসূল (স) 
in تتفل اللو وويم‎ C2 أن 31455 ل إل لا الث وان‎ BSC 
إِلَيْهِ‎ ০০5 SALLI رَمَضَانَ وَتَحُّجٌ الْبَيْتَ إن‎ ডিও মই IIS 


অর্থাৎ ইসলাম হলো আল্লাহ ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল বলে 
সাক্ষ্য দেয়া, সালাত প্রতিষ্ঠা করা, যাকাত দেয়া, রোযা রাখা এবং সামর্থবানদের হজ্জ করা। 

২. আবুল বারাকাত আন নাসাফী (র) বলেন- 411 وَالَانْرازُ‎ $2১:০$॥ $১ SCL 
 مِعِئاَرَشَو‎ lies SUL وَاقِعٌ‎ ৬৯ LZ ০15 অৰ্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে আল্লাহ 
তায়ালার অস্তিত্বের প্রতি তার নাম ও গুণাবলি অনুযায়ী মৌখিক স্বীকৃতি দেয়া ও অন্তরে 
বিশ্বাস স্থাপন করা এবং শরীয়তের আদেশ নিষেধসমূহ মেনে চলা | ۰ 

৩. ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 411 ১5154. وَالاثقَیَاد‎ (১1:51 5 ASL 

০৮525 ১৪ ৩০০৯৯ (০০) 1454455 অৰ্থাৎ, ইসলাম হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর 
রাসূলের নির্দেশসমূহ মেনে নেয়া এবং সেগুলোর অনুসরণ করা এবং তাদের নিষিদ্ধ 
বিষয়সমূহ পরিহার করা। 1 

৪. আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন, 

2০155410১85 ১59 AF ما‎ ৮১৪৬১ مُحَمّدِ (ص)‎ GL تمدق‎ jh সা 

৫. আল কামূসুল ফিকহী গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

E ০৮০]‏ عي 

৬. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থে বলা 

خر اظھَاژ امْعٹزع اقول ینا آٹی ৩55‏ رس 

۹. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রে) বলেন- 

0006 SEG ہم‎ as کا‎ Athy کتالی‎ ty ssi sh 
SSA عَنِ‎ (359 3 sll 5095 84 

৮. ফয়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন- 

70215 LS; 5405 SGN بِالشهَادَكَيْنِ‎ BANG ৮১৯৫ 54391 GA 

৯. মুফতি আমিমুল ইহসান বলেন, হযরত আদম (আঁ) থেকে শেষ নবী পর্যন্ত সকল নবী 
নার পথ প্রদর্শনের জন্য যে বিধান নিয়ে এসেছেন, পি 

মোটকথা, এমন এক কল্যাণময় জীবনব্যবস্থার নাম, যা মানুষের 

থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সফল এবং সুষ্ঠু সমাধানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে | 

ঈমান ও ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্ক': ০43! ও الام‎ সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক, এ 

ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিমুরূপ- 

১. মুহাকিকগণের অভিমত : মুহাকিকগণের মতে- 31515 الالام‎ ১.3) অর্থাৎ, 
৩ ও ১: হলো ভিন্নার্থক। কেননা نمان‎ হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের নাম আর 
امنلام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম। 


১৬৮ -ومم۔و دروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


কেউ বলেন, وى يمان‎ সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে | আর (১:.-এর সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। এজন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
قال جت ت ا‎ 
২. কতিপর মুহাদ্দিস ও মুতাধিলার অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও মুতাযিলার 
অধিকাংশের মতে- 55165 ১1:36 ৫১০ » 9123] ও إسئلام‎ এক 8 
অতিনন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন। যেমন কুরআনে এসেছে- 
৩ ৯৮ 555 وَجَدْنًا فِيْهَا‎ 0 Gill فِيْهَا مِنَ‎ এ گان‎ ৬০ 5১০ 
All 
৩. আৰু ×ش‎ অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, الام © اکان‎ 
মাঝে 115 ১০ وك عام‎ সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা 
যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- می‎ ১%১10৫ (22 
১৪৫০০ ৬৫০ ৰ الین لا‎ অৰ্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
সপে ন্যায় অর্থাৎ একটি অপরটি হতে পৃথক হয না ৫ 
৫. ইবনে রজব TW অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী (র) বলেন- 
USS SU الْفَقَیْرِ َالَبِسْکِیْنِ انا اجْتَمَعَا تَقَرْقَا‎ ১৮:5৫ ০০49 SLL 
ہب‎ 


অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষ্য । একত্রে আসলে ভিন্ন 
অর্থ দেবে । আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ দেবে। 

৬. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১: ও *১:.!-এর 
* মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক। 

৭. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে re 
4১5 ৬৮ ৬০১-এর সম্পর্ক | অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে 
পারে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে। 

৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 3) ও 
الام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
(52555 UA ৩5 الائِمَانِ والامئلام؟‎ ১১৮৪0 کا‎ : )۲( 0৫৮ 4 

01925 رس 

» প্রশ্ন: ৩। 023) ও130:.1-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? এ দুটি কি সমার্থবোধক, নাকি Rater 

উত্তর ।। ০:21 ও ॥১.|-এর মধ্যে পার্থক্য : ১1 ও ₹১:.1-এর মাঝে নিহুলিখিত 

পার্থক্যগুলো হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ৩31 শব্দটি বাবে )--১1-এর মাসদার। মূলশব্দ ذأ م ن‎ 
সা: আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। 

পক্ষান্তরে إسثلام‎ শব্দটিও TCT 4431-এর মাসদার | মূলশব্দ ل - ۾‎ - ১০) এর 
আভিধানিক অর্থ- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি | 
২. ০৬ হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য ۱ আর الام‎ হলো বাহ্যিক আনুগত্য | 
৩. ০০৫ হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, জার اسنلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১43] বলা হয়- 

9388 ০1055 50১১ ৬ (ص)‎ ৬ جَاء ہو‎ 5 8৯:৩৯ 


সহীহ খর প্রথম to (হাদীস বিভাগ প্রথম পন) ১৬৯ 


পক্ষান্তরে اسنلام‎ বলা হয়- j EE) Sein 22 ASA 
অথবা, G5 الله‎ sis (ص) مِنْ‎ bil 9 جاه‎ Gh ১4৬ 1 
" গ. অন্যান্য পার্থক্য : £ 
. জমন্থ্র মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে জন্তরের সাথে। পক্ষাতরে کے‎ 
এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | যেমন মহান আল্লাহর 
011 955557135৫৭ 555 الت‎ 
, ২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে إسنلام‎ আর গোপন আনুগত্যের নাম হচ্ছে مان‎ 
+ 225 
' 2 খাস। এজন্য বর্লা হয়- (4১১৯৯ ৩৫ یم مُؤْمِنْ ِن لَيْسَ‎ 
৪. ইবনে হাজার سپ رر ہے‎ 
ব্যবহার হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ 
করবে। কায়দা 8۴ 42551 4553) 515 GSM إا اجْتَمَعًا‎ 
۲٤ 0  - 2 এদের একটি থেকে 
অন্যটি আলাদা বিষয় নয় 
RARE وہ‎ পক্ষান্তরে ঈর্মানগ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। 1 
+ ৭. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
. ইমাম বুখারী রে) বলেন, ০৮০ ও ১: শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 
: মুমিন। তীদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 
41155 Ss SE فِيْھَا‎ 05304 9৮) 5285 گا‎ ১০৯৩ 
৩৫) ও إمثلام‎ সমার্ধক নাকি বিপরীতার্থক : 5122 ও ০১] সমার্থক নাকি" 
° বিপরীতার্থক, جامس لطم ا ا‎ 
১. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাকিকগণের মতে- ن‎ 01555257790 5.4 অৰ্থাৎ, 
০০ ও "১: হলো তিার্থক। কেননা ১1 হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের নাম আর 
اسنلام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম ١ 
কেউ বলেন, ৩:)-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের ۶۳۷۰۱ আর الام‎ -এর সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে | এজন্য TERE আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
۱ قُولُوا اَسْلَسْنًا ۔‎ LG قل لم تُؤْمِتُوَا‎ (এ 02 قات‎ 
"২. কতিপর ہوھہ ددوری نک‎ : কতিপয় মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও মুতাধিলার 
মতে- حُتَرَادفانِ‎ 05916 (১:০9 অর্থাৎ, ১২3) ও إسئلام‎ এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ 
প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন। যেমন কুরআনে এসেছে 
| فِيْهًا غَيْرَبَيْت مّنَّ الْمُمنْلِمِيْنَ‎ ৩০১৩ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فَمَا‎ US كان‎ ১ ৯ 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ৩০3) ও (১.:.-এর 
মাঝে 12 ০০৮১ 6৮০০ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা 
যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না।- 
৪. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- ৫ + هما‎ 
الآخِر ۔‎ ০০ LAAT iis لا‎ ০৮ অর্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
সম্পর্কের ন্যায়। অর্থাৎ একটি অপরটি হতে-পৃথক হয় না! 
. ৫. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী (র) বলেন- 
(36551503855 LLG 8) 5 ১:55 ৮৮৮০ ১৮96 সেনা 
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৷ ع‎ কামিল رر‎ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড» ৯ 


১৭০ ودرک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জজ 


অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষা ١ একত্রে আসলে ভিন্ন 
অর্থ দেবে। আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ CATT | 

৬. আলী কারীর জভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১43] ও ৫১:./-এর মধ্যে 

- শরীর ও আত্মার সম্পর্ক। 

৭. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে £৮ 
৯3 ৬ ৩০৩ -এর সম্পর্ক। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে 
পারে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে | 

৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, یمان‎ ও 
(১4 উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
18652 hgh ঠা (ص)‎ ٤ الث‎ 10১25 ০১০০০ ৩) ৮৪: 6) IE ۹) 

bys FLL fale‏ | كلا" - قمَا الكوَفِيْقُ Si‏ یور سی 

৮ প্রশ্ন ৫ E ধর কলের 0555 ১০1 ৮০০) الله‎ 25245 052, 

পন 

মধ্যকার ছন্দের সমাধান কী? 

উত্তর। ৷ হাদীসম্বয়ের মধ্যকার WC সমাধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সর্বোত্তম 

ইসলাম হচ্ছে, এক মুসলমানের মুখ ও হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদে থাকা | অথচ 

অপর এক বর্ণনায় এসেছে, সর্বোত্তম ইসলাম হচ্ছে, মানুষকে খাদ্য খাওয়ানো এবং অপরকে সালাম 
দেয়া। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে TF পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ দ্বন্দ্বের সমাধান নিমুরূপ- 

১. ইসলামে বহুবিধ উত্তম কার্যাবলি রয়েছে। স্থানকাল ও প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাসূল (স) 
বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উত্তম আমলের বর্ণনা দিতেন। সুতরাং স্থানকালের পরিপ্রেক্ষিতে 
ভিন্নভাবে দু'হাদীসে একাধিক জামলকে উত্তম বলা হয়েছে। সুতরাং এতে দ্বন্দ্বের কিছু নেই। 

২. প্রশ্নকারীর মানসিক চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আমলকে 
সর্বোত্তম আমল ও ইসলাম বলেছেন। কাজেই এতে TF থাকতে পারে না। 

৩. রশ্নকারীর মাঝে রাসূল (স) যে বিষয়টির ঘাটতি লক্ষ্য করেছেন সে বিষয়টিকেই তিনি 
প্রশ্নের জবাবে সর্বোত্তম আমল ও ইসলাম বলেছেন। অতএব এতে ছন্দ থাকতে পারে না। 

৪. স্থানকালপাত্রভেদে একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর হতে পারে। তাই রাসূল (স)ও স্থানকালপাত্রভেদে 
একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর.দিয়েছেন। সুতরাং এতে কোনো অসুবিধা নেই। 

৫. পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করার জন্য মহানবী ری‎ বিভিন্ন সময় 
বিভিন্ন বিষয়কে সর্বোত্তম ইসলাম বলেছেন। সুতরাং এ দৃষ্টিকোণ থেকে উভয় হাদীসের 
মাঝে কোনো ছন্দ নেই। 

৬. কাজের শ্রেণি বিভক্তির ভিত্তিতে রাসূল (সে) যখন যে শ্রেণির সর্বোত্তম কাজের বিষয় 
জিজ্ঞাসিত হয়েছেন, তখন তিনি সে শ্রেণির সর্বোত্তম কাজের বর্ণনা উপস্থাপন করেছেন। 
অতএব.১].24| {417251 সম্পর্কে হাদীসসমূহের বিভিন্ন বক্তব্যের কোনো বিরোধ নেই। 

0১ SEU LL ৮৯ الله ي رص عَنْ‎ 05:50 3525 2 ০) 065 ۹) 
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» প্রশ্ন: ৫। রাহ লোকে ইসলামের চরির সম্পর্কে গু করা হয়েছিল। তিনি 

চরিত্রবান ব্যক্তি সম্পর্কে জবাব দিয়েছিলেন। সুতরাং প্রশ্ন ও উত্তরের ITEP কিভাবে হবে? 

উত্তর।। চরিত্র ও চরিত্রবানের IEP : রাসূল (স)-কে সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস 
করেছিলেন- 0৯০ ১:০৯ ঠা অৰ্থাৎ, ইসলামের কোন চরিত্রটি সর্বোত্তম! রাসূল 
(স) উত্তরে বললেন- ৪১33 لِسان‎ ৮ ১৯১১১১ (10, ২০ অর্থাৎ, এ ব্যক্তি 
সর্বোত্তম, যার রসনা ও হাত থেকে মুসলমানগণ নিরাপদ থাকবে | এক্ষেত্রে প্রশ্ন 
হয়েছিল চরিত্র সম্পর্কে; কিন্তু রাসূল (স) উত্তর দিলেন ব্যক্তি সম্পর্কে সুতরাং জবাবে 
অসামন্জরস্য বিদ্যমান। এর সমাধান নিম্নরূপ হতে পারে- 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) - ১৭১ 


২৩ اص‎ ৫৩ 

উত্তম হওয়া তার আচরণ উত্তম হওয়ার ওপর নির্ভর করে। আলোচ্য হাদীসাংশ ছারা 

একই সাথে দুটি জ্ঞান লাভ হচ্ছে, একটি হলো ریدم‎ ও ২ ০1:11 م‎ 

এর চরিত্রটি সর্বোত্তম চরিত্র হওয়া। আরেকটি হলো খোদ এ চরিত্রের e 

মুসলিম হওয়া। এরূপ উত্তর প্রদানকে الْمَعَانِئْ‎ £15-এর পরিভাষায় ৮12 (192 

{25 اسۇب‎ তথা ۳ ব্যক্তির রীতিতে জবাব দেয়া বলা হয়। + 

১2069010৮25 ১5৬৯ کا‎ : 0) 015 

প্রশ্ন : ৬। মুখ ও হাতকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার কারণ কী?‏ جم 

উত্তর।। মুখ ও হাতকে বিশেষভাবে উল্লেখের কারণ : আলোচ্য হাদীসে প্রকৃত মুসলমানের 

পরিচয় দিতে গিয়ে তার মুখ ও হাত সংযত করার কথা,বিশেম্বভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ কতিপয় ব্যাখ্যা পেশ করেছেন। যেমন- 

১. ব্যক্তিগত জীবনে মানুষ অধিকাংশ কাজই এ দুটি অঙ্গ দ্বারা সিদ্ধ করে থাকে | তাই এ 
দুটি অঙ্গ সংযত রাখার কথাই বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. যেহেতু মানুষের সার্বিক আচরণ এতদুভয় অঙ্গ দ্বারাই প্রকাশিত হয়, তাই বিশেষভাবে 
এ দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৩. অধিকাংশ সময় অপরের কল্যাণ বা অকল্যাণ করার ক্ষেত্রে এ দুটি অঙ্গই মানুষের - 
প্রধান হাতিয়ার হয়ে থাকে | তাই বিশেষভাবে এ দুটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. ম.নুষ্রে বাহ্যিক আচরণ ১ তথা মুখ দ্বারা প্রকাশিত হয়, আর দৈহিক শক্তি ১৫ 
তথা হাত দ্বারা প্রকাশিত হয় | তাই এ দুটিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. যেহেতু মানুষ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মুখের ভাষা ও হাত দ্বারাই অপরকে কষ্ট দিয়ে থাকে | 
তাই এ দুটি অঙ্গকে সংযত রাখার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 

৬. ৮.০ 
বোঝানো হয় 

৭. £ শব্দ ঘারা যাবতীয় অধিকার অর্থ বুঝানো হয়, আর 0 
মুখপাত্র অর্থ বোঝানো হয়। 

৮. يذ‎ শব্দ ছারা যাবতীয় ব্যাপারে ক্ষমতা প্রয়োগ বোঝানো হয়, আর سان‎ শব্দ ছারা 
যাবতীয় حم‎ তথা গায়ের জোরে অভিযোগ বোঝানো হয়|... . . 

৯. এ দুটি অঙ্গ দ্বারাই মানুষ অধিকাংশ পাপ কাজ করে থাকে। তাই এদের উল্লেখ করা হয়েছে। 

১০. মুখ ও হাতের উল্লেখ দ্বারা পার্থিব কর্তৃতৃকে বোঝানো হয়েছে। 

১১. মুখ ও হাতের উল্লেখ দ্বারা বোঝানো হয়। কেননা এ দুটি অঙ্গ শরীরের মধ্যে 
অন্যতম | তাই এতদুভয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। 

2511৩ Ll 545: )۷( IG ۹ 
جم‎ প্রশ্ন: الل بذ‎ এক] دس‎ কর 
উি্তর। | pli শব্দের বিশ্লেষণ : 13: শব্দটির সীগাহ ৯: واجد‎ বাহাস اٹم‎ 
১5৮ বাবে اِفْعَال‎ মাসদার 4১০: মাদ্দাহ س - ل - م‎ জিনসে ২৯০ 
মুসলমান। যেমন হাদীসে এসেছে_ الْمُسنْفِمُوْنَ الخ‎ 4. ৬০ (4 الم‎ আর শরীয়তের 
পরিভাষায়_ <! (2323 (1. ২০ অর্থাৎ, 1... হলো এ যে নিজের ধ্যান ধারণা 
মহান আল্লাহর প্রতি ন্যস্ত করে দিয়েছে । মোটকথা, ইসলাম ধর্মের অনুসারী প্রত্যেক - 
ব্যক্তিকে (১.১ তথা মুসলমান বলা হয়। 

32.44! শব্দের বিশ্লেষণ : 315 শব্দটির সীগাহ ১% ১৯5 বাহাস اسم قاعل‎ 
বাবে ২154 মাসদার $324] মান্দাহ-) - اج‎ -* জিনসে ০১৯: অর্থ- হিজরতকারী। 
যেমন মহাগ্রন্থ আল কুরআনে এসেছে_ 


১৭২ “ووصووریص‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


 ةيالا‎ 53210৫025155-05 الله‎ ০1681051335 ৯৪ 83৯৭ ৯০ 
আর পরিভাষায় ১৯ বলা হয়, দারুল কুফর থেকে যিনি দারুল ইসলামের দিকে চলে 
যান অথবা ফেতনার মুহূর্তে এক দেশ থেকে অন্য দেশে হিজরত করেন । " 
FB FÊ বলেন, পরিভাষায় এর অর্থ- 3:35 AIA AILS تَرَكُوًا‎ 30 0 
7১১১ অর্থাৎ, মুহাজির হলেন তারাই যারা স্বীয় দীন রক্ষার্থে তাদের ঘরবাড়ি ও 
ধনসম্পদ ত্যাগ করেছেন। 
আবার অনেকের মতে এর অর্থ হলো- ££ {৷ نَهَى‎ 355 ০3341 অর্থাৎ, মুহাজির 
হলেন যারা আল্লাহ তায়ালার নিষিদ্ধ সকল বিষয় পরিত্যাগ করেছেন। 


০0৯০) 52541 مُوْسَى‎ ওঠা مِنْ حَيَاۃ‎ (4 LAY: )۸( IG ۹ 

৯ প্রশ্ন; ৮। হযরত আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর | | আবু মুসা আশয়ারী (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, কুনিয়াত আবু মুসা, পিতার নাম কায়েস ইবনে 
সোলাষমান। তিনি ইয়েমেনের আল আশয়ার গোত্রের লোক ছিলেন এবং রাসূলের 
একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন। 

` ২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি প্রথম পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম | ইসলাম গ্রহণ করে 

আবু মুসা ইয়েমেন থেকে মক্কায় গিয়ে রাসূল (স)-এর পরম সান্নিধ্য লাভ করেন। 

কোনো কোনো দুর্বল সূত্রে খায়বার অভিযানের সময় ইসলাম গ্রহণের কথা বলা হয়েছে। 
হিজরত : তিনি প্রথমে হাবশায় এবং পরে মদিনায় হিজরত করেন | 

. সরকারি দায়িতৃ পালন : রাসূল (স) তাঁকে দশম হিজরীতে জুবাইদ, আদন ও ইয়েমেনের 

শাসনকর্তা, নিযুক্ত করলে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তিনি দায়িতু পালন করেন। হযরত ওমর 

(রা)-এর খেলাফত আমলেও তাকে বসরা ও কুফার শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হয়। 

€. হাদীস বর্ণনা : তিনি রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৩৬০টি হাদীস বর্ণনা করেন। ৫০টি 
মুত্তাফাকুন আলাইহি। ৪৫টি বুখারী এবং ২৫টি মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে। 
সাহাবীদের মধ্যে তিনি একজন দক্ষ আলেম ও মুফতি ছিলেন | 

৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : তিনি মক্কা বিজয় এবং হোনাইন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত 
ওমরের আমলে সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে ১৭ হিজরীতে নাসিবীন জয় করেন। 

৭. স্বভাব চরিত্র : তিনি অত্যন্ত সহজ সরল ও উদার প্রকৃতির ছিলেন। সর্বদা আল্লাহ তায়ালার ভয়ে 
অশ্রু বিসর্জন করতেন। সহনশীলতা ও কর্তব্যপরায়ণতা ছিল তাঁর বিশেষ দুটি গুণ। 

৮. সন্তান : তার তিন'ছেলের পরিচয় পাওয়া যায় | তারা হলেন- 

১. আবু বুরদাহ, ২. আবু বকর, ৩. ইবরাহীম | 

৯. অবস্থান : আবু মুসা নামে চারজন সাহাবী ছিলেন। তন্মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বাধিক 
পরিচিত | তিনি আলেম ও মুফতি ছিলেন। 

১০. অন্যান্য তথ্য : 

ক. তেইশ হিজরীতে ইস্পাহান জয় করেন খ. ছয় বছর বসরার গভর্নর ছিলেন। 

গ. پ ا‎ এর সঙ্গে ছিলেন। 

5َ টসে رسس ارہ گار‎ হক وہ یش ات اس‎ 
2000 কূটনৈতিক পরাজয়ের পর তিনি নীরব হয়ে যান। 

জঙ্গে জামাল তথা উটের যুদ্ধে নীরব ছিলেন |‏ ا 

চ. আহলে বাইতের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। 

১১. ইন্তেকাল : আবু মুসা আশয়ারী (রা) ৬৩ বছর বয়সে ৫২ হিজরীতে মক্কা অথবা কুফা 
নগরীতে ইন্তেকাল করেন। 2 
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৩৬‏ خب ০) Js‏ نَ الِْْمَانِ 
অধ্যায় : রাসূল (স)-এর ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ :‏ 

:১১॥ পারত বানর ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
মীর উতর ও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৬-৭] 
بَابُ حب الرس سول صلی النْمُعَلَيْهِ وَسَنَّمَمِنَالْإِيْمَانٍ عن سر‎ 

৬৪৫৪৫ ১2148152৮৮৮ 8516 JU ELS ৮0528051541) 

15541 حب لَب 473490109৩8‏ 

১৬১৪৩-7-৯০০১৮৬৮৫৪৯৪৮৪৬৪- ১7855 4. 

HEA 2501৩০21709 218 فيه وعد حَلاوۇالإښتيان أن َون‎ 5S 

ASSIS IMIS HDA 350৩‏ كَمَايَكْرَءآنْيَمْرِفَ 

(কা. প. ১৯৮৬, '০২, ০৭] £ RE فی‎ 
Liisi 

)- ا می الْمَمَبَة وَكَمْ As‏ لَھَا؟ بين Sain‏ 

٢۔‏ ما الْفَرْقٌ 5 pL Si‏ والاسلام؟ 5১৩১‏ مُتَرَادِفَانِ ام حُتَخَایران؟ 

ما د সা‏ 


১৫ : 
ا ا‎ ner 20১510৮555০ 
০1০ اواد‎ fs 25 05 টি الْوَالِدُ وَالْوَلَدُ؟‎ ৮০১0 ০ 


ا 
১২১৭০331515 Ml aie i‏ 
5 ا هد is‏ مَحَبَةِ الْعَيْدِ لله؟ وَمَا SHAME‏ 
۷ هَل ১2522 2৭ SNS pL‏ 
LS তা‏ 2208 29 ن" LUNG‏ لَيْسَ ১১০5‏ مَطْعُوْمًا؟ وضلع ‏ 
A‏ ا lh iis‏ مه وٹ তি‏ 


১৫১5-8৯-88 4 :لاب‎ El sis > 

০৯১2 bails. 

۰ EUS ৬৪ ধা ভন مَنْ مُو ائس؟‎ ١ 

ka ১১৫ প্রশ্নের উত্তর 5 
হিরা 

সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসাবশারদ ইয়ান আবু আননন্লাহ 


মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত و3 یم‎ সহীহুল বুখারী 
প্রথমার্ধের ১13১1 ০2$-এর অন্তর্গত 5,539 54 (2) 13-4511 ৮ ৮০ এবং 
SEBS اب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


১৭৪ دوت‎ ক্রাশ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


5 হাদীস প্রসঙ্গ : সকল-ভালোবাসার ওপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে 
অগ্রাধিকার দেয়ার মধ্যেই পূর্ণাঙ্গ মুমিনের পরিচয় এবং এতেই ঈমানের প্রকৃত স্বাদ 
পাওয়া যায়। আলোচ্য হাদীস্বয়ে এ সত্য তথ্যটিই পরিবেশিত হয়েছে। 


ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ | 
SEET جج‎ 
عار‎ বে بجر‎ রহ নমর আমি বার 
পিতা ও সন্তানের চেয়ে প্রিয়তম হব | ۰ 
দ্বিতীয় হাদীস : এখানে অধ্যায়টি হচ্ছে الايْمان‎ £535 তথা ঈমানের স্বাদ সম্পর্কে | 
এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট: সাহাবী হযরত: আনাস (রা) থেকে হাদীস বর্ণিত। তিনি বলেন, 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ 
পেয়েছে। তা হলো- 3 5 
১. যার কাছে আল্লাহ্‌ ও 'তীর রাসূলই অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিকতর প্রিয়। 
২. যে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই কাউকে ভালোবাসে | 
. ৩. যে ব্যক্তিকে আল্লাহ তায়ালা কুফরী হতে মুক্তি দেয়ার পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে 
بی‎ ৮৬১৮-০8-১০ 
* সমাপনী : একজন হতে হলে সবকিছুর ও রাসূলের 
ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে | তবেই জীবনে সফলতার আশা করা যায়। 
9 ৮ 2» 
Sais ১5 0102 SG ০0৯10509065 4 
৮ প্রশ্ন : ১। ২5 কী? এটা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ২৫ -এর আভিধানিক অর্থ : ২৫০ শব্দটি বাবে 47১5 1:.-এর ১৯1 
৬$$০-এর সীগাহ। মাদ্দাহ ج۔ با ب‎ জিনসে ৮3১:$ ১১) এর অর্থ হলো- 
.د‎ 5৮৯ ৮১ 835 অৰ্থাৎ, কোনো ‘বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ ١ 
২. শব্দটি বাবে £45 থেকে ব্যবহার হলে অর্থ হবে- 14১4১ کون الشّْء‎ 
কোনো বস্তু প্রিয় হওয়া। 
৩. আর শব্দটি حب‎ থেকে ৬৮: ১:০০ রূপে গঠিত হলে আভিধানিক অর্থ হবে- 
ক. (১:১4 তথা আগ্রহ, উদ্দীপনা। গ. الرناۂ‎ তথা প্রেম্রীতি, ভালোবাসা | 
খ. 9311 তথা ঝুঁকে পড়া। ঘ. মনের টান, আকর্ষণ ইত্যাদি। 
৪. আল মাওরিদ গ্রন্থকারের ভাষায় এর অর্থ- ১১4.6) 
৫. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, শাব্দিক অর্থে ₹55 5 হলো কোনো*বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
কারণে কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া | ل‎ 
৬. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, শাব্দিক 'র্থে ২:55 হলো, কোনো প্রিয় ও পছন্দনীয়, 
জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়া | 
৩৯-এর অর্থ বীজ । বীজ যেমন মাটির নিচ হতে অস্কুরিত হয় তদ্ধপ ভালোবাসাও মনের 
গভীর থেকে বাইরে অন্কুরিত' হয় । এজন্য ২: -এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ভালোবাসা | 
যাকে ইংরেজিতে Love বলা হয়। 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৭৫ 


২১২-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২: বলা হয়- 

এ li LL অর্থাৎ, শরীয়ত সমর্থিত‏ الشَّئْء ০555০‏ الكابت BLS‏ 5 رعا 

উৎকৃষ্ট পছন্দনীয় জিনিসের রতি মনের যে আকর্ষণ বা টান থাকে, তাকে ২১২ বলা হয়। 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে- $3 إلى شىء لِكَمَال‎ ০1% ميلان‎ অর্থাৎ, কো না 
বস্তুর মধ্যে চমৎকারিতব থাকার কারণে তার প্রতি মনের আকর্ষণকে ২৫: = বলা হয়। 

৩. দার্শনিকদের মতে- 2১3১০] sa أو‎ all إلى‎ ৬৪] 2১১5 অৰ্থাৎ, 
কোনো প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মনের যে আকর্ষণ তাকে U বলা হয়। 

৪. আল যুজাযুল ওয়াসীত গ্রহকারের মতে- مت 1 لے ہے‎ 
প্রশাস্তিদায়ক বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ | 

৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- الْمَفْلٍ‎ (5 53134 Gl ns ঠা 

২৫ ৩-এর প্রকারভেদ : টিসি 2০ 

ক. আল্লামা বদরণ্দীন আইনী (র)-এর মতে, ২৫: তথা ভালোবাসা তিন প্রকার | যথা- 
ভালোবাসাকে ৭৫: ২4: বলে | যেমন- সন্তানসন্ততির প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা। 

২. ২12 ২25 তথা জ্ঞানগত ভালোবাসা : প্রকৃতির দাবিকে উপেক্ষা করে গুণ, জ্ঞান 
ও বুদ্ধি বিবেচনার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে ২৫৩ 
২৫18 বলে। যেমন- আরোগ্য লাভের জন্য তিক্ত ওঁষধ সেবন করা, কোনো 

٠  জ্ঞানীগুণীকে ভালোবাসা | এটাকে [كْتِسَابيّة‎ 155.5 ও বলা হয়। 

৩. £235 ৫5 তথা দীনি বা ঈমানগত ভালোবাসা : শুধু দীনি বা ঈমানের দাবিতে 

যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, তাই شَرْعِيَّة‎ ২৫) হাদীসের ভাষায় একে نی‎ ৮.০ 

211 বলা হয়। যেমন- আল্লাহ, রাসূল, সাহাবী ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি 

ভালোবাসা ١ এটাকে য৫১(৪721২:-5-ও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- 
SL PL مِنْ وَالِده وَوَلدم‎ এ 8০১০ LEIS LAE ই لا‎ 

আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, {55 তিন প্রকার । যথা- 

5511455 তথা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা | 
1২655 তথা উপকারের জন্য ভালোবাসা ١ 

১/:৯511 ২:৯5 তথা সম্মানের জন্য ভালোবাসা । যেমন- আলেমদের প্রতি ভালোবাসা | 

۹ 04 (۲) : کا 8 بَيْنَ 1965 هَل HUES ৬‏ 03555 

৮ প্রশ্ন : ¢ | یمان‎ ও ₹১:4-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? এ দুটি কি সমার্থক নাকি ভিন্নার্থক? 

উত্তর। | ০৮23] ও #ك-إسئلام‎ মধ্যে পার্থক্য : 913] ও 3ك-إسئلام‎ মাঝে 6868 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. 5.53} শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার ١ মূলশব্দ ۔ م ۔ ن‎ Î; 
এর আভিধানিক অর্থ- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। 
পক্ষান্তরে إِسلام‎ শব্দটিও বাবে JJ-I মাসদার ۱ মূলশব্দ :س - ) ام‎ এর 
আভিধানিক অর্থ_ বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি | 

٠ ২. ০০০4! হলো মনের গোপন বিশ্বাস.ও গোপন আনুগত্য ۱ আর الام‎ হলো বাহ্যিক আনুগত্য ١ 
` ৩. ০৮০৫ হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর pw) হলো অঙ্গপ্ত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 
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১৭৬ পরান শ্বাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ১1 বলা হয় 
43589 ALS الله‎ ১১৪১ (ص)‎ by جَاء‎ ০০ هو التَّصنْدِئِقٌ‎ 

পক্ষান্তরে إسثلام‎ বলা হয়- )151$ ১০৪ ৩৪ 2505 205 

অথবা, ০4055581১১5 اذ جَاء 88611 (ص) من‎ ১8৩5 
. অন্যান্য পার্থক্য : 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, TE FRE وی‎ 

এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে। যেমন মৃহান 
ALL 3 GS 285 اس‎ 51510954০05 

২, কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে الام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম 
হচ্ছে ا امن‎ 

" ৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ PET (র) বলেন, ০1) হচ্ছে আম আর الام‎ হচ্ছে 

খাস। এজন্য বলা হয়- لے‎ 4১2৮5 35৪ ০০৪ ১5৩ ১5505: کل‎ 

B. ইবনে হাজার (র) বলেন, ০11 ও اسلام‎ শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহার হলে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। 
কায়দা হচ্ছে- (৫251 1555)11515 15559) (০5৯11 

৫. জমহুরের মতে, ১11 ও اسلام‎ শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের একটি থেকে 
অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। : 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম | পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। . 
কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত TF ٠١ 
৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ১3} ও الام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 

ইল্লা নুর اکا ہیر‎ 

৩ ১ ০৫555 US 0৮৩ 05 گان 2:38 مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ‎ bs CSG 
| 

০৮০১] ও الام‎ সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক : ৩৮০৫) ও ینلم‎ সমার্থক নাকি 

বিপরীতার্থক, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিম্লরূপ- 

১. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাক্কিকগণের মতে- ১1১25 2১:19 ১239 অর্থাৎ, 
০১) ও ₹১:4 হলো ভিন্নাৰ্থক | কেননা لِيْمَان‎ হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের নাম আর 
اسنلام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম ١ 
কেউ বলেন, ১.০1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে | আর +১:./-এর সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | এজন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

LISS ১5153585101 قُلْ‎ ০ LEY SiG 

২. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুতাযিলার অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও মুতাযিলাদের 
অধিকাংশের মতে- مُحَرَادِفَآن‎ ১2919 ASL অর্থাৎ, ১3) ও ১: এক ও 
অভিন্ন অৰ্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মৃসলিমই মুমিন। যেমন কুরআনে এসেছে- 

০৯৪৯০‏ مَنْ كان فِيْهَا مِنَ ৮০55১51490৩ ০৮১৪৫‏ الْمُسْلِمِيْنَ 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ০৮০৪) ও 8-اِسّلام‎ 
মাঝে 514 ০০৮৯ £৮০-এর সম্পর্ক । অর্থাৎ একজন মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা 
যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 


ধু 


ad 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাঁদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ১৭৭ 


8. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো €5 ১১1৫ هما‎ 
الأخر ۔‎ ৮০ UA ১০৪৫ لا‎ ০১ অর্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
সম্পর্কের ন্যায়। অর্থাৎ একটি অপরটি হতে পৃথক হয় না। 
৫. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হা্লী (র) বলেন- 
05655 Sg G45 GASB) ১১5০0 ১:5৪] ১০৫ ০495 ০ 
১25৯1 
অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষ্য। একত্রে আসলে ডিন 
অর্থ দেবে। আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ দেবে। 
৬. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১) ও +./-এর 
মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক | 
৭. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে عَام‎ 
4৯৩ وك-خاص ین‎ সম্পর্ক। অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে 
পারে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে ١ 
৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, 0) ও 
لام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্ঘে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
هَل“‎ Ties LBS اليّد؟ 05 يد الله‎ ৩৪০৪ کا‎ : 0 IG اید‎ 
ا‎ 40 ১৮5 نَ الْحَقِيْقَة؟‎ 28520 a < 
» ۰ج‎ ৩। এর অর্থ কী? আল্লাহর হাত কি ৮3:35 না ০১.১? ২3:35 ছাড়া 
কি ১ ব্যবহার হয়? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
الْعُلَمَاءِ‎ 92১5 65 "يد الله" م‎ Uns উঠব ০55 اق کا‎ 
জা লি اکسوہ نت جس‎ 
উত্তর।। #كديّد‎ অর্থ : ১; শব্দটি আরবি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে এ ও آیار‎ 
অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় । যেমন- ° 
. শরীরের একটি অঙ্গ যার নাম হাত। ই 
. $5301 তথা শক্তি। যেমন বলা হয়- ن‎ 90654158525 
150 তথা দল। যেমন বলা হয 5১2: 
412 তথা মালিকানা ৷ যেমন বলা হয়- ৮51 يَدِى أئ‎ ৬ $% 
আত্মসমর্পণ | যেমন 0 হয়- ১৫৬ £52 اط‎ 
{557% তথা রাজতৃ ও ক্ষমতা | 
দানশীল যেমন বলা হয়- ৯. الْيّدِأئْ‎ ১3,2 $2 5 
১০44 তথা প্রভাব-প্রতাপ। . 
৯. ৯5৯3 তথা হাতল ! 
১০. 0০৯91 {2:11 তথা অবদান ও অনুগ্রহ। 
১১. 3004] তথা দায়িতৃ। 
আল্লাহর হাত-এর তাৎপর্য : আল্লাহর يد‎ তথা হাত কি ৮3:৪১ অর্থে ব্যবহৃত না ১.৫. 
অর্থে ব্যবহৃত? بد ساس‎ A SLA EE এরূপ উপমার ক্ষেত্রে 
আলেমগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েহেন। যথা: 7 : 
১: কতিপয় আলেম বলেন- إلا الله‎ 1 230 (05 ৩5 অৰ্থাৎ, এর ব্যাখ্যা আল্লাহ তায়ালা 
TE অন্য কেউ জানেন না। ডারা আরো বলেন" کات‎ 


راہ ہچ سر 


-১৭৮ سوك عوجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. অবশিষ্ট বলেন, 41 ১5 তথা আল্লাহর হাত কথাটি مَجَازِى‎ অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে? এর ছারা اله‎ £$$ বা 214 ر‎ তথা আল্লাহর শক্তি ও আল্লাহর ক্ষমতাকে 
বোঝানো হয়েছে। 

2055 الله تَعَالَى لا جسئمَ تا ولا‎ 0৭. অর্থাৎ, যেহেতু মহান আল্লাহর কোনো অবয়ব 

নেই এবং তিনি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে নেই, তাই তার কোনো কাঠামোগত হাত নেই এবং 


নি a e سد‎ 


۹ السسُوّالٌ(4) : ما مَعْتَى THON‏ وکا 90 ৬৫১০০ ০৪ Up‏ بَيِّنْ 

» ধর; 814335 -এর অর্থ কী? হাদীসে ১33) $395 ঘারা কী বোঝানো হয়েছো 
বর্ণনা কর। 
উত্তর। | 5$১--এর অর্থ : £53511 শব্দটি $151 থেকে 551 এর অর্থ হলো- ১. 
£51 তথা সৌন্দর্য, ২. 1151 তথা স্বাদযুক্ত হওয়া, ৩. /5:..£1 তথা মিষ্টি করা, 
৪. {551 তথা কোমল হওয়া, ৫. {££ তথা রুচিকর হওয়া, ৬. $5321 তথা 
উত্তম, ৭. আনন্দ উপভোগ, ৮. প্রশান্তি ইত্যাদি। 

05391 $555 ছারা উদ্দেশ্য : ৩৮০/ যেহেতু কোনো পানীয় বস্তু নয়; বরং এটা আকিদা 
তথা বিশ্বাসজনিত বিষয়। অতএব হাদীসে 021 خلا‎ তথা ঈমানের মিষ্টি ۴ 
n ee Pr Ag 

১৩৮০ 6১35 অৰ্থাৎ, সর্বাবস্থায় আল্লাহর দাবিকে অগ্রাধিকার‏ الله এ‏ کُر خارِ .د 
দেয়ার মানসিকতা |‏ 

২. 86৮51 الصَّمَانِيْتَةُ فِى‎ অর্থাৎ, ইবাদতে মানসিক তৃপ্তি ও প্রশান্তি অনুভব করা। 

যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
২৮৯১০ EL رَبك‎ EEN التّفْسُ‎ 54৪ 
৩. الطاّعّة‎ 05154 অর্থাৎ, আল্লাহর ইবাদতে তৃপ্তি ও আনন্দ উপভোগ করা | 

৪. حمل التاق‎ $983 খা ইবাদতে কষ্ট স্বীকারের স্পৃহা। 
©. الْعِبَادَاتَ‎ ৮1২25501 তথা ইবাদতে মনোযোগ | 
মোটকথা, আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো কষ্টকর কাজ করতে 
বিরক্ত ও অস্থিরতা অনুভব না করা। 

(55005 SES IGN 5 09555 IAG (ه) : لِم حص الْوَالِدُوَالْوَلَدُ؟‎ 065 4 
bi 150 على‎ ৬] 

৮” প্রশ্ন : © | ری‎ এবং ১?$-কে কেন নির্দিষ্ট করা হয়েছে? راب‎ শব্দের মধ্যে {| অন্তর্ভুক্ত 

কিনা? হাদীসে ১1$-এর ওপর ۱را‎ অগ্রবর্তী করা হয়েছে কেনা বর্ণনা কর। . 
-১:১৯। فى‎ ১1513 ১15৯১৮৯১১০৬ اؤ‎ 
অথবা, হাদীসে رای‎ ও کر۔٦‎ নির্দিষ্ট করার কারণ বর্ণনা কর। 


- উত্তর | | الد‎ এবং ১1$-কে খাস করার কারণ : হাদীসে وَالِد‎ এবং ১1$-কে বিশেষভাবে 


উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ কতিপয় তাবিল পেশ করেছেন ١ যেমন- 

১. শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন_ 640 51519 51151 ০০:০১ ৮ 
لِكَوْنِهِمَا آَعَنَّ 20515 تَعَالمى ۔‎ অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে 
راد‎ এবং ২15; এজন্য হাদীসে এদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) -... ১৭৯ 


২. প্রতিটি মানুষের উর্ধ্বস্তর-ও নিমুস্তরে উল্লিখিত এ দু'জনের সাথে ভালোবাসা অতি 
নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে | তাই বিশেষভাবে এ দু'জনের কথা বলাহয়েছে। ' 

৩. ২৫১-৫ মানুষকে ভালোবাসায় অন্ধ করে দেয়। এ দু'জনের ২৫১2-এর-সূম্পর্ক 
থাকায় বিশেষ করে راب‎ এবং ১1$-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিক বিবেচনায় ১১ এবং এ; সবচেয়ে 
অগ্রগণ্য | এজন্য হাদীসে وَالِد‎ এবং ১1$-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
=; শব্দের মধ্যে ام‎ অন্তর্ভুক্ত কিনা : অভিধানে ১1 শব্দের অর্থ- জন্মদানকারী, 
জন্মদাতা | সুতরাং যিনি জন্মদান করেন তিনিই ১115; আর এ বিবেচনায় পিতামাতা উভয়েই 
এ শব্দের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত । যদিও সাধারণত زا‎ শব্দ দ্বারা পিতাকে বোঝানো- হয় । অতএব 
راد‎ শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এমন কোনো দিকনির্দেশনা যদি পাওয়া না যায় যে, এ শব্দটি 
কেবল পিতাকে বোঝাচ্ছে, সেক্ষেত্রে শব্দটি পিতামাতা উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত করবে। যেমন 
মুসলিম, মুমিন ইত্যাদি শব্দসমূহ কুরআন ও হাদীসে সাধারণভাবে ব্যবহার হয়ে মুসলিম 

কিংবা মুমিন নরনারী উভয়কেই বুঝিয়েছে। 

১1-এর ওপর ..$-কে অগ্রবর্তী করার কারণ : হাদীসে ১$-এর ওপর 419-কে 

মুকাদ্দাম তথা ایر‎ করার পিছনে বিবিধ কারণ ae Tart উল্লেখ 

করেছেন। যেমন- 

৯ (53555104535) তথা সন্মান ও মর্যাদার দিক হের. তথা সন্তানের তুলনায় 
وَالِد‎ তথা পিতা অগ্রগণ্য ١ এজন্য ১/|5-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। & 

২. এ পৃথিবীতে ১1$ তথা সন্তান আগমনের মাধ্যম হচ্ছে JIS তথা পিতা। তাই )-وَالِد‎ 
মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

৩. পৃথিবীতে জন্মের পর মানুষ সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে তার মাতাপিতাকে। আর 
হাদীসেও তাই মাতাপিতার বিষয়টিকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

৪. ১41 তথা পিতা ছাড়া ,1$-এর 5/89 কল্পনাই করা যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই 
1$-এর ওপর এ/!5-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

¢. এ; সন্তানের জন্য ১১২৯ ৮15 তথা ক্ষমতাধর অভিভাবক ۱ তাই -41-কে مُقَدُم‎ 
করা হয়েছে। 
4 

> প্রশ্ন : ৬। আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসা ও বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসা-এর 

তাৎপর্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। i আল্লাহর জন্য বান্দার ভালোবাসার মর্মার্থ : <1! ১:11 {£5 তথা আল্লাহর জন্য 

বান্দার মহব্বত বা ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- 

১. ১০১১ তথা একনিষ্ঠতার সাথে বান্দা কর্তৃক আল্লাহর ইবাদত করা। 

২. জীবনের সকল ক্ষেত্রে می میا‎ আল্লাহ্র, দাসত্বকে গ্রহণ করা। যেমন মহান 
আল্লাহর বাণী- 54501 لَه‎ Sa এ لِيَعْبَّدُوا الله‎ 

৩. ا اگ لمت‎ করা, এবং مج‎ বাগ পরিহার 
ক্রা। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে 
Mpls 83 +0280808---0 

৪. আল্লাহর অনুগত থাকা | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

LAI BSCS ২505549৮52৮ 


~ 


১৮০ Grazia কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৫. আল্লাহর প্রতি অনুরাগী হয়ে নিজেকে আল্লাহর হাতে- অর্পণ করা। যেমন আল্লাহ 
তায়ালা ইরশীদ করেন- ايبوا إلى 25 $4 تا‎ 
মোটকথা, সর্বক্ষেত্রে বান্দা কর্তৃক আল্লাহর আনুগত্য করার নামই হচ্ছে 441 4:51 ২:০4 
তথা আল্লাহর জন্য বান্দার মহব্বত বা ভালোবাসা | 
বান্দার প্রতি আল্লাহর ভালোবাসার মর্মার্থ : শরীয়তের দৃষ্টিতে 41) الْمَبْدِ‎ 5 তথা 
বান্দার জন্য আল্লাহর মহব্বত বা ভালোবাসার অর্থ হচ্ছে- 
১. সকল ক্ষেত্রে বান্দার কল্যাণ সাধন করা । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
Uy الله‎ ০৫ 41০3৭ فی‎ হও ১৪ LS 
২. বান্দার জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া। যেমন আল্লাহর বাণী- 
SUN 5৯5 ১৪ ১১5১০৬৬1১45 82 5551৫ Saks 
৩. দস রান ফল سید ود‎ 
_ বাপী- ৬১ ৮৮১৩৫ ৬১৩ ৮১৮৯০ 
Sais بين‎ 55549334509 0৬2 ۹ 
৮ প্রশ্ন: ৭। ঈমানের মিষ্টিস্বা আছে কিনা! বিস্তারিত বর্ণনা কর । 
০৮০৩ مَطْعُوْمًا؟‎ ০০১৫9049949 8১৬৩ كَيْفَ‎ ঝা 
অথবা, الایمان‎ £535 তথা ঈমানের RTT কিভাবে বললেন, অথচ ঈমান খাবারযোগ্য 
বস্তু নয়? ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।| ১91 £$১.০ বলার কারণ : রাসূল (স) ১৬ £3 তথা ঈমানের 
রে না, অথচ ঈমান কোনো খাবারযোগ্য বস্তু নয় যে, এতে মিষ্টিস্বাদ 
এক لك‎ en 
১. ساسم‎ এখানে অভ্যন্তরীণ ও আস্তরিক তৃপ্তি উদ্দেশ্য । এর প্রকৃত অর্থ হলো 
আল্লাহর আনুগত্যে তৃপ্তি অনুভূত হওয়া এবং আল্লাহর আনুগত্য ও ইবাদতের মাধ্যমে 
অন্তরে মিষ্টির মতো তৃপ্তি অনুভূত EMIN . 
২. ইমাম নবুবী (র)সহ অন্যান্য হাদীসবিশারদগণ الایمان‎ £$১. দ্বারা অভ্যন্তরীণ 8ج‎ . 
উদেশ্য নিয়েছেন যার অর্থ ইবাদত ও شق‎ সস -এর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত খুশিমনে 


কষ্ট সহ্য করা এবং তাদের সকল ধনদৌলতের ওপর 
অগ্রাধিকার প্রদান করা। 

৩. আল্লাহ ও তার রাসূলের সন্তুষ্টির জন্য যে কোনো কষ্টকর কাজ করতে বিরক্ত ও 
অস্থিরতা অনুভব না করা। 


৪. যাবতীয় কাজে মানসিক তৃত্তি ও প্রশান্তি লাভ করা। 

Talis Ly LUN هَل‎ 114 ১04) ما مَمْنَى‎ : )۸( 0 ۹ 
> প্রশ্ন : ١١ جك إيْمّان‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ১-:1-এর ত্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা? 
উত্তর। | ১:1-এর আভিধানিক অর্থ : ০,23১ শব্দটি বাবে J%%!-এর মাসদার। এটি 
کمن‎ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ৫১১]-এর বিপরীত ۱ এর অর্থ হলো- 

১. ৬১১৫4 তথা বিশ্বাস করা। যেমন কুরআনে এসেছে- 
2৯)/০৯৮/৯/1:5551351 5311 0 

২. 5455) তথা আনুগত্য করা । ৩. 32১ তথা স্বীকৃতি দেয়া | 

8. 9353] তথা নির্ভর করা। ৫. ১:৯1 তথা অবনত হওয়া। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৮১‏ ع 
৬. ১5১০৮) তথা প্রশান্তি ١ এ‏ 
শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূ্ণবশ্বাস করা ও‏ 7 سور چوس تن 
দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ গকে‏ 

নিয়ে এসেছেন। 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- (ص)‎ ১34 4 ৮243 3১:০৩ LL 
(90556 ৮145 الله‎ ১১৪ من‎ অর্থাৎ, মহানবী (সে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে 
যা কিছু নিয়ে এসেছেন, লেনধ কিছুর গতি Ter ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে 
১০3! বলা হয় ۱ 

৩. ইমাম গাযালী রে) বলেন-$১ ب‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সেসব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ 
তা বিশ্বাস করাকে ০11 বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাৰী বায়যাৰী (র) রলেন- 

55৮০৯119650 ৮5 (12 يما‎ Hai هو‎ sua 

৫. ইমাম আইমদ ইবনে হামল বে) বলেন 

الایِمَان ৬‏ الْعَمَلُ بِالْمَْمُوْرَاتِ وَالْاجْتِنَابُ عَنْ ০১৬‏ الْمَتْهِيِّات 

3 হযরত আনওয়ার সাহ কাশীরী ےد ری‎ RNS Hes SA LUN 
20 عَلَى‎ ১৮৮5 جا ہم‎ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার আনীত দীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা ×۱ 


৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, میم‎ নিশ্চিতরূপে আনীত 
৮৬৭ 1 جا‎ জন পি বি সিনে 
০৮৮৯৮, ৭ 


৩০০/-এর ত্রাস বৃদ্ধি হয় কিনা : ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন. 
১. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, ফেরী ও জাহমদ রে)-এর 
মতে, ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে। ۰ 
দলীল : স্বীয় মতের পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে- : 
ক. মহান জাল্লাহর বাণী- EELS BUS GINS 
tei الله 025 امَْدَزا‎ ১95 
Sul وراد الذي‎ ۴ 
فَرَادَنْھُعْ اِيْمَائا۔‎ Bl الذي‎ (হও. Gan 2556 1841২ 
 اًناَمِئإ رَادَثّهُمٌ‎ 2 le Lil lo 
খ. মহানবী (স)- ৬ ۱ 
২. মালেকের অভিমভ ইমাম মালেক (র) বলেন, সি গান 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআনে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে, 
একবারও ঘাটতির কথা আসেনি। তাছাড়া- ২48530039০5 51 
কুরআনে আল্লাহ তারালা বলেন- 190) 85509 Ul LAI EI ادا‎ 
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৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)সহ মুতাকাল্লিমীনের অভিমত হচ্ছে, 
بد‎ কেপলার ا قر ایی ا ووه‎ 
দলীল : তাঁদের দলীল E > 
ক. لا يَزِئِدُ وَلا يَنْقُصُ‎ bg بِسِيْط‎ GUIS 
a. 0 হচ্ছে كد مىق بالق‎ নাম। সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। 
গ. ০.০/-এর অবস্থান হচ্ছে -1$ আর কলব-হচ্ছে একক বন্তু। তাই যে জিনিস 

কলবে থাকে তাও একক হবে | সুতরাং এখানে ত্রাস বৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। 

...ঘ. عمل‎ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তার বিভিন্ন বক্তব্যে /::-কে.১০1- 

এর ওপর 4% করেছেন। যেমন- হ21.০ 1২112513151 54310 
ঙ. ঈমান হলো মানুষের মনের বিষয় তথা $-এর মধ্যে। যেমন আল্লাহর 
বাণী- 2১11 4৮১ ৮১ ০5৫ 4১1১1 
যেহেতু অন্তর একক বস্তু তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক Û সুতরাং অন্তরের 
“বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না। 

8. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী “(র) বলেন, 
ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হচ্ছে ৬1) আর অপরটি ৮1১ সুতরাং 
ঈমানের إِجْمَالِى‎ স্তরের এস বৃদ্ধি হয় না; কিন্তু ৮১১১০ স্তরের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। 

৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ ব্যাপারে û অবলম্বন করাই শ্রেয়। 

আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী ও মালেক 

যে দলীল পেশ করেছেন তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয়। কারণ-‏ ری 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে 
ত্রাস বৃদ্ধি নয়; বরং পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। 

খ. 534) ও ০৮৭ দ্বারা 42০2 $54) ও عَمَل‎ ১০% উদ্দেশ্য | 

গ. আয়াতে 564) দ্বারা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অর্থে 
ব্যবহার হবে এর বাস্তব প্রমাণে আমরা থার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পারি। 
কেননা পারদ তাপ পেলে সামান্য সম্প্রসারিত হয়, মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 
اح الهو ينين‎ tf | 

Us Lt - :اين‎ Bulg) sis: VISA 4 

» প্রশ্নঃ ৯। শব্দাবলির তাহকীক কল্প: 2১৮৫-৯৫-৮4, 

উত্তর।। শব্দারলির তাহকীক : 

52333: সীগাহ ০১৬ ১54 واد‎ বাহাস 335৯5 مُضارع‎ ১১১ ০% বাবে 
এ] মাসদার 0৮ মান্দাহ م ن‎ -1 জিনসে £6 مَہْمُژز‎ অর্থ- মুমিন 
হবে না, বিশ্বাস স্থাপনকারী হবে না। 

২৯ : সীগাহ ১.০ ১5% وَاحِد‎ বাহাস 53১5 ৮১: فِعْل‎ ৩152] বাবে 
J মাসদার ৩২) মাদ্দাহ ب ب‎  ح‎ জিনসে گُلاٹی‎ 4৫৯% অর্থ- 
সে মহব্বত করে, ভালোবাসে | 

3554. : সীগাহ ০.১ ১54 واجد‎ বাহাস 1১১ ১:১১ 4৯১ 58] বাবে ; 
5 মাসদার ৫৪১৪] মাদ্দাহ ف‎ -১.-3 জিনসে ০১৯৯ অর্থ- নিক্ষেপ 
করা হবে। 


৪ হীন বুখারী জজ খণ্ড হাদীস বিভাগ প্রথম গল یک‎ ۵ 


OIG 4‏ ”لق 25854 هُوَئِوَةٌ (رض) ‏ 

হযরত আবু হোযায়রা (রা)-এর জীবনী বর্ণনা কর |‏ | وذ প্রশ্ন:‏ مر 

উত্তর | | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর ইসলাম 
গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু হোরায়রা, 
পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা | 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাকে 
আযদী বলা হতো । কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের 
TONES | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় ₹, শব্দের অর্থ পিতা আর 
535 শব্দটি ১$৯-এর ১১৯০5 অর্থ 858۶۲ সুতরাং £: 3৫ শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা ١ আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £53; 3৫ অর্থ বিড়ালছানার মালিক | উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিরতা করে 
তাকে £535 آبز‎ (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন ی٭‎ প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন'এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £1 آٹز‎ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়র (রা)। 

৭. 7 নিস ০৯০০৯৯৮৮০০৬: 

© করেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
সাহার বাজন ہی بویٹ سوہ وو رجہ‎ 
ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, তীর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। কেউ 
কেউ বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে মুস্তাফাকুনু আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি শুধু বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তার 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


১৮৪ وجوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব × 


১০. ইন্তেকাল আর হোরায়রা (রা) 7ھ‎ 
av অদূরে কাসবা নামক স্থানে করেন। তাকে জান্নাতুল 

26ع" : 

জানাযার ইমামতি করেন। 
945 ১5825 ১৫5৫৮055১57 OV IGT 4 
৯” প্রশ্ন : ১১। আনাস (রা) কে? সংক্ষিন্তভাবে তাঁর জীবনী বর্ণনা কর। 

উত্তর ١ | হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী : ۱ 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক" TT 
مدشس‎ তীয় Be সুলাইম বিনতে মিলহান। 

২. বংশধারা : ভীর বংশধারা হচ্ছে; আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম ইবনে 
হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। ' 
৩. জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (স) যখন হিজরত করে 
মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রা) ছিলেন ১০ বছরের বালক। 
৪, রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
- ছিলেন। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে সুলাইম তাকে রাসূল (স)-এর 
" খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তাঁর বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাকে কোনো কারণে ধমক দেননি । রাসূল ریس‎ তার জন্য দোয়া করেন_ 
25355105500 095 وَوَلَدَهُ‎ 205 535104 তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
' জন। কারো মতে, ৮০ জন। ' 
৫. যুদ্ধে অংশর্থহণ : হযরত আনাস (রা) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি। তবে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ 
করেছেন। 

. সরকারি ۹۳۳ পাপন-: হযরত আখু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে তাকে বাহরাইনের . 

আমিল ও গভর্নর নিুক্ত করা-হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বসরা নগরীতে 

'ফিকহের মুয়াল্লিম নিয়োগ করা হয়। 

৭. গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী ١ 

৮. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তার গলায় নিজের মোহরযুক্ত 
একগাছা রজ্জু বেঁধে দেয়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ অসম্মানজনক 
কার্ষের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। . 

৯. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি 352২ বর্ণনাকারীদের একজন | রাসূল (স) থেকে তিনি 
সর্বমোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন।“ তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে 
৯১টি হাদীস নিজ নিজ গ্রে উল্লেখ করেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন তখন ভার বয়স হয়েছিল ১০৩ 
-বছর। কারো মতে, ৯৯ বছর | ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই 
সঠিক। কেউ কেউ বলেন, ত্বার ছিল ৯৩ হিজরী। 
یی‎ ভাবের سو‎ হল এ হত কাতান ইবনে 
মুদরাক তার জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় তার বাসভবনের পাশে “কছর' নামক 
স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। 
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ঠা ১৮৫ 

£১২ ও", নিয়োক হাদীসের جا‎ অনুবাদ ক্র এবং সং 

মনল কিতাৰ পৃষ্ঠা > ৭] 

EE انزو صلی اة عب وشم يو‎ ২৮৩৪ 

٠‏ اقتا IS 4৯4৪ 55 420৬‏ كا بز ادزا عي افرح عن أبن 

رر دتعي دنا عزوي انال ولي ئليى بي بين 
HEH IST SS এপ‏ يِن HBG IB‏ 

১:০০‏ زاین ی نا نت LAL‏ عن فقا فو کی قافا ق دل 

. صلی الله ৮247205৮505‏ أَحَدْكُمْ 0৫ ৪8৮‏ آَحْبَ إِلَيْهِ بن وی 

(কা. প. ২০১২, "১৬, ১৭] , abt Hl 14555 

নিক 

5 کا ০০০০‏ )49423 مه وَشَرْعًا؟ وما ১ Sil‏ 


]5 প. ২০১২, ১৬] 07 ১32০2 
(কা. প. ২০১৭] . $514302 4০৪ ১4165 ৮0৮5 ٢ 
(কা, প. ২০১২, ১৬] <7 کا 45 54540 81545555166 و‎ ধাঁ, 


পাকা, প.২০১৭].:.61:254312210141-45158117 ৩৬ 050০ ০8৫৮ + 
"90080 3০ عَلی‎ Lg 9015 صلی الله‎ Jug ৩৬ ৮53 ও 


কা. প. ২০১৬] Sais 3১4০ 
52510 5144: عَلَيْهِ‎ Arle LN ৮531 0065 5 
কা, ۹. ২০১৭] pa فى حَيَاۃِ‎ UE 


(কা. প. ২০১৭], فی حَق الل كَعَالَى؟‎ ৮০32০211১55) 501515485 -০ 
কা. প. ২০১২] ا کی‎ পান 
Salil bis CUS و‎ ও 1591 ا الْقَرْقُ بَيْنَ‎ ۷ 


(কা. ۹. ২০১২, '১৬, '১৭] 


কা. প. ২০১২] 5 ree 52৫২৫ A 
(কা. প. ২০১৬া 7 ০8/০৮/৮৮৩৬ 5 ধা ۹ 
চির ১২নৎ প্রশ্নের উত্তর : 7 


€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ . 

* সংকলন তথ্য : دا ل ل د‎ হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ی‎ সংকলিত ہہ‎ হাদীসহস্থ সহীহুল বুখারী 
প্রথমার্ধের ১2391 ৩155-এর অন্তর্গত 43) ০5 (ص)‎ ১34-5 ٭5 باب حب‎ 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : وی 7ت‎ 
অগ্রাধিকার দেয়ার মুমিনের এবং ঈমানের স্বাদ 
পাওয়া যায়। আলোচ্য হাদীসুদয়ে এ সত্য তথ্যটিই পরিবেশিত হয়েছে 7 


১৮৬ وت‎ ভরা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ١ : 
প্রথম হাদীস : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সে)-কে ভালোবাসা ঈমানের অঙ্গ | 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল ইয়ামান তিনি 
হাদীস বর্ণনা করেছেন আবু যুনাদ। তিনি আরাজ থেকে তিনি হযরত আবু হোরায়রা 
(রা) থেকে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, এ সত্তার শপথ! যার 
কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, তোমাদের কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ 
না আমি তার নিকট তার পিতা ও সন্তানের চেয়ে প্রিয়তম হব | 
দ্বিতীয় হাদীস : ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন, 
আদাম ইবনে আবি আইয়াস। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
শুবাহ। তিনি কাতাদাহ হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না যতক্ষণ না 
আমি তার নিকট তার পিতা সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম হবো। ' 

* সমাপনী : একজন পূর্ণমুমিন হতে হলে সবকিছুর ওপর আল্লাহ ও তার রাসূলের 
ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে | তবেই জীবনে সফলতার আশা করা যায় 


IG 4‏ زم : ا Ed 081 ০৫৬5‏ 14232 وَمَا 805 بَيْنَ الائِمَانٍ 


1 ১৫৭ 
৮” প্রশ্ন : د‎ | ০০/-এর আভিধানিক: ও শরয়ী অর্থ কী? ০131 ও ₹১:.1-এর মধ্যকার 
পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, '১৬] 


38 ۱۰۱ ১.০1-এর আভিধানিক অর্থ : “১23১ শব্দটি বাবে ।1-এর মাসদার ۱ এটি 

শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা 533" তথা ভীতির বিপরীত ١ এর অর্থ হলো- রর‏ الامنْ 

১. ২১:54 তথা বিশ্বাস করা ।' যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে 

০১/১/1085553241585 0‏ الاية- 

২. الْإنْقِيَادٌ‎ তথা আনুগত্য করা ۱ ৩. 31289 তথা স্বীকৃতি দেয়া ١ 

৪. 8$$%] তথা নির্ভর করা। ৫. ১:৯১ তথা অবনত হওয়া। 

৬. ১৬১১) তথা প্রশান্তি ١ 

শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও‏ وك ائِمَان 

দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নিয়ে এসেছেন। 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- (ص)‎ ৮১1 9 ৪2৮ لْائِمَانُ ُو التَّصنْدِيْقٌ‎ 
৮353১১ الله تَعَالَى‎ ১১5 3 অৰ্থাৎ, মহানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে 
যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ৩21 বলা হয়। 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 2 کا‎ ০১২৮ (ص)‎ ৩৯41 ১২5৩৬ آلائِمَانُ‎ : 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 080 0 
তা বিশ্বাস করাকে ১231 বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 

2৯১553০০৯19 05142571505 ১3৮৮0৬৯১০৭9 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১৮৭‏ م 


৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাঘল (র) বলেন” 

وده ০:৬০ ৩০৯১৩ ০০১১৭০৩০৩১০‏ يُم الْمَنْهيّات۔ 

৬. হযরত আনওয়ার শাহ কাশীরী রে) বলেন- الدب (ص) ہما‎ $$+:-5 5৯ الاما‎ 
(95০5১055915 جاء‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
সার দীনকে বিধান করে কা 

৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, নিতো ECD EEE আলিত মলে 
১১ তার সংক্ষিপ্ত বিষয়কে. সংক্ষিপ্তভাবে 
১4৮ 

0৮০1 ও #ك-إسئلام‎ মধ্যে পার্থক্য : 3121 ও *১.:,1-এর মাঝে 676/8 পার্থক্যগুলো 

পরিলক্ষিত হয়। যেমন-. 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. 314) শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার | মূলশব্দ ù ہا ۔ م ۔‎ 
এর আভিধানিক অর্থ- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। 
পক্ষান্তরে الام‎ শব্দটিও বাবে 121-এর মাসদার। মূলশব্দ زس - ل - م‎ এর 
আভিধানিক অর্থ- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি | 
২. ০৮৫! হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য ١ আর اسلام‎ হলো 

বাহ্যিক আনুগত্য | 
৩. ০14 হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর الام‎ হলো 9877 প্রকাশ্য আনুগত্য। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ১43] বলা হয়- 
১১5৮১১6০158 5১2 Co) 1 AE এ Gdn Gh 
পক্ষান্তরে اِسلام‎ বলা হয়- ১1১16 335408 9 ২2৫0 405 
অথবা, ৮1455481১১5 ১৮ (০০) 88119 جَاء‎ 830 83052 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : | 

১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে -إستلام‎ 
এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

(এ 05৭ ১৫৪‏ 14135 تُزْيِنُڑا SSG‏ قُوْنُوَا اَسْلَسنًا۔ 

২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে الام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম হচ্ছে مان‎ 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ I (র) বলেন, ৩৮০৫ হচ্ছে আম আর ॥১.| হচ্ছে 
খাস। এজন্য বলা হয়- يِن‎ 35৩৪ ০০১1১954135 کل‎ 

৪. ইবনে হাজার ও) বলেন, ৩41 ও +১: শব্দ দুটি একত্ৰে ব্যবহার হলে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে।, কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। 
কায়দা হচ্ছে- افْتَرَقَا إِجُْبَّمَعًا‎ 1919 0358 0০5৯ 19] 

৫. জমহুরের মতে, الام 8 يمان‎ শব্দ দুটি জঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ۱ এট ॥ একটি থেকে 
অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম । পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন 

৭. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়. । 

৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ০.53} ও إسثلام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 

এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 

মুমিন। ভাঁদের দলীল হলো মহান আল্লাহর ৰাণী- 


১৮৮ ` ধরল জনতার কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


: مركا‎ UGA ULL LAS كم‎ 14০50১85500 065 ۹) 
' ৯ প্রশ্ন : ২। ২৫-এর পরিচয় দাও। অতপর এর প্রকারভেদ ও স্তরসমূহ বিস্তারিত 
বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৭] 
৮৫৯৬৬ ১৮ ০1001 14০৯ এব 
অথবা, ২{5-এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১২, '১৬| * 
উত্তর।। ২৫:-এর আত্ধানিক অর্থ : £45 শব্দটি বাবে 194৮০ ৮]-এর ১৯1 
৩5% -এর সীগাহ। মাদ্দাহ ب ب‎  ح‎ জিনসে ১১১ £১4; এর অর্থ হলো- 
.د‎ ৪5 التَّفْس إلى‎ {১4 অৰ্থাৎ, কোনো বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ ر‎ 
২. শব্দটি বাবে J থেকে ব্যবহার হলে অর্থ হবে- (3:১০ الشّئْء‎ 035 অৰ্থাৎ, 
কোনো বড প্রিয় হওয়া। 
৩. আর শব্দটি ১.১ থেকে ৮22 ১৪১৯4 রূপে গঠিত হলে আভিধানিক অর্থ হবে- 
ক. 55“ তথা আবহ, উদ্দীপনা । গ. 3591 তথা প্রেমভ্রীতি, ভালোবাসা। 
. খ. 8১০1 তথা ঝুঁকে পড়া। ঘ. মনের টান, আকর্ষণ ইত্যাদি । 
৪. আল মাওরিদ গরস্থকারের ভাষায় এর অর্থ- ')}4 +১ 
৫. আল্লামা আইনী (র) বলেন, শাব্দিক অর্থে ₹%- হলো কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
কারণে কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া। 
৬. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, শাব্দিক অর্থে ২: 4 হলো, কোনো প্রিয় ও পছন্দনীয় 
জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়া । ۰٠۴۷ 
৩৯-এর অর্থ বীজ। বীজ যেমন মাটির নিচ হতে 5۴8 হয় তদ্রপ ভালোবাসাও মনের 
গভীর থেকে বাইরে অস্কুরিত হয়। এজন্য ২: +- 4 হয়ছে ناموط‎ 
যাকে ইংরেজিতে Love বলা হয়। 
২$:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীরতের পরিভাষায় ملک‎ বলা ےپ‎ 
شَرعًا۔‎ 15:০৯ ০৪৬১3১১০৮51 ৯1] ১১35 অর্থাৎ, শরীয়ত সমর্থিত 
جج‎ পছন্দনীয় জিনিসের م دم‎ আকর্ষণ বা টান থাকে তাকে ২? এ বলা হয়। 
. ২. অধিকাংশ আলেমের মতে- £4 لِكَمَال‎ 50৯ ميلان الْقَلْب إلى‎ অর্থাৎ, কোনো 
“বস্তুর মধ্যে চমৎকারিতৃ থাকার কারণে তার প্রতি মনের আকর্ষণকে ২4: বলা হয় । 
৩. দার্শনিকদের মতে- 55441 الآشْياء‎ 3 ৮০54) এ] ৯০18] 9১35 অর্থাৎ, 
' কোনো প্রিয়বন্ত বা ব্যক্তির প্রতি মনের যে আকর্ষণ তাকে ২৫ £ বলা হয়। 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকারের মতে- 44. ৮৮১1| انی‎ ১:11 অর্থাৎ, মানসিক 
প্রশাস্তিদায়ক বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ | 
৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন-)/:11 5 الْمُوَافِق‎ dL ii 05121 
₹৫-5-এর প্রকারভেদ : ২:2 =-এর د لكو‎ আলেমগলের মতামত یم‎ 
_ ক. আল্লামা বদরদ্দীন আইনী (র)-এর মতে, ২৫: তথা ভালোবাসা তিন প্রকার | যথা- 
ভালোবাসাকে ২৫৯: £55 বলে। যেমন- সন্তানসস্ততির প্রতি পিতামাতার ভালোবাসা। 
২. 8৫185 ৯5 তথা জ্ঞানগত ভালোবাসা : প্রকৃতির দাবিকে উপেক্ষা করে গুণ, জ্ঞান 
ও বুদ্ধি বিবেচনার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে ২৫: 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১৮৯ 


২৫18 বলে। যেমন- আরোগ্য লাভের জন্য তিক্ত গুঁষধ সেবন করা, কোনো 
জ্ঞানীগুণীকে ভালোবাসা | এটাকে [كْتِسَابِيّة‎ ২555 ও বলা হয়। + 35 

৩. ৫5955 ২৫5 তথা দীনি বা ঈমানগত ভালোবাসা : শুধু দীনি বা ঈমানের দাবিতে 
যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, তাই ২4১: 1454; হাদীসের ভাষায় একে نی‎ ১ 
الله‎ বলা হয়। যেমন- আল্লাহ, রাসূল সাহাবী ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি 
ভালোবাসা | এটাকে ২3১15351 {£5 -ও বলা হয়। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- 

-০১৯০৯0107461745 bs এ সা ES لا يوين احَدُكُمْ‎ 

খ. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, $+ তিন প্রকার । যথা- 

তথাম্ত্ীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা।‏ +5515 .د 

২. [13455 তথা উপকারের জন্য ভালোবাসা | 

৩. ১/:৯$118%3-5 তথা সম্মানের জন্য ভালোবাসা ۱ যেমন- আলেমদের প্রতি ভালোবাসা | 

2515 He LSU IAL LL 994 ০৮০ ৩৪০ : )۴( TEL বব 


4 ০ 


৮ প্রশ্ন : ৩। রাসূল (স)-এর প্রতি সাহাবীগণের ভালোবাসার কতিপয় দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। 
ঃ (কা. প. ২০১৭] 

Lill 90805525৮15 10155 عَلَيْهِ‎ 20৮1941৩৮৯০ LA gf 
5 ১5০ FE 


অথবা, কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে সাহাবীগণের নবীথেমের নমুনার দৃষ্টান্ত লেখ। یش‎ ২০১৬ 
উত্তর।। রাসূলুল্লাহ (স)-কে ভালোবাসার বহিঞপ্রকাশ : দ্বীন ও ঈমানই হলো এ দুনিয়ার 
لاجر نالپ لوا مسبت اھ و لو ا پک سا‎ 
করেছি। তিনি আমাদের প্রতি অশেষ অনুগ্রহ: করেছেন তিনি নির্মম 
নির্যাতন ভোগ করে হেদায়াতের বাণী পৌছিয়েছেন। তার এ কুরবানি ও ত্যাগ না হলে 
আমাদের নিকট দ্বীন পৌছত না; বরং আমরা "কুফর ও শিরকের অন্ধকারে নিমজ্জিত 
থাকতাম কাজেই রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি মহব্বত ও ভালোবাসা পোষণ করা আমাদের 
নৈতিক ও ঈমানী দায়িতৃ। উপরন্তু রাসূলুল্লাহ (স)-এর ভালোবাসাকে অন্য সব কিছুর 
ভালোবাসা থেকে উর্ধে স্থান দিতে হবে | তবেই প্রকৃত ঈমানদার হওয়া যায়। কুরআন 
15355550015 65555515106 155৯5 18046 1512 كان‎ ১৩১ 
LUST MIG مِنَ الله‎ FEL ومملكن تَرْضَوْنَهًا‎ SUAS تَحْشَوْنَ‎ ৮5 
5১১০0181558 بامرم وال‎ USL حَتَى‎ at فِنَّ سَمِيْلِه‎ 
অর্থাৎ, বলুন, তোমাদের নিকট যদি আল্লাহ, তাঁর রাসূল এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করা 
অপেক্ষা অধিক প্রিয় হয় তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের 
স্ত্রী, তোমাদের স্বগোষ্ঠী, তোমাদের অর্জিত সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্য যার মন্দা 
পড়ার আশঙ্কা কর এবং তোমাদের বাসস্থান যা তোমরা ভালোবাস, তবে অপেক্ষা কর 
আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত। আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। 
রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন- 4155 83405 ১ HLS SE ES 4০০ ১284 لا‎ 
- 524১1 5 অর্থাৎ, তোমাদের কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ না আমি তার 
কাছে তার পিতা, সন্তান এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হব। 
যদি আমরা বিষয়টি বিশ্লেষণ করি তাহলেও দেখব যে, সকলের চাইতে 
রাসূলুল্লাহ (স)-কেই অধিক ভালোবাসা কর্তব্য। কেননা সাধারণত চার কারণে একজন 


১৯০ جيك‎ ভরত্তাত- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


অপর একজন মানুষকে ভালোবেসে থাকে । ১. বাহ্যিক সৌন্দর্য, ২. চারিত্রিক গুণাবলি, 
৩. ইহসান' ও ৪. আত্মীয়তা । উপরিউক্ত চারটি কারণ রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে পরিপূর্ণভাবে 
বিদ্যমান | কাজেই সৃষ্টির মধ্যে রাসূলুল্লাহ (স)-ই সর্বাধিক ভালোবাসা পাওয়ার হকদার | 
এ ভালোবাসা হবে হৃদয় নিংড়ানো ভালোবাসা | এর বাস্তবায়ন ঘটবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর 
অনুসরণ ও অনুকরণের মধ্য দিয়ে। বস্তুত যাবতীয় আমল তথা লেবাস-পোশাক, পানাহার, 
আচার-অনুষ্ঠান, এক কথায় ব্যক্তিগত জীবন থেকে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক জীবনের 
পন ا واا ن کد ا ن‎ CCM 
ا ا‎ O TER وخر سر‎ (32385725215 
E کم تس سیت جس خرص یہ‎ 
সাতার ইচ্ছা ও করিনা আমার নিয়ে আসা আদর্শের পূর্ণ অনুসারী'হবে। 
এ শিক নবান্ন ঠিক 
তেমনিভাবে আল্লাহর ভালোবাসা অর্জনও রাসূলুল্লাহ (স -এর অনুসরণ ও, অনুসরণ ব্যতীত 
সম্ভব নয়। আল কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ (৯১:১৮ ن الله‎ ১5 08১6 قل إن‎ 
৯5555 210 55581198555 الله‎ 85১৫ অৰ্থাৎ, বলুন, তোমরা যদি 
আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসেন এবং 
তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু ۱ 
যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। রাসূলুল্লাহ 
(স)-এর আনুগত্য ছাড়া আল্লাহর আনুগত্য আদৌ সম্ভব নয়। এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে 
ইরশাদ হয়েছে- 210 Ul ১৪০ 3345 ِْم‎ ৬৪ অর্থাৎ, কেউ রাসূলের আনুগত্য 
করলে সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। 
সাহাবীগণের নবীপ্রেমের নমুনা : উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন সাহাবায়ে কেরাম | তারা 
ইসলাম ও নবীজী (স)-এর জন্য জানমাল, অর্থবিত্ত এমনকি জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছেন। 


আত্মত্যাগের কথা উপস্থাপন পূর্বক তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করা হয়েছে। 

হাদীসেও সাহাবীগণের মর্যাদা বর্ণনা করা হয়েছে নবী করীম (স) বলেছেন_ 

LISI 55265 يَلُوْنَهُمْ‎ SSE LIL ৯১৮ 65 أكْرِمُوَا آصْحَابِئْ‎ 
অর্থাৎ, তোমরা আঁমার সাহাবীগণকে সম্মান করবে। কারণ তারাই তোমাদের মধ্যে TE | 
তাদের পরে তাদের পরবর্তীগণ, এরপর তাদের পরবর্তীগণ। অতঃপর মিথ্যা বিকশিত হবে। 
ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 4 A128 ৬১১১ رص وَلا‎ 21035 ০১০৪৯ 
সাহাবীগণের নবীপ্রেমের নমুনা কল্পনাতীত ı নিচে তাদের নবীপ্রেমের কয়েকটি চিত্র তুলে 
ধরা হলো- . 

১. জীবন উৎসর্গকরণ : সাহাবীগণ নবী করীম (স)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে জীবন 
উৎসর্গ করতেও কুষ্ঠাবোধ করতেন না। মুতার যুদ্ধে যখন প্রিয়নবী (স) তিনজন 
সেনাপতি নির্ধারণ করেছেন, তখনই সাহাবীগণ বুঝতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, ভয়ানক 
এই যুদ্ধে অন্তত প্রথম দু'সেনাপতি শাহাদাতবরণ করবেন। পরক্ষণেই তিনি যখন 
বললেন, তৃতীয়জন শহীদ হলে তোমরা পরস্পর পরামর্শ করে আরেকজনকে সেনাপতি 
বানিয়ে নিও, তখন আর কারো বুঝতে বাকি রইল না যে, এই যুদ্ধে তিনজন 
সেনাপতিই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করবেন। মৃত্যু নিশ্চিত জেনেও সাহাবীগণের 
জীবন উৎ্সর্গের এমন নজরানা আর কোথাও পাওয়া যাবে কি? 

২. নিঃসক্কোচ আনুগত্য : সাহাবীগণ নিঃসঙ্কোচে নবী করীম (স)-এর সকল আদেশ ও 
নিষেধ মেনে নিতেন। ইসলামের শুরুর দিকে যখন আরবের অনিবার্য উপসর্গ মদকে 
॥ হারাম ঘোষণা করা হলো, তখন সাহাবীগণ নির্দ্বিধায় তা আমল করেছেন। ইতিহাস 
সাক্ষ্য দেয় যে, সাহাবীগণ মদের সকল পাত্র ভেঙ্গে ফেলেন। মদিনার অলি-গলিতে সেদিন 
মদের নহর চালু হয়েছিল | এটি নিঃসক্কোচ নবীপ্রেম ও আনুগত্যের এক অনুপম নজরানা | 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম RH) ১৯১ 


৩. ছ্বিধাহীন সত্যায়ন : সাহাবীগণ নবী করীম (স)-কে এতটাই ভালোবাসতেন যে, তারা 
নবীজীর RAS কোনো جم‎ সত্যাসত্য যাচাই করতে যেতেন না। কারণ তারা 
জানতেন যে, নবীজী সত্য বৈ মিথ্যা বলেন না। নবী করীম (স) যখন একরাতে মেরাজের 
মতো অবিস্মরণীয় ভ্রমণ শেষ করে এলেন তখন সকল কাফের তা অযৌক্তিক মনে করে 
অস্বীকার করলেও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) দ্বিধাহীনচিত্তে তার সত্যায়ন করেন। 

8. সর্বস্ব অর্পণ : সাহাবীগণ নবী করীম (স)-কে এতটাই ভালোবাসতেন যে, নবীজীর 
আহ্বানে সাড়া দিয়ে তারা নিজেদের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে কুষ্ঠাবোধ করতেন না। 
তাবুকের যুদ্ধে নবীজী (স) যখন প্রত্যেককে তার সর্বোচ্চ সামর্থ্যের ব্যবহার করতে 
আহ্বান জানান, তখন সকল সাহাবী তাদের সম্পদের অধিকাংশ অংশ হাজির করেন। 
এমনকি হযরত আবু বকর (রা) ঘরে গিয়ে শুধুমাত্র এক পেয়ালা দুধ পেয়ে তাই 
নবীজীর দরবারে হাজির করেন। 

৫, বাস্তব আমল : সাহাবীগণ ছিলেন নবী করীম (স)-এর জীবনের বাস্তব উদাহরণ | তাদের 
আপাদমস্তক নবীজীর চিত্র পরিলক্ষিত হতো। নবীজীর চলাফেরা, ওঠাবসা, আচার 
আচরণ, সবকিছু তাদের মাঝে দৃশ্যমান ছিল। এজন্যই নবী করীম (স) বলেছেন 


মোটকথা, সাহাবীগণের নবীপ্রেমের নমুনা বলে শেষ করা যাবে না। তারা ছিলেন জীবন 7 
উৎস্গীকৃত নবীপ্রেমিক। 


ms রাসূল (স)-কে মহব্বত করা প্রতিটি ঈমানদারের উপর 

নিন তত 

কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত নিহিত | রাসূলপ্রেমের 

পনি‏ ف کم و ليدع 

রাসূলপ্রেম ফরয। 

রাসূলপ্রেমের উপকারিতা ও গুরুতৃ : রাসূলপ্রেমের উপকারিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম | নিচে 
এর কতিপয় উপকারিতা ও OFF তুলে ধরা হলো | 

১. ঈমানের মৌলিক ভিত্তি : যত উতৰ ক রয়েছ ی ووا‎ 


کے سو سد و ا 
রজত উল্লেখ করা হয়েছে।‏ 

২. আল্লাহর ভালোবাসা প্রান্তির মাধ্যম : কুরআন মাজীদে রাসূলকে ভালোবাসা এবং তার 
জীবনাদর্শ মোতাবেক সার্বিক জীবন পরিচালনা করাকে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার 
মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে- 21014 الله فَاتَِّعُوْنَىْ‎ নী 7 
অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে; তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও 
তবে আমাকে ভালোবাস | তবেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন। , 

৩. গুনাহমুক্তির উপায় : রাতুল (স)-এর ভালোবাসার মধ্য দিযে গুনাহ হৃত কত করা 
যায় । কুরআন মাজীদে ইরশাদ হুয়েছে- 25 34 LN LESS لَكُمْ‎ 5৮5 
অর্থাৎ, (যদি তোমরা রাসূলকে ভালোবাস তবে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনাহরাশি 
8۰۷۶ س۶٥‎ 

8. অনুপম ৮১২3 -এর জীবনে বিশ্বমানবৃতার জন্য মুক্তির উত্তম দিকনির্দেশনা 
E ইরশাদ হয়েছে_ ২০. LN كَانَ لَكُمْ فئ رَسُؤلِ‎ ১৪ 
অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর মধ্যে রয়েছে অনুপম আদর্শ | 


১৯২ Gerona: কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : ঘিতীয کو‎ এ 


৫. সৰ্বোত্তম চরিত্র : যার চরিত্র সুন্দর আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে সেই সর্বোস্তম। আর সৃষ্টির 
মাঝে সর্বোত্তম ও সর্বসুন্দর চরিত্রের অধিকারী হলেন রাসূল (স)। তাকে যারা ভালোবাসেন, 
তাদেরও চরিত্র সর্বসুন্দর হবে | কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 1১151 49 
ক. 

৬. খাটি মুমিন হওয়ার মাধ্যম : রাসূল (স)-কে ভালোবাসা ও তার জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করার মধ্য দিয়ে ٭‎ মুমিন" হওয়া যায় | নবী করীম (স) বলেছেন- لا يُؤّْمِنُأحَدَكُمْ‎ 

5১ LALIT ১০ অর্থাৎ, তোমরা‏ مِنْ 110 5103 ০১৯০৯‏ ۔ 
ততক্ষণ পর্যন্ত খাটি মুমিন হতে পারবে না। যতক্ষণ না আমি রাসূল (স) তোমাদের‏ 
কাছে তোমাদের পিতামাতা, সন্তান এমনকি সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় না হব।‏ 

৭. বেহেশত লাভের মাধ্যম : নবী করীম (স)- কে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই বেহেশত লাভ 
করা যাবে। রাসূল (স) বলেছেন- 3৫ ৬১৫৭ وَمَنْ‎ ৩১৫৭ ৪ ৮3০০০ مَنْ‎ 

৩৯৪ অর্থাৎ, যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল সে যেন আমাকেই‏ بی الیگ ۔ 
ভালোবাসল আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে, সে আমার-সঙ্গেই জান্নাতে থাকবে |‏ 


1153 অর্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি। এতদুভয়কে. আঁকড়ে থাকলে 
কখনো ক্ষতিহ্স্ত হবে না। সে দুটি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও তাঁর রাসূলের সুন্নাত। 
মোটক্থা, রাসূল (স)-কে ভালোবাসা এবং তাঁর জীবনাদর্শ মোতাবেক ব্যক্তিগত, পারিবারিক, 

সামাজিক তথা সামঘিক জীবন পরিচালনার মধ্যেই প্রকৃত শাস্তি ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। 

۹ السرا ری : کا ০25 95441 36254 55841 (8৯॥‏ 2101 5215 :91 

APUG ِى‎ 256 5165 ১5 

۶ প্রশ্ন : 8 রাসূলঘ্রেমের শরয়ী হুকুম কী? মুমিন জীবনে এর উপকারিতা ও গুরুত্ব 

বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৭] 

উত্তর । ١ রাসূলপ্রেমের শরয়ী বিধান : রাসূল সে)-কে মহব্বত করা প্রতিটি ঈমানদারের 

উপর অপরিহার্য । শরীয়তের দৃষ্টিতে রাসূল (স)-এর প্রেম প্রতিটি মানুষের ওপর ফরয। 
তার আনুগত্যের মধ্যেই উম্মতের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন নাজাত নিহিত। 
রাসূলপ্রেমের শরয়ী ফরযিয়াত অস্বীকারকারী কাফের বলে গণ্য হবে। তাই সকল মাযহাব 

ও ওলামার দৃষ্টিতে রাসূলপ্রেম ফরয | 

8 রাসুলঘ্েমের উপকারিতা € ہجو‎ : রাসূলপ্রেমের উপকারিতা ও গুরুত্ব অপরিসীম | নিচে 

এর কতিপয় উপকারিতা ও وده‎ তুলে ধরা হলো | 

১. ঈমানের মৌলিক ভিত্তি : ঈমানের যে সাতটি মৌলিক শাখা রয়েছে, তন্মধ্যে রাসূলপ্রেম 

- অন্যতম। ঈমানে মুফাসসালের মধ্যে তা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন- 

৬০135 خَيْرِمِ‎ ১১৪] الآخر‎ (303 HLT SG 15435 بالل ۽‎ Lisi 

৯8] 555৮00০1055 الله‎ 
এখানে রাসূলের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন ও তার প্রতি ভালোবাসাকে ঈমানের چم‎ 
ফরয অংশ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

২. আল্লাহর ভালোবাসা প্রাপ্তির মাধ্যম : কুরআন মাজীদে রাসূলকে ভালোবাসা এবং তার 
জীবনাদর্শ মোতাবেক সার্বিক জীবন পরিচালনা করাকে আল্লাহর ভালোবাসা পাওয়ার 
মাধ্যম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
ইরশাদ হয়েছে_ 1115: فَانَّبِعُوْنِئْ‎ 410055৯5558 035 


| w সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 1 ১৯৩ 


অর্থাৎ, হে রাসূল! আপনি বলে দিন যে, তোমরা যদি আল্লাহর ভালোবাসা পেতে চাও 

৩. গুনাহমুক্তির স)-এর ভালোবাসার মধ্য গুনাহ হুতে মুক্তিলাভ 
وت نے .تہ‎ 

তোমরা রাসূলকে ভালোবাস তবে) আল্লাহ তায়ালা তোমাদের গুনা 

কমা ক দিল আহিল وو‎ 

8. অনুপম مداه قا بلا اعنم‎ -এর জীবনে বিশ্বয়ানব্তার জন্য মুক্তির উত্তম দিকনির্দেশনা 
রা ইরশাদ হয়েছে- 5 $:.141114.5 55161 كان‎ ১8 
জারা বালা পা স্যার لودع لطا‎ 

৫, সর্বোত্তম চরিত্র : যার চরিত্র সুন্দর আল্লাহ্‌ তায়ালার দরবারে সেই সর্বোত্তম | আর সৃষ্টির 
ا‎ 611 7 

* তাদেরও চরিত্র সর্বসন্দর হবে। কুরআন মাঁজীদে ইরশাদ হয়েছে- ১০1১ ০1 4] 
অর্থাৎ, নিশ্চয় আপনাকে সর্বোত্তম চরিত্রের আধার হিসেবে সৃষ্টি করা 

৬. খাঁটি মুমিন হওয়ার মাধ্যম : রাসূল সে)-কে ভালোবাস্ম ও ভার জীবনাদর্শ অনুসরণ 
করার মধ্য দিয়ে খাটি মুমিন হওয়া যায়। নবী করীম (স) বলেছেন- 1০১৮3 
0,0 الئاس‎ 15155 PAG ১৮ 481 LA (ধা حى‎ অর্থাৎ, তোমরা 
ততক্ষণ পর্যন্ত খাটি মুমিন হতে পারবে না । যতক্ষণ না আমি রাসূল (স) তোমাদের 
কাছে তোমাদের পিতামাতা, সন্তান এমনকি সকলের চেয়ে অধিক প্রিয় নাহব। . . 

৭. বেহেশত লাতের মাধ্যম : নবী করীম (স)-কে ভালোবাসার মধ্য দিয়েই বেহেশত লাভ 
করা যাবে। রাসুল (স) বলেছেন- 6 ৮১৫১5৩১১০১6 ০০০ LA ৬৪ 
- 240 فى‎ ১% অর্থাৎ, যে আমার সুন্নাতকে ভালোবাসল সে যেন আমাকেই 
ভালোবাসল। আর যে ব্যক্তি আমাকে ভালোবাসবে, সে আমার সঙ্গেই জান্নাতে থাকবে। 

৮. ক্ষতি হতে মুক্তি : রাসূল (স)-কে ভালোবাসলে আল্লাহ তায়ালা সর্বপ্রকার মুসিবত ও 
ক্ষতি হতে রক্ষা.করবেন। যেমন বিদায় হজ্জের ভাষণে নবী করীম (স) ঘোষণা 
দিয়েছেন- الله وس‎ GS بهمًا‎ RELL Las فِيْكُمْ ارين لن‎ LG 
435 অৰ্থাৎ, আমি তোমাদের জন্য দুটি জিনিস রেখে যাচিছি। এতদুভয়কে আঁকড়ে 
থাকলে কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। সে দুটি জিনিস হচ্ছে আল্লাহর কুরআন ও তার 
রাসূলের সুন্নাত | 

মোটকথা, রাসূল (স)-কে ভালোবাসা এবং তার জীবনাদর্শ . মোতাবেক ব্যক্তিগত, 

পারিবারিক, সামাজিক তথা সামগ্রিক জীবন পরিচালনার মধ্যেই প্রকৃত শান্তি ও কল্যাণ 

নিহিত রয়েছে। 
الله تَعَالى؟‎ ১০ ৮১১০৬০০১০] ৯:৮০] ১209 364 (ه) : هَل‎ 4৫ ۹ 

প্রশ্ন : ৫। হাদীসাংশে হাত দ্বারা আল্লাহ তায়ালার নিদিষ্ট অংশ বোঝানো যায় কিনা?‏ جر 

(কা. প. ২০১৭] 

উত্তর।| ,এ-এর অর্থ : ايد‎ শব্দটি আরবি একবচন, এর বহুবচন হচ্ছে এ$ ও ১ 

অভিধানে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ۱ যেমন- 

১. শরীরের একটি অঙ্গ যার নাম হাত। 

২. £3301 তথা শক্তি ۱ যেমন বলা হয়- ¢ 21855411550 ৩115 

৩. {54 তথা দল। যেমন বলা হয়- 454 

৪. 211 তথা মালিকানা | যেমন বলা হয়- 515 & يَدى‎ 5252 


১৯৪ ےہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


. আত্মসমর্পণ | যেমন বলা হয়- ১:১০ 5 أَعْصَّى‎ 

. {5572411 তথা রাজতৃ ও ক্ষমতা। 

দানশীল ۱ যেমন বলা হয়- ৮৯. هُر‎ ডা 4১৮ هو‎ 

21444 তথা প্রভাব-প্রতাপ। 

. ০৫৯] তথা হাতল | 

১০. 0:29 $ 55/1 তথা অবদান ও অনুষগ্রহ। 

١‏ ج18 তথা‏ ]81154 .دد 

আল্লাহর হাত-এর তাৎপর্য : আল্লাহর ১; তথা হাত কি ৮১ অর্থে ব্যবহৃত না এ). 

অর্থে ব্যবহৃত? এখানে يد‎ শব্দটি ৬%১1:১£-এর অন্তর্ক্ত। এরূপ উপমার ক্ষেত্রে 

আলেমগণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছেন। যথা- 

১. কতিপয় আলেম বলেন- 411 সু) 12915 ৫55 5 অর্থাৎ, এর ব্যাখ্যা আল্লাহ 
তায়ালা ব্যতীত অন্য কেউ জানেন না। তারা আরো বলেন- BAL اث الله كَمَا‎ 
100১5 

২. অবশিষ্ট আলেমগণ'বলেন, الله‎ ১5 তথা আল্লাহর হাত কথাটি ১14 অর্থে ব্যবহার 
হয়েছে। এর দ্বারা الله‎ £$% বা الله‎ £535 তথা আল্লাহর শক্তি ও আল্লাহর ক্ষমতাকে 
বোঝানো হয়েছে। 

অৰ্থাৎ, যেহেতু মহান আল্লাহর কোনো অবয়ব‏ 9 الل ০1055‏ حسم لَه ولا حَيِّرَ ل 

নেই এবং তিনি নির্দিষ্ট স্থান জুড়ে নেই, তাই তাঁর কোনো কাঠামোগত হাত নেই এবং 

E A ES 


ه م م ৬ না‏ 


SE عَلَى الْوَلَد؟‎ 2160 (16415 HUGG الْوَالِدُ‎ ৮৮11 5090 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৬। روالد‎ এবং “ولد‎ এর 
॥ কে অগ্রবর্তী করা হয়েছে কেন? বর্ণনা কর। 2 (কা. প. ২০১২] 


উত্তর। | راید‎ এবং এ1;-কে খাস করার কারণ : হাদীসে وَالِد‎ এবং ১1$-কে বিশেষভাবে 

উল্লেখ করার কারণ সম্পর্কে হাদীসবিশারদগণ কতিপয় তাবিল পেশ করেছেন। যেমন- 

১. শায়খ আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- ১৪৫ 31516 7115 Gos Lt) 
-৮1 41051 521 545341 অৰ্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির সবচেয়ে সম্মানিত হচ্ছে 

.  دلاو‎ এবং ১19; এজন্য হাদীসে এদেরকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা TATE | 

২. প্রতিটি মানুষের উর্ধ্বস্তর ও নিমুস্তরে উল্লিখিত এ দু'জনের সাথে ভালোবাসা অতি 
নিবিড় ও অবিচ্ছেদ্য হয়ে থাকে | তাই বিশেষভাবে এ দু'জনের কথা বলা হয়েছে। 

৩. ২৫১45 মানুষকে ভা লাবাসায় অন্ধ করে দেয়। এ দু'জনের ২১--এর সম্পর্ক 

١ থাকায় বিশেষ করে ২1 এবং ১1$-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. মানবজাতির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের দিক বিবেচনায় وَالِد‎ এবং 419 সবচেয়ে 
অগ্রগণ্য ١ এজন্য হাদীসে وَالِد‎ এবং ১$-এর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
১1-এর ওপর এ19-কে -অগ্রবর্তী করার কারণ : হাদীসে ১ 15-এর ওপর رب‎ 

করেছেন। যেমন- 


× সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১৯৫ 


১. ০৮১5 ও 09195 তথা সম্মান ও মর্যাদার দিক থেকে ১15 তথা সন্তানের তুলনায় 
وَالِد‎ তথা পিতা অগ্রগণ্য ١ এজন্য ১]1$-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

২. এ পৃথিবীতে رک‎ তথা সন্তান আগমনের মাধ্যম হচ্ছে راز‎ তথা পিতা। তাই 5)-وَالِد‎ 
মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

۳ 1ء 

হাদীসেও তাই মাতাপিতার বিষয়টিকে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

৪. وَالِد‎ তথা পিতা ছাড়া ১15-এর অস্তিত্ব কল্পনাই করা যায় না। তাই স্বাভাবিকভাবেই 
-1$-এর ওপর ,1-কে মুকাদ্দাম করা হয়েছে। 

, ©. 41 সন্তানের জন্য ১১% ৮15 তথা ক্ষমতাধর অভিভাবক | তাই -419-কে ُقَدم‎ 
করা হয়েছে। 

OV IG 4‏ : ها الْقَرْقُ بَيْنَ ”خدگتا" ও‏ "رتا" و BS TUL‏ 


بِالكْفْصِيْلٍ 
প্রশ্ন: ٩ | 1595 এবং 55: ও 151ঠ-এর মাঝে পার্থক্য কী? বিস্তারিত বর্ণনা‏ » 
কর। [কা. প. ২০১২, "১৬, ১৭]‏ 


উত্তর।। 1:19 15551 (55 5-এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় সাধারণত 

চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয় । যেমন_ 

EEE TESS LGM IGA RENEE 8. 8,12৫,‏ :ذ 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১০ ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- ৫৮৮: 3১5 33531555115 অর্থাৎ, এ 
পালার আকে কোনো يني‎ ররর নারির اك ا‎ 
হাদীসের pL ও ৪155 উভয়ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে। যেমন- 

٠ GIS 09৯ Lit ১৪ كَانَ عِنْدَ‎ ৬০১০০ لَنَا‎ ৩ EL IU 

৫৯1৪০১০5590 

২. ইমাম মুসলিম ও শাফেয়ী ری‎ প্রমুখের মতে, انی‎ 53-এর ক্ষেত্রে 682. 
২০১০৩ এবং ১১৮] ৪57 -এর ক্ষেত্রে 57251 ব্যবহার করতে হবে | 

৩. কাষী আয়ায (র) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন (%%%2 أاَخْیْرَنًا ۔‎ ও 01ঠ-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয | 

৪. ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 
০3১০ عَلَى‎ 5453-এর ক্ষেত্রে (55০৯ ও 0555 শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
এক্ষেত্রে £51 ব্যবহার হবে। শুধু 3ك-سَمّاع‎ ক্ষেত্রে ৬৮: ও ৩! قال‎ বলতে 
হবে | আর ১:1511 5755০এর ক্ষেত্রে 545. 55451 ব্যবহার করতে হবে ١ 

৫. কেউ বলেন, (১% শব্দটি €2:০-এর ক্ষেত্রে, 5:১1 শব্দটি 5155-এর ক্ষেত্রে আর 
151 শব্দটি ১9.21-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় | 

৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, 2১৯৯ -ستَمَاعٌ مِنْ‎ এর অবস্থায় ১২০ ও 
(555 এবং ১১৯) se aii $55-এর ক্ষেত্রে 55 বিলাই সঙ্গত। 
এক্ষেত্রে £55 -এর ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম ×7 | 


১৯৬ ৬্রালজ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


 )ضر(‎ 825 آپی‎ 2৬ مِنْ‎ BL LAS: )۸( 0$ ۹ 

প্রশ্ন : ৮। হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর। (কা. প. ২০১২]‏ جم 

উত্তর। | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী ۰ 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর 
ইসলামগ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু 
হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত . 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো | অথবা তাকে 
আযদী বলা হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের 
TTS | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিন্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি ১$৯-এর ১3০5 অর্থ বিড়ালছানা। সুতরাং £535 34 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে শব্দ যুক্ত হলে 
তার 54 হয় মালিক্‌। সুতরাং £5354 34 অর্থ বিড়ালছানার মালিক উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি রাসূল (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে 
তাকে £519% $4! (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
ঘানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি مُربرۂ‎ 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। টু 

৫, ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ রূরেন এবং খায়বার যুদ্ধের 8 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

৬. আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা ৷পপ্ত 
থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 
এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয় পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
5৬৯1০৯১৮৮৯৯ 

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে চতনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন 27 (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি | কেউ 
কেউ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে ুস্তাফাকুন আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি শু Te ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। ভার 

থেকে আট ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 


1225 ১৯৭ - 


০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
امہ‎ ডানে ید‎ তাঁকে وھ‎ 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 

SE LET ০) 862]‏ مِنْ حَيّاةٍ انس رَخییٗ الله LE‏ 

॥ প্রশ্ন : ৯। হযরত আনাস (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। গান, 

উত্তর। | হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক ইবনে 
নযর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। 

২. বংশধারা : তার বংশধারা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম ইবনে 
হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। 

৩. জন্ম: তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জনগণ করেন। রাসূল সে) হিজরত করে 
মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রা) ছিলেন ১০ বছরের বালক | 

8. রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
ছিলেন। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে সুলাইম তাকে রাসূল (স)-এর 
খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তার বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাকে কোনো কারণে ধমক দেননি । রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করেন- 
25355110533 UU وَوَلَدَهُ‎ 105 5351140 তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
জন | কারো মতে, ৮০ জন। 

৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আনাস (রা) বয়সে ছোট ছিলেন বিধায় বদর ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করতে পারেননি। টে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি لمج می‎ 
করেছেন। 

৬. .مت‎ আবু বকর 0 
আমিল ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বসরা নগরীতে 
'ফিকহের মুয়াল্লিম নিয়োগ করা হয়। 

৭. গুণাবলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী। * 

৮. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তার গলায় নিজের মোহরযুক্ত 
একগাছা রজ্জু বেঁধে দেয়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ অসম্মানজনক 
কার্ষের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি 252৯ বর্ণনাকারীদের একজন | রাসূল (স) থেকে তিনি 
সর্বমোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ . 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে 
৯১টি হাদীস নিজ নিজ গ্রস্থে উল্লেখ করেন। 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তীর বয়স হয়েছিল ১০৩ 
বছর | কারো মতে, ৯৯ ARF | ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মতের মধ্যে এটাই 
সঠিক । কেউ কেউ বলেন, তার যৃত্যুসন ছিল ৯৩ হিজরী। 
প্রখ্যাত তাবেয়ী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল দেন এবং হযরত কাতান ইবনে 
সুরার 72 'কছর' নামক 
স্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। 
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« পরশু : ১৩ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
সা £ [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৭] 
১5375 Hs Bes ৩৩ ৩৩ آتیں‎ ৮৪ BES ৬৪ 


৮৫৬০৬১4454৮ ৬৮1৮৪ آنیں‎ ৬৪০৯০ عن آبئْ‎ 

৬6 ০১৪৮ ৮৪455 তলা 21৮5 LN وَمَد حَلَاوة 9443 ان يَكُوْنَ‎ 258 

OSI SESS 780০১555556 BIL I ُب‎ 
inhi. 

21905955৮55 -١‏ 1656 نوا الاخيلافُ فِئ SAS‏ بَيْنَ الآِئة؟ 

এ ১৫ 9০915 ٢‏ بِيِّنْ ১১3১1‏ الْعُلَمَاءفِيْهِ 

15৮৯১519505 لَهَا؟‎ 8৭450 کا مَعْنَى‎ ٣ 

4- مَا مَعْنْى SEUSS‏ 

ه 58015 533 ০0৯1‏ وَالاسئلام؟ 0903555৮০১৩‏ حُنَفَائِرَان؟ 

Hai ৮ وَشَزعًا؟‎ BASH A 

EE وَالْمُوْيِن؟‎ pall 05 38 15 4 

EAU ৬০১ ১৮502৬4০১95 8০ A 

٠ مِنْ سِيْزة سَیّدنًا انس بن مَالِكِ(رض)-‎ BSS LE এ 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসদ্বয় বিশ্বের সেরা হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগছ্িখ্যাত হাদীসমস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১:39) ك-كِتَابُ‎ অন্তর্গত 543) ১৪ (ص)‎ IYI LS LU ও 

9495৯ থেকে নেয়া হয়েছে। 

প্রসঙ্গ : সকল ভালোবাসার ওপর আল্লাহ ও তার রাসূলের ভালোবাসাকে 
অগ্রাধিকার দেয়ার মাধ্যমেই পূর্ণাঙ্গ পরিচয় ও ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায়। 
, আলোচ্য হাদীস দুটিতে এ সত্য পরিবেশিত হয়েছে। 
 * ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 

*. প্রথম হাদীস : হযরত কাতাদা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। হযরত আনাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
ইরশাদ করেছেন, তোমাদের মধ্যে কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না; যতক্ষণ না 
আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষের চেয়ে প্রিয়তম হব ۱ 

. * দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু কিলাবা (রা) হতে বর্ণিত। 'তিনি প্রখ্যাত সাহাবী খাদেমুর 
রাসূল হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। তিনি রাসূল (স) 
থেকে বর্ণনা কবেছেন। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, যার মধ্যে তিনটি বৈশিষ্ট্য 
রয়েছে, সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। বৈশিষ্ট্য তিনটি হচ্ছে- ১. যার কাছে আল্লাহ ও 
তার রাসূলই অন্য সবকিছুর চেয়ে অধিকতর প্রিয় । ২. যে "শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যই 
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কোনো লোককে ভালোবাসে। ৩. কোনো ব্যক্তিকে আল্লাহ কুফরী হতে মুক্তি দেয়ার 

পর পুনরায় কুফরীতে ফিরে যেতে এমনভাবে অপছন্দ করে যেভাবে আগুনে নিক্ষিপ্ত 

হওয়াকে সে অপছন্দ করে। 7 

৮:৮৯ একজন হতে হলে সকল ওপর আল্লাহ ও তার রাসূলের 
082000 পপি 


GH حَقِیْقَیِم‎ ৩১ 5591 وما‎ yng Gd 90491 تعد : کا مَمْنَى‎ 
الائگا؟‎ 
» প্রশ্ন: ১। ان‎ আভিধানিক ও শরয়ী 54 কী? এর ji> নিয়ে ইমামগণের 
মধ্যকার কী মতবিরোধ রয়েছে? 
উত্তর ١ | .241-এর আভিধানিক অর্থ : ১.3) শব্দটি বাবে ]%1-এর মাসদার ۱ এটি 
৮ শব্দ থেকে উদ্ভূত, যা ১২] তথা ভীতির বিপরীত ١ এর অর্থ হলো- 
9 $435০ তথা বিশ্বাস করা । যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 
وَعَمِلُوا الحَْلِحٰت الاية۔‎ isl ৮0 5) 
২. 80531 তথা আনুগত্য করা। ৩. ১০ তথা স্বীকৃতি দেয়া | 
৪. لۇشۇ‎ তথা নির্ভর করা। ৫. ১:৯৯ তথা অবনত হওয়া। 
৬. ১১১) তথা প্রশান্তি ۱ 
০1৫1-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও 
দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, 5 90: ER 
নিয়ে এসেছেন। 
২. জহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- ُو الكمنْدِقِقٌ بم جَاء پو الك رس‎ 42 
به‎ ১5%) ৮15 الله‎ ১5০ ১ অর্থাৎ, মহানবী (সে) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে 
এরা কিছু নিয়ে এসেছেন, সবকিছুর প্রতি সত্যায়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ৩431 
বলা হয় | 
৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- 2 کا‎ ০০৮৯১ (ص)‎ 92 3০:5৯ الائِمَانُ‎ 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, সব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করত £ 
তা বিশ্বাস করাকে ০43) বলা হয়। 
8. আল্লামা কামী বায়যাবী (র) বলেন- 
১253425119৮ ৬5 204151093৮8 5৯ LS 
৫. ইমাম আহমদ ইবনে হাল (র) বলেন? 
: الْمَنْهِيِّاتَ‎ ০৮৬ عَنْ‎ 05১93১05049 ১০০৬৯ SL 
৬. হযরত আনওয়ার শাহ FP (র) বলেন- 2, (ص)‎ 830 $১১:০5 55 LSS 
53 ০৫5 ১5555 جاء به‎ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার দীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 
৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
, বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 
ঈমানের 5:35 তথা মৌলিকতা : ঈমানের হাকীকত নিয়ে আহলে ইসলাম আলেমগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
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১. জাহমিয়াদের অভিমত. : জাহমিয়াদের মতে, 312৫] হলো ++. তথা অবিমিশ্র 
বিষয়। সুতরাং ঈমানের খাকীকত হলো শুধু আন্তরিক বোধ | এর জন্য তাসদীক তথা 
সত্যায়নও জরুরি নয়। এজন্য কেউ যদি আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বাস স্থাপন 
করে, সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. খারেজী ও মুতাধিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাযিলাদের মতে, ১4] হচ্ছে 
مرگب‎ তথা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত কার যৌগিক 
রূপ। তাদের মতে, Jina বর্জনকারী- ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে | 

৩. যুরজিয়াদের অভিমত : মুরজিয়াদের মতে, ১3) হলো শুধু 1510 "53১০5 তথা 
অন্তরের বিশ্বাসের নাম। অর্থাৎ ঈমান হ'লো بی‎ তথা অৌগিক। 

8. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও তীর 595131571 মতে, ১:2৫] হচ্ছে 
১ তথা অংশহীন বা অবিমিশ্রিত বিষয় | আর তা হলো শুধু ১1810) $+,:--$-এর 
নাম। আর باللَسَانِ ن‎ 53) এবং 96৭ 125 হচ্ছে ঈমানের পরিপূরক। : 

৫. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ৩০ হচ্ছে 
9015 258] ۔‎ ২৪9 ও ৩ এবং 90549 *22-এর সমৰয়ে যৌগিক 
বিষয়ের নাম। কিন্তু উপাদানগত ও অংশত সবগুলো সমান নয়। কেননা ١ 2:০5 

১79 হচ্ছে মূল উপাদান। আর ০৮:11 2155] ও সে "22 হলো 
ঈমানের পরিপূরক উপাদান। এজন্য তারা বলেন, কবীরা গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ৮৮০০ 
তথা অপরাধী | তওবা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 

সিদ্ধান্ত : আহলে ওয়াল জামাত ইমাম চতুষ্টরের অভিমতকে গ্রহণ করেছেন। আর 
তাকীদের অড়িমতকে ভ্রান্ত বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন। 
الْمُلَمَاء فِيْه‎ USGS بِيِّنْ‎ 5 83525491550 IIL বব 

৮” প্রশ্ন : ¢ | ০১১৫-এর ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা? এ ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ বর্ণনা কর। 

উত্তর।| ০1:-এর ত্রাস বৃদ্ধি সম্পর্কে মতভেদ : ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে কিনা, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 
মতে, ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধি ঘটে থাকে | 
দলীল: স্বীয় মতের পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. আল্লাহর বাণী كع ايِمَايِهخ ۔‎ GU لِيَرْدَانُوَا‎ ١ 
هذى ۔‎ PANES 210) 235 2 
03110545330 35 ۴ 
 اًناَمِئإ فَرَادَمْهُمْ‎ sl SSG USL ذم‎ 2335 LSS 
08৮০3175356 GU عَلَيْهِمْ‎ Sil اذا‎ ٥ 

সার . 
يَزِئْدُ وَيَنْقْصُ‎ LUN ০০) 410 8555 قال‎ FG 05৯ بِنِ‎ 3০৩ عَنْ‎ 

২. ইমাম মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ری‎ বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু হ্রাস 
হয়না। 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআনে ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে, 
একবারও ঘাটতির কথা আসেনি। তাছাড়া- £% 21১08 8 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 1$231%553 GU عَلَيْهِمْ‎ LI اذا‎ 


e সহীহুল বুখারী পথম খণ্ড-(হাদীস বিভাগ প্রথম পর) 0 


৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম وھ‎ রহ یوضر‎ 
ঈমানের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে না । এটা সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ক. ৬০৪২৩ يزيد‎ ২2১93 ১৮৩0 

খ. 9025 হচ্ছে ৯2819 33 ১:১-১-এর নাম । সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। 

গ. ০৪]-এর অবস্থান হচ্ছে 1% আর কলব হচ্ছে একক ۱ي‎ তাই যে জিনিস 
কলবে থাকে. তাও একক হবে । সুতরাং এখানে, সুযোগ নেই। 

ঘ. عمل‎ ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ্‌ তার বক্তব্যে ১০2 কে ১৮১ 
এর ওপর ৫৮০ করেছেন | যেমন- ২:31 ০১1১৯175152 এ Loh إن‎ 

ঙ. ঈমান হলো মানুষের মনের বিষয় তথা _%$-এর মধ্যে | যেষন আল্লাহর বাণী- 

২০55114৮456 فِئ‎ Ci Uf 

যেহেতু অন্তর একক বস্তু তাই যে জিনিস অন্তরে থাকে তাও একক | সুতরাং 
অন্তরের বিষয় বাস্তবে বৃদ্ধি পায় না। 

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ যুহাদ্দিসে দেহলভী ری‎ বলেন, 
ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে। একটি হচ্ছে إِجَمَالِى‎ আর অপরটি হচ্ছে ৮১৮১০ 
সুতরাং ঈমানের (২) স্তরের হ্রাস বৃদ্ধি হয় না, কিনু ০২5 স্তরের রাস বৃদ্ধি হয়। 

৫: কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ ব্যাপারে 4%; অবলম্বন করাই শ্রেয় | 

আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম শাফেরী “ও মালেক 

- ری‎ যে দলীল পেশ করেছেন তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয় । কারণ- 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাস বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে 
ত্রাস বৃদ্ধি নয়; বরং পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। - 

খ. 549 ও ১০% দ্বারা 12 8343 ও ১:০১ 2586 উদ্দেশ্য ١ 

গ. আয়াতে 55.5) দারা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অথে 
ব্যবহার হবে। এর বাস্তব প্রমাণে আমরা থার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পাবি | 
কেননা পারদ তাপ পেলে সামান্য সম্প্রসারিত হয়, মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 

` মৌলিকভাবে পারদ বৃদ্ধি পায়নি। 1 
-  .لْيِصْقْكلاِب‎ SHUM مَعْنَى الْمَحَبّةِ؟ وَكَمْ قِسْمًا‎ (550) IE ۹ 

۶ প্রশ্ন : ৩। ২০ --এর অর্থ কী? তা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ২৫০-এর আভিধানিক অর্থ : ২৫১ ২:০5 শব্দটি বাবে 4১:১5 اسم‎ ১৯ 

৬ এর সীগাহ। মাদ্দাহ ح ۔ ب۔ ب‎ জিনসে ১ 21:৯২ এর অর্থ হলো- 

১. ৮০০) 511)-5% 05 অৰ্থাৎ, ایند سس نس ھجت‎ ঠি 

হবে তি 534 অৰ্থাৎ,‏ کچھ ہے ھت و 
কোনো বস্তু প্রিয় হওয়া |‏ 

ও আর পদটি = > থেকে ৬৯:১০:০০ রূপে গঠিত হলে আভিধানিক অর্থ হবে- 

ক. 35) তথা আগহ, উদ্দীপনা । গ 359৭ তথা E ভালোবাসা | 
aT. TONE ET 1 1, অ 

৪. আশ TSA ات‎ 0۹ ভাষায় এর অর্থ E ৬১৪ 

¢. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, শাব্দিক অর্থে ২৫5 হলো কোনো বিশেষ বৈশিষ্ট্যের 
কারণে কারো দিকে ঝুঁকে যাওয়া। 


কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ৯ ১০"‏ 2ھ 


২০২ নাল ভণ্ডাৰ" কামিল স্লাতকোত্তর গাইড সিরিজ: দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৬. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, শাব্দিক অর্থে ২: হলো, কোনো প্রিয় ও পছন্দনীয় 
জিনিসের প্রতি ঝুঁকে পড়া। 

৩৮৯-এর অর্থ বীজ। বীজ যেমন মাটির নিচ হতে অঙ্কুরিত হয় তদ্রুপ ভালোবাসাও মনের 

গভীর থেকে বাইরে WERT হয় | এজন্য ২৫2 €-এর বাংলা প্রতিশব্দ হচ্ছে ভালোবাসা | 

- যাকে ইংরেজিতে Love বলা হয়। 
হ£55-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২৫: বলা হয়- 
(১২০০৯ الگابت‎ 355 nd ০1১) ১3 অৰ্থাৎ, শরীয়ত সমর্থিত 

উৎকৃষ্ট পছন্দনীয় জিনিসের প্রতি মনের যে আকর্ষণ বা টান থাকে, তাকে ২5 বলা হয়। 

২. অধিকাংশ আলেমের মতে- 43 ১0৮৫] إلى شی و‎ 2 93১5 অৰ্থাৎ, কোনো 
বর মধ্যে চমৎকারিডৃ থাকার কারণৈ তার প্রতি মনের আকর্ষণকে aa বলা হয়। 
৩. দার্শানকদের মতে- 592১11৮2591 ডা ১৮1৯৭ التلب إلى‎ ০35 অর্থাৎ, 
কোনো প্রিয়বস্তু বা ব্যক্তির প্রতি মনের যে আকর্ষণ তাকে ২৫: বলা হয় 
৪. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্ন্থকারের মতে- 54. £52411 ৮৮৫১] অৰ্থাৎ, মানসিক 
প্রশাস্তিদায়ক বস্তুর প্রতি মনের আকর্ষণ | 
€ ৫. কাওয়ায়েদুল ফিকহ ্রস্থকার বলেন- ,}}: এ مَيْلُ التَّفْس إلى الْمُوَافِقمَ‎ হা 
২৫2-এর প্রকারভেদ : এর نه حب كك‎ মতামত রা 

ক. আল্লামা বরন্দীন আইমী ভি ওর তি ₹%-5 তথা ভালোবাসা তিন প্রকার ١ যথা- 
১. {£216 ২25 তথা স্বভাবগত ভালোবাসা : প্রবৃত্তির চাহিদা ব্যতীত অকৃত্রিম 
ভালোবাসাকে ২৫৯০ ২৫ বলে। যেমন- সম্তানসম্ততির, প্রতি পিতামাতার 
ভালোবাসা | 
২. 8৫182 ২:১5 তথা জ্ঞানগত ভালোবাসা : প্রকৃতির দাবিকে উপেক্ষা করে গুণ, জ্ঞান 
ও বুদ্ধি বিবেচনার ভিত্তিতে মানুষের মধ্যে যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়, তাকে 22 

২182 বলে। যেমন- আরোগ্য লাভের জন্য তিক্ত O সেবন করা, কোনো 
জ্ঞানীগুণীকে ভালোবাসা | এটাকে ২3..581 44% ও বলা হয়। 

৩. ২৫555 ২55 তথা দীনি বা ঈমানগত ভালোবাসা : শুধু দীনি বা ঈমানের দাবিতে 
যে ভালোবাসার সৃষ্টি হয়, তাই ৫592১ ২৫2 £$ হাদীসের ভাষায় একে فى‎ ৬1 
الله‎ বলা হয়। যেমন- আল্লাহ, রাসূল, সাহাবী ও অন্যান্য মুসলমানের প্রতি 
ভালোবাসা ١ এটাকে হ৫১832)₹:5-ও বলা হয়ু। এ প্রসঙ্গে হাদীসে এসেছে- 

SH ALG AG pall مِنْ‎ ELLOS حَٹی‎ হন ১০৫ 

. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে, ২৫5 তিন প্রকার । যথা- 

2811২65 তথা স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসা ١ 
হিরো ২:৩০ তথা উপকারের জন্য ভালোবাসা। 

bai : ০৮৮75185577‏ اه 


১৫ الائِمَان؟‎ চুসে এটিও ما‎ : UA 4 
৯ শন: 8 | ১৮৯1 ১5০০ লা 
385۱۱ ০১) 35 -এর অর্থ : £532 শব্দটি 51511 শব্দ থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 


হলো- ১. ১:২1 তথা সৌন্দর্য, ২. %416/ তথা স্বাদযুক্ত হওয়া, ৩. 52:41 তথা 


টি 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ২০৩,‏ ور 


মিষ্টি করা, ৪. ২5301 তথা রুচিকর হওয়া, ৫. ২80০4 1 তথা কোমল হওয়া, ৬. $5320 

তথা উত্তম হওয়া, ৭. আনন্দ উপভোগ ইত্যাদি। আর ১.2 শব্দটি বাবে ৮-১)-এর 

মাসদার | অর্থ বিশ্বাস। সুতরাং ১২3১ $535 وك‎ অর্থ হলো ঈমানের স্বাদ বা 8ج‎ | 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় الابيمان‎ ২5 হলো ইবাদতে আগ্রহবোধ, 
করা, তৃপ্তি অনুভূত হওয়া, দীনের পথে দুঃখকষ্ট সহ্য করার মানসিকতা সৃষ্টি হওয়া এবং 
পার্থিব বিষয়ের ওপর দীনকে অগ্রাধিকার দেয়ার মানসিকতা গড়ে ওঠা | 

২. কারো মতে, শরীয়তের বিধিবিধান পালনে কষ্টবোধ না হয়ে শাস্তি ও তৃপ্তি অনুভূত 
হওয়াকে ن‎ ১০39 23৯ বলে । 

৩. কেউ কেউ বলেন, দীনের প্রয়োজনে যে কোনো ত্যাগ স্বীকার لاج‎ না হয়ে আনন্দ 
ও তৃপ্তি উপভোগ করার নামই ১5) $335; সুতরাং যারা এ স্তরে উপনীত 
হয়েছেন, তারাই সফলকাম | জান্নাত তাদের روه‎ অবধারিত | 

09555 ০০১ هَل‎ ১০১5 pL Sis ما الْفَرْی‎ : )٥( مو‎ 

« প্রশ্ন : ৫। 9:০1 ও +১:4-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? এ দুটো কি ৪১2 না 

১১৮55? 

, উত্তর ,। ১) ও ₹১:1-এর মধ্যে পার্থক্য : ১০3, ও إسئلام‎ -এর মাঝে ی6288‎ 
পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ১13) শব্দটি বাবে JJ-I মাসদার ۱ মূলশব্দ م۔ ن‎ 
এর আভিধানিক .অর্থ- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, টি 
লাভ PIT | 

পক্ষান্তরে لام‎ শব্দটিও বাবে এ।-১-এর..মাসদার্‌।-মূলশব্দ.$.- ০) ,زس چ‎ এর 
আভিধানিক অর্থ- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। 
২. ১০ হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য। আর pL! হলো 
বাহ্যিক আনুগত্য | 
৩. 0153) হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর الام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ایمان‎ বলা হয়- 
5১11৩550৯০৪ (ص) مِنْ‎ ৮419 ৪৯৮9 Giro هو‎ 
পক্ষান্তরে انلم‎ বলা হয়- 90৯29 ১3১১০ ০৪ ২510 ASA 
অথবা, الله تَعَالَى‎ ১১০ به التي (ص) مِنْ‎ GIN ১৫015 
গ. অন্যান্য পার্থক্য : 
. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে pu} - 
এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
ATMS 5551355 ف لع‎ নে 9291 قات‎ 
২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে ১১.) আর গোপনে আনুগত্যের নাম হচ্ছে ০৮০31 
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, ০14) হচ্ছে আম আর (১: হচ্ছে 
খাস। এজন্য বলা হয়- ১1585 كل‎ ০ کل سس ين اکن‎ 
৪. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ১023) ও لام‎ শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহার হলে 
ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে | 
কায়দা হচ্ছে- (25551155551 1515 03555] ASA إذَا‎ 


uv 


২০৪ وجب ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৫. জমহুরের মতে, ১.০ ও اِسلام‎ শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এদের একটি থেকে 
অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম। পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন 

. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৮. ইমাম বুখারী রে) বলেন, ১3! ও الام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচেহ 
মুমিন। তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 

05৯‏ من کان ৮১৮ ০৪ US‏ قَمَا وَجَدْنَا فِيْهَا ৩০45 SIE‏ الْمُمْلِمِيْنَ 

৩০০৫ ও الام‎ সমার্থক নাকি বিগরীতার্থক : ৬৪} ও ৪54. সমার্থক নাকি 
বিপরীতার্থক, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিশ্লরূপ- 

-১. মুহাক্িকগণের অভিমত : মুহাকিক,আলেমগণের মতে- مُتَّفَابْرَانٍ‎ NL) ay 
অর্থাৎ, ১3} ও “9. হলো ভিন্নার্থক। কেননা ০443) হচ্ছে অপ্রকাশ্য আনুগত্যের 
নাম TT الام‎ হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম | 
কেউ বলেন, ০২3]-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে । আর الام‎ সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | এজন্য মহাগ্রস্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ৰলেছেন- 

قَالَدِ 591 ৬৪‏ 05 55151555510 كُوْلُوَا اسْلَسْنًا۔ 

২. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুতাষিলাদের অভিমত : কতিপয়. মুহাদ্দিস, দার্শনিক ও 
মুতাযিলাদের অধিকাংশের মতে- ১১54 ০১.১3১; ?১:০) অর্থাৎ, ০৫1 ও 
£55] ধক ও অহরহ 8 ই اج‎ এবং পাক মুললিমহ মুমিন। 
ا‎ 7 is 

Ri Gabel مِنَ‎ UD كان‎ ৬০৯৩৯ 

টা রিও ১৮০3 ও +9:1-এর‏ سس ا 
-এর সম্পর্ক | অর্থাৎ একজন মুমিনকো পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা‏ - عام حاص 3175 মাঝে‏ 

যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 

৪. طايه‎ 77 ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- کَالنلھْر مع‎ LA 
الاَر ۔‎ ০57৬৫ 4৮০৪১ ২:১০ অৰ্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
সম্পর্কের ন্যায়, যার একটি অন্যটি থেকে পৃথক'হতে পারে না। 

৫. হাফেয ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয, ইবনে রজব হাম্বলী (র) বলেন 
. E545 Bg G45 0০০5১101১১5: ১১5৮) ৮:৮৫ اَلاِسْلَامُ وَالَائِمَانٌ‎ 
- (55৯। অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষ্য । একত্রে 
আসলে পৃথক অর্থ দেবে। আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ দেবে। 

৬. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ১131 ও *9:.1-এর 
মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক। 

৭. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে £৫ 
وج‎ হি کیان‎ সম্পর্ক । অর্থাৎ ক্ষেত্রবিশেষে একক্গন মুমিন মুসলিমও হতে 
পায়ে, আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে 

৮. ইবনে হাজারের অভিমত : RT বলেন, ০০০৪ ও 
£১1 উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার TF | 


م 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২০৫ 


Jali oH وَشَرْعًا؟‎ 23৯৮৫] کا مَعْنَى‎ : ILI 4 
م‎ প্রশ্ন : ৬। $$4-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | $$ ৫-এর. আভিধানিক অর্থ : ÛÎ শব্দটি বাবে $-:$-এর মাসদার, মাদ্দাহ 
4515 এ জিনসে ০3৯: এর অর্থ হচ্ছে- 

১.5] তথা এড়িয়ে যাওয়া । ২. $2৮৮%1 তথা ঢেকে (ফেলা । ৩. গোপন করা। ° 
৪. লুকিয়ে ফেলা। এজন্য রূপকার্থে কৃষককেও কাফের বলা হয়। কেননা সে মাটিতে বীজ দুকায়। 
©. 4555 1240355 তথা নেয়ামতের অস্বীকার করা ও গোপন করা। এ অর্থে 

. কুরআনে এসেছে- 55501 71550075855 

»১৫-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 85৫55 7 ১১] 
এ -এর আনীত বিধিমালা ও আদর্শ . 
অস্বীকার করাকে ১% বলা হয়। এটা ঈমানের বিপরীত ৷" 

২. 517335 আশতাত গ্রন্থকার বলেন- بع‎ 9412) (0) টে عَم نرق‎ ১ 

৩. কেউ কেউ বলেন- ن‎ 2391 ০৩) bl هو إنْكَارُ کا جَاء به‎ SHE 
وَاعْتِقَانًا وَعَمَلَا‎ 53225 Se 3৮৪% 04 2355 অৰ্থাৎ, নবী করীম (স)-এর 
আনীত আদর্শের বিরোধিতাকে কুফর বলা হয়। এটা ঈমানের বিপরীত। চাই گثر‎ 

১ হোক বা جُمُؤد‎ ১৫ হোক অথবা ১1৪341 28% হোক কিংবা عَمَل‎ ১% হোক | 
8. আল্লামা বায়যাবী রে) বলেন-9 $451 $228 DIAL He إنْكَارُ ما‎ yA 

অর্থাৎ রুল নী আত জীবি নাকে 


انش :کا الْقَْق LS‏ لِم ৮১১০1‏ ر بين 
2 لوي وو 


ও একবচন। মূলশব্দ +১-এর‏ اث 583 ৯1:55 শব্দটি বাবে 12) থেকে‏ .د 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- আত্মসমর্পণকারী, বিনয়াবনত ইত্যাদি। পক্ষান্তরে ১৪৫‏ 
ও একবচন। মূলশব্দ ১|-এর আভিধানিক‏ إسئم শব্দটি রাবে J] থেকে J£‏ 

* অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাসস্থাপনকারী, আনুগত্য পরায়ন, স্বীকৃতিদানকারী ইত্যাদি। 

২. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় মুসলিম বলা হয়- 

هو 5১৫‏ قَبِلَ الدّئِنَ উড‏ جَاء 9 ৮01‏ (ص) 05১5 ১৪‏ تَعَالی۔ 
পক্ষান্তরে মুমিন বলা হয় "1‏ 
LAL 0৪ ০০০ ৬০৬১‏ (ص) مِنْ عِنْد الله LSBU ০1055‏ 

৩. মুসলিম ব্যক্তির جی۔ انلم‎ সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে । পক্ষান্তরে মুমিন ব্যক্তির 
৩৮০৫1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। 

৪. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় *1:... আর ইমামের পথ অবলম্বনকারীকে, বলা হয়মুমিন। 

উপর্যুক্ত পার্থক্য, ছাড়াও এ ও ومن‎ সা ঠা কেরাযের মাঝে কতিপয় 

মতাবরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের আলেমগণ মনে করেন, 
9৮53) ও إسئلام‎ একই জিনিস | অতএব ১৯১2 এবং ملم‎ একই ব্যক্তি | তাদের 
মতে, اسنلام‎ হলো কোনো ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার দেয়া সব বিধান গ্রাহ্য করে এ ং এ 


২০৬. جيك‎ জ্রাতাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


সবের প্রতি আস্থা স্থাপন করে আল্লাহ তায়ালার কাছে তার আত্মসমর্পণ করতঃ শির 
অবনত হওয়াকে ‘ইসলাম’ বলে | আর এটাই ১:1১ ১:-:-5-এর মূলকথা, যাকে 
ও! বলা হয়। ০৮০১) ও +১:-1-এর মাঝে যেহেতু কোনো পার্থক্য নেই, সেহেতু 
৬৮ ও ৯1:৮৮-এর মাঝেও কোনো পার্থক্য নেই। তাই এরূপ বলা যাবে. না যে, 
, এক ব্যক্তি ১৪৬; কিন্তু ৮০০৯ নয়, আবার لیم‎ কিন্তু ১2৬৬ নয়। যেমন মহান 
রান 58 یہ لس وھ کیا‎ ০৫৬০ فَآخْرَجْنَا‎ 
- 824 =; উপরিউক্ত মতবাদকে সমর্থন দিচ্ছে। কারণ আয়াতটির 
জিএসপি 
২. কতিপয় আকায়েদশান্ত্রবিদের অভিমত : কতিপয় আকায়েদশাস্ত্ববিদ মনে করেন, 
৩3 ও (১24 পরস্পর ভিন্ন জিনিস। ১৮০ বলা হয়- AS ہما‎ 32:55 55 
ال‎ ১১৪ (ص) مِنْ‎ ৮১ بے‎ অর্থাৎ, রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে যে 
বিধান নিয়ে এসেছেন, তৎপতি মনেপ্রাণে সমর্থন জ্ঞাপন করাকে نیت‎ 
, একটি মনোবৃত্তিমূলক বিশ্বাস। আর ملام‎ বলা হয়- الى‎ ৬১৯: 35১3 مُر‎ 
০১৮ ৬1:55 অর্থাৎ, বাহ্য আনুগত্যকে یلام‎ বলে, যার সম্পর্ক শুধু 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে সম্পর্কিত থাকে। এটা একটি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঘটিত কার্যক্রম। সুতরাং 
প্রাগুক্ত সংজ্ঞায় ১৮1 ও *১০।-এর মাঝে যেহেতু পার্থক্য বিদ্যমান সেহেতু ১০১০ 
ও تيم‎ এক নয় ৷ অতএব এমনও হতে بھی‎ এক ব্যক্তি pli কিন্তু সে 
مز‎ নয় ۱ যেমন মুনাফিক ব্যক্তি । আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১৪ (51 £1529 ৩ 
2115155 ১51510:545 24 উক্ত মতবাদক সমৰ্থন দিচ্ছে 
মোটকথা, ৯১2 ও ملم‎ দুটি আপেক্ষিক পরিভাষা | এক আঙ্গিকে উভয়টি এক, আবার 
অন্য আঙ্গিকে উভয়টি ভিন্ন | 
AGG EAE ام‎ 2০১5 UD ১৬০১ 0৬৮ ۹ 
۶م‎ প্রশ্ন: ৮। ৩ تی مو سی ہے سے‎ ৯ 
প্রমাণ দাও। 
উত্তর। | الایمان‎ £9১ কি ইন্্রিয়ঘাহ্য নাকি আত্মিক অনুভূত : 543] ধরাছোয়ার 
বাইরের বিশ্বাসগত একটি আত্মিক বিষয় | এটা শুধু আত্মার বলে গ্রহণ করতে. হয়; ইন্দ্রিয় 
বলে নয়। অথচ রাসূল (স) বলেছেন, ঈমানের মাধুর্যপূর্ণ স্বাদ আছে। এখানে ঈমানের স্বাদ 
দ্বারা কি আত্মিক অনুভূত স্বাদ উদ্দেশ্য, নাকি ইন্দ্িয়গ্াহ্য অনুভূত স্বাদ উদ্দেশ্য | এ বিষয়ে 
মনীষীগণ বলেছেন, ঈমানের স্বাদ কোনো একপর্যায়ে TITY হয়ে যায়। যার প্রমাণ ET 
১. হযরত বেলাল (রা)- কে অসহনীয় শাস্তি ص5۳‎ তা দেখে কেউ কেউ চিৎকার দিয়ে বলেছিল- 
৯৮১৫ (হায়রে কষ্ট!) | অথচ হযরত বেলাল (রা) বলছিলেন- ১5১1; (বাহ, কত মজা!)। 
২. অকথ্য নির্যাতন চলাকালে আবু জাহলের হুমকিকে তুচ্ছ করে হযরত সুমাইয়া ও ইয়াসির 
(রা) বলেছিল, তোমার যা করার কর! আমি ঈমানের স্বাদ পরিত্যাগ করতে পারব না। 
৩. হযরত খাববাব (রা সাদ রর রা তে 
"আমি আহার প্রাণ দিতে পারি, কিং ধুহাম্মদ (স)-এর পায়ে একটি কাটা বিধুক, তা 
আমি অহা করতে পারিনা 
8. হাবীবে নাজ্জার ইহুদি শয়তানদের হাতে নিজেকে এই বলতে বলতে তুলে দিলেন যে- 
پییغعلمیں۔‎ ১১৪ 55110 
৫. হযরত ইবরাহীম رس‎ অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়ে ফেরেশতাদের সাহায্যের প্রস্তাব. 
প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন। তোমাদের সাহায্য কেন? আমার রব তো দেখছেন। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২০৭ 


৬. হযরত আছিয়া দুর্মতি ফিরাউনের দেয়া মৃত্যুদণ্ড হাসিমুখে বরণ করে প্রার্থনা 
করেছিলেন- 4425 33233 ১৩ ৮৯ 220 عِنْدَكَ 635 فى‎ ৩1১১৪ ৩৩ 

আলোচ্য ঘটনাগুলোতে প্রমাণিত হয় যে, শারীরিক দণ্ড বা ইন্দ্রিয়ানুভূত বিষয় সেটাই 

ঈমানের স্বাদে রূপান্তরিত হয়েছিল এবং সম্পূর্ণ ইন্দরিয়কে ছেয়ে গিয়েছিল | 
 )ضر( اتس يِن مالك‎ 5585৮ مِنْ‎ BLS LA: ریم‎ IGA 4 

» প্রশ্ন : ৯। হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ। 

উত্তর।। হযরত আনাস (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আনাস, উপনাম আবু হামযা, পিতার নাম মালেক ইবনে 
নযর আর মাতার নাম উম্মে সুলাইম বিনতে মিলহান। 

২. বংশধারা : তাঁর বংশধারা হচ্ছে, আনাস ইবনে মালেক ইবনে নযর ইবনে যমযম ইবনে 
হারাম ইবনে জানব আমের ইবনে আসেম ইবনে নাজ্জার। 

৩. জন্ম : তিনি হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। রাসূল (স) যখন হিজরত করে 

. মদিনায় আগমন করেন তখন আনাস (রা) ছিলেন ১০ বছরের 215 | 
8. রাসূল (স)-এর খেদমত : হযরত আনাস (রা) রাসূল (স)-এর অন্যতম খাদেম 
ছিলেন'। দশ বছরের বালক অবস্থায় তার মাতা উম্মে সুলাইম তাকে রাসূল (স)-এর 
খেদমতে রেখে যান। তিনি অত্যন্ত সহনশীলতা ও ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে একটানা দশ 
বছর রাসূল (স)-এর খেদমতে অতিবাহিত করেন। তার বর্ণনা মতে, রাসূল (স) 
কোনো দিন তাকে কোনো কারণে ধমক দেননি। রাসূল (স) তার জন্য দোয়া করেন- 
252 ৮০১৪ ومارك ل‎ £ UL ৯১441 তার সন্তানের সংখ্যা ছিল ১০০ 
জন ।*কারো মতে, ৮০ জন। 

৫. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : হযরত আনাস GET ছোট ছিলেন বিধায় বির ও উহুদ যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ "করতে পারেননি। তবে, পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি সক্রিরতাবে' অংশগ্রহণ 
-করেছেন। 

৬. সরকারি দায়িত পালন : হযরত আবু বকর (রা)- এর খেলাফতকালে তাঁকে বাহরাইনের 
আমিল ও গভর্নর নিযুক্ত করা হয় এবং ওমর (রা)-এর খেলাফতকালে বসরা নগরীতে 
'ফিকহের মুয়াপ্লিম নিয়োগ করা হয়। > 

৭. গুণাৰলি : তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী, গুণী ও একজন ফকীহ সাহাবী ছিলেন। তিনি ছিলেন 
বসরায় ইন্তেকালকারী সর্বশেষ সাহাবী | 

৮. হাজ্জাজ কর্তৃক নির্যাতন : হাজ্জাজ ৭২ হিজরী সনে তার গলায় নিজের মোহরযুক্ত 
একগাছা রজ্জু বেধে দেয়। তবে কথিত আছে যে, পরবর্তীতে হাজ্জাজ এ অসম্মানজনক 
কার্ষের জন্য হযরত আনাস (রা)-এর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : তিনি jjA বর্ণনাকারীদের একজন রাসূল (স) থেকে তিনি 
সর্বমোট ২২৮৬টি হাদীস বর্ণনা করেন। তন্মধ্যে ইমাম বুখারী ও মুসলিম زی‎ 
সম্মিলিতভাবে ১৬৮টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৮৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে 
دعا فيل سب اہی سد چا‎ 
০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে ইন্তেকাল করেন। তখন তার বয়স হয়েছিল ১০৩ 
বছর | কারো মতে, ৯৯ বছর ۱ ইবনে আবদুল বার বলেন, বিভিন্ন মত্রের্র মধ্যে এটাই 
সঠিক | কেউ কেউ বলেন, তার মৃত্যুসন ছিল ৯৩ 1۱ 
প্রখ্যাত তাবেরী মুহাম্মদ ইবনে সীরীন তাকে গোসল দেন এবং হযরত কাতান ইবনে 
যুদরাক তার জানাযায় ইমামতি করেন। বসরায় তার বাসভবনের পাশে 'কছর' নামক 
স্থানে তাকে সমাহিত করা হয় | 


২০৮ _____ মাল و‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


. ৬ : অধ্যায় 


: ১৪ ھ0‎ 07 কর এবং সংশ্লিষ্ট 
2 উত্তর দাও : বি 


৮5 IH آنا‎ ৩০ ৩৮৮) ৮০ حَدَنَنَا مُمَيْبٌ‎ এ ১৪১৮ 12522 
নি] 4৮1৮৮ 103 وَكَانَمَهِدَ‎ ৬৪৮০ عبات‎ ঠা +7 
৩৪ 8৮554 4৮555752205 الله‎ oda لَيْلَةَالْعَقَبَةَانَ ن رشو الله‎ 
ولا تَرْنُوًا وَلَا‎ ৮: ولا‎ :55075 ৫৮: ২৩৬১০ بَايمُوْنَئ‎ (০০5 
Hai وَل‎ SLE بَيْنَ بكم‎ Si بِبْهْكَانٍ‎ 9558 SNL 
فيكا‎ DN ১৪ BSS تل‎ ৬০5 نگ فاجو‎ ৬ فَمَنْ‎ ৮৮০ ف‎ 
54521715520 من ذلك یلٹا‎ ৩৮ ৮59 EEE AEE ETE ES 

৩৮০১৬৮০০০০৪ 4৪7৪৩০ ০5৩৪ إلى اللو إن شَاء‎ 
[কা, প. ১৯৯৩, '৯৯,০১] ١ 
۰ Lisi 

ELLs + 005৮: Ll 451 ৫5505 3‏ بالايِجًازِ- 
০৫১৪0 ۲‏ الْعِصَابَة فِيَ قۇل oH SLs 1025 ULES‏ 

EAD SE TEA AG Teal 

3 4 بين مَعْنَى الْعِصَابَةٍ كُمٌ ৪3১4) ০১5১‏ 


৮০1 ১৪৩ Ua 


১0৫ ns FEE ٢‏ 57534 ؟ رما Te ১35৯1‏ قصل 
Gf‏ 251 فى BAL 205 পু‏ ام ,032 تال تلات فيه 58 


০4 ণু 


৮০555 ১5 Tl ۱ 


১১৮40 ৫৫ ১৪? 1050 وَكَمْ قِسْمًا‎ 00 ০৫55 ها‎ 5 
৫১55 91 চান ০8355 931551২0০৯5 5 


+ كد ঠা TLL WU ১5 ৩১৯5 ডিও জা‏ 50355 5330 إكتقوكؤا فغ 
Lap‏ 


i ۷‏ نقذ بنا لتقب وم كان قفتا مكار فن CE‏ 
২১০ alsa এ‏ 


ECE 22 5:51 cus S32 ১1৮54 کو رقا‎ 4 


کک کے e‏ 


রা সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) جم‎ 
ভে se ود‎ উত্তর: وت‎ 


* সংকলন তথ্য : : ۰جو‎ হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইস ری اج‎ সংকলিত অনবদ্য I সহ বুখারী aE 255 
০৮০5১) থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রাসূল ری‎ তার জীবদ্দশায় সাহাবীগণ হতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন 
বিষয়ের ওপর বাইয়াত গ্রহণ করতেন। একদা সাহাবীগণ শরীয়ত ও চরিত্র পরিপন্থী - 
কোনো কাজা ৯৯8৮ এস 
ব্যাখ্যামূলক یہ ہے‎ AD 

. অনুবাদ : প্রখ্যাত ইমাম ری‎ বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন, আবুল ইয়ামান। তিনি বলেন, আমাদের কাছে হাদীস বর্ণনা 
ক کس‎ e لاجد‎ শোয়াইব বলেন, আবু ইদরীস 

আমাদেরকে এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, হযরত ওবাদা 
গস বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং আকাবার শপথের 
রাতে لتخا‎ অতন অ তথা সৰ নিহত হা তন্মধ্যে তিনি স্বীয় 
‘গোত্রের নকীব ছিলেন। 
আন সর রো) বে একদা রাসূল (স)-এর চার পাশে একদল 
সাহাবী উপবিষ্ট ছিলেন। এমতাবস্থায় তিনি তাদেরকে বললেন, তোমরা আমার. নিকট 
এ মর্মে বাইয়াত .তথা অঙ্গীকার কর যে- ১. তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে 
শরীক স্থাপন করবে না। ২. চুরি করবে না। ৩. ব্যভিচারে লিপ্ত হবে না। 
৪. খাদ্যার্ভীবের কারণে বা আশঙ্কায় নিজেদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। . 
৫. কাউকে নিজের মনগড়া হস্তপদ সম্মুখ ইন্দ্রিয় সংক্রান্ত মিথ্যা অপবাদ দেবে না। 
৬. সৎকাজে আমার আদেশ অমান্য করবে লা 5: «৮ 
তোমাদের মধ্য হতে যে কেউ এ ওয়াদা পালন করবে, তি জের রহ তায়ালার 
নিকট چو‎ আর কেউ এ সকল অন্যায় কাজের কোনোটিতে লিপ্ত হলে তাকে ' 
দুনিয়াতেই অন্যায়ের শাস্তি দেয়া হবে, এটা তার জন্য কাফফারা হিসেবে গণ্য হবে ١ 
আর যে ব্যক্তি এ সকল অন্যায় কাজের কোনোটিতে লিপ্ত হয় এবং আল্লাহ তায়ালা তা 
গোপন করে রাখেন, তবে তার বিচার আল্লাহ তায়ালার প্রতি সমর্পিত থাকবে , 
ইচ্ছা করলে ক্ষমা করে দিতে পারেন, আর ইচ্ছা করলে শাস্তিও দিতে পারেন। 
বর্ণনাকারী হযরত ওঘাদা ইবনে সাঘেত (রা) বলেন, আমরা উপস্থিত সবাই এ সকল 
কথার ওপর রাসূল (স)-এর হাতে বাইয়াত তথা অঙ্গীকার গ্রহণ করলাম । _ 

* সমাপনী : আপন ইচ্ছাকে আল্লাহ ও তার রাসূল (স)-এর কাছে সমর্পণ করে দেয়ার 
মাঝেই ঈমানী জিন্দেগীর সফলতা বিরাজমান। 


০5৯5 ٤ DUIS 0০6 454 الشؤك‎ ৮৪৮০ :ا‎ )١١ TEA ۹ 
» প্রশ্ন : ১। এট-১-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? এর প্রকারভেদ 


উত্তর।। এ১১১-এর আতিখানিক অর্থ: شيك‎ শব্দটি বাবে :-এর মাসদার, মাদ্দাহ 

এ-১-০১ জিনসে ০১৯০; এর অর্থ হচ্ছে- 

১. فى الآخر‎ 355-51 ৬২৯ অর্থাৎ, কোনো কাজে অংশীদার সাব্যস্ত করা। আর যে 
ব্যক্তি অংশীদার সাব্যস্ত করে তাকে মুশরিক বলা হয়। 


o. سک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


২. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতা বলেন- £৮:১ ৬3 ১:০৭ التَّصَیْب‎ ১! তথা কোনো 
বস্তুতে কারো জন্য অংশ সাব্যস্ত করা। 1 

হোন‏ ادس প্রয়োগ অহাই পলি‏ ا 

MEE HEI لا 855 يالله إن الشّزك‎ তি 
37-شزا‎ পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. জল ماس‎ পূ 152 5১ و‎ 
টুর ১১৮8 ৮৩০৮৮১৬3৮৮০ “১ অর্থাৎ, কোনো ব্যক্তি বা 
সপ গুণ, অথবা তার কোনো সাথে وی‎ লারা করাকে 
1১১১ বলা হয়। 

২. আল মাওরিদ গ্রস্থকারের মতে- uss یه اؤ‎ Le هيزن" انان‎ 

৩. কেউ কেউ বলেন- JU 05 SUL 5 98552 DU راك شىء‎ EEA 4৮ 

৪. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর ভাষায়, আল্লাহর. সত্তা এবং তার সিফাতের সাথে 
কাউকে সমকক্ষ সাব্যস্ত করাকে শিরক বলা হয়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহর বাণী- 

 َنْوُكِرَْشُي‎ 4১452 فَتَعَانَى الله‎ AGS فِيّمًا‎ HGS. 

উল্লেখ্য, শিরক একটি ক্ষমার অযোগ্য জঘন্য অপরাধ। যেমন আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন- 
AOE ১181 035 0 2৪৮59 ০4 40155552021 

প্রকারভেদ : ক্ষমা ও পরিণামের দিক থেকে এ; প্রধানত TAT | যথা-,‏ شيك 

৫ ৩১০৩১‏ الشَّْيْء مِنْ এর সংজ্ঞায় ড. সালেহ বলেন- ৪টা‏ : 431 الآكْبّر .د 
يق অৰ্থাৎ,‏ )59153 2341 1 21055585585 اقرب دباي ১:55‏ 
£-এর নিকট‏ عَیْر ابق 5111-এর জন্য 5 »05-এর কোনো প্রকারকে ফিরানো। যেমন-‏ 
তওবা ছাড়া‏ شيزك প্রার্থনা কা, নৈকট্য হাসিলের জন্য কুরবানিকরা ইত্যাদি। ০:৫1‏ 
ا پر ہہ رون ہد و ক্ষমা হয়ালা।-17‏ 

২. الآمثفّر‎ 94 : এটা হলো -الشَرْك الكْبَژ‎ 43 মাধ্যম | شرك أصثفر‎ তওবা 
ছাড়াও ক্ষমা করা হয়। 

এটা আবার দু'প্রকার। যথা- 

ক. 3১1৫1 45511 অর্থাৎ, কথা ও কাজে শিরক করা। ےم‎ 41 £::-এর নামে 

. শপথ করা । রাসূল (স)-এর বাণী- واه "و‎ SIS بَمَيْرِ الله ققد‎ 05255 

খ. $45 ١ 14451 অর্থাৎ, সংকল্প ও নিয়তে শিরক করা। যেমন- লোক দেখানো ইবাদত। 

ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, শিরক চার প্রকার | যথা- 

ক. ০141) 4১:54 তথা আল্লাহর সাথে সরাসরি কাউকে শরীক করা। যেমন- মূর্তি পূজা 
করা, গাছপালা, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির উপাসনা করা। এর নিষেধাজ্ঞায় 
কুরআনে এসেছে_ 2১৮51515545 إن‎ UL ৩৮৬৪ ১৯৪ یا چت لا‎ 

খ. بالصصّقة‎ ৫ তথা, ل‎ শিরক ভা যেমন- কাউকে 
রিজিকদাতা ও হুকুমদাতা বলে বিশ্বাস করা। 

٩. | شرك فن انسل‎ 6 কর্মের ক্ষেত্রে শিরক করা | 

ঘ. الْقُدْرة‎ ৮34340 তথা ক্ষমতায় শিরক করা। 

উল্লেখ্য, শিরকের মধ্যে স্তরগত পার্থক্য থাকলেও সবধরনের শিরকই হারাম ৷ প্রথম দু'প্রকার 

হারা ঈমান বিনষ্ট হয়ে যার! আর শেষের সুটি হারা আমল নষ্ট হয়ে যার । যেমন আল্লাহ 

তায়ালা বলেছেন- 2:২4 لِمَنْ‎ 411) SS کا‎ 53855 ০:৬৫ 038৯5391001 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২১১ 


ttl ১৪ عِصَابَةٌ‎ ৩০" 1935৬১২৪4৪৭ ৩০৫; (৫) 0165 ۹ 

-০৮১০ ১ ৮১5 ১৪০1 ৮৯0০5 854 Lg 
» প্রশ্নঃ ২1 হাদীসে ০ ১৪ ৮০৪ $1১৯$-এর মধ্যকার ২54০ শব্দের অর্থ 
কী? ২৮:০9 -১১০ ও ৮১৯১-এর মধ্যে পার্থক্য কী? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

3 Tels Aig load bis 350 ما‎ SSS مَمْنَى الْعِصَابَةٍ‎ bis Sf 
অথবা, #ك-عصابة‎ অর্থ বর্ণনা কর। অতঃপর উল্লেখ কর ২৫০ - ১১? ও “رط‎ 
মাঝে পার্থক্য কী? 
উত্তর | | ২--»5-এর অর্থ : হাদীসে এসেছে- “১০:০1 ১৫ ২27 41333 এখানে 
২2: শব্দটি হ1)-এর ওযনে اسم‎ বা বিশেষ্য | এটি একবচন, বহুবচনে ১১০৪; 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. £4 তথা সাহেবী টুপি। ২. الْعِمَامَةٌ‎ তথা পাগড়ি। 

৩. ন ৬৯ ২০০ তথা মানুষের একটি দল। 

8. مِنَ الْخَيْلٍ‎ ২০৮০5 তথা ঘোড়ার একটি দল। 

৫. > 52 ২5] তথা পাখির একটি দল। 

৬1561 তথা ব্যান্ডেজ। 

% ১৯] তথা হাতল। 

যেমন বলা হয়- +৯ اود‎ EE موہ وو معان ھی‎ 

অর্থ বোঝায়, যা দ্বার, কোনো বস্তু বা অঙ্গকে পেঁচিয়ে নেয়া হয়। 

ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ২45 বলা হয়- 14581 5334 SLL 95 ২650০ 

51০15 অৰ্থাৎ, এ জনগোষ্ঠী, যারা কোনো বিষয়ের ওপর এঁকমত্য বা সম্মিলিত হয়। 

585 - ২3৮6 ও ১-এর মধ্যকার পার্থক্য : صاب‎ হচ্ছে একাধিক লোকবিশিষ্ট 

একটি দল, যারা কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে সম্মিলিত হয়ে থাকে। 

আর ১%; শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 2 

ক. ১% শব্দের ॥ বর্ণটিতে সাকিনযোগে। এরূপ অবস্থায় ১১ দ্বারা এমন দলকে 
- বোঝায়, যারা যুদ্ধের জন্য বা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে অতি দ্রুত যাতায়াত করে | 

খ. ১4; শব্দের تاء‎ বর্ণটিতে যবরযোগে | এরূপ অবস্থায় ১$: দ্বারা এমন দলকে বোঝায়, 
যাদের সংখ্যা তিন থেকে দশের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আবার এর ছারা শুধু একজন লোককে 

(বোঝায়, আবার কখনো একদল লোককেও বোঝায়। 

,আর kA হচ্ছে তিন থেকে দশ, অথবা সাত থেকে .দশ, অথবা দশের কমসংখ্যক 

জনসমষ্টি। رثا $2541 حم‎ বললে ব্যক্তির গোটা সম্প্রদায়কে বোঝায়। সুতরাং 

উপরিউক্ত ব্যবহারিক অর্থ থেকে নিল্লোক্ত পার্থক্য সূচিত হয় ١ যেমন- 

১. ماب‎ হলো এমন অজ্ঞাত সংখ্যার জনসমষ্টি; যাদের সম্মিলন. একই উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। 

২. تقر‎ হলো তিন থেকে দশের.মধ্যে সীমিতসংখ্যক ব্যক্তিবর্গ যারা নির্দেশিত হওয়া মাত্র 
কাজে ঝাপিয়ে পড়ে। 

৩. ৮১ হলো দশ থেকে কমসংখ্যক ব্যক্তি যারা একই গোত্রের হয়ে থাকে । - 


২১২ وو‎ হ্কাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব 3 
১0৯৯) وکا‎ 253০ ام‎ ৯১৭ BSUS Cd ০৪ ৯] : 0) JEL 4 
» প্রশ্ন : ৩। পার্থিব দর্শবিধান পাপ স্থলনকারী, না পাপ আড়ালকারী? এ প্রসঙ্গে কী 
মতবিরোধ রয়েছে? বিএ্রেষণ 7 | 

LALA 533 585 ১5৯9 ৩ 530০0 ৮580 06৫50০১33১৯] তা 

۱ ৮০৮৬৪ 
অথবা, পার্থিব দণ্ডবিধান পাপ স্থলনকারী, না পাপ আড়ালকারী? এ প্রসঙ্গে ওলামায়ে 
কেরামের মতবিরোধ কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর। | শান্তি পাপের কাফফারা কিনা : কোনো ব্যক্তি অপরাধের দরুন দুনিয়াতে সাজাপ্রাপ্ত 

হলে তার এ সাজা কৃতঅপরাধ স্থলনকারী হবে নাকি অপরাধ আড়ালকারী হবে, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, ব্যক্তির কৃত অপরাধের দরুন 
দুনিয়াতে শরীয়তের দণ্ডবিধি অনুযায়ী সে সাজাপ্রাপ্ত হলে, তা তার অপরাধের 
ক্ষতিপূরণ হিসেবে সাব্যস্ত হবে। পরকালে আর কোনো শাস্তি পেতে হবে না। 
দলীল : যেমন হযরত ওবাদা ইবনে সাবেত (রা) বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

18046 585 3350 به فی‎ ০৪১ ৬১০ 4০১৬ LUA Ss 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ব্যক্তির কৃত অপরাধের দরুন 
দুনিয়াতে শরীয়তের দণ্ডবিধি অনুযায়ী সে সাজাপ্রাপ্ত হলে তা তার অপরাধ মোচনকারী 
ক্ষতিপূরণ হবে না এবং আখেরাতের দণ্ডের কাফফারা হবে না; বরং সে যদি শাস্তির 
সাথে তওবা করে তবেই তা তার অপরাধ মোচনকারী সাব্যস্ত হতে পারে । কেননা 
দণ্ডবিধি হচ্ছে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলা বহাল রাখার জন্য একটি শাসনব্যবস্থা মাত্র, 
যাকে ব্যবস্থাও বলে। 
দলীল : - অপবাদ দানকারীদের শান্তির বিধান আলোচনার পর কুরআন 


এ 31035101043  اًدَبآ‎ 551083185১7 
BG 93 3175 505 BAS وَلَجُمْ فى‎ 030 ৮5০ ৬৩১৯ LAYS x 
الله‎ ৩5 365107409৮০ HST ALG السار والسارقة‎ ٣ 
ME ৩355 ال‎ 0৮5 62০61905১১5 ১৪ ৩৩ ৯০৪১৪৯১১০45 
৩. আল্লামা কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, সাজাপ্রাপ্ত 
হওয়ার পর তার তিনটি অবস্থা হতে পারে | যথা- 
ক. সে যদি 53০% 535 করে, তাহলে তা 545 হবে। 
খ. সে যদি শাস্তির পরোয়া না করে বারবার উক্ত পাপ কাজ করতে থাকে, তবে 75 
শাস্তি কাফফারা হবে না। 
গ. সে যদি শাস্তির পর তওবা না করে এবং অপরাধও না করে, তবে তা কাফফারা হবে | 
8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ ব্যাপারে কোনো অভিমত ব্যক্ত না 
করে 855 তথা মৌনতা অবলম্বন করাই শ্রেয় | কেননা হযরত আবু হোরায়রা (রা) 
হতে বর্ণিত আছে, এ সম্পর্কে রাসুল (স)-কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলে 
١. كَفَارَةٌ ام لا‎ 48৯১2 
আবু হানীফার পক্ষ হতে জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে ইমাম আবু 
হানাফা (র)-এর পক্ষ হতে বলা হয_ . 
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১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দলীলটি ৬১০৪ তথা অকাট্য । আর শাফেয়া (র)-এর 
উপস্থাপিত দলীলটি হচ্ছে راب‎ ১2; সুতরাং এটা অকাট্য দলীলের মোকাবেলায় 
গ্রহণযোগ্য নয় । 

২. হাদীসটির বিধান আয়াত নাযিল হওয়ার পূর্বেকার | অতএব আয়াত নামিল হওয়ার পর 
হাদীসটি রহিত হয়ে গেছে। 

৩. অত্র হাদীসে Î 231৫4 $%5-এর পরে (৷ فی‎ শব্দটিকে উহ্য ধরতে হবে | তাহলে 
আর কোনো দ্বন্ব থাকবে না। 

৪. হাদীসে $১০১-কে $54 বলা হয়েছে, কিন্তু আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীসে 
এসেছে_ ১ ام‎ 554 5১৯1 لا أذرئ‎ JG 0620 5502 ران‎ অতএব এমনি 


ঘান্দ্িক হাদীস দলীল হিসেবে গ্রহণযোগ্য নয় | 
075 88 ১:০৪ لها" قمئن‎ এ وكم‎ জর عنتى‎ 5 509 0054 4 


-১৮৮7৮ 
> প্রশ্ন : ৪1522 অর্থ কী? এটা কত প্রকার? প্রতিটি প্রকারের বিশদ বিশ্লেষণ কর। 
উত্তর। | ২2১-এর আভিধানিক অর্থ : 2১1 শব্দটি <5 মূলশব্দ থেকে গৃহীত। এটা 
বাবে :০-এর মাসদার ۱ অভিধানে এর কয়েকটি অর্থ হতে পারে | যেমন- 

83১5 তথা মালের বিনিময়ে মাল আদান প্রদান করা।‏ الْمَالٍ 4৮০০৪‏ .د 


(১11 তথা ক্রয়বিক্রয় করা ۱ ৩. ৯৯ তথা অঙ্গীকার করা। 
. ১] তথা প্রতিশ্রুতি দেয়া ۱ ৫. 2:৪1 তথা শুপথ করা | 


. 82151 তথা কাজের অধিকার দেয়া। ৭. 43১১ তথা খরিদ করা। 
শব্দটি বাবে ২1264 হতে আসলে অর্থ হবে হ2 4. তথা পরস্পর হাত ধরে শপথ 
করা বা অঙ্গীকারবন্ধ হওয়া। এ অর্থে মহা আল কুরআনে এসেছে 2) 
-2৯০5 ৩১ 255903০১১৮৮ ৮০ 280৩5 -لَقَد‎ ١ 
ECE ELS البلا جاك الوم‎ WEK 
২০১:-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ২:55 বলা হয়- ১, 4251 هو‎ 
২১০৯৭ 0৩৪ وَالْقَائِدِ‎ 85০ অৰ্থাৎ, নির্দিষ্ট কাজ করার ওপর শায়খ তথা 
নেতার হাত ধরে ওয়াদাবদ্ধ হওয়াকে ২5১5 বলা হয়। 
২. আল্লামা ভীবী (৪) বলেন-2257১5 ৮০১0 ১১৩03 ০১:৯0 ১ ৩০০ الْوَعْدُ‎ ৩৯ 
وت‎ এবার 35505 BRE SOT ওপর دی‎ 54+ হাত ধর 
প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়াকে বাইয়াত বলা হয়। 
৩. কাশফুল বারী গ্রন্থকার বলেন, ২52$-এর শরয়ী অর্থ আল্লাহর বিধানের অনুসারী 
কোনো ব্যক্তির হাতে দীনি কোনো হুকুম পালন করার ওপর দৃঢ়প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়া ৷ 
৪. কেউ কেউ বলেন, কারো আনুগত্যের অঙ্গীকার এবং তার হুকুম যথাযথ পালনে 
চুক্তিবদ্ধ হওয়াকে ২45 বলা হয়। ١ 
কেউ বলেন_ ০5০১০114525 الْمَعْرُوْقَات‎ JES) على‎ 151 iil 
কতিপয় 


asf 


Eê 


কে 


u শি 


লঘ বলেন- 


২১৪ সোল وہ‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


২₹১-এর প্রকারভেদ : بیع‎ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে | আহকামুল কুরআন গ্রন্থে বেশ 

কয়েক প্রকার ২2 %5-এর কথা উল্লেখ রয়েছে ৷ ہہ‎ উল্লেখযোগ্য হলো- 

. ১৫১০]। 4:55 الْمَعْرُوف‎ ৩৫০ الْبَيْعَةُ‎ তথা সৎকাজ পালন ও মন্দকাজ বর্জনের বাইয়াত। 

৬০১০১০; ১ الْبَيْعَةُ عَلى‎ তথা নিৰ্দিষ্ট কোনো বিষয় সম্পাদনের বাইয়াত। 

. 29১৫ ০15 255] তথা হিজরত করার ওপর বাইয়াত। 

১৮৯৮০ 2501 তথা জেহাদ করার বাইয়াত | 

৮৮০ 255 তথা ইসলাম গ্রহণের বাইয়াত ।‏ الاسئلام 

তথা খলিফার হাতে বাইয়াত।‏ الْبَيْعَةُ بيّد الْخَلِيْفَة 

. (০) 54581159২52 তথা রাসূল (স)-এর হাতে বাইয়াত। 

১১১১ ১৪ الْبَيْعَةُ‎ তথা পীরের হাতে বাইয়াত। 

১0 فى‎ ১১১51 8০১ তথা জেহাদে দৃঢ়চিত্ততার অঙ্গীকার ر‎ 

১০. 513-০311 ২5: তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের অঙ্গীকার | 

১১. 5850 ২55 তথা গিরিপথে অঙ্গীকার | 

১২.১১০১০|| 555১5 عَلى‎ 85551 তথা আত্মশুদ্ধির অঙ্গীকার ইত্যাদি | 

চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে 2:5-কে মূলত তিন শ্রেণিতে ভাগ করা যায় | যথা-‏ ہبی 

প্রথমত : (ص)‎ ১1:11 ১৪ عَلَى‎ {55 অর্থাৎ, রাসূলের হাতে হাত রেখে অঙ্গীকারবদ্ধ 

হওয়া | এটাও আবার কয়েক ধরনের হতে পারে । যেমন- 

ক. ৫১:১1 ৬15 ২০ তথা ইসলাম গ্রহণ ও তার অনুশাসন মেনে চলার অঙ্গীকার করা। 

৮৯: ৮15 £5 তথা দেশ ত্যাগের অঙ্গীকার করা। 

১৪12 51 তথা জেহাদ করার অঙ্গীকার করা। 

তথা গিরিপথে অঙ্গীকার করা |‏ بَيْمَةٌ الْعَقَبَةَ 

৩1$5%1 ২০১৫ তথা ষষ্ঠ হিজরীতে হোদায়বিয়ার অঙ্গীকার করা। 

Rawe: (ص)‎ 35] ১৫ عَلَى عَيْرٍ‎ 555 অৰ্থাৎ, রাসূল (স) ÊS অন্যের হাতে 

অঙ্গীকারবদ্ধ হওয়া। এটাও আবার কয়েক ধরনের হতে পারে ١ যেমন- 

ক. ২৯:11 ২১51 তথা ইসলামী রাষ্ট্প্রধানের আনুগত্যের অঙ্গীকার করা | 

খ. الْبَيْمَهُ لأؤلى الائر‎ তথা দীন প্রতিষ্ঠায় প্রচেষ্টাকারী নেতার আনুগত্যের অঙ্গীকার করা। 

গ. ১১২১০] ৪৫০ 500 তথা পীরের হাতে অঙ্গীকার করা। 

ঘ. সেনাপতির হাতে শপথ গ্রহণ করা | জি 

তৃতীয়ত : ১১০০ ৮৪:5 অৰ্থাৎ, নিজে নিজে শপথ করা। এটাও কয়েক ধরনের 

হতে পরে! যেমন- 

ক. ০১৭০১০৩১ على‎ 554 তথা নিৰ্দষ্ট কোনো কাজ সম্পাদনের জন্য শপথ করা। 

7 ১৫১]। 4১5 الْمَعْرُوْف‎ ৩15 0 তথা সৎকাজ গ্রহণ ও মন্দ কাজ বর্জনের 
শপথ করা। 

গ. عَلَى 245 النّفس‎ 85 তথা আত্মশুদ্ধির জন্য শপথ করা। 

ঘ. ইসলাম প্রচারের শপথ করা। 


না‏ کے 
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| 704 رف ود چا سرت 
5৩ 0‏ 

» প্রশ্ন: ¢ 4501 1:5 কাকে বলে? এতে প্রতিনিধিগণের সংখ্যা কত ছিল এবং 
কখন ও কোথায় সংঘটিত হয়েছিল? 

HINES وَقَعَتْ‎ Sl آق تى‎ 
অথবা, الْعَقَبَّة‎ $25 কোথায় ও কখন সংঘটিত হয়েছে? 
, উত্তর। | 454% :1-এর পরিচয় : ২04% দু'পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি এতিহাসিক গিরি 
সংকটের নাম, যা মক্কার মিনা নামক স্থানের অদূরে অবস্থিত | আর 5:1-এর অর্থ হচ্ছে 
রাত। সুতরাং ২5511 £1:1-এর সমষ্টিগত অর্থ হচ্ছে, আকাবার রাত। 
রাসূল (স) যখন মক্কায় ইসলামের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন, সে সময় 
মদিনার কিছুসংখ্যক লোক মক্কায় EAS পালন করতে এসে উল্লিখিত 3ك عَقَبَة‎ 
পাদদেশে গোপনে রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। যেহেতু প্রতিনিধি দল 
হ£৪০-এর পাদদেশে রাতের বেলায় এসে ইসলাম গ্রহণ করেন, সেহেতু ইতিহাসে এটাকে 
{551141 নামে অভিহিত করা হয়। 
{551 £১৫-এর স্থান ও সময়কাল : আকাবা এর বাইয়াত মিনা সংলগ্ন $/১1 
৬১১৫ সন্নিকটস্থ গিরিপথে 5% নামক পাহাড়ের পাদদেশে সর্বমোট তিনবার অনুষ্ঠিত 
হয়েছিল | যথা- 
প্রথম শপথ : ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের দশম বছরে আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠিত 7 | 
এ সময় মদিনার ছয় অথবা আটজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এটাকে :)1$:8 বলা হয়। 
দ্বিতীয় শপথ : ৬২১ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের ১১তম বছরে আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত 
হয়। এ সময় বারোজন লোক ইসলাম গ্রহণ করেন। এদের মধ্যে দশজন খাযরাজ ও দু'জন 
ছিলেন আউস গোত্রের । একে ২১15 ২:৪2 বলা হয়। 
তৃতীয় শপথ : ৬২২ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের ১২ তম বছরে আকাবার তৃতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত 
হয়। এ সময় ৭৩ জন পুরুষ ও মহিলা রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। 
এটাকে ২:35 ২:৪2 বলা হয়। 
الْعَقَبَةِ‎ £151-এর প্রতিনিধি সংখ্যা : 25 শব্দের বহুবচন হচ্ছে £435 যার অর্থ- 
গোত্রপতি, ¢ rut, অফিসার, প্রতিনিধি ইত্যাদি। তৃতীয় আকাবার রাতে তিয়ান্তরজন পুরুষ 
ও মহিলা রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। রাসূল (স) তাদের মধ্য থেকে বারো 
জনকে মদিনায় গিয়ে ইসলাম প্রচার করার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি ও দলীয় নেতা নিযুক্ত 
করেন ۱ তারা হচ্ছেন_ 


১. ওবাদা ইবনে সামেত। ২. সাদ ইবনে রবী। 

৩. আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা। ৪. রবী ইবনে মালেক | 

৫. আবু উমামা আসওয়াদ ইবনে যারারা। ৬. বারা ইবনে মাওরুর | 

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর | ৮. সাদ ইবনে ওবাদা। 

৯. 56و‎ ইবনে আমর | ১০. আসওয়াদ ইবনে হুযাইর | 


১১. সাদ ইবনে খাইসামা। ১২. রিফায়া ইবনে আবুল মুনযির | 


o ঘটাল ভ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


9 28803028852 2870 لَيْلَةِ‎ ১5৮৯5 55 Lf: CY IIL 4 
২20115৩3455 
৮১ প্রশ্ন: تن‎ 415] সম্পৰ্কে যা জান লেখ। এ বাইয়াতে যেসব ×× অংশ্থহণ 
করেছিলেন, তাঁদের সংখ্যা বর্ণনা কর | 
উত্তর।। য:51| $121-এর বিবরণ : হজ্জের মৌসুমে আরবের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলে 
দলে লোকেরা دی‎ পালন করতে আসত । এ সুযোগে রাসূল (স) আরাফা, মুযদালিফা 
ও মিনায় ঘুরে ঘুরে প্রত্যেক কাফেলার কাছে তাওহীদ ও রিসালাতের দাওয়াত পৌছাতেন। 
একদিন তিনি মিনার এক গিরিপথে ঘুরছিলেন, এমন সময় মদিনার ৬ কিংবা ৮ জনের 
একটি দলের সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে | রাসূল ری‎ তাদেরকে সবিনয়ে বললেন- ১. 
£444 532425 অৰ্থাৎ, আপনারা কি একটু বসতে পারেন, আমি আপনাদের সাথে 
কিছু কথা বলতাম | তারা রাসূল (স)-এর সৌম্যরূপে ও বিনয়ে মোহিত হয়ে তৎক্ষণাৎ বসে 
পড়লেন। রাসূল ری‎ তাদের কাছে দীনের দাওয়াত পেশ করলেন এবং কুরআনের 
কতকগুলো আয়াত শুনিয়ে দিলেন | অতঃপর তারা সকলেই, ইসলাম গ্রহণ করলেন এবং 
পরবর্তী বছর আবার এখানে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে মদিনায় 
ফিরে গেলেন। এদের থেকে এক কান, দু'কান করে মদিনার ঘরে ঘরে রাসূল (স)-এর 
আবির্ভাবের কথা ছড়িয়ে যায় এবং তাদের মধ্যে কৌতুহল সৃষ্টি হয়। এটা ছিল ৬২০ 
খ্রিস্টাব্দ 5197م‎ নবুয়তের দশম বছরের ঘটনা | 
পরবর্তী বছর তথা ৬২১ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের ১১তম বছরে বারোজন মদিনাবাসী একই 
গিরিপথে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন, আর দীনের তালকীন গ্রহণ করেন এবং 
পরের বছর আবার এখানে মিলিত হবেন বলে ওয়াদা করেন। এরা কুরআনের তাশীমের 
জন্য এবার হযরত আমর ইবনে উম্মে মাকতৃম এবং মুসয়াব ইবনে ওমায়ের (রা)-কে সাথে 
করে নিয়ে যান। 
তার পরের বছর তথা ৬২২ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের দ্বাদশ বর্ষে মদিন্মর ৭৩ জন লোক একই 
গিরিপথে রাসূল (স)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেন | 
এবার রাসূল (স) তাদের মধ্য থেকে ১২ জনকে নকীব নিযুক্ত করে সাংগঠনিক দায়িত্ব 
প্রদান করেন৷ এদের মধ্যে হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা) ছিলেন অন্যতম | 
আরবিতে গি!রপথকে আরাবা বলে | আবার গিরিপথের এসব সাক্ষাৎকার ছিল রাতে | তাই 
রিনি এ তিনবারের সাক্ষাৎকার কালকে ২535 ليه‎ বলে। 
£550 £1১1-এর নকীব তথা প্রতিনিধি সংখ্যা : ১৪ শব্দের বহুবচন হচ্ছে 2১ যার 
بت‎ ONL لعا مسابو سي کی وت‎ 
ও মহিলা রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণ করেন। AFF (স) তাদের মধ্য থেকে ১২ 
জনকে মদিনায় গায়ে ইসলাম প্রচার করার জন্য স্বীয় প্রতিনিধি ও দলীয় নেতা নিযুক্ত 
করেন। তারা BET - 


১. ওবাদা ইবনে সামেত। ২. সাদ ইবনে Î | 

৩. আবদুল্লাহ্‌ ইবনে রাওয়াহা | ৪. রবী ইবনে মালেক! 

৫. আবু উমামা আসওয়াদ ইবনে যারারা ৷ ৬. বারা ইবনে মাওকল 

৭. আবদুল্লাহ ইবনে আমর | ৮. সাদ ইবনে ওবাদা । 

৯. মুনযির ইবনে আমর | ١ ১০. আসওয়াদ ইবনে হ্যাই 


১১. সাদ ইবনে খাইসামা। "১২. রিফায়া 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২১৭‏ و 


৩৪১০০১৭00৮5 كان‎ LS উস 8265 125 (4:00: 
د‎ 
৯৯ প্রশ্ন: ٩ | ر الْعَقَبَّة‎ 55313 সংঘটিত হয়েছিল? এতে আনসার সম্প্রদায়ের সংখ্যা 
কত ছিল? 4 
উত্তর ।। £551 £1:0-এর সংখ্যা : ২5551 8151 তথা আকাবার বাইয়াত সর্বমোট 
তিনবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল | যথা- 
প্রথম শপথ : আকাবার প্রথম বাইয়াত অনুষ্ঠিত য় ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নুয়তের দশম বছরে | 
আনসারগণের সংখ্যা : প্রথম বাইয়াতে রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী 
আনসারগণের সংখ্যা ছিল ছয় অথবা, আটজন | এটাকে ৬41 E বলা হয়। 
দ্বিতীয় শপথ : আকাবার দ্বিতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয় ৬২০ খ্রিস্টাব্দে নবুয়তের ১১তম 
বছরে | এটাকে 2১5 ২:৪2 বলা হয়। 
আনসারগণের সংখ্যা : এতে রাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী আনসারগণের 
সংখ্যা ছিল বারোজন। ১ 
তৃতীয় শপথ : আকাবার তৃতীয় বাইয়াত অনুষ্ঠিত হয় ৬২২ খ্রিস্টাণ্দে নবুয়তের ১২তম 
বছরে | এটাকে ২৪115 ২৪2 ৭:৪2 বলা হয়। 
আনসারগণের সংখ্যা : 8৬ قبا‎ বাসূল (স)-এর হাতে ইসলাম গ্রহণকারী 
আনসারগণের সংখ্যা ছিল তিয়ান্তরজন | 
১১০5৮332০55 "لا‎ + (9 )۸( 0911 ۹ 
۸۶ প্রশ্ন : ا‎ | ১৪), 8৯০১1 132 3:০£5 ১-এর ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর।। ১২১৫ فِيْ‎ ১০5 5 3-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী فن‎ 1১:25 لا‎ 
১৯০ “এর মধ্যকার 14০25 لا‎ শব্দটি 42342 5 ০১৯৯1 ৩%৫-এর ১৮ 8ف - حم‎ 
সীগাহ। মাসদার হচ্ছে ১:৯1 মাদ্দাহ ৫ ع۔ ص ۔‎ 18571 ৮১৮ نَاقِص‎ অর্থ হচ্ছে- 
তোমরা নাফরমানি করো না, অন্যায় করো না, অমান্য করো না ইত্যাদি। 
হাদীসে 53১১ ৬৪ صا‎ ১ দ্বারা রাসূল, (স) এ কথা বুঝিয়েছেন যে, 535৯ তথা 
সৎকাজ করতে গিয়ে তোমরা কখনো নাফরমানি করো না। অথবা কল্যাণমূলক কাজ করার 
জন্য যখন তোমাদেরকে যে নির্দেশ দেয়া হবে, তা কখনো অয়ান্য করবে না। তবেই 
তোমাদের ইহকালীন ও পরকালীন জীবনে সফলতা আসবে ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
عَن الْفَحْشَاءِ‎ HS চি ذى‎ ৪2 ০০৯১3 0১510 sls الله‎ 5 
S355 سرت‎ ১০০15 
(55১০ Sis الْقَرْقٌ‎ ও TUNG ৪১৯] ১৮৯৪ ! لوان رہ : گم طَرِئِقًا‎ 44 
E تاودا‎ GURL 
৮» প্রশ্ন : ৯। হাদীস সংরক্ষণ ও অন্যের কাছে পৌঁছানোর পদ্ধতি কয়টি? 4, 
GIS 06৮, ia এবং 515 £4;5-এর মধ্যে. পার্থক্য কী? 
উত্তর | হাদীস সংরক্ষণ ও পৌঁছানোর পদ্ধতি : শায়খ থেকে হাদীস এন ও বর্ণনা করার 
সর্বমোট আটটি পন্থা রয়েছে | যথা- 
3 pl ৮ مِنْ‎ $০: এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ ছাত্রের নিকট হাদীস পড়ে 
শুনাবে আর ছাত্র তা শ্রবণ করবে | এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা 
হচ্ছে- G345 1.5855 6031.51 00 4051 5৪9 مع‎ ইত্যাদি । 


২১৮ সোল ক্রাণ্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


২. [৷ عَلَى‎ 5311: এর পদ্ধতি হচ্ছে, কোনো ছাত্র শায়খের সামনে হাদীস পড়বে 
আর শায়খ ও উপস্থিত অন্য ছাত্ররা তা নীরবে শ্রবণ করবে। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার 
বেলায় ১ عَلی‎ ৬55 - عَلَيْهِ - 698 9215 06 اسم‎ 855 (5৫০ ইত্যাদি 
শব্দাবলি বলতে হবে। 

৩. الْاجَارَةُ‎ : এটা হচ্ছে শায়খ কর্তৃক ছাত্রকে সহীফা অর্পণ করতঃ হাদীস বর্ণনা করার 
অনুমতি দিয়ে বলবে_ /2511151১ تُژرئ عَنَّئْ‎ 01 এ ৬১৩1 
এক্ষেত্রে ছাত্রকে হাদীস বর্ণনার বেলায় 5৬1৩5 فلان ۔ خالوی از‎ 59121 
ইত্যাদি শব্দাবলি বলতে হবে। 

৪. الْمُنَاوِلَةُ‎ : এর পদ্ধতি হচ্ছে ৬০১ ০ تاب‎ beta ৩৮৯৫ ঠা 
অর্থাৎ, শায়খ তার ছাত্রের হাতে হাদীসের পাণ্ডুলিপি প্রদান TIT ١ ١ك‎ ধরনের হাদীস 
অন্যের নিকট বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- ৬195 535451 অথবা 
فكاو‎ 53825 বা 635.50 ৮335 ইত্যাদি। 

৫. 91411: এর পদ্ধতি হচ্ছে_ ৬১১] ১৪ ৮5১১540৮৮11 ৮১৯01 ০91 
অর্থাৎ, শায়খ কর্তৃক লিখিত হাদীসের YY مود‎ GER পাঠিয়ে ছাত্রকে হাদীস 
বর্ণনার অনুমতি দেয়া। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার বেলায় ব্যবহৃত শব্দমালা হচ্ছে- 
৯5116 Ls ৮১০৮৯13৬১১৯ ইত্যাদি। 

৬. (১৮): এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তার ছাত্রকে কোনো একটি হাদীস সম্পর্কে এ' 
সংবাদ দেয়া যে, হাদীসটি তার শ্রুত। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনার সময় ৮১০1 
1557 ৮৯১০১ বলতে হবে। 

৭. Us: এর পদ্ধতি হচ্ছে, শায়খ তার মৃত্যুকালীন সময়ে অথবা সফরে যাওয়ার 
সময়ে কাউকে তার পক্ষ থেকে হাদীস লেখার বা বর্ণনা করা সম্পর্কে অসিয়ত করে 
যাবেন। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে- 1%; ازصلی ال لان‎ 

৮. الْوجَادَةٌ‎ : এর পদ্ধতি হচ্ছে, ছাত্র শায়খ হতে সরাসরি শোনা বা অনুমতি না পাওয়া 
সন্তেও অন্য কোনো পন্থায় শায়খ কর্তৃক লিখিত পাণ্ডুলিপি পেয়ে তা থেকে হাদীস বর্ণনা 
করা। এক্ষেত্রে হাদীস বর্ণনায় ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে- ২ ৬১৯৩ 

-এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় সাধারণত‏ 4555 554515 05 وَسَمِعْتُ 

চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যেমন- 

১০1627552২1: ELSE, سشیئڈ/ لٹا‎ 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে- $45 335 لا‎ 5১1১52 كلها‎ অর্থাৎ, এ 
শব্দগুলোর মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটির স্থলে অন্যটি ব্যবহার করাও জায়েয | 
হাদীসের ماع‎ ও 5153 উভয় ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে। যেমন- 
GIS GSS GA كَانَ عِنْدَ ان‎ 5১১০১ لَنَا‎ IG ৬০০১৫ JG 

2 1 1555০ UTE 

এর ক্ষেত্রে ৬২: 1555‏ -قِوَاءَةُ এর মতে, 2১০৯0‏ تت يدون 

বং ১১৯1৫159557 -এর ক্ষেত্রে ÛÎ ব্যবহার করতে হবে। 


গ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ - ২১৯ 


৩. কাযী আয়ায (র) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ ক্রেন, 
তখন 12545. 5541 ও 1$00-এর যে কোনো একটি শব্দ ব্যবহার করা জায়েয | 
৪. ইমাম আহমদ, নাসায়ী ও ইবনুল মুবারক এবং ইয়াহইয়া বনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 
الث‎ 515 8/55-এর ক্ষেত্রে ৮১5০ ও 05৫৯ শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং 
TFT (08 ব্যবহার হবে। শুধু £৮০:০-এর ক্ষেত্রে ১৯৭১ ও ৬] 0৮ বলতে 
হবে | আর ১1511 8753-এর ক্ষেত্রে (55: -05 ব্যবহার করতে হবে। 

৫. কেউ বলেন, 545 শব্দটি #ك-سَمّاع‎ ক্ষেত্রে, (25৯ শব্দটি 5155-এর ক্ষেত্রে 
আর 15৫) শব্দটি 59.৯1-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয় ۱ 

৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, الشتبْخ‎ ১১1 7ك-سَمّاع مِنْ‎ অবস্থায় ৬.৯০ ও 
(59৯ এবং pl ০০ ১১৮19 ঠ153-এর ক্ষেত্রে (5৯ বলাই সঙ্গত। 
এক্ষেত্রে (১9-এর ব্যবহার বৈধ হলেও উন্তম নয়। 

. يات بِالكّرْجَمَة؟‎ HG "باب"‎ 89১৫] 0504 207) USL ۹ 

৮ প্রশ্ন : ১০। ইমাম বুখারী (র) এখানে باب‎ শব্দ প্রয়োগ করেছেন; কিন্তু অধ্যায়ের 

শিরোনাম কেন উল্লেখ করেননি? 

BOF | ١ باب‎ শব্দ উল্লেখের কারণ : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় সহীহ গ্রন্থের অনেক জায়গায় 

০১1 {5555-এর উল্লেখ না করে শুধু ২ শব্দটি উল্লেখ করেছেন। এর কারণগুলো 

হচ্ছে নিমুরূপ- 

১. পূর্বোল্লিখিত الْبَابٍ‎ ₹-৯১১-এর সাথে ন্যুনতম সম্পর্ক থাকলে তিনি কখনো কখনো 
নতুন করে الاب‎ $2৯55-এর উল্লেখ না করে শুধু باب‎ শব্দটি উল্লেখ করেছেন | 

২. ইমাম বুখারী ری‎ ইচ্ছাকৃতভাবে تباب‎ £2535 লিখেননি এটা পাঠকের বিবেকের 
ওপর ছেড়ে দিয়েছেন, যাতে সে হাদীস দেখে যথোপযুক্ত ৮ ২০0৫1 {2255 উদ্ভাবন 
করতে পারে। 

৩. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, যেসব অধ্যায় শিরোনামবিহীন হয়, তার সম্পর্ক 
পূর্বের অধ্যায়ের সাথে হয়ে থাকে। 

৪. হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, শিরোনামবিহীন অধ্যায় উল্লেখ করার 
উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১/:০এু। ৮116525 তথা মূলের দিকে প্রত্যাবর্তন | 

& কোনো কোনো ব্যাখ্যাকারের নিকট সূত্রের ভিননতাকে বর্ণনা করার জন্যও কখনো 
শিরোনামের উল্লেখ করা হয় না। : 

৬. কেউ বলেন, ইমাম বুখারী ری‎ এখানে الْبَاب‎ £2555 প্রতিষ্ঠায় কোনো আয়াত, 
অথবা হাদীসে মারফু কিংবা সাহাবীদের কোনো উক্তি পাননি বিধায় ০ ২:৯১ 
উল্লেখ করেননি | 

৭. ইমাম বুখারী ری‎ এটাকে পূর্ববর্তী ০1 £2555 -এর ওপর لف‎ করেছেন। 
এজন্য আলাদা করে আবার الْبَاب‎ £2555 উল্লেখ করেননি | 

৮. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, باب‎ লেখার পর ১ £5535 লেখারৎ হয়তো তার 
ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি বিষয়টি ভুলে গেছেন। 

৯. কেউ বলেন, ইমাম বুখারী (র) الْبَاب‎ ২১5 ঠিকই লিখেছেন, কিন্তু ২. 
লিপিকার তা ভুলবশত উল্লেখ করেননি | 

১০. কেউ বলেন, ইমাম বুখারী (র) পরবর্তীতে ০4 ২35 উল্লেখ করার মনস্থ 
করেছিলেন। কিন্তু এর আগেই তিনি ইন্তেকাল করেছেন বলে আর সুযোগ হয়নি। 


৯ 


২২০__ ___ aero কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব খর 


উল্লেখ্য, আল্লামা কিরমানীসহ ہے‎ বলেন, ইমাম বুখারী وف ری‎ গেছেন বা শিরোনাম 
লেখার পর্বে ইন্তেকাল 6ص‎ তাদের মতামত সঠিক লয় ৷ কণা তারাসরণশত و‎ 
سا می‎ জর ভিনি شس تس‎ 
ail UG 2505 814 GAGA من‎ : (১7) 1 4 
৯৮ প্রশ্ন : ১১। ইমাম যুহরী কে ছিলেন? তাঁর বংশ পরিচয়, পদবি ও নামের বিবরণ দাও। 
72581522155 55 مَنْ‎ ৬১১1৭ 
অথবা, যুহরী কে ছিলেন? তার পদবি ও নামের বিবরণ দাও। 

SUS ৯৪055305558) شيهاب؟ كُمٌ‎ ১৬১ ৬৪৭ 

অথবা, ইবনে শিহাব কে ছিলেন? অতঃপর তার জীবনী সম্পর্কে যা জান লেখ। 

উত্তর ।| ইবনে শিহাবের পরিচয় : ইবনে শিহাব একজন প্রখ্যাত তাবেয়ী ছিলেন। তিনি 

মদিনার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিশ্বে তিনি ইমাম যুহরী হিসেবে 

খ্যাতি অর্জন করেন। 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুহাম্মদ | উপনাম আবু বকর বংশধারা সম্পর্কিত নাম ইবনে 
শিহাব যুহরী | পিতার নাম মুসলিম ইবনে ওবায়দুল্লাহ ١ তিনি ছিলেন একজন তাবেয়ী | 

২. বংশ পরিচয় : তার বংশধারা হচ্ছে, আবু বকর মুহাম্মদ ইবনে মুসলিম ইবনে 
ওবায়দুল্লাহ ইবনে শিহাব ইবনে আবদিল্লাহ্‌ ইবনে হীরেছ ইবনে যুহরা ইবনে কিলাব 
ইবনে মুররাহ ইবনে কাব ইবনে লুয়াই আল মাদানী | 

৩. জন্মস্থান : তিনি হিজরী ৫২ সনে সিরিয়ায় জন্মঘহণ করেন। - 

৪. বসতি স্থাপন : তিনি সিরিয়ায় বসতি স্থাপন করেন এবং মৃত্যু পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। 

৫. নামকরণের কারণ : তার বংশধারাতে তার প্রপিতামহ শিহাবের প্রতি সম্পর্কিত করে 
তাকে ইবনে শিহাব এবং তার বংশের পূর্বপুরুষ যুহরা ইবনে কিলাব যিনি তৎকালে 
সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধিলাভ করেন, وت‎ অল্প রে কে যুহরীসয়করণ 
করা হয়। 

৬. প্রসিদ্ধ যে সকল সাহাবী ও তাবেয়ী সাক্ষাৎ লাভ : او الوه‎ বেল রস 
সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করেছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হযরত আনাস (রা), 
আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা), হযরত রবীয়া (রা) প্রমুখ | 
তাবেয়ীগণের মধ্যে যে সকল উল্লেখযোগ্য ব্যক্তির সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে তারা 
হলেন, হযরত আতা (র), ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ | 

৭. কৃতিত্ব : তিনি সর্বযুগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ একজন প্রসিদ্ধ ফিকহশান্ত্রবিদ, عازادد‎ 
মুহাদ্দিস এবং মদিনার বিখ্যাত আলেমগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইলমে শরীয়তে 
তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় । ওমর ইবনে আবদিল আযীয (র) বলেন, অতীতকালের সুন্নাত 
সম্পর্কে جن‎ হতে অধিক অভিজ্ঞতা কোনো ব্যক্তির আছে বলে আমার জানা নেই। 

৮. তার সম্পর্কে মনীষীদের উক্তি : হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) বলেন- 

 ٍباّهش مِنْ ابن‎ 25595 2০501510702 
মাকহুল (র) বলেন, ইবনে শিহাবের চেয়ে বেশি জ্ঞানী লোক আমি আর পাইনি | 

৯. হাদীসের খেদমত : ইবনে শিহাব যুহরী অনেক প্রসিদ্ধ সাহাবী ও তাবেয়ী থেকে 
হাদীস শ্রবণ ও বর্ণনা করেন। হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীষের নির্দেশে তিনি 
৮2 ংবলনে আত্মনিয়োগ করেন। তার থেকে অসংখ্য লোক হাদীস বর্ণনা করেন। 
বর্তমানে আমাদের. নিকট হাদীসের যে বিশাল ভাণ্ডার তা মুলত ইবনে শিহাবের 
অবদান ও ত্যাগের ফসল | 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ২২১ 


১০, 


১১, 


ইন্তেকাল : ইলমে হাদীসের এ মহান খাদেম ১২৪ হিজরীর রমযান মাসে ৭২ বছর 
বয়সে সিরিয়াতে পরলোক গমন করেন। 

দাফন : ইবনে শিহাব যুহরীর অসিয়ত অনুযায়ী তাকে সিরিয়াতে সাগর নামক গ্রামের 
সন্নিকটে একটি নির্দিষ্ট রাস্তার পাশে দাফন করা হয়। 


 )ضر(‎ ৮০ 5052065৬820) IE ۹ 


৮ প্রশ্নঃ ১২) হযরত ওবাদা ইবনে সামেত (রা)-এর গুণাবলি ও ব্যক্তিত্বের বিবরণ The | 
উত্তর | | ওবাদা ইবনে সামেতের জীবন চরিত 


১. 


নাম ও পরিচয় : তাঁর নাম ওবাদা, উপনাম :আবুল ওয়ালিদ, পিতার নাম সামেত, 
মাতার নাম কুররাতুল আইন বিনতে ওবায়দা। তিনি মদিনার খাযরাজ গোত্রের সালেম 
নামক শাখাবংশে জন্ুগ্রহণ করেন ر‎ মদিনার অদূরেই তার বসতি ছিল। 


A. বংশধারা : ওবাদা ইবনে সামেত ইবনে কায়েস ইবনে আসরাম ইবনে কাহেব ইবনে 


م 


১০, 


১১, 


সালাবা ইবনে গানাম ইবনে সালেম ইবনে আওফ ইবনে আমর ইবনে আওফ ইবনে - 
খাযরাজ। তিনি মদিনার খাযরাজ বংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ আনসারী সাহাবী ছিলেন | 


. জন্ম : তিনি হিজরতের ৩৮ বছর পূর্বে মদিনায় জনুগ্রহণ করেন। 
. ইসলাম গ্রহণ : তিনি প্রথম আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন এবং দ্বিতীয় আকাবায় উপস্থিত 


চিলা রাহ) হয ৬৬১ رای فو‎ 
গুণাবলি : তিনি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় বাইয়াতে আকাবায় উপস্থিত ছিলেন | তৃতীয় 


আকাবায় মদিনার যে কয়জন 'নকীব' (দায়িতৃশীল) নিযুক্ত হয়েছিলেন হযরত ওবাদা 


(রা) ছিলেন ত অন্যতম। তিনি খাযরাজ গোত্রের বনি সালেম শাখার নকীব 
ছিলেন। ১।$:5%1। $2 15-এর মধ্যে উপস্থিত থাকার সৌভাগ্য তার হয়েছিল। 


1 বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ ۰: তিনি ইসলামের প্রথম যুদ্ধ এতিহাসিক বদ্রসহ প্রায় সকল 


বুজে রাসূল দে). এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর 
শাসনামলে তিনি সিরিয়ার অংশগ্রহণ করেন। হোদায়বিয়ার প্রান্তরে 
বাইয়াতুর রিদওয়ানেও তিনি অংশগ্রহণ করেন। হযরত ওমর (রা)-এর আমলে মিসর 
বিজয়ে তার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। 

সরকারি দায়িতৃ পালন : হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে তিনি সিরিয়ার বিচারপতি 
ও প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িতু পালন جج"‎ অতঃপর হযরত ওমর (রা) তাকে 
ফিলিস্তিনের প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করেন। আওযায়ী (র) বলেন, তিনি ফিলিস্তিনের 
প্রথম বিচারপতি ছিলেন ۱ পরবর্তীতে তাকে মিসরের গভর্নর নিযুক্ত করা হয়। 
দৈহিক গঠন : শারীরিক দিক থেকে তিনি যথেষ্ট দীর্ঘ ও আকর্ষণীয় চেহারার অধিকারী 
ছিলেন। তার মনোবল ছিল অতি সুদৃঢ় এবং কণ্ঠস্বর ছিল অত্যন্ত স্পষ্ট | 

হাদীসশাস্ত্রে তার অবদান : হাদীসশান্ত্র তার অবদান অনস্বীকার্য । তিনি রাসূল (স) 
থেকে ১৮১টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে 
বর্ণনা করেছেন ৬টি হাদীস। এককভাবে ইমাম বুখারী ری‎ ২টি এবং ইমাম মুসলিম 
(র) ২টি হাদীস বর্ণনা করেছেন | 

তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীদের সংখ্যা : সাহাবী ও তাবেয়ীগণের বিবাট একটি দল 
তার নিকট হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। এদের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলেন- হযরত আনাস 
ইবনে মালেক (রা), হযরত আবু উমামা বাহেলী (রা), হযরত উজাদার শরীর ছেলে 
আবু উবাই (রা), হযরত আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান (রা), হযবত খালেদ 
ইবনে মাদান (রা), হযরত ইয়ালা ইবনে শাদ্দাদ (রা) প্রমুখ 

ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৩৪ সনে ৭২ বছর বয়সে ফিলিস্তিনের TUT শহরে 
ইন্তেকাল করেন। হযরত মুয়াষ ইবনে জাবাল (রা) তার জানাযার ইমামতি করেন | 
বায়তুল মুকাদ্দাসে তাকে দাফন কৰা হয়। 


২২২ rare কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


37 2 بَابْقَوْلالتبِيَ(ص)ناعْلَبْكُمْباللُهٍ 
অধ্যায় : নবী করীম (স)-এর বাণী 41-4৫-4721‏ 


১৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ : ل 
اھ شی" r উন দাও:‏ 


JHU SATS Log 

EEE HLH LOG SSD اتب يمول‎ 
2৮5৬০ آَبِيْهِ‎ ৯৪ هسام‎ ১2 25 ৯ 05 سَلام‎ Lis 
اترك بن‎ 2৮৭ 23 SE الله‎ ৮৩ كان 85 الله‎ ৬০০ (رض)‎ 
HESS ৬০৮৮75953৯5 


[কা, প. ১৯৮৫, "৯১, "১৪, ১৮] BEPC UE TEE ENTE) 


نة 


5 22১01211888 LSA 2012 28৮৮3 তি ST ما الْقَرْقُ‎ -١ 
টা ৬0০15514988] 
০4555 LAS 90৯9 ভিউ ১৯125 155 0৪ ১0৯ 50518 ٢ 


(কা. প. ২০১৪,১৮] 25 ০15] 55 22১50 الْبُخَارِئُ بِقَوْلِهِ "وان‎ 11591301005 ٣ 
ع اتبعاری يفوم ر ب وصح‎ 
"وَلكِنْ يُؤْاخِدُكُمْ‎ ০1055171551 الْقَنْبِ'‎ 0৯৪ آؤ۔ کا 8205 01145 الْمَعْرِقَة‎ 


ou 


[কা. প. ২০১৪, '১৮] کنن‎ 


(কা. প. ২০১৪, "১৮] حَُحْمَحًا۔‎ 1305 58 5 ৬১৪61১১৫০০৩ 


وی کے Sa I sue Oud Ms‏ کا لے 4 
Gol ٦‏ (ص) مَعْحمُوم مِنَ الذثؤب ডে 05411555521 LASS‏ مِنْ ৩১১৩‏ 
الغ" 85 ৬15‏ خلافه فَكَيْفَ الكؤفئة؟ ١‏ 


[কা. প. ২০১৪, '১৮] مااي‎ LASS 
LE SESS lS تَكُوْلُوَا تَا فِيْهِ‎ MG LAE (ص)‎ উঠ ১৫৯১ وَج‎ ডা A 


+ قَوْلَ 21550 الله‎ ৮০ কি BILLS 03 85৯81 "لین‎ এ 
১5 فَكَيْفَ‎ "11045859৬৪০ ও ভগ ৬০ 9৮৯ 


২2১৮০ (৯2 وَالْعِلُمِ؟‎ ২৮৮০] GAs উঠ الْمَعْرِفَةِ؟ وَمَا‎ ২১৪৯ ما‎ ٠٠7 
1055 الله‎ 
2 3 3 হি 


[কা প. ২০১৪, ১৮] 05 الله‎ (৯৯6 25905 من 55255( الْحُؤْمِتَيْنَ‎ BLS তা ١ 


প্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২২৩ 
5 / 
لی‎ ১৫নং প্রশ্নের উত্তর যা 


لچھیں ای 
সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল‏ 
کنا 12191 5 ۳تت সংকলিত ET হাস ইল বুখারীর‏ زیر 00و 
থেকে চয়ন করা হয়েছে।‏ باب (১413‏ (ص) 41157121151 এর অন্তর্গত‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : (45 31055 210 ৩৮44 لا‎ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা বান্দার 
ওপর সাধ্যাতীত কোনো কিছু চাপিয়ে দেন না। তদ্রুপ রাসূল (স)ও তার উম্মতদের 
উদ্দেশ্যে এমন কোনো নির্দেশ দেননি, দিস 0:0 
কোনো ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করা আদৌ সমীচীন নয়। আলোচ্য হাদীসে এ বিষয়টির 
প্রতিই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৬ "۳ ۳ মনোনীত শিরোনামটি হচ্ছে 4০ 

শিরোনামের অর্থ হচ্ছে,‏ 15 الي الله ALS 4১05‏ آنا َعْلَمُكُمْ بالل 

নবী করীম (স)-এর ভাষ্য, আমি আল্লাহর হাকীকত তথা সত্তাগত তথ্য সম্পর্কে 
তোমাদের চেয়ে বেশি অবগত। আর আল্লাহর সত্তাগত তথ্য সম্পর্কে অবগতি লাভ 
করা ও তাকে চেনা অন্তরের কাজ। এ প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালার বাণী তার উজ্জ্বল 

দৃষ্টান্ত । যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 75915 ০৫ 55.3154 وَلْكِنْ‎ 5215, 

তিনি তোমাদের অন্তরের পরিকল্পিত কৃতকর্মের দরুন তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন। 

এ প্রসঙ্গে উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা).হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, র 

'স) যখন সাহাবীগণকে কোনো কাজের নির্দেশ দিতেন তখন এমন কাজের 

, যা তারা পালন করতে সক্ষম হতেন। এমন কাজের নির্দেশ তিনি দিতেন না, 
যা তারা পালন করতে সক্ষম হবেন না। 

একবার সাহাবীগণ আবেদন করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের অবস্থা তো আপনার 

অবস্থার মতো নয়। আমরা তো আপনার মতো সৌভাগ্যবান নই। কেননা আল্লাহ তায়ালা 

আপনার অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জীবনের সকল গুনাহ ক্ষমা করে দিয়েছেন। আপনি 
তো নিষ্পাপ | আপনার নিষ্পাপ হওয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। আর আমরাতো এরূপ 
নই । কাজেই আপনার চেয়ে আমাদের বেশি বেশি ইবাদত করা প্রয়োজন | 

র এরূপ বক্তব্য শুনে রাসূল (স) খুব রাগান্বিত হয়ে যান। এমনকি রাগের 
চিহ্ন তার চেহারা মোবারকে দীপ্ত হয়ে ওঠে। অতঃপর তিনি বলেন, যে ব্যক্তি 
তোমাদের চেয়ে অধিক রক্ষণশীল ও আল্লাহকে বেশি ভয় করে এবং আল্লাহর হাকীকত 
সম্পর্কে বেশি অবগত, সেঁতো একমাত্র আমিই | যার ইলম বেশি তার ঈমানও বেশি | 
আর যার ঈমান বেশি তাকে সে হিসেবে ইবাদতও করতে হয়। তোমরা তোমাদের 

যতে বামত কর! তে لذن کت ات‎ ০৪ 

প্রত্যেকেরই সাধ্যানুপাতে আল্লাহর ইবাদত ও সর্বদা তাকে ভয় করা BBS | 
কেননা সাধ্যাতীত.কোনো কাজ আল্লাহ তার বান্দাদের ওপর চাপিয়ে দেননি। 


O সংশ্লিষ্ট প্রশ্নোত্তর 0ھ‎ 
পা رم‎ 01851 ۹ 
৬1৮10551151 القلب'‎ 0১০ Gal 
» প্রশ্ন: >is ও رة‎ -এর মধ্যে পার্থক্য কী? ইমাম বুখারী (র) আল্লাহ তায়ালার 
বাণী الخ‎ 2৫:18 16-এর প্রমাণের ভিত্তিতে তদীয় উক্তি ৩৯১ اك الْمَعْرِقَة‎ 
= দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন? 
উত্তর।| 1 ও ২2১০ ০-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে عِلْم‎ এবং -مَهْرِفَة‎ 
এর মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন_ 


২২৪ বাল হবাৰ" কামিল OTT গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১15 শব্দটি বাবে ف نيع‎ মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 
হলো 41591, £41 তথা অবগত হওয়া, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। পর 
আর ২5,১ শব্দটি বাবে ১; 2-এর মাসদার ।* এর আভিধানিক অর্থ হলো- চেনা, 
জানা, তথ্য অবহিত হওয়া, حا‎ ৮৮:4। 081 তথা ইন্দ্ৰিয় বা আত্মিক শক্তি ۰ 
অনুধাবন করা | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : : 

১. শরীয়তের পরিভাষায় 1 বলা হয়- فى الْعَقَلٍ‎ £৮ 268০০ ১৮৯ 55 (যা 
অর্থাৎ, আকলে কোনো বিষয়ের বাস্তব তথ্য সঞ্চিত হওয়াকে (15 বলা হয়। 

a. আল্লামা 3895 আইনী (র) বলেন- جب‎ 3১১০৯ مِنْ صنقات‎ ২৮৮ 20 
৫৯১৮৭] فى الأشق ور‎ Talat كيل‎ 45558 অৰ্থাৎ, "15 একটি আত্মিক 
ا‎ 0+0 2 

থাকে না। 


আর ২১৯০ বলা হয়, 
০125 IG ১১৯ ০১৫১ ১৯৮০ فى الى 3857 ينا على‎ 2515 A 
DA احْتَبَارٍ جُرْئِيَات‎ 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 


وی میس ০৪‏ سے کک 3 

পুষ্ধানুপুঙ্ধারূপে জানার নাম হচ্ছে ২৪. 

. কেউ বলেন, মারেফাত হচ্ছে- 1৯১ 413) পক্ষান্তরে ৮15 হচেছ- ০184 71 

, কেউ বলেন, عِلم‎ হচ্ছে زعام‎ পক্ষান্তরে ২১০ হচ্ছে ১০৮ 

. সুফী সাধকদের মতে, یلم امورو عنم‎ আর ২০১ ছারা یئم بان‎ 

বোঝানো হয়। 

৫. কেউ কেউ বলেন 

১8১19 7120 এ 810০422৮157 عَلَى الْعُنُوْمٍ الشَرعِيّة‎ Sis rd 
slice مَمَ‎ 

৬. عِلم‎ শব্দটি অধিকাংশ সময় দুই 4১১০ এর প্রতি 6১৪52 হয় | পক্ষান্তরে مَعْرفَة‎ 

শব্দটি সবসময় এক এ$৮৮ £৮০-এর প্রতি ৪১২% হয়। 
, দার্শনিকদের মীতে, 414 6-إذْرَاك‎ ৮০ আর ০5১১ 41)31-কে ২2০১০ বলা হয়। 

. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। কেননা uN একই 

অর্থবোধক শব্দ। 

এ শব্দটি qÛ ১১2 -কে জানার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়; কিন্তু علم‎ শব্দটি আগ্লাহকে 

ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

১০, ১৯৮০ অন্তরের সাথে খাস আর is অন্তর ও অন্যান্য বাহ্যিক ইন্দিয়ের كنك‎ 
رہ زه‎ হয় । অন্তরের জান'কে ২2৮১ বলা হয়। আর অন্তর বা অন্য কোনো অঙ্গ বা 
কারো মাধ্যঘে জানাকে i বলা হয়। 

৮51) 1-কে বলা" হয়, আর মারে বফাত الوم‎ ও 


مرو ھ× 


0 


چ 


১১. ইলম 18১৯ sir 
1১257 কে বল৷ হয়। 

১২ আল মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন গ্রস্থকারের মতে, >ی۔ یل‎ বিপরীত শব্দ হলো 
:جل‎ আর হ$১২০-এর বিপরীত শব্দ হলো ১) তথা অস্বীকার | যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 23542 لَهُ‎ 75 LAG ২81218105৮৫ 859 Ca 


درا 


× সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 7 ২২৫ 
il 053 ২৯৮৮৭] 5} দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (র) স্বীয় উক্তি الْمَعْرِفَةَ‎ 0) 


24455 ৬:০৫ ০০:৯৬ وَلْكِنْ‎ ০155 14551 ৯10 4 দারা কী বোঝাতে 

- চেয়েছেন, সে ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন 

১. এমন শিরোনাম দ্বারা তার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, ২৪১ হচ্ছে অন্তরের 
সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। আর অন্তরের পরিকল্পনার জন্যই আল্লাহ তায়ালা পাকড়াও 
করবেন। এ সম্পর্কে হাদীসের একটি ঘটনা FERN 
একদা কতিপয় সাহাবী রাসূল (স)-এর নিকট এ ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন যে, আপনার 
পূর্বেকার সকল গুনাহ মাফ হওয়া সত্তেও আপনার ইবাদতের তুলনায় আমাদের ইবাদত 
কিছুই না। আমাদেরকে আরো অধিক ইবাদত করার অনুমতি দিন। রাসূল (স) 
বললেন, আল্লাহ সম্পর্কে 5 ও ২১১২ তোমাদের চেয়ে আমার বেশি। কাজেই 
আমার ইবাদতও সে অনুপাতে হবে। আর তোমাদের যোগ্যতা অনুসারে তোমাদের 
ইবাদত হবে। মনেপ্রাণে বিশ্বাস ও আন্তরিকতার সাথে যা করবে, আল্লাহ তার 
যথোপযুক্ত প্রতিদান প্রদান করবেন। তবে তোমাদের অন্তরের ইলম ও মারেফাত 
অনুযায়ী যদি বিশ্বাসকে হৃদয়ে সংযোগ না কর, তবে আল্লাহ সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ 
করবেন। কেননা তিনি ইরশাদ করেছেন_ 74715 ৬৫ 1551555181১ 

২. অথবা, তার উদ্দেশ্য হলো, ১5%] শুধু মৌখিক স্বীকৃতির দ্বারা পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে নাঃ 
বরং মানসিক দৃঢ়প্রত্যয় এর সাথে সম্পৃক্ত হতে হবে। আর এটা হলো 3ك قَلْب‎ 
ما‎ রর নিক বাস দর রন 
২8১১5 কলবের আমল মাত্র | 

৩. অধবা, তার উদ্দেশ্য হলো, ০4টি একটি আমলনির্ভর বিষয়। আর ২,25 ও 
۹-تلب‎ একটি আমল | ১০1 ও مرق‎ পরস্পর সম্পৃক্ত | ةك قلي‎ এই یلم‎ - 
এর ওপরই ৩1531 প্রতিষ্ঠা লাভ করবে | যেমন--৩১৯ তথা কসম ...13-এর 
দৃঢপ্রত্যয়ের পর্যায়ে পৌছলে প্রতিবিধানযোগ্য হয়, তেমনি منرت‎ পর্যায়ে পৌছলে 
ঈমান পূরণাঙ্গতা সাতের যোগ্য হয়। তাই ইমাম বুখারী (র) (০ 05৯02 ১৩ 
45515 ৬০০৫ আয়াতের ০৫11 £50১1 দ্বারা হ৪১৯০-এর ওপর দলীল গ্রহণ 
করেছেন । এখানে ইমাম বুখারী (র) এ কথাটিই উদ্দেশ্য করেছেন। 

৪. ইমাম বুখারী (র) ২5] 4১ ২৯৯০০ € إن‎ এবং আয়াত 12781104১45 

14415 ৬০০৫ দ্বারা ঈমানের ত্থাসবৃদ্ধি প্রমাণ করেছেন। 

৫. উক্ত হাদীসাংশ দ্বারা ইমাম বুখারী (র) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, ৮১:৮১:০5 

ব্যতীত শুধু ১41) 51531 ঘারা ঈমানের পূর্ণতা অর্জন হয় না। এ কথার গে 


پا ا HA‏ 


দলীল গ্রহণ করেছেন অত্র আয়াত দ্বারা- ££51 ১4 19 وَلكِنْ يُؤْاخِدُكُمْ‎ 
০৮495 25380 ৯৯০ 4৯ وَج‎ ৮০ 00291 ES هذًا‎ : 0 151 4 
ہم‎ প্রশ্ন : ২। আলোচ্য পর্বটি یمان‎ £59 প্রসঙ্গে গঠিত, অতএব অধ্যায়ের 
ALT সাথে ঈমান পর্বের সম্পর্ক কিরূগে হবে?,সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দাও। 
উত্তর ١ ١ অধ্যায়ের সাথে শিরোলামের সম্পর্ক : কিতাবুল ঈমানের সাথে ০ -مَرْحَمة‎ 
এর মধ্যে উল্লিখিত মহানবী (স)-এর বাণী- ৬৮৪ 8১১7) 91 4040 ৯৮৮21 0 
و4 القلي‎ সম্পর্ক কী?.এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিশ্লোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন- 


২২৬ | Garona কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. ১0০৫ হচ্ছে 15 তথা অন্তরের সংগঠিত বিষয়বস্তু ١ অন্তরে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন করাকে 
ঈমান বলে। আর ১% অন্তরের প্রতিফলিত বিষয়বস্তু ١ সুতরাং এদিক থেকে 
উভয়ের মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। 


٠+. عِلم‎ ও 5০55 দুটিই অন্তরের সম্পাদিত কাজ। আর ۹-زیمان‎ অন্তরের কাজ। সুতরাং 


এগুলো অস্তরকেন্দ্রিক কাজ হিসেবে 15: ২5,4 - সাথে ঈমানের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। 
৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- 
৮] 085 0০ 009 كَذْلِكَ‎ ৮18] 05322 8১1 aint ০৫ 
অর্থাৎ, عِلّم‎ ও ২5১১ যেমন ০$-এর আমল, তেমনি ১(২3!-ও ০1$-এর ۹ | 
সুতরাং jli পর্বের সাথে 121 উক্তির সুসামঞ্জস্য রয়েছে। ۰ 


৪. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলি সম্পর্কে ইলম ও মারেফাত 
অর্জন করা ঈমানের আওতাভুক্ত বিষয় | আর -,-টিও হচ্ছে ইলম ও মারেফাত সংক্রান্ত | 


৫. কতিপয় আলেম বলেন, بی‎ দ্বারা কখনো ১21-কে উদ্দেশ্য করা হয়। সুতরাং 
এখানে 211 78751 1-এর মধ্যে ৮১ ছারা ১০! উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 
যেমন- £21955 ا إل إلا الله‎ ¿ ঠা 20 مَاتَ وَمُر‎ ৬০ কাজেই كِتَابٌ‎ 
الائِمَان‎ ও ১০01 4255-এর মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। 

৬. কেউ বলেন, আরবি ভাষায় কখনো :..কে উল্লেখ করে ....-কে উদ্দেশ্য করা 
হয়। এখানেও তা-ই করা হয়েছে। অর্থাৎ عتم‎ © উল্লেখ করে ১.2৫1-কে উদ্দেশ্য 
করা হয়েছে। কেননা ॥£ হচ্ছে ০: আর ০31 হচ্ছে ₹.£:.৫. 

৭. কারো কারো মতে, +15 শব্দটি ১১৪৫ অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- الم يَعْلَمُوًا أن‎ 

অতএব ০43} ও ৫15-এর অর্থগত সমতা রয়েছে।‏ :اللََ 4155 سير 

৮. কেউ কেউ বলেন, یئم‎ যেমন ৪৬:11 ১1$81-কে বোঝায় ০.23] তেমনি ১033) 
১১৯$$॥-কে বোঝায়। 

Mali ৩১ 29৮0 00114558940 0591 ST مادا‎ : CY) IEA 4 


৮” প্রশ্ন : رن‎ ইমাম বুখারী (র) 151) 4১ 5,১৩) উক্তির ছারা কী বুঝিয়েছেন? 
বর্ণনা কর। (কা, প. ২০১৪, '১৮] 

(55151 5151 ৮1055 11581 الْكَلْبِ"‎ ৩৯১ ২৮৭৪ 0858 Las bf 
نِمَا كَسَبَتْ قُلُوْيْكُه"؟‎ 

অথবা, আল্লাহ তায়ালার বাণী 161515 كَسَبَت‎ (55৫১1 £ ₹1-এর সাথে ইমাম 

বুখারী (র)-এর উক্তি ৮151 4১ 5 এর কী সামজ্তয়্য রয়েছে? 

উত্তর।। ১15 9১ وان اَمَأ رق‎ উক্তির উদ্দেশ্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী £45154 رَلکِن‎ 

231 5,004 ما‎ সাথে তরজমাতুল বাব ১৯৪ 8০১০] 5415 ALT গে 

৮107 এর সম্পর্ক কী? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন- 

১." আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি ১55! তথা শপথ 
সম্পর্কে অবতারিত। বস্তুত শপথ অন্তরের দৃঢ় পরিকল্পিত ও প্রত্যায়িত কাজ | আবার 
₹15 ও ২৪০২০ এ দুটিও অন্তরের কাজ। সুতরাং আয়াতের সাথে الّبَاب‎ ২335 
এর যথার্থ সামঞ্জস্য বিদ্যমান | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাটীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২২৭‏ ں 


২. রাসূল (স)-এর নিকট সাহাবায়ে কেরাম যখন তাঁর চেয়ে বেশি ইবাদত করার ইচ্ছা 
-ব্যক্ত করলেন তখন রাসূল (স) বললেন 4115 28502 آنَا‎ অর্থাৎ, আমি আল্লাহর 
সত্তার সাথে তোমাদের চেয়ে বেশি পরিচিত। কাজেই যার ইলম বেশি তার আমলও 
বেশি হবে। কেননা কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনের পরিকল্পনার মাত্রা 
অনুসারে বিচার IT | কারণ তিনি سس‎ BILE UD LEDS ১5 
£42515 অৰ্থাৎ, তোমাদের মন যা পরিকল্পনা গ্রহণ করবে, আল্লাহ্‌ তদনুপাতে 
তোমাদের পাকড়াও করবেন। সুতরাং এদিক থেকে ত য়াতের সাথে اباب‎ £2255- 
এর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

5. علم‎ ও Gs অন্তরের কাজ। আর অন্তরের, কাজের জন্যই আল্লাহ তায়ালা 
পাকড়াও করবেন ۱ কেননা তিনি বলেছেন- £45315 ৬.৫ 5 يُؤْاخِدُكُمْ‎ ১7 
সুতরাং আয়াতের সাথে রাসূল (স)-এর উক্তির যথাযোগ্য মিল বিদ্যমান | যেহেতু ফেল 
হিসেবে উভয়টির উৎসস্থল একই | 

৪. কারো মতে, 2:৯1! وَلْكِنْ‎ আয়াতটি ০১৯; তথা শপথ সম্পর্কিত, যা ৫: 
الْقَلْبِ‎ 43 55251 আর ৩.০ তথা বিশ্বাসও قب‎ :.১$ সুতরাং এদিক দিয়ে 
` এতদুভয়ের মধ্যে চমৎকার ১, রয়েছে। 

35954391061 3155 YG 9৮৯) فِى‎ LISS ISLA LN: )4( IGA 4 

-১৫ فَكَيْفَ 0554 بها 89105201091 هُنَا؟‎ ৮05 

» প্রশ্ন : 81 ০401 ২:৯১5-এর প্রমাণস্বরূপ উপস্থাপিত আয়াতটি শপথ প্রসঙ্গে. 

অবতারিত। অথচ الایْمَان‎ 5 বা ৯11 £-3$-এর সাথে তার কোনো সম্পর্ক 

নেই। অতএব ইমাম বুখারী রে) এখানে কিভাবে আয়াতটি উপস্থাপন করেছেন? বর্ণনা 

কর। (কা. প. ২০১৪, '১৮] 

88۱۱ ১391 055 ও ৯1 ০১১$-এর সাথে আয়াতের সম্পর্ক : আল্লাহ 

তায়ালার বাদী 25279 ১০৪ ৪% و‎ ০.৫ 19507 او‎ 

সম্পর্কে অবতারিত। সুতরাং আয়াতের সাথে ৯1 | ২2255 ও ১০ 5$-এর 
কোনো সম্পর্ক পাওয়া যায় না। তারপরও ইমাম বুখারী (র) এ আয়াতকে এখানে পেশ 
করলেন কেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্লরূপ- 

১. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, উল্লিখিত আয়াতটি ১: তথা শপথ 
সম্পর্কে অবতারিত, আর শপথের সাথে, Û তথা অন্তরের কাজ বিচার্য। সুতরাং 
এদিক থেকে اباب‎ $2১5-এর সাথে সম্পর্ক আছে বিধায় আয়াতটিকে এখানে পেশ 
করা হয়েছে। 

২. ইমাম ফখরুদ্দীন রাষী (র) বলেন, ০45] ও ০:,১-এর মাঝে শব্দগত ও উৎসগত 
সম্পর্ক আছে বিধায় এখানে আয়াতটিকে یمان‎ প্রসঙ্গে তুলে ধরা হয়েছে। কেননা 
উভয় শব্দ “১1 মূলধাতু হতে নির্গত এবং উভয়ের উৎসস্থুল হচ্ছে অন্তর ۱ 

৩. কেউ বলেন, ঈমান হচ্ছে অন্তরের কাজ। আর অন্তরের কাজের জন্যই আল্লাহ তায়ালা 
পাকড়াও করবেন। কেননা তিনি বলেছেন- £43315 ৬.৫ يُؤَاخِدْكُمْ بَا‎ 515 
সুতরাং আয়াতের মূল বিষয়ের সাথে ঈমানের প্রকৃষ্ট সম্পর্ক আছে বিধায় এখানে 

.  আয়াতটিকে পেশ করা হয়েছে। 

৪. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন- 45১৩১৯৭০১০১ 1 
لِقَوْلِهِ بمًا‎ 445 ৯1৪) 855 وَهِيَ‎ HL الْعَقِيْدةِ‎ ১০০ ولا جد مِنْ‎ 
- 143 کب‎ অৰ্থাৎ, ঈমানের ক্ষেত্রে শুধু মৌখিক স্বীকারোভিই যথেষ্ট নয়; বরং 


৮০ 
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এক্ষেত্রে অন্তরের দৃঢ় আস্থা পূর্বশর্ত। এ দৃঢ় আস্থা অন্তরের কাজ। আর ৮: তথা 
শপথও অন্তরের কাজ ৷ ঈমানের সাথে এ সাব; থাকায় আয়াত এখানে 
উপস্থাপন করা হয়েছে। 

৫. কেউ বলেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তায়ালা মানুষের মনের গৃহীত পরিকল্পনা ও এর 
মাত্রা অনুসারে বিচার করবেন ۱ কারণ তিনি বলেছেন- ৪৮ - ১৩5 
£4435 সুতরাং এদিক থেকে আয়াতের মূল বিষয়ের সাথে 4] {এর 
সম্পর্ক আছে বিধায় আয়াতটিকে এখানে উপস্থাপন করা.হয়েছে। 

৬. কেউ কেউ আয়াতের সাথে الَبْاب‎ £5255 ও ঈমানের যোগসূত্র স্থাপনে বলেন, কসম 
হচ্ছে মনের কাজ। আর ঈমান মনের কাজ | আয়াতটির স্বাভাবিক অর্থ হলো, মনের 
কাজের ওপরেই বিচার করা হবে। অতএব আয়াত সম্পৃক্ত ১১৫ ও ১০%! 
পরিণামগত ও কাৰ্যত একই পর্যায়ের। এজন্যই ইমাম বুখারী (র) ১.2! পর্বে এ 
আয়াতটি উপস্থাপন করেন | 


৮০৬১2 34 3431 ق‎ ৬১ عرف‎ : ৫০) 81654 44 
৮৮ টির ہب کے ا‎ 
কা. প. ২০১৪, '১৮] 
উত্তর | 1 তাকওয়ার পরিচয় : 
আভিধানিক অর্থ : 5৯৯1 শব্দটি ১০:০০: মূলশব্দ و ۔ی‎ জিনসে 3৯০ ১৯১৪; 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে ১ کہ‎ ২ গার: ৩. দীনদারি, ৪. ধার্মিকতা 
ইত্যাদি। আবার এটি ৩৯5 কিংবা ২5৯1 থেকে নির্গত হলে অর্থ হবে- রক্ষা করা, 
বাঁচিয়ে রাখা ইত্যাদি। কেননা তাকওয়া বা আল্লাহভীতি বান্দাকে আল্লাহর ক্রোধ, 
নাফরমানি ও রাগ থেকে রক্ষা করে। 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৫১% বলা হয়- 
LAGS عَنْ‎ LUN ISG 55 410 ১530 SECEDE 
অর্থাৎ তাকওয়া হচ্ছে, আল্লাহর আদেশসমূহ পালন এবং নিষেধসমূহ পরিহার করা। 
২. میں السا‎ ০৩০ SESE انزی مُو الاحْتِرَارُ مِنْ‎ 
৩. কেউ বলেছেন- فى الآجزة‎ Sas ৬০৪৪৪ 40955 ৪৯ cit 
8. রাগ ২2 الله‎ ৮৫5 2152 CEL Ey مو‎ sil 
তাকওয়ার মর্যাদা : মুসলিম জীবনে তাকওয়ার মর্যাদা অত্যধিক নিযে এর উল্লেখযোগ্য 
কতিপয় মর্যাদা তুলে ধরা হলো- 
তাকওয়া দুনিয়া ও আখেরাতে সফলতা অর্জনের বিরাট মাধ্যম | 
তাকওয়া মানুষের গুনাহসমূহ মিটিয়ে দেয়ার একমাত্র উপায় | 
- এটি আল্লাহর ক্রোধ থেকে মানুষকে TFT করে | ৮ 
এটি ব্যক্তিকে আল্লাহর শাস্তি থেকে রক্ষা করে | 
এটি আল্লাহর অসন্তোষ থেকে রক্ষা করে এবং আল্লাহকে সন্তুষ্ট করে | 
এটি অসংখ্য সাওয়াব অর্জনের সহায়ক! ৭. এটি মুত্তাকির মুখমণ্ডলকে জ্যোতির্ময় করে | 
এটি দৃনিয়া ও আখেরাতে মানুষের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। 
এর ফলে সমাজ জীবনে নির্মল শাস্তি বিরাজ করে 
2. মানুষের পরস্পরের সামাজিক বন্ধন সুদৃঢ় হয়। 
১১. এটি সকলের অধিকার নিশ্চিত করে। 
১২. সর্বোপরি বলা যায়, তাকওয়া মানুষের দুনিয়ায় শাস্তি, সমৃদ্ধি এবং আখেরাতের মুক্তি 
অর্জনের একমাত্র মাধ্যম | সুতরাং আমাদের উচিত তাকওয়ার পথ অবলম্বন করা। 


EIRENE 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২২৯ 
50545 مِنَّ الڈُنُوب دَقَوْلَهُمْ "ند‎ Be (ص)‎ LOL: )٦( 0১ 
20512557985 
১৯ প্রশ্ন লী রী স্বাতী জলা পু ও ক বে 
কেরামের উক্তি_ ما 555( مِنْ 455 الخ‎ এ 552 ২৪ তার বিপরীত ইঙ্গিত বহন করে। 
এক্ষেত্রে উভয়ের ছন্দের সমাধান 
উত্তর।| নবী করীম (স)-এর নিষ্পাপ হওয়া এবং بن ذَنْبِكَ‎ ৩1 5১: ১৪ 3 প্রসঙ্গ : 
নবীগণ হচ্ছেন- ০$:$ 52 1৬:০5 তথা পাপাচার হতে সুরক্ষিত ۱ অথচ নবী করীম 
(স)-কে সাহাবীগণ বললেন- الخ‎ 435 ৯৪6৪০ 05 এ 585 ২৪ এ উক্তিটি দ্বারা 
বোঝা যায় তার অপরাধ ছিল, যা ক্ষমা করা হয়েছে। সুতরাং এ কথা বাহ্যত প্রথম কথার 
বিপরীত | ওলামায়ে কেরাম এর সমাধানে নিক্নোক্তঞ্জবাবগুলো দিয়েছেন- 
সাহাবীগণের উক্তি 133 ৬৯:52 لَك کا‎ 582 ১5-এর মধ্যে ০$$-এর অর্থ 
পাপপন্ধিলতা নয়; বরং এখানে ৮-:৫-এর অর্থ হচ্ছে Lk! Û তথা 501575 ভুল | 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- য991 82555185501 অৰ্থাৎ, রাসূল 
(স)-এর ক্ষমা দ্বারা ২2৮21 5৫1-এর ক্ষমা বোঝানো হয়েছে। যেমন অন্যত্র উম্মতের 
গুনাহ মাফ চাওয়ার জন্য রাসূল (স)-কে নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
ESL ৩৫০ ০১৯ ৪৪ 
৩. জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবীগণের থেকে যে সকল ৮) خلاف‎ কর্মসমূহ 
প্রকাশিত হয়েছে তাদের পক্ষে সেগুলোকে গুনাহ ধরা হয়েছে, যদিও সেগুলো আমাদের 
জন্য গুনাহ নয়। কেননা বলা হয়- ৩:7$8%11 ০৮: 51591 ০৮০০৯ 
৪. আল্লামা বদরনদীন আইনী ری‎ বলেছেন, আয়াতে ৫11 72 ১5 ছারা হ৫ 292 
التب‎ অর্থাৎ, মহানবী (স)-এর উম্মতদের ক্ষমা বোঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ৫১345: 2145 ১০: 
৫. নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে এবং পরে অনিচ্ছাকৃত ইজতেহাদি ভুলের ক্ষমার কথা বলা হয়েছে। 
যেমন ১১411 /:315- এর হাদীসে ইজতেহাদি ভুল হওয়ায় রাসূল (স) বলেছেন- 
الخ ۔‎ 1812 ns 
3 ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- ولا 55515 الب‎ 4) দেন 
دم‎ পু کے و‎ ৪৯৮ 
থাকাকে আবশ্যক করে না; বরং এটা মহানবী (স)-এর নিষ্পাপ হওয়ারই প্রকৃষ্ট প্রমাণ। 
৭. হযরত আতা (র) বলেন- 3$ ما 355{ مِنْ‎ দ্বারা আদি পিতামাতা হযরত আদম 
ও'হাওয়া (আ)-এর ক্রটির কথা এবং 5.12 দ্বারা উম্মতের গুনাহের কথা বোঝানো হয়েছে। 
৮. £335 দ্বারা রাসূল (স)-এর প্রপিতা হযরত ইবরাহীম (আ)-এর বিচ্যুতি এবং ما‎ 
555 দ্বারা পরবর্তী নবীগণের বিচ্যুতির কথা বোঝানো হয়েছে। 

৯. 4335 ১৪ 2585 ৬ ছারা 8۹7 যুদ্ধ দিবসের ত্রুটি এবং مِنْ ذَنْبِكَ‎ 51515 ছারা 
হুনাইন যুদ্ধ দিবসের ত্রুটি উদ্দেশ্য | 

১০. ৬০১০১ LS ও کم تنب‎ মাঝে পার্থক্য রয়েছে। কেননা ৭..০৮5-এর অর্থ 
অবাধ্যতা," ৬১-এর অর্থ ক্রটি আর 5 হচ্ছে এমন কাজ যা করলে মানুষ 
লজ্জাবোধ করে, তবে কাজটি বৈধ । এ ধরনের কাজ উচ্চ মর্যাদাশীলদের জন্য 
শোভনীয় নয় বলে এরূপ হওয়াটা রাসূল (স)-এর জন্য গুনাহ বলা হয়েছে। কারণ 


২৩০ (রোল জ্লাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এর 


সাহাবীগণের উক্তিটি ০১৪৯০ SUL ১৮৪৯ ১০৬৯ হিসেবে ব্যবহার 
হয়েছে। অর্থাৎ নবুয়তের us মর্যাদায় আসীন হয়ে সর্বোত্তম কাজ না করাটাও ক্রটি, 
যাকে ১১ বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। 
عُدَللا۔‎ LAs هَل الْآنْبِيَّاك مَمْصُوْمُوْنَ؟‎ : )۷( IL 4 
» প্রশ্ন : ৭। নবীগণ নিষ্পাপ কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৪, '১৮] 
উত্তর। | নবীগণ নিষ্পাপ কিনা : আল্লাহ তায়ালা মানবজাতির হেদায়াতের জন্য যুগে যুগে 
অসংখ্য নবী ও প্রেরণ করেছেন। যারা আল্লাহর দীনের অনুসারী ছিলেন এবং সকল 
উম্মতকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করেছেন। তারা উন্নত চরিত্রের অধিকারী এবং 
নিষ্পাপ ছিলেন। যেমন ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 
Lil وَقَدْ‎ 9505 ১১16 SUKI SULA ১০ 03৮৮ كُلَّهُمْ‎ থা 
SUS مني‎ 
অর্থাৎ, সকল নবীই সগীরা, কবীরা, কুফর ও অশালীন কর্ম থেকে পবিত্র ও মুক্ত ছিলেন। 
তবে কখনো কখনো সামান্য পদস্থলন ও ভুলক্রটি তাদের ঘটেছে। 
এখানে ইমাম আবু হানীফা (র) এ বিষয়ক কয়েকটি বিষয় আলোচনা করেছেন। যেমন- 
১. নবীগণের ওপর ঈমান। ২. সকল নবী আল্লাহর মনোনীত নিষ্কলুষ ও নিষ্পাপ এবং 
সকল নবী রাসূলই আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন। বিশেষভাবে আল্লাহর রহমত, হেদায়াত ও 
মনোনয়নপ্রাপ্ত। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন_ 51৮) 4১: ৬১৯ وَاللَهُ اَعْلَمُ‎ 
এতে বোঝা যায়, কেবল বিশেষ মনোনীত ও নিদ্ধলুষ ব্যক্তি ছাড়া কাউকে আল্লাহ এ দায়িত্ব 
প্রদান করেন না। 
অন্যত্র মহান আল্লাহ বলেন- ০১১৫) 51345 21416015330 اولك‎ 
আর নিষ্পাপ হওয়ার কারণে আল্লাহ মানবজাতিকে নবী রাসূলগণের £4) তথা অনুকরণ 
করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তায়ালা আরো বলেন- 58৯1৮০15581 
রিট وکا‎ ১5৬১685৮580 435811 
ইসমাতুল আখিয়া বিষয়ক মতভেদ : কুরআন হাদীসের নির্দেশনার আলোকে উম্মাহর বিশ্বাস 
হলো, নবীগণ সকলেই আল্লাহর প্রিয় বান্দা, পবিত্র ও নিষ্ধলুষ চরিত্রের ছিলেন। 
পানী ادا خط وہای ج داتسا او اس پ‎ 
১. মুতাযিলা ও শিয়া সম্প্রদায়ের মতে, নবুয়তপ্রান্তির পূর্বেও নবীগণ কর্তৃক কবীরা গুনাহ 
সংঘটিত হতে পারে না। 
এ বিষয়ে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যটিই সর্বোত্তম | 
২. আল্লামা ওমর ইবনে মুহাম্মদ আননাসাফী (র) বলেন- 

LAS‏ كَانُوَا ৯১৯৮5 955৮5 এ 210১5 5১51 ১৮০৯০‏ لِلْخَلقِ۔ 
অর্থাৎ, তারা সকলেই মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সংবাদ প্রদানকারী এবং প্রচারকারী,‏ 
সত্যবাদী এবং সৃষ্টির কল্যাণকামী ছিলেন।‏ 

৩. ইমাম তাহাবী (র) বলেন- 
(0 ৪১1৮0 ৩০ TBA ৮১15 SG بِالمَلائِكة‎ ৮৪ 
عَلَىالْحَقّ المبين-‎ 1354 
৪. رت‎ O الاو‎ রে) বলেন 
الشرام‎ ১১০ 84255 Uli ৮55৯ الْكَدْب‎ ১৮০ الْآَنْيِيَاء مَخْصُوْم‎ ও 


8 ا‎ OE? 
كين‎ রসদ Ree جد ئوہ‎ দীনের আহকাম প্রচারের বিষয়ে ও 
উম্মতকে নির্দেশনা প্রদানের বিষয়ে মাসুম তথা নির্ভুল ও সংরক্ষিত | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৩১‏ و 


55 এ 05465 (صم عَلَيْهمْ‎ ৩9 شخب‎ নিও OH ریم‎ IEA ۹ 
৫ 52012525115 

৮ প্রশ্ন: ৮। সাহাবীর উক্তির পরিধেক্ষিতে নবী করীম (স)-এর রাগাবিত হওয়ার কারণ বর্ণনা 

কর। অথচ তাঁরাতো শরীয়ত বা লোকাচারের দৃষ্টিতে এমন কথা বলেননি, যা অন্যায় হতে পারে? 

উত্তর। | নবী করীম (স)-এর রাগান্বিত হওয়ার কারণ : সাহাবীগণের উক্তির ইঙ্গিতার্থে 

তাদের অধিক পরিমাণে ইবাদত ও আনুগত্য করার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করায় রাসূল (স) 

কেন তাদের ওপর রাগান্বিত হলেন, এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন: 

১. হব রাসূল (স)-এর নিকট অধিক পরিমাণে আকা করতে গিয়ে হয়তো তারা 

সীমালজ্ঘন করেছিলেন। তাই তিনি তাদের ওপর রাগান্বিত হয়েছিলেন। কেননা বনি 
ইসরাঈলরা হযরত মুসা (আ)-কে এরূপ বাহুল্য প্রশ্ন করে নিজেদের ওপর কতিপয় 

. অসম্ভব বিশ্নান চাপিয়ে নিয়েছিল ١ যেমন আল্লাহ তায়ালা তায়ালা বলেন- 

১১5৮০] 2৯৫ ২0001352555 

২. রাগ করার কারণ হচ্ছে, ভোমরা জবিক ইবাদত করতে পারি انگ‎ 
প্রজন্মের পক্ষে তা সম্ভব হবে না, অথবা সাহাবীগণের চরিত্র হবে পরবর্তীদের জন্য 
অনুকরণীয় । তাই ভবিষ্যৎ চিন্তা করে রাসূল (স) রাগাৰ্িত হয়েছেন।- 
কেননা বনি ইসরাঈল নিজেদের ওপর ইচ্ছাকৃতভাবে কতিপয় $০ 
করে নেয়ায় আল্লাহ তায়ালা তাদের-ওপর সেগুলো ফরয করে দিয়েছিলেন | 
তারা সেগুলো সম্পাদন করতে পারেনি। যার কারণে তাদের ওপর আল্লাহর عَذَاب‎ ও 

* ৮:০১ নাযিল হয়েছিল । 

৩. সাহাবীগণের আবেঘনটা অনাহৃত ছিল, তাই রাসুল (স) রাগাবিত হয়েছেন। যেমন 
কুরআনে বলা হয়েছে_ £4545 1355 14442131553 

৪. তারা মনে করেছিলেন, বেশি ইবাদত করা গুনাহ মাফের কারণ ۱ অথচ বাস্তবে 
বিষয়টি এমন নয়। তাই রাসূল (স) তাদের ওপর রাগ করেছিলেন। 

৫. ইমাম খাস্তাবী (র) বলেন, তারা 5৯1 £5১৫-এর কারণে সমাজ সংসার ছেড়ে দিয়ে 
বৈরাগ্য জীবনযাপনের সংকল্প করেছিলেন। অথচ বলা হয়েছে فی الاسئلام‎ US ولا‎ 
সুতরাং সাহাবীগণ বৈরাগয জীন গ্রহণের সংক করায় রাসূল (স) রাগাবিত হয়ছিলেন। =, 
অন্যত্র বলা হয়েছে- 5145 8 25 لا‎ USL CGS الْعَمَل ما‎ ৩513১ 

৬. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, সাহাবীগণ সাধ্যাতীত নেক আমল করার আকাঙ্কা 
পোষণ করায় রাসূল (স) রাগািত হয়েছিলেন। কারণ সর্বক্ষেত্রে ভারসাম্য রক্ষা করা ঈমানের 
দাবি। ভারসাম্য রক্ষা করতে না পারলে ক্ষতি অবশ্যস্তাবী। যেমন রাসুল (স) বলেছেন- 


25150105545 Hn 1০1211555৭3 -١ 
قا کن‎ GS UNG Us 05 عَلَيْكَ‎ এ (5 ان يربك َلك‎ 3 
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৭. তারা রাসূল (স)-এর আমলকে স্বল্প মনে করেছিলেন . কেননা রাসূল (স)-এর পূর্বের 
ও পরের সকল গুনাহ মাফের আল্লাহ কর্তৃক নিশ্চয়তা রয়েছে। কিন্তু তাদের ব্যাপারে 
. এমন কোনো নিশ্চয়তা নেই। যদ্দরুন তাঁরা বেশি বেশি আমল করার সংকল্প ব্যক্ত 
করায় রাসূল (স) রাগাৰিত হয়েছিলেন | 

358 ০৯556104509 ELS يما‎ MAE "ولكِنْ‎ : )( YET ۹ 
SNL UL اتن تا خدگٹ بم‎ EE ICC ١ الؤستؤل "إن‎ 

৮৮ প্রশ্ন: ৯151515৬৫03 £55554 وَلْكِنْ‎ আয়াতটি সাথে রাসূল (স)-এর 

উক্তি 14,১51 ৬০৩ ৮ 53% الله 5555 عَنْ‎ 2 এর বাহ্যত দন্দ্ব দেখা যায়। 

এমতাবস্থায় এর সমাধান কী? 


qe লাল হক" কামিল ম্লাতকোস্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


উত্তর ١ ١ আয়াত ও হাদীসে মধ্যকার বৈপরীত) : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১545 
25471 ৬০ بمَا‎ SES খল বোল নার রর সি 
কারণে পরকালে পাকড়াও করা হবে। 

ِن الل تَجَاوَرَ عَنْ তঠগ‏ نا حَدَكَتْ ب ৮৫১5‏ ما অপরদিকে রাসূল (স)-এর বাণী-‏ 

০55 به آؤ‎ 21455 21 দ্বারা বোঝা যার, অন্তরের কুমন্ত্রণা ও কুকল্পনাকে প্রকাশ না 

করলে অথবা কর্মে পরিণত না করলে পাকড়াও করা হবে না। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের 

মাঝে ا‎ পরিলক্ষিত হয়। 

ছন্দের সমাধান : ওলামায়ে কেরামের মতে, উপরিউক্ত ছন্দের সমাধান নিল্ুরূপ- 

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, আয়াতে অন্তরের ইচ্ছাকৃত কুমগ্্রণা ও কল্পনার 
কথা বলা হয়েছে। আর হাদীসে বলা হয়েছে ভূলক্রমিক ক্মন্ত্রণা ও কল্পনার কথা। 
সুতরাং দুটি দু'দিক নির্দেশ করে। 

২. আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেন, আয়াতে অন্তরের সে কুমন্ত্রণা ও কল্পনার 'কথা বলা 
হয়েছে, যা মনের দৃঢ়তার সাথে গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এজন্য অবশ্যই কেয়ামতে 
পাকড়াও করা হবে ۱ আর হাদীসে বলা হয়েছে সে কুমস্ত্রণা ও কল্পনার কথা, যার মাঝে 
দৃঢ়তাই থাকবে না। যেমন কবি বসেন- 


LLG النّفْس‎ ৬১০ وَخَاطِر قَحَدٍ‎ ٠ ڈگڑڑا‎ BL الْقَلْب خلس هَاجس‎ Ls 
EER ميقع الاخٹر نت‎ 77 


৩. কেউ বলেন- ১৯১০১ 12135 Liha ০12 23০১5 হী 
অর্থাৎ, আয়াতে বিধানগত কঠোরতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর হাদীসে 
ক্ষেত্রবিশেষে শিথিলতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

8. কতিপয় আলেম বলেন, আয়াতে ঈমান ও ইসলামের ব্যাপারে সন্দেহ বা নেফাকী 
মনোভাবের কথা ব্যক্ত করা হয়েছে। আর হাদীসে মানুষের স্বভাবজাত যেসব রুচিহীন 
চিন্তাধারার সৃষ্টি হয়, এগুলোর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

৫. আয়াতে ॥১£ তথা প্রতায়মূলক উদ্দেশ্য, আর হাদীসে قصند‎ তথা ইচ্ছা উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

আয়াতে ২): ১1111 -15$) উদ্দেশ্য, আর হাদীসে ১১১৯] ১১35 উদ্দেশ্য | 

৭. আয়াতটি মানুষের অসৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার দৃঢ় সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
আর ا‎ ক্যালরির সনের ক্ষয়ে او‎ 
Ls واليلم؟‎ Hy Sis وَمَا الْفَرْقُ َد‎ 9৮৮০] 18৮৯৮57008৮ 4 

21554802095 182. 

মধ্যে পার্থক্য কী? আল্লাহ‏ ك- عِلم ২১১১০-এর গুঢ়তন্ত কী? ২১১১০ ও‏ | مذ : প্রশ্ন‏ ف« 

তায়ালার Aa বিধান কী? 

উত্তর | | 2১- - POY : ১৮৯০ শব্দটি বাবে ضر‎ মাসদার । এর আভিধানিক 

অর্থ হচ্ছে, চেনা ও জানা | 

আর ۹88155 ১:৯১ বলা হয়- চা ১১০৪] ھی ملک فی‎ 
22515 ১১৯ 555 অর্থাৎ, অন্তরে সৃষ্ট এমন যোগ্যতাঁকে মারেফাত বলা হয়, যা ছারা 

ভালো ও মন্দের মাঝে পার্থক্য নির্দেশ করা যায় | 

সুফী সাধকদেও সৃষ্টিতে ২5.5.৯ হচ্ছে 

هی اعفان رادل GEL‏ ککانی بلا گید ولا تحن 18৮55595555‏ 

ও ২৪১৮-এর মাঝে‏ علم ও ২৪৮১-এর মধ্যে পার্থক্য : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে‏ علم 

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
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ক. আভিধানিক পার্থক্য : عِلْم‎ শব্দটি বাবে ৫৯..-এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ 

হলো- 41533, 441 তথা অবগত হওয়া, বোঝা, হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি। 

আর ২2১৯5 শব্দটি বাবে سے‎ এর আভিধানিক অর্থ হলো চেনা, 

জানা, তথ্য অবহিত হওয়া, 3. +৬41 531 তথা ইন্দিয় বা আত্মিক শক্তি দ্বারা 

অনুধাবন করা | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৫15 বলা হয়- 43: $ (11 

0850 الشئو بی‎ 53342 অৰ্থাৎ, আকলে কোনো বিষয়ের বাস্তব তথ্য সঞ্চিত হওয়াকে 

115 বলা হয়। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ৫৯১১ صيقات النّفْس‎ ৬৫২০০৮০৯001 
5520 ১54 ০১ ০৯১৪ ১০৯ ২65 অর্থাৎ, 15 একটি আত্মিক 
গুণ, যা মানুষের মধ্যে এমন পার্থক্যসৃচক শক্তি সৃষ্টি করে যাতে জ্ঞাত বিষয়াদির মধ্যে 
تا[‎ থাকে না। 
আর ২2১৫ বলা হয় 
وَعَلَى‎ Falls ১১৯ بَيْنَ‎ £ ১১১১১501০০0 05283 فی النَّفْس‎ 15 ৫৯ 


USES‏ جُرْئِيِّات الأُورِ۔ 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য :‏ 
পক্ষান্তের খুঁটে খুঁটে‏ یم ১. ফোনো জিনিস সম্পর্কে স্থুলভাবে জানার নাম হচ্ছে‏ 
کم পঙ্ানুপুঙ্খরূপে জানার নাম‏ 
২.. কেউ বলেন, মারেফাত হচ্ছে ৮. 3; পক্ষান্তরে (15 হচ্ছে =) ৩53]‏ 
خاص পক্ষান্তরে 45,44, হচ্ছে‏ زعام ৩. কেউ বলেন, 115 হচ্ছে‏ 
৪. সুফী সাধকদের মতে, 1% ঘারা ১০ +15 আর ২5১ দ্বারা ১৮5 (15-কে‏ 


৫. কেউ কেউ বলেন- 

(120 ০০ وَالْمَعْرِفَةُ يُطْلَقُ‎ es sll عَلَى‎ 814 লা 

بِالَحَقَائِقِ َع عَقَائِدهًَا ‏ 

-এর প্রতি 44555 হয়। পক্ষান্তরে হ?১:‏ حَنمُزل শব্দটি অধিকাংশ সময় দুই‏ علم 

শব্দটি সবসময় এক ১ % 4-এর প্রতি $3244 হয়। 

৭. দার্শনিকদের মতে, 4/31-কে جم‎ আর ৮১১ 4-اذراك‎ ২5১5 বলা হয়। 

৮. কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। ফেননা উভয়টি একই 
অর্থবোধক শব্দ। 

৯. ২5১০ শব্দটি الله‎ $:5-কে জানার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়; কিন্তু ৫15 আল্লাহকে 
জানার ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 

১০. ২১১০ অন্তরের সাথে খাস আর 1: অস্তর ও অন্যান্য বাহ্যিক ইন্রিয়ের ক্ষেত্রেও 
ব্যবহার হয়। অন্তরের জানাকে ₹$: বলা হয়। আর অন্তর বা অন্য কোনো অঙ্গ বা 
কারো মাধ্যমে জানাকে।-5 বলা হয়। - 

১১. ইলম 182 إذْرَاك الشّئء‎ © বলা হয়, ‘আর মারেফাত الف‎ 015 
1১5০ কে বলা হয়। 

১২. 51381 ৯৫১ ৬৯ الْحُفْرَدَاتُ‎ 385155 মতে, (15-এর বিপরীত শব্দ হলো ১$ 
আর ২5% -এর বিপরীত শব্দ হলো ÛJ OT TRT 1 যেমন আল্লাহতায়ালার 
বাণী- 33345 06655555015 ০০৪৫ ৯25 
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আল্লাহ তায়ালার ২5১১ £-এর বিধান : ১ অধিকাংশ আলেমের মতে, الله‎ ২৪১. তথা 

আল্লাহর সত্তা সম্পর্কিত জ্ঞানার্জন করা এবং তার অস্তিত্ব ও গুণাবলি সম্পর্কে জানা ও 

বোঝা সকলের প্রতি ওয়াজিব। কেননা কুরআনে এসেছে- ÛU ıJ ÛJ ¥ Û قاعم‎ 

২. কির 7 الْمُكَلّف ولا‎ 15 LDU এ 20520 إن مَعْرِفَةٌ‎ 

(520 ০৮৯ 1০ الْمُؤْمِنِيْنَ‎ GL مِنْ‎ HLL LAY: )١١( IG ۹ 

» e: ১১। সাইয়েঘাতুনা হযরত আয়েশা (রো)- এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবন্ধ কর। 

[কা. প. ২০১৪, '১৮] 
উত্তর। | হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর (রা)। মাতার নাম 
উম্মে রূমান। উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
کک یک و‎ ৪৬৪৫ 

২. জন্মকাল : ৬১1৯৮1২4472 الود ف‎ 
হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 5795 করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে তিনি (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান | 
RTE! রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী Î | রাসূল 


৪. ৬৮০৭ 2 আমারি 
১১১৪, শরীয়তের ا‎ নি হিল 


মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা ইফকের 
যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের সূরা নূরের ১১, ২৪ 
ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তীর পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি 3 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. 51 £5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. 5115 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের-শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন | 

৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্ঘ। তিনি রাসূল (স) 
পচ কল বয়ছ ا و‎ সম্মিলিতভাবে 


১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 


১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসিয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয় ١ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৩৫ 
৮0১25945৮৩৩ 
অধ্যায় : যদি তারা তওবা করে এবং নামায কায়েম করে 


আল পর‏ اليو 


JIGS AOI ولم‎ Ele sds 
فَمَنُوا‎ SS iS Ns ds ا مُْعَحَتا‎ 7144) 
وَحِسَابهُمْ عَلَى الله‎ 69 8 ৮5097575৫৮5) 
sii 
Coli 33 0৬১৮ 1435 ৩১৮9 مَا الْمُرَادُ‎ - 
রর ۔ کا الْمُرَادُ 55 الصلوة؟‎ 
LANs LL الصّلوة؟‎ 4১০ (৯1905 د‎ 
الاسلام؟‎ 3০১ 802০0515175 ما مَعْنْى‎ 
فِيْهِ؟‎ ১3৯) التَّوْبَهُ قَبْلَ الائِمَان؟ ما‎ ৩৪285 
২১৯] فى‎ LIST ۔‎ 8০৫5 Lo UK الْقِثَالٍ مع‎ Pz ৮৮522 
12341 05 ol 1034০ HAN 
He عَلَيْهِ 61( َحِسَابِهُمْ‎ 8155 ৮১৪05 - 
فَمَا 8050 555 الصّلوة وَالرّكوة؟‎ SUL CHS 001 ۸ 
PAE فى‎ 25165188113 3 
২৯৪১৯1৩০450 کا هو لطبي بَيْنَ أية الا ن لا إكْرَاه فى‎ - ۱۰ 
ns وان ينور الأَحْكَام الْبَاقِيَةَ‎ ১5511 PREC كَيْفَ تكو‎ রা ALLAN ١ 
E ৯৬৭২ প্রশ্নের উত্তর 
€9 হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : প্রশ্লোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
9491 2 5-এর অন্তর্গত الخ‎ £১:০|| 1১519051345 51515 থেকে নেয়া হয়েছে! 
* হাদীস প্রসঙ্গ : মানবরচিত সকল মতবাদ পদানত করে ইসলামকে বিজয়ী শক্তি 
০ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আল্লাহ তায়ালা আপু 
আপসকামিতা এক্ষেত্রে পরিত্যাজ্য | উল্লিখিত এ সত্যটিই উচ্চারিত হয়েছে। 
* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে ইমাম বুখারী (র) .কর্তৃক - উপস্থাপিত অধ্যায়ের 
শিরোনামটি হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- £১1595 5551 AUG 530 5 
سَبِيْلَهُمْ الخ‎ 455; এর অর্থ হচ্ছে যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে 


এবং যাকাত আদায় করে, তবে তাদেরু পথ ছেড়ে দাও অর্থাৎ তাদের ওপর আক্রমণ 
পরিচালনা করো না। 


و ا جه চক‏ 


< 


২৩৬ ঘোল ফ্রযতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন, আমি লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য 
দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। 
আর যতক্ষণ না তারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত প্রদান করে। রাসূল (স) 
বলেন, তারা যখন এ কাজগুলো করবে, কেবল তখনই তারা আমার পক্ষ থেকে তাদের 
জানমালের নিরাপত্তা লাভ করবে। কিন্তু ইসলামের বিধানানুযায়ী যদি কেউ দশ্ড পাওয়ার ' 
উপযোগী কোনো অপরাধ করে, তাহলে ইসলামের দাবি মোতাবেক সেটা তাকে অবশ্যই ভোগ 
করতে হবে। আর তাদের হিসাবনিকাশের দায়িত্ব আল্লাহ তালায়ার ওপরই ন্যস্ত থাকবে। 

* সমাপনী : আল্লাহর যমীনে তাঁর দীন প্রতিষ্ঠা করার জন্যই আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স)- 
কে প্রেরণ করেছেন। তার ওফাতের পর সে দায়িত্ব মুমিনদের ওপর অর্পিত হয়েছে। 
সুতরাং দায়িতু সচেতনতা নিয়ে আমাদের এ দিকে এগিয়ে আসতে হবে | 


4 ]062 15500155200 بالئاس فِىْ قزلم یز أن 03 النّاسَ؟ 
উল্লিখিত ০০1 শব্দ‏ ايرث ১1‏ 03191 الِنَّاسَ ৮” প্রশ্ন : ১। রাসূল (স)-এর বাণী‏ 
দ্বারা কাদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে?‏ 
৬3-এর মধ্যে‏ ان 951 الئاس উত্তর। ١ ০.৫ ছারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স)-এর বাণী‏ 
০০ দ্বারা কাদেরকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মতভেদ রয়েছে। যেমন-‏ 
টি ১2‏ لام ১. খাত্তাৰীর অভিমত : ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, এখানে ০, |-এর‏ ° 
জন্য ব্যবহৃত। এর দ্বারা আরবের মূর্তিপূজক কাফের ও মুশরিকদের‏ 3ك خارجى 
لا বোঝানো হয়েছে; কিন্তু আহলে কিতাবদেরকে বোঝানো হয়নি। কেননা তারা | ÛJ‏ 
তথা একতৃবাদের স্বীকৃতি দিয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে সুনানে নাসায়ীতে উল্লিখিত‏ الله 
ايرث :03191 হাদীসে রাসূল (স) বলেছেন- (:5১১%|‏ 
آلف لام ২. ভীবীর অভিমত : আল্লামা তীবী (র) বলেন, এখানে ।£1-এর মধ্যকার‏ 
31১:4-এর জন্য ব্যবহৃত ۱ এর দ্বারা ইসলাম বিদ্বেষী সর্বস্তরের লোকদের বোঝানো‏ 
হয়েছে। সুতরাং এর মধ্যে ইহুদি, খ্রিস্টান, অগ্নিপূজক, কাফের, ' মুশরিক ও‏ 
ইসলামবিরোধী সকল প্রকার লোক অন্তর্ভুক্ত |‏ 
৩. ৮ 951 উক্তিতে অমুসলিম সব সম্প্রদায় ও মুসলিমদের মধ্য থেকে‏ 
অলসতাবশত ইসলামের কোনো রোকন পরিত্যাগকারী ব্যক্তিরা 1 শব্দের‏ 
অন্তর্ভুক্ত । এক্ষেত্রে 35051 শব্দটির অর্থ হবে ১1‏ 
15১14 55185 15201509064 ۹‏ 
২54 দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ المكلوة ৮ প্রশ্ন : ২।‏ 
বারা উদ্দেশ্য : কুরআন মাজীদ ও হাদীসের বিভিন্ন জায়গায়‏ £501 المتلوة | উত্তর।‏ 
তথা সালাত কায়েমের অসংখ্য নির্দেশ এসেছে। ওলামায়ে কেরাম এ‏ لقا المكلوة 
ইকামতে সালাতের বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। যেমন- 1‏ 
{55)-এর অর্থ হচ্ছে সালাতকে তার‏ الصكلوة ১. আল্লামা কাধী বায়যাবী (র)' বলেছেন,‏ 
সহ যথারীতি আদায় করা।‏ احْکام ও‏ )90 
£51$1-এর অর্থ হচ্ছে সবাইকে নিয়ে‏ الصكلوة বলেছেন,‏ ری ২. ইমাম গাযালী‏ 
জামায়াতের সাথে সালাত আদায় করা |‏ 
বলা হয়, সালাতের মাসয়ালা বিষয়ক‏ ]£505 الصكلوة ৩. আল্লামা জাওযী (র) বলেছেন,‏ 
জ্ঞান ও তার প্রশিক্ষণ লাভ করতঃ যথারীতি সালাত আদায় করা |‏ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ২৩৭ 


৪. আল্লামা মোল্লা জিউন (র) বলেছেন, 5+ *=!! £5] বলা হয় ১14১4 (2১১5 বজায় 
রেখে সালাত আদায় করাকে | 
৫. কেউ কেউ, বলেন, অলসতা এবং অবহেলা না করে সময়মতো নামায আদায় করাকে 
المكلوة‎ ২০8 বলা হয়। 
৬. আবার কেউ বলেন, অলসতা ও ক্রুটিবিচ্যুতি পরিহার করে নামায আদায় করাকে 
المكلوة‎ | বলা হয়। যেমন কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
لتاق الین مم عن طرووع سامون‎ CTE 
الصّلوة 1350 کُسّالی۔‎ ০1115505190 ٢ 
৭. কেউ বলেন, বিনয়, নম্রতা ও একনিষ্ঠতাসহ সালাত আদায় করাকে 2১1 “.| al) বলা হয়। 
৮. কেউ কেউ বলেন, 2৯-॥ £505) দ্বারা নামাযের রোকনগুলো যথাযথ ও ধীরস্থিরভাবে 
আদায় করা অথবা সকল শর্তের সাথে এবং স্থায়ীভাবে নামায আদায় করাকে বোঝানো হয়েছে। 
NUNES 545 ৮14৯০ تارك‎ 81920) IGT ۹ 
جم‎ প্রশ্ন : ৩। নামায পরিত্যাগকারীর বিধান কী? ইমামগণের দলীলসহ বর্ণনা he | 
উত্তর।| নামায পরিত্যাগকারীর বিধান : الصكلوة‎ 402 তথা নামায পরিত্যাগকারীর 
হুকুম প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. নবুবী ও আহমদের অভিমত : ইমাম নবুবী ও আহমদ (র)-এর মতে, ইচ্ছাকৃত নামায 
পরিত্যাগকারীকে কাফের হিসেবে হত্যা করতে হবে; শরীয়তের দণ্ডবিধি হিসেবে নয় | 
- দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- GAS 585165552৫০ 55 ১5 ١ 
 قولكملا‎ 45506 الْعَبّد‎ Ss 
US حُْحَمّدًا‎ SG لا ِل إلا الله‎ 0135 ৪৯০ أُقَاتِلَ النَّاسَ‎ টা ডা ٣ 
TRACTOR 
২. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, তাকে 
শরীয়তের দণ্ডবিধি হিসেবে হত্যা করতে হবে; কুফরী হিসেবে নয়৷ সুতরাং تارك‎ 


অবকাশ দেবে | তিন দিনের মধ্যে তওবা করলে তার দণ্ডবিধি মওকুফ করা CT | আর 
যদি তওবা না করে, سج اج‎ ন اج سس‎ ত এক 
হয়। ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে ছাড়া হস্তে না, যতক্ষণ না সে নামায আদায় আরম্ভ করে ٠ ٢ 


উপস্থাপিত দলীলের প্রত্যুত্তরে 

১. হাদীসে 555 تفہ‎ এর অর্থ হচ্ছে 5% 25 534 ইচ্ছাকৃতভাবে যে নামায 
পরিত্যাগ করল, সে কুফরীর নিকটবর্তী হয়ে গেল। 

5 এ জাতীয় অপরাধ 78 33 $2১-এর অন্তর্ভুক্ত | 

৩. কঠোরতা আরোপ হুরার লক্ষ্যে এ জাতীয় হাদীসগুলো বর্ণিত হয়েছে। 

৪. হাদীসে বন্দী ও বেত্রাঘাত করা অর্থে |3-এর কথা বলা হয়েছে। সরাসরি হত্যার কথা বলা হয়নি। 

৫. তকীউদ্দিন ইবনে দকীকুল ঈদ ری‎ ফাওয়াইদুল আহকাম গ্রন্থে লিখেন, আলোচ্য 
হাদীস দ্বারা নামায তরককারীর কতলের বিধান প্রমাণ করা সঠিক নয়। কেননা হাদীসে 
যুদ্ধের হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। পক্ষান্তরে যুদ্ধের হত্যা আর দীনের 
কতিপয় শেয়ার তরকের কারণে হত্যা এক নয়। 


২৩৮ মাল জ্রনত্তাত- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


0৬ ۹‏ (4) : کا 5151455৮৮৮5‏ السام الا ১১‏ الامثلام؟ 
৮” প্রশ্ন : 8 । নবী করীম (স)-এর বাণী (১.1 $5 %-এর অর্থ কী?‏ 
০ এর‏ الانثلام উত্তর। ١ (১..১। ১০১ %1-এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী‏ 
এর‏ 21 إلا الله 222 0345 الله ব্যাখ্যায় হাদীসবিশারদগণ বলেন, : ব্যক্তি‏ 
মর্মবাণীর ওপর বিশ্বাস স্থাপন করার পর নামায কায়েম এবং যাকাত প্রদান করে, সে‏ 
ইসলামী সরকার থেকে জান ও মালের নিরাপত্তা পাবে এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকবে |‏ 
কিন্তু শরীয়তের কোনো বিধান লঙ্ঘন করার কারণে তার ওপর যদি কোনো দণ্ডবিধি বা‏ 
আরোপিত হয়, তবে সে মুসলমান হওয়ার কারণে সেটা রহিত হবে নাঃ বরং‏ 
তার ওপর দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা হবে এবং ক্ষতিপূরণও আদায় করা U | যেমন- চুরি‏ 
করলে হাত কাটা যাবে, যেনা করলে হদ জারি হবে, কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করলে‏ 
০০৪ কায়েম হবে ইত্যাদি ١ এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন‏ 
৬০০৮১০৯০০25 ১৪৮০৩ AG‏ - 


৫53 USGS وکا‎ 9459 0১5 الكؤْبَةٌ‎ ৩৫ ৩৪০) 01৮ বব 

» প্রশ্ন : ৫। ঈমান গ্রহণের প্রাক্কালে তওবা করা ওয়াজিব কিনা? এ প্রসঙ্গে কী 
মতবিরোধ রয়েছে? 
উত্তর। | ঈমান গ্রহণের পূর্বে তওবা করার বিধান : ঈমান গ্রহণের প্রাক্কালে পূর্বে কৃত 
যাবতীয় অপরাধ থেকে তওবা করা ওয়াজিব কিনা; এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-সহ কতিপয় আলেম 

বলেন, ঈমান গ্রহণের পূর্বে কৃত সকল প্রকার অপরাধ থেকে তওবা করা ওয়াজিব । 


নকলী £ তাদের নকলী দলীল হচ্ছে কুরআনের বাণী- ٠ 
10534155580 1555 الصكلوة‎ AUG 4G فَاِنْ‎ 
আকলী দলীল : দলীল দিতে গিয়ে তারা বলেন, যে কোনো মুমিনের কবীরা 
গুনাহ মাফের জন্য তওবা পূর্বশর্ত। সুতরাং পক্ষে যদি গুনাহ মাফের জন্য 
তওবা করতে হয়, তবে কাফেরের জন্য করতে হবে না কেন? 
. ২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, ঈমান-্রহণের প্রাক্কালে পূর্বে কৃত 


তওবা করার প্রয়োজন নেই। অত্র হাদীসেও তওবার কথা উল্লেখ নেই; বরং তাতে বলা 
হয়েছে- 3১4455 ৬১০ ০০11 GS أیزۓ ان‎ 

গ. ঈমান গ্রহণের প্রতি আহ্বান সংবলিত অসংখ্য আয়াত ও হাদীস রয়েছে, যেখানে তওবার 
কথা উল্লেখ নেই; বরং তাওহীদ ও রিসালাতের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের কথা উল্লেখ আছে। 

আহমদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর দলীলের জবাবে জমহুর 

ওলামা বলেন_ 

১. আয়াতে উল্লিখিত 1)4.5 :১$:এর অর্থ হচ্ছে 13 21 ;قن‎ কেননা কাফেরের প্রতি تَؤْبَة‎ 
শব্দের প্রয়োগ ঈমানের প্রতি আহ্বানকে বোঝায় | 

২. তওবা করার বিধান শুধু মুমিনের বেলায় প্রযোজ্য ۱ কাফেরের জন্য তওবা করার 
কোনো বিধান নেই; বরং তাদের ইসলাম গ্রহণই হচ্ছে তওবা। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ২৩৯ 
فی‎ LIST -6555 22০ 5480) Ez JED ৯০৮৯ ১1531: CY 0162 4 
৯511 فَمَا‎ 8১6 Fe SSI ০৪১ 

৯” প্রশ্ন : ৬। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিষান বন্ধ করার অনেক প্রক্রিয়া রয়েছে; কিন্তু 

উল্লিখিত হাদীসে একটিমাত্র প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ কী? 

উত্তর ١ ١ মাত্র একটি প্রক্রিয়া উল্লেখের কারণ : কাফেরদের বিরুদ্ধ যুদ্ধাভিযান বন্ধ করার 

1০০০৭ > 

১ ا ا‎ লে 

تیر ہے تا ا وَعِرْضمة 
তথা নিরাপত্তা কর প্রদান করলে। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী:‏ انی ২.‏ 
حَٹی ১৮৮৫‏ الْجِرْيَةَ GIES ৫১৪১৫ ১০‏ 
৩. $524 তথা সন্ধি করলে । যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
لا عَلى قن م بِيْتَكُمْ 235 

8. ২5951 ১৬1০ তথা পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি করলে। 

৫. ০০151 ১১,১ তথা পারস্পরিক যোগাযোগসূত স্থাপন করলে। 

৬. 5৭3 5 তথা নিরাপত্তা চুক্তি করলে ইত্যাদি | 

অথচ আলোচ্য হাদীসে মাত্র একটি প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ বর্ণনায় 

হাদীসবিশারদগণ Fate তাবীল পেশ করেছেন- 

১. রাসূল (স) ৭ম বা ৬ষ্ঠ হিজরী সনে আলোচ্য হাদীসটি ইরশাদ করেছিলেন, তখন 

* কাফেরদের সাথে যুদ্ধ বন্ধ করার পন্থা একটিই ছিল, যা হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। 
অবশ্য পরবর্তী সময়ে অন্য পন্থাগুলোর ব্যবস্থাপনা এসেছে, যদ্দরুন তখন এগুলো 
উল্লেখ করার অবকাশ ছিল না। 

২. ইবনে বাত্তাল (র). বলেন, কোনো একটি বিষয়কে উল্লেখের দ্বারা অন্য বিষয়গুলো 
সেখানে ০১ হয়ে যায়. না। অতএব একটি বিষয়কে উল্লেখ করাতে অন্যগুলোর 
শূন্যতা বোঝায় না। 

৩. যুদ্ধ বন্ধ করার পন্থাগুলোর মাঝে হাদীসে উল্লিখিত পন্থাটি বেশি প্রসিদ্ধ হওয়ার কারণে 
শুধু এটিকেই উল্লেখ করা হয়েছে। 

৪. আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 3১4-১5 ৮% -এর ব্যাখ্যায় কেউ কেউ বলেন- 5 
SA إلى الاسلام‎ LOSS 01৮৮0 يَلْتَرْحُوَا عَلَى‎ ও 31০11 ৩১০ ৬০ 

Sih ise 10120 
সুতরাং এখানে পরোক্ষভাবে যুদ্ধাভিষান বন্ধ করার তিনটি প্রক্রিয়ার কথাই উপস্থাপিত হয়েছে। 

৫. আলোচ্য হাদীসে সমভাবে সকল অমুসলিমের সাথে জেহাদের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
আর যুদ্ধাভিযান বন্ধের বিভিন্ন প্রক্রিয়ার উল্লেখ সংক্রান্ত আয়াত দ্বারা ১.১: || £342- 
কে খাস করা হয়েছে। 

.৬. আলোচ্য যুদ্ধাভিযান বন্ধের উল্লেখযোগ্য আরো দুটি প্রক্রিয়া হচ্ছে যথাক্রমে- জিযিয়া 
কর প্রদান এবং সন্ধি স্থাপন। আর এ দুটি ব্যাপার কেবল আহলে কিতাবদের জন্য 
খাস। অথচ হাদীসে উল্লিখিত ul শব্দ দ্বারা কারো কারো মতে, কেবল 
মুশরিকদেরকে বোঝানো হয়েছে। যেমন সুনানে নাসায়ীর এক বর্ণনায় এসেছে 

-9১5৮৮0 335 0 ایز‎ 
পরিশেষে বলা যায়, সমকালীন আরবে হাদীসে উল্লিখিত পক্রিয়াটি মুখ্য বিষয় | তাই একটি 
প্রক্রিয়াকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 


২৪০ دوجت‎ জ্রত্্হ- কামিল স্লাত্কাত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


< TNL 51484 السام‎ 53151495০১৯ ما‎ : )۷( IL 4 

৮ প্রশ্ন : ৭। মহানবী (স)-এর বাণী الل‎ ৮1: وَحِسَابهُمْ‎ -এর মর্মার্থ কী? 

উত্তর। اللو‎ ৮1০ 4:..৯$-এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী ৮1 وَحِسَابهُمْ‎ 

অর্থ তাদের হিসাবনিকাশের ভার আল্লাহর ওপর | এর মর্মার্থ হলো-‏ وى الله 

১. কেউ যদি ঈমানের جوم‎ ঘোষণার পর বাহ্যিকভাবে ইসলামের আহকাম পালন করে, 
কিন্তু মনে ১১ ও 3; লালন করে, তার দায়িত্ব আল্লাহর হাতে ন্যন্ত। তবে তার 
জানমাল নিরাপদ থাকবে | 

২. কেউ যদি মুখে ঈমানগ্রহণের পর অন্তরে কুফরী লুকিয়ে রাখে তার শাস্তির দায়িত 
আল্লাহর ওপর | তবে বাহ্যিক বিচারে তার জানমাল নিরাপদ থাকবে | কেননা আল্লাহ 
তায়ালা বলেন- ১3১-|। ০1১12 21101 

৩. শরীয়তে মানুষের বাহ্যিক অবস্থার ওপর বিচার করা হবে। তার মনের খবর নির্ধারণের 
ভার আল্লাহর ওপর ন্যন্ত। যেমন এক ঘটনার আলোকে রাসূল (স)-এর বাণী- 3 
{£15 5855 অর্থাৎ, তুমি কি তার অন্তর খুলে দেখেছ? ١ 

৪. কেউ প্রকাশ্যে ঈমানের ঘোষণা দিলে তাকে হত্যা করা হবে না। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 42. ৩-.1615.01531/০311১-31355 لا‎ 

¢. কেউ মুখে ইসলাম স্বীকার করে অন্তরে কুফুরী গোপন রাখলে বাহ্যিকভাবে সে 
শাস্তিযোগ্য হবে না। তাদের ভার আল্লাহর ওপর ন্যন্ত থাকবে। তারা নিষ্ঠাবান হলে তিনি 
তাদের উত্তম প্রতিদান দেবেন। আর সত্যিকার মুনাফিক হলে তার পরিণাম জাহান্নাম | 
যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৷ 2 JL 4১১41 ৮১০১3915211 01 

৬. আল্লামা আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) উদ্ধৃত হাদীসাংশের ব্যাখ্যায় বলেন- 
آئر سَرَائْرهِمْ ۔‎ ত الله‎ ০৫5 50051 هذه‎ ৬৯ وَحِسَابهُمْ‎ অর্থাৎ, শাহাদাত, 
সালাত ও যাকাতের পর তার মনের বিচার আল্লাহ তায়ালার ওপর ন্যস্ত | 
একদা এক সাহাবী অন্যের ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, ری‎ 4 তখন 
রাসূল (স) বললেন, ৬১4 £% না বলে +1:... ৫1 এ) বল কারণ ঈমান অন্তরে 
থাকে | আর অন্তরের খবর আল্লাহ তায়ালা ব্যতীত কেউ জানে না। 

1১41৬ ৮০৫৯।১২3 550 0 4440 তিক 00509 IG ۹ 

» প্রশ্ন : ৮। তাওহীদ ও রিসালাতের সাক্ষ্য দিলেই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধাভিযানের 

পরিসমাপ্তি ঘটে | অতএব নামায ও যাকাতের কথা উল্লেখ করার উপকারিতা কী? 

উত্তর। | صلوة‎ ও ৪১? উল্লেখের উপকারিতা : কেউ ১5$$১-এর স্বীকারোক্তি 
দিলেই তার সাথে স্বাভাবিকভাবেই যুদ্ধ বন্ধ থাকার কথা ٠ তারপরও আলোচ্য হাদীসে 
954$:-এর পরে صلوة‎ ও 5+45-এর কথা উল্লেখ করা হলো কেন, এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ বলেন- : 

১. $4 اتان‎ দারা ঈমানের পূর্ণতা অর্জিত হয় না। এর জন্য ইবাদতের প্রয়োজন, 

* তাই ইবাদতে বদনী হিসেবে ৪৬ :০-এর কথা এবং ইবাদতে মালী হিসেবে -زگر.‎ 
এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। . : 

২. আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় ঈমানের পাশাপাশি 2৯: ও 
»-5$-এর কথা উল্লেখ করেছেন। তাই "কুরআনের অনুকরণ হিসেবে রাসূল (স)ও 
হাদীসে এভাবে উল্লেখ করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৪১‏ و 


৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, কেউ ০153.4:১-এর স্বীকৃতি না দিলে যেমন তার বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করতে হয়, অনুরূপ কেউ যদি 21: ও رّكرة‎ 4# মতো ফরয বিধানকে 
অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করতে হবে। এ কথা বোঝানোর জন্য -شَهادَكَان‎ 
এর পরে صّلوة‎ ও ₹১০-এর কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। 

8. ১5544৯ ছারা ব্যক্তিগত বিশ্বাস অন্তরে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। অতঃপর হ isle ও 
رکوہ‎ সামাজিকভাবে এ বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করে। তাই -شَهادَتَان‎ -এর পর صّلوۃ‎ ও 
5+$5-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. 55344৯ যেরূপ ইসলামের মূলভিত্তি, অনুরূপ ৪৬: এবং ₹১$$-ও ইসলামের 
মূলভিত্তি। তাই 35$$:১-এর পর এ দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

OIG 4‏ ٠لم‏ م يكز المئؤم 1১১০)০১৪১৬‏ 

» প্রশ্ন : ৯। আলোচ্য হাদীসে صؤم‎ ও ৮:-এর কথা উল্লেখ করা হয়নি কেন? 

টউত্তর।। ১০ ও نے‎ উল্লেখ না করার কারণ: আলোচ্য হাদীসে ইসলামের অন্যতম 

দুটি صؤم‎ ও £-এর কথা উল্লেখ না করার পিছনে কতিপয় কারণ রয়েছে বলে 
হাদীসবিশারদগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। যেমন- 

১. ইবাদত মূলত দু'প্রকার | যথা- ক. کالی‎ খ. ০455 
আলোচ্য হাদীসে 5435 ۵5-عِبًانَۃ‎ মধ্য থেকে 5,1০ এবং مَالِيَّة‎ 55. -এর মধ্য 

থেকে زكرة‎ 5 উল্লেখ করা হয়েছে। ফলে সাওম এবং হজ্জও উল্লিখিত বিধানের 
বো শামিল হয়ে দেয় হে 5 এর অন্তর্ভুক্ত এবং = 
যুগপৎ 6555 ৯৮৮৪ এবং 6105 »৮৮৪-এর 

২. খন পরত $-- ১৩. এর مس ۔- بت‎ 777 
কথার সমর্থন পাওয়া 7 | 

৩. صّلوة‎ ও يكوة‎ অন্যান্য ইবাদতের পুরোধা এবং ধুলোর প্রতি অনুপ্রেরণা দানকারী 
হওয়ার কারণে কেবল এ দুটিই, উল্লেখ করা হয়েছে। এজন্যই 5 کی‎ 305 
১০ এবং হ৯45-কে الالام‎ £$5১$ বলা 1۱ 

৪. আল্লামা ইবনুস সালাহ (র) বলেন, মূলত হাদীসের মাঝে ؤم‎ ও ৫ £-এর উল্লেখ 
ছিল। কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের জন্য তা উল্লেখ করেননি | 

৫. শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমুদুল হাসান দেওবন্দী (র) বলেন, যেখানে ১০1 বর্ণনা 
উদ্দেশ্য হয়, সেখানে সব 55 উল্লেখ করা হয়। আর যেখানে 006 বর্ণনা উদ্দেশ্য 
না হয়, সেখানে বিশেষগুলো উল্লেখ করা হয়। 

৬. কেউ কেউ বলেন- ৫11 €-11 23০15 355 بالصّلوة وَالرّكوة‎ 0555 ৬৪ 
(243434171 অর্থাৎ যে সালাত আদায় করবে সে অনায়াসেই সাওম পালন করবে। 
আর যে যাকাত আদায় করবে সে অনায়াসেই হজ্জ পালনে ব্রতী. হবে। যার প্রেক্ষিতে 
সাওম ও হজ্জের উল্লেখ করা হয়নি। 

৭. কুরআনুল কারীমে ৪১1: ও 5,$5-এর যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, ₹১:০ ও €০- 
এর ততটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়নি। এর প্রমাণ হলো, কুরআনের ৮২. জায়গায় স্পষ্ট রূপে 
صلوة‎ ও -ركوة‎ কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আর অনেক জায়গায় £345, $৯০, 
,اِطعام‎ 3091 শব্দের আবরণে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই গুরুত্বের দিক দিয়ে ৫3০ 
ও ৮৩ 8 দুটি থেকে পশ্চাৎপদ হওয়ায় এ দুটির কথা উল্লেখ করা হয়নি। 

৮. রাসূল (স) প্রাথমিক কাজ হিসেবে কালেমা, নামায ও যাকাতের উল্লেখ করেছেন। 

৯. ০১-১-এর অবস্থানুযায়ী এ তিনটি বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। 


২৪২ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


৭৬৫১০16১৫61 ০১58] 89108) اة‎ ১ ১১৮৬৯ ما‎ : )٠١( JEL ۹) 
১ প্রশ্ন : ১০। পবিত্র কুরআনের আয়াত ::1| فى‎ ৪51 3 এবং অত্র হাদীসের মাঝে 
সমন্বয় কিভাবে হবে? 

উত্তর। | আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার সমন্বয় : কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- لا‎ 

3॥ فِى‎ 1551 অর্থাৎ, দীনের ব্যাপারে কোনো জবরদস্তি নেই। অথচ অত্র হাদীস দ্বারা 

বোঝা যায়, মানুষকে দীনে প্রবিষ্ট করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধবিহ করা জায়েয ۱ এখানে কুরআন 

ও হাদীসের মধ্যে সুস্পষ্ট দন্দ পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিশ্নরূপ- 

ছন্দের সমাধান : আয়াত ও হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দ্বের সমাধানে প্রখ্যাত মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য নিমুরূপ- 

১. ১: এ$ ৪155) এর অর্থ হলো, জোর করে কাউকে ইসলাম গ্রহণ করানো যাবে 
না। পক্ষান্তরে হাদীসের অর্থ হলো, ইসলামের কোনো ক্ষতিসাধন করলে যুদ্ধ অনিবার্ষ। 
যেমন হযরত আবু বকর (রা)-এর ঘোষণা- > 
ক تتا الى لالع لقا‎ BAS واه 5448 کا‎ 

২. আয়াতের হলো, কাউকে দীন গ্রহণে জোরজবরদস্তি অবৈধ । কিন্তু দীন গ্রহণের 
পর কোনো হুকুম অমান্য বা অস্বীকার করলে তাকে হুকুম পালনে বাধ্য করার জন্য 
জবরদস্তি তথা যুদ্ধ করাও বৈধ | 

৩. আয়াতের মর্ম হলো, দীন গ্রহণের ব্যাপারে কারো ওপর জবরদস্তি বা শক্তি প্রয়োগ করা 
যাবে না, এক্ষেত্রে সবাই স্বাধীন। পক্ষান্তরে হাদীসের মর্ম হলো, যারা দীনের বিরুদ্ধে 
প্রতিরোধ গড়ে তোলে তাদের আচরণ সংশোধন করা | 

৪. আয়াতের অর্থ হলো, ইসলামগ্রহণের পর অপারগ অবস্থায় যেসব মুসলমান ইসলামের নীতিমালা 
পালনে অক্ষম, তাদের ওপর জোরজবরদস্তি করা যাবে না। আর হাদীসের অর্থ হলো, 
ইসলামগ্রহণের পর কোনো মুসলমানকে স্বেচ্ছায় ইসলামের নীতিমালা লঙ্ঘন করতে দেয়া যাবে না। 

৫. হাদীসে বর্ণিত J55-এর উদ্দেশ্য হলো, ইসলামী রাষ্ট্রের আইন শৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক 
কাঠামোকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা। কিন্তু 
আয়াতের অর্থানুসারে এটা অমুসলিমদের সাথে যুদ্ধবিহাহের অনুরূপ ব্যবস্থা নয় | 

৬. 34153 4581 আয়াতটি প্রাথমিক যুগের ١ পরবর্তীতে ৬.১ ০:5১:২০111১15515 
{2323545 আয়াত দ্বারা পূর্বোক্ত আয়াতের বিধান রহিত হয়ে গেছে। সুতরাং আয়াত 
ও হাদীসের মাঝে ۳۲ নেই। 

৭. ১3: ০4581 ২-এর অর্থ হলো দীনের ব্যাপারে জবরদস্তি করা যাবে না। তবে 
অমুসলিমরা যদি দীন গ্রহণে বাধা প্রদান করে, তাহলে তাদের প্রতিরোধে যুদ্ধ করতে 
হবে'। এটাই হাদীসের মর্মার্থ | সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো ছন্দ নেই। 

৮. যদি জিযিয়া প্রদানে সম্মত হয়, তাহলে তাদের ব্যাপারে لا 881 بی‎ 
1১১৯ আর যদি ২2১২৯ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত 
থাকবে। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- ০34৯৮০5১৫৩৮ 12১৯11১৫০৯০ م‎ 

৯. কেউ কেউ বলেন, যুদ্ধ হলো.ইসলামী রাষ্ট্রের একটি প্রশাসনিক কাঠামো ١ ইসলামী 

° াষ্্রনায়ক বা ইমাম জেহাদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত নেবেন। 

১০. হাদীসে বর্ণিত লড়াই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্য | 
আর আয়াতের অর্থ হলো কাউকে ইসলামগ্রহণে বাধ্য করা যাবে না কিন্তু ইসলামগ্রহণ 
করে ইসলামের হুকুম অমান্য করলে তাতে বাধা দেয়া যাবে। 

সুতরাং এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, আয়াত ও কিভালের হাদীসের মধ্যে কোনো হব 

নেই উভয়ের প্রয়োগক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৪৩‏ ۔ 


IISA ALS 9 OV IGA ۹‏ كَيْفَ 2355 51155 45 وان بر 
LIU ASSN‏ 1 
৮ প্রশ্ন: ১ হের আরো কাকা ধীর কনে সৎ‏ 
উল্লিখিত কিভাবে যুদ্ধের সীমা নির্ধারণ করা হবে?‏ 
উত্তর || উল্লিখিত যুদ্ধের সীমা নির্ধারণের কারণ : অত্র হাদীসের মাধ্যমে‏ 
সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, কেউ যদি কালেমার দিয়ে নামায আদায় করে এবং যাকাত‏ 
প্রদান করে, কিন্তু শরীয়তের অন্য আহকামের করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে‏ 
করা বাকে দা। ৯০ সঙ; এ তিনটি ছাড়া অন্যান্য ফরয অবীকার করলেও হসলাযী‏ 
সরকারকে তার জানমালের নিরাপত্তা দিতে হবে। এর উত্তর হলো-‏ 
১. {31৬ 5544-১-এর অধীনে রাসূল (স)-এর আনীত যাবতীয় বিধান এসে যায়।‏ 
সুতরাং শরীয়তের কোনো বিধান অস্বীকারের সুযোগ নেই |‏ 
২. 6১:91 ১৯১ স)-এর অধীনে শরীয়তের যাবতীয় বিধান এসে গেছে। তাই ইসলামের‏ 
কোনো ফরয বিধান অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে।‏ 
৬১> 5 ৬? 32325; তাই প্রমাণিত হলো,‏ بم ৩. অন্য এক বর্ণনায় স্পষ্ট এসেছে-‏ 
উল্লিখিত তিনটি বিষয়ই শুধু যুদ্ধ প্রতিরোধকারী নয়; বরং শরীয়তের অন্য অকাট্য‏ 
বিধান অস্বীকার করলে তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা হবে |‏ 


MLL LENT SS HSL 
1 অধ্যায় : প্রকৃত বিশ্বাসের সাথে ইসলাম গ্রহণ না করলে 

لي 5 ا 
نب کت دی বর উতর নত‏ 
BLY‏ لَمْ ST‏ 91( عَنَى الْحَقِيْمَةٍ ৩৫০১৯০05৮55 ও‏ 
SEN EIS IS MD JEL‏ 9 ئُل HS‏ لکن ESS‏ 
تر SHILA SIS‏ نز جذ إن الدَيْنَعِنْدَ الله السام - 
৬১১৫৩ ৩৮৩ ৬৮৮/ ৩৪ ৩০০৬ ULI IH ১০ ০5‏ 
০৮51555752৮ 205 ৬ ৯০৬৮ ১৬ ও ৮৯৬৭‏ 
৯5০৪‏ جايس 3৮5‏ 45 الله ২425550520৩‏ هُوَ 
৩-১০৮১৭%৬৪১০৮৪১৯১৬৪৩০+০৬ UES‏ 
৮০৬০৩০১৬১০9 ০৬৮৮৪১৮৬৫০৪‏ 
ك عَن فان اللي إلى لأر مُؤي تًا ৩৯57১৬5৪০৩০‏ 
HG‏ مِنْهُ HHS HES SG IE LD SUT‏ 
ODES ESE SAGES FAS hi‏ 

isi 

মক بهذه‎ (৯০) (9৮১৭ غو الاقام‎ GALS د‎ 
ٹاگا۔‎ ০০০৪০১৯০245 ৬৯০১০ 390০ كَيْفَ‎ ٢ 
ISG HSH AE SLMS BSNL -* 


২৪৪ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


9১50৬ ০ كيم‎ ৯4৬ وا ری ر الامثلام‎ ٤ 
43591 َج‎ Ls الذئ 51010525255 درم‎ yh 
NEC ToC tc یع كاد لجل‎ 9 
تَوَالله ائی لأا : اذب تان بده‎ SIU كَيْفَ‎ 
کا الْحِكْمَةُ فِيْإعْطَاء ب‎ 
54565554559 ام‎ 51581210565 5151. 
5১658 فَكَيْفَ‎ CLs ASSES و سلما يذل على‎ 21551 
9০০০১১০৬০৪০ المسُوّال 4 وخ س الاد‎ IES ٠ 
EASES ۔ ما الْقرْقُ بِيّنَ 5449 والامئلام؟‎ ١ 


8 


: হাদীসটি 
ইসমাঈল, বুখারী (র), সংকলিত জগিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর, প্রথমার্ধের 
০০391 505$-এর অন্তর্গত إلخ‎ 24439) 2 ১:০১ ১45 6181 ও থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : অন্তরের মালিক হলেন একমাত্র আল্লাহ তায়ালা | তাই মানুষের অন্তরের 
খবর আল্লাহ ছাড়া আর কেউই জানে না। কাজেই নিশ্চয়তার সাথে কাউকে মুমিন বা 
কাফের বলা উচিত নয় | আলোচ্য হাদীসে এ দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে تباب‎ হচ্ছে এ প্রসঙ্গে যে, যদি কোনো ব্যক্তি প্রকৃত 
বিশ্বাসের সাথে ইসলাম কবুল না করে শুধু বাহ্যিকভাবে ইসলামের আহকাম পালন 
করে অথবা হত্যার ভয়ে ইসলাম কবুল করে, তাহলে এরূপ ইসলাম কবুল পরকালে 
কোনো উপকারে আসবে না। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

50591 ৯5 এ GALL 355 SSG 355 টপ 


পরকালে নিশ্চিতরূপে উপকারে আসবে | এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার 
e a SEN می ید یں‎ ۱:87 07 
নিকট মনোনীত একমাত্র জীবনব্যবস্থা হচ্ছে ইসলাম 
১০৯৮১৬৫২৯০৭ আমাদের নিকট আবুল ইরামান হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি 
হযরত শোয়াইব ইমাম থেকে আমাদেরকে এ হাদীস সম্পর্কে সংবাদ 
দিয়েছেন। ইমাম TO ری‎ বলেন, আমের ইবন লাদ ইবনে আৰু IT O 
আমাদেরকে দিয়েছেন কতিপয় 


22 
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ودای جا اوو لشو + اضيا لد للدي سا‎ এল জপ 
তার 


রাসূল (স) বললেন, হে সাদ! আমি ব্যক্তিবিশেষকে দান করি। অথচ অন্য 


লোক আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয়। এ আশঙ্কায় এরূপ করি যে, তাকে যেন 
গুনাহের কারণে আল্লাহ তায়ালা জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ না করেন। কেননা 


* সমাপনী : অর্থে আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে কাজে বাস্তবায়নকে ইসলাম বলা 
হয়। সে প্রকৃত মুসলমান, যার দৈনন্দিন কাজকর্মসমূহ দীনের প্রগাঢ় বিশ্বাস 
_ অনুযায়ী পরিচালিত হয়। 


35005 (رح)‎ 8900591০5৬1 090৬৮ ۹ 

৮ প্রশ্ন: ১। অত্র অধ্যায় শিরোনাম দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য কী? , 

উত্তর | | ৷ 2235 ঘারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : আলোচ্য الا‎ ২235-টি হচ্ছে- 

جاب إا لَمْ يكن الاسام عَلَى الْحَقِيْقَةِ 94৩‏ عَلَى ০৯১১১৯০০১৯1‏ الْقَثْل ‏ 

উক্ত 4 £5235 দারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য AFT 

১. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, এ الْبَاب‎ {5255 দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে- الايِمَانِ الاسام‎ ১৮21 ৬5 অর্থাৎ, ১21 ও اسلام‎ 7 
এক ও অভিন্ন এ কথা প্রমাণ করা | ۰ 

২. এ কথা বোঝানো যে- الْقَلْبٍ‎ ১৪721 ہلا‎ 834.50, অৰ্থাৎ, বাহ্যিক আনুগত্যের 

*_ নাম ইসলাম নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক বিশ্বাসের নাম হচ্ছে ইসলাম । 

৩. এ কথা বোঝানো যে- ১৪] ১১৯১ الامنتسئلامٌ‎ অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাসের 

* সাথে সাথে বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকারের নাম হচ্ছে ইসলাম | এ অর্থে ইসলাম ও ঈমানের ۰ 
মাঝে কোনো পার্থক্য নেই,। 

৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, এ باب‎ ছারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ 
কথা: বোঝানো যে, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে যদি কেউ ইসলাম কবুল না করে, তাহলে 
তার এরূপ ইসলামগ্রহণ পরকালে তার কোনো কাজে আসবে না; বরং এটা হবে তার 
নিফাকী। আর আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে ইসলাম কবুল করলে এটা তাকে পরকালে 

অবশ্যই মুক্তি দেবে। ٠ 
৫. এ তরজমাতুল বাব দ্বারা একটা উদ্দেশ্য এও হতে পারে যে, ঈমান শুধু $$$ 

১৪]-এর নাম নয়; বরং এর সাথে প্রকৃত অর্থে الام‎ থাকতে হবে। তবেই এটা 

সেই بین‎ বলে গ্রাহ্য হবে যে দীন সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

ie SINE‏ الالام 


8b. دوت‎ জান্তা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


- CUA أؤضيغ‎ ০235419৬১০৭ ১১০4৫500042] ۹ 

১ প্রশ্ন : اباب ۱د‎ £০235-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক কিভাবে হয়েছে? সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর। | ৮1 $:255-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক : বাহ্যিক দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য 

করলে দেখা যায়, ০43] ও وك إسئلام‎ সাথে হাদীসের কোনো সম্পর্ক নেই। কেননা 

4401 ২০595 দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, ঈমান ও ইসলাম এক ও অভিন্ন। 

অথচ হাদীসে এ ধরনের কোনো বক্তব্ই আসেনি। - : 

মূলত I দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় الْبَاب‎ £235 -এর সাথে বিভিন্নভাবে 

হাদীসের সম্পর্ক রয়েছে। যেমন- 

১. হাদীসে মুসলমানের দুটি অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। এক অবস্থা হচ্ছে বাহ্যিক কর্মের 
সাথে, অপর অবস্থা হচ্ছে অভ্যন্তরীণ বিশ্বাসের সাথে ۱ বাহ্যিক কর্ম দেখে +1:..£ বলা 
যেতে পারে; ১$% বলা যায় না। যেমন- 1)! হচ্ছে অন্তরের বিষয়। এটা আল্লাহ 
তায়ালা ব্যতীত আর কেউ জানে না। কিন্তু মুমিন হতে হলে দুটি অবস্থাই 
বর্তমান থাকতে হবে। الْبَابٍ‎ £23$-টিতে এ দিকটিই হয়েছে। সুতরাং 
১4411 وك تَرْجَمَةُ‎ সাথে হাদীসের সম্পর্ক রয়েছে। 

২. হাদীসটিতে ১22)ও +১.:.-এর মাঝে যে পার্থক্য দেখা যাচ্ছে এটা তখনই হবে যখন 
5213 مالسِا-؟٣‎ শাব্দিক অর্থে ধরা হবে। কিন্তু الام‎ যখন شزبی‎ অর্থে ধরা 
হবে তখন لئان‎ (১.:.)-এর মাঝে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সুতরাং 3ك-إسملام‎ 
শরয়ী অর্থ বিবেচনায় 1 £:-3$-এর সাথে হাদীসের নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। 

৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত ।:..-এর সাথে ০ £22.$-এর 
সম্পর্ক রয়েছে, যার মর্মার্থ হচ্ছে, আস্তরিক বিশ্বাস না থাকলে বাহ্যিক আনুগত্য কোনো 
উপকারে আসবে না। এজন্য রাসূল (স) হযরত সাদ (রা)-কে বলেছেন, ১ না 
বলে ملم‎ বল।' 

৪. ৯০21 £223$-এর সারাংশ হলো আল্লাহ তায়ালার প্রতি আনুগত্যের নাম হলো 
ইসলাম ۱ এরূপ ইসলাম গ্রহণকারীকে ০ বলা যাবে। বাহ্য আচরণকারীকে ১৪? 
বলা যাবে না, তবে لیم‎ বলা যাবে। হাদীসটির মধ্যে এটাই আলোচিত হয়েছে। 
অতএব اباب‎ $:35-এর সাথে হাদীসের যথেষ্ট মিল রয়েছে। 

৫. ৮021 $2255-এ বলা হয়েছে যে, الام‎ বাস্তব অর্থে হলে সেটাই আল্লাহ তায়ালার 
দীন হবে। আর এমন দীনের অনুসারীকেই মুমিন বলা যাবে। অন্যথা সে লোকাচারে 
মুসলিম হবে বটে; কিন্তু মুমিন হবে না। হাদীসের (41... ঠা مُؤْمِنًا‎ উক্তিটি এটাই 
বোঝায় | অতএব £4 £22.35 ও হাদীসের মধ্যে যথেষ্ট মিল রয়েছে। 

TEL 4‏ )0 : کا 35M‏ 534 الامئلام 415 HIN‏ الامتقسئلام؟ 

» প্রশ্ন : ৩। প্রকৃত অর্থে إسثلام‎ এবং ₹১:..:.1-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর।। إسثلام‎ এবং ₹১.:..১:.1-এর মধ্যকার পার্থক্য : 1535511 ৮1 ৫১: এবং 

মধ্যে নিম্নরূপ পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়-‏ اف الاسنْتسئلام 

1১:০-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাস্তবতার নিরিখে ইসলাম কবুল‏ عَلَى 38১৮৯‏ .د 
করা | আর ?১(:.:.১-এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে, বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন।‏ 

২. শরীয়তের পরিভাষায় 28:11 ৬12 ১. বলতে বোঝায়- SL) $% 
= ১৬০১ তথা আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার করা। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _' ২৪৭‏ و 


আর (১:১১ বলতে বোঝায়- 1৫1১ ৯৪) 535 ৯ ৫ (6) 359 مر‎ 
عَنِ الایِمَانِ۔‎ জরে جو‎ কা বিডি অনুদিত اف ہہ اھ‎ 

৩. الامئلامُ عَلَى الْحَقِيْقَةِ‎ অর্থাৎ, আন্তরিক বিশ্বাসের সাথে সাথে বাহ্যিক বশ্যতা স্বীকার 
করা তথা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলা | সুতরাং যার অন্তরে ৬১৯১ ও -رِسَالَة‎ 
এর দৃঢ় বিশ্বাস আছে এবং সে এ বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করে দৈনন্দিন পদক্ষেপসমূহ 
পরিচালনা করে, তাকে ৮৪: مُسلِم‎ বলা হয়। 
আর +১:.১:-১া অর্থ প্রাণভয়ে বাহ্যত ইসলামের সাথে আপস করা বা সন্ধি করা, 
যেখানে আন্তরিকতার কোনো ছোয়া থাকবে না। 

৪. 14351 15 (১:০2 -এর ভিত্তিতে ব্যক্তি খাঁটি মুসলিম হিসেবে পরকালে মুক্তি 
পাবে। আর এরূপ ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত ও গ্রহণযোগ্য 
.জীবনব্যবস্থা। এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- الم‎ 410 3১5 ০2510 إن‎ 

আর +১:..:১1-এর ভিত্তিতে ব্যক্তি মুনাফিক হিসেবে চিহ্নিত হবে। এজন্য পরকালে মুক্তি 

পাবে না। সুতরাং পরকালের মুক্তি নিশ্চিত করতে তাকে অবশ্যই খাঁটি মুসলিম হতে হবে। 

এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
83355500415 UG GALLS SSG 015151436৬৭ ১65৭ ১৫৩ 

YA حَوْفٍ‎ 355449য46৯451485450 ৬:00. 4 

৯ প্রশ্ন : 8 হত্যার ভয়ে ঈমানের কালেমা উচ্চারণ করা ও ইসলাম প্রকাশ করার হুকুম কী? 

হত্যার ভয়ে উচ্চারণ ও ইসলাম প্রকাশ করার হুকুম : হত্যার ভয়ে ঈমানের‏ | تا 

কালেমা উচ্চারণ করা ও ইসলাম প্রকাশ করার হুকুম কী, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
দৃষ্টিভঙ্গি নিন্নূপ- 

কোনো কাফের যদি হত্যার ভয়ে জীবন বাচানোর জন্য ঈমানের কালেমা উচ্চারণ করে 

এবং মুখে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে, তাহলে তাকে মুসলমান হিসেবে গণ্য করা 

হবে এবং তাকে হত্যা করা যাবে না। 

কেননা শরীয়ত বাহ্যিকতার ওপর রায় প্রদান করে থাকে | আর এ কারণেই হযরত উসামা ইবনে 

যায়েদ (রা) জোহাইনা গোত্রীয় এক লোককে ঈমানের কালেমা উচ্চারণ করা সত্বেও হত্যা করায় 

রাসূল (স) তাকে বলেছেন- {515 ১.১ آلا‎ অর্থাৎ, তুমি কি তার ہہ‎ খুলে দেখেছ? 
তাছাড়া রাসূল (স) অন্যত্র বলেছেন- 
بح الامنلاموَحِسَابهُمْ عَلَى اللو‎ EAU لِك ممما ن يام‎ SLB 
الكزك؟‎ 1৯৩ کا‎ 1০০) اله‎ Gag 55 8301831424০) وت‎ 2 

» প্রশ্ন: লা O) যাক কিছু اح‎ লক? ×ط‎ 

দেয়ার কারণ কী? 

উত্তর।। যাকে কিছু প্রদান করেননি তার নাম : রাসূল (স) যে লোকটিকে সদকার মাল 

হতে কিছুই প্রদান করেননি, তার নাম হচ্ছে Ji> (জাঈল)। 

লোকটিকে কিছু না দেয়ার কারণ : 

১. কেউ বলেন, হয়তো লোকটা মুনাফিক ছিল। তাই রাসূল (স) তাকে বাদ দিয়েছেন। 
কিন্তু হযরত সাদ (রা) বাহ্যদৃষ্টিতে তাকে প্রকৃত মুমিন মনে করেছিলেন। 

২. পুন পিস দীন জাঈল মুনাফিক ছিলেন না; বরং 

ছিলে একজন বি নিষ্ঠাবান সাহাৰী। এজন রাসূল (স) ভর রসদ: টেনে 
فى التَّارِ رگم‎ Unis TEES ينه‎ SUSAR الؤجل‎ oot ا‎ 
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৩. কেউ কেউ বলেন, লোকটি রাসূল (স)-এর জানা মতে খাঁটি মুমিন ছিলেন | তাই তাকে 
কিছু না দিলেও তিনি কখনো ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করবে না, তার ওপর এ 
ব্যাপারে গভীর আস্থা থাকায় তাকে বাদ রেখেছেন। 

۹ 005 رخ :لِم ৯1558‏ المَْرُزك HET‏ سَعْد؟ 

১ প্রশ্ন: ৬। 43865 লোকটি সাদ-এর নিকট অধিক প্রিয় ছিল কেন? 

উত্তর। | 4১১১ লোকটি অধিক প্রিয় হওয়ার কারণ : এ]3/১ তথা রাসূল (স) যে 

লোকটিকে দান করেননি, তার ব্যাপারে মন্তব্য করতে গিয়ে হযরত সাদ ইবনে আবু 

ওয়াক্কাস (রো) বলেছেন- $4! £44251 ৬ অর্থাৎ, তিনি আমার নিকট অধিক প্রিয় ও 

পছন্দনীয় । হাদীসবিশারদগণ এ উক্তিটির দুটি ব্যাখ্যা করেছেন। যথা- 

অর্থ হচ্ছে $1) (412431 $% অর্থাৎ, তিনি উপস্থিত‏ 8-ئو أَعْجَبَهُمْ )$1 .د 
লোকদের মাঝে আমার নিকট সর্বোত্তম ব্যক্তি।‏ 

২. এর অর্থ হচ্ছে- فى اعْتَقَادئ‎ (৯1:71 অর্থাৎ, আমার বিশ্বাস অনুযায়ী উপস্থিত 
লোকদের মাঝে তিনি সবচেয়ে যোগ্য লোক । 
উল্লিখিত লোকটি হযরত সাদ (রা)-এর নিকট অধিক প্রিয় হওয়ার আরো কারণ হচ্ছে, 
লোকটি সর্বদা সুন্নাত অনুযায়ী জীবনযাপন করতেন এবং আহকামে শরীয়ার পূর্ণ অনুসারী 
ছিলেন। ফলে এ ব্যক্তির নেককাজ ও সচ্চরিত্রের প্রতি তিনি বেশি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। 
ভরসা گنت قان ند ٹوا پت آارہ‎ (9964 ۹ 

» প্রশ্ন : ৭। হযরত সাদ (রা) কিভাবে বললেন- ৫3 ৫0 551 41195? অথচ 

ঈমান এমন একটি বিষয় বাহ্যিক দৃষ্টিতে যে সম্পর্কে জানা যায় না। 

উত্তর।। সাদ যেভাবে উক্তিটি করলেন : ঈমান অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়। আর 

অন্তর সম্পর্কে একমাত্র আল্লাহ তায়ালাই অধিক জানেন | সুতরাং মুমিন হওয়ার বিষয়টি 

একমাত্র তিনিই অধিক জ্ঞাত। তিনি ব্যতীত এ বিষয়ে আর কেউ জানে না। যেমন রাসূল 
ری‎ বলেছেন-_ الله‎ 1 444955 সুতরাং হযরত সাদ রো) কিভাবে বললেন- 

155 6159 94141153? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত তাবিল পেশ করেছেন- 

১. এ ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থা তথা তার নেককাজ ও সচ্চরিরের প্রতি তিনি এতই আকৃষ্ট 
ছিলেন যে, চু (স)-এর বশীর টিকে কা না'করেই হযরত সাদ রে!) বরাবরই 
এরূপ বলেছেন- (52 4154 ৮1 411165 
তার কথার প্রত্যুত্তরে রাসূল (স) বলেছেন- نأ‎ 3 অর্থাৎ, বারবার কসম করে 
তাকে মুমিন বলে সাক্ষ্য দেয়া ঠিক নয়। কেননা সে আন্তরিকভাবে ঈমান গ্রহণ করেছে 
কিনা, তুমি তা জান না। হতে পারে সে বাহ্যিক মুসলিম হয়েছে এ ব্যাপারে কারো 
দৃঢ়তার সাথে ফয়সালা দেয়ার অধিকার নেই। যেমন ইবনে মাজায় বর্ণিত আছে, এক 
মুসলমান শিশুর মৃত্যুর সংবাদ শুনে আয়েশা (রা) বলেছিলেন- ১+ ৯:০4 
২711১১৪০০৯৫ অর্থাৎ, এটি জান্নাতের ছোট্ট চড়ুইসমূহের একটি। রাসূল (স) তাঁকে 
এ কথা বলার কারণে সংশোধন করে দিলেন। অতএব বোঝা গেল, অদৃশ্য বস্তু 
সম্পর্কে কারো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সমীচীন নয়। 

২. হযরত সাদ (রা) মনে করেছেন, ব্যক্তির বাহ্যিক অবস্থার প্রেক্ষিতে يمان‎ প্রয়োগ করা 
যায়। অথচ ০1যে একমাত্র অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত একটি বিষয়, এটা তার জানা 
ছিল না। তাই তিনি এরূপ বলেছেন। 

৩. বাহ্যিকতার দিক বিবেচনার কারো ঈমানের ব্যাপারে سب‎ পোষণে নিষেধাজ্ঞা 
আরোপিত হওয়ার পূর্বে হযরত সাদ (রা) এরূপ বলেছেন। 
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৭৮১৫ ৮১৩১৯১৫৮৪৬১ 2৬৯ کا‎ : )۸( 06৮4 ۹ 

۱ » Siw ০০... 
উত্তর। | কতিপয়কে দান করার হেকমত : রাসূলুল্লাহ (স) লোকজনের جج‎ জন্য 
একদিন কিছু সম্পদ দান করলেন। তখন তিনি কিছু লোককে দান করলেন আর কিছু 

ঘোককে দিলেন না। আর এ কতিপয়কে দান করার হেকমত নিশ্নরূপ-_ 7 

১. তাদের 43458 -১:11$ তথা মনস্তুষ্টির জন্য। ৯ 

২. তাদেরকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য। 

৩. তাদেরকে দরিদ্রতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য। কেননা দরিদ্রতা অনেক সময় 

"মানুষের নৈতিক চরিত্র ও আদর্শকে কেড়ে নেয়। যেমন রাসূল (স) বলেছেন-. 
7184 0555 0588] كاد‎ 

8. দরিদ্রতার তাড়নায় অনির্ভরযোগ্য লোকটি দাতাকে গালমন্দ করতে পারে। এজন্য তাকে দিতে হবে। 

কতিপয় লোককে দান না করার হেকমত : আর কতিপয় লোককে রাসূল (স) সদকার মাল 
হতে দান না করার হেকমত নিমুরূপ- 

১. তাদের মধ্যে J.» ১3! থাকার কারণে তাদেরকে দান করেননি ۱ 

২. তাদের কোনো অভাব ছিল না বলে তাদেরকে দান করেননি। 

৩. তাদেরকে দান করা না হলেও কোনো সমস্যার সৃষ্টি হবে না। এজন্য দান করেননি। 

৪. রাসূল (স) তাদেরকে দান করার প্রয়োজন মনে করতেন না বিধায় তাদেরকে দান করেননি। 
LJ 9005391১151 الله 3059 555 عَلَى‎ 35 520 21: 09 TELA 4 

HCCC TTA CEC CEE TERI 41531511558 

৮ প্রশ্ন : ৯। إن 350( 355 الله الاسام‎ ছারা বোঝা যায়, 643] ও إسثلام‎ এক ও 
অভিন্ন। পক্ষান্তরে রাসূলের বাণী مُسئلِمًا‎ দ্বারা বোঝা যায়, ০43) ও إسثلام‎ দুটি 
বিপরীত বিষয় | সুতরাং উভয়ের মধ্যকার এ বৈপরীত্যের সমাধান কী? 

উত্তর। | আয়াত ও হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যের সমাধান : আল্লাহ তায়ালার বাণী-. ৫1 

এক ও অভিন্ন। পক্ষান্তরে‏ إسثلام 3১ 5331 দ্বারা বোঝা যায়, ১০ ও‏ الله الاسثلام 

রাসূল (স)-এর বাণী 1%/:.. দ্বারা বোঝা যায়, ১৮০) ও إسثلام‎ দুটি বিপরীত বিষয়। 
সুতরাং এখানে আয়াত ও হাদীসের মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। উপরিউক্ত 
বৈপরীত্যের সমাধান AE 

আয়াতে ارام‎ শব্দটি 15155 الالام عَلَى‎ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এক্ষেত্রে ১43 

ও الام‎ এক ও অভিন্ন। আর হাদীসে الام‎ শব্দটি الام‎ তথা বাহ্যিক বশ্যতা 

অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এ অর্থে ১: ও اسنلام‎ ভিন্ন ভিন্ন। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের 

মধ্যে কোনো বৈপরীত্য নেই। 

পপ 
৮” প্রশ্ন : ১০। বারবার প্রশ্ন করা বেয়াদবির নামান্তর ۱ অতএব হযরত সাদ (রা)-এর 
এরূপ আচরণের জবাব কী? 
উত্তর।। হযরত সাদ কর্তৃক বারবার প্রশ্ন করার কারণ : কাউকে বারবার প্রশ্ন করা 
বেয়াদবির নামান্তর ۱ হযরত সাদ (রা) রাসূল (স)-কে বারবার প্রশ্ন করেছেন। এটা রাসূলের 
শানে তার বেয়াদবি হয়েছে কিনা, এ বিষয়ে হাদীসবিশারদগণ নিগ্লো্ত তাবিল পেশ করেছেন- 

১. হযরত সাদ (রা) কর্তৃক রাসূল (স)-কে বারবার প্রশ্ন করা এটা তার বেয়াদবি হয়নি। 
কারণ উপস্থিত মজলিসে হযরত Ji> বঞ্চিত হওয়ায় তিনি রাসূল (স)-কে বারবার 
সুপারিশ করেছেন। তিনবার সুপারিশ করার পরেও রাসূল (স) যখন তাকে কিছু দেননি 
তখন আর সুপারিশ করেননি | 


২৫০ “مد جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. হযরত সাদ (রা)-এর বারবার প্রশ্ন করার দ্বারা রাসূল (স)-এর সাথে বেয়াদবি করা 
উদ্দেশ্য ছিল না। তাই এটা বেয়াদৰি হয়নি। 

৩. কাউকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য বারবার প্রশ্ন করা নিষিদ্ধ এবং বেয়াদবি। এটা হযরত 
সাদ-এর ভালোভাবে জানা ছিল। কিন্তু বারবার প্রশ্ন দ্বারা তার এরূপ উদ্দেশ্য ছিল না। 
` অই এটা বেয়াদবি হয়নি। 

৪: কোনো বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভের জন্য বারবার প্রশ্ন করা বেয়াদবি নয়। হযরত সাদ 
(রা)-এর বারবার প্রশ্ন করার বিষয়টিও অনুরূপ 7 | 

৫. হযরত সাদ (রা) তীর পছন্দের লোকটি সম্পর্কে রাসূল (স)-এর বাস্তব মনোভাব জানার 
জন্য বারবার প্রশ্ন করেছিলেন। অনন্তর কোনো বিষয় জানার জন্য প্রশ্ন করা বেয়াদবি নয়। 

OV 0$এা ۹)‏ : کا 8580 بَيْنَ الائِمَانِ والامئلام؟ -১‏ 

৮ প্রশ্ন : دد‎ | ১11 ও وك-إسثلام‎ মধ্যে পার্থক্য কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর।1 ১০1 ও ?১::1-এর মধ্যে পার্থক্য : ৩৮231 ও 3ك-إسئلام‎ মাঝে নিল্ললিখিত 

পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ১45] শব্দটি বাবে 1.5১1-এর মাসদার । মূলশব্দ ১51; এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। 
পক্ষান্তরে الام‎ শব্দটিও বাবে ,12)/-এর মাসদার ۱ মূলশব্দ £144; এর আভিধানিক 
অর্থ হচ্ছে- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি । 

২. امان‎ হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য | আর اسلام‎ হলো বাহ্যিক আনুগত্য। 
৩. ০ হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اسلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ১231 বলা হয়- 

-31996 تَعَالَى‎ 403 ১ جَاء 5509 (ص)‎ ৮০ ১2৮৬১ 

83৫ 83:55‏ جَاء ৬3105‏ رص مِنْ عند الله َعَالَى বলা হয়-‏ الام পক্ষান্তরে‏ 

গ. অন্যান্য পার্থক্য : ১. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। 
পক্ষান্তরে +১০1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অলপ্রত্যঙ্গের সাথে | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

127 كُوْنُوَا‎ 555135585 14 35 এ 051 

২. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে. আর গোপন আনুগত্যের নাম হচ্ছে ১14 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী রে) বলেন, 913) হচ্ছে pla আর pi) হচ্ছে 
حاص‎ এজন্য বলা হয়- كل جز من‎ Gl ولون‎ ১585 لم‎ 284, 

8. ইবনে হাজার বে) বলেন, 0৩48 ৩27 MW ‘একত্রে ব্যবহার 
হলে ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। 
কায়দা হচ্ছে- (42425) افْخَرَقَا‎ 515 GAA إِذَااجَُمَعَا‎ . 

৫. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, مان‎ ও الام‎ শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত | 
এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয় 

৬. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম ৷ পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। 

. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৮. ইমাম বুখারী (র) বলেন, ০.43} ও الام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 
মুমিন। তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 

SEALS ০৯৭ এ USES US ৮১৬৪ 5০৫ حْوَجْنا من‎ 


م 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৫১ 


(১195১505581 
অধ্যায় : সালামের প্রচলন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত কাজ 
« oP : ১৮ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
রর উদর ও * [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৯] 
৮: عَنْ يَزِيْدَ بْنِآبئ حَبِيْبٍ عَنْ آبى‎ ৬50 ৫3 258৩9 
75555404055 EX Eo ৬৪৮৯5 عَنْ‎ 
ISS مَنْ عَرَفْتَ وَمَن‎ SEINE قَالَ تظِهِمٌ الطعَامَ‎ LE pI 
লি 6৮] 

£১/৫০ 045 লা الأعْمَالِ‎ ভা ১০৩১০ ০৯) الله‎ 0350 9 ৩৪৭৬ ١ 

HSN 455 ১৪১০016১525 83505055051 
الْحَدِيْث وَتَرْجَمَةٍ الْبَاب؟‎ 6385500৫৯৮5 ٢ 
-8৫2 23557201258 ০৫015 এ 
৫ ৩১১৫ 5১5০৩ (14 فَكَيْفَ‎ মি 2.5 85:51 EDT 5 

1 کت‎ 522 31455 
هَل هدا واجْب؟‎ Spl (০0001920105 ه‎ 
১৩৫০০ ১৮০৩ 26255 ENS SIF 8350 ما‎ -٦ 
SUSE كَلِمَاتَ التَّمنِْيْمٍ‎ ৯০৯৩ ۷ 
ভি ১৮৭২ প্রশ্নের উত্তর 5 


ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত 807-0 সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ৫25 
১৮391-এর অন্তর্গত (9:91 0 ১১ إِفْشَاء‎ (৩ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসটিতে বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত, মহান শিক্ষক মহানবী 
হযরত মুহাম্মদ (স) ইসলামের দুটি কল্যাণকর দিকে দান করেছেন। 


ইসলামের কোন অভ্যাসটি উত্তম হিসেবে আমি পালন করব? উত্তরে রাসূলে 
আকরাম (স) বললেন, ইসলামের উত্তম অভ্যাস হচ্ছে- ১. অপরকে খাবার 
রা রা সার ات‎ তে 
খাওয়াবে । এটি ইসলামের একটি উত্তম অভ্যাস। আর ২. পরিচিত অপরিচিত সবাইকে 
সালাম দেয়া। কেননা সালামের আদান প্রদান দ্বারা পারস্পরিক ভ্রাতৃতৃবোধ,' 
ভালোবাসা ও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায় আর হিংসা বিদ্বেষত্রাস পায়। 


২৫২ সোল erer কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


* সমাপনী : মুসলিম সমাজে ভ্রাতৃত্ব ও সম্প্রীতি স্থাপনের লক্ষ্যে হাদীসে উল্লিখিত দুটি 


অত্যধিক । সুতরাং স্রাতৃত্ববোধ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসা আদান প্রদানের 
৮০৮০১৬৯০১১০ 


LYLE চা ৬০৩১০১400৮0 চু ০৭5 )١( لوال‎ 
THUS 4035 ১১৯16 52 82535055107 سپ ےج‎ 

৮ প্রশ্ন: ذ‎ এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূল (স)-কে যখন কোন কাজ অধিক থিয়, এ প্রশ্ন 

করা হয়েছিল, তিনি বলেছিলেন- (43354 £১1%০1; সুতরাং আলোচ্য হাদীস ও উপরিউক্ত 

বর্ণনাটির মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান কী? 

উত্তর ।। বর্ণনাদ্বয়ের মধ্যকার বৈপরীত্যের সমাধান : আলোচ্য হাদীসে মানবতার মহান. 

শিক্ষক রাসূল (স) £51 أئ الْآعْمَال‎ অর্থাৎ, কোন কাজটি অধিক প্রিয়, এ প্রশ্নের জবাবে 

25. وَتُفْرِئُ‎ (| £25 বলেছেন। অথচ অন্য বর্ণনায় বলেছেন £১।:-| 

(35547 সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিশ্নরূপ- 

বৈপরীত্যের সমাধান : 

১51 9155৭ ভা তথা আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কোনটি, এ‏ رئی الله .د 
প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) সময় এবং অবস্থার আলোকে বিভিন্ন রকম জবাব দিয়েছেন।‏ 
সুতরাং উভয় বর্ণনায় কোনো বৈপরীত্য নেই।‏ 

২. উপস্থিত লোকদের চাহিদানুযায়ী রাসূল (স) একই প্রশ্নের একাধিক জবাব দিয়েছেন। 
সুতরাং স্থানকালপাত্রভেদে প্রত্যেকটিই প্রযোজ্য | 

৩. প্রশ্নকারীর মাঝে যে আমলটির ঘাটতি দেখেছেন, রাসূল সে) الْآَعْمَالٍ إلى الله‎ ০1 
বলে সে আমলটির উল্লেখ করেছেন। সুতরাং এখানে বৈপরীত্য থাকতে পারে না। 

৪. উপস্থিত লোকদের অবস্থার আলোকে যে আমলটি তাদের জন্য অধিক গুরত্বপূর্ণ এবং 
অতি উত্তম, সেটিকে তিনি لأحمارِ رئی لٹ‎ ৫.1 বলে উল্লেখ করেছেন। 

৫. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিষয়ের ওপর গুরুত্বারোপ করতে গিয়ে বিভিন্নভাবে জবাব 
দিয়েছেন, যাতে করে প্রতিটি আমল সমহারে গুরুত্ব পায়। 

৬. সময়ের চাহিদানুযায়ী তিনি একই প্রশ্নের বিভিন্ন উত্তর প্রদান করে একজন বিশ্ববরেপ্য 
মহান শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। 

৭. কখনো কখনো পরিস্থিতিভেদে তদানুকূল আমলটি সর্বোত্তম বলে মানুষদের ততপ্রতি 
আকৃষ্ট করেন। যেমন জেহাদের পরিস্থিতিতে الله‎ ১)১-:. ০4 -إنْفَاق‎ সর্বোত্তম 
আমল বলেছেন। 

৮. কখনো কখনো بین‎ ২৫৯-এর বিবেচনায় তদানুধুল আমলকে সর্বোত্তম আমল 
বলেছেন। যেমন বলেছেন- 181 $50 5:৯0 4: 

৯. উত্তম গুণ একটি আপেক্ষিক বিশেষণ | এক বস্তুর তুলনায় ক্ষেত্রবিশেষে আরেকটি বস্তু 
উত্তম হয়ে থাকে | তাই রাসূল ری‎ আপেক্ষিক বিশেষণ”হিসেবে কখনো একটি 
আমলকে উত্তম বলেন, আবার কখনো আরেকটি আমলকে উত্তম বলেন। 

টা রন রুল 

পরিমণ্ডলে যাতে সুষ্ঠ সুন্দরভাবে প্রতিপালিত হয়, সেদিকে তিনি তীক্ষ দৃষ্টি রাখতেন। 

মূলকথা, ইসলামের আচারআচরণের মধ্যে প্রত্যেকটি আমলই স্ব স্ব অবস্থানে গুরুত্বপূর্ণ ও 

উত্তম। সুতরাং হাদীসের বিষয়বস্তুর মধ্যে নীতিগততাবে কোনো বিরোধ নেই। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৫৩‏ ها 


4 ০০3৬ SIN 8 2৮4৬০ ০৯570) 0$2া ۹) 
جب‎ প্রশ্ন : ২। আলোচ্য হাদীস ও لباب‎ $:35-এর মধ্যে কী সম্পর্ক রয়েছে? 
উত্তর। | হাদীস ও اباب‎ £2:.১$-এর মধ্যকার সম্পর্ক : আলোচ্য হাদীস ও £5555 
40-এর মধ্যকার সম্পর্ক এভাবে যে, আলোচ্য 4৮:11 {2535 হচ্ছে £2%1 4 
£524) اتلام ن‎ অৰ্থাৎ, সালামের প্রচলন ইসলামের অন্তর্ভূক্ত একটি কাজ এ প্রসঙ্গে 
আর হাদীসেও এসেছে, রাসূল (সে) ১১৯ (১০১) ঠ-এর জবাবে বলছেন- ৮5 
العام 5855 السام‎ অর্থাৎ, ইসলামের অন্তর্ভুক্ত উত্তম কাজ হচ্ছে, অপরকে খাবার 
খাওয়ানো এবং চেনা অচেনা সবাইকে সালাম দেয়া। 
সুতরাং সালামের আদান প্রদান এবং সালামের প্রচলনের দিক থেকে হাদীস এবং £2555 
৬U{]|-এর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক রয়েছে। 


* ০১৫53031451 ভাতা ৫৯ .کا‎ : : 0) 0165 4 
» প্রশ্ন : ৩। সুন্নাত তরীকায় সালামের আদবসমূহ কী কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর।। সুন্নাত তরীকায় সালামের আদবসমূহ : সালাম ইসলামী সংস্কৃতি ও এঁতিহ্যের 
একটি উল্লেখযোগ্য প্রতীক। কাজেই পারস্পরিক সাক্ষাতে সালাম বিনিময়ে প্রত্যেক মুসলমানকে 
۲ 24 لحلل‎ গলা রান 
. সালাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত শব্দের মাধ্যমে হতে হবে। যেমন- ১১ ৮! 1১. 
রাসূল (স) যেসব শব্দযোগে সালাম শিখিয়েছেন অনুরূপ শব্দঘযোগে সালামের আদান 
প্রদান করতে হবে। 
৩. পরিচিত অপরিচিত সকল মুসলমানকে সালাম দিতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে, 
-২৯১৯1 وَمَن‎ ০১০০ ১৪০০ SL ৮৯৩ 
৪. কোনো ব্যক্তির সাথে যতবারই সাক্ষাৎ হবে ততবারই সালাম দিতে হবে। কেননা 
হাদীসে এসেছে- 24031 52 908 01525045৬৫৬ ১৫ 
৫. ছোটরা বড়দেরকে সালাম দেবে। বড়দেরকে সালাম দেয়ার মাধ্যমে তাদের প্রতি 
শ্রদ্ধা-সম্মান বৃদ্ধি পায় আর বড়রা ছোটদের প্রতি েশীল হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) 
বলেছেন_ ১:১৫] ৮1: San 11: 
৬. আরোহী ব্যক্তি পদবুজে চলমান ব্যক্তিকে সালাম দেবে | যেমন হাদীসে এসেছে- 
৩০১০ ৮৫ الاب‎ 41 
৭. চলমান ব্যক্তি উপবিষ্ট ব্যক্তিকে সালাম দেবে। কেননা হাদীসে এসেছে 
على القاعد.‎ 4571: 
৮. অন সংখ্যক লোক বেশি সংখ্যক লোককে সালাম দেবে কেননা হাদীসে এসেছে 
الْكَثِيْر-‎ ৮15 05150 114 
৯. ا ات‎ জনাব মারেন Boe N O 7177 
এসেছে ১৮141 عَلَى‎ Ca) ستَلّمّ‎ 
ক পে পর পালৰ না ই সালাম দি 
হবে। কেননা এসেছে | ০৯০৫ 545 0135 مَنْ‎ 
১১. মুখে উচ্চারণপূর্বক সালাম দিতে হবে। 7 
১২. কথা শুরু করার পূর্বেই সালাম দিতে হবে। কেননা হাদীসে এসেছে- السام 935 الْكَلَام‎ 
১৩. কারো বাড়িতে গেলে অনুমতির জন্য সালাম দিতে হবে। কেননা কুরআন মাজীদে 
এসেছে- 2412 BALLS LSS 85 25543 555 EGY GAUSS 
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১৪. বিধর্মীদেরকে সালাম দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে ۱ কেননা সালাম হচ্ছে ইসলাম ও 
মুসলমানদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য রাসূল ایا‎ বলেছেন_ 
DAG ৮80 ২5355210535 لا‎ 
১৫. অমুসলিমদের প্রতি চিঠি লিখলে চিঠির শুরুতে সালামের শব্দাবলি এভাবে লিখতে 
হবে- 54 0591১ سَلامٌ عَلی‎ 
১৬. সালামের জবাবে সালামদাতারু ব্যবহৃত শব্দের তুলনায় কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলা। কেননা 
কুরআন মাজীদে এসেছে- (55 ১০১০1555152 
১৭. বাহক মারফত কেউ সালাম প্রেরণ করলে জবাবে বাহ্‌ ও প্রেরক উভয়কে অন্তর্ভুক্ত 
করবে ۱ যেমন এভাবে বলবে- J 4:12 ৫112 
১৮. একই মজলিসে মুসলমান অমুসলমান থাকলে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে সালাম বলা | 
১০৮৩ MLS فَكَيْفَ‎ ses 2355 22282311225. 9 0651 ۹ 
১155১530125 26 لا يَعْرِفٌ‎ 
॥ প্রশ্ন: ৪। ইসলামী সালাম কালাম সুন্নাত ও ইবাদত। সুতরাং মুসলিম নাকি অমুসলিম 
জানা না থাকলে কিভাবে সালাম দেবে? 
উত্তর। | মুসলিম নাকি অমুসলিম জানা না থাকলে সালাম দেয়ার পদ্ধতি : অনুষ্ঠানে, চলার 
পথে, হাট বাজারে ও বিভিন্ন সভা সমাবেশে এমন অনেক লোকের সাথে সাক্ষাৎ ঘটে থাকে 
যে, তারা মুসলিম নাকি অমুসলিম চেনার কোনো উপায় থাকে না। সুতরাং এ অবস্থায় 
কিভাবে সালাম দিতে হবে, ৮৮ فو‎ 720 
আমাদেরকে শিখিয়ে গেছেন। আর তা হচ্ছে, এরূপ অবস্থায় বলতে হবে ৯৮০ 
এ১% |; কেননা রাসূল (স) বলেছেন- وَمَنْ لَمْ‎ ৩১52 عَلی مَنْ‎ Sin ৬১৪০ 
৬১,২১; এ হাদীসটি প্রসঙ্গে মুহাদ্দিসীনে কেরামের বক্তব্য নি্নরূপ- 
১. হাদীসে ০১ ২5 (তুমি যাকে চেন)-এর অর্থ হলো এ সকল লোক, যাদের সাথে তোমার 
আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে কিংবা যাঁদের সাথে তোমার সার্বক্ষণিক ওঠাবসা রয়েছে। 
আর ১১১5 {4 من‎ (তুমি যাকে চেন না)-এর অর্থ হলো এ সকল লোক, যারা 
আত্মীয় নয় এবং যাদের সাথে সচরাচর দেখা সাক্ষাৎ হয় না। 
২. এখানে মূল লক্ষ্য হচ্ছে, সকল মুসলমানকে সালাম প্রদানে উৎসাহিত করা। কেননা 
রাসূল (স) বলেছেন 65: 25 اَفْشُوا السام‎ 
৩. প্রশ্নকারী সালামে অভ্যস্ত না থাকায় তাকে অভ্যস্ত করার জন্য পরিচিত অপরিচিত 
নির্বিশেষে সকল মুসলমানকে সালাম করতে বলা হয়েছে। 
৪. মুসলিম সমাজে পারস্পরিক ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগ্রত করার জন্য এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
৫. কেউ কেউ বলেন, সমাজে সালামের ব্যাপক প্রচলনের জন্য এ কথা বলা হয়েছে। 
উল্লেখ্য, ব্যক্তির ধরন বুঝতে না পারলে প্রথমে সরাসরি সালাম না দিয়ে বা মুখে কিছু 
না বলে হাত উঠিয়ে সম্মান প্রদর্শন করতে হবে | অতঃপর যদি দেখা যায় যে, ধ ব্যক্তি 
সালাম শব্দ ব্যবহার করে সাড়া দিয়েছে, তবে رَعَلَيْكَ السلام‎ বলে পুনঃঅভিবাদন 
" জানাতে হবে ۱ কেননা সালাম শব্দ বললেই বুঝতে হবে লোকটি মুসলিম। 
Tp هَل هدًا‎ SUL LL 8501059062০ ۹ 
» প্রশ্ন © | امام‎ (১) দারা উদ্দেশ্য কী? এটা কি ওয়াজিব? 
386۱۱ العام‎ (০০ দারা উদ্দেশ্য : জনৈক সাহাবীর ১১১ ১:১1 ঠা প্রশ্নের জবাবে 
রাসূল ری‎ তাকে বলেছেন- المنّعَامٍ‎ 2৮০) তথা অপরকে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে 


“ইসলামের উত্তম অভ্যাস। ব্যাপক অর্থে ینام الطَّعَامٍ‎ অর্থ হচ্ছে ধনী গরিব, 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৫৫‏ هر 


মেহমান, মুসাফির, পরিবার পরিজন, আত্মীয়স্বজন ও বন্ধু বান্ধবসহ সর্বস্তরের লোকদেরকে 
খাবার খাওয়ানো। "* 
কিন্তু আলোচ্য হাদীসে £4১} তথা অপরকে খাবার খাওয়ানো দ্বারা উদ্দেশ্য 
হচ্ছে, ফকির মিসকিন; اه‎ an وا عط‎ Bch 
শরীয়তের পরিভাষায় একে ২$:.:০ বলা হয় | আর $::০-এর সংজ্ঞা হচ্ছে- 
 ىَلاَعَك‎ 211486114৯৩ ৮15 ৮১০১ کا‎ ৫৯ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালার নৈকট্য লাভের 
জন্য যা দান করা হয়, তাকে ২555 বলা হয় | এরূপ ২5372 দু'প্রকারের হয়ে থাকে | যথা- 
১. ২1535 ২35০ তথা নফল সদকা : কোনো ব্যক্তি প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে 
গরিব মিসকিন ও অসহায় লোকদেরকে যে সদকা করে থাকে, তাকে ২195 ২: 
তথা নফল সদকা বলা হয়। এরূপ সদকা করা বাধ্যতামূলক নয়। তবে এটা অধিক 
সাওয়াবের কাজ ۱ যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে_ 
REFS 5 مَاذَا يُنْفِقُوْنَ‎ এ1৮- 
SHIN 0810155550 155 0185 8 
২. ২:৯1 ২5575 তথা ওয়াজিব সদকা : কোনো ব্যক্তি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক 
হলে বছরান্তে সে সম্পদের একটি নির্ধারিত অংশ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে 
অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনাস্থার্থে প্রদান করাকে ২$::০ তথা ওয়াজিব সদকা বলা 
হয়। এরূপ সদকা করা বাধ্যতামূলক ۱ এদিকে ইঙ্গিত করে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ 
হয়েছে_ ০:5৯ 15613 ACA مِنَ‎ UL GAN 2 
এরূপ ওয়াজিব বা বাধ্যতামূলক সদকাকে কেউ অস্বীকার করলে সে কাফের হয়ে যাবে। 
আলোচ্য হাদীসে العام‎ £১) তথা অপরকে খাবার খাওয়ানোর বিষয়টি ওয়াজিব নয়; 


বরং নফলের রর ক lag ا‎ 
বিধায় অসংখ্য সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যাবে 
Iai ৬০১৩ BUI GAG بَيْنَ 5 حَدَدَنَا‎ 5560055০906] ۹) 


৯ প্রশ্ন: 01 اغی دا‎ 1 ও -سَینۂ‎ মধ্যে পার্থক্য কী? বিস্তারিত 

বর্ণনা কর। 

SHULD GSE كتا‎ 59 ৯০২১১৪১০৩০ 
অথবা, (552.5541 ও 15130 এর মাঝে কোনো পার্থক্য আছে কিনা? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | 5545 ۔ اَحْبَرَنًا۔‎ 0912 8 ৬০১৯:০-এর মধ্যে পার্থক্য : হাদীস বর্ণনার সময় 
সাধারণত চারটি শব্দ প্রয়োগ করা হয়। যথা- 

১,059 1৮১০ ৩.3) 

২. آحْبَرَنِيْاخْبَرَنَا‎ 8. ai Sal 

মুহাদ্দিসগণের দৃষ্টিতে এগুলোর মাঝে ব্যবহারগত কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী, মালেক, সুফিয়ান সাওরী, ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ, আবু হানীফা, কাতাদা . 
এবং ইমাম বুখারী (র)-এর মতে-%%: 356 كلها 5.1552 لا‎ অর্থাৎ, এ 
بے سے‎ কোনো بعد‎ নেই৷ হং একটির হলে অন্যটি বাবর করাও. জারের। 
হাদীসের سباع‎ ও 5/153 উভয় ক্ষেত্রে শব্দগুলো ব্যবহার করা সহীহ হবে। যেমন- 
سنوی جو‎ EE قَالَ 1340 وا كل كنا‎ 

১৫575 ১১৮: 15 


| 
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২. ইমাম মুসলিম, শাফেয়ী (র) প্রমুখের মতে, 0১১1) ১5-এর ক্ষেত্রে 155০ 
৬১১ এবং ১১2151 5455-এর ক্ষেত্রে (5৯ ব্যবহার করতে হবে। 
৩. কাবী আয়া রে) বলেন, বর্ণনাকারী যখন আপন শায়খ থেকে হাদীস শ্রবণ করেন, 
তখন $%2 - (551 ও {31 -এর যে কোনো একটি শব্দ.ব্যবহার করা জায়েয। 
৪. ইমাম আহমদ, নাসায়ী, ইবনুল মুবারক ও ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া (র) বলেন, 
ll ৮15 ঠ155-এর ক্ষেত্রে £555. ও 1554৯ শব্দ ব্যবহার ঠিক নয়; বরং ' 
এক্ষেত্রে ($15$ ব্যবহার হবে। শুধু €৮::.-এর ক্ষেত্রে ১: ও ৫1 قال‎ বলতে 
হবে | আর ১% £/153-এর ক্ষেত্রে 4545. 55451 ব্যবহার করতে হবে। 3 
৫. কেউ বলেন, (555 শব্দটি €2:.-এর ক্ষেত্রে, (55: শব্দটি قر‎ - ক্ষেত্রে 
আর (14 শব্দটি (30:31-এর ক্ষেত্রে ব্যবহার হয়। 
৬. ওলামায়ে মুতায়াখখিরীন বলেছেন, 24:4১ ১1 ১ £1-:.-এর অবস্থায় ৬.৮ ও 
(545 এবং ~~ عَلَى‎ li 855-এর ক্ষেত্রে 55451 545 বলাই 
. সঙ্গত। এক্ষেত্রে £555 -এর ব্যবহার বৈধ হলেও উত্তম নয়। 
شَرْمًا؟‎ ALLEN كَلِمَات‎ ৯০৮ کا‎ : (VIG 4 
৯ প্রশ্ন : نو‎ শরীয়তে সালামের উত্তম শব্দাবলি কী? £ 
উত্তর।। শরীয়তে সালামের উত্তম শব্দাবলি : ইসলাম আগমনের পূর্বলগ্নে আরবের 
লোকেরা পারস্পরিক অভিবাদন ও শুভেচ্ছার আদান প্রদানে যেসব শব্দ ব্যবহার করত, তা 
হচ্ছে যথাক্রমে- 
Has الله اَنْحَمَ‎ ৩1৫০ AEN أنْعَمَ صَبَّاحًا  مَساء الْخَيْرِِ صبَاحَ‎ | 
কিন্তু এ শব্দাবলিতে শাস্তি বর্ধিত হওয়ার বিষয়টি অনেকটাই অনুপস্থিত হওয়ায় পবিত্র 
কুরআনে মহান আল্লাহ এ ব্যাপারে সঠিক দিকনির্দেশনা দিয়ে আয়াত নাযিল করলেন। 
যেমন- 46 1605 281১১5১৬4৯5 AAS ادا 35151553055 عَلى‎ 
অর্থাৎ, তোমরা যখন তোমাদের ঘরে প্রবেশ করবে তখন আপনজনদের প্রতি সালাম 
করবে ١ এটা আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে কল্যাণময় দোয়া। 
এ-আয়াতে সালামের শব্দটি আল্লাহ তায়ালা বলে দিয়েছেন। তাছাড়া হাদীসের মাধ্যমে 
রাসূল (স) সাহাবীগণকে যে শব্দাবলি প্রয়োগে সালাম শিখিয়েছেন, সেগুলোই সালামের 
উত্তম শব্দ। সুতরাং কুরআন ও হাদীসের আলোকে শরীয়তে গ্রহণযোগ্য. সালামের উত্তম 
শব্দাবলি হচ্ছে- 
১. (5315 (১: অর্থাৎ, আপনাদের ওপর পরিপূর্ণ শাস্তি বর্ষিত হোক। 
২. سَلامَ عَلَیْكُمْ‎ অর্থাৎ, আপনাদের ওপর শাস্তি বর্ষিত হোক। 
উল্লেখ্য, سلام‎ শব্দটি কুরআনে pS ৯] প্রত্যয় যোগেও ব্যবহার হয়েছে। যেমন- 
৬০ ৬০ ডিও LIAS ৬৬৪ ডি 51545 
আবার ₹১ 41 প্রত্যয় ছাড়াও ব্যবহার হয়েছে,। যেমন- 
 َمْيِهرِبإ وَكَحِيّكُحُمْ فِيْهَا سَلامٌ۔٢ سَلامٌ عَلی‎ ١ 
হাদীসে সালামের প্রয়োগ এভাবে এসেছে। যেমন- 
SESE এ] 0585505419৬) LN جَاء رَجُل إلى‎ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম ft) ২৫৭‏ و 


sD‏ آمْرٍالْجَاهِلِيّة الغ 
অধ্যায় : পাপকর্ম জাহেলী যুগের কর্মের অন্তর্ভুক্ত‏ 


مي سا و 


HED HMO LANE ISS بن‎ LENE A 
LE هذا الرَّجُلَ  قال إزجغ فَإِنّئ‎ 2 ৬৪ 0 9 3০55 245 


৮৮০ ১৮০০ ৮৮০ 95 25 ৮55 الله‎ এ الله‎ 


05500740005 ئن 5 2( ئل‎ ১৮৫) فِى‎ dis Hid 
1. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] চিন নো ৮৫751542820 


22571080555 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] بَيِّنْ‎ UM Jah 535 58510 JED مَامَعْنَى‎ ۔١‎ 
55 LH 551 ৯5 ৬১১17 (رح)‎ ৮৮০০৪ عَلَامَ اتدل‎ ٢ 

05511655545 4 RAMEE ৬5৪ চাও إلى اگ‎ ٣ 
কা. প. ২০১০ ও ২০১১) 
[কা. প. ২০১৯] ৮৯১০৩ (৫2105545155 الْمَعْصييَة حَمْصِيَة؟‎ 20005 > 
০১০0 801 0 ৮৮০ 85 ৪0115 ৮০৪০ كَانَ‎ By ১55 4865 bs -০ 
HULL (ع) إن ال 35 55 اون کا حَدَقَتْ به‎ sig ais 


- بها‎ Tks عا لغ‎ GAGE SON ہو از 5 ین على ان‎ HESS 
95573550545 

৫] 5১6 BAGG LI الْمُشَاجَرَةُ‎ ৪৯155 ১0] ৩৪ ৩৯ هَل‎ ٦ 
০১৯০ 0050 مُوَ‎ iN 


0 000৫৯ بَيْنَ‎ LAL الْحَدِيْثْ 82040 الَّتَنْ‎ ৯০1৩৯ 0১৪৩১ ডা 


০৮558584455, ۷ 
[কা. প. ২০১৯] Salt bts ১৯1০০] ميد‎ 05502 ১35৫০ 8: A 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১৬ -৮০/১৩ شَرَائِطة‎ bY ১১৯১০০15050 ৮5০ ও 
]۲ প. ২০১০ ও ২০১১] 5175 ১১০৫৫০1০$ ost اشک‎ 4 

411 12355 6০০১ (091 ৮55৩৬ کا‎ ۰ 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] بن قيس بين يرتم عُشْتَموا۔‎ ULL Gh عن‎ ١ 
Sn مِنْ‎ HAL 56512245653 3352 ۔حَن‎ ۲ 

[কা. প. ২০১৯] টা লো ۳۔ کا الْمُرَادُ بِهِدًا‎ 


اؤ 3710 بِقَؤلِم هدا الوّجُلَ؟ EC‏ 


(কা. প. ২০১৯] ترد‎ SERA ০৪50: BUA ١ 


২৫৮ সকাল erra” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 
[5 ১৯৭২ ভয়ের উত্তর : 5 
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হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাত ہآ‎ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الاِمَانِ‎ LU এর অন্তর্গত الْجَامِلیٌة الخ‎ ১০ مِنْ‎ ৮০০০] ৮০ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পারস্পরিক হিংসা, হানাহানি, সন্ত্রাস, রাহাজানি, হত্যা, নৈরাজ্য প্রভৃতি 
ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ। ইসলাম সবসময় এগুলো থেকে বারণ করেছে। আলোচ্য 
হাদীস তারই উজ্জ্বল দৃষ্টাস্ত। এখানে উদ্টের যুদ্ধে মুসলমানদের পারস্পরিক সংঘাতের 
প্রেক্ষাপটে মহানবী (স)-এর শাশ্বত শান্তিবাণী উচ্চারিত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত হাসান আহনাফ ইবনে কায়েস থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি বলেন, আমি 33+ যুদ্ধে হযরত আলী (রা)-কে সাহায্য করার জন্য বের হলাম। 
পথিমধ্যে হযরত আবু বাকরা (রা)-এর সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তিনি আমাকে 
জিজ্ঞেস করলেন, হে আহনাফ! তুমি কোথায় যেতে ইচ্ছে করছ? আমি বললাম, হযরত 
আলী (রা)-কে সাহায্য করার জন্য যাচ্ছি। আমি ইজতেহাদ করে দেখেছি, হযরত 
আলী (রা) হকের ওপর রয়েছেন। তাই আমি তার পক্ষাবলম্বনপূর্বক তাকে সাহায্য 
করার জন্য বের হয়েছি। এতদশ্রবণে হযরত আবু বাকরা (রা) আমাকে বললেন, হে 
আহনাফ! তুমি বাড়ি ফিরে যাও, তোমার যুদ্ধে যাওয়ার কোনো প্রয়োজন নেই ۱ কেননা 
আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, যখন দু'জন মুসলমান তাদের তরবারি নিয়ে 
যুদ্ধে লিপ্ত হয়, তখন হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামী হবে। 
হযরত আবু বাকরা (রো) আরো বলেন, আমি রাসূল (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে 
আল্লাহর রাসূল! হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়া যুক্তিসংগত, কিন্তু নিহত ব্যক্তি কেন 
জাহান্নামে যাবে? তার তো কোনো অপরাধ আমরা দেখছি না। রাসূল (স) বললেন, 
নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে হত্যা করার প্রতি আগ্রহী ছিল বলে সেও জাহান্নামে যাবে। 
সুতরাং তোমরা পারস্পরিক হানাহানিতে লিপ্ত হয়ো না। 

* সমাপনী : উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স) গোটা মুসলিম উম্মাহকে হত্যা, সন্ত্রাস, নৈরাজ্য 
সৃষ্টি ও হানাহানি থেকে বিরত থাকতে আদেশ করেছেন। কেননা এতে ইসলামী 
সমাজের পরিবেশ ঘোলাটে হয়ে ওঠে এবং জনজীবনে অশান্তি নেমে আসে | 


1১৫96516431 085 ما الق‎ JE کا مَعْنَى‎ : (98624 
৮ প্রশ্ন : اذ‎ 0053-এর সংজ্ঞা দাও। 2 ও ১৮৫২- اوت پناس‎ 
۱ [কা. প. ২০১০ ও ২০১১, '১৯] 
BEF | | )055-এর আভিধানিক অর্থ : بنا‎ শব্দটি J%3-এর ওযনে বাবে 1:($%-এর 
মাসদার, যা 115054 ওযনেও আসে। মাদ্দাহ ل‎  ت‎ -3 জিনসে ০১2০; এর অর্থ হলো- 
১. {55.544 তথা পরস্পর লড়াই করা ١ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

-410/১ 8031085২651 وَمَا‎ 

২. {551541 তথা প্রতিরোধ করা। যেমন তিরমিধী শরীফের রেওয়ায়াতে উল্লেখ আছে, 

নামাযরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে যাতায়াতকারী ব্যক্তি সম্পর্কে রাসূল (স)-এর হাদীস- 
০১55 (15 {1505415 অর্থাৎ, তাকে প্রতিরোধ কর, কেননা সে শয়তান। 


٦ 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ২৫৯ 


৩. {551 তথা অভিসম্পাত এ অর্থে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 534334 ৮১211 £%151$ 

' ৪. جدال‎ তথা ঝগড়া করা। ৫. £155 তথা যুদ্ধ করা। 

৬. ৫১9 তথা লা্ছিত করা ١ যেমন- 4. 43311 955 

U5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় দুটি দল পরস্পরে যুদ্ধে লিপ্ত 

হওয়াকে 1155 বলে। 

২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, দীনে হক তথা ইসলামের দাওয়াত দিলে যারা তা করুল 
করে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করাকে Jê বলে। 

৩. কেউ কেউ বলেন, কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার নাম হলো 423 

413 ও جيّاد‎ 4# মাঝে পার্থক্য : সাধারণ দৃষ্টিতে 0155. ও ১/$৯-কে সমার্থক মনে 

হলেও মুহাদ্দিসগণ এদের মধ্যে সূক্ষ্ম কতগুলো পার্থক্য নির্ণয় করেছেন। যেমন- 

J3-এর শাব্দিক অর্থ লড়াই করা, প্রতিরোধ করা, অভিসম্পাত করা ۱ আর ১৮৫৯-‏ .د 
এর অর্থ হলো, প্রচেষ্টা, কষ্ট স্বীকার করা, সামর্থ্য ব্যয় করা ইত্যাদি।‏ 
২. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন, জেহাদ হলো, ইসলামের দাওয়াতের জন্য চেষ্টা করা, .‏ . 
আর 43 হলো, যে ব্যক্তি এ দাওয়াতকে অস্বীকার করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই করা |‏ 
৩. শরীয়তের পরিভাষায় জেহাদ হলো, ইসলামের সাহায্যার্থে কাফেরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র‏ 
সংগ্রামে প্রচেষ্টা ব্যয় করা। আর 55 হলো পরস্পরবিরোধী দুটি দল যুদ্ধে লিপ্ত‏ 
عَام আর 13 হলো‏ خاص হওয়া। এ হিসেবে জেহাদ হলো‏ 

৪. কেউ কেউ বলেন, যে কোনো কাজে চেষ্টা ব্যয় করার নাম জেহাদ, আর শত্রুর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার নাম 1135; এ হিসেবে জেহাদ,*৮- আর 123 হলো حاص‎ 

৫. ১৮৫৯ শব্দটি ইসলামী পরিভাষা। ইসলাম কায়েমের লক্ষ্য ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে 
শব্দটি প্রয়োগ হয় না। পক্ষান্তরে 155 শব্দটি ইসলাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ 
হয়। যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 

BIEL fi SF ISU 8555 5915 805805049১৭ آل‎ 
৬. জেহাদ নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধেও হয় আর এটাই হলো বড় জেহাদ। যেমন এক যুদ্ধ হতে 
প্রত্যাবর্তন করে রাসূল (স) বলেছিলেন- ১5520৮12540 َجَعْنَامِنَ‎ 

এছাড়া বলা হয়- ৮16 جما‎ ১5 2 
পক্ষান্তরে নিজের কু-প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে 4153 হয় না। 

৭. ১4> হলো ॥ আর 153 হলো ৮০৮১১ রান سے مہ‎ 
নামই জেহাদ। চাই তা সশস্ত্র হোক বা নিরস্ত্র হোক। যেমন রাসূলের বাণী- 
আর Jl শুধু সশস্ত্র সংগ্রামের নাম। অবশ্য বর্তমানে ১৮৫৯. বলতে 453-কেই 
বোঝানো হয়। 

৮. يكال‎ হচ্ছে শর کو‎ এতিরোর সৃষ্ট করা, আর ১4 হচ্ছে যে কোনো উপায়ে 
শত্রুর মোকাবেলা করা | 2 

৯. 94 শব্দটি দ্বীন সম্পৃক্ত বিষয় ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা যায়; কিনু جہاد‎ 
শব্দটি দ্বীন ইসলাম সম্পৃক্ত বিষয় ব্যতীত অন্য কোনো ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয় না। 

১০. আবার কেউ বলেন, শব্দদ্বয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই | উভয়টির অর্থই এক ও ۱ 
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THU ALS ০১ ০০109 ০৯০) ৬৮৯৯ 052 SLE: 0) JEL 4 
৬5১ 
۶ প্রশ্ন : ২। ০৮০৯ 5 পর্বের ১. প্রসঙ্গে আলোচ্য হাদীসের মাধ্যমে ইমাম 
বুখারী (র) কিস্রের ওপর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন? বিস্তারিত বিবরণ দাও। 
উত্তর।। অত্র হাদীস ছারা গ্রস্থকারের উদ্দেশ্য : الائِمَان‎ ₹,৮2$-এর মধ্যে আলোচ্য 
হাদীসটি উপস্থাপন করে ইমাম বুখারী রে) তার কতিপয় মতাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং 
কতিপয় মাযহাব রদ করতঃ নিমুলিখিত 41%-এর ওপর প্রমাণ গ্রহণ করেছেন। 4138 
হলো- 
১. الْكَبَيرَة‎ 5১ কাফের নয়; বরং 3 ৬32; কেননা যুদ্ধে লিপ্ত দু'দলকে অত্র 
রাসূল (স) মুসলমান বলে আখ্যা দিয়েছেন। যেমন তিনি ইরশাদ করেন- 
بِسَیْفِیْهِمَا الخ ۔‎ SAL ৪5010 
তাছাড়া অত্র হাদীসের সমর্থনে কুরআনের অসংখ্য আয়াত ও পাওয়া যায় | যেমন- 
(231) Lill فى‎ ০০০] الَذئِنَ 58154 عَلَيْكُمُ‎ 4447 
(الاية)‎ LLL ALL BH طَائِفَتَانِ 2 افِنَالْمُؤْمِنِيْنَ‎ lg ٢ 
wie لا إل الا الله كم عات‎ 03 ১০ (ص) ما مِنْ‎ NIG BS তা ৮০ 
LES IS YS bl وان رَنى‎ SL 20 055 ذلك إلا‎ 
২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, খারেজী ও রাফেযী সম্প্রদায়ের মতবাদকে ভুল 
3 প্রমাণ'করার জন্য ইমাম বুখারী (র) আলোচ্য হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। যেমন তারা 
মনে করে_ | فى‎ 53১15 ১১১০৬] مِنَ‎ ১3১৮ 0) তাদের এ ধারণা 
সঠিক নয়। কারণ শিরকের গুনাহ ব্যতীত সকল গুনাহ আল্লাহ তায়ালা যাকে ইচ্ছা 
ক্ষমা করেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ 
-4 ১141১ 33515 8৯৮5 شرك ہم‎ £053১531021 
৩. ইমাম বুখারী রে)-এর উদ্দেশ্য হলো, দু'দল মুসলমান যখন পরস্পর ঝগড়ায় লিপ্ত হয়, 
তখন কোনো দলের সাথে জড়িত না হয়ে অন্য কোনো পন্থায় উভয়ের মাঝে মীমাংসা 
করে দেয়াই ঈমানের দাবি | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
৮০45১515১15 01558) 929৮: ৩৫ قان طَائْفَتَانِ‎ ١ 
১৬০৯১১৪০৭১১ লি بَيْنَ‎ ১০৩৪৭ উঠ اما‎ 
৪. :)303 তথা হত্যাকারী স্বাভাবিকভাবেই জাহান্নামে যাবে | আর ,1$48:5-ও কখনো 
কখনো জাহান্নামী হবে; যদিও সে ঈমানদার হয়, যা হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হচ্ছে- 
صّاجبع۔‎ 4১ ৮০ ৮০১৯ گان‎ Ey 
ইমাম বুখারী (র) সুস্পষ্টভাবে এর প্রতিবাদ করার জন্য হাদীসটির অবতারণা করেছেন। 
৫. মুমিন ব্যক্তিও তার কৃতকর্মের জন্য শাস্তি পাওয়ার যোগ্য বিবেচিত হবে । হাদীসে 
এসেছে- ৷ فی‎ (54510 8380 
৬. সাহাবীগণের ইজতেহাদের মাঝে ক্রুটি ও শুদ্ধি উভয়টিই হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। আর 
এ কথাও সত্য যে- الْمُمِِيْبٍ‎ SA GEL oI الله الْحرَجَ عَنِ‎ ৪ 
.,৭. পাপ কাজের পরিকল্পনাটিও যে পাপ, তা বুঝানোর জন্য এ হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে। 
উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, আলোচ্য হাদীস দ্বারা ইমাম বুখারী (র) বোঝাতে 
চাচ্ছেন যে, মুসলমানগণ পারস্পরিক কবীরা গুনাহে লিপ্ত হলেও ঈমানের গণ্ডি থেকে বের 
হয়ে যায় না। তার এ বক্তব্য সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্যই ১৮:3১ < পর্বে তিনি 
হাদীসটির অবতারণা করেছেন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ -۱ے۱ے_.‎ -_1١... ২৬১ 


3$110১5+-9৬-১50057 ১62 5576 الى ال‎ : OV 065] ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৩। আহনাফ ইবনে কায়েসের উক্তি- 0-১./11 هذا‎ $০59 5.135 দ্বারা 
কোন ঘটনার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে? ۲٭]‎ প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর। | 92511 دَمَبْتُ لائحئر هذا‎ দ্বারা উদ্দিষ্ট ঘটনা : হযরত আহনাফ ইবনে 
কায়েসের উক্তি- 0611 ما‎ ১০:9 ১.১35 দ্বারা মুসলমানদের পারস্পরিক প্রথম 
ভ্রাতৃঘাতী সংঘাত এতিহাসিক الْجَمَلٍ‎ 4.১ তথা نات‎ যুদ্ধের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
BF যুদ্ধের সময়কাল : ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক ৩৬ হিজরীতে হযরত আলী (রা)-এর 
খেলাফত আমলে 2037 যুদ্ধ শুরু হয়। 


আয়েশা (রা)টসহ কতিপয় বিশিষ্ট সাহাবীর নেতৃত্বে এক আন্দোলন গড়ে ওঠে। বিভিন্ন 
রাজনৈতিক কারণে হযরত আলী (রা) কর্তৃক ওসমান (রা) হত্যার দণ্ড প্রদানের বিষয়টি 
চূড়ান্ত করার ক্ষেত্রে বিলম্ব হলে হযরত আয়েশা (রা) ও তার মাঝে ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি 
হয়। ইতোমধ্যে কড়িপর شك‎ পরিকরিততাবে TIR দিলে Ji حزد‎ ٤۹ 


হয়ে 
যুদ্ধের ঘটনা : ৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে তালহা, যোবায়ের ও আয়েশা (রা) ৬০০০ সৈন্য নিয়ে 
বসরায় গমন করে ওসমান হত্যায় জড়িতদের কঠোর শাস্তি দাবি করেন। এ সময় আলী 


তার দল রাতের অন্ধকারে , যোবায়ের ও আয়েশার বাহিনীকে 
আক্রমণ করে এবং তালহা ও যোবায়েরকে হত্যা করে। ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে যুদ্ধ শুরু 
হয়ে যায়। হযরত আয়েশা উষ্ট্রের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যুদ্ধ করেন। সে যুদ্ধে হযরত আলী 
(রা)-এর পক্ষে অত্র হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আহনাফ ইবনে কায়েসও বের 
অন দু বাত সর গতি হয়ে তিনি ل‎ যুদ্ধে জর 
অংশগ্রহণ ۱ 


ফলাফল : 

১. এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা) বিজয় লাভ করেন। 

২. এ যুদ্ধে প্রায় ১০ হাজার মুসলমান প্রাণ হারায় | ُ 

৩. এ যুদ্ধ ইসলামের এঁক্য ও সংহতির গৌরবময় ইতিহাসের বিপুল ক্ষতিসাধন করে | 

)۹ 0182 (؛) : هَل 001 Ly) 055 5505. 24৮৯ ৮৮11‏ كَانَ 

৮ 

۳ প্রশ্ন :৪। পাপ কাজের ইচ্ছা করাও পাপ কিনা? الخ‎ ৮০35 کان‎ £ দ্বারা কী 

বোঝানো হয়েছে? [কা. প. ২০১৯] 

উত্তর। | পাপ কাজের ইচ্ছা করাও পাপ কিনা : পাপ কাজের ইচ্ছা করাও পাপ কিনা, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি AI 

১. জমহ্র ওলামার/মতে, পাপ কাজের ইচ্ছা যদি দৃঢ়তার সাথে হয়ে থাকে, তাহ্‌লে এরূপ 
ইচ্ছা করাও পাপ। আর যদি দৃঢ়তাহীন হয়ে থাকে তাহলে এরূপ ইচ্ছা করা পাপ নয়। 

২. কেউ বলেন, যে পাপের ওপর ১1/:০|-এর ইচ্ছা থাকে, সে পাপের ইচ্ছা করাও পাপ। 
আর যে পাপের ওপর اصمرار‎ -এর ইচ্ছা থাকে না, সে পাপের ইচ্ছা করা পাপ নয়। 


২৬২ مس دوجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব m 


৩. কেউ বলেছেন- ২৮০ 2:১০: 85151 এটি কবীরা গুনাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; 
সগীরা গুনাহের ক্ষেত্রে নয়। 
الخ‎ ০3,2 کان‎ £ দ্বারা উদ্দেশ্য : উল্লিখিত হাদীসাংশ 3135 ৮2 (3১ كان‎ 2 
اجب‎ অর্থ হচ্ছে, নিহত ব্যক্তি হত্যাকারীকে হত্যা করার প্রতি আগ্রহী ছিল। এর 
ছারা রাসূল (সে) একথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ে জাহান্নামে 
যাবে | হত্যাকারী জাহান্নামে যাওয়া মুক্তিসঙ্গত। কিন্তু নিহত ব্যক্তিও এজন্য জাহান্নামে যাবে 
যে, নিহত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত হত্যাকারীকে হত্যা করার প্রতি সে আগ্রহী ছিল ١ এর দ্বারা 
রাসূল (স) গোটা উম্মতকে পারস্পরিক কলহ বিবাদ ও হানাহানিতে লিপ্ত না হওয়ার 
ব্যাপারে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। 
Sls 44 عَلَى الغ‎ ০৪০ 0 Ly সিএ 25 قۇل‎ : (0) IE ۹ 
৬৪৩০ أَكْتَىْ کا‎ ১০ (ع) إن الله تَجَاوَرٌ‎ Ui 2১৬৪ ২৯৮০০ SU 
১০700545855 BN 01০15 ঠ IS ہو أو‎ EH ما‎ Cl 
بَيْتَجُمَا؟‎ S38 بِهًا ۔ فَكَيْفَ‎ 
» প্রশ্ন : ৫। আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স)-এর উক্তি- JHE Cal 5৫ 22 
{5০ দ্বারা বোঝা যায়, পাপের পরিকল্পনাও পাপ। অথচ এর বিপরীতে রাসূল (স)-এর 
إن الله 95 عن امت ن 9515 60056545519 22501541555 ح88‎ 
দ্বারা বোঝা যায়, কার্যকর করার আগ পর্যন্ত পাপের পরিকল্পনা মার্জনাযোগ্য। অতএব 
এতদুভয়ের মাঝে সমাধান কী? 
উত্তর | ١ হাদীসছয়ের মধ্যকার TY : রাসূল (স)-এর বাণী- ১ ১৯০০৮০0০১৮৯ iL) 
1৮: দ্বারা বোঝা যায়, পাপ কাজের পরিকল্পনা করাও পাপ আর এর জন্য অবশ্যই 
শান্তি ভোগ করতে হবে। আবার তারই বাণী- ما حَدَكَتْ ہم‎ এ عَنْ‎ 95401 
الخ‎ ছারা বোঝা যায়, মনের সংকল্প বা পরিকল্পনার কারণেই কাউকে শান্তি ভোগ করতে 
হবে না; যে পর্যন্ত না সে তা প্রকাশ করে ও কাজে বাস্তবায়ন করে। বাহ্যত হাদীস দুটির 
মাঝে ۹ পরিলক্ষিত ۱ 
উভয় হাদীসের মধ্যকার ছন্দের সমাধান : হাদীসদ্ধয়ের বৈপরীত্যের সমাধান নিশ্নরূপ- 
১. মুহাদ্দিসীনে কেরাম বলেন, মনের মাঝে উদৃগত ভাবের মোট ৫টি স্তর রয়েছে। যথা- 
১. ০৯০৩০ 3. النّفْس .5 ,حَاطِر‎ ৬০৯, 8. £2 এবং ৫. ॥১£; এই ৫টি স্তরের 
* মধ্যে প্রথম ৪টি স্তরের ওপর কোনো গুনাহ নেই। তবে শেষটি তথা ॥১£-এর ওপর 
গুনাহ আছে। তাই আমরা বলতে পারি, প্রথম হাদীসটির উক্তি ॥১£-এর ওপর 
9:9:09 0 3 
কারণে যে গুনাহ হবে, এ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
بو الث‎ EI 885815৮3555 ان دؤا ما‎ 
২. হাদীস দুটির প্রয়োগক্ষেত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন fg | যেমন আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) বর্ণিত 
হাদীসের 88 2০ قَثلِ‎ ৮12 (০3১ كَانَ‎ £ ছারা ₹১১৯১০-এর ওপর 
এমন সংকল্প বোঝানো হয়েছে, যা (jÎ তথা দৃঢ় سس‎ হয়ে থাকে। 
পক্ষান্তরে হাদীসে বর্ণিত الخ‎ ৫ ১345 255 اب الله‎ উক্তি দ্বারা 3ك مَعْصييّة‎ 
ওপর এমন সংকল্পকে বোঝানো হয়েছে, যা £3: ১:০3 তথা দৃঢ়সংকল্পহীন হয়ে 
থাকে | সুতরাং উভয়ের মাঝে কোনো TF নেই। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৬৩ * 
৩. سد اتد 0داد إن كان کرجا الع‎ কনে দারা আর اِن الله‎ 


৪. الخ‎ ৮০3৯০ كَانَ‎ দারা এমন গুনাহকে বোঝানো হয়েছে, যার ১/:০-এর 
সংকল্প থাকে । আর الح‎ ৩3 الله 55.55 عَنْ‎ 21 ঘ্বারা এমন গুনাহের কথা 
বোঝানো হয়েছে, যার ওপর ১:০!-এর ইচ্ছা থাকে না | সুতরাং যে গুনাহের ওপর 
১।:০]-এর সংকল্প থাকে, তা ক্ষমাযোগ্য নয়। 

৫. الخ‎ ৮০১১৯ كَانَ‎ 4 উক্তিটি ১5১45 তথা হুমকিন্বরূপ বলা হয়েছে, যাতে বান্দা 
মানসিক অসৎ পরিকল্পনা থেকে বিরত থাকে | আর الخ‎ ৮1১০ 5525 الله‎ 01 
উক্তিটি ১১০11 رجام‎ তথা ক্ষমার আশাম্বরূপ বলা হয়েছে। 

৬. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- الخ‎ 1:2১ کان‎ £ হাদীসটি কঠোরতা ও সতর্কবাণীর 
ওপর প্রযোজ্য | আর الله 55025 عَنْ 5341 الخ‎ 9! হাদীসটি কোমলতা ও আশার 
বাণীর ওপর প্রযোজ্য | 

সুতরাং উপরিউক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয়, হাদীসদ্বয়ের মাঝে কোনো বৈপরীত্য নেই। 


৬০ ৬০ 8201 ১০৭1 هذا‎ SIL) ৩২১১ 05 ری‎ IS ۹ 
৮১৯৯০ 03950 الصحَابَة؟ وألا فَمَا مُو‎ Sis 
৮ প্রশ্ন : ৬। সাহাবীগণের মধ্যে সংঘটিত বিরোধ আলোচ্য হাদীসের ভাবার্থের অন্তর্ভূক্ত 
কিনা? যদি অন্তর্ভূক্ত না হয়, তবে এ হাদীসের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ কী? 
 ْنِّيَب الّتَىْ وَفَعَتْ بَيْنَ للمّحَابَة؟‎ 20৮] الْحَدِيْثْ‎ ১৮1০১ ৩১৪৩৩ 
১859 ০ 
কর। 
উত্তর। | সাহাবীগণের مسج‎ তথা পারস্পরিক THF : সাহাবীগণের মধ্যে সংরটিত 
সংঘর্ষে জড়িত সাহাবীগণের বিরোধ উল্লিখিত হাদীসের আওতাভুক্ত হবে কিনা, এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতানুসারে, রাসূল (স)- 
এর উল্লিখিত বাণী nel Yr ৭ এ ০ 1 
3-এর মর্মার্থের মধ্যে সাহাবীগণের পারস্পরিক বিরোধ, মারামারি অন্তর্ভুক্ত হবে 
না। কেননা এ হাদীসটি এ সকল হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা 
দুনিয়ার স্বার্থসিদ্ধি ও মসনদ গ্রহণের জন্য মারামারি করে। তবে এরূপ ঘটনাসহ 
° অপরাপর সকল সংঘর্ষমূলক ঘটনার সাপে জড়িত সাহাবীগণের বিরোধ ক্ষমার যোগ্য। 
কেননা তাদের কেউ ব্যক্তিস্বার্থে জীবন দেননি এবং নেননি। তারা যা করেছেন 
ইসলামের স্বার্থেই করেছেন। তবে তাদের ইজতেহাদের মাঝে কিছুটা ক্রটি হতে 
পারে । আর একথাও সর্বজনবিদিত যে- 
০৮১ ১৫১৯৮ ০০ ০51) الله‎ 12885. ১১০৫৪ ৮৮৯৫ ৮৪৯০] 
8 EY وَضَاعَفٌ الْجَرّہ لِلَمُصِیْب۔‎ 
২. কাষী আয়াষের অভিমত : কাষী আয়ায রে) বলেন, এরূপ অবস্থায় তারা হাদীসের 
বিধানভুক্ত হবেন। সুতরাং Jil ও ১:% উভয়কে শাস্তি প্রদান করা হবে। 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 
فى النّارٍ-‎ BEAN HUG إا الْتَقَى الْحُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا‎ 


২৪ جومسووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : REW পরব এ. 


৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, ব্যাপারটি সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর ইচ্ছার 
ওপর নির্ভরশীল | তিনি ইচ্ছা করলে ক্ষমাও করতে পারেন, আবার শাস্তিও দিতে পারেন। 
দলীল : তাদের দলীল- (458 42১191622৮৯ 405 فان‎ 

৪. তাবারীর অভিমত : ইমাম তাবারী (র) বলেন, এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য না করে নীরবতা 
অবলম্বন করাই শ্রেয়। কারণ সাহারীগণের মর্যাদা বর্ণনায় স্বয়ং রাসূল (স) বলেছেন- 

03548 ৬০০০7  ْمُحْيَدَتْمإ[ إفْتَدَئِثُمْ‎ LAG ১4৫ ৮০ 
 ىِدْعَب لا تَتّخِدُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ‎ Gl آل الله فى‎ ۳ 
হাদীসের বিশুদ্ধ বিশ্লেষণ : উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অত্র হাদীস 3 
নয়; বরং pL) 8ك-اِسْحْلان دم‎ সাথে :َمْقَیّد‎ অতএব হ৮:০ ৯৯১ তথা 
সাহাবীগণের সংঘাত এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত হবে না। কারণ জঙ্গে জামাল ও জঙ্গে 
সিফফীনের মধ্যে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল তা কারো স্বার্থে 
হয়নি;.বরং ইসলামের জন্যই হয়েছে। কেননা উভয় দল নিজস্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হকের 
ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। উভয় দল নিজেদেরকে স্বীয় ইজতেহাদ অনুযায়ী হক মনে 
করেছেন। তাই আল্লামা বদরদ্দীন আইনী (র) বলেছেন- 
عَامٌ ۔‎ ০০] ৬৪১৯৩: هدا‎ ১৪৬১ وَمَا وَقَعَ بَيْنَ الصحَابَةٍ‎ 
ام ذهب‎ চি ০2535 8 ১৪ ৯৬৭ اشر‎ এক ما گان‎ : )۷( 0৬ ۹ 
3০031 رة‎ | 
৮ প্রশ্ন : ৭। আহনাফ (রা)-এর সর্বশেষ পরিস্থিতি কী ছিল? তিনি কি আবু বাকরার 
কথায় ফিরে গিয়েছিলেন, নাকি অভীষ্ট ব্যক্তির সাহায্যে গিয়েছিলেন? 
উত্তর ١ ١ আহনাফ (রা)-এর শেষ পরিস্থিতি : হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) প্রথমত 
আবু বাকরা (রা) বাধাপ্রাপ্ত হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি ۱ কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 
আবু বাকরা (রা) হাদীসটির ওপর ইজতেহাদ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, হযরত 
আবু বাকরার হাদীসটি عام‎ নয়; বরং তা সেসব সংঘর্ষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যা দুনিয়াবি 
স্বার্থে পরিচালিত হয়। তাই তিনি চিন্তা করে দেখলেন যে, হযরত আলী (রা) হকের ওপর 

রয়েছেন। কাজেই তিনি হযরত আলী (রা)-এর পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং তিনি . 

আজীবন আলী (রা)-এর সাহায্যে তার পাশে দীড়ান। এ কথাটিই আল্লাম্মা কোস্তলানী (র) 

এভাবে বলেছেন- ۱ 

5332 ০১৩৮6 ০7193515059 ০৪০) BEG ৬৮৮০৬০১৬০৭৬ 

Sais ৯৫5 هيد الْمُّسسْلِمِيْنَ؟‎ 0450382০১৪১ )۸( IGS ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৮। মুসলমানদের বিপক্ষে কখন যুদ্ধ করা জায়েয? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

(কা. প. ২০১৯] 
tags ০০৪১১ ৩: Us آؤ مَتى يَجُوْرُ الْقِتَالُ‎ 
অথবা, মুসলমানদের বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া কখন জায়েয? এর শর্তগুলোর বিস্তৃত 

বিবরণ দাও। [কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

উত্তর।। মুসলমানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার বৈধ সময় : সর্বজনস্বীকৃত মূলনীতি 

হলো বিনা অজুহাতে মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে লিগু হয়ে রক্তপাত করা হারাম। 
যেমন কুরআন ও হাদীসের বাণী- 
HUE UES 445 465 ৫54 5৪৬০ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) এ ২৬৫‏ مس 


লা 
তবে হ্যা, নিল্ললিখিত অবস্থায় মুসলমানদের সাথে ভ্রার্তৃধাতী সংঘাতে লিপ্ত হওয়া বৈধ। 
১. যদি কোনো মুসলমান শরীয়ত ও কুরআন সুরাহ বিপরীত জাহেলিয়াতের কার্যক্রম 
এবং শিরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়ে কিংবা ইসলাম পরিত্যাগের ঘোষণা দেয়, তবে 
. তার সাথে যুদ্ধ করা জয়েয। 


২. কোনো মুসলমান ইসলামের ফরযিয়াত ও ×۸۲ কোনো বিধিবিধানকে অস্বীকার 
করলে বা তুচ্ছতাচ্ছিল্য করলে | যেমন- নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি অস্বীকার 
করলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা বৈধ | এজন্যই হযরত আবু বকর (রা) যাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধ যুদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন- ۱ 

SLU 00‏ مَنْ 53365 الصلوة ة وَالرُكوة ‏ 

৩. যদি কোনো মুসলমান মৌখিক স্বীকারোক্তি বা কার্যকলাপের মাধ্যমে নিজেকে ধর্মত্যাগী 

বলে প্রকাশ করে, তবে তার বিরুদ্ধ যুদ্ধ করা জায়েয। যেমন রাসূল (স) বলেছেন- 
78515805135 ১2 550০ 

৪. কোল পান বৈধ ইসলাম রা পরিচালক বাঁ নেতার আনু হতে নজির হযে 
গেলে তার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ করা জায়েয | 

মুসলমানদের সাথে সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার শর্তাবলি : 5 পম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় 

শ্রেণির লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য শর্ত হচ্ছে- 

১.. ধর্মদ্রোহী মুসলিম ব্যক্তি ধর্মত্যাগী হওয়া। 

২. ইসলামের পরিপন্থি মতবাদে বিশ্বাস করা। 

৩. ইসলামী প্রধান তাদেরকে আহ্বানের পর তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও 
কুফরীতে 08 থাকা। ' 

আর উল্লিখিত চতুর্থ শ্রেণির লোকদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য শর্ত جو‎ 

১. বিদ্রোহীগণ সংখ্যালঘু হওয়া। 

২. যে বিষয়কে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ হয়েছে, এ বিষয়টি শরীয়তসম্মত ও কুরআন সুন্নাহর 

হওয়া। 

৩. “তাদেরকে বিষয়টি বুঝিয়ে দেয়ার পরও বিদ্রোহ হতে ফিরে না আসা। 

৪. বিদ্রোহী মুসলমানগণ অমুসলিমদের সাথে মিলিত হয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা। 

18105 LAS وَعَلٰی‎ 5০01 کا مَعْنَى‎ : )۹( 0৮] ۹ 
۸م‎ প্রশ্ন : ৯। ২5১0০ শব্দের অর্থ কী? এ শব্দটি কত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়? 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর। | #ك-صَايْفَة‎ সংজ্ঞা : “55 শব্দটি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে ১.০; আর 
আভিধানিক অর্থ হলো- 

এ) তথা অংশ ١ যেমন বলা হয়- 3 65৮১4 ১০ sdf‏ .د 
এ অর্থে পবিত্র কুরআনে এসেছে- 02541 ০% ২8১06154252 ৫5‏ 

২. {£5201 তথা দল ۱ যেমন পবিত্ৰ কুরআনে এসেছে- 

3৮151348550 25005 Lt 153 YS ১৪555 5515 

৩. ০ তথা কোনো কিছুর মধ্য হতে এক প্রকার । যেমন- انكام‎ ০523০ 

৪. ১১০ آهل‎ তথা এক মতের ব্যক্তিবর্গ ١ যেমন- 9৫1১ مِنْ‎ id 

25০ শব্দ যত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয় : ২$১.০ শব্দটি কত সংখ্যার ওপর ব্যবহার 
হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড» ১২‏ هس 


২৬৬ (মাল জ্রাত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ভর 


১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আববাস (রা) বলেন, ابی‎ শব্দটি এক থেকে তদুর্ধ্ব সংখ্যা 
বোঝানোর ক্ষেত্রে ব্যবহার 7۰ 

২. হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, শব্দটি এক থেকে হাজার পর্যন্ত সংখ্যার ওপর ব্যবহার হয়। 

৩. হযরত আতা (র) বলেন- ১581 8১৫11 4 

8. ইমাম শাফেয়ী (র)সহ অপরাপর আলেম বলেন, স্থানভেদে ২১. শব্দটি কুরআন 
মাজীদে বিভিন্ন সংখ্যা বোঝাতে ব্যবহার হয়েছে। যেমন- 
-5550555 فِئْ هذه الأية‎ UU UE 6585 85 YS ১৪ 585 515 ١ 
১৯০ 8109 LDA Ulf 3306 08055 ১4015 - 


< 


50০55 
pel NE ভা এ Ul 3 

৫. অধিকাংশ ফিকহশাস্ত্রবিদ ও TT মতে, সবাক যোগ কথা হচ্ছে 
২5১5 sa ৫ 9 


galas 07881 «4‏ ممت bE‏ بَِرْجَمَ1 الْبَا؟ 
৮” প্রশ্ন : ১০। “তরজমাতুল বাব: দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য কী?‏ 


উত্তর।। “তরজমাতুল বাব' দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : বক্ষ্যমাণ অধ্যায়ের মুখবন্ধে 
উল্লিখিত- إلا بالشّزك‎ GL صَاحبُھَا‎ BAGS NG 5812] ১০ مِنْ‎ Gola 


উক্তি দ্বারা ইমাম বুখারী (র)- এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নিহুরূপ- 
.ا‎ 325%) 3835 495, অর্থাৎ, যুরজিয়া সম্পদের আকিদা, খন করা। 
মুরজিয়াদের আকিদা হচ্ছে- £4.০১ 2 الائِمَانِ‎ (5 ১-২5 رلا‎ তাই ইমাম বুখারী (র) 


14] أشر‎ ১৫ 5০০৮ ৰলে বোঝাতে চাচ্ছেন যে, গুনাহ করা বর্বর যুগের 
আচরণ । এটা ঈমানের জন্য ক্ষতিকর | 
২. তরজমাতুল বাবের শেষ অংশ দ্বারা খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের আকিদা খণ্ডন করা 
হয়েছে। তাদের আকিদা হচ্ছে- 554,410 ১১৮০১ ৮০ ৮৪৬০] (১৯৫ অর্থাৎ, 
কবীরা গুনাহের কারণে মুমিন ঈমান থেকে বের হয়ে যায় এবং বান্দা কাফের হয়ে 
যায়। ইমাম বুখারী রে) বলতে চাচ্ছেন যে- (53৮ (442০ 4664 لا‎ অর্থাৎ, 
গুনাহ সংঘটনের কারণে মুমিনকে কাফের বলা যাবে না। তিনি স্বীয় দাবির ওপর দুটি 
আয়াত দলীল হিসেবে পেশ করেন- 
ياء‎ ৯৭ ذلك‎ 055৮৮55০584 إن الله لا‎ ١ 
الْمُؤْمِنِيْنَ افْتَتَلُوَا‎ ০5 طَاِفَتَانِ‎ Lj ٢ 
aint 053৮ ১৫৫ بِ قَيْس؟‎ 0৯০ ৬৬ مَنْ‎ : : )0١( السكُوالٌ‎ ۹ 
نا‎ 55 হাক لد وہ جس ب‎ জীবনী اك‎ কর। 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর।। আহনাফের পরিচয় : তার প্রকৃত নাম সম্পর্কে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ১. 
কেউ বলেছেন, তার নাম আবু বাহর ইবনে কায়েস, ২. কেউ বলেছেন, দাহ্হাক, ৩. কেউ 
বলেছেন, সখর ইবনে কায়েস, ৪. আবার কেউ বলেছেন, আহনাফ ইবনে কায়েস। তিনি 
ছিলেন শারীরিকভাবে লেংড়া। ° 
ইসলামগ্রহণ : আহনাফ ইবনে কায়েস রাসূল (স)-এর সমসাময়িককালের লোক ছিলেন 
এবং প্রাথমিককালেই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন। তিনি রাসূল (স)-এর খুব প্রিয় ছিলেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৬৭‏ مس 


বীরত্ব প্রদর্শন : ইসলাম গ্রহণের পর বিভিন্ন যুদ্ধে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সুদক্ষ 

সৈন্যবাহিনীর নেতৃতু গ্রহণ করে তিনি, একটি অঞ্চল" জয় করেন। হাসান এবং ইবনে 

সীরীনের মতে, তেজস্বী সেনা নায়করা তার পক্ষে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। 
ইন্তেকাল : হযরত আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) ৬৭ হিজরীতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের শাসনামলে কুফা নগরীতে ইন্তেকাল ہم‎ | 

71557 مِنْ‎ 85১5 LAS 45400 Lag TESS উঠ مَنْ مُق‎ : )۱١( IGA ۹) 

.. ৯৯ প্রশ্ন : ১২। আবু বাকরা কে? তার নাম কী? তীর সংক্ষিপ্ত জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 
উত্তর। ١ আবু বাকরার সংক্ষিপ্ত জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : নাম নোফাই। কেউ বলেন মাসরুহ। উপনাম আবু বাকরা, 
পিতার নাম হারেস ইবনে কালদা, মাতার নাম সামিয়্যা। তিনি ছিলেন একজন সাহাবী 
এবং রাসূল (স)-এর ব্যক্তিগত চিকিৎসক। 5 

২. বংশধারা : আবু বাকরা নোফাই ইবনে হারেস ইবনে কালদা ইবনে আমর ইবনে ইলাজ 
ইবনে আবু সালামা (আবদুল ওযযা) ইবনে গিযারা ইবনে আউফ ইবনে কায়েস ইবনে 
সাকীফ ইবনে মুনাব্বা আসসাকাফী | 

৩. ইসলাম গ্রহণ : (স) যখন তায়েফ অবরোধ করেন, তখন তিনি ঘোষণা দেন যে, 

আমাদের সাথে হলে স্বাধীন লোকেরা নিরাপত্তা লাভ করবে এমনকি দাসেরা 

স্বাধীনতা লাভ করবে। এ কথা শুনে নোফাই প্রত্যুষে কিন্লার প্রাচীর ডিঙিয়ে বের হয়ে 
আসেন এবং রাসূল (স)-এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। 

নামধারণ : বলেন, একদা অতি প্রত্যুষে তিনি রাসূল (স)-এর নিকট আগমন 

করলে রাসূল (স) তাকে কৌতুক করে বলেছিলেন- ৩১> 53 ১ $55 ৬ یا‎ অর্থাৎ, হে 

. প্রভাতের পিতা! কোথেকে এসেছ? তখন থেকে তার নাম ১545 ji হিসেবে প্রসিদ্ধি লা করে। 

৫. চরিত্র ও কৃতিতৃ : তিনি ছিলেন বিশিষ্ট সাহাবীগণের মধ্যে অন্যতম | তিনি অত্যন্ত নেককার 

ও পরহেযগার ছিলেন। সদাসর্বদা ইবাদতের ব্যাপারে গবেষণামূলক চিন্তা করতেন। 
৬. অন্যান্য তথ্য: 

ক. হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমল পর্যন্ত তিনি মদিনায় ছিলেন। .. 

খ. পরবর্তীতে বসরা নগরীতে তিনি স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। 

গ. ওসমান (রা)-এর শাহাদাতের পর হতে ফেতনা এড়িয়ে চলা শুরু করেন। 

ঘ. আলী ও মুয়াবিয়ার ছন্দে তিনি নীরব পালন করেন। 

ঙ. সিফফীন ও জামাল কোনো যুদ্ধেই তিনি কারো পক্ষাবলম্বন করেননি | 
৭. বসতি স্থাপন : হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত পর্যন্ত তিনি মদিনায় ছিলেন। 
পরবর্তীতে বসরা নগরীতে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করেন। 

হাদীস বর্ণনা: হাদীস বর্ণনায় তার যথেষ্ট অবদান রয়েছে। তিনি (স) থেকে 

কি সে বব আটটি 
এবং এককভাবে সহীহ বুখারীতে পাঁচটি ও সহীহ মুসলিমে উল্লিখিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আবু বাকরা (রা) বসরা নগরীতে ৪৯ মতান্তরে ৫২ হিজরী সনে 
শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করে পরপারে পাড়ি জমান | তাকে বসরাতেই সমাহিত করা হয়। 

+ BUS مِنْ‎ 85 LEK 9৯801550550 ما‎ : )۱١( 0৬] ۹ 

» ০০৯০5475457 

কা, প, ২০১৯] 

EUS مِنْ‎ HB LA 08601551435 Sf آؤ مَا‎ 

দ্বারা কাকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে?‏ 15% الج আহনাফ ইবনে কায়েসের উক্তি-‏ لی 
লেখ।‏ 

উত্তর। | 4:41 15 ছারা উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লিখিত আহনাফ ইবনে কায়েসের উক্তি- 

দ্বারা কাকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের দুটি অভিমত‏ دا الول 

পাওয়া যায়। যথা- 3 
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১. জমহুরের অভিমত : 8 ওলামার মতে, হাদীসে উল্লিখিত (2.1 هذا‎ বলতে 
, হযরত আলী ইবনে আবু তালেব (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। যেমন কিতাবুল জেহাদে 
জঙ্গে জামালের একটি ঘটনা উদ্ধৃত হয়েছে যে, আহনাফ ইবনে কায়েস (রা) তলোয়ার 
হাতে রাস্তায় চলছেন। পথিমধ্যে আবু বাকরা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ হলে তিনি 
জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা করছ? প্রত্যুত্তরে আহনাফ (রা) বললেন, 
আমি হযরত আলীকে সহায়তা করতে যাচ্ছি। অতএব প্রমাণিত যে, )%.$111$১ দ্বারা 
আলী (রা) উদ্দেশ্য। এছাড়াও সহীহুল বুখারীর ১১১১1! سی‎ এক হাদীসে 
এসেছে- َالِب‎ ৬১১৮5 ভা (ص)‎ 41095515১৯5 5 

২. কিরমানীর অভিমত : আল্লামা কিরমানীর মতে, 4/:.$111$1১ উক্তি দ্বারা হাদীসে হযরত 
ওসমান ইবনে আফফান (রা)-কে বোঝানো হয়েছে। তবে জমহুরের অভিমতটিই 
বিশুদ্ধ ও গ্রহণীয়। 

রিকশার 
. নাম ও পরিচয় : তার নাম আলী (রা), উপনাম আবুল হাসান ও আবু তুরাব, পিতার 
নাম আবু তালেব, মাতার নাম ফাতেমা বিনতে আসাদ | তার উপাধি হায়দার, 
আসাদুল্লাহ ও মুরতাযা। 

২. জন্ম : রাসূলুল্লাহ (স)-এর নবুয়ত লাভের দশ বছর পূর্বে তিনি মন্ধার কুরাইশ বংশে 
3 অধিকাংশের পুরুষদের তিনিই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ 

0 মতে, মধ্যে 

করেন। তখন তাঁর বয়স কত ছিল, তা সঠিকরূপে নির্ধারণ করা যায় না। কারো মতে, 
ہے‎ তায ہے‎ পি... ১৫ বছর কারো মতে, ১৬ 385 ۱ 
কেউ বলেন, ১৮ বছর ۱ আবার কেউ বলেন, ৮ বছর। 

৪. রাসূল (স)-এর সাথে সম্পর্ক : তিনি রাসূল (স)-এর চাচাতো ভাই ও জামাতা এবং 
চতুর্থ খলিফা | রাসূল (স) তাকে অত্যন্ত ভালোবাসতেন। রাসূল (স) তার প্রসঙ্গে 
বলেছেন, তুমি আমার জন্য তেমন যেমন মুসার পক্ষে হারূন ছিলেন। তবে পার্থক্য 
হলো, আমার পরে আর কোনো নবী আসবে না। 

৫. বিবাহ :' হিজরী দ্বিতীয় সনে রাসূল (স)-এর এহেধন্য কন্যা ফাতেমা (রা)-এর সাথে 
তার বিয়ে হয়। রাসূল ری‎ হযরত ফাতেমা (রা)-কে বলেন- ৮% 54235 (৫ 
৬41245 ৮৪ 45255 অৰ্থাৎ, তুমি কি সন্তুষ্ট নও, আমি তোমাকে আমার উম্মতের 
শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সাথে বিবাহ দিয়েছি। 

৬. হিজরত : রাসূল (স) মদিনায় হিজরতের প্রাক্কালে হযরত আলী (রা)-কে স্বীয় 
বিছানায় শুইয়ে রেখে গিয়েছিলেন । মক্কার লোকদের আমানতের পাওনা বুঝিয়ে দেয়ার 
জন্য আলী রো) যে দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছিলেন, তা পালন পেষে তিন দিন প্রর মদিনায় 
হিজরত করেন। 

৭. জেহাদে অংশগ্রহণ : রাসূলের নিবেন সরি একদা ভাবুক چو‎ তিনি سب‎ 

“করতে পারেননি। এছাড়া রাসূল (স)-এর যুগে সংঘটিত ইসলামের সকল যুদ্ধে তিনি 
অংশগ্রহণ করেন। 

৮. খেলাফত লাভ : ইসলামের তৃতীয় খলিফা হযরত ওসমান (রা) ইন্তেকালের পর 
হযরত আলী (রা) হিজরী ৩৫ সনে খেলাফতের আসন অলঙ্কৃত করেন। 

৯. মুয়াবিয়া (রা)-এর সাথে TY : হযরত আলী (রা) খেলাফতে আসীন হওয়ার,.পর 

হযরত আয়েশা, তালহা ও যোবায়ের (রা) বসরায় গিয়ে হযরত ওসমান (রা)-এর 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৬৯ 


হত্যাকারীদের শাস্তি বিধানের দাবিতে তার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের আয়োজন করেন। 
তিনি তাদের বিরুদ্ধে সসৈন্যে অগ্রসর হন, যাতে উ্ট্রের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বসরার 
বাইরে কুরায়যা নামক স্থানে ৩৬ হিজরীর জমাদিউস সানী মোতাবেক ৪ ডিসেম্বর 
৬৫৬ খ্রিস্টাব্দে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে হযরত আলী (রা) জয়লাভ করেন। 
অতঃপর ৪০ জন <8 মহিলাসহ একদল অনুচরের প্রহরাধীনে তিনি হযরত আয়েশা 
(রা)-কে সসম্মানে মদিনায় প্রেরণ করেন। এদিকে মুয়াবিয়া বিরাট এক বাহিনী নিয়ে 
ফোরাতের তীরে উপনীত হন। হযরত আলী (রা) ফোরাত পাড়ি দিয়ে সিফফীন 
প্রান্তরে মুয়াবিয়া (রা)-এর সম্মুখীন হন। ৩৬ হিজরীর যিলহজ্জ হতে ৩৭ হিজরীর 
সফর মোতাবেক ৬৫৭ খ্রিস্টাব্দের জুন-জুলাই পর্যন্ত পরপর কয়েকটি যুদ্ধ [۹۱ 

১০. জ্ঞানগরিমা : তিনি ছিলেন গভীর জ্ঞানের অধিকারী, আরবি ব্যাকরণের প্রবর্তক। তার 
জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ রাসূল (স) বলেন- (৫4155 pl 23১5 أنَا‎ 
অর্থাৎ, আমি জ্ঞানের শহর আর আলী হলো সে শহরের প্রবেশদ্বার | 

১১. হাদীসশান্ত্রে অবদান : হাদীসশান্ত্রে তার ব্যাপক অবদান রয়েছে। আল্লামা আইনীর 
মতত, তীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ৫৮৬টি ١ এর থেকে বুখারী ও মুসলিমে একত্রে ২০টি, 
ইমাম বুখারী (র) এককভাবে ৯টি ও মুসলিম (র) ১৫টি হাদীস উল্লেখ করেন। 

১২. বিবাহ ও সন্তানাদি : তাবারী গ্রন্থের সূত্র মতে, তিনি ৯/১০ জন রমণীকে পর্যায়ক্রমে 
বিবাহ করেন। তিনি দাম্পত্য জীবনে ১৪ জন পুত্র ও ১৭ জন কন্যা সন্তান লাভ করেন। 

১৩, শারীরিক গঠন : তিনি ছিলেন গাঢ় গৌরবর্ণ, খানিকটা খাট, পেটে. অধিক লোমবিশিষ্ট, 
ডাগর চক্ষুবিশিষ্ট, দাড়ি ছিল মুখভর্তি, মাথার সম্মুখ ভাগ ছিল টাকপড়া, মৃত্যুর 
পূর্বসময়ে চুল ও দাড়ি সাদা হয়ে গিয়েছিল। 

১৪. ধার্মিকতা ۰ তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন। দুনিয়া ছিল তার নিকট ঘৃণিত। তিনি 
বলতেন, দুনিয়া গলিত গোশত সদৃশ। তিনি অকাতরে দান করতেন এবং 
আত্মনিগ্রহের মাধ্যমে কামনা বাসনা দমন করতেন। 

১৫. ইন্তেকাল : ৪০ হিজরীর ১৮ রমযান শুক্রবার ফজর নামাযে যাওয়ার পথে খারেজী 
ঘাতক আবদুর রহমান ইবনে মুলযিমের তলোয়ারের আঘাতে আহত হয়ে তিন দিন 
পর ২১ রমযান সোমবার ইন্তেকাল করেন। তার জ্যেষ্ঠ পুত্র হযরত হাসান (রা) তার 
জানাযা পড়ান। তাকে কুফার জামে মসজিদের পাশে দাফন করা হয়,। ইন্তেকালের 
সময় তার বয়স হয়েছিল ৬৩ বছর। 


UL AL: BUY GAS : )14( 06 ۹)‏ الوَجُلُ- تُرِيْدُ۔ 
প্রশ্ন : ১৪ । শব্দাবলির তাহকীক কর। [কা প.২০১৯‏ جر 
উত্তর। | শব্দাবলির তাহকীক: &‏ 
4১৪ ৩)‏ مَاضيى $162 ০৪০] টা, 9452 ৬৯ বাহাস‏ 
-এজিনসে ১০3‏ ق - মাসদার 2531 বাবে J3%] মাদ্দাহ এ‏ مرق ۱ 
e prs‏ 
মাসদার 053 বাবে $$‏ انم 85৮54 : সীগাহ ১৫$০ ১1. বাহাস 1১:১5‏ 
জিনসে ০১৯: অর্থ- নিহত ব্যক্তি।‏ ق ۔ ت : ل $০১ মাদ্দাহ‏ - 
একবচন, বহুবচনে 1১1 অর্থ- বালে তথা প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ |‏ اسم جنس ৩১১৪]: শব্দটি‏ 
০৯১ ০) মাসদার‏ مُضَارع ১৯1 বাহাস ০১:১০‏ مُذَّكّرحَاضير ১১ : সীগাহ‏ 
১১ অর্থ- ইচ্ছা করছ।‏ وَاوى বাবে 151 511 ১-১- -১ জিনসে‏ $5150 


7 جو وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : 8357 পর্ব س‎ 


بَابُعَلَامَةِالْمُنَافِق 
অধ্যায় : মুনাফিকের আলামত‏ 


নাস‏ فیچ উরে ও‏ لہ 


নিলা লে 


by 335 SALE bb 5585 ৬৫৮ 5 SE SAMUELS AF ILL مِنَ‎ 
خَاصَمَ فَجَرَ‎ 
isi hid 
1931১ عَلامات‎ গে بها هذه‎ SIU fel مَاهِ ّالاسبان‎ 4 
৩৯ هذه‎ 6৯১৪৩ فِئْ‎ ১৪ کا 0084 55422819555( الَدَئِنَ‎ এ 
11582217250 ag .متا‎ 2914850555২ 
02585105511 ما مَعْنَى‎ - 
فِيْهَا مَأْوَى الْمُنَافِقِيْنَ فى التّار؟‎ ISS الَيَنْ‎ 25308] LUN ০৯105 - 
1 (ص)؟‎ LEE عَلی‎ 52550 ১১৫ ৬০০ 
مِنّ الْمُنَافِقِيْنَ؟‎ KY ১০82৮27010৮) INS 
الْاجْتِمَاعِيّة؟‎ 8০01৮১৩4৩৯৫ كَيْفَ‎ 
أي 350 كَلاث  فَمَا‎ EES) ৩৪৩ LSS 135০ 2৬১৯০ সি 
GN خُر‎ 
. لع ا ہب‎ এ 
ভে ২০৭৪ প্রয়ের উত্তর 5 


وت اق সহ‏ 


e, সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীস সংকলক ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১391 :১155-এর অন্তর্গত ১১31 عَلَامَة‎ ৬ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানদের চিরশক্র। কাজেই সমাজের শাস্তি 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে চিহ্নিত করতে হবে। সুতরাং তাদেরকে চিহ্নিত 
করার লক্ষ্যেই আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) তাদের চারটি নিদর্শনের কথা তুলে ধরেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে মুনাফিকদের সম্পর্কে। এ 
প্রেক্ষিতে প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন, যার মাঝে চারটি স্বভাব পাওয়া যাবে সে খাটি 
মুনাফিক হবে । আর যার মাঝে এ স্বভাবগুলো হতে কোনো একটি 
স্বভাব পাওয়া যাবে, সে তা পরিহার না করা পর্যন্ত তার মাঝে নেফাকের একটি স্বভাব 
বিদ্যমান রয়েছে বলে পরিগণিত হবে | কাজেই নেফাকের স্বভারটি পরিত্যাগ না করলে 
সে খাটি মুমিন হতে পারবে না। অতএব খাঁটি মুমিন হওয়ার জন্য নেফাকের 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৭১‏ مس 


স্বভাবগুলো অবশ্যই পরিত্যাগ করতে হবে। নেফাকের স্বভাব চারটি হচ্ছে_ ১. যখন 
তার কাছে কোনো কিছু আমানত রাখা হয়, তখন সে তার খেয়ানত করে, ২. যখন সে 
কথা বলে মিথ্যা বলে, ৩. কারো সাথে চুক্তি করলে তা ভঙ্গ করে, ৪. কারো সাথে 
ঝগড়ায় লিপ্ত হলে অশ্লীল কথা TT | 

৪ সমাপনী : হাদীসে বর্ণিত চারটি স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যাবে তাকে খাঁটি মুনাফিক 
হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে | সুতরাং সকলের উচিত এসব স্বভাব পরিহার করা | 

ہل کس 

Ui هذه الْخِصَالٌ عَلامات‎ (5৬৩৮০ ৩5 02 ০৯05: )١( দাসীর 

» প্রশ্ন: ১1উদ্লিখিত স্বভাবগুলো নেফাকের নিদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নিত হওয়ার 

কারণ কী? 

উত্তর। | উক্ত স্বভাবগুলো নেফাকের নিদর্শন হওয়ার কারণ : আলোচ্য হাদীসে (স) 

মুনাফিকদের চারটি স্বভাবের কথা উল্লেখ করে এগুলোকে বিশেষভাবে নেফাকের 

হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এর কারণ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণের অভিমত নিম্ুরূপ- 

১. শাববীর আহমদের অভিমত : আল্লামা শাববীর আহমদ ওসমানী (র) বলেন, মানুষের 
মোট তিনটি وہ‎ এ তিনটি অবস্থা যার মধ্যে ভালো থাকবে সে সফলকাম | আর 
যার মধ্যে এ অবস্থার ঘাটতি থাকবে তার ধ্বংস নিশ্চিত। অবস্থা তিনটি হলো- 

ক. বচনগত অবস্থা : বচনগত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে রাসূল (স) দুটি স্বভাব উল্লেখ 
করেছেন। তা হচ্ছে- 554 ৬1919 এবং $24 ০ 55 

খ. কর্মগৃত অবস্থা : কর্মগত অবস্থার আলোকে দুটি স্বভাব উল্লেখ করেছেন। তা 
হচ্ছে 552 عَاهَدَ‎ bly এবং ০৮১ SBI ادا‎ 

গ. নিয়ত কেন্দ্রিক অবস্থা : পরিশেষে নিয়তের বিপর্যয়ের প্রতীক হিসেবে রাসূল (স) 
বলেছেন- ১1১17251915 

২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) উক্ত ব্যাপারে বলেছেন, মানুষের 
মাঝে তিনটি জিনিস রয়েছে। এগুলোর একটিতে ক্রটি বা দুর্বলতা দেখা দিলে তা হবে 
নেফাকের দলীল | তিনটি জিনিস হলো- কাওল, আমল ও নিয়ত | 
প্রথমত মিথ্যা কথাবার্তা দ্বারা কাওল নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজে 
খেয়ানত দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায় | তৃতীয়ত যদি অঙ্গীকার করে এবং অঙ্গীকার করার 
সময় তা পূর্ণ না করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেটা দ্বারা নিয়ত খারাপের প্রমাণ পাওয়া যায়। 
এজন্যই উল্লিখিত স্বভাবগুলোকে নেফাকের নিদর্শন হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। 
উল্লেখ্য, যদি কারো ওয়াদা করার সময় তা পুরো করার নিয়ত থাকে এবং পরে কোনো 
سيد‎ leas তাহলে অসুবিধা নেই। 

৩. ইবনুল মুনীরের অভিমত : ا و جا ا‎ বলে সেসময় মুনাফিকদের মাঝে 

"এ স্বভাবগুলো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল বিধায় এগুলোকে খাস করে উল্লেখ 
করা হয়েছে। 

8. তিরমিধীর অভিমত : ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত স্বভাবগুলোকে 
১511 فی‎ 3150 হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এগুলো ৮৪16): 
5891-এর দিকে আকর্ষণ করে | 

৫. সফিউর রহমানের অভিমত : tj সফিউর রহমান মোবারকপুরী (র) বলেন, 333 
হচ্ছে_ 5১ ৮৮০7৫ مَا‎ 5৮451 অর্থাৎ, মনের বিপরীত কথা মুখে প্রকাশ করা। এ 
و ہاچ تہ‎ কো বর ছুলে রো যা ডি দামে লারা । 

৬. কতিপয়ের অভিমত : আবার কেউ বলেন, নেফাকের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্মধ্যে 
ৃষ্টান্তস্বরূপ রাসূল (স) এখানে কয়েকটির কথা উল্লেখ করেছেন। 


২৭২_ Gaara’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব mw 


. মোটরথা, রাসূল (স) আলোচ্য হাদীসে মুনাফিকের চারটি আর অন্য হাদীসে তিনটি 
আলামত উল্লেখ করেছেন। এ সবই ইসলামের জন্য হুমকিম্বরূপ। তাই এগুলোকে 
নেফাকের বিশেষ চিহ্ন হিসেবে বিশেষিত করা হয়েছে। 


৯১৯5 ৬১ ৬৬৫ ও SBN GUS Lalit ৬৪ 04 ما‎ : )٢( 04 4 

(125 00545০০৩0০০ 05 (5 3315 وَقَدَ قال‎ 1525 ০০৯ 

৮” প্রশ্ন : ২। বর্তমান যুগের মুসলিমদের থেকে যাদের অধিকাংশের মাঝেই এ স্বভাবগুলৌ 
. বিদ্যমান তাদেরকে কী বলা হবে? অথচ রাসূল (স) বলেছেন- 

۱ Hs ESS وان ام وَضَلَى‎ 
উত্তর। | বর্তমান নেফাক স্বভাবের অধিকারী মুসলমানদের অবস্থা : আলোচ্য হাদীস দ্বারা 
বোঝা যায়, উল্লিখিত চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে অবশ্যই খাটি মুনাফিক। 7 
এর সমর্থনে অন্য হাদীসে এসেছে- +1:..& (555 ৮1:75 ضام‎ ১৬; এখন প্রশ্ন 
হচ্ছে, বর্তমান যুগেও মুসলমানদের মধ্যে যদি এ স্বভাবগুলো দেখা যায়, তাহলে তাদেরকে 
মুনাফিক বলা যাবে কিনা, অথচ তারা আন্তরিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসী? এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত পেশ করেছেন। যেমন- 
১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অভিমত হচ্ছে, নেফাক 

দু'প্রকার | যথা- 

ক. আকিদাগত নেফাক : কথা ও কাজ শুদ্ধ অর্থাৎ বাহ্যিক মুসলিম ৷ কিন্তু আকিদা 
খারাপ ۱ কুরআন ও হাদীসে মুনাফিক বলতে এদেরকেই বোঝায় | এরা কাফেরদের 
চেয়েও নিকৃষ্ট। ফলে তাদের চিরদিন জাহান্নামের আগুনে FS হবে। এ ব্যাপারে 
কুরআনে বলা হয়েছে- 91 مِنَ‎ JL 455॥ إن الْمُنَافِقِيْنَ فِى‎ 

খ. আমলগত নেফাক : আকিদা শুদ্ধ তথা আন্তরিকভাবে মুসলমান। ফিন্তু আমল 
খারাপ । এরা ইসলাম বহির্ভূত নয়। এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে জ্বলতে হবে 
না। তাই বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে তাদেরকে 
২21 فی‎ 3155 বলা হবে, ১5731 533৬ বলা যাবে না। 

২. অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, সে যুগের মুনাফিকদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো 
ছিল বলে রাসূল (স) এগুলোকে নেফাকের আলামত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। 

এর অর্থ এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানেও পাওয়া গেলে তাকে ০৭! 9৮2 ˆ 

বলা হবে; বরং এ স্বভাবগুলো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে ۱ কেননা অনেক 

সময় অসুস্থ ব্যক্তির উপসর্গ সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে 
মুসলমানদের মাঝে এ স্বভাবগুলো পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক 
কোনোটিই বলা যাবে না; বরং মুমিনে ফাসেক বলা যাবে | 
৩. খাতাবীর অভিমত : ইমাম খাস্তাবী (র)' বলেন, নেফাকী চরিত্র হতে দূরে থাকার জন্য 
- ধমকিস্বরূপ রাসূল ری‎ আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত স্বভাবগুলোর অধিকারী ব্যক্তিকে . 
, ৬০১ 35% বলে অভিহিত করেছেন। 

8. .কাধী আয়াযের অভিমত : কাযী 7 (র) বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রাসূল 
ای دی و جس ای اس‎ ও পাপ پو‎ 
কেউ কেউ বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো 

দা عبد امام دز‎ 
মূলকথা, বর্তমানে কোনো মুসলমানের মাঝে নেফীকের আলামত পাওয়া গেলে লক্ষ্য 
করতে হবে, তার আকিদায় কুফর আছে কিনা? যদি আকিদায় কুফর থাকে, তুরে তাকে 
কাফের বলতে হবে। আর আকিদায় যদি কুফর না থাকে, তবে তাকে 3 ৬%. 
বলতে হবে। 


৫. 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ۵٥9‏ مس 


বব‏ 06 0 : ما مَعْنَى النَّفَاقٍ Gl‏ وَشَرْمًا؟ 

৮ প্রশ্ন : ৩। ۔نقاق‎ টি ওল অর্থ কী? 

উত্তর। | 33- এর আভিধানিক অর্থ : 411 শব্দটি বাবে হ11$4-এর মাসদার । এটা 

ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো-‏ فق 

একটি বিষয় গোপন রেখে মুখে তার বিপরীত কিছু প্রকাশ করা | 

. ৬৮১৫০ ১১১৯ ১451 অৰ্থাৎ, মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা। 

. কেউ বলেন, 3454 শব্দটি $4441 শব্দ হতে উদ্ভৃত। যার অর্থ হচ্ছে ভূমির নিচের গর্ত। 

. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- ১.১ তথা গোপন করা। যেহেতু মুনাফিকরা তাদের 

কুফরী আকিদা গোপন করে রাখে, সেহেতু তাদেরকে 53+ বলা হয়। 

৫. কেউ বলেন, এর অর্থ হচেছ, ব্যয় করা। যেমন বলা হয়- ৮211 986 এখান থেকে 
30) শব্দের উৎপত্তি। 

৬. 28340 الْعَدَارَةِ وَإظْهَارٌ‎ 4381 তথা শত্ৰুতা গোপন রেখে বন্ধুত্ব প্রকাশ করা। 

৭. আল্লামা আযহারী (র) বলেন, 3: শব্দটি 63:11 $45 থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
গুইসাপ যেভাবে এক সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়, অনুরূপভাবে 
মুনাফিকরাও এক পথ দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, আবার অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে 
راچ‎ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

গিরি BG ১১৮১১ خَلَوا إلى‎ GW 71315 أمَنُوَا‎ 535d) bi By 

SENN 
قاق‎ শররী সংজ্ঞা : ,১. শরীয়তের পরিভাষায়- 501 STs yA اكان‎ 
অর্থাৎ, অন্তরে কুফরী মনোভাব পোষণ করে মুখে ঈমান প্রকাশ করা | 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 5১৫1 وَيُبْضِنَ‎ SL 5654 ৩ 5121 অর্থাৎ, 
নেফাক হচ্ছে কুফরকে গোপন রেখে ইসলামকে প্রকাশ করা। و‎ 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 

-5৯1 ৯৪ 2১5 EEG فِى الامثلام مِنْ وَج‎ IS ১৮১5৯: ১১০ 

৪. ইবনে সাইয়েদ (রে) বলেন- ১০828628555 فى الالام‎ 05528 
59 অর্থাৎ, ইসলামে একদিক দিয়ে প্রবেশ করে, অন্যদিক দিয়ে 'বের হয়ে যাওয়ার 
নাম নেফাক। 

৫. কেউ কেউ বলেন- 20040 8745 8905015৮2৯3 LGA SU 

৬. কেউ কেউ বলেন- 50 55 5191 0455 AE 48১! অর্থাৎ, অন্তরে কুফর 
গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করে বেড়ানোকে 3.) বলে । 
কুরআন মাজীদে নেফাককে অন্তরের ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- 1:12 1১16 ৩১১৯5511১৯৮ Ly 43 

903 SAGAN sss فِيْهَا‎ 55 554 8580 LUN ৫৯ 5: )٤( 0৫ 

৮ প্রশ্ন : ৪। যেসব আয়াতে উল্লেখ আছে, মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামে, কুরআনের সে 

আয়াতগুলো কী কী? 


উত্তর ।। মুনাফিকদের জাহান্নামী হওয়া সংক্রান্ত আয়াতসমূহ : মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল 
হচ্ছে জাহান্নাম- এ কথা কুরআন মাজীদের যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে তা ہی‎ 


58৮85518551 ৩১1০১০১০১০1 5 
(42 Mls عَلَيْهِمْ‎ 1৯ Siig 5০ ا‎ ১৯৯ ৫ HL Y 
21212 


ae پا‎ 


২৭৪ 57747975777 


পা اللو‎ 5:50 ০১১০৩ وَالْمْشْرِكِيْنَ‎ PAL ১৪৯৮০] Liss ٣ 

السؤء 6202 593 ৩৮৬ গন‏ الك عن ولح 27 3 

lies ৬৪০৬ 
CEES ৫৯ 0 91৯08 ر تار‎ 38510 SLAG الل الْمنْفِقِيْنَ‎ 529 ٤ 
SUNG ASU 53550 ৯০৫ ٥ 
(ص)؟‎ (41১৮5 ০15 الْمُنَافِقِيْنَ‎ Lats GGUS ৮৪০) 0৮ ۹ 

৮ প্রশ্ন : ¢ | মহানবী (স)-এর যুগে মুনাফিকদের নেতা কে ছিল? 

উত্তর । | মহানবী (স)-এর যুগে মুনাফিক নেতা : প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও 
একমত যে, রাসূল (স)-এর যুগে নেফাকী নীতির উদ্ভাবক ও মুনাফিকদের 
প্রধান ছিল আবদুল্লাহ ইবনে উবাই ইবনে সালুল। ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতিসাধনকারী 

আবদুল্লাহ ইবনে উবাই মদিনার সুচতুর গোত্রপতি ছিল। সে গোটা জীবন রাসূল (স) ও 

মুসলমানগণের বিরোধিতা করেছিল ۱ তার ষড়যন্ত্রের জাল হতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স) 

ও মুসলমানগণকে রেহাই দেন। কারণ সে বাহ্যিক ইসলামের আশ্রয়ে ইসলামের 

মূলোৎপাটনের চেষ্টা করত। শেষ পর্যন্ত সে মুনাফিকী নীতি পোষণ অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ 

করেছে তার কাজকর্মের ফলাফল কতটা ভয়াবহ হতে পারে তা সহজেই অনুমেয় | 

৬১58৮) 42 05571১52625 Co) ৮1655104509 IGA 4 

৯৯ প্রশ্ন ল৬। মহানবী সে) সাহাবীগণকে মুনাফিকদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 

নিষেধ করেছেন কেন?, 

উত্তর। | প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞার কারণ : মুনাফিকরা ইসলাম ও মুসলমানগণের 

চিরশক্র। আজীবন তারা মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারপরও রাসূল (স) 

তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সাহাবীগণকে নিষেধ করেছেন। এর কারণ নিহ্রূপ- 

১. বিদ্বোহের আশঙ্কা : প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তারা বিদ্রোহ করে মুসলমানগণের দল 
থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে শামিল হয়ে শত্রুতা শুরু করে দেবে | ফলে 
কাফেরদের আধিক্য ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবে। এজন্য তাদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 

২. কুরআন মাজীদে শাস্তি ঘোষণা : তাদের শাস্তির কথা আল্লাহ তায়ালা প্রকাশ্যভাবেই 
কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 43:11 بی‎ $5৯১11 01 
2 ১৪৮. কাজেই তাদেরকে আবার শাস্তি প্রদান করা উচিত হবে না মনে 
করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 

৩. অপবাদ প্রতিহত : প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ 
অপবাদ দেবে যে, মুসলমানগণ নিজ দলীয় লোকদের ওপর নির্যাতন করছে। তাদের 
নিজেদের মাঝেই বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। তাই রাসূল (সু) প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 
নিষেধ করেছেন। 

৪. তওবার অবকাশ : অথবা মুনাফিকদের খালেস তওবা করার অবকাশ দেয়ার লক্ষ্যে 
তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 

৫. সামাজিক শৃঙ্খলা রক্ষা : প্রতিশোধ নিতে গেলে সামাজিক শান্তি শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হবে, 
এজন্য প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 

৬. শেষ সুযোগ : হয়তো আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হতে 
১ 
নিষেধ করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৭৫‏ مس 


৭. আল্লাহর আদেশ : মুনাফিকদের শাস্তিপানের ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
থেকে সরাসরি কোনো না থাকায় রাসূল (স) সাহাবীগণকে প্রতিশোধ গ্রহণ 
করতে নিষেধ করেছেন। 

৮. অমুসলিমদের ইসলামগ্রহণে অনীহা : 0277 
হত্যা করতেন, তাহলে মুসলমানগণ মনে করত আল্লাহর নবী আমাদের ভাইদেরকে 
হত্যা করেছেন। আর যেসব অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করতে ইচ্ছুক তারা এ ধারণা 
করত যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও মুহাম্মদ (স) যখন আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে 
বিশ্বাস ও গণ্য করছেন না, সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করেও লাভ কী? ফলে তারা ইসলাম 
হতে দূরে সরে থাকার একটা বাহানা পেত। তাই রাসূল (স) ইচ্ছা করেই তাদেরকে 

. বহিষ্কার ও হত্যা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। 
অথবা মুসলমানদের দলভারী দেখানোর জন্য তাদেরকে বহিষ্কার বা হত্যা কোনোটাই 
করেননি। যেমন হাদীসে এসেছে- 14 3৯ 01650 ০::4115১ 5৫55101101 

45৯ ৮৯0 كَيْفَ :8350 فى‎ :)۷( 03] ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৭। সামাজিক জীবনে নেফাক কিভাবে ক্ষতিসাধন করে? 

উত্তর | 1 সামাজিক জীবনে নেফাকের ক্ষতিসাধন : নেফাক এমন এক ব্যাধি, যার কুফল 

গোটা সমাজকে কলুষিত করে তোলে । সামাজিক জীবনে এর কুফল অত্যন্ত মারাত্মক এবং 

মানবতা বিধ্বংসী ۱ ۴٣ج‎ এর কুফলের কয়েকটি দিক তুলে ধরা হলো | যেমন_ 

১. নেফাকী চরিত্র মিথ্যাচার, খেয়ানত, ঝগড়া, অশ্লীল উক্তি, ওয়াদা ভঙ্গ ইত্যাদি 
স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক জীবনে অশান্তি ডেকে আনে। 

২. নেফাক সামাজিক কাঠামো ও বন্ধন ধ্বংস করে দেয়। 

৩. সামাজিক শৃঙ্খলা ও নীতিবোধ ধ্বংস করে কোন্দল উক্কিয়ে مم‎ 

৪. মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ, ভ্রাতৃতৃবোধ ও মানবীয় মূল্যবোধকে বিনষ্ট করে সমাজ 
জীবনে নৈরাজ্যের সৃষ্টি করে। 5 : 


৫ 
৬. 
৭. নেফাৰী আচরণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের হুমকি হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। 
৮. 
৯ 


১০. মেফাক এতো বড় জঘন্য দোষ যে, এটি একটি বিশাল সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য 
একাই যথেষ্ট । যেমন বনি ইসরাঈলের সামেরী এর দৃষ্টান্ত 
১১. নেফাকী চরিত্রের কারণে ইসলামের প্রচার প্রসার ও প্রতিষ্ঠার পথ রুদ্ধ হয়ে যায়। 
কারণ এদের লোক দেখানো আচরণ অন্যদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে 
অন্যরাও ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা শঙ্কায় পতিত হয়। 
১২. মুনাফিকরা সুযোগ সন্ধানী | স্বার্থ হাসিলের জন্য সুযোগমতো দলমত পরিবর্তন করে 
সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। 
১৩. মুনাফিকরা ব্যক্তি পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রের চরম শত্রু | সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে جو‎ 
١ এদের ہہ‎ ও জঘন্যতম অনৈতিকতার ফলে সমাজের সর্বত্র আজ বিশ্বাস ঘাতকতা 
বিরাজ করছে। কোথাও কারো কাছে আমানতদারীর গ্যারান্টি FF | আছে শুধু ক্ষমতা 
যার সম্পদ তার এ নীতি ও বিশ্বাস। 
নেফাকীর উপর্যুক্ত ক্ষতির দিক পর্যালোচনা শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, নেফাকি 
কর্মের জন্য বিভীসিকাময় শাস্তির কথা উল্লেখ করে এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচারণা 
চালাব | যাতে কেউ পুনরায় এ ধরনের কাজে লিপ্ত না হয়। সুতরাং আমরা নিফাকী করব 
না এবং তাদের প্রশ্রয় দিব না। 


3 ک۲٦ نہد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব w 


A) IE ۹‏ : ثور فن هذا الحَریدِ أا ০০ LB pith‏ 229 اية ঠা‏ 
الْمُتَافِق كلاث قَمَا کُر Msi‏ 

৮ প্রশ্ন : ৮। এ হাদীসে মুনাফিকদের নিদর্শন চারটি এবং অন্য বর্ণনায় তিনটি উল্লেখ 

করা হয়েছে। এর সমাধান কী? 

“উত্তর । | দুই বর্ণনার মাঝে সামন্ত্রস্য বিধান : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-এর 

হাদীসের 451 শব্দ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যায়, কপটতার নিদর্শন মোট-৪টি | যথা- 

UAE 30500 935 88 ৮560০) الله‎ 5 0 IG ১০০৮০ 

কিন্তু হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর হাদীসে বলা হয়েছে যে, কপটতার নিদর্শন মোট 

তিনটি। যেমন- 1১১09১১৮6৮1 رص أي‎ 411 0373 005 005 8625৯ عَنْ ابی‎ 
 َناَخ‎ ৩৪2) By AIS وَعَدَ‎ 1513 ৩৬৪ 545 151 সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে 
বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

দ্বন্দের সমাধান : উপরিউক্ত বর্ণনাদ্বয়ের বৈপরীত্যের সমাধান নিম্রূপ- 

১. এক হাদীসে মুনাফিকের আলামত চারটি এবং অপর হাদীসে তিনটি বলা হয়েছে। 
সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার পরিপূরক | অতএব কোনো ছন্দ নেই। 

২. মুনাফিকের আলামত বর্ণনায় রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই 
বর্ণনাকারী যে রকম শুনেছেন তিনি সে রকম বর্ণনা করেছেন। 

৩. সংখ্যা বর্ণনায় কমবেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা নয়। কারণ কম সংখ্যা বেশি 
সংখ্যার মাঝেই শামিল | 

৪. হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়, বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, 
মুনাফিকের আলামত অনেক | তন্মধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ | 

৫. হয়তবা বর্ণনাকারীদের শোনার মধ্যে ভুল হয়েছে। তাই বর্ণনা এসেছে। 

৬. তিনটির বর্ণনা সংবলিত হাদীসটি পূর্বের, আর চারটির বর্ণনা সংবলিত হাদীসটি পরের | 
সুতরাং কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। 

কি রাজা কারে ا‎ 

শুনতে পেয়েছেন। তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন। 

দু: কাৰী অরুন খাতার রে) বলে উভয় হাদীসের মাঝে মুনাফিকদের FTO 
সম্পর্কে মুসলমানগণকে সতর্ক করা হয়েছে। সংখ্যা বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। 

৯. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) প্রথমে তিনটি আলামতের কথা বলেছেন; পরে অতিরিক্ত 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চারটির কথা বলেছেন। 

১০. কারো মধ্যে ৪টি অভ্যাস পাওয়া গেলে তাকে ০০৮১ ৯৮: এবং তিনটি পাওয়া 
গেলে তাকে ১০3 5৯% বলা হবে। রাসূল (স)-এর উক্তি ২1: 533 ৬5৫ ৫৮ 
১18১0 Us 43 ০৫ $%১ এ কথার প্রতি ইঙ্গিত করে। 

১১৮৯১] ৩১ 0৫ ১৯ لا؟‎ AAS ৮১ SICA: 5) JEL ۹ 
- ৮” প্রশ্ন : ৯। খাটি মুনাফিক কাফের কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা he | 

উত্তর।| খাঁটি মুনাফিকের হুকুম : খাঁটি মুনাফিক কাফের কিনা, এ বিষয়ে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে | যেমন- 

১. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, মুফাসসির ও ফকীহ বলেন, যাদের কথা 
ও কাজ ঠিক আছে অর্থাৎ বাহ্যিকভাবে মুসলিম, কিন্তু আকিদা খারাপ; এরা কাফেরদের 
চেয়ে নিকৃষ্ট ۱ কারণ কাফের হলো প্রকাশ্য শত্রু, আর মুনাফিক হলো লুক্কায়িত, অজ্ঞাত 
শত্রু, যার থেকে বেঁচে থাকা দুষ্কর | কুরআন ও হাদীসের ভাষায় এরাই হলো- 39: 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পর). ২৭৭ 


নিঃসন্দেহে এরা কাফের এবং চির জাহান্নামি। মুনাফিকদের পরিণাম প্রসঙ্গে‏ :حالص 
আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেছেন-‏ 
SAL)‏ فی الد ng = JAS ১‏ : 
202০‏ الْمُّتَافِقِيْنَ ৯0523 HAE 4৯5৩ Sikh ০১১ ৫‏ 
০‏ وميه مل وده اله وت ا 0 ১335‏ 
- گا LR‏ می مہ مس سد GL‏ ہی و 
3১2 38:۳۲۱ এখানে 2214 বোঝানোর জন্য 15 শব্দটি‏ فِى দ্বারা ১:11‏ 
তথা প্রকৃত মুনাফিক নিঃসন্দেহে কাফের |‏ افق বৃদ্ধি করা হয়েছে। ১০১‏ 
৩. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে, ০২/১॥ ১3০]‏ 
ন্যায় | যদিও তারা ১831 3 করে থাকে । .‏ 679 مُرْتَكِبُ হলো 5:১1‏ ' 
কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, মুনাফিকরা যদি তাদের মুনাফিকী কাজকে‏ .8 
হালাল মনে করে, তবে তারা কাফের হিসেবে সাব্যস্ত হবে।‏ 
২১ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ : 0 
ایا রনির উঠ দাও: চলৈ বিতাৰ‏ 
5১৮ 057555১৫945 এ 045855750৩8‏ 
৮ ৮৪৮55৩8৮585 53‏ عَن أبن مُرَيْرَة عَنِ التي 
HLM ৩32045052৮5‏ لات إا ০৫ BLS‏ 25990 
١ 1 IE ০৮196 ALS‏ 
Lisi‏ 
ما مقت الئاق 24 :1 82:53( এ‏ 338 یی 
২205৯) 2৯]‏ 5 
¥ ما قال 05৪৫৮৯১৯৫০১ GE BUS 2৮5০1‏ 
20454 رص ০1০5 60০ Sl‏ وَرَعَمّ آنه مُسنْلِم؟ 
০522025৫০58: sabia ٣‏ )9 
٤‏ فِئ هذا الْحَدِيلث قال أية এ SIS lia‏ رِوَايَةٍ أي (০3650581550‏ 


هو التّؤْفِيْقٌ؟ 
MEDIAN LUN ০৯৩০‏ تر فِيْهَا مأوى الْسُتَافِقِيْنَ فى النّار؟ 


< ৫৮৭ 


a‏ کن كان buts‏ المُتَافِقِيْنَ wi‏ لرن (ص)؟ 
ES ۷‏ (ص) ১০840‏ 555( مِنَ الْمُنَافِقِيُنَ؟ - 
চত ২১নৎ প্রশ্নের উত্তর 7‏ 


6 হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : সনি এ ہو ہم‎ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসপ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১1০3১ 5155-এর অন্তর্গত ১১:11 باب عَلَامَةٍ‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


২৭৮ Graton” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব هس‎ 


হাদীস প্রসঙ্গ : মুনাফিকরা ইসলাম ও চিরশক্র । কাজেই সমাজের শান্তি 
শৃঙ্খলা বজায় রাখার স্বার্থে তাদেরকে করতে হবে। সুতরাং তাদেরকে চিহ্নিত 
করার লক্ষ্যেই আলোচয হাদীসে রাসূল লো তাদের চারটি নিদর্শনের কথা দুলে ধরেছেন। 


১. যখন সে কোনো কথা বলে তখন মিথ্যা বলে। 
২. যখন সে কারো সাথে কোনোরূপ ওয়াদা করে তখন তা খেলাফ করে। 
৩. আর যখন তার নিকট কোনো আমানত রাখা হয় তখন সে খেয়ানত করে। 
* সমাপনী : হাদীসে বর্ণিত তিনটি স্বভাব যার মাঝে পাওয়া যাবে তাকে খাঁটি মুনাফিক 
হিসেবে চিহ্নিত করা যাবে। সুতরাং সকলের উচিত এসব স্বভাব পরিহার করা। 


Fas گا کت‎ ০৪ FG 45৫ 4০০৮০ ا ا‎ 
فى 2120 الاجُتِمَاعِيّةِ؟‎ SU 

৯ প্রশ্ন: رذ‎ 8 এ بھی‎ পরা رھ‎ লন রাজি 

জীবনে নেফাক কিভাবে ক্ষতিসাধন করে?” 

উত্তর i | 5;-এর আভিধানিক অর্থ : 900 শব্দটি বাবে হ1215- এর মাসদার | এটা 

585 ধাতু থেকে নির্গত। এর অর্থ হলো- 

১. একটি বিষয় গোপন রেখে মুখে তার বিপরীত কিছু প্রকাশ করা। 

২. ৬৮:45 خِلاف‎ 54৮ অৰ্থাৎ, মনে যা আছে তার বিপরীত প্রকাশ করা। 

৩. কেউ বলেন, $U শব্দটি 5461 শব্দ হতে উদ্ভৃত। যার অর্থ হচ্ছে ভূমির নিচের TS | 

৪. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- (351 তথা গোপন করা | যেহেতু মুনাফিকরা তাদের 
কুফরী আকিদা গোপন করে রাখে, সেহেতু তাদেরকে il বলা হয়। 

. কেউ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, ব্যয় করা । যেমন বলা হয়- ?৮%1| 38; এখান থেকে 
5088! শব্দের উৎপত্তি। 

৬. 25144130515 551931 245) তথা শত্ৰুতা গোপন রেখে বন্ধুত প্রকাশ করা। 

৭. আল্লামা আযহারী (র) বলেন, 354% শব্দটি الْيَرْبُوعَ‎ $45 থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 
. গুইসাপ যেভাবে একু সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রবেশ করে অন্য সুড়ঙ্গ দিয়ে বের হয়, অনুরূপভাবে 
মুনাফিকরাও এক পথ দিয়ে ইসলামে প্রবেশ করে, আবার অন্য পথ দিয়ে বের হয়ে 
যায়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

(6৮855 0915 شَيْضِيْنِهِمْ‎ ALBIS وَإذَا‎ Esl IG sl ০3 Sh 

Att 8৮ 

ও;-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- ১0539 5500 ১5 ১০ 

অর্থাৎ, অন্তরে কুফরী মনোভাব পোষণ করে মুখে ঈমান প্রকাশ করা | 


م 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্রী ২৭৯ 


২. আল্লামা আইনী (র) বলেন_ $4 ০৮:55 الالام‎ 545 055 5 অর্থাৎ, 
নেফাক হচ্ছে কুফরকে গোপন রেখে ইসলামকে প্রকাশ করা | 

৩. আল যুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে_ 

sl عَنْهُ‎ ০১৯2 وَج‎ ৬৪ 03০1 فی‎ ৫৯১৫ 913৮459155১ دسا‎ 

৪. ইবনে সাইয়েদ (র) বলেন- ৫ عَنْهُ‎ (33৯06 فی الاسئلام مِنْ وَج‎ ও Ban 
5% অর্থাৎ, ইসলামে একদিক দিয়ে প্রবেশ করে” স্পেস লু 
নাম নেফাক। 

৫. কেউ কেউ বলেন- G4 54755 69551 5৮:৯4 0155 3401 

৬. কেউ কেউ বলেন_ 04515550424 ৮৫1 £1451 অৰ্থাৎ, অন্তরে কু 
গোপন রেখে ঈমান প্রকাশ করে বেড়ানোকে ali বলে। 
কুরআন মাজীদে নেফাককে অন্তরের ব্যাধি বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- Les ৮156 ০১১১2101841 ১১৮৯৮711443 

353-এর প্রকারভেদ : নেফাক দু'প্রকার। যথা- ১. ৮2০, ২. إِعْتَقَادى‎ 57 এদের ' 

পরিচয় বর্ণনা করা হলো। 

১. ৬1০০ (কাৰ্যগত) : নেফাকে আমলী হলো কর্মক্ষেত্রে মুনাফিক অর্থাৎ যাদের আমলের 
সাথে ইসলামের দিকনির্দেশনার সামঞ্জস্য নেই | তবে এরা ইসলাম বহির্ভূত নয়। 

২. ৬১১৮! (আকিদাগত) : নেফাকে ইতিকাদী হলো বিশ্বাসের দিক থেকে মুনাফিক। 
অর্থাৎ যারা কোনো স্বার্থ চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে মুখে ইসলাম প্রকাশ করে আর অন্তরে 
নেফাকী গোপন রাখে। এদের ব্যাপারে মহাগ্রন্থ আল কুরআনে বলা হয়েছে- ای‎ 
300 2৯ JL) فی الدَّرْك‎ LA প্রকৃতপক্ষে এরা মুসলমান নয়। 

সামাজিক জীবনে নেফাঁকের ক্ষতিসাধন : নেফাক এমন এক ব্যাধি, যার কুফল গোটা 


২. নেফাক সামাজিক কাঠামো ও বন্ধন ধ্বংস করে দেয়। 
৪. اا‎ সাতৃতৃবোধ ও মানবীয় মূল্যবোধকে বদ 
৪. মানুষের ও মূল্যবোধকে করে সমাজ 
ভ্রাতৃতৃবোধ 
. জাতিধর্ম নির্বিশেষে 5۷۰0 ×۱ 


৫ 

৬. 

৭. নেফাকী আচরণ রাষ্ট্রের সার্বভৌমত়ের হুমকি হিসেবে মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে 

৮. নেফাক একজন মানুষের নৈতিক চরিত্রের ভিত্তিকে উপড়ে ফেলে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। 

5 ا و و ا‎ তির পতি ছয়কি হয়ে জা 

১০. নেফাক এতো বড় জঘন্য দোষ যে, এটি একটি বিশাল সমাজব্যবস্থা ধ্বংসের জন্য 
একাই যথেষ্ট | যেমন বনি ইসরাঈলের সামেরী এর দৃষ্টান্ত | 

55, নেফারী৷ مھ‎ কারণে ইসলামের এচার মরার ও প্রতিষ্ঠার কব হয়ে যার। 
কারণ এদের লোক দেখানো আচরণ অন্যদের মনে প্রভাব বিস্তার করে। ফলে 
অন্যরাও ইসলাম গ্রহণ করতে দ্বিধা শঙ্কায় পতিত হয়। ° 

১২. মুনাফিকরা সুযোগ সন্ধানী। স্বার্থ হাসিলের জন্য সুযোগমতো দলমত পরিবর্তন করে 
সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে। 


২৮০ ہریت‎ জ্াতাz" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


১৩. মুনাফিকরা ব্যক্তি পরিবার, জাতি ও রাষ্ট্রের চরম শত্রু | সমাজের প্রতিটি রন্দ্রে 6 
এদের হিংস্র ও জঘন্যতম অনৈতিকতার ফলে সমাজের সর্বত্র আজ বিশ্বাস ঘাতকতা 
বিরাজ করছে। কোথাও কারো কাছে আমানতদারীর গ্যারান্টি নেই ۱ আছে শুধু ক্ষমতা 
যার সম্পদ তার এ নীতি ও বিশ্বাস। 

নেফাকীর উপর্যুক্ত ক্ষতির দিক পর্যালোচনা শেষে আমরা সিদ্ধান্ত নিতে পারি যে, নেফাকি 

কর্মের জন্য বিভীসিকাময় শাস্তির কথা উল্লেখ করে এবং ভয়াবহতা সম্পর্কে প্রচারণা 

টান নাট ররর এ রিতার 727 

না এবং তাদের প্রশ্রয় দিব না। 


৯১৯৮৮০3৬281 (50 ৮৮৫: 53 01084105200 ۹ 
১52455০1565 ১৬ الله (ص)‎ 85404 Sg 0৮০৯0 
جر‎ প্রশ্ন : ২। বর্তমান যুগের মুসলিমদের যাদের অধিকাংশের মাঝেই এ (নেফাকী) 
স্বতাবগুলো বিদ্যমান, তাদেরকে কী বলা হবে? অথচ রাসূল لپ‎ বলেছেন- 
َعَم اكه حلم‎ sling ام‎ lS 
উত্তর।। নেফাকী স্বভাবের অধিকারী বর্তমান যুগের মুসলমানদের অবস্থা : আলোচ্য হাদীস 
দ্বারা বোঝা যায়, উল্লিখিত চারটি স্বভাব যার মধ্যে পাওয়া যাবে, সে অবশ্যই খাঁটি 
মুনাফিক। এর সমর্থনে অন্য হাদীসে এসেছে- ?1:..£ £৫া (555 ৮:০৩ ان ضام‎ 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমাদের যুগেও মুসলমানদের মধ্যে যদি এ স্বভাবগুলো দেখা যায়, 
তাহলে তাদেরকে মুনাফিক বলা যাবে কিনা? অথচ তারা আন্তরিকভাবে ইসলামে বিশ্বাসী | 
এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ কয়েকটি অভিমত পেশ করেছেন। যেমন- 
১. আহলে সুন্নাতের অভিমত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের মতে নেফাক 
দু'প্রকার | যথা 
ক. আকিদাগত নেফাক : কথা ও কাজ শুদ্ধ অর্থাৎ বাহ্যিক মুসলিম ৷ কিন্তু আকিদা 
খারাপ ۱ কুরআন ও হাদীসে মুনাফিক বলতে এদেরকেই বোঝায় ۱ এরা কাফেরদের 
চেয়েও নিকৃষ্ট। ফলে তাদের চিরদিন জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে। এ ব্যাপারে 
কুরআনে বলা হয়েছে- ১005৮৭14301 فى‎ SHAAN 
খ. আমলগত নেফাক : আকিদা শুদ্ধ তথা আন্তরিকভাবে মুসলমান কিন্তু আমল 
খারাপ। এরা ইসলাম বহির্ভূত নয়। এর কারণে চিরদিন জাহান্নামে FATS হবে 
না। তাই: বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো দেখা গেলে তাদেরকে 
11211 فى‎ 155 বলা হবে, 3055591 এ 3055 বলা যাবে না। 5 
২. নবুর্বীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, সে যুগের মুনাফিকদের মধ্যে এ স্বভাবগুলো 
বেশি ছিল বলে রাসূল ری‎ এগুলোকে خلا بناج‎ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এর 
অর্থ এটা নয় যে, এ আমলগুলো বর্তমানেও 'পাওয়া গেলেই তাকে ১০13 (১915 
বলা হবে; বরং এ স্বভাবগুলো মুসলমানদের মধ্যে পাওয়া যেতে পারে | কেননা অনেক 
সময় অসুস্থ ব্যক্তির উপসর্গ সুস্থ ব্যক্তির মধ্যে পাওয়া যায়। তাই বর্তমানে 
মুসলমানদের মাঝে এ স্বভাবগুলো পাওয়া গেলে তাদেরকে কাফের ও মুনাফিক 
কোনোটিই বলা যাবে না; বরং তাকে ফাসেক ঈমীনদার বলা যাবে। 
৩. খাত্তাবীর অভিমত : ইমাম খাত্তাবী ری‎ বলেন, নেফাকী চরিত্র হতে দূরে থাকার জন্য 
ধমকিস্বরূপ রাসূল (স) আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত স্বভাবগ্তলোর অধিকারী ব্যক্তিকে 
8. কাষী আয়াষের অভিমত : কাষী আয়ায (র) বলেন, উল্লিখিত স্বভাবের লোকেরা রাসূল 
(স)-এর যুগে প্রকৃত মুনাফিক ছিল । বর্তমানে এ স্বভাবের লোকেরা প্রকৃত মুনাফিক নয়। 7 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৮১ 


৫. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, বর্তমানে এ ধরনের স্বভাব কোনো 
মুসলমানের মধ্যে পাওয়া গেলে তাকে 53০ مش‎ £ বলা হবে। 
মূলকথা, বর্তমানে কোনো মুসলমানের মাঝে নেফাকের আলামত পাওয়া গেলে লক্ষ 
করতে হবে, তার আকিদায় কুফর আছে কিনা? যদি আকিদায় কুফর থাকে, তবে 
তাকে কাফের ধলতে-হবে। আর আকিদায় যদি কুফর না থাকে, তবে তাকে ১১ 
فاسيق‎ বলতে হবে। 
54505204০05 5 ৬০৮০ 530 ৮১:০১] ৯50 04] ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৩। উল্লিখিত স্বতাবগুলো নেফাকের নিদর্শন হিসেবে বিশেষভাবে চিহ্নত হওয়ার কারণ কী? 
ছি রা লফা ছে নাত হারা লোনা راہ سکلف‎ 


১. ওসমানীর অভিমত : আল্লামা শাববীর আহমদ ওসমানী (র) বলেন, মানুষের মোট 
তিনটি অবস্থা। এ তিনটি অবস্থা যার মধ্যে ভালো থাকবে সে সফলকামী ١ আর যার 
মধ্যে এ অবস্থার ঘাটতি থাকবে তার ধ্বংস নিশ্চিত | অবস্থা তিনটি হলো- 

ক. বচনগত অবস্থা : বচনগত অবস্থার দিকে লক্ষ্য করে রাসূল (স) দুটি স্বভাব উল্লেখ 
করেছেন। তা হচ্ছে- ৫ 55515 এবং 34 ০ ادا‎ 

খ. কর্মগত অবস্থা : কর্মগত অবস্থার আলোকে দুটি স্বভাব উল্লেখ করেছেন। তা 
হচ্ছে- 92 عَاهَدَ‎ bly এবং ০৮১ LAN 

গ. নিয়তকেন্দ্রিক অবস্থা : পরিশেষে নিয়তের বিপর্যয়ের প্রতীক হিসেবে রাসূল (স) 
বলেছেন- ৯1 ادا وَعَدَ‎ 

২. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ উক্ত ব্যাপারে বলেছেন, মানুষের 
মাঝে তিনটি জিনিস রয়েছে। এগুলোর একটিতে ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা দিলে তা RCT 
নেফাকের দলীল ۱ তিনটি জিনিস হলো- কাওল, আমল ও নিয়ত। 
প্রথমত মিথ্যা কথাবার্তা দ্বারা কাওল নষ্ট হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের কাজে 
খেয়ানত দ্বারা আমল নষ্ট হয়ে যায়। তৃতীয়ত যদি অঙ্গীকার করে এবং অঙ্গীকার করার 
সময় তা পূর্ণ-না করার ইচ্ছা থাকে, তাহলে সেটা দ্বারা নিয়ত খারাপের প্রমাণ 
পাওয়া যায়। এজন্যই হাদীসে উল্লিখিত স্বভাবগুলোকে নেফাকের নিদর্শন হিসেবে 
চিহ্নিত করা হয়েছে। 
উল্লেখ্য, যদি কারো ওয়াদা করার সময় তা পূর্ণ করার নিয়ত থাকে এবং পরে কোনো 
কারণবশত পূর্ণ করতে না পারে, তাহলে অসুবিধা নেই। 

৩. ইবনুল মুনীরের অভিমত : শায়খ ইবনুল মুনীর (র) বলেন, সেসময় মুনাফিকদের মাঝে এ 
স্বভাবগুলো বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল বিধায় এগুলোকে খাস করে উল্লেখ করা হয়েছে। 

8. তিরমিধীর অভিমত : ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত স্বভাবগ্তলোকে 
১511 فی‎ 05 হিসেবে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা এগুলো ৮৪:53 
১1-এর দিকে আকর্ষণ করে ١ 

৫. সফিউল্লাহর অতিমত : আল্লামা সফিউল্লাহ মোবারকপুরী (র) বলেন, 9) হচ্ছে 
৯ ৬৮৫ ৮ 551 অর্থাৎ, মনের বিপরীত কথা মুখে প্রকাশ করা। এ দৃষ্টিকোণ 
থেকে রাসূল (স) এমন কতগুলো স্বভাব তুলে ধরেছেন যা তার সাথে সামঞ্জস্যশীল। 

৬. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম নেফাকের অনেক নিদর্শন রয়েছে। তন্ধ্যে 
ভা 

আলোচ্য হাদীসে মুনাফিকের চারটি অন্য হাদীসে তিনটি ২2১৫ উল্লেখ করেছেন। এ 
لاسي مک ت دوو وقد‎ এ সা 


-২৮২ صرت‎ জাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব × 


১54‏ (4) :ن هذا الحَريد قال ایا ৯8558‏ لاذ 225 رايع أيه 
পলি‏ 
অত্র হাদীসে নবী করীম (স) বলেছেন মুনাফিকের নিদর্শন তিনটি আর‏ رہ : প্রশ্ন‏ جر 

০ TO E OE E E RATE 

হবে? 

উত্তর।।, দুই বর্ণনার মাঝে Tee বিধান : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর বর্ণিত 

"১6 দ্বারা বোঝা যায়, কপটতার নিদর্শন মোট তিনটি | আর ইবনে আমর (রা)- 

এর একটি বর্ণনায় কপটতার নিদর্শন চারটি বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে 

বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিশরূপ- 

১. অত্র হাদীসে মুনাফিকের আলামত তিনটি এবং অপর .হাদীসে চারটি বলা হয়েছে। 
সুতরাং বেশি সংখ্যা কম সংখ্যার পরিপূরক | অতএব কোনো TY নেই | 

২. মুনাফিকের আলামত বর্ণনায় রাসূল (স) বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম বলেছেন। কাজেই 
বর্ণনাকারী যে রকম শুনেছেন তিনি সে রকম বর্ণনা করেছেন। 

৩. সংখ্যা বর্ণনায় কমবেশির বিভিন্নতা কোনো অসুবিধা নয়। কারণ কম সংখ্যা বেশি 
সংখ্যার মাঝেই শামিল | 

৪. হাদীসে উল্লিখিত সংখ্যা বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, 

আলামত অনেক | তনুধ্যে উল্লিখিত ৩/৪টি প্রসিদ্ধ | 

৫. হয়তোবা শোনার মধ্যে ভুল হয়েছে। তাই দু'রকম বর্ণনা এসেছে । ° 

৬. তিনটির বর্ণনা সংবলিত হাদীসটি পূর্বের; আর চারটির বর্ণনা সংবলিত হাদীসটি পরের | 
সুতরাং কোনো বৈপরীত্য থাকতে পারে না। 

৭. রাত তো 77 

শুনতে পেয়েছেন। তাই তিনি তিনটি বর্ণনা করেছেন। 

৮.*কাযী আয়ায ও ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, উভয় হাদীসের মাঝে মুনাফিকদের কুস্বভাব 
সম্পর্কে মুসলমানগণকে সতর্ক করা হয়েছে। সংখ্যা বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়। 

৯. কেউ কেউ বলেন, রাসূল (স) প্রথমে" তিনটি আলামতের কথা বলেছেন, পরে অতিরিক্ত 
অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে চারটির কথা বলেছেন। 

১০. কারো মধ্যে ৪টি অভ্যাস পাওয়া গেলে তাকে (1 3315 এবং তিনটি পাওয়া 
গেলে তাকে, ০০3 33% বলা হবে। রাসূল (স)-এর উক্তি فيه‎ ৬৪৫ ১5 
یں یس وس چم‎ ETN Su BA 

940০5 52531520105 UH 58 ০30 13050 LU Ga (ه) : مَا‎ JEL 4 

» প্রশ্ন : ৫। যেসব আয়াতে উল্লেখ আছে, মুনাফিকদের স্থান জাহান্নামে, কুরআনুল 

কারীমের সে আয়াতগুলো কী? 


উত্তর।। মুনাফিকদের জাহান্নামী হওয়া প্রাসঙ্গিক আয়াতসমূহ : মুনাফিকদের আশ্রয়স্থল 
হচ্ছে জাহান্নাম এ কথা কুরআন মাজীদের যে আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে, তা নিম্ুরূপ- 


৭ ১৪৬৩7) مِنَ‎ JA ২০১০১০১১০৪০ 5 

2 ele bli وَالْمنْفِقِيْنَ‎ GUSH ১৬৬ তি 147 
227 

£55 55 415 ০15 ১৯ sis sully 5১5৮8] ب‎ 

BE Ss ES PSG AEDS لَه‎ ona 531 533 

2৯৩৩১০৪৯৪৯৩ SUK ৯৯০3৪ 

0৮১81055571 ১55৯০৪৮ 8559 


র্‌ 


জ্ঞ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৮৩ 


বব‏ 415 ری کے اوت وی ا 
৯” প্রশ্ন : ৬। মহানবী (স)-এর যুগে মুনাফিকদের নেতা কে‏ 

উত্তর। | মহানবী (স)-এর যুগে মুনাফিক নেতা : প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, দার্শনিক ও 
ধঁতিহাসিকগণ একমত যে, ديه جات ولق یت‎ এলে كل نواد طحاو‎ 
উবাই ইবনে সালুল। ইসলামের সর্বাধিক ক্ষতিসাধনকারী চির জাহান্নামি আবদুল্লাহ মদিনার 


, সুচতুর গোত্রপতি ছিল। সে গোটা জীবন রাসূল لی‎ ও মুসলমানগণের বিরোধিতা 


করেছিল । তার ষড়যন্ত্রের জাল হতে আল্লাহ তায়ালা রাসূল (স) ও মুসলমানগণকে রেহাই 
দেন। কারণ সে বাহ্যিক ইসলামের আশ্রয়ে ইসলামের পাটনের চেষ্টা করত। শেষ 
পর্যন্ত সে বেঈমান হয়ে মৃত্যুবরণ করে জাহান্নামে তার স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছে। 


৮0655645209 01611 4‏ (ص) Ula‏ عَنْ الانْتِقَام مِنَ الْمُنَافِقِيْنَ؟ 

৮ প্রশ্ন : ৭। মহানবী (স) সাহাবীগণকে মুনাফিকদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে 

নিষেধ করেছেন কেন? 

উত্তর।। মুনাফিকদের প্রতিশোধ গ্রহণে নিষেধাজ্ঞার কারণ : মুনাফিকরা ইসলাম ও 

মুসলমানগণের চিরশক্র ۱ আজীবন তারা মুসলমানগণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছে। তারপরও 

রাসূল لپ‎ তাদের থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে সাহাবীগণকে নিষেধ করেছেন। এর কারণ নিলুরূপ- 
১. বিদ্রোহের আশঙ্কা : প্রতিশোধ গ্রহণ করলে তারা বিদ্রোহ করে মুসলমানগণের দল 
থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে কাফেরদের সাথে শামিল হয়ে শত্রুতা শুরু করে দেবে। ফলে 
কাফেরদের আধিক্য ও জুলুম অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যাবে। এজন্য তাদের থেকে 
প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 

২. কুরআন মাজীদে শান্তি ঘোষণা : তাদের শাস্তির কথা আল্লাহ্‌ তায়ালা প্রকাশ্যভাবেই 
কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন | যেমন তিনি বলেছেন- ১00 فی‎ 9১530551121 
الآستفل 5 الثارِ‎ কাজেই তাদেরকে আবার শাস্তি প্রদান করা উচিত হবে না মনে 


করে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। 
৩. অপবাদ প্রতিহত : প্রতিশোধ গ্রহণ করলে ইসলামবিদ্বেষী ইহুদি ও খ্রিস্টানরা এ অপবাদ 
দেবে যে, নিজ দলীয় লোকদের ওপর নির্যাতন করছে। তাদের নিজেদের মাঝেই 


৬. শেষ সুযোগ : হয়তো আল্লাহ তায়ালার অশেষ রহমতে তাদের শুভ বুদ্ধির উদয় হতে পারে এবং 
+00188 ন OT O অয বক fl 
৭. আল্লাহর আদেশ ব্যাপারে আল্লাহ তায়ালার পক্ষ 
مداو سا ماپ‎ ফু اکلہ اش مر‎ পন ৯১ بطلا‎ 


৮. অমুসলিমদের ইসলামগ্রহণে অনীহা : 7ص الوط ادن معد‎ 
হত্যা করতেন, তাহলে মুসলমানগণ মনে করত আল্লাহর নবী আমাদের 
৮৮০৮5৮৯৯855 
করত যে, ইসলাম গ্রহণ করলেও মুহাম্মদ (স) যখন আমাদেরকে মুসলমান হিসেবে 

ও গণ্য করছেন না, সুতরাং ইসলাম গ্রহণ করেও লাভ কী? ফলে তারা ইসলাম 
হতে দূরে সরে থাকার একটা বাহানা পেত। তাই রাসূল (স) ইচ্ছা করেই তাদেরকে 

TR ও হত্যা বা প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি। 
অথবা মুসলমানদের দল ভারী দেখানোর জন্য তাদেরকে বহিষ্কার বা হত্যা কোনোটাই 


করেননি ١ যেমন হাদীসে এসেছে- 44 3১ SSG 520 هدا‎ 5৫51 4110 


২৮৪ وو ویک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব mw 


EE KONE UE 
অধ্যায় : জেহাদ ঈমানের অঙ্গ . 
ل‎ : 1 হাদীসটির 
সা 
فال‎ ০০5 ০০৬৮ الوجد قال‎ ২৪ ০৬০ قال‎ ০৪১৮ HE حَدَّنَنَا‎ 
৫০ عَنِ النَّبِىَ‎ 52৮৯৮৩৮০০৩৮ ৯৮৪ NBS HSS 
GAN لِمَنْ حرج فى‎ I قدب اله عَوْ‎ Hj sls الله‎ 
UIE بِمَانَالَ مِن اَجْر‎ Gp SH بئ آوْتَضيِيْق‎ SN 
فى‎ INS HS LE BAI yl ولول آذ أك على‎ Hid 
[কা. প. ১৯৯০, '০৫] ثم أفتل-‎ LS سبل لكك أخيدى ثم أفعل‎ 
isin his 
১০৯৯১৬2০০০০ ৯০৩৭ ০০০ وَكَمْ‎ 25৯ ২৭১৪৯ ০৯২৪৬ 5 
I تِن اؤ‎ Us عة من‎ 211135155৮৬ قال 455 الله (ص) اشد‎ 5 


ast 75 55 طس‎ < TA ہے ےج‎ ১1595 
SLs 15150 التب يتير دن ون كك وي وما‎ 


০৮00০ ১০৮০০ 4‏ َة وَالسَلَامَةٌ ID ৬৪০‏ الأؤلى ২৯‏ فی 

ا ২555 SOAs EEE‏ 85 عَلَى أن 5১511‏ 51( 
لاجْژ ار المَنِيْمَةُ SUG‏ 25 

- ها لقوق HAs‏ 5 والمكركة؟ كَمْ غَرَْ واا ILS‏ الله (ص؟ وما هق 
রর 08515755715 5১5) 4‏ 

050০1 515 2 0‏ 35 مِنْ اجر اؤ ATES LSE‏ عَلَيْهِ BL‏ 
LE ১515‏ رة اؤ سَرِيَةٍ فََعْتَمٌ তি‏ کاو قد كرا فی اجره وها 
১55 ASAE ৩০৬১ ০5৮‏ 59250 

Ns ڑکا‎ 71০345288১7 90535 55. লে 3 

Sais bss cL وكا‎ পদ RE না 

210 I رص‎ 33095623550 N 

sss Mails A‏ حُكْمَهَا ُقمئلا. 

১৮৮১০০০৯০৯৮ Vail 6451 ০১ ۹‏ د تعوف کی رسو الله رهت 
৩৮৪‏ )50825 لتفسيه؟ Yad‏ 

41093451504 034৮5 الئاس‎ So ০৯৯৪ 2003 قال الله تَعَالَى‎ ٠ 
J Bla) 411 035 ৩১৫৪, 25৯০০) 

۸ عوف اتان م بين SSH‏ بَيْنَالائِمَانٍ والاسئلام ‏ 

Sit Es LS 17‏ 9 584( الله হুড]‏ ۔ قَمَا وَجْهُ ee‏ الشهداء 
بتكو الْجَدة وچ هنا اَحَریِد؟ 


ভু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৮৫ 

Use مِنْ‎ UY 5 8০৯ G3 قَوْلَ‎ 6৮, (رض)؟‎ 8৪5৯ HLT مَتى‎ ١١ 
تَجٌد ۔‎ AES be lL LL, 

৯০ ১৪ 8৩৮৫০‏ ابی IA‏ ريي الله عن 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি জগদ্বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসপ্স্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের ১131 :।55-এর অন্তর্গত ১: ১+ 344241২০৮ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলামে জেহাদ অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় | আল্লাহর পথে জেহাদ 
করতে গিয়ে যারা নিহত হয় তাদেরকে বলা হয় শহীদ । আলোচ্য হাদীসে জেহাদ ও 


রাসুলগণের প্রতি সত্যতার শ্বীকারোভিই তাকে এ পথে বের করে। তার দাদার 

ও মহামহিম আল্লাহ তায়ালা এ মর্মে গ্রহ্ণ করেন, তিনি তাকে সাওয়াব অথবা 
গনীমতের মালসহ বাড়িতে ফিরিয়ে আনেন অথবা তাকে.জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেন। 
এরপর রাসূল (স) বলেন, আমি যদি আমার উম্মতের পক্ষে কঠিন মনে না করতাম, 
তবে আমি আল্লাহর পথে যুদ্ধরত কোনো ক্ষুদ্র সেনাদল হতেও দূরে থাকতাম না। আমি 
অবশ্যই আকাঙ্ষা করি, আমি আল্লাহর পথে নিহত হই, আবার জীবিত হই, আবার 
নিহত হই, আবার জীবিত হই আবার নিহত হই। 

* সমাপনী : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে যুদ্ধে বেরিয়ে পড়ে, আল্লাহ তায়ালা তার যাবতীয় 
বিষয়ের গ্রহণ করেন। আর এ পথে শাহাদাত লাভের মর্যাদা সবচেয়ে বড় 

মর্যাদা। এ লাভ করার জন্য স্বয়ং রাসূল (স)-ও আশাৰিত ছিলেন। 


24০0 5৫ TU LL لعا وَشَزْمًا؟ وَكَمْ‎ ১] ৩০০5৪ 550) 0624 ۹) 


با ختصارِ۔ 
১১৮:১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? সংক্ষিপ্তভাবে‏ | د : ৮ প্রশ্ন‏ 
এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর।‏ 
উত্তর। | ১:৫:১-এর আভিধানিক অর্থ : ১. = ৫১ শব্দটি ১১৯১-এর ওযনে ১১4-১৭‏ 
অর্থে একটি গুণবাচক শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে- ২:11 ১১%:১ তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে‏ 
বেহেশত লাভের সংবাদপ্রাপ্ত।‏ 
অর্থে ব্যবহৃত | অর্থ হচ্ছে‏ شاد ২. ১১৫-১ শব্দটি 15 +:1-এর একবচন, এটা‏ 

সাক্ষী, আল্লাহর সাক্ষী ইত্যাদি। 

::১-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ৬::১ বলা হয়- ৬3 515 هُوَ الَّذِی‎ 
213 سَبِيْل الله لإغلاء كَلِمَةٍ الل واقائ‎ অৰ্থাৎ, আল্লাহর কালেমাকে সমুন্নত ও তার 
দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাকে শহীদ বলা হয়। 


২৮৬ (ঠাল জ্রতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. -আল্লামা আবুল হাসান আল ۹3۲ج‎ (র) বলেন 3$১-১৮। 5155 ১০ ১3৪০৯ 
০২০০০ الْمُسنْلِمُوْنَ‎ এ ও 29020 এগ فی الْمَعْرِكَةِ وم‎ 223 অৰ্থাৎ, যাকে 
মুশরিকরা হত্যা করে, অথবা যাকে যুদ্ধের ময়দানে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়, 
অথবা মুসলমানরা যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে তাকে শহীদ বলা হয়। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- الله‎ J ৮3 939 مَنْ‎ ০:১4 

8. কেউ কেউ বলেন- لاملا 2414 الله‎ JL ৮১ 55805 A 13850 

৫. একদল মুহাদ্দিসের মতে- 

৬০৫৩ ১৫০‏ 335 فِیْ ১35 39039 ১৪০০০] DUK ১৫‏ الله 

৬. কতিপয় আলেম বলেন- - 

-১০ دين الله فن‎ ULSI SANG 5421১655336 ৮55 Ll 

৭. ইবনে দাকীক زی‎ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার 
লক্ষ্যে বা সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে অথবা জান্নাত লাভের উদ্দেশ্যে জেহাদরত অবস্থায় 
কাফের এবং মুশরিকদের হাতে নিহত হয়, তাকে ১:১১ বলা হয়। 

৮. কেউ কেউ বলেন- ১১6০১ 49 2325 نَفْسِيهِ وَمَالِهِ‎ 03 55 ৩০ 

এ১/-১-এর প্রকারভেদ : সকল ফকীহের কমত্যে ৬৫১ দু প্রকার | যথা- 

১. ৮১১35 ১১/১ তথা প্রকৃত অর্থে শহীদ : যারা আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠা, প্রসার এবং 
ইসলামী হুকুমত রক্ষার জন্য যুদ্ধের ময়দানে শত্রু কর্তৃক নিহত হয়, তাদেরকেই প্রকৃত 
অর্থে শহীদ TTT | 

২. ৮৯১ ১/১ তথা হুকুমগত শহীদ : যারা শত্রু কর্তৃক নিহত না হয়ে, আল্লাহর পথে 
নিয়োজিত থাকাকালীন অবস্থায় রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করে, অথবা যুদ্ধের ময়দানে 
আহত হওয়ার পর O গ্রহণ ও পানাহার করে এবং অন্যত্র স্থানান্তরিত হয়ে মারা 
যায়, তারাই হুকমী শহীদ | 

এছাড়াও আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া ব্যক্তি, ডুবস্ত ব্যক্তি, মহামারিতে মৃত ব্যক্তিগণ হুকমী 

শহীদের অন্তর্গত | 

2155 مَنْ‎ LUNGS UNE الئاس‎ 5০) قَالَ 5325 الله‎ : OV) IL বব 

LS I IT‏ ۔ فَكَيْفَ 48005534855 (ص) CAL BULAN LSS‏ مرا 
৮৩৩‏ الْعَدَابٍ لِفَیْرِم ضيمُنًا؟ IU IG‏ تَعَالٰی ۔ JAMIN‏ 551511255- 

سے فور ماف প্রশ্ন : ২। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রা‏ جر 
ব্যক্তির, যাকে কোনো নবী হত্যা করেছেন, অথবা সে কোনো নবীকে হত্যা করেছে।‏ 
তাহলে' কিভাবে রাসূলুল্লাহ সে) স্পষ্টভাবে নিজের জন্য শাহাদাতের আকাঙ্ষা করলেন,‏ 
যাতে প্রতিপক্ষের জন্য কঠিনতর শাস্তি অন্তর্ভূক্ত আছে? অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন‏ 
“আমি আপনাকে শুধু সমগ্র বিশ্বের করুণাস্বরূপ প্রেরণ করেছি।‏ 
উত্তর।। রাসূলের শাহাদাত কামনা প্রতিপক্ষের কঠোর আযাব কামনার শামিল, এ ব্যাপারে‏ 
5১‏ الاس 1435 35( উদ্ধত সংকটের সমাধান : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন-‏ 
(65১০ 055 355 1155 ৬০ 243] অৰ্থাৎ, কেয়ামতের দিন ব্যক্তিকে কঠোর শান্তি‏ 
দেয়া হবে, যাকে কোনো নবী হত্যা করেছেন, অথবা সে ব্যক্তি কোনো নবীকে হত্যা‏ 
করেছে। এ সূত্রে রাসূল (স)-এর শাহাদাত কামনা প্রকারান্তরে অন্যের আযাব কামনা‏ 
করা। কেননা রাসূল (স)-কে শহীদ হতে হলে কেউ না কেউ তার হত্যাকারী হবে এবং‏ 
কঠোর আযাবের যোগ্য হবে। অথচ এটা রাসূল (স)-এর 51১1 ২:৯৫ হওয়ার‏ 
পরিপন্থী | সুতরাং তিনি কিভাবে শাহাদাত কামনা, করলেন? এর সমাধান হচ্ছে-‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৮৭‏ و« 


১. রাসূল (স) ৪/$.১-এর আকাঙ্ষা করলেও তা আল্লাহর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল | তাই 
এটা 5১.11% 5-এর পরিপন্থী হয়নি। 

২. রাসূল (স)-এর এটা ৮ ছিল, যা ১/১:-% ১5: নয়। সুতরাং এটা ২:৯১ 
৩১1৮) হওয়ার পরিপন্থী নয়। 

৩. বাস্তবে রাসূল (স) নিজে শহীদ হওয়া উদ্দেশ্য করেননি; বরং সাহাবীগণকে জেহাদের 
প্রতি উদ্বুদ্ধ করার জন্য তাদেরকে শুনিয়ে শাহাদাতের কামনা করেছেন৷ আর এর প্রমাণ 
হলো, বারবার শহীদ হওয়ার কামনা | তাই এটা ০১+111% ₹.$-এর পরিপন্থী নয়। 

৪. অথবা শহীদের উচ্চ মর্যাদা বোঝানোর জন্য তিনি এ জাতীয় ভাষা ব্যবহার করেছেন। 
বাস্তবে শহীদ হওয়া তার উদ্দেশ্য নয়। তাই এরূপ কামনা তার ০:1৮ ২৯৩ 
হওয়ার পরিপন্থী নয়। 

৮141 31121 75 وَالستَلامَةٌ‎ SUL 9105 SALAD: (IGT 4 

EL‏ فی 230 الستلامة 250 ১01০৯1১4৯48‏ 2556 85 على اه 

18255105565 الْعَنِيْمَةُ‎ 23৯৭) 11004 

৯ প্রশ্ন: ৩। মুজাহিদগণের দু'অবস্থা; শাহাদাত অথবা সালামাত। প্রথম অবস্থায় জান্নাত, 

দ্বিতীয় অবস্থায় সালামাত। অথচ হাদীসের aii ঠা ১: TT বোঝাচ্ছে গাযীর জন্য 

হয়তো ১: না হয় ২২১%; এর সমাধান কী? 

BOF | | আলোচ্য সমস্যার সমাধান : মুজাহিদগণের দুটি অবস্থা | যথা- 

১. শাহাদাত | এর বিনিময় জান্নাত। 

২. সালামাত। এর বিনিময় গনীমত ও সাওয়াব। অথচ হাদীসে বলা হয়েছে- 05155 
২০১১5 ও ৯৯1 ین‎ এ হাদীসাংশে 31 অব্যয় দ্বারা বোঝা যায়, গাধী গনীমত ও 
সাওয়াব উভয়টি পাবে না; বরং একটি পাবে ١ এর সমাধান নিল্রূপ- 

১. ইমাম নবুবী রে) বলেছেন, أن‎ অব্যয়টি €-এর অর্থে ব্যবহার হবে | তাহলে মূল বাক্য 
হবে এরূপ- 222১৯] € َال مِن اجر‎ LS 

২. কেউ কেউ বলেন, Û أن ہخگنی‎ তাই অর্থ হবে গলীমত এবং সাওয়াব উভ্যাটি পাবে। 

৩. কেউ কেউ বলেন, এ মুজাহিদ বাহিনীর পরাজয়ের সাথে খাস। কেননা সে 
সময় গাযী গনীমত পায় না; বরং کراب‎ পায়। 5 

বজা শত যে গেছ‏ اا 

هدا عَلَى ০১ ১9 ৩৮৪ ৮১ 53০২ SL VIL‏ الْبَحْرِاوْلَا فرق 

৫. আনওয়ার শাহ কার্শীরী ری‎ বলেছেন, এটা মুজাহিদের নিয়তের ওপর নির্ভরশীল যদি 
তার নিয়ত বিশুদ্ধ হয়, তাহলে গনীমত ও সাওয়াব উভয়টি পাবে। আর নিয়ত বিশুদ্ধ 
না হলে শুধু গনীমত পাবে, সাওয়াব পাবে না। 

)٤( GL ۹‏ : کا ৫96 BAN 535 85৪]‏ 80515 0555 05455 الله 

 َماَقَّمْلا فصلل‎ 4740 ৮6৯৮] পা GA وما‎ ০০০) 
« প্রশ্ন : 8 | غَرْوَة‎ এবং ২৫১:,-এর মধ্যকার পার্থক্য কী? কয়টি গাযওয়ায় রাসূল (স) 
অংশগ্রহণ করেছেন? সর্বপ্রথম E এবং ২৫১: কোনটি? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | 5১: এবং ₹$১:.-এর মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : $5১11 শব্দটি ২159 ওযনে বাবে 5:০5-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ইচ্ছা করা, আকাঙ্ক্ষা করা, পরিকল্পনা করা ইত্যাদি। 


২৮৮ Gra arira কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


পক্ষান্তরে .سرب‎ শব্দটি মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- সফর করা, পথচলা, 
অতীত হয়ে যাওয়া, অথবা রাত্রে চলা । যেহেতু মুজাহিদগণকে রাত্রে প্রেরণ করা হতো, 
তাই একে ২৫১. বলা হয়। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে 

-3501559 Sul MAL فَاسْر بِعِبَادِئْ 25121 23522 جات پل‎ 4 
পারিভাষিক পার্থক্য : ১. উভয়ের মাঝে শরয়ী পার্থক্য হচ্ছে, যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং 
অংশগ্রহণ করেছেন, তাকে 5$১ ধলা হয়। পক্ষান্তরে যে যুদ্ধে রাসূল (স) স্বয়ং 
অংশগ্রহণ করেননি; বরং বাহিনী পাঠিয়েছেন, তাকে ২৫১: বলা হয়। 1 


. আল কামূসুল ফিকহী গ্রস্থকার বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৩০০ জন পর্যন্ত 


সৈন্য থাকে, তাকে ২4১: বলা হয়। আর যে বাহিনীতে তিন্ন শতাধিক সৈন্য থাকে 
তাকে 5১? বলা হয় | 


. কেউ কেউ বলেন, যে বাহিনীতে ৫ জন থেকে ৫০০ জন পর্যন্ত সৈন্য থাকে, তাকে বলা 


হয় $$» আর এর চেয়ে বেশি হলে তাকে বলা হয় ৪9১১ 


. কেউ বলেন, ছোট বাহিনীকে বলা হয় ےب‎ আর বড় বাহিনীকে বলা হয় 56১ 
+ ইমাম বুখারী (র) বলেন, উভয়ের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই; বরং একটিকে অপরটির 


স্থলে ব্যবহার করা যায়। 
আবার কেউ বলেন, মূল যুদ্ধকে বলা হয় £$১:; আর মূল যুদ্ধের পূর্বমুহূর্তে খণ্ড যুদ্ধকে 
বলা হয় ২৫... 


. যুদ্ধের ময়দানে মূল শক্রবাহিনীর বিরুদ্ধে সক্রিয় যুদ্ধের জন্য প্রেরিত সৈন্যবাহিনীকে 


535১2 বলে। পক্ষান্তরে শক্রবাহিনীর হামলার প্রতিরোধকল্পে তাদের গতিবিধি লক্ষ্য 
করার জন্য প্রেরিত বিভিন্ন উপদলকে ২4১: বলা হয়। 


. কতিপয়ের মতে, যেসব অভিযানে সরাসরি সংঘর্ষ হয়েছে সেগুলো হলো خر‎ আর 
. যেগুলোতে সংঘর্ষ হয়নি; বরং বিনা বাধায় বিজয় অর্জিত হয়েছে সেগুলোকে ২4১. 


বলা হয়। 
রাসুলের অংশগ্রহণকৃত গাযওয়ার সংখ্যা : গাযওয়ার নির্দিষ্ট সংখ্যা নির্ণয়ে ওলামায়ে কেরাম 


এবং এঁতিহাসিকদের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 


>. 


155 


৬/৪%41-এর গ্রন্থকার আল্লামা ইবনে সাদসহ আল্লামা ওয়াকেদী, মুহাম্মদ ইবনে 
ইসহাক, ইবনে জুযী ও কোস্তলানী (র)-এর মতে, গাযওয়ার সংখ্যা ২৭টি। 

দলীল : সহীহ হাদীসে এসেছে- 9১:১৪ 44:19 4 عَنْ جَاہر (رض)‎ 
কতিপয় এতিহাসিক বলেন, ২৫টি | 

সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব (র) বলেন, ২৪টি | 

হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-এর মতে, ২১টি। 


যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, ১৯টি। যেমন হাদীসে এসেছে 


৯০৫০৪ قال‎ ৮১১ ৯৮০০) ৮০ SUIS 


. কেউ বলেন, ১৭টি। 


আবার কেউ বলেন, ৮টি। 
. অধিকাংশ আলেমের মতে, প্রথম মতটিই অধিকতর বিশুদ্ধ। ° 


মতভেদের কারণ : গাযওয়ার সংখ্যা নির্ণয়ে মতভেদের কীরণ নিহুরূপ- 


১. 


২. 


যারা বেশি সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, তারা 55১2 এবং ২4১: উভয়কে গণনা করেছেন। 
আর যারা কম সংখ্যা বর্ণনা করেছেন তারা শুধু $১:-কে গণনা করেছেন। 
প্রত্যেক বর্ণনাকারী স্বীয় ইলম অনুযায়ী বর্ণনা করেছেন | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৮৯ 


৩. যারা কম সংখ্যা বর্ণনা করেছেন, তারা অবশিষ্ট গাওয়ার কথা ভুলে গেছেন। 

৪. কম সংখ্যা বর্ণনায় কোনো অসুবিধা নেই। কারণ কম. সংখ্যা বেশি সংখ্যার মধ্যে 
শামিল । যেমন 52341 القَبِيْلَُا يُنَافِى الْعَدَدَ‎ 4১৭1 

৫. 2১2, ২৫৯০ ০১৫ ও ৬ এগুলোর সংজ্ঞা নিরূপণে পার্থক্য থাকায় গাযওয়ার 
সংখ্যা নির্ণয়ে পার্থক্য দেখা দিয়েছে। 

৬. অনেক গাযওয়ায় যুদ্ধ সংঘটিত হয়নি। ফলে কেউ একে 2$১১-এর মধ্যে গণনা 
করেছেন, আর কেউ গণনা করেননি | 

মূলত বর্ণনাকারীগণ যে যেভাবে শুনেছেন তিনি সেভাবেই বর্ণনা করেছেন | আর ৪১:-এর 

পরিচিতি নিয়ে যেহেতু মতপার্থক্য রয়েছে, সেহেতু এর সংখ্যা নিয়ে মতপার্থক্য থাকাটাই 

স্বাভাবিক। 

সিদ্ধান্ত : এ ব্যাপারে একাধিক অভিমত থাকলেও প্রথম অভিমতটিই সর্বাধিক বিশুদ্ধ বলে 

অনেকের ধারণা | 

সর্বপ্রথম সংঘটিত গাওয়া : সর্বপ্রথম কোন গাযওয়া সংঘটিত হয়েছিল, এ ব্যাপারে 

আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. হযরত ইবনে আবদুল্লাহর অভিমত : হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, 
সর্বপ্রথম গাযওয়া হচ্ছে “1531 £55; এটা হিজরতের এক বছর পর সফর মাসে 
` সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো রক্তপাত ঘটেনি। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 41931 مر‎ ০১425565558 قال‎ 

২. 25541 خوامب‎ গ্রস্থকারের অভিমত : 2544 ১৯1৬০ 8 প্রণেতা বলেন, সর্বপ্রথম 
9145 £552 সংঘটিত হয়েছে। 
উল্লেখ্য, ৩155 স্থানটি মক্কা এবং মদিনার মাঝখানে বর্তমানে الْهِجْرَة‎ $+১০-এর 
নিকট অবস্থিত। মূলত এর নামই: 9১4; তবে ùl নামক স্থানে সংঘটিত 
হয়েছে বলে একে ৫ 5155 $5১2 বলা হয়। 

৩. যায়েদ ইবনে আরকামের অভিমত : হযরত যায়েদ ইবনে আরকাম (রা) বলেন, 
সর্বপ্রথম ৫১০ হলো 25:2১ 5১2; এটি হিজরতের ১৬ মাস পরে জমাদিউস সানী 
মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এতে কোনো আক্রমণ হয়নি। 
দলীল : হযরত যায়েদ ইবনে আরকামের সূত্রে আবু ইসহাক কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে 

এসেছে- $5222 005 I ৬5৫ LAL 

৪. আইনী অভিমত : মারজান আইনী سی‎ প্রথম গাযওয়া হলো 

১5 £$১5 এটা দ্বিতীয় হিজরীর রমযান মাসে সংঘটিত হয়েছিল | 

রর ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এখানে প্রথম 

মতটিই সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য | 

৬. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, ০5/০ 535১2 -প্রথম যুদ্ধ; যা দ্বিতীয় 
হিজরীর প্রথম দিকে সংঘটিত হয় | 

সিদ্ধান্ত : ইতিহাসের যথার্থ বিশ্লেষণে দেখা যায়, সর্বপ্রথম গাযওয়া হলো +1331; কিন্তু এতে 

কোনো সংঘর্ষ হয়নি। আঁর সংঘর্ষের দিক থেকে সর্বপ্রথম হলো ১ $5১2 

সর্বপ্রথম সংঘটিত সারিয়া : সর্বপ্রথম سرک‎ কোনটি এ ব্যাপারে সকল আলেম একমত যে, 

১৮০ ২৫১০ হচ্ছে প্রথম ২৫১:.; এটা হিজরতের সপ্তম মাসে রাসূল (স)-এর নির্দেশে 

'হযরত হামযা (রা)-এর নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল I” 


৫. 


২৯০ Gro কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


۹ 0155 رم ,52055205495 اجر اؤ عَذِیْمَة 55151455115 
السلا کا مِنْ SE‏ سرك 51948116559 0৩729850155‏ 
مِنْ غازية اؤ SEL‏ فَتُصَابٌ AMS‏ جُوْرُهُمْ قَكَيْفَ 53551 

প্রশ্ন: ৫ । রাসূল (স)-এর 1:5৯ يما اڵ مِنْ اجر أ‎ উক্তিটি তার HE ৬৪ 

৯11555528১০ উক্তিটির বিপরীত সুতরাং উভয়ের সমাধান কিভাবে? 

উত্তর ١ 1 রাসূল (স)-এর উক্তি দুটির বৈপরীত্যের সমাধান : অধর হাদীস ছারা প্রতীয়মান হয় 
যে, জেহাদকারী ২:72 পাবে, অথবা ১১. পাবে। অন্য হাদীসে আছে, মুজাহিদ তার 

হীরা পারে, আর ১১/১ পূর্ণ ১২ পাবে । তাই উভয় হাদীসের মাঝে 

বৈপরীত্য পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিহুরূপ- 

১. TÎ আয়ায (র) বলেন, প্রথম হাদীসটিতে মুতলাকভাবে ০1$5-এর কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। আর দ্বিতীয় হাদীসটিতে (1.55 ££১$$ শব্দ দ্বারা মুকাইয়াদ করা হয়েছে। 
তাই উভয় হাদীসের মধ্যে বৈপরীত্যের কোনো অবকাশ নেই। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রে) বলেন, প্রথম হাদীস এ সকল মুজাহিদের সম্পর্কে বলা 
হয়েছে, যারা শুধু জেহাদের নিয়তে বেরিয়েছিল। আর দ্বিতীয় হাদীসটি এ মুজাহিদগণের 
সম্পর্কে বলা হয়েছে, যারা ১৫ ও ২2১ উভয়ের নিয়তে বের হয়েছিল। 

৩. দ্বিতীয় হাদীসে ৮১2 بی‎ ১424 নামে একজন রাবী রয়েছেন। যিনি মুহাদ্দিসীনের 
রা সারদা গাছ 
لچ شرع 4 فی‎ 15 4 2৮৮ ما مَمْنَى‎ : )٦( 0141 

اٹاک sat tay‏ مل الوا ترد کا ک٠‏ 

পর হে লেবাস হা‏ سر ا ا প্রশ্ন:‏ مم 

কেন? এর হুকুম কী? প্রত্যেক মুসলমানের জন্য জেহাদ ফরয কিনা? 

১১৮5 ১7 ৯ وَشّْرْعًا؟ وما‎ Gl الْحِھَادِ‎ ০০৮5০ 
অথবা, -جهاد‎ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম কী? বিস্তারিত বর্ণনা | 
উত্তর। | ১/$২-এর আভিধানিক অর্থ : অভিধানবেস্তাদের দৃষ্টিতে ১৫> শব্দটি ১4% 
মূলধাতু হতে নির্গত, এটি ):-)-এর ওযনে বাবে 5421$-এর মাসদার ৷ শব্দটি ভিন্নভাবে 
سڈ اوک‎ 

ক. £ বর্ণে যবরযোগে ১৫] পড়া। তখন এর অর্থ হবে- 
১. ৮৮৫ ১2 তথা প্রচেষ্টা। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
১৮52 GU ALG 
২. লিসানুল আরব প্রণেতার ভাষায়- جَمَدَ الانْسَاںُ‎ ০ 
৩. আল্লামা ফাররা বলেন- {এ 591 তথা শক্ত জমি। 
৪. কারো মতে- (4 SL N55 ০৯ 

খ. ত বৰ্ণে পেশবোণা N ড়া তন অব হৰে- 

তথা চূড়ান্ত প্রচেষ্টা করা।‏ اي الى 

২. الکو‎ 0১ তথা শক্তি ব্যয় করা। 

৩. [311 0১5 তথা সামৰ্থ্য ব্যয় করা। 

৪. আল্লামা ফাররা বলেন, TJÎ তথা শক্তি | 

¢. আল্লামা ইবনে উরফুতের মতে الوؤسم وَالضَّافَةٌ‎ তথা শক্তি ও সামৰ্থ্য ۱ যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- £4542 الا‎ ০3১ 3০2১ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৯১‏ مس 


৬. ২$.১০]॥ তথা কষ্ট। 
৭. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়, চেষ্টা ব্যয় করা। 
গ. ০ বর্ণে যেরযোগে ১4! পড়া। তখন এর অর্থ হবে- الاق‎ তথা শক্তি। ১৮৫৯ 
শব্দের অর্থ হলো লড়াই করা, সংগ্রাম করা৷ যে সংগ্াম করে তাকে বলা হয় মুজাহিদ । 
১$৯-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১/$৯-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে প্রখ্যাত আলেমগণের 
অভিমত REM 
১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়াকারের ভাষায়- 1 ن‎ ১৫০ ০1140250152 500 
-12 00 من‎ 55 অর্থাৎ, ১৫১২ হচ্ছে সত্য ধর্মের প্রতি আহ্বান করা, আর যে 
তা গ্রহণ করবে না তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা ١ 
২. মিরকাত প্রণেতা বলেন- £54 3 الْكُثَّارٍ مُبَاشَرٌَ‎ JG ০১ ১১520 05৩৬ 
- 521510 3০0১ অর্থাৎ, ইসলাম ধর্ম প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে স্বশরীরে অথবা কৌশলে কিংবা 
আর্থিক সহযোগিতায় কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সরা প্রচেষ্টা চালানোর নাম জেহাদ 
৩. ৬১ إِرْشَادُ‎ কিতাবে উল্লেখ আছে- الاسئلام واعلاو‎ 2::191410 055 ৩১ 
کت الله‎ অর্থাৎ, আল্লাহর কালেমা বুলন্দ ও ইসলামের বিজয়ের লক্ষ্যে কাফেরদের 
সাথে যুদ্ধ করাই জেহাদ | 
৪. আল কামূসুল ফিক প্রণেতা বলেন- 173561১০434. هو الغو لى‎ 
৫. আল ফিকহুল ইসলামী প্রণেতা বলেন- هو 85501 إلى 03565919441 مَنْلَمْ‎ 
- ij JU 41285 অৰ্থাৎ, জেহাদ হলো দীন ইসলামের প্রতি আহ্বান করা 
এবং আহ্বান অগ্রাহ্যকারীর বিরুদ্ধে জীবন ও সম্পদ দিয়ে লড়াই করা | 
৬. আদ দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন_ تال 6 نمر الالام‎ ১ 
৭. আল মুজামুল ওয়াসীত প্রণেতার মতে- 94৫ مِنْ‎ ২৫১ (4 ০2185 055৩৬ 
মোটকথা, জেহাদ হলো আল্লাহর যমীনে তাঁর বিধান নিমিত্ত মানব প্রণীত সকল 
বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে জানমাল দিয়ে সর্বাত্মক সংগ্াম করা। 
ইসলামে জেহাদের প্রচলন প্রসঙ্গ : সশস্ত্র জেহাদ বস্তুত একটি ধ্বংসযজ্ঞ। এতে প্রভূত 
* জানমালের ক্ষয়ক্ষতি ঘটে থাকে । পক্ষান্তরে ইসলাম একটি শান্তির ধর্ম এবং ইসলামের 
ST DIRS 
. মৌলিক হলো কোনো কোনো কাজ হারাম; কিন্তু বৃহত্তর কল্যাণের স্বার্থে 


২. ইসলাম তার যাত্রাকাল থেকে দীর্ঘ ১৪ বছর যাবৎ শাস্তিপ্রিয়ভাবে স্বীয় কর্মসূচির মাধ্যমে 
পিপল وو‎ ক হক 


প্রদান করেছে। এরই প্রেক্ষিতে আল্লাহ তায়ালার বিধান নাযিল হতে থাকে, যথায় আত্মরক্ষার ' 
উদ্দেশ্যে জেহাদের অনুমতি দেয়া TATE | যেমন আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- 
25816৯০৯০15 ظَلِمُوا وان الله‎ LEG SIL دن لِلَدِئِنَ‎ ١ 
85510525250 فى ستَمِيّلٍ الله‎ GUY 


২৯২ 5 -وحدد ہووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৪. সর্বোপরি দীন কায়েমের পথে প্রতিরোধ শক্তিকে নস্যাৎ করে আল্লাহর যমীনে তারই 
দীনকে বিজয়ী করার ক্ষেত্রে ইসলাম ও মুসলমানগণের জন্য জেহাদের প্রচলন ও. 
প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | 

১৮$৯-এর হুকুম : জেহাদের হুকুম নিয়ে আলেমগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, অবস্থাভেদে 
জেহাদের হুকুম বিভিন্ন হয়ে থাকে ۱ যেমন- 
৮৮৮১-০১-১১ 

হয়ে পড়ে মুসলমানগণের 
খর্ব করা হয়, তখন প্রতিটি মুসলিম অধিবাসীর ওপর জেহাদ ফরযে আইন। 
দলীল : ১৯৮৯৮০১৫৭১৫ 
2450 55 55315 الب‎ A isl الذي‎ AC - 
05358১55৬৫০ 5395৮৮10158 د‎ 
ক وثقالا وجَامِدُؤا‎ Gui US - 
64551531515 - 
لا 355 16024155555 بل‎ ES 9, 
খ. হাদীসে এসেছে- 54431 (3411). ৯0 ١ 
খ. ফরযে কেফায়া : স্বাভাবিক অবস্থায় জেহাদ مم‎ কেফায়া। রাষ্ট্রের কিছু সংখ্যক 
লোক এ দায়িতৃ পালন করলে সকলে দায়িতৃমুক্ত হয়ে যাবে। 
দলীল : মহান আল্লাহ্‌র বাণী- 
৮৯৬৯৮ حو ولا على‎ ৮4 ৮5 یس علي الأشلى‎ 3 
-£253 ০350৪] ا‎ ০12 ১১১০০ قحلل الله‎ 5 
৬1০১১০৩০৫৯০ غَيْرُ أؤلى‎ 2৮৮) مِنَ‎ ৫৮0 دلا‎ 
এক 82 4০০ 
-8154555 نَصَحُوًا لِلَّهِ‎ BLESS 258৮4 

২. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, সালাত ও 
সাওমের ন্যায় জেহাদ ফরযে আইন। কেননা আল্লাহ তায়ালা আদেশের শব্দযোগে 
জেহাদের নির্দেশ দিয়েছেন। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 255 2355 ২০০ < ASUS 

০0535053৬১০ SiS nn فَافْكلُوا‎ 4 

৩. ইবনে ওমরের অভিমত : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) কতিপয় মুহাদ্দিসের 
মতে, জেহাদ ফরযে আইন নয়; বরং ওয়াজিব | 

৪. সুফিয়ান সাওরীর অভিমত : 0 জেহাদ মুস্তাহাব | 
ইরা 1 জহা ফরয) যদিও ইমামগণ এর کک‎ 

৫. যুগে জেহাদের হুকুম : জেহাদ প্রকৃতপক্ষে ফর্য 

সম্পর্কে মতপার্থক্য করেছে যেমন আনার বাণী 88 050331125০5 
বিবেচনায় 


سے ما کہ ما پا 


মায়ানমার, মেসিডোনিয়াসহ'বিশ্বজুড়ে মুসলমানগণ" বাতিল শক্তির হাতে' নির্যাতিত: 
লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হচ্ছে। সুতরাং এ অবস্থায় সর্বসম্মত অভিমত হলো, এসব 
নির্যাতিত মুসলমানগণের মুক্তির জন্য ইসলামের প্রথম যুগে যেমন জেহাদ ফরয ছিল, 
তেমনি বর্তমানেও জেহাদ ফরয | কেননা- 

ক. মহান আল্লাহর বাণী- اَي کله رلب‎ Eg يثك‎ 5555858515815557 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৯৩‏ و 


gk EN فِىْ‎ SLUG ما لَكُمْ لا‎ ٢ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- مَاض الٰی 135 الْقِيَامَةٍ‎ 344341 অৰ্থাৎ, কেয়ামত 6 
জেহাদ অব্যাহত থাকবে | 

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর জেহাদ ফরয কিনা : সাধারণত জেহাদ ফরযে কেফায়া। তবে 

সময় ও অবস্থার প্রেক্ষিতে কখনো কখনো জেহাদ ফরযে আইন হয়ে পড়ে। কয়েকটি 

প্রত্যেক মুসলমানের ওপর করা ফরয ۱ যেমন- 

A নিত ভবে সার তাকে শিকার বাম উযাহর 
উরি রানের তখন মুসলিম খলিফার নির্দেশে প্রত্যেক মুসলমানের 
ওপর জেহাদ করা ফরযে আইন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 

পি Sn کے‎ 

২. মুসলমানগণের জান ও মাল যদি হুমর্কির তখনো নারীপুরুষ নির্বিশেষে 
সকল মুসলমানের ওপর জেহাদ করা ফরযে 

৩. যে সকল মুসলমান প্রথমে যুদ্ধ করবে, তারা যদি আক্রমণ প্রতিহত করতে ব্যর্থ হয়, 
কচ 754 للضي شاد‎ সা 
তায়ালা বলেছেন- 4 ১০ و‎ 15501355125 35610551358) 

dl 8‏ و کا 

. সর্বাবস্থায় বা সবসময় জেহাদ করা ফরয নয়; বরং স্বাভাবিক অবস্থায় এটা ফরযে কেফায়া। 
الله؟‎ 0050) ০০) 29505351550 15 : 09 ILA ۹ 

۶ প্রশ্ন : رو‎ নবী করীম (স)- এর বাণী ÛÛ 2:51] ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। | £11) ০5551 ঘারা উদ্দেশ্য : নবী করীম (স)-এর বাণী- 658 ১০110 53291 

14:54 ৬$-এর মধ্যকার 243) শব্দের অর্থের ভিত্তিতে এর দুটি ব্যাখ্যা হতে পারে। 

কেননা আরবি অভিধানে ০2১1 শব্দের দুটি অর্থ পাওয়া যায়। যথা- 

১. ০3551 শব্দটি £535 (ডাকা) অর্থে গঠিত। তাই 4/751-এর বাহ্যিক অর্থ হচ্ছে 
আহ্বান করা, উৎসাহিত করা, অনুপ্রাণিত করা ইত্যাদি। আর ভাবার্থ হচ্ছে- ক 
لجاب‎ তথা জবাব দেয়া বা সাড়া দেয়া, খ. 45481 তথা গ্রহণ করা। 
সুতরাং বাক্যটির মর্মার্থ হবে, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করার জন্য বের হয়, আল্লাহ 
তার মৌখিক ও আন্তরিক সকল প্রার্থনায় সাড়া দিয়ে তা কবুল করে নেবেন এবং তাকে 
সাওয়াব ও গনীমতের মালের অধিরারী করবেন.। 

২. 54581-এর দ্বিতীয় অর্থ হচ্ছে {5.2213 1154] তথা জামিনদার হওয়া ও 
রক্ষণাবেক্ষণ করা । এ হিসেবে বাক্যটির অর্থ হবে, যে আল্লাহর রাস্তায় জেহাদটকরার ' 
জন্য বের হয়, তার ও তার পরিবারের যাবতীয় দায়িত্বভার আল্লাহ নিজ কুদরতী হাতে 
নিয়ে নেবেন এবং তাদেরকে রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। 

1765 6585 উ TUES ng 151 12080 ০5৮51570982 4 

॥ প্রশ্ন :৮। ০১১১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুম বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ২::-এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি pk মূলধাতু থেকে নির্গত। এটা 

{42 ওযনে বাবে €:.-এর মাসদার। শব্দটি ১৮ اسم‎ হিসেবেও ব্যবহার-হয়। 

সেক্ষেত্রে এটা একবচন, বহুবচনে (১52; এর আভিধানিক অর্থ হলো- 

১. £4581! তথা উপকার । ২. ০5341 তথা লাভ। ৩. যুদ্ধলন্ধ সম্পদ | 

৪. আল্লামা সাইয়েদ সারেক বলেন-১১-.- ১1515 

৫. আল মুনজিদ প্রণেতার ভাষায়- 8৬: مِنَّ الْمُجَارِبِيْنَ‎ ১৯ کا‎ 


২৯৪ : مہوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব جس‎ 


৬.ড. আবদুল ওহাব বলেন-_ ২৮৬০১০৮৭০১৮] 

৭. যুদ্ধে শত্রপক্ষ থেকে ছিনিয়ে নেয়া সম্পদ ইত্যাদি | 

এ শব্দটির বহুল প্রয়োগ কুরআনে পাওয়া যায়। যেমন- ৮:১১ ১ 4 1 

২2:১2-এর শরয়ী সংজ্ঞা : গনীমতের পারিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় যুগশ্রেষ্ঠ ফিকহ 

শাস্ত্রবিদগণের অভিমত Rt 

১. শরহে বেকায়া গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 4401 ০ 04 (2417: آلْغَنِيْمَةُ‎ 
250 55%, £552 অর্থাৎ, মুসলিম যোদ্ধাগণের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাফেরদের 
নিকট থেকে জোরপূর্বক যে ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসন্ভার লাভ করা হয়, 
সেগুলোকে ২27 বলা হয়। 

3 ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 343 Ù السلا م‎ ৮521 ১৪ ১3১0] 0০৯ 
اقتال‎ ১351) অর্থাৎ ইসলামের ×× নিকট থেকে যুদ্ধ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে 
অর্জিত সম্পদই গনীমত।  . 1 

৩. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থের ভাষায়- 

LG ১58] 3৮১০৮ 5১০ ৯১৯ AYA مِنْ‎ ৬৯০০৯, 

৪. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র) বলেন- 5154554 $52 0511 ৩৪5১ الَتَىْ‎ 0654 ৫১ 

৫. আল্লামা আযহারী (র) বলেন- 
الْمُشْرِكِيْنَ‎ Al ১৮653 151335০1250 5215 ০0 LG 

৬. হেদায়া গ্রন্থের হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 

SIG LLG LHL الْكَقَرَةِ‎ 55350550414 8 

৭. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 

71085 ০১1 فى‎ ০১৮৮ مِنَ‎ ১১৮৫ 05 LUN 

৮. ফতোয়ায়ে হিন্দিয়া গ্রে বলা হয়েছে, মুসলিম শক্তির কাছে কাফের বাহিনী- 


গনীমতের হুকুম বর্ণনা প্রসঙ্গে ইসলারী আইন taf গনীমতের‏ ک0 
মালকে তিনভাগে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১. $21:.41$ ১34 তথা নগদ সম্পদ ও‏ 
যুদ্ধাস্ত্র, ২. ৮১৩ তথা ভূমি, ৩. ৫১ তথা যুদ্ধবন্দি |‏ 
کو 6 হুকুম : শত্রুদের থেকে প্রাপ্ত যাবতীয় নগদ সম্পদ‏ کو( ১. নগন্র সম্পদ ও‏ 
মুসলিম শাসক কর্তৃক শরীয়ত নির্ধারিত পন্থায় গাজীগণের মাঝে বন্টন করে দিতে হবে।‏ 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-,‏ 
19151 لات عَتَمْكُمْ SL 2০৯ MOGs bet‏ وَلِذى ০১৪]‏ 
১১৪৮০ ৮৮৩‏ 
عن ابن ০1] টির‏ كلاكةٌ pet‏ وَلِلؤَّاجُلٍ سهم খ. রাসূল (স)-এর বাণী-?‏ 
উল্লেখ্য, যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী পদাতিক যোদ্ধা গনীমতের মাল একভাগ আর অশ্বারোহী‏ 
যোদ্ধা দু'ভাগ পাবেন। যেমন হাদীসে এসেছে-‏ 
নর ০‏ أن 41003 5 ৮3৮০4০31810 ১০০ ০০90] এ ০)‏ 


টা দে চি 
২. ভূমির রর হিলের পান তু 
ইমামের | তিনি ইচ্ছা করলে তা যোদ্ধাগণের মাঝে বষ্টন করতে পারবেন 


অথবা জিযিয়া ও খারাজের বিনিময়ে কাফেরদেরফে তথায় বহাল রাখবেন। 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৯৫ 


দলীল : রাসূল (স)- -এর বাণীন 
لدم‎ তি 
৩. যুদ্ধবন্দীদের' কাফের যুদ্ধবন্দীদের ওপর বা বিচারক নিম্নোক্ত 
নি মে নো এরি প্রয়োগ করতে লারেন। یی‎ 
1 ক. টা তথা হত্যা করা। কেনা রাসূল (খনার اہ‎ হত্যা করেছেন। 
খ. $%1 তথা গোলামে পরিণত করা। 
গ. জিযিয়া প্রদানের শর্তে স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ দেয়া। . 
তবে নিষ্শর্ত মুক্তিদানের ব্যাপারে হুকুম কী হবে, এ সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
ক. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এদেরকে নষঃশর্ত মুক্তি 
দেয়া জায়েয হবে না। বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া যাবে। 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী- 991 فى‎ ৯১ Sl USES LAL ما‎ 
খ. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর“মতে, এদেরকে নিঃশর্ত মুক্তি দেয়া 
জায়েয | তবে যুদ্ধ চলা অবস্থায় বিনিময় গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া যাবে। 
গ. মুহাম্মদের অভিমত : ইমাম মুহাম্মদ (র)-এর মতে, প্রয়োজনে এদেরকে বিনিময় 
গ্রহণের মাধ্যমে মুক্তি দেয়া জায়েয আছে। 
فَكَيْفَ حُمَٹی‎ SUA مِنْ مَنْصّبٍ‎ 82 ৮0 مَنْصَبٌ‎ : (ILM ۹ 
روا ن ت ی سا ا‎ 
» : ৯। নবুয়তের শাহাদাতের থেকে অনেক ٥۶۱ 
سر ای کرک‎ আল کا‎ ন আনত হো 
উত্তর।। রাসুলের শাহাদাত কামনা করার রহস্য : নবুয়তের মর্যাদা শাহাদাতের মর্যাদা 
থেকে বহুগুণে উত্তম ও উর্ধে وج٤‎ (সে) কিভাবে শ্রাহাদাতের মর্যাদা কামনা 
রাজন ৫৯১ ا رای‎ 
3 و ی هايح ای تج و0002‎ শাহাদাতের 
. মর্যাদার দিয়েছেন। শাহাদাতের অনুপ্রেরণা অসম্ভব 
২. ایت رات‎ পাশাপাশি অতিরিক্ত হিসেবে শাহাদাতের মর্যাদা কামনা 


শাহাদাতের মর্যাদা নবুয়তের মর্যাদার‏ رہ یر 
ও‏ 
শাণাদাতের মর্যাদাকে Gf তুলে ধরার.জন্যই তিনি এপ কামনা‏ 
মুসলিম উন্মাহকে জেহাদ ও শাহাদাত লাভের প্রতি আইুহী করে তোলার জন্যই তিনি‏ 
এরূপ কামনা করেছেন।‏ 
৫. শাহাদাতের গুরুত্ব পেশ করার জন্যই তিনি এরূপ কামনা করেছেন।‏ 
۷۳۴م ৬. এখানে‏ 


বোঝানো 
۹. নেয়ামতের দিক থেকে নবীগণ ও শহীদগণ সমমর্যাদা পাবেন। 
৮. و وچ اور ا ات نک کت‎ 12 12 তায অন্তত কাছে 


৯. মর্যাদার কোনো চূড়ান্ত মানদণ্ড روا عو بهن‎ EL 


হত কামনার সাত রি তি দেখালে হয 

১১. শাহাদাত নবুয়তের চেয়ে ১:11 তবে শাহাদাতের জন্য 
পুরস্কার দেয়া হবে। কেননা কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- ۱ 
SES জি اخواگا بل اخياء‎ MHL ৮520৯ 
৯১১20005৩১৯ : 


০০৫ 


২৯৬ GFT TIA স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


সিদ্ধান্ত : একজন নবী শহীদ হতে পারবেন না বা শাহাদাতের আকাজ্া করতে পারবেন 

না, এটা কোনো যুক্তিতেই আসে না। কারণ একই ব্যক্তি দুটি মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে 

পারেন, তাই বলে নবুয়তের মর্ধাদাকে খাটো করে দেখার কোনো সুযোগ নেই। নবুয়তের 

. মর্ধীদা শহীদদের মর্যাদার চেয়ে অনেক Bre | যদি নবীগণ শহীদ না হতেই পারেন, 

তাহলে আল্লাহর নেয়ামতকে সংকীর্ণই মনে হবে। সুতরাং একজন নবী হিসেবে রাসূল 

(স)-এর শাহাদাতের কামনা করা যুক্তিযুক্ত। 

Hl Iasi 2 lil من‎ pads قال الله تعَالٰی وال‎ : 00 নর 

(৮51৮ فَكَيْفَ 05505 410 (ص)‎ YUE A رص‎ 99551 

৮” প্রশ্ন : ১০। আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তিনি রাসূল সে)-কে বিরোধীদের আক্রমণ 

থেকে রক্ষা করবেন। এ অবস্থায় রাসূলের শাহাদাত কামনা একটি অসম্ভব বিষয়। সুতরাং 

রাসূল (স) অসম্ভব বিষয়টি কিভাবে কামনা করলেন? 

উত্তর। ١ অসম্ভব বিষয়ে রাসূলের আকাঙ্ক্ষার রহস্য : আল্লাহ তায়ালা শত্রুদের হামূলা থেকে 

রাসূল (স)-কে হেফাযত ও নিরাপদে রাখবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। যেমন তাঁর ভাষায়- 

اا مد سم يد بد ود ےھ ےت 

তাই রাসূলের শাহাদাত কামনা একটি অসম্ভব বিষয় কামনা ছাড়া আর কিছু নয়। অতএব রাসূল (স 

নবী হয়ে কিভাবে একটি অসম্ভব বিষয় কামনা করলেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. টপ اع ا سوا پا‎ To ১8 
সাওয়াবের প্রতি উম্মতকে উৎসাহিত ° 

২. কারো মতে- الاس‎ ০৬ ৫৯৮৯৫ ব্য নাযিল হওয়ার পূর্বে রান رق‎ 
এরূপ শাহাদাত কামনা করেন | 

৩. কারো কারো মতে- ميىك 5 الاس‎ এ নিরাপত্তার ঘোষণা নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত 
ছিল। মেয়াদ উত্তৰণ হওয়ার পর ভিত কামনা করেছেন। 

৪. কেউ কেউ বলেছেন- الئاس‎ ৫ 4২: দারা সাধারণ হামলা থেকে নিরাপত্তা 
দানের ঘোষণা দেয়া হয়েছে। নিরাপত্তা দেয়া হয়নি । এজন্য তিনি শাহাদাত 


8252১100125 سَوَاء عَلَيْهِمْ‎ 51055 30105 
SIG pL كم بنا 354 ْئ‎  َناَمِئاْلا‎ AGE : 0১) IL 4 
॥ প্রশ্ন: ১১। ঈমানের সংজ্ঞা দাও। অতঃপর ১12৫1 এবং +১:.1-এর মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা কর। 
উত্তর। | .০৫)-এর আভিধানিক অর্থ : ১2১ বাবে )5১1-এর মাসদার ١ এটি 
এ শব্দ থেকে উদ্ধৃত, যা £১32] তথা ভীতির বিপরীত | এর আভিধানিক অর্থ হলো- 
১. ২১:৮1 তথা বিশ্বাস করা। যেমন কুরআনে এসেছে 
ocala 33510 
২. 3১435) তথা আনুগত্য করা। ৩. 35১ তথা স্বীকৃতি দেয়া। 
8. $১%1 তথা নির্ভর করা। ৫. ১4৯১] তথা অবনত হওয়া। 
৬. 9৮১১৮ তথা প্রশান্তি | 
০৮০/-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. سک‎ উ টি وی‎ HEC ICE 
নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে নিয়ে এসেছেন। 
২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- (ص)‎ ৮১ ১ ৮.৯ ৮০১ ৯১১১ 5১ LLIN 
- يو‎ 3533 ০155 90055 ین‎ 6 মহানবী (স) আলম তায়ালার পক্ষ হতে 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ রন ২৯৭ 


যা কিছু নিয়ে এসেছেন, “সেসব কিছুর প্রতি সত্যারন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে 
০৫) বলা হয়। 


. ইমাম গাযালী (র) বলেন- التَّبِىّ (ص) ب ما جَاء بو‎ ৯১৯৮5 هُوَ‎ LUIS 


এপ “সেসব কিছুর প্রতি আস্থা স্থাপন করতঃ‏ مال للها ا 
তা বিশ্বাস করাকে 45) বলা হয়।‏ 


আল্লামা কাষী বায়যাবী (র) বলেন- 


১55 32৯11 ৩0 مُجِیٗ‎ ১০50০১05551 55 ১3 


0 ইমাম আহমদ ইবনে হাল (র) বলেন 


 َتاّيِهْنَمْلا‎ ০৯৯ عَنْ‎ 07250452555 


. হযরত আনওয়ার শাহ (3) বলেন- ০2850 82555 LIS 


০15 3455015 এ৯ অৰ্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও, আস্থা‏ التّبِىّ 
স্থাপন করতঃ তার দীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়।‏ 


. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল (স) কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 


জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 


০৮০৫] ও ₹১:4]-এর মধ্যে পার্থক্য : ১231 ও کم 6۰0۴کت -إسئلام‎ 
পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. 543] শব্দটি বাবে J]-এর মাসদার। মুলশব্দ تم - ن‎ 


৫. 


৬. 


বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা।‏ ا 
এর‏ بس - ل م শব্দটিও বাবে )১-এর মাসদার ۱ মূলশব্দ‏ الام পক্ষান্তরে‏ 
আভিধানিক অর্থ- বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি |‏ 
হলো‏ الام ২. ০৮৫ হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপন আনুগত্য | আর‏ 
বাহ্যিক আনুগত্য |‏ 
হলো 537251073 প্রকাশ্য আনুগত্য |‏ الام ৩. 9৮০ হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর‏ 


. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ১31 বলা হয়- 


991৯১6০1055 عند الله‎ ১2 (ص)‎ ৬০৮ جَاء‎ ৬০ ৬১৮৩১ 
পক্ষান্তরে الام‎ বলা হয়- 01589 3১2০] الطَاعَة مِنَ‎ AS Ga 
অথবা, ০1155510১১5 ১০ (ص)‎ bile جَاء‎ ৪3 ১৫5 


. অন্যান্য পার্থক্য : 
. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে ১. 


এর সম্পর্ক হচ্ছে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 
GANA تُؤْمِنُوَا وَلٰكِن‎ 0105 (এ 015৭1 oll 


. কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে الام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম হচ্ছে 122) 
* আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, ০৮০৫! হচ্ছে আম আর الام‎ হচ্ছে 


খাস। এজন্য বলা হয়- 3১০ ৬৪ ০০১1 ১56 ১৮০ 035৬৩ 


. ইবনে হাজার রে) বলেন, ১3] ও إسئلام‎ শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহার হলে 


ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে। কিন্তু পৃথক, ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে | 
কায়দা হচ্ছে- & 255) (852911315135551 إا اجَْمَعًا‎ 

জমহুরের মতে, ৩০০! ও +১০ শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ١ এদের একটি থেকে 
অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 

ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম | পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। 


কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ১৩‏ 2ھ 


২৯৮" Gaon কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৭. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 

৮. ইমাম. বুখারী (র) বলেন, ১5! ও ₹১:.! শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 
এগুলো এক ও وہ‎ প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 
মুম়িন। তাদের দলীল হলো মহান আল্লাহর বাণী- 

3 المي‎ SSE US BOGS فما‎ 8৮5৫0 ০৪৬১৪ 
وجه‎ 0 - Eo) المُؤْمِنِيْنَ 1554( الله‎ ৫৮৪ : 9 34] বব 

1৩3৮০155512 93551 ৮১৮৯৯ 

» প্রশ্ন : ১২। প্রত্যেক মুমিনকে আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে প্রবিষ্ট করাবেন, তাহলে অত্র 

হাদীসে শহীদগণকে জ্ঞন্নাতে প্রবেশের সাথে খাস করার কারণ কী? 

উত্তর। ١ শহীদগণকে নির্দিষ্ট করার কারণ : প্রত্যেক মুমিনকেই আল্লাহ তায়ালা জান্নাতে 

প্রবিষ্ট করাবেন। যেমন সূরা কাহাফে ইরশাদ হয়েছে 1১125 1১:51 3354 6) 
۔‎ ১৮০ ০353৯] Lin. ৬০৫ ১০১৮১ অতএব অত্র হাদীসে শহীদগণকে 

জান্নাতের সাথে খাস করা হলো কেন? এর জবাবে হাদীসবিশারদগণ বলেন- 

১. নিয়ম হচ্ছে- $534 ৮৯ 3৪৬৮০] 335 সুতরাং জান্নাত শুধু শহীদগণের জন্য খাস 
নয়। এতে আল্লাহর অন্য নেক বান্দাগণেরও প্রবেশাধিকার রয়েছে। 

২. ক্র শহীদগণের মর্যাদা বেশি, তা বোঝানোর জন্য জান্নাতকে 

করা হয়েছে। 
৩ লা বসে পরি উৎসাহিত কার ক জানা 


8. শহীদগণের জান্নাত অন্যদের তুলনায় ভিন্ন ধরনের হবে; এ কথা বোঝানোর জন্য 
জান্নাতকে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। - 

৫. আল্লামা যাইনুদ্দীন (র) বলেন, এ প্রবেশের দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, মৃত্যুর পরপরই 
তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। 

৬. বিশেষ শ্রেণির লোকদের সাথে তাদের জান্নাতে প্রবেশ করানো হবে। 

43759505841) 54০5 ৬014 is: )1( IG ۹ 
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b প্রশ্ন: ১৩। আৰু হোরায়রা (রা) কখন ইসলাম গ্রহণ করেছেন? তার কথিত শ্লোক Û 

£1১1-এর ব্যাখ্যা দাও।‏ يِن طُوْلِهًَا الخ 

উত্তর। | হোরায়রার ইসলাম গ্রহণ্রে সময়কাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) কখন 
১৯৯০৪ এ ব্যাপারে এতিহাসিকদের মতামত RET 

১. ইমাম কুরতুবী (র) বলেন, সপ্তম হিজরীতে খায়বার বিজয়ের পর আবু হোরায়রা (রা) 
ইসলাম কবুল করেছেন। 

২. এঁতিহাসিক ওয়াকেদী বলেন, খায়বার যুদ্ধের শেষের দিকে ইসলাম গ্রহণ করেছেন। 

৩. টিন তিনি ا‎ গাজর মাগ نووا‎ 


হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার ইসলাম গ্রহণের অবস্থা‏ :تسچ 
US‏ مِنْ প্রসঙ্গে এ উক্তিটি ব্যক্ত করেন_ ১১: 5595 ১ ৮1 * Ge Uj‏ 
-১০$ অর্থাৎ, হে রজনী! তৌঁমাকে ধন্যবাদ, তুমি যে আমার জন্য দীর্ঘ হয়েছ এবং নিপীড়িত করেছ।‏ 
তুমি আমাকে দারুল কুফর থেকে পরিত্রাণ দিয়েছ।‏ وج সে রাতে আমার ভীষণ কষ্টক্রেশ হওয়া‏ 

- তিনি তাঁর এ উক্তি দ্বারা বোঝাতে চেয়েছেন, কুফর হচ্ছে ঘোর জন্ধকারময় বিপদ সংকুল অবস্থা। 
` আর ইসলাম হচ্ছে আলোকোজ্জ্বল মুক্তির পয়গাম মহান আল্লাহ তাকে সেই অন্ধকারময় কুফরীর 
কুহেলিকা হতে পরিত্রাণ দিয়ে ইসলামের আলোকে সঠিক পথের সন্ধান দিয়েছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ২৯৯‏ و 


LE ০৮৯০ 555৯ ওঠা ৮৬ مِنْ‎ HSL LL: 05) IGT ۹ 


کے প্রশ্ন: Mit‏ بر 
উত্তর। ١ আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী :‏ 


2. 


৭. 


৮. 


৯. 


নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলামগ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর। আর 
ইসলামগ্রহণের পর তীর নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু 
হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 
* নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত তাঁর 
° পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাঁকে আযদী বলা 
হতো । কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের বংশোদ্ভূত। 
. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জনুম্রহণ করেন। 
. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি ১$-৯-এর ১৯০5 অর্থ বিড়ালছানা। সুতরাং £:5% آئز‎ শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা ۱ আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে أب‎ শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক | সুতরাং £5554 آبر‎ অর্থ বিড়ালছানার মালিক | উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 
একদিন তিনি (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল । রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাকে £5354 آئز‎ (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £585% $$ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 
“ ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 
পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 
, আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত থাকার 
উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল. (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। এদেরকে 
ال جنا‎ ١ ছার یس‎ 
لل‎ দারিত পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
نان‎ মির রর) এর খাতা rd নি হযেছিলেন। 
রাসূলের ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) (স)-এর 
ا ی د ر‎ আসীর বলেন, 
* ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 
বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি | কেউ 
কেউ বলেন, তার বর্ণিত সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তন্মধ্যে মুত্তাফাকুন আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি শু بيد 5 بيات ليد ع‎ ৯৩টি হাদীস উ্লেখ রয়েছে। ভার 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে ` 
০৫2১৮৮১৮৮১১ دسا‎ কত তক كيت‎ 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 


৩০০ وجوت‎ ভ্রত্াহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


95530138৮25 
অধ্যায় : নামায ঈমানের অংশ 


[মূল ১ পৃষ্ঠা নং ১০; ১১]‏ # : ہیں 


BILL صَلَّى اللَّهُعَلَيْهِ‎ SINE INN TY 
৮৪০০ آؤقَالَ ہی رج‎ ৮০ رل على‎ i মা 
وَمَلی مق قوم‎ ait رر یٹ‎ By cs Ls 
53459325025 صَلّی مَعَهُفَمَرّعَلَى هَل مَسْجِدٍ‎ Ss رَجْلْ‎ ES 
ای ب دنه‎ লন لو سای‎ 


0 ONE 7 

LSS LLL مما ھُو‎ ٢ 

শা‏ 158537151415853425855 وی و سورك حك الئل 

দা 4৩782485744 اون‎ 

9০৮৫৯33356৭ خب القاجد فی یگل هذه الْوَاقِعة؟ وال‎ HN -০ 

CEA 54545082283 3‏ شَهوًا بلا شك وقي গা HY‏ 
51109 سَبْعَة عَشر شہڑا 5491 سی ৮৬‏ 

۷ فن ائ نہد shalt‏ 

rE Ls dos 155 03515052005 A 

৮১৯০৩ এ 455 بِالائْلِ فِی‎ SAEs ٩ 

xom era 87 a‏ کا 


অনুবাদ 

হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসঘস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
95491 8ك -کِتَابُ‎ অন্তর্গত ১৮) ১৮ ৬1০11 থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মদিনা আগমনের পর রাসূল (স) ইহুদিদের মন জয়ের উদ্দেশ্যে আল্লাহ 
তায়ালার নির্দেশক্রমে ষোলো কিংবা সতেরো মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের.দিকে ফিরে 
নামায আদায় করেন। পরবর্তীতে রাসূলের মনের আকাঙ্ঞ্ষানুযায়ী বায়তুল মুকাদ্দাসের 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩০১ 


পরিবর্তে পবিত্র কাবাকেই কিবলা হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। আলোচ্য হাদীসে এ 
ঘটনাটিই তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে উল্লিখিত শিরোনামটি হচ্ছে_ ১55) ০ $y 
অর্থাৎ নামায ঈমানের অংশ প্রসঙ্গে । এই শিরোনামের ওপর ইমাম বুখারী (র) সূরা 
বাকারার একটি আয়াতকে দলীল হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। আয়াতটি হচ্ছে- 

৫৯৮০ إئِمَائَكُمْ ائ‎ EOS EAT TSE SET 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে তথা নামাযকে নষ্ট করবেন না। এ আয়াতে 
নামাযকে ঈমান বলা হয়েছে। কারণ আয়াতটি: নামায প্রসঙ্গে অবতারিত। সুতরাং 
বোঝা গেল, নামায ঈমানের অংশ | 
হযরত বারা ইবনে আযেব (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম (স) যখন 
মদিনায় আগমন করলেন, তখন তিনি সর্বপ্রথম ভার মাতুল সম্পর্কিত আত্মীয় 
আনসারদের বাড়িতে উঠলেন। মদিনায় আগমন থেকে শুরু করে তিনি ষোলো কিংবা 
সতেরো মাস যাবৎ আল্লাহ তায়ালার নির্দেশক্রমে ইহুদিদের মন জয়ের জন্য 
বায়তুল্লাহর পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায আদায় করলেন। 
কিন্তু তার মনের একান্ত আগ্রহ ছিল বায়তুল্লাহকে কিবলা করে নামায আদায় করা। 
এরপর ১৬/১৭ মাস অতিবাহিত হওয়ার পর কিবলা পরিবর্তনের বিধান এসে CT | 
কিবলা পরিবর্তনের পর তিনি সর্বপ্রথম কাবাঘরের দিকে ফিরে যে নামায আদায় 
করেন, তা ছিল আসরের নামায। এক্ষেত্রে একদল সাহাবীও তার সাথে এ নামায 
পড়েছিলেন। তাদের মধ্য থেকে একজন সাহাবী সেখান থেকে বের হয়ে মসজিদে বনি 
হারেসার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন সেখানে মুসল্লিগণ আসরের নামাযের রুকু 

পপ আমি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে‏ ا ا 
আমি এইমাত্র রাসূল (স)-এর সাথে কাবার দিকে মুখ করে নামায পড়ে এলাম।‏ 
সুতরাং তোমরাও কাবার দিকে মুখ করে নাও। এ খবর শুনে উপস্থিত মুসল্লিগণ‏ 
সকলেই উক্ত অবস্থাতেই কাবার দিকে ঘুরে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, রাসূল (স)‏ 
যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ করে নামায পড়তেন, তখন ইহুদি ও অপরাপর‏ 
আহলে কিতাবের ATT তা খুব ভালো লাগত । কিন্তু তিনি যখন কাবার দিকে মুখ করে‏ 
নামায পড়া শুরু করলেন, তখন তারা এতে অসস্তুষ্টি প্রকাশ করল।‏ 
বর্ণনাকারী যোহায়র বলেন, ইসহাক এ হাদীসে হযরত বারা থেকে বর্ণনা‏ 
করেছেন, কিবলা. পরিবর্তনের পূর্বে কতিপয় সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন এবং শহীদ‏ 
হয়েছিলেন। তাদের নামাযের ব্যাপারে কী হবে, আমরা তা জানতাম না। তখন আল্লাহ‏ 
کا 0 الله ০0‏ [ئِمَائَكُمْ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন- 45,1 Sf‏ 
অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমান তথা নামাযকে নষ্ট করবেন না। এর অর্থ‏ 
হলো, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বেকার নামায তোমাদের বৃথা যাবে না। আল্লাহ অবশ্যই‏ 
এর প্রতিদান দেবেন। 5‏ 
সমাপনী : পরিস্থিতির আলোকে আল্লাহ তায়ালা বিভিন্ন সময় বিধান প্রবর্তন করেছেন‏ * 
রা লাল 77‏ 
নবী বন গাই মনের নী দাহ‏ 


১2553 85০425১5154 ৩৪:0১ ۹ 
৮” প্রশ্ন : ১। কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি কি একবার, নাকি দু'বার ছিল? 
উত্তর।| কিবলা পরিবর্তনের সংখ্যা : কিবলা পরিবর্তন একবার হয়েছে নাকি দু'বার 
হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


৩০২ Gerra’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


১. ইবনে আব্বাসের অভিমত : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) 
বলেন, কিবলা পরিবর্তন একবারই হয়েছে। তিনি বলেন, প্রথম থেকেই কিবলা বায়তুল 
মুকাদ্দাস ছিল এবং হিজরতের ষোলো কিংবা সতেরো মাস পর্যন্ত এ হুকুমই বহাল 
ছিল। এরপর আল্লাহ তায়ালার বাণী- الْحَرَامٍ‎ ১৯:.:1| $৯০১ 4৯৩ 4$$ দারা 
বায়তুল্লাহর দিকে কিবলা পরিবর্তিত হয়েছে। অবশ্য রাসূল (স) কখনো বায়তুল্লাহকে 
পিছনে রেখে নামায পড়তেন না; বরং তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে এমনভাবে 
তীর্যক ভঙ্গিতে দীড়াতেন যে, কাবা তার পার্শদেশে থাকত। 

২. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে- 51: ১৯ তথা 
কিবলা পরিবর্তন দু'বার হয়েছে। যেমন- মক্কায় থাকাবস্থায় কিবলা ছিল বায়তুল্লাহ। 
মদিনায় আগমনের পর পরিবর্তিত কিবলা হলো বায়তুল মুকাদ্দাস। এটা ১৬/১৭ মাস 
বহাল ছিল। এরপর আবার কিবলা পরিবর্তিত হয়ে বায়তুল্লাহ হয়ে গেল। সুতরাং 
কিবলা পরিবর্তন মোট দু'বার হলো। যেমন আল্লাহর বাণী- 

ILS مَنْكِتّيِعٌ‎ 0054185205৬ ol 20 0 وَمَا‎ 
আলোচ্য আয়াত থেকে স্পষ্ট হয় যে, রাসূল (স) পূর্বে যে কিবলার ওপর প্রতিষ্ঠিত 
ছিলেন, বর্তমানে সেটাকেই পুনঃকিবলা হিসেবে স্থির করা হয়েছে। 

প্রণিধানযোগ্য অভিমত : ১. আল্লামা আনওয়ার শাহ PA (র) ইবনে আব্বাস (রা)-এর 

অভিমতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। 

২. তাফসীরে দ্বিতীয় অভিমতকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেছেন, উভয় মতই বিশুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা বিদ্যমান। 

312511935৬5 ৮০৬৯ کا‎ : )۲( IL ۹ 

» প্রশ্ন : ২। কিবলা পরিবর্তনের কারণ কী? 

উত্তর।| কিবলা পরিবর্তনের কারণ : সৃষ্টিকর্তার যে কোনো বিধান পরিবর্ধন পরিবর্তন 

করার মধ্যে তার খোদায়ী রহস্য নিহিত থাকে ۱ আর এজন্য বলা হয়- 3১০২ ৩৯১ 

২০২৯ ১০ 31১4 অতএব ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিতে কিবলা পরিবর্তনের পিছনে 

নিল্ললিখিত কারণগুলো বিদ্যমান বলে অনুমিত হয়। 

১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূল (স)-এর মাকী জীবনে 
মুশরিকদের ইবাদত থেকে মুসলমানদের ইবাদতকে পার্থক্য করার জন্য বায়তুল্লাহর 
পরিবর্তে বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল ۱ আবার মাদানী জীবনে 


পার্থক্য করার জন্য কিবলাকে করা হয়েছে। এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে- 
১০৪ ILLS EES كُنْتَ عَلَيْهَا الا لِنَعْلَمَ مَنْ‎ ৬৪ পা 05 ও 


৩. অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীর মতে, হিজরতের পর মদিনার ইহুদিদের মন জয়ের জন্য 
বায়তুল মুকাদ্দাসকে কিবলা নির্ধারণ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে রাসূল (স)-এর 
আকাঙ্ঞ্ানুযায়ী বায়তুল্লাহকে পুনঃকিবলা নির্ধারণ করা হয়েছে। এ কথা বলা যায়- 

حولت الْقِبْلَهُ ৯০ ১৯০) ১৩০৪ ১851‏ 30 غَیْرِهِم ۔ 

8. আরেকটি কারণ এটাও হতে পারে, কাবাগৃহের প্রতিষ্ঠাকাল থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসের 
প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত দীর্ঘকাল পৃথিবীর গোটা মানবগোষ্ঠীর জন্য একমাত্র কাবা جو‎ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩০৩ 


ছিল। হযরত ইবরাহীম (জা) কর্তৃক কাবা গা সঙ্গে উপহপিত ১‏ سا 

56251551055 ৯০3১৯৩৮১৫20 Sih এ 
আয়াতটি দু'বার কিবলা পরিবর্তনের প্রতি যেমন ইঙ্গিত করে তেমনি কিবলা পরিরর্তনের 
কারণের প্রতিও ইঙ্গিত করে যে, কাবাগৃহই হলো মৌলিক এবং আদি কিবলা । 

হা ৩ 15১15 الصّلوة ام‎ ৯6 فِئْ‎ 0৫ 4১৯১5 : 0) 0৬4 

ار کاو کا ادگ فان 

» প্রশ্ন : ৩। কিবলা পরিবর্তনের বিষয়টি নামাযের ভিতরে নাকি বাইরে ছিল? কিবলা 

পরিবর্তনের বিধান কোন নামাযে ঘটেছিল? 

উত্তর। ١ কিবলা পরিবর্তন নামাযের ভিতরে না বাইরে হয় : কিবলা পরিবর্তন নামাযের 

বাইরে হয়েছে নাকি ভিতরে হয়েছে, এ সম্পর্কে বিভিন্ন বর্ণনা পাওয়া যায়। যেমন- 

১. সহীহুল বুখারীর কিতাবুল ঈমানে বারা ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে- 
টস 
১৫৬ IGG 035109৯৯১০৪ JA ০15 IA 255 ৮০৬০ ৩৯০ ESS 
৯3৫0 قِبَلَ‎ LA 03005 مَك‎ IG (ص)‎ 90035 45 ৬৫০ لَقَدْ‎ UL, 

২. আল্লামা কোস্তলানী (র) বলেন, এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, যোহরের নামাযের পর 
আসর নামাযের পূর্বে অর্থাৎ আসর ও যোহরের মধ্যবর্তী সময়ে কিবলা পরিবর্তনের 

হুকুম নাযিল হয়। কিবলা পরিবর্তনের বিধান অবতরণের পর সর্বপ্রথম কাবার দিকে 
ফিরে রাসুল (স) সাহাবীগণকে নিয়ে আসর নামার আদায় করেন। 

৩. ইবনে সাদ (র) বলেন- وَالْمَمئر‎ ) 4 ১4 ০3 الْقِبْلَهُ‎ 132 

8. মুজাহিদ (র) বর্ণনা করেন- 
الله‎ 0545 ১155 الخ‎ .. ০] ১৯২০০] 555 أي 9080 035 وَجْهَكَ‎ 
خی‎ ০9228 سا لغ کید بین شتت وقد من و ای‎ 

১9:51 02551461০04 065555481 
6 সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব (র) বলেন- 
0০৮00555555 5457 ৬ مسجد‎ 28195 pln Sj 
০455 الجا ىلىتء‎ 3555 LEN 02856514518 
বর্ণনাসমূহের মধ্যে ×۳۳ বিধান : আল্লামা বাগাবী ও ওয়াকেদী (র) বলেন, 
আঁলেমগণের মতে শেষোক্ত বর্ণনায় সঠিক । কেননা নামাযের অভ্যন্তরে কিবলা কিবলা পরিবর্তনের 
বিষয়টি প্রসিদ্ধ ও সুস্পষ্ট | তবে বারা ইবনে আযেব (রা)-এর বর্ণনার প্রত্যুত্তরে বলা হয়- 

১. উক্ত হাদীসের উদ্দেশ্য হলো, কাবার দিকে নামায ছিল আসরের নামায | 

২. E E O বলেন, মসজিদে বনি সালামায় রাসূল (স)-এর সেই নামায 

নামায ছিল কিনা, সম্ভবত হযরত বারা ইৰনে আযেব (রা) তা জানতেন না। 

৩. রা রা বলেন, কিবলা পরিবর্তনের গুরুত্ব, রহস্য,. প্রয়োজনীয়তা, 
রসূল (সে সা)-এর আব ইত্যাদি বাস্তব অবস্থা প্রমাণ করে, নামাযের অভ্যন্তরেই 


8. کی و‎ বর্ণনাগুলোর মাঝে সামঞ্জস্য বিধানে বলেছেন, 
' ২153 4১১১ প্রথমত মসজিদে বনি সালামাতে যোহরের নামায দু'রাকাত পড়ার পর 
হয়েছে। আর মসজিদে নববীতে আসরের নামায পুরোপুরি বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে 
পড়া হয়েছে। পরের দিন মসজিদে কোবায় ফজরের নামায বায়তুল্লাহর দিকে ফিরে 
পড়া হয়েছে। যে সাহাবী যেখানে দেখেছেন তিনি সে স্থানকেই কিবলা পরিবর্তনের স্থান 
বলে বর্ণনা করেছেন। 


৩০৪ ওরাল জনা কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ف‎ 
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» প্রশ্ন : 8 ١ আল্লাহ তায়ালার বাণী £4543) (৯ الل‎ 5 15$-এর মধ্যে 

05591 85491 ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উর 101 £৪) ঘার উদেশ্য : মহান আল্লাহর বাণী ৫৯] الله‎ 3.৫ وَمَا‎ 

45541-এর মধ্যে 3) ০152 দারা দুটি উদ্দেশ্য হতে পারে | যথা- 

১. আয়াতে ০3] শব্দটি দ্বারা 5৪14০ উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন মূল বাক্য হবে 
জর ونا كَإنَ دہ دنو‎ 340 E موی سیت‎ 
নামাযকে নষ্ট করবেন না। 
আবু ইসহাক বলেন, কিবলা পরিবর্তনের পূর্বে যে সকল সাহাবী ইন্তেকাল করেছিলেন 
. এবং শহীদ হয়েছিলেন, তাদের নামাযের ব্যাপারে কী হবে, আমরা তা জানতাম না। 

তখন আল্লাহ তায়ালা আয়াত অবতীর্ণ করলেন- £45053) ০১৯ رما گان الل‎ 
15,০ أئ‎ অর্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমান তথা নামাযকে নষ্ট করবেন না। 
এর অর্থ হলো কিবলা পরিবর্তনের পূর্বেকার তোমাদের নামায বৃথা যাবে না, আল্লাহ 
অবশ্যই তার প্রতিদান দেবেন। আর ইমাম বুখারী (র) বলেন, সালাত ঈমানের 
অন্যতম বিষয় হিসেবে ৪৯1:-কে ০} আখ্যায়িত করে বলা হয়েছে- 

وما كَانَ الله LEU Ean‏ 

২. আয়াতে یمان‎ দ্বারা ঈমানের হাকীকী অর্থই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। তখন আয়াতের 
` অর্থ হবে, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানকে নষ্ট করবেন না। এর ব্যাখ্যা এরূপ, 
কিবলা পরিবর্তনের কারণে ইসলাম বিদ্বেষী ইহুদি ও খ্রিস্টানরা মুসলমানগণকে বলত, 
তোমরা মুরতাদ হয়ে গেছ এবং তোমাদের ঈমান নষ্ট হয়ে গেছে। এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
আল্লাহ তায়ালা মুসলমানগণকে সান্তনা দিয়ে আয়াত অবতীর্ণ করলেন- £%1 30৫ ما‎ 
إئِمَانِكُمْ‎ iis ائِمَانَكُمْ ائ‎ 0342 অৰ্থাৎ, আল্লাহ তায়ালা তোমাদের ঈমানের 
বাস্তবতাকে নষ্ট করবেন Î | 
আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতী (র) প্রথম উদ্দেশ্যটিকে বিশুদ্ধ বলেছেন। 

০৩০ ولا‎ 2 ৯১৪১ ين‎ ১৯৬ 5554 ১০) 04] ۹ 

৭৯৩১৯) 2৯045 

» প্রশ্ন: ৫ । কিবলা পরিবর্তনের মতো ঘটনায় একক ব্যক্তির সংবাদ গ্রহণযোগ্য কিলা? 

যদি না হয়, তবে সাহাবীগণ ঘুরে গেলেন কিভাবে? 

উততর।। এরূপ সংবাদে لوا‎ $:%-এর ধ্রহণযোগ্যতা : সাধারণত الواحد‎ $5 দ্বারা 
গে کہ ان‎ crete سو بے اف رار ی‎ 

পারার বরন EE A সম E করি وہہ‎ কথার 

কিভাবে সাহাবীগণ নামাযের মধ্যেই বায়তুল মুকাদ্দাসের দিক থেকে বায়তুল্লাহর দিকে 
ফিরে গেলেন। ওলামায়ে কেরাম এর বিভিন্ন জবাব.দিয়েছেন। যেমন- 

১. আলোচ্য হাদীসে যার কথায় সাহাবীগণ 'বায়তুল্লাহর দিকে ঘুরে, গিয়েছিলেন, তিনি 

হলেন بش‎  $45 তিনি একজন عَادِل‎ লোক ছিলেন। তারপরও তিনি আল্লাহকে 
সাক্ষী রেখে বলার কারণে সাহাবীগণ বিশ্বাস করে পরিবর্তিত কিবলার দিকে মুখ 

. করেছিলেন। যেমন সংবাদদাতা বলেছিলেন- ۱ 
. ৫5355 رص‎ 210195565৬০ لَقَدْ‎ 19 এ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম ہے رہ‎ ৩০৫ 


২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন, الواجد‎ $5 দু'প্রকার । যথা- 

ক. ১515810১585 খ. ১915519১৪১5 555 
সুতরাং ১৯5 4১ যদি ৮3181 ১১৯ হয়, অর্থাৎ হালচালে বিশ্বাসযোগ্য হয়, 
তাহলে এটা দ্বারা ৮১৫1 (15 তথা অকাট্য জ্ঞানের -ফায়দা অর্জিত হয় আর 
আলোচ্য হাদীসে একক ব্যক্তির সংবাদটি এ প্রকার ১৯।$॥ $5 এর 5595 ۱ কেননা 
রাসূল (স) সবসময় কিবলা পরিবর্তনের ইচ্ছা পোষণ করতেন এবং এজন্য আল্লাহর 
কাছে দোয়া করতেন আর বারবার আকাশের দিকে মুখ তুলে দেখতেন। এগুলো 
সাহাবীগণের আগ থেকেই জানা ছিল | তাই একক ব্যক্তির সংবাদ পেয়েই তাঁরা কিবলা 
পরিবর্তনে বিশ্বাস করেছিলেন। ۱ 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, যেখানে 4) তৃথা কারো ওপর কোনো দায়িত্বভার চাপিয়ে 
দেয়া হয় না, সেখানে الْوَاجِدٍ‎ $5 গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে। যেমন রাসূল (স) জনৈক 
বেদুইন ব্যক্তির চাদ দেখার সংবাদকে বিশ্বাস করে সাহাবীগণকে রোযা রাখার হুকুম 
দিয়েছিলেন। আলোচ্য হাদীসের সংবাদটিও এ পর্যায়ের। তাই الْوَاحِدٍ‎ $5 ধর্তব্য 
হয়েছিল। 1 

UY ৮১০০ TEL 4‏ حسم GES 55 155০ ৮5016‏ بلا شك وَفِئْ 
25572452458 05 

> প্রশ্ন : ৬। ইমাম মুসলিম ও নাসায়ীর বর্ণনায় নিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দে ষোলো মাস বর্ণিত 

হয়েছে,”আর হযরত বারা ও তাবারানীর বর্ণনায় সন্দেহবাচক শব্দে সতেরো মাস বর্ণিত 
হয়েছে। এ দুয়ের মধ্যে সমাধান কী? 

উত্তর। | বর্ণনাছয়ের মধ্যকার TY : মুসলিম ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় নিশ্চয়তাজ্ঞাপক 

শব্দের মাধ্যমে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স) ষোলো মাস বায়তুল মুকাদ্দাসের দিকে মুখ 

করে নামায আদায় করেছেন. আর হযরত বারা ইবনে আযেব ও তাব্]রানীর বর্ণনায় ১৬ 

কিংবা ১৭ মাসের কথা অনিশ্চয়তাজ্ঞাপক শব্দের মাধ্যমে বলা হয়েছে। সুতরাং উভয় 

বর্ণনার মাঝে বৈপরীত্য বিদ্যমান | 

ছন্দের সমাধান : বর্ণনাদ্বয়ের বৈপরীত্যের সমাধান নিম্্রূপ- 

১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, যারা সন্দেহাতীতভাবে ষোলো মাসের 
কথা বলেন, তাঁরা রাসূল (স)-এর মদিনায় আগমন ও কিবলা পরিবর্তনের মাসকে এক 
মাস ধরে অবশিষ্ট দিনগুলো বাদ দিয়েছেন। আর যারা অনিশ্চয়তার মাধ্যমে সতেরো 
মাসের কথা বলেছেন, তারা রাসূল (র)-এর মদিনায় আগমন ও কিবলা পরিবর্তনের 
মাসকে ভিন্ন ভিন্ন মাস গণনা করেছেন। 

২. কতিপয় আলেম বলেন, রাসূল (স) রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে হিজরত 
করেছেন। আর পরবর্তী বছর রজব মাসের ১৫ তারিখে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে। 
সুতরাং রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ হতে রজব মাসের ১৫ তারিখ পর্যন্ত 
ষোলো মাস তিন দিন হয় ١ এ হিসেবে মুসলিম ও নাসায়ী শরীফের বর্ণনায় নিশ্চয়তার 
সাথে ষোলো মাসের কথা বলা হয়েছে। আর তাবারানীর বর্ণনায় হিজরতের মাসকে 
পৃথক মাস ধরে সতেরো মাসের কথা বলা হয়েছে। 

সর্বশেষে বলা যায়, উভয় বর্ণনার মাঝে দ্বন্দ থাকার কারণে বর্ণনাকারী বারা ইবনে আযেব 

(রা) উভয় সংখ্যার মাঝে زز‎ ব্যবহার করে বলেছেন- 


৩০৬ : Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
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৯ প্রশ্ন : رو‎ কোন মসজিদে ক্বিলা পরিবর্তন হয়েছিল? . 

উত্তর।| কিবলা পরিবর্তনের মসজিদ : কিবলা পরিবর্তন কোন মসজিদে ঘটেছে, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আল্লামা 'জাওহারী ও ওয়াকেদী (র)-এর মতে, কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল মসজিদে বনু 
সালামায়। আর একই নামাযে দু'কিবলা হয়েছে বিধায় মসজিদে বনু সালামাকে . 

.  ِنْيَتَلْبِقْلا ڈو‎ ১:০৪ বলা 1۱ 

২. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) বলেন, মসজিদে কুবাতে কিবলা পরিবর্তিত 
হয়েছিল। 

৩. ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, মসজিদে নববীতে আসরের নামাযে কিবলা পরিবর্তন 
হয়েছিল। 

৪. কেউ কেউ বলেন, মসজিদে বনু সালেমে আসরের নামাযে কিবলা পরিবর্তন হয়েছিল | 

৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 41, ৮১$ ৬৯:০৬ ১4৯১ 40301 0 ঢা 
| 74৩১5 لا‎ ১-০২ ৩55 সর্বোপরি বলা যায়, যোহরের নামায হোক বা আসরের 
নামায হোক মসজিদে বনু সালামা-এর কথাই অধিকাংশ আলেমের নিকট গ্রহণযোগ্য | 
কারণ এক্ষেত্রে একটি-পটভূমিও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল (স) জনৈকা অসুস্থ আত্মীয়ার 
খোঁজখবর নেয়ার জন্য বনু সালামার পল্লীতে গিয়েছিলেন। সেখানে তার জন্য 
আপ্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়। তিনি খাবার থেকে অবসর নিতেই যোহরের 'নামাযের 
সময় হয়ে যায়। আর 3 নামাযের মধ্যেই কিবলা পরিবর্তনের বিধান অবতীর্ণ হয়। 


YET 4‏ (۸) : ما 8650 ৮513819‏ زلم Ls Lag"‏ قَوْم؟؟ 

» প্রশ্নঃ ৮ । বর্ণনাকারীর উক্তি ১3% کنا‎ ৮০১ -এর মধ্যে تزم‎ দারা উদ্দেশ্য কী? 
. উত্তর।। قزم‎ দারা উদ্দেশ্য : হাদীসাংশ حَمَ) قوم‎ ০০5 -এর মধ্যে قزم‎ কাদের 
বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে দুটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- 

১. অধিকাংশ আলেমের মতে, এখানে pj দারা আনসারদের বনু হারেসা গোত্রকে 
۰ বোঝানো হয়েছে। 

২. আর যাদের দৃষ্টিতে মসজিদে নববীতে কিবলা পরিবর্তন হয়েছে তদের মতে, এখানে 
£3 দ্বারা বনু সালামাকে বোঝানো হয়েছে। 
e ED 


১৯:১৮ بالكل فِئ 55 "قَمَدْ عَلى‎ 3550155090৫] ۹ 
۸م‎ প্রশ্ন: চাক গে 
উত্তর।। Ja দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসাংশ عَلَى آهل مسجد‎ $21- এর মধ্যকার آمل‎ দ্বারা 
কাদেরকে বোঝানো হয়েছে; এ ব্যাপারে দুটি মতের উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসের মতে, এখানে 4%! দ্বারা আনসারদের বনু 
হারেসা গোত্রকে বোঝানো হয়েছে। . 
২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস বলেন, এখানে آهل‎ দ্বারা বনু সালামা গোত্রকে 
বোঝানো হয়েছে। 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) * ৩০৭ 


SLAs JUNE) SU 
অধ্যায় : ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধি 
২৪ ॥ নিত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
টি [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১১ 
بن‎ হি عَنْ‎ sis us টি الله‎ 4 গল 9458 ب زاق‎ ৬০ 


721 al Ui ROE 84271552551) টি ہ ید‎ 
৩৪০০০০০৬০০৯ ১৫৫1 قَالَأَىٌايَةِقَالََلْيَوْمَآكْمَلْتُ‎  اًدْيِع‎ 
قَدْ عَرَفْمَا ذلك الْيَوْمَ وَالْمَكَانَ الَّذِىْ‎ ৮25 IS واد‎ সিট وَرِضِيْتُ لگ‎ 
LHRH SSH ILEUS OLE SS 

কা. প. ১৯৯৪] 

isin 
1 ১৫৯52 بين‎ ০5০7 ৫5 LU عَوْف الْائِمَانَ هَل‎ 

کا 55352 ১:৯১‏ م؟ هَل HUES LA‏ مُتَعَايْوَانٍ؟ 
ا SU) ৮3 ০১৪ call igh‏ )9 152 
كيف 43521 ১০ 255 ৩15১০ AGS ৮155145590০) St‏ 


سے ما پا م 


পারে 5554 

(55 اة‎ 435 0383 2৫ دو ك بین‎ 
এলি 
(০৯০) الْخَطَّابِ‎ ০8552 US مِنْ‎ ৩ 


ا پٹ عد 


90591 ك-كِنَابُ‎ অন্তর্গত ১৬০%; ১391 554) ০5 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি সংক্রান্ত বর্ণিত অত্র হাদীসে জনৈক ইহুদি এবং হযরত 
ওমর (রা)-এর মাঝে آلْأَيَهُ‎ 454 ধা (5401 আয়াতটির গুরুত্ব নিয়ে পারস্পরিক 
আলোচনা উপস্থাপিত হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে শিরোনামটি হচ্ছে- ১% 435 তথা ঈমানের ত্রাস 
ও বৃদ্ধি সম্পর্কে। এ শিরোনামের সমর্থনে ইমাম বুখারী (র) কুরআন মাজীদের একটি 
আয়াত পেশ করেছেন। তা হচ্ছে- ৫১৯ (43,5 অর্থাৎ, আর আমি তাদের 
হেদায়াত তথা ঈমান বৃদ্ধি করে দিয়েছি। 
হযরত তারেক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব 
(রা) হতে বর্ণনা করেছেন, একদা ইহুদি সম্প্রদায়ের জনৈক ব্যক্তি হযরত ওমর (রা)- 
কে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আপনাদের ধর্মগ্রস্থ আল কুরআনে এমন একটি 


৩০৮ 5 Gra ora কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


আয়াত রয়েছে, যা আপনারা প্রায় সচরাচর পড়ে থাকেন। যদি এ আয়াতটি আমাদের 
ইহুদি সম্প্রদায়ের ওপর অবতীর্ণ হতো, তাহলে আমরা অবতীর্ণের দিনটিকে ঈদের দিন 
হিসেবে গ্রহণ করতাম। হযরত ওমর (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, সে আয়াত 
কোনটি? ইহুদি উত্তরে বলল আয়াতটি হচ্ছে- ০121 
০ জু 21321 
অর্থাৎ, আজ আমি তোমাদের ওপর দীনকে পরিপূর্ণ করে এবং 

নেয়ামতরাজি তোমাদের জন্য সম্পূর্ণ করলাম আর -তোমাদের. জন্য ইসলামকে 


সমাপনী : ইসলাম আল্লাহ তায়ালার মনোনীত একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা ও তার মহান 
* অনুর তাই এ দীনের অনুশাসন অক্ষরে অক্ষরে পালন করা মানুষের নৈতিক TAY | 


AGE: )١( 041 ۹‏ الائِمَانَ هَل الائِمَانُ 55 ام Tela‏ بين حُوَهتَمًا۔ 

৮” প্রশ্ন : ১। ঈমানের সংজ্ঞা দাও । ঈমান যৌগিক নাকি নিরন্ধুশ বিষয়? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 

উত্তর।। ১41-এর আভিধানিক অর্থ : ১:4১) শব্দটি বাবে ك-إفمال‎ মাসদার ۱ এটি 

বিপরীত ١ এর অর্থ হলো-‏ د -الْحَوْفُ যা‏ ضا يوان 
৯৯:৯4 তথা বিশ্বাস করা ١ যেমন কুরআনে এসেছে- .‏ 
35৭ ৮50 01‏ وَعَمِلُوا المتلِحت الغ 

২. 843 তথা আনুগত্য করা। ৩. :٭٭ الرمَان‎ 35 দেয়া। 

8. 85591 তথা নির্ভর করা | ¢. ৫১:৯১ তথা অবনত হওয়া। 

৬. ১5১০৮) তথা প্রশাস্তি। 2 ; 

শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের দৃষ্টিতে এ সকল বিষয়কে পূর্ণ বিশ্বাস করা ও‏ وى يمان 

দৃঢ়ভাবে নিঃসংকোচে মেনে নেয়াকে ঈমান বলা হয়, যা রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ থেকে 

নিয়ে এসেছেন। 

২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- التَّصِنْدِيْقٌ 2 2 9 (ص)‎ 55 LL 
ہم ۔‎ JG الله تَمَالى‎ ১১৪ ৬৪ অর্থাৎ, ম্হানবী (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ হতে যা 
কিছু নিয়ে' এসেছেন, সেসব কিছুর প্রতি সত্যা়ন ও মৌখিক স্বীকৃতি দেয়াকে ردان‎ বলা হয়। 

৩. ইমাম গাযালী (র) বলেন- ما جام به‎ ০:৯১ تَصنْدِيْقٌ (ص)‎ $a এটা 
অর্থাৎ, নবী করীম (স) যা কিছু নিয়ে এসেছেন, 2ء"‎ লিয়ন 
তা বিশ্বাস করাকে ১23 বলা হয়। 

৪. আল্লামা কাযী বায়যাবী (র) বলেন- 

১4523553218 Gb 5012 آلائِمَان مُوَ التَّصدِيْقٌ بِما‎ 
৫. ইমাম আহমদ ইবমে হাম্বল (র) বলেন: 
 تاّيِهْنَمْلا یم‎ ০১৯১০ ৬০৯১6 الْعَمَلُ ِالْمَأْمُوْرَات‎ A اَلائِمَان‎ 

3 হযরত আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) বলেন- (3 رصم‎ G24 و مدق‎ SL 
0950০155558 جء بم‎ অর্থাৎ, রাসূল (স)-এর ওপর পূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা 
স্থাপন করতঃ তার 'দীনকে বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩০৯‏ و 


৭. আল্লামা ওসমানী (র) বলেন, যেসব বিষয় রাসূল رص‎ কর্তৃক নিশ্চিতরূপে আনীত বলে 
জানা যায়, তার বিস্তারিত বিষয়কে ব্যাপকভাবে আর সংক্ষিপ্ত বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে 
বিশ্বাস করাকে ঈমান বলা হয়। 

ঈমান যৌগিক না অবিমিশ্র বিষয় : ঈমান কি مرگ‎ (যৌগিক) না ১. (অযৌগিক) 

বিষয় এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. জাহমিয়াদের অভিমত : জাহমিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ১২3} হলো ৫১. তথা 
অবিমিশ্র বিষয়। সুতরাং ঈমানের হাকীকত হলো শুধু আন্তরিক বোধ। এর জন্য 
- মৌখিক স্বীকারোক্তিও জরুরি নয়. এজন্য কেউ যদি আল্লাহর প্রতি আন্তরিকভাবে 
বিশ্বাস স্থাপন করে, সে মৌখিকভাবে অস্বীকার করলেও তাকে কাফের বলা যাবে না। 

২. খারেজী ও মুতাধিলাদের অভিমত : খারেজী ও মুতাযিলা সম্প্রদায়ের মতে, ১121 
হচ্ছে رکب‎ তথা আন্তরিক বিশ্বাস, মৌখিক স্বীকারোক্তি ও কার্যে পরিণত করার 
যৌগিক রূপ । তাদের মতে, عمل‎ বর্জনকারী ঈমান ও কুফরের মাঝামাঝি অবস্থান করবে। 

৩. মুরজিয়াদের অভিমত : মুরজিয়া সম্প্রদায়ের মতে, ৩22! হলো শুধু 7১:০5 
০1515 তথা অন্তরের বিশ্বাসের নাম। অর্থাৎ ঈমান হলো ১১? তথা অযৌগিক। 

৪. আহনাফের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ری‎ ও তার অনুসারীদের মতে, ৩০০৫ 
, হচ্ছে ১৮০৫ তথা অংশহীন বা অবিমিশ্রিত RT | আর তা হলো শুধু 5১১০5 
০41$10-এর নাম | আর ১/৮ ১155 এবং ১43১ ৬০০ হচ্ছে ঈমানের পরিপূরক। 

৫. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ১৫! হচ্ছে 
১০419 558] - ২1819 32১০5 এবং 94799 ০০ -এর সমৰয়ে যৌগিক 
বিষয়ের নাম কিন্তু উপাদানগত ও অংশত সবগুলো সমান নয়। কেননা ১৯5 
905৯1) হচ্ছে মূল উপাদান ١ আর ও ৩০110 إِقْرَار‎ ও بِالْآرْكَان‎ 42 হলো ঈমানের 
৷ পরিপূরক উপাদান। এজন্য তাঁরা বলেন, গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি ৮১ তথা 
অপরাধী | তওবা করার পর আল্লাহ তায়ালা তাকে বেহেশতে প্রবেশ করাবেন। 

সিদ্ধান্ত : আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত হানাফীসহ. তিন ইমামের অভিমতকে গ্রহণ 

করেছেন। আর বাকিদের অভিমত ভ্রান্ত বলেছেন। 

TIGL 4‏ )50 کا BSA‏ بَيْنَ الايِمَانِ 503555৮০৪১০ 29৩‏ ام 

১ کی‎ 
جر‎ প্রশ্ন: ২। 9:41 ও وك إسئلام‎ মধ্যে পার্থক্য কী? এ দুটি পরস্পর সমার্থক নাকি 

উত্তর।। ১.2! এবং #ك-إسئلام‎ মধ্যকার পার্থক্য : ১৫] ও ?+১:.1-এর মাকে 

নিম্নলিখিত পার্থক্যগুলো পরিলক্ষিত হয়। 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১. ৩০৫! শব্দটি বাবে ]0:১1-এর মাসদার ۱ মূলশব্দ "১21; এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে বিশ্বাস স্থাপন করা, আনুগত্য করা, স্বীকৃতি দেয়া, নিরাপত্তা লাভ করা। 
পক্ষান্তরে الام‎ শব্দটিও বাবে JJ-I মাসদার | মূলশব্দ +1:.; এর আভিধানিক 
অর্থ হচ্ছে বিনয়াবনত হওয়া, আত্মসমর্পণ করা ইত্যাদি। 

হলো মনের গোপন বিশ্বাস ও গোপনীয় আনুগত্য | আর pw} হলো বাহ্যিক আনুগত্য ١‏ 0054 ۔ 

. ০) হলো আন্তরিক বিশ্বাসের নাম, আর اسلام‎ হলো অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রকাশ্য আনুগত্য | 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : শরীয়তের পরিভাষায় ১.25) বলা হয়- 
| عند الله تَعَالٰی وَالاقرار به‎ ৬৪ (ص)‎ bly جَء‎ 0৪ مُوَ التّمِنْدِيْقٌ‎ 
পক্ষান্তরে اِسُلام‎ বলা হয়- 551১১১০61০৪ ২2040 هو‎ 
অথবা, جَاء 47001 (ص) مِنْ عِنْدِ الله تَعَالَى‎ ৬০] ১:০0 5১ 


Gow 


৩১০ 7078,۵80ە‪٭٭60+ك"0‎  ,.آ'آ.ٹُ‎ 11 


. অন্যান্য পার্থক্য : 


জমনুর মুহাদ্দিসীনের মতে, ঈমানের সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। পক্ষান্তরে -اِسلام‎ 
এ সার হয়ে اد سوہ‎ মেন মহান রর যালী- 
40555505356 25১ ৬৭ قَالَت الْآعْرَابٌ‎ 


* কেউ বলেন, প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম হচ্ছে إستلام‎ আর গোপনে আনুগত্যের নাম হচ্ছে ১৫ 


৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী রে) বলেন, ৩: হচ্ছে আম আর الام‎ হচ্ছে 


ص 


1 


খাস। এজন্য বলা হয়- ১১৮১০ ৬৪ ০০৪১6 ১৮১০ کل مسيم‎ 


. ইবনে হাজার (রে) বলেন, لان‎ ও إسثلام‎ শব্দ দুটি একত্রে ব্যবহার হলে 


ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রদান করবে । কিন্তু পৃথক ব্যবহার হলে অভিন্ন অর্থ প্রকাশ করবে। 
কায়দা হচ্ছে- (42551 55451515 50551155511 


. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, ০14 ও إسبلام‎ শব্দ দুটি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 


এদের একটি থেকে অন্যটি আলাদা বিষয় নয়। 


. ইসলাম গ্রহণকারীকে বলা হয় মুসলিম। পক্ষান্তরে ঈমান গ্রহণকারীকে বলা হয় মুমিন। 
. কেউ বলেন, সকল মুমিন মুসলমানের অন্তর্ভুক্ত হলেও সকল মুসলমান মুমিনের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
+ ইমাম বুখারী (র) 'বলেন, ১43] ও إسثلام‎ শব্দ দুটির মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। 


এগুলো এক ও অভিন্ন। প্রত্যেক মুমিন হচ্ছে মুসলিম আবার প্রত্যেক মুসলিম হচ্ছে 
মুমিন ৷ যেমন মহান আল্লাহর বাণী_ 
الْمُسْلِمِيْنَ‎ SAS SAE الْمُؤْمِنِيُنَ 00 فِيْهًا‎ 9৪143 ০৫ ১5 ৯ 


91531 8 لام‎ সমার্থক নাকি বিপরীতার্থক : ০1 ও ১: সমার্থক নাকি 
'বিপরীতার্থক, এ ব্যাপারে প্রখ্যাত ওলামায়ে কেরামের অভিমত নিমুরূপ- 


১. 


মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাক্কিক আলেমগণের মতে- ১১12 ASL J ১.4 
অর্থাৎ, ০41 ও 13:41 হলো RONI কেননা ৩1০৭ হচ্ছ ATT 
আনুগত্যের নাম আর (১: হচ্ছে প্রকাশ্য আনুগত্যের নাম। 
কেউ বলেন, ১1-1-এর সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে। আর الام‎ -এর সম্পর্ক হচ্ছে 
অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে | 
এজন্য মহাগ্রন্থ আল কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

এ 5059 ol‏ َل 55151555554 ٹُولڑا اَسْلَسْنًا۔ 


. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুতাযিলার অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস, দার্শনিক এবং 7+ 


অধিকাংশের মতে- ১১১2 (৮০396 الالام‎ অর্থাৎ, ১.23] ও إسثلام‎ এক ও 
অভিন্ন। অর্থাৎ প্রত্যেক মুমিনই মুসলিম এবং প্রত্যেক মুসলিমই মুমিন। 
দলীল : কুরআনে এসেছে- 

৬55 ০৫ ১5৯৪‏ 954 55555583005 الْمُنْلِمِيْنَ 


. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১21 ও إسثلام‎ -এর 


মাঝে পারস্পরিক সম্পর্কটা হচ্ছে 314 ০৮১. £৮2-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ একজন 
মুমিনকে পূর্ণাঙ্গ মুসলমান বলা যায়; কিন্তু একজন মুসলিমকে পূর্ণাঙ্গ মুমিন বলা যায় না। 


. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো- £ كَالظّيْرٍ'مَعَّ‎ 0০৬ 


১৪ عن‎ 5:21 2০১5 الین لا‎ অৰ্থাৎ, এ দুটি পেটের সাথে পিঠের 
সম্পর্কের ন্যায় যার একটি অন্যটি থেকে পৃথক হতে পারে না। 


mw সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩১১ 


৫. ইবনে রজব হাম্বলীর অভিমত : হাফেয ইবনে রজব হাম্বলী (7) বলেন- ১১1 
05585368515 8685 0০551915519 ১১৮] ৮০০৫ ০০59৪ 
অর্থাৎ, ইসলাম ও ঈমান ফকির ও মিসকিনের ন্যায় দুটি বিশেষ্য। একত্রে আসলে 
পৃথক অর্থ দেবে আর পৃথকভাবে আসলে একই অর্থ দেবে। . 

৬. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, ০53] ও ₹১:.!-এর 
মধ্যে শরীর ও আত্মার সম্পর্ক | | 

৭. কতিপয়ের অভিমত : কেউ কেউ বলেন, উভয়ের মাঝে সম্পর্কটা হচ্ছে عَامْ خاص‎ 
وَج‎ ১-এর সম্পর্ক। অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে একজন মুমিন মুসলিমও হতে পারে, 
আবার একজন মুসলিম মুমিনও হতে পারে | 

৮. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, ১০3) ও 
لام‎ উভয়ে একত্রে থাকলে ভিন্নার্থে আর্‌ ভিন্ন ভিন্ন থাকলে একার্থে ব্যবহার হয়। 
৮০৮ 91491 ৮5) عِنْدَكَ فِئ‎ ৮964 381৩5 ما‎ : )( IGT ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৩। ঈমানের হ্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে তোমার নিকট গ্রহণযোগ্য অভিমত কোনটি? ' 

উত্তর। ١ ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি প্রসঙ্গে গ্রহণযোগ্য মত : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে ইমাম আবু 

হানীফা (র) যে অভিমত পেশ করেছেন, আমার মতে এটাই অধিক গ্রহণযোগ্য ও প্রাধান্য 
পাওয়ার দাবিদার | আর তা হচ্ছে- ৮৪১৫ رَلا‎ ১2১ 9.53% অর্থাৎ, ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি 
হয় না; বরং এটা সর্বাবস্থায় একই রূপে থাকে | এর যুক্তি ও প্রমাণ হলো RE 
দলীল : ক. ৮০৪১5 ১3১৫ ২১১41 ets OLAS 

খ. ৫) হচ্ছে ৮1510) ১২১:-$-এর নাম। এটা অবিভাজ্য ও নিরন্ধুশ বিষয়; সুতরাং 
তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে Î | 

গ. ১1-০1-এর অবস্থান হচ্ছে 1% আর কলব হচ্ছে একক বস্তু | তাই যে জিনিস কলবে 
থাকে তাও একক হবে ۱ সুতরাং এখানে হ্রীসবৃদ্ধির প্রশ্ন নেই। যেমন মহান আল্লাহর 
বাণী- الوَّحْمَةٌ‎ ৯১6 ৬3 ০৫ 4১9 

ঘ. আমল ঈমানের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয় যে, নেক আমলের কারণে ঈমান বৃদ্ধি পাবে। কারণ 
আল্লাহ তায়ালা আমলকে ০:11-এর ওপর ৮৮০ করেছেন। আর عطف‎ সবসময় 
مَفْطُؤْف‎ -)* *১12 ২১০১5 থেকে ভিন্ন বোঝায় ١ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

০০১1১০19155 isl 3510)‏ الاية۔ 

ও. عمل‎ ও 3198] ঈমানের শাখা, নয়। এটা ঈমানের পরিপূরক বিষয়। যেমন আল্লাহ 
তায়ালার বাণী- ০১1০1119125 1:-510334101 ' 

চ. আমলের শুন্ধাশুদ্ধির জন্য ১2! অন্যতম শর্ত। আর এটা TOT যে, ৮০১ সর্বদা 
৮3১-১4 থেকে ভিন্ন বিষয় হয়ে থাকে । অতএব ১23! একটি স্বতন্ত্র বিষয় এবং 
422 একটি স্বতন্ত্র বিষয় ۱ সুতরাং এ বিবেচনায়ও ঈমানের হ্থাসবৃদ্ধির কোনো অবকাশ 

. নেই; ঈমান যা আছে তা থাকবে | 

5৫5 75036 ০05514069০০) 894 8৫51৭ كَيْفَ‎ 20061 ۹ 

EH 03৮5 الايِمَان‎ ৮5০০০ 

« প্রশ্ন : 8 | ৫১৯ ₹%১১$-এর ছারা ইমাম বুখারী (র) কিভাবে ঈমানের হ্বীসবৃদ্ধির 

দলীল গ্রহণ করেছেন? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | ৫১% £4১555 দারা ১39 $352-এর দলীল গ্রহণ : আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 

অর্থাৎ, আমি তাদের হেদায়াত তথা ঈমানকে বৃদ্ধি করে দিয়েছি। এর দ্বারা‏ 1/4555 هذى 

ইমাম বুখারী (র) কিভাবে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির দলীল গ্রহণ করেন? এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ 


বলেন 


৩১২ ں8 ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শল 


১. উল্লিখিত আয়াতাংশে আল্লাহ তায়ালা আসহাবে কীহাফ প্রসঙ্গে স্পষ্ট করে বলেছেন- 
৬৬৯১3 651১০ ২2১৪ 6$% অর্থাৎ, তারা ছিল কয়েকজন যুবক, তারা 
তাদের প্রভুর ওপর ঈমান এনেছিল। অনন্তর আমি তাদের হেদায়াত তথা ঈমানকে বৃদ্ধি 
করে দিয়েছি। এ আয়াতাংশ দ্বারা সরাসরি বোঝা যায়, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে। আর নিয়ম হচ্ছে, 
যে জিনিসের বৃদ্ধি ঘটে, তার ঘাটতিও হতে পারে | অতএব ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে। এজন্যই 
ইমাম বুখারী (র) অত্র আয়াত দ্বারা ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির ওপর দলীল গ্রহণ করেছেন। 

+. ৬৬১ -وَزِدْنهُمْ‎ এর $%%-এর অর্থ সুপথপ্রাপ্তি। আর অধিক J-I মাধ্যমেই হেদায়াত বা 
ঈমান বৃদ্ধি পেতে পারে। তাই ইমাম বুখারী (র) উক্ত আয়াত দ্বারা দলীল গ্রহণ করেছেন। 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, ৪১৯ £4১১১$-এর অর্থ হবে- 65% (463) 

এ কারণে জন আয়াতকে ইমাম বুখারী (8) ঈমানের আবু দলীল ایر‎ 

INL ০১005360089) (ه) : ما 8881 بَيْنَ‎ IIL ۹ 

৮” প্রশ্ন : رع‎ আয়াতে উল্লিখিত J54) ও +12১1-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 

উত্তর।| 0.1 ও إنْمَام‎ 49 মধ্যে পার্থক্য : আল্লাহ তায়ালার বাণী- ৬4:1১ 

মধ্যে 15581 এবং 49! শব্দ দুটি‏ َك -لَكُمْ 859 ০১০১০ ০৪১12 LLL‏ الأيّة 

ব্যবহার হয়েছে। শব্দগত দিক থেকে উভয় শব্দ কাছাকাছি হলেও উভয়ের মাঝে কিছুটা 
পার্থক্য পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : J} শব্দটি বাবে J]-এর মাসদার। মাদ্দাহ J - زك م‎ এর 
আভিধানিক অর্থ- পরিপূর্ণ করা, সমাপ্ত করা, সম্পন্ন করা ইত্যাদি। 
আর pL) শব্দটিও বাবে JUJ মাসদার। মাদ্দাহ زات م ۔ م‎ এর আভিধানিক 
অর্থ- সমাপ্ত করা, শেষ করা, পূর্ণতা দান করা, বাস্তবায়ন করা, চূড়ান্ত করা ইত্যাদি। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 0! ও ॥(45]-এর পারিভাষিক পার্থক্য নির্ণয় করতে গিয়ে 
ইমাম রাগেব ইস্পাহানী (র) তার মুফরাদাতুল কুরআন গ্রন্থে বলেছেন 

১. কোনো কর্তার কর্ম তার »1০১1-এর বিবেচনায় পূর্ণ করাকে pla} বলে। আর 
২৪৮০3-এর বিবেচনায় পূর্ণ করাকে اِکمَال‎ বলে। 

২. কোনো কাজের বিষয়বস্তু এবং উদ্দেশ্য পূর্ণ হওয়াকে J! বলে। আর কোনো কিছু 
এমনভাবে সম্পন্ন করা, যাতে অন্য কোনো কিছুর প্রয়োজন হয় না, তাকে اِنْمام‎ বলে। 

গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 

১. 4৮০৫! বলা হয় এমনভাবে পরিপূর্ণ করাকে, যার পর আর তার মধ্যে হাত দেয়ার 
কোনো প্রয়োজন হয় না। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- £43, 41 ৬12163 
দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের দীন তথা জীবনব্যবস্থাকে এমনভাবে 
পরিপূর্ণ করা হয়েছে এরপর এতে আর কোনো পরিবর্তন বা সংস্কারের প্রয়োজন নেই। 

২. আর إِنْمَام‎ বলা হয় স্বাভাবিকভাবে সম্পন্ন ও সমাপ্ত করাকে | তবে এর মধ্যে 
পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংস্কার হতে পারে ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- -৬ 2১ 
১০১১ 2৫15 দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, তোমাদের ওপর নেয়ামতকে 
আপাতত সম্পন্ন করা হয়েছে। তবে পরবর্তীতে তোমাদের আনুগত্য ও কুফরীর কারণে 
এ নেয়ামত কমবেশি করার সম্ভাবনা রয়েছে। 

৮ এন كَيْفَ‎ ts BS  َدْيِعْلا‎ AFL: ری‎ IL ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৬। عِيْد‎ 413 সংজ্ঞা দাও। অতঃপর বর্ণনা কর যে, আয়াত অবতীর্ণ হওয়া 
কিভাবে ঈদ হতে পারে? 
উত্তর ۱۱ ১১০-এর আভিধানিক অর্থ : ১: শব্দটি মূলে ছিল ১১% অতঃপর اء 6-زاو‎ 
দ্বারা পরিবর্তন করে بِیٔد‎ গঠন করা হয়েছে। এটা ৮2. #ك-إسئم فَاعِل‎ 1 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) - ৩১৩‏ هر 


শব্দটি একবচন, বহুবচনে LEN এর আভিধানিক অর্থ ১. £35 তথা ফিরে আসা, 
২. 3325 ما‎ তথা যা প্রত্যাবর্তন করে, ৩. ১334 তথা আনন্দ। 
»১০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ,: বলা হয়- 
َو‎ 51455352751 523 ৬৮55 ১:55 58 355 مُ اتی‎ (305 
مۇت مضا الله مالي‎ 
অর্থাৎ ঈদ এ দিনকে বলা হয়, যা প্রতিবছর নির্দিষ্ট মাসের নির্দিষ্ট তারিখে দু'বার আগমন 
করে, সে দিন মুসলমানগণ আনন্দোৎসব করে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে; ময়দানে 
বিশেষ নামায আদায় করে। 
২. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন- 
الحو‎ 1356১৮৯1135 LAPS وحص فى‎ ৪১৭ ১৮০ ২5 آلْعِيْدُ کا‎ 
৩. 8 বলেন- 16474 SLE SE) یو‎ HEE کل یژم‎ গা 
8. আবার কেউ বলেন- 
০১৮০ مَخْصُوْصة‎ £ ০১145 304০1 (5 25030 3 
مين‎ 5০05 055 4045 LLY 
মোটকথা, প্রতি আরবি বছরের শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ ও যিলহজ্জের ১০ তারিখ এ 
দু'দিন হচ্ছে মুসলমানদের ঈদের দিন। 
নামকরণ : ,:০-কে ১১ বলার পিছনে কয়েকটি কারণ রয়েছে। যেমন- 
১. 4১৪-কে এজন্যই ১: বলা হয় যে, এটি প্রতিবছরই ফিরে আসে। 
২. কেউ বলেন, এ দিনে ময়দানে যাওয়ার পথে ও নামাযে অধিক পরিমাণে বারবার 
তাকবীর উচ্চারিত হয় বলে দিনটিকে ১১2] 34 বলা হয়। 
৩. কেউ কেউ বলেন- < SLU le 5১৯0 455 
৪. جج‎ ফেউ ججہ‎ EET 
আনন্দের বার্তা হিসেবে আয়াতটি : আল্লাহ তায়ালার বাণী- বম (81 RES اليم‎ 
الب‎ আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার দিনটি কিভাবে ১১ তথা খুশির দিনে পরিগণিত হয়, এ 
ব্যাপারে সার্বিক জবাবের জন্য নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখযোগ্য | 
১. এ আয়াতটি দশম হিজরীর যিলহজ্জ মাসের নবম তারিখে আরাফাতের ময়দানে বিশাল , 


সমাবেশে অবতীর্ণ হয়েছে ۱ 
. এ আয়াতটির মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা দ্বীন হওয়ার ঘোষণা পেশ করেছেন। 


২ 

৩. এ আয়াতে ইসলাম একমাত্র সঠিক ও পূর্ণাঙ্গ হিসেবে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
৪. এ আয়াতে আল্লাহর নেয়ামতের ভাতার মুমিনদের জন্য সদাসর্বদা উনুক্ত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 
৫. এ আয়াতে ইসলামকে চিরন্তন নেয়ামত বলে ঘোষণা দেয়া হয়েছে। 


IU الْعُلَمَاء‎ 053 ১৫৮০5 يز‎ 04491 5:09 IL বব 
৮” প্রশ্ন : ৭। ০৮০:/-এর ত্রাস ও বৃদ্ধি হয় কিনা? এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মতামত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | ১/1-এর ত্রাসবৃদ্ধি সম্পর্কে, মতভেদ : ۷مم"‎ এ 
ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 


৩১৪. سو ہہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 
১. অধিকাংশের অভিমত : অধিকাংশ মুহাদ্দিস, ইমাম বুখারী, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর 


 ْمِهِناَمِئإ مَعَ‎ SU BIST: تَعَالٰی‎ 28 - 
اموا يمًائًا:‎ TER 33১35 3 ৩০১3৮ الله الَذِئِنَ‎ 55 - 
إئِمَانًا. ٭‎ LESS Bl 53 205 (5411৯ SI i - 
BULLS 2115১150510 - 
boli is الْائِمَانُ يَزْئِدُ‎ ০০) قَالَ قَالَ 455 ال‎ SS عَنْ مُعَاذِ بن‎ 1 
২. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, ঈমানের বৃদ্ধি ঘটে, কিন্তু হ্রাস হয় না। 
দলীল : এ প্রসঙ্গে প্রমাণ দিতে গিয়ে তিনি বলেন, কুরআনে“ঈমান বৃদ্ধির কথা এসেছে, 
একবারও ঘাটতির কথা আসেনি। তাছাড়া- ধু 55050518517 
কুরআন মাজীদে আল্লাহ তায়ালা বলেন- G3) 456 43115151519 
৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফাসহ মুতাকাল্লিমীনের অভিমত হচ্ছে, 
ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধি ঘটে না। এটা সর্বাবস্থায় এক রকম থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- ক. ০০৪১৫ ২ 53১ ২5556 ৮১০ اَلائِمَان‎ 
খ. ০৬০) হচ্ছে ৯481 -تَصْدِيْق‎ -এর নাম। সুতরাং তা বিভক্তিকে গ্রহণ করে না। 
গ. ৩০]-এর অবস্থান হচ্ছে 1% আর কলব হচ্ছে একক বস্তু। তাই যে জিনিস - 
কলবে থাকে তাও একক হবে ۱ সুতরাং এখানে ্রাসবৃদ্ধির' প্রশ্ন নেই। 
ঘ. Ja ঈমানের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আল্লাহ তার বিভিন্ন বক্তব্যে J4£-কে ১০2- 
এর ওপর عَظّف‎ করেছেন। যেমন_ الأية‎ ৩৯ a lee sl 92341 01 
ঙ. ঈমান হলো মানুষের মনের বিষয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
82৯615486৩৪ ৩৫৫ 4501 


سط یا ا ہا 


دو ا دزم ا 

৪. শাহ ওয়ালিউল্লাহর অভিমত : শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) বলেন, 
ঈমানের দুটি স্তর রয়েছে একটি হচ্ছে إِجْمَالِى‎ আর অপরটি হচ্ছে ০০% সুতরাং 
ঈমানের 1৯ স্তরের ত্রাসবৃদ্ধি হয় না, কিন্তু , 1:০; স্তরের হরাসবৃদ্ধি হয়। 

৫. কতিপয়ের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এ ব্যাপারে dS অবলম্বন করাই শ্রেয় | 

আবু হানীফার পক্ষ থেকে জবাব : ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির ব্যাপারে শাফেয়ী ও মালেক (র) যে 

দলীল পেশ করেছেন তা হানাফীদের মতে যথার্থ নয়। কারণ হলো- 

ক. যে সকল আয়াত ও হাদীসে ঈমানের ত্রাসবৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মৌলিকভাবে 
ত্রাসবৃদ্ধি নয়; বরং পরিপূর্ণতার কথা বলা হয়েছে। 

খ. 5350 ও ০৮:৭৯ ছারা 42550) ও 42 ০2০৯5 উদ্দেশ্য | 

গ. আয়াতে 535) দ্বারা বৃদ্ধির কথা বলা হয়েছে তা মূলত খানিক চাঙ্গা হওয়া অর্থে 
ব্যবহৃত হবে৷ এর বাস্তব প্রমাণে আমরা থার্মোমিটারের পারদের কথা বলতে পারি। 
কেননা পারদ তাপ পেলে সামান্য সম্প্রসারিত হয়, মনে হয় পারদ বৃদ্ধি পেয়েছে। অথচ 
মৌলিকভাবে পারদ বৃদ্ধি পায়নি। 

 )ضر(‎ ৫১৯১০ IS مِنْ‎ $585 549: A) If 

প্রশ্ন : ৮। হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ | 

উত্তর ।। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওমর, উপনাম আবু হাফস, গুণবাচক নাম আল ফারূক, 
পিতার নাম খাত্তাব, আর মাতার নাম TTT বিনতে হাশেম | তিনি ছিলেন একজন 
বিশিষ্ট সাহাবী ও ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩১৫‏ و 


২. 


১০, 


১১. 


জন্ম : রাসূল (স)-এর জন্মের ১৩ বছর পর ৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে হযরত ওমর (রা) 
TART করেন। তার 5۲ہ‎ সমারোহে জন্মোৎসব পালিত হয় এবং ঘরে ঘরে 
আনন্দের হিল্লোল বয়ে যায়। 

কৈশোরকাল : কৈশোরে ওমর (রা)-এর পিতা তাকে উটের রাখালি কাজে লাগিয়ে 
দেন। তিনি মক্কার নিকটবর্তী 'দাজনান' নামক স্থানে উট চরাতেন। তিনি তার 
খেলাফতকালে একবার এ মাঠ অতিক্রমকালে সঙ্গীদের কাছে বাল্যের স্মৃতিচারণ করে 
বলেছিলেন, “আমি এক সময় পিতার কঠোর শাসনাধীনে শত. গঞ্জনা সয়ে এ 
চারণভূমিতে তার উট চরাতাম |" 


. যৌবনকাল : যৌবনের প্রারস্েই তিনি তৎকালীন অভিজাত আরবদের অবশ্য শিক্ষণীয় 


বিষয়গুলো যেমন- যুদ্ধবিদ্যা, কুত্তি, TET ও বংশলতিকা শাস্ত্র প্রভৃতি আয়ত্ত করতে সক্ষম হন। 


. কর্মজীবন : ব্যবসাবাণিজ্য ছিল জাহেলী যুগের আরব জাতির সম্মানজনক পেশা। 


হযরত ওমর (র)ও ব্যবসা শুরু করেন এবং তাতে যথেষ্ট উন্নতিও করেন। ব্যবসা 
উপলক্ষে অনেক দূরদেশে গমন এবং বহু জ্ঞানীগুণী সমাজের সাথে মেলামেশার 


` সুযোগ লাভ করেন। ফলশ্রুতিতে তিনি সমাজ বিজ্ঞানে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন 


এবং বিভিন্ন গোত্রের দৌত্যগিরিতে প্রভূত পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন। 


, ইসলামশ্রহণ : তিনি নবুয়তের পঞ্চম মতান্তরে ষষ্ঠ সনে ইসলামগ্রহণ করেন। ইসলাম 


গ্রহণকালে তার বয়স ছিল ছাব্বিশ বছর। তার পূর্বে ৪০ জন পুরুষ এবং ১১ জন 
মহিলা ইসলামগ্রহণ করেন। তার ইসলামগ্রহণের পরেই ইসলাম ব্যাপকভাবে 
প্রকাশ্যতা লাভ করে এবং তিনি 335 উপাধিতে ভূষিত হন। 

হিজরত : হযরত ওমর (রা)-এর হিজরত ছিল প্রকাশ্যে। মদিনায় যাত্রার পূর্বে তিনি 
প্রথমে কাবা তাওয়াফ করেন। তারপর কুরাইশদের আড্ডায় গিয়ে ঘোষণা করেন 
আমি মদিনায় চলছি। কেউ যদি তার মাকে পুত্র শোক দিতে চায়, সে যেন এ 
উপত্যকার অপরপ্রান্তে আমার মুখোমুখি হয়। এমন একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে তিনি 
সোজা মদিনার পথ ধরলেন কিন্তু কেউ এ চ্যালেঞ্জ গ্রহণের দুঃসাহস করল না। 
জেহাদে অংশগ্রহণ : হযরত ওমর (রা) বদর, উহুদ, খন্দকসহ সকল যুদ্ধেই রাসূল 
(স)-এর সাথে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তাছাড়া আরো কিছু খণ্ড যুদ্ধেও তিনি নেতৃত্ব 
দিয়েছিলেন। বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে তার পরামর্শ আল্লাহ তায়ালা পছন্দ 
করেন। 

খেলাফতের দায়িতৃ গ্রহণ : হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর ইন্তেকালের পর তিনি 
হিজরী ১৩ সনের ২৩ জমাদিউস সানি খেলাফতের দায়িতৃভার গ্রহণ করেন। আর 
হিজরী ২৩ সনের ২৩ 87 তিনি শাহাদাতবরণ করেন। ফলে তার খেলাফত 
সমাপ্ত হয়। তার খেলাফতের সময়সীমা ছিল সর্বমোট ১০ বছর ৬ মাস। 

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : তিনি রাসূল (সে) থেকে সর্বমোট ৫৩৯টি হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। রাষ্ট্রীয় কাজে ব্যস্ত থাকতেন বলে তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা তুলনামূলক কম। 
ইন্তেকাল : হিজরী ২৩ সনের ২৪ যিলহজ্জ বুধবার দিন তিনি মসজিদে নববীতে এশার 


_ নামাযে ইমামতি করার জন্য দীড়ালে মুগীরা ইবনে শোবার অগ্নিপৃজক ক্রীতদাস আবু 


১২. 


লু'লু বিষাক্ত তররারি দ্বারা তার মাথা ও নাভিতে মারাত্মকভাবে আঘাত করে। আহত 
অবস্থায় তিন দিন অতিবাহিত হওয়ার পর ২৭ যিলহজ্জ শনিবার তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 
জানাযা ও দাফন : হযরত সোহাইব (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। হযরত 
আয়েশা (রা)-এর অনুমতিক্রমে রওযায়ে নববীর মধ্যে সিদ্দীকে আকবর (রা)-এর 
বাম পাশে তাকে দাফন করা হয়। 


৩১৬ جج وی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব × 


৩৩‏ الرّكوة مِنَ الإشلام 
অধ্যায় : যাকাত ইসলামের অংশ‏ 
হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক [7৯৭৯‏ بيبانا 1 کے টু‏ 
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* সংকলন তথ্য : পরশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জশঘিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের . 
90591 557 এর অন্তর্গত الاسئلام‎ ০৮ 2৯০05 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৩১৭ 


* হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলাম বিশ্বমানবতার জন্য একমাত্র শাশ্বত জীবনবিধান। এর রয়েছে 
সুনির্ধারিত কতিপয় মূলনীতি | অত্র হাদীসে নজদ থেকে আগত একজন আরব 
00 7 কর্তৃক ইসলামের কতিপয় 

হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন 
ইসমাঈল | তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন মালেক ইবনে আনাস 
তার চাচা আবু সুহাইল ইবনে মালেক থেকে, তিনি তার দাদা থেকে বর্ণনা করেছেন। 
তিনি সাহাবী হযরত তালহা ইবনে ওবায়দুল্লাহ (রা)-কে বলতে শুনেছেন, একদা 


বিক্ষিপ্ত চুলবিশিষ্ট নজদ প্রদেশের জনৈক অধিবাসী (স)-এর দরবারে আগমন 
করল। আমরা তার গুনগুন আওয়াজ শুনছিলাম, সে কী বলছে তা বুঝতে 
পারছিলাম না। অবশেষে সে রাসূল (স)-এর হলো এবং তাকে ইসলাম 
সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। (স) বললেন- 


হচ্ছে, দিন ও রাতে পাচ ওয়াক্ত নামা আদায় করা । সে বলল, এছাড়া আমার 
আর কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, না! তবে নফল হিসেবে করতে পার। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) বললেন,-তোমার দ্বিতীয় কর্তব্য হচ্ছে, রমযান মাসে রোযা 
ক্মখা। সে বলল, এছাড়া আমার ওপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি? তিনি বললেন, 
না! তবে নফল করতে পার। 
বর্ণনাকারী বলেন, রাসূলুল্লাহ (সে) তাকে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল, এছাড়া 
আমার ওপর আর কোনো কর্তব্য আছে কি? রাসূল (স) বললেন, না! তবে নফল 
* হিসেবে দান করতে পারণ বর্ণনাকারী বলেন, এরপর লোকটি এ কথা বলতে বলতে 
ফিরে গেল, আল্লাহর শপথ! রাসূল (স) আমাকে যা বলেছেন আমি এর চেয়ে 
অতিরিক্তও করব না এবং কমও করব না। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, লোকটি যদি 
সত্য বলে থাকে তাহলে সে সফলকাম হয়েছে। 
* সমাপনী : ফরয আমলের পাশাপাশি নফলের প্রতিও যথাসম্ভব গুরুতৃ দেয়া উচিত। 
এতে আল্লাহর নৈকট্য লাভের পথ সহজ হবে। 


O সংশিষ্ট ہآ‎ জু 
এ LUA وَمَا می‎ Tih كَرْجَمَةُ الْبَابِ‎ ০৯ کا‎ : )١( 56 4 


1 الْحَدِيْثْ؟‎ 
৮ প্রশ্ন : د‎ | এখানে ০21 تَرْجَمَةُ‎ 8 কী? ৬১ এবং ০11 {5455-এর মধ্যে 
সম্পর্ক কী? 


উত্তর | | الْبَابِ‎ £-$5-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক : ১. এখানে ০1 ২:2১5-টি হচ্ছে 

তথা যাকাত ইসলামের একটি অংশ প্রসঙ্গে | আর অত্র হাদীসেও‏ باب" الرّكوة ০‏ الاسئلام 

সরাসরি যাকাতের কথা উল্লেখ আছে। যেমন- £৯$1 الله رص‎ (১5 05455 

সুতরাং ২1 £2255-এর সাথে হাদীসের সুন্দর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

২. ০0 2০535 হচ্ছে 13091 ৩৪ ৯৪৪১ ৩ তথা ইসলামের একটি অংশ হলো 
যাকাত, আর হাদীসেও আগত জনৈক ব্যক্তি রাসূল (স)-কে ইসলাম সম্পর্কেই প্রশ্ন 
করেছিল | সুতরাং 4] $:35-এর সাথে হাদীসের সম্পর্ক সুস্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। 

53505 09 0099 ৯১5৬৯ ما‎ : )۲( 062 ۹) 

৮” প্রশ্ন : ২। অত্র শিরোনাম ছারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর। ١ ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : بن الاسلام‎ 2৯4 ২ শীর্ষক শিরোনাম দ্বারা ইমাম 

বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য নিল্নরূপ- 

USN ১5555 LUE অর্থাৎ, ঈমান যে একটি‏ 09 الرّكوة 252 ১৮9 ৩৬‏ .د 
বিষয়, তা এভাবে প্রমাণ করা যে, যাকাত ঈমানের একটি অংশ।‏ مرگب 


৩১৮ Gea میں‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. যারা বলেন, ঈমান একটি بیط‎ বিষয়, তাদের দাবি খণ্ডন করা। 
অর্থাৎ, তারা বলেন, یمان‎ মনেপ্রাণে বিশ্বাস স্থাপন করাকে বলে | এটা একটি স্থূল 
বিষয়, যা বিভাজনকে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু ইমাম বুখারী (র) বলেন || به‎ 2123 
(-০)-কে ঈমান বলা হয়। অতএব রাসূল ری‎ দীনের যত বিধান নিয়ে এসেছেন 3 
সবগুলোর এক একটির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে | তবেই ঈমান প্রতিষ্ঠিত হবে। 
সুতরাং ঈমান স্থূল বিষয় নয়; বরং JA তথা বহু বিষয়ের সমষ্টিগত নাম। 

৩. بَيْنَ 9091 والامئلام‎ ১৮৪) ৬45 অৰ্থাৎ, ঈমান এবং ইসলাম এক ও অভিন্ন, এ 
কথা সাব্যস্ত করা। এজন্য তিনি ঈমানের অধ্যায়ে الَائِمَانِ‎ ৬ £৯৫% না বলে 
(3091 52 8১৫৪1 বলেছেন। 

৪. ৮০৫]-এর যৌগিকতা সাব্যস্ত করা এবং মানুষের যাবতীয় নেক আমল بین‎ ও 
ک-اِیِمَان‎ অঙ্গ, এ কথা প্রমাণ করা | 

৫. মুরজিয়ী সম্প্রদায়ের আকিদা খণ্ডন করা। যেমন তাদের মতে, আমলের কোনো 
প্রয়োজন নেই। ইমাম বুখারী (র) الام‎ ১৯ £541 বলে এ দাবি করেছেন যে, 
ঈমানের দাবি অনুপাতে আমল করা ওয়াজিব | 0 

৬. এ ব্যাপারে ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেন- 

LG SEU ILE 415১5৮2555০ 
৮১৪ 38 0805১ مَنْ‎ : (VIG বব 

» প্রশ্ন : ৩। আগমনকারী ব্যক্তি কে এবং তিনি কখন আগমন করেছিলেন? 

০০) 41015154০1৭ 98510 آؤ۔ مَا‎ 
অথবা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট আগত লোকটির নাম কী? 

উত্তর ।। আগমনকারী ব্যক্তির পরিচয় : যে লোকটি রাসূল (স)-এর নিকট এসেছিলেন তার 

নাম হচ্ছে- ২125 ৬১:৫৯) তিনি ছিলেন নজদ প্রদেশের বনু সাদ বিন বকর গোত্রের প্রতিনিধি | 

আগমনের সময়কাল : তিনি আহকামে দীন শিক্ষার জন্য গোত্রের প্রতিনিধি হয়ে রাসূল 

(স)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। তবে তিনি কখন আগমন করেছিলেন, এ ব্যাপারে 

কয়েকটি অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 7 

অধিকাংশ আলেমের মতে, লোকটি পঞ্চম হিজরীতে রাসূল (স)-এর নিকট আগমন করেছিলেন। 

. কেউ কেউ বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে আগমন করেছিলেন। 

, কেউ কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে আগমন করেছিলেন। ۱ 

. কেউ বলেন, অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের পর আগমন করেছিলেন। 

. আবার কেউ বলেন, নবম হিজরীতে হজ্জ ফরয হওয়ার প্রাক্কালে আগমন করেছিলেন। 

)٤( IIL বব‏ : جَاء ELLA ৩৪‏ وَآبِيْهِ إن صَدَقَ فَكَيْفَ أَقْسَمٌ LA‏ (ص) 

بالا وقد هى عَن pall‏ بِغَیْر الڈو؟ 

» প্রশ্ন : ৪। এক বর্ণনায় আছে, তার পিতার শপথ, সত্য বলে থাকলে সে সফল। 

অতঃপর মহানবী (স) কী করে তার পিতার শপথ করলেন? অথচ তিনি الله‎ +:2-এর 

নামে শপথ নিষিদ্ধ করেছেন? 

উত্তর। ١ পিতার নামে শপথ করার রহস্য : সহীহ বুখারীর এক হাদীসে রাসূল (স) ইরশাদ 

করেছেন £45৮ 151৯5 الل يَنْهَاكُمْ ان‎ £1 অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে ° 

বাপদাদাদের নামে শপথ করতে নিষেধ করেছেন; অথচ সহীহ মুসলিমের এক বর্ণনায় দেখা * 

গেছে, রাসূল (স) সেখানে স্বয়ং পিতার নামে শপথ করেছেন। এর সমাধানে বলা হয়েছে 


০০৫৮৬‏ مہ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩১৯ 


১. রাসূল (স) এখানে বাস্তব শপথের উদ্দেশ্য পোষণ করেননি; বরং তিনি আরবদের 
কথাবার্তার রীতির অনুসরণে শপথের ইচ্ছা না-করে راب‎ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 
আরবরা কথায় কথায় তাদের ব্যবহার্য বাক্যের শুরুতে বা মাঝখানে ১১25, ,ايه‎ 
پکٹری‎ ইত্যাকার শপথের শব্দ ব্যবহার করে থাকে, অথচ শপথের উদ্দেশ্য করা হয় 
না রাসূল (স)-ও সেই رآب‎ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 

২. রাসূল (স) আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে الله‎ ১:-এর নামে শপথ করার প্রতি 
নিষেধাজ্ঞা আসার পূর্বে এরূপ শপথের বাক্য ব্যবহার করেছেন। 

৩. এখানে رب‎ শব্দটি উহ্য আছে। মূলে ছিল- €:31 5$ 

. সর্বোপরি উক্ত কানুন থেকে আল্লাহ এবং তদীয় রাসূল (স) ৮১১5... তথা আলাদা । 

কেননা আল্লাহ তায়ালার ওপর কিছু হারাম-হওয়া বা FF O প্রশ্নই আসে না। 

- আর রাসূল (স)-ও এখানে কানুনের বাইরে ।*যেহেতু তার মাঝে হারাম হওয়ার কারণ 

নেই। গায়রল্লাহর নামে শপথ করা হারাম হওয়ার কারণ হলো 4১% 
তথা শপথকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর YY অন্তরে বসে গেলে সেটা শিরকের দিকে ঠেলে 
CAF | আর রাসূল (স)-এর বেলায় এর কোনো সম্ভাবনা নেই। | 

EMG HUN عَدْمٍ ذِكْرٍ‎ LLL SI: (0) IG বব 

৮৮ প্রশ্ন: ৫3১54১ এবং ₹৮- -এর উল্লেখ না করার কারণ বর্ণনা কর। 

ও খা‏ وَج 455 ik ত3 9000 0৮৫0৭‏ الحدیث؟ 
অথবা; আলোচ্য হাদীসে ইসলামের অবশিষ্ট রোকনগুলো উল্লেখ না করার কারণ কী?‏ 
Bez | | অবশিষ্ট রোকনগুলো উল্লেখ না করার কারণ : ইসলামের রোকন সর্বমোট পাচটি।‏ 
0:০9 G54 কিন্তু উল্লিখিত হাদীসে মাত্র তিনটি‏ عَلی যেমন হাদীসে এসেছে- ৮০০৯‏ 
রোকনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অবশিষ্ট দুটি যথা. 01534 ও €৯-এর কথা উল্লেখ‏ 
করা হয়নি। এর কারণ FF বিস্তারিত তুলে ধরা হলো ١‏ 
০৫ অথচ অত্র হাদীসে‏ الاثلاغ উল্লেখ না করার কারণ : ১ ৮1‏ #ك-شّهّادة 
রাসূল (স) বেদুইনের প্রশ্নের জবাবে মাত্র“তিনটির কথা উল্লেখ করেছেন ١ 5544৯ ও €-‏ 
এ কথা উল্লেখ করেননি। সুতরাং এখানে 5$1$:5-শ্রর উল্লেখ না করার পিছনে‏ 
হাগীসবিশারদগণ নিম্নোক্ত কারণগুলো উল্লেখ করেছেন |‏ 
অর্থাৎ, আগত লোকটি পূর্ব‏ £ گان ১. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 39 ১ (৫14‏ 

হতেই মুসলমান ছিল ۱ এ কারণে ৪$$:১-এর উল্লেখ করা হয়নি। y 

. 5344 -এর ব্যাপারটি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ থাকায় তা উল্লেখ করা হয়নি। 

, 5514-১-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছিল কিন্তু দূরত্বের কারণে বর্ণনাকারী তা শুনতে পাননি। 

বর্ণনাকারী শুনেছেন কিন্তু সংক্ষিপ্ত করার জন্য উল্লেখ করেননি। 

11 লা খেয়া وا ا‎ সম্পর্ক পু ক্রেদনি, 

তাই সে ব্যাপারে উত্তর দেয়া হয়নি। 

৬. যেহেতু 53.4% ব্যতীত ঈমানই হবে না, নামায তো দূরের কথা। এ হিসেবে 8:12 
টস 

৭. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
 )ص(‎ ISLS 55 13145550105 آبَا َلْحَة لَمْ‎ 250 SUSU 5555 

£১-এর উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে হজ্জের কথা উল্লেখ না করার পিছনে 

কতিপয় কারণ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. প্রখ্যাত কেরামের মতে, তখন পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। কেননা 

ব্যক্তি রাসূল (স)-এর নিকট এসেছিল সপ্তম হিজরীতে আর: বিশুদ্ধ 
বর্ণনা মতে, হজ্জ ফরয হয়েছে নবম হিজরীতে | 


9০ 


م وم ہم 
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. বর্ণনাকারী ভুলক্রমে হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি | 

. সংক্ষিপ্ত করার নিমিত্ত বর্ণনাকারী হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি। 

 প্রশ্নকারী যিমাম ইবনে সালাবা গরিব ছিল, তাই ব্যয়বহুল হজ্জের কথা রাসূল (স্) 

তাকে বলেননি। 

৫. হজ্জের কথা উল্লেখ হয়েছে কিন্তু দূরত্বের কারণে বর্ণনাকারী তা শুনেননি। 
৬. হজ্জ বিলম্ব অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। 

৭. প্রশ্নকারী ব্যক্তির হজ্জ সম্পর্কে আগে থেকেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলে তা উল্লেখ করা হয়নি। 

৮. হজ্জের বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল এবং তখন হজ্জের মৌসুম ছিল না। তাই এর উল্লেখ করা হয়নি। 

FTES 1১5১1 AG 54 1541 ری : : ا‎ IG ۹ 

» প্রশ্ন: ৬। আগন্তুক ব্যক্তির উক্তি- مِنْهُ شَيْنا‎ ৮০১3 هذا‎ ৮০ والثو لا آزِئِدُ‎ 

দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর | | 6411157১৮12 لا 331 د‎ এ); দ্বারা উদ্দেশ্য : আগস্তুক ব্যক্তি যিমাম ইবনে সালাবা 

যাওয়ার প্রাক্কালে বলেছেন- (555 2১ ০০৪) هذا ولا‎ ০15 58 لا‎ 21103 অৰ্থাৎ, 

- আল্লাহর শপথ হে রাসূল! আপনি আমাকে যে নির্দেশ দিয়েছেন আমি তাঁর চেয়ে কম কিংবা 
বেশি করব না। এ উক্তিটির কয়েকটি মর্মার্থ হতে পারে | যেমন- 

১. আল্লামা তীবী (র) বলেন, উল্লিখিত উক্তি দ্বারা تمیق‎ ও কবুল সম্পর্কে তার স্বীকৃতি 
পাওয়া গেছে। সুতরাং এর অর্থ হবে- 

BE 33h bs 4১৮66৯৮5150 لا‎ - IL كلامك‎ LL 

২. ফায়যুল বারী গ্রন্থকার বলেন, তার কথা 14 এবং بن‎ এর সর্বনামের প্রত্যাবর্তনস্থল 
হলো ২3১:১ 4১1; তখন অর্থ হবে- 

২০2৮5119354) ০৮ ৮৪০ وَلَا‎ LS sl عَلى هذه الأشؤرِ‎ BY 

৩. 4৪ শব্দ দ্বারা হ:-3/৯০ ৫ বোঝানো হয়েছে। তখন অর্থ হবে- 
كلى سو و الک تی البثزالوجهل يشا شب ين‎ চপ 

حَكَامِ الْمَفْرُوْضَةٍ 

৪. এর অর্থ হচ্ছে, আপনার নির্দেশিত বিষয়সমূহ আমি হুবহু ME لاح ع‎ 
ওপর যা ফরয করেছেন তাতে আমি কমবেশি করব না। 

৫. ইবনুল মুনীর বলেন, যেহেতু লোকটি স্বীয় গোত্রের প্রতিনিধি হিসেবে আগমন করেছিল, 
তাই তার চলে যাওয়া মুহূর্তের উক্তির মর্মার্থ হবে- 4 ৬৮: مَا‎ ৮12 4৫১3 
23:50 بی‎ ৫১০ ০৯১০ অৰ্থাৎ, আমার গোত্রের কাছে প্রচারের ক্ষেত্রে আমি যা 
শুনলাম তা থেকে সামান্যও কম বেশি করব না। 

৬. আল্লামা আনওয়ার শাহ 3م‎ (র) বলেছেন, প্রশ্নকারী রাসূল (স)-এর নিকট 
“শরীয়তের বিধানকে ২2০; তথা সামান্য সংক্ষিপ্ত করার আবেদন করেছিল। তাই 
রাসূল (স) উক্ত বিধানগুলোকে সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণনা করেছেন। আর এই সংক্ষিপ্ত বিধান 
প্রাপ্তির পরেই সে বলেছে যে, আপনি আমাকে যতটুকু পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, আমি 
ঠিক ততটুকু পালনের চেষ্টা করব, কমানোর চেষ্টা করব না। 

৭. এর অর্থ হচ্ছে, আপনি যা কিছু আমাকে নির্দেশ করেছেন আমি তাতে কমতি করব না, 
আর তার সাথে কোনো-অতিরিক্ত কিছু সংযোজনও করব না। = 

৮. আগস্তুক লোকটি দীনের ওপর অবিচল থাকার কথা ব্যক্ত করেছে। 

. কারো মতে, এখানে 13 দ্বারা 1.1] এবং مِنْهُ‎ দ্বারা 1.2] উদ্দেশ্য। তাই 
মূলবাক্য হবে- 4211 مِنْهُ فى‎ ০০) 59540155৮15 لا زِئِدُ‎ 


০০ 3 بم‎ 
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n সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) £ ৩২১ 


১০.আল্লামা মোল্লা আলী কারী রে) বলেন, এ কথাটির সরাসরি অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। 
কেননা রাসূল (সি) নির্দেশিত বিষয়গুলো পালনের মাধ্যমে সে জান্নাতি হবে। 
সর্বোপরি, যিমাম ইবনে সালাবার উক্তি দ্বারা এ কথা বোঝা যায়, রাসূল (স) কর্তৃক 
নির্দেশিত বিষয়াদির একটিতেও কমবেশি বা বাড়াবাড়ি করা হবে না। 
52০ ان‎ Life السلا‎ 4512 11505 2390: : )۷( If ۹۹ 
» প্রশ্ন: ৭। রাসূল (স)-এর বাণী a :/21 এর TIT FF | 
صدق؟‎ 91০13 (ص)‎ 12385 5915৩ 
-অথবা, রাসূল (স)-এর বাণী 3১০ ১113-এর দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 
5851۱ صَدَقَ‎ ১61-এর ব্যাখ্যা : আগন্তুক লোকটি ঈমানের দৃঢ়তা ও আমল করার 
জযবা প্রকাশ করে- (৮:2১ £১ ০০৪৭ لا 4331 515 هدا ولا‎ 415 বলার পর রাসূল 
(স) বলেছেন- 3০১10 অর্থাৎ, সে যদি আপন কথায় সত্যবাদী হয়, তবে সে সফলকাম হবে। 
এখানে فلاح‎ তথা সফলতা দ্বারা فلاح آخرری‎ তথা পরকালীন সফলতা উদ্দেশ্য | রাসূল 
(স) বলতে চাচ্ছেন, সে যদি বিষয়গুলো পালনে ক্রটি না করে এবং ঈমানের 
ওপর অটল থাকে, তাহলে সে সফলকাম তথা জান্নাতী হবে। যেমন রাসূল (স) বনি 
ওকাইল গোত্রের প্রতিনিধি লাকীত ইবনে সাবুরার ব্যাপারে বলেছিলেন- 
৩১০11515100 ৬০১৯০০০048৬ 
এখানে একটি প্রশ্ন হতে পারে, সালাত, সাওম ও যাকাত আদায় করলেই জান্নাত পাওয়া 
যাবে। অথচ আমরা জানি, জান্নাত লাভের জন্য শরীয়তের সকল ওয়াজিব বিষয় পালন 
এবং যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করতে হয়। 
এ প্রশ্নের আশু সমাধান দিতে গিয়ে ইসমাঈল ইবনে জাফর (রা)-এর বর্ণিত হাদীস উল্লেখ 
করা যায়। হাদীসটি হলো- 
টা لا‎ 415 55৮ 5৮6 جُلُ‎ I FSG SL شرام‎ Co) رول اللو‎ GEO 
الله 515 شنا‎ ৮5 هنما‎ ba lI 
এ বর্ণনা দ্বারা বোঝা যায়, মহানবী (স) প্রশ্নকারীকে শরীয়তের যাবতীয় বিষয় শিক্ষা 
দিয়েছেন। এজন্য শুধু নামায, রোযা, যাকাতের কথা উল্লেখ করেছেন। কারণ এ তিনটি 
পালনকারী ব্যক্তি বাকিগুলোও পালনে সচেষ্ট থাকে বিধায় 53০ ১01 বলা হয়েছে। 
فِيْهِ‎ 01555213655 টা ما مَعْنْى 1155 4515 السكلامٌ إلا‎ 209 ILI 4 
5 চো bs 
৮” প্রশ্ন: ৮। রাসূল (স)-এর বাণী £$15 I یل‎ অর্থ কী? এর মধ্যে কোন ধরনের 
اِسْتثناء‎ ব্যবহার হয়েছে? 
উত্তর ١ £15 الا أن‎ 3# অর্থ এবং *(€১:.-এর ব্যবহার : রাসূল (স)-এর বাণী الا ان‎ 
€$55-এর অর্থ এবং এর মধ্যে কোন প্রকারের *1£%3.।-এর ব্যবহার হয়েছে, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, এখানে *:%১:.1-টি হচ্ছে 
٠ مئمیل‎ ৮2854; কেননা (55 5/1০ এবং 12১3544 ৮০ কাৰ্যত এক 
জাতীয় । যদিও গুণগত ভিন্ন। অতএব এমতাবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে- 6:55 ১13) 
المع 155 الكداء‎ অৰ্থাৎ, তোমার ওপর আর কোনো ফরয নেই ৷ কিন্তু নফল 
হিসেবে কোনো 51 শুরু করলে তা পূর্ণ করা واجب‎ হয়ে পড়বে। 
২. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ রে)-এর মতে, এখানে 
৮1585:41-টি হচ্ছে ০৮৪২০ ৮1555.) কেননা $5 তৎপূর্বে উল্লিখিত 5১1০ 


৩২২ سور‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব দ্র 


হ:2$$৯5-এর ০:৯-এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এমতাবস্থায় বাক্যটির অর্থ হবে- 

٠ 541১5 6365 ১0550 টা % অৰ্থাৎ, তোমার ওপর আর কোনো কিছু ফরয নেই। 

কিন্তু যদি নফল হিসেবে অন্য কোনো 55 করতে চাও, তবে তা তোমার ইচ্ছা। 
السُوالٌ ری 25155481052 950 بعد الشتُرُوْم؟‎ 4 

» প্রশ্ন : ৯। নফল নামায শুরু করার পর তার হুকুম কী? : 

উত্তর।। নফল নামায শুরু করার পর তার হুকুম : নফল নামায শুরু করার পর তা 8 

করা ওয়াজিব কিনা, এ বিষয়ে ফোকাহায়ে কেরামের মাঝে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, নফল 
ইবাদত শুরু করার পর তা নফলই থাকে, ওয়াজিব হয় না। তাই নফল ইবাদত শুরু 
করে ভেঙে ফেললে কাযা করতে হবে না। এমনকি নফল রোযা নষ্ট করলে কাযা 
করাও ওয়াজিব নয়। ও 
দলীল : তার দলীল হলো- ক. হাদীসের £$5 إلا أن‎ হচ্ছে ৮4৪: ৮585: অর্থাৎ 
৮১১5১ ও مئه‎ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। অতএব এর মৃলব্যাখ্যা হচ্ছে 
এরূপ- لَك‎ 1১5 EFS الا أن آرَدْتَ أن‎ | 
খ. নাসায়ী শরীফে উল্লেখ আছে- 4৮১45 564 صَوْمَ‎ ৬5 (ص) کان‎ 5101 
গ. অন্য এর হাদীসে আছে- 

EL)‏ اسَلام آمَرَ جُوَيرية SST Ud ১০৬ ১৯‏ آڻ 5৮৯০‏ يَوْمَ 
الْجُمّعَةِ بَعْدَ اَنْ شَرَعَتْ ‏ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, নফল ইবাদত শুরু করার 
পর তা পূর্ণ করা ওয়াজিব হয়ে যায় | শুরু করার পর ভেঙে ফেললে তা কাযা করাও 
ওয়াজিব। £ 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 

ক. 655 إلا‎ এটা ০০৪১ سی اء‎ এর মৃলব্যাখ্যা হচ্ছে- 43125466550 لا الا‎ 

খ. কুরআনে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন- لا تُبْمِلُزا آَعْمَالَكُمْ‎ 

গ. হযরত আশেয়া (রা) বলেন, আমি ও হাফসা (রা) একদিন রোযা রাখছিলাম, 
ইতোমধ্যে বকরির গোশত হাদিয়া আসলে আমরা তা খেয়ে ফেলি, পরক্ষণে রাসূল 
(স) এসে আমাদেরকে বললেন- £45 52] إقّضييًا بڑکا‎ অর্থাৎ, তোমরা 
উভয়ে এর পরিবর্তে একদিন রোযা রেখে তা কাযা করে দিও। 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র) বলেন, যদি ওযরের কারণে ভেঙে ফেলে, 
তাহলে কাযা করতে হবে না; নতুবা কাযা করা ওয়াজিব | 

আবু হানীফার পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : 

১. কাশফুল বারী গ্রন্থকার বলেন, আবু হানীফা (রা)-এর অভিমত ৩181 ./১-৫&-এর 
পক্ষে, আর শাফেয়ীগণ ৮৯:-এর পক্ষে | উসূলে হাদীসের নিয়মানুসারে ০81 ও 
৮% পরস্পর বিরোধী হওয়ার সময় :%)-কে প্রাধান্য দেয়া হয়। তাছাড়া নফল 
ইবাদত শুরু করার পর সেটি আর নফল থাকে না; বরং ওয়াজিব হয়ে যায়। অতএব 
কাযা হবে ওয়াজিবের; নফলের নয়। 

২. ফাতহুল বারী গ্রন্থকার বলেছেন- ৮5৯3. فى‎ (০3 52 00:০5) 21 

৩. দ্বিতীয় দলীলের জবাবে 'বলা যায়, এখানে রোযা ভেঙে ফেলার কথা বলা হয়েছে; কিন্তু 
কাযা করতে হবে না, এমন কথা বলা হয়নি। এমনকি হযরত উম্মে সালামা (রা) হতে বর্ণিত 
আছে- 5045 435 ৯৯5 3451 555 ১৪১৩ ৩৬০ ৫৬০৩০ fl 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩২৩ 


)٠١( JG ۹‏ :فى اللہ قر خث ০৩৯৬১১৫০০৫৪ Sn‏ الوٹر؟ 

৮ প্রশ্ন: ১০। আলোচ্য হাদীসে পাচ ওয়াক্ত নামাযের স্পষ্ট বিবরণ রয়েছে, তবুও 

বিতরের নামায কিভাবে ওয়াজিব সাব্যস্ত হলো? 

উত্তর।। ওয়াজিব হিসেবে বিতরের নামায : আলোচ্য হাদীসে بی الَيْزم‎ ০3০ ০.১ 

21:1; ছারা প্রকাশ্যভাবে পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের কথা বোঝা যায়। এছাড়া অন্য 

কোনো ফরয বা ওয়াজিব নামাযের কথা বোঝা যায় না। সুতরাং ১১১] £ £১।:০-এর 

' ২১৪৩ কিভাবে সাব্যস্ত হলো? এর জবাবে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি মতভেদপূর্ণ বক্তব্য 

পেশ করেছেন। যেমন_ 

১. ইমামন্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, বিতরের 
নামায সুন্নাত । আর এজন্যই রাসূল (স) উল্লিখিত হাদীসে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের 
কথাই উল্লেখ করেছেন। যদি বিতরের নামায ওয়াজিব হতো, তাহলে তিনি পৃথকভাবে 
তা উল্লেখ PICOT | 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
فى كل‎ Ee قال ان ال كب‎ 25855 01৯50১34৫১০ 4 

hE te حمس‎ HG S33 
+ عَلَيْكُمٌ الونژؤَاافثنی والأغلطى"‎ 5510 SE BLT عَلَيْهِ السام قال‎ Ey 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ری‎ বলেন, Esa ওয়াজিব; 
যদিও আলোচ্য হাদীসে দিনে ও রাতে শুধু পাচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের কথা উল্লেখ করা 
হয়েছে। কিন্তু অন্য হাদীসে বিতরের নামায ওয়াজিব হওয়ার পক্ষে সুস্পষ্ট বক্তব্য 
রয়েছে। যেমন- حَقْ فَسَنْ لم يُوْتَرْ فَلَئْسَ متا‎ St عَلَيْهِ السلا‎ dill IU 5 

52158৮94155 9 19002750152 8655০ 3 

3 ان ال (ص) قال إن الل امرك يصّلوة LODE‏ من NE‏ 
DES STS 51০1০০৭০০05 Sis‏ 

৮005 ٤‏ عَلَيْه 50( ০ ১৪‏ الوت اؤ BULL 6১565‏ دَكَرَمَا۔ 

ইমাম্্য়ের বক্তব্যের প্রত্যুত্তর : ক. ইমাম শাফেয়ী (র) তার “আল ا‎ গ্রন্থে অত্র 

হাদীসটি বর্ণনা করার পর বলেছেন- حمس وَمَا ,1215 تزع‎ Sj ০০০55 

অর্থাৎ, ফরয নামায পাচটি। এছাড়া সব নফল। তিনি এতটুকুই বলেছেন, বিতর নামাযের 

ব্যাপারে খাস করে বলেননি যে, বিতর নামায ওয়াজিব নয়। কিন্তু পরবর্তীতে 3 

অনুসারীগণ তার এই উক্তি ছারা বিতর ওয়াজিব না হওয়ার দলীল পেশ করেন। সুতরাং 

শাফেয়ী অনুসারীদের দলীল গ্রহণীয় নয়। 

খ. ১১ ৯০০ এশার নামাযের মধ্যে প্রবিষ্ট বিধায় রাসূল (স) উল্লিখিত হাদীসে বিতরের 
নামাযের কথা পৃথকভাবে উল্লেখ না করে দিনে রাতে মোট পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামাযের 
কথাই উল্লেখ করেছেন | 

গ. পাচ ওয়াক্ত নামাযের কথা ফরয হিসেবে বলা হয়েছে। এতে j> j-S নফী করা হয়নি। 

ঘ. পাচ ওয়াক্ত নামাযের ২৫১১ হচ্ছে ৮৯১৪; আর ১ হচ্ছে ৮০; কেননা 
বিতরের নামায راج‎ ১: দ্বারা ওয়াজিব হয়েছে। তাই রাসূল (স) বিতরের নামাযের 
কথা পৃথকভাবে উল্লেখ না করে পাচ ওয়াক্ত নামাযের কথাই উল্লেখ করেছেন | 

ফতোয়া : মূলত বিতরের নামায ওয়াজিব | এর ওপরই ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া গৃহীত 

হয়। কেননা যেমনিভাবে ফরযসমূহের কাযা করার হুকুম এসেছে, তেমনিভাবে বিতর কাযা 
করার আদেশ করা হয়েছে, এটাই বিতর ওয়াজিব হওয়ার দলীল | 


৩২৪ নাল مد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ রঃ 


MIDE Gr IS 
অধ্যায় : ঈমান সম্পর্কে মহানবী (স)-কে জিবরাঈল (আ)-এর জিজ্ঞাসা 
ঘর ودع‎ : ২৬ و ام‎ 
বর ভজ {মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১২] 
০১095 259 212 الله‎ ৬০ الب‎ ৩১৫ هُرَيْرَةَ 8 (رض) قَالَ‎ ৩ عَنْ‎ 
995 £ 28533 55৫ 00331 قَالَ‎ ৩০591 IS ১5 2 ০০১ 
وَل‎ ০৭৮] قَالَ‎ 02310505৬০0 9883 ৮5 Sib; 
AN ESS G5 2117 ب يي‎ নন 
৬৪০ 3 205283075৮৪ ০0 800 এ 2155 
EEE PAE SEE REESE CC PE 
فين لا‎ ওঃ IEE فى‎ il 25) ৫955 0 5 i 524 
اد نِم‎ sds yi Ss 
ই IDEAS الاية َم 755 فَمَالَ‎ 5৮21 
(কা. প. ১৯৮৬, ۰ النَّاسَ دِيْتَهُمْ‎ 
iii 
۔ قَكَيْفَ‎ ১৩০১3৩7১০96 LAS ل على اختيلاف‎ 3 St SU 
 اًحُضَوُم وَاجِدًا؟ بَيّنْ‎ গত এ১ ১৬৫ ০155 007 
90৯9 5555 সু 71552 و‎ (551 USS; 3824 2০53 عاف‎ 4 
বি] চালে 233৮০155104 وَمَقَامَاتَهِ‎ 555 
554১১ الْحِكْمَةٌ فی نه ورال عَنْ‎ ১] ০১৫০ 5 جن كَانَ‎ ٣ 
50511 5555 ১১৯৮ ৪5 وَالْهِجْرَةِ‎ ১0 ৬5 SEES وَفَرَائِضۂ‎ 25251 ৫9905 > 
اف ہی‎ Pe 35415810০০৮ قل‎ 1১৩ 
১০৬] এ] "لا آَعْلَمُ"‎ 11386 Lois ১৩৩ عن‎ (০) ৩1 355 7 -০ 


5+ 65 6 رَمَضَانَ - قَالَمَا 


\ 


21115114357 3 ۇل عَدْهَا Mpls সা‏ 
٦‏ فونه "قان لم گن ترا“ 855 غلى أن دروي فى Ess tn‏ 41055 
৫১ ৬১১১৮৯০54১5 দি bd ILS .‏ التَّطْبِيْقٌ 25 04555 وَمَاهُوَ 


15:00 هذه‎ ৩5 ৯] 
১০1115১4355 055১০ ০4০3৬: ০১৯15 ji ০০৯০৫ هَل‎ ۷ 
2535 লা ডি oe 1358 ০০) SCS الا‎ 
OUT الْآَمَهٌ‎ 5৫519" (ص)‎ Gl ھا 200 بقل‎ 4 
ث5‎ ১2148812৯52 3 
৬৫১০2৯৪১০৪৪ 9590৭ المكلوة والرّكوة لَه ود‎ ৮555 (5০১ 
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* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
الايِمَانِ‎ ৩55-এর অন্তর্গত (ص) 2 الائِمَانِ الخ‎ ৫১০ 33১5৯১06555 
থেকে সংগৃহীত। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : হযরত জিবরাঈল (আ)-এর প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) অত্যন্ত 
সুনিপুণভাবে শরীয়তের মৌলিক বিষয়াবাঁল বর্ণনা এবং দীনি মাসায়েল সম্বন্ধে প্রশ্নকরণ 
১০০১৪১৮৪৭০৯ EE 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে ١ 
বলেন, একদা নবী করীম (স) দীনি বিষয়ে শিক্ষা দানের জন্য লোর্কদের সামনে এসে 
বসলেন। এমন সময় একজন লোক এসে তাঁকে জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি, বলুন, ঈমান কী? রাসূল (স) বললেন, ঈমান হচ্ছে, তুমি আল্লাহ, তার 
ফেরেশতাকুল, পরকালে তার সাথে সাক্ষাৎ ও তার রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস রাখবে | 
আরো বিশ্বাস রাখবে মৃত্যুর পর পুনরুথানের ওপর | 
লোকটি, এবার জিজ্ঞেস করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইসলাম কাকে বলে? রাসূল (স) 
স্থাপন করবে না, নামায কায়েম করবে, বছরাস্তে নেসাবপূর্ণ মালের নির্ধারিত ফরয 
যাকাত আদায় করবে এবং রমযান মাসে রোযা রাখবে | 
আগন্তুক লোকটি আবার প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! ইহসান কাকে বলে? রাসূল 
(স) বললেন, তুমি এমনভাবে আল্লাহর“ইবাদত করবে, যেন তুমি তাকে দেখতে পাচ্ছ। 
আর যদি তুমি তাকে দেখতে নাই পাও তাহলে অন্তত এতটুকু অনুভব করবে যে, 
নিশ্চয় স্বয়ং আল্লাহ তোমাকে দেখছেন ۱ 
লোকটি সবশেষে প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর ! কেয়ামত কখন হবে? রাসূল (স) 
বললেন, এ ব্যাপারে যাকে প্রশ্ন করা হয়েছে তিনি প্রশ্নকর্তার চেয়ে বেশি জানেন না। 
কেননা কেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ ব্যতীত আর কারো কাছে নেই। তবে আমি 
তোমাকে কেয়ামতের নিদর্শনসমূহ বলে দিচ্ছি, আর তা হচ্ছে যখন দাসী তার মনিবকে 
প্রসব করবে এবং উটের রাখালরা বড় বড় প্রাসাদ রচনা করবে ও এগুলো নিয়ে 
পরস্পর গর্ব করবে এরপর রাসূল (স) আলোচ্য আয়াতটি তেলাওয়াত করলেন- 
ES ما فِى الْآرْحَامٍ  وکا‎ Msg BIA 445 ln fle إن الله عِنْدَهُ‎ 
-৮১৯১/০ تَمُوْتُ إن الله‎ aS نَفْس بائ‎ ৪০৬ Ug BE ১৯৬5 SUS نَفْس‎ 
অর্থাৎ, কেয়ামত সংঘটনের বিষয়টি সে পীচটির একটি বিষয়, যেগুলো আল্লাহ ব্যতীত্‌ 
আর কেউ জানে না। কেয়ামতের অবহিতি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার কাছে সংরক্ষিত। 
বৃষ্টিপাত কখন হবে এটাও তিনি মাত্র জানেন, জরায়ুতে কি আছে, তা তিনিই জানেন। 
কোনো ব্যক্তি আগামীকাল কী অর্জন করবে তা সে জানে না, আর কোন ভূখণ্ডে তার 
মৃত্যু ঘটবে তাও সে জানে না। নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা সর্বজান্তা, সর্বাভিজ্ঞ। 
এরপর আগন্তুক লোকটি চলে গেল। রাসূল (স) উপস্থিত সাহাবীগণকে বললেন, 
তোমরা তাকে ফিরিয়ে আন। কিন্তু সাহাবীগণ তাঁকে দেখতে পেলেন না। তখন তিনি 
বললেন, ইনি ছিলেন হযরত জিবরাঈল (আ)। তিনি লোকদেরকে দীনের মৌলিক 
বিষয়াবলি শিক্ষা দিতে আগমন করেছিলেন। | 

* সমাপনী : আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত দীনের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে জ্ঞান রাখা এবং 
ক সাল 1 1 11 1 2 
অপরিহার্য । 
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O সংশিষ্ট 777 
2:৩5 0০38 3525০ اختلاف‎ 45 Hs ৩১ SUL :.)١( IG ۹) 
বেনী 9৫০15 (رح) به‎ 6০5) 8554 UG - ا‎ 
৯ প্রশ্ন ॥ ১। হাদীসের বাহ্যিক তাষণে প্রতীয়মান হয় যে, ঈমান, ইসলাম এ ইহসান 
এগুলো পৃথক বিষয়। তাহলে গ্রন্থকার ইমাম বুখারী ری‎ কিভাবে দলীল গ্রহণ 
করলেন যে, বিষয়গুলো এক ও অভিন্ন? বিস্তারিত বর্ণনা কর | 
উত্তর।। অত্র হাদীস দ্বারা গরন্থকারের দলীল গ্রহণ : اط‎ ইমাম বুখারী (র) কিভাবে 
দলীল গ্রহণ করলেন যে, ১.53), اِسُلام‎ ও اسان‎ সবগুলো এক ও অভিন্ন | অথচ স্পষ্ট 
হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, এগুলো ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। সুতরাং এর জবাবে বলা হয়, মূলত 
ইমাম বুখারী ری‎ তার মতের পক্ষে দলীল পেশ করতে গিয়ে রাসূল (স)-এর উক্তি جء‎ 
النّاسَ دِيِنَهُمْ‎ (54 &১:৯৭কেই গ্রহণ করেছেন। কেননা এখানে ০১-এর মধ্যে 
উল্লিখিত বিষয়গুলো TEYE] এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি বক্তব্য পেশ 
করেছেন। যেমন- 

১. মূলত জিবরাঈল (আ)-এর প্রশ্নের বিভিন্নতায় রাসূল (স) ভিন্ন ভিন্ন টুত্তর প্রদান ١ 
করেছেন। বাস্তবে সবগুলো এক ও অভিন্ন। যেমন ৬১%] عبد‎ ১$$-এর হাদীসে 
৮৫)এর সংজ্ঞা যেরূপ দেয়া হয়েছে 4:১1: ৬১--এর মাঝে 1১:./-এর 
সংজ্ঞা সেরূপ দেয়া হয়েছে। 

২. কেউ কেউ বলেন, ঈমান, ইসলাম ও ইহসান এ তিনটি বিষয় 310৯1 ২2৯15 ১ 
একই জিনিস | আর ৩৪1% ২72 ২৪ ভিন্ন ভিন্ন জিনিস। 

৩. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- ৩151৫১55০06 واد‎ 5 এ فى الآمثل‎ 

ইসলাম ও :‏ ا سی اہ ب الداع i‏ 

একই জিনিস। তবে হাদীসে আলাদাভাবে বৰ্ণনা করে শরীয়তে এদের গুরুত্ব 
বোঝানো হয়েছে। 

৪. কেউ বলেন, প্রশ্নকারীর প্রশ্নের অনুকূলে উত্তর প্রদান করতে গিয়ে এগুলোকে ভিন্ন 
ভিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. আবার কেউ বলেন, 'এগুলোকে ভিন্ন ভিন্নভাবে উল্লেখ করে ১$% ও ১:১-এর ব্যাখ্যা 
দেয়া হয়েছে। 

৬. কপিতয় আলেম বলেন, ইবাদতের পদ্ধতি বর্ণনা করার উদ্দেশ্যে এগুলোকে 
আলাদাভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলত এগুলো এক ও অভিন্ন। 

উপরিউক্ত আলোচনার সমাপনীতে বলা যায়, ঈমান, ইসলাম ও ইহসান এগুলো 

মৌলিকভাবে ভিন্ন কোনো জিনিস নয়; বরং ভাবগত দিক থেকে ভিন্ন জিনিস। এ কারণেই 

ইয়ায় বুখারী Û মন্তর্য ود‎ 75543551555 

১৫057109610 USSG 48:০6 عرف ۔الاحْسَانَ‎ : )۲( 065] ۹ 

SIA UST 5 ০৩৯৪৯ كما‎ 955 6৩2৮০) Ls 

« প্রশ্ন :-২। خسان‎ - ০৪৫: و4 تَرْكِيَة ۔‎ শাব্দিক ও উদ্দেশ্যগত অর্থ লেখ। 

অতঃপর ৩.:..1-এর শর্ত, পদ্থা ও স্তর বর্ণনা কর যা অভিজ্ঞ বিশ্রেষকদের নিকট প্রসিদ্ধ। 

উত্তর। | ১..১1-এর আভিধানিক অর্থ : ১.5! শব্দটি বাবে 1--/-এর মাসদার; 

৮: শব্দ থেকে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩২৭ 


১. الْعَمَل‎ 22৯১5 তথা কর্মের বিশুদ্ধতা বা কোনো কাজকে সুন্দর করা | 
২. ৮০১১১ তথা একনিষ্ঠতা বা আন্তরিকতা প্রদর্শন করা | 
৩. রিট و‎ a 
 ْمُكَرَوص‎ ৬:১০ ৪5 
, 8. 2৯551 তথা অনুগ্ৰহ বা দয়া করা। যেমন কুরআনে এসেছে- (১০০১1351155 
৫. ESS و‎ a هَل جَرَاء الاحْسَانِ إلا الِحْسَان‎ 
43154 ১৮ তথা সদাচরণ করা। 
. ভালো করা। ৮. পরিচ্ছন্ন করা ইত্যাদি। 
8-احسان‎ 6 : ১. শরীয়তের পরিভাষায় -احسان‎ এর ভাবার্থ হলো- 
pra ৫ 51510615050 ০১৮৯৪ ১০715 ১৮099 ll (5155 
৮১৮০ 01১৯1 balla 


6و 


২. ০০-৯-এর সংজ্ঞার রাসূল (স) বলেছেন_ 
00155 ১55095585 5 UG الله‎ ১55 GA 
৩. কেউ বলেন- الله تمَائی‎ .৯41$15 - 38611 05 ৮৯০5 ৮15৬৯ LULL 
 َنْيِنِسْحُُمْلا‎ ৩৯৫ الله‎ ১] 92১51 جَاء فی‎ 0৫ Gi" অৰ্থাৎ, 
ইহসান হচ্ছে তাকওয়ার সর্বোচ্চ সীমা। এ জন্যই আল্লাহ তায়ালা ইহসানকারীদের 
ভালোবাসেন যেমন, কুরআনে এসেছে- ১:১১ %1| ৯4211 
৪. জমহুর আলেমগণ বলেন, মহান 39: ও তাঁর সৃষ্টির প্রতি যে সকল ج19‎ ও কর্তব্য 
রয়েছে সেগুলো স্রষ্টার মর্জি মোতাবেক সর্বোত্তম রূপে সম্পন্ন করার নামই ইহসান। 
অর্থাৎ, ইবাদতে একাগ্রতা বা গভীরভাবে তাতে মনোনিবেশ করা যাতে নিখুঁত হয়, 
তাকেই ইহসান বলে। যেমন আল্লাহ বলেন- এ) ÛJ $-... MUS 
-৪:০৫-এর আভিধানিক অর্থ : ১১০5 শব্দটি বাবে /৯৪6-এর মাসদার। এটি ممُؤف‎ 
শব্দ থেকে RS এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১:২ তথা পশম। আর in $-এর 
অর্থ হচ্ছে ১৯১৫ (১৫ তথা পশমি কাপড় পরিধান করা। আর সুফীদেরকে এজন্য 
সুফী বলা হয় যে- ১১১42 LU ILL كَانُوَا‎ (৭, 
+$.$-এর ভাবার্থ : ১. শরীয়তের পরিভাষায় تل مرف‎ এর ভাবার্থ কুরুচিযুক্ত মানসিক 
চিন্তাশক্তির বিকাশসহ আত্মার উন্নতি ও অনাবিল প্রশান্তি কামনার্থে কতিপয় প্রক্রিয়া 
নিয়মিত পালনের মাধ্যমে কাশফ ও সাধনা করে আধ্যাত্মিক জগতের সর্বোচ্চ স্থানে 
উপনীত হওয়াকেই 5১-০ বলে। 
২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকারের মতে ১4০% হলো- 
65791888448 التّكَشُفٌ‎ 05535 USL ih مُو‎ 
ESE TOR 
৩. কেউ কেউ'বলেন- 
৩৪ 558 চেনা اهل الْكَمَالٍ مِنَ‎ ৮5৪ بم كَيْفِيُةُ‎ 3০1৮ 82254 
دَرَجَاتِهِمْ 558 الصّاقّة الْبَشَركِة‎ ৩৪ 2০9৮০0১3583 68000 0955 
৪. কতিপয় আলেমের মতে ১% হলৌ- 
36305105850 22০5 5 525 ৮০৮ 22555 Sb ELSI 
এর كيده‎ রব: 52553 مہ‎ 9-৩ دہ‎ হারে Jhi 
মাসদার | এটি £5 শব্দ থেকে BES | এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 


1 
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৯ الامتلاح‎ তথা সংশোধন করা | যেমন- ১৮] 52 হন SSS 
২. Î তথা পৰিত্ৰ করা। যেমন Fa মাজীদে এসেছে- 
38545 الْكِتَابَ وَالْحِكْمَة‎ li 
৩. نے‎ তথা প্রশংসা করা। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- CEE قلا کرگڑا‎ 
৪. ২:০১) তথা সমৃদ্ধিকরণ। 
৫. £৮:৯॥ ৬১১১৩ তথা সঠিক কাঠামোতে আনা ইত্যাদি। 
দর ১. শরীয়তের পরিভাষায় ২:১০-এর ভাবার্থ হলো- 4:42 ৫৯ 
52১০1 515১0 ১১৯১ ১ ১৮৭ অৰ্থাৎ, মানবতা বিধ্বংসী চিন্তা-চেতনা, 
ہس جہ سی‎ মিট ع وی‎ পনির 
তাযকিয়া বলা হয়। 
২. কতিপয় আলেম বলেন, য:5১$ হলো- ১১৮.) الرّدَائْلٍ‎ ১৪ ১১১৭ 5১45 
অর্থাৎ, চরিত্রকে হীন কুৎসিত আচরণ থেকে পবিত্র রাখা । 
৩. কেউ বলেন- $১১5 48 الانْسَانِ نا‎ 63255 ৩595 882০০ ও৯ 
خسان‎ 8 শর্তাবলি : 3ك - إحسان‎ শর্তাবলি হচ্ছে যথাক্রমে- 
حَقّهَا .د‎ 05৪ 2৯41 ১0০৭1 4524 তথা আমলের বাহ্যিক সকল শর্ত ও নিয়ম রক্ষা 
وق سر ےا لس اعت اتی دا‎ 
৮১৯! তথা নিয়তকে বিশুদ্ধ করা। 
خم الق‎ তথা অন্তরের pj লাভ 1۱ 
. (213441 ہے‎ তথা বাহ্যিক 592197059 ০৩:৯১ লাভ হওয়া। 
৫. 2201 فى‎ ১০5] £55%1 তথা একাগ্ৰচিত্তে আমল করা। 
০:৯!-এর পন্থা : اسان‎ দুটি পন্থা রয়েছে, যা আলোচ্য হাদীসে উল্লেখ হয়েছে। যথা- 
الله كاك $155 .د‎ ১45 1 অৰ্থাৎ, বান্দা স্বীয় ইবাদতের সময় এমন ধারণা পোষণ করবে 
যে, সে যেন আল্লাহকে দেখছে | এতে ইবাদতের মধ্যে ঘাটতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে Î | 
+. 0155 4515 455 ৬৫5 81 ১05 অৰ্থাৎ, বান্দা ইবাদত করার সময় এমন ধারণা রাখবে 
যে, আল্লাহ তার সকল ইবাদত প্রত্যক্ষ করছেন। ফলে তার ইবাদতে কোনো প্রকার 
ক্রটিবিচ্যুতি দেখা দেবে না। 
সর্বোপরি বলা যায়, যখন অধীনস্থ কর্মচারী কোনো কাজ সম্পন্ন করার মুহূর্তে এটা মনে 
করবে যে, আমার মনিব আমাকে ও আমার কাজ আড়াল থেকে বা সরাসরি দেখছে 
তখন সে উক্ত কাজে কোনো অবহেলা ও ক্রুটি করবে না। আর TF না করাই ০1. 
১৮:০৯।-এরা স্তর : -اِحْسان‎ ۹5 স্তর সর্বমোট তিনটি ١ যথা- 
شترّائط .د‎ ও ০4১1 আদায় করতঃ আল্লাহর ইবাদত করা। 
২. মুশাহাদা তথা আল্লাহকে উপস্থিত মনে করে কাজ করা। হাদীসে $155 [৫ বলে এ 
দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
৩. মুরাকাবা তথা আল্লাহকে তার সকল কাজের প্রত্যক্ষদর্শী মনে করে কাজ করা | আর 
হাদীসে 45 55 বলে সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
উপর্যুক্ত স্তরগুলো ছাড়া ইহসানের আরেকটি স্তর হলো সৃষ্টির প্রতি ইহসান করা। যেমন 
সৃষ্টিকুলের সাথে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে পরস্পরের প্রতি সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য 
পালন করাকেই সৃষ্টি প্রতি ইহসান বলে। শারীরিক, মানসিক, আর্থিক সামর্থ্য অনুসারে 
সাহায্য করাই হলো সৃষ্টির প্রতি ইহসান | 
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11165413609] فى‎ Lil المكائة؟ وا‎ 551 SE Ss: 0) ISLA ۹ 
۲ 358) هذه‎ 1 be 
لز‎ AS EG বরে উর توم تھی‎ 
উত্তর।। প্রশ্নকারী লোকটির পরিচয় : হাদীসে উল্লিখিত প্রশ্নকারী লোকটি হলেন অহীবাহক 
হযরত জিবরাঈল رس‎ তিনি "মানুষের আকৃতিতে রাসূল (স)-এর নিকট আগমন 
করেছিলেন। যেমন হাদীসে এসেছে, রাসূল (স) হযরত ওমর (রা)-কে বলেন- 
جِبْرَائِيْلُ آتَاكُمْ‎ ২1৩ Ml 25515 الله‎ 5 185৮1 39 پا عُمَدُ أتَدرئ‎ 
REE 
PRE OEE নার রাজন e جوم‎ 
বিষয়ে রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করার মাঝে অনেক হেকমত রয়েছে যেমন- 
১. উপস্থিত সাহাবীগণকে দীন শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি আগমন করেছিলেন এবং বিভিন্ন 
বিষয়ে প্রশ্ন করেছিলেন। যেমন হাদীসে এসেছে- £493,445 . 
২. প্রশ্নের ₹৫৯2৫ শিক্ষা দেয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। 
৩. 35০৭) الْجُلُوْس آمَامَ‎ 24504 05155 অৰ্থাৎ, শিক্ষকের সামনে ছাত্রের বসার 
৯৯৯০৫৯৯৯৮১৬ ے ند‎ | 
৪. কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানিয়ে দেয়ার জন্য আগমন করেছিলেন। 
৫. আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন, একদিন রাসূল (স) সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য 
করে বললেন- يَسْئْلُوْهُ فَجَاءَهُ جَبْرَائِيْلَ لِيَرْعْبهُمْ ِى السرا‎ TEU 5015 
৬. সাহাবীগণের অধিক প্রশ্ন ও উচ্চ আওয়াজ থেকে বিরত থাকার জন্য আল্লাহ তায়ালা 
যখন আয়াত নাযিল করলেন- الخ‎ ৮৫৮ لا سنا عَنْ‎ এবং 134555 لا‎ 
৷ ০১-০ 353 1515০1 তখন সাহাবায়ে কেরাম আমল নষ্ট হয়ে যাওয়ার ভয়ে 
রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকলে হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করে 
তাদেরকে জরণরি বিষয় অবহিত করে তাদেরকে সাহস দেন। 
#50 25৯6116১051 ৩১ £ EBs Casts SC Es 555: )٤( IGT 4 
০] وَغَيْرِهَا لم خم بالگ الأكؤر‎ 30501 33৮৮ 
» প্রশ্ন : 8 । ইসলামের অসংখ্য বিধিবিধান ও ফরয কার্যাবলি যেমন- জেহাদ, হিজরত, 
ا‎ বন জানি থালা সে তা নি تو ملك دياك‎ 
করার কারণ কী? 
উত্তর | 1 বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে উল্লেখের কারণ : ইসলামের বিধিবিধান ও ফরয কার্য 
° অসংখ্য ৷ যেমন- জেহাদ, হিজরত, বান্দার হক, আদায় ইত্যাদি। age উল্লিখিত 
হাদীসে এগুলোর উল্লেখ না করে বিশেষ কয়েকটি বিষয়কে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ 
বর্ণনায় ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- 415 5455 ১1165. كَيْفِيّة‎ 22155155০৮1 
-১ 3525 অর্থাৎ, এখানে প্রশ্ন করার পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ, শরীয়তের*সকল দিক 
ও আহকাম বর্ণনা উদ্দেশ্য নয় | তাই TEEN ہج‎ বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 
২. উল্লিখিত বিষয়গুলোর গুরুত্ব বোঝালোর জন্য বিশেষভাবে এ কয়টিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 
৩. প্রসিদ্ধতার কারণে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। : 
"8. দীনের মৌলিক দিকগুলো বর্ণনার উদ্দেশ্যে শুধু গুরুত্বপূর্ণ 'বিষয়গুলোই বিশেষভাবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। 
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৩৩০ مسودہ۔_‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৫. হযরত জিবরাঈল (আ) দীনের বিস্তারিত বিষয়াদি শিক্ষা দিতে আসেননি; বরং তিনি 
এসেছিলেন দীনের মৌলিক ক'টি দিক শিক্ষা দিতে এবং প্রশ্ন করা ও বসা ইত্যাদির 
আদব শিক্ষা দিতে । তাই এখানে ইসলামের অন্যান্য বিষয়ের বিবরণ পেশ করা হয়নি। 

৬. কতিপয় মুহাদ্দিসের মতে, সাহাবায়ে কেরাম দীনের মৌলিক বিষয়ে জ্ঞান রাখতেন। 
তবে তা শিক্ষা দেয়ার পদ্ধতি জানতেন না। সুতরাং শিক্ষালাভ করা ও প্রদান করার 
উদ্দেশ্যেই বিশেষ কয়েকটি উল্লেখ করেছেন। 

"HE بِقَوْلِهِ "لا‎ Laisa ৮৩015 لم عَدَلَ الي رص‎ : (৯৬4 

دہ ১23৮2) 512355585৮1‏ عَنْهَا এ‏ مِنّ السكائل"؟ 

জবাবে ۱:۸۷ বাকয £11 3 না বলে দীর্ঘ বাক্য- (4‏ چیہ ৫। রাসুল (স)‏ ۱ہ ہرم 

5৯ (০0 4০ 9৮. বলার কারণ কী?‏ الستائل 

উত্তর।। দীর্ঘ বাক্যে উত্তর প্রদানের কারণ : E URES Fp لاد‎ 


5] ৬৪5 (কেয়ামত কখন হবে?) রাসূল (স) সংক্ষিপ্ত 23 না বলে দীৰ্ঘ 
বাক্যে এভাবে উত্তর দিলেন- ১/%৫.1| ১ (£0 14১2 ১3০০০ ما‎ এর কারণ কী? 
এর জবাবে ওলামায়ে কেরামের یرت اسم‎ 


১. যদি এখানে ১14. ॥ مِنَّ‎ (1:0 4% 0525 এ না বলে (ঠা لا‎ বলা হতো 
তাহলে অর্থের পরিপূর্ণতা আসত ন্য। কেননা {1+ تكدلا‎ অর্থ হলো, আমি জানি না। 
অথচ রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য ছিল سایں‎ ও 43: উভয়ের জ্ঞানকে Ji করা। 
কারণ বিষয়টি একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ জানেন না। যেমন কুরআন মাজীদে 
এসেছে- 5 ْم‎ 4১5 إن الله‎ 3 
আর হাদীসে এসেছে- الله‎ ১4148 فِیْ خَسٍِْ‎ 

২. ফাতহুল মুলহিম গ্রস্থকারের মতে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে শ্রোতাদেরকে এ কথা 
বোঝানো যে, কেয়ামত সংক্রান্ত জ্ঞান 1$*:..+-এর নিকট যেমন অনুপস্থিত, তেমনি 
১৮০০ -এর নিকটও অনুপস্থিত। অতএব কেয়ামত সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে سابل‎ ও 
$%:.5 উভয়ের জ্ঞান সমান। 

৩. ফয়যুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে LS করা। কেননা 
المئرئع‎ 9৮813 الْكِنَايَةٌ‎ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- (454503 32 6341 23055 

৪. বাক্যের সৌন্দর্যের জন্য তিনি এরূপ বলেছেন। 1 

৫. জিব্রাঈল (আ) রাসূল (স) থেকে উত্তম নয়। এ কথা বোঝানোর জন্য তিনি এভাবে বলেছেন। 

৬. মানুষ যেন কেয়ামত নিয়ে অহেতুক বাড়াবাড়ি না করে সেজন্য তিনি এভাবে বলেছেন। 

ا 0৬০1‏ )0( : قؤلة "قان لم تكن موا را4" YG‏ 5 أن 23181 فِى 2150( 

25855 وَقَوْلُ الله bi" ৮15‏ ترائ" تذل عَلى خِلاف ذلك فَكَيْفَ ৬৮৮1‏ 

তি 

৮ প্রশ্ন : ৬। হাদীসের ভাষ্য 455 ৬ تع‎ ১১ প্রমাণ করে যে, আল্লাহর দর্শন সম্ভব, 
কিন্তু আল্লাহ তায়ালার বাণী- $155 لن‎ এর বিপরীত প্রমাণ করে ۱ সুতরাং উভয়ের মধ্যে 
সমৰয় কিরূপে হবে? এ মাসয়ালায় সঠিক বক্তব্য কী? : 
উত্তর | | উভয় বর্ণনায় ছন্দের সমাধান : আলোচ্য হাদীসাংশ $155 545174515 দারা বোঝা 
যায়, পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা সম্ভব। অথচ আয়াতাংশ 3153 ১1 দ্বারা বোঝা যায়, 
পৃথিবীতে আল্লাহকে দেখা আদৌ جود‎ নয়। সুতরাং আয়াত ও হাদীসের মধ্যে TF 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। এর সমাধান নিশ্লরূপ- 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ,_ ৩৩১ 


১. মূলত 855 5-4 545 দ্বারা ২4; তথা দর্শনকে ১ করা হয়নি, যা 5285 
দ্বারা বোঝা যায়; বরং এখানে حُشلؤع‎ ও €১:৯৯-এর সাথে ইবাদত সম্পন্ন করার 
প্রতি উৎসাহ প্রদান করা্‌ হয়েছে। 

২. এখানে ২5% দ্বারা £535 ১: £555-কে বোঝানো হয়েছে। 

৩. এর দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে যে, আল্লাহকে এ পৃথিবীতে কেউ দেখে না। আর 
যদি, কেউ দেখে তাহলে দরশনটা হবে হযরত মুসা (আ)-এর দর্শনের মতো। যেমন 
কুরআনে এসেছে- 120০1155956 53155 

৪. আয়াতে ৮315 ১ দ্বারা বিশষভাবে হযরত মুসা (আ)-কে সম্বোধন করে বলা হয়েছে 
যে, তুমি আমাকে দেখতে পারবে না। .এগ্যানে ।তো: এ. কথা বলা হয়নি যে, আমি 
দর্শনযোগ্য নই। যদি এ কথাই বলা হতো, তাহলে আল্লাহর দর্শন. অসম্ভব হতো। 
সুতরাং উভয় বর্ণনার মাঝে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। 

৫. الخ‎ 455 UI الله‎ 1445 )1-এর মর্মার্থ হলো, মালিক উপস্থিত থাকলে শ্রমিক 
যেমনিভাবে একনিষ্ঠতার সাথে কাজ করে, তেমনিভাবে তুমি আল্লাহকে ১১১ ও 
تار‎ জেনে তীর ইবাদত কর ۱ কেননা এখানে ১4:11 £55 সাব্যস্ত হয় না। অতএব 


আয়াত ও হাদীসের মধ্যে কোনো দ্বন্দ নেই। 
আল্লাহর দর্শন সম্ভব কিনা : আল্লাহর দর্শন সম্ভব না অসম্ভব, এ ব্যাপারে 
আলেমদের বিভিন্ন মতামত হয়। যেমন- - 


১. আবু হানীফার অভিমত : ریسا‎ ১০ 
. অভিমত হলো, দুনিয়ায় আল্লাহর দর্শন সম্ভব নয়। : 
দলীল : ডর দলীল হলো- ১. 36551155410 258 
২5555 ০১০৬০ 35551181515 Lat 4১05 255 

২. মুতাধিলাদের অভিমত 4 মুতাযিলাদের মতে, দুনিয়া এ. وی ارد دسر‎ 

সম্ভব নয়। । কাচা Ale HIE 
দলীল: তাদের দলীল হলো আল্লাহ তায়ালার বাণী- ১15355 

৩. সুফীদের অভিমত : সুফী সম্প্রদায়ের কত্বিপয়ের মতে, পৃথিৱীতেও আল্লাহকে দেখা সব! 

۹ :016 (۸م ২45০0 ৯4৪ ১৪‏ 55 عَالِمِيْنَ SLs‏ الي قبل 

395° هذا الْحَّدِيِْثِ؟ الا ৪1438 ০০) bl SU ৬‏ 2154 الاس سن 

৮ প্রশ্ন : رد‎ অর হাদীসটি বিবৃত হওয়ার পূর্বে সাহাবায়ে কেরাম দীনের সাক 

বিষয়াদি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ছিলেন কি? নতুবা রাসূল (স)-এর £443 ০111 153 ৪ 

উক্তিটি ছারা উদ্দেশ্য কী? 

উত্তর।। দীনের সার্বিক বিষয়াদি সম্পর্কে সাহাবীগণের জ্ঞান : অবশ্যই রাসূল (স)-এর 

সাহাবীগণ এ হাদীসটি বিবৃত হওয়ার পূর্বেই দীনের সামগ্রিক বিষয়াদি সম্পর্কে অভিজ্ঞ 


یو وال ا নমাৰ‏ 

১. রাসূল (স)-এর উক্তি (55১ ১4 جا للم‎ e ”و‎ 
০০051 Jolin بعد‎ 3৩০ 50001510155 آٹی جِبْرَائِيْلُ‎ 
-১৯$। ০3 £2450 ০ ০৪ অর্থাৎ, হযরত জিবরাঈল (আ) আগমন করেছিলেন 


৩৩২ ৬রালক্রাত্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


দীনকে সংক্ষি্তভাবে শিক্ষা দেয়ার জন্য, যাতে তা অন্তরে বদ্ধমূল ৪ স্মৃতিশক্তিতে স্থায়ী 

হয়ে যায়। 

২, E E দ্বীনি মাসায়েল সম্পর্কে প্রশ্ন করার পদ্ধতি 
শিক্ষা CT | 

7 বিশেষত ১% فى‎ ৩৬০2. সম্পৰ্কে বৰ্ণিত জ্ঞান হয়তো কারো কারো ছিল না। তাই 
আলোচ্য অজ্ঞাত বিষয় শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য করা হয়েছে। 

৪. আলোচিত বিষয়সমূহের সমষ্টিগতভাবে দীন হওয়া কেউ কেউ জানতেন না । বক্ষ্যমাণ 
উক্তি দ্বারা তৎপ্রতি ইঙ্গিত করা উদ্দেশ্য | 

৫. কারো কারো মতে, সাহাবায়ে কেরাম ইতঃপূর্বে দ্বীনের সকল বিষয় সম্পর্কেই জ্ঞাত 
পুল ود دج‎ ৮ ا جوا دی وہ‎ 

َك فان 538 9১১৪8৮06855‏ 

লাবনী Oat e সাহাবীগণ ' বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে‏ سر 
দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছেন। আর হযরত জিবরাঈল (আ)-এর‏ 

আগণ”ন সকল বিষয় সম্পর্কে একত্রে অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জন করেছেন বিধায় রাসূল (স) 

এ উক্তি করেছেন। 

IE ۹)‏ (۸) : ما 0550 00585( 854505191০০)‏ رَكِهَا"؟ 
৮ প্রশ্ন : ৮। নবী করীম (স)-এর বাণী- 45 এ৷ ০51515 দ্বারা উদ্দেশ্য কী?‏ 
উত্তর।| (৫4) £54 ৩415 151 ছারা উদ্দেশ্য : কেয়ামতের আলামত সম্পর্কে‏ 
জিজ্ঞাসাবাদের জবাবে নর্বা করীম (স)-এর বাণী 445 ২54| ০1 1$1-এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা‏ 
ওলামায়ে কেরাম পেশ করেছেন। যেমন-‏ 
মুহাদ্দিসীনে কেরাম উক্ত‏ سا و كو" r‏ اما يتل ال ১.‏ 
তিনটি জোরালো ও অগ্রগণ্য অভিমত পেশ করেছেন। যথা-‏ 

কে ৩5. এখানে মুরব্বির অর্থে এসেছে ١ যার, উদ্দেশ্য হুলো, কেয়ামত নিকটবর্তী সময় 

ও পরিবেশের TEA পূরিরর্তন দেখা দেবে যে, চাকর মনিব হয়ে যাবে আর 
মনিব চাকর 'যাবে। নীচু শ্রেণির লৌক উঁচু শ্রেণির স্থান দখল করে নেবে। 
ছোটরা বড়দের সম্মান করবে না, বড়রা ছোটদের স্নেহ করবে না। 

খ. পিতামাতার অবাধ্যতা বেড়ে যাবে। সন্তান পিতামাতার সাথে এমন অসৌজন্যমূলক 
আচরণ করবে, যেমন মালিক তার চাকরের সাথে, আর মনিব তার দাসীর সাথে 
করে থাকে। তারা পিতামাতার সাথে ধমকের সুরে ও কর্কশ ভাষায় কথা বলবে 
এবং তাদের ওপর TTY করবে। 

গ. কেয়ামতের পূর্বে পরিস্থিতি এত নাজুক ও ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে যে, মানুষ বৈধ অবৈধ, 
হালাল হারামের দিকে লক্ষ করবে না এবং দাসীর সন্তান হওয়ার পর তাকে বিক্রি 
করবে, যা হাত বদলের পর পিতার স্থলাভিষিক্ত এ দাসীরই সন্তান তাকে কিনে 
নেবে এবং তার সঙ্গে দাসীর মতোই ব্যবহার করবে। এ অভিমত হিসেবে, দাসী 
7ھ‎ ০৮7১5 
রয়েছে। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় অভিমতটি অধিকাংশের নিকট গ্রহণযোগ্য 

২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এর. অর্থ হচ্ছে, দাসীর বিপুল পরিমাণে বন্দী হয়ে 
আসবে । এসব দাসী নিজেদের প্রভুর সাথে সহবাস নপ্তান প্রসব করবে। 
পরবর্তীতে এ সন্তান প্রভুর সমকক্ষ হবে। আর وہ‎ র ওঁ সন্তান প্রভু সেজে 
নিজ মায়ের সাথে দাসীসুলভ আচ্রণ করবে 

. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন 460 £5 ০০15151 -এর মর্মার্থ হলো, ইসলামের ব্যাপক, 


5 


1 جو کے রি‏ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 _ ৩৩৩ 


এমন হবে, কোনো ব্যক্তির হয়তো দাসী থাকবে এবং দাসীর সন্তান উত্তরাধিকার সূত্রে 
তার মাকে দাসী হিসেবে গ্রহণ করবে। » 

৪. এর অর্থ হচ্ছে, দাসীর সন্তান রাজা হবে। ফলে মা হবে প্রজার 5525 | কাজেই 
সন্তান হবে মায়ের প্রভু আর মা হবে সন্তানের দাসী | 

৫. এটা দ্বারা সংবাদ দেয়া হয়েছে যে, উম্মে ওয়ালাদ অধিক পরিমাণে ক্রুয়বিক্রয় হবে। 
তাতে একদিন সন্তানের হাতে খরিদসূত্রে মা দাসী হিসেবে এসে যাবে ۱ আর সন্তান 
তার নেতা হবে। 

৬. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেছেন, এর দ্বারা অযোগ্য লোকের নেতৃত্বের 
অধিকারী হওয়ার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। 

EN SEIU ۹‏ هن الْحَريد؟ 
প্রশ্ন: ৯। আলোচ্য হাদীসে কেন হজ্জকে উল্লেখ করা হয়নি? /‏ > 

উত্তর | হজ্জকে উল্লেখ না করার কারণ : হজ্জ ইসলামের অন্যতম একটি স্তম্ভ হওয়া সত্বেও 

এখানে زوك جع‎ কথা উল্লেখ না করার পিছনে কয়েকটি কারণ থাকতে পারে | যেমন- 

১. এখানে নামায, রোযা ও যাকাতের কথা উল্লেখ করাই যথেষ্ট হয়েছে। কারণ এগুলোর 
প্রতি যে যত্নবান হবে, স্বাভাবিকভাবেই সে হজ্জের প্রতি TW হবে। তাই হজ্জের 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়নি। 

২. হয়তোবা হজ্জ ফরয হওয়ার বিধান তখনো নাযিল হয়নি। ইবনে হাজার আসকালানী 
ری‎ বলেন, এ মতটি সঠিক নয়। কারণ এ হাদীসের ঘটনা রাসূল (স)-এর জীবনের 
শেষের দিকের | তখন হজ্জ অবশ্যই ফরয হয়েছিল | 

৩. হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু দূরত্বের কারণে বর্ণনাকারী শুনতে পাননি 
বিধায় তা উল্লেখ করেননি | 

৪. হজ্জের কথা আছে ঠিকই, কিন্তু বর্ণনাকারী ভুলবশত উল্লেখ করেননি | 

৫. বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের জন্য হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি | 


18১৮$।১০৮১০১ 1০০৫4 ৮1৫ ৮৮৯। ৮০৬ 0 JIG ۹ 
×۶ প্রশ্ন : صلرة | هذ‎ ও £১9-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? 
উত্তর। | ৮১/:০-এর আভিধানিক অর্থ : ৭০ শব্দটি ১৩:০০ اسم‎ এটি একবচন। এর 
বহুবচন "1512/1, স্থানকালপাত্রভেদে শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার হয় ١ যেমন- 

১. 5৮০ শব্দটি আল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দয়া ও অনুগ্রহ | 

২. صّلوۃ‎ শব্দটি বান্দার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ৮24 তথা প্রার্থনা | 

৩. لو‎ শব্দটি ফেরেশতার সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে ১4%; তথা ক্ষমা প্রার্থনা করা। 

৪. আবার ৪১: শব্দটি নবীর সাথে সম্পৃক্ত হলে অর্থ হবে দরূদ পাঠ করা। 

-৫. এছাড়া متلوة‎ শব্দটি পশুপাখির সুখে সম্পৃক্ত হনে অর্থ হবে তাসবীহ পাঠ করা। 

তবে এখানে متلوة‎ শব্দটি নির্দিষ্ট আরকান আহকামের সমষ্টি নামায অর্থে ব্যবহার 

হয়েছে ۱ যাকে ইংরেজিতে বলা হয় Prayer. 

২৯।:০-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় 5১17০ বলা হয়- عن‎ 85 ৫৯ 
 ٍةّصْوُصْخَمْلا‎ 1১9 الْمَعْهُوْدَةٍ‎ ১ الارکان‎ অর্থাৎ, কতিপয় নিদিষ্ট কার্য ও নির্দিষ্ট 

আরকানের সমস্টির নাম হচ্ছে $+ তথা নামায ॥' تپ‎ 8 3 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- LÛ ال‎ HER من‎ 
نی الشَْرِئِمَة‎ 1380 5532 অৰ্থাৎ, সালাত হচ্ছে নির্দিষ্ট ধরনের ইবাদতের নাম 
যার সময়সীমা শরীয়তে নির্দিষ্ট রয়েছে। 


৩৩৪ Gamerz কামিল স্নাতকোত্তর গাইড 688۰837 يك‎ 


৩. আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- ২:3১ 531 عَنْ‎ ৯৮ ০৬ آلصّلوةُ‎ 
مَخْصُوْصَة‎ ১:১, 153455 753 অৰ্থাৎ, 598 শর্তসমূহ পূরণ করে বিশেষ 
ধরনের যিকির ও রোকন আদায় করার নাম হচ্ছে সালাত | 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 
الله‎ ১:১8 2১595 مَخّصُوْصَةٌ‎ ১১ Jif 55555 SLs ما ا‎ 

ei 1১22৯ পি 

৫. কেউ কেউ বলেন- 
 ٍصْوُصْخَم‎ ৯১৩ بطریق مَحْمِبُوْص فِی‎ SSS الْعِبَادَة الْمَحْمئُؤصَة الَيَنْ‎ G2 

মোটকথা, নির্দিষ্ট কতগুলো রোকনসহ নির্দিষ্ট সময়ে আদায়কৃত একটি ইবাদতের নাম 

হচ্ছে 51:০; যা আল্লাহ তায়ালা মুমিনদের ওপর ফরয করেছেন। যার শুরুতে রয়েছে 
তাকবীর আর পরিশেষে তাসলীম। 

5+45-এর আভিধানিক অর্থ : £5 শব্দটি একবচন, বহুবচনে "169 ব্যবহার হয়। এর 

আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 5 

444 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 13116311৮43 

তথা পবিত্রতা লাভ করা ۱ যেমন মহান আল্লাহর বাণী- 455 ৬০ 1১55‏ الطَّهَارَةٌ 

২45 তথা প্রাচূর্য। যেমন বলা হয়- 14 ১3413182871 ০5 

পা তথা প্রশংসা ۱ যেমন বলা হয়- (25551011545 کی‎ 

যা জবাই করা। যেমন لکن‎ ৫৩5 ০১ 8৩ 

১৯4 তথা সংশোধিত হওয়া। 

তথা গুণকীৰ্তন।‏ رک 

5+45-কে এজন্য +45 বলা হয় যে, এতে খরুলিকে বেদন.সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 

তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জিত হয়। 5 

শররী সংজ্ঞা : ১. ইসলামী শরীয়তের পরিভাষায় ১৯ 4১1০5 ৫৯ yi‏ رش 

oe ২০৪১৭ ০০455 لا‎ ০৯১১০ 535 04555105355 lan 52590 
الْمُمَلَك ۔‎ যাকাত বলা হয়, হাশেমী বংশোদ্ভূত ও তাদের গোলাম ব্যতীত অসহায় 

মুসলমানকে তার থেকে কোনো উপকারিতার আশা ছাড়া শরীয়ত নির্ধারিত সম্পর্কের 

অধিকার বানানো | 

২. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন , 
ولا‎ ৮১০ pict ০১6০৩১।24594558 045 الكو ِي‎ 

ولا 65 قطع 555501 AME‏ مِنْ كَل 1583 45155 

অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে শরীয়তকর্তৃক নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী 

ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুস্পিম ×5 ব্যক্তিকে বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম 
হচ্ছে যাকাত ৷ 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত FF বলেন- اگ‎ ১৮০ ও عن‎ 2১০2 ৮২54 

Holl للفقراءِ وهم يشرط‎ 1 (১5৯0 يجب‎ অৰ্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিন্তিতে গরিবদের মাঝে বন্টন 
করা শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে৷ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৩৫‏ ۔ 


৪. আল্লামা ইবনে কুদামা (র)-এর ভাষায়- J) فِى‎ ৯৫১ ১৯৪১] 

৫. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- 8৮১ 2578 5 ই 
০৪৯ ১১১5৪ نٍ حَوْلٍ إلى‎ 5332 ১৯৫ অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ 
একবছর হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত ₹ > 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | 

৬. ফিকহুস সুন্নাহ প্রণেতার মতে- 

14500০15105 الله‎ 89550449155 47588 

৭. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 35: 94 الْمَمْلّوْكَةِ‎ 55350 5 ০55১৮ 6৯ ৩৪ 
-$53১45103 অর্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একর নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের 
নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলা হয়। 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে ফরয FH | 
দলীল : তার দলীল উম্মে সালামা বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) কর্তৃক 
নাজ্জাশীর নিকট-বলা- وَالصّوْمٍ‎ 2১০102১1০19 5545 
আর এটা হিজরতের পূর্বের ঘটনা। সুতরাং যাকাত হিজরতের পূর্বেই ফরয হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় ফরয হয়। 
দলীল: ক. মহান আল্লাহর বাণী- 1 

১৫১০] عَن‎ 0555 Sj দি ১০১40 1৮৮5 ১০4 29156 

 ةوكُرلا‎ 33446815543 

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, মাতে ওাকাতের ماف‎ 

খ. হযরত কায়েস ইবনে সাদ ইবনে ওবাদ (রা) হতে বর্ণিত 

 ةوكُرلا فَيْحْيِيّةُ‎ ৫১০৫১ قَبْلَآنْ تَنْزْلَ الرُكوةُ‎ bili ৯৮ الي رص‎ ৮০৭ 
সাওম যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, আর সদকাতুল ফিতর ঈদুল ফিতর 
তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 

নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 

৪. ইবনুল আসীরের অভিমত : এতিহাসিক ইরনুল আসীর বলেন, যাকাত ফরয হয় 777 হিজরীতে | 

৫. তারিখুল ইসলাম গ্রন্থকারের অভিমত : তারিখুল ইসলাম গ্রন্থে উল্লেখ আছে, যাকাত প্রথম 
হিজরীতে ফরয হয়। > 

৬. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রীরী (র) বলেন- 

সিদ্ধান্ত : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে সালামার হাদীসের প্রত্যুত্তর বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এর খবর দিয়েছেন। যার পূর্বে মদিনায় 
যাকাতের বিধান প্রবর্তিত ۱ 

২. উল্লিখিত হাদীসে শরীয়ত প্রচলিত নামায, রোযা ও যাকাতকে বোঝানো হয়নি; বরং سز‎ 
£৮০ ও ق‎ সাধারণভাবে উদ্দেশ্য এবং এগুলো তখন cde নেক কাজ 
রূপে বিবেচিত ছিল | 


SG 


৩৩৬ E 09 


নিন ১০১৩৪ 
অধ্যায় : وی چ6‎ পবিত্র রাখে তার মর্যাদা 


اا با ا ريدي وو এও যত বার‏ ناڈ ا 


مرعو كرس ولعي ون کر کرت کی ل عل 
acer‏ ہے گھ 


الله 5205 وسل يفول 8244৬]‏ لخم 525 045 55285 ل 
৬1০759153৯8 92551 EE CEG NEE TAIT 45‏ 
ولع فى كتيج کل SRE‏ با باون نگل میا 


ڑم 


شع نس كلاو نند نت الج کٹل وی تكله 
22508080844 
5 کی وھ وہ 4215185611 15651 8210 8115 280 25106 
حم الڈهی 1৮১০ 75285 ৩৫ লে‏ - فَمَا ৮4525 620৩৯‏ 5 

3 رک AA‏ ون عينم ৪5786১52055‏ 
الأخؤ مۇر Us ০৮5৪3১৮6১45‏ 

ALLS 56105 : حي‎ ১১0৭ ৮50০5 ৯5 ৩০০৬], ٣ 
حُكْمَهَا آم لا؟‎ bbs 


৮৮ REE 2718:‏ 
إن جمى الله فی ارضر 


25 ০৭ 


০০ 8০573583805 5 

Ms‏ گم فا 3 فق حُكْم TS LEI‏ ود الشتزع؟ 

LaLa IGT SSS CU A ০০4৯1533354 ALAS ঝা 

03685250০৯5 N‏ سمي الْقَلْبٌ بهًا؟ 
SU cal 14585041015 8৮০85 ۸‏ با 4260০014525 ১০০‏ ؟ 
Se IA ots এ‏ الْمُحِنْقَيِهَاتَ الین لع يِبَدِّنْ 15252 


হাদীসটি যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বখ্যাত ely সহীহুল বুখারীর 

১/:৯৯:৩এ থেকে চয়ন‏ هن 54541( 1534 97587]5لمع بأ افيه ج2314 
করা হয়েছে।‏ 

* হাদীস প্রসঙ্গ : শরীয়তের হালাল বিষয়গুলো যেমন সুস্পষ্ট, হারাম বিষয়গুলোও তেমনি 
সুস্পষ্ট, তবে কিছু বিষয় রয়েছে সন্দেহযুক্ঞ | হারাম বিষয়ের ন্যায় এ সন্দেহযুক্ত 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৩৩৭ 


তারের ×3 করে চদা আবল্যক। আলোচ্য 03۵ 
আকর্ষণ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত আমের আশ স্লাবী থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তিনি 
বলেন, আমি বিখ্যাত সাহাবী হযরত নোমান ইবনে বশীর (রা)-কে বলতে শুনেছি। 
তিনি বলেছেন, আমি (স)-কে বলতে শুনেছি। রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, 
নিশ্চয় ইসলামের হালাল যেমন সকলের নিকট সুস্পষ্ট, হারাম বিষয়গুলোও 
তেমন সুস্পষ্ট। এ দুয়ের মধ্যে কোনোরূপ অস্পষ্টতা নেই। তবে হালাল ও হারামের 
মাঝে কিছু সন্দেহযুক্ত বিষয় রয়েছে, যেগুলোর বৈধতা ও অবৈধতার ব্যাপারে স্পষ্ট 
করে কিছু বলা হয়নি। যার কারণে সেগুলো হালাল না হারাম এ ব্যাপারে অধিকাংশ 
মানুষেরই কোনো ধারণা নেই। 
কাজেই যে ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বিষয় হতে নিজেকে বিরত রাখবে, সে নিজের দ্বীন 
ও ইজ্জতকে সংরক্ষণ করবে | পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি এসব সন্দেহযুক্ত বিষয়ের কাছাকাছি 
অবস্থান করবে সে হারামের মধ্যে পতিত হবে। ফলে তার দ্বীন ও ইজ্জত ক্রমান্বয়ে 
চাক উস পল مور جرد باب ددا‎ E 

ধীরে হারামের মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে পড়বে ۱ যেমন কোনো রাখাল যদি সংরক্ষিত 
এলাকার চতুম্পার্থে তার পশুচারণ করে, তাহলে এ সম্ভাবনা আছে যে, তার পশু 
হয়তো চরে বেড়ানোর একপর্যায়ে সংরক্ষিত এলাকার ভিতরে ঢুকে পড়বে | তন্ধপ 
কোনো ব্যক্তি যদি সন্দেহযুক্ত বিষয়ের কাছাকাছি অবস্থান করে, তাহলে তারও 
একসময় অনুরূপভাবে হারামের মধ্যে নিমজ্জিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে | 
৯০৮ کو‎ হে সাহাবীগণ! তোমরা এ 
কথা মনে রাখ যে, সকল রাজা বাদশাহরই একটি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে, যেখানে 
প্রবেশ করলে সম্মুখীন হতে হয়। ےد‎ আল্লাহ তায়ালারও একটি সংরক্ষিত 
এলাকা রয়েছে | আর তা হচ্ছে তার হারাম ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ। 
হে সাহাবীগণ! তোমরা আরো জেনে রাখ যে, নিশ্চয় মানুষের দেহের অভ্যন্তরে 
গোশতের একটি ছোট্ট টুকরা রয়েছে। যদি তা সুস্থ থাকে, তাহলে তার গোটা দেহ সুস্থ 
থাকে । আর যদি তা ফাসাদ তথা নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে তার গোটা দেহ ফাসাদ হয়ে 
যায়। দেহের অভ্যন্তরে সে গোশতের টুকরার নাম হচ্ছে ملب‎ তথা অন্তর | 

* সমাপনী : হারাম বিষয় থেকে যেভাবে দূরে ও বেঁচে থাকা আবশ্যক, 
সন্দেহযুক্ত বিষয় থেকেও বিরত থাকা আবশ্যক | তাহলেই ব্যক্তির জীবনে 
সফলতা আসবে সুনিশ্চিতভাবে। 


LIAN: )١( 0 »‏ الْمَدْكُوْرُ مُعَارِضٌ 1158 83115504315 5 ১৭‏ الله 
54816 حم الله 0$-৮85550 1১5৫০‏ 99505655155 
প্রশ্ন : ১। উল্লিখিত হাদীসটি রাসূল (স)-এর অন্য একটি হাদীস 4:৮5 4১01১‏ » 
-এর 8918: ١ সুতরাং উভয়‏ 2101 وَالْحَرَامُ مَا 20005 وَمَا Lc ৬৫০‏ ُو Vic‏ 
সমাধান কী?‏ ووس হাদীসের মধ্যকার‏ 
উত্তর। | হাদীসঘয়ের মধ্যকার WF : উল্লিখিত হাদীসে বলা হয়েছে- %£ 2১‏ 
502৯ 534 0৬৮ ৬5 1 অর্থাৎ, হালাল বিষয়গুলো যেমন সুস্পষ্ট,‏ 
হারাম বিষয়গুলোও তেমনি সুস্পষ্ট | আর এ দুয়ের বাইরের বিষয়গুলো হচ্ছে সন্দেহযুক্ত।‏ 
কাজেই যে ব্যক্তি এগুলোর মধ্যে লিপ্ত হবে, সে হারামে নিমজ্জিত হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হবে।‏ 
অথচ অন্য হাদীসে বলা হয়েছে‏ 
১৮০52554০05 200 5০৩৯] 2006০ YON‏ 
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অর্থাৎ, হালাল ও হারামের বাইরের সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে লিপ্ত হলে কোনো অসুবিধা 
নেই; বরং সেগুলো ক্ষমার যোগ্য ۱ সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে প্রকাশ্য 737 পরিলক্ষিত হচ্ছে। 
ছন্দের সমাধান : উপরিউক্ত হাদীসঘয়ের দ্বন্দের সমাধানে মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিমুরূপ- 
১. প্রথম হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ যদি স্বেচ্ছায় আল্লাহর নির্দেশ লঙ্ঘন করে সন্দেহযুক্ত 
বিষয়ের পিছনে ছুটে বেড়ায়, তাহলে তা নিঃসন্দেহে অপরাধ | 
আর দ্বিতীয় হাদীসের মর্মার্থ হচ্ছে, কেউ যদি হালাল হারাম মেনে চলার পর 
অনিচ্ছাসত্তে সন্দেহযুক্ত বিষয়ে লিপ্ত হয়, তবে তা ক্ষমার যোগ্য। 
২. কেউ বলেন, উভয় হাদীসের প্রকাশভঙ্গি আলাদা হলেও মূলত হাদীস দুটিতে একই 
বিষয় বোঝানো হয়েছে । আর তা হচ্ছে, শরীয়তে সন্দেহযুক্ত বিষয়গুলোতে লিপ্ত হওয়া 
وی‎ যোগ্য অপরাধ।'যা প্রথম হাদীসে ০4১4-44 শব্দ প্রয়োগে বোঝানো হয়েছে, 


একান্তই যদি কেউ লিপ্ত হয়ে যায়, তবে তওবা করার শর্তে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে। 
1১৯5 أمثل‎ Clg SIN شان‎ ১৯০৮১৪4৪3৪১, (৭) IG ۹ 
 اًهْنِم‎ Ua SSH 0৫৭৬ مِنَ الأشؤرٍ‎ pS فِئ‎ 
» প্রশ্ন : ২। এ হাদীসটির الشان‎ £১৮2-এর ব্যাপারে সকল আলেম একমত্য পোষণ 
করেছেন এবং তাঁরা বলেছেন, হাদীসটি. শরীয়তের বহু বিধান এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে মূল 
প্রতিপাদ্য বিষয় ۱ সুতরাং এর আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় উল্লেখ কর। 
উত্তর। ١ উল্লিখিত হাদীসের আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় : উল্লিখিত হাদীসটির pili 
৩৯|।-এর ব্যাপারে সকল আলেম এঁকমত্য পোষণ করেছেন এবং তারা বলেছেন, 
হাদীসটি. শরীয়তের বহু বিধান এবং বিষয়ের ক্ষেত্রে মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। সুতরাং 
হাদীসটির আলোকে কিছু বিধান ও বিষয় 8 উল্লেখ করা হলো- 
১. হাদীসটিতে রাসূল (সে) হালাল হারাম সম্পর্কে জ্ঞান অর্জনের আবশ্যকতা বর্ণনা করেছেন। 
২. হাদীসটিতে খাওয়া, পরিধেয় এবং পানীয় বস্তু বিশুদ্ধকরণের প্রতি সতর্ক করে বলা 
হয়েছে, যেসব বস্তু অত্যাবশ্যকীয়ভাবে হালাল সেগুলো হতে উপকার গ্রহণ করবে, 
আর যেসব বস্তু হারাম সেগুলো হতে আত্মরক্ষা করবে | 
৩. হাদীসটিতে রাসূল (স) এ মর্মে সংবাদ দিয়েছেন যে, হালাল ও হারাম সম্পর্কে ধারণা 
লাভ করা একেবারেই সহজ | কেননা হালাল ও হারাম বিষয়গুলো একেবারেই সুস্পষ্ট | 
8. হালাল ও হারামের মধ্যকার পার্থক্য করতে যে ব্যক্তি অলসতা করবে, সে চরম সীমায় 
শাস্তি ভোগ করা ও দণ্ডনীয় হওয়ার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে | 
৫. হাদীসটিতে ننس‎ ₹2$$ তথা পরিশুদ্ধ অন্তর গঠনের প্রতি আহ্বান করা হয়েছে। 

৬. হাদীসটিতে সন্দেহজনক বিষয়াদি হতে বেঁচে থাকার প্রতি সতর্ক করা হয়েছে এজন্য 
ডি ৯৬২ পুলি 
৭. হাদীসটিতে বলা হয়েছে, সন্দেহজনক বস্তু হতে আত্মরক্ষা করা ও দূরে থাকা দীন ও 
3 সম্মান রক্ষা করার এক বড় মাধ্যম। কাজেই এটাএহতে আত্মরক্ষা করা অতীব 
ফা کو‎ 00 রন দিন 

হয়েছে। 
৮. সর্বশেষে রাসূল-(সা) হাঁদীসটিতৈ-কলবের গুরুত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন 
০৪৬০১ ৩৪২৫ آلا %15 الجر لق إلا متت ملع الجَمهُ‎ 
الْقَلْبُ‎ gas لایس که آلا‎ 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৩৯ 


৯. আল্লামা ইবনুল আরাবী (7) বলেন- চির 
 عزشلا‎ 0৩৫৭০১৮৯৮৪১ مِنْ هذا الْحَدِيْثْ يْث وَحْدَهُ‎ ১৫৯৫ 


উল্লেখ্য, আলোচ্য হাদীসটিকে দীনের মূল প্রতিপাদ্য বলা হলেও একদল আলেম বলেন, 

তিনটি হাদীস হলো দীনের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হাদীস তিনটি হলো- 

SL گت الْأَعْمَالُ‎ ০5055 Si اَلَحَلالُ‎ - ١ 
جم حي مو‎ 

` ইমাম আবু দাউদ (র) বলেন- 

8৫১৮৬ ৫০3১ 2১81 ১১১ ৬১৮ হা على‎ ৮০12 
سے مہ سی عد گم بين‎ pl: سو‎ 
GAL 535 as ELIA 

اع یں কয‏ سور ہے کر প্রশ্ন: কা এত‏ » 

ওলামায়ে কেরাম এর হুকুম সম্পর্কে অবগত কিনা? 

উত্তর। | ০/$১:-১৫-এর আভিধানিক অর্থ : ১1১ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন 

২8:৬5 এটি 5378 মাসদার হতে উদ্ভূত ۱ এর অর্থ হচ্ছে_ 

১. সন্দেহজনক বিষয়সমূহ ۱ 

২. সংশয় বিজড়িত কাজসমূহ। 

৩. সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ ইত্যাদি। এ সকল অর্থে কুরআন মাজীদে শব্দটির প্রয়োগ 
পরিলক্ষিত হয় । যেমন- Lili مِنْهُ‎ 20550032857 
8055 5555 مُشْتَيِهًا‎ GUSH GFL * 05 GUS 50017 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ৩:৫১:--এর পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীস‏ وك مُشْتَيِهَات 

বিশারদগণের অভিমত নিম্নরূপ- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- 45 ৯1 ২০৮1 ২31 | ৩৯০৮৮ 
ULES তির ৭৪525256155 8165. 153211 অর্থাৎ, যে 
সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম কোনোটিরই বর্ণনা আসেনি তাই 
০0555 এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর হুকুম সম্পর্কে জানে না। 

২. আল্লামা খাত্তাবী (র) বলেন- 

39 ৩৪ ৬ ০৯১) الئاس دون‎ pats ple 355 পয ৪ t এ 

TOR‏ على هدا ECA‏ 0516 52586525151 الئاس 
অর্থাৎ, যেসব বিষয়ের বিধান কতিপয় লোকের নিকট সংশয়পূর্ণ, আবার কতিপয়ের .‏ 
নিকট সংশয়াৰিত নয়; বরং তা স্পষ্ট। আর বাস্তবেও তা সংশয় বিজড়িত নয়, এমন‏ 
সব বিষয়কে ৩434-১4 বলে।‏ 

৩. কতিপয় আলেম বলেন- 

BIS থ ১১১৫ فان رجح‎ 72৮৮ Iai Hl USSG A G2 
الْحِل۔ فَإنَّ هذه الْجِلَّة مُشَتّبهَة‎ 

৪. আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

(6255 الْحَضُ عَلى‎ ৬০৯] وَالْمَقْصُوْدُ مِنَ‎ UK می الأمُوْر‎ SUT 


৩৪০ _ لوم جوت یی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৫. কেউ.কেউ বলেন- 

২0050500550 2551 52 Ca فِيْهِ‎ TIAN 55 ৬১৫৮৮ ৯ 

০ sss hn 5s‏ هدا 

মোটকথা, ওলামায়ে ء‎ রাম যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে সংশয় বোধ করেন, বস্তুটি হালাল 

না হারাম, তাছাড়া এর পিছনে কোনো প্রকার নস না পাওয়া যায় এবং এতে কোনো প্রকার 

ইজমা না থাকে, আর (৮25১ 4১13 দারা কোনো প্রকার অবকাশও বের না হয় এমন 

3৮ নামে আখ্যায়িত করা হয়। -‏ و و كه 

০5১৬ -এর হুকুম সম্পর্কে অবগত কিনা : ০৫:-১-এর হুকুম 
کیو سو سو وو سے تبیہ‎ 

১. নবুবীর 'অভিমত অত্র মাসয়ালায় ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, ওলামায়ে কেরাম ০০৫, 
০০৪৪ ও ۹ی۔اسنتصتحاب‎ ভিত্তিতে অনেক ০১:১০ -এর হুকুম নির্ণয় করতে 
পারেন। এসব বিষয়ে যদি তাঁরা ইজতেহাদ করে হালাল ফতোয়া দেন তবে তা হালাল 
হবে। কিন্তু হারাম হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে ۱ আর যদি তারা হারাম ফতোয়া দেন তবে 
তা হারাম হবে, কিন্তু হালাল হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে | 
আর যদি ওলামায়ে কেরাম ০$2-১% -এর হুকুম নির্ণয় করতে না পারেন, তাহলে 
সেসব বিষয়ে ,ہ3‎ হুরমত ও ইবাহাত কোনো কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; বরং সে 
সময় এটা থেকে বিরত থাকাই হচ্ছে দীন ও ই্দরতের পরিশুদ্ধতা। যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- 2355 3 فَقَدِا سَْبْرًا‎ SU فَمَنِ اتّقَى‎ 

২. মুহাক্কিকগণের অভিমত : মুহাকিক আলেমগণ বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত 
বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে। 

৩. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এ সকল বিষয় সম্পর্কে ইবাহাতের হুকুম 
দেয়া হবে | কেননা প্রতিটি Û ০১. বিষয়ে ইবাহাত হলো মৌল ব্যবস্থা। 

৪.. ফিকছুরিদগণের' অভিমত, £ ফিরুহশবন্তররিশারদগণ বলেন, এ সকল বিষয় সম্পর্কে 
কোনো প্রকার হুকুম দেয়া' চলবে; না; বরং হুকুয় মুলতরি থাকবে এবং কোনো প্রকার 
لدعب دمي طط‎ 

IGN 4‏ (4) : کا مَعْنَى ৮১৯]‏ 85 أؤضيع 1055 عَلَيْهِ SL‏ "الا Ils‏ 

৮5৯0 54800 الا إن حِمَی‎ ৮০৯4০ 

৮ প্রশ্ন : 8 | ৮:৯-এর অর্থ কী? রাসূল (স)-এর বাণী الا لکل یا کی آلا إن‎ 

৮০৯০ এর ব্যাখ্যা কর।‏ الله ols‏ مَحَارِمة 

উত্তর। | ৮*>-এর আভিধানিক অর্থ : লি 70 

রূপে গঠিত হয়েছে। এর অর্থ হচ্ছে- ১. ঘাসে ভর সংরক্ষিত চারণভূমি। 

২. 31241 ৬০১৩ তথা রাজাদের চারণভূমি। ৩. সাধারণ লোকদের প্রবেশ নিষিদ্ধ এলাকা | 

৪. {££ ৫914 ৮১৯১5 তথা এমনস্থান যেখান প্লেকে অন্যদেরকে প্রতিহত করা হয়। 

৫. $১১5 گا‎ ১৬০৪] তথা এ বস্তু যা ক্ষতিকর বিষয় থেকে সংরক্ষিত | 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম নবুবী (র) বলেন- হ$১4-11 ৬১1০০ (0০3 4১৯১5 کا‎ ৬৯ 

-৮১১১ অর্থাৎ, এ চারণভূমি যা মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধান সরকারি পশু পালনের জন্য সংরক্ষিত রেখেছে। 

২. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন, ৬৯ শব্দের অর্থ হচ্ছে, সংরক্ষিত স্থান | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- 

rts ১15০4 ০৮ ৮০১৪ كلأ‎ 9১৪ ০০৬০7৬৯০৯৯৭ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৪১ 


তবে এখানে ৯ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে, الڈ‎ ১ তথা এমন সব অপরাধ যা আল্লাহ 
তায়ালা হারাম করেছেন। যেমন যেনা ও চুরি করা ইত্যাদি। 
201১৯১4০343 9ك-آلا وان‎ ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী ৮৫৯ এ 1215 آلا‎ 
Es 2571 53 الله‎ ৬৩> إن‎ সা-এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসর্বিশারদগণ বলেন, 
তৎকালীন আরব রাজাবাদশাদের নিজস্ব পশুচারণের জন্য একটি সংরক্ষিত এলাকা থাকত | 
তথায় অন্যদের পশু চরানো বাদশার পক্ষ থেকে নিষেধ করা হতো। নিষেধ উপেক্ষা করে 
যারা সংরক্ষিত এলাকায় প্রবেশ করত তারা দণ্ডিত হতো। যেমনিভাবে স্বদেশীয় সীমানায় 
ভিনদেশিদের প্রবেশ অন্যায় হিসেবে ধরা হয় আর যারা দত্তিত হওয়ার ভয় ক্রত তারা 
তাতে প্রবিষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় এর কাছেও যেত না।, + 
অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌ তায়ালারও কিছু নিষিদ্ধ. সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। আর তা হচ্ছে 
তার হারামকৃত ও নিষিদ্ধ কাজসমূহ ۱ যেমন অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা, যেনায় লিপ্ত 
হওয়া, চুরি করা, মিথ্যা বলা, গীবত করা ইত্যাদি। এ সবকিছু আল্লাহর নিষিদ্ধ চারণভূমি 
বা সংরক্ষিত এলাকা। যে ব্যক্তি এতে লিপ্ত হয়ে গুনাহগার হবে সে শাস্তির যোগ্য হবে। 
আর যে ব্যক্তি এর নিকটে পৌছবে সে এতে লিপ্ত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে | আর যিনি 
` ১৮৯5 থেকে আত্মরক্ষা কররেন, তিনি পরকালের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি লাভ করবেন। 
সুতরাং যে ব্যক্তি নিজেকে বাচাতে চায় তার জন্য পাপসমূহের সীমারেখার নিকটেও যাওয়া 
উচিত নয় এবং এমন সব কাজেও অংশগ্রহণ করা উচিত নয়, যা গুনাহের কাজ নয়, কিন্তু 
গুনাহে লিপ্ত হওয়ার অবকাশ থাকে৷ কাজেই সংশয় বিজড়িত কোনো কাজেই অংশ নেয়া 
উচিত নয়। আর এটাই হচ্ছে তাকওয়া ও দীন। 
পরিশেষে বলা যায়, আল্লাহ তায়ালার ১5 4:55 তথা সীমারেখা লঙ্ঘন করাকেই ০৯ 
বলা হয়। পবিত্র কুরআনে ৮৯ শব্দের পরিবর্তে ১ ১45 শব্দ ব্যবহার করা 
হয়েছে। আল্লাহর দেয়া সীমারেখা লঙ্ঘন করলে নিশ্চিতভাবে পরকালে শাস্তিভোগ করতে 
হবে । যেমন মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন- | 
 َنؤُريسخْلا هُمُ‎ 4১05 اف‎ এ تعد‎ উজ حَُُوڈملوقلا عدوم‎ Ul 
52) ৯১) GA فى الواس؟ وما‎ HALT 05194 : (0) 061 4 
৯৮” প্রশ্ন : ৫। مممئلں‎ স্থান কলবের মধ্যে নাকি মস্তিষ্কে? এ বিষয়ে আলেমগণের 
মতবিরোধ উল্লেখ কর। 
উত্তর । ١ J%£-এর স্থান : J%£-এর স্থান কলবের মধ্যে না মস্তিষ্কে এ ব্যাপারে ইসলামী 
দার্শনিক, মুতাকাল্লিমীন এবং আলেমগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- ৪ 
- ১..জমহুর মুতাকান্লিমীনের অভিমত : জমহুর মুতাকাল্লিমীন, দার্শনিক এবং ইমাম শাফেয়ী 
(র)-এর মতানুসারে ০4] فى‎ ৫৯: তথা মানবীয় জ্ঞান হচ্ছে কলবের মধ্যে। আর 
কলব হচ্ছে বক্ষের মধ্যে | তারা তাদের মতের পক্ষে যে দলীল পেশ করেন তা হলো- 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- 
ها‎ SSIS LT 55855০০0০35 LS 
لِمَنْ كَانَ له كلت‎ SAUD إن فی‎ ٢ 
HESSD تام عَلی‎ oss فلا ود‎ ٣ 
খ. মহানবী (স)-এর বাণী- 
25 5০5 1545 ৭২০৩061৬৩৫০ ১০৩ بی‎ bg لا‎ 
(5550-26-0০ IFN جَعَلَ‎ bf. الْقَنْبُ‎ as الْجَسَدُ کُ آلا‎ 
Jas: 24205 15555 الْجَسَّد‎ 31০৯ الدّماعٌ مِنْ‎ 0৫511 


৩৪২ Guar’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)সহ কতিপয় দার্শনিকের মতে, -مَنل‎ 
এর স্থান হচ্ছে মাথা ও মস্তিষ্ক | তাদের দলীল হলো- 
ক. হাদীসে এ কথার উল্লেখ নেই যে, $££-এর স্থান কলবের মধ্যে | 
খ. মস্তিষ্ক যখন নষ্ট হয়ে যায়, তখন আকল বুদ্ধি এবং জ্ঞানও নষ্ট হয়ে যায়। 
গ. মানুষ অধিক চিন্তা করলে মাথা ব্যথা হয়। 
৩. আল্লামা মারেযীর, অভিমত : আল্লামা মারেযী (র) বলেন- 
TLL الْمِعْدَةٍ‎ ٍ ১৮০9১3512৯2 wll إن الْعَقل بَيْنَ الدمَاغ‎ 

8. ইবনে বাত্তালের অভিমত : ইবনে বাত্তাল (র) বলেন, আলোচ্য দ্বারা বোঝা যায়, 
জ্ঞান কলবের মধ্যে তবে মস্তিষ্কে যে জ্ঞান বিদ্যমান তার মূলও এই কলব। 

৫. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ FT (র) বলেছেন, 

758 . 

বক্তব্যের প্রত্যুত্তর ইমাম শাফেয়ী (র) কর্তৃক উপস্থাপিত হাদীসের سو‎ 
ওলামায়ে আহনাফ বলেন, উল্লিখিত হাদীস দারা এ কথা প্রমাণ হয় না যে, J%£ কলবের 
মধ্যেই অবস্থিত। মূলত ০.3 হচ্ছে نگ‎ কাজেই 5১5 যদি সুন্দর হয় তবে 
তার সবকিছুই সুন্দরে রূপান্তরিত হয়, আর أحلاق‎ যদি ফাসাদ বা নষ্ট হয়ে যায় তবে তার ' 
সবকিছুই নষ্ট হয়ে যায়। 

ওলামায়ে আহনাফের আরো যুক্তি হলো, কলব ও মস্তিষ্কের পরস্পর এত ঘনিষ্ট যোগাযোগ 

যে, 5 থেকে বিষয়টি তৎক্ষণাৎ মস্তিষ্কে প্রতিক্রিয়া চলে যায়। সুইচে চাপ দিলেই যেমন 

বিদ্যুৎ বা আলো এসে যায়, অন্ধপ কলব সুইচের ন্যায় | আর মস্তিষ্ক তার বাতির মতো। এ 

বক্তব্য অনুযায়ী আর কোনো মতবিরোধ থাকল না। 

LI UALS EE: CV IG ۹)‏ حُکُم 05559 5303 الشزم؟ 

৮ প্রশ্ন : ৬। কোনো বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের নাধিল হওয়ার তার 

ক হুকুম পূর্বে তার হুকুম 
52355150055 রি 152 [STN ا الآشنيّاء‎ 

অথবা, শরীয়তের বিধান নাধিল হওয়ার পূর্বে সম্পৃক্ত বিষয়সমূহ হারাম নাকি বৈধ? এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের অভিমত উল্লেখ কর। 

হওয়ার কোনো কোনো বস্তু সম্পর্কে‏ کات 

وح اہ পদ‏ گی جا ہس 

১৮১০১ ০০৯০ 

১. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র)সহ অধিকাংশ উসুলবিদের মতে, কোনো বস্তু 
সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারামও থাকে না আবার 
হালালও থাকে না এবং এর 4১15-ও দেয়া যায় না। কেননা আল্লাহ তায়ালা 
বলেছেন- 4১4. ৩225 ৬২ ৩5555 6৫ وَمَا‎ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)সহ কতিপয় উসূলবিদ বলেন, কোনো বস্তু 
সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হারাম থাকে। কেননা বস্তুর 
মৌলিকতৃ হচ্ছে হুরমত। 

৩. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ری‎ বলেন, কোনো বস্তু সম্পর্কে 
শরীয়তের হুকুম “নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম হালাল থাকে । কেননা তার মতে, 
বস্তুর মৌলিকতৃ হচ্ছে ২2৫1 তথা বৈধতা | 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন- (9১01 3333 الآشيّاء قَبْلَ‎ ও ان‎ 
055 অৰ্থাৎ, কোনো বস্তু সম্পর্কে শরীয়তের হুকুম নাযিল হওয়ার পূর্বে তার হুকুম 


| و‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩5৩ 


হালাল হারাম হওয়ার ব্যাপারে মওকুফ থাকে | শরীয়তের হুকুম নাযিল হলে তার 
ব্যাপারে সিদ্ধান্ত হয় ۱ 
তবে বস্তুটি যদি এমন হয় যে, তা খুবই নিত্য প্রয়োজনীয় এবং মানুষ তার প্রতি একান্তই 
মুখাপেক্ষী, তবে তা হারাম নয়। কেননা তখন সাধ্যের বাইরে কষ্ট দেয়া আবশ্যক হয়ে 
পড়ে। অথচ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 142 :.$ YL لا مكلف الله‎ 
Up ৩5110251075 ২5:০০] هى‎ 20904 ۹ 
৮ প্রশ্ন : و‎ | ₹5:৯১-এর অর্থ কী? -.15-কে ২₹$১% বলা হয় কেন? ١ 
و‎ | ২2:৯5-এর অর্থ : ২2: শব্দটি +:+ অক্ষরে পেশ এবং ১৯ অক্ষরে সাকিন 
যোগে £2 ক্রিয়াপদ থেকে গঠিত ৮. 4১:4০ اسم‎ সীগাহ। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 1) ০ £5231 ২:31] অর্থাৎ, গোশতের ছোট টুকরা। 
আর হ*:০-কে এজন্য ২৯: নামে অভিহিত করা হয় যে, এটা NS ছোট হওয়ার 
কারণে মুখে পুরিয়ে চর্বণ দেয়া যায়। 
০1$-কে ২১5 বলার কারণ : উল্লিখিত হাদীসে ৯: ছারা تتب‎ উদ্দেশ্য। আর 
০1$-কে ২2152 বলা হয় এজন্য যে, অন্যান্য অঙ্গের তুলনায় এবং আয়তন ও আকারে 
এ গোশতের টুকরার মতোই একটি ছেট TE | 
6035 GUM NG 25৮৮০ ৯5 তত الام‎ : )۸( IGT 4 
ای اگنگ إلى اتی‎ 
৮ প্রশ্ন: لا‎ | {£5 -এর “মধ্যকার যমীরটি কোন দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়েছে? বর্ণনাকারী 
উক্তি 4:5 14১470০৮ ১৮১৮ এও দারা কোন দিকে ইঙ্গিত করেছেন? 
উত্তর।। £5 -,-এর ষমীরের প্রত্যাবর্তনস্থল : হাদীসের د‎ 


এ হারা ইঙ্গিত : 252 শব্দের অর্থ ইশারা করা ও ইঙ্গিত করা।‏ 54 الخ 

বর্ণনাকারীর উক্তি 4:44 إلى‎ $০৮ ০৮০50 এ$15 -এর অর্থ হচ্ছে, নোমান 

ইবনে বশীর (রা) হাদীস বর্ণনার সময় উভয় আঙুল কানের প্রতি ঝুঁকিয়েছেন। বর্মনাকারী 
হযরত শাবী এ বাক্য দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন তা নিস্লোক্ত অভিমত থেকে বোঝা যায়। 

১. জমন্র. ওলামায়ে কেরামের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন, নবী করীম (স) 
থেকে নোমান ইবনে বশীরের হাদীস শ্রবণ করা সত্য বলে বোঝানো হয়েছে। কেননা 
নোমান 'ইবনে বশীর (রা) হিজরতের প্রথমে জন্মঘহণ করেছেন। তিনি অপ্রাপ্তবয়স্ক 
অবস্থা শোনা হাদীস প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর বর্ণনা করেছেন। 

২. কাধী আয়াষের অভিমত : কাযী আয়ায ری‎ বলেন, এ বাক্য দ্বারা হয়রত শাবীর 
উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের কঞ্ধার প্রতিবাদ করা, যারা রাসূল ری‎ হতে নোমান "ইবনে 
বশীরের শ্রবণকে মানেন না। 

৩. ইবনে হাজারের অভিমত : হাফেয ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, বর্ণনাকারী- 
52581) ol LULA SAG উক্তি, ছারা ইমাম -ওয়ারেদী, র)-এর 
বক্তব্যকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেছেন, রাসূল (স) থেকে 
নোমান (রা) কর্তৃক হাদীস শ্রবণের বিষয়টি মদিনাবাসী বিশুদ্ধ মনে করতেন না। 
یپ ر"ر"م‎ 272 

নয়। 


লিলি EZ কামিল সাতাকোতর গাইড সিরিক্ষ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


উল্লেখ্য, এরূপ হাদীসকে ইমাম বুখারী ও মুসলিম ری‎ দলীল হিসেবে মেনে নেন। কেননা 

অপ্রাপ্তবয়স্ক জ্ঞানী শিশুকে কুরআন শিক্ষা দেয়া হয়, পরে সে প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর তার 

কুরআন শিক্ষার প্রচার ও প্রসার এবং শিক্ষা দেয়া গ্রহণীয় হয়। অনুরূপভাবে নোমান ইবনে 

05777878577 

(28৮ 54240000০18] 55392115152) 0161 ۹ 
p> প্রশ্ন: ھ‎ | ০১555 যার হুকুম বর্ণনা করা হয়নি, رت مہ‎ 

উত্তর। | مُشْتّبِهَات‎ ছারা উদ্দেশ্য : ৬45-১4 শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 

5258 এটি 53:51 মাসদার হতে উদ্ভূত শব্দটির আভিধানিক অর্থ- সন্দেহজনর 

বিষয়সমূহ; সংশয় বিজড়িত কাজসমূহ্‌ এবং সন্দেহযুক্ত বস্তুসমূহ এ সকল অর্থে কুরআন 

মাজীদে শব্দটির প্রযোগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
70550525055 5820 0171 43555 ء‎ 12301 2১4455150৮8 -١ 
০৮৮-এর পাগিভাষিক সংজ্ঞা বর্ণনায় ইমাম নবুবী (র) বলেন- 

(৮১ ولا الْحُرْمَةِ  فَلِهِدَا لا‎ ৩৯ ৯৯০৩৪ ৬০৪ الَّتَىْ‎ ৫৯ ১০০০৭] 

2৫১ ULES 321৬১452515 
অর্থাৎ, যে সকল বিষয় সম্পর্কে স্পষ্টভাবে হালাল ও হারাম কোনোটিরই বর্ণনা আসেনি 
তাই ০:১০; এ কারণে অধিকাংশ মানুষই এগুলো চেনে না এবং এর হুকুম সম্পর্কে 
জানে না। 

মূলকথা হচ্ছে, ওলামায়ে কেরাম যখন কোনো বস্তু সম্পর্কে সংশয়বোধ করেন যে, বস্তুটি 

হালাল নাকি হারাম, তাছাড়া এর পিছনে কোনো প্রকার ও না পাওয়া যায় এবং তাতে 

কোনো প্রকার اِجْماع‎ না থাকে, আর ৮১১ 325 দ্বারা কোনো প্রকার অবকাশও বের 
না হয়, এমন বিষয়সমূহকেই ت‎ ০৮৪2 নামে আখ্যায়িত করা হয়। 

অধিকাংশ লোকই এ সি -এর হুকুম নির্ণয় করতে সক্ষম হয় না। এজন্য রাসূল (স) 

বলেছেন- الئاس‎ ০ 2655৫ 5441১5 لا‎ তবে ইমাম নবুবী (র) বলেন, ওলামায়ে কেরাম 

এর হুকুম নির্ণয় করতে‏ - شبات ০১:০১:-এর ভিত্তিতে অনেক‏ ب٩‏ قياس نحن 
পারেন। এসব বিষয়ে যদি তাঁরা হারাম ফতোয়া দেন তবে তা হারাম হবে। কিনতু হালাল‏ 

হওয়ারও সম্ভাবনা রাখে ١ 

আর যদি ওলামায়ে কেরাম ৬44-১4 -এর হুকুম নির্ণয় করতে না পারেন, তাহলে সে 

ব্যাপারে চারটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় । যথা- 

১. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, সেসব বিষয়ে RIV, হুরমত ও ইবাহাত 
কোনো কিছুরই হুকুম দেয়া যাবে না; বরং সে সময় তা হতে বিরত থাকাই হচ্ছে দীন 
জিরা জহর 

85355 15845557১85 SUN ০ ০০৬ 

& E অভিমত مو‎ ভা বলেন, এ ধরনের সংশয় বিজড়িত 
বিষয়সমূহের ব্যাপারে হারাম হওয়ার বিধানই প্রযোজ্য হবে। 

৩. কতিপয়ের অভিমত্‌-ঃ কতিপয় আলেম বলেন, এ সকল বিষয় সম্পর্কে ইবাহাতের হুকুম 
দেয়া হবে। কেননা প্রতিটি.:৫ ০.৫. বিষয়ে ইবাহাত হলো মৌল ব্যবস্থা। 

৪. ফিকহবিদগণের ‘অভিমত : ফিকহশান্ত্রবিদগণ বলেন, এ সকল বিষয় সম্পর্কে কোনো 

- * প্রকার হুকুম দেয়া চলবে না; বরং হুকুম মুলতবি থাকবে । এমনকি কোনো প্রকার | 

দলীল হাতে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। 


বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৪৫‏ 22ے 


313৮৮৮৫42০৪ 
অধ্যায় : গনীমতের একপঞ্চমাংশ আদায় ঈমানের অংশবিশেষ 


নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক এবং সংশ্লিষ্ট 
বমির উঠ গাও) 020202۳005 


سی پو ا ا و مس و جس 
ISH HELGE ৬5৬৮ এজ এমপি > ss 41‏ 
وَفْدَ عَبْدِ الْمَيْس ৩৮50 ১5 03755 257400৬7576 ENE‏ 
HS Uj‏ رَبِیْمَۂ قَالَ SG Hele ৮‏ غَيْرَ UE‏ ولا ئَدَالمى 23 
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ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রসিদ্ধ হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
90০91 515$-এর অন্তর্গত ১০১) ০৯ ১৮4০১ 93৬৮ থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (স) যে 
বিধি নিষেধমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন এখানে সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
e ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিশিষ্ট তাবেয়ী হযরত আবু জামরা রে) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমি বসরার গভর্নর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের নিকট অবস্থান 
করতাম এবং তার সাথে দোভাষীর কাজ করতাম | তিনি আমাকে তার খাটে বসাতেন। 
একদা তিনি আমাকে বললেন, তুমি সবসময় আমার নিকট অবস্থান কর। আমি 

- তোমাকে-বেতন হিসেবে আমার সম্পদ থেকে একটা অংশ দেব। 
হযরত আবু জামরা (র) বলেন, তার অনুরোধে আমি সেখানে দু'মাস অবস্থান 
করেছিলাম। সে সময়ে একদিন তিনি আমাকে বললেন, যখন আবদুল কায়েস গোত্রের 
প্রতিনিধি দল অষ্টম হিজরীতে রাসূল (স)-এর নিকট আগমন করল, তখন তিনি 
তাদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কোন সম্প্রদায়ের লোক? অথবা তোমরা কোন 
প্রতিনিধি দল? তারা বলল, আমরা রবীয়া গোত্রের লোক। রাসূল ری‎ বললেন, 3 
সম্প্রদায়ের অথবা প্রতিনিধি দলের শুভাগমন সফল হোক, যারা বিনা লাঙ্থনায় ও বিনা 
লজ্জায় আগমন করেছে। 
এবার আগত প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-কে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা হারাম 
মাস ব্যতীত আপনার কাছে আসতে পারি না। কারণ আপনার ও আমাদের মধ্যবর্তী 
এলাকায় সন্ত্রাসী কাফের “মুদার' গোত্র বাস করে। তারা আমাদের আসার পথে 
প্রতিবন্ধক | কাজেই আপনি আমাদেরকে সুস্পষ্ট বিষয়ে এমন নির্দেশ প্রদান করুন, যে 
উপদেশ আমরা আমাদের গোত্রের অবশিষ্ট লোকদের নিকট পরিবেশন করব এবং 
নিজেরা আমল করে জান্নাতে প্রবেশের পথ সুগম করব। 
তারা রাসূল (স)-কে পানপাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল । উত্তরে তিনি তাদেরকে চারটি 
বিষয়ে নির্দেশ দিলেন এবং চারটি বিষয়ে নিষেধ করলেন। নির্দেশিত আহকাম হলো- 
তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার নির্দেশ দিলেন। তিনি বলেন, তোমরা 
কি জান, এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনার তাৎপর্য কী? তারা বলল, এ সম্পর্কে আল্লাহ 
ও তার রাসূলই ভালো জানেন। তখন মহানবী (স) বললেন, এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ 
ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। আর নামায কায়েম করা, 
যাকাত আদায় করা, রমযানের রোযা রাখা .এবং গনীমতের একপঞ্চমাংশ দান করা । . 
অতঃপর তিনিসতাদেরকে চারটি বিষয়ে নিষেধ করেন। তিনি তাদেরকে মাটির সবুজ 
কলসী, কদুর শুকনা খোলস দিয়ে তৈরি পাত্র, খেজুর কাণ্ডের কাষ্ঠপাত্র এরং আলকাতরা 
সংরক্ষণ করবে এবং তোমাদের লোকদের নিকট জানিয়ে দেবে। ° 
* সমাপনী : মানবতার মহান শিক্ষক মহানবী (স) আলোচ্য হাদীসে যেসব নির্দেশ প্রদান 
করেছেন এবং যেসব বিষয়ে নিষেধ করেছেন:তা মেনে চলা প্রত্যেক মুসলমানের ঈমানী 
Ry | আর এতেই প্রকৃত শান্তি ও মুক্তি নিহিত। 


প্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) র ৩৪৭ 


09 সংশ্লিষ্ট প্রস্তর mm 

€ .018 رم ০380515১6০৭ ৮১৪‏ إلى ৫০০) Ll‏ وَمَنْ گان آمِيْرُهُمْ 
৮8455904185‏ 

» প্রশ্ন: ১। আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-এর নিকট কখন আগমন 

করেছিল? তাদের নেতা কে ছিল এবং সদস্য সংখ্যা কত ছিল? 

উত্তর।। আগমনের সময়কাল : মদিনার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাহরাইনের আবদুল কায়েস 

গোত্রের প্রতিনিধি দল নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করে ইসলামগ্রহণ করেছিল। | 

তাদের আগমনের সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. কাষী আয়া (র) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীর রজব মাসে আগমন 


|| 
আল্লামা ইবনুল কাইয়িম (র) বলেন, তারা নবম হিজরীতে আগমন করেছিলেন। 
কেউ কেউ বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 
কেউ কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 
আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, উক্ত প্রতিনিধি দল দু'বার 
এসেছিলেন । প্রথমবার পঞ্চম হিজরী বা তারও আগে আর দ্বিতীয়বার অষ্টম হিজরীতে | 
৬. উমদাতুল কারী গ্রস্থকারের মতে, প্রথমবার মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে আর 
দ্বিতীয়বার নবম হিজরীতে আগমন করেছিলেন, যাকে প্রতিনিধি আগমনের বছর বলা 
- শি 
৭. প্রাচীন এতিহাসিকগণ বলেন, তারা প্রথমবার এসেছিলেন ষষ্ঠ হিজরীতে ×7 88+ 
* এসেছিলেন অষ্টম হিজরীতে | আর এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত | 
৮. অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবেস্তার মতে, তারা প্রথমে ষষ্ঠ হিজরীতে এবং দ্বিতীয়বার 
- অষ্টম হিজরীতে আগমন করেছিলেন | তাঁদের উক্তি فى‎ YJ UGG 0৫১৮5: لا‎ 
£1521 الور‎ উল্লিখিত মতবাদ সমৰ্থন করে । ইমাম নবুবী (র) বলেন 
 ةّنِماَّكلا‎ 6 ০65 0 آلا فى السّنّة‎ 040 ll 
প্রতিনিধি দলের নেতা : প্রতিনিধি দলের নেতার নাম কী ছিল, এ ব্যাপারেও বিস্তর 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- , 
১. ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মুনযির 
* ইবনে আয়েয | যার সম্মানে রাসূল (স) বলেছিলেন- 
 ٌةَكاَناَلاَو‎ 2৮121015284 لَحَمِْلَتَيْن‎ 45501 
. ইবনুল কালবী (র) বলেন, তার নাম ছিল মুনযির ইবনে হারেস। 


و ٭ সি‏ 


১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, তাদের সংখ্যা ছিল ১৪ জন। 

২. বায়হাকীর এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের সংখ্যা ছিল ১৩ জন। = 

৩. অপর এক বর্ণনায় এসেছে, তাদের সংখ্যা ছিল ৪০ জন। ১৪ জন এসেছিল সাওয়ার 
হয়ে আর বাকিরা এসেছিল পায়ে হেঁটে | 
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৪. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ری‎ এসব বর্ণনার সামঞ্জস্য বিধানে বলেন, তাদের 
নেতা ছিল ১৪ জন আর বাকিরা অনুসারী | অথবা ষষ্ঠ হিজরীতে এসেছে ১৪ জন আর 
অষ্টম হিজরীতে এসেছে ৪০ জন। 

এ ১4১৯০১35506 009 (ص)‎ bi اَمَو هم‎ : I 4 

bin 

৯ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স) আগত প্রতিনিধি দলকে চারটি নির্দেশ দিয়েছেন। অথচ হাদীসে 

পাচটির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। অতএব এর সমন্বয় কিরূপে হবে? 

উত্তর।। ছন্দের সমাধান : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল (স) চারটি 

বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন। অথচ হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। 

সুতরাং চারটির কথা বলে পাচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে? এর জবাবে 
হাদীসবিশারদগণ বলেন_ 

১. আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, আগত প্রতিনিধি দল পূর্ব হতেই 
মুমিন ۶ ۱ তাই এখানে 411) 941 আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য । 
২. ইবনুল ۹5 (র) বলেন, 3 গোত্রের সাথে মুদার গোত্রের যে কোনো সময় যুদ্ধ লেগে 
যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এজন্য রাসূল (স) তাদেরকে খুযুস-এর বিধান জানিয়ে দেন। 

“এটা ছিল অতিরিক্ত ۱ 

৩. কাষী বায়যাবী (র) বলেন, রাসূল (স)-এর নির্দেশিত চারটির মধ্য হতে রাবী মাত্র 
একটি বিষয়ের কথা বলেছেন। আর তা হচ্ছে- 4115 ১44]; আর তার ব্যাখ্যা হলো- 
৪৬০, ৯৮4৫ ও متؤم‎ ইত্যাদি। বাকি তিনটির কথা বর্ণনাকারী ভুলবশত কিংবা 
সংক্ষিপ্তকরণের জন্য উল্লেখ করেননি, আর হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি কেননা 
তখন হজ্জ ফরয হয়নি। ۲ 

৪. الْخْمّس‎ 4051 তথা একপঞ্চমাংশ প্রদান যাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল। সুতরাং 
এটা বাদ দিলে চারটিই হয়। 

৫. ইমাম আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসে 1১.১$ کلت ”ان‎ হয়েছে ₹2)-এর 
ওপর। এমতাবস্থায় হাদীসাংশের অর্থ হবে এরূপ- الْخْمْسٍ‎ %--/2$ 1১0 255 
অর্থাৎ, রাসূল (স) তাদেরকে ৪টি কাজ এবং গনীমতের একপঞ্চমাংশ প্রদানের f দিয়েছেন। 

৬. আনওয়ার শাহ FP (র) বলেন, এখানে بم‎ ১১1 হচ্ছে 511 423 আর 
১০ ০৪১৫ হচ্ছে চারটি। সুতরাং عَث‎ ৮%১০-এর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য বিধান 
করার জন্য بالل‎ 9.21-এর ব্যাখ্যায় চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে | অনন্তর ব্যাখ্যা 
পৃ ও جا‎ রাবী (20120 উতর যে, 

HHA‏ فِى SH LS‏ المَامؤر ب So RE i‏ الْمُحَسَنَات الْمَشْنَوقِة۔ 

৭. পবিত্র কুরআনে 2a ও ১ এর কথা এধিকাংল دو‎ এরা ہوا‎ করা 
হয়েছে। তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটি হবে ١ সুতরাং সবমিলে চারটি হলো। 

৮. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- ৪১০ - 2৯5 ۔‎ 13৮ ও ১৮০১] 4051 এ চারটিই 
রাসূল (স) উল্লেখ করেছেন। আর শুধু বরকতের জন্য সাথে 0141-এর কথা উল্লেখ করেছেন। 

৯. আল্লামা তীবী রে) বলেছেন, بم‎ ১১244 হচ্ছে শুধু ঈমান। “অতঃপর তাকে চারটি 
জিনিস দ্বারা ব্যাখ্যা করেছেন। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- ১০৭১ کا‎ ০৩১৬ 
তৎপর نامہ-6٦‎ চারটি বিধান দ্বারা সীমায়িত করেছেন। 

১০. ৬55444৯ নির্দেশিত চারের মধ্যে গণ্য নয়। কেননা 5১444৯ পরবর্তী চারটির 
ভূমিকা হিসেবে বলা হয়েছে। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ×۴ ৩৪৯ 


১১. 95355 চারটির মধ্যে গণ্য আর ১.১-এর কথা অতিরিক্ত বলা হয়েছে। যেহেতু 
মোদার গোত্রের সাথে তাদের, সদা TR হতো, এজন্য অতিরিক্ত হিসেবে رآ‎ 
৩০৯] ৯৮০) مِنَ‎ 51322 বলেছেন। কেননা বালাগাতের কায়েদা হচ্ছে- 

ما مِنْ فَنَّ إلّا 0514০80৮৩০১‏ 

HEEL بَيِّنْ‎ 90953০0৮550 عَبْدِ‎ Dig AL: OIG ۹ 

» প্রশ্ন : ৩। আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-এর নিকট কেন আগমন 

করেছিল? তাদের আগমনের কারণ বর্ণনা FF | 

উত্তর। ١ প্রতিনিধি দলের আগমনের কারণ : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল রাসূল 

(স)-এর নিকট আগমনের কয়েকটি কারণ হতে পারে | যেমন- 

EE লাক্স এর নিকট. আগমনের কারণ নির্ণয়ে ইমাম নবুবী (র) 
নিশ্লোক্ত ঘটনার অবতারণা 

বাশার নি বণিক ভন না রকি কাকে وی‎ 

আগমন করলে রাসূল (স)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে | রাসূল (স) তার নাম ধরে কাছে 


ডেকে এনে তার ৫ প্রধানদের এক এক করে নাম উল্লেখ করে তাদের 
اهنك مد وزيا‎ পুশ গা বি TT ছিল 
না। এতে RT স্তম্ভিত হয়ে যায়। অতঃপর কিছু সময় উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক 


মতি হওয়া পর নক ইসলাম করস O) তাকে পি سی‎ 

ফাতিহা ও আলাক এবং নামাযের নিয়ম 

ভা বর্তনের সমর রাসূল تی اک‎ 

মুনকিষ দেশে প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘদিন পত্রটি গোপন করে রাখেন এবং সবার পশ্চাতে 

নামায আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করে যান। একদা তার স্ত্রী স্বামীর নামায আদায়ের 

১ O E TT E‏ مت 5৮‏ اچ او 

١ এতে শ্বশুর স্বীয় জামাতা মুনকিযকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে মুনকিয 

সমস্ত ঘটনা খুলে বললেন এবং রাসূল (স)-এর দেয়া পত্র প্রদান করলেন। মুনযির উক্ত 

চিঠি পড়লেন এবং গোত্রের লোকদের জানিয়ে দিলেন। এতে গোত্রের অধিকাংশ লোক 

ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং কিছু বিষয় জানার জন্য মদিনায় 

আগমন করেন । বিষয়গুলো হলো- 

১. ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের জন্য । ২. দীনের বিস্তারিত বিধিবিধান জানার জন্য | 

৩. দীন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তদনুযায়ী আমল করার কৌশল জানার জন্য । 

৪. নিজেদের জ্ঞানের আলোকে আবদুল কায়েস গোত্রের বাকি লোকদের দীনের প্রতি 
দাওয়াত দেয়ার কৌশল জানার জন্য | 

৫. ইসলাম ও মহানবী (স)- এর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য | 

৬. সহজভাবে জান্নাতে যাওয়ার কৌশলগত পন্থা শিক্ষালাভ করার জন্য৷ 

৭. টাকা হারার নানি পারার জানাড়ে যাওয়ার কৌশলগত 


পন্থা শিক্ষালাভ করার 
রানি আর কী কী বিষয় বর্জনীয়, তা জানার জন্য। 
৯. আখলাকী তালীম গ্রহণ করার জন্য এসেছিলেন | 

10৩০ Lil EAS ৮০০০9 IGS ۹ 
৮৮ প্রশ্ন: ৪155] ও (৫53৩ শব্দ দুটির তাহকীক কর। 
উত্তর।। £১$-এর শাব্দিক বিশ্লেষণ : ১35 শব্দটি একটি বিশিষ্ট আরবি পরিভাষা | 
এটি বহুবচন, এর একবচন হলো 2১ যেমন- :.৫3 শব্দের একবচন হচ্ছে زرَاكب‎ এট] 
1১5  ُدِفَي ۔‎ $55 থেকে নির্গত। এর অর্থ হচ্ছে- 4.5 £১1 অর্থাৎ, প্রতিনিধি হিসেরে 
আগমনকারী | অতএব *%$ শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 
১. প্রতিনিধি দল। £ 


৩৫০ সাল ريدج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


২. জামায়াত ইত্যাদি। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে 1৩০৯১ LENS یم‎ 
৩. দূত (Messenger): যেমন বলা হয়- 14115 031 عَلَى‎ 5 অর্থাৎ, অমুক গোত্রের 
প্রতি দূত আগমন করেছে। 
৪. আল মাওরিদ গ্রস্থকারের মতে, ১%; শব্দটি 5353334 অর্থে 12: اسم‎ 
সীগাহ। অর্থ- প্রেরিত ব্যক্তিগণ | 
৫. ইংরেজিতে এটাকে বলা হয় Defigation. 
ব্যবহারিক বিশ্লেষণ : ১. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রহথকারের মতে- ১১০১০ ২৪০০ ১%] 
شان‎ ৬3 551. 55 7১560 অর্থাৎ, ১৩ বলা হয় এমন একটি নির্বাচিত দলকে, যারা 
কোনো মর্যাদাবান ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালীর সাক্ষাতে আগমন করেন। 
২. ইমাম নবুবী (র) বলেন- عَنِ الْقَوْمٍ‎ LG SLI ২01০০ ০৯ ১৩] 
৩. আত তাহরীর গ্রন্থকার বলেন- 
sells وَالْمَمبِيْرِ إلَْهِمْ‎ LEA فى‎ pti افد الْجَمَاعَةُ الْمّحْتَارَهُ‎ 

৪. আল্লামা রাগে ইস্পাহানী (র)-এর মতে- 

সা‏ ( الَدِئْنَ يَقْدِسُوْنَ عَلی ১১০৯ ৮1‏ الْحَوَائِجَ 
বলা হয়, যারা গোত্রের‏ ری মোটকথা, কোনো দল বা কিছু লোকের ছোট জামায়াতকে‏ 
পক্ষ থেকে কোনো প্রভাব প্রতিপত্িশালী ব্যক্তির সাথে সাক্ষাতের জন্য প্রেরিত হন। =‏ 
শাব্দিক বিশ্লেষণ : {55 শব্দটি £১5 ৩১ থেকে বাবে ($5-এর‏ ك4 مَرْحَبًا 
বর্ণটি ১১:০5 সুতরাং শব্দটির স্বাভাবিক অর্থ- প্রশস্ত হওয়া |‏ بِیٔم মাসদার | এখানে‏ 
সীগাহরূপে ব্যবহার হয়। তখন অর্থ হবে‏ مات 5% মাসদার থেকে‏ رحب অথবা শব্দটি‏ 
প্রশস্ত স্থান। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে £4, 14235 ১:2৯ 05315)‏ 
আবার ৫. শব্দটি ৮৮: ১:০5 হিসেবে 31515 থেকে ০১-০১% হয়েছে। শব্দটি‏ 
মূলে ছিল {5534 45155; অর্থ হচ্ছে, আমি তোমাকে খোশ আমদেদ বা স্বাগত জানাচ্ছি।‏ 
অথবা শব্দটি একটি উহ্য 2 ১-এর মাসদার হিসেবে অথবা ১52 হিসেবে ০১-০১ হয়ে‏ 
থাকে | মূলবাক্য হবে এরূপ- £:.$ £553 ১৩৮: অর্থাৎ, আপনি প্রশস্ততার সন্ধান‏ 
পেয়েছেন, এখানে আপনার কোনো শত্রু নেই, আপনি আপনার বাড়িতে এসেছেন |‏ 
ব্যবহারিক বিশ্লেষণ : আরবগণ এ শব্দটিকে সংবর্ধনার স্থলে ব্যবহার করে থাকে | যেমন‏ 
তারা পদমর্যাদাশীল ও প্রভাব প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিকে স্বাগত জানানোর সময় বলে থাকে-‏ 
১০ ১৮7 সুতরাং সে হিসেবে রাসূল (স)ও আবদুল কায়েস ।গোত্রের প্রতিনিধি‏ وَمَرْحَبًا 
দলকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন- 238153২১510 14০‏ 
আরু আধুনিক বাংলায়‏ !55 مَوْضْيعًا কেউ বলেছেন, ।---$-এর অর্থ হচ্ছে- ১515‏ 
এর অর্থ হচ্ছে, শুভেচ্ছা স্বাগতম |‏ 

০৯৮১৩৫55560 2230 812১০2০১06৮ ۹ 
৮, প্রশ্ন: زع‎ 52335 ও -قَيْء‎ রা عد ساد‎ 
889 | | ২2:১2 ও *৬$-এর মধ্যকার পার্থক্য : 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : ২:১৪ শব্দটি আরবি একবচন। এর বহুবচন হচ্ছে 54%; 
আবার এটা বাবে لك سبع‎ মাসদার। অর্থ হচ্ছে, বিনা প্রচেষ্টায় কোনো কিছু লাভ করা বা TT 
সম্পদ। যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- 45 05052 ১5 (5৮১05815515 
£53 শব্দটি বাবে ;-2-এর মাসদার। এটি একবচন, বহুবচনে فيوء‎ ও افياء‎ ব্যবহার 
হয়। এর আভিধানিক অর্থ হলো- 


" শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৫১ 


১. ছায়া, গনীমত, খেরাজ। 

২. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকার বলেন, قزم‎ শব্দটি ق بین‎ থেকে গৃহীত। এর অর্থ 
প্রত্যাবর্তন করা | 

৩. আল ফিকহুল ইসলামী গ্রন্থকার বলেন, অভিধানে نی‎ অর্থ হচ্ছে- ফিরে আসা, 
প্রত্যাবর্তন করা। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : 

₹2১2-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় গ্নীমত বলা হয়- 

BAN it UH مِنَ‎ 04 LS 
অর্থাৎ, মুসলিম যোদ্ধাদের শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাফেরদের কাছ থেকে বলপূর্বক যেসব 
ধনসম্পদ, অস্ত্রশস্ত্র ও রসদসম্ভার লাভ করা হয়, সেগুলোকে গনীমত বলা হয়। 

3 আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 
قرا‎ ০৩০৭1 فى‎ 9১1০1 يُؤْحَدُ مِنَ‎ 08০৯1 
৩. আল্লামা ইবনুল হুমাম (র)-এর মতে- 
29৯1 5655 85৮5 ১0860 ১ ১৯45 তা 01541 ৫৬ 
৪. ফতোয়ায়ে হিন্দীয়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, মুসলিম বাহিনীর শক্তির কাছে কাফের বাহিনী 
পরাজিত হলে যে সম্পদ গাজীরা লাভ করেন, তাকে গনীমত বলা হয়। 
*৬$-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় سے‎ 


৪১১৯১ 5১3৯ ০৪ ১১৬৫ 6১ 0155‏ قثال۔ 


অর্থাৎ, হারবীদের কাছ থেকে বিনা যুদ্ধে যে মাল হস্তগত হয়, তাকে فیْء‎ বলা হয়। 
২. হেদায়া 308133 মতে- قِكَالٍ‎ ৯:৯7 25541 ৩৪১১14১0412 তা 
অর্থাৎ, বিনা যুদ্ধে কাফেরদের থেকে অর্জিত সম্পদই ফাই। 
৩. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকারের মতে- 
الْقشَالِ۔‎ 033169501৮5 الْمُسنْلِمُوْنَ‎ 3৬০০ 00155 
গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 


১. যুদ্ধের মাধ্যমে বিরোধীপক্ষ থেকে যে সম্পদ পাওয়া যায় তা হচ্ছে গনীমত। আর বিনা 
যুদ্ধে যে সম্পদ হস্তগত হয় তা হচ্ছে فَيْء‎ 
২. তে ভেলা রের করা রা 7 
একপঞ্চমাংশ বের করা হয় না। 
৩. গনীমতের মাল বোনের ہد‎ বন্টন করা হয়। পক্ষান্তরে এ মাল যোদ্ধাদের 
মাঝে বন্টন করা হয় না।- 
ঘ. বিধানগত পার্থক্য : 
2১১১-এর হুকুম : গনীমতের মালের একপঞ্চমাংশ মুসলিম রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা 
হবে। এর মালিক হবেন আল্লাহ ও রাসূল (স) তথা প্রশাসন, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন 
ও পতিক মেল ا‎ EET সূরা ارك وك ين يرد اع‎ 
০৮৯3 EE SHI وَلِلؤسُژلِ‎ 2০৮৯ 21100 شىء‎ be وَاعْلَمُوا اَتّمَا عَتَمْثُمْ‎ 
IE ১3 ১১৪৭৪ 
আর বাকি চারভাগকে মোট সম্পদ ধরে তিনভাগ করা হবে। একভাগ পদাতিক বাহিনী ও 
দুভাগ অধারোহীদের মাঝে বন্টন করতে হবে। রাসূল (সে) এরূপই বণ্টন করেছেন। যেমন 
হাদীসে এসেছে- 
SHH غَرْوةِ‎ ৩৪০ الْفَارِسَ سَهْمَيِْنِ وَالرّاجِلَ‎ tl) إن رَسُوْلَ الله‎ 


৩৫২ Gaara” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : 837 পর্ব - 


*৬৪-এর হুকুম : *৬৪-এর সম্পদ থেকে একপঞ্মাংশ বের করা হবে না এবং এগুলো 

যোদ্ধাদের মাঝে বন্টন করা হবে না; বরং তা ব্যয় করার সার্বিক দায়িত্ব রাষট্প্রধানের ١ 

তিনি জনকল্যাণের স্বার্থে তা নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও পথিকদের মাঝে বন্টন 

ا ا ا করবেন। যেমন‏ 

৬৮১16 وَلِاؤسُؤلِ 4515 الْقُرْبِى‎ LLG ৪১৪] JA اله عَلَى رَسُؤلِم مِنْ‎ পাও 

Ll 023 ০১৪75 

۹ 001 رم ESN SYM:‏ فى الْحَدِيْث ১40 bs SAG‏ الاسلام؟ 

p> প্রশ্ন : ৬। হজ্জ ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্ত্বেও হাদীসে হজ্জকে উল্লেখ করা 
হলো না কেন? 

উত্তর। | حم‎ উল্লেখ না করার কারণ : আলোচ্য হাদীসে pj, ৬1:০১ 2৯5০ এবং 

₹০১১১-এর উল্লেখ হয়েছে, অথচ হজ্জ ইষলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্তেও আলোচ্য 

হাদীসে دك حم‎ উল্লেখ না করার কয়েকটি কারণ হাদীসবিশারদগণ উল্লেখ করেছেন। যেমন- 
১. আলোচ্য হাদীসে শরীয়তের যাবতীয় হুকুম বর্ণনা করা উদ্দেশ্য ছিল না। তাই এখানে 
হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। 

২. TI আয়াষ (র) বলেন, e +4১৯-৯৮ 
টা নার রে চত মন ব্রা আব 
হিজরীতে | তাই হজ্জের কথা উল্লেখ করা 

৩, হচ্ছ যেহেতু বিল অবকাশের সাথে পালন করা মুর, তাই উল্লেখ করা হয়নি। 

৪. হজ্জের কথা প্রতিনিধি দলের কাছে প্রসিদ্ধ ছিল বলে এর উল্লেখ করা হয়নি। 

৫. প্রতিনিধি দল রাসূল (স)-কে এমন আমল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছেন, যা দ্বারা نی‎ 
| জান্নাত লাভ করা যায়। এজন্য রাসূল (স) অতীব প্রয়োজনীয় আমলগুলো 
বলেছেন। হজ্জের কথা বলেননি | 

৬. হজ্জের পথে সন্ত্রাসী মুদার গোত্রের প্রতিবন্ধকতা ছিল। তাই হজ্জের কথা উল্লেখ করা হয়নি। 

৭. মুসনাদে আহমদে হজ্জের কথা উল্লিখিত হয়েছে ۱ অতএব এখানে উল্লেখ না করাতে 
কোনো অসুবিধা রইল না। 

৮.. ইমাম বায়যাবী রে) বলেন, তখন হজ্জ ফরয হয়নি বিধায় তা উল্লেখ করা হয়নি। ইমাম 
কিরমানীও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন। 

৯. হজ্জের কথা উল্লেখ হয়েছে ঠিকই, কিন্তু বর্ণনাকারী ভুলবশত তা উল্লেখ করেননি। 

১০. সংক্ষিপ্তকরণের জন্য বর্ণনাকারী হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি ۱ 

১১. প্রতিনিধি দলের লোকেরা অর্থনৈতিকভাবে গরিব ছিল। আর গরিরদের ওপর হজ্জ 
ফরয হয় না। তাই €--এর উল্লেখ করা হয়নি। 
পালা ১০৯১) 92 70) 83541 ۹ 

p> এ: ৭। ইমাম বুখারী রে) উল্লিখিত শিরোনাম ১3) 52 ৮১) باب آداء‎ ۲ 

কিসের ইঙ্গিত করেছেন? 

.উত্তর। | শিরোনাম দ্বারা উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (র) তরজমাতুল বাব ات الس يي‎ 

যার নি ا‎ তা হচ্ছে 
. গনীমতের মাল থেকে একপঞ্চমাংশ বায়তুল মাল তথা রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া 
ঈমানের অঙ্গ। এ কথা বোঝানোর জন্যই ইমাম বুখারী (র) উল্লিখিত শিরোনামটি গ্রহণ করেছেন। 

২. ঈমানের অসংখ্য শাখাপ্রশাখা ও অঙ্গ রয়েছে। সুতরাং ঈমান হলো আকিদা ও যাবতীয় 
আমলের সমষ্টিগত বিষয়ের নাম। সেদিকে ইঙ্গিত করার জন্য ইমাম বুখারী (র) 
উল্লিখিত শিরোনামটি গ্রহণ করেছেন 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম ہ‎ ____৩৫৩ 


৩. ৩৮০3 جب‎ বর্ণনায় এটাকে পৃথকভাবে উল্লেখ করে এ কথা বোঝাতে 
চেয়েছেন যে, পূর্বে ০০০! 4১৯1-এর যা কিছু আলোচনা করা হয়েছে, সেগুলোর সাথে 
৩৮০৪)এর সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে এবং সেগুলো ২2313 ৮৮1 আর ১১০১1 001 
তথা সময় সীমিত অঙ্গ, যা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোনো সময়ে পরিদৃষ্ট হয় না। 

৪. ইমাম বুখারী (র) ১4০১1 ০ ১০০৯ 23 LU-কে ৩৪ চি إتباع‎ 5 
১৬।-এর পরে উল্লেখ করে এদিকে ইঙ্গিত করেছেন যে, যুদ্ধে শহীদগণের দাফন 
কাফনের পরেই 'গাধীদের মাঝে গনীমতের মাল বণ্টন করা হবে। 

৮০8 Ul عَبّاس‎ ৮০০৭ 4০১ YG বব 

» প্রশ্ন : ৮। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) স্বীয় সম্পদের একটা অংশ আবু জামরাকে 

প্রদান করতেন কেন? 

37۱۱ আবু জামরাকে ভাতা প্রদানের কারণ : আবু জামরা বসরার প্রশাসক হযরত 

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর নিকট গেলে তিনি তাকে তার দরবারে থেকে যাওয়ার 

প্রস্তাব দিয়ে বলেন- ৬15 ২৪ (5 এ آجْعَلَ‎ ১৯ عِنْدِئ‎ 25 অর্থাৎ, তুমি আমার 
দরবারে থেকে যাও তাহলে আমি আমার সম্পদের নির্দিষ্ট অংশ তোমাকে প্রদান করব। 

এ প্রস্তাব অনুযায়ী আবু জামরা আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাসের দরবারে দু'মাস অবস্থান 

করেন। প্রতিশ্রুতি মতে এ সময় ইবনে আব্বাস (রা) তাকে সম্পদের হিস্সা প্রদান করেন | 

এ সম্পদ প্রদানের কয়েকটি কারণ হতে পারে | যেমন- 

১. রাষ্ট্রীয় দোভাষী হিসেবে : কতিপয় হাদীসবিশারদ বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বসরার 

গভর্নর ছিলেন। বসরার লোক তৎকালে ফারসি ভাষাভাষী ছিল। কিন্তু ইবনে আব্বাস 
5৮ اق مان اھب‎ bale 
তিনি আবু জামরাকে নিয়োগ করেছেন। ভাষাস্তর ও দোভাষীর দায়িতৃ পালনের 
বিনিময় স্বরূপ আবু জামরাকে ইবনে আব্বাস (রা) তার মালের এক অংশ দিয়েছেন। 
ইমাম নবুবী (র) বলেন= ۱ 
১8548358458 UE (90105 مِنْ‎ ৪০8০৯ ৬9০৫০ ৮৪:৩৬ 

- ২. পারিশ্রমিক হিসেবে : আবু জামরা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-এর রাজদরবারে 
উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা ছিলেন বিধায় পারিশ্রমিক হিসেবে তিনি তাঁকে ভাতা প্রদান করতেন। 

৩. ব্যক্তিগত সহকারী হিসেবে : কেউ কেউ বলেন, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-এর Private 
Assistant বা ব্যক্তিগত সহকারী ছিলেন, তাই তাকে নির্দিষ্ট হারে কিছু ভাতা প্রদান করতেন। 

8. সম্মানী ভাতা হিসেবে : কেউ কেউ বলেন, আৰু জামরার পাথিজোর জন্য তাকে কিছু 
ا ا وت‎ করতেন! 

(৮505 61655351205 65570) 0851 বব 

৯) سرن دو لہ‎ বাণী 41% وَلَا‎ 553 342 -এর ব্যাখ্যা কর। 

358۱۱ ৮১35 وَلَا‎ ৮51 $25-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী- ولا‎ 65 535 
55০ এটা একটা বিশেষ আরবি পরিভাষা আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের 

শুভাগমনের রাসূল (স) তাদেরকে অভিনন্দন হিসেবে এ পরিভাষাটি প্রয়োগ করেছেন। 

বহুবচন | শব্দটি বাবে (2-এর ১ ৬১৯ ক্রিয়াপদ‏ وف শব্দটি‏ ڑا 

থেকে ২০৮ ھا تحت 8-إسم‎ অপমানিত" লাঞ্ছিত | যেমন বলা হয়- می‎ 

৩১৯ ০০3৫7 তবে আলোচ্য হাদীসে 12 5১১-এর অর্থ হচ্ছে_ 142 اتمم‎ 

অর্থাৎ, তারা যুদ্ধ এবং বন্দ‏ 230 ِن غَيْر ০১০‏ بی زيي وغه 


৩৫৪ ৬্রালজ্ঞাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


ছাড়াই স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে। কেননা যুদ্ধ ও যুদ্ধ শেষে বন্দী হওয়া অপমান ও 
লজ্জার কারণ। এজন্য রাসূল (স) তাদেরকে {554 বলে সম্বোধন করেছেন। 
আর ৬১15$ শব্দটি :১5১$- -এর বহুবচন | এটি বাবে €-:,-এর (১4 6১$ থেকে গঠিত 
২৬১ £:০/-এর সীগাহ। যেমন এ জাতীয় শব্দ হচ্ছে (514% - 5.১% ইত্যাদি ۱ এর অর্থ 
হচ্ছে- লজ্জিত, অপমানিত সুতরাং রাসূল (স)-এর বাণী (৮৮155 $-এর অর্থ হলো, তারা 
কেরি হিলি কৰুল বনতাই বান মিলাদ نک رھ امن‎ 
তাদেরকে সাদর সম্ভাষণ | 
অথবা ৮15 %$ 153 5১5 এটা আরবদের অভ্যর্থনা বা সংবর্ধনা প্রদানের একটি 
বিশেষ পরিভাষা | যেমন এক্ষেত্রে তাদের আরেকটি পরিভাষা হচ্ছে- 4554 ১4: Sf 
الآؤعِيّةٍ الْمَدْكُوْرَة؟ مَل‎ 9৮০১5: عَنْ‎ ALLL کا ھُو‎ : )٠ .( 065] ۹ 
98150 Le 
৮ প্রশ্ন : یں‎ ব্যবহারে Romet কারণ কী? এ নিজা কি 
এখনো বহাল আছে? 
উত্তর।। পাত্রসমূহ ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞার কারণ : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে 
রাসূল (স) চার প্রকারের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হচ্ছে- ১. মাটির 
সবুজ রঙে রঞ্জিত কলসী, ২. কদুর শুকনা খোলস, ৩. খেজুর কাণ্ডের কাষ্ঠ পাত্র, ৪. 
আলকাতরা মালিশকৃত পাত্র। 
এ পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ হচ্ছে- 
১. উল্লিখিত পাত্রগুলোর মাঝে তৎকালীন আরবগণ মদ তৈরি করত এবং তা জমা রাখত | 
এজন্য রাসূল (স) এ পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। 
২. এ পাত্রগুলো দেখলেই তাদের মদের কথা মনে পড়ে যেত। তাই এগুলোর প্রতি ঘৃণা 
সৃষ্টির জন্য রাসূল (স) ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। 
৩. এ পাত্রগুলোর মাঝে মদ ভিজিয়ে রাখলে মাদকতা খুব তাড়াতাড়ি আসত । তাই রাসূল 
(স) নিষেধ করেছেন | 
৪. কোনো লোক যাতে কখনো মদ্যপানের সুযোগ না পায়, এজন্য নিষেধ করেছেন। 
৫. উল্লিখিত পাত্রগুলোর মাঝে মদের কিছুটা প্রভাব ছিল বলে রাসূল (স) ব্যবহার করতে 
নিষেধ করেছেন। 
৬. 1₹5১ ও ০45-এর প্রক্রিয়াকরণে হয়তো নাপাক বস্তু ব্যবহার করা হতো এবং دباء‎ ও ১ 
ব্যবহারে পানীয় বস্তুর তাড়াতাড়ি বিকৃতি ঘটত। তাই এগুলো থেকে নিষেধ করা হয়েছে। 
অদ্যাবধি নিষেধাজ্ঞা বহাল আছে কিনা : উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারে এই নিষেধাজ্ঞা 
অদ্যাবধি বহাল আছে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ১০৪৯১ ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী (র) ও জমহুর 
কেরামের মতে, উল্লিখিত পাত্রগুলোর ব্যবহার নিষেধাজ্ঞা 
| ইলমের অথম যুগে শী ছিল। পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে গেছে। বর্তমানে 
এসব পাত্র ব্যবহার করা জায়েয | 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী-- 
BEL HTS وعَاء ولا‎ US فی‎ BLU [94355 PELE ١ 
HIS pnt ولا يحرم - وکل‎ ৩ Yd لا‎ Ugh إن‎ ٢ 
"২. جات‎ ও আহমদের অভিনিত ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, উল্লিখিত 
পাত্রগুলোর ব্যবহার সম্পর্কিত নিষেধাজ্ঞা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। সুতরাং এগুলো 
ব্যবহার করা হারাম | : 


& সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৫৫ 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 
الْجَرّ 565 158 الْحَدِيِتَ‎ 5055 ১2৪ এ 235555000০9) ৮45 99 
يذكزه‎ ৮৯৩5 
ওলামায়ে আহনাফের পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর দলীলের 
জবাবে হানাফী আলেমগণ বলেন, হয়তো মানসুখ হওয়ার খবর হযরত আবদুল্লাহ 
ইবনে আব্বাস (রা)- এর নিকট পৌছেনি। তাই তিনি এরূপ বলেছেন। 
EIA 50551344403 (7 عرف‎ OV IIL ۹ 
« دد : 9ه‎ | 2১, Ll, tS 91 পরিকর দাও। 
উত্তর।। ১০, Lf, 223411 ও ০০০]-এর পরিচয় : 
₹2১১-এর পরিচয় : টা শব্দটি ১3511 ১35 الْمَاء‎ 500 হিসেবে অধিক 
ব্যবহত। এর অর্থ হচ্ছে ঠিলা, কলস বা এ জাতীয় পাত্র। বিশেষ অর্থে pi হলো- 
১৫৮ ২৬ 3১2251) 5152401 তথা মাটির সবুজ পাত্র, যাতে পূর্বকালে মদ রাখা হতো বা 
মদের পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যেমনু হযরত, আবু হোরুয়রা (রা) হতে সহীহ 
ساسا‎ স্তন و‎ 
সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য অভিমত 
এছাড়াও 555. সম্পর্কে আরো কতিপয় অভিমত রচ্ছে- 
১. ইবনে ওমর (রা) বলেন, সকল প্রকারের কলসিকেই حَْت‎ বলা হয়। 
২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, ৮১ হচ্ছে মুদার গোত্রের তৈরি আলকাতরার 
প্রলেপযুক্ত এক ধরনের কলসি। 
৩. হযরত আতা (র) বলেন, মাটি, রক্ত ও চুন সংযোগে নির্মিত একপ্রকার কলসিকে 5১5 বলা হয়। 
৪. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, লাল ঘাড়বিশিষ্ট কলমিকে +-:১ বলা হয়। 
৫. আল মুহকাম গ্রন্থকার বলেন- ১৮ إلى‎ ৬১৯১ ৯১৯ ১15১214554 অর্থাৎ, 
লাল ও সবুজ রং মিলে রঞ্জিত কলসিকে ১ বলে। 
وال‎ পরিচয় : الیگ‎ শব্দটি $2105 الال دید الْبَّاءِ‎ £7০, হিসেবে অধিক 
ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে: الیاہیٰ‎ £:১-:1 তথা শুকনা কদুর খোলস। তৎকালে 
তায়েফবাসীরা এরূপ খোলসে আঙ্গুর ভিজিয়ে রাখত এবং মাদকদ্রব্য তৈরি করত। 
আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে আজও এরূপ কদুর খোলস বিভিন্ন কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে | 
আখিয়াতুল লুমুয়াত গ্রস্থকার বলেন, লাউয়ের আকৃতিবিশিষ্ট কলসকে *$ বলা হুয়। 
০১০-এর পরিচয় : ১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, 3:41 শব্দটি ৮535 ০১9 
القاف‎ হিসেবে ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 533 5445 ا جم يترون رسلا‎ 
অর্থাৎ, ১১35 বলা হয় খেজুর গাছের মূলদপ্ডের মাঝখানে খোদাই করে যে পাত্র বানানো হয় 
এবং এতে ১১%; তৈরি করা হয়। 
২. $29%] শব্দটি একবচন, বহুবচনে $5351; এর আভিধানিক অর্থ- সামান্য অংশ, 
কপর্দক, কানাকড়ি, ক্ষুদ্রতম বস্তু ۱ যেমন কুরআনে এসেছে- 15435 النّاسَ‎ 535) 31505 
৩. কেউ বলেন, পাথর বা কাষ্ঠে খোদাই করে যে পাত্র তৈরি করা হয়, তাকে ১১5 বলা হয়। 
8. আবার কেউ বলেন, খেজুর গাছের কাণ্ডের কাষ্ঠ পাত্রকে ১:55 বলা হয়। 
সারকথা, তৎকালীন যুগে খেজুর গাছের গোড়ার অংশ খোদাই করে মদ তৈরির জন্য যে 
পাত্র বা গর্ত তৈরি করা হতো তাকেই می‎ বলা হয়। 
০$5৮]-এর পরিচয় : ১. ০১০] শব্দটি القاء‎ ১১০৯৪ হিসেবে অধিক ব্যবহার হয়। 
এর অর্থ হচ্ছে ০১45 ৮০ তথা যে পাত্রের গায়ে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া 
হয়েছে, একে $১2 বলা হয়। 


৩৫৬ وس جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ور‎ 


২. কেউ বলেন, তেল দারা মালিশ করা পাত্রকে ০১4 বলা হয়। 
৩. কেউ কেউ বলেন- ৬৯5 0701 ی شَىْء سود يُطْلَى‎ 
8. মুসনাদে আবু দাউদে এসেছে- £4511 الازعِيأ 53 فِيْهًا‎ ১১০ 245d এ 
৫. কতিপয় আলেম বলেন, 455 হচ্ছে প্রাচীন আরবের একশ্রেণির পাত্রবিশেষ, যা মদ 
তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো। 
মূলকথা, ৬.54 এমন পাত্র যাকে আলকাতরার' প্রলেপ দিয়ে কালো বানিয়ে মদ তৈরির 
৮৮৪০০০১৭৬৮৫ 
بِقَوْلِهم 'رَبِیْعَ“‎ pail 5 ৫ آجَابَ‎ 04১0) 0৬ » 
ىم‎ প্রশ্ন: یج وا و سی نی کا‎ পপর 
২433 বলার কারণ কী? 
উত্তর 1 5233; বলার কারণ : আগত? আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল 
(স) যখন প্রশ্ন করেছিলেন- (১১৪ 35951 من‎ জরাবে তারা রবীয়া গোত্রের কথা 
বলেছিলেন। এরূপ বলার কারণ সম্পর্কে হাদীসশান্তরবিদগণ কয়েকটি বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 
১. তারা ছিল রবীয়া গোত্রেরই একটা শাখা গোত্র الْقَيْس‎ ১১%-এর লোক ۱ তাই এরূপ 
জবাব দিয়েছিল। অধিকাংশ হাদীসবিশারদ এ মতটিই পোষণ করেছেন। 
২. ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তারা ছিল সবাই রবীয়া গোব্রেরই লোক । তাই 
এরূপ বলেছিল। 
৩. আল্লাম। ইবনুস সালাহ (র) বলেন- 
رَبِيْعَة‎ ৬5 BIS FS -"رَبِيْعَة‎ 1155১2৮185৩ LU 
8. কেউ বলেছেন, তাদের চতুর্থ পূর্বপুরুষের নাম. ছিল রবীয়া। তাঁর প্রসি্ধতার কারণেই এ 
গোত্রকে রবীয়া বলা হতো। এজন্য তারা রবীয়া বলে তাদের পূর্বপুরুষের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছিল। 
عَلَى سَرِئِرِم؟‎ AG ابا‎ ১০৫৩ ১০৫৯4, OV 0141 4 
» প্রশ্ন : ১৩। ইবনে আব্বাস (রা) আবু জামরাকে স্বীয় খাটের ওপর বসালেন কেন? 
উত্তর। | নাবু জামরাকে স্বীয় খাটের ওপর বসানোর কারণ : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
আব্বা (রা) আবু জামরাকে স্বীয় খাটের ওপর বসানোর কয়েকটি কারণ হতে পারে ۱ যেমন- 
১. ত র সম্মান প্রদর্শনার্থে ইবনে আববাস (রা) তাঁকে স্বীয় খাটের ওপর বসিয়েছিলেন। 
২. আযু জামা ছিলেন দোভাধী। ইবনে আব্বাস (রা) এবং অনারবী লোকদের মাণ্য 
তিনি দোভাষীর কাজ করতেন। তাই তাকে বসিয়েছিলেন। 
৩. ইমাম নবুবী (র) বলেন- اجْلَسَ إن عباس‎ GL عنم‎ (৮৮450 56 154% 
৪» কেউ বলেন, ইবনে আব্বাস. (রা)-এর বক্তব্য শ্রোতাদের নিকট অস্পষ্ট হলে আবু 
জামরা.তা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিতেন। এ কারণে সহযোগী হিসেবে তিনি তাকে 
খাটের ওপর বসিয়েছিলেন। 
৫. অনেক সময় একাধিক বক্তব্যের সূচি তৈরি করার জন্য পরামর্শের প্রয়োজন হতো 
বিধায় হযরত ইবনে আব্বাস (রা) তাকে ডেকে নিয়ে খাটে বসাতেন। 
HUA ১5 15553580544 وما‎ IAL 331 مُر‎ 852 06) TELAT ۹) 
৮ প্রশ্ন : ১৪। আবু জামরা কে এবং তীর নাম কী? তীর সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত উল্লেখ কর। 
উত্তর। | আবু জামরা (র)-এর জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম নসর, মতান্তরে আসেম, উপনাম আবু জামরা, পিতার নাম ইমরান 
ইবনে ইসাম। তিনি ছিলেন বাহরাইনের রবীয়া গোত্রের লোক। তিনি প্রথম জীবনে কাফের 
ছিলেন। পরবর্তীতে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। তিনি একজন সুপ্রসিদ্ধ তাবেয়ী ছিলেন। 


গর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ____ 0 008 0۲ 


২. আদিবাস ও অবস্থান : মূলত তার আদিবাস ছিল বসরাতে। পরে তিনি নিসাপুরে 
স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এরপর তিনি ‘মারব’ নামক স্থানে চলে যান, পুনরায় 
“ছারখাছ' নামক স্থানে ফিরে আসেন। 

৩. সাহাবীগণের সাথে সাক্ষাৎ : আবু জামরা (র) বেশি সংখ্যক সাহাবীর সাক্ষাৎ লাভ করতে 
পারেননি । তিনি মাত্র কয়েকজন সাহাবীর সাক্ষাত পেয়েছেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস ও 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)সহ আরো কতিপয় সাহাবীর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। 

৪. হাঁদীস বর্ণনা : তিনি ছিলেন ছোট তাবেয়ীগণের অন্তর্ভুক্ত। সাহাবীগণের গুটি কয়েকজন থেকে 
তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। এছাড়াও বড় বড় তাবেয়ী হতে তিনি হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৫. দোভাষীর দায়িত্ব পালন : হযরত আবু জামরা ফারসি ভাষায় .অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। 
পারস্য. হতে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) তার নিকট আগত লোকদের 
ভাষান্তরের কাজের জন্য আবু জামরাকে ব্যক্তিগত সহযোগী হিসেবে নিয়োগ দান 
করেন এবং তার জন্য একটি নির্দিষ্ট ভাতা নির্ধারণ করেন। 

৬. অর্থনৈতিক অবস্থা : আবু জামরার অর্থনৈতিক অবস্থা বেশ সচ্ছল ছিল না। নিজ হাতে 

খেটে জীবনযাপন করতেন। 

৭. ইন্তেকাল : তিনি ১২৮ হিজরী সনে ছারখাছ নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। ইবনে 
কুতাইবা বলেন, তিনি বসরা নগরীতে ইন্তেকাল করেন। . 


بَابُ ৬১৫0০) ৮0৯৪‏ المَصِيْحَةُ الخ 
820 التََصِبَحَةٌ الخ অধ্যায় : মহানবী (স)-এর উক্তি‏ 
২৯ 1 রি হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং EL‏ 
ادد বীর উউ দাও [বুল কিতাব পৃষ্ঠা নং‏ 
১৯৪ ৩০‏ التّبئ ৬5‏ الله 4555 Lata HUES‏ يله MGB‏ 
7৯০৯৮ দিদা‏ 
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555 ৬১৯15500555 کا‎ 

ما مَعْنَى 15521255251 
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* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগ্র্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের الایِمَان‎ ৩15$-এর অন্তর্গত £5০4 3516 (ص)‎ ৩1 بَابفَولِ‎ 
الخ‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক সহমর্মিতা ও কল্যাণ কামনার নাম সুতরাং দ্বীন 
ইসলাম শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালনের নাম নয়; বরং সামগ্রিক কল্যাণমুখী এক 
বারা دم یع بط‎ তুলে ধরা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য অধ্যায়টি হচ্ছে নবী করীম (স)-এর ৰাণী- ₹:%1 
الخ‎ ২১১০ প্রসঙ্গে ۱ অর্থাৎ নবী করীম (স) বলেছেন, দীন হচ্ছে আল্লাহ, রাসূল, 
" মুসলিম ইমামগণ এবং সকল মুসলমানের কল্যাণ কামনা ও সহযোগিতা করা। এ 
ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন- £1/.$1 4111): :-$ 151 অর্থাৎ, যখন তারা 
আল্লাহ ও তার রাসূলের জন্য নসীহত অবলম্বন করে। 

নার আমাদের নিকট মুসাদ্দাদ হাদীস বর্ণনা‏ علد الح يط পাল‏ ا 

করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন ইয়াহইয়া । তিনি বর্ণনা 

করেছেন ইসমাঈল থেকে। তিনি বলেন, আমার নিকট হাদীসটি বর্ণনা করেছেন কায়েস 

ইবনে আবু হাযেম। তিনি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 

বিশিষ্ট সাহাবী. হযরত জারীর ইবনে আবদুল্লাহ আল বাজালী (রা) বলেন, আমি 
(স)-এর নিকট রীতিমতো নামায পড়া, যাকাত দেয়া এবং প্রত্যেক 
কল্যাণ কামনা করার বাইয়াত গ্রহণ করেছি। 

* সমাপনী : দ্বীন হচ্ছে পারস্পরিক কল্যাণ কামনা করে সহযোগিতার হাত প্রসারিত করা। সুতরাং 
দীনের অনুসারী হওয়া মাত্রই তার জন্য উচিত, অপর দীনি ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করা। 


9 সংশিষ্ট ACI 
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৮” প্রশ্ন : د‎ | ₹১১০৫-এর আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? 

₹-:৯:-এর আভিধানিক অর্থ : ২১৮৯০ শব্দটি আরবি একবচন, বহুবচনে‏ 58۱۱ا 

০১55 এর অর্থ হচ্ছে- ১. ১১৯] 55 তথা কল্যাণ কামনা করা। 

২. ৪35 তথা উপদেশ দেয়া। 

৩. الْمُسَاعَدَةٌ‎ তথা সহযোগিতা করা | যেমন বলা হয়- 1১১৮1৫১১১১১ ০:০5 
অর্থাৎ, অমুক ব্যক্তি অমুকের কাজে সহযোগিতা করল। 

৪. কেউ বলেন- ২2১৮৫ শব্দটি {55151 535 42511 ০; থেকে উদ্ভূত | এর অর্থ 
হচ্ছে, কাপড়কে যেভাবে সেলাই কয়ে ক্রটিমুক্ত করা হয়, অনুরূপ উপদেশের মাধ্যমে 
ব্যক্তিকে কলুষমুক্ত করা উদ্দেশ্য হয়। এজন্য উপদেশকে £5.০১ বলা হয়। 

৫. আবার কেউ বলেন, শব্দটি 524: 131 الْعَسَلَ‎ ১: থেকে উদ্ভূত। এর অর্থ 
হচ্ছে, মধুকে যেভাবে খাঁটি করা হয়, অনুরূপ উপদেশের মাধ্যমে ব্যক্তিকে খাটি মানুষ 
হিসেবে গড়ে তোলা হয়'। এজন্য উপদেশকে ২2: বলা হয়। 

২১১১:৪-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- 2৭ ১১১) ৮:25 ৫৯ 

- ২৯: ৮5৯ فِى‎ অৰ্থাৎ, পার্থিব জীবনে অপর ভাইয়ের কল্যাণ কামনা করাকেই 

নসীহত বলা হয়। 


ভু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৫৯ 


২. জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে- mal¬ اام $211 إلى‎ ৫৯ অর্থাৎ, হকদাতার 
হক তার কাছে প্রত্যর্পণ করাকেই নসীহত বলা হয়। 

৩. ইমাম নবুবী রে) বলেন- ১৮০. ১2 85-05 هى قول فِيْه‎ 

8. ইমাম খাভাবী (র) বলেন جاع متاق ج الحا‎ Lat ৩৯551 
لات‎ ০:১1 অর্থাৎ, উপদেশ এমন একটি ব্যাপুরু শব্দ, যার অর্থ হচ্ছে নসীহতকৃত 
ব্য্্তির জন্য একটি নিদিষ্ট অংশ সংরক্ষণ করা। 

৫. কেউ কেউ বলেন_ 22১ مِنْ شَوَايْبَ‎ ০০11505201৫ ০১১) 

SH ৫৯৯115১0055 :ما‎ (৭016 4 
اکا‎ ২। এ হাদীসটির শান কী? বর্ণনা কর। 
উত্তর। | হাদীসটির শান : আলোচ্য হাদীসুটির শান বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণের বিভিন্ন 
উক্তি পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমাম আবু দাউদ (র) বলেছেন, চারটি হাদীসের ওপর দ্বীন নির্ভরশীল | তন্মধ্যে $১ 
১৮০ হাদীসটি অন্যতম ١ 

২. ইমাম নবুবী (র) বলেছেন- 2০১৫1 مَدَارُ‎ ৬৯ Ls 1587০ 1 الدئِنُ‎ 
অর্থাৎ, ২০৫11 ؿِنُ‎ 21 এ হাদীসটিই দ্বীনের একমাত্র উৎস। 

৩. কেউ বলেন, এটি এমন একটি হাদীস যার মধ্যে সংক্ষিপ্তাকারে দ্বীনের মৌলিক 
দিকগুলো তুলে ধরা হয়েছে। সুতরাং দৈনন্দিন জীবনে যে ব্যক্তি এ হাদীসটির সফল 
অনুসরণ করবে, এটা তার জন্য দুনিয়ার শাস্তি ও আখেরাতের মুক্তি বয়ে আনবে | 

8. কোনো কোনো মনীষীর ভাষায় الامئلام‎ ISL هدا الْحَدِئْثُ‎ অর্থাৎ, এটি বাছাই 
করা চারটি হাদীসের একটি, যেগুলোর মধ্যে ইসলামের সব বিষয় নিহিত। 
পরিশেষে বলা যায়- {5.40 £3511 সংক্রান্ত হাদীসে দ্বীনের মৌলিক বিষয়াবলি 
“আলোচিত হয়েছে। সুতরাং এ হাদীসকে স্বীনের হিসেবে গণ্য করে আমাদের 
দৈনন্দিন জীবনে এর সফল বাস্তবায়ন করে ও রাষ্ট্রীয় জীবনের উন্নতি এবং 
আখেরাতের মুক্তির পথ সুগম করতে হবে। 

৮1055 4811৮51৮5৮5 مَا‎ : 09 IGA € 

« প্রশ্ন: ৩। ৪1055 411 £5১৯%1-এর মর্মার্থ কী? 

উত্তর | ١ ৮1৮55 411 £2+১০%-এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী- 11 ২১১০ 

155 তথা আল্লাহ্‌ তায়ালার জন্য নসীহত বা কল্যাণ কামনার মর্মার্থ এবং নিজেকে পার্থিব ও 

পরকালীন ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা সম্পর্কে মুহাদ্দিসীনে কেরাম ETE অভিমত ব্যক্ত করেছেন- 

সি ک0‎ বান্দা কখনো আল্লাহর কল্যাণ কামনা করতে পারে না। 
তাই হাদীসের এ অংশের অর্থ হলো- لِنَفْسِيه‎ ১:2]| £-$১০ তথা বান্দা তার 
নিজের কল্যাণ কামনা করা। কারণ £5০! JES তথা নেক আমল দ্বারা 
বান্দার নিজেরই উপকার হয়, আর তাই পরকালে প্রতিদানস্বরূপ পুরস্কার লাভ করে। 

২. 41) {5১,০ ছারা উদ্দেশ্য হলো الله‎ ১338 41 তথা আল্লাহর অধিকারসমূহ 
আদায় করা । যেমন- 

ক. এ>3%4 ১153) তথা আল্লাহর একতৃবাদের স্বীকৃতি দেয়া | 

খ. 4118 এ} عن‎ 5155) তথা আল্লাহর সাথে শিরক করা থেকে বিরত থাকা | 

গ. LAGS عَن‎ 25৯90 لاآؤایرم‎ 055১1 তথা তার আদেশসমূহ পালন করা 
এবং নিষিদ্ধ বিষয়াবলি থেকে বিরত থাকা। 

ঘ. لغم الله‎ $"5 তথা আল্লাহর নেয়ামতরাজির কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা | 

5. فى الله‎ ৮৯:19 فى ال‎ ১24 তথা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কাউকে 
ভালোবাসা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কারো সাথে শত্রুতা পোষণ করা। 


৩৬০ وت‎ ভ্রান্ত কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


চ উপরিউক্ত সব নিষযে ঠাৱ বান্দাগণকে موم‎ দেখানো | 

হু. তার সব বান্দার সাপে কোনল ব্যবহার করা এবং তাদের 1হত কামনা করা ইত্যাদি। 
এ দিকে ইঙ্গিত কনে ইমাম নবুৰা (র) বলেছেন- 
الْالْحَادٍ وَالْقِيَامُ‎ ১55 255 الشزك‎ ৬৯৯ ০১৯৬৯ بك جو‎ ২১০০৭ 


٣)‏ 576 سر سض میں 
প্রশ্ন : 8 | ২১১০০ কত প্রকার? বিস্তারিত ব্যাখ্যা কর।‏ » 
উত্তর | | ২5 :.০;-এর প্রকারভেদ : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা হাধ, ননীহত মোট পাচ‏ 


প্রকার | যথা- ১. AEE su tail 5. pli الكُمييْحَة‎ 
৪. امن‎ 5554২22571৫. 5551551 التصييكة لاف‎ 

তাতে ক দি 

মর্মার্থ : 4) ২১১৮০ তথা আল্লাহ তায়ালার জন্য‏ 4 التَّصِيْحَةُ لله .د 
নসীহতের মর্ম হচ্ছে, সর্বক্ষেত্রে তার একক সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি দিয়ে তার সকল‏ 
আদেশ পালন করা এবং সকল প্রকার নিষেধাজ্ঞা বর্জন করা।‏ 

২. ১১৮11 آلتَّصيْحَةٌ‎ 4# মর্মার্থ : 4১:০1) ১০% তথা রাসূল (স)-এর 
জন্য নসীহতের মর্ম হচ্ছে, রাসূল (স)-কে শেষ নবী ও الْمُرْسَلِيْنَ‎ ১4, 
উপ سرت اتر‎ দা ااا ا‎ 


জীবনব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করে এর সকল বিধিবিধান ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও 
আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রতিষ্ঠা করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালানো। 

৪. ৩১০11 259. i -এর 504 : الْمُسِنْلِمِيْنَ‎ 2559 ২৯১০ তথা 
মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য নসীহতের মর্ম হচ্ছে, তাদের পিছনে নামায আদায় করা, 
তাদের সাথে মিলিত হয়ে জেহাদ করা, তাদের অনুসরণ ও আনুগত্য করা, তাঁদের 
আদেশ নিষেধ পালন করা এবং ভালোকাজে তাদের সহযোগিতা করা। এ বিষয়ে 
সরকার রা জরা 

WL ail ৭0109১৮1359 533d 3‏ 52915 کاو تہ 

©. الْمُسسْلِمِيْنَ‎ 2550 2১৮৮1-এর মর্মার্থ : 54.10.) لِعَائة‎ 2৮] তথা 

মুসলিম সর্বসাধারণের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ হচ্ছে, তাদেরকে সত্যের প্রতি 

আহ্বান করা, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার না করা, তাদেরকে হিংসা না করা, বিপদে 
তাদের সাহায্য করা এবং সর্বক্ষেত্রে তাদের স্বার্থ রক্ষার্থে অগ্রণী ভূমিকা পালন করা। 
الْمَقَامْ‎ 09০) لِعَامة الْمُمنْلِمِيْنَ؟‎ ai ০5157 00 ۹ 

৫। সাধারণ মুসলমানদের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ কী? বিশ্লেষণ কর |‏ ا 

৮8৯৮, নদের প্রতি কল্যাণ কামনার অর্থ : সাধারণ মুসলমানের জন্য 

হলো, তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করা, সৎকাজের নির্দেশ দেয়া, 

থেকে নিবেধ করা, বিপদাপদে এগিয়ে আসা, তাদের প্রতি জুলুম অত্যাচার না‏ در 

করা, ONS পোষণ না করা, বড়দের শ্রদ্ধা ও ছোটদের হে করা | সর্বোপরি তাদের 

স্বার্থ সংরক্ষণে সর্বদা کے‎ গ'কা | অর্থাৎ কোনোভাবেই যেন অপর মুসলমানের ক্ষতি ও 

কষ্টের কারণ হয় এমন কাজ না করা । অন্য হাদীসে রাসূল (স) বলেছেন- 


০ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৩৬১ 


355৭9855551 باوت‎ HAMELS: OV ISL বব 

«« প্রশ্ন :৬। 51.১২ দারা কারা উদ্দেশ্য? বিশ্লেষণ কর। 

উত্তর।। ০১1%. দারা উদ্দেশ্য : অত্র হাদীসে 5১11 ২: দ্বারা কাদের 

উদ্দেশ্য করা হয়েছে, এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন- ১540 0345 ৬4 2:55 281৯0 یم‎ Sif 
۔‎ 5০ অৰ্থাৎ, হাদীসে $১ بِكَهُ‎ এ দ্বারা খোলাফায়ে রাশেদীন এবং 
মুসলিম নেতৃবৃন্দ উদ্দেশ্য | 

২. শায়খ ইবনুল মুনীর (র) বলেন- (2:11 £% ছারা ইসলামী সরকার ও তার 
বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃবৃন্দ উদ্দেশ্য। . 

৩. কেউ বলেন- ০:৯1:..1| ২ দ্বারা মূহাদ্দিসীন, মুফাসসিরীন ও ফোকাহায়ে কেরাম উদ্দেশ্য | 

৪. আবার কেউ বলেন- الْمُسِنْلِمِيْنَ‎ ২24 দ্বারা দ্বীনের আলেমগণ উদ্দেশ্য | 

৫. কেউ কেউ বলেন- ১৯: টা দ্বারা অলী ও সুফী সাধকগণ উদ্দেশ্য | 

সিদ্ধান্ত £ ইসলামী রাষ্ট্রে রাষ্ট্রপ্রধান ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং অনৈসলামী রাষ্ট্রে যারা 

মুসলমানদের ধর্মীয় ও জাগতিক অধিকার আদায়ের সংগ্রামে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন, 
তারাই ০১৯1:..11 $2 বা মুসলিম নেতৃবর্গ। 
یکاپ الثو؟‎ tain inal: (%) 018: ۹) 

» প্রশ্ন: ৭।510১558-১১$॥-এর অর্থ কী? 

উত্তর।। الف‎ 55) $2$১০৫1-এর অর্থ : 210 ৯155 £১১৭$ তথা আল্লাহর 

কিতাবের জন্য নসীহতের অর্থ হচ্ছে- 

১. এ কথা সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা যে, এ কিতাব আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। 
যেমন পবিত্র কুরআনে এসেছে- الْحْلَمِيْنَ‎ ৬১ ৬2 3355 

২. পবিত্র কুরুমান একটি সন্দেহমুক্ত গ্রস্থ, এ কথা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা। যেমন আল্লাহ 

তায়ালা বলেছেন- 4: ০55 ৮,541 ذلك‎ 

কুরআনের শিক্ষা নিজের জীবনে গ্রহণ করা । যেমন কুরআনে এসেছে- 


S320‏ يأولى الأآبِصّار۔ 
কুরআনের বিধিনিয়েধসমূহ পালন করা ।‏ 
GU 16215551519‏ زَادَنْهُمْ إئِمَانًا তাত কযা রি‏ :جامس 
কুরআনের প্রতি যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করা।‏ 
ات সপ‏ 
কুরআনকে একটি নির্ভুল ও নিখুত সংবিধান হিসেবে এ‏ 
কুরআনকে সং গ্রহণ করা।‏ 
কুরআনের মর্মসমূহের প্রতি আস্থা স্থাপন করা।‏ 
কুরআনের মুহকাম ও মুতাশাবিহ আয়াত সমূহকে বিনা ধায় মনে নেয়া‏ 
১১১55 ০3 1 GAL: )۸( VG ۹)‏ الآشنيّاء الْخَمْسَة فی ৭৬২১০‏ 
৮ প্রশ্ন : ৮। অত্র হাদীসে এ পীচটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার রহস্য কী?‏ 
উত্তর। | পীচটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করার রহস্য : উক্ত হাদীসের মধ্যে‏ 
২১১৮৯০-এর জন্য পাচটি বিষয়কে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে-‏ 
আল্লাহ তায়ালা তীর রাসূল ও ইসলামী নেতৃবৃন্দের আনুগত্য করা ফরয। যেমন কুদ্রআনের‏ 
ايها ০4 0১56) 1০১৮ ৭১৮ 35 Sd‏ الآئر مِنْكُمْ বাণী-‏ 


কামিল সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ১৫‏ 2ھ 


ও 


il 


Vu 
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৩৬২ Gaara কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « . 


আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেই এ হাদীসে আল্লাহ তায়ালা তদীয় রাসূল (স) ও 
মুসলিম নেতৃবৃন্দের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 
আর যেহেতু কুরআন হচ্ছে মুসলিম জাতির সংবিধান। অপরদিকে মানবজাতির কল্যাণ 
সাধনই এ পবিত্র গ্রন্থের মূল লক্ষ্য, সেহেতু কুরআন ও জনসাধারণের উল্লেখ করা হয়েছে। 
তাছাড়া সাধারণ মুসলমান দ্বীনের একমাত্র ধারক | সঙ্গত কারণেই তাদের কল্যাণ কামনা আবশ্যক | 
13231112৮10 ৫৯ ری : کا‎ 
« প্রশ্ন : ৯114118১০41 এর মর্মার্থ কী? 
উত্তর | | ۇل‎ $:১০৫1-এর মর্মার্থ : 19:10 ২5১০1 তথা রাসূল (স)-এর 
سای‎ রদ হা 
মুহাম্মদ (স)-এর রিসালাতের সাক্ষ্য দেয়া | 
রাসূল (স)-কে সর্বশেষ নবী হিসেবে বিশ্বাস করা। রাসূল (স) বলেছেন- 
 ٌئِدْعَب لانَبِيٌ‎ FARTS 515 CF 
৩. তার আনীত জীবনবিধানের ওপর পূর্ণ বিশ্বাস করা। 
৪. তার আদেশ নিষেধসমূহ পালন করা। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্‌ তায়ালা পরা 
40525 تَهَاكُمْ حَنْهُ‎ 14448583442 
. রাসূল (স)-এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। 
রাসূল (স)-কে দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করা। 
রাসূল (স)-এর মহব্বতকারীদেরকে বন্ধু এবং তাঁর অপমানকারীদেরকে শত্রু জানা। 
সকলের ভালোবাসার ওপর রাসূল (স)-এর ভালোবাসাকে অগ্রাধিকার দেয়া। যেমন হাদীসে 
এসেছে- ৯০১15161561 84164 LIST احَدْكُمْ حَثی‎ 1১1 
৯. রাসূল (স)-এর সুন্নাতকে ভালোবাসা । যেমন তিনি বলেছেন- 
LS ০৪০৯50৫৮১৫০ ১৪ ৩১৫০ ১89 ১35৫০ ৩০ ১5 
১০. রাসূল (স)-এর দাওয়াত ও শরীয়তকে প্রচার করা | 
7 স)-এর চরিত্রকে নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করা। 


১৩; ভার ا سا یا‎ রা 

১৪. তার আদর্শকে যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। 

১৫. সর্বোপরি জীবনের সকল, ক্ষেত্রে রাসূল, (স)-এর অনুসরণ ও অনুকরণ করা। যেমন 
আল্লাহ বলেছেন- ২11 الله 35505 نُحْبِبْكُمٌ‎ 03295 56 ১1৩5 
0565 005440905৯5 الْمُمْلِِيْنَ‎ ESA: )٠١( 06 

॥ প্রশ্ন : ১০। মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য কল্যাণ কামনার অর্থ কী? বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর।। মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য La মর্মার্থ : মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য 

ee এর ব্যাখ্যায় ইমাম নবুবী (র) বলেন- £44205 $2 2 a 
£230 533 অর্থাৎ, সততার ওপর তাদের সাহায্য করা, তাদের অনুসরণ করা ও 

তাদেরকে পরামর্শ দেয়া। : 

ইমাম খাত্তাবী (র) বলেন, নেতৃবৃন্দের পিছনে নামায আদায় করা, তাদের সাথে 


1 


মিলিত হয়ে জেহাদ করা, সত্য পথে তাদের অসহযোগিতা না করা । সর্বোপরি তাদেরকে 
যথাযথ মর্যাদা প্রদান করা | 


৩১ ৮৮: $22-এর কল্যাণ কামনার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
 ْمُكْنِم وَأولِى الآئر‎ BLS الله‎ ১৮৪9৭ ০৯140 


5 ف‎ ES 
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28-52-1115 
সাওম পর্ব 


(১১৩৩ 
অধ্যায় : সাওমের ফযিলত 


oo ॥॥ নিয়োক হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক কর এবং ۴ 
বি উত্তর দাও 1 লা পৃষ্ঠা নং ২৫৪] 


AS 21941551905 ত 25 29৪৯ EES أبئ‎ ৪ 
৬1757555585 7985 يَجْمَلْ‎ ৬4৮8৪: fi 
نة الله بن‎ তাস 85০0 ৮5408012৬৮৮ ৬৮টি صَائِمُ مََئَيْن‎ 
13৩0149৮264 مِنْأَجَلِّئ‎ 045 40৮5 ينر طلقا‎ EY 


IT. প. ১৯৯৭, '০২, '০৬, ০৮ ও '০৯, '১৫, '১৯] ৮7৮১ Ess. 
sii 
(কা, প. ২০১৯] ১3০65 Cts Malet sss Ld ALN 
فُرِضَ الصؤمُ  أَذْكُرْ حُكْمَ الصّؤم‎ ৮৮০৬ 1 کا ی انرم لتا ر‎ ঠা 
(কা. প. ২০১৫] ০৯০] ৮41৮5 
০৯৮০০৮০৪৫০৮ ৫১০৯৫ آي مَتی فر‎ 
[কা. প. ২০১৫ দিত 07206 45151155315 3551 ٢ 
(কা. প. ২০১৫, ১৯] ১০%: হা الملل‎ 6০ ১২০81 3 
سس تا‎ হাজি 55 2৯ ৬০ LASS ও 
بين«‎ ১5135560515 وَس‎ 0565 BILAN USCS کٹی‎ 2 
কা. প. ২০১৯] به"‎ ৬১৯1 ০104" 155 ০০ ০ 
Mg ৮০৩০ ৬1০৩০] فَمَا مَعْنْى 1356 تَعَالٰی‎ AS LUA اؤ‎ 
Ms is 15542111515 554 ও 
9100 LIL lal قم‎ ৩1 (15 5215 اژخیخ 4:25 الله‎ 5 
[কা. প. ২০১৯ 
(কা. প. ২০১৫ 


أ ا کی ا توا مُق রর‏ 

آؤ ৪১৮০০‏ الْخُلُوْف؟ sl‏ قوت علو السلا ১1১1৩,‏ تم এটা‏ 
عِنْدَ اللو مِنْ رع "২4‏ عع أن AS‏ مدر ن اسنام الؤقائج 

. ৮73107১5৯০১ 
لاط تروت لعل‎ PoE IRC 3 کا مَعتی‎ A 
LIS رصع من الله‎ Ss ذِى يزو‎ ৬১১11551551 ۹۔ مادا يَقُوْلُوْنَ‎ 
وَتَعَالَى؟‎ GEL (ص) عن الله‎ 40455 592 (1১০১১) اتا ال يذل نا‎ ঝা 
ان السواك يُرْيَلُ خُلُوْفَ قم الصّائِمٍ 35356 فِىْ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟‎ - ২. 

(কা. প. ২০১৫] 305 05 ৩৪ ৯১০৩১৪৫২৯৬৬ ۔ ما‎ 5 * 


১০২৪ “۹ اد وروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


AS SAL ۲‏ “لا 15১35‏ و "لا يَجْهَلٌ" ‏ ثُمٌ 320১৫‏ بِالْفْعْلیْنِ۔ 
don Fr এমা‏ 


কা: î ২০০৮৩২০০৯] pai ل عَلى‎ ১555 SUNS. 1 
০3১১৭ LAL فی الدلائل‎ 18 ৮৫ 5535 الصؤم‎ 355, Lif No 
(কাপ, ২০০৮ ও ২০০৯] 1 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 23০ LEU 255৮ 15515 -5 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] الأخرى-‎ ১৪৭ شَھْر رَمَضَانَ على‎ 2506555515৬ 
(কা. প. ২০১৯] LLM Ele يجهل‎  ُتَفْرَي‎ : 506৭ SAS NA 


BL LAS. 15‏ مِنْ حَيَاةٍ أبئْ 895 (رض) ‏ 


1 বর্ণনা করা হয়েছে। প্রোক্ত হাদীসে সে প্রতিদানেরই বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। 
, * ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী ও সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী হযরত আবু 
-  হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, রোযা 
ঢালস্বরূপ। ঢাল যেভাবে শত্রুর আক্রমণ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে, অনুরূপ রোযাও 
১০:৯৮:০৭ وا‎ রোবাদার বাকি অনুর কথা ভাবে না এব 
জাহেলী আচরণ করবে না। কোনো লোক তার সাথে ঝগড়া করতে উদ্যত হলে অথবা গালমন্দ 
, করলে সে যেন বলে, আমি রোযাদার। মহানবী (স) এ কথা দু'বার বলেছেন। 


সুগন্ধের চেয়েও 
আমার সন্তুষ্টির জন্যই দিনের বেলায় পানাহার ও স্ত্রীসহবাস ত্যাগ করে থাকে | রোযা 
আমার জন্য | তাই আমি বিশেষভাবে রোযার পুরস্কার প্রদান করব | 

* সমাপনী : মানুষের আত্মশুদ্ধির জন্য ইসলামের প্রশিক্ষণসমূহের মধ্যে সিয়াম সাধনা 
অন্যতম। এরই মাধ্যমে পারে মানুষ পাশবিক শক্তির শৃঙ্খলমুক্ত হতে, পারে একান্ত 

নির্জনে বিধানের প্রতি সচেতন থাকতে | 


১৮৯৮০ 28৮ bis وَشَرْعًا؟‎ Gl الصؤم‎ ৩১৯৫ کا‎ : )١( السا‎ 4 
د : لات جر‎ | +$:০ -এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এর হুকুমের বিস্তারিত বিবরণ 
দাও وم 52% هه‎ 7 ١ হও ৮৬০. 7 2 কিচ, প. ২০১৯] 
চি 3 کی ہے وو سیت‎ 


হয়েছিল ود‎ ও সফর অবস্থায় রোযার বিধান উল্লেখ কব? [কা. প. ২০১৫] 

 ٍضَرَمْلاَو‎ 584০0 الصكؤم فى‎ ED بَيِّنْ‎ ১০ ১৮৮৪ খা 
অথবা, রোযা কখন ফরয হয়েছে? অসুস্থ ও সফর অবস্থায় রোযার বিধান কর 
উত্তর।। كا مسوم‎ আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে +3০ এবং ১4০ উভয়টিই 
মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- 


জ সহীহুল বৃখাবী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০২৫ 


ভর 55 ৯0৮৮% ০০১) অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ 25 کان .د 

পম. এ অর্থে বাত পি কুরআনের আযাত হচ্ছে 
1১1১5525007 ০৩৬০০০৮১৪৩৩ ৩৩৯৪7 

২. কেউ বলেন- ১: শব্দটি (৫১০ £35 U০ থেকে বাবে 5:--এর মাসদার। 
এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, RET থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি। 

৩. কঠোর সাধনা করা । ৪. অবিরাম প্রচেষ্টা। 

৫. আবু ওবায়দা বলেন- م‎ ১৫3 (5০০ এ ০০১৪৫ 

৬. এ প্রসঙ্গে الكو‎ 354 আছে হাশিয়ঁতে বলা হয়েছে- ক. £০ তথা চুপ 
থাকা | খ. $৮৫][ তথা রক্ষা করা। গ. 455/01 তথা ছেড়ে দেয়া | 

₹১০-এর শরয়ী সংজ্ঞা: ১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 

৯১9 ৮৬০৪ si ১০ ১০৬০৯০ ১৬৩ ৩ ০১৯৯৪ ৮৪1০০ 

naa অৰ্থাৎ, নিৰ্দিষ্ট শর্তাধলির মাধ্যমে নিদিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে 

বিরত থাকার নাম ১১০ - 

২. আল্লামা (র) বলেন- ০ tes ০১৯15 JF عَن‎ 091 55 
۔‎ ৷ مع‎ ৯৮৮০॥ المع إلى‎ অর্থাৎ, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক হতে 
মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। 

৩. আল মুফরাদাত গ্রস্থকারের ভাষায়_ 

La ৩৫5 ১2৯ مِنْ‎ iL EL مساك‎ ১৯ املو فی‎ 
والامتجقاء‎ ৮5252০9০১2৫ الال‎ MUS ১5৯৯ إلى‎ 

অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্যাভা প্রকাশকাল থেকে পু ৫৭ 

উপাদেয় দুটি বস্তু গোশত-রুটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পান করা থেকে 

বিরত থাকাকে ॥}-০ বলে। 

৪. আল মুজামূল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে ৫৮0 ৮০ ০৭ 
65165৮51৯35 ০), ৮5) 1০ ১৫ ০150 অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

11১৯৮) ৩৪ 21 بَطْنَا‎ 5৮ JUSS) ৬ ০0০0০ ও ২০০০ ১০] 

৬. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 

مو مساك" عَن ارات SES‏ حُكْمًا فِيْ pores Dj‏ مِنْ شخلص টি‏ 

৭. শরহে বেকারা প্রহৃকার বলেন- ৩৮ ৮৮৪73 والشكزب‎ JI ১5 ৬১ 1 
- ১৮১৮০ 355 ১ الم إلى‎ আর্ত সুবহে সাদেক হতে সূৰ্যাস্ত পৰ্যন্ত খাওয়া, 
পানাহার করা এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 

৮. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে, 

৮3১১ إلى‎ ১৯৪ ডে مِنْ‎ 144 Sl مَعَّ ع‎ 1৯৮৯) ১5 WLS 

25926845828 
অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হলো নিয়ত সহকারে ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত 
পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা । আর রোযা পূর্ণাঙ্গ হয় নিষিদ্ধ কাজ 
পরিত্যাগ করা ও হারাম কাজে পতিত না হওয়ার মাধ্যমে | 

(3: ফর হওয়ার সমরকাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে, এ সম্পর্কে 

ইযামপণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 


১০২৬ حجووع ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ. অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- . 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল। হিজরতের পর 
০৯১ £৬৪/-এর রোযা ফরয করা হন । এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 
আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
Als 7৩৯৮ FU ০৯) اللو‎ 0০5০৩ قال‎ এ ৮4৯৫ ৮৭৬০ 
25545 وَلَمْ‎ 0৪৩1 ১০০ ০৯৮৪ ৩ GALS عَلَيْهِ‎ ৩৬৮৪ 

২. আল্লামা আইনীর অভিমত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- (5 41100 5231115201১ (৬: ০০১১ 
১০৯5০ অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তার 
নবুয়তী জীবনে মোট নয়বার রমযান পেয়েছেন ۱ 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী রে) বলেন- 

৩২5৫0 الْقِبْلَهُ إلى‎ ০০৮০ بَعْدَ کا‎ ০০৯ 0০ 2৯১ ৬৫ 2 
অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
রমযানের রোযা ফরয করা হয়। 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 

৬০১৭০০৯৬০০৮)‏ شَعْبَانَ فى HANAN‏ 05 الْهِجْرَة اِجْمَاعًا۔ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ পবিত্র মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়।‏ 
সফর অবস্থায় রোযার হুকুম : সফর অবস্থায় রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে. কেরাম‏ 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন‏ 

১. আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের বলেন, সফর অবস্থায় রোযা 

রাখা জায়েয নেই; বরং রোযা রাখলে তা পুনরায় মুকিম অবস্থায় কাযা করতে হবে। 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে মহান আল্লাহর বাণী- 
এটা ১5৮১০৪০০০১০ ৯০০৪১ كَانَ‎ ৬৪ 
২. আল্লামা তাবারীর অভিমত : আল্লামা (র) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করা জায়েয নেই। 


৩. শাফেয়ী, আহমদ ও কতিপয়ের অভিমত : ওমর ইবনে আবদুল আযীয, শাবী, কাতাদা. 
ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ইবনুল আরাবী (র) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা 
না রাখাই উত্তম; বরং রাখ, গুনাহ হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে_ 

৬০০৮০ ০100৬ ALN الصّؤم فى‎ ৮15 أفوئ‎ ৮০০১০১৪৯০৯১ J 
جال عرفا‎ The كَانَ عَلَيْه مِنَ الام‎ 20২5 Vis لم‎ 

8. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের অভিমত : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আতা, হাসান, মুজাহিদ 
ও লাইস প্রমুখ বলেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়েরই এখতিয়ার 
রয়েছে যার জন্য যেটা সহজ সেটাই উত্তম। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০২৭ 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 
SLANE الله بِكُمُ الْمُسْرَ وَلا يُرِيّْدُ‎ ১৫ 
৫. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও আসওয়াদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, 
সফর অবস্থায় রোযা রাখাটা উত্তম। কারণ আল্লাহ তায়ালা রল্খসতের অবস্থা বর্ণনা 
শেষে বলেছেন- £41545 أن تَصُؤْمُوًا‎ 
রুগৃণ অবস্থায় রোযার হুকুম : সকল আলেমের. একমত্যে, রুগ্ণ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করা জায়েয আছে। পরে সুস্থ হলে তা কাযা আদায় করতে হবে। কেননা এ ব্যাপারে 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন_ ۶ُ 7 0 ৯৬ و‎ 7 
টি ৬৮১১০০০৩০৯১ OS ১৪7 
SLANE 5854 يريد الله 55 52440 ولا‎ ٢ 
0224 إلا‎ 05210 ৮443 ٣ 
পট ৫৮৯] 2541 2515 1155 55 3530: 0 IG 4 
৯ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর বাণী + 4! -এর ভাবার্থ উল্লেখ কর। কা. প. ২০১৫] 
38۱۱ ২:% ۹ك -الحََیَامُ‎ ভাবার্থ : রাসূল (স):এর বাণী - ££ 1০1 অর্থাৎ, রোযা 
° ঢালম্বরূপ। ঢাল যেভাবে শক্রর আক্রমণ থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করে অনুরূপ রোযাও 
ব্যক্তিকে শয়তানী হামলা থেকে রক্ষা করে ١ এর ব্যাপক মর্মার্থ নি্নবূপ- 
যে কোননো মানুষের মধ্যে দুটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে- একটি মানবীয় গুণ, অপরটি পশুর বৈশিষ্ট্য | 
রোযার মাধ্যমে মানুষ পশুর বৈশিষ্ট্য বর্জন করে ধীরে ধীরে মানবীয় গুণে উত্তীর্ণ হয় । কারণ 
রোযা রাখলে মানুষ স্বেচ্ছাচারিতা করতে পারে না; বরং কুপ্রবৃত্তিগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে 
অসৎ কার্যকলাপ হতে বিরত থেকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অন্বেষণ করে । হাদীসে উল্লেখ রয়েছে, 
রমযান হলো রহমত, মাগফিরাত ও জাহান্নাম থেকে পরিত্রাণের মাস। অপরদিকে রোযাদার 
এক মাস সারা দিনব্যাপী পানাহার ও স্ত্রীসম্ভোগ তথা জৈবিক চাহিদা পূরণ থেকে বিরত 
থাকার মাধ্যমে বাকি.এগারো মাসের জন্য ইবাদত করার প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ লাভ করে, 
যার অনিবার্ধ প্রতিদান হলো দোযখের আগুন থেকে মুক্তি। সুতরাং এ সময় বান্দা নিজের 
প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনপূর্বক, জাহান্নাম থেকে মুক্তি এবং জান্নাতের 
পথকে উন্মুক্ত করতে পারে | এজন্যই বলা হয়েছে- ২ ১ 
Sait (৫0 35655841৬4৯ ৯55 ৮১০২৯ ما‎ : )۲( IIL ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৩। রোযা ফরয হওয়ার হেকমত কী? রোযার উপকারিতা বিস্তারিত আলোচনা 
কর। কা. প. ২০১৫, '১৯], 
pS ১৫০৯০৪৯৮০৬৬ 
অথবা, রোযা ফরয হওয়ার হেকমত সম্পর্কে আলোচনা কর.। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।| রোযা ফরয হওয়ার হেকমত ও উপকারিতা : শরীয়তে রোযার বিধান প্রবর্তনের 
পিছনে বহু হেকমত, উপকারিতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য 
কয়েকটি হলো- 
১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
২: মহাপ্রভুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 9 
به‎ ৬১৯০৩ ০৫১৫৭ 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায় ١ যেমন হাদীসে এসেছে_ 
২2258051531 555% 
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম ৷ যেমন হাদীসে এসেছে- 14১42 4191 ১512 ' 
৫. রোযা দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি দমন হয় | 


১০২৮ ےمد کرت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব u 


৭. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। 
৮. a মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 
৯. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবান্িত কাজ হতে বিরত থাকতে كك‎ করে তোলে। 
১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার | যেমন হাদীসে এসেছে: 

.222 ام كت ما آخ بکری۔ 
০৮4৮48৮০৮৮৮ ১০০৮০০৮০০৪৮‏ 

এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা 

১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে ৮8 وک ات‎ নিন 


১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 
وم‎ 34 (50281010520 La bs 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, TY ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম স্বভাবের গুণে গুণাৰিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | আল্লাহ তায়ালা বলেন 
DUS هذى لِلنّاس وَبَيِّنْت مِنَ الْهُدَى‎ 0১৪] 25 0 الَذِی‎ ১০৯৬ 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম । হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
555 ol الله (ص) فى‎ 55535 IU (رض)‎ ১৯০৯৪ %৮০ عَنْ‎ 
Gland ن لا يذخ‎ পরল জা] 
১৮, সৃষ্টার সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- بم‎ ৮১১1 ৮03৮1 
১৯. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে | 
২০. ষ্টার প্রতি জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 
২১. বিভিন্ন م‎ ও শারীরিক সুতা আনয়ন করে। 
২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম 5115] | 
২৩. রোঘাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে। 
পরিশেষে বলা যায়, বান্দাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য রোযা হচেহ 
সঠিক Guide line. সার্বিক দিক থেকে সংযমী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের এক 
“অনন্য পদ্থা। 
 ْنِّيِك وَحَرَامًا وَمَكْرُوْهًا؟‎ Lg ৮৪৪ SL 2385 ৮52) IIL 4 
جر‎ প্রশ্ন : 8 1 রোযা কখন ফরয, সুন্নাত, হারাম ও মাকরূহ হয়? বর্ণনা কর। 
উত্তর | ١ রোযা যখন ফরয, সুন্নাত, হারাম ও মাকরূহ হয় : 
১. ফরয রোযার সময়কাল : রমযানের আগমনে রমযান মাসের রোযা রাখা 
স্বাভাবিকভাবেই বান্দার ওপর ফরয সাব্যস্ত হয়। যেমন- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 2515 5521 (5 5 فَمَنْ‎ ١ 
DSRS لَعَلَكُمْ‎ LENG الَدِئِنَ مِنْ‎ 5 LSS عَلَيّكُمٌ 4 كما‎ শন 
খ. হাদীসে এসেছে- 
Lb el ৩০৪ ৪53১৮ (ص) يَوْمَ‎ i (رض) ضام‎ ০ তি 
55 00০ ০৮৪ 
3 সুন্নাত রোষার সময়কাল : জুমার দিন রোযা রাখা সুন্নাত | এছাড়া আশুরা, শবে বরাত 
ও শবে মিরাজের রোযা রাখা সুন্নাত | 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০২৯ 


৩. হারাম রোযার সময়কাল : বছরের নির্দিষ্ট পাচদিন যেমন- ঈদুল ফিতর, ঈদুল আযহা 
ও তার পরের তিনদিন, মোট এ পীচদিন রোযা রাখা হারাম | 

৪. মাকরূহ রোযার সময়কাল : অনবরত রোযা রাখা মাকরূহ। এছাড়া 42১ ديزم‎ 
রোযা রাখা মাকরূহ | 

06৫ ۹‏ (ه) : أؤضيخ قۇل Sale‏ لِئْ ৮১16‏ به" 
প্রশ্ন : € | মহানবী (স)-এর বাণী «3৮১ ৮ ব্যাখ্যা কর ।‏ م 
[কা. প. ২০১৯]‏ 
Gye ৬৮৫০1551435 sins 85008 EULA ঝা‏ به" 
ےرا তালার বা‏ لهاك জাই হর জন্য হযে থাকে তাহলে‏ 
কী?‏ 9ك -لِئ ১১119‏ بم 
آف ৭৬105০1৮১৮5 04 415 ১০]‏ 
2১০1 বাক্যটি‏ بی অথবা, সকল ইবাদত (যখন) আল্লাহ জন্যই হয়ে থাকে, তাহলে‏ 
বলার অর্থ কী?‏ 

উত্তর। | به‎ 6১১ 6 51 ليام‎ মর্মার্থ : সকল ইবাদতই তো আল্লাহ তায়ালার 

জন্য। তারপরও তিনি কেন বললেন- بم‎ &১: 3 ০4 £13344 বু এর উত্তরে 

হাদীসবিশারদগণ Ri জবাব পেশ করেছেন_ 

১. আল্লামা আইনী (র) বলেন, এখানে উক্তিটি দ্বারা রোযার অতিরিক্ত সাওয়াব দানের 
কথা বোঝানো হয়েছে। কেননা স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা যে কাজের দায়িত্ব নেন, 
নিঃসন্দেহে তার প্রতিদান হবে WETE | 

২. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, এ কথার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ স্বয়ং রোযার প্রতিদান দেবেন। 
কেননা অন্যান্য ইবাদতের প্রতিদানের ভার অনেক সময় ফেরেশতাদের. ওপর ন্যস্ত থাকে। 

৩. কাধী আয়া ও আবু ওবায়দা (র) বলেন, রোযা ব্যতীত অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে 
রিয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারে । কিন্তু রোযার মধ্যে তা নেই। কেননা রোযা শারীরিক 
ব্যাপার হলেও অন্তরের দৃঢ় সংকল্প দ্বারা তা সম্পন্ন হয়। আর অন্তরের ব্যাপার মানুষ 
থেকে গোপন থাকে। তাই, এরূপ বলা হয়েছে। আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত 
হাদীসে এসেছে- ১১:০৮ ০০1" (ص)‎ ৬১41৩ 

৪. আল্লামা ইবনুল جج‎ (র) বলেন, অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে ধৌকাবাজির সম্ভাবনা 
থাকতে পারে ۱ কিন্তু রোযা সম্পূর্ণ এর বিপরীত | তাই এ কথা বলা হয়েছে। 

৫. কেউ কেউ বলেন, রোযার মর্যাদা ও সম্মানার্থে এরূপ বলা হয়েছে। 

৬. কেউ কেউ বলেন, রোযার কারণে পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকা আল্লাহর 
গুণে গুণাৰিত হওয়ার নামান্তর | যখন রোযার মাধ্যমে আল্লাহর গুণের অনুরূপ নিজেকে 
গড়ে তুলে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছে, তখন রোযাকে আল্লাহর প্রতি সম্পর্কিত করে 
বলা হয়েছে- ৮13: 

৭. রোযা ছাড়া অন্যান্য ইবাদতের মধ্যে গায়রুল্লাহর উপাসনার সম্ভাবনা থাকে | কিন্তু 
রোযার মধ্যে সে সম্ভাবনা থাকে না। তাই এ কথা বলা হয়েছে। 

৮. কতিপয় আলেম বলেন, 1 &১ ($-এর অর্থ হলো, আমি নিজেই এর প্রতিদান 
দেব। রোযা এমন একটি ইবাদত, যার সাওয়াব বহুগুণে বর্ধিত করে দেয়ার ব্যাপারটি 
শুধু আল্লাহ তায়ালাই অবগত আছেন। তাই এ কথা বলা হয়েছে। 

৯. আল্লামা শাহ ওয়ালিউল্লাহ মুহাদদিসে দেহলভী (র) বলেছেন- 
قان الله‎ 21১1 الْبَهِيْمِيّة‎ ga ৫ boli; sind th ২১২ ১:০৪ 9 

৮১৯05 ০1 sl‏ به" 


১০৩০ __ (মাল تمجه‎ কামিল To গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


অর্থাৎ, রোযা এমন একটি পুণ্যের কাজ, যা মানুষের মধ্যে ফেরেশতার চরিত্রকে 
শক্তিশালী করে এবং পাশবিক আচরণকে দুর্বল করে। এজন্যই হাদীসে কুদসীতে 
এসেছে- به‎ ৮১১৯ ৮০৮ 
১০. উল্লিখিত উক্তির কারণ সম্পর্কে আরো বলা যায়, হাশরের ময়দানে মানুষের সব 
আমলের মাধ্যমে ১:৯1 (-5-এর প্রতিদান দেয়া হবে। তবে রোযার মাধ্যমে 
কারো বিনিময় দেয়া হবে না। এজন্যই বিশেষভাবে রোযার কথা বলা হয়েছে। 
১১.রোযাকে আল্লাহর দিকে নিসবত, করার হারা সম্মান ও মাহাত্য বোঝানো হয়েছে। 
যেমন বলা হয়- الله‎ ৮: 
সর্বশেষ আমরা বলতে পারি, ইসলামী দর্শনের অন্যতম স্তম্ভ হচ্ছে রোযা । সুতরাং 
আত্মসংযম, TÊ, আত্মশুদ্ধি উন্নতি সাধনের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে রোযা | তাই 
আল্লাহ তায়ালা উল্লিখিত বাণী দ্বারা রোযার মহতৃ ঘোষণা করেছেন। 
pil الم‎ ১৬৯৭" (1 5515 الله‎ ৮15 255 ৮০: না 
vd أ‎ 
جم‎ প্রশ্ন ৬188 Lian ؤت تم‎ -এর মর্মার্থ আলোচনা কর। 
পা 
رضحا ۔‎ ১৫ تم الممّائِم"؟‎ Lgl ৬১১ آل کا‎ 
অথবা, َم الاثم‎ asl. - অর্থ কী? বিস্তারিত বর্ণনা দাও। [কা. প. ২০১৫] 
১0694105151 1 ےو وپ راچا کی‎ £5 এ 
الئوائع‎ 37550 ৮০৮০০ ০1 Lf নেহি 
অথবা, jÊ শব্দের অর্থ কী রাসূল (স) এর বাণী ولخو تم اتام ای نہ‎ 
wil بن ریع‎ 910-এর ব্যাখ্যা কর। অথচ দুর্গন্ধের ঘ্রাণ নেয়া তো আল্লাহর 
স্বভাববিরোধী। 
উত্তর | | ১১1১ শব্দের অর্থ : : ১১14 শব্দটি দু'ভাবে পড়া যায়। যথা- 
১ কাধী আয়ায (র) বলেন- انخاء‎ (১: ৬১5 বা ম্প বর্ণটিতে পেশ যোগে | 
২. কেউ কেউ বলেন- ہنٹم الْحَاء‎ 055 বা خ‎ 501955 যবর যোগে | 
ইমাম খাত্তাবী (র) যবর দিয়ে পড়াকে অশুদ্ধ বলেছেন। আর আল্লামা কালবী (র) বলেন, 
এখানে উভয় কেরাতই জায়েয | অধিক সংখ্যক মুহাদ্দিস এর অর্থের ব্যাপারে একমত্য 
পোষণ করে বলেন, উভয় অবস্থায়ই শব্দটি একই অর্থে ব্যবহার হয়। আর তা হচ্ছে- 
১৮11২3১৫২31 বা মুখের অপছন্দনীয় ١ 
ولوف َم الام الخ‎ এর মর্মার্থ : রাসূল (স)-এর বাণী- ১১৮১১ ১1১5 
wl الله مِنْ ريع‎ ০১৪ ৩ অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তায়ালার 
_নিকট মিশক আত্বরের চেয়েও উৎকৃষ্ট । এখন একটি প্রশ্ন জাগে কোনো জিনিসের সুগন্ধ ও 
“দুর্গন্ধ অনুভব করা প্রাণীর বৈশিষ্ট্য । অথচ আল্লাহ তায়ালা তো إسنْتصابَة‎ ও اِسْتِکْدار‎ 
থেকে পবিত্র । সুতরাং الخ‎ pill تم‎ 3 5-এর মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ 
দিরোজ و‎ পেশ করেছেন 
১. ইবনে আবদুল বার ری‎ বলেন, রূপক হিসেবে এ উক্তিটি করা হয়েছে। সুতরাং অর্থ 
হচ্ছে, মিশক তোমাদের কাছে যতটা নিকটের বস্তু, রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর 
কাছে তার চেয়েও নিকটের বস্তু ۱ 
২. কাযী আয়ায (র, বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা পরকালে নিজেই রোযার 
প্রতিদান দেবেন। এমনকি তার মুখের গন্ধ মিশকের সুগন্ধি হতেও সুগন্ধময় করবেন | 


জ্ঞ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 3 


৩. কাষী আয়ায (র) আরো বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, রোযাদার ব্যক্তি এতটা সাওয়াব লাভ 
করবেন যা মিশকের সুগন্ধি হতেও উত্তম | 

৪. আল্লামা বাগাবী (র) বলেন, সুগন্ধি দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রোযা কবুল হওয়াই উদ্দেশ্য ١ 

৫. এর অর্থ হচ্ছে, মুখের দুর্গন্ধের তাৎপর্য এ মিশক হতেও উত্তম, যে মিশক কোনো উত্তম 
জনসমাবেশ, ঈদ উৎসব ও যিকিরের মজলিসে দেয়া মুস্তাহাব | 

৬. আল্লামা ৬০১. রে) বলেন- الله‎ ১৮ 537451 (১:40 ذلك‎ $১৯১:এ এখানে 
১৮১৪ ও 9০5: হিসেবে এ উক্তি করা হয়েছে। অর্থাৎ সুগদ্ধিকে মানুষ যেভাবে 
নিয়ে নেয়ামত দান করবেন। 

৭. কেউ কে বলেন, রোযাদার রোযার বিনিময়ে এ পরিমাণ পুণ্য পাবে যা মিশক হতে উত্তম। 

৮. দারাওয়ারদির বক্তব্য : দারাওয়ারদি, আবু বকর ইবনে আরাবী (র) প্রমুখ বলেন, 
রাসূলের এ উক্তির দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধের সাওয়াব এ মিশক 
হতেও উত্তম, যে মিশক কোনো উত্তম জনসমাবেশ, ঈদ উৎসব ও যিকিরের মজলিসে 
দেয়া মুস্তাহাব | 


اہن مت 


০০৯০ BIL: )۷«( ISL 4‏ بهذا الاسم؟ 

৯৮৮ প্রশ্ন: ৭। رَمضَان‎ -)85 এ নামে নামকরণ করা হলো কেন? 

উত্তর || ০:১)-কে রমযান নামে নামকরণের কারণ : :১০-কে রমযান হিসেবে 

নামকরণের কারণ নিশ্নরূপ- 

১. ০৯ শব্দটি ১৯১০. থেকে উদ্ভূত । এর অর্থ হচ্ছে, জ্বালিয়ে দেয়া ও পুড়িয়ে দেয়া । 
যেহেতু রমযান রোযাদারের অতীত জীবনের অসৎ কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত পাপরাশিকে 
জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দিয়ে তাকে পবিত্র করে তোলে, এজন্য রমযানকে 
‘রমযান’ নামে নামকরণ করা হয়। 

২. ০1:4০ শব্দের অর্থ হচ্ছে- 5515211 85.5 তথা প্রচণ্ড গরম | যেমন বলা হয়- ০৯) 
£010 ০4৭31 ৯৯ ৮৯৬৫ যখন' এ মাসের নামকরণ করা হয়েছে তখন 
প্রচণ্ড গরম ছিল। তাই এ নামে নামকরণ করা হয়েছে। 

 مؤّصلِ‎ LG SS SES صَّائِم؟؟‎ ৮1030571455 ما مَعْنْى‎ : )۸( 0৮০ ۹ 

» প্রশ্ন : ৮। নবী করীম (স)-এর বাণী 4০ ৮11 ১%:15-এর অর্থ কী? রোযার তিনটি 

উপকারিতা উল্লেখ 7 | 

উত্তর। | ০ %) 35:1-এর মর্মার্থ : রোযাদারের সাথে কেউ যদি ঝগড়া করতে 

উদ্যত হয়, তাহলে সে যেন বলে- 5০ ৮%1 অর্থাৎ, আমি রোযাদার, আমি তোমার 

সাথে ঝগড়া করতে পারি না। কেননা রোযা অবস্থায় অনর্থক কথা বললে কিংবা ঝগড়া 
করলে রোযার যে উদ্দেশ্য তা সাধিত হয় না। তাই যথাসম্ভব কম কথা বলা, অন্যায় কাজ 
না করা ও ঝগড়া না করা রোযার অন্তর্নিহিত দাবি। 

ইমাম মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, ফরয রোযার ব্যাপারে সরাসরি ১০ ৬৮ 

বলতে হবে। আর নফল রোযার ব্যাপারে মুখে না বলে মনে মনে বলতে হবে এবং তার 

কথার উত্তর না দিয়ে চুপ থাকবে। 

কেউ কেউ বলেন, রোযা ফরয হোক বা নফল হোক উভয় অবস্থায় স্পষ্ট ভাষায় ৮ 

1০5 বলতে হবে। 

মোটকথা, ০ ০ দ্বারা মহানবী (স)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে রোযাদারকে যাবতীয় ঝগড়া 

বিবাদ থেকে বিরত রাখা। 


Jos ৬রালল وص‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব প্র 


রোযার তিনটি উপকারিতা : রোযার বহুবিধ উপকাবিতা রয়েছে | AT উল্লেখযোগ্য 

তিনটি উপকারিতা নিমুরূপ- 

১. রোযা দ্বারা কুপ্রবৃত্তি দমন হয় এবং চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও লজ্জাস্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্রতাঙ্গের 
অবাঞ্ছিত চাহিদা অবদমিত হয়। 

২. রোযা পালনের মাধ্যমে ঝান্দা খোদাভীতি বা তাকওয়া অর্জনে সক্ষমতা লাভ করে | 
যেমন কুরআনে এসেছে- 

৩. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি 'ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে, 

_ এবং দরিদ্বকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। 

410 الذئ 2505 رَسُوْلُ‎ ৬০১৯০] 155 0054 05355005709 0৮ 4 

৮155 41115 (ص)‎ 

» প্রশ্ন : ৯। মুহাদ্দিসগণ এ ধরনের হাদীসকে কী বলে থাকেন, যা রাসূলুল্লাহ (স) 

আল্লাহ তায়ালা থেকে বর্ণনা করেন? 

GEL عَنِ الله‎ ০০) رَسُوْلُ الله‎ 885 GM ১৪৮৯) هذا‎ 9৮ 00155 ও 

৬155 
دنہ‎ হাদীস রানার সি) জগ সাম খেবে রি اوھ جم‎ 
বলা হয়? 

উত্তর।| এরূপ হাদীস সম্পর্কে মুহাদ্দিসগণের বক্তব্য : রাসূল (স) ৮.5 قال الله‎ বলে 

যে হাদীস বর্ণনা করেছেন, এরূপ হাদীসকে মৃহাদ্দিসীনে কেরাম تس‎ ৬১১ বলে থাকেন। 

শরীয়তের দৃষ্টিতে ৮.১% এমন বিষয়বন্তুকে বলে যা সর্বদিক দিয়ে পবিত্র ও বিতর্কের 
উধ্র্বে। আর এরূপ হাদীস সম্পর্কে বিতর্কের কোনো অবকাশ নেই এমনকি তা সম্পূর্ণ 

সন্দেহমুক্ত বলে এ হাদীসকে , ১৪৬৩ ১ 5 বলৈ। ١ 

হাদীসে কুদসী : যেমন হাদীসে কুদসী বর্ণনার ধরন নিন্ুরূপ- ۱ 

١‏ قال الله تَعَالَى ৮১৯10 dsl‏ به 

১২2৮০ عَبْدئ‎ SG II اللو‎ EAS ৮1555 20005 ٢ 

Bn এ 03 70৫৯০ قم‎ ৩৮৬ 85 855০0 أن‎ : 0٠١ 815 ۹ 

৭১৫৯০০১৮৬৫১ 44:99 

প্রশ্ন : ১০। মিসওয়াক রোষাদারের মুখের দুর্গন্ধ দূর করে দেয়। তবুও শরীয়ত কেন‏ جب 
রমযান মাসে মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছে?‏ 

উত্তর। মিসওয়াক করার নির্দেশের কারণ : রাসূল (স) বলেছেন- :07ر‎ 

wll عند الله مِنْ ریم‎ ৩" অর্থাৎ, রোযাদারের মুখের দুর্গন্ধ আল্লাহ তায়ালার 

নিকট মিশরের সুগন্ধের চেয়েও অধিক بد‎ এ উক্ত বারা বোঝা যায়, রোযা অবস্থায় 
মিসওয়াক করা জায়েয নয় ۱ কেননা মিসওয়াক করলে মুখের দুর্গন্ধ দূর হয়ে যায়। অথচ 
মহানবী ری‎ নিজেই রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করেছেন এবং মিসওয়াক করার আদেশ 

'দিয়েছেন। এর জবাবে মুহাদ্দিসগণ বলেন- 

১. হাদীসে মুখের এ দুর্গন্ধের কথা বলা হয়েছে যা পানাহার না করায় দাত থেকে সৃষ্টি 
হয়। মিসওয়াক করলেও এ ধরনের দুর্গন্ধ দূর হয় না। আর দীত ও মুখের ভিতর 
খাদ্যকণা ও ময়লা জমে যে দুর্গন্ধের সৃষ্টি হয়, তা থেকে মুখকে পবিত্র করার জন্য 
মিসওয়াকের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

২. মিসওয়াক করা স্মতন্ত্রভাবে সুন্নাত; نٹ‎ +১%/১-এর সাথে মিসওয়াকের কোনো 
সম্পর্ক جم‎ আর তাই রাসূল (স) রমযান মাসে মিসওয়াকের নির্দেশ দিয়েছেন। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) کا‎ ১০৩৩ 


৩. হাদীসে ایب #)- خُر الْفَم‎ তথা অতি উৎকৃষ্ট বলা হলেও -১১1১-কে দিনভর 
স্থায়ী রাখা বোঝানো হয়নি। সুতরাং রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করলে হাদীসের 
বিপরীত আমূল হবে না। 

০৮৯ (ও ৮১১৯০৯৩১০৬৪ 0৯ GAL: (১১) IIL ۹ 

» প্রশ্ন : ১১। রমযানের রোযা অবস্থায় ০) ও _.১:--এর বিধান কী? [কা. ۶× ২০১৫) 

উত্তর । | হাদীসে উল্লিখিত ৬১) ও _.১:০-এর বিধান : আলোচ্য হাদীসে উল্লিখিত 

উক্তিছয়ের বিশ্লেষণপূর্বক এর বিধান নিম্নে বিস্তারিতভাবে প্রদত্ত হলো_ 

ক. ৬{5;-এর অর্থ : ৬১1 শব্দটি মাসদার, মাদ্দাহ ৬ ف‎ ১ জিনসে ১৯:০১ এর 
আভিধানিক অর্থ- ১: অশ্লীল কথা বলা, ২. অশ্লীল মেলামেশা বা আচরণ করা, 
৩. স্ত্রীসহবাস করা । * 

খ. ১০ শব্দের অর্থ : ১:০1 শব্দটি মাসদার, মাদ্দাহ ص خ ۔ ب‎ জিনসে ০১৯০ 
এর আভিধানিক অর্থ- ১. চিৎকার করা, ২. হৈ চৈ করা, ৩. শোরগোল করা, 
B. পরস্পর হৈ হুল্পলোড় করা। 

*,;;-এর বিধান : হাদীসে উল্লিখিত ৬5) لا‎ ক্রিয়াপদের অর্থ হলো ১১২%; لا‎ তথা 

রোযাদার ব্যক্তি অশ্লীল বাক্যালাপ করবে না। আর রোযা অবস্থায় অশ্লীল কথা বা 

মেলামেশার অপরাধ রোযাদার কর্তৃক স্ত্রীসহবাসের অপরাধের ন্যায় । সুতরাং স্ত্রীসহবাসের 
কারণে রোযা ভঙ্গ হওয়ায় যেমন কাফফারা আদায় করতে হয়, তেমনিভাবে ৬.১১-এর কারণেও 
কাফফারা আদায় করতে হবে। কাফফারার বিধান সম্পর্কে আলেমগণের অভিমত নিহুরূপ- 

১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত :. ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, প্রত্যেক 
মিসকিনকে صاع‎ ৮৫) বা এক সা-এর একচতুর্থাংশ দিতে হবে৷ এ হিসেবে ষাটজন 
মিসকিনকে মোট ১৫ সা দিতে হবে । যার বর্তমান ওজন এক মণ সাড়ে বারো সের গম। 
দলীল : তার দলীল হলো- ০ /:+:.: 5১535536319 93 071৮9 ০৫ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ 
সা দিতে হবে । অতএব ষাটজন মিসকিনকে সর্বমোট ৩০ সা দিতে হবে | যার বর্তমান 


পরিমাণ দুই মণ ২৫ সের গম 

দলীল : তার দলীল হলো- ۱ 
به‎ 32755 LIU طَعَام‎ Ut قَجَاء عَرَقَانِ‎ 1: ৩১1০4 

তৎকালীন সময়ে প্রতি 5 সমান ১৫ সা ছিল। তাই দুই 32 ৩০ সা হবে। 


শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 


প্রত্যুত্তর ওলামায়ে আহনাফ বলেন- 
১. এ লোকটি যেহেতু দরিদ্র ছিল, তাই তাকে প্রাথমিকভাবে এক 3: সদকা করার জন্য বলা 
হয়েছে। পরে সচ্ছলতা ফিরে আসলে তাকে দ্বিতীয় 35: সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
২. বাস্তব কথা হচ্ছে, এ লোকটিকে খেজুরগুলো কাফফারা হিসেবে আদায় করার জন্য 
দেয়া হয়নি; বরং তার পরিবারের খরচের জন্য দেয়া হয়েছে। যেমন হাদীসে আছে- 
امْلَكَ۔‎ 2 
£5 :-এর বিধান : হাদীসে উল্লিখিত £5 =; 3 ক্রিয়াপদ দারা উদ্দেশ্য হলো রোযাদার 
چٹ‎ বোকামী ও ঠাট্টাবিদ্রেপের ন্যায় কোনো জাহেলীপনায় লিপ্ত হবে না। 
কেননা রোযা অবস্থায় অযথা চিৎকার, চেঁচামেচি করলে রোযা মাকরূহ হয়ে যুয়। সুতরাং 
রোযাদারের সাথে কেউ যদি ঝগড়া করতে BS হয়, তাহলে সে যেন বলে- ১১০ ৮1 
অর্থাৎ, আমি রোযাদার, আমি তোমার সাথে ঝগড়া করতে পারি না। 
* উল্লিখিত আলোচনা শেষে বলা যায়, রোযা অবস্থায় অনর্থক কথা বললে কিংবা ঝগড়া 
করলে. রোযার মৌলিক উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। তাই যথাসম্ভব কম কথা বলা, জন্যায় কাজ 
ও ঝগড়া ফাসাদ না করাই রোযার অন্তর্নিহিত দাবি। 


' ভর কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড » ৩৬ 


১০৩৪ ہوک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 
39201 95 05  "ُلَهْجَي "لا زگ" و "لا‎ LAS ৯৮০ : 0) 065 ۹ 


৮ প্রশ্ন : ১২। 592 لا‎ এবং 4১: لا‎ A বিশ্লেষণ কর। অতঃপর এ দুটি 

৯১-এর উদ্দেশ্য বর্ণনা কর। 

উত্তর | | ৬35 3-এর তাহকীক : ০.2 45০ ১৯ সীগাহ مُختارع‎ ১3 تَفْى‎ 

২১3১০ বাহাস ১১১৯ « (১৮:৯৬ ০৯১ ৮৯ বাবে ضَرّب‎ ও ১ মাসদার ৬১৭ 

মাদ্দাহ ৬ --১-১ জিনসে ৮:2০ অর্থ- সে অশ্লীল কথাবার্তা বলবে না। 

٠‏ نَفِى বাহাস ০৮১‏ واجد $54 5 সীগাহ‏ لا খু-এর তাহকীক : 44১২৫‏ يجهل 

২১3৯ ৫৮:৯৬ বাৱে ৯: মাসদার ৫%2]া মাদ্দাহ ل‎  ه‎  ج‎ জিনসে ০১৯ অর্থ- 

সে অজ্ঞতা প্রকাশ করবে না, অজ্ঞ হবে না, নির্বোধ হবে না I 

ফেল দুটি দ্বারা উদ্দেশ্য : হাদীসে উল্লিখিত 4.৯১5% "ও ৫৫ এম শব্দঘয় দ্বারা উদ্দেশ্য কী, 

এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের একাধিক অভিমত রয়েছে। যেমন- 

১. সাহারানপুরীর অভিমত : হাফেয আহমদ আলী সাহারানপুরী (র) বলেন, ৬১১8 لا‎ 
ক্রিয়াপদের অর্থ হলো ৮১: لا‎ তথা রোযাদার ব্যক্তি অশ্লীল বাক্যালাপ করবে না। 
আর يَجْهَلٌ‎ ১ ক্রিয়াপদ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোযাদার ব্যক্তি শোরগোল, বোকামী ও 
ঠান্টাব্দ্ধপের ন্যায় কোনো জাহেলীপনা করবে না। 

২. সাঈদ ইবনে মানসুরের অভিমত : হযরত সাঈদ ইবনে মানসুর (র) বলেন, এ দুটি 
এ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, রোষাদার ব্যক্তি ঝগড়া বিবাদ করবে না। জৈবিক প্রেমালাপে 
লিপ্ত হবে না বা এমন কোনো কাজ করবে না, যা বর্বর লোকেরা করে থাকে | 

১120 05591 ১৯23570৭024 

৮ প্রশ্ন : ১৩। রোষাদারের জন্য মিসওয়াক করা জায়েয কিনা? 

উত্তর ١ ١ রোযাদারের জন্য মিসওয়াকের হুকুম : রোযাদারের জন্য দিনের বেলায় মিসওয়াক 

করার হুকুম প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, 
রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করা জায়েয । এতে রোযার কোনো ক্ষতি হবে না। কেননা 
রাসূল (স) রোযা অবস্থায় মিসওয়াক করেছেন। অধিকাংশ ইসলামী চিন্তাবিদ ও 
আলেম এ মত সমর্থন করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

০০ ৮৮৯১৭ قال رأث 890 (ص) مَالا‎ 2595১৯205১8 21১১০ عَنْ‎ 
5০53 

২. শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, আহমদ ও আবু ইউসুফ 
(র)-এর মতে, রোযা অবস্থায় দ্বিপ্রহরে মিসওয়াক করা জায়েয, এর পর মিসওয়াক 
করা মাকরূহ। কেননা এ সময় মিসওয়াক করলে যেমন (21 ৩১১১ চলে যায়, 
নিসার 1 

থাকে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত হাদীস- 
১8620388905 তা قم السام‎ DSI ا لقب رص‎ 
রোযাদারের মুখের গন্ধ আল্লাহর নিকট অত্যন্ত পছন্দনীয় | আর দ্বিপ্রহরের পর পেট 
খালি হওয়ার কারণে সে গন্ধ বৃদ্ধি পায়। সুতরাং মিসওয়াক করলে মুখের গন্ধ চলে 
যায়৷ এ কারণেই রোযা অবস্থায় ছিপ্রহরে বা দিনের বেলায় মিসওয়াক করা মাকরূহ | 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৩৫ 
৩. মাষহারীর অভিমত : আল্লামা মাযহারী (র) বলেন, রোযাদারের জন্য সমগ্র দিনে 


মিসওয়াক করায় রোযার কোনো ক্ষতি হয় না; বরং অধিকাংশ আলেমের মতে + 


তাসুন্নাত। 
8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, রোযা অবস্থায় দিনের বেলা মিসওয়াক 
করা হারাম। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- الله المىك‎ 3১5 ৬৮ stall ১5৩১৭ 
রর 


১৮৮০ 
উৎকৃষ্ট বলা হয়েছে। তাই বলে ১১13 সর্বক্ষণ স্থায়ী হতে হবে এমন কথা বলা হয়নি। 

pS ৫৮৯১৪৮585১০ SUM EST: )٠١( ISL ۹) 
p> প্রশ্ন : ১৪। রোযা ফরয হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতকারী আয়াতগুলো উল্লেখ কর। 

3 [কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।| রোযা ইসলামের অন্যতম রোকন। পবিত্র কুরআন দ্বারা রোযা ফরয হওয়া 
প্রমাণিত ۱۴۳ রোযা ফরয হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতকারী আয়াত উল্লেখ করা হলো- 
مَبْلِكُمْ‎ ৬০ GM كْتِبَ عَلَى‎ ০৪ (৬৮০ كْتِبَ عَلَيْكُمُ‎ উপ الَدئِنَ‎ ৮৮5 5 

03855 12151 


অর্থাৎ, -হ ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা হয়েছে যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীদের 
ওপর ফরয করা হয়েছিল। যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার। (সূরা বাকারা- ১৮৩) 
SSDS HEE 01805555555 ٢ 

অর্থাৎ, বস্তুত যদি তোমরা রোযা রাখ তাহলে তোমাদের জন্য তা কল্যাণকর, যদি তোমরা 
তা বোঝ। (সূরা বাকারা- ১৮৪) 
228. 215 ০৯৪৬. 212৮১ ১০১ 

অর্থাৎ, তে।মাদের মধ্যে যে রমযান মায়ে উপনীত হবে সে যেন রোযা রাখে। (সূরা বাকারা- ১৮৫) 
اليل‎ 11000553148 ۔٤‎ 


অর্থাৎ, অতঃপর রাত পর্যন্ত রোযা পূর্ণ কর। (সূরা বাকারা- ১৮৭) 
৫3050105841 الصؤم 2155 كَمَا 35 فى‎ 565 LA: (0) 045 ۹ 

(1 ৯১৮০৭ 
৯ প্রশ্ন: ১৫। রোযার উপকারিতা ও ফবিলত লেখ কুরআন ও হা যেভাবে বর্ণিত 
হয়েছে। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


উত্তর।। রোযার. উপকারিতা : শরীয়তে রোযার অনেক উপকারিতা রয়েছে | যেমন- 

১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
355 عَلَى الَّذِئِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعْلّكُمْ‎ ৩5 كَمَا‎ 20048215055 

২. মহাপ্রভুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 

-৮৮১৯ ০৬ ৮:৫৮] 

৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায় ۱ যেমন হাদীসে এসেছে- 

(৯৫02৬ 

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম | যেমন হাদীসে এসেছে- 23 1৬21 812 

রোযা ছারা ব্যক্তির চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি দমন হয় | 

রোযা ছারা ব্যক্তির চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ও লজ্জাস্থান প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত | 

চাহিদা অবদমিত হয় | 


7ے 
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৭. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি কুপ্রবৃত্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর, সন্তুষ্টি লাভে 
সক্ষম হয়। 
« ৮. রোযা দ্বারা অন্তরের যাবতীয় মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 
৯. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে | 
১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার যেমন হাদীসে এসেছে- 
২১১০0০৫৮৯৫০ 
شس‎ EER PPE OE stot ao 
এবং দরিদ্বকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। 
১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব পীড়নে জর্জরিত গরিবদের প্রতি ধনীদের অস্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 
১৩. রোযা পালনের্‌ মাধ্যমে অতীতের গুনাহুসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 
MISE 01906 35458 05 21551455000 6৩০ ৬৪ 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, IY ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে | 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্াশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নয স্বভাবের গুণে গুণাৰিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস ৷ কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
USL SSNS SAG pL ci Sls 5380১81839৯ شه‎ 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম | হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
اہچے ا اریپ سی ون اھ ور‎ 
সি ০24১04554৮6 
১৮. RH সারিধ্য লাভের অন্যতম î | যেমন-105$11$ لموم لن‎ 


২৩. সর্বোপরি, রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে | 
রোযার ফযিলত : রোযার ফযিলত ও গুরুত্ব অপরিসীম। কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য 
স্থানে এ ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে। যেমন- 

১. সাওম তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম । একজন মুমিন রোযার 
যাবতীয় নিয়মরীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সে অবশ্যই তাকওয়াবান 
হবে | যেমন মহান আল্লাহর বাণী 
MLS مِنْ‎ SS عَلَى‎ ৩5 ৪ الصّيّامٌ م‎ (215 ৩3৪05 এতো 

১8865 হে 

২. রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হয়। মহানবী 
(স) বলেন- 35 ১ ৫555 ما‎ 1085 0৮১ 5০150506055 5 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার 
পিছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে? (বুখারী ও মুসলিম) 

৩. কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহ্র নিকট সুপারিশ 
করবে | রাসূল (স) বলেন- 

 ْيِنْعَقَشَف‎ UL Slt وا‎ lata 25555 LL الصنَّيَامٌ آئ‎ 4583 


সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৩৭‏ و 


অর্থাৎ, রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার এবং প্রবৃত্তির 
চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ কবুল কর। 
৪. রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্র 
নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করে। 
হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- بم‎ ৫১৯! (৬4131 অর্থাৎ, রোযা 
আমার জন্য এবং এর পুরস্কার আমিই দেব | 
৫. শয়তানের প্রবঞ্চনা ও কুপ্রবৃত্তির প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য রোযা ঢালস্থরূপ | রোবা 
রাখলে বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচতে পারে যেমন রাসুল (স) TTT 
2 ৮১৮ দা 
لصؤم‎ 
৬. রোষাদার ব্যক্তির ওপর আল্লাহ তায়ালা অতিশয় সন্তুষ্ট থাকেন। তার সকল 
কার্যকলাপকে তিনি পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রোযাদারের মুখের গন্ধ 
আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়ে বেশি সুদ্বাণযুক্ত | অন্যত্র রাসূল ری‎ বলেন, যে বাক্তি 
আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে ১০০ বছরের দুরতে 
রাখা হবে। 7 
৭. রোযা মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অন্যতম সোপান। রোযার আত্মিক 
শিক্ষা প্রকৃত রোবা গালনকারীর ا‎ জীবনে কল্যাপকর প্রভূবি/বিস্তার করে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 3455 
৮. রো মানুষের دہ ھا‎ অনুভূতিতে কারার 
ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করে। রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায় মহান আল্লাহর ইবাদতের 
প্রতি গভীর মনোযোগী হয়। 
৯. ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া 
থাকবে না, সেদিন রোযাদারগণ আল্লাহর আরশের নিচে স্থানলাভ করবে। 
১০. সিয়াম সাধনা মানব মনে খোদাভীতি 85۳ করে, সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে 
এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে চারিত্রিক দৃঢ়তায় উপনীত করে। 
الوم وَأدَابَ الصائِم۔‎ GIGS LS: OV IE ۹ 
৯ প্রশ্ন : ১৬। রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ ও রোযাদারের আদবসমূহ বর্ণনা কর। 
কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর | | রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ AFT 
ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করা | 
করা। 
. Î চুম্বন দারা বীর্যপাত হওয়া | 
. ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা | 
. পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেলা | 
. ইচ্ছাকৃতভাবে গুহ্যদ্বার বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা | 
৭. ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা, 11801071 
৮. ঢুস নেয়া। 
৯. কান বা নাকের ভিতর ওষুধ দেয়া। 3 
১০. ধূমপান, লোবান এবং হুক্কা ইত্যাদির ধোয়া কলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। 
রোযাদারের আদবসমূহ : রোযাদারের জন্য কতিপয় আদব রূয়েছে। যেমন_ 
১. রোযাদার অতিরিক্ত কথা বলবে লা। 
২. অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বর্জন করবে | 
৩. কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। কেউ ঝগড়া করতে আসলে صانم‎ 1 (আমি 
রোযাদার) বলে তাকে বিদায় দেবে | 


عدبم ىه © هما ٭ 
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১০. 


১১. 


. আবু হোরায়রা নামে প্রসি্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 


১,572 শব্দটি ১-৯-এর ১১:০5 অর্থ- বিড়ালছানা ۱ সুতরাং $5354 ১4 শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা' পদার্থের পূর্বে ' শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক | সুতরাং هُرَيْرَةٌ‎ 34 অর্থ- বিড়ালছানার মালিক | উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। | 

পিউ 
আস্তিন, হতে একটি বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল ৷ রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 


-তীকে £3% آئز‎ বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিষ্ঠসৃত 


বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি £374 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 


7 ইসলামগ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 


হিজ্বরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলামগ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 

পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 

থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন | 

এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাঁদের অন্যতম. ছিলেন হযরত আবু 

হোরায়রা (রা)। * 

বাতি পুর জর) শন لیو سا‎ 

পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

রাসূলের সাহচর্য : ام + اجس‎ রানা রো) সর্বদা রাসূল পার 

১৯১৯৮৮৭২৯৫১ বলেন, 

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 

করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি। 

কেউ কেউ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তনুধ্যে আলাইহি 
বুল ৩২৫টি বে Tce পট مھت 3ق‎ ৯৩টি বর্ণিত হয়েছে। 
তার থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে ৭৮ 

বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাঁকে জান্নাতুল 

বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 
তার জানাযায় ইমামতি করেন। 

অধিক হাদীস বর্ণনার কারণ : হযরত আৰু হরর রা) সম হিজরীতে ইসলাম 

৮617 করেছেন। এজন্য 

তাকে 515511 ১4%, বলা হয়। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনার কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে 

কেরাম দুটি দিক নির্ণয় করেছেন। তা হলো- 

ক. একবার হযরত আবু রা ছার 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনার অনেক কথা শ্রবণ করি; কিন্তু মনে 
রাখতে পারি না। তখন মহানবী (স) বললেন, তোমার চাদরখানি বিছাও। 
অতঃপর রাসূল (স) তার চাদরে کو‎ দিয়ে দোয়া করলেন; এরপর থেকে হযরত ' 
আবু হোরায়রা (রা) আর একটি কথাও ভুলে যেতেন না। 


শু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র __ ১০৪১ 


১৮৮৮2৮9০৮০৩ 
7 অধ্যায় : রোযাদারের জন্য ‘রাইয়ান’ বেহেশত . 
১০১ whl کات یر بر‎ 
ই উত্তর দাও (মূল, কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৫৪] 
০৪895055205 Ln نه عي الكبئ صلى‎ Lin تھۓ‎ ৩৪ 


2458 ৮০5065355০0 مِنْهُ‎ SED JL 
غَيْرَهُمْ‎ এপি এ غَيْرَهُمِْ يقال ان الصَائِمُوْنَ؟ فَيَمُوْمُوْنَ لا‎ শা 
(কা. প. ২০১৬] পান HY ১ دَخَنُا َغْلَقَ‎ SS 


isi 


(কা, প. ২০১৬] 04590940 ৯৮ وَشَرْمًا؟ وَمَِنْى‎ Gl الصنّؤم‎ ৮৮৪৮5 -١ 
[কা. প. ২০১৬] টেকি. سیل ويد‎ 5 
[কা. প. ২০১৬] ڈوک ایام متلا‎ 7০ সে 
কা. প. ২০১৬ ১৮৮৮ Ua 7۶ ১০ SSL 5 


কা, প. ২০১৬] وال الاسئلام ۔‎ FRET > HL ০58 8× 
لھچا‎ Some প্রশ্নের উত্তর 


€ হাদীসের ব্য অনুবাদ 
* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আরু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্র্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের [3:০1 :,1-এর অন্তর্গত باب الزیِانِ لِلصَابْمِيْن‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
,* হাদীস প্রসঙ্গ : سا ا‎ efi r সকল আমল অপেক্ষা سک‎ | তার 
ساس‎ বিষ আত ও (৭ দরজা দিয়ে اوج‎ 7111 
দত লাল .ری‎ 
* . ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত সাহ্ল (রা) নবী করীম رم‎ হতে বর্ণনা করেছেন। নবী 
:۲و۳"‎ ٣ 
সেই দরজা দিয়ে কেবলমাত্র রোযাদারগণ প্রবেশ করবেন। রোযাদার 
ভীত অনা, কেউ তাতে مھ‎ নে পোলা سوہ‎ করা হরে, রোযাদারগণ 
কোথায় আছ? অতঃপর রোযাদারগণ তাতে সাড়া দিবে 1 তারা ব্যতীত অন্য কেউ ওই 
দরজায় প্রবেশ করার সুযোগ পাবে না। অবশেষে যখন তারা প্রবেশ করবে তখন | 
বন্ধ করে দেয়া হবে। ফলে আর কেউ প্রবেশ করতে পারবে না। / 
* সমাপনী : রমযান মাসের চাদ দেখেই রোযা রাখতে হবে। আবার পরের মাসের চাদ 
দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। সুতরাং রোযা রাখা না রাখার বিষয়টি চাদের সাথেই সম্পৃক্ত। 


1১48201০৮53 09042] ۹‏ دعا 

চা টুন বণনা‏ ھا م 
কা. প. ২০১৬]‏ ای 
এবং “4৯ উভরটিই‏ صَؤْم উওর | | ৫:০-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে‏ 
মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে‏ 


১০৪২ ےج وک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 
১. 5:৪৯ ভা عَنْ‎ 810 UU) অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 


١‏ فَقُوْلِيْ !ئى Ue FUEL‏ ۲ وان تََصُوْمُوًا < خير لكم 

২. কেউ বলেন- +3:০ শব্দটি (53:5 £32০5 04০ থেকে বাবে $:-$-এর মাসদার। 
. এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, আত্মসত্যম ইত্যাদি | 
৩. কঠোর সাধনা করা । 8. অবিরাম প্রচেষ্টা । 
3 iy اھر یہ وس‎ ৮০০১৮০4৮৮55 1 
৬. এ 7 انکر‎ ০ ہوم‎ ৮০০ ساس‎ ক. ৮৮০] তথা চুপ 

থাকা । খ. FE তথা রক্ষা করা। গ. الوك‎ তথা ছেড়ে দেয়া | 
(এর শরয়ী সংজ্ঞা + > আল্লামা! আৰুল হালান হত ওলামায়ে বানালেন 


7 মাধ্যমে লিট সময়ে নি্িষ্ট কতিপয় কার্য থেকে 

বিরত থাকার নাম ৯১-০ 

২. আল্লামা (র) বলেন- 5» ৮৮০৯ ১:10 عن الآكل‎ 091 55 
- 401 ৫5 ৯০৯০০ ol Ai অর্থাৎ, নিয়ত fe E সুবহে সাদেক হতে 
মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। 


৩. আল মুফরাদাত গ্রন্থকারের ভাষায়- 

bai ১৯195 ১১৯৬ ০4৪ AME ০০০ 2১৭ فى‎ খা] 

sid وَالَاسْجِمْتاء‎ ১5০4 টি إلى الْغْرُوْبٍ عن‎ “0 
অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্যাভা প্রকাশকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বাধিক 
উপাদেয় দুটি বস্তু গোশত-রুটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পানি পান করা থেকে 
বিরত থাকাকে ₹$:০ বলে। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- rl ৯5 এ لموم‎ 
23601৫5১০০৭ الْفَجْرٍ إلى عُرؤب‎ (১1০ مِنْ‎ ১323 অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- ١ 
الْفَجْرٍ إلى‎ ৮৮ شه بَطْنَا لَه‎ JUSS) وَعَنْ‎ te ৮০ ৮০ لصوم‎ 

EEE! 

৬. “কামুসুল ফিকহী কার বলেন 

7 PEAS pos مِنْ‎ pres َف‎ ৩৪ US TGS عن المقطرات‎ ৬০৫৬৬ 

৭. শরহে বেকায়া TE বলেন- ০ 3) گید والشتب‎ ১5 ৬৬ 1 
 سمكشلا المنّبْعٍ إلى 33% ب‎ অর্থাৎ, সুবহে সাদেক হতে সূৰ্যাস্ত পর্যন্ত খাওয়া, 
পাঁনাহা়কেরা এবং নবি থেকে বিরত ধারাকে সাওম'রলা হয়। 

৮. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছেন 
৬5 إلى‎ ১৯৮] 1 من‎ বি] 959৯ 6 ق‎ ১5৮১০], ০ একা 

-০০$৯০ فى‎ 055115556৯5 509৯0 LOG isn 
অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হলো নিয়ত সহকারে ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত 
. পর্যন্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা । আর রোযা পূর্ণাঙ্গ হয় নিষিদ্ধ কাজ 
পরিত্যাগ করা ও হারাম কাজে পতিত না হওয়ার মাধ্যমে | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৪৩ 


13-০ ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে, এ সম্পকে 

ইমামগণের মাঝে মতভেদ পরিলক্ষিত হয় | যেমন 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

98656 5151 الَّذئِنَ مِنْ قَبْلِكُمْ‎ 41558 ০৫ (0০৯0 18215 Lk 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল৷ হিজরতের পর 
১৯১ الام‎ রোযা ফরয করা হয়। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 
আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
12575487074 LE IG BEAL عَنْ جَابِرٍ‎ 
عَنْهُ‎ GUS رَمَضَانْ نَم يمنا وَلَع‎ ০১ Ul ১5 ১৫2৮ 

40551555005 


২. আল্লামা আইনীর অভিমত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- (5 ৮0100253011 25541 فى‎ (3০৯0 ০৯১৪ 
১০35 অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তার 
নবুয়তী জীবনে মোট নয়বার রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
الْقِبْلَهُ إلى الْكَعْبَةِ فِئْ‎ ৯৪৮০০ کا‎ ১০ ০০৯৪০ ১৮ ১৫ 

2৯৮0৮ شَعْبَانَ على كُمَانِيَة عشر شہپڑای‎ 
অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
রমযানের রোযা ফরয করা হয়। 

8. জুহাইলীর অভিমত : ড. রি الا‎ (র) বলেন- 

-(০০১1৯৯ مِنَ‎ 29৬0 | فى‎ 0545 (০৮৬4০০০৬০০৯ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ পবিত্র মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়। 
সফর অবস্থায় রোযার হুকুম : সফর অবস্থায় রোযা রাখার হুকুম সম্পর্কে ওলামায়ে কেরাম 

বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আসহাবে যাওয়াহেরের অভিমত : আসহাবে যাওয়াহের বলেন, সফর অবস্থায় রোযা 
রাখা জায়েয নেই; বরং রোযা রাখলে তা পুনরায় মুকিম অবস্থায় কাযা করতে হবে | 
00588575578 

فَمَنْ বৃ ৮150৮৫৯০১০৩‏ اسم بع 

২, আল্লামা তাবারীর অভিমত £ (র) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করা জায়েয নেই | 

৩. শাফেয়ী, আহমদ ও কতিপয়ের অভিমত : ওমর ইবনে আবদুল আযীয, শাবী, কাতাদা, 
ইমাম শাফেয়ী, আহমদ, ইসহাক ও ইবনুল আরাবী (রে) বলেন, সফর অবস্থায় রোযা 
না রাখাই উত্তম; বরং রাখলে গুনাহ হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 


ال بج لان ১০৬০০০০০৪৪৪ oct‏ - 0085 3121 عُمَرَ مَنْ 
LASS Lis‏ گان عَلَيْه مِنَ الاثم 3৯5‏ حِبَالِ عَرَقَة۔ 


১০৪৪ রোল وروي‎ কাঁমিল স্নাতকোত্তর গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৪. সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াবের অভিমত : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়াব, আতা, হাসান, মুজাহিদ 
ও লাইস প্রমুখ বলেন, সফর অবস্থায় রোযা রাখা এবং না রাখা উভয়েরই এখতিয়ার 
রয়েছে। যার জন্য যেটা সহজ সেটাই BOT | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- I 

SLANG 554 55480 055 الله‎ ১১৮৫ 

৫. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও আসওয়াদ ইবনে যায়েদ (র) বলেন, 
مت‎ 1 9-2 

' শেষে বলেছেন- £২1১ 3435 ১ 
রুশৃণ অবস্থায় রোযার হুকুম : সকল আলেমের একমত্যে, রুগ্ণ অবস্থায় রোযা ভঙ্গ 
করা জায়েয আছে। পরে সুস্থ হলে তা কাযা আদায় করতে হবে | কেননা এ ব্যাপারে 

١ আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 

কা َ 08825 -١ 
ريد الله مالين ولا یر يد كم الْحْسْز۔‎ ۲ 

Ky‏ 648 الله نَفْسًا إلا وسنْعَبًا 

SLi Ug قا المؤم‎ LAT: (0) السٹؤان‎ 4 

» প্রশ্ন : ২। রোষার উপকারিতা ও ফযিলত বিস্তারিত লেখ। [কা. প. ২০১৬ 

উত্তর । ١ রোযার উপকারিতা : শরীয়তে রোযার অনেক উপকারিতা রয়েছে। যেমন- 

১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

LIAS LEI قَبْلِكُمْ‎ ১5 SBN عَلَى‎ 258 ৪ الصنّيّامُ‎ 28215 ৩৪৪ 

২. মহাপ্রভুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 

49৯১৯16৬11১: 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
EET 01681 ৬৯৪৪ 

৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম। যেমন হাদীসে এসেছে- £442 :,1$4 ৬1 

৫. রোযা দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। 

৬. রোযা দ্বারা ব্যক্তির চক্ষু, কর্ণ, জিহবা ও লল্জাস্থান প্রভৃতি অঙ্গপরত্যঙ্গের অতিরিক্ত 
চাহিদা অবদমিত হয় | : 

৭. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। 

৮. রোযা দ্বারা অন্তরের মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 

৯. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে | 

১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার | যেমন হাদীসে এসেছে- 

৯১১71151840] 

১১. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে 
এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। 

১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জরিত গরিবদের প্রতি ধনীদের স্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয় | 

১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
. হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 


MIG ০6155 ৯৪৪ 05458 وَاحْتِسَابًا‎ 8৮5১০০2০০৬০ 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 00110 


১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম্র স্বভাবের গুণে গুণাৰিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
py ৬১৫] ০০ SAG wll فِيْهِ )908 ھُدّی‎ Utes lass 5 
দাগ কপ : 
22955 قال 35553 اللو رصع فى الْجَكّة‎ IG ررض‎ ১৯৫ َمل من‎ 55 
ছিরে 6৮৮৬ 
১৮. স্টার সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- + لۇ ل واا اَجْزی‎ 
১৯. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে। 
২০. 225 প্রতি জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 
২১. বিভিন্ন ধ্বংস ও শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে। 
২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম | 
২৩. সর্বোপরি, রোযাই মানুষকে . 
আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে। 
রোযার ফযিলত : রোযার ফযিলত ও গুরুত্ব অপরিসীম ৷ কুরআন ও হাদীসের অসংখ্য ' 
' স্থানে এ ব্যাপারে বর্ণনা এসেছে ۱ যেমন- 
১. সাওম তাকওয়া বা খোদাভীতি অর্জনের অন্যতম TROT | একজন মুমিন রোযার 
- যাবতীয় নিয়মরীতির দাবি রক্ষাপূর্বক রোযা আদায় করলে সে অবশ্যই তাকওয়াবান 
5 
18155 ১০ 53 ১০5 ৩০৬ كما‎ বিএ | (১12 ০5818 9৯৭ این‎ 543 
8:7 
২. রোযা রাখলে রোযাদারের অতীত জীবনের যাবতীয় গুনাহ ক্ষমা করা হয়। মহানবী 
(স) বলেন- 1533 6586152055৯ 0৮০৯4100805 حَنْ‎ 
অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ও সাওয়াবের আশায় রমযানের রোযা রাখবে, তার 
পিছনের গুনাহ মাফ করে দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম) 
৩. কেয়ামতের কঠিন মুহূর্তে রোযা বান্দার মুক্তির জন্য মহান আল্লাহর নিকট সুপারিশ 
করবে । রাসূল (স) বলেন- 
 ْىِنْمّفَشَف‎ 90055352660 25555 ALDI ৮162০ 45 
অর্থাৎ, রোযা বলবে, হে আল্লাহ! আমি তাকে দিনের বেলায় পানাহার এবং প্রবৃত্তির 
চাহিদা থেকে বিরত রেখেছি। সুতরাং তার ব্যাপারে আমাদের সুপারিশ কবুল কর। 
৪. রোযা একমাত্র আল্লাহর প্রেম ও ভালোবাসার নিদর্শন। রোযার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর 
নৈকট্য লাভের সুযোগ লাভ করে। 
. হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ তায়ালা বলেন- به‎ ৬১২1 ৬413/0 অর্থাৎ, রোযা 
আমার জন্য এবং এর পুরস্কার আমিই দেব | 
৫. শয়তানের প্রবন্চনা ও عاصع‎ প্ররোচনা থেকে বাঁচার জন্য রোযা ঢালন্বরূপ। রোযা 
রাখলে বান্দা শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে বাচতে পারে ١ যেমন রাসূল (স) বলেন- 
He ان‎ 
ড, রোযাদার বাতির ভর আল্লাহ دوہ‎ অভিশয সহ খাকেন। তার ود‎ 
কার্যকলাপকে তিনি পছন্দ করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, রোযাদারের মুখের গন্ধ 


uv 
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আল্লাহর নিকট মেশকের চেয়ে বেশি সুপ্বাণযুক্ত | অন্যত্র রাসূল (স) বলেন, যে ব্যক্তি 
আল্লাহর রাস্তায় একদিন রোযা রাখবে, তাকে জাহান্নাম থেকে ১০০ বছরের দূরত্বে 
রাখা হবে। 

৭. রোযা মূলত আত্মিক শৃঙ্খলা ও আধ্যাত্মিক শক্তির অন্যতম সোপান | রোযার আত্মিক 
শিক্ষা প্রকৃত রোযা পালনকারীর সমূহ জীবনে কল্যাণকর প্রভাব বিস্তার করে। যেমন 
আল্লাহ তায়ালার বাণী- 34%5 

৮. রোযা মানুষের চিন্তাচেতনা এবং অনুভূতিতে মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের স্বীকারোক্তি 
ও অঙ্গীকার সুদৃঢ় করে । রোযার মাধ্যমেই বান্দা স্বেচ্ছায় মহান আল্লাহর ইবাদতের 
প্রতি গভীর মনোযোগী হয়। 

৯. ভয়াবহ হাশরের ময়দানে যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া 
থাকবে না, সেদিন রোযাদারগণ আল্লাহর আরশের নিচে স্থানলাভ করবে। 

১০. সিয়াম সাধনা মানব মনে খোদাভীতি জাগ্রত করে, সংযম ও আত্মশুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করে 
এবং মানুষকে কঠোর সাধনায় অভ্যস্ত করে চারিত্রিক দৃঢ়তায় উপনীত করে। 

Sait عَدَم آدَاو الصنّيّامٍ‎ Stal LA: IG ۹ 

» হক) রোযা আদায় না করার কৃষল লেখ । (কা. প. ২০১৬] 

উত্তর।। রোযা আদায় না করার কুফল : রোযা ইসলামের একটি অন্যতম রুকন। 

আলেমগণের সর্বসম্মত মত হলো, রমযানের রোযা ফরযে আইন। যে ব্যক্তি রমযানের 

রোযা ফরয হওয়া অস্বীকার করবে সে কাফের | এক হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) 

ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি বিন্যা ওযরে ইচ্ছাপূর্বক রমযানের একটি রোযা ভঙ্গ করে, অন্য 

সময়ের সারা জীবনের রোষা তার সমকক্ষ হবে না। কেউ রোযার প্রতি উপহাস বা 
বিদ্রুপমূলক আচরণ করলে তার ঈমান নষ্ট হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। 
Sais وَنَوَاقِضَةُ‎ ps tall آدَابَ‎ ১70) IL ۹ 

প্রশ্ন : 8 1 রোযার আদব ও তা ভঙ্গের কারণ সবিস্তারে বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৬]‏ ۸م 

- উত্তর | | রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ নিহুরূপ- 


. ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা। 

পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আঁটি ইত্যাদি গিলে ফেলা | 

ইচ্ছাকৃতভাবে OUI বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা। 

. ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা, 17371 

. FF নেয়া। 

৯. কান বা নাকের ভিতর ওষুধ দেয়া। 

১০. ধূমপান, লোবান এবং হুক্কা ইত্যাদির ধোয়া শুকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। 

রোযাদা রর আদবসমূহ : রোযাদারের জন্য কতিপয় আদব রয়েছে ۱ যেমন- 

১. রোবাদার অতিরিক্ত কথা বলবে ۱ 

২. অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বর্জন করবে | 

৩. কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। কেউ ঝগড়া করতে আসলে 3০ ১%! (আমি 
রোযাদার) বলে তাকে বিদায় CCT | 

8. বেশি বেশি কুরআন তেলাওয়াত ও যিকির আযকার করবে ١ 

৫. মিথ্যা কথা না বলা। 


ঘা م‎ (সি ৫৬ 
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কারো সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া। 
রোযার হক যথাযথভাবে আদায় করা | 
স্ত্রীর সাথে যৌনালাপ থেকে বিরত থাকা | 
অশ্লীল ও অশালীন ছবি চিত্র দেখা থেকে বিরত থাকা। 
১০. মুখ দিয়ে কোনো কিছু স্বাদ গ্রহণ না করা। তবে স্বামী অশালীন কথা শোনার আশঙ্কা 
থাকলে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যাবে। 
১১. গরম বা রোদের"কারণে বারবার কুলি করা যাবে না। 
১২. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা যাবে না। 
১৩. বেশি বেশি দানসাদকাহ করা উচিত। 
১৪. রোযাদারের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত সকল অবৈধ কাজ এড়িয়ে চলতে হবে। 
১৫. যথা সময়ে সাহরী ও ইফতার গ্রহণ করা প্রভৃতি। 
وَآؤلِ الاسّلام ۔‎ ২৮৯৮০0১3550 فى‎ 0৩০1 8295 LA: ০) IIL 4 
> প্রশ্ন : €। পূর্ববর্তী যুগের ও ইসলামের প্রাথমিক সময়ের রোযার ইতিহাস লেখ। 
কা. প. ২০১৬] 
উত্তর।। পূর্বেকার এবং ইসলামী যুগে রোযার ইতিহাস : রোযা রাখার নিয়ম সর্বযুগেই 
প্রচলিত ছিল৷ হযরত আদম (আ) থেকে শুরু করে আখেরী নবী হযরত মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত 
নবী রাসূলগণ সকলেই সিয়াম পালন করেছেন। আল্লামা ইমাদুদ্দীন ইবনে কাসীর (র) 
বলেন, ইসলামের প্রাথমিক যুগে তিন দিন রোযা রাখার বিধান ছিল। পরে রমযানের রোযা 
ফরয হলে তা রহিত হয়ে যায়। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মদিনায় আগমন 
করে দেখলেন যে, ইহুদিরা আশুরার দিন সাওম পালন করে। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, কী 
ব্যাপার? তোমরা এ দিনে সাওম পালন কর কেন? তারা বলল, এ অতি উত্তম দিন। এ 
দিনে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাঈলকে শত্রুর কবল হতে নাজাত দান করেছেন। তাই 
হযরত মুসা (আ) এ দিনে সাওম পালন করেছেন। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, 
আমি তোমাদের অপেক্ষা মুসা (আ)-এর অধিক নিকটবর্তী। এরপর তিনি এ দিন সাওম 
পালন করেন এবং সকলকে সাওম পালনের নির্দেশ দেন। 
উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে এ কথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মুসা (আ), হযরত ঈসা 
(আ) এবং তাদের উম্মতগণ সকলেই সাওম পালন করেছেন। যদিও ধরন ও 
্রক্রিয়াগতভাবে তাদের সাওম আমাদের থেকে কিছুটা ভিন্নতর ছিল। 
নবীগণের মধ্যে হযরত দাউদ (আ)-এর রোযা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । তিনি একদিন 
রোযা রাখতেন আর একটি ছেড়ে দিতেন। ফলে তিনি দুর্বল হতেন না এবং যখন তিনি 
শত্রুর সম্মুখীন হতেন তখন পলায়ন করতেন না। 
মাওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী ری‎ তার সুবিখ্যাত সীরাত গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে 
'এন্সাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকার বরাত দিয়ে লিখেছেন, প্রাচীন মিসিরীয়দের ধর্মীয় 
অনুষ্ঠানাদিতেও রোযার প্রচলন পাওয়া যায়। ধিক ও পারসিক ধর্মেও সাওমের উল্লেখ 
পাওয়া যায়। 
সারকথা, ইসলাম পূর্ব ধর্মসমূহে রোযা প্রচলন ছিল। তবে কোনো GFT ধর্মে রোযার 
ব্যাপারে বেশ স্বাধীনতা ছিল | 
এহেন অবস্থা হতে রোযাকে রহমত, বরকত ও মাগফিরাতের দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য 
এবং একে আত্মিক, নৈতিক ও চারিত্রিক কল্যাণের ধারক বানানোর নিমিত্তে মহান আল্লাহ 
রাব্বুল আলামীন রোযাকে এ উম্মতের উপর ফরয করেন। 


در না‏ ع 


১০৪৮ وک‎ শাহ কামিল ম্রাতকোত্তর গাইড সিবিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


MIDE (ص اذا‎ IH ৩৪ 
অধ্যায় : মহানবী (স)-এর বাণী যখন তোমরা চাদ দেখবে 
: ১০২ او سو کی اہ‎ OT ET 
1 উত্তর দাও (মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৫৬ 
ل يو لمك‎ ৬৫০৯৩ TE SDE عن نانيع عن‎ 
25১১৪১০৬৮০১ رَمْضَانُ فَقَالَ لا تَصُوْمُوا حَنْى ترا الْهِلالَ‎ 
صا‎ প. ১৯৮৫]. عَنَبْكْمْنَاقْدِرُالَُ وَفِئْرِوَيَةَفَاكْيِئُواالْهِدَةَنَلَائِيْنَ‎ 
َة للع‎ 

08201751041 25 ০৯ ০৯ 12012551550 -١ 
الْبِرٌ بَعْدَ الْبِرّ‎ ৩১ "ان‎ BLN قال عَلَيْهِ‎ ০ فى الصنّيّام؟‎ ৩৯১৯ ৩৯ 53 

09 ১: 152০6514135 435০ Lp ن متا انزف‎ 3 

55151 بالآرلّة 
৯৯৪৩৪ নী‏ ان 22555৮৮53০5‏ الهلار؟ : 
2 مَامَعْنى قَوْلِهِ عَلَيْهِ 54205( 14215105305 
د biG‏ مَعْنْى 0056 عَلَيْهِ الصكلوة 70055017440 
”- امَا LAN GY USN‏ إِعْتِبَارِإِخْتِلَان 1১‏ 
এা‏ امنا الاخيلاف بَيْنَ 25991 فِئْ ০10০0 ১ AGEL UGE‏ وَعَدَمِه؟ وَمَا ৬৯‏ 
5৯441‏ 52535 
SSS‏ بی -১৯৩১১০৮০৯৮৪) 551০৯335548‏ 
۸ هَل 5554 خَبَّرَ ০3251516256‏ فِیْ CLANS‏ 
SUIS -4‏ عِحْیَان أبى 00 ৬১ ০৩০9‏ يوم CUES UGG এ]‏ صَامَ ১3‏ 
১৩285715651 উ8 ۶۰‏ 
মা, ۱۱‏ مِنْ ১৮5৯‏ نَافِعٍ (رح) ‏ 


ke ১০২নহ 2191 উত্তর শি 


€ হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আরু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্বনন্দিত হাদীসগ্রপ্ত সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের الصنّؤم‎ ০$55-এর অন্তর্গত رص ,25215 45:61 الخ‎ 80955 LL 
থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ.: মুসলিম মিল্লাতের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিকাংশই ঢান্দ্রমাসের সাথে সম্পৃক্ত ৷ 
যেমন- রোযা | চাদ দেখেই রোযা রাখতে হয় আবার টাঁদ দেখেই তা বন্ধ করতে তয়। 
আলোচ্য হাদীসে এ সম্পর্কেই আলোচনা পেশ.করা হয়েছে। 

*" ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত নাফে (রে) হতে বর্ণিত। তিনি বিশিষ্ট MA 5 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণলা করেন। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা 


< 
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করেন। তিনি বলেন, একদা ری مرو‎ রমযান মাসের কথা উল্লেখ করলেন 
একপর্যায়ে তিনি উপস্থিত জনতার উদ্দেশ্যে বললেন, তোমরা রমযানের চাদ না দেখা 
পর্যন্ত রোযা রেখো না। আবার শাওয়াল মাসের চাদ না দেখা পর্যন্ত রোযা ছেড়ো না। 
আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন যদি চাদ তোমাদের দৃষ্টির আড়ালে থাকে, তবে 
শাবান মাসের দিনগুলো পূর্ণ করে নেবে ۱ অপর এক বর্ণনায় এসেছে, চাদ তোমাদের 
দৃষ্টির আড়ালে থাকলে তবে শাবান মাসকে ত্রিশদিনে পূর্ণ করবে। 

* সমাপনী : রমযান মাসের চাদ দেখেই রোযা রাখতে হবে | আবার পরের মাসের চাদ 
দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। সুতরাং রোযা রাখা না রাখার বিষয়টি চাদের সাথেই সম্পৃকত। 


(27518615220 ০৮) وی‎ TUG 84 (৬4১৪ کا مَعْنَى‎ : )١( 062 4 
-00/614 

৮ ۱۰ ১। وا صلم‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? سز‎ কর্থন'ফরয হয়? এটা 

কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর।। (১:--এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে pin এবং صييّام‎ উভয়টিই 

মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে- 

১. کان‎ 5 ডো ১০ 514/১59 অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম pA; এ অর্থে ব্যবহৃত মহাগ্রন্থ আল কুরআনের আয়াত হচ্ছে- 
OLE aj 5 قان‎ ٠٦ Lyla !ئى 5956 لِلرِحْمٰنِ‎ 51585- 

২. কেউ বলেন- +: শব্দটি صم صَؤْمًا‎ ০ থেকে বাবে $:-$; এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি | 

৩. কঠোর সাধনা করা। ৪. অবিরাম প্রচেষ্টা | 

شدوت معو দা‏ 

৬. এ 7۳۴ (15: | ০৯৩০০ গ্রন্থের হাশিয়াতে বলা হয়েছে- ক. ১: তথা চুপ 
থাকা | খ. لكف‎ তথা রক্ষা করা | গ. 43৫1 তথা ছেড়ে দেয়া। 

13:০-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা আবুল হাসান ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম বলেন- 

0525 ১১৯৯০ شىء‎ ৮০৮৬০৯৯৩১০০ ৬৪ ০৬৯১৪ ০০০৫] 

- 7৬:১৪ অৰ্থাৎ, নিদিষ্ট শর্তাবলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে 

বিরত থাকার নাম *১:০ 

২. আল্লামা জুরজানী (র) বলেন- وَالْجِمَاءٍ من‎ > ০৩৮৩ ১৪৭ ০০ 81 هو‎ 
_ ৷ ০ ১০০] إلى‎ ০:20 অৰ্থাৎ, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক হতে 
মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্তরীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়? 

৩. আল মুফরাদাত গ্রস্থকারের ভাষায়_ 
ˆ ০০৭ ৮১১] 5৫55 ০১৯ مِنْ‎ HULU ১৮০০] 4০০ Tl لصوم فى‎ 

৪0 ESL DILLY US 525 33 ০11৯5] مي‎ 

অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্যাভা প্রকাশকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্বস্ত সর্বাধিক 
উপাদেয় দুটি বস্তু গোশত-রটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পানি পান করা থেকে | 
বিরত থাকাকে py বলে। 


১০৫০ Garon: কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


৪. আল, মুজাযুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে" ১ ০ এ الوم‎ 
23651 الفَجْر لی 35% بْ الشمّس مَع‎ 031৫ والشتواب من‎ অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
সূৰ্যোদয় হতে পর াবীয় পানাহার থেকে বিত থাকাকে সাওম বলা হয় 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 

০1৮৯৪) لَه مِنَ‎ ৮0৮5৪৮59৮৯8) ৬০ 60৮১০ اساك‎ এ 3 


5১ 

৬. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 

rte من شف‎ pas وڈ‎ ৩২৫২৬৩৪০১৭০ 

৭. 5 বেকায়া 8۹۶5 বলেন- ৩৪ S$; ৮3১ ১ الكل‎ 135 3১7১: 
০১ ১৩৫১ إلى‎ 5:০1 اد‎ সুবহে সাদেক হতে সত পৰ্যন্ত খাওয়া, 
পানাহার করা এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয় 

৮. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে 
কি إلى‎ ১৯৮] pre ¢ ِن‎ Lill 99551 65 shill ১৮০ ৮) 

৯০ ৩১08 وَعَدما‎ ghey ০555 IU; ১৮০১ 
অর্থাৎ শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হলো নিয়ত সহকারে ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা | আর রোযা পূর্ণাঙ্গ হয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ 
করা ও হারাম কাজে পতিত না হওয়ার মাধ্যমে | 

রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে এ সম্পর্কে ইমামগণের 

মাঝে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর রে)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাযিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 

33885 15115 5 535 عَلی‎ DS كَمَا‎ ৫৩৯ 8565 12 ১5৫ 
নু রস حي انعد وس‎ 
سو اج سای ہیں خر سا ا‎ তোরা কবরে কী 
হয়েছে এবং رء‎ 155৮5 (০ ও ৯০ £41 £34০ মানসুখ হয়ে গেছে। যেমন 
لوحي‎ 
3 3:০5 ১০৩ سول الله رص)‎ 50821827575 
عَنْهُ‎ এছ وَلَمْ‎ (50 20900 ০০১৪ Uli 09055 ule وَيِحُكُنَا‎ 

১৪৮০০ 

২. আল্লামা আইনীর অভিমত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা 
বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন_ ১11 قَصَام‎ Lk HL فِى‎ 240 ০৯১ 
- رَعضانَات‎ 22১ অৰ্থাৎ, 0001 RO হিজরীতে ফরয হয়েছে কেননা PEE 
(স) নবুয়তী জীবনে নয়টি রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : আল্লামা মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

৩ EAS الْقِبْلَهُ إلى‎ ০৮০ کا‎ এ 9৮৯০ ০ 2৪৮ SiS BS 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ___ ১০৫১‏ مس 


৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহ্বাড়ুজ রা রাত ০০৯৩ فرض‎ 
 اًعاَمْجإ مِنَ الْهِجْرَةِ‎ TUN ALN فى‎ 00৮5 مِنْ‎ দ্বিতীয় 
হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখে পবিত্র মদিনায় রমযান -/সৈর রোযা ফরয হয়। 

+:০-এর প্রকারভেদ : 3-০ তথা রোযা সর্বমোট ছয় প্রকার | যথা- 
১; ফরয রোযা: য়েমন- রমযান মালের রোযা | এ ব্যাপারে পির কুরআনে এসেছে 
- ২. ওয়াজিব রোযা : যেমন- মানতের রোযা, রমযানের কাযা রোযা ও কাফফারার রোযা 
ও নফল রোযা করলে তার কাযা | 
৩. সুন্নাত রোযা : যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা । তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত ও শবে 
মিরাজের রোযা | 
8. নফল (মুস্তাহাব) রোযা : لِحُصُوْل الگواب وَمَرْضَات الله‎ 6584 Gl 3০0৬১ 
425 52 অর্থাৎ, সাওয়াব. অৰ্জ্জন ও আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে যে রোযা রাখা 
হয়, তাই নফল রোযা | যেমন- নিষিদ্ধ পাচ দিন ছাড়া বছরের অন্য যে কোনো দিন 
আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত রোযা রাখা | 
৫. মাকরূহ রোযা : যেমন- আশুরায় ১টি রোযা রাখা, শুধু শনিবার রোযা রাখা এবং 
সাওমে বেসাল তথা অনবরত রোযা রাখা । 
৬. হারাম রোযা : যেমন- দু'ঈদের দিন ও কুরবানির ঈদের পরের তিন দিন রোযা রাখা | 
সর্বশেষে বলা যায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম রোযা ۱ তাই সর্বপ্রকার 
কলুষতা মুক্ত হয়ে এ রোযা পালন করা একান্ত কর্তব্য | 
১৪21 گا قال عَلَيْو! لام‎ cpt فى‎ nS 1334594: UL » 
 "َكِيْؤَص‎ ৫5 00 একি Dla 65 435 Glas بِعْدَ البرٌّ آن‎ সা 
31395015105 ১: 
৮” প্রশ্ন : ২। অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয আছে কিনা? যেমন রাসূল (স) 
বলেছেন- الخ‎ 45:75 4519. ৮1:75 بَعْدَ الْبِرٌ ان‎ 2 ৩৪ 51 এ ব্যাপারে 
দলীলসহ ইমামগণের মতামত বর্ণনা কর। 
উত্তর ।| অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখার বিধান : অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয 
আছে কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন 
১. আহমদ ও আহলে হাদীসের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও আহলে 
হাদীসের মতে, শুধু মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয আছে। জীবিত কোনো 
লোকের পক্ষ থেকে রোযার প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
. رص مَنْ مات وَعَلَيْه صيِبَام صّاع عَنْهُ ولي‎ SU قَالَتْ قَالَ‎ 8১০৬০ ١ 
96155 مَعَّ‎ 39015 টা َا السام "91 مِنَ 0599 الْبِرٌ‎ 
rel) 
৬50 0515 340 009৮ وَعَلَيْهَا‎ L5G tA 90555 إن امْرَأةٌ‎ ٣ 
-৮১০৮৪৬০ ০৯) 
২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, কোনো 
অবস্থাতেই অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয নেই। কোনো লোক যদি রোযা না 
রেখে মারা যায় এবং মৃত্যুকালে রোযা রাখার জন্য অসিয়ত করে, তাহলে তার অলী 
রোযা না রেখে ফিদইয়া আদায় করে দেবে । অর্থাৎ প্রতিটি রোযার জন্য একজন 
মিসকিনকে দু'বেলা খাদ্য খাওয়াবে | 


Jog ودع جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 


(৮৫১9৬ ২৭ ৬০০০5 IG 55) 505 01১৮৫5০8554‏ مِنْهُ 
٢۔ SF Ans VIG Llc ৮5‏ 25510220580 
۴ عن ابن LMC 248 454৮৮ 55:০5 5৬৪3৩ CAE‏ 
তাছাড়া অতিশয় বৃদ্ধ লোক, যার রোযা রাখার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষ থেকেও রোযা‏ 
বৈধ নয়; ররং আদায় করে দেবে | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন-‏ 
0০০০5 28১ ৮0 ৮155‏ مِسنْكِيْن ِ 
অপরদিকে রোযা হুচ্ছে শারীরিক ইবাদত | এতে ২54%; তথা প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই।‏ 
SLY‏ عَنْ Sf‏ ولا কেননা রাসূল (স) বলেছেন- ১০1 ১519‏ 
৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও‏ 
পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফার অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন।‏ 
৪. নবুবীর অভিমত : (র) বলেন, রোযার কাযা দেয়া ও খাদ্য প্রদান করা‏ 
০০০২ সপ সপ্ত কয‏ 
উল্লেখ্য, কোনো কারণবশত যদি কাঁরো রমযানের রোযা ছুটে যায় এবং তার পক্ষে সে‏ 
সময় রোযা রাখা সম্ভব ছিল না, তাহলে 3 ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রোযার কাযা বা‏ 
ফিদইয়া কোনোটাই অলীর ওপর আবশ্যক নয়।‏ 


করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- 14১: ১৯5 4G عَنْ‎ ay لا‎ 
৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসে (4: ৮৮০ উক্তি দ্বারা 
বাধ্যতামূলক আদেশ করা হয়নি; বরং মুস্তাহাব হিসেবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
8. আল্লামা তীবী রে) বলেন- 142731451৩1 055 0385 وليه ما‎ ৫5 8 is 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে অলী রোযা না রেখে ফিদইয়া আদায় করবে। 
الهلال؟‎ 5413 ১255 Salis ৮5014115852 050) 06৮০1 ۹ 
প্রশ্ন : ৩। চাদ না দেখে রোযা রাখা ও ইফতার করা আমাদের জন্য জায়েয আছে কিনা? 
উত্তর। ١ চাদ না দেখে রোযা রাখা ও ইফতারের হুকুম : সকল আলেমের এরুমত্যে, চাদ 
না দেখে রোযা রাখা ও ইফতার করা জায়েয নেই। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 
: یت‎ 259 ০০৪৮ 1:25 38১ ১3 
অপরদিকে রাসূল (স) আলোচ্য হাদীসে বলেছেন- , 
8355 ০১৯1১৫৮৮১35 0১60155৮১১3 
অন্যত্র বলেছেন- +3433) 53 13551 مزا‎ 
তবে যদি আকাশ থাকে, তাহলে রমযানের রোযা রাখার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ 
লোকের চাদ দেখা 1 আর রোযা ভঙ্গের জন্য দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা একজন 
পুরুষ ও দু'জন এহিলার শাওয়ালের চাদ দেখা শর্ত | আর যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে, তবে 
রোযা রাখা ও ভঙ্গের জন্য বিরাট একটি দলের রমযান ও শাওয়ালের চাদ দেখা শর্ত | 
আর শাবান অথবা রমযানের ২৯ তম দিবসে চাদ দেখা না গেলে মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ 
করতে হবে। এদিকে ইঙ্গিত করে রাসূল (স) বলেছেন- 5 
SEE فلا تَصُؤْمُوا 9545 عُمْ عَلَيْكُمْ فايلا الِْده‎ Ul sss Eos jaf 
অবশেষে বল! যায়, আকাশ পরিষ্কার থাকলে রেডিও ও টিভির সংবাদ গ্রহণীয় হবে না। 
এখানে উল্লেখ্য, যদি হেলাল কমিটি বা কাষীর সিদ্ধান্তে রেডিও টিভিতে সংবাদ প্রচার করা 
হয়, তাহলে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ হবে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) উর‏ م 


২১121 "قان‎ SLL قَوْلِهِ عَلَيْهِ‎ ০১৮56: ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৪ | রাসূল (স)-এর বাণী (71 عم‎ ১/-এর ব্যাখ্যা কর। 

উত্তর | عَلَيْكُمْ‎ {+ ১/-এর ব্যাখ্যা : রাসূল (স)-এর বাণী 13150018515 65 905 

৩১১5 و1 الْمِدَه‎ অর্থ হচ্ছে, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে রমযান মাসে চাদ দেখা 

না গেলে রাসূল (স) শাবান মাস ৩০ দিন পূর্ণ করতে বলেছেন। এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা হতে 

পারে | যেমন- 

১. শাবান মাস সাধারণত ২৯ দিনে হয়। তাই এ দিন রমযানের চাদ দেখা যাবে তারপর 
তোমরা রোযা রাখবে | কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুন চাদ দেখা না গেলে শাবান 
মাসকে ৩০ দিনে পূর্ণ করে তার পরদিন থেকে রোযা রাখবে | 

২. শাবান মাস ৩০ দিনে হয়, তবে কখনো ২৯ দিনেও হতে পারে | তাই ২৯ তারিখে যদি 
চাদ দেখা যায়, তাহলে রোযা রাখবে ۱ অন্যথা ৩০ দিন পূর্ণ করবে। যেমন অন্য 
হাদীসে এসেছে- ঃ 
32885544585 0580 عَلَيْكُمْ‎ ০০ 00585185576 98164 

22110580146 ৮৮০০৪ 55151355০১5 ৬৫ : (0) IGA ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। রাসূল (স)-এর বাণী وك فَافْدِرُوًا تا‎ অর্থ বর্ণনা কর। ' 

উত্তর ] | {{ 155১34 -এর অর্থ : 13531 শব্দটি বাবে J) থেকে ১৮৯। ৮৫৩ -جَمْعٌ‎ 

এর সীগাহ। বাহাস 5৯১১১ ১০৮ $%া মান্দাহ ১ - ق - د‎ জিনসে ৮১2০; এর 

আভিধানিক অর্থ- তোমরা অনুমান কর, ধারণা কর, মনে মনে পরিমাপ কর। সুতরাং 
$43১১১৩-এর অর্থ হলো, তোমরা এটাকে গণনা করে নাও। 

উল্লিখিত হাদীসে রাসূল (স)-এর এ কথাটির অর্থ বর্ণনায় মুহাদ্দিসীনে কেরামের অভিমত নিমুরূপ- 

১. মেশকাত শরীফের হাশিয়ায় মিরকাত প্রণেতা বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- 

ZEN 44 0:59 31102 5585 203 225 الّذِئْ‎ ১৮4 Sis 35৮3 
7135 928১5 ১৮১13128051 055 ঢা GSAT 05555155655 
অর্থাৎ, তোমরা যে মাসে অবস্থান করছ তাকে ৩০ দিন পর্যন্ত গণনা جج‎ কারণ ৩০ 
দিনের পূর্ব পর্যন্ত মাস বাকি থাকে, আর তখন চাদ গোপন থাকাটা স্বাভাবিক | অতএব 
মাসকে ৩০ দিন পর্যন্ত গণনা করাই শ্রেয়। 

২. আল্লামা তীবী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- তোমরা শাবান মাস কতদিনে হয় তা পূর্বের 
মাসসমূহ হিসাবনিকাশ করে সঠিক অনুমানে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কর। কারণ মাস 
সাধারণত ৩০ দিন পর্যন্ত হতে পারে। 

৩. শরহে সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- ১১৯) J ৮:১১৫1| ৫25 

. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 1৯015511114 ২০৮০৯ فَاقَدِرَا لَهُ‎ 435 

৫. আল্লামা যুরকানী ری‎ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- শাবান মাসের ২৯ তারিখে চাদ দেখা না 
গেলে তা ৩০ তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করে পর দিন রমযানের রোযা রাখা শুর করবে | 

৬. ইবনে জুরাইজ (র) উল্লিখিত উক্তির অর্থ সম্পর্কে বলেন- وساب الْمَنَازِلٍ‎ 535 
অর্থাৎ, তোমরা শাবান মাসের দিনসমূহ সঠিকরূপে হিসাব কর, এমনকি শাবান মাসকে 
৩০ দিনে পূর্ণ কর। 

মোটকথা, রাসূল (স)-এর বাণীটির অর্থ হলো রমযান মাসটি কতদিনে হতে পারে পূর্ব ও 

পরের মাসের দিনগুলোর হিসাব করে অনুমানের ভিত্তিতে স্থির করে নিতে হবে | 


১০৫৩ 


১০৫৪ ہہک‎ শ্বাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


10১৯1953510 54140 93 ০১5৯ GA ما‎ : )٦( 1৮11 ۹ 
« প্রশ্ন: ৬। ১14 3১১১৭ ধর্তব্য হওয়ার ব্যাপারে আলেমগণের কী মতবিরোধ রয়েছে? 
32 وَعَدَمِه؟ وَمَا‎ HUAN ১০৯ 5055 ৬৪ LY Gis ৩৯১ ما‎ ডা 

৩০১৪ call‏ تَقَلا وَعَقلا؟ 
১১০১] ধর্তব্য হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে ইমামগণের কী মতবিরোধ‏ الْمَسَالِعٍ অথবা,‏ 
রয়েছে? এ ব্যাপারে আকলী ও নকলী দলীলের ভিত্তিতে তোমার নিকট অগ্রগণ্য অভিমত কোনটি?‏ 
উত্তর। | চন্দ্র উদয়স্থলের দৃষ্টিকোণে আলেমগণের মতপার্থক্য : সকল আলেমের একমত্যে‏ 
চাদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা রয়েছে। তবে চাদের এ উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে রোযা‏ 
রাখা ও না রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, চাদের 
উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যেও পার্থক্য দেখা ہم‎ সাধারণত এক 
মাসের পথের تن جم‎ তথা উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দু'দেশের 
উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক দেশের চাদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই- 

SS Als آهل‎ ৮15 215১১105154 5১919143220 ০১৯৫ ১৪ 
সাধারণত ৷ ৫175 তথা চাদের উঁদয়স্থলের ভিন্নতার ক্ষেত্রে এক মাসের দূরত্বকে 
গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এক মাসের দূরতৃ পরিমাণ রাস্তা হলে দু'দেশের জন্য এক 
দেশের চাদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের ওপরে রোযা রাখা অথবা ভাঙার বিধান বর্তাবে না। 
দলীল : ক. নকলী : নিজের মতের পক্ষে তাদের নকলী দলীল হচ্ছে , . 

০1558551245 5 ৬০০৮০ قَوْلُهُ‎ ۔١‎ 

55151135556 15556115535 10550 ررض أَنّهُ عَلَيْه‎ 8১১৩1 عَنْ‎ ٢ 

20511555০5০ yas لا‎ ٣ 

৮৯৩১ >‏ كُرَئْبٍ SATO‏ عباس لَمْ يَعْمَلْ عَلَى JANES‏ بلدِ os‏ 

 )ص(‎ 4100 4557052138৯ JUG  ةَّنْيِدَمْلا فِى‎ ৬৯৩ 

তাঁদের অন্যতম দলীল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) চাদ দেখার ব্যাপারে হযরত 
কুরাইব (রা)-এর কথাটি গ্রহণ করেননি । হাদীসটি হলো- 

كما فِى এ ৯555 Uy‏ جَاء Se‏ الشّام مِنْ عِنْدِ سُمَاوَيَةِ ১৮০ ৮00‏ 

০] 83153854583 SAL مَتَى‎ 

১০১০1201430 عَبّاس‎ ৯ فَقَالَ‎ 29৮০৫৮০৩3০০ الاس‎ 555 

7215 ৬১৪৪৪ آؤ 455 035 55 اؤلا‎ 55 ৩5১ ০১০০৯ IS 

 )ص( النَّبِىُ‎ 0০154 ২00500৮5890 

খ. আকলী : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- 

৬০০০ الصّلوةٍ اِخَتلاف‎ SU ৩ ৩৫ 5 0০ 0৬:৮0 قوم‎ 5 54. 
অর্থাৎ, الْمَصَالِعٍ‎ ১১: ধর্তব্য হবে ۱ কারণ প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট বিধান পালনে 
আদিষ্ট | যেমন- নামাযের সময়সীমার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বীয় দেশের সময়সূচি অনুযায়ী 
নামায আদায় করে থাকে | তেমনি রোযার ক্ষেত্রে নিজ দেশের চাদ দেখার দ্বারা রোযা 
পালন করতে হবে ۱ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, (11 ১১১) তথা 
চাদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এক দেশের চাদ দেখার দ্বারা 
অন্যদেশের অধিবাসীদের ওপর আমল করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোনো 
প্রান্তে চাদ দেখা গেলে সকলের ওপর রোযা রাখা আবশ্যক | যদিও উদয়স্থলের 
বিভিন্নতা হোক ۱ আবু তৈয়ব বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয়। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৫৫ 
দলীল : তার দলীল হলো- 
52151135৮55 E551 132০" (ص)‎ ৮ 35 85255 ৩21৬5 ١ 
4505০১০1১3৮ وَلا‎ DUN 55 AS "لا تَصُوْمُوًا‎ SLM 5205 255 ٢ 
050 ০0 ৮ 00০ (ص)‎ 5৮110 ابن ار‎ ৬৪১৯ ৩১ ٣ 
৮3255 01065015515 ৬১০৪ 
উপরিউক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে, কোথাও চাদ দেখা গেলে তা কাছের ও দূরের 
সকলের জন্য আমল করা আবশ্যক। কেননা হাদীসে দূরের ও কাছের কোনো স্থানকে 
নির্দিষ্ট করা হয়নি। হাদীসের হুকুম আম। তা বিশ্বের সকল অঞ্চলের সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
৩. পরবর্তী আহনাফের অভিমত : পরবর্তী সময়ে ওলামায়ে আহনাফ ইমামত্রয়ের উপর্যুক্ত 
বক্তব্যকেই গ্রহণ করেছেন। এটাই নির্ভরযোগ্য অভিমত এবং এ কথার ওপরই ফতোয়া। 
সিদ্ধান্ত : উক্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম £44১! করেছেন যে, স্বীয় দেশে চাদ দখা 
গেলে রোযা রাখতে হবে অন্যথা রাখা যাবে না। যেহেতু আল্লাহ তায়ালা নামাযকে 
সূর্যের সাথে আর রোযাকে চাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। সুতরাং রোযা রাখা না 
রাখার ক্ষেত্রে চাদের দর্শন গ্রহণযোগ্য | 
وَجَوازِ الْفِطْرٍ‎ (৫ ৯৩৬৩৫ ৪১ أذْكْرٍ الاختلاف £ بَيْنَ الْعُلمَاء‎ : 09 016] » 
عَدْلٍ واحد۔‎ SU 
جر‎ প্রশ্ন : ৭। একজন মাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোযা রাখা. বা ভঙ্গ করা সম্পর্কে 
ইমামগণের মতামত উল্লেখ কর। 
উত্তর ।। একজনের সাক্ষীতে রোযা রাখা বা ভাঙ্গা প্রসঙ্গে মতভেদ : একজন মাত্র 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 2 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, চাদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন 
থাকলে রমযানের চাদ দেখা হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের 
সাক্ষ্যই যথেষ্ট | আর ঈদুল ফিতর তথা শাওয়াল মাসের চাদ দেখার জন্য দু'জন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন | কিন্তু উদয়স্থল 
পরিষ্কার থাকলে রমযান ও ঈদুল ফিতর উভয় ক্ষেত্রে বহু লোকের চাদ দেখা শর্ত। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
الخ ۔‎ 0551 ৩4 LAID (ص)‎ ০1৮7 71551448003 ১৩০ عن ابن‎ 
২. আহমদের অতিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত 
হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। চাই চাদের উদয়স্থল 
পরিষ্কার থাকুক কিংবা মেঘাচ্ছন্ন থাকুক ۱ তবে শাওয়ালের চাদ দেখার জন্য মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশের দেয়ে দু'জল وا‎ পুরুষ অধরা একজন পুর ও দু'জন اط‎ 
মহিলার সাক্ষ্য আবশ্যক | 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 
SLANE (ص فَقَالَ إن‎ Spi اعاب إلى‎ AL ن عباس قال‎ ১1৮5 
উল্লেখ্য, অত্র হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) আগত ব্যক্তির চাদ দেখার ব্যাপারে 
সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। সেখানে তিনি মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘমুক্তের কোনো শর্তারোপ করেননি। 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রমযান বা শাওয়ালের নতুন চাদ 
দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক | 
তবে ১৯9.১/. شَمَانَهُ‎ রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার জন্য যথেষ্ট হবে না। 
দলীল: রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 1১১৮১19০১4১ ১1১৯-১১-১9 


১০৫৬ __- ووه‎ রাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


8. শাফেয়ার অভিমত » ইমাম শাফেয়ী ری‎ এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন। প্রথমটি 
ইমাম মালেকের অনুরূপ, আর অন্যটি ইমাম আবু হানীফার অনুরুপ । " 
মোটকথা, রমযানের চাদ দেখা প্রমার্ণিত হওয়ার জন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে 
একজন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট। আর শাওয়ালের চাদ দেখার ক্ষেত্রে 
ন্যুনতম দু'জন সাক্ষী আবশ্যক | তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে راہ‎ 2 83442 
গ্রহণীয় নয়; বরং অনেক সাক্ষী আবশ্যক | ۱ 
5091 5215 4 SISAL SAU IIE 5555057090৬ ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৮। চাদ দেখার ব্যাপারে রেডিও এবং টেলিভিশনের খবর গ্রহণযোগ্য হবে কিনা? 
উত্তর। | রেডিও এবং টেলিভিশনের খবর গ্রহণযোগ্য হওয়ার বিধান : চাদ দেখার ব্যাপারে 
রেডিও এবং টেলিভিশনের সংবাদ کاب‎ কিনা, তথা রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদের 
ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ফকীহপণের অভিমত AT 
১. রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি ন্যায়পরায়ণ ও দীনদার ব্যক্তিদের 
সমৰয়ে কোনো কমিটি বিদ্যমান থাকে | আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় কোনো একজন 
ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তি উক্ত কমিটিকে চাদ দেখার সংবাদ দেয় অথবা রেডিও বা 
টেলিভিশন وم‎ থেকে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাদ দেখেছে তাহলে রেডিও এবং টেলিভিশনে 
সম্প্রচারিত সংবাদ ET হবে এবং এ সংবাদের ভিত্তিতে রোযা রাখা জায়েয CT | 
দলীল : ওলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালাটিকে 521551 $2১-এর ওপর কেয়াস 
করেছেন। হাদীসে এসেছে, এক গ্রাম্যলোক (স)-এর নিকট এসে বলল, আমি 
রমযানের চাদ দেখেছি | আর রাসূল (স) সে ব্যক্তির চাদ দেখার সংবাদকে 
বিশ্বাস করে হযরত বেলাল (রা)-কে বলেছিলেন- 12১ 1325 الئاس أن‎ ৮১ ১$ 
অর্থাৎ মানুষকে জানিয়ে দাও যেন তারা আগামী দিন রোযা পালন করে | 
বর্তমানকালে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ব্যক্তিবর্গের সমৰয়ে গঠিত জাতীয় চাদ 
দেখা কমিটির চাদ দেখা সম্পর্কিত খবর যাচাইপূর্বক রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করলে 
তা গ্রহণযোগ্য হবে | 
২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাদ দেখার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে কমপক্ষে 
দু'জন লোক সাক্ষ্য দিতে হবে। জাতীয় চাদ দেখা কমিটি জনসম্মুখে সাক্ষ্য 
দানকারীদ্য়ের পরিচয় প্রকাশ করতঃ সাক্ষীর সাক্ষ্য যাচাই করে রেডিও টেলিভিশনে 
প্রচার করলে তার ভিত্তিতে রোযা রাখা এবং ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে | নতুবা শুধু প্রচার 
মাধ্যমের সংবাদ পেয়ে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না। ٠ 
৩. আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে শুধু রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদই যথেষ্ট নয়; বরং 
এক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোকের চাদ দেখা আবশ্যক | 
৪. হেলাল কমিটি কিংবা কাযীর সিদ্ধান্ত যদি প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাহলে রোযা 
রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ হবে। , 
১ ০ (৮১ (৯০1৮০ أبى‎ ১4০০৪ (95 كَيْفَ‎ : )۹( 04] ۹ 
7 5১ صّامٌ‎ SS 
جم‎ প্রশ্ন یں‎ 4511 (93-4. রোযা রাখা আবুল কাসেম (স)-এর অবাধ্যতার শামিল 
কিভাবে হবে? অথচ একথা প্রমাণিত যে, তিনি এ দিনে রোযা রেখেছেন ١ 
উত্তর।। যেতাবে রাসূল (স)-এর অবাধ্যতার শামিলু ; হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের 
হাদীসে বলা হয়েছে- 4) (9৮৮০ 350 455 এ الَّذِی‎ (2005 ১০ অর্থাৎ 
যে ব্যক্তি সন্দেহের দিন রোযা রাখল সে যেন আবুল কাসেম অর্থৎ মহানবী (স)-এর অবাধ্যতা ঝরল! 
অথচ উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস- 
النَّبِىٌ رص يَْصُوْمٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إلا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ.‎ 0৩ 
এর দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল (স) الف‎ £35 তথা সন্দেহের দিনেও রোযা রাখতেন। 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র). ১০৫৭ 


দ্বন্দ্বের সমাধান : উল্লিখিত ছন্দের সমাধানে বলা যায়- 

১. হযরত উম্মে সালামার হাদীসের উদ্দেশ্য এ নয় যে, রাসূল (স) পূর্ণ শাবান, এমনকি 
44১ ৫$৫-এ রোযা রাখতেন; বরং এর উদ্দেশ্য হচ্ছে শাবান মাসে রাসূল (স) অধিক 
রোযা রাখতেন। সুতরাং রাসূল (স) সন্দেহের দিন রোযা রাখেননি। কেননা তিনি 
নিজেই বলেছেন 1১4০5 NG ০৮:7১ -১:75)1191 

২. ২৯ دیرم‎ ফরযের নিয়তে রোযা রাখলে অবাধ্যতা হবে কিন্তু নকলের নিয়তে 
রোযা রাখলে অবাধ্যতা হবে না। রাসূল (সে) এ দিন হয়তো নফল রোযা রাখতেন, যা 
উম্মে সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

৩. যদি আকাশ পরিষ্কার হয়, তাহলে الشك‎ £34-এর রোযা রাখা নাফরমানির শামিল, 
কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে নাফরমানি হবে না। 

GDN LE: GAAS GAD : ৮) JEL ۹ 

৮ প্রশ্ন: ১০। তাহকীক কর : عَم‎  َنْيِئاَلَك‎ 

উত্তর।। {£-এর তাহকীক : সীগাহ 5 $54 واجد‎ বাহাস 224 ১১ ০) 

জিনসে ১23% £4; এর অর্থ‏ غ . م م বাবে ১255 মাসদার £40 মাদ্দাহ‏ مَجْھُزل 

হচ্ছে- গোপন হওয়া, অস্পষ্ট হওয়া ۱ যেমন বলা হয়- 4:12 53H 4১15 05 

তাহকীক : শব্দটি সংখ্যাবাচক। এর অর্থ হচ্ছে- ত্রিশ। যেমন বলা হয়-‏ نین 

ULES (৮5 ৮৯১৪ 
 )حر( نَافِعِ‎ BIL IS مِنْ‎ SS তা: (১১১02 »» 

৮ প্রশ্ন : ১১। হযরত নাফে জীবনী লেখ। 

উত্তর।। হযরত নাফে (র)-এর 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম নাফে, ھ+]‎ NEE 6. 7 


8. ইসলামগ্হণ : হযরত নাফে RE খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাসনামলে 
আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের হাতে ইসলামগ্রহণ করেন। কিছুদিন পর তিনি তাকে দাসত্বের 


বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন। 
৫. গুণাবলি : ছিলেন একজন বিশিষ্ট , ফিকহবিদ ও মুফাসসির । হাদীস 
বর্ণনায় সেকাহ মধ্যে অনন্য লাভ করেছেন। যাদের সংকলন 


সনদে বর্ণিত হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে ইমাম মালেক (র) বলেন 
-১ نل اَسنْمَعَة مِنْ‎ MANE عَنِ ان‎ ১০৩১ ৬৮:19 
৭. ইন্তেকাল : ইবনে সাদের মতে, হযরত নাঁফে ১১৭ হিজরী সালে মিসরে ইন্তেকাল 
করেন। হযরত আহমদ ইবনে হাম্বল ও ইবনে ওর়ায়না (র) বলেন, তিনি ১১৯ হিজরী 
সালে ইন্তেকাল করেন। 


১০৫৮ __ (ৱাল ভ্রুত্যাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 
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১০৩নৎ প্রশ্নের 7‏ ھا 


O হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসঘয় প্রখ্যাত হাদীসশাস্ত্রবিদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত ও বিশ্বনন্দিত হাদীসস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের الصنّؤم‎ 525-এর অন্তর্গত الخ‎ 09401231013 (৯) قَوْلٍ التّبِىّ‎ LL 
থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : মুসলিম মিলাতের ধর্মীয় অনুষ্ঠান অধিকাংশই চান্দ্রমাসের সাথে সম্পৃক্ত । 
যেমন- রোযা | চাদ দেখেই রোযা রাখতে হয়, আবার চাঁদ দেখেই তা ছাড়তে হয়। 
আলোচ্য হাদীসদ্ধয়ে এ সংক্রান্ত আলোচনা পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : জলীলুল কদর সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে 
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ری‎ একদা রমযান সম্পর্কে আলোচনা করলেন। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্) 5 ১০৫৯ 


দেখা ব্যতীত রোযা রাখবে না। আর শাওয়াল মাসের চাদ দেখা ব্যতীত রোযা হতে 
বিরত থাকবে না। 3 

দ্বিতীয় হাদীস : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, মহানবী (স)-এর দরবারে এক গ্রাম্য লোক এসে বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি রমযানের চাদ দেখেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, আল্লাহ 
তায়ালা ছাড়া অন্য কোনো মাবুদ নেই, তুমি এ কথার সাক্ষ্য দাও কি? আগস্তুক লোকটি 
বলল, হ্যা, আমি এ কথার সাক্ষ্য দেই । মহানবী (স) তাকে পুনরায় বললেন, মুহাম্মদ 
(স) আল্লাহ তায়ালার রাসূল, এ সাক্ষ্য দাও কি? আগন্তুক লোকটি বলল, হ্যা, আমি এ . 
কথার সাক্ষ্য দিয়ে থাকি | তখন রাসূলুল্লাহ رہ‎ বেলাল (রা)-কে ডেকে বললেন, হে 
বেলাল! তুমি মানুষদের মাঝে ঘোষণা করে দাও যে, তারা যেন আগামীকাল থেকে 
সাওম পালন করে। 

* সমাপনী : রমযান মাসের চাদ দেখেই রোযা রাখতে হবে, আবার পরের মাসের চাদ 
দেখেই রোযা ছাড়তে হবে। সুতরাং প্রমাণিত হলো রোযা রাখা না রাখার বিষয়টি 
চাদের সাথে সম্পৃক্ত । 

O সংশিষ্ট প্রশ্নোতর জজ 
21? LBS LAS 35159 ০৮ 45101 ৮55 YAS الأول‎ ৬০৫১৯]: )١( السؤال‎ ۹ 

AEG عَلى 18114 رای‎ His ৮901 ৬০০ - 591১৭ wie ads gat 

15455225380 2851 AILS HE (05831056০15 

» প্রশ্ন : ১। প্রথম হাদীস প্রমাণ করে, যে শহরে চাঁদ দেখা যাবে, সে“শহরবাসী ভিন্ন 

অন্য শহরের লোকদের রোযা রাখতে হবে না, আর দ্বিতীয় হাদীস প্রমাণ করে, কোনো 

শহরে চাদ দেখা গেলে এবং সে খবর অন্য যে শহরে পৌছবে সে শহরবাসীরও রোযা রাখা 
জরুরি । হাদীসঘ্বয়ের মাঝে সমৰয়ের উপায় কী? 

উত্তর | | হাদীসঘয়ের মধ্যকার جم‎ নিরসন : হযরত ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস দ্বারা 

বোঝা যায়, এক দেশে চাদ দেখা গেলে অন্য দেশের লোক রোযা রাখতে পারবে না; বরং 

প্রত্যেক অঞ্চলের লোকদের জন্য ভিন্ন ভিন্নভাবে চাদ দেখা শর্ত। আর ইবনে আব্বাস (রা)- 
এর হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, এক দেশে চাদ দেখা গেলেই অন্য দেশের লোক তাতে নির্ভর 
করে রোযা রাখতে পারবে | সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে ۳7 পরিলক্ষিত হয়। এর সমাধান নিহুরূপ- 

১. সাধারণত এক মাসের দূরত্বের ফলে انمت‎ ৫17 তথা চন্দ্র উদয়স্থলের পার্থক্য হয়ে 
থাকে। আর এ TAY হলো ২৪ ফারসাখ। সুতরাং একই উদয়স্থলের ভিতরে দুটি দেশ 
থাকলে এক দেশের চাদ দেখা রোযার ক্ষেত্রে অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট হবে। ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর হাদীসে এ কথাই বোঝানো হয়েছে। গ্রাম থেকে আগত লোকটি 
একই উদয়স্থলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতএব উভয় হাদীসের মধ্যে কোনো ছন্দ নেই। 

২. الککر‎ (1১5 যদি দুই দেশের আলাদা হয়, তাহলে প্রত্যেক দেশে আলাদাভাবে চাদ 
দেখা জরুরি। ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস দ্বারা এ কথা বোঝানো হয়েছে। তথাপি 
ইবনে আব্বাস (রা) সিরিয়ার চাদ দেখা দ্বারা সাওম পালন করেননি । যেমন ইবনে 
আব্বাস (রা)-এর অপর এক বর্ণনায় এসেছে- 
نُكْمِلَ 5285 أو‎ AS تم‎ IGE السب قلا‎ ELT 535 ن عباس‎ ১2105 

৭94৯3 0055 وَصِيَامِهِ‎ Ut হা ১2554 5 20 فَقَالَ‎ 4135 
১ (ص)۔‎ ৬ 
সুতরাং বলা যায়, হাদীস দুটি দুই ক্ষেত্রে প্রযোজ্য । ফলে হাদীস দুটির মাঝে কোনো 
বৈপরীত্য থাকে না। 


১০৬০ وک‎ ভত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


BE 10 ১৯) LUGE ৪১ ISN بَيْنَ‎ 3১91 ا‎ : )١( السؤال‎ 4 
 َكَنْنِع وَتَوْجِيْحٍ ما هو الؤاجعٌ‎ Us 
» প্রশ্ন : ২। চন্দ্র উদয়স্থলের বিভিন্নতার দৃষ্টিকোণে রোযা রাখার ব্যাপারে ইমামগণের 


উত্তর। | চন্দ্র উদয়স্থুলের দৃষ্টিকোণে আলেমগণের মতপার্থক্য : সকল আলেমের একমত্যে 

চাদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা রয়েছে | তবে চাদের এ উদয়স্থলের বিভিন্নতার কারণে রোযা 

রাখা ও না রাখার ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ×٣ অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, চাদের 
উদয়স্থলের ভিন্নতার কারণে হুকুমের মধ্যেও পার্থক্য দেখা ےم‎ সাধারণত এক 
মাঁসের পথের کنک چم‎ তথা উদয়স্থল ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। তাই দু'দেশের 
উদয়স্থল ভিন্ন হলে এক দেশের চাদ দেখা অন্য দেশের জন্য যথেষ্ট নয়। কাজেই- 

Sls اهل‎ Le As آهل‎ 51 4০০591910৬৯ قلا يجب‎ 
সাধারণত ১1 (1.5 তথা চানের উঁদয়স্থলের ভিন্নতার ক্ষেত্রে এক মাসের TTT 
গ্রহণ করা হয়। সুতরাং এক মাসের দূরতৃ পরিমাণ রাস্তা হলে দু'দেশের জন্য এক 
দেশের চাদ দেখা দ্বারা অন্য দেশের ওপরে রোযা রাখা অথবা ভাঙ্গার বিধান বর্তাবে না | 


দলীল : ক. নকলী : স্বীয় মতের পক্ষে দলীল হচ্ছে, 500 
LAD 5590 مِنْكُمْ‎ 3৯ ৮০০1৮155458 -١ 


NSE এ‏ 5555 ررض ائه BFE S31 2320 IG LL AE‏ يته 
B55 ০১০134০৯5১2‏ الهلال ۔ 
১১৯৩৪ এ‏ كُرَئِْبٍ أن اث ১০৯: 21১৮৮‏ عَلَى 515 Fos ME ৮১৮১‏ 
FG‏ فِى الْمَدِيْنَةِ  JUG‏ 41385 055 الله (ص) ‏ 
তাদের অন্যতম দলীল হচ্ছে, হযরত ইবনে আব্বাস (রা) চাদ দেখার ব্যাপারে হযরত‏ 
কুরাইব (রা)-এর কথাটি গ্রহণ করেননি । হাদীসটি হলো-‏ 
كما এ ১255 29 উঠ‏ جَاء مِنَّ 7 مِنْ ৮০৫০ ৮100 2905১‏ 
০৯‏ 15805 30 نان کریں ils‏ ك ا 1০251‏ فال اهت 150 فَقَالَ 225 
وراه الاس وَصَامُڑا ১০০০০০50840 ১০৬০ ১ 05 59০০ og‏ 
০৪০ (3:৯5 09‏ نيل 55895 اؤ 455 080 ISS‏ اول ০525‏ 4137 
eles 28৮5‏ فَقَالَ لا না Co) GABA‏ 
খ. আকলী : তাদের যুক্তিভিত্তিক দলীল হলো- রি‏ 
لان كل قوم ৩5 ০3:05‏ عِنْدَهُمْ HUAN ১১১৯] 21০ | ০2903 ০৫‏ 
ধৰ্তৰ্য হবে কারণ প্রত্যেকেই তাদের নির্দিষ্ট বিধান পালনে‏ خلا لالم অর্থাৎ,‏ 
আদিষ্ট | যেমন- নামাযের সময়সীমার ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই স্বীয় দেশের সময়সূচি অনুযায়ী‏ 
নামায আদায় করে থাকে ١ তেমনি রোযার ক্ষেত্রে নিজ দেশের চাদ দেখার দ্বারা রোযা‏ 
পালন করতে হবে। 4‏ 
5১35 তথা‏ الما ২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে,‏ 
চাদের উদয়স্থলের বিভিন্নতা গ্রহণযোগ্য নয়। সুতরাং এক দেশের চাদ দেখার দ্বারা‏ 
অন্য দেশের অধিবাসীদের ওপর আমল করা আবশ্যক হবে। অর্থাৎ রযে‏ 
কোনো প্রান্তে চাদ দেখা গেলে সকলের ওপর রোযা রাখা আবশ্যক | যদিও‏ 
বিভিন্নতা হোরু। ইমাম আবু তৈয়ব বলেন, এটা গ্রহণযোগ্য নয় |‏ 
দলীল : তার দলীল হলো-‏ 
৬১৩ 55 ৩15 -١‏ )2( "3230 5331 13255 35131- 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۔_‎ 090100070 
4055০১০03৯০ 5015০১০১০৪৮ 1১5 5205 235 ٢ 
املال‎ ০৪ ৮1005 (ص)‎ LI ০102 "جَاء‎ e DSSS فِیْ‎ ٣ 
صوق‎ (5. 55 53155 
উপরিউক্ত হাদীসগুলো প্রমাণ করে, কোথাও চাঁদ দেখা গেলে তা কাছের ও দূরের 
সকলের জন্য আমল করা আবশ্যক'। কেননা হাদীসে দূরের ও কাছের কোনো স্থানকে 
নির্দিষ্ট করা হয়নি। যেহেতু হাদীসের হুকুম সর্বজনীন। তা বিশ্বের. সকল অঞ্চলের 
সকলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য | 
৩. পরবর্তী আহনাফের অভিমত : পরবর্তী সময়ে ওলামায়ে আহনাফ ইমামব্রয়ের বক্তব্যকেই 
গ্রহণ করেছেন। আর এটাই নির্ভরযোগ্য অভিমত এবং এ কথার ওপরই ফতোয়া। 
সিদ্ধান্ত : উক্ত বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম pla) করেছেন যে, স্বীয় দেশে চাদ দেখা 
SLES SUL SES BE USSU রে 
নামাযকে সূর্যের সাথে আর রোযাকে চাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দি 
রোযা রাখা না রাখার ক্ষেত্রে চাদের দর্শন গ্রহণযোগ্য | 
০৯ ৩৪২ ام‎ 950 5210 235 ৪১ SULA (5 35 : 09 السؤال‎ ۹ 
bi صادق؟‎ 
۸ প্রশ্ন : ৩। রমযানের নতুন চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য আবশ্যক নাকি 
সত্যবাদীর খবরই যথেষ্ট? 
উত্তর। ١ চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়া বিষয়ে অভিমত : একজন মাত্র ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির 
সাক্ষ্যে রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে যেমন-' 
১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, চাদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন 
ধাকলে রমবালের ঢাদ ہی‎ প্রমানিত হার জন্য একজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্যই 
যথেষ্ট। কিন্তু উদয়স্থূল পরিষ্কার থাকলে বহু লোকের চাদ দেখা শর্ত | 
দলীল : ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীস- 
৯100৩401000 ০০) LN جَاء اغراپ الى‎ 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত 
হওয়ার জন্য একজন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট; চাই ট্রাদের উদয়স্থল পরিষ্কার 
থাকুক বা মেঘাচ্ছন্ন থাকুক। তবে শাওয়ালের চাদ দেখার জন্য মেঘাচ্ছন্ন আকাশের 
ক্ষেত্রে দু'জন দর্শকের সাক্ষ্য আবশ্যক। 
৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য 
কমপক্ষে দু'জন বিশ্বস্ত পুরুষের সাক্ষ্য জরুরি | 
8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ ব্যাপারে দুটি মত ব্যক্ত করেছেন। প্রথমটি 
ইমাম মালেকের ন্যায় এবং অন্যটি ইমাম আবু হানীফার ন্যায় | 
সিদ্ধান্ত : রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে একজন 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট, আর শাওয়ালের চাদ দেখার. ক্ষেত্রে ন্যুনতম দু'জন 
সাক্ষী জররি। তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে অনেক সাক্ষী আবশ্যক। 
Zell 362 ও (৫৯ وَجُوْبٍ‎ Gd ৮4440 300৮ 3৪ : ৫) السؤال‎ ۹ 
-১৯$ ১১০ 20425 
৮ প্রশ্ন : ৪ । একজন ন্যায়পরায়ণ লোকের সাক্ষ্যে রোযা রাখা আবশ্যক হওয়া ও রোধা 
ছেড়ে দেয়ার বৈধতার ব্যাপারে আলেমগণের মতভেদ উল্লেখ কর ١ 
উত্তর।। একজনের সাক্ষ্যে রোযা রাখা. বাঁ ভাঙ্গা প্রসঙ্গে মতভেদ : একজন মাত্র 
ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যে রোযা রাখা বা ভঙ্গ করা সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমশ- 


১০৬২ وب وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, চাদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন 
থাকলে রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য ,একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের 
সাক্ষ্যই যথেষ্ট | আর ঈদুল ফিতর তথা শাওয়াল মাসের চাদ দেখার জন্য দু'জন 
ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও দু'জন মহিলার সাক্ষ্য প্রয়োজন । কিন্তু উদয়স্থল 
পরিষ্কার থাকলে রমযান ও ঈদুল ফিতর উভয় ক্ষেত্রে বহু লোকের চাদ দেখা শর্ত। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে-  - 

عن ان ৬৪০1495৮৯০০ plz‏ (ص) EI ALIS‏ الْهلال الغ۔ , 

২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত 
হওয়ার জন্য একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্যই যথেষ্ট। চাই চাদের উদয়স্থল 
পরিষ্কার থাকুক কিংবা মেঘাচ্ছন্ন থাকুক ۱ তবে শাওয়ালের চাদ দেখার জন্য মেঘাচ্ছন্ন 
আকাশের ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ অথবা একজন পুরুষ ও দু'জন ন্যায়পরায়ণ 
মহিলার. সাক্ষ্য আবশ্যক | 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ 

5১01৮118555 AL 0৩ ০৯০) ১০০১০‏ (ص) ৬3010‏ الهلال۔ 
উল্লেখ্য, অত্র হাদীসে বোঝা যায়, রাসূল (স) আগত ব্যক্তির চাদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্য‏ 
গ্রহণ করেছেন। এখানে তিনি মেঘাচ্ছন্ন ও মেঘমুক্তের কোনো শর্তারোপ করেননি।‏ 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, রমযান বা শাওয়ালের নতুন চাদ 
দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য কমপক্ষে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য আবশ্যক। 
তবে ১৯।$ ১: £5444১ রোযা রাখা ও ভঙ্গ করার জন্য যথেষ্ট হবে না। 
দলীল : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 135১91১45১1: ০ ان‎ 

8. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ ব্যাপারে দুটি মত পোষণ করেন । প্রথমটি 
ইমাম মালেকের অনুরূপ, আর অন্যটি ইমাম আবু হানীফার অনুরূপ | 

সিদ্ধান্ত : রমযানের চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে একজন 

ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তির সাক্ষ্যই যথেষ্ট | আর শাওয়ালের চাদ দেখার ক্ষেত্রে ন্যুনতম দু'জন 

সাক্ষী আবশ্যক | তবে আকাশ পরিষ্কার থাকলে ১৯।$ JE 5345 গ্রহণীয় নয়; বরং 

অনেক সাক্ষী আবশ্যক । * 

(5১:55 04১15163204 ASU 42৯ ৮৬ ৬১৪৫ IA: (0) السؤال‎ ۹ 

من الألات الْجَدِيِدَةٍ চি তা‏ 13153515041 

৮” প্রশ্ন : ৫। টেলিফোন, রেডিও কিংবা টেলিভিশন ইত্যাদি আধুনিক সম্প্রচার ۴ 

মানুষের জন্য যথেষ্ট কিনা? না প্রত্যেক শহরের জন্য পৃথক সাক্ষীর প্রয়োজন? 

উত্তর। | সম্প্রচার যন্ত্রের সংবাদে রোযা রাখা বা ছেড়ে দেয়ার হুকুম : চাদ দেখার 

ব্যাপারে রেডিও এবং টেলিভিশনের 'সংবাদ ধর্তব্য কিনা, তথা রেডিও বা টেলিভিশনের 

সংবাদের ওপর ভিত্তি করে রোযা রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ফকীহদের 

অভিমত নিম্নরূপ- | 5 

১. রেডিও এবং টেলিভিশন সম্প্রচার কর্তৃপক্ষের মধ্যে যদি ন্যায়পরায়ণ ও দীনদার 
ব্যক্তিদের সমৰয়ে কোনো কমিটি বিদ্যমান থাকে | আর আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকায় 
কোনো একজন ন্যায়পরায়ণ মুসলিম ব্যক্তি উক্ত কমিটিকে চাদ দেখার সংবাদ দেয় 
অথবা রেডিও বা টেলিভিশন কেন্দ্র থেকে সাক্ষ্য দেয় যে, সে চাদ দেখেছে তাহলে 
রেডিও এবং টেলিভিশনে সম্প্রচারিত সংবাদ ET হবে এবং এ সংবাদের ভিত্তিতে 
রোযা রাখা জায়েয হবে। ۰ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ۰ ১০৬৩‏ و 


দলীল : ওলামায়ে কেরাম এ মাসয়ালাটিকে ৮12: ৬-১-এর ওপর কেয়াস 
করেছেন। হাদীসে এসেছে, এক গ্রাম্যলোক রাসূল (স)-এর নিকট এসে বলল, আমি 
রমযানের চাদ দেখেছি। আর রাসূল (স) তখনই সে ব্যক্তির চাদ দেখার সংবাদকে 
বিশ্বাস করে হযরত বেলাল (রা)-কে বলেছিলেন- 1215: Sf فى الئاس‎ SST 
অর্থাৎ, মানুষকে জানিয়ে দাও যেন তারা আগামী দিন রোযা পালন করে | 

বর্তমানকালে দেশের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও ব্যক্তিবর্গের সমৰয়ে গঠিত জাতীয় চাদ 
দেখা কমিটির চাদ দেখা সম্পর্কিত খবর যাচাইপূর্বক রেডিও টেলিভিশনে প্রচার করলে 

, তা গ্রহণযোগ্য হবে। 

২. আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা অবস্থায় শাওয়ালের চাদ দেখার ক্ষেত্রে প্রচার মাধ্যমে কমপক্ষে 
দু'জন লোক সাক্ষ্য দিতে হবে। জাতীয় চাদ দেখা' কমিটি জনসম্মুখে সাক্ষ্য 
দানকারীদ্বয়ের পরিচয় প্রকাশ করতঃ সাক্ষীর সাক্ষ্য যাচাই করে রেডিও টেলিভিশনে 
প্রচার করলে তার ভিত্তিতে রোযা রাখা এবং ছেড়ে দেয়া জায়েয হবে। নতুবা শুধু 
প্রচার মাধ্যমের সংবাদ পেয়ে রোযা ভঙ্গ করা যাবে না। 

৩. আকাশ মেঘমুক্ত থাকলে শুধু রেডিও বা টেলিভিশনের সংবাদই যথেষ্ট নয়; বরং 
এক্ষেত্রে বহুসংখ্যক লোকের চাদ দেখা আবশ্যক। 

৪. হেলাল কমিটি কিংবা কাধীর সিদ্ধান্ত যদি প্রচার মাধ্যমে প্রচার করা হয়, তাহলে রোযা 
রাখা ও ভঙ্গ করা বৈধ হবে। 

IBN ৮15 56051 58150 ১৫ : CU السؤال‎ 4 
جم‎ প্রশ্ন : ৬। চাঁদ দেখার ব্যাপারে সাক্ষ্যের শর্তাবলি বর্ণনা কর। 

সাক্ষ্যের শর্তাবলি : চাদ দেখা প্রমাণিত হওয়ার জন্য সাক্ষ্যের শর্তাবলি হচ্ছে-‏ انتا 

১. সাক্ষ্যদাতা মুসলমান হওয়া | 

২. সাক্ষ্যদাতা ন্যায়পরায়ণ হওয়া। 

৩. চাদের উদয়স্থল মেঘাচ্ছন্ন থাকলে একজন ন্যায়পরায়ণ পুরুষের সাক্ষ্য দেয়া। 

৪. শাওয়াল মাসের চাদ দেখার ক্ষেত্রে দু'জন ন্যায়পরায়ণ পুরুষ বা একজন পুরুষ ও 
একজন মহিলার সাক্ষ্য দেয়া। 

و ا کو ৫.‏ 
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জল‏ از پھر ہا প্রশ্ন:‏ جم 

উত্তর | ١ চাদের অস্তিতৃ অথবা দর্শন গণ্য হওয়ার বিধান : চাদের অস্তিত্ব গণ্য হবে না দর্শন 

গণ্য হবে, এ মাসয়ালায় সকল আলেম ও ফকীহ একমত্য পোষণ করেছেন যে- 424 

£5323 ২৯১৪] {595 অর্থাৎ, চাদের দর্শন গণ্য হবে, তার অস্তিত্ব গণ্য হবে না। কেননা 

চাদের দর্শন অনুযায়ী রোযা রাখার জন্য কুরআন ও হাদীসে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। যেমন- 

2৮555851855 95525415545 3 

135১0 15219 3০০ ০৯) الله‎ 455 05 05০৯০) 8255 أبئ‎ ১৪ ٢ 
এ 21512055512 برڑیی قان عَم‎ 

পরিশেষে বলা যায়, চাদের অস্তিত্ব ধর্তব্য না হওয়ার কারণ হলো, মেঘাচ্ছন্ন আকাশে চাদ 

উদিত হলো ঠিকই, কিন্তু তা মানুষের দৃষ্টির আড়ালে অবস্থান করছে। সে মুহূর্তে চাদ উদিত 

হওয়ার ব্যাপারটি কেউ সত্যায়ন করবে না। কেননা চান্দ্রমাসের কোনো সীমা নেই। 
চান্দ্রমাস ২৯ দিনেও হয় আবার ৩০ দিনেও হয়। সুতরাং চাদের দর্শন গ্রহণযোগ্য | যেহেতু 
আল্লাহ তায়ালা নামাযকে সূর্যের সাথে আর রোযাকে চাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে দিয়েছেন। 


১০৬৪_ یح در‎ কামিল স্নাতকোত্তর পাইড সিরিজ ' দ্বিতীয় পর্ব প্র 
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উত্তর ١١ ك‎ dl £35-এর পরিচয়: 3 
আভিধানিক অর্থ : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে یزم‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১; এর 
অর্থ- দিন। আর £4২/ শব্দের অর্থ- +.3) তথা সন্দেহ। সুতরাং 4:১1) لك يرم‎ 
সমষ্টিগত অর্থ হচ্ছে- الرّيْبٍ‎ £34 তথা সন্দেহ ও সংশয়ের দিন। 7 
পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. আর ফিকহশাস্ত্রের পরিভাষায় আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার কারণে 
শাবান মাসের ২৯ তারিখ দিবাগত রাতে চাদ দেখা না গেলে এর পরের দিনকে £34 
الىشىك‎ তথা সন্দেহের দিন.বলা হয়। কেননা এ দিনের মধ্যে মানুষের সন্দেহ রয়েছে 
যে, তা কি শাবানের শেধ তারিখ, না রমযানের প্রথম তারিখ | 
২. আল্লামা ইবনুল জাওষী (র) বলেন, ২৯ শাবান আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হলে পরের দিনকে 
الشّك‎ 25 বলা হয়। 
৩. মুফতি আমীমুল ইহসান (র) বলেন- 
اليم‎ 36 58 ৪৯০৭ مِنْ شَعْبَانَ ن قد‎ ১৮৮09 ৮৮05 يَلِْ مِنَ‎ 5৯ 
SH ن بان عع الهلا‎ ০0৯০১১০৭১23 
عو‎ ٦ Ui £35 তথা সন্দেহের দিন রোযা রাখার হুকুম 
নিয়ে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ا‎ 


১. ইবনে জাওষীর অভিমত : ইবনুল জাওষী (র) এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত 
ব্যক্ত করেছেন। যথা- ক. এ রোযা রাখা না রাখার ব্যাপারে ইমামের রায় অথবা 
ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান যা হুকুম করবেন তাই গ্রহণীয়। 


খ. ডর মিলন যোহি নিয়তে ২০ 
দলীল : তাঁর দলীল হলো- 
৮০35১৬৮2100 55 0154383534৬ کا بی‎ 
250 يَنْظْرُ فان رأى 435 100 يڙال ي‎ ৬5 ৬০৫ ১৬ 
ga خان امنيح‎ 01519556124 
গ. এ দিন ফরয কিংবা নফল কোনো রোযাই জায়েয হবে না। 
২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, এ দিন রোযা রাখা জায়েয নেই। 
চাই ফরয রোযা হোক কিংবা নফল রোযা হোক। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
৮40 ৮১৯০১9553৪০ 030 04০ ৮০ 0৩৯৮৪১৪১০১০ ১ 
৩. আহনাফ ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর মতে, এ দিন 
রমযানের রোযার নিয়তে রোযা রাখা জায়েয নেই | তবে নফল হিসেবে রাখা জায়েয 
আছে। আর নফল রোযা রাখার পর এ দিন রমযান মাস প্রমাণিত হলে তা রমযানের 
মধ্যে গণ্য হবে। ৯ 
দলীল : তাদের দলীল হলো রাসূলের বাণী- 
LILES 85055 مِنْ‎ LU 955 055 ৬১৫ 3৩0 لَايْصَامٌ‎ 
ওলামায়ে আহনাফ এ ব্যাপারে আরো কয়েকটি বিষয় তুলে ধরেছেন। যেমন- 
ক. এ রমযান ব্যতীত অন্য রমযানের কাযা বা কাফফারার রোযার নিয়ত করা মাকরূহ। 
খ. সন্দেহের দিন নফলের নিয়তে রোযা মাকরূহ হবে না। ইমাম আবু ইউসুফ (র) 
বলেন, বিশেষ ব্যক্তিদের জন্য এ দিন নফল রোযা রাখা উত্তম, আর সাধারণ 


5৮085557125 ১ ১৪ ائ‎ ৮5১ 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) শি _ ১০৬৫ 


গ. ১535 তথা দ্বিধাদ্বব্বের মধ্যে রোযা রাখলে তা গ্রহণযোগ্য হবে না। যেমন- কেউ 
রোযা রাখার সময় নিয়ত করল, যদি এ দিনটি রমযানের দিন হয় তাহলে রোযার 
নিয়ত করলাম, অন্যথা রোযার নিয়ত করলাম না। তাহলে এ রোযা জায়েয হবে না। 

ঘ. কেউ চিন্তা করল, রমযানের দিন হলে রমযানের রোযা রাখলাম আর শাবানের দিন 
হলে অন্য ওয়াজিব রোযা রাখলাম ١ পরে দেখা গেল, সে দিনটি ছিল রমযানের 
দিন, তাহলে রমযানের রোযা আদায় হবে; আর যদি দেখা যায়, সে দিনটি 
শাবানের দিন তাহলে রোযাটি নফল হিসেবে গণ্য হবে। 

৪. একদল আলেমের অভিমত : একদল আলেম বলেন, এ দিন রমযানের নিয়তে রোযা 

« রাখা হারাম হবে। 

৫. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, এ দিন রোযা রাখা মুস্তাহাব। 

৬. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, সাধারণত এ দিন রোযা রাখা মাকরূহ। 
কিন্তু যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে তার জন্য এবং বিশিষ্ট আবেদ ও মুত্তাকী লোকদের জন্য 
মাকরূহ নয়। 
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SUES‏ صَام فِي۔ 

রোযা রাখা আবুল কাসেম (স)-এর অবাধ্যতার শামিল‏ م-ییخ 44 প্রশ্ন : ৯।‏ م 

কিভাবে হবে? অথচ এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি এ দিন রোযা রেখেছেন। 

উত্তর।| কিভাবে রাসূল (স)-এর অবাধ্যতার শামিল : হযরত আম্মার ইবনে ইয়াসারের 

হাদীসে বলা হয়েছে- (০210 ০ 383 535 455 55110320100 ৬০ 

অর্থাৎ, সন্দেহের দিন রোযা রাখা রাসূল (স)-এর অবাধ্যতার শামিল। 

অথচ উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস- 

৬5 ৩‏ 1( (ص) I‏ شَهْرَئِنِ 90055130555 وَرَمَضَانَ 
তথা সন্দেহের দিনও রোযা রাখতেন।‏ )£ ال এর দ্বারা বোঝা যায়, রাসূল সে)‏ 
ছন্দের সমাধান : উল্লিখিত দ্বন্দ্বের সমাধানে বলা যায়-‏ 

১. হযরত উম্মে সালামার হাদীসের উদ্দেশ্য এ নয় যে, রাসূল (স) পূর্ণ শাবান, এমনকি 
৷ £১5-এ রোধা রাখতেন; বরং এর উদ্দেশ্য হলো শাবান মাসে রাসূল (স) অধিক 
রোযা রাখতেন। সুতরাং রাসূল (স) সন্দেহের দিন রোযা রাখেননি | কেননা তিনি 
নিজেই বলেছেন- 132345 شَعبَانِ فلا‎ Gail 5) 

২. 441 -یِزمُ‎ ফরযের নিয়তে রোযা রাখলে অবাধ্যতা হবে, কিন্তু নফলের নিয়তে 
রোযা রাখলে অবাধ্যতা হবে না। রাসূল (স) এ দিন হয়ত নফল রোযা রাখতেন, যা 
উম্মে সালামার হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। 

৩. যদি আকাশ পরিষ্কার হয়, তাহলে ال‎ £$4-এর রোযা রাখা নাফরমানির শামিল, 
কিন্তু আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে নাফরমানি হবে না। 

۹ السؤال )٠١(‏ : حَقَّقْ LS‏ رَمَضَانَّ 

৯ وہ‎ : ১০। 00:53 শব্দের বিশ্লেষণ 6 ۱ 

উত্তর | | ১৮:23 শব্দের বিশ্লেষণ : 

১. আল্লামা যামাখশারী (র) বলেন, ১: শব্দটি ১245 মূলধাতু হতে বাবে 9০১- 
এর মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ক. জ্বালিয়ে দেয়া, খ. পুড়িয়ে দেয়া, গ. 
মিটিয়ে দেয়া, .ঘ. প্রচণ্ড গরম। যেহেতু ১৮: মানুষের অসৎ কার্যাবলি দ্বারা অর্জিত 
পাপরাশিকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে বিনাশ করে দেয়, তাই একে ১1:১১ বলা হয়। 


১০৬৬__ __ ভাল 7 কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


২. কেউ বলেন, ০:৯৩ অর্থ ০৮:১১ ১4৯ তথা রমযান মাস, যে ঞ্কাসে আল্লাহ 
তায়ালা পবিত্র কুরআন অবতীর্ণ করেছেন | যেমন ইরশাদ হয়েছে- 
لقان‎ 9 ৫0৮ ৬১ ০০ ههد‎ 
3 কারো মতে, ১১50 হলো আল্লাহর একটি নাম। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 3 
الله‎ 95০04 رَمتضان فته [سئم مِنْ‎ 1545; কুরআনের অনেক আয়াতে مَضَان‎ 
শের উল্লেখ আছে। যেমন- 0৮1 فِيْهِ‎ 09 55৫ ১1৯৯ 555 
আর রমযান হচ্ছে চান্দ্রমাসের নবম মাস। 


5 م 


بَابُالضَائِمْيُضْبِعجُنْبًا 
অধ্যায় : জুনুবি অবস্থায় যে রোযাদার প্রভাত করে‏ 

বর গাও: রা TT 
তান পা 
HESS (رضاع‎ LL HE EUS তি آنا وہ‎ ৬ IS 
rn آټز پر ي عبد‎ ৩৬ ৬৮৮) ৮৪ ৮৮০৪ آنا‎ ৩ الْمَمَانِ‎ 
LEU ১ هِقَام‎ ৩৬০ 
كذ نر التخر فو جاب‎ Bg 54515455551 

ES الْحَارِثِ‎ ১ ৮৯৮ ৯৮০) مَرْوَانُ‎ I وَيَصُوْمُ‎ FS ১ম مِنْ‎ 
زنک‎ গার LENE ہی ييز شای‎ uk 5 নী مو‎ 5075 


১5৫805৮5585 
LOG AAU IU ES گان النَّبِنْ‎ 2:5৩ 
(কা. প. ১৯৮৮, '৯৯, '০8] 
2০ - 
فِىْ‎ 8৮] ০৪ وَمَا‎ ০০০১ وَمَتَى‎ 1০ 5 5 


۲ کم قلا CEE LLNS‏ وهو Sains‏ يدن كركلا 
آؤ 35915 ৫0৬44 রগ ০০১33005150‏ 
না‏ مَا الْمُرًا ps‏ ننجتب زى PEN‏ 


০১১ و"‎ 12. চিত 5৪ 15 ১৬০ 
3৯ ০065 Eps 45158 ০১5 এ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৬৭‏ مس 


(55410 As SSSI Lin وفى‎ এ "خُر‎ li ২১. ون فلت‎ 2 
۹ ০১৪ (1511, 
بَيْنْمُۇضيكًا-‎ CULT USING" بِقَوْلِهِ‎ 9020 9005 ۷ 
24010 (০5০ عَبْدِ الله‎ ৮৩৯ ১৪ ۸ 
(925 5310 کا اِسْع اب عَبْدِ‎ 31 
قك‎ ১২৪১০ 58571 حل رة عايشة‎ lis كدي‎ 3 
فِئْ عِلم الْحَدِيْثِِ‎ bis 
۱ HES مِنْ‎ BL LL ta) pO ৬০৩৩৯ bs -১ 
১২১ 65 060113125১5 8১5 LAK ৭০) 8255 HTML LU is ۱ 
رِوَايتِه-‎ FAS LLG Sy SS 
ka ১০৪৭২ প্রশ্নের উত্তর 


ایت 


আলোচ্য হাদীসটি মুহাদ্দিসকুল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
"ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীস সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
£3০42 $-এর অন্তর্গত ৮৫৯ (১৮:০১:৮৯ ১,৮ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
3 হাদীস প্রসঙ্গ : স্বামী-স্ত্রী মিলনের ফলে অথবা অন্য কোনো কারণে রাতের বেলা 
অপবিত্র হলে রোযাদার ব্যক্তি الْفَجْرٍ‎ £১:--এর পূর্বেই গোসল করে নামায আদায় 
করবে। প্রোক্ত হাদীসটিতে অপবিত্রাবস্থায় রোযাদার নিদ্রা ত্যাগ করলে তার বিধান 
সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 
* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য বাবটি হচ্ছে, রোযাদার ব্যক্তির অপবিত্রাবস্থায় 
প্রভাতকরণ প্রসঙ্গে । অর্থাৎ রোযাদার ব্যক্তি অপবিত্র অবস্থায় রাত্রিযাপন ও উক্ত 
অবস্থায় রাত পোহালে তার হুকুম কী, সে প্রসঙ্গেই অত্র অনুচ্ছেদ। 


বলেন, ৫৮০০ یت‎ EE 
আগমন করলাম। 

সনদ পরিবর্তন করে ইমাম বুখারী (র) বলেন, আবুল ইয়ামান আমার নিকট হাদীস 
বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে শুয়াইব ইমাম যুহরী থেকে এ হাদীস বর্ণনা 
করেন। ইমাম যুহরী বলেন, আবু বকর ইবনে আবদুর রহমান ইবনুল হারেস ইবনে 
হিশাম আমার নিকট এ হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, তার পিতা আবদুর রহমানের নিকট 
মারওয়ান বর্ণনা করেন, হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা) তাকে বলেছেন, রাসূল 
(স) তার স্ত্রীদের সাথে সহবাসজনিত অপবিত্র অবস্থায় রাতযাপন করতেন এবং এ 
অবস্থায় ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত। অতঃপর তিনি গোসল করে পবিত্রতা 
অর্জন করে নামা আদায় করতেন এবং রোযার নিয়ত করতেন। 

মারওয়ান আবদুর রহমান ইবনুল হারেসকে আরো বলেন, হে আবদুর রহমান! 
আল্লাহর শপথ করে তোমাকে আরো বলছি, এ হাদীসটি হযরত আবু হোরায়রা (রা)- 
এর কাছে বর্ণনা করে তাকে শঙ্কাগ্স্ত করে দাও ۱ কারণ তিনি এ ধরনের রোযা সহীহ 
হবে না বলে ফতোয়া দিয়ে থাকেন। এ সময় মারওয়ান মদিনার গভর্নর ছিলেন | 


ORR ان‎ 
سم‎ AG TES Ul الحم‎ ৮৬৪5 : )١( If » 


প্রশ্ন: ১।$:০এর আভিধানিক ও শর্রী অর্থ কী? এটা কখন ফরয হয়? রোষা‏ ہج 

বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর | 

অর্থ : শব্দগত দিক থেকে pn এবং pl 8:‏ ۱9۱۳۵۷۸۴ ہ-منزم | | ا 

মাসদার । এর অর্থ হচ্ছে- : 

<١ كَانَ‎ ৪৮: أي‎ ১5 ৯৮১% এ০০এখ অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম :ؤم‎ এ অর্থে ব্যবহৃত মহান আল কুরআনের আয়াত হচ্ছে- 

২. কেউ বলেন- سۇم‎ শব্দটি صما‎ (345 (৬০ থেকে বাবে $:.$) এর মাসদার ١ এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, জঃসবেম ইত্যাদি ۱ 

৩: কঠোর সাধনা করা । ৪. অবিরাম প্রচেষ্টা। . 

৫. আবু ওবায়দা বলেন- ১ jÎ (০০ att YS 

৬. এ প্রসঙ্গে الْمّرؤِم‎ ০৭3১+ ছাশিয়াতে বলা হয়েছে- ক. ১: তথা চুপ 
থাকা। খ. -১৫][ তথা রক্ষা করা । প. NÎ তথা ছেড়ে দেয়া। 

শররী সংজ্ঞা : >. আল্লামা ডারুল হাসান ও WSE কেরাম বলেন-‏ 41 وم 

১555৮৬7৯০৮৩ ১০৮৬০৯১৪৯০৩ ৬১ ৬০০১০ لموم الماك‎ 

বত oad থেকে‏ حل تسا لمات سور مور 

বিরত থাকার নাম 3: নি 

২. আল্লামা WÎÎ (র) বলেন- ৩ 21231 ৮:3১ 58৭) ১5 الاشستاك‎ ৩৬ 
۔‎ ৫0 65 ১৪৮০ إلى‎ 9:০১ অৰ্থাৎ, নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক হতে 
মাপরিব পর্যন্ত পানাহার ও শ্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ১০৬৯ 


৩. আল মুফরাদাত প্রন্থকারের ভাষায়- 
siz وَالَامنْتِمْنَاء‎ ১5৭198055৬5 SHAN الْفَجْرِإِلَى‎ ৩৪ 
অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্াতা প্রকাশকাল থেকে সূর্যান্ত পর্যন্ত সর্বাধিক 
উপাদেয় দুটি বন্ধু গোশত-রুটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পানি পান করা থেকে 
বিরত থাকাকে phan বলে। 

৪. আল মুজায়ুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে- ৷ 2 ৮.১! (4৯1 
THANE pill 35% 4৫১৯৬ ০1০ والشواب من‎ অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
সূর্ধোদয় হতে সূর্যন্ত পর্যন্ত যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 

৫. হেদায়া TFT বলেন- 
مِنّ الَجْر إلى‎ ৫0085 05১4 ৬৬ عَنِ الجمّاء‎ আ০এ (1 

الْمُرُوْبٍ عَنْ IS‏ 

৬. কামুসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন . A 
৮৩৯১০৮৮৬৮৬১ ১০৯১০) UES SDS SLY اِمْسَاك عن‎ 
- 355 ০ بُح‎ সুবহে হতে এ 
ক ১৯ امہ‎ 

৮. তাফসীরে কুয়তূবীতে বলা হয়েছে- 5 


ab 
هو‎ 
0 


ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে, এ সম্পর্কে‏ سم 

ইমামগণের মাঝে ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয় । যেমন- 

১. ইবনে কাসীরের অভিমত : আল্লামা ইবনে কাসীর (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাধিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন- 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওযীর পূর্বে আশুরার রোযা ফরয.ছিল। হিজরতের পর 
০৯১ এর রোযা ফরয করা হয়। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 
আশুরা ও আইয়ামে বীষের রোযা মানসুখ হয়ে ঘায়। বেষন হাদীসে এসেছে-... 


ALE بحيام‎ SAL ০০) الله‎ ISG ائ قال کان‎ 7284 ১57 


LL GUS ولم‎ CHU MLAS ৯৮১ 43 (৬৩ 5215 وتا‎ 

২. আইনীর অভিম্ত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন 
আইনী রে) বলেন- (243 47401 0০০ 23181 ৫.1 ০১3৯০ ০৯৫ 
১৪155 অর্থাৎ, a RY হিজরীতে করব হয়েছে। কেননা রাসুলুল্লাহ (স্য 
3ں“‎ জীবনে মোট নয়বার রমযান পেয়েছেন। 


| 
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৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 
৩৪ الْقِبْلَهُ إلى الْكَعْبَةِ‎ ০৮৮০০ صَؤم رَمَضَانَ بَعْدَ مَا‎ 2595 ৬০৫ ০ 
অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
. রমযানের রোযা ফরয করা হয়। 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 

LUBE مِنَ‎ 4301 ৮৮ এ ১5৮৯৯১০৪৫৮০ ৩৯১ 
অর্থাৎ, দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়। 
রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত : ইসলামের তৃতীয় স্তম্ভ ১:5১ £34০ তথা রমযানের 

রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার পিছনে বহুবিধ হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিহুরূপ- 

১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয় | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

২. মহাপ্রভুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 
১০৬১৯06৮1 

রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায়। যেমন হাদীসে এসেছে 


১২০৮1 اواب‎ ৬০৪১ 


ও 


৭. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। 
৮. রোযা দ্বারা অন্তরের মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 
৯. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে। 
১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার । যেমন হাদীসে এসেছে- 
Hus 051 
১১. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য জাগিয়ে তোলে 
এবং দরিদ্বকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে। 
১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার وق‎ পীড়নে গরিবদের প্রতি ধনীদের অন্তরে বেদনার 
জাগ্রত হয়। 
১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 
MISE ذَنْبِهِ وَمَا‎ ১৪ 0585 02158510055 05810 6৮5 مَنْ‎ 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে জ্ঘশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম স্বভাবের গুণে গুণান্বিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস | কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান। আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 
 ناَقْرُفْلاَو مِنَ الھُدّی‎ SEG ০৫০ sh 9080 53 ৫১১ ৬৪ ০০৯৪ Ie 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম | হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 


5 BILAN إلا‎ OSI نمی 0450 لا‎ 
১৮. সৃষ্টার সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- بن‎ ৪১৯১ ০3] 
১৯. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে। 
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২০. 2515 প্রতি জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 

২১. বিভিন্ন ধ্বংস ও শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে ١ 

২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম। 

২৩. রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে। 

পরিশেষে বলা যায়, বান্দাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য রোযা হচ্ছে 

সঠিক Guide line. সার্বিক দিক থেকে সংযমী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের এক 

অনন্য ۱1 
SHE ১65 03550 43453 ULL এ LAD 25146 : )۲( 04 বব 

প্রশ্ন : ২। রোযা রাখতে তি ই অবস্থা ভোর করে ফেললে তার বিধানের‏ جر 

ব্যাপারে কতটি মতবাদ আছে? বিস্তারিত বর্ণনা কর | 

 مؤصلا يُرِئِدُ‎ GAG 0৫৫৯ 6৫০ فِيْمَنْ‎ ESIC آق 33515 الْمُلَمَاء‎ 
অথবা, যে ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় প্রভাত করল অথচ রোযা রাখতে ইচ্ছুক তার ব্যাপারে 
আলেমগণের. মতপার্থক্য দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ রোযাদার ব্যক্তি জুনুবী অবস্থায় জাগ্রত হলে বিধান : কোনো রোযাদার ব্যক্তি 

সহবাস বা অন্য কোনো কারণে অপবিভ্রাবস্থায় ঘুম থেকে জাগ্রত হলে তার রোযার হুকুম 

কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. প্রসিদ্ধ সাহাবীদের অভিমত : হযরত আবু হোরায়রা, ফযল ইবনে আব্বাস ও 
উসামা ইবনে যায়েদ (রা)-এর মতে, রোযাদার অপবিত্র অবস্থায় প্রভাতে জাগ্রত 
হলে তার রোযা সহীহ হবে না। অবশ্য ভু দর হোরায়রা (রা) পরে এ মত 
পরিত্যাগ করেছেন। 

২. তাউস ও ওরওয়ার অভিমত : রে ওরওয়া (র)-এর মতে, অপবিত্র অবস্থায় 
জাঘত হয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে বিলম্বে গোসল করলে রোযা সহীহ হবে না। তবে 
অজ্ঞতাবশত দেরি করলে সহীহ হবে | 

৩. ইবরাহীম নখয়ীর অভিমত : হযরত ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, ফরয রোযা হলে 
তা সহীহ হবে না। তবে নফল হলে সহীহ হবে | 

8. আবু হানীফার অভিমত : ইমামে আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, জাগ্রত হয়ে 
সূর্যোদয়ের পূর্বে গোসল করে সালাত আদায় করতে পারলে রোযা সহীহ হবে | অন্যথা 
রোযা বাতিল হবে। 

৫. সালেম ইবনে আবদুল্লাহর অভিমত : সালেম ইবনে আবদুল্লাহ ও আতা ইবনে 
আবু রাবাহ (র)-এর মতে, উক্ত রোযা পূর্ণ করতে হবে এবং পরে আবার কাযাও 
করতে হবে। 

৬. হাসান ইবনে সালেহের অভিমত : হাসান ইবনে সালেহ (র)-এর মতে, গোসলবিহীন 
প্রভাত করলে ফরয রোযা কাযা করা মুস্তাহাব | 

৭. ইবনে হাযমের অভিমত : ইবনে হাযম (র) বলেন, নিদ্রা থেকে ওঠার পর সূর্যোদয়ের 
আগে গোসল করে নামায আদায় করতে পারলে রোযা সহীহ হবে। যদি সূর্যোদয়ের 
পূর্বে গোসল করে নামায আদায়ের সুযোগ না পায়, তবে রোযা বাতিল হয়ে যাবে। 

৮. জমহুরের অভিমত : আইম্মায়ে আরবায়া ও জমহুরের মতে, শর্তহীনভাবে এ ব্যক্তির 
রোযা সহীহ হবে | 
দলীল : আলোচ্য হাদীস তাদের দলীল- 

৩৮ 5580 2554 5৩ الله رص)‎ 055 BT ধস EAL BG 2952 
شل مۇم‎ কর 
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5০১1১) ০6 (৯5১50100355 15730200500 ۹) 
جم‎ প্রশ্ন : ৩। الخ‎ 1515$ £$ উক্তিটির মর্মার্থ কী? 
58۱۱ 15 ê উর মর্মার্থ আমাদের আলোচ্য 53১ 4 L133 
25:15 268:۴ হাদীসের অন্যতম বর্ণনাকারী আবু বকরের ব্তব্য। উ্িটির 
সরলার্থ হলো, একদা যুল হোলায়ফা নামক স্থানে আমাদের সকলের একত্রিত হওয়ার 
সুযোগ ঘটেছিল। এ উক্তিটির একটি পশ্চাদেতিহাস রয়েছে। আর তা হলো, একদা আবু 
বকরের পিতা আবদুর রহমান হযরত আয়েশা (রা) ও উম্মে সালামা (রা)-এর বর্ণিত একটি 
হাদীস মদিনার সমকালীন গভর্নর মারওয়ানকে শুনিয়েছিলেন। হাদীসটি হলো, উম্মুল 
মুমিনীনদ্বয় বলেছেন- 
 ُمْوُصْيَو مِنْ 0 كُمٌّ يَغْتَسِلُ‎ LAS GAG 5৯৪ 294 (ص) کان‎ 90035 
অতঃপর মারওয়ান হাদীসটি শুনে আবদুর রহমানকে কসম দিয়ে বলেছিলেন, তুমি এ 
রি পা OE সর সানির >< 11 
হাদীসের বিপরীত মনোভাব পোষণ করেন। ই 
আবু বকর বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে আমাদের দেখা হওয়ার সম্ভাবনা 
খুবই ক্ষীণ ছিল, তবুও ২4:15 533 (2525 1151 335 অর্থাৎ, যুল হোলায়ফাতে 
আমাদের সাথে তাঁর সাক্ষাতের সুবর্ণ সুযোগ ঘটে গিয়েছিল | কেননা যুল হোলায়ফাতে 
হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর একটি খামার ছিল। তিনি 3 খামারের তত্তাবধানে 
এসেছিলেন, আমরাও 3 পথ দিয়ে গন্তব্যে যাচ্ছিলাম । আর এভাবেই আমাদের পরস্পর 
eR oN? 


উত্তর।। $£5%41-এর তাহঁকীক : 25850 সীগাহ حَاضير‎ ১52 ১৯ বাহাস لام‎ 
০৩৩১ ১৯০:০ ১৯ 81536 تَاكِيْد‎ ৯35 تَاكِيْد با‎ 3155 J মাসদার £53) 
নি, ف ز۔‎ জিনসে ০১> অর্থ- ভয় দেখানো, আতঙ্কিত করে দেয়া। অতএব 
$538 অ্থ- তুমি অবশ্যই তাকে ভয় দেখাবে, আতঙ্কিত FIC | 
১১০-এর 51*81 : ১১০3 শব্দটি মূলে ছিল- كَذَا‎ 5 31 €$ অধিক ব্যবহারের 
কারণে 154 014-কে উহ্য রেখে তার পরিবর্তে _১০-এর ব্যবহৃত ১!-এর পরে 
তানবীন যোগ করা হয়েছে। এখানে ان‎ শব্দটি الظَّرْف‎ 43), মুযাফ ইলাইহি ১১১১ 
হবে। অর্থ হচ্ছে সেদিন। যেমন কুরআন মাজীদে এসেছে- 
| نَاظِرَة‎ 15০10855১৮৫ L523 ٢ 55 یحی تُحَدَّتُ‎ ١ 
৫5495 021 651336 ৯1531১:5 85155 Cs এ: (0) 01641 4 
جر‎ প্রশ্ন : ৫। আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে আবদুর রহমান ও তার পুত্রের সাক্ষাৎ কখন হয়েছিল? 
উত্তর। ١ আবু হোরায়রার সাথে সাক্ষাতের সময়কাল : মদিনার গভর্নর মারওয়ান যখন 
হযরত আবদুর রহমান ইবনে হারেসকে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে দেখা করে 
1৫১৮ ৫৯:০4 ৬০ (341 প্রাসঙ্গিক হাদীসটি তার নিকট বর্ণনা করার অনুরোধ 
করলেন, তখন আবদুর রহমান তদীয় পুত্র আবু বকরকে সাথে নিয়ে মদিনার যুল হোলায়ফা 
নামক স্থানে হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেন। এখানে আবু হোরায়রা 
(রা)-এর একটি খামার ছিল | CY হাদীসে এসেছে_ 
آَرْض الغ‎ (1155 85355 ৩9৬০৫ 2310 بذى‎ ESS لَنَا ان‎ SH كم‎ 


ছ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৭৩ 


BAS الم" وی الكُمنخَة الأخْزى‎ 5৬205 هذه التُممْحَةٍ‎ ০১:০9 0৬] ۹ 
০১ ৮1155 05 এ 
৮” প্রশ্ন : ৬। অত্র কপিতে (121 کر‎ অন্য কপিতে (1 a রয়েছে। তোমার নিকট 
কোনটি অধিক গ্রহণযোগ্য? 
উত্তর। | অধিক গ্রহণযোগ্য বর্ণনা : অত্র হাদীসের বর্ণনায় কিতাবের হ১..-তে এসেছে 
(059 যার ০১5 হলো عَبّاس‎ ৬ 4:৯5 অর্থাৎ 211,৮৮5 ৬১ ৬:৯১ ) 
ইবনে আব্বাস অধিক জানেন) 1 ۱ 
আবার অন্য ২১:-তে এসেছে اَعْلَع‎ $2 যার مرجع‎ হলো عاش %1$ سَلَمَة‎ অর্থাৎ 
21515217546 {১১ (আয়েশা ও উম্মে সালামা অধিক জানেন)। 
মূলত উভয় বর্ণনা اعت‎ $% অথবা (151%% উদ্দেশ্যগত সহীহ | তবে আমার মতে من‎ 
(এ বাক্যটি অধিকতর গ্রহণযোগ্য ۱ কেননা রাসূল (স)-এর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয় 
সম্বন্ধে ফযল ইবনে আব্বাসের তুলনায় ০:১$/॥ ৮41 তথা নবীপত্রী হযরত আয়েশা 
ও উম্মে সালামাই ভালো জানতেন | 
৮৯৯৪০ بِيِّنْ‎ CALLING" ہقژلم‎ 89৯20 90 ما‎ : )۷( 0] ۹ 
» প্রশ্ন : ৭। ইমাম বুখারী (র) তার উক্তি ১5%. 4419 দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন? 
সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। উক্তিটি দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : ইমাম বুখারী (র) হাদীসের শেষে 41 
` ১5:1 তথা প্রথম হাদীসটি সনদের দৃষ্টিকাগে অধিকতর মযবুত বলে হযরত আয়েশা ও 
উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দিয়েছেন এবং হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর 
হাদীসকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। হাদীস দুটি হলো- 
১৮৮১৯ SAG 2৯৮0 154 ০৫ ০০) ال‎ 03০5 STULL HG 2১৪০১ -١ 
৬০৩ Unis FS AT 
بالّفطرِ۔‎ 50 ০০) ৮9 00 85355 آبئْ‎ 5 ٢ 
হযরত আয়েশা ও উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীসকে প্রাধান্য দেয়ার কারণ হচ্ছে, এ 
হাদীসটি বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে। ইবনে আবদুল বার বলেছেন_ 51659 £০ ائه‎ 
পক্ষান্তরে হযরত আবু হোরায়রা (রা) সরাসরি রাসূল (স) থেকে হাদীস শুনেননি; বরং 
ফযল ও উসামা (রা)-এর মাধ্যমে শুনেছেন। , 
০১ Ug 525 ان‎ 210১5 ১2৬১ ১০:০১ 04৮ ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : ৮। ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর কে? তাঁর নাম কী? 
: AE آق کا اسم ان عَبْدِ الله بِنُ‎ 
অথবা, আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর পুত্রের নাম কী? 
উত্তর । | ইবনে আবদুক্সাহ ইবনে ওমরের নাম ও পরিচয় : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর 
(রা)-এর কয়েকজন পুত্র সন্তান ছিলেন। হাদীসে ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর দ্বারা তার 
কোন পুত্রকে বোঝানো হয়েছে, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- - 
১. কেউ বলেছেন, এখানে 5: عَبْدِ الله بی‎ ৫) দ্বারা আবদুল্লাহ ইবনে ওমরের পুত্র 
মালেককে বোঝানো হয়েছে। 
২. কেউ কেউ বলেছেন, তার পুত্র الله‎ ১::4-কে বোঝানো হয়েছে। 
৩. আবার কেউ বলেছেন, শুধু তার এক পুত্রের নাম ছিল N AE কাজেই হাদীসে بی‎ 
322 بن‎ 4105 বলতে তাকেই বোঝানো হয়েছে। 


3048 Greer’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


৬১০১ ০৯০) 9১১০0 04505 86১০৮152145 LA: চা 

-৯১৯৭। 15 ৬১ 09১5 iS 
جم‎ প্রশ্ন: বন es SED ید ا‎ জন 
যাতে হাদীসশান্ত্রে তার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। 

উত্তর।। হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর (রা) ۱ মাতার নাম 
উম্মে রূমান। উল্লেখ্য, তিনি নি্সন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম 
বছর তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্মঘহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথ্ঠ বছর শাওয়াল মাসে তিনি (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান | 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর | রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী | রাসূল 


উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর ATE পত্রী । বর্ণিত আছে, এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
جد‎ sat ০০০৯০ سط‎ আয়েশা (রা) যখন 


মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় | প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তাঁর প্রতি মুনাফিকরা 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 
সূরা নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি 3 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন. ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. الْقَدْفُ‎ £5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. 511১5 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর | মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচারকার্ষে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 


মুসলিমে 
১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 
৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা রো) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল বাকীতে দাফন করা হয়। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৭৫ 


EUS مِنْ‎ HL 8 ০৯০) 00৬ ১ الحَارۂ‎ GA مَنْ‎ : )٠١( 08] বব 

পৰশন, ১০। হারেস ইবনে হিশাম কে? তার সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর।‏ ا 

উত্তর। | হারেস ইবনে হিশামের জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম হারেস, পিতার নাম হিশাম। প্রপিতামহের নামানুসারে 
তাকে মাখযুমীও বলা হয়। এ নামে দ্বিতীয় কোনো সাহাবী নেই। মক্কার কুরাইশ.বংশে 
রাসূল (স)-এর সমসাময়িক যুগে তার জন্ম। তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর সাহাবী ও 
আবু জাহলের বৈমাত্রেয় ভাই এবং খালেদ ইবনুল ওয়ালিদের চাচাতো ভাই | তার বংশ 
উর্ধ্বতন নবম পুরুষে এসে রাসূল (স)-এর বংশের সাথে মিলিত হয়। 

২. ইসলাম গ্রহণ : তিনি অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয়ের বছর ইসলাম গ্রহণ করেন। এর 
আগে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে কুরাইশদের পক্ষে বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন 
এবং পরাজিত অবস্থায় বন্দী হলে তাকে উম্মে হানি বিনতে আবি তালিব আশ্রয় দেন 
++++. বিশে রাত ا ی‎ 

৩. রাসূলের বিশেষ ভালোবাসা : ইসলাম গ্রহণের পর থেকে রাসূল (স) তাকে অত্যন্ত 
ভালোবাসতেন ও আদর করতেন | হোনাইনের যুদ্ধে লব্ধ বায়তুলমাল থেকে রাসূল (স) 
তাঁকে উপঢৌকন হিসেবে একশত উট দিয়েছিলেন। 

৪. বসতিস্থাপন : তিনি প্রথম মক্কায় বসতিস্থাপন করেন। অতঃপর জেহাদের প্রতি উৎসাহী 
হয়ে হযরত ওমর ফারুক (রা)-এর সময়ে সিরিয়া চলে যান। ওফাত পর্যন্ত তিনি 
সিরিয়ায় জেহাদরত ছিলেন। 

€. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একজন সত্যনিষ্ঠ কর্তব্যপরায়ণ, সদাচারী এবং দানবীর। 

এজন্য মক্কা ছেড়ে সিরিয়ায় যাওয়ার সময় মক্কার লৌকেরা তাঁর বিচ্ছেদ বেদনায় 

কাদতে কাদতে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ে। জেহাদের প্রতি তার উৎসাহ ছিল অত্যধিক | 
امت‎ সে) এক سيفن‎ রি 

তার বর্ণিত হাদীসের সর্বমোট সংখ্যা জানা যায়নি, তবে বুখারীতে তার 
বর্ণিত একটি হাদীস এবং ইবনে মাজায় একটি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। এছাড়া সিহাহ 
সিত্তায় তার থেকে অন্য কোনো হাদীস বর্ণিত হয়নি। 

৭. ইন্তেকাল : হিজরী ১৫ সনে হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফত আমলে তিনি জেহাদী 
চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সিরিয়ায় গমন করেন এবং ইয়ারমুকের যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন। 
তাকে সিরিয়ার ইয়ারমুকেই দাফন করা হয়। 

13025 مِنْ‎ 845 ৯1০৯০ 52৬ এ GULL اَسْلَمَ‎ ৮১5: 0) IG ۹) 

13289 5986 ৮555 روَايِتِهِ‎ SUAS ১83 65 TIL 
রি 
এবং অধিক বর্ণনার কারণসহ তার জীবনী লেখ। 

উত্তর। | আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর প্রকৃত নাম সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য 
অভিমত হচ্ছে, ইসলাম, গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদুশ শামস অথবা আবদে 
আমর আর ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, 
উপনাম আবু হোরায়রা, পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ 


অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূৃত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তার পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো। অথবা তাঁকে 
আযদী বলা হতো ۱ কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহম- 
এর TES | 


১০৭৬ Garon’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে WAIT করেন। 

৪. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় أب‎ শব্দের অর্থ পিতা আর 
53352 শব্দটি -هِرّة‎ এর ১১৯: অর্থ- বিড়ালছানা | সুতরাং 55:5 $ শব্দের অর্থ 
বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীবজন্তু বা পদার্থের পূর্বে. শব্দ যুক্ত হলে 
ভার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং 5254 $4 অর্থ- বিড়ালছানার মালিক। উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 

৮০৮০৭৫০০০১০ 
আস্তিন বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল। রাসূল (স) তখন রসিকতা করে 
তাকে 53354 351 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। প্রিয়নবীর মুখনিঃসৃত 
বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 
বানিয়ে নেন। এরপর থেকে তিনি 5374 34 নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলাম গ্রহণ: প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 

হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 

পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত থাকার 

উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। এদেরকে 

আসহাবে সুফফা বলা হতো | আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু হোরায়রা (রা)। 

দায়িতৃ পালন : হযরত ওমর (রা) তাকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।‏ ا 

পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফত যুগে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 

৮. রাসূলের সাহচর্য : طلقم ضحم لت‎ রানা যো) বংলা রাখা Ci 

TE থাকতেন। তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য । ইবনুল আসীর বলেন, 
ইসলামগ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। আল্লামা বদরুদ্দিন আইনী (র) বলেন, তাঁর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা 
৫৩৭৪টি। কেউ কেউ বলেন, তার হাদীসের সংখ্যা ৫৫৭৫টি। তনাধ্যে 
কন আলাইহি হাদীস ৬১৫টি এককভাবে বধাৱীতে ৭৯টি এবং ুসলিযে ৯৩টি হাদীস হাদীস 
বর্ণিত হয়েছে। তার থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে ৭৮ 
বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। AS ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) 

_ তার জানাযায় ইমামতি করেন। 

১১. অধিক হাদীস বর্ণনার কারণ : হযরত আবু হোরায়রা (রা) সপ্তম হিজরীতে ইসলাম 
গ্রহণ করা সত্তেও তিনি মহানবী ری‎ থেকে সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা করেছেন। এজন্য 
তাকে 515541 ১4, বলা হয়। সর্বাধিক হাদীস বর্ণনার কারণ সম্পর্কে ওলামায়ে 
কেরাম দুটি দিক নির্ণয় করেছেন। তা হলো- 

ক. একবার হযরত আবু للد اديت‎ OD E Ci শির اوک او د‎ 
করলেন, হে আল্লাহর রাসূল আপনার অনেক কথা শ্রবণ করি; কিন্তু মনে 
مس‎ নিরসনে (সে) বললেন, তোমার চাদরখানি বিছিয়ে দাও। 
অতঃপর রাসূল (স) তার চাদরে ফুঁক দিয়ে দোয়া করলেন; এরপর থেকে হযরত 
আবু হোরায়রা (রা) আর একটি কথাও ভুলে যেতেন না। 4 

খ. দ্বিতীয় কারণটি হলো, হযরত আবু হোরায়রা (রা) ইসলামগ্রহণের পর পুরো জীবন 
تی‎ পর লি কালে নিকট হতে তার যত হাদীস 

করার সৌভাগ্য হয়েছিল তাহয়নি। 
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م 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৭৭ 


৯৩৮7০৬৪৫০৩৩ 
অধ্যায় : যদি রমযান মাসে সহবাস করে 


ae হাদীসটির বা সংশ্লিষ্ট 
রবির উত্তর দাও 1 দিল কিতাব পঠা নং ২৫৯ ২৬০ 


ِنَّ جا هُرَيْرَةَ َال SUED‏ ٣۹ء۶‏ 
NTS ৪৩৮৪৭ 6234‏ هَنَكْتُ قال مالك ال SALEEM‏ وکا 
سی سس পা‏ وع سر 
ME te‏ قال شتكة الليئ fs‏ علب لم بب 
১৯০‏ على ذلك آئی النَّبِىَ صَنَّى اللَّهُ ৯505‏ وَمَنمَ هرق فِيْمَائَمَرٌ لزق 
TIS HUNTS FS‏ قَالَ عذ متا فَعَصَدَقَ ہم فَقَال SHIP‏ 
০০৮ ৮5 ২৮৫৪৪‏ بَيْنَ لابَعَْهَا EH DA LA‏ 
ji‏ مِن ال Fe 5555 Badd জে‏ الله 556 ০১৮75‏ بَدَتْ 
نياب نم نال اَظمَۂ -৩.স‏ 

isis 
AISA مَنْ‎ - 
5১১ LENE بِالْجِمَاءِ؟‎ tol Such هَل‎ 4 
الصّؤم؟ بَيِّنْ مُوْخيِحًا۔‎ 50135 5515 
Et بَيِّنْ مَمَّ إِخْتِلاف‎ Sry هَل كفا تشم‎ 


سن تھا عد ع جا یئ عه 


tL LAS A مِنْ 53046 وما‎ 2534 Lal 3345 পা 
SES عَلَى‎ lich Ln 
I EEL يباام لمزم‎ 
ھا‎ ১০৫নং ভরশ্নের উত্তর 8 
€9 হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল, বুখারী ری‎ সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
৫৬৯ 8ك -كِتَابُ‎ অন্তর্গত ১:৯০ ৬৪ 421512৮ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রোযা অবস্থায় কামপ্রবৃত্তির চাহিদা মেটানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ । তারপরও 
কোনো রোযাদার যদি এ জাতীয় ঘটনা ঘটে যায়, তবে তার বিধান কী হবে, 
এরই বাস্তব দেয়া হয়েছে আলোচ্য হাদীসে | 

. অনুবাদ : আহলে সুফফার অন্যতম সদস্য হযরত আবু হোরায়রা (রা) 

ı তিনি বলেন, আমরা নবী করীম (স)-এর নিকট বসা ছিলাম | ইতোমধ্যে 
ভার নিকট: বাকি এলে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমি ধ্বংস হয়ে গেছি (অর্থাৎ 


১০৭৮ دوت‎ পনর কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


আমি অন্যায়ে লিপ্ত হয়েছি, যাতে ধ্বংস অনিবার্ধ)। রাসূল (স) বললেন, কী হয়েছে 
তোমার? সে বলল, আমি রোযা অবস্থায় আমার স্ত্রীর সাথে সহবাস করে ফেলেছি। 
রাসূল (সে) তাকে বললেন, তোমার কি কোনো গোলাম আছে, যা তুমি আযাদ করে 
দিতে পার? সে বলল, না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি লাগাতার দু'মাস রোযা 
রাখার সামর্থ্য আছে? সে বলল, না। রাসূল (স) বললেন, তোমার কি এমন সম্পদ 
আছে যে, তুমি ঘাটজন মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে পার? সে বলল, না। (লোকটি 
যখন তিনটি কাজেই অপারগতা প্রকাশ করল তখন) রাসূল (স) বললেন, তুমি বস। 
বর্ণনাকারী রলেন, রাসূল (স) অপেক্ষা করতে লাগলেন, আমরাও সে অবস্থায় বসে 
রইলাম। এমন সময় রাসূল (স)-কে খেজুরপূর্ণ একটি ঝুড়ি দেয়া হলো। তাতে প্রচুর 
খেন্ধুর ছিল। (হাদীসে $/:1 শব্দের অর্থ হচ্ছে انی‎ 54] তথা বড় রকমের 
ঝুঁড়ি)। এরপর রাসূল (স) বললেন, প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? সে বলল, হে আল্লাহর 
রাসূল! আমি উপস্থিত। তিনি বললেন, এটা নাও এবং দান করে দাও। সে বলল, হে 
আল্লাহর রাসূল! আমার চেয়ে অধিকতর গরিবকে দেব? আল্লাহর কসম! মদিনার এ দুই 
পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে আমার পরিবারের চেয়ে অধিকতর গরিব পরিবার আর নেই। 
এ কথা শুনে মহানবী (স) হেসে উঠলেন। তাতে তাঁর সামনের দীতসমূহ প্রকাশিত 
হয়ে পড়ল। অতঃপর রাসূল (স) বললেন, এগুলো তুমি তোমার পরিবারের 
লোকদেরকে খেতে দাও। 

* সমাপনী : ইসলামের যাবতীয় বিধিবিধানই মানবতার কল্যাণের জন্য প্রবর্তিত হয়েছে। 


৮১00531৬5১৪: (IG ») 
» প্রশ্ন : ১। আগন্তক ব্যক্তিটি কে? 


উত্তর।। আগন্তক ব্যক্তির পরিচয় : হাদীসে বর্ণিত আগত ব্যক্তিটির পরিচয় সম্পর্কে 

ওলামায়ে কেরামের মাঝে কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত 7 | যেমন- 

১. আল্লামা হাফেয তুরপুশতি (র)-এর মতে, লোকটির নাম সালামা ইবনে সাখরাহ 
আনসারী আল বায়াদী | 


২. মিরকাত প্রণেতা মোল্লা আলী কারী (র)-এর মতে, তার নাম সালমান বা সালামাহ (রা) ٠١ 

৩. আবার কেউ কেউ বলেন, ×٣٣ লোকটির নাম আউস ইবনে সামেত। 

তবে জমছুর আলেমগণ মোল্লা আলী কারীর অভিমতটি গ্রহণ করেছেন। , 

152) WEN ০৩ ৮৮19 15585440950) 0৬5০ 4 

» প্রশ্ন : ২। কাফফারা কি শুধু সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট? এ মাসয়ালায় কী মতভেদ 

রয়েছে? 

উত্তর।। কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট কিনা : রোযার কাফফারা সহবাসের সাথে 

নির্দিষ্ট কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, রোযার 
কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট। সুতরাং ইচ্ছা করে পানাহার করার কারণে কাফফারা 
আবশ্যক হবে না। কেননা পানাহার করার পর হয়তবা সে তওবা করে নিতে পারে। 
দলীল : ক. আবু হো্ায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস- 

LAs قال‎ এ] 505 5815 410 0550 رَجُل إلى 250 (ص) 040 یا‎ AL 
75555 59 5 ৩০ (ص)‎ 550 099 le LC Sle 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৭৯‏ و 


অত্র হাদীসে মহানবী (স) সহবাসের কারণে কাফফারার আদেশ দিয়েছেন। রাসূলের এ 
আদেশটি কেয়াসের বিপরীত | কারণ লোকটি তার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত 
হয়ে রাসূলের দরবারে এসেছিল। 

১৫ ৮4১ ০5 ২1০4 অর্থাৎ,‏ لا ذَنْبَ تا অপর হাদীসে ইরশাদ হয়েছে-‏ ٭ 
গুনাহ থেকে তওবাকারীর অবস্থা হলো এমন যে তার কোনো গুনাহ নেই।‏ 
তারপরেও রাসূল (স) লোকটিকে কাফফারা আদায় করতে বলেছেন। মূলত এ‏ 
আদেশটি ছিল কেয়াসের বিপরীত। সুতরাং খেলাফে কেয়াসের ওপর ভিত্তি করে‏ 
পানাহার ও কাফফারা ওয়াজিব হওয়ার কারণ, এ কথা বলা যাবে না। .‏ 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক ও সুফিয়ান সাওরী 
(র)-এর মতে, রোযার কাফফারা সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট নয়; বরং স্বেচ্ছায় 
পানাহারকারীর ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হয় | 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 4 ٠ہ‎ | 
০০ 
খ. হাদীসে এসেছে- 
وم ےس یہ جو مت‎ 5724 

غَیْرِحَرض وَلا ستفر LS IU‏ فَقَالَ أَعْتِقْ رقب 
x‏ عط میق CG‏ لكر وی الاٹر HL sg‏ 
LUDA তা ৬5৭‏ (ص) jaf‏ رَجُلا S32 01০4 ৫ SI‏ 35550 
9১০০0৮৮439৬ 9০‏ مِسْكِيْتا۔ 
হানাফীদের পক্ষ থেকে জবাব : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ রে) কাফফারাকে শুধু সহবাসের‏ 
সাথে নির্দিষ্ট করেছেন। এর উত্তরে বলা যায়- '‏ 

১. প্রশ্নোষ্লিখিত হাদীসে কাফফারাকে শুধু সহবাসের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি; বরং 
পানাহার দ্বারা রোযা ভেঙে যায় এবং ব্যক্তির ওপর কাফফারা ওয়াজিব হয়, এমন অনেক 
হাদীস বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং সহবাসকেই কাফফারার জন্য নির্দিষ্ট মনে করা ঠিক নয়। 

২. তারা প্রশ্নোপ্লিখিত হাদীসকে কেয়াসবিরোধী বলেছেন। মূলত তা কেয়াসবিরোধী নয়; 
বরং কেয়াসসম্মত। আলোচ্য হাদীসে ক্রীতদাস আযাদ করাকেও রোযার কাফফারা হিসেবে 
উল্লেখ করা হয়েছে। এ থেকে প্রমাণিত হলো, শুধু তওবাই গুনাহ মাফের জন্য যথেষ্ট নয়; 
বরং কাফফারারঘ প্রয়োজন আছে। যেমন- চুরি করা ও যেনা করার অপরাধে তওবার 
পাশাপাশি কাফফারারও ব্যবস্থা আছে। অন্যায়ের জরিমানা হওয়া বিবেকেরও দাবি।  , 
٤۴ পানাহারের কারণে JÎ ui, কাফফারা ওয়াজিব হবে। কারণ রোযা 
অবস্থায় স্বভাবগতভাবেই খানাপিনার দিকে মন ঝুঁকে থাকে | তা থেকে বিরত থাকাটা 
সহবাস থেকে বিরত থাকার চেয়েও কষ্টকর। সুতরাং খানাপিনার ক্ষেত্রে কাফফারা 
ওয়াজিব হওয়া যুক্তিসঙ্গত | যেমন- 

لان 255 ০৯৯৮০ ১2১6‏ حُرْمَة الشتم )43093 - 

۹ 0 () : ما 55 1৬080380505‏ بِيِّنْ حُوْخیيحًا۔ 

p> প্রশ্ন : ৩। রোযার কাফফাররি পরিমাণ কী? সুস্পষ্টতাবে বর্ণনা কর। 

উত্তর।| রোযার কাফফারার পরিমাণ : রোযা থাকা অবস্থায় রমযানের বিধি লঙ্ঘনের 

কারণে রোযাদারের ওপর অতিরিক্ত জরিমানাস্বরূপ যে কার্যসম্পাদন করতে হয়, তাকে 
রোযার কাফফারা বলে। সুতরাং রোযার কাফফারার পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে 
মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- : 


১০৮০ Gurr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)-এর মতে, প্রত্যেক - 
মিসকিনকে এক সা এর চারভাগের একভাগ 'দিতে হবে। এ হিসেবে ৬০ জন ° 
মিসকিনকে মোট ১৫ সা দিতে হবে। যার বর্তমান ওজন ১ মণ ১২২ সের গম। . 
দলীল : তাদের দলীল হলো- عَشَر صاع‎ 5 43355559429 35301 63 0৫ 
আহনাফের অভিমত : -এর মতে, প্রত্যেক মিসকিনকে অর্ধ সা 

ক ادا ا ہق ر مستت‎ বলনা 
ওজন ২ মণ ২৫ সের গম। 
দলীল : আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

95১৮৯৫৫৪৬53 FUL Ape aps fled 
উপরিউক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় কার্ফফারা আদায়ের পদ্ধতি তিনটি ۱ যথা- 

৫০ তথা ধারাবাহিকভাবে দু'মাস রোযা পালন করা।‏ ا 
মাঝখানে একটি রোযা ভাঙ্গলেও পুনরায় প্রথম থেকে দু'মাস রোযা রাখতে হবে।‏ 

২. 352 25815 তথা যাটজন মিসকিনয়ক খাদ্য খাওয়ানো | অর্থাৎ যাটজন 
মিসকিনকে দু'বেলা তৃত্তি সহকারে খাওয়াতে হবে অথবা একজনকে দু'বেলা করে ঘাট 
দিন খাওয়াতে হবে। 

৩. 3455 تَحْرِیز‎ তথা গোলাম আযাদ করা | , : 
সুতরাং ইচ্ছাকৃত ভঙ্গ করা প্রত্যেকটি রোযার জন্য উক্ত তিন পদ্ধতির যে কোনো এক 
পদ্ধতিতে কাফফারা আদায় করলেই ওয়াজিব আদায় হয়ে যাবে।  . 

Sai 01556060955 963৪ AM‏ بم 
সমান ৩০ সাহবে।‏ ہر সমান ১৫ সা ছিল | তাই দুই‏ ہیی তৎকালীন সময়ে প্রতি‏ 
বলা হয়-‏ جوري আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ৬ শাফেযীর উল্লিখিত হাদীসের‏ 

১. আগন্তুক লোকটি অর্থনৈতিক দিক থেকে অভাবী হওয়ায় প্রাথমিকভাবে তাকে এক. 
عرق‎ তথা বড় ধরনের এক ঝুড়ি খেজুর সদকা করার জন্য বলা হয়েছে।' পরবর্তীতে 
আর্থিক সচ্ছলতা ফিরে আসলে তাকে আরো এক 3$5 সদকা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 


প্রশ্ন : ৪। অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হবে কিনা? ইমামগণের মততেদসহ বর্ণনা কর। 

অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হওয়ার-বিধান : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা‏ 1| ووواء 

যায়, যদি কোনো ব্যক্তি দারিদ্র্য ও অক্ষমতার কারণে কাফফারা আদায়ে অক্ষম হয়, তাহলে 
কাফফারা রহিত হয়ে যাবে। এ বিষয়ে ইমামগণের অভিমত নিম্রুবূপ- 

১. আৰু হানীফা ও “tice অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও শাফেয়ী (র)-এর মতে- 
-১:০০1 ১৯519 848 855 لا‎ অৰ্থাৎ, অক্ষমতা ও দরিদ্র্তী কাফফারা রহিত" 
করে না; বরং এটা পরবর্তীতে আদায় করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো, আবু হোরায়রা বর্ণিত উল্লিখিত হাদীস।. 
তাদের দৃষ্টিতে আলোচ্য হাদীসটি কাফফারা রহিতকারী নয়; বরং কাফফারা অনাদায়ী 
থেকে যাবে। কেননা অক্ষমতা যদি কাফফারা রহিতকারী হতো, তাহলে রাসূল (স) 

' তাঁকে কাফফারাস্থরূপ খেজুরগুলো সদকা করার নির্দেশ দিতেন না। কিন্তু পরে সে স্বীয় 
পরিবারের অভাবের কথা জানালে রাসূল (স) তার পরিবারের খাওয়ার অনুমতি 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৮১ 


হয়ে যায় না; বরং অসচ্ছলতার দরুন কাফফারা اط‎ অক্ষম হলে আর্থিক 

সচ্ছলতা লাভ করা পর্যন্ত তার জন্য অবকাশ রয়েছে। কিন্তু DTT লাভের সাথে সাথেই 

তাকে কাককারা আদায় করতে হবে। যেমন" 534 Fa 5:০8 3৮485 05 
৩. আহমদ ও আওযারীর অভিমত : ইমাম আহমদ ও (র)-এর মতে- ' 

USL DL له الْقَدْرَةُ‎ ৬০০১৮০১৯৪15 24৫9 LS 

অর্থাৎ, অক্ষমতার কারণে কাফফারা রহিত হয়ে যায়। পরবর্তীতে সে যদি সক্ষমতা 


হয়, অক্ষমতা কাফফারা রহিত করে 
8. যুহরীর অভিমত : ইমাম যুহরী ری‎ বলেন, সংশ্লিষ্ট ঘটনা ও বিধানটি উক্ত ব্যক্তির সাথে 
খাস বা সংশ্লিষ্ট । সুতরাং অন্য কারো জন্য এ বিধান প্রযোজ্য নয়। 
3০560 G2 LG 15046 افلا مِنْ‎ ESN LLY SSRI (ه) : هَل‎ 065 4) 
৯ প্রশ্ন: CI কাফঙ্কারার মাল থেকে নিজ পরিবারের সদস্যদেরকে খাওয়ানো জায়েয 
আছে কিনা? এ মাসয়ালায় ইমামগণের মতামত কী? : 
উত্তর। | কাফফারার মাল স্বীয় পরিবারে বষ্টলের হুকুম : কোনো ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব 
কাফফারার মাল আপন পরিবারম্থ লোকদেরকে খাওয়ানো জায়েয নেই। এ যাসয়ালার 
ওপর সকল আলেম এ ব্যাপারে একমত্য পোষণ করেছেন। 
এখন প্রশ্ন হচ্ছে, লোকটি যদি গরিব হয় এবং যে কোনোভাবে তার নিকট কাফফারা আদায় 
করার মতো সম্পদ আসে, তাহলে সে পরিবারের লোকদের মাঝে ব্যয় করতে পারবে 
কিনা, এ নিয়ে ইমামগণ মতপার্থক্য করেছেন । যেমন- 
১. আহমদ ও আওযায়ীর অভিমত : ইমাম আহমদ ও আওযায়ী (র) বলেন, অভাবী ব্যক্তি 
, তার কাফফারার সম্পদ স্বীয় পরিবারের জন্য ব্যয় করতে পারবে | 
দলীল : তাঁদের দলীল হলো আলোচ্য হাদীসে বর্ণিত বাণী- 1121 1:54 অর্থাৎ, 
-  খেজুরগুলো তুমি তোমার পরিবারকে খাওয়াও | 
২. আবু হানীফার অভিমত ; ইমাম আবু হানীফা, সুফিয়ীন সাওরী এবং ইমাম আহমদ 
(র)-এর পরবর্তী মতানুযায়ী, কোনো ব্যক্তি গরিব হলেও কাকফারার সম্পদ আপন 
জন্য ব্যয় করতে পারবে না। | 
"দলীল : তিনি দলীল হিসেবে বলেন, এ কথা সৰ্বজনস্বীকৃত যে, ১+ তথা অক্ষমতার 
কারণে কাফফারা রহিত হয় না। আলোচ্য হাদীসে দেখা যায়,, লোকটি যখন তার 
সম্পদ পরিবারের জন্য ব্যয় করতে প্রদান করেছেন। প্রকৃতপক্ষে এটা 
কাফফারা আদায় নয়; বরং পরিবারের অভাব দূরীভূতকরণ। কারণ এ কথা স্বতঃসিদ্ধ 
যে, পরিবার অসহায় অবস্থায় থাকলে অন্যকে সদকা দেয়া সিদ্ধ নয়। এজন্যই রাসূল 
(স) তাকে এ কথা বলেননি যে- 21121 ৮) 45545 ২১১: অর্থাৎ, যাও তোমার 
কাফফারা তোমার পরিবারে ব্যয় কর; বয়ং তিনি বলেছেন- 11 (21 অর্থাৎ, 
তোমার পরিবারকে খাওয়াও ۱ সুতরাং এর দ্বারা প্রমাণিত হলো লোকটি যখন অপরাধী 


১০৮২ کت‎ জ্রাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


ছিল তখন সে ছিল দরিদ্র । পরে সে সামর্ঘ্যবান হলেও পরিবারের অসহায়ত্বের কারণে 
কাফফারা আদায় করতে ব্যর্থ হয়। সুতরাং এ কথা পরিষ্কার হলো যে, অপরাধের সময় 
কাফফারা আদায় করার সামর্থ্য থাকা বা না থাকা বিবেচ্য বিষয় নয়; বরং সামর্থ্য ফিরে 
আসলে যে কোনো সময় তা আদায় করতে হবে ۱ 

জমহুরের পক্ষ থেকে অত্র হাদীসের জবাব : জমহুর ওলামায়ে কেরামের পক্ষ হতে 

আলোচ্য হাদীসের কয়েকটি জবাব প্রদান করা হুয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরী (র) বলেন- الوْجُل‎ (41 ০.515% كان‎ অর্থাৎ, এ হাদীসের হুকুম 
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির জন্যই নির্দিষ্ট; অন্য ব্যক্তির জন্য এ হুকুম প্রযোজ্য ×× | 

২. কেউ কেউ বলেন- ১: الْحَدِئْثْ‎ (২: অর্থাৎ, এ হাদীসের হুকুম মানসুখ হয়ে গেছে। 

৩. আল্লামা তকী ওসমানী বলেছেন, এ সম্পদটি মূলত কাফফারা ছিল না; বরং এটা ছিল 
সদকা । তাই তার পরিবারের জন্য ব্যয় করার অনুমতি দেয়া হয়েছে। কারণ তার 
পরিবার ছিল দরিদ্ব। আর সচ্ছলতা ফিরে আসলে কাফফারা আদায় করে নিতে হবে। 
সর্বোপরি বলা যায়, আপন পরিবারের লোকদেরকে স্বীয় কাফফারার মাল খাওয়ানো 
জায়েয নেই। 

EAT الرُوْجَة؟‎ ৮15 SUN ৪5 05:০9 06৮ ۹ 

৮ প্রশ্ন :৬। স্ত্রীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা? বর্ণনা কর। 

উত্তর।। স্ত্রীর ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা : রোযা অবস্থায় স্ত্রীসহবাস করলে 

স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

কয়েকটি অভিমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 

১. খাতাবীর অভিমত : ইমাম খাত্তাবী (র)সহ অধিকাংশ আলেম বলেন- ২১৫ ১1 
4:15 806৫ ولا‎ 40580 02:09 যদি সহবাসে স্ত্রীও ইচ্ছা থাকে, তবে রোযা 
অবস্থায় সহবাস করলে স্বামীর ন্যায় স্ত্রীর ওপরও কাফফারা ওয়াজিব হবে | আর যদি 
স্ত্রীকে সহবাসে বাধ্য করা হয়, তবে তার ওপর কাফফারা ওয়াজিব হবে না। তবে 
পরবর্তী সময়ে উক্ত রোযার কাযা দেয়া উত্তম হবে। 

২. দাউদ যাহেরীর অভিমত : দাউদ যাহেরীর মতে- 1.5 (441% £54 ১ অর্থাৎ, স্ত্রীর 
ওপর কোনো অবস্থাতেই কাফফারা ওয়াজিব হবে না। 

৩. কারার চির আলেম | জী ] 1 1 একটি কাফফারা 

হবে। 

প্রথম আয়াতটি জমহুর আলেমগণ সমর্থন করেছেন। যেহেতু খাত্তাবির অভিমতটি অধিক 

বিশুদ্ধ যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণযোগ্য | 

LASS ০৮১5 341 04০0 2550) IL ۹ 

» প্রশ্ন: ৭।(3:--এর প্রকারভেদ বর্ণনা কর। অতঃপর এদের হুকুমের বিস্তারিত বিবরণ দাও। 

উত্তর। | £3:--এর প্রকারভেদ : (3 তথা রোযা সর্বমোট ছয় প্রকার | যথা- 

১. ফরয রোযা: যেমন- রমযান মাসের রোযা। এ ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে এসেছে- 

LL SANE 5 ১55 

২. ওয়াজিব রোযা :.যেমন- মানতের রোযা, রমযানের কাযা রোযা ও কাফফারার রোযা 
ও নফল রোযা করলে তার কাযা। 

৩. সুন্নাত রোযা : যেমন- জুমার দিন রোযা রাখা । তাছাড়া আশুরা, শবে বরাত ও শবে 
মিরাজের রোযা ١ 

৪. নফল তথা মুস্তাহাব রোযা : ০:১০ ১581 لِحُصُولِ‎ 536 ৬১৫ 35৯0 ৩ 
445 5% الله‎ অৰ্থাৎ, সাওয়াব অর্জন আল্লাহর 7908 লাভের উদ্দেশ্যে যে রোবা 
রাখা হয়, তাই নফল রোযা | যেমন- নিষিদ্ধ পাচ দিন ছাড়া বছরের অন্য যে কোনো 
দিন আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের নিমিত্ত রোযা রাখা | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৮৩‏ عو 


৫. মাকরূহ রোযা : যেমন- আশুরায় ১টি রোযা রাখা, শুধু শনিবার রোযা রাখা এবং 
সাওমে বেসাল তথা অনবরত রোযা রাখা | 
৬. হারাম রোযা : যেমন- দু'ঈদের দিন ও কুরবানির ঈদের পরের তিনদিন রোযা রাখা | 
সবশেষে বলা যায়, মহান আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম রোযা ۱ তাই সর্বপ্রকার 
কলুষতা মুক্ত হয়ে এ রোযা পালন করা একান্ত কর্তব্য | 
প্রত্যেক প্রকারের হুকুম : উল্লিখিত ছয় প্রকার রোযার মধ্যে প্রত্যেক প্রকারের হুকুম হলো- 
প্রথম প্রকার রোযা ফরয | এটা আদায় শুদ্ধ. হতে হলে রাত থেকে ১.১ 11$১- এর পূর্বে 
নিয়ত করতে হবে। 
দ্বিতীয় প্রকার রোযার বিষয়টি প্রথম প্রকারের ন্যায়। 
ء20‎ 
চতুর্থ প্রকার রোযা 7۳× এ দু'প্রকার রোযার সকল বিষয় পূর্বের ন্যায়। 
উল্লেখ্য, রমযানের কাযা রোযা, সাধারণ মানতের রোযা ও কাফফারার রোযার নিয়ত 
রাতের বেলায় করতে হবে | অন্যথা এগুলো শুদ্ধ হবে না। 
পঞ্চম প্রকারের রোযা মাকরূহ। তবে رِصّال‎ ৫-:০-এর হুকুমের ব্যাপারে ইমামগণের 
মতভেদ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমাম আবু হানীফা (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমত হলো, এটি পালন করা 
বৈধ নয়। এটি শুধু রাসূল (স)-এর জন্যই বিশেষ বিধান ছিল, অন্য কারো জন্য নয়। 
২. ইমাম শাফেয়ী (র) থেকে এ ব্যাপারে দুটি অভিমত পাওয়া যায়। এক মতে হারাম আর 
শি লাক কারা বদন ر ا‎ বাবরের আর 

নাহীর ہج‎ সীমা হলো হারাম হওয়া, আর 7ت‎ সীমা হলো মাকরূহ হওয়া। 
আর ষষ্ঠ প্রকারের রোযা হারাম ١ 


7০5279৩৬৪৩৩ 
অধ্যায় : রোযা বাকি রেখে যে মৃত্যুবরণ করেছে 
রক তলার 
امنا نكما‎ [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ২৬২] 
مَنْ ات‎ 32135 5215 235 ৮5 اللہ‎ 5 SLE غر عَنْ‎ ৯৪ 
৩১১৬৯৪০০9১৫: ৬৪ SH ৬১০০৩ وَعَلَيْهِصِيَامُ صَامَ عَنۂ ويي‎ 
[কা. প. ১৯৮৮, "৯০, ৯৮] 0238 ابن بن‎ ৩৪ 
Lisi 

45125 "مَنْ مَاتَ‎ ০১০৯৫১০০০০১ 2] ١ 

04555 359550 3485 15520 35 882১০৯৮0555 73: 
১425 ১৮55 ১5 PCA PICA ETL NONE 1 
No bE ماتا اراد‎ ০৬০৮৩ 8050574358৮ 0555 
A روعت‎ 355৩55৯10৯৮ 2১০? ১৩5108455 
١ EE, فى المگوم؟‎ ELL 325 ১2532 
الآمْرٌ‎ 55524 91০11565335 بَدَءِ‎ ৬৪ Splits 82 
29 352 ED aA LL 82 
Ss BL بحب بيع‎ Cj ie على‎ UE اش‎ 
(20) 8532 25 مِنْ‎ $55 331 E 
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চর ১০৬নং প্রশ্নের উত্তর : 


٠. সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
৫৬৯ ৮$-এর অন্তর্গত 1৬: وَعَلَيْهِ‎ ৩. مَنْ‎ ০ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : শরয়ী কোনো সমস্যার কারণে কোনো ব্যক্তি যদি রোযা পরিত্যাগ করে, 
তবে তা কাযা করে দিতে হবে। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি রোযা পরিত্যাগ করে 
ক ا‎ তা বাদদি কহত د‎ 

এ বিষয়েই আলোচনা করা হয়েছে। 20 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : হযরত ওরওয়া (রা) হতে ۱ তিনি উম্মুল হযরত 
আয়েশা (রা) হতে বর্ণনা করেছেন, রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন, কোনো ব্যক্তির 
মৃত্যুকালে তার ওপর রোযার দায়িতৃ থাকলে তার পক্ষ হতে তার ওয়ারিশগণ রোযা 
আদায় করে দেবে । অর্থাৎ কোনো ব্যক্তির যদি এমনটি হয় যে, তার ওপর.রমযান বা 
অন্য কোনো রোযা রাখা ফরয-ছিল, কিন্তু সে তা রাখতে পারেনি, এর মধ্যেই তার 
মৃত্যু হয়েছে, তখন তার দায়িতৃ পালন করবে তার WÎ | 
অলী .কে, এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। তবে সহজ কথা হচ্ছে, অলী বলতে 
পিটার বোঝায় । ইবনে হাজার বলেন, এখানে ££1$ £££ (4০ খবরের সীগাহ 
দ্বারা বললেও মূলত এটি একটি নির্দেশ শব্দটি আসলে ছিল- ££; عَنْهُ‎ 1 
এখন এ আদেশ কোন পর্যায়ের, সে ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে । তবে 
মত হচ্ছে এটা ০}2$-এর জন্য নয়)। 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, ইবনে ওহাব আমর হতে এ হাদীস বর্ণনা করে ইবনে 
মুসার পিতার অনুসরণ করেছেন। আর ইয়াহইয়া ইবনে আইয়ুব এ ইবনে 
আবু জাফর থেকে বর্ণনা করেন। ' 

* সমাপনী : স্রষ্টার নৈকট্য আর জান্নাত লাভের অন্যতম উত্তম পন্থা হলো সিয়াম সাধনা | 
' সুতরাং রোযা পালনের ব্যাপারে সক্রিয় থাকা দরকার, যেন কারো রোযা কাযা না 
থেকে যায়। আর ঘটনাক্রমে কেউ রোযা কাযা রেখে মৃত্যুবরণ করলে ওয়ারিশদের 
উচিত হলো শরীয়ত নির্দেশিত পন্থায় তা সমাধা করা । ' 


৩৬ ১০ (رض)‎ FAS رَوَاهُ 83540 عَنِ ائِن‎ 0৭,০4৫ ৬১10) 04] ۹ 
» প্রশ্ন : ১। উল্লিখিত হাদীসটি ইবনে ওমর (রা)-এর সূত্রে নাসায়ীতে বর্ণিত হাদীস ২০ 
Lists يَوْم‎ 88 4৮5 (৮45 ৮৮ (০ 9455 #ك-مَات‎ বিরোধী। অতএব 
হাদীসঘয়ের Cg সমাধান কী? 

উত্তর। ١ হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার FF : প্রশ্নোক্ত হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, কোনো ব্যক্তি রোযা 
কাযা রেখে গেলে তার ওয়ারিশগণ তা কাযা করে দেবে | অথচ সুনানে নাসায়ীতে হযরত 
ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত আছে- کُر يَوْمٍ مِسنْكِيْنًا‎ ££ (৯১:15 অর্থাৎ, রোযা 
বাকি রেখে কেউ মারা গেলে তার পরিবর্তে মিসকিনকে খাদ্য খাওয়াতে হবে | সুতরাং উভয় 
হাদীসের মধ্যে TF পরিলক্ষিত হয়। . 
ووم‎ সমাধান : আলোচ্য হাদীসের মধ্যকার দ্বন্দের সমাধানে ওলামায়ে কেরাম কয়েকটি 
অভিমত ব্যক্ত করেছেন । যেমন- 


ভর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পরী  _ orê 


১. আল্লামা মাওয়ারদী রে)-এর মতে £19 {££ €:০-এর অর্থ হচ্ছে তার পক্ষ হতে 
তার অভিভাবক বা নিকটাত্মীয় রোযার বিকল্প কিছু আদায় করে দেবে ۱ আর তা হচ্ছে 
আহার করিয়ে দেয়া। এতে হাদীসের মধ্যে TY নিরসন হয়। 

২. হযরত আয়েশা (রা) আপন বর্ণনার বিপরীত বর্ণনা দিয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন-_ 
£ ১5 ১2152355 3 তাই তার হাদীসটি পরিত্যাজ্য হবে এবং ইবনে ওমর (রা)- 
এর হাদীস গ্রহণযোগ্য হবে ۱ 

৩. কারো কারো মতে, ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসটি রমযানের রোযা সম্পর্কে আর 
আয়েশা (রা)-এর হাদীসটি অন্যান্য রোযা সম্পর্কে বর্ণিত। 

৪, আল্লামা তীবী (র) £15 {££ (1:০-এর ব্যাখ্যায় বলেছেন- ($45 £15 1১2 فَعَلَ‎ 
05431 $5$1$:৯0 055 অর্থাৎ, অলী এমন কাজ করবে যা রৌধার স্থলাভিষিক্ত হবে। 
আর তা হচ্ছে খাদ্য প্রদান। এ ব্যাখ্যানুপাতে হাদীসদ্বয়ে কোনো বৈপরীত্য থাকে না। 

৫. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ری‎ বলেছেন, ওয়ারিশগণ কর্তৃক দরিদ্রকে খাদ্য 
প্রদানই মৌলিক বিধান। তবে রোযা রাখাও । অর্থাৎ দু'হাদীসে দু'দিকের কথা 
আলোচনা করা হয়েছে। অতএব কোনো নেই। 

৬. ইমাম আহমদ রে) বলেন- £১৮+: ০314০১৮2৬21 

১৫ 9025 الملؤْم‎ 5০৯ ৮১ 5540 00৮ G2 کا‎ : )١( 0165 ۹ 

Be CED LE! 

৮ প্রশ্ন : ২। মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা কাযা করার ব্যাপারে আলেমগণের মতামত 

কী? দলীলসহ বিস্তারিত বর্ণনা দাও। 

8۱ পক্ষ থেকে রোযা পালনের : পক্ষ থেকে ওয়ারিশ 

পপ 

১. আহমদ ও আহলে হাদীসের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) ও আহলে হাদীসের মতে, 
ওয়ারিশগণ পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয আছে। আর বিভিন্ন 
হাদীসের মাধ্যমেও মৃতের পক্ষে রোযা রাখার অনুমোদন পাওয়া যায় | 
দলীল : এ মতের পক্ষে তাদের দলীল হচ্ছে- 
০4554504০10 وَعَلَيْه‎ ৬৩ ১০০০) 200০5 قال‎ ৬5 259 عَنْ‎ ۔١‎ 
45504855532 صيِيَام‎ (15 ৬৪৪ إن مى‎ 514 at x 

(ص) 232 عَتْھَا۔ | 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা ও মালেক (র)-এর 
মতে, মৃতব্যক্তির মৃত্যুকালে রোযা রাখার জন্য অসিয়ত করলেও ওয়ারিশগণ কর্তৃক 
তার পক্ষ হতে রোযা রাখা জায়েয হবে না; বরং প্রতিটি রোযার বিনিময়ে একজন 


১৮১3০ قال مَنْ مات وَعَلَيْهِ‎ SLM 21541 عَن ابن عُمَر‎ ١ 
(১৫:০৪ 40585 Li 
EE لا 35:55 عَنْ مَوْتَاكُمْ وَإطْعَمِوًا‎ তে ৮5 عَنْ‎ ٢ 
১৯৬০ এপ ০4243 এন ৬০ ৬ (০০ ৩১ YLT كَانَ‎ 5০5 501 ٣ 
عَنْ أَحَد ۔‎ UML at ২০১৭৮০৯১৫১৪ 4555 
অপরদিকে সাওম হচ্ছে নামাযের ন্যায় بَدَنْيّة‎ $3.46 আর নিছক ২১, 3ك عِبَادَةٌ‎ 
মধ্যে 5.5? জায়েয নেই | এমনকি রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- 
LEU مِنْ آحَدِ ولا‎ GLASS 
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৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও পরবর্তীতে 
ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর সমর্থন করেছেন। 

৪. নূবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেছেন- ৮4০৯ الْقَضَاءِ‎ 525১425৮151 
অর্থাৎ, রোযার কাযা দেয়া ও খাদ্য প্রদান করা উভয়টি ওয়ারিশদের ইচ্ছাধীন। যেটি 
তাদের কাছে সহজ মনে হয় সেটিই করবে | 
উল্লেখ্য, যদি কারো রমযান মাসের রোযা এমন কারণে ছুটে যায় যে, তার পক্ষে সে 
সময় রোযা রাখা সম্ভব ছিল না, তাহলে এ রোযার কাযা বা ফিদইয়া কোনোটাই 
ওয়ারিশদের ওপর আবশ্যক নয় | 

আহমদ ও আহলে হাদীসের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আহমদ (র) ও আহলে হাদীসের 

জবাবে বলা যায়- 

১. প্রথম হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) নিজেই তার বিপরীত উক্তি পরিবেশন 
করেছেন। যেমন- لا تَصُؤْمُوًا عَنْ مَوْتَاكُمْ وَآَطْعِمُوًا عَنْهُمْ‎ LAL عَنْ‎ 
সুতরাং তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

LL SAG sg all 055 (51551505252 قعل‎ STL 
এ ব্যাখ্যাুপাতে হযরত আয়েশা (রা)-এর আমাদের দলীল, আপনাদের দলীল নয়। 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসের عَنْهَا‎ ১: বাক্যটি 

77777777771107 
ফতোয়া হচ্ছে, মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে তার ওয়ারিশগণ রোযা না রেখে 
ফিদইয়া আদায় করে দেবে । ` 

4019 25 َه عَنْ‎ ১2124571455 ৬১১১৯: ما مرجم‎ : ON IL 4 

Np 694 

» প্রশ্ন : ৩। ইমাম বুখারী রে)-এর উক্তি ১: عَنْ‎ ১ -ثابنَا ابی‎ যমীরের 

প্রত্যাবর্তনস্থল কী? ইমাম বুখারী (র) এর দ্বারা কী উদ্দেশ্য করেছেন? 

উত্তর | | $2$15-এর যমীরের 234: ইমাম বুখারী (র) হাদীস বর্ণনা শেষে সনদের দিকে 

ইঙ্গিত করে বলেছেন- ০৭; ابن‎ {555 : এ বাক্যের ٠ যমীরটির مرجم‎ তথা 

্রত্যাবর্তনস্থল হচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে মুসার পিতা মুসা ইবনে আয়ুন জাযায়ী। 

উক্তিটি দ্বারা ইমাম বুখারীর উদ্দেশ্য : এ উক্তিটি দ্বারা ইমাম বুখারী (র) হযরত আয়েশা 

(রা)-এর হাদীসের সনদের প্রমাণ করতে চেয়েছেন। অর্থাৎ কোনো এক 

যদি রাবীর সংখ্যা বেশি থাকে তাহলে হাদীসের শক্তি বৃদ্ধি পায়। 

তাছাড়া যদি ভিন্ন দুটি সনদে একই হাদীস বর্ণিত হয়, তবুও সে হাদীস শক্তিশালী হয়। সে 

কথা বোঝাতে তিনি এ ২2 62%-এর ইঙ্গিত করেছেন। 

ইমাম বুখারী (র) পরোক্ষভাবে এ কথাও বোঝাতে চেয়েছেন যে, এ মাসয়ালায় তার মত 

ইমাম শাফেয়ী (র)-এর প্রাচীন মতের সদৃশ । অর্থাৎ ওয়ারিশকে তার রোযা রেখে দিতে হবে। 

৮১২০২৯৫৯0০১ ii agg Ul ما مَعْنَى الصؤم‎ : (IGN বব 

প্রশ্ন : ৪। *$:০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? রোযা কখন ফরয হয়েছিল?‏ جر 

রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

BEY | | ॥১০-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে مزم‎ এবং صييّام‎ উভয়টিই 

মাসদার | এর অর্থ হচ্ছে_ 

10৮01 ০০৯) অর্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার‏ عَنْ أيّ شىء كَانَ .د 
নাম pj; এ অর্থে ব্যবহৃত কুরআন মাজীদের আয়াত হচ্ছে-‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৮৭‏ مس 


7০০ ৮৮৯০ LIES তা 51১85‏ وَاِنْ Aas‏ حَيْرْ لَكُمْ 

২. কেউ বলেন- صؤم‎ শব্দটি ৬১০ (১০4 (০ থেকে বাবে 5০; এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি | 

৩. কঠোর সাধনা করা। 8. অবিরাম প্রচেষ্টা। 

৫. আবু ওবায়দা বলেন- گلا‎ 0৮০০৬০০১০০৪ ৩৪ 

৬. এ প্রসঙ্গে 4,1 ১৯১১ গ্রন্থের হাশিয়াতে বলা হয়েছে- ক. 4০! তথা চুপ 
থাকা | খ. ২৪৫] তথা রক্ষা করা | গ. 1১41 তথা ছেড়ে দেয়া। 

+$-০-এর শরয়ী সংজ্ঞা: ১. اوہ‎ হারান ও গ্রে বানা ফেরায় নু 

208০ 2৬০ ৬০ ৯১:৯৯ ১০ ৩৯ ০০৬০৯ إمُسساك“‎ (০ 

০৩:35 নিদিষ্ট শতারহলির মাধ্যমে নির্দিষ্ট সময়ে নিদিষ্ট কতিপয় কার্য থেকে 

বিরত থাকার নাম ॥১-০ 

২. আল্লামা জুরজানী (র) ৰলেন= $2 126 وَالشكزب‎ NE ১৮০ الامُساك‎ 55 
চা I পপ ১০ 
মাগরিব পর্যন্ত পানাহার ও স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে রোযা বলা হয়। 

৩. আল মুফরাদাত গ্রন্থকারের ভাষায়- 

১৯৫৭ ৮১১] ০৫৩ ১১৯ مِنْ‎ LAL ১৮4০] فى الشرع مساك‎ ৫০ 

ssl 5525: মি DUS ১০ ৯৩১৮] ০৫১৯৪] ১৮ 
অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্যাভা প্রকাশকাল থেকে পর্যন্ত সর্বাধিক 
উপাদেয় দুটি বস্তু গোশত-রুটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পান করা থেকে 
বিরত থাকাকে *১:০ বলে। 

৪. আল মুজামুল ওয়াসীত ا‎ বলা হয়েছে ৮১১০০ ৮০০০ psa 
3650 ب الشّمس مَعَ‎ 35১ الْفَجْرٍ لی‎ ০১1 ৬৪০০ অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
یا‎ হাজি পরি নানা ہہ‎ বিরত یآ ہدوہ‎ 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন- 
شىء بَطْنًا 2521 الْفَجْرٍ إلى‎ 90841 ১০৩ ৮০ ০ ৬০ tsa 


3৫১৬5 II 
৬. কামূসুল ফিকহী গ্রন্থকার বলেন- 
-৮১০১০১৯১ by potas Dj I UKE أو‎ ২০০১১৮৪৯০০৬, 
৭. শরহে বেকায়া গ্রন্থকার বলেন- َالَوَطیٰ مك‎ ১১) الآكل‎ 6 A rl 
الشئس ۔‎ ০33% إلى‎ (১4৯ অৰ্থাৎ, সুবহে সাদেক হতে সূৰ্যাস্ত পৰ্যন্ত খাওয়া, 
পানাহার করা এবং স্ত্রীসহবাঁস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 
৮. তাফসীরে কুরতুবীতে বলা হয়েছে- 
১345 إلى‎ ১৯৪] ple مِنْ‎ Ll) 95581 6 sli ০ OES | 
WATE SE x UCL Fa C7? الس‎ 
অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হলো নিয়ত সহকারে ফজর উদয় হতে TE পর্যন্ত 
রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা । আর রোযা পূর্ণাঙ্গ হয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ 
করা ও হারাম কাজে পতিত না হওয়ার মাধ্যমে | 
3-০ ফরয হওয়ার সময়কাল : রমযানের রোযা কখন ফরয হয়েছে, এ সম্পর্কে 
ইমামগণের ভিন্নমত পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 


১০৮৮ “ترمدو ہہک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. ইবনে কাসীরের অভিমত : টানার ا‎ হাস্য হাতা আলেম মালে, 
হিজরী দ্বিতীয় সনের শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের ঘোষণা নাধিল করে রোযা ফরয 
করা হয়। যেমন আল্লাহ বলেন- 

33865 قَبْلِكُمْ لَمَلَّكُمْ‎ ৬০ 5১ عَلَى‎ CIS ৩৫ (1 08512 ৩5৪ 
উল্লেখ্য, রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বে আশুরার রোযা ফরয ছিল। হিজরতের পর 
১৮৯১১ 1ک -آيِامُ‎ রোযা ফরয করা হয়। এরপর রমযানের রোযা ফরয করা হয় এবং 
আশুরা ও আইয়ামে বীযের রোযা মানসুখ হয়ে যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
2005 (০১ 45 اللو رص)‎ 45০3 قال كَانَ‎ ধা 8545৫ ৯০১ عَنْ‎ 
55051060555 لغ‎ ০4০০০ ০৯ ৩ এ 20208 

09055 005 

২. আইনীর অভিমত : রমযানের রোযা ফরয হওয়ার সময়কাল সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন 
আইনী (র) বলেন- (25 11 6০০9 31601 ৫01 فی‎ (3 ০৪ 
=: অর্থাৎ, রোযা দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) তার 
নবুয়তী জীবনে মোট নয়বার রমযান পেয়েছেন। 

৩. মোল্লা আলী কারীর অভিমত : মোল্লা আলী কারী (র) বলেন- 

25 كَانَتْ 25 صوم رَمَضَانَ بَعْدَ کا صُرقت TAS dL‏ 

شَعْبَانَ عَلَى 23055 عَشَرَ شَهُوًا SES‏ 

অর্থাৎ, হিজরতের আঠারো মাসের মাথায় শাবান মাসে কিবলা পরিবর্তনের পর 
রূমযানের রোযা ফরয করা হয়। 

৪. জুহাইলীর অভিমত : ড. ওয়াহবাতুজ জুহাইলী (র) বলেন- 

0৯1 مِنَ الْهِجْرَةِ‎ TINE NG ১৮৮৮4০০০০৯১ 
অর্থাৎ দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসের ১০ তারিখ মদিনায় রমযানের রোযা ফরয হয়। 
রোযা বিধিবন্ধ হওয়ার হেকমত : ইসলামের তৃতীয় 88 3:53 £3০ তথা রমযানের 

রোযা বিধিবদ্ধ হওয়ার পিছনে বহুবিধ হেকমত রয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিশ্লরূপ- 

১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


০33৮5 مِنْ فَبُلِكُمْ لَمَلُكُمْ‎ SIM ৮5৩5৪ ০৫ ৫০০০ ৫৪৮5 Li 
২. মহাপ্রভুর নৈকট্য ও تج‎ লাভের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 
25691055171 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায়। যেমন হাদীসে এসেছে 
১০১50 0152 ৬০৪ 
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম। যেমন হাদীসে এসেছে- 4 (1621 Li 
৫. +08 রহ ও 
৬. রোযা দ্বারা ও লজ্জাস্থান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের 
চাহিদা অবদমিত হয় ক 
৭. রোযার মাধ্যমে ব্যক্তি ও প্রলোভনের ওপর জয়ী হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয়। 
৮. রোযা দ্বারা অন্তরের মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 
3 রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবান্থিত কাজ হতে বিরত থাকতে অত্যন্ত করে তোলে | 
১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার | যেমন হাদীসে এসেছে 


চাটি 


BCE TES آلصّيَّامُ‎ 


১১. রোযার কারণে ক্ষুধার অনুভূতি ধনীর অন্তরে দরিদ্রের জন্য সহানুভূতি জাগিয়ে তোলে 
এবং দরিদ্রকে সাহায্য করার মানসিকতা সৃষ্টি করে | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৮৯ 


১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে জর্জরিত গরিবদের প্রতি ধনীদের অন্তরে বেদনার 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 

১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 

مَنْ صّامَ 00৯ ৬০৪৩০‏ عفر لَه ما تَقَدّمَ مِنْ ৯15১05০1955‏ 

১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃতৃ ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 

১৫. রোযার মাধ্যমে আত্মাশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নয স্বভাবের গুণে গুণাৰ্বিত হওয়া যায়। 

১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান । আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 
DULG ৩৫005 ois win ৫৯ 01980 فِيْهِ‎ ৩০ tail ০৮১১০ شهرٌ‎ 

১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম | হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
লাকা ভার 

মত ১46০০7৩০৮৯৪:‏ 4555 إلا الاين 

১৮. স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম | যেমন- بم‎ ১১115 ৮১: 

১৯. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে | 

২০. 226 প্রতি জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 

২১. বিভিন্ন ধ্বংস ও শারীরিক সুহতা Ey করে। 

২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম | 

0 اب اس ود ২৩. ০০১৪০‏ 

পরিশেষে বলা যায়, বান্দাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য রোযা হচ্ছে 

সঠিক Guide line. সার্বিক দিক থেকে সংযমী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের এক 

অনন্য FÎ | এ 

ES ৭৬৯০১ 28505৯5057০) JEL ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৫। অন্যের পক্ষ থেকে রোযার প্রতিনিধি হওয়া জায়েয আছে কিনা? বর্ণনা কর। 

উত্তর। ৷ অন্যের প্রতিনিধি হয়ে রোযা রাখার বিধান : অন্যের পক্ষ থেকে রোযা আদায় করা 

বৈধ কিনা, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 

১. আহমদ ও আহলে হাদীসের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র) ও আহলে 
হাদীসের মতে, শুধু মৃতব্যক্তির পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয আছে। জীবিত কোনো 
লোকের পক্ষ থেকে রোযার প্রতিনিধিত্ব করা জায়েয নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 


۲ وکا E‏ ور ভাতা দর‏ 
وَتّحُوم لَُمَا مع مويك 

5550 عَنْهَا فَقَالَ‎ ll 205০ مَاقَتْ وَعَلَيْهَا‎ EEE 21 21 ٣ 
صُوْمِيْ عَنْھَا۔‎ ০) 

২. আবু হানীফা ও মালেকের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও মালেক (র) বলেন, কোনো 

অবস্থাতেই অন্যের পক্ষ থেকে রোযা রাখা জায়েয নেই | কোনো লোক যদি রোযা না 

রেখে মারা যায় এবং মৃত্যুকালে রোযা রাখার জন্য অসিয়ত করে তাহলে তার অলী 

রোযা না রেখে ফিদইয়া আদায় করে ےم‎ অর্থাৎ, প্রতিটি রোযার জন্য একজন 

মিসকিনকে দু'বেলা খাদ্য খাওয়াবে | 


১০৯০ ____ ধাল ফ্াতাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


দলীল : তাদের দলীল হলো- 
يُطْهِمٌ مِنْۂ۔‎ ১55১৮1৮5০০৯ قَالَ‎ (2০0 عَلَيْهِ‎ CLE إن‎ Bk 5 
785551322৮5 035 5১510532555 505 2905 ১5 .* 

9146 عَنْهُ‎ ltl شَهْر‎ te قال من مات وَعَلَيْهِ‎ 545১০ 
তাছাড়া অতিশয় বৃদ্ধলোক, যার রোযা রাখার ক্ষমতা নেই, তার পক্ষ থেকেও রোযা 
বৈধ নয়; বরং ফিদইয়া আদায় করে দেবে ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেছেন 
অপরদিকে রোযা হচ্ছে শারীরিক ইবাদত | এতে 15455 তথা প্রতিনিধিত্ব জায়েয নেই। 
কেননা রাসূল (স) বলেছেন- ১1৬০:1৫3 ২5১০1১2১৩18 لا‎ 

৩. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় প্রথমে ভিন্নমত পোষণ করলেও 
পরবর্তীতে ইমাম আবু হানীফার অভিমতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। 

8. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, রোযার কাযা করা ও খাদ্য প্রদান করা 
উভয়টি অলীর ইচ্ছাধীন। যেটি তার কাছে সহজ মনে হয় সেটি করবে। 
উল্লেখ্য, কোনো কারণবশত যদি কারো রমযানের রোযা ছুটে যায় এবং তার পক্ষে সে 
সময় রোযা রাখা সম্ভব ছিল না, তাহলে এ ব্যক্তির ছুটে যাওয়া রোযার কাযা বা 
ফিদইয়া কোনোটাই অলীর ওপর আবশ্যক নয়। 

প্রতিপক্ষের দলীলের প্রত্যুত্তর : প্রতিপক্ষের দলীলের উত্তরে হানাফীগণ বলেন- 

১. তাদের উপস্থাপিত প্রথম হাদীসটি মানসুখ হয়ে গেছে। 

২. আর দ্বিতীয় হাদীসের বর্ণনাকারী হযরত আয়েশা (রা) স্বীয় মতের বিপরীত বর্ণনা 
করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন- وَآَطْعِمُوًا عَنْہُمْ‎ 4035 ০15৬৯ لا‎ 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, দ্বিতীয় হাদীসে (+১£ ০ উক্তি দ্বারা 
বাধ্যতামূলক আদেশ করা হয়নি; বরং মুস্তাহাব হিসেবে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 

৪. আল্লামা তীবী (র) বলেন- (৮4০315513৯0 085 3815185৫50৪ 4৩ 
সুতরাং আমরা বলতে পারি, মৃতব্যক্তির পক্ষ হতে অলী রোযা না রেখে ফিদইয়া আদায় করবে। 
امنْمَقَرٌ الائژ۔‎ ALG LEIS SG مِنْ بَدْء‎ (৮1৯৪ 4৫356 LAF: CV IG ۹ 

7 70 0 ج 

কর। 

উত্তর।। রোযার নির্দেশের সূচনা থেকে শেষাবধি অবস্থা : রোযা ফরয হওয়ার একটি 

এঁতিহাসিক ক্রমধারা রয়েছে | এটাকে আমরা চারটি স্তরে বিভক্ত করতে পারি ١ যথা- 

১. আশুরার রোযা : আল্লামা আইনী (র) বলেন, সর্বপ্রথম 1534১. ($০ ফরয ছিল। 

২. ০৯১১৭) এর রোযা : অতঃপর রাসূল (স) মদিনায় আগমন করলে প্রথমে يام‎ 
১০৯১১ তথা প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে রোযা রাখা ফরয হয়। যেমন 
এসেছে (45574১04৬০3: ওক 8১ 25 عَلَيْهِ السلا‎ ৫ 
অতঃপর এগুলোর ১০১১ রহিতকরণের মাধ্যমে দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে 
রমযানের রোযা ফরয করা হয়েছে। যেমন হাদীসে আছে- 

عَنْ ৮৩‏ بن IG BUA‏ كَانَ ০5‏ اللو (ص) AIL 0৪ HU‏ 
৬০৩‏ عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا 5 قُرِضَّ رَمَضَانْ 55512 وَلَمْ ও‏ عَنْهُ 
Ms‏ يِتَعَاعَدْنًا۔ 


3 مھ‎ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৯১ 


৩. রমযানের রোষা : দ্বিতীয় হিজরী সালে রমযান মাসের পূর্ণ একমাস রোযা ফরয হয়। 
কিন্তু এ সময় রোযা রাখার বিকল্প হিসেবে ফিদইয়া দেয়া دم‎ অর্থাৎ দরিদ্র ব্যক্তিকে 
খাদ্য খাওয়ালে রোযার দায়িতৃ হতে নিষ্কৃতি পাওয়া যেত। যেমন আল্লাহ তায়ালার 
বাণী- ১১৫: LLL UL Cit 0০125 

৪. সর্বশেষ বিধান : সবশেষে কোনোরূপ বিকল্প ব্যবস্থা রহিত করে সকল সক্ষম প্রাপ্তবয়ঙ্ক 
নরনারীর ওপর রদযানের রোনা ফরব হয়। এ সর আরাত লখিল হয়- 

LAB SANS 5 ১ 
এটিও جو ہے مہ ہد سی وک موہ وت‎ 
শর্তে রোমা ভঙ্গ করার অনুমতি দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গেই মহান আল্লাহর বাণী- 

সাত ০৮১৮০৬০০৯৯০ كَانَ‎ ৮৯ 
09585509355 :ما هي الابقا كسما‎ (01651 ۹ 

» প্রশ্ন: ৭। ২45০ কী? এটা কর গররারা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা কর। 

9811 ۔ختابت‎ এর আভিধানিক অর্থ : হ22% শব্দটি বাবে UE la A-A মাসদার; যা 

৮১ মূলধাতু থেকে নির্গত ۱ এর অর্থ হচ্ছে- 

১. 89162] তথা 301077 ۱ যেমন বলা হয়- 4:02 45515 (1154 عَلَى‎ 3 655 

২. 24 তথা সমতা, ৩. £15.54) তথা সাদৃশ্য, ৪. £43১ ইত্যাদি | 

سای و ا পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. পরিভাষায় ২252 বলা হয়-‏ ك4 مُنَابَعَة 
অর্থাৎ, হাদীসের সনদের মধ্যে এক বর্ণনাকারী কর্তৃক‏ را Sl)‏ إمْنَادِ الْحَدِيِْث 

বর্ণনাকারীর সাথে একাত্রতা প্রকাশ করাই ২:34 

২. .کا‎ মাহমুদ আত তহহান বলেন- ৬১৯1 1515) ৮১ غَيْرَهُ‎ ৫9111 4১৮৫ ঢা ৬ 
অর্থাৎ, হাদীস বর্ণনায় এক বর্ণনাকারী অন্যের সাথে শরীক হলে তাকে হ2 52 বলে | 

৩. মীযানুল আখবার প্রণেতা বলেন_ 

৮১78 21105365591 ৩৮১১ এ‏ مُتَابِمًا۔ 

৪. কেউ কেউ বলেন- فى الژرای‎ 9150 5) (52110255555 

২552 -এর প্রকারভেদ : 155 দু'প্রকার । যথা- 

১. £50 {550 তথা পূর্ণ 313857 | 

২. الْقَاصِرَةٌ‎ 8০05৮] তথা আংশিক সামঞ্জস্য ١ 

১. ২৪50 الْمُتَابِعَة‎ সংজ্ঞা : 55 ২2055 হচ্ছে ৮১ الْمُوَافَقَةُ‎ ০০ اِنْ‎ 
5255 99190 شَيْعٍ‎ ৬ অর্থাৎ, যদি বর্ণনাকারী শায়খের মধ্যে সামজ্জস্য হয়, তবে 
তাকে ناک‎ 24155 বলে। যেমন- 
قَالَ‎ IE عَن ابن‎ ED ۔ قال الشَافِعِي عَن الاقام مَالِك عَنْ عَبْدِ الله ابن‎ 

3১005 ০১৯35০৮০5 قلا‎ ¿ ১১৩১৩২০2045 ৩৪ 
بن عستلا 535 من الادام تاداع عن عبد الله ابن‎ 2410 ১2১2 >٢ 
عَنِ ابن 00555 قال 4573 الله (ص) 6350 وَعِشْروْنَ ن قلا‎ 3s 

IU ٹوا‎ iS تُمُوْمُوا‎ 
পরানের ইবনে মাসলামা ইমাম শাফেয়ী (র)-এর ২252 করেছেন। কেননা 
উভয়ের শায়খ হচ্ছেন ইমাম মালেক (র)। যেহেতু উভয়ে একই শায়খের মধ্যে 


১০৯২ (রোল arora কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ ' 


২2504 করেছেন, সেহেতু এখানে 155 22505 হয়েছে। অতএব আবদুল্লাহ হচ্ছেন 
2:55 আর ইমাম শাফেয়ী হচ্ছেন- ৫:54 

২. الْقَاصِرَةُ‎ {554 /-এর সংজ্ঞা : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
উপরস্থ কোনো শায়খের সাথে 9519 হয়, তবে তাকে ৮1 ২2255 বলে। 

(895 ৮৯৬৫ ৬১০০ ০৯০) ০১০৩ ৮১৮ عَلَى‎ 045 হা : )۸( لوان‎ ۹ 

Ss فِيْ‎ 

» প্রশ্ন : ৮। হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনীর ওপর একটি প্রবন্ধ লেখ, যাতে 

হাদীসশান্ত্রে ভার অবস্থান স্পষ্ট হয়ে যায়। 

উত্তর। ١ হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর সিদ্দীক ری‎ মাতার নাম 
উম্মে FT | উল্লেখ), তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আব্দুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়ত প্রাপ্তির পঞ্চম 
বছর তথা হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে 
জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
প্রথম বছর শাওয়াল মাসে (স)-এর ঘরে যান এবং যুফাফের রাত কাটান। 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর। রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী। রাসূল 


উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর AE পত্রী । বর্ণিত আছে, এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (ut) সোনালি FT মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
বালিকা ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী হবেন। রাসূল (স) বলেন, আয়েশা (রা) যখন আমার স্ত্রী 
হয়ে ঘরে আসল, তখন আমি ঘোমটা তুলে দেখি, এ হলো আমার সেই A 

8. কৃতিত্ব : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন ৬৬ 
হাদীসের জ্ঞানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি 
মহিলাদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় | প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে 
তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

৫. পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তার প্রতি মুনাফিকরা 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের 

নূরের ১১, ২৪ ও ২৬নং আয়াত দ্বারা মুনাফিকদের অপবাদ খণ্ডন করে তার 
ঘোষণা করেন। 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)-কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. -১$$1। 45 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. (55115 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী (স) যখন ইন্তেকাল করেন তখন তার বয়স আঠারো 
বছর | মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 


e সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ১০৯৩ 


৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ । তিনি রাসূল (স) . 
থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে 
১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা রো) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। ۔.‎ 

১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তার জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাকে জান্নাতুল দাফন করা হয়। 

 )حر(‎ 2635 25 مِنْ‎ 534115090৮০ ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৯। হযরত ওরওয়া (র)-এর জীবনী উল্লেখ কর। 

উত্তর | | ওরওয়া (র)-এর জীবনী + 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম ওরওয়া, উপনাম আবু 1 পিতার নাম যোবায়ের, 
মাতার নাম আসমা বিনতে আবু বকর। তিনি একজন তাবেয়ী ও মদিনার 
প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস ও ফকীহ ছিলেন। 

২. জন্ম : তিনি হযরত ওমর (রা)-এর খেলাফতের শেষভাগে হিজরী ২২ সনে ۲ 
করেন । কারো মতে, ২৩ জন্মগ্রহণ করেন। 0 

৩. গুণাবলি : তিনি বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাবেয়ীদের মধ্যে তিনি ছিলেন শীর্ষস্থানীয় 
মুহাদ্দিস। মদিনায় যে সাতজন ফকীহ ছিলেন, তিনি তাদের অন্যতম | হযরত ہہ‎ 
মধ্যে তিনিও একজন ছিলেন। ইবনে সাদ বলেন, তিনি নির্ভরশীল, অধিক হাদীস 
বর্ণনাকারী, ফিকহবিদ ও গভীর জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। 
ইমাম ইবনে শিহাব যুহরী বলেন, ওরওয়া জ্ঞানের অকুল সাগর ছিলেন। হযরত ইবনে 
হাব্বান বলেন, ওরওয়া মদিনার মর্যাদাবান ও বিবেকবান ব্যক্তিদের অন্যতম ছিলেন। 
ইবনে ইউনুস বলেন, “তিনি মিসরে গিয়েছেন, তথায় ওয়ালা গোত্রের এক নারীকে বিবাহ 
করেন এবং সেখানে সাতবছর অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য ফকীহ' | 

৪. তিনি যাঁদের থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন : তিনি যাঁদের নিকট থেকে হাদীস বর্ণনা 
করেছেন তারা হলেন, তার পিতা হযরত যোবায়ের (রা), তার ভাই হযরত আবদুল্লাহ 

. রে), তার মাতা হযরত আসমা' বিনতে আবু বকর (রা), তার খালা উম্মুল মুমিনীন 
হযরত আয়েশা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত সাঈদ ইবনে যায়েদ (রা), হযরত 
হাকীম ইবনে হেযাম (রা), হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
জাফর (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর 
ইবনুল আস (রা), হযরত উসামা ইবনে যায়েদ (রা), হযরত আবু হোরায়রা (রা), 
হযরত হাজ্জাজ আল আসলামী (রা), হযরত আমর ইবনুল আস (রা) হযরত মুহাম্মদ 
ইবনে মাসলামা (রা), হযরত মিসওয়ার ইবনে মাখরামা (রা), হযরত মুগীরা ইবনে 
শোবা (রা), উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা), হযরত উম্মে হানী (রা), উম্মুল 
মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রা), হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ আনসারী (রা) প্রমুখ | 

৫. তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন : তার থেকে যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তারা 
ও হযরত ইয়াহইয়া, তার মাতি হযরত আমর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ওরওয়া, তার 
0پ‎ 06 
,ری‎ আবু বুরদা আবু মুসা (7), হযরত ওবায়দুল্লাহ আবদুল্লাহ ওতবা 
(র), তামীম ইবনে সালামা আস সুলামী (র), হযরত সাদ ইবনে ইবরাহীম (র), হযরত 
আতা ইবনে আবু রাবাহ (র), হযরত আমর ইবনে দীনার (র), হযরত মুহাম্মদ ইবনে মুনকাদির 
(র), হযরত ইবনে শিহাব যুহরী (র), হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) প্রমুখ | 

৬. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৯১ সনে মতান্তরে ৯২/৯৩/৯৪/৯৫/৯৯/১০০ সনে ইন্তেকাল করেন। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৭৭ 


كِتَابْالتَيَمُمٍ 
তায়াম্মুম পর্ব‏ ال 


1 হাদীসটির 
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* সংকলন তথ্য : : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগ্র্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
অন্তর্গত اليم‎ ৫ ৬5 থেকে নেয়া হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পানির সন্ধান না পেলে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য ইসলাম তায়াম্মুমের 
বিধান চালু করেছে। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তায়াম্মুম এক বিশেষ নেয়ামত ۱ আলোচ্য 
হাদীসে তায়াম্মুমের শুভ সূচনা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : নবীপত্রী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, আমরা কোনো এক সফরে (স)-এর সাথে বের হলাম। ফাতহুল বারী 
প্রণেতার মতে, সফরটি ছিল বনী যুদ্ধের সফর ৷ যুদ্ধশেষে মদিনার দিকে 
ফেরার পথে আমরা যখন বাইদা অথবা জাতুল জায়েশ নামক স্থানে পৌছলাম, তখন 
আমার গলার হার হারিয়ে গেল। হার হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে রাসূল (স) যাত্রাবিরতি 
ঘোষণা করলেন। সাথে সাথে সকল যুদ্ধযাত্রীও থেমে গেলেন। অথচ তারা এমন এক 
স্থানে থামলেন যেখানে কোনো পানি ছিল না। এমনকি যাত্রীগণের কাছেও রক্ষিত 
কোনো পানি ছিল না। 
পি CE E a a আয়েশা 
কর্মকাণ্ড ঘটিয়েছেন? তিনি রাসূল (স) ও সাহাবীগণকে এমন এক স্থানে আটকিয়ে 
দিয়েছেন, যেখানে অযু করার মতো কোনো পানি নেই। এমনকি সাহাবীগণের নিকটও 
সঞ্চিত কোনো পানি নেই। এমতাবস্থায় আমরা কিভাবে নামায আদায় করব? 
যুদ্ধযাত্রী সাহাবীগণের কথা শুনে হযরত আবু বকর (রা) তাৎক্ষণিকভাবে হযরত 
. আয়েশা (রা)-এর নিকট আসলেন। তখন রাসূল (স) হযরত আয়েশা (রা)-এর উরুর 
উপর মাথা রেখে ঘুমিয়ে আছেন এবং হযরত আয়েশা চিন্তিত মনে বসে আছেন। তিনি 
বললেন, হে আয়েশা! তুমি রাসূল (স) ও সাহাবীগণকে এমন এক জায়গায় আটকিয়ে 
রাখলে যেখানে কোনো পানি নেই। এমনকি লোকজনের কাছেও সঞ্চিত কোনো পানি 
নেই। তুমি এরূপ অসতর্ক হয়ে চলাফেরা কর কেন? আজ একমাত্র তোমার 
অসতর্কতার কারণেই সবাই এখানে কষ্ট পাচ্ছে। 
হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমার পিতা হযরত আবু বকর (রা) আমাকে খুব 
তিরস্কার করলেন, যা ইচ্ছে তাই বললেন এবং হাত দ্বারা আমার কোমরে আঘাত 
করলেন। আমি খুব ব্যথা পাওয়া নড়াচড়া করিনি; বরং ব্যথা সহ্য করেছি। 
কেননা রাসূল (স) আমার উরুতে | নড়াচড়া করলে তার ঘুম ভেঙে যাবে | 
এভাবে সারারাত কেটে গেল। সুবহে সাদেক হওয়ার পর রাসূল (স) ঘুম থেকে 
উঠলেন, কিন্তু কোনো পানি নেই। এমতাবস্থায় আল্লাহ তায়ালা পবিত্র মাটি 
তায়াম্মুম করার আয়াত নাযিল করলেন- 
(০3 ৯:০০ 54 85 آحَدْ‎ AS على سقر آؤ‎ 3 ০ 9 وان‎ 
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সুতরাং সবাই তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করলেন। এ আয়াত নাযিলের পর 
হযরত উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) বললেন, হে আবু বকরের বংশধর! এটাই শুধু 
আপনাদের বংশের প্রথম বরকত নয়; বরং এমন অনেক বরকত আপনারা এবং আমরা 
লাভ করেছি। হযরত আয়েশা (রা) বলেন, আমি যে উটটির ওপর আরোহণ করেছিলাম 
সেটাকে আমরা দাড় করালে তার নিচে আমার হারানো হারটি পেয়ে গেলাম। 

* সমাপনী : পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য ইসলাম পানির বিকল্প ব্যবস্থা 
44404 


٠ ৮১ 545461০255০, NM & 
۸ প্রশ্ন :১।+5-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? : 
উত্তর। | +£€5-এর আভিধানিক অর্থ : শক ری مم‎ ধানে (চট এর 
মাসদার। এটা بع‎ মূলধাতু থেকে গঠিত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে ফোকাহায়ে 
কেরাম বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 
১. ইমাম আবু মানসুর (র) বলেন, এর আভিধানিক অর্থ ১:--$1 তথা ইচ্ছা করা। যেমন 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে- 
SHENG GUUS, SLAW GALS "ولا‎ 
২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, £4 শব্দটি বাবে J*45-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১:৫5 £515) তথা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা ۱ 
৩. আত তাহযীব গ্রন্থকার বলেন, ₹%:5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১6/1 তথা ইচ্ছা 
পোষণ করা। 
৪. আল জামে গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- ১-০৪); 4221 
€ এ: তথা চিন্তাভাবনা 1 
₹৮:5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী (র) বলেন- فى‎ 4 
1১8458১25৫4 0১44৪115254 الشتزع‎ অর্থাৎ, পৰিরতা অরুন লক্ষ্যে 
মাটি ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করাকে শরীয়তের পরিভাষায় pA বলা হয়। 
২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ গ্রন্থকার বলেন- ৮: ১০ ১:21 5২ مسنم‎ 52 
৩. কুদূরীর হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 
ita এ عَنِ الْقَصْد‎ US 6১৪০৪ ৫ 
৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- সরল 
۔‎ iti অর্থাৎ, পবিত্রতা হাসিলের লক্ষ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা পোষণ করাকে 
তায়াম্মুম বলে। 
৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
২০092 যু ১২৩05 9৯৩0 ৮:০4 ১১০৫৯ إلى‎ দহ) هو‎ is 
ة وَتَحُوِهًَاٍ‎ 1 
৬. কেউ কেউ বলেন_ 521134553১5 stata lai gh LALA 
৭. আবার কেউ বলেন- ০১০৯০ $25 لوج وَالَيَدَيِنِ بِصّعِيْدٍ عَلَى‎ ০০৪৪৬ 51 


১৪ ۔٤‎ 


৫৮০ ৬রালজ্ঞান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


৮. 5059 5 গ্রন্থে বলা হয়েছে, تيشم‎ হচ্ছে পানি না পাওয়া অবস্থায় মুখমণ্ডল ও 

" দু'হাত মাসেহ করার জন্য পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা | 
মোটকথা, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নির্দিষ্ট পন্থায় পবিত্রতা হাসিলকে 
শরীয়তের পরিভাষায় pa বলা হয়। 
55-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন- (4 صّعِيْدًا‎ (52455 951355২5615 
মহানবী (স) বলেন- وَطَّهُوْرًا‎ ১ ut RE TERA 
ANE كَانَ؟ کا فَِ‎ AL التَيّمّم وَفِئْ آئ‎ ELS 52: )٢( 0$এা 4 

৮ প্রশ্ন : ২। এম e কখন এবং কোন ہب‎ অবতীর্ণ تر جو‎ 

‘আয়াতটি কী? 

উত্তর।। ॥45-এর আয়াত নাযিলের সময়কাল : তায়াম্মুমের আয়াত কখন নাযিল হয়, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও-এঁতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. খতিহাসিক মুসা ইবনে ওকবার মতে, তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে চতুর্থ হিজরীতে | 

২. আল্লামা ওয়াকেদী (র)-এর মতে, পঞ্চম হিজরীতে | ) 

৩. এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে | 

৪. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, সপ্তম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। 

৫. আল্লামা ইবনে সাদ ও ইবনে হাব্বান (র) বলেন, পঞ্চম হিজরীর অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ | 

আয়াত'কোন সফরে নাযিল হয় : কোন সফরে তায়াম্মুমের আয়াতটি নাযিল হয়েছে, এ 

ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. আইনী ও ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও ইবনে হাজার 
আসকালানী (র) বলেন, 4) £9১১-এর সফরে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল 
হয়েছে। এ যুদ্ধের সফরেই হযরত আয়েশা (ধা) তার হার হারিয়েছিলেন। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, €15%1 ৩15 $5১£-এর সফর থেকে 
‘ফেরার পথে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। নবীপত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এর 
গলার হার দু'বার হারিয়েছিল। প্রথমবার বনী মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে। এ 
সময় ইফকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল | দ্বিতীয়বার نات الرّماع‎ £5১ থেকে ফেরার 
পথে | তখন ॥4£5 সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয়। : 
দলীল : ক. হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 
রত 
খ. মরার پا‎ হারা তির খবরে উর উর عمدو‎ ও 

50301 এ 88545849০৯0 
এর ছারা বোঝা যায়, الافك‎ ২:51 এবং £4] 351 4555 পৃথক পৃথক সফরে 
হয়েছিল। যেমন বনী মুস্তালিকের সফরে সংঘটিত হয়েছিল- الاك‎ ২51 আর 
£0541 515 $3১5-এর সফরে অবতীর্ণ হয়েছিল (4:11 أبَهُ‎ 

গ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) ইসলামগ্রহণ করেন সপ্তম হিজরীতে ١ এরপর তিনি 
£03511 ৬3-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হযরত আয়েশা (রা)-এর হার তালাশের 
কাজে অংশ নেন. আর এ সফরেই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৮১ 


ফরয সংক্রান্ত আয়াত : তায়াম্মুমের আয়াত নির্ধারণে ওলামায়ে কেরামের মাঝে‏ ون 

মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেননা কুরআনের নিসা ও মায়েদা উভয় সূরাতে তায়াম্মুম সংক্রান্ত 

আয়াত দেখা যায়। প্রথমটি সূরা নিসার ৪৩নং আয়াত। যেমন- 

40 ৫5213 ৮৪৬ ও ৩555 এপ AS 8০০05 گژضلی آؤ‎ SS ১৪ 

05 95 کا۸ 9৮‏ صدا LEAFS ১৯53 ULL‏ وَآَئْدِئِكُمْ إن الله 

70555515550 
আর বিতীরটি সুরা মারেদার ৬নং আরাত। যেমন- 

৭4501543850 55 65৬০ পক ৩৮৮3 ০৯১৪ 6৪ ১ 
Lis 64546 83245 GALL Ub فَتَیْمُمُوا صّعِيّدًا‎ 45135 LG 

উল্লেখ্য, এ দুটি আয়াতের মধ্যে কোনটি প্রথমে নাযিল হয়েছে সে ব্যাপারে মতপার্থক্য 

রয়েছে। যেমন- 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মধ্যে ইবনে বাত্তাল, ইবনে কাসীর, 
ইবনে হাজার, আইনী ও ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, সূরা নিসার আয়াত হচ্ছে $41 
4440; কেননা الْمَائْدَة‎ £4-কে ৮3453 أَيَهُ‎ বলা হয়। ইবনে কাসীর, বদরুদ্দীন 
আইনী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ মতকে সমর্থন করেন। 

২. বুখারীর অভিমত : ইমাম বুখারী ও আনওয়ার শাহ কাশ্বীরী (র)-এর মতে, সূরা 
মায়েদার আয়াত হচ্ছে (2:৫1 ই] ف‎ আয়াতের প্রথমাংশে অযুর কথা আর 
দ্বিতীয়াংশে তায়াম্মুমের কথা বলা হয়েছে। পরবর্তীতে দৃঢ়তার জন্য সূরা নিসায় এ 
আয়াত দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে। অপরদিকে আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত 
আছে- ৯1191১102১০ URES إا‎ gil 02311 545 SDI 

৩. মহিউদ্দীন ইবনুল, আরাবীর অভিমত : আল্লামা মহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, 
কোনটি +%4£1| ২41 এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস উভয় আয়াতকে با نشین‎ হিসেবে গণ্য 
করে বলেছেন, ১৪০ ৬55 হতে পবিত্রতার জন্য £1 ابا‎ নাযিল হয়েছে। আর 
41255 হতে পবিত্রতার জন্য الْمَايْدَة‎ £5| নাযিল হয়েছে। 

সিদ্ধান্ত : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমতটি গ্রহণযোগ্য | 

SILANE: (NIL »‏ وِجْدَانِ المَاء ِى وَقْت ALE‏ بَعْدَ آدَاو الصلوة؟ . 

প্রশ্ন : ৩। তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত বাকি থাকতেই পানি পাওয়া‏ جر 

গেলে হুকুম কী? 

উত্তর।। নামায আদায়ের পর পানি পাওয়া গেলে তার হুকুম : তায়াম্মুম করে নামায আদায় 

করার পর ওয়াক্ত বাকি থাকতে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুমকারী কী করবে, 

এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন 

১. মাকহুল, আতা ও অন্যান্যের অভিমত : হযরত মাকহুল, আতা, তাউস, ইবনে সিরীন 
ও ইমাম যুহরী (র)-এর মতে, এ অবস্থায় পুনরায় পানি দিয়ে অযু করে নামায আদায় 
করা ওয়াজিব | কেননা নামাযের সময় এখনো অবশিষ্ট আছে। 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, তায়াম্মুমের দ্বারা নামায আদায় করার 
পর যদি ওয়াক্তের মধ্যে পানি পাওয়া যায়, তাহলে তার নামায বাতিল হবে এবং 
পুনরায় তাকে নামায আদায় করতে হবে ۱ আর যদি নামায আদায় করা অবস্থায় পানি 
দেখতে পায়, তাহলে তার নামায বাতিল হবে না; বরং নামায পরিপূর্ণ করতে হবে। 


৫৮২ عوکر۱‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৩. জমহুরের অভিমত : ইমাম জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, এ অবস্থায় 
পুনরায় নামায আদায় করা নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
فی‎ ৪5054 os AE HES ED i ری‎ 2 
৯06 ৯৯৯৮] المكلوة £ ما كَانَ فى‎ 325 ৭ 155 الوقت‎ 
৩১৫৪ لث‎ En ০১৭ It Ml (ص) فَقَالَ‎ ৩০0 نک ۔ فسالا‎ 
(نسائی)‎ le 
অর্থাৎ, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণনা করেছেন, TORS তায়াম্মুম করে নামায 
আদায় করেছিলেন। পরে পানি পেয়ে একজন পুনরায় নামায আদায় করলেন, 
মি যাগ ওটা নে او اکا‎ পুনরায় 
নামায আদায় করেনি তাকে বললেন, তুমি সঠিক সুন্নাত পালন করেছ এবং নামায 
তোমার জন্য যথেষ্ট হয়ে.যাবে | 

পরিশেষে বলা যায়, এ অবস্থায়, পুনরায়-নামায আদায় করতে হবে না। তবে আদায় করলে 

সে সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। 

3050 RSS GAL: 0048 ۹ 

৮ প্রশ্ন : 8 । পবিত্রতা লাভের জন্য যে ব্যক্তি পাক পানি ও মাটি না পায়, তার বিধান কী? 

উত্তর। | পাক পানি ও মাটি না পেলে তার বিধান : যে ব্যক্তি এমন এক স্থানে আছে 

যেখানে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পবিত্র পানি ও মাটি পাওয়া যায় না, এমন ব্যক্তিকে 
১3410 ১3 বলা হয়। তার হুকুম কী হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
ক. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে নিতে হবে এবং পরে তার কাযা করতে হবে। 
খ. তাৎক্ষণিক নামায আদায় করতে হবে না, তবে পরে কাযা করতে হবে। 

গ. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব। পরে কাযা করা ওয়াজিব। 
ঘ. নামায আদায় করে নিলে চলবে | পরে কাযা করতে হবে না। 

২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে 
নেবে | পরে কাযা করা আবশ্যক | 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে 
হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় নামাযের ۱1 থাকে না। 

৪. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে- ৮৮১৯ $ ৬০৫ لا‎ 
الراب‎ 915 91৯৯ عِنْدَ‎ 4523 অর্থাৎ, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে 
হবে না। তবে পানি অথবা মাটি পেলে তখন কাযা করতে হবে | কেননা নামায বিশুদ্ধ 
হওয়ার জন্য তাহারাত তথা পবিত্রতা পূর্বশর্ত | 
দলীল : ক. আল্লাহর বাণী- J 

415 55 أمَنُوًا إذَا ALES‏ الصتّلوة 85553131558 MMSE‏ 

- খ. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- مُوزر‎ > ১০ 85 لا‎ 

৫. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এরূপ অবস্থায় 
নামায আদায় করা মুস্তাহাব ۱ তবে পুনরায় তাকে আদায় করে নিতে হবে। 

৬. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, এরূপ অবস্থায় নামাযের ভান করতে 
হবে । অর্থাৎ নামাযের রুকু, সেজদা ও কিয়াম সবকিছু করবে, তবে কিছু পাঠ করবে 


) 


॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৮৩ 


تجزم سير বান নাল ভাগ দাও জানত‏ سي 
£৬ ২5-এর ওপর কেয়াস করেছেন।‏ 
দলীল; : তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
که عَلَيْهِ السام 2১৮০ ELS IG‏ يَوْمَكُمْ 0150“ قَالَ 5215 السام 
ছে‏ 68555 وَاقْضُوْم ‏ 
অর্থাৎ, রাসূল (স) হযরত আসলাম (রা)-কে বললেন, তোমাদের আজকের রোযাটি‏ 
রেখেছ কি? তারা বললেন, না। তিনি বললেন, আজকের বাকি অংশ পুরা করে নাও‏ 
এবং পরে কাযা করে নিও।‏ 
ES Sl‏ 2591 بُو حَتَيْقَة رری اروب বু বা‏ 
ইমান জাতু হানীফা 40/8/5818%‏ وی 
৫31656৮৮450 206০৯ OTR‏ 


» প্রশ্ন: £ و تيمم‎ শর্তাবলি এবং রোকনগুলো কী কী? 
উত্তর।|(%:5-এর শর্তাবলি : তায়াম্মুম করার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা নিল্ুরূপ- 


ری هم م ع 


মুসলমান হওয়া | যেহেতু এটা ইসলামী বিধান। 

জমহুরের মতে, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। 

মহিলাদের জন্য হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া। : 

পানি না পাওয়া গেলে ۱ কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 1544455 415325 5 
হাম্বলীদের মতে, নিয়ত করা | 

এমন রোগাক্রান্ত হলে যাতে পানি ব্যবহার করলে রোগ বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। 
১৯০০১৪৪৮০১০ । পরা 
পানির জন্য গেলে শত্রুর হামলার ভয় থাকলে | 

পানি দ্বারা অযু করে ফেললে খাওয়ার পানির সংকট দেখা দিলে | 

পানি ব্যবহার করলে জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে | : 


. অযু করতে গেলে নামাযের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে | 
. পেশাব পায়খানার পর অযুর পানি না পেলে | যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী 


১ নাশকতা‏ 55 الْغَايْطِ 


. জানাযা বা ঈদের সালাতে জামায়াত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে । 
. অত্যধিক শীতের কারণে পানি ব্যবহারে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে। 
সহবাস বা pJ পর পানি পাওয়া না গেলে। এ সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা 


বলেন_ AL gf 


সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় অযু এবং গোসলের পরিবর্তে তায়াম্মুম করা শরীয়তসম্মত। 
+5-এর রোকনসমূহ : যে উপাদান দ্বারা কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে সে বস্তুর 
রোকন বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে তায়াম্মুমের রোকন মোট ভিনটি। যথা- 


১, 


২. 
৩. 


নিয়ত করা : : তায়াম্মুমের নিয়ত করা। যেহেতু کیم‎ শব্দের মধ্যে 3 তথা ইচ্ছার 
অর্থ রয়েছে, সেহেতু নিয়ত করা ফরয। 

হাত মাসেহ করা : উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা। 

মুখমণ্ডল মাসেহ : Ala ہی ہر‎ LS ESTEE 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

06105515555 95:53 بِوَجُوْهِكُمْ وَآَيْدِيَكُمْ إن الله 70385165506 


৫৮৪ Gra aren. কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


৪:৯৭) 0: 53251 ০১৫  ءؤُضوْلِل‎ 04 (5450 91: 09 ISLA 4 

১১১1১416750 6১০5 ৩95 0345 lg ৮০ الكلاكةٍ‎ 
۸م‎ প্রশ্ন: نا‎ ١ তায়াম্মুম হচ্ছে অযুর স্থলাভিষিক্ত অযুর মধ্যে তিনবার পা ধৌত করতে হয় 
এবং মাথা মার্সেহ করতে হয় | অতএব তায়াম্মুমের মধ্যে মাথা মাসেহ এবং পা ধৌত করা 
কিভাবে বর্জন করা হলো? 

উত্তর | | (-:5-এ 5583 বর্জনের রহস্য : তায়াম্মুম হচ্ছে অযুর স্থলাভিষিক্ত ۱ অযুর মধ্যে 

পা ধৌত করাসহ তিনবার মাথা মাসেহ করতে হয়। কিন্তু তায়াম্মুমের মধ্যে এ দুটি অঙ্গ 

মাসেহ করতে হয় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেন করতে হয় না? এর জবাবে হাদীস. 

বিশারদগণের অভিমত হলো- 1 

১. الأؤطّار‎ 45 গ্রন্থকার বলেন, আরবের লোকেরা যেহেতু অধিকাংশ ক্ষেত্রে মাথায় টুপি 
ও পাগড়ি এবং পায়ে মোজা পরে থাকত, তাই এ দু'অঙ্গে নাপাক লাগার সম্ভাবনা ছিল 
না বলে তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এতে মাসেহ করার আদেশ দেয়া হয়নি। 

২. আল্লামা আবু ওবায়দা (র) বলেন, যে অসুবিধার কারণে অযুতে ধৌত করার 
আদেশ দেয়া হয়নি, একই অসুবিধার কারণে ॥445-এর মধ্যে মাথা মাসেহ করার 
আদেশ দেয়া হয়নি। কারণ মাথায় ধুলাবালি লাগলে অসুবিধা হবে। 
আর পা যেহেতু সবসময় ধুলাবালিতেই থাকে, সেহেতু পা মাসেহ করারও নির্দেশ দেয়া হয়নি। 

৩. নামাযের মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে সেজদা | আর তা বিশেষভাবে হাত ও মুখমণ্ডল দ্বারাই 
সম্পাদিত হয়ে থাকে ١ এজন্য তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে এ দু'অঙ্গকেই মাসেহ করার নির্দেশ 
দেয়া হয়েছে এবং ১45415 الژجْلَيْنٍ‎ (০ বর্জন করা হয়েছে। 

৪. মাসেহকে সংক্ষিপ্তকরণের উদ্দেশ্যেই পা ও মাথা মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। 

৫. এ}, 451 গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সহজ ও সরলকরণের উদ্দেশ্যে +£5$ 
করতে হয়। যেহেতু আল্লাহ বান্দার ভালোবাসার মূর্তসত্তা, مع ہو ممم‎ 
অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করে হাত ও মুখ মাসেহ করার কথা বলা হয়েছে এবং মাথা ও পা 
মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। 

৬. অযুতে সর্বাবস্থায় হাত ও মুখ ধৌত এবং মাথা মাসেহ করতে হয় আর মোজা পরিহিত 
অবস্থায় পাও মাসেহ করতে হয়। সুতরাং মাসেহ কখনো মাসেহের স্থলাভিষিক্ত হতে 
পারে না। এজন্য তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে মাথা ও পা মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। 

৭. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র) বলেন, উম্মতের সহজতার জন্য তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে 
মাথা ও পা মাসেহ করার নির্দেশ দেয়া হয়নি। 

৮. কারো মতে, 15.55 তথা স্থলাভিষিক্ত হওয়ার জন্য 5৫150) 4055 শর্ত নয়। তাই 
তায়াম্মুম অযুর 415 তথা স্থলাভিষিক্ত হতে কোনো অসুবিধা নেই। 

AMINA AN LES GA ما‎ : )( 06] ۹) 

৮” প্রশ্ন : ৭। মুকিম অবস্থায় তায়াম্মুমের বিধান কী? 

অবস্থায় তায়াম্মুমের হুকুম প্রসঙ্গে‏ 8ج মহিন এস‏ نا ا 

রয়েছে। যেমন- 

১.০ ইমাম্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম. আবু হানীফা, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, যদি 
পানি পাওয়া না যায়, পানি ব্যবহারে রোগ বৃদ্ধি এবং নামাযের ওয়াক্ত চলে যাওয়ার 
আশঙ্কা থাকে, তাহলে মুকিম অবস্থায়ও তায়াম্মুম করা জায়েয | 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, মুকিম অবস্থায় সুস্থ ব্যক্তির জন্য 
তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। তবে যদি ক্ষতি বা মৃত্যুর আশঙ্কা থাকে, তাহলে করতে পারে। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৮৫ 


৩. আবু ইউসুফ ও যুফারের অভিমত : ইমাম আবু ইউসুফ ও যুফার (র)-এর মতে, রোগ বৃদ্ধি 
কিংবা ওয়াক্ত চলে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলেও মুকিম অবস্থায় তায়াম্মুম করা জায়েয নেই। 
৪. আতার অভিমত : আতা ইবনে আবু রাবাহ বলেন- 

71930253308 05 ৮৯০০] 535 وَجَد الْمَاء ولا‎ NA ALY 
সিদ্ধান্ত : আলোচ্য বিষয়ে মতবিরোধ থাকলেও সুস্পষ্ট দলীল প্রায় কারোরই নেই। 
তবে এখানে যে বিষয়টি প্রণিধানযোগ্য তা হলো, তায়াম্মুম করার জন্য শর্ত দুটি। যথা- 
ক. পানি না পাওয়া, 

খ. 4 م را‎ 9 7 
মুকিম প্রশ্নটি তেমন ভিতিপূ্ণ বলে মনে হয় না। অর্থাৎ সর্বাবস্থায় تی‎ জায়েয | 
১৯5 وَمَلْ‎ 4১০ ৮০০ ام‎ 25 245 ALLL ja: )۸( 065] ۹) 
36:54:46 تلوق‎ 2৮০৫4 128 (44858 
-১১১৯১। ৫5 ৮5 
م‎ প্রশ্ন : ৮। তায়াম্মুম ২817 5544 নাকি 24,3445 سوہ اة‎ ঘাম 
একাধিক ফরয নামায আদায় করা যাবে নাকি প্রত্যেক ওয়াক্তের নামাযের জন্য নতুন করে 
তায়াম্মুম করতে হবে? ইমামগণের মততেদসহ বর্ণনা কর। 
উত্তর11 তায়াম্মুম ২51% طَهَارَهُ‎ নাকি ২১3: 55344 : তায়াম্মুম ২81 844০ 
তথা মৌলিক পবিত্রতা নাকি ২5,352 5344 তথা প্রয়োজনীয় পবিত্রতা, এ বিষয়ে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
১. ইমামের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে- {4 
৫,335 $ 544% অর্থাৎ, তায়াম্মুম হচ্ছে প্রয়োজনীয় পবিভ্রতা। তাই একই তায়াম্মুম 
ধারা একাধিক ফরম সামাধ আপ করা যাবে بد‎ প্রতি ওয়া ফরম নামাযের জন্য 
নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 53১: EN tsa 
২. আৰু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তায়াম্মুমও অযুর 
ন্যায় ২21১5 $544০ তথা মৌলিক পবিত্ৰতা। তবে মর্ধাদাগতভাবে এর স্থান অযুর 
নিচে অবস্থিত। সুতরাং একবার তায়াম্মুম দ্বারা একাধিক ফরয আদায় করা যাবে। 
প্রত্যেক ওয়াক্তের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই। 
দলীল : স্বীয় মতের সমর্থনে তার দলীলগুলো হচ্ছে- 
ES ريما‎ laa (০ ০৪ ৬০৩১৫ عَليْه‎ এড 
| طُهُوْرًا ادا لَمْ َج المَاء۔‎ 1 
3০0 ُهُوْهُ‎ Lil انيه‎ ১2৫৯0 آي 26 05 فال الك 4565 السثلام‎ ১০ 5 
Lo ০৮5৪৮০১৯৫61 
 َكُيِفْكَي فَإنَّهُ‎ tata عَلَيْكَ‎ JAS السّلامُ‎ 40545 ٣ 
উক্ত হাদীসে মহানবী (স) তায়াম্মুম বলতে মৌলিক পবিভ্রতাকে বুঝিয়েছেন। 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন, ৫০.৫-এর 
বিপরীতে কোনো ১১,৬৫৪ গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূল (স) সাধারণভাবেই বলেছেন- 
১35450434 £452, সুতরাং একই তায় ্ারা অসংখ্য নামায ও ফরয 
কাজ আদায় করা যাবে। কারণ অযু ভঙ্গের কারণ ব্যতীত অযু ভঙ্গ হয় না, অনুরূপ কোনো 
প্রকার ৬৯3 ব্যতীতও তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। 


৫৮৬ ہرک‎ ভুত কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


৮১625 الْعِقَدَ‎ 457১৯৭15553 قَالَتْ عَائْشَةٌ‎ : )( IG ۹ 

TONG رَجُلَا فَوَجَدَمَا‎ ০০) اَخَر بَعَتَ 03 اللو‎ ৯৬ 
» প্রশ্ন : ৯। অত্র হাদীসে আয়েশা (রা) বলেন, হারটি আমরা উটের নিচে পেয়েছি। 
অথচ অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে, রাসূল (স) জনৈক ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি হারটি 
পেয়েছেন। অতএব বাস্তব অবস্থাটি কী ছিল? 

উত্তর। | হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার TY : অত্র হাদীসে উল্লেখ আছে, হযরত আয়েশা (রা) 

বলেন- {555 38৯1 ৬:০0 অর্থাৎ, হারটি আমরা উটের নিচে পেয়েছি। কিন্তু অপর 

এক হাদীসে উল্লেখ আছে- (2:55 رص رجلا‎ 111 4১:45 ৩5 অর্থাৎ, রাসূলুল্লাহ 
ری‎ জনৈক ব্যক্তিকে পাঠালে তিনি হারটি পেয়েছেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মধ্যে ছন্দ 
পরিলক্ষিত হচ্ছে। 

হাদীসঘয়ের CF সমাধান : ছন্দের সমাধানে আলেমগণের অভিমত নিমুরূপ- 

১. কিরমানীর অভিমত : আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, দুটি ভিন্ন ঘটনা ছিল। এক ঘটনায় 
হযরত আয়েশা (রা) নিজেই হার পেয়েছেন। আর অপর ঘটনায় রাসূল (স) জনৈক 
ব্যক্তিকে হারের খোঁজে পাঠালে তিনি হারটি পেয়েছেন। সুতরাং উভয় হাদীসের মাঝে 
কোনো TY নেই। 

২. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, হারটি রাসূল (স) নিজেই পেয়েছিলেন। 
তাই হযরত আয়েশা (রা) বিষয়টিকে সামগ্রিকভাবে 33৯1 ial বলে পেশ করেছেন। 

৩. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, রাসূল (স) যাকে 
হার খোজ করার জন্য পাঠিয়েছিলেন তিনি হার না পেয়ে ফিরে এসেছেন। আর রাসূল 
(স) নিজেই হারের সন্ধানে নিয়োগ করলে হার পেয়ে যান। তাই ১25-এর فَاعِل‎ 
হলেন রাসূল (স)। সুতরাং হযরত আয়েশা (রা) 4:.1| ৩1:০1 না বলে ৫১:০1 বলেছেন। 

8. আইনীর অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, প্রকৃতপক্ষে রাসূল (স) 
কর্তৃক প্রেরিত লোকটিই উটের নিচে হারটি পেয়েছেন। এ দৃষ্টিতে বলা হয়েছে- ৬.৫ 
৮১০১৩ ১৯৩ اللو (ص)‎ 430 পরবর্তীতে হযরত আয়েশা (রা) 4১১-টিকে ১4 

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয়, মূলত উভয় বর্ণনার মাঝে তেমন কোনো দ্বন্ব নেই। 

০৯০) Hall 2505 0545 عِفْدُ‎ 28০ ৮০ চা فى‎ : )٠١( IG ۹ 

HL bl 5 

» প্রশ্ন : ১০। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) কোন সফরে স্বীয় হারটি 

এবং কোন সনে? ¢ 

উত্তর ।। হার হারিয়ে যাওয়ার স্থান ও সময়কাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) 

কোন সফরে তার হারটি .ہہ‎ এ বিষয়ে ওলামায়ে কেরাম ও এতিহাসিকদের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার, আসকালানী ری‎ ও একদল এঁতিহাসিকের 
মতে_ i ১ 15:75 ০১৫ 55১5 ৩৪ 8590 25 29৮5 عِقْدُ‎ 582 
২৪0 অর্থাৎ, পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত বনি মুস্তালিকের যুদ্ধের সফরে হযরত 
আয়েশা (রো) তীর হারটি হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি মাত্র একবার হার হারিয়েছেন। 
এ সময়ে এ)/-এর ঘটনা ঘটেছে এবং (৫ أي‎ নাধিল হয়েছে। ৮১ 85১2 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৮৭ 


৬3:৯৮-কে ১০১54 غَرْوَةُ‎ 8 বলা হয়। তবে ৪1:১1 -بنی‎ যুদ্ধ কখন 
সংঘটিত হয়েছিল এ ব্যাপারে এতিহাসিকদের বিভিন্ন অভিমত পাওয়া যায়। যেমন- 
ক. এতিহাসিক মুসা ইবনে ওকবার মতে, চতুর্থ হিজরীতে | 
খ. আল্লামা ওয়াকেদী (র)-এর মতে, পঞ্চম হিজরীতে | ۰ 
গ. এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাক (র)-এর মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে | 
আল্লামা ইবনে সাদ ও ইবনে হাব্বান (র) বলেন, পঞ্চম হিজরীর অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। : 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, হযরত আয়েশা (রা)-এর হার হারিয়ে 
যাওয়ার ঘটনা দু'বার সংঘটিত হয়। 
প্রথমবার পঞ্চম হিজরীতে বনি মুন্তালিকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে, এ ময় 
এ১!-এর ঘটনা সংঘটিত হয়। 
দ্বিতীয়বার £15511 ات‎ £5১£-এর সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে হযরত আয়েশা 
(রা) হারটি হারিয়েছেন। আর এ যুদ্ধটি সংঘটিত হয়েছিল সপ্তম হিজরীতে। এ 
প্েক্ষিতেই +£411 ২51 নাযিল হয়েছে। 
দলীল : তারা দলীল হিসেবে হযরত আয়েশা (রা)-এর উক্তি_ 
e ৩7 
HUTTE 
এতযাতীত হার দু'বার وو‎ ওপর فقوت‎ পাওয়া রর । তা হচ্ছে, মার 
হার আয়েশা নিজেই পেয়েছেন। যেমন তাঁর উক্তি-' 
ECE FTE FY PEACH 5৮ 55 
অর্থাৎ, আমার বাহন উটটিকে আমরা উঠালাম, অতঃপর তার নিচে আমরা হারখানা পেয়ে গেলাম ١ 
bis ৬০০০0 ৬০৯৩৪ il ১50৯ قدا 8155 مِنْ جَرْع‎ ٢ 
অর্থাৎ, আবি হঠাৎ দেখতে পেলাম আমার গজমোতির হারটি গেছে। অতঃপর আমি 
২215 ২ 5-এর সাথে ফিরে আসলাম এবং হারটি খুঁজলাম | 
আর দ্বিতীয়বার হযরত উসাইদ ইবনে হ্যাইর (রা) হার পেয়েছেন ۱ যেমন বর্ণিত আছে- 
হারুন دون‎ 
3456 15545 بالل‎ ০৪ "کا‎ ১:৯৬ بِنُ‎ উন قال‎ : ON) If 
ار ا‎ 5 
৮ প্রশ্ন : ১১। উসাইদ ইবনে হুযাইরের উক্তি- £45455 050 92 ৮; অতএব আবু 
বকর (রা)-এর বংশের দ্বারা অর্জিত ইতঃপূর্বের বরকতসমূহ উল্লেখ কর। 
উত্তর।| আবু বকর (রা)-এর বংশের বরকতসমূহ : তায়াম্মুমের আয়াত অবতীর্ণ হলে 
*হযরত উসাইদ ইবনে হ্যাইর (রা) বলে উঠেন- بک‎ ০5101165৫80 ৩৯৩ 
অর্থাৎ, হে আবু বকরের বংশধর! এটাই আপনাদের দ্বারা অর্জিত প্রথম বরকত নয়; বরং 
এমন অনেক বরকত ইতঃপূর্বে আপনাদের মাধ্যমে আমরা লাভ করেছি। তার এ উক্তি দ্বারা 
বোঝা যায়, হযরত আবু বকর (রা)-এর বংশধরের কারণে অনেকগুলো বরকত নাযিল 
হয়েছে। আর সে سیک سر‎ 
১. যেনার বিধান : হযরত আয়েশা (রা)- এর সাথে সম্পৃক্ত ইফকের ঘটনায় যেনা শাস্তির 
বিধান নাযিল হয়েছে। যেমন- 21 اة‎ ০৮১০ ১৯৩ 06134৯৩০316 2301 


৫৮৮ Grazr কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


২. অপবাদের বিধান : অপবাদ দানকারীর শাস্তির বিধান নাযিল হয়েছে। যেমন- 
2১৮৯৩ পিছ BIC BSH ০১১৬০ 5 Si 

৩. অপবাদ WF : মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে হযরত আয়েশা (রা)-এর চারিত্রিক পবিত্রতা 
ঘোষণা করা হয়েছে। যেমন- 

٠ لا كَحْسَبُوْه شرًا لَكُمْ بل هو حَيْر تَكُمْ‎ 2১5 Lat بالائك‎ GES SAC 
HEE 0855 كِبْرَهُ‎ এ مِنَ الاثم وَالّدَئْ‎ LSE 5৮৯ 8 

৪. লিয়ানের বিধান : তাদেরকে কেন্দ্র করে লিয়ানের মাসয়ালা নাযিল হয়েছে। 

৫.*তায়াম্মুষের বিধান-.অযুর বিকল্পব্যবস্থা হিসেবে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। 
যেমন- 1 


ত 


(০3 ৯৩ 95 آحَدْ مَنْكُمْ‎ AS آؤ‎ ৮5০০০ آؤ‎ ০০১ 255 وان‎ 


: USE Ba فَكَيَمَّمُوَا‎ PG ESD ALi 
৬. আত্মোৎসর্গের শিক্ষা : সবচেয়ে যে দিকটি ইসলামের জন্য অধিক বরকতস্বরূপ ছিল তা 
হলো, হযরত আবু বকর (রা) তথা তার পরিবার ইসলামগ্রহণ করে অকাতরে জান ও 
মালের যে নজরানা পেশ করেছিলেন তা সত্যিই একটি বরকতময় ছিল: 
ইসলাম প্রতিষ্ঠার পিছনে তার পরিবারের সীমাহীন অবদানের কারণে 898 বিভিন্ন 
মন্তব্য করেছেন। যেমন আমর ইবনে হাঁরিস উক্ত পরিবারের প্রশংসায় বলেছিলেন- 
HEE nly UI 


HUSH وما‎ EU السسُوالٌ (1) : كَمْ هترا‎ ۹ 
„ PP প্রশ্ন : ১২। তায়াম্মুম করার জন্য কতবার মাটিতে হাত মারতে হবে? এ প্রসঙ্গে 
ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? 
উত্তর । ١ তায়াম্মুমে মাটিতে হাত মারার সংখ্যা : তায়াম্মুম করার সময় মাটিতে কতবার 
হাত মারতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আহমদ ও ইসহাকের-অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওষায়ী (র) এবং আহলে 
হাদীসের মতে, মাটিতে হাত একবার মারতে হবে | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 5 
155 01357 0355 0 43985 كَانَ‎ 04 0) ৬ 05 595০5 عَنْ آبِئْ‎ -١ 
. يدم إلى الْآَرْضٍ ضَرْيَةٌ وَاحِدَةٌ-‎ SS كُمَّ‎ 
2558 Es ৩৯ SAC رص‎ ৬ ৩55 3৩ SFE ৯৪৭ 
২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী এবং ইয়াহইয়া (র)-এর 
মতে, মাটিতে হাত দু'বার মারতে হবে। প্রথমবার মুখ মাসেহ করবে এবং দ্বিতীয়বার 
হাত মাসেহ করবে। 2 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 63436 183232 LAL قَوْلُةَ تَعَالٰی‎ ١ 
১511 855 79505 HALE (ص) قال‎ ৩851 ১5 এ তা ১০ > 
২৩ هة لِلَویِ‎ EDS FIG ৮) ৩৮৯০2১০০০৮০ اد‎ ' 
: j -35515 Aga انی‎ 
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৩. হাসান বসরীর অভিমত : ইমাম হাসান বসরী (র)-এর মতে, মাটিতে হাত দু'বার 
মারতে হবে এবং প্রত্যেকবারেই মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করতে হবে। 

৪. ইবনুল মুসাইয়্যাব ও ইবনে সীরীনের অভিমত : সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব ও মুহাম্মদ 
ইবনে সীরীন (র)-এর মতে, মাটিতে হাত তিনবার মারতে হবে। প্রথমবার মূখ 
মাসেহ করবে, দ্বিতীয়বার হাত মাসেহ করবে এবং তৃতীয়বার মুখ ও হাত উভয় একত্রে 


মাসেহ করবে । 
¢. ইবনে বাধবাধার অভিমত : আল্লামা ইবনে বাযবাযা (র) TAT, মাটিতে হাত চারবার 
মারতে হবে । দু'বার মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং বাকি দু'বার U মাসেহ করবে | 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ভিন্নমত পোষণকারীদের দলীলের জবাবে হানাফীগণ বলেন- 
১. হযরত আম্মারের সহযোগী হযরত ওমর (রা) এ হাদীসটিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন: . 
২. এখানে 22551 £45:৫-এর বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং ভায়াম্মুমের ক্ষেত্রে (১৯ 
১3০-এর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য ١ 
৩. হাদীসগুলো দ্বারা রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, অযু এবং 
গোসলের তায়াম্মম এক ধরনের। 
৪. আর হাসান বসরী ও ইবনে সীরীন (র)-এর দাবি ja পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়! 
অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মাটিতে একবার হাত মারার দলীল 
অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্তেও জমহুর ওলামায়ে কেরাম কেয়াস ও অন্যান্য বিচারে দু'বার 
মারার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আইনীও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন! 


ENG is SBS 
অধ্যায় : যখন কেউ পানি এবং মাটি না পায় 
আ لدع‎ : ৫৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ঠ 
প্রশ্বাবলির উত্তর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ৪৮] 
قَالكَتَاعَبْدُ اللَهِبْنُ ثُمَيْرِقَالَكَنَاهِقَامُ بْنُ عرو‎ ৬ ০5 


عَنْ LE চস‏ عَائِمَة প‏ إِسْتَعَارَتْ مِن اَسْمَاۃ চি‏ كث فَبَعَتَ I‏ 


فشكن فكع ارق 238৮7557446)‏ غب و نان نٹ 
َة الكَيَمُّم فَقَالَ اَي ابن 15০0৮৮১৯০10 LE AS‏ 
৩5১০0৩58555‏ وَبِنُْسْيِييْنَ فِيْهِ عَیْر۔ 

কা. প. ২০০৫, '১৬] নই 

Lisi 

(কা. প. ২০১৬] نَرَّلَتْ ايَةُ التَّيّكّم؟ بَينْ۔‎ ০১০ Uns EAN ما مَعْنَّى‎ ۱ 
(কা. ۹. ২০১৬] Sait Sis LSS i 08155551054 
وما الاخ‎ ৮84 gia ك‎ 
NP ES EES 0010 الحثلوة‎ 23 ১ Bt ০০৯১ 7 ৮২ ف 15 شی‎ 


0 


[কা. প. ২০১৬] ৮৫ 0555 


০23৩ 
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[কা. প. ২০১৬ ০২০৬5 25 SE -০ 

bial 2325 ৩৩5 Ue ام‎ lls طَهَارَةٌ‎ এ هَل‎ ٦ 
7555 ৮1454 7১08 pct, (2550 ০3 Sisal Loggia 
الاختلاف۔‎ ৫5 بی‎ 3০: 

[কা. প. ২০১৬] عَنْهًا‎ 210 0৯০ 2৪০০ Seda A Calis Lif ۷ 

১1:25 UG GH %0০এ ০৯১৪ A 


ka ৫৫নৎ era উতর 5 


0 জে سحب مالو وي ساس‎ সস 
বিধান চালু করেছে। উম্মতে মুহাম্মদীর জন্য তায়াম্মুম এক বিশেষ নেয়ামত | আলোচ্য 
হাদীসে তায়াম্মুমের শুভ সূচনা সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন শায়খ যাকারিয়া ইবনে ইয়াহইয়া। তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
হাদীস বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবনে নোমায়ের। তিনি বলেন, আমাদের নিকট 
হযরত হিশাম ইবনে ওরওয়া তার পিতা ওরওয়া ری‎ থেকে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 
তিনি হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। 
বিখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারিণী উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর সাথে 
কোনো এক সফরে যাওয়ার সময় হযরত আসমা (রা) থেকে একটি হার ধার 
নিয়েছিলেন। (ফাতহুল বারী, প্রণেতার মতে, সফরটি ছিল বনি মুস্তালিকের যুদ্ধের 
সফর |) অতঃপর সফর শেষে মদিনার দিকে ফেরার পথে হারটি হারিয়ে যায়। হার 
হারিয়ে যাওয়ার সংবাদে রাসূল (স) যাত্রাবিরতি ঘোষণা করেন এবং এক ব্যক্তিকে 
প্রত্যাবর্তন পথে হারটির সন্ধানে পাঠিয়ে দেন। তিনি অনুসন্ধান করে হারটি পেয়ে যান। 
ইত্যবসরে ফজর নামাযের সময় হয়ে যায়। অথচ তাদের নিকট অযুর জন্য কোনো 
পানি ছিল না। ফলে অনেকে আর কোনো উপায় না দেখে অযু ছাড়াই নামায আদায় 
করে নিলেন। অতঃপর সাহাধীগণ রাসূল (স)-এর নিকট এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ 
2211075 
নাযিল করেন- 

End اؤ‎ eg 55 1865 Lal A 3125545৬০০০ وان‎ 
UIE فَتَيَمْمُوا صَعِيْدًا‎ 26135371544 
সুতরাং সবাই আবার তায়াম্মুম করে ফজরের নামায আদায় করলেন। এ আয়াত 
নাযিলের পর হযরত উসাইদ ইবনে হোযাইর (রা) হযরত আয়েশা (রা)-কে বললেন, 
আল্লাহ তায়ালা আপনাকে সর্বোত্তম ।তিদান প্রদান FA | আল্লাহর কসম! আপনার 
এমন ঘটনা যদিও তা আপনি অপছন্দ করেন; এটা নিষ্ফল ঘটেনি; বরং এতে আল্লাহ 
তায়ালা আপনার জন্য এবং গোটা মুসলিম মিল্লাতের জন্য বিরাট কল্যাণ রেখেছেন। 

* সমাপনী : পানি পাওয়া না গেলে "পবিত্রতা - অর্জন وم‎ -জন্য ইসলাম পানির 
বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পদার্থ দ্বারা তায়াম্মুম করার বিধান 
চালু রেখেছে। 
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9 সংশ্লিষ্ট 
১250৮258১19 ০১০ 1১ 440560০5৮55 )١( IGT ۹ 
৮ প্রশ্ন : ১। ॥45-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? ॥“5-এর আয়াত কণন 
অবতীর্ণ হয়? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১] 
উত্তর | | (:5-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে (25 শব্দটি বাবে J*45-এর 
মাসদার | এটা £5 মূলধাতু থেকে গঠিত। এর আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে ফোকাহায়ে কেরাম 
বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 
১. ×× আবু মানসুর (র) বলেন, এর আভিধানিক অর্থ Aa তথা ইচ্ছা করা যেমন 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে_ 
SEEN لا تَقْصّدُونَ إِنْقَاقَ‎ ড1195805 مِنْهُ‎ ৬৯] 9555 "ولا‎ 
২. আল্লামা আইনী ری‎ বলেন, {444 শব্দটি বাবে J*%5-এর মাসদার। এর 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১৭/5 $515) তথা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা। 
৩. আত তাহযীব গ্রস্থকার বলেন, +:5-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 4 তথা ইচ্ছা 
7# পোষণ করা। 
৪. আল জামে গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- ১০35 ১2 
৫. 32401 তথা চিন্তাভাবনা করা | 
₹৮5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. سو‎ মী ইবনে আলী (র) বলেন- فى‎ ৫:51 
لِلتَّطْهِيْرٍ‎ ১১৯৫ এ عَنِ الْقَصّد‎ Ue الث دع‎ অর্থাৎ, পবিত্ৰতা অর্জনের লক্ষ্যে 
মাটি ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করাকে শরীয়তের تيمم‎ বলা হয়। 
২. কাওয়ায়েছুল ফিকহ হকার তিন ১০:৯০ নিন সি خر علخ‎ 
৩. কুদূরীর হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 
Attn Madhya اة‎ pan الیک ہی‎ 
৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- ১৮ ১১৯৫০ ৮1] SUN ৮১০] 55 (৮০1 
- ১১৫৮5] অর্থাৎ, পবিত্ৰতা হাসিলের লক্ষ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা পোষণ করাকে 
তায়াম্মুম বলে। E 
৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন- 
১0:05 2503 ২৯৩ 0:54 ১৪] পা! Loi ৩৬ মি 
الصّلوة وَتَحْوهَا۔‎ 


2 4م 


৬. কেউ কেউ বলেন- ৪0019855085 ৯৫0 ১১৪৫০ ১:০১ 55৫21 

۹, আবার কেউ বলেন- مَشُمؤص‎ ১৯$০০১১৯--3৯410১১ Eas SALAS 

৮. উমদাতুর রিয়ায়া গ্রস্থে বলা হয়েছে, تب‎ হচ্ছে পানি না পাওয়া অবস্থায় মুখমণ্ডল ও 
দু'হাত মাসেহ করার জন্য পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা। 2 

মোটকথা, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নিদিষ্ট পদ্থায় পবিত্রতা হাসিলকে শরীয়তের 

পরিভাষায় (4:5 বলা হয়। 

১5-এর ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন- Ub صَعِيْدًا‎ AAG 51355 205 

মহানবী (স) বলেন-153551::..5 كُلّهَا‎ ১৯১৭ جُعِلَتْ لِىَ‎ 
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+4:5-এর আয়াত নাযিলের সময়কাল : তায়াম্মুমের আয়াত কখন নাযিল হয়, এ ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরাম ও এতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. এঁতিহাসিক মুসা ইবনে ওকবার মতে, তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে চতুর্থ হিজরীতে ৷ 

আল্লামা ওয়াকেদী (র)-এর মতে, পঞ্চম হিজরীতে |‏ ان 

5. £তিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে | 

3. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, সপ্তম হিজরীতে নাযিল হয়েছে। 

৫. আল্লামা ইবনে সাদ ও ইবনে হাব্বাম (র) বলেন, পঞ্চম হিজরীর অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ | 
বিচি مہ‎ নিল হয়! কোন সফরে তায়াম্মুমের বিধান সম্পর্কিত আয়াতটি 
নাযিল হয়েছে, এ ব্যাপারে মুহাদ্দিসীনে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন্য 
১. আইনী ও ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী ও ইবনে হাজার 
` আসকালানী (র) বলেন- ১৯11 ৮১ $5১£-এর সফরে তায়াম্মুমের আয়াত 

নাযিল হয়েছে। এ যুদ্ধের সফরেই হযরত আয়েশা (রা) তীর হার হারিয়েছেন। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহ্র মুহাদ্দিসীনের মতে, £1531 ৩15 $$১১-এর সফর থেকে 
ফেরার পথে তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে। নবীপত্রী হযরত আয়েশা (রা)-এর 
গলার হার দু'বার হারিয়েছিল। প্রথমবার বনি মুস্তালিক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে। এ 
সময় ইফকের ঘটনা সংঘটিত হয়েছিল। ঘিতীয়বার 6151 ৩5 £55 থেকে ফেরার 
পথে। তখন ₹£55 সংক্রান্ত আয়াতটি নাযিল হয়। 

দলীল : ক. হযরত আয়েশা (রা) বলেন- 

৬১১৪ ২০৮৯1১০৮১03 5 839 آهل‎ JUG pA فِئْ‎ ৬১৮ ৬ ৮০ 


52508 05045 

খ. হযরত আয়েশা (রা)-এর হারপ্রাপ্তির খবরে উসাইদ ইবনে হুযাইর (রা) বলেন- 
76555559080 0৯ ها‎ 
এর দ্বারা বোঝা যায়, 4১১ ২251 এবং م‎ | ২51 435% পৃথক পৃথক সফরে 


হয়েছিল | যেমন বনি মুস্তালিকের সফরে 5 হয়েছিল- الاك‎ ২০916 আর $5১2 
£511 و دات‎ সফরে অবতীর্ণ হয়েছিল 4:51 ای‎ 
গ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) ইসলাম গ্রহণ করেন সপ্তম হিজরীতে | এরপর তিনি 51$ 
£554|-এর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে হযরত আয়েশা (রা)-এর হার তালাশের কাজে অংশ 
নেন। আর এ সফরেই তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়। 
১5-এর ফরয সংক্রান্ত আয়াত : তায়াম্মুমের আয়াত নির্ধারণে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 
মতপার্থক্য বিদ্যমান। কেননা কুরআনের নিসা ও মায়েদায় তায়াম্মুম সংক্রান্ত আয়াত দেখা 
' যায় প্রথমটি সূরা নিসার ৪৩নং আয়াত | যেমন- 
ANE اؤ‎ sli 55 £ (55১০৫ HAL على‎ ৮০55 (5 وان‎ 
الله‎ 31350 5১৯33 تہ 52513225555 26( قائسجڑا‎ Ee 715 
عَفُوْرًا-‎ Ac کان‎ 
আনু দ্বিতীয়টি সূরা মায়েদার ৬নং আয়াত | যেমন- 
৭410073৯১৮৯) ০৮০৬ ৭৮৯37৮০০153 ৮১০১৪ ই ০৪ 
Lis KI بِوَجُوْمِكُمٌ‎ GALS 58503510584:51045 850৯5 Ll 
উল্লেখ্য, এ দুটি আয়াতের মধ্যে কোনটি প্রথমে নাযিল হয়েছে সে ব্যাপারে মতপার্থক্য 
রয়েছে। যেমন- 


এ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)... ৫৯৩ 


১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ও্কামায়ে কেরামের মধ্যে ইবনে বাত্তাল, ইবনে কাসীর, 
ইবনে হাজার, আইনী ও ইমাম কুরতুবী (র)-এর মতে, সূরা নিসার আয়াত হচ্ছে £4 
4440; কেননা 5554] £এ-কে ৪32311 آیۂ‎ বলা হয়। ইবনে কাসীর, বদরুদ্দীন 
আইনী ও ইবনে হাজার আসকালানী (র) এ মত সমর্থন করেন। 

২. বুখারীর অভিমত : اک ا ا ا اک‎ হে; সূরা 
মায়েদার আয়াত হচ্ছে- (৮511 :ایا‎ এ আয়াতের প্রথমাংশে অযুর কথা আর 
Re eines ৮১28৮ 

- আয়াত দ্বিতীয়বার বলা হয়েছে। অপরদিকে আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত 
আছে- الصّلوة فَاعْسِنُوًا الغ‎ ০116555151159 الَذِئِنَ‎ 40 ৬555 

৩, মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবীর অভিমত : আল্লামা মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, 
কোনটি '£:$1| $2 এ ব্যাপারে নির্দিষ্ট করে কিছু বলা যায় না। 

8. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় মুহাদ্দিস উভয় আয়াতকে (44%11 ابا‎ হিসেবে গণ্য 
করে বলেছেন, ১৯০! ৬১5 হতে পবিত্রতার জন্য £.:.%1| أيه‎ নাযিল হয়েছে। আর 
০৬1 ৬১০ হতে পবিত্রতার জন্য الْمَابْدَة‎ {5} নাযিল হয়েছে। 
সিদ্ধান্ত : উপরিউক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, জমহুর ওলামায়ে কেরামের অভিমতটি 
গ্রহণযোগ্য । 7 

۹ لوا )0 : کا هو شراط BEG 2৮50‏ تا؟ 8 ১6০55‏ 

শর্তাবলি এবং রোকনগুলো কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৬!‏ 00060ےک 

উত্তর। | 4 45-এর শর্তাবলি : তায়াম্মুম করার জন্য যে সকল শর্ত রয়েছে তা নিশ্লরূপ- 

১. মুসলমান হওয়া। যেহেতু এটা ইসলামী বিধান। 

২. জমহুরের মতে, নামাযের ওয়াক্ত হওয়া। ' 

৩. মহিলাদের জন্য হায়েয ও নেফাস থেকে পবিত্র হওয়া | 

8. পানি না গাওয়া গেলে । কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 13555 تَجدڑا ماك‎ HG 

৫. হাম্বলীদের মতে, নিয়ত করা। 

৬. سا‎ ৮৮৮47011717 
যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- 5 5১250... ১৮:০০ 2৮০৪ 8৪ إن‎ 

৭. পানির জন্য গেলে শত্রুর হামলার ভয় থাকলে | 

৮. পানি দ্বারা অযু করে (ফেললে খাওয়ার পানির সঙ্কট দেখা দিলে | 

৯. পানি ব্যবহার করলে জীবননাশের আশঙ্কা থাকলে | 

১০. অযু করতে গেলে নামাযের নির্ধারিত সময় শেষ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকলে | 

পেশাব পায়খানার পর অযুর পানি না পেলে। যেমন আল্লাহর বাণী-‏ .دد 

১৮০৬] ৫ ৩55 ১০45৩ 

১৫ জানাযা বা ঈদের সালাতে জাযায়াত ছুটে যাওয়ার আশঙ্কা থাকলে 

১৩. অত্যধিক শীতের কারণে পানি ব্যবহারে মৃত্যুর আশঙ্কা থাকলে ! 

১৪. TTA বা? a পর পানি পাওয়া না গেলে। এ সম্পর্কে কুরআনে এসেছে: 

atte ol 
সুতরাং উল্লিখিত অবস্থায় অযু এবং গোসলের পরিবর্তে য় করা শরীয়তসন্মত। 
وك تيمم‎ রোকনসমূহ : যে উপাদান দ্বারা কোনো বস্তু অস্তিত্ব লাভ করে, তাকে সে বস্তুর 
রোকন বলা হয়। এ মূলনীতি হিসেবে তায়াম্মুমের রোকন মোট তিনটি ١ যথা- 


৫৯৪ جج ہی‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. নিয়ত করা : তায়াম্মুমের নিয়ত করা | যেহেতু ٹیگ‎ শব্দের মধ্যে sa তথা ইচ্ছার 
অর্থ রয়েছে, সেহেতু নিয়ত করা ফরয। 

২. হাত মাসেহ করা : উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা | 

৩. মুখমণ্ডল মাসেহ করা : মুখমণ্ডল মাসেহ করা । এসব কিছুর বর্ণনায় মহাগ্রন্থ আল 
কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 

71058568504 4101430৫৯৯১ ১৯:০০ ০৫61৮০3০455 
وما الاحْتِلاف فِيْهِ؟‎ 15511105140) IGL ۹ 

৮ প্রশ্ন + ৩। تی‎ করার জন্য কতবার মাটিতে হাত মারতে হবে? এ প্রসঙ্গে 

ইমামগণের কী মতভেদ রয়েছে? 

উত্তর। ١ তায়াম্মুমে মাটিতে হাত মারার সংখ্যা : তায়াম্মুম করার সময় মাটিতে কতবার 

হাত মারতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 

১. আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওযায়ী (র) এবং আহলে 
হাদীসের মতে, মাটিতে হাত একবার মারতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

1554১ 425 0385 04285 كَانَ‎ 041০) ৮ قال‎ 29৮5 ৮9৮2 -١ 
Bob فزأ‎ a3 كم 2 بيده إلى‎ 

Le ৮৪ ৩৯০ Hi (০০) 50 ও ০55 ৩ Sr عن ¿ عَمار‎ ٢ 
HG Ls Ls 

২. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা, মালেক, শাফেয়ী এবং ইয়াহইয়া 

(র) প্রমুখের মতে, মাটিতে হাত দু'বার মারতে হবে। প্রথমবার মুখ মাসেহ করবে এবং 
হাত মাসেহ করবে ۱ 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 4১35 425232 BAL نز تَعَالى‎ ۔١‎ 
PSU ২5 ০৬৯5 HIT (ص) قال‎ LI ১৩ Lut آبئ‎ ৬5 ۲ 
ِ الْمِرْفَقَيْن‎ ০৫1১35201২2 
০৩ ضَرْبَة لِلْوَجْهِ‎ 9১০ LAU (ص) قال‎ ৩7055 80 عَنْ‎ ٣ 
إلى 8350 بِالَيْدَيِنِ۔‎ 

৩. হাসান বসরীর অভিমত : ইমাম হাসান বসরী (র)-এর মতে, মাটিতে হাত দু'বার 
মারতে হবে । তবে প্রত্যেকবারেই মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করতে হবে। 

8. ইবনে মুসাইয়্যাব ও ইবনে সীরীনের অভিমত : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব ও মুহাম্মদ 
ইবনে সীরীন (র)-এর মতে, মাটিতে হাত তিনবার মারতে হবে । প্রথমবার মুখ মাসেহ 
করবে, দ্বিতীয়বার হাত মাসেহ করবে এবং তৃতীয়বার মুখ ও হাত উভয় একত্রে মাসেহ করবে। 

৫. ইবনে বাযবাযার অভিমত : আল্লামা ইবনে বাযবাযা (র) বলেন, মাটিতে হাত চারবার 
মারতে হবে। দু'বার মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং বাকি দু'বার হস্তদ্বয় মাসেহ করবে। 

ইমামত্রয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : অন্যদের দলীলের জবাবে ইমামত্রয় বলেন- 

১. হযরত আম্মার (রা)-এর সহযোগী হযরত ওমর (রা) এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। 

২. এখানে ॥%| হ2$:৫-এর বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে ৫১৯ 
১35-এর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য | 

৩. হাদীসগুলো দ্বারা রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, অযু এবং 
গোসলের তায়াম্মুম এক ধরনের | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৯৫ 


৪. আর হাসান বসরী ও ইবনে সীরীনের দাবি ১০$-এর পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। 
অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মাটিতে একবার হাত মারার দলীল 
অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্তেও জমহুর ওলামায়ে কেরাম কেয়াস ও অন্যান্য বিচারে দু'বার 
মারার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আইনী (র)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 


LG 2510 الصتلوة‎ ৪0 42501 90৯9 ৬৪ (৮১0 ৬৬৩ : )4( 066 4 


-১% 0 ৩১১৯) 
۸ প্রশ্ন : ৪। তায়াম্মুম করে নামায আদায়ের পর ওয়াক্ত বাকি থাকতেই পানি পাওয়া 
গেলে হুকুম কী? এ ব্যাপারে কী মতভেদ রয়েছে? বর্ণনা.কর। . 5۲ প-২০১৬] 


, উত্তর। ١ নামায আদায়ের পর পানি পাওয়া গেলে তার হুকুম : তায়াম্মুম করে নামায আদায় 
করার্‌ পর ওয়াক্ত বাকি থাকতে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুমকারী কী করবে, এ 
বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. যুহরীসহ অন্যান্যের অভিমত : হযরত মাকহুল, আতা, তাউস, ইবনে সীরীন ও ইমাম 
যুহরী (র)সহ অনেকের মতে, এ অবস্থায় পুনরায় পানি দিয়ে অযু করে নামায আদায় 
করা ওয়াজিব ।কেননা নামাযের সময় এখনো অবশিষ্ট আছে। 

২. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)সহ জমহুর 
ওলামায়ে কেরামের মতে, এ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

০১] مَاء فی‎ LAG LE UL LAS ১21৯5 Of ى‎ Gl ৯১৯ ابی‎ ৬০ 

12255115553 نا ha‏ المئلوة کا كا في الوق ولغ يعد الأو ERA‏ الشَِی 

১45945485৯6 45 ১৫০ 3527043110৩ ০০) 
মোটকথা, এ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। তবে যদি করে তাহলে সে 


সাওয়াবপ্রাপ্ত হবে। 
مقطلا‎ Lis فَاود'العثْهُرْرَیِن؟‎ LED (ه) : کا‎ JEL ۹ 

৯ প্রশ্ন : ৫। পবিত্রতা লাভের জন্য যে ব্যক্তি পাক পানি ও মাটি না পায় তার বিধান কী? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৬] 

- উত্তর।। পাক পানি ও মাটি না পেলে তার বিধান : যে ব্যক্তি এমন এক স্থানে আছে 

যেখানে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পবিত্র পানি ও মাটি পাওয়া যায় না, এমন ব্যক্তিকে 

5353441 قاقد‎ বলা হয়। তার হুকুম কী হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 

রয়েছে। যেমন- 

১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
ক. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে নিতে হবে এবং পরে তার কাযা করতে হবে | 
খ. তাৎক্ষণিক নামায আদায় করতে হবে না, তবে পরে কাযা করতে হবে | 
গ. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব ١ পরে কাযা করা ওয়াজিব ١ 
ঘ. নামায আদায় করে নিলে চলবে | পরে কাযা করতে হবে না। 

২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এপ অবস্থায় নামায আদার করে 
নেবে। পরে কাযা করা আবশ্যক। 7 5 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে 
হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় নামাযের দায়িত্ব থাকে না। 

৪. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 


0 


৫৯৬ جوت‎ জ্রান্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব a 


৯0801 ১5৮০] عِنْدَ وِجْدَانِ‎ (68 ALG পা لا‎ 
অং, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে হবে না। তবে পানি অথবা মাঠি পেলে তখন কারা 
করতে হবে। কেননা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তাহারাত তথা পবিত্রতা পূর্বশর্ত | 
দলীল : ক. মহন আল্লাহর বাণী- 

ISIS 255323131১0 تُمْتُمْ إلى الصّلوة‎ BLAST 52340 
খ. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- لا 085 صّلوةٌ بِغَیْر هر‎ 
৫. ইবনে, হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী ری‎ বলেন, এরূপ অবস্থায় 
নামায আদায় করা মুস্তাহাব | তবে পুনরায় তাকে আদায় করে নিতে হবে। 
৬. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, এরূপ অবস্থায় নামাযের ভান করতে 
হবে । অর্থাৎ নামাযের রুকু, সেজদা ও কিয়াম সবকিছু করবে, তবে কিছু আনায় করবে 


না। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। তাঁরা এ মাসয়ালাকে 5; 4৯5 53255 এবং 
£১৮ 5£:55-এর ওপর কেয়াস.করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
SSG (20 4505 05 SIGE gsi وپ .تم‎ 
وائخئؤہ۔‎ 85৬ 


অর্থাৎ, রাসূল (স) হযরত আসলাম (রা)-কে বললেন, e 

তারা বললেন, না। তিনি বললেন, আজকের বাকি অংশ পুরা করে নাও এবং পরে কাযা করে নিও। 

আল্লামা আনওয়ার শাহ FÎ (র) বলেন- £345 (৯১) 48১১০ ابو‎ LGN وَالَيْهِ رَجَعَ‎ 
অর্থাৎ, ইমাম আবু হানীফা (র) পরবর্তীতে এ মতের প্রতি প্রত্যাবর্তন করেন। 

2525 35 ৩০০ UL HLL UL 1550857006৮ 4 

টির হা 95850০১454 132১ ١ الصّلوةٌ‎ 

کیئان و“ کي د AGN‏ 

» প্রশ্ন: দুর পারি کس‎ পলি ERE TE 

একাধিক ফরয নামায আদায় করা জানব আছে কিনা? নাকি প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামাযের 

জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে? ইমামগণের মতভেদসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর | | তায়াম্মুম 8155 £544 নাকি 45,332 8৮45 : তায়াম্মুম হ&174 33146 

তথা মৌলিক পবিত্রতা না 13,532 214 তথা প্রয়োজনীয় পবিত্রতা, এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 

১. ইমামন্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে- £২ 
13,3342 8315 অর্থাৎ, তায়াম্মুম হচ্ছে প্রয়োজনীয় পবিত্রতা । তাই একই তারাম্মুম 
দ্বারা একাধিক ফরয নামায আদায় করা যাবে না। প্রতি ওয়াক্ত ফরয নামাযের জন্য 
নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 5535421 ১ 33555 853342 

২ আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, তায়াম্মুমও অযুর ন্যায় 

দূ ২312 55.4% তথা মৌলিক পবিত্ৰতা ۱ তবে মর্যাদাগতভাবে এর স্থান অযুর নিচে 
তে 
ওয়াক্তের জন্য নতুন করে তায়াম্মুম করার প্রয়োজন নেই | 
5ى تتا‎ ৬০০0 18 ؤم‎ (৫ غ‎ a 
المَاء۔‎ ১৯০251105৮৮ 
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ii রি E শা 
কঠিন (জরা ا‎ বরে 
ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমামত্রয়ের দলীলের জবাবে আহনাফ বলেন- ০--এর 
বিপরীত কোনো ০০3 গ্রহণযোগ্য নয়। কেননা রাসূল সে) সাধারণভাবেই বলেছেন- 

হো সুতরাং একই তায়াম্মুম ছারা অসংখ্য নামায আদায়‏ و ان 
করা যাবে। কারণ অযু ভঙ্গের কারণ ব্যতীত অযু ভঙ্গ হয় না, অনুরূপ কোনো প্রকার‏ 

৩০3 ব্যতীতও তায়াম্মুম ভঙ্গ হবে না। 

4500৯ عاف‎ Sigal ততঃ VIIA 4 

প্রশ্ন : ৭। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী লেখ iit. প. ২০১৬]‏ جر 

উত্তর। | হযরত আয়েশা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আয়েশা, উপনাম উম্মে আবদুল্লাহ, উপাধি সিদ্দীকা, 
হোমায়রা, খেতাব উম্মুল মুমিনীন, পিতার নাম আবু বকর সিদ্দীক রো)। মাতার নাম 
উম্মে ام(‎ উল্লেখ্য, তিনি নিঃসন্তান হওয়া সত্তেও তার বোনের ছেলে আবদুল্লাহ 
ইবনে যোবায়েরের পরিচয়ে তাকে উম্মে আবদুল্লাহ বলা হয়। 

২. জন্মকাল : উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) রাসূল (স)-এর নবুয়তপ্রাপ্তির পঞ্চম বছর তথা 

` হিজরতের আট বছর পূর্বে ৬১৫ খ্রিস্টাব্দে মক্কার বিখ্যাত কুরাইশ বংশে জনুঘহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত খাদীজার ইন্তেকালের পর নবুয়তের দশম সনে শাওয়াল মাসে মাত্র ছয় 
বছর বয়সে মক্কায় রাসূল (স)-এর সাথে তার বিবাহ সম্পন্ন হয়। অতঃপর হিজরী 
টস পিক الاي‎ 
তখন তার বয়স হয়েছিল ৯ বছর রাসূল (স)-এর একমাত্র কুমারী Û | রাসূল 
ری‎ তাকে খুবই ভালোবাসতেন | 
উল্লেখ্য, তিনি ছিলেন রাসূল (স)-এর TATE পত্রী । বর্ণিত আছে, এক সময় হযরত 
জিবরাঈল (আ) সোনালি রুমালে মোড়ানো একখানা ছবি দেখিয়ে বলেছিলেন যে, এই 
বালিকা ভবিষ্যতে আপনার স্ত্রী হবেন। রাসূল (স) বলেন, আয়েশা (রা) যখন আমার 
স্ত্রী হয়ে ঘরে আসল, তখন আমি ঘোমটা তুলে দেখি, এ হলো আমার CR TAF ÛÎ | 

8. কৃতিত্ব : ইসলামী জ্ঞানবিজ্ঞানে হযরত আয়েশা (রা) ছিলেন নজিরবিহীন। কুরআন হাদীসের 
জানবিজ্ঞান ও শরীয়তের মাসয়ালা মাসায়েলের ব্যাপারে তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে 7971۱ 
প্রাচীন আরবের অবস্থা এবং প্রাচীন আরবি কাব্য সম্পর্কে তার অসাধারণ ব্যুৎপত্তি ছিল। 

পবিত্রতা ঘোষণা : ষষ্ঠ হিজরীতে সংঘটিত বনু মুস্তালিকের যুদ্ধে তীর প্রতি মুনাফিকরা‏ ے 
ইফকের যে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছিল তার প্রত্যুত্তরে আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনের‏ 
সূরা নূরের ১১, ২৪ ও পপ‏ 
পবিত্রতা ঘোষণা করেন।‏ 

৬. মাসয়ালা প্রবর্তন : হযরত আয়েশা (রা)- -কে কেন্দ্র করে শরীয়তে কয়েকটি মাসয়ালার 
প্রবর্তন হয়েছে। যেমন- ক. তায়াম্মুমের বিধান, খ. 5১1 ১5 তথা অপবাদের 
শাস্তির বিধান, গ. 511১5 তথা ব্যভিচারের শাস্তির বিধান। 9 

৭. হাদীসশান্ত্রে অবদান : মহানবী ری‎ যখন ইন্তেকাল করেন তখন তাঁর বয়স আঠারো 
বছর | মহানবী (স)-এর ইন্তেকালের পরেও দীর্ঘ ৩৯ বছর যাবৎ তিনি হাদীসের শিক্ষা 
দান ও প্রচার কার্যে যে অবদান রেখে গেছেন তা অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে | বহুসংখ্যক 
সাহাবী এবং পরবর্তীকালে তাবেয়ী তার থেকে হাদীস শ্রবণ করেছেন। 


৫৯৮ وت‎ জনতাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৮. বর্ণিত হাদীস সংখ্যা : সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের মধ্যে তিনি চতুর্থ । তিনি রাসূল (স) 
থেকে সর্বমোট ২২১০টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে বুখারী ও মুসলিমে সম্মিলিতভাবে 
১৭৪টি আর এককভাবে বুখারীতে ৫৪টি এবং মুসলিমে ৫৮টি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। 

৯. ইন্তেকাল : হযরত আয়েশা (রা) ৬৫ বছর বয়সে হিজরী ৫৭ সনের ১৭ রমযান 
মঙ্গলবার দিবাগত রাতে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 

১০. জানাযা ও দাফন : হযরত আবু হোরায়রা (রা) তাঁর জানাযায় ইমামতি করেন। তার 
অসীয়ত মোতাবেক রাতেই তাঁকে জান্নাতুল দাফন করা হয়। 

১12০5১5562৮ BIS TELL ৫৯ ১5০১ IG ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৮। হযরত আসমা (রো) কে ছিলেন? তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনী বর্ণনা কর। 

উত্তর। | হযরত আসমা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম আসমা। উপাধি যাতুন নিতাকাইন। পিতার নাম আবু 
বকর | মাতার নাম কুতাইলা বিনতে আবদুল ওযযা। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে 
যোবায়েরের মাতা ۱ * 

২. জন্ম : তিনি হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে পবিত্র মক্কা নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। 

৩. বিবাহ : হযরত যোবায়ের ইবনুল আওয়ামের সাথে তার বিবাহ হয়। তিনি ছিলেন 
রাসূল (স)-এর ভাই। 

৪. ইসলামগহ : স্বীয় স্বামীর ন্যায় তিনিও ইসলামের প্রথম যুগে মক্কায় ইসলামগ্রহণ 
করেন। ইবনে ইসহাকের বর্ণনানুযায়ী, তিনি ইসলাম গ্রহণকারীগণের মধ্যে ১৮ তম fy | 

3 নিতাকাইন উপাধি লাভ : তার উপাধি ছিল যাতুন নিতাকাইন। নিতাক শব্দের 

হচ্ছে কোমরবন্দ। তাকে দু'কোমরবন্দবিশিষ্ট নারী এজন্য বলা হতো যে, যখন 

(স) হযরত আবু বকর (রা)-সহ হিজরতের উদ্দেশ্যে মদিনার পথে রওয়ানা 
হেলেন জন ববির কো রে ا‎ লেনে 'খণ্ড করে একখণ্ড 
দ্বারা তাদের পাথেয় এবং অর্পর খণ্ড দ্বারা-পানির মশকটি বেঁধে ١ 

৬. মদিনায় হিজরত ও ইবনে যোবায়েরের জন্ম : (স)-এর মদিনায় হিজরতের 
কিছুকাল পর হযরত আসমা (রা)ও হিজরত করে চলে আসেন ।'তারা কুবা 
পল্লীতে থাকাবস্থায় তার ঘরে আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর জন্ম হয়। তিনিই 


সচল ছিল। শেষ জীবনে তিনি হারিয়ে ফেলেছিলেন | 

৯. হাদীস বর্ণনা : নারী হয়েও তিনি রাসূল (স) থেকে সর্বমোট ৬৫খানা হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। এগুলো সহীহাইন এবং অন্যান্য সুনান গ্রন্থে বর্ণিত ETE | তার থেকে 
যারা হাদীস বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন আবদুল্লাহ, ওরওয়া, 


১০. গুণাবলি : তিনি ছিলেন একাধারে আবেদা, যাহেদা, ও সত্যাশ্রয়ী। 
আবদুল্লাহ ইবনে যোবায়ের (রা)-এর শাহাদাত ছিল তার কাছে মহাপ্রলয়ের মতো। 
তা সত্তেও তিনি সাহস, দৃঢ়তা ও সংযমের সাথে শক্তিতে পরিণত করেন। 
তিনি ছিলেন খুবই বিনয়ী, আনুগত্যাশীলা ও । 

১১. ইন্তেকাল : স্বীয় পুত্ৰ হযরত আবদুল্লাহ (রা)-এর সপ্তাহ বা দশ দিন, অপর 
বর্ণনা মতে, বিশ দিন পর একশত বছর বয়সে ৭৩ সনে পবিত্র মক্কা নগরীতে 


সহীহুল বৃখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৫৯৯‏ و 


নর উর ও مم کہ‎ পু সণ 
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6 অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : : প্রশ্নোপ্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু আবদুল্লাহ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল, বুখারী ری‎ সংকলিত تب ہہب‎ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের অন্তর্গত اليم‎ $,.5$ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য.পানির বিকল্প হিসেবে 
ইসলাম পবিত্র মাটি ছারা তায়াম্মুমের বিধান প্রবর্তন করেছে। আলোচ্য হাদীসে এ 
বিষয়েই সুস্পষ্ট বক্তব্য উপস্থাপন করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামুশক অনুবাদ : O ET O আমাদের নিকট 

আবদান হাদীস বর্ণনা করেছেন। یسیا‎ পু ০১০০০ 
রন ডিসি বলেন, উর عو‎ লাব রাজার এ সম্পর্কে 
সংবাদ দিয়েছেন হযরত আওফ | তিনি বলেন, আমাদের নিকট ইবনে হোসাইন 
আল খাযায়ী (রা) হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) জনৈক 
ব্যক্তিকে আলাদা দেখতে পেলেন, সে সবার সাথে জামায়াতে 'নামায আদায় করেনি | 
রাসূল (স) তাকে বললেন, হে অমুক! তুমি কেন. সবার, সাথে জামায়াতে নামায আদায় 
করলে না? লোকটি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার ওপর গোসল ফরয হয়েছে, 
অথচ গোসল করার জন্য আমি কোনো পানি পাচ্ছি না। সুতরাং পবিত্রতা অর্জন করা 
ছাড়া আমি কিভাবে জামায়াতে শরীক হতে পারি? রাসূল (স) তাকে বললেন, মাটি 
ছারা তায়াম্মুম করাই তোমার জন্য আবশ্যক ছিল। এটাই তোমার জন্য যথেষ্ট হতো। 


৬০০___ -چویعووت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব শর 


* সমাপনী : পানি পাওয়া না গেলে পবিত্রতা অর্জন করার জন্য ইসলাম পানির 
বিকল্পব্যবস্থা হিসেবে পবিত্র মাটি বা মাটি জাতীয় পদার্থ ছারা তায়াম্মুম করার বিধান 
চালু রেখেছে। 


ہا 
Ig‏ :ما iis‏ الم ؟ bts‏ فاخن BG AEN‏ 
অর্থ কী দলীলসহ ×۳. ফরবসমূহ বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৯]‏ عد تيمم رح ৮ প্রশ্ন:‏ 
উত্তর (445-এর আভিধানিক অর্থ : শব্দগত দিক থেকে {445 শব্দটি বাবে J*%5-এর‏ 
মাসদার | এটা :3 পাড় থেকে গঠিত হয়েছে। এর আভিধানিক অর্থ নির্ণয়ে কোকাহারে‏ 
কেরাম বিভিন অভিবত বড করেছেন? যেমন-‏ 
১. ইমাম আবু মানসুর (র) বলেন, এর আভিধানিক অর্থ An তথা ইচ্ছা করা। যেমন‏ 
পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে-‏ 
SLA‏ س يد 313৮5‏ الَخَِيْث۔ 
প্র‏ ومح لوم ২. আল্লামা আইনী (র) বলেন, (554 শব্দটি বালে‏ 
আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১-5/5 £519) তথা সংকল্প করা, ইচ্ছা করা।‏ 
৩. আত তাহযীব গ্রন্থকার বলেন, ££$-এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১1 তথা ইচ্ছা‏ 
পোষণ করা | .‏ 
৪. আল জামে গ্রন্থকার বলেন, এর অর্থ হচ্ছে- £০5); ১‏ 
৫) ০১০4 তথা চিন্তাভাবনা করা।‏ 

(৮45-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. الاير‎ ert ইবনে আলী (রর) বলেদ- 08728) s 
বিয়া ক” ث‎ ۱ অর্থাৎ, পবিত্রতা অর্জনের লক্ষ্যে 
মারি ব্যবহারের ইচ্ছা পোষণ করাকে শরীয়তের {45 বলা হয়। 

২. কাওয়ায়েদুল ফিকহ ¥1 বলেন- ৯০ ৯১৪: ৬৫১2541১৯৬৭) مسئع‎ $ 
৩. কুদৃরীর হাশিয়ায় বলা হয়েছে- 
tall عِبَارَةُ عَن الْقَصْد إلى‎ 5১11৪ ৮ 
৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন- E تک‎ EY 
১১1 অর্থাৎ, Re হাসিলের লক্ষ্যে পবিত্র মাটির ইচ্ছা পোষণ করাকে তায়াম্মুম বলে। 
৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী'(র) বলেন- 
TALUS যি DELON ও (০41 ১৪ شق 2281 إلى‎ 5 
المتّلوة وَتَدْوِهًَاِ‎ 
3 عي 6 ع‎ E 53১5 ills ial هو قَحِنْدُ‎ ৫৮৫৭ 
পদ 
৮. উমদাতুর রিয়ায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে, تی‎ হচ্ছে পানি না পাওয়া অবস্থায় মুখমণ্ডল ও 
দু'হাত মাসেহ করার জন্য পবিত্র মাটির ইচ্ছা করা। 
মোটকথা, পানির অবর্তমানে পবিত্র মাটি দিয়ে নিদিষ্ট পন্থায় পবিত্রতা হাসিলকে 
শরীয়তের পরিভাষায় A বলা য়: Rs" 
يم‎ ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন- 4০4555552445852 
মহানবী (স) বলেন- 345 hos UR La 05515 


م 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬০১. 


“তায়াম্মুমের ফরযসমূহ : তায়াম্মুমের ফরয মোট তিনটি। 

১. নিয়ত করা : নিয়ত করা তায়াম্মুমের প্রধান ফরয | যেহেতু তায়াম্মুমের মধ্যে ১:০$ 
তথা ইচ্ছার অর্থ রয়েছে, সেহেতু নিয়ত করা ফরয । হাদীসে নবী করীম ریس‎ ইরশাদ 
করেছেন- ৯৫:10 04০29 ৮55 

২. মুখমণ্ডল মাসেহ করা : মুখমণ্ডল মাসেহ করা তায়াম্মুমের অন্যতম ফরয | কুরআন মাজীদে 
ইরশাদ হয়েছে- £4323 ১৯ SU Ube قَلَمْ تَجِدُڑا مَاء 13545 صَعِيِّنًا‎ 
অর্থাৎ, যদি তোমরা পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম কর। এক্ষেত্রে 
তোমাদের মুখমণ্ডল মাসেহ FT | 

৩. হাত মাসেহ করা : উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করা তায়াম্মুমের অন্যতম ফরয | 

. কুরআন মাজীদে ইরশাদ হয়েছে- 2১374৯১৬31১. 

ASU ELAN 09914 on IE 44 

৮” প্রশ্ন : ২। তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার কারণসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর ١ ١ তায়াম্মুম জায়েয হওয়ার কারণসমূহ : মুহাদ্দিসীনে কেরামের মতে, নিগ্ুলিখিত 

কারণসমূহের ভিত্তিতে তায়াম্মুম করা জায়েয | যেমন- 

১. যে মুসাফির তার সাথে পানি না থাকার কারণে অযু বা গোসল করতে অক্ষম, তার 
জন্য তায়াম্মুম করা জায়েয | এ ব্যাপারে কুরআন মাজীদে এসেছে- 
USE Bias GALES 25 GIS ار قَلَمْ‎ ১৮০৩৩ ৬৪৪5৪ ان‎ 

২. যে ব্যক্তি পানি পাওয়া যায় এমন শহর থেকে এক মাইল দূরে অবস্থান করছে এবং 
তার পক্ষে পানি সংগ্রহ করে পবিত্রতা অর্জন করা অসম্ভব, তার জন্য তায়াম্মুম করা 
জায়েয | হাদীসে এসেছে- ৮11১৯৫11153 نه‎ EI Gs ৬৯১৩ 

৩. সুস্থ মুকিম ব্যক্তির সম্মুখে যদি এমন জানাযা উপস্থিত হয়, সে এ মৃতব্যক্তির অলি নয়, 
এমতাবস্থায় সে অযু করতে গেলে জানাযা হারানোর আশঙ্কা থাকে, তবে তার জন্য তায়াম্মুম 
করা জায়েয | অনুরূপ ঈদের নামায হারানোর আশঙ্কা থাকলেও তায়াম্মুম করা জায়েয হবে। 

৪. পায়খানা অথবা পেশাব থেকে এসেছে এমন কোনো ব্যক্তি.যদি পবিত্রতা অর্জনের 
প্রয়োজনীয়তা বোধ করে আর পানি না পায়, তবে তার জন্য তায়াম্মুম করা বৈধ। 

কুরআন মাজীদে এসেছে- 
BEG کو 45592559959 09575 عام‎ pin ist as از‎ 
5 يبا‎ ES 

৫. যে ব্যক্তি স্ত্রীসহৰাস করেছে অথবা যার স্বপ্নদোষ হয়েছে, এমতাবস্থায় নামায আদায়ের 
জন্য পানি পাওয়া যাচ্ছে না। তার জন্য তায়ান্মুম করা বৈধ । কুরআনে এসেছে- 

USE صَعِيِّدًا‎ ALLL 85055 قَلَعْ‎ 24550254431 

৬. যদি কোনো ব্যক্তির এমন রোগ হয় যে, পানি ব্যবহারে তার জন্য মৃত্যুর আশঙ্কা অথবা 
অঙ্গহানীর আশঙ্কা রয়েছে, এমন ব্যক্তির জন্যও তায়াম্মুম বৈধ। কেননা তায়াম্মুমের 
বিধান সংক্রান্ত আয়াত এ ধরনের এক ব্যক্তিকে কেন্দ্র করেই অবতীর্ণ হয়েছে। 

IE »‏ : مَثى LEIS‏ 0 الث مَشْرُوْعِيْتَة 24165055109 

» প্রশ্ন : ৩। তায়াম্মুমের আয়াত কখন মাধিল হয়েছে? কুরআন এবং হাদীস দ্বারা এর 

২535-৯4 সাব্যস্ত কর । _ ` কা. প. ২০১৯] 

উত্তর | | +£55-এর আয়াত নাযিলের সময়কাল : তায়াম্মুমের আয়াত কখন নাযিল হয়, এ 

ব্যাপারে ওলামায়ে কেরাম ও এতিহাসিকগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন | যেমন- 


৬০২ ____ ঘরালক্তান্জাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


১. এঁতিহাসিক মুসা ইবনে ওকবা (র)-এর মতে, তায়াম্মুমের আয়াত নাযিল হয়েছে চতুর্থ হিজরীতে | 
২. আল্লামা ওয়াকেদী (র)-এর মতে, পঞ্চম ١ 
৩. এঁতিহাসিক ইবনে ইসহাকের মতে, ষষ্ঠ হিজরীতে | 
৪. জমহুর মুহাদ্দিসীনের মতে, সপ্তম হিজরীতে নাযিল CE |. 
"৫. আল্লামা ইবনে সাদ ও ইবনে হাব্বান (র) বলেন, পঞ্চম হিজরীর অভিমতটিই অধিক বিশুদ্ধ। 
শরীয়তে তায়াম্মুমের বিধান সাব্যস্ত হওয়ার প্রমাণ : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে 
পানির দুষ্প্রাপ্যতা ও পানি ব্যবহারে অপারগতায় মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম 
করে পবিত্রতা অর্জন করা বৈধ | কুরআন এবং হাদীস দ্বারা এর বৈধতা সাব্যস্ত হয়েছে। যেমন- 
১. কুরআন দারা প্রমাণ : তায়াম্মুম সংক্রান্ত বিষয়ে কুরআনের সূরা নিসার ৪৩নং আয়াত | যেমন- 
گن الْقَائْطٍ اؤ لْمَسْكُمٌ‎ (5 50 AS 32০০০ 3০5 (5 ان‎ 
64৯১৯৬১১503 06150518259 25135 15 ٭النَّسَاء‎ 
11055510655 LS إن الله‎ LES 
আর সূরা মায়েদার ৬নং আয়াত | যেমন- 1 
পা ১৮৫০৩১৯৮৪১৪ 
(৫56 ale alii এ LES 613 - AiG sil 55 
نه‎ ED sts; GLa 
২. হাদীস দ্বারা প্রমাণ : তায়াম্মুম সংক্রান্ত বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন: 
الكش هزد التبم عمد الت‎ 
EAT 43 Gad Sata 2৯4০2 ما‎ : (ISL ۹ 
598 6 ود‎ 
উত্তর।। :৯:--এর অর্থ : অভিধানে ১১৯০ শব্দটি কয়েকটি অর্থে ব্যবহার হয়। যেমন- 
১. ৮55914১5 তথা 58, মাটির উপরিভাগ | 
২. ১1611 الراب‎ তথা পবিত্র মাটি। এ অর্থে মহাথস্থ আল কুরআনে এসেছে- 


Ub صَمِيّدًا‎ aii 
৩. ৯531 5 {4554 তথা ভূপৃষ্ঠের উঁচু অংশ, মালভূমি | 
8. 025] لْمَوْضيعٌ‎ তথা প্ৰশস্ত জায়গা ।, 
উল্লেখ্য, এখানে ১১2 দ্বারা $1 التب‎ তথা পবিত্র মাটি উদ্দেশ্য । যদ্বারা তায়াম্মুম 
করা যায়। 
الاحْتلاف‎ ৫582 92550 ما حُكْمٌ فَاقِدِ‎ : 0) ISL ۹ 
» চিনি E N TR یہ‎ r 
মতভেদসহ বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১৯] 
উত্তর। | পাক পানি ও মাটি না পেলে তার বিধান : যে ব্যক্তি এমন এক স্থানে আছে যেখানে 
পবিত্রতা অর্জন করার জন্য পবিত্র পানি ও মাটি পাওয়া যায় না, এমন ব্যক্তিকে ১55540 ১34 
বলা হয়। তার হুকুম কী হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী : ইমাম শাফেয়ী (র) এ মাসয়ালায় চারটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যথা- 
ক. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে নিতে হবে এবং পরে তার কাযা করতে হবে। 
খ. তাৎক্ষণিক নামায আদায় করতে হবে না, তবে পরে কাযা করতে হবে। 
গ. এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করা মুস্তাহাব ١ পরে কাযা করা ওয়াজিব | 
ঘ. নামায আদায় করে নিলে চলবে | পরে কাযা করতে হবে না। 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করে 
নেবে। পরে কাযা করা আবশ্যক। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ৬০৩ 


॥ ৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে 
হবে না এবং কাযাও করতে হবে না। কারণ এ অবস্থায় নামাযের দায়িত্ব থাকে না। 
৪. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 
الْمَاءِ آي الخُراب۔‎ হলে 
অর্থাৎ, এরূপ অবস্থায় নামায আদায় করতে হবে না। তবে পানি অথবা মাটি পেলে তখন 
কাযা করতে হবে। কেননা নামায বিশুদ্ধ হওয়ার জন্য তাহারাত তথা পবিত্রতা পূর্বশর্ত | 
দলীল : ক, মহন আল্লাহর বাণী- 
و ,645 وَئِدِيَكُمْ الخ‎ BLEU ادا إا مُسْمُمْ إلى المتّلوةٍ‎ ০11 
খ, রাসূল সে) ইরশাদ করেন- 7344 ১:2১০১/: لا قبل‎ 
৫. ইবনে হাজারের অভিমত : ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, এরূপ অবস্থায় 
৮০০০১৭১০১১৫ 
৬. সাহেবাইনের অভিমত : সাহেবাইনের মতে, এরূপ অবস্থায় নামাযের ভান করতে 
হবে। অর্থাৎ নামাযের রুকু, সেজদা ও কিয়াম সবকিছু করবে, তবে কিছু আদায় করবে 
না। পরবর্তীতে কাযা করতে হবে। তাঁরা এ মাসয়ালাকে £5০155 এবং 
০৮৯15 :%:,5-এর ওপর কেয়াস করেছেন। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
35950005505 لاء قَالَ‎ GIG هذا‎ LEGS 15545605405 عَلَيْهِ السئلامُ‎ Lf 
অর্থাৎ, রাসূল (স) হযরত আসলাম (রা)-কে বললেন, তোমাদের আজকের রোযাটি রেখেছ কি? 
- তারা বললেন, না। তিনি বললেন, আজকের বাকি অংশ পুরা করে নাও এবং পরেক্কাযা করে নিও | 
আল্লামা আনওয়ার শাহ 3۹137 (র) বলেন- $55 (৯.১) 2 41591 ৫3 4:11 
জারি ইমাম আবু O) পরত এ موسر‎ প্রতি E করেন। 
৭5১5 وکا الاخْتِلافُ‎ ৭৮554450518 : رہ‎ 042. ۹) 
» প্রশ্ন : ৬। তায়াম্মুম করার জন্য কতবার মাটিতে হাত মারতে হবে? এ ব্যাপারে 
ওলামায়ে কেরামের মতভেদ কী? (কা, প. ২০১৯] 
উত্তর।। তায়াম্মুমে মাটিতে হাত মারার সংখ্যা : তায়াম্মুম করার সময় মাটিতে কতবার 
হাত মারতে হবে, এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য রয়েছে। যেমন- 
১. আহমদ ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ, ইসহাক, আওযায়ী (র) এবং আহলে 
হাদীসের মতে, মাটিতে হাত একবার মারতে.হবে। 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- 
(45055038601 42585 04 ৪ ০০) عَنْ ابی 905 قال الگ‎ ۔١‎ 
Hpi 4০৮৯৪০৪৯১৩৫ 
(ص) 2847 الآرْضَ وَتَقَِغ فِيّهِمَا كم‎ bill ও توب‎ 01601১4০০৯০ ٢ 
وَگَٹیْو۔‎ ডা مسح پر م‎ 
২. 3 অভিমত : ইমাম আযম আবু*হানীফা, মালেক, শাফেয়া এবং ইয়াহইয়া 
(র) প্রমুখের মতে, মাটিতে হাত দু'বার মারতে হবে. প্রথমবার মুখ মাসেহ করবে 
এবং দ্বিতীয়বার হাত মাসেহ করবে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে 1১0 يَوَجُوْهِكُمْ‎ BAL ০155 455 ١ 
42501 ২255 7905 یا‎ JG (ص)‎ fel ع ابی اقا عن‎ 
إلى الْمِرْفَقَيْنٍ‎ EAT 


ADA AKA عه اه‎ 


৬০৪ Gra জরা" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 

as এইড] ضَربة‎ SEBEL (ص) قال‎ Ll pe CIE bt ٣ 
DILL إلى الْمِرْفَقَيْنِ‎ 

৩. হাসান বসরীর অভিমত : ইমাম হাসান বসরী (র)-এর মতে, মাটিতে হাত দু'বার 
মারতে হবে। তবে প্রত্যেকবারেই মুখমণ্ডল ও হাত মাসেহ করতে হবে | 

8. ইবনে মুসাইয়্যাব ও ইবনে সীরীনের অভিমত : সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যাব ও মুহাম্মদ 
ইবনে সীরীন (র)-এর মতে, মাটিতে হাত তিনবার মারতে হবে। প্রথমবার মুখ মাসেহ করবে, 
দ্বিতীয়বার হাত্‌ মাসেহ করবে এবং তৃতীয়বার মুখ ও হাত উভয় একত্রে মাসেহ করবে। 

৫. ইবনে বাষবাধার অভিমত : আল্লামা ইবনে বাযবাযা (র) বলেন, মাটিতে হাত চারবার 
মারতে হবে। দু'বার মুখমণ্ডল মাসেহ করবে এবং বাকি দু'বার হস্তদ্বয় মাসেহ করবে | 

ইমামত্রয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : অন্যদের দলীলের জবাবে ইমামত্রয় বলেন- 

১ হযরত আম্মার (রা)-এর সহযোগী হযরত ওমর (রা) এ হাদীসটি প্রত্যাখ্যান করেছেন। .. 

২. এখানে (4:%1) $£১:৫-এর বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং তায়াম্মুমের ক্ষেত্রে ১,১:৯ 
%১3%-এর পদ্ধতি শিক্ষা দেয়া উদ্দেশ্য | 

৩. ইাদীসগুলো দ্বারা রাসূল (স)-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে এ কথা বোঝানো যে, অযু এবং 
গোসলের তায়াম্মুম এক ধরনের। 

৪. আর হাসান বসরী ও ইবনে সীরীনের দাবি :-এর পরিপন্থী বিধায় তা গ্রহণযোগ্য নয়। 

অতএব উপরিউক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, মাটিতে একবার হাত মারার দলীল 

অধিক শক্তিশালী হওয়া সত্তেও জমহুর ওলামায়ে কেরাম কেয়াস ও অন্যান্য বিচারে দু'বার 

মারার পক্ষে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। আল্লামা আইনী (র)ও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন। 

1৮581564155 VIS ۹ 

> প্রশ্ন : ৭। তায়াম্মুম করা যার এমন বনু কী? °+ 


'উত্তর। | যেসব বস্তু ۲٢ করা যাক্স : পবিত্রতা অর্জনের প্রধান ও একমাত্র মাধ্যম 


হলো পানি। কিন্তু যখন এ দুষ্প্রাপ্য হয় কিংবা পানি ব্যবহারে শারীরিক অসুবিধা 

থাকে অথবা নিরাপত্তাজনিত কারণে পানি পাওয়া না যায়, তখন তায়াম্মুম করা জায়েয। 

ইসলাম এ ব্যাপারে বিধান প্রবর্তন করেছে। যেসব বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করা বৈধ এ প্রসঙ্গে 
ইমামগণের বক্তব্য নিশ্নরূপ- 

১. ইমাম আবু হানীফা ও মুহাম্মদ (র)-এর মতে ১//%1| جنس‎ ২৮ 5347 ما‎ অর্থাৎ, 
মাটি ও মাটি জাতীয় সব ধরনের বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয। যেমন- মাটি, বালি, 
পাথর, চুন, সুরমা, সুরকি ইত্যাদি। 

২. ইমাম আবু ইউসুফ (র)-এর মতে, শুধু মাটি ও বালি দ্বারা তায়াম্মুম করা জায়েয | 

৩. ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, শুধু মাটি দ্বারা তায়াম্মুম জায়েয | 

৮50 ১5815 ৮৯5: )۸( السنُؤالٌ‎ 4 

৯৯ প্রশ্ন : ৮। তায়াম্মুম কখন ভঙ্গ হয়ে যায়? 

উত্তর।। তায়াম্মুম কখন ভঙ্গ হয় : সকল আলেম ও ফকীহের একমত্যে পানির দুষ্প্রাপ্যতা 

ও পানি ব্যবহারের অপারগতায় মাটি বা মাটি জাতীয় বস্তু দ্বারা তায়াম্মুম করে পবিত্রতা 

অর্জন করতে হয়। তায়াম্মুম ভঙ্গের কয়েকটি কারণ রয়েছে। যথা- 

১. যেসব কারণে অযু নষ্ট হয় সেসব কারণে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয় | যেমন-_ 

ক. পেশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে কোনো কিছু বের হলে | 7 
খ. শরীরের যে কোনো স্থান থেকে রক্ত বা পুঁজ গড়িয়ে পড়লে | 
গ. মুখ ভে বমি হলে | 
সং কাত হয়ে বা ঠেস দিয়ে ঘুমালে | 
ঙ. বেহুশ, পাগল বা নেশাগ্রস্ত হলে। 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৬০৫ 


চ. নামাযে 59518 দিলে | 
ছ. পুরুষ ও মহিলার গুপ্তাঙ্গ কোনো অন্তরায় ব্যতীত একত্রিত হলে ইত্যাদি। 

২. যেসব কারণে গোসল ওয়াজিব হয়, সেসব কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়ে যায়। যেমন 
স্বপ্নদোষ ও স্ত্রীসহবাস ইত্যাদি । 

৩. পানি না পাওয়ার কারণে তায়াম্মুম করার পর পানি পাওয়া বা দেখা মাত্রই তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। 

৪. পানি ব্যবহারে অপারগতার কারণে তায়াম্মুম করলে এ অপারগতা কেটে যাওয়ার সাথে 
সাথে তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যায়। ' 

৮৮1০ فِئْ 9089 08500 53 المكلوة‎ EAN ০০১6৮] ۹ 

» প্রশ্ন : ৯। তায়াম্মুম দ্বারা নামায আদায় করার পর পানি পাওয়া গেলে এর হুকুম 

কী হবে? (কা. প. ২০১৯] 

উত্তর । | নামায আদায়ের পর পানি পাওয়া গেলে তার হুকুম : তায়াম্মুম করে নামায আদায় 

করার পর ওয়াক্ত বাকি থাকতে যদি পানি পাওয়া যায়, তাহলে তায়াম্মুমকারী কী করবে, এ 

বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমাম যুহরীসহ কতিপয়ের অভিমত : হযরত মাকহুল, আতা, তাউস, ইবনে সীরীন ও 
` ইমাম যুহরী (র)সহ অনেকের মতে, এ অবস্থায় পুনরায় পানি দিয়ে অযু করে নামায 
আদায় করা ওয়াজিব | কেননা নামাযের সময় এখনো অবশিষ্ট আছে। 

২. জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)সহ জমহুর 
ওলামায়ে কেরামের মতে, এ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করা ওয়াজিব নয়। 

দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

ا این تئر الخترع ls‏ کک ঠি ৫5‏ 45055 فی 15৬55 oil‏ 

ھُمًا 445 Ls Bay‏ کان فى الوك El‏ يعد SING. 5৯4‏ رس 

24755103 امنب ال اذك ملوك 

মোটকথা, এ অবস্থায় পুনরায় নামায আদায় করতে হবে না। তবে যদি করে তাহলে সে 
সাওয়াবপ্রাপ্ত CT | 

0৮৫50 كَيْفِيّة‎ ৮৫570) الال‎ ۹ 

» প্রশ্ন : ১০। তায়াম্মুম করার পদ্ধতি বর্ণনা FF | 

উত্তর। | তায়াম্মুম করার পদ্ধতি : আহনাফ ও জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, তায়াম্মুম 

. করার পদ্ধতি হচ্ছে 

সর্বপ্রথম তায়াম্মুমের নিয়ত করে তাসমিয়া পাঠ করে তায়াম্মুম শুরু করতে হবে | 

অতঃপর উভয় হাতের তালু একটু প্রসারিত করে পবিত্র মাটির উপর মেরে সামনের দিকে 

অগ্রসর করবে, তারপর পিছনের দিকে টেনে আনবে | বেশি ধুলাবালি হাতে লেগে গেলে 

ঝেড়ে নিয়ে অথবা ফুঁক দিয়ে ফেলে দিয়ে উভয় হাত দ্বারা সমস্ত মুখমণ্ডল এমনভাবে মাসেহ 
করতে হবে, যাতে চুল পরিমাণ স্থানও বাকি না থাকে | 

তারপর দ্বিতীয়বার হাত মাটিতে মেরে উভয় হাত কনুইসহ মাসেহ করবে। হাত মাসেহের নিয়ম হচ্ছে 

প্রথমে বাম হাতের তালুসহ মধ্যমা, অনামিকা ও তর্জনি এ তিন আঙুলের মাথার নিসুভাগ 

দিয়ে ডান হাতের আঙুলের পিঠের দিক থেকে শুরু করে কনুইসহ মাসেহ করবে এবং 
মাসেহ আঙুলের মাথা হতে আরম্ভ করবে | 

তারার বায হাতের তালু لد‎ ও শাহাদাত আজাব নিযে মাসেহ করবে 

এবং আডঙুলগুল্যের খিলালও করবে! পরে এভাবে ডান হাত দিয়ে বাম হাত মাসেহ করবে। 

হাতে কোনো ঘড়ি অথবা আংটি থাকলে তা সরিয়ে তার নিচেও মাসেহ করা জরুরি ١ 

ইমাম আহমদ, আতা ও আওযায়ী (র)-এর মতে, মাটিতে হাত একবার মারলেই চলবে | 

জমহুর ওলামায়ে কেরামের নিকট আলোচ্য উক্তি যুক্তিযুক্ত ও যথার্থ নয়। 


28555114155 


॥  যাকাতপৰ্ব 


£৮%) ০১ ৩৪ 
° অধ্যায় : যাকাত ওয়াজিব হওয়া 

nh u fe হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক +49437‏ سا سام 
58881451085 فكو عن کرای لق کو بق ہم 
GHG ৯০০ ৮৪‏ عَنْ آبئ ৯6 HS‏ ابن ls ৩5৫9 8 ৪০৪‏ 
BIDS SDSL 36059 5:05‏ مَهَا أن لا إل إل الله 
,ئى رول الله ১১৪‏ هُمْ ০৪‏ يذيك HEE BH LDN LLG‏ 
نش صَلَوَاتٍ 205051688৩৪‏ تمنو تدع مويليه لاسب انك 

HED ونر ِى‎ Ht ELT فى‎ BS عَلَيْهِمْ‎ BS 
(কা. প. ১৯৮৯, '৯৬, '৯৮, '০৪, '১৬, '১৭] 


isi 
(কা. প. ২০১৬] ১8451৬৯১০১০ ما مَمْنَى الرّكوة‎ -١ 
تَجِبُ؟‎ ৬৪ 2 قرشت الركوةلا على‎ ০১5 5 12১58155515 ও 
কা. প. ২০১৭] ১১১১ SE اة إئى‎ ১3150৬5৬০৯5 ۲ 


ও‏ کا LI ৫৯‏ الدَعْوَةٍ 12১36‏ ق قل لا تچب গালিব‏ كنا 
4১12 4155 4:15 455‏ ا 41102075584 


কাল وو‎ OES 055 وما رَائِكَ‎ 95 ০1215 الرَّكَاةٍ مِنْ‎ 98০ ৯ کا‎ 
(কা. প. ২০১৬] 244৫9151489 (৫0 8555555 آق‎ 
পৃ 1091070 ১১535 اؤ‎ 

(কা. প. ২০১৭] DY کا مَصَارِفٌ لوكا‎ EK 
(কা. প. ২০১৬] Sais مَصتَارِف الرّكَاۃ‎ LA ঝা 
Sais ১৫5 05৬55 43584 کا مى الكمتارف‎ রা 

০০‏ هَل 42155 401 55৯ ৩‏ .8134 الرّكوة ০ 32s মা‏ فی الأئژرِ 


১৪ 22‏ بِتاءِ iit রর‏ وَالْمَدَارس 92:55 
ما وت ৩১৯52‏ شط 944 الزّكوة آمْ 06১১০ 25৯5‏ فى 


7 CTC EE 


[কা. প. ২০১৬ ২515 908] 5৮15 SS sl عَم‎ ৩০৮ کی‎ ٦ 


৮০৬ Garona’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব wm 


123৮5501০32] 455 58959850০৮০] جُمْلَةِ‎ ১৪১১4০০৮০১৪ ۷ 


[কা. প. ২০১৬] ১৫৮5 بِالْقُرُوْمَات ام لا؟ بِيِّنْ‎ ০১50৯534815 ۸ 
০৮০71411555 الْيَّمَنْ؟‎ ALBUS بَعَثَ التَّبِنُ (ص)‎ ৮১০ এ 
(কা. প. ২০১৭ CUPS دَخَلَ الامئلامُ‎ UGG الْمَمَنُ کٹی‎ ৫55 ৩৫1, 


Ts ENG লে EK‏ مِنَ الْآرْكَانٍ الْخَمْسَة؟ 

SA Ny‏ الرّكوة BS‏ الَوَالِیْ آر الْعَامِلٍ ‏ فَهَلْ ঢা 95 LST BIST‏ 5555 رَكُوةٌ 
৮৮৮55017521‏ 

4১5 ০৯1১3 ৮০০০4 55 LG ৭২১৩০ ০৮৪৪৬ ঠা ৮৮০ ۳‏ الركوة؟ 

(কা. প. ২০১৭] [9০1 وَسَكُمَ إلى‎ Ste 11041: ag iS BUG UL Ss 4 

 )ضر(‎ HG ১৫3১৬ مِنْ مَنَاقِبٍ‎ BLS SS ঠা 


৭৯৭২ 191 উত্তর 5 5‏ کا 


ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগদ্বিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 

3১১3 ৬৮ থেকে নেয়া হয়েছে।‏ الركرة -এর অন্তর্গত‏ کٹا الکو 

* হাদীস প্রসঙ্গ : রাসূল ری‎ হযরত دو‎ ইবনে জাবাল রো)-কে শাসনকর্তা হিসেবে 
ইয়ামেনে পাঠানোর প্রাক্কালে যে কয়টি নির্দেশনা দিয়েছিলেন, আলোচ্য হাদীসে তারই 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট উত্তাদ আবু আসেম 
যাহহাক ইবনে মাখলাদ (র) যাকারিয়া ইবনে ইসহাকের সুত্রে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। তিনি ইয়াহইয়া ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাইফী হতে হাদীসটি বর্ণনা 
করেছেন। আর ইয়াহইয়া আবু মাবাদ সূত্রে হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ 
হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 
মহানবী (স) যখন হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-কে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামেনের 
কিতাবের এক সম্প্রদায়ের নিকট যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের নিকট পৌছবে তখন তাদের 
সর্বপ্রথম কালেমায়ে শাহাদাতের দাওয়াত দেবে | অর্থাৎ তাদের এ সাক্ষ্য দিতে বলবে 
যে, আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কোনো ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আমি তথা সুহান্মন (স) 
আল্লাহর রাসূল | 
ভারা মদি তোমার এ কথার আনুগত্য করে এবং কালেমারে শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদান 
করে, তাহলে তাদেরকে এ সংবাদ দেবে যে, মহান আল্লাহ দিনে ও রাতে তাদের ওপর 
পাচ, ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা যদি তোমার এ কথার আনুগত্য করে 
এবং দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে থাকে, তাহলে তাদের এ সংবাদ 
দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাদের সম্পদে সদকা তথা যাকাত ফরয 
করেছেন। যা তাদের মধ্যে সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গ্রহণ করা হবে এবং 
দরিদ্রের মাঝে বন্টন করা হবে | অর্থাৎ এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে দাওয়াত দেয়ার জন্য 
মহানবী (স) হযরত মুয়াষ (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন | 

* সমাপনী : দাওয়াত مر‎ তাবলীগের, পদ্ধতি এবং কৌশল বর্ণনা করার পাশাপাশি 
আলোচ্য হাদীসে রাসূল (স) ইসলামী অর্থনীতির অন্যতম উৎস যাকাত আদায় ও 
বন্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ ৮০৭‏ و« 
سن O সংশিষ্ট‏ 


EHTEL وَمَتَى‎ TEM ৮5৮5 ما‎ : )١( 064 


» প্রশ্ন : ১। ১৪ অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? বর্ণনা কর। (কা. প. টস 


৩৩৯৩ ১০ وَعَلَى‎ ৮৫1০০ ০১০ الرّكوة؟‎ ৪৫৮5 একা 


অথবা, যাকাত অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়েছে এবং কার ওপর ফরয ? 
BEF | | 5+45-এর আভিধানিক অর্থ : 2৯53 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০1545 ব্যবহার 
হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 


uv 


. $24 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 45 156351 45 


1 


. £0.4 তথা পবিত্রতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে_ ৮95 ২০ 6313 
. ২45 তথা প্রাচ্য ١ যেমন বলা হয়- 143 4১341915341 رَكت‎ 
. (৯ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- (42১5 نَفْسَةُ اذا‎ 59 


[4541 তথা জবাই করা ١ যেমন বলা হয়- 1 £৯5০ الْجَنِيّْنِ‎ £৯5 
(4০ তথা সংশোধিত হওয়া। 


. আবু আলী (র) বলেছেন, 2১? শব্দের অর্থ- %৮১1| مفو‎ তথা বস্তুর নির্যাস। 


যাকাতকে এজন্য 5১5 বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 
5+55-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের 


১. 


3৩৮১০ 55 25 04480 ELE جُزء َال‎ 55 G2 এ 

ছি পপ مزا مع قم تفع عن‎ 
অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের 
একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম ۱۹۷۰ বিনাস্বার্থে প্রদান 
করারু নাম হচ্ছে যাকাত। 


: আল্লামা বদরন্দীন আইনী (র) বলেন ১১৮০০১৫৯৪2৯ EEE SAT 


. ৮৯১৩১ ১১5 ১55 إلى‎ ১ ॥ অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
লাজ সজিব aes 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত। 


. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- +৮১ J ০৫ ২:০৯ ০৯ ১১৬০] 


Lo ১3555 2৮৯৩ لِلْقْقَرَاءِ‎ ছি £32 ১১৯৫ অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের FETS গরিবদের মাঝে বষ্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 


. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন_ $1 $2 ১৪ LLL 12১১৫ اسم لِمَا‎ ৮৫ 


৮1055 অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের‏ إِلَى الْثُفَراء ۔ 
দেয়া হয়।‏ 


. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন_ 4 121 55811 ০৪ ৩৪ ১ 2 09৯] هو‎ 


343/51 50 27,5 257, অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 


৮০৮ جو دوجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৬. লুবাবুন TFT গ্রন্থে বলা হয়েছে 
مَخْصُوْصٍ‎ pail جُرْو مخْصُؤص مِنْ مال خصو ص‎ এ هي‎ ঠা 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র) বলেন- | 
ক 
৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 
العفو‎ SEN 3515 50559500415 8158 

৯. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন- ০ $০১4 $১5 ৮৮০ J LEYS LS 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 

মোটকথা, কোন স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা* বছর খরচান্তে 

দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে। 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। 
দলীল : উম্মে সালামার হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব হাবশায় হিজরতের পর 
নাজ্জাশীকে রলেছিলেন- 13:10 9৮13 بالصّلوة‎ 0555 i 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের মক্কা জীবনের ঘটনা | 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় ফরয 7 ١ 
দলীল : ক. EE 
وَيَنْهَوْنَ‎ ১১ 0035৯০64510 (4৯১৫ ৯ وَالْمُؤْمِدُوْنَ‎ 

 ةوكّرلا الْمُنْكَرٍ وَيُقَيْمُوْنَ الصّلوة وَيُؤُْوْنَ‎ ১০ 
এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 

খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন, 6:৫5 ০ ৩৩ তত 00 57 

 ةوكزلا‎ 4৫০১5 SIS SESS (5 01035 ১৯০] 55০ (ص)‎ ৮5 (এ 

সদকায়ে ফিতর অথবা ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয় | আর py 

১৯৮ 879 সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 


7 لاك کی‎ ওম নবী 'র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে 
৪. ইবনুল আসীরের অভিমত و‎ সী) বলে যাকাত ফরয হয় 


নবম হিজরীতে | 
৫. তারীখুল ইসলাম ہہک‎ অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রস্থকার হিজরী প্রথম সনের 
কথা উল্লেখ করেছেন। 
যাকাত ফরয হওয়ার স্থান : যাকাতের বিধান মক্কায় ফরয হয়েছে, নাকি হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেয়ন- 
১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মক্কাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
হাদীসে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীকে 
. বলেছেন_ £3০15 2১1 5/1০1৬ 53415 আর একথা সর্বস্বীকৃত যে, হাবশায় 
হিজরত সর্িনায় হিজরতের পূর্বেই হয়েহে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮০৯‏ و 


২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত ফরয হয়েছে। 
দলীল: তাদের দলীল হলো- ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
بِالْمَعْرُوْف وَيَنْهَوْنَ‎ SSA pass ADS ahs وَالْمُؤينت‎ 5515৬ 

 ةوكّرلا وَيقِيْمُوْنَ الِصّلوةٌ وَيُؤْتوْنَ‎ 54১51 عَنِ‎ 
যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মূদিনাতে | 
খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন্‌-, 

SALI LI ES 0555 قَبْلَأنْ‎ al (ص) بِصَدَقة‎ ৬550 Lgl 
সদকায়ে ফিতর অথবা ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর ($:০ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 
এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজয়ীতে ফরয হয়েছে। > 
খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

৩. আল্লামা কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) ফয়যুল বারী ar 
উল্লেখ করেছেন- 1344 بی‎ 4 ১৮০১] Ks ৩৪ 0535 555 آؤلا‎ 
১১১৯১ অর্থাৎ, যাকাত প্রথমত ঢল নির্দেশনায় মক্কায় ফরয হয়েছে। পরবর্তীতে 
মদিনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ইবনে খোষায়মার দলীলের জবাব : ইবনে খোযায়মার পেশকৃত হযরত উম্মে-সালামা (রা) 

বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা' যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। 

3. এ হাদীসে ২.৯ £৯1:০- ১৮১০৩ 2৮5৮০  ةوكر‎ ৩০৪ বোঝানো হয়নি; বরং 
isle ۔>صَوم۔ كطلق‎ ২54.০ উদ্দেশ্য । : 

যাদের ওপর যাকাত ফরয : যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, তাদের পরিচয়ে আমাদের 


ফিকহশান্ত্রবিদগণ বলেছেন- 
1815 تابا كاملا‎ GS الْبَالِعْ‎ 1০) الْحُرٌ‎ 454৯ ১4] 
وَحَالَ 4215 الْحَوْلُ‎ ৩ 
১. এরি টি... উনিও ওপর تو‎ ওয়াজিব سی‎ 
২. স্বাধীন হওয়া | সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৩. জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া | সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট শিশুর ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (23 JL ال‎ 5443 
8. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া। সুতরাং নেসাব পূর্ণ না হলে কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৫. TRS না হওয়া ١ সুতরাং খণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৬. মালের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়া | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 
1312 يَحُوْلَ‎ ES لا 955 فى مَالٍ‎ 
অর্থাৎ, সম্পদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না যতক্ষণ এ মাল একবছর পূর্ণ হবে। 
١ ৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন- গরু, ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, 
ব্যবসার জন্য; নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে افيد لحن کا اھ‎ 
উপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালসম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য 
দ্রব্যাদির উপর যাকাত নেই। 
৮. যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ হওয়া | নেসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত নিম্নতম 
সীমা বা পরিমাণকে। 
উপরিউক্ত 0۳ک‎ যার মধ্যে পাওয়া যাবে। তার সঞ্চিত মালের মূল্য হিসাব করে শতকরা 
আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। ) 


ভর কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড” هد‎ 


৮১০ __ Grau কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


SIAN ضَؤء‎ ৩১ 511০1155500 SLL ৯০ LISS: ০) 0৬6৮ ۹ 
» প্রশ্ন : ২। উল্লিখিত হাদীসের আলোকে আল্লাহর পথে দাওয়াতদানের পদ্ধতি 
আলোচনা কর। [কা. প. ২০১৭] 
گنا‎ tht لا‎ bs الرّكوةٌ عَلَى م‎ ৪৯৫ وَمَلْ لا‎ 90১ ৮55 LST ৫৯ مَا‎ ঝা 

41102003557 ৫১6 4:02 4155 5১15 455 
অথবা, দাওয়াত ও eet উত্তম পদ্ধতিসমূহ কী? যে ব্যক্তি না আদায় করে না, 

তার ওপর কি যাকাত ওয়াজিব নয়? যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- لِنْنِكَ‎ 3222 3১5 

এটা প্রমাণ ۴ | 

উত্তর। | দাওয়াত প্রদানের উত্তম পদ্ধতি : মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)-এর অত্র হাদীস দ্বারা 

বোঝা যায়, অমুসলিমদেরকে দাওয়াত প্রদানের কত্তিপয় সুন্দর রয়েছে। যেমন- 

১. মৌলিক বিষয়ের প্রতি আহ্বান : প্রথমে ইসলামের মৌলিক বিষয় তথা তাওহীদ এবং 
রিসালাতের প্রতি দাওয়াত দিতে হবে । কেননা রাসূল (স) প্রথমেই আরববাসীদেরকে 
আহ্বান জানান এভাবে- 5321 ائِھا النَّاسُ ٹرٹرا لا 3111 الله‎ 
রাসূল (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে এভাবে উপদেশ দিয়েছেন_ 

MLS‏ شھَاتَة أن لال الا الله 


খ. ওয়াজিব কার্যাবলি সম্পর্কে। যেমন- বিতর সালাত, মানত পালন ইত্যাদি | 
গ. ০5:56 তথা সুন্নাত কার্যাবলি সম্পর্কে ١ যেমন- দাড়ি রাখা | 
৩. অর্থনৈতিক সমাধান : মানুষকে ইবাদতের দিকে আহ্বান করার পাশাপাশি তাদের 
" অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। যেমুন হাদীসের ভাষ্য- 
فُقَرَائِهِمْ‎ ৩3 555190530৯5 ১৮5 
8. অবস্থার আলোকে কথা বলা : লোকদের শিক্ষা ও অবস্থার আলোকে কথা বলতে হবে। 
কেননা মহানবী (স) মুয়ায (রা)-কে এ বলে সতর্ক করে দিয়েছিলেন- كنا‎ JA َك تَا‎ 
৫. হেকমত অবলম্বন : আর যদি দাওয়াতের ক্ষেত্র প্রতিকূল হয়, তবে হেকমতের সাথে 
দাওয়াত দিতে হবে ۱ যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
هِىَ اَحْسَیُ۔‎ HU PAIS وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ‎ LEG US J LES 
উক্ত আয়াতে আল্লাহ নিজেই দাওয়াতের তিনটি পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। তা হলো- 
ক. হেকমত অবলম্বন করা : যেমন পরিকল্পনা প্রণয়ন করা, তাড়াহুড়া-পরিত্যাগ করা, 
পরামর্শ ও নসীহতের তরি নিয়ে সহজ পন্থায় দাওয়াত দেয়া ইত্যাদি | 


গ. ج86‎ ক দ্বারা করা : যেমন 

বিলি উত্তম তর্ক তর্কে প্রতিপাদ্য 
কথা ও কাজ পরিত্যাজ্য করতে হবে, বুদ্ধিবৃত্তিক 

سای اتی جا ےئا جا حبر دا 
কথাবার্তায় ভারসাম্য ও মিতব্যয়িতা দেখাতে হবে। মানুষ নিছক আদব লেহায‏ 
মেনে চলা ইত্যাদি কৌশল অবলম্বনের তর্ক করা ICT |‏ 

৬. কোমল ভাষা : নরম ও কোমল ভাষায় দাওয়াত দিতে হবে। যেমন আল্লাহর বাণী- 
US مِنْ‎ GALEN الْقَلْبٍ‎ 5215 065 এ لَهُمْ وَلَوْ‎ এ مِنَ الله‎ LST 05৪ 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ 7 ৮১১ 


৭. জবরদস্তি বর্জন : দাওয়াত দিলে গ্রহণ না করলে জবরদস্তি করা যাবে না। যেমন 
আল্লাহ তায়ালা বলেছেন- 31১ 818 

সালাত আদায় ব্যতীত যাকাত প্রদানের বিধান : মহানবী (স)-এর বাণী- 95615 56 

Ue Lele asi nt 14:0 ذلك‎ দ্বারা বোঝা যায়, যে ব্যক্তি সালাত 

আদায় করে না, উরি ওর যকত [1 ই 

নির্ভরশীল | CE এর সমাধান প্রদত্ত হলো- 

১; সালাত আদার লা. করলেও বা وہ ود ود وہ‎ 
এখানে 13:10 £2 قان‎ দারা তারতীব তথা ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়েছে, এটা 
"০323০2535 নয়; বরং ৮১5 4১555; যেমন আল্লামা আইনী (র) বলেন- 

৬50 241‏ (ص) ৯৬১৬০ ০5355‏ وَإنَّمَا USS‏ لِتَرْتِیْب الَبَيَانِ ۔ 

২. যাকাত সবার ওপর ফরয নয়। এমনকি অনেক সালাত আদায়কারী যারা নেসাব 
পরিমাণ মালের অধিকারী নয়, তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। অতএব সালাতের 
সাথে যাকাত শর্তযুক্ত তা ঠিক নয়। 

৩. শায়খ যাইনুদ্দীন (র) বলেন, রাসূলের উদ্দেশ্য ছিল, তারা ঈমানগ্রহণের পর নামাযের 
ফরবিয়াত অবিশ্বাস করলে কাফের হয়ে যাবে ۱ ফলে তাদেরকে যাকাতের নির্দেশ দেয়া 
যাবে না। কারণ তাদের সম্পদ তখন ফাই হিসেবে গণ্য হবে। 

৪. এখানে (11১11320০14 قان‎ ছারা দাওয়াতের পদ্ধতি শেখানো উদ্দেশ্য | নামাযের 
ওপর যাকাত নির্ভরশীল এটা বোঝানো উদ্দেশ্য নয়। তাই কেউ নামায আদায় না 
করলেও যাকাতের ফরযিয়াত তার দায়িত্ব থেকে দূরীভূত হবে না। 

৫. ইবনে দাকীকুল ঈদ (র) বলেন- 

F834 مَنْ لَمْ‎ CY ہالافزار 5555( عَلَيْهِمْ وَالْتِرَامِهِمْ‎ ১০ هُمْ‎ LL 
১0558552822 
তরে عو‎ নামায ও যাকাতের মাঝে একটি সামঞ্জস্য রয়েছে। যাকাতভিত্তিক 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর যে দেশ গড়ে ওঠবে সেখানেই ইকামতে সালাত সম্ভব হবে। 
এজন্যই আল্লাহ তায়ালা কুরআনে নামায ও যাকাতকে একসাথে উল্লেখ করেছেন- 

-£১৫০ 150 ৮15০ RA 

-8 55 رَائِكَ‎ 0 TAs ০1১15 تقل الرّكَاۃ مِنْ‎ (৬ کا‎ : (VIEL বব 
৮ প্রশ্ন: ৩। এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাতের মাল স্থানান্তর করা জায়েয কিনা? 
বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৭] 
Sais bis 915০11315৯৪ 2 آؤ هَل يَجُوْرٌ تَفْلُ الرَّكَا‎ 
অথবা, এক শহর থেকে অন্য শহরে যাকাত স্থানান্তরের হুকুম কী? এ ব্যাপারে তোমার 


মতামত কী? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৬] 
وَقَدْ قال عَلَيْهِ السام "رَد يِئ‎ GSLs إلى‎ ds هَل 2355 0 الرّكوة ین‎ ওা 
05১ 


অথবা, যাকাতের মাল এক শহ্‌র থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা যাবে কিনা? অথচ রাসূল 
(স) বলেছেন_ فُقَرَائِهِمْ‎ ০৪455 

উত্তর। ١ যাকাতের মাল অন্য শহরে স্থানান্তরের বিধান : যাকাতের মাল এক শহর থেকে 
অন্য শহরে স্থানান্তরের ব্যাপারে যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও ফিকহবিদগণের মাঝে কয়েকটি 
অভিমত রয়েছে। যেমন 


৮১২ جو ہیک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


১. শাফেয়ী, মালেক ও সাওরীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও সুফিয়ান সাওরী 
لا‎ যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা বৈধ নয়। 
ক. হযরত মুয়ায় (রা) প্রণীত হাদীসে রাসূল (সূ -এর ঘোষণা- 
856165৩5595 LUBE مِنْ‎ IBS ৪৩০ Lee 20৩০ قد‎ 
এখানে যাকাতের সম্পদ বিত্তশালী ইয়ামেনবাসীর নিকট থেকে গ্রহণ করে দরিদ্রদের 
মাঝে বণ্টনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
খ. ইমরান ইবনে হোসাইন (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস, তিনি বলেন- 
(ص) وَوَضَعْنَاهًا‎ LI عَلی عَهْدِ‎ (৬১০৩ ৬৫ ৬১৯৬০ এনা 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র) ও অন্যান্য ওলামায়ে আহনাফের 
মতে, যাকাতের মাল এক শহর থেকে অন্য শহরে স্থানান্তর করা মাকরূহের সাথে বৈধ | 
দলীল : ক. মহান আল্লাহর 
وَالْعْمِلِيْنَ عَلَيُهًا لغ‎ SASL 958510০৯০0০ 
আয়াতে যাকাতের মাল বিতরণ কোনো শহরের সাথে নির্দিষ্ট করা হয়নি। আয়াতটি 
আম । সুতরাং দেশাস্তর করে যাকাত প্রদান জায়েয | 
খ. মহানবী (স)- এর বাণী- 
(৯৮:25 الْآَعْرَابِ إلى الْمَّدِيْنَةِ‎ ৩৪ Sia ৬১৪2০ 9৬ (ص)‎ ৩ J 
Lat Sal 258 


জায়েয, তবে মাকরূহ | 

শাফেয়ী ও মালেকের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর দলীলের 

উত্তরে হানাফীগণ দুটি অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. মুয়ায (রা)-এর হাদীসে £45153 দারা শুধু সে দেশের দরিদ্রদের বোঝানো হয়নি; 
“0 کت۶۹‎ 2 
মুসলমান হোক বা অন্য শহরের মুসলমান হোক 

২. ইরান ইবনে হোসাইনের দলীলের জবাবে বলা ہي‎ এটা কোনো ঘটনা বা স্থান 
কালের সাথে খাস। এটাকে ££ £45 বলা যাবে না। 
সিদ্ধান্ত : যাকাতের সম্পদ একদেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তরে অসুবিধার কোনো 
* কারণ থাকতে পারে না বরং এক্ষেত্রে অনুমতি দিতেই হয়। কারণ সুসামঞ্জস্য ও 

গড়ে তুলতে হলে এর প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য | 
যেমন-দেশের কিংবা বিশ্বের কোনো এক প্রান্তে অধিক পরিমাণে ফসল উৎপন্ন হয়, 
আরেক প্রান্তে হয় Î |. এমতাবস্থায় দারিদ্যু বিমোচ্নের জন্য এক প্রান্তের যাকাতের 
بت‎ রর 7٦ 


দেয়া হলে এটা হবে অবিচার ও ইসলামীনীতি নৈতিকতার পরিপন্থী | 
8৫ ৫1০০5 انار وی : کا‎ ۹ 
৮ প্রশ্ন : 8 যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র কী? বর্ণনা দাও। [কা. পৃ. ২০১৭] 


Sais 2৫৮ ৮৪ 26 آؤ‎ 


অথবা, যাকাতের (কা. প. ২০১৬] 
বাদে 1825 AE وی‎ 
অথবা, যাকাতের আটটি رد‎ কী কী? সবিস্তারে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র : যাকাত বন্টনের খাতসমূহকে শরীয়তে الركرة‎ ৪১৮: 
. বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছি। যাকাতের বন্টন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন_ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮১৩‏ و 


৮4515 قَلُوْبِهم‎ THANG 555 9১524515550 ০০৭ এ 
25512152010 مِنَ ال‎ 2595১4০1216 4107১ وَفِیْ‎ ১১০৩০ 
এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, الركوة‎ ৩১:০৪ তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র 
সর্বমোট আটটি | যথা- 
১. ১435 (ফকির) : کن تا شىء‎ অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে 
সে তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ 
“ সম্পদ যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া ICT | 
২, ০১:০৪ (মিসকিন) : من لا شئ تا‎ অর্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে ۴6, 
তাকে মিসকিন বলা হয়। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে | 
৩. ১15৮০ (যাকাত আদায়ের কর্মচারী) : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার 


ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে ৯$151 £51$-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা 
জায়েয হবে না। কেননা ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো মতে, 
বর্তমানে যেহেতু ইসলাম ক্ষমতার মসনদে বিজয়ীর বেশে নেই, সেহেতু {4154 
১3181-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে। 

৫. رقاب‎ (দাসমুক্তি) : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, 

নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে ١ এ ধরনের দাসকে মুকাতাব বলে | 

১০৫ খণপ্রস্ত ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 

করা। 

৬3 (আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরজ্জাম‏ سَبِيْلٍ الله .و 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য‏ 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে।‏ 

৮, ১.1 ১) (পথিক) : যার বাসস্থানে হয়তো সম্পদ আছে, কিন্তু সাথে কিছুই CF | 
সাময়িক রিক্তহস্ত, এ ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

4 062 (ه) : هَل 45155 الْمُممْتَحِقَّيْنَ كط لآداء اللرُكوة ام (45:০8‏ 

27501532815 مِنْ 5 pit‏ وَعِمَارَة الْمُسْتَشْفى وَالحَدَارِسِ وَغَيْرهَا؟ 

۸ প্রশ্ন : ৫। হকদারদেরকে যাকাতের মালের মালিকানা প্রদান করা যাকাত আদায়ের 

ভাত হার কারান ا لی‎ Teh চন 


ও‏ 45 42155 2:20 َم BETH DE Lott Los‏ سزفها فل 


الأشؤر الْخَيْركِة؟ 


অথবা, যাকাতের ۱۷7۳۰۳۳۷۳۴ যাকাতের অর্থের মালিক করে দেয়া যাঁকাত আদায়ের 


যাকাতের 
যাকাতের অর্থের মালিকানা না দিয়ে কল্যাণমূলক কাজ; যেমন সেতু, হাসপাতাল ভবন, 
মাদরাসা ইত্যাদি নির্মাণে ব্যয় করা যাবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের বক্তব্য নিমুরূপ- 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ফোকাহায়ে কেরামের মতে, যাকাতের মাল হকদারদের 
মধ্যে বিতরণ করতে হবে ۱ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে না। 


কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ×‏ وص ہیک هدس 


দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী ১৮. 2119 £158811 امدقت‎ (51-এর মধ্যে 
لام‎ অব্যয়টি 4:1১5-এর জন্য। 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- ১৮155 ৮৯45451৮4১2 ১০ مُؤْحَدُ‎ 

২. সাহেবাইন ও আহমদের অভিমত : সাহেবাইন ও ইমাম আহমদসহ একদল আলেমের 
মতে, যাকাতের মাল ২৫): ১351 তথা গরিবদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা 


দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- হর 
ক. মহান আল্লাহর বাণী- 51851 £5০ (5$1-এর মধ্যে لام‎ অব্যয়টি £455] 
অর্থে ব্যবহার হয়েছে। অতএব বাক্যটির মধ্যে pA শব্দ উহ্য WIE | 
খ. যাকাত প্রবর্তিত হয়েছে দরিদ্রতা দূর করার জন্য । তাই যে পন্থা অবলম্বন করলে 
দরিদ্র জনসাধারণ অধিক লাভবান হবে, সে পদ্থাই গ্রহণ করা জায়েয | 
গ. سَبِيْلِ الله‎ ৬ দ্বারা এ দিকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। - 
সুতরাং যাকাতের অর্থ দিয়ে গরিবদের কল্যাণার্থে শিক্ষা নিকেতন, কারখানা. এবং স্বাস্থ্য 
সেবার জন্য হাসপাতাল নির্মাণ করা যাবে | যা হতে ধনীরা উপকার লাভ করতে পারবে না, 
পারিশ্রমিক নিতে পারবে | 
তবে সর্বসাধারণের জনহিতকর কাজ; যেমন*্ রাস্তাঘাট, পুল ইত্যাদির ক্ষেত্রে যাকাতের 
মাল ব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নয়। কেননা এর সুবিধা ধনীরাও পেয়ে থাকে। 
LLG 91105525৮15 2৫50 90155 ০০৯ LA: CV 0৫৮ ۹) 
৮ প্রশ্ন : ৬ যাকাত আদায় না করার পরিণডি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে লিপিবদ্ধ 
কর। কা. প. ২০১৬] 
উত্তর। ١ যাকাত না দেয়ার পরিণাম : ধন সম্পদের যাকাত আদায় করা আল্লাহর হুকুম ও 
জনগণের হক। তাই যাকাত না দেয়া শরীয়তের দৃষ্টিতে শুধু অপরাধ নয়; বরং এর 
ও অর্থনৈতিক পরিণতিও অত্যন্ত ভয়াবহ বটে। যাকাত না দিলে সমাজে 
অর্থনৈতিক INEPT ও অসাম্য বৃদ্ধি পেতে থাকে। 
যেহেতু সালাতের ন্যায় যাকাতও ইসলামের অন্যতম রুকন ও মৌলিক ভিত্তি, সেহেতু 
যাকাত আদায় না করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কতো জঘন্য অপরাধ তা সহজেই অনুমেয় | যে 
ব্যক্তির উপর যাকাত ফরয সে যাকাত না দিলে আখেরাতে তাকে ভীষণ শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। কুরআনু মাজীদে যাকাত না দেয়ার পরিণাম সম্পর্কে ঘোষণা করা হয়েছে 
15555355511 03554 ولا‎ Cail ১50133559৯1 
تَکَیْزؤن ۔‎ LDS فَدوْکُوا کا‎ 65৮০৮১4১১১৪ وَظهِوْرَهُمْ هذا مَا‎ 
অর্থাৎ, যারা সোনা-রূপা পুঞ্জীভূত করে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না (এখানে 
যাকাত অর্থে) তাদেরকে "যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সংবাদ দিন, যে দিন জাহান্নামের আগুনে তা 
উত্তপ্ত করা হবে এবং তা দিয়ে তাদের কপাল, পার্শদেশ এবং পিঠে দাগ দেয়া হবে। সে 
দিন বলা হবে, এটাই তা যা তোমরা নিজেদের জন্য পুজ্জীভূত করতে সুতরাং তোমরা যা 
পুঞ্জীভূত করছিলে তা আস্বাদন কর। 
ফাকাত না দেয়ার ইহকালীন পরিণতি সম্পর্কে নবী করীম ری‎ বলেছেন, ‘যে সব লোক 
যাকাত দিতে অস্বীকার করবে, আল্লাহ তাদের কঠিন ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষে নিমজ্জিত করে 
দেবেন। অপর এক হাদীসে বলা হয়েছে, 'যাকাত যে মালের সাথে মিশ্রিত হয় সে মালকে 
যাকাত অবশ্যই ধ্বংস করে দেয়।' অপর একটি হাদীসেও এর সমর্থন পাওয়া যায়, যাতে 
বলা হয়েছে, ‘স্থল ও জল ভাগে ধন-মাল বিনষ্ট হয়, শুধু জমা রাখার দরুন |" 
যাকাত আদায় না করে কৃপণতা প্রদর্শনের শাস্তি সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন- 
২০১] 3571050508৮ 


শর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮১৫ 


অজগরের রূপ ধারণ করবে যার দু'চোখের উপর দুটি কালো চিহ্ন থাকবে কেয়ামতের 

দিন তার গলায় জড়িয়ে দেয়া হবে। সাপটি তার মুখের দু'পাশে কামড়াতে থাকবে এবং 

বলবে আমিই তোমার সম্পদ, আমিই তোমার পুঞ্জীভূত ধন। 

নবী করীম (স) যাকাত অবহেলা করার ভয়ানক পরিণাম থেকে সাবধান করে বলেছেন, 

‘কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে কেউ যেন আমার কাছে এ অবস্থায় না আসে যে, তার 

ছাগল তার ঘাড়ের উপর চাপানো থাকবে এবং তা ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে এবং সে 

(সাহায্যের জন্যে) আমাকে ডাকবে ۱ আমি তখন বলব, আজ তোমার জন্য আমি কিছুই 

করতে পারব না। আমি তোমাকে আল্লাহর হুকুম-আহকাম পৌছিয়ে দিয়েছিলাম | 

একদিন নবী করীম (স) দেখলেন যে, দু'জন মহিলা তাদের হাতে সোনার কংকন পরিধান 

করে আছে। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এর যাকাত দাও কিনা। তারা না 

বললে, নবী করীম (স) বললেন, তোমরা কি তাহলে এটা চাও যে, এ সবের 

তোমাদের আগুনের কংকন পরানো হবে? তারা বলল, না না, কখনই নয় | তখন নবী (স) 

বললেন, এ সবের যাকাত দিতে থাকো | 

456 550 50580 ১৪০০০ 1৮৮ مِنْ‎ ১৮4৮ ৮১420) TIGL 4 

TELA مِنَ‎ GIG 

৮ প্রশ্ন : ৭। যাকাত ব্যয়ের আটটি ক্ষেত্রের মধ্য হতে শুধু AAT কথা উল্লেখ করা 

হলো এবং বাকি ক্ষেত্রগুলো বর্জন করা হলো কেন? 

উত্তর।। শুধু একটি খাতের উল্লেখের, কারণ : যাকাতের ব্যয়খাত মোট আটটি। কিন্তু 

হাদীসে রাসূল (স) (21534 ০% 3555 দ্বারা শুধু দরিদ্রদের কথা উল্লেখ করেছেন। এর 

কারণ হচ্ছে- 

১. ইবনে দাকীকুল ঈদ (র) বলেন, ইয়ামেনে তখন ফকিরদের সংখ্যা বেশি ছিল। তাদের 
প্রতি লক্ষ্য করেই এ কথা বলা হয়েছে। রা 

২. যেহেতু এখানে ধনীদের কথা উল্লেখ করা. হয়েছে, তাই বিপরীতার্থক বর্ণনার জন্য ৮18 শব্দ 
আনা হয়েছে। এর অর্থ এ নয় যে, ফকিরদের ছাড়া অন্য কাউকে দিতে নিষেধ করেছেন। 

৩. ফকিরদের অগ্রাধিকারিত্ব বোঝানোর জন্যই শুধু তাদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

8. যাকাতের মুখ্য উদ্দেশ্যই হলো দরিদ্র কল্যাণ। এজন্য শুধু ‘15% উল্লেখ করা হয়েছে। 

বাকি সাতটি এরই ভিতর শামিল। 

এখানে খাত বর্ণনা উদ্দেশ্য নয়; বরং যাকাত উত্তোলন ও বন্টন উদ্দেশ্য | 

উদাহরণস্বরূপ এক সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। 

বক্তৃতা সংক্ষেপ করার লক্ষ্যে মাত্র একটি খাত উল্লেখ করে বাকি খাতগুলো অনুল্লেখ রাখা হয়েছে। 

. এ খাতটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হওয়াতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 

কেউ কেউ বলেন, এখানে একটি খাত উল্লেখ করে রাসূল (স) বোঝাতে চাচ্ছেন যে, 

আটটি খাতের যে কোনো একটি খাতে যাকাতের মাল বণ্টন করা হলে বৈধ হবে। 

. مُقَصلا.‎ BH بِالْفُرُوْمَات ام لا؟‎ GALE JUS هَل‎ : )۸( IIL ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৮। কাফেররা ০2355 তথা ইসলামের শাখা বিষয়ের ক্ষেত্রে সম্বোধিত কিনা? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা প. ২০১৬] 

উত্তর।| কাফেররা ০(29১১-এর ক্ষেত্রে সম্বোধিত কিনা : এ ব্যাপারে সকল ইমাম 

এঁকমত্য পোষণ করেছেন যে, 125) - ০1538 ও ک-مْمًاخلات‎ ক্ষেত্রে কাফেররাও 


مع م داه 


৮১৬ ربدت دجت‎ কামিল ম্লাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


সম্বোধিত। তবে ৩2325-এর ক্ষেত্রে কাফেররা সম্বোধিত কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. শাফেয়ী ও মালেকের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক (র) ও মাশায়েখে ইরাকের 
মতে, ৩1232 তথা দুনিয়ায় প্রতিপালনযোগ্য শরীয়তের আহকাম পালনের ক্ষেত্রেও 
নারাজ 
তেমনি এগুলো পালন না করার কারণেও শাস্তি 
দলীল : মহান আল্লাহর বাণী-  £৯৫41 (৭০ قوی لرن‎ 
০1৩53 ৩4৫ LS clin Ys SL قلا‎ -" 
31555006554 ৯520 ৯১০0 05 2167 
২. আহনাফ ও জমনুরের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফসহ জমহুরের মতে, কাফেররা 
৩233 50532) তথা ১০৫-এর ব্যাপারে আদিষ্ট। তবে فُرُوْعَات‎ 44 তথা 
শরয়ী বিধিবিধান পালনের ব্যাপারে আদিষ্ট নয়। 
দলীল : ক. কাফেররা ০2325-এর ক্ষেত্রে সম্বোধিত হলে কাফের অবস্থায় ইবাদত 
. করা জরুরি হয়ে পড়ে, অথচ তা ঠিক নয়। 
খ. ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য শর্ত হচ্ছে ঈমান আনয়ন করা। আর কাফেররা ঈমান 
আনেনি বলে তারা ইবাদত পালনের ব্যাপারে সম্বোধিত নয়। 
শাফেয়ীদের দলীলের প্রত্যুত্তর : ১. প্রথম আয়াতে الرُكوة‎ ০35 ছারা تَفِى الاسام‎ 
উদ্দেশ্য। একে বলা হয়- الْجُْء‎ ১: 2:59 الكل‎ ২95 
81و‎ তীয় আয়াতে প্রথমে মানের কবা বলা کہ‎ আর چجہ‎ তারা ঈমান আনেনি 
সেহেতু নামাযও পড়েনি। 
7 £2 ৮০1৪ ولو‎ আয়াতে ০০ দ্বারা মুসলয়ান উদ্দেশ্য | 
৪. ০1: ولا‎ $১4০ ১5 আয়াতে প্রথমে ঈমানের কথা বলা হয়েছে। আয়াতটির অর্থ 
হলো, যেহেতু ঈমান আনেনি, সেহেতু নামাযও পড়েনি। 
ا بي سن‎ যানে ب‎ ধারায় আয়ার یع‎ 
ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, ٗ,, ধাৰায় E 
আযাব দেয়া হবে। 


BN ৬ ৮৮৪ : (VIEL ۹‏ (ص) 11165 201 وا هَل بعك ایا ا 

قَامييًا؟ 

তকে‏ سم প্রশ্ন: উদ লু রো) কেন ইয়েন গণ‏ ۸مم 
গভর্নর নাকি বিচারক হিসেবে সেখানে প্রেরণ করা হয়? -‏ 


উত্তর। ١ মুয়াযকে ইয়েমেনে প্রেরণের সময়কাল : রাসূল (স) হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল 
(রা)-কে কখন ইয়েমেন প্রেরণ করেছিলেন, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ 


০ 
ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকারের অভিমত : ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন, অষ্টম 

ঢা» ٹا معدا مد ا‎ জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন। 
২. ওয়াকেদীর অভিমত : আল্লামা ওয়াকেদী (র) বলেন, তাবু যুদ্ধ হতে ফেরার পর নবম 


Lil فِى‎ DAL إلى‎ SUE (ص)‎ bl BLS IU 9105 عَنْ كَعْبٍ بن‎ 
০4525551553 (বডি من‎ 55780 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র)- ৮১৭ 
৩. ইবনে হাজারের অভিমত : আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, বিদায় 


সা বকে ইয়েমেন প্রেরণ করেন এবং রাসূল (স)-এর ওফাতকালে মু রো) 


ری رس من বারা রা ভিজ‏ ہہ ہے 
বিচারক হিসেবে ইয়েমেন প্রেরণ করা হয়েছিল, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে‏ 
মতবিরোধ রয়েছে। যেমন-‏ 
১. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র) বলেন, তাঁকে গভর্নর হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।‏ 
২. ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, তাকে বিচারক হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল।‏ 
৩. কেউ কেউ বলেন, তাঁকে গভর্নর ও বিচারক উভয় পদের দায়িত্ব দিয়েই প্রেরণ করা হয়েছিল।‏ 
০৯০ ০৫0 LES ওঠা : )٠١( IIL ۹‏ وَكَيْفَ IES‏ الامئلامُ فِيْهًا؟ 5 
প্রশ্ন : ১০। ইয়েমেন কোথায় অবস্থিত? কখন কিভাবে ইয়েমেনে ইসলাম পৌছে? |কা. প. ২০১৭]‏ جر 
موم اله ل ০‏ مع 2১‏ شال 
রাষ্ট্রীয় নাম Republic of Yemen. ইয়েমেন রাষ্ট্রের স সুপ্রাচীন হলেও এটি‏ 
স্বাধীনতা অর্জন করে ১৯৬৭ সালের ৩০ নভেম্বর । এর আগে ১৯৬২ সালে‏ 
উত্তর ইয়েমেন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে উত্তর ও দক্ষিণ ইয়েমেনের মধ্যে‏ 
গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে তার অবসান ঘটে এ বছরের ৮ জুলাই | ইয়েমেনের বাণিজ্যিক রাজধানীর‏ 
নাম এডেন। বর্তমানে দুই ইয়েমেন একত্রিত হয়ে “সংযুক্ত প্রজাতন্ত্র ইয়েমেন’ নামে খ্যাতি‏ 
লাভ করেছে। ২০১১ সালে ইয়েমেনের নারী সাংবাদিক তাওয়াক্কুল কারমান আরব বিশ্বে‏ 
সর্বপ্রথম শান্তিতে নোবেল অর্জন করেন। 4‏ 
ইয়েমেনে ইসলাম আগমনের সময়কাল ও স্বরূপ : আরব সুপ্রসিদ্ধ এলাকা ইয়েমেন।‏ 
এখানে কখন ইসলামের আগমন ঘটে, সে ব্যাপারে একাত্মতা পোষণ‏ 
করেছেন। তাদের মতে, নবী করীম (স)-এর যুগে ইসলামের শুরুর দিকেই: ইয়েমেনে‏ 
ইসলামের অনুপ্রবেশ ঘটে । মহানবী (স)-এর হিজরতের পর তার জীবদ্দশায় ইয়েমেনের একটি‏ 
প্রতিনিধি দল দরবারে নববীতে আগমন করেন এবং ইসলাম গ্রহণ করেন। পরে তারা ইয়েমেনে‏ 
গিয়ে ইসলামের প্রচার ও প্রসারকার্য পরিচালনা করেন। নবী করীম (স) হুযরত মুয়ায ইবনে‏ 
জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনে গভর্নরের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 0‏ 
lo ৫2 অর্থাৎ, নবী করীম সে) হযরত‏ الله عَلَيْه ০1110 Eas Ls‏ 1 
মুয়ায ইবনে জাবাল (রা)- সুদ শসা ٠‏ 
لار ا این یی را ار یا এই হাদীসের আলোকে বোঝা যায় যে,‏ 
মুয়ায ইবনে জাবালকে ইয়েমেনবাসীর প্রতি‏ زی আগমন ঘটে ৷ শুধু তাই নয়, নবী করীম‏ _ 
কী দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাও হাদীসে উল্লেখ রয়েছে। হাদীসে বর্ণিত‏ 
0৮৮০8550080‏ لا إلة إلا 111 ৮515‏ 440 الله রয়েছে_‏ 
বেরা কাও a বর‏ اسم ০৯০১‏ 
জাবালকে তাগিদ প্রদান করেন। এতে স্পষ্টভাবে বোঝা যায় যে, নবীজীর জীবদ্দশায়ই‏ 
ইয়েমেনে ইসলামের আগমন ও প্রসার ঘটে |‏ 
EI SLE ৫1045 OV IG ۹.‏ مَعَ 04৫%‏ مِنَ الآزكَانٍ ২550‏ 
প্রশ্ন : ১১। সাওম ও হজ্জ ইসলামের পঞ্চন্তম্তের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্বেও এখানে‏ جر 
এতদুভয়কে উল্লেখ করা হয়নি কেন? 1‏ 
উত্তর।| সাওম ও হজ্জ উল্লেখ না করার কারণ : রোযা ও হজ্জ ইসলামের পঞ্চস্তম্ভের‏ 
অন্তর্ভুক্ত থাকা সত্তেও রাসূল (স) মুয়াষ (রা)-কে ইয়ামেনে পাঠানোর সময় তীর জন্য‏ 


&রালজ্রান্তাত কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর‏ ہہ 


প্রদত্ত কর্মসূচিতে কেন 3 দুটি উল্লেখ করেননি, এর পিছনে Rate কারণগুলো পাওয়া 

যায়। যেমন- 

১. শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, যেখানে ১৫3-এর বর্ণনা উদ্দেশ্য হয়, সেখানে সমস্ত রোকন 
উল্লেখ করা হয়। যেমন- ১.১ الالام على‎ ৫০ হাদীসটি । আর যেখানে ৬৪৩ 
উদ্দেশ্য হয়, সেখানে ৪১৪3 £2] হিসেবে ২24৫, আর ৬৩5 ৮3: হিসেবে নামায 
এবং مَالِى عِبَادَتَ‎ হিসেবে যাকাত উল্লেখ করা হয়। যেমন- قان 13465 اماما‎ 
£১4 950 £১1:০ আয়াতটি | এজন্য এখানে ১১০ ও (--এর উল্লেখ করা হয়নি। 

২. ইবনুস সালাহ (র) বলেন, মূলত হাদীসের মধ্যে phn ও كحم‎ কথা উল্লেখ ছিল, 
কিন্তু বর্ণনাকারী সংক্ষিপ্তকরণের জন্য এখানে তা উল্লেখ করেননি। 

৩. আল্লামা শাব্বির আহমদ ওসমানী (র) বলেন, এখানে &:17$-এর পদ্ধতি শেখানো 
উদ্দেশ্য । এজন্য উদাহরণস্বরূপ তিনটি উল্লেখ করেছেন। 

৪. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে সালাত ও যাকাতের উল্লেখ 
করা হয়েছে। কেননা সালাত ও যাকাত যখন কোনো _১14 ব্যক্তির ওপর ফরয হয়, 
তখন তা আর রহিত হয় না, পক্ষান্তরে রোযা ফিদইয়ার মাধ্যমে রহিত হয় আর হজ্জের 
ক্ষেত্রে একে অন্যের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে। তাই রোযা ও হজ্জ থেকে নামায ও . 
যাকাতের গুরুতৃ অধিক হওয়াতে এ দুটিকে উল্লেখ করা হয়েছে। 

৫. যেহেতু ঈমান, সালাত ও যাকাতের বিধান কাফেরদের জন্য সর্বাধিক কঠিন, তাই এ 
তিনটি উল্লেখ করে صؤم‎ ও ৫: বাদ রাখা হয়েছে। 

৬. যেহেতু যাকাত +১:০ ও (--এর পূর্বে ওয়াজিব হয়েছে, সেহেতু ॥১:০ ও 62 উল্লেখ 
করা হয়নি। 

৭. যেহেতু হযরত মুয়ায (রা) انلم‎ LEJ সম্পর্কে জানতেন, তাই রাসূল সে) সবগুলো 
উল্লেখ না করে দু'একটির উল্লেখ করেছেন | 

৮. (3০ ও صلوة‎ হচ্ছে শারীরিক ইবাদত তাই তন্মধ্য হতে একটি উল্লেখ করা হয়েছে। 
আর p> ও 595 হচ্ছে আর্থিক ইবাদত, তাই তা হতে একটি উল্লেখ করা হয়েছে। 

৯. তখন পর্যন্ত সাওম ও হজ্জের বিধান অবতীর্ণ হয়নি। সহীহুল বুখারীর এক বর্ণনায় এ 
কথার সমর্থন পাওয়া যায়। 

১০. ৪৬০ ও ৪১৫5 অন্যান্য ইবাদতের শিরোনাম হওয়ার কারণে কেবল এ দুটিই উল্লেখ 
করেছেন। এজন্যই নামাযকে jio $45 এবং যাকাতকে الاسلام‎ 5:5 বলা হয়। 
১১. যে সালাত আদায় করবে সে অনায়াসেই সাওম পালন করবে | আর যে যাকাত আদায় 
করবে সে অনায়াসেই হজ্জ পালন করবে। যার ممت‎ সাওম ও হজ্জের উল্লেখ করা হয়নি। 
৮509 2582 856 9200 الْوَالِىْ أي‎ ৯০ الرّكوة‎ Lf: OY) 0৬] 4 

5450 05162 25082 0165৭. 

৮ প্রশ্ন : ১২। যাকাত আদায় করা |; ও ک- عامل‎ অধিকার | সুতরাং সম্পদশালীগণ 

নিজেদের সম্পদের যাকাত নিজেরা আদায় করে দিলে তা জায়েয হবে কি? 

উত্তর। | যাকাত নিজ দায়িত্বে আদায় করার বিধান : যাকাত দানকারী নিজে যাকাতের মাল 

আদায় করে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের দৃষ্টিভঙ্গি REI 

১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ফোকাহার মতে, ইসলামী সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্য 
হচ্ছে যাকাত উত্তোলন করে তা নির্দিষ্ট খাতে বিতরণ করা। যাকাত ইসলামী সরকারের 
আয়ের অন্যতম উৎস। যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইসলামী সরকার 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮১৯‏ ور 


প্রতিষ্ঠিত হয় | তাই যে দেশে ক্ষমতার মসনদে ইসলাম থাকবে, সে দেশে সরকারের 
যাকাত বিভাগে যাকাতের মাল জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত প্রদান করলে 
যাকাত আদায় হবে না। কুরআন মাজীদে 14:12 ০১151 শব্দ দুটি এ বাস্তবতাই 
প্রমাণ করে । অপরদিকে মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

eGR 05825140855 br ESS 

. রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদার যুগের প্রতি তাকালে দেখা যায়, সে যুগে 
সরকারিভাবে যাকাত উত্তোলন করে তা ব্যয় করা হতো। 
যদি দেশে ইসলামী হুকুমত না থাকে, তবে নিজেই যাকাত আদায় করবে | 

২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, ইসলামী 
হুকুমত হোক বা না হোক সর্বাবস্থায় নিজে যাকাত আদায় করলেও জায়েয হবে | তবে 
ইসলামী হুকুমতের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কোষাগারে জমা দেয়া উত্তম। 

১১০23১05155 وَمَا‎ 4৮ ৩5 على آئ مال‎ : OV IEA ۹ 

| tons 

৯ প্রশ্ন : ১৩। কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব? যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 

জন্য সম্পদের নেসাবের পরিমাণ কী? 

উত্তর।। যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে RRR সম্পদের ওপর 

যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ জন্তু (স্বয়ং বিচরণশীল), 

৪. উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও ফসল, ৫. ব্যবসায়িক মাল সামগ্রী, ৬. নগদ টাকা পয়সা, ৭. খনিজ 

সম্পদ; ৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ। 

উল্লিখিত সম্পদসমূহ নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর 

অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 

নেসাবের. পরিমাণ : সম্পদ ও তার মূল্যের বিভিন্নতার কারণে নেসাবের পরিমাণও বিভিন্ন 

রকম হয়ে থাকে। RCE এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো- 

১. স্বর্ণের নেসাব : কারো নিকট বিশ মিসকাল তথা ৭.৫০ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ 
বিদ্যমান থাকলে তাকে ০.৫০ (আধা) মিসকাল যাকাত দিতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল 
(স) ইরশাদ করেন_ 
مِنَ الذّمَبٍ‎ YU 5১৮৬৪ YE مِنْ‎ ১১ 05৮০ إلى‎ ০৪৪ এ] 205 Lf 

২. রৌপ্যের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো দু'শত দিরহাম। এর বর্তমান 
পরিমাণ হলো ৫২.৫০ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। সুতরাং উক্ত নেসার পরিমাণ রৌপ্য 
কারো মালিকানায় একবছর থাকলে তাকে পাচ দিরহাম বা তার মূল্য যাকাত হিসেবে 
প্রদান করতে হবে। যেমন হাদীসে এসেছে- 

Lf‏ عَلَيْهِ السلا 0130০5৮10৩৫‏ خُڏ مِنْ 3৫‏ مِأَنَْ دِرْهَمٍ حَمْسَة تَرَامِمَ ۔ 

৩. চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব : এখানে চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা শুধু বিচরণশীল প্রাণীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে | আর তাদের মধ্যে চার প্রকারের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 
যথা- ক. গরু বা মহিষ, খ. ছাগল, গ. ঘোড়া, ঘ. উট। 

ক. গরুর নেসাব : কারো নিকট ৩০টি বিচরণশীল গরু বা মহিষ একবছর বিদ্যমান ° 
থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে । যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 
২8৮০০ Gi وَفِى‎ ১95 5585 YS ৬৪১০ ৩৯৪. 
খ. ছাগলের নেসাব : প্রতি ৪০টি বিচরণশীল ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে ۱ যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 


৮২০ শাল جج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


I HLS 58১৯ الک ِن :90859 ك هَن إلى‎ ৩০০ 
গ. ঘোড়ার নেসাব : ইমাম আবু হানীফা ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, প্রতি 
পাঁচটি ঘোড়ায় একটি বকরি যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মালেক 
ও আহমদ (র) প্রমুখের মতে, ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় | 
ঘ. উটের নেসা : কেউ পাচটি উটের মালিক হলে তাকে একটি বকরি যাকাত দিতে 
হবে। তার কম হলে যাকাত দিতে হবে না। যেমন রাসুল (স)-এর বাণী- 
২3357 ذُوْدِ مِنَ الال‎ ২০৮৯03303০০ 
৪. খাদ্যশস্যের নেসাব : জমির উৎপাদিত খাদ্যশস্য কম হোক বা বেশি, স্থায়ী ফসল হোক 
বা অস্থায়ী ফসল, একবছর পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, সকল অবস্থায় উৎপাদনকারীর 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় ওশর বলা হয়। ফসল 
যদি বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপাদিত হয়, তাহলে দশভাগের একভাগ এবং সেচের 
পানির সাহায্যে উৎপাদিত হলে বিশভাগের একভাগ যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব | 
ے‎ ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাব : ব্যবসায়িক পণ্য সামহীর মূল্য যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা 
৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে | 
৬. নগদ টাকার নেসা : কারো নিকট যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্য 
সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকে, তাহলে তাকে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে। 
৭. খনিজ সম্পদের : জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে কানয বলে । খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন 
সোনা, রূপা প্রভৃতি ہبج‎ মাআদিন বলা হয়। উভয় সম্পদকে একসাথে ۳۴ 
বলে ।' এ সকল সম্পদের যাকাত খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ | 
৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড : প্রভিডেন্ট ফান্ড হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। 
যে পরিমাণ অবগত তা কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রতি বছরই ব্যালেন্স 
জেনে তার উপর যাকাত দিলে তিনি নিশ্চয় তাত্র জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। 
৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ : যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পদের যাকাত নির্ধারণ 
করতে হলে প্রত্যেকের অংশের সম্পদ অন্তর নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং 
প্রত্যেক অংশিদারদের অংশের যাকাত আদায়ের দায় দায়িতৃ তার উপর বর্তাবে। 
১1০11 47551510415 05312555100 05585502006] 4 
جم‎ প্রশ্ন : ১৪। হযরত মুয়ায কে? রাসূল (স) কেন তাকে ইয়েমেনে প্রেরণ করেছিলেন? 
[কা প. ২০১৭] 
 )ضر( مُعَاذِ بن جَبَّلٍ‎ ৯5০৬০ ELS SS Sf 
অথবা, হযরত মুয়াষ ইবনে জাবাল (রা)-এর জীবনালেখ্য উল্লেখ কর | 
উত্তর ۱۱9۴ ইবনে জাবালের জীবনী : 
১. নাম ও পরিচয় : তার নাম মুয়ায, উপনাম আবু আবদুল্লাহ, পিতার নাম জাবাল, (রা) 
মদিনার বিখ্যাত খাযরাজ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন আনসারী 
২. ইসলামগ্রহণ : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) ১৮ বহর রসে ইলা EE 
দ্বিতীয় আকাবায় রাসূল (স)-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণের সময় তিনি উপস্থিত ছিলেন। 
3 আকাবাতে সর্বমোট সাতজন আনসার উপস্থিত ছিলেন। 

. ৩. যুদ্ধে অংশগ্রহণ : বদর ছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। কেউ কেউ 
বলেন, যেহেতু তিনি দ্বিতীয় আকাবায় ইসলাম গ্রহণ করেন, সেহেতু তিনি বদর যুদ্ধেও 
অংশর্যহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। 

৪. প্রিয়নবী (স)-এর সাহচর্য লাভ : হযরত মুয়াষ ইবনে জাবাল (রা) সর্বদা রাসূল (স)- 
এর جج‎ ও আদর লাভে ধন্য হয়েছেন। উঠতে বসতে সর্বক্ষণ রাসূল (স)-এর নিকট 
শিক্ষার সুযোগ লাভ করেছেন। রাসূল زی‎ তাকে এতো মহব্বত করতেন যে, 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮২১ 


অধিকাংশ সময় তাকে নিজের বাহনের পেছনে বসার সুযোগ দান করে নানারকম ইলম 
ও মারেফাত শিক্ষা দিতেন। 

৫. গুণাবলি : হযরত মুয়ায (রা) ছিলেন অনন্য গুণাবলির অধিকারী । সততা, মহত্ব, বীরতৃ, 
কোমলতা, ধার্মিকতা তার চরিত্রের ভূষণ। আকাবার দ্বিতীয় শপথের সময় রাসূল (স) তাঁকে 
লক্ষ্য করে বলেন- }£ معاد ِن‎ 2511 65 অর্থাৎ, মুয়ায কতইনা উত্তম পুরুষ! 

৬. TÊ দায়িত পালন : মক্কা বিজয়ের পর রাসূল ریس‎ তাকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা 
নিযুক্ত করেন। এছাড়া হযরত আবু বকর এবং ওমর (রা)-এর শাসনামলেও তিনি 


ইসলামের নিরলস সেবক হিসেবে কাজ করে যান। 
৭. হাদীস বর্ণনা : و‎ 7 
মুসলিম শরীফে যৌথভাবে দুটি হাদীস, এককভাবে ইমাম বুখারী তিনটি এবং ইমাম 


মুসলিম একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবী ও তাবেয়ীগণের অনেকে তার নিকট 
হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

৮. ইন্তেকাল : হযরত মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) ১৮ হিজরীতে ৩৮ বছর বয়সে হযরত 
ওমর (রা)-এর শাসনামলে ৯১০ ০১০৮০ নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে বায়তুল 
মুকাদ্দাস এবং দামেশকের মধ্যবর্তী রাইয়ান নামক শহরে ইন্তেকাল করেন। সেখানেই 
তাকে দাফন করা হয়। 

৯. রাসূল (সে) যে কারণে মুয়ায (রা)-কে ইয়েমেনে পাঠান : নবী করীম (স) হযরত মুয়ায 
ইবনে জাবাল (রা)-কে ইয়েমেনের শাসনকর্তা হিসেবে প্রেরণ করেন। এ সময় তিনি 
তাকে যে নসীহত করেন তা হাদীসের আলোকে নিচে তুলে ধরা হলো। 
হযরত ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহানবী (স) যখন হযরত মুয়ায 
ইবনে জাবাল (রা)-কে শাসনকর্তা হিসেবে ইয়ামেনের দিকে প্রেরণ করেন, তখন তাকে 
উদ্দেশ্য করে বললেন, অতি শীঘ্বই আহলে কিতাবের এক সম্প্রদায়ের নিকট 
যাচ্ছ। যখন তুমি তাদের পৌছবে তখন তাদের সর্বপ্রথম কালেমায়ে শাহাদাতের 
দাওয়াত দেবে। অর্থাৎ তাদের এ সাক্ষ্য দিতে বলবে যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো 
ইলাহ নেই এবং নিশ্চয় আমি তথা মুহাম্মদ (স) আল্লাহর রাসূল। . 
তারা যদি তোমার এ কথার আনুগত্য করে এবং কালেমায়ে শাহাদাতের সাক্ষ্য প্রদান 
করে, তাহলে তাদেরকে এ সংবাদ দেবে যে, মহান আল্লাহ দিনে ও রাতে তাদের ওপর 
পাচ ওয়াক্ত নামায ফরয করে দিয়েছেন। তারা যদি তোমার এ কথার আনুগত্য করে 
এবং দিন রাতে পাচ ওয়াক্ত নামায আদায় করতে থাকে, তাহলে তাদের এ সংবাদ 
দেবে যে, আল্লাহ তায়ালা তাদের ওপর তাদের সম্পদে সদকা তথা যাকাত ফরয 
করেছেন। যা তাদের মধ্যে সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গের কাছ থেকে গ্রহণ করা. হবে এবং 
দরিদ্রের মাঝে বষ্টন করা হবে। অর্থাৎ এভাবে পর্যায়ক্রমিকভাবে দাওয়াত দেয়ার জন্য 
মহানবী (স) হযরত মুয়ায (রা)-কে নির্দেশ প্রদান করেন। 


শাৰদ দাও হত = শি OT RRR 
SLES LEY فائال لى على عَمَ‎ El ৮555 الله‎ ৮০৬৮৫ 
S25 LHS) BENS ول غر ہم سَيْنًا‎ NS IS Lo 
عَلَى هدا‎ LN es ৩৮১ ৬৯ ৩৩ رَمْضَانَ‎ Bas ৮9৮৯৪] الرّكوةً‎ 
ENE SESE EEN EAE وَمَلَّمَ‎ 5555 40৬৮৪533505 
[কা. প. ২০০১, "০৭,২০১০ ও ২০১১, ,هذا‎ '১৩, ১৮] EL آَهْلٍ‎ 


৮২২ _ (ঠাল جو‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


কা, প. ২০১০ ও ২০১১,'১২]  ؟ماَج وَمَا 12008 وکٹی‎ ৫ + ET 23 
br ১০5৬১১৮০৫৩১, 2 না 
OEE ৮2 লী ۳ 

[কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১২, "১৩, '১৮] 
فِئْ 32355 ۔‎ 2৯ ০৯ وَشَرْعًا؟ وَمَا‎ 2 05:৯1 ০৪555 ও 
(কা. প. ২০১৩, '১৮] ৫১৫৫852১৩৯৮ تا 015 اہی‎ 5 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১] ৭2৬11423১৯০ 03 065৭1 الرّكوةٌ ۔ کا هن‎ 75 ও 
12১১১3531০৪ তি -০ 


(কা. 5 ২০১২ المّائم۔‎ ৩13 (৬ ০৯৪15 ১৮ 5 
[কা. প. ২০১২] حِكْمَة فيي الوم‎ ১5 ১ ۷ 
(কা. প. ২০১২] الأاخری۔‎ 0771 ০৮৯১০১২০০১4 


৬01১5511150 ٩‏ مَعَ SSS UT‏ مِنْ آرْكَانِ الاسلام؟ 
৪5010.‏ جَمَاعَة 58 انام 2889 بی الژمان هذا 11651354355 م مين 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১]‏ 


tall Gal كال‎ iS E 


(কা. প. ২০১৩, '১৮] He; ৫110 125 اكز‎ ٢ 
: pl فِى‎ ৬৫ এব 5৫5 2 آف‎ 
[কা. প. ২০১৩, '১৮] = 2১০1 ২061১ الرُكوة‎ 140 তা, ۴ 
[কা. প. ২০১০ ও ২০১১] فِىاندقاع الْقَفْرَةِ-‎ ৯০) Ls: 2 ۰ 
৩১২৫ ১3৮03 الأؤرّان‎ ALS على‎ 2৯১0৩ ANUS LE, 
[কা. প. ২০১৩, '১৮] টা 
تا‎ rone era উত্তর = 5 
€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : সো বউ ফস ইমাম আব 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসপ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের 2৯11 -كِتَابُ‎ ۵5 অন্তর্গত 5,451 523 ৫1 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : আলোচ্য হাদীসে জনৈক বেদুইন ব্যক্তির প্রশ্নের জবাবে রাসূল (স) 

- জীবনে সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে কতিপয় মৌলিক ইবাদতের ওপর গুরুত্বারোপ করে 
বক্তব্য পেশ করেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য হাদীসটি ইয়াহইয়া ইবনে সাঈদ ইবনে হাইয়্যান হতে 
বর্ণিত। তিনি বর্ণনা করেন আবী যুরয়াতা হতে বর্ণনা করেন, তিনি প্রখ্যাত সাহাবী 
হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একদা জনৈক বেদুইন 
নবী করীম (স)-এর নিকট আগমন করল। অতঃপর সে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! 
আপনি আমাকে এমন একটি কাজের নির্দেশনা দান করুন, যা করলে আমি জান্নাতে 
প্রবেশ করতে পারব । রাসূল (স) বললেন, তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে, তার সাথে 
কাউকে শরীক করবে না, ফরয নামায কায়েম করবে, ফরয যাকাত আদায় করবে 
এবং রমযানের রোযা রাখবে ۱ লোকটি বলল, 3 সত্তার কসম, যার হাতে আমার প্রাণ, 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ,৮২৩‏ و 


আপনি যা বলেছেন এর চেয়ে আমি বেশি কিছু করব Al | অতঃপর লোকটি যখন 
প্রস্থান করল, তখন নবী করীম ری‎ বললেন, যে ব্যক্তি কোনো জান্নাতবাসীকে দেখে 
আনন্দ লাভ করতে চায় সে যেন এ লোকটিকে দেখে ے۰۱‎ 

* সমাপনী : একনিষ্ভাবে ইসলামের মৌলিক ইবাদতগুলো পালনের মাধ্যমে জান্নাত লাভ 
করা যায়। আলোচ্য হাদীস তারই উজ্জল দৃষ্টান্ত | 


O সংশিষ্ট 9 


উত্তর।| বেদুইন লোকটির পরিচয় : হাদীসে প্রশ্নকারী বেদুইন লোকটি ছিল কায়েস 


২. কতিপয় মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরের বক্তব্য হলো, হাদীসে উল্লিখিত আগত লোকটি 
একজন যাযাবর ছিলেন | তার নাম হলো- 5:15 ৫ ৫১৯ 

৩. কেউ কেউ বলেছেন, আগত ব্যক্তির নাম {155 ৫; (2 ছিল। তিনি شَئؤة‎ ১১1 
গোত্রের একজন বিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি রাসূল (স)-এর পূর্ব পরিচিত প্রবীণ ব্যক্তি ছিলেন। 

লোকটির আগমনকাল : লোকটি মহানবী (স)-এর FFT কখন এসেছিলেন, এ ব্যাপারে 

ৰুয়েকটি মত রয়েছে। যেমন- 

১. হযরত আনাস (রা)-এর বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, অষ্টম হিজরীতে হজ্জের 
ফরযিয়াত নাধিল হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের কেউ কেউ হজ্জ প্রসঙ্গে কিছু বাড়াবাড়ি 
প্রশ্ন করতে থাকেন। এতে রাসূল (স) অসন্তোষ প্রকাশ করেন। ফলে এ ব্যাপারে 
নিষেধাজ্ঞা নিয়ে_ (54. 5651455 إن‎ প ১5131555155 3301445 
আয়াতটি নাধিল হলে সাহাবায়ে কেরাম ঘাবড়ে যান এবং রাসূল (স)-কে প্রশ্ন করা 
একদম বন্ধ করে দেন। কিন্তু জানার অনেক কিছু ছিল বলে তারা মনে মনে আশা 
করতেন, যদি কোনো আগন্তুক লোক এসে রাসূল (স)-কে দীনের বিষয়াদি জিজ্ঞেস 
করত, তাহলে কতই না ভালো হতো এবং তা থেকে আমাদেরও জানা হতো ١ ঠিক এ 
সময়ই এ লোকটির আগমন ঘটে | 

২. জমহুর ওলামার মতে, ৫ম হিজরীতে । ৪. কারো কারো মতে, ৭ম হিজরীতে | 

৩. কেউ কেউ বলেন, ৬ষ্ঠ হিজরীতে | ৫. অন্য এক বর্ণনা মতে, ৯ম হিজরীতে | 
EHTEL 56 ৬৪৪০১ ما مَعْنَى الرّكوة 24 وَشَرْعًا؟‎ : )۲( 06] ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। و1 ركرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাত কখন এবং কোথায় ফরয 

করা হয়েছে? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | 3ك رّكرة‎ আভিধানিক অর্থ : 5,45 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৩1545 ব্যবহার 

হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 

১. 451 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 2515) 8551 85, 

59৮61 তথা পবিত্ৰতা ۱ এ অর্থে কুরআনে এসেছে- (৮০5 ১০ 131 5$‏ ۔ 

, 551 তথা প্ৰাচুৰ্য ١ যেমন বলা হয়- فِيْهًا‎ 4১54131581০ 

. (৯ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- (৫321311455৮? 

. 31 তথা জবাই করা । যেমন বলা হয় £হ ২৯5০ ১১৯ ৯5 

. الصلوح‎ তথা সংশোধিত হওয়া। 


م قم مه তেন‏ 


৮২৪ سو‎ জনতার কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : REN পর্ব × 


৭. আবু আলী (র) বলেছেন, 5১45 শব্দের অর্থ- £৮২1| $9%:. তথা বস্তুর নির্যাস। 
যাকাতকে এজন্য 2১১ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 

ম১$-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ 

১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- এ 
ولا‎ ০৮০৩ َال 25 01601 فَقِيْرٍ غَيْرٍ‎ ৮৯ 4১5 G2 ১1 

AES وَج لِله‎ IE bs 120১2 الْمَنْفَعَةٍ‎ 0০5 مولا مع‎ 
অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের 
একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্বকে বিনাস্বার্থে প্রদান 
করার নাম হচ্ছে-যাকাত। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- حَوْلان‎ 5৮০০০534514 
- ৮৯৯১৬ ৯১৪ ১:58 الْحَوْلٍ إلى‎ অৰ্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থৈকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত। 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- $১১55 J 52 ০৯ ৩৯ 2৪] 
Lol ১০০ ৮৯০ 2585 بَذْلّهَا‎ 64 L232 অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বষ্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। ۱ 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 411 $2 ১ SLL 1১০১ ৮০:48] 
:115815114055 অৰ্থাৎ, যাকাত আল্লাহ্‌ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 

৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- کُر‎ 24121 5 2১80 ০৬ ১৭০ جُرْو‎ 05১55 

2১০০0 جک‎ RL وو‎ মালিকানাধীন বি হতে ভি এক 
নিদিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 

৬. লুবাবুন TFT গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 

-১০১:১০১৮১৮৬:০৯০ ৩ مَخْصُوْص مِنْ‎ ৪৯ 4১০ ৫১ ১ 

৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী রে) বলেন- 

98211210555 55010 ৬৪৮ 20821 5৯02 5155 2১৫] 

৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

Fd SiG 38800 ENG এও ৩০৭ عَلىَ‎ SS ৪০1 

৯. আল্লামা কোন্তালানী (র) বলেন-১০১:--১০ ১৯৬ عَلى‎ J ১৮৫১১৫৮০11৩ , 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 

মোটকথা, কোনো স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 

TIST সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বরা তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 

হারে যাকাত দিতে হবে ۱ 

যাকাত ফরধ হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : উম্মে সালামার হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব হাবশায় হিজরতের 
নাজ্জাশীকে বলেছিলেন- ১:11 545105 2৯1০1515515 ١ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮২৫‏ مس 


আর এটা তো হিজরতের পূর্বের মক্কা জীবনের ঘটনা | 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় ফরয TF | 
দলীল: ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
5 بِالْمَعْرُوف‎ SEU pais AI 4১৫ وَالْمُؤْمِئْتِ‎ Sl 
3 ERSTE 214০ عَنِ الْمُنْكَرٍ وَيُقَيْمُوْنَ‎ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
খ. হযরত কায়েস (রা) TCT 
 ةوكرلا‎ 165535৮5545 ১৪৮ 5 0155১১9055০ (ض)‎ ৬ গা 
' সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর (১: 
যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে। 
শা لوخي اميك‎ 3) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
৮৫০০০ ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় 


৫. তারীখুল ইসলাম গ্রহ্বকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকার হিজরী প্রথম সনের 
কথ্ধা উল্লেখ করেছেন। 
যাকাত কোথায় ফরয হয় : যাকাতের বিধান মক্কায় ফরয হয়েছে, নাকি হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মন্ধাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
হাদীসে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীকে 
বলেছেন- (১:৯1 2১১41 2১৯19 53205 আর এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, 
হাবশায় হিজরত মদিনায় হিজরতের পূর্বেই হয়েছে। ا‎ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত ফরয হয়েছে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
وَيَنْهَوْنَ‎ ১১৮০5 ১3৬০০ ৮৯১ 453014৮১৮৮৭ ৪ 2200, 
 ةوكّرلا‎ 33211581501 وَيُقِيْمُوْنَ‎ বি 
যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনাতে | 
খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন- ١ 
 ةوكرلا‎ 1:35 95 15 2১ (5 5 21353১10672 858 এ 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর ॥$-০ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 
এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন-- 
ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে! 
৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কার্মীরীর অভিমত" আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) 
ফয়যুল বারী গ্রস্থে উল্লেখ করেছেন- آۇلا 155 34( فِئْ 5 كُح فى‎ 
. 3,০15 25 অর্থাৎ, যাকাত প্রথমত স্থুল নির্দেশনায় গার ফরয হয়েছে। 
পরবর্তীতে মদিনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 


৮২৬ __ (ালজ্তাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জর 


ইবনে খোষায়মার দলীলের জবাব : ইবনে খোযায়মা (র)-এর পেশকৃত হযরত উম্মে 
সালামার হাদীসের জবাবে বলা যায়- 
১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। 
২. এ হাদীসে ২... £ صَلوۃُ‎  ِناَضَمَر‎ tie ۔‎ ৪৬59 U০; বোঝানো হয়নি; বরং 
yl مُطْلَق‎  مْوَص‎ - ২5০55 উদ্দেশ্য । 
المكؤم‎ Long الت كذ على‎ SU كم اڈگر‎ 1:41. 0)365.1 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৩।₹১.০-এর সংজ্ঞা দাও। রোযা ফরয হওয়ার প্রতি ইঙ্গিতকারী আয়াতগুলো 
উল্লেখ কর। “কা. প. ২০১০ ও ২০১১, "১২, "১৩, '১৮] 
95305 ৮১ ১৯০ مِیٗ‎ Lg وَشَرْعًا؟‎ এ الصؤم‎ is کا‎ Sf 
অথবা, ॥$০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? صر‎ বিধিবদ্ধ হওয়ার হেকমত কী? 
নে এর আভিধানিক অর্থ : زم‎ শব্দটি বাবে /:-$-এর মাসদার। এর অর্থ হচ্ছে- 
شَئْءٍ كَانَ‎ ডা الْمُطْلَیْ عَنْ‎ UU) অৰ্থাৎ, যে কোনো কাজ থেকে বিরত থাকার 
নাম +3:০ এ অর্থে ব্যবহৃত পবিত্র কুরজানের আয়াত হচ্ছে- 43-০ ১) 5535 نی‎ 
২. আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী (র)-এর মতে- الْفِمْلٍ‎ ১০ "J অৰ্থাৎ, কাজ থেকে 
বিরত থাকা | 
৩. আল্লামা জুরজানী (র)-এর মতে- 1১25 ১138] 2 এ.) অর্থাৎ, কথা বা অন্য 
যে কোনো কিছু থেকে বিরত থাকা | 
৪. কেউ কেউ বলেন- موم‎ শব্দটি (৫3: ০: ضام‎ থেকে বাবে /:-$-এর 
মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- বিরত থাকা, নিবৃত্ত থাকা, আত্মসংযম ইত্যাদি। 
৫. কঠোর সাধনা করা। ৬. ا‎ 
৭. আবু ওবায়দা (র) বলেন- *১৫ 30৮৮৬১০১১০৬ 
৮. এ প্রসঙ্গে 15211০১১৫১৫ পের PC বল হয়েছে 
ক. 2০1 তথা চুপ থাকা | খ. ১544 তথা রক্ষা করা। গ. :4%1[ তথা ছেড়ে দেয়া। 
1$--০-এর শরয়ী সংজ্ঞা: ১. আল্লামা আবুল হাসান (র) ও জমহুর ওলামায়ে কেরাম 
বলেন ০১৯৯০ ৬৬ فی ڑکا مَخْصُوْصٍ عَنْ‎ ০০:০১ ০০ ০ 
 ةصْؤُصْخَم‎ 200০০ পর্ব مہہ‎ নি সময নিদিষ্ট কিভিপর 
কার্য থেকে বিরত থাকার নাম +১:৯ 
২. সায়া তন (র) বলেন- ০ 2৮০03 ০৩৯1 IEF ০০ 40591 A 
ناو‎ £2 ৯১১ المع إلى‎ অর্থাৎ নিয়ত সহকারে সুবহে সাদেক হতে 
তর যর দেলে پا انف‎ 
৩. আল মুফরাদাত গ্ৰস্থকারের ভাষায়- 
AEE يِن جين يي‎ 30785 ১/৬। اللوم فى‎ 
sid 9559 bY MUS الْغْرُوْبٍ عَنْ‎ ৮1১৯৮] ০৪ 
অর্থাৎ, শরীয়তের বিধানাধীন ব্যক্তির সূর্ধাভা প্রকাশকাল থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সর্বাধিক 
উপাদেয় দুটি বস্তু গোশত-রুটি ভক্ষণ, কাম-চরিতার্থকরণ ও পানি পান করা থেকে 
বিরত থাকাকে +3: বলে। 
আপ তলা বল 1৩১ ০ এ (থা 
২44165১4444 ৮3১ ৮11৯৯] 651 ২৪ ৯513 অৰ্থাৎ, নিয়তের সাথে 
সূর্যোদয় হতে সূর্যাস্ত کہ‎ যাবতীয় পানাহার থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮২৭‏ و 


৫. হেদায়াগ্রস্থকার্‌ বলেন 
Lb SSA 6০599560১59 
৬. গগন বলত 
১১০১৬৯০০১৮১ 4০৬০৮1৯০০০৬ 
৭. শর বেকার গ্রন্থকার বলেন- ১৯ ৮৮50 ০১০ الآكل‎ এ এ১৫ ৯ ০] 
 سمشلا‎ ৯3 إلى‎ চে অৰ্থাৎ, সুবহে সাদেক হতে সূৰ্যাস্ত পৰ্যন্ত খাওয়া, 
পানাহার করা এবং স্ত্রীসহবাস থেকে বিরত থাকাকে সাওম বলা হয়। 


১3৫১ الْفَجْرٍ إلى‎ এ م‎ যু 918৮ َع‎ এ ৯৮৮০] عَنِ‎ এগ, 
تت‎ 22572507105 SILL ALLL EEG ont 
অর্থাৎ, শরীয়তের পরিভাষায় রোযা হলো নিয়ত সহকারে ফজর উদয় হতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত 
রোযা ভঙ্গকারী বিষয় হতে বিরত থাকা। আর রোযা পূর্ণাঙ্গ হয় নিষিদ্ধ কাজ পরিত্যাগ 
করা ও হারাম কাজে পতিত না হওয়ার মাধ্যমে | 
রোযা ফরয হওয়া সংক্রান্ত আয়াতসমূহ : রোযা ইসলামের অন্যতম রোকন। পবিত্র 
কুরআন দ্বারা রোযা ফরয হওয়া প্রমাণিত। 8 রোযা ফরয হওয়ার প্রতি ইঙ্িতকারী 
আয়াত উল্লেখ করা হলো-। 
MLS مِنْ‎ S35 كَمَا كُتِبَ عَلَى‎ 8৩৪ (5 اِمَدُوا كُتِبَ‎ ৩৮40 5 


تعلخ تفي 
হে ঈমানদারগণ! তোমাদের ওপর রোযা ফরয করা যেমন তোমাদের‏ 
ওপর ফরয করা হয়েছিল৷ যেন তোমরা তাকওয়া করতে পার।‏ 
১০৪ 5‏ 95 85 13551 


অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যে রমযান মাসে উপনীত, হবে সে যেন রোযা রাখে। 
-908309 টা uz Et) ১০11 هُدّى‎ 90805 558 ৩১০ ن الَّذِیْ‎ ০৮০৯০ شهرٌ‎ 
রোযা বিধিবন্ধ হওয়ার হেকমত : লিপ ا‎ 
উপকারিতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- 
১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
SHES AU ELS مِنْ‎ ৪৯1৩5 ০৪৪ 05৮04855০৪৪ 
২. মহাপ্তুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাতের মাধ্যম | যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে 
آَجْزِئْ بع‎ LG آلصؤمٌ ِن‎ 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাত করা ×× বেমন হাদীসে >۴ 230. 56355 
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম | যেমন হাদীসে এসেছে- (442 علقت اواب‎ ` 
৫. রোযা تلط‎ বমির مدو الح‎ E ہے لت اعضو‎ 
৬. রোযা দ্বারা ও লজ্জাস্থান অঙ্গপ্রত্যঙ্গের অতিরিক্ত 
চাহিদা অবদমিত হয় iis : 


5 ১০০ 
. রোযা ব্যক্তিকে ৮০ ار ہی و‎ 


اریم 


2 2610৯ 00 

১১. রোযার কারণে অনুভূতি রর জনিত 

১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে রিটা এতি ধনীদের অন্তরে حم‎ 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 


৮২৮ جن جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 
৯০15০56৮5১৪ 045৮১1405৯5 ৩০১০৪ Uo bs 
১৪. রোযা বিশ্বমুসলিম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, ভ্রাতৃত্ব ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে | 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নম স্বভাবের গুণে গুণাৰিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস | কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণে প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান আল্লাহ্‌ তায়ালা বলেন 
USL الْهُدى‎ ৩০০৮৫৪০০411 এ 01১80 55 0১৪ شَهْرٌ رَمَضَانَ الّذئ‎ < 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম | হাদীসে ইরশাদ হচ্ছে- 
4555 Bl قال 5355 الله (ص) فی‎ Iu (رض)‎ ৯৮৮ ৯২৮০ ৬০ 


GLa 8215 لا‎ 30601৮22405 ৮০৬ 


২০. 2215 প্রতি জ্ঞাপনে করে। 
২১ ধ্বংস ও সুস্থতা আনয়ন করে। 
২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম | 


২৩. রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ} করে তোলে | 
পরিশেষে বলা যায়, বান্দাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত করার জন্য রোযা হচ্ছে 
সঠিক Guide line. সার্বিক দিক থেকে সংযমী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের এক 
অনন্য YÎ | 
৯৪৮ 1525 (5 الَتَىْ‎ 065৭ مَا‎ : )٤( IGT 4 
» প্রশ্ন : ৪। কোন কোন সম্পদের “ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়? [কা. প. ২০১৩, '১৮] 
الْآمْوَالُ 520 5 423 الركوة؟‎ ৫৯ کا‎  ٌةوُكُّرلا‎ ১০৩ 
অথবা, 5:$1-এর সংজ্ঞা দাও | কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়? 
(কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 
উত্তর। | 5+€5-এর আভিধানিক অর্থ : 5১5 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ک ا‎ ব্যবহার , 
হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. $5%1 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ١ যেমন বলা হয়- 451516554 ৮59 
, ২. الطَّهَارَة‎ তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে- ৮55 ২.০ 617১৪ 
৩. £4521 তথা প্রাচুর্য ١ যেমন বলা হয়- 143 4১১1৫182410 ০55 
৪. ০১2] তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- مَدَحَهَا‎ LLL ৮55 
৫. ৫481 তথা জবাই করা। যেমন বলা হয়-£৫ £৯55 ০১১৪৭ رکو‎ 
৬. ১:৯1 তথা সংশোধিত হওয়া। 
৭. আবু আলী (7) বলেছেন, 5,5 শব্দের অর্থ- £৮৫১|। $57০ তথা বস্তুর নির্যাস। 
যাকাতকে এজন্য 2৯৫5 বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 
رّكرة‎ 413 পারিভাষিক সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের 
বক্তব্য নিয়রূপ- 
১. দূররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- , 2 07 
ولا‎ ০৮১৩ ৯১০৮১ 0০৮01 SEE مال‎ ৮৯ এ G2 $y 


کر 


مولا 05 LIN‏ عَنِ الَمُمَلَكِ مِنْ 88 412৯5‏ تُعَالی۔ 


৷ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮২৯ 


অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের 
. একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে বিনাস্বার্থে প্রদান 
করার নাম হচ্ছে যাকাত। 
২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- الکو ياء 52 مِنَ 58010 حَولا ن‎ 
5 + ৩ ১৫৪ ১36 إلى‎ 1354 অৰ্থাৎ, নেসাৰ পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | ١ 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 1১৩০ ৩৫০৯ ৩ ৯০ 
Lol ১33০ 2৯১55 15501010515 (52 بُؤحب‎ অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বন্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 
৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- مِنْ حَقّ الله‎ 005129১4424 ৮ 
51588 51 ০155 অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 
৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- کُر‎ 14315011 25381 9৬১৮০ ১১৫০৯ 32 
حَسنْبَ آدَاءِ الشْترِئِعَة‎ 257, অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 
৬. লুবাবুন নুকূল গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 
৯১০১০ کال مَخْصُؤْص لِشخْص‎ ১০১৮৬০১০৪১১ 4১5 G2 is 
৭. আল্লামা ইউসুফ কাঁরযাবী (র ) বলেন- 
টিসি ১6550) 16০৯0) ০৫ 515 541 
৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 
i SIG Ay chy اواج‎ Gotan علي‎ SSE 
৯. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন-১০১:--১ 4৯৩ عَلَى‎ J ১৯ GS I هو‎ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
মোটকথা, কোন স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
TEI সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বারন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 
থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে । ` 
যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে RRR সম্পদের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হয় । যেমন- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ জন্তু (স্বয়ং বিচরণশীল), ৪. উৎপন্ন 
খাদ্যশস্য ও ফসল, ৫. ব্যবসায়িক মাল সামগ্রী, ৬. নগদ টাকা পয়সা । ৭. খনিজ সম্পদ, 
৮. প্রভিডেন্ট ফাগু, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ ر‎ 
উল্লিখিত সম্পদসমূহ নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর কারো মালিকানায় পূর্ণ একবছর 
ক سپ‎ সকত ওয়াজিব ভর} 
4৮১১11১3541 ০১2৪৫৮৩০৩৯৪ ৩৪০০১ 062 ۹ 
» প্রশ্ন: eine কালে মাকাতের অর্থ যর করা .سوہ‎ আছে কিলা? 
উত্তর।। কল্যাণমূলক কাজে যাকাতের অর্থ ব্যয়ের হুকুম : যাকাতের অর্থ কল্যাণমূলক 
কাজে ব্যয় করা জায়েয কিনা? যেমন- হাসপাতাল, মাদরাসা, শিল্প কারখানা তৈরি ও 
কিতাব কিনে দেয়া ইত্যাদি । এ বিষয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. জমহুর ফোকাহার অভিমত : জমহুর ফোকাহার মতে, যাকাত আদায়ে অন্যকে মালিক 
করে দেয়া শর্ত ۱ তাই যাকাতের অর্থ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয নেই ۱ 
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দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 
ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী ১১+..2119 : 541 ২৪১৫] ৮ |-এর মধ্যে لام‎ 
অব্যয়টি এ:1$-এর জন্য | : 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- فُقَرَائِهِمْ‎ ৮5 4555655৬১১৮ 
২. সাহেবাইন ও আহমদের অভিমত : ইমাম আবু , মুহাম্মদ ও আহমদ (র)সহ 
একদল আলেমের মতে, যাকাত আদায়ে অন্যকে করে দেয়া শর্ত নয়। তাই 
যাকাতের অর্থ গরিবদের জন্য কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করা জায়েয হবে। 
. দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে ক. 58511 الصّدقث‎ (2$1-এর মধ্যে ৮১০ শব্দ উহ্য 
আছে। মূলত বাক্যটি হচ্ছে- الْقُقَرَاءِ الخ‎ ০১: ০৮:০1 Ly 
খ. যাকাত প্রবর্তিত হয়েছে দরিদ্রতা দূর করার জন্য | তাই যে পন্থা অবলম্বন করলে 
দরিদ্র জনসাধারণ অধিক লাভবান হবে, সে পন্থা গ্রহণ করা অবশ্যই জায়েয | 
` সুতরাং যাকাতের অর্থ দিয়ে গরিবদের কল্যাণার্থে শিল্প কারখানা এবং চিকিৎসার জন্য 
হাসপাতাল নির্মাণ করা যাবে, যা হতে ধনীরা উপকার লাভ করতে পারবে না। 
তাই সর্বসাধারণের জনহিতকর কাজ যেমন রাস্তাঘাট ও পুল নির্মাণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা সর্বসম্মতিক্রমে জায়েয নেই। কারণ এর সুবিধা ধনীরাও পেয়ে থাকে। 
১৮৯] CSG الصنؤم‎ ০৯565 ১৫70 04৮ ۹ 
جم‎ প্রশ্ন :৬। রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ ও রোযাদারের শিষ্টাচারসমূহ বর্ণনা কর।|কা. প. ২০১২] 
উত্তর। ١ রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ RET 
. ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো কিছু পানাহার করা। 
. স্ত্রীসহবাস করা। 
. স্ত্রী চুম্বন দ্বারা বীর্যপাত হওয়া | 
. ইচ্ছা করে মুখভর্তি বমি করা। , 
. পাথর, লোহার টুকরা বা ফলের আটি ইত্যাদি গিলে ফেলা | 
. ইচ্ছাকৃতভাবে গুহ্যদ্বার বা যৌনপথ দিয়ে যৌন সম্ভোগ করা | 
. ইচ্ছাপূর্বক এমন জিনিস পানাহার করা, যা খাদ্য বা ওষুধরূপে ব্যবহার হয়। 


// 


هم مع م عع 


১০. ধূমপান, লোবান এবং হুক্কা ইত্যাদির ধোয়া শুকলে রোযা ভঙ্গ হয়ে যায়। 
রোযাদারের : রোযাদারের জন্য কতিপয় শিষ্টাচার রয়েছে। যেমন- 
রোযাদার অতিরিক্ত কথা বলবে না। 

অপ্রয়োজনীয় কথা কাজ বর্জন করবে | : 

কারো সাথে ঝগড়া-ফাসাদ করবে না। কেউ ঝগড়া করতে আসলে صائم‎ ৮% (আমি 
تداع‎ বলে তাকে বিদায় CCT | 
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৫. 
৬. কারো সমালোচনায় লিপ্ত না হওয়া। 
۹ 
৮ 


- ৯. অশ্লীল ও অশালীন ছবি চিত্র দেখা থেকে বিরত থাকা | 

১০. মুখ দিয়ে কোনো কিছু স্বাদ গ্রহণ না করা। তবে স্বামী অশালীন কথা মুনার আশঙ্কা 
থাকলে তরকারির স্বাদ গ্রহণ করা যাবে। 

১১. গরম বা রোদের কারণে বারবার কুলি করা যাবে না। 

১২. অধিক উষ্ণতার কারণে গায়ে ভেজা কাপড় জড়িয়ে রাখা যাবে না। 

১৩. বেশি বেশি দানসাদকাহ করা উচিত। 

১৪. রোযাদারের জন্য শরীয়ত নির্দেশিত সকল অবৈধ কাজ এড়িয়ে চলতে হবে | 

১৫. যথা সময়ে সাহরী ও ইফতার গ্রহণ করা প্রভৃতি। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৩১‏ و 


ETA عَنْ حِكْمَةٍ‎ LISS : )۷( IGN ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৭। রোযা ফরয হওয়ার হেকমত সম্পর্কে আলোচনা কর। (কা, প. ২০১২] 
উত্তর। | রোযা ফরয হওয়ার হেকমত : শরীয়তে রোযার বিধান প্রবর্তনের পিছনে বহু 
হেকমত, উপকারিতা ও অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিদ্যমান । তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো- 
১. রোযার মাধ্যমে তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জিত হয়। যেমন আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
৮511 مِنْ قَبْلِكُمْ‎ ড 5558 كَمَا‎ 03104215258 
২. মহাপ্রভুর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যম ৷ যেমন হাদীসে কুদসীতে এসেছে- 
- ৮১৯ ds 
৩. রোযার মাধ্যমে অফুরন্ত রহমত লাভ করা যায়। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১2611 ৩15 ১০১৪ 
৪. জাহান্নাম থেকে মুক্তির মাধ্যম যেমন হাদীসে এসেছে- (442 ابراب‎ ০1 
. রোযা দ্বারা ব্যক্তির চরিত্র বিধ্বংসী কুপ্রবৃত্তি দমন হয়। 


a. রা তি FE ل‎ কে 
৮. রোযা দ্বারা অন্তরের মলিনতা ও কুটিলতা দূর হয়। 
৯. রোযা ব্যক্তিকে যাবতীয় অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত থাকতে অভ্যস্ত করে তোলে | 
১০. রোযা শয়তানের আক্রমণ প্রতিহত করার শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যেমন হাদীসে এসেছে- 
১০৯৪0010৫0০ 
১৯, রোযার কারণে কা অতি جو بت‎ ire জন্য হাতি জালিয়ে তোলে 
এবং HAUTE সাহায্য করার মানসিকতা 
১২. রোযার মাধ্যমে ক্ষুধার তীব্র পীড়নে E Ga E ET 
অনুভূতি জাগ্রত হয়। 
১৩. রোযা পালনের মাধ্যমে অতীতের গুনাহসমূহের ক্ষমা পাওয়া যায়। যেমন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে এসেছে- 
৮1521515105 ৯৪ HLS LUE UU 08105810059 60০৬5 
১৪ রোযা বিশ্বমুসলির্ম সমাজে সাম্য, মৈত্রী, TEY ও ভালোবাসার সৃষ্টি করে। 
১৫. রোযার মাধ্যমে আত্মশুদ্ধিসহ ধৈর্য, সহিষ্ণুতা ও নয স্বভাবের গুণে গুণাৰিত হওয়া যায়। 
১৬. রমযান হলো কুরআন নাযিলের মাস। কুরআনের আলোকে সমাজ বিনির্মাণের প্রেরণা 
যোগায় পবিত্র মাহে রমযান | আল্লাহ তায়ালা বলেন- 
HUI 4০৫ ৬৯ SAG LU sh 3050 555 Uf ৬০৫5 21025215 
১৭. রোযা জান্নাতে প্রবেশের এক উত্তম মাধ্যম ١ হাদীসে ইরশ্রাদ হচ্ছে 
LCS Kol قال 8550 الله (ص) فِى‎ 0 ০৯০) ১১০০ ০0৮০ ৯০ 
93১০০ ২1৯২ 940০০: লে ب مِنْهَا‎ ১5 
১৮. 835ج‎ সান্নিধ্য লাভের অন্যতম মাধ্যম । যেমন- 1১৫১0 43 
১৯. পাপাচার ও অবাঞ্ছিত কাজ হতে বিরত রাখে | 
২০. 221 প্রতি জ্ঞাপনে অনুপ্রাণিত করে। 
২১. বিভিন্ন ধ্বংস ও শারীরিক সুস্থতা আনয়ন করে | 
২২. মানসিক প্রশান্তি লাভের অন্যতম মাধ্যম | 
২৩. রোযাই মানুষকে আল্লাহ ও বান্দার অধিকার আদায়ে যোগ্য করে তোলে। 
পরিশেষে বলা যায়, বান্দাকে সঠিক ও সরল পথে পরিচালিত ٭آچ‎ জন্য রোযা হচ্ছে সঠিক Guide 
line. সার্বিক দিক থেকে সংযমী হওয়ার মাধ্যমে মানুষের চরিত্র গঠনের এক অনন্য পন্থা। 


৮৩২ শাল روج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 


 ىرخألا الاشهر‎ ০০০৮৬৯৯৬৩৪০ (A) 01551 ۹ 
৯ প্রশ্ন : ৮। অন্যান্য মাসের ওপর রমযান মাসের মর্যাদা বর্ণনা কর। (কা. প. ২০১২] 
উত্তর। | রমযান মাসের মর্যাদা : আরবি বারো মাসের নবম মাস হলো রমযান মাস। এটি 
সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে সম্মানিত মাস। এর নানাবিধ কারণ রয়েছে। নিম্নে এ বিষয়ে 
আলোচনা করা হলো- 
১. কুরআন নাযিলের মাস : পবিত্র রমযান মাসে আল্লাহ তায়ালা মানুষের জন্য হেদায়াতের 
আলোকবর্তিকা কুরআন মাজীদ নাযিল করেছেন। যেমন ইরশাদ হচ্ছে 
مِنَّ الْهُدى وَالْفُرْقَانٍ‎ ৯৮৮ ০০৬০ এ৬ 30905 090 الد‎ 31১55 445 
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রমযান মাস হলো সে মাস, যাতে করা হয়েছে আল কুরআন যা মানুষের 
জন্য হেদায়াত এবং. সত্যপৎযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট নিদর্শন। আর সত্য-মিথ্যা মাঝে 
১৬৪৮৯১১০৪৯৬ মধ্যে দে সে যেন তাতে রোযা রাখে। 
২. বরকতময় মাস : মাহে রমযান বরকতময় মাস। এ সম্পর্কে হাদীস শরীফে এসেছে- 
سم اد‎ যে) বকে কতি রাসূলে কারীম (স) বলেছেন, তোমাদের নিকট 
রমযান আসছে। বরকতময় মাস । এ মাসে রোযা রাখা আল্লাহ তায়ালা তোমাদের « 
ওপর ফরয করে দিয়েছেন। এ মাসে আকাশের দরজা খুলে দেয়া হয়। জাহান্নামের ' 
দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং দুষ্ট শয়তানকে বন্দী করা হয়। এ মাসে এমন একটি 
রাত আছে যার মর্যাদা হাজার মাস অপেক্ষা বেশি | যাকে সে রাতের কল্যাণ থেকে 
বঞ্চিত রাখা হয়, সে প্রকৃত বঞ্চিত | (নাসায়ী) 
৩. ইবাদতের মাস : এ মাসের ইবাদতের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে হাদীস শরীফে আছে, 
রাসূল (স) বলেছেন, যে ব্যক্তি এ মাসে একটি নফল কাজ করল, সে যেন অন্য মাসের 
একটি ফরয কাজ করল। আর যে এ মাসে একটি ফরয কাজ করল, সে যেন অন্য 
মাসের সত্তরটি ফরয কাজ করল। (বায়হাকী) 
8. মাহে রমযানে বেহেশতের দরজা খুলে দেয়া হয় : রমযান মাসের আগমনের সাথে 
রর হর ا ا ؟۴۴۴پِپٍی)‎ 
যেমন মুসলিম শরীফে বর্ণিত রয়েছে- 
bien ৮০১৬৭ ০৩৪ ভি LS ০৪2 ১৩৩৪ las جَاء‎ 51 
অর্থাৎ, যখন রমযান আসে, তখন তার (সম্মানে) রহমতের (বেহেশতের) দরজা খুলে 
দেয়া হয় এবং দোযখের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয়। আর শয়তানকে বন্দী করা হয়। 
৫. মাহে রমযানে ওমরা পালনে হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যায় : এ মাসে কোনো বান্দা যদি 
ওমরা পালন করে, তবে সে হজ্জের সমান সাওয়াব পাবে রাসূল (স) এক আনসারী 
“মুহিলাকে বললেন, রমযান মাস এলে তুমি ওমরা করবে ۱ কারণ রমযানের ওমরাতে 


মাসে সকল প্রকার পানাহার ও সুন্দরী স্ত্রী কাছে থাকা সত্তেও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে 
রোযাদার পানাহার ও সঙ্গম থেকে বিরত থাকে | 
৭. মাহে রমযান ধৈর্যধারণের শক্তি যোগায় : মহান্বী (স) বলেন, রমযান ধৈর্যের মাস, 
আর ধৈর্যের প্রতিদান জান্নাত। ধৈর্য কেবল ক্ষেত্রেই নয়; বরং সামাজিক 
ہے‎ oe ee سمش شش ہی‎ 


বুলি মাহে রমযানের রোযার মাধ্যমে মানুষের 
তা সুদ হে যানের মার মানে মের মাঝে ا‎ 
করতে পারে। একে জ সুখ-দুঃখ উপলব্ধির মধ্য দিয়ে পরস্পরের মাঝে 
ভ্রাতৃতৃবোধ এবং সম্প্রীতি সৃষ্টি হয়। 


চি নি নরেন ও রত "1৮৩৩ 
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» প্রশ্ন : ৯। ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্তেও হাদীসে €₹-এর উল্লেখ করা 

হয়নি কেন? 

উত্তর ।। £5-কে উল্লেখ না করার কারণ : ইসলামের অন্যতম রোকন হওয়া সত্বেও 

আলোচ্য হাদীসে €-৯-কে উল্লেখ না করার পিছনে বহুবিধ কারণ রয়েছে। এর মধ্যে 

উল্লেখযোগ্য.কয়েকটি হচ্ছে- 

১. শায়খুল হিন্দ (র) বলেন, যেখানে ১৫ বর্ণনা উদ্দেশ্য হয় সেখানে সকল রোকন 
উল্লেখ করা হয়ে থাকে | যেমন- ১১০২ ৮ الاسام‎ ৮১ উক্তিতে সকল রোকনের 
অবতারণা করা হয়েছে। আর যেখানে ০৫৫ উদ্দেশ্য হয়, সেখানে ৪51552] বিষয় 
হিসেবে ২414 আর عِبات‎ ৮334 থেকে নামায এবং ০: مَالِى‎ থেকে যাকাতের 
উল্লেখ করা হয়। যেমন- £১৫$1। 1515 الصّلوةً‎ 3215 1344 3১8 উক্তিটি, 
এজন্য এখানে হজ্জ উল্লেখ করা হয়নি। 

২. বর্ণনাকারী ভুলক্রমে হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি | 

৩. সংক্ষিপ্ত করার নিমিত্ত বর্ণনাকারী হজ্জের কথা উল্লেখ করেননি। 

৪. লারা জরা রাযি! 

৫... হজ্জের কথা উল্লেখ করেছেন ঠিকই, কিন্তু দূরত্বের কারণে তা শুনতে পাননি | 

৬. হজ্জ বিলম্বে অবকাশের সাথে আদায় করা যায় বলে এর উল্লেখ করা হয়নি। 

৭. হজ্জ সম্পর্কে প্রশ্নকারী ব্যক্তির পূর্ব থেকেই স্বচ্ছ ধারণা ছিল বলে তা উল্লেখ করা হয়নি। 

৮. হজ্জের বিষয়টি প্রসিদ্ধ ছিল এবং তখন হজ্জের মৌসুম ছিল না। তাই এর উল্লেখ করা হয়নি। 

৯. হাদীসে নিত্যনৈমিত্তিক আমলসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হজ্জ যেহেতু জীবনে 
একবার ফরয, তাই এর কথা উল্লেখ করা হয়নি। 

১০. تيس ديسا نات‎ ধিক কাজ হিসেবে সালাত, সাওম ও 

উল্লেখ করেছেন। তাই হজ্জের উল্লেখ বাদ পড়েছে। 

১১. ০ তখন পর্যন্ত হজ্জ ফরয হয়নি। কেননা আলোচ্য হাদীসের বেদুইন 
ব্যক্তি (স)-এর নিকট আগমন করেছিল সপ্তম হিজরীতে | আর হজ্জ ফরয হয় 
নবম । 

১5155 90৮0 فِى‎ BES آتاء‎ ১5 جَمَاعَة‎ ৬৪৮14 20) ০৬৮] ۹ 

تُقَاتِلُهُم ام لا؟ -১%৮‏ 

প্রশ্ন : ১০। বর্তমান যুগে কোনো দল যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে‏ جر 

আমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব কিনা? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১০ ও ২০১১] 

উত্তর। | বর্তমানে যাকাত অস্বীকারকারীদের হুকুম : বর্তমান যুগে কোনো দল বা সম্প্রদায় 

যদি যাকাত প্রদানে জানায়, তাহলে তাদের বিরুদ্ধে আমরা যুদ্ধ করব কিনা এ 

ব্যাপারে ওলামাদের নিম্নরূপ- 

*১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং 
যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে বিদ্রোহীদের অন্তর্ভুক্ত মনে করে তাদের 
বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে, যে পর্যন্ত না তারা যাকাত দিতে সম্মত হয়। 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে, এ জাতীয় লোকদের বিরুদ্ধে ইসলামের প্রথম খলিফা 
হযরত এবং বকর সিদ্দীক (রা) যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। যেমন হাদীসে এসেছে- 
وال لق‎ J SS Sn ১৮5 SG الصلاة‎ bis 3 ১০ ৮938 25 
Acs le الله‎ le إلى 9 الله‎ এডি ডিএ এ টি 

HM‏ عَلی مَنْعِهًا 


৮৩৪. ہد‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব u 


২. و م‎ মতে, বর্তমানকালে ইসলামী সরকার না থাকায় যাকাত 
نج‎ জিব সুজ পেপাল ব্যবস্থাগ্রহণ 
করা যাবে না এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা যাবে না। কারণ তাতে শৃঙ্খলা ভঙ্গ 
হবে এবং ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। সুতরাং যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, 
তাদেরকে দীন সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে এবং যাকাত দানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 
এতেও তারা অস্বীকার করলে তাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দিতে পারবে। 

৩. কতিপয় আলেম বলেন, বর্তমানকালে- ইসলামী সরকার কায়েম থাকলে দেশে যাকাত 
অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা গহণ করতঃ জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে 
পারবে | তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার প্রয়োজন নেই। 
উল্লেখ্য. যে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কেবলমাত্র ইসলামী সরকারই ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতে পারবে। 

০৬:৯০ ৮১৫৮ 95 ০১ الرُكوة‎ ৪5১০৪: 0) IG 4 

৮” প্রশ্ন : ১১। অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পাগলের সম্পদে যাকাত ওয়াজিব কিনা? 

উত্তর। ৷ অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাতের হুকুম : অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পাগল যদি নেসাব 

“পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে 

মতানৈক্য রয়েছে। যেমন- * 

১. ইমামত্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব | 
` দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

২5105 ৮১৯55 05 4 055 وَلَى‎ ৬5 فَقَالَ آلا‎ ০০৯০) ৮০12 
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২. আৰু ×× অভিমত :' ইমাম আৰু হানীফা, ইবরাহীম নখয়ী রেট ও একদল 
আলেমের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : ক. অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল £3210, 14 নয়। সুতরাং তাদের ওপর 
শরীয়তের হুকুম কার্যকর হবে না। 

খ. রাসূল (স) বলেছেন_ 
HES ০১৯ Gi وَعَنِ‎ চি ৩১৯ 090৯5 كلاد‎ ৬5 (9058 
3334১১৩১৯০০ 
5080559৮538 OV IE 4 
নিক ১২। দলীলসহ যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ উল্লেখ কর। কা. ۹. ২০১৩] ১৮ 
9180 ০১ Lata ih ৮৮৫০ Gas bis اؤ‎ 
অথবা, কুরআনে উল্লিখিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র : যাকাত বন্টনের খাতসমূহকে শরীয়তে 5,5 ১/০5 

বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবে না। এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে 

দিয়েছে। যাকাতের বন্টন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- 

১51 ০55 وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعْمِلِيْنَ 0215 وَالْمُوْلَفَة كُلُوْبِهِمْ‎ 58501 ০ 

2565458540৩ فَريِضَة‎ J 556289০8569 

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, ১১৫) 30০5 তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র 

সর্বমোট আটটি | যথা- 

১. ১55 (ফকির) : من 51 شىء‎ অর্থাৎ, যার সামান্য সম্থদ আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে 
সে তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ 
সম্পদ যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে | 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৩৫ 


২. ৬১০ (মিসকিন) : لا شه تا‎ ১৩ অর্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, 
তাকে মিসকিন বলা হয় | এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া ICT | 

৩. 52155 (যাকাত আদায়ের কর্মচারী) : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার 
বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান শরীয়তে স্বীকৃত। 

৪. :%£315 54154 মেনতুষ্টি) : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওমুসলিম বা 


ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে $14] $21$5-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা 
জায়েয হবে না। কেননা ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো মতে, 
বর্তমানে যেহেতু ইসলাম ক্ষমতার মসনদে বিজয়ীর বেশে নেই, সেহেতু 154 
১-$1-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে | 

৫. رقاب‎ (দীসমুক্তি) : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে ١ এ ধরনের দাসকে মুকাতাব বলে | 

৬. ০১০০ €খণমুক্তি) : 96 ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করা। 

৭. الله‎ J, یی‎ (আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরজ্জাম 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে | 

5 J ابی‎ (পথিক) : যার বাসস্থানে হয়তো সম্পদ আছে, কিন্তু সাথে কিছুই নেই। 
সাময়িক 86 এ ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 
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৮ প্রশ্ন : ১৩। দারিদ্ধ্য বিমোচনে যাকাতের গুরুত্ব লেখ। (কা. প. ২০১৩) ا‎ 
ESA platy ০১ الرُكوةٍ‎ LUGS 8৮ খা 
অথবা, দারিদ্র্য বিমোচনে যাকাতের ভূমিকা বর্ণনা কর। یں‎ SRO 


١ দারিদ্য বিমোচন যাকাতের গুরুতৃ : যাকাত দারিদ্য বিমোচনে একটি কার্যকর‏ سڈ 
প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা। দারিদ্যু দূরীকরণে যাকাতের অবদান বিস্ময়কর । যাকাতের দ্বারা‏ 
গরিব, অক্ষম, অভাবশ্রস্ত লোকদের পূর্ণ অর্থনৈতিক নিরাপত্তাদানের ব্যবস্থা করা যায়। নিম্নে‏ 
এ সম্পর্কে আলোচনা পেশ করা হলো-‏ 

১. জাতীয় আয় : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের আয়ের একটি অন্যতম প্রধান উৎস। বিস্তবান 


ভারসাম্য দুর হয়। ধনী ব্যভিরা ভাদের প্রয়োজনাতিরিজ অর্থ সম্পদ থেকে কিছু کہ‎ 
জনগণের মাঝে বিতরণ করায় উভয় শ্রেণির মাঝে অর্থনৈতিক ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা হয়। ١ 

৩. সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা : যাকাত মানুষের সর্বজনীন অর্থনৈতিক নিরাপত্তা 
বিধ তল আৰ তে ০ ধর্ম ও বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে 
যাকাতের অর্থ দিয়ে পুনর্বাসন করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সুতরাং যাকাত সর্বজনীন 
অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বিধানে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। 

8. অর্থনৈতিক অভাব বিমোচন : যাকাত সমাজের অভাবগ্রস্ত ও দরিদ্র জনগোষ্ঠীর অভাব 
অনটন বিমোচনে এবং জীবন জীবিকার যোগানদানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ١ 


৮৩৬ وروت دوكر‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ے‎ 


৫. কর্মসংস্থান : যাকাত ইসলামী রাষ্ট্রের দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাপক কর্মসংস্থানের সুযোগ 

° সৃষ্টি করে। যাকাতের অর্থ ব্যয়ে ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ও অন্যান্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে 
বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা যায়। 

৬. খণমুক্তি : যাকাতের অর্থ দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রকে খণমুক্ত করা যায়। খণের 

শৃঙ্খল থেকে ব্যক্তি ও রাষ্ট্রকে মুক্ত করার বিধান আল্লাহ যাকাতের মাধ্যমে দান করেছেন। 

৭. অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা আনয়ন : যাকাত সমাজ ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি 


দেয়ার প্রবণতা রোধ করে। ই 
১০. THY দূরীকরণ : সরকার যাকাত আদায়ের জন্য পৃথক একটি মন্ত্রণালয় খুলে 
অনেক লোকের চাকরির সুযোগ সৃষ্টি করে বেকারতৃ দূর করতে পারে। 
১১. জাতীয় : যাকাত সারের জনা জাতীয় .رک ا‎ 
কাযে ব্যয় খাতে যাকাতের অর্থ বিনিয়োগ করে জাতীয় জীবনের বিভিন্ন 
করা সম্ভব ١ ١ 


চাহিদা এবং উৎপাদনও বৃদ্ধি পায়। 
১৩ অবসান : ইসলামী রাষ্ট্রে যাকাতব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে সমাজে 
ধন সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার প্রবণতা ত্রাস পেয়ে অবসান 


৫৬৯০‏ لعفب لاح 
১৫. অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত দূরীকরণ : যাকাত প্রদানের ফলে সম্পদ পেতে থাকে | ফলে‏ 
সম্পদের অর্থনৈতিক বন্ধ্যাত্ব দূরীভূত হয়।‏ 
৮৮০ Lag সপ] ০০০০ উহ 209 IGN 4‏ حَسْب HSH‏ 
৮১ ২2৬6৮0১9510‏ بلادنًا ‏ 
৯ প্রশ্ন : ১৪। ওজন হিসেবে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত মূল্যে স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের‏ 
নেসাব বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৩, '১৮]‏ 
উত্তর। | স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে একমত যে, স্বর্ণে‏ 
২০ মিসকাল অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ওজনে ৭.১২ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রামের কমে কোনো‏ 
যাকাত নেই। তবে যদি ২০ মিসকাল কারো মালিকানায় এক বছর যাবৎ থাকে, তাহলে‏ 
তার মধ্যে অর্ধ মিসকাল যাকাত ওয়াজিব হবে_। কেননা হাদীসে এসেছে-‏ * 

As Ef‏ السام SE 019৬ MCAS‏ مِنْ كَل NU 03৮৮5‏ مِنْ ذَمَب ০:০০‏ مِثقال۔ 
আর স্বর্ণ যদি ২০ মিসকালের বেশি হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ‏ 
রয়েছে । যেমন‏ 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, ২০ মিসকাল‏ 

চি জারির 0 

হবে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৩৭‏ مس 


দলীল : যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ذلك‎ ১৮. ৮:৪9 25 
সুতরাং যা বৃদ্ধি পাবে, জা কাত চিল নিকেরক > 
TE ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, স্বর্ণ ২০ মিসকালের পর 
তিন মিসকালের যাকাত হবে না। তবে ২৪ মিসকাল হলে ২০ 
ہگ ہت را کس راي ی که سياس ال‎ 
ওয়াজিব হবে | অর্থাৎ এক 515013 ২৪ ভাগের একভাগ | 
দলীল : তার দলীল রাসূল (স)-এর বাণী- ১/০ 03555 25531334109 
রৌপ্যের যাকাতের নেসা : এ মর্মে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, রৌপ্য ২০০ দিরহাম 
তথা আমাদের দেশীয় . ওজনে টা 9۴ 
ওয়াজিব হবে না। আর যদি ২০০ দিরহাম রৌপ্য কারো মালিকানায় এক বছর থাকে, 
তাহলে তার মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে | যেমন হাদীসে এসেছে- 
تراهم‎ EAE رهم‎ 585৮5 الملا تب لی شعاد ان‎ oo হা 
আর রৌপ্য যদি ২০০ দিরহামের অধিক হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, ২০০ দিরহামের 
ভি 
হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- ৫11১ ৯.৯ SG 39 ৮25 السّلامُ‎ 5515 1155 
امہ رضم خی ری‎ ইমাম আবু (র) বলেন, রৌপ্যের মধ্যে ২০০ . 
অতিরিক্ত প্রত্যেক ৪০.দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে। এ হিসেবে 
পপ ليم‎ এ নেই। তবে প্রতি ৪০ দিরহামে ১ 
দিরহাম হারে ২৪০ দিরহামের জন্য (৫+১) ৬ দিরহামই যাকাত দিতে হবে | 
দলীল : তার দলীল হলো- 
509 كُلَأرْبِعِيْنَ دِرْهَمًا‎ ৩৯০ ০5৮0 ০15 56 0 (০ SE Lj 
Red بيك و و وف الد‎ 
[মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৮] 


০4৮ ৬: ৫৮৮০৫‏ قال BAS DE EEE‏ الج میں 
৯০৮544০০৬৮1 ৮৮৪৯৪4835৩৪ ৬1৬৮৪‏ 


وشل فاد ب بَا رَمُوْلَ الله ৯15১৩‏ بن رَبِيْمَة ৩০ ২৬‏ بَيْتَنَاوَبَيْتَكَ 


و کے রা রর লা কারন জিরা‏ ہیں یں 


AS 55353 ০৮56৮৮০৮450 فی‎ ২৩7250০৯০06 25344 

৮013 Sh عن بع‎ SUG 85364535৩৮৯ نك‎ 

8045 لا إِلة إلا الله 555 بيَيم MSO‏ وََقَامَ LEN‏ وَايْعَاءَ 285 056 

(কা. প. ২০০২-০-%-২/১৪৫)9১%9১/৬৪+৫৪০৪৪ ৮৪ 
isis 

. 2 جَاء ১১5 Lig‏ الْقَيْسِ ১5 ALD BUG‏ حُفَصّلا۔ 

5A Pail وَالْحَنْكَمِ‎ ৫0 ما مَعْنَى‎ : 

2 کا JAS‏ هذه الاناء؟ بَيِّنْ مَعَّ 50051831585 فِيّْهِ 

2০৩0 GA ০০ ০০০১ ৬80 الؤسُوْن (ص) "آمُرُكُمْ‎ IG - 


عا يا پا هم 
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م ما حُكُمُ آدَاءِ الْخُمُس؟ ؟ وَهَلْ بَقَى الْحُّكْمُ BETO AS‏ 5 

mp গা কি‏ نی ا 

-০৯০)৮৫০০%। 2৩ مِنْ‎ BL ভা ۷ 

ভে ৮১৭৪ ari উতর : 
€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম ×دد جہ‎ 
মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের 2৯411 (55-এর অন্তর্গত 5,54) $23 (1 থেকে 77ى‎ করা হয়েছে। 

* ' হাদীস প্রসঙ্গ : ১৯০০১১০০০7১ 

বিধিনিষেধমূলক বক্তব্য পেশ করেছেন, ভা ات اما لاس اکٹ ھت ید‎ 
৯১০১০৭০৪৪৮৭ (রে) বলেন, আমাদের নিকট 
হাজ্জাজ ইবনে ০৪১৯৭ বলেন, আমাদের নিকট হাদীস 
বর্ণনা করেছেন হাম্মাদ ইবনে যায়েদ। তিনি বলেন, আমাদের নিকট আবু জামরা 
হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)-কে 
বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দল মহানবী (স)-এর 
নিকট আগমন করে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের এ গোত্রটি রবীয়া গোত্রের 
একটি শাখা। আমাদের ও আপনার সাবের সার ci শিক 
সৃষ্টি করে রেখেছে। যার ফলে হারাম মাস অন্য মাসে আমরা আপনার নিকট 
আসতে পারি না। সুতরাং আপনি আমাদেরকে এমন কিছু নির্দেশ দান করুন, যা 
আমরা আপনার কাছ থেকে জেনে নিয়ে নিজেরাও আমল করতে পারি এবং আমরা 
ব্যতীত গোত্রের অন্য যারা রয়েছে তাদের প্রতিও আহ্বান জানাতে পারি। 

তাদের বক্তব্য শুনে (স) বললেন, আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি 

এবং চারটি বিষয়ে করছি। যে চারটি বিষয়ে নির্দেশ দিচ্ছি তা হচ্ছে- 

১. আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করা এবং এ সাক্ষ্য দেয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো 

মাবুদ নেই। এ কথা বলার সময় রাসূল (স) তার হাত মুষ্ঠিবন্ধ করে শাহাদাত আঙুল 

উত্তোলন করে আল্লাহর YT প্রতি ইঙ্গিত করেন। ২. নামায কায়েম. করা। 

৩. যাকাত প্রদান করা এবং ৪. গনীমতের এক পঞ্চমাংশ দান করা। 

অতঃপর আমি তোমাদেরকে চারটি বিষয়ে নিষেধ করছি। আমি তোমাদেরকে দুববা তথা 

আর বৰ মা হানতাম তথা মাটির সবুজ কলসি, নাকীর তথা খেজুর কাণ্ডের 

এবং মুযাফফাত তথা আলকাতরা হাঁড়ি ব্যবহার করতে নিষেধ করছি। 

۰ : আগত আবদুল কায়েস গোত্রের দলকে লক্ষ্য করে রাসূল (স) 
مر تر ری‎ O CBG O O Or 
যা তাদের জন্য এবং সকলের জন্যই সুনিশ্চিততাবে কল্যাণ ও মুক্তির সহায়ক। 
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ইরা আগমনের সময়কাল : মদিনার প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাহরাইনের আবদুল 

Ea U নিকাহ a‏ فا 

তাদের আগমনের সময়কাল সম্পর্কে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. TI আয়ায (র) বলেন, তারা মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীর রজব মাসে 
আগমন করেছিলেন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৩৯ 


২. আল্লামা ইবনুল কায়্যিম (র) বলেন, তারা নবম হিজরীতে আগমন করেছিলেন। 
৩. কেউ কেউ বলেন, ষষ্ঠ হিজরীতে | 
৪. কেউ কেউ বলেন, সপ্তম হিজরীতে | 
৫. আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী (র)-এর মতে, উক্ত প্রতিনিধি দল দু'বার এসেছিলেন। 
প্রথমবার পঞ্চম হিজরী বা তারও আগে আর দ্বিতীয়বার অষ্টম হিজরীতে | 
৬. উমদাতুল কারী গ্রন্থকারের মতে, প্রথমবার মক্কা বিজয়ের পূর্বে অষ্টম হিজরীতে আর দ্বিতীয়বার 
নবম হিজরীতে আগমন করেছিলেন, যাকে প্রতিনিধি আগমনের বছর বলা হয়ে থাকে। 
৭. প্রাচীন এতিহাসিকগণ বলেন, তারা প্রথমৰার এসেছিলেন ষষ্ঠ হিজরীতে আর দ্বিতীয়বার 
. এসেছিলেন অষ্টম হিজরীতে | আর এটাই প্রসিদ্ধ অভিমত | . 
৮. অধিকাংশ মুহাদ্দিস ও ইতিহাসবেত্তার মতে, তাঁরা প্রথমে ৬ষ্ঠ হিজরীতে এবং দ্বিতীয়বার 
৮ম হিজরীতে আগমন করেছিলেন। তাঁদের উক্তি- إلا فى‎ UG 3 (১৮:০5 لا‎ 
01541195550 উল্লিখিত মতবাদ সমর্থন করে । ইমাম নবুবী (র) বলেন- 
35508115515 05 فى .256 السنادسَة‎ 31912 LE Sl 
প্রতিনিধি দলের নেতা : প্রতিনিধি দলের নেতার নাম কী ছিল, এ ব্যাপারেও বিস্তর 
মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন- 
. ইমাম নবুবী রে) বলেন, আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলের নেতা ছিলেন মুনযির 
ইবনে আয়ে, যার সম্মানে রাসূল (স) বলেছিলেন_ 
LEN إن فِيْكَ لَحَمِئْلَتَيْنٍ بِحِبُھُمَا الله الْحِلْمَ‎ 
২. ইবনুল কালবী ری‎ বলেন, তার নাম ছিল মুনযির ইবনে ۱ 
৩. কেউ কেউ বলেন, তাদের নৈতা ছিল কাপড় ব্যবসায়ী মুনকিষ ইবনে হিববান। 
8. কেউ বলেন, মুনধির ইবনে আমের | 
৫. কেউ বলেন; মুনযির ইবনে উবাই। 
৬ 
۹ 
3 


مه 


. কেউ বলেন, আয়েয ইবনে মুনযির | 
আবার কেউ বলেন, ইবনে আওফ (রা)। 
. কেউ বলেন, তার নাম ইবনে হারেস ইবনে যিয়াদ। 


রিতার 1 1 12 ذ2‎ 1 12 0 দে) 

ঘটনার অবতারণা করেন-‏ جج6 

প্রাচীন প্রথানুযায়ী বাহরাইনের বণিক মুনকিয ইবনে হিব্বান ব্যবসায়িক কাজে মদিনায় 

আগমন করলে রাসূল (স)-এর সাথে তার সাক্ষাৎ ঘটে। রাসূল (স) তার নাম ধরে কাছে 

ডেকে এনে তার গোত্রীয় প্রধানদের এক এক করে নাম উল্লেখ করে তাদের 

জিজ্ঞেস করেন। অথচ মুনকিয বা অন্যদের সাথে রাসূল (স)-এর কোনো দিন পরিচয় ছিল 

না। এতে মুনকিয স্তম্ভিত হয়ে যায়। অতঃপর কিছু সময় উভয়ের মধ্যে পারস্পরিক 

মতবিনিময় হওয়ার পর মুনকিয ইসলাম গ্রহণ করলে রাসূল (স) তাকে 

মাজীদের সূরা ফাতিহা ও আলাক এবং নামাযের নিয়ম পদ্ধতি শিখিয়ে দেন। 

স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সময় রাসূল (স) তার গোত্রপ্রধানদের নামে একখানা দাওয়াতনামা 

হস্তান্তর করেন | 

মুনকিয দেশে প্রত্যাবর্তন করে দীর্ঘদিন পত্রটি গোপন করে রাখেন এবং সবার পশ্চাতে 

নামায আদায় ও কুরআন তেলাওয়াত করে যাচ্ছেন। একদা তাঁর স্ত্রী স্বামীর নামায 

আদায়ের দৃশ্য দেখে পিতা গোত্রপ্রধান মুনযির ইবনে আয়েযের নিকট সমস্ত ঘটনা প্রকাশ 

করে দিলেন।. এতে শ্বশুর স্বীয় জামাতা মুনকিযকে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে 

বালে এর দেয়া পত্র প্রদান করলেন। মুনযির 
উক্ত চিঠি পড়লেন এবং গোত্রের লোকদের জানিয়ে দিলেন। এতে গোত্রের অধিকাংশ লোক 


৮৪০ রোল জ্রত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব سس‎ 


ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ইসলাম গ্রহণ করে এবং নিম্নোক্ত বিষয়গুলো সম্পর্কে অবগত 
হওয়ার জন্য মদিনায় আগমন করে | যেমন- 

১. ইসলামের দীক্ষা গ্রহণের জন্য। 

২. দীনৈর বিস্তারিত বিধিবিধান জানার WAT | 

৩. দীন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করে তদনুযায়ী আমল করার কৌশল জানার জন্য | 

৪. নিজেদের জ্ঞানের আলোকে আবদুল কায়েস গোত্রের বাকি লোকদের দীনের প্রতি 
দাওয়াত দেয়ার কৌশল জানার জন্য। 

. ইসলাম ও মহানবী (স)-এর প্রতি আকৃষ্ট, হয়ে তার সাথে সৌজন্য সাক্ষাতের জন্য | 
সহজভাবে জায়তে যাওয়ার কৌশলগত শিক্ষা করার জন্য আগমন করেছিলেন 
. ইসলামের সিদ্ধান্তমূলক বিষয়গুলো জেনে নিয়ে সহজভাবে জান্নাতে যাওয়ার কৌশলগত 


পদ্থা শিক্ষালাভ করার উদ্দেশ্যে আগমন করেছিলেন। 
৮. দীনের কী কী করণীয় আর কী কী বর্জনীয়, তা জানার জন্য এসেছিলেন। 
৯. চারিত্রিক দীক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছিলেন। 
til ১310 1১১৯ ما مَعْنَّى النگاء‎ : )( 0154 bl 
৮৮ প্রশ্ন: | ۔ حَنْتُم۔ دگاء‎ -১3$$ ও ৩%১+-এর অর্থ কী? 
উত্তর। ١ #ك-الشباء‎ সংজ্ঞা : لاء‎ শব্দটি ১45 ৪4 পি وت انار‎ 
অধিক ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- ১.১: ১:১১: তথা শুকনা কদুর খোলস। 
তৎকালে তায়েফবাসী এরূপ খোলসে আঙ্গুর ভিজিয়ে রাখত এবং মাদকদ্রব্য তৈরি করত। 
আমানের রেলের পারা রা للح‎ হয়ে ہو‎ 
আশিয়াতুল লুমুয়াত গ্রন্থকার বলেন, লাউয়ের আকৃতিবিশিষ্ট,.কলসকে دباء‎ বলা হয়। , 
₹2১৯-এর সংজ্ঞা : (5551 শব্দটি ০30 ৩১৫০৩ يئي الحَاء‎ হিসেবে অধিক 
ধারহার رہہ‎ এর অর্থ হচ্ছে- 0-4 কলস বা এ জাতীয় পাত্র বিশেষ অর্থে (2: 
হলো- طِيْن‎ ৫ ১৯১ 515241 তথা মাটির সবুজ পাত্র, যাতে পূর্বকালে মদ রাখা 
হতো বাঁ মদের পানপাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যেমন হযরত আবু হোরায়ুরা (রা) 
হতে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে- ১১৮ مِنْ‎ 44 ৬০ ০:৮৯ ০191 এটাই 
হচ্ছে ০: সম্পর্কে গ্রহণযোগ্য ও উল্লেখযোগ্য অভিমত। 
এ ছাড়া 2১ সম্পর্কে আরো কতিপয়ের অভিমত নিল্লরূপ- 
১. ইবনে ওমর (রো) বলেন, সকল প্রকারের কলসিকেই pi বলা হয়। চাই রঙিন 
হোক বা সাদামাটা হোক। 
২. আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন- pi হচ্ছে মুদার গোত্রের তৈরি আলকাতরার 
প্রলেপযুক্ত এক ধরনের কলসি। 
৩. হযরত আতা (র) বলেন- মাটি, রক্ত ও চুন সংযোগে নির্মিত এক প্রকার কলসিকে 
(১ বলা হয়। 
8. হযরত আয়েশা (রা) বলেন, লাল ঘাড়বিশিষ্ট কলসিকে 45% বলা হয়। 
৫. আল মুহকাম গ্রন্থকার বলেন- 215৯১ ب اح‎ 
লালে সবুজে মিলে রঞ্জিত কলসিকে حَنْمّم‎ 
>35-এর সংজ্ঞা : দশ 41 শব্দটি وَكَسسْرٍ‎ pS pil 
ہی مہ ھن‎ আর 
ےکچ‎ ১১35 বলা হয় খেজুর গাছের মূলদণ্ডের মাঝখানে খোদাই করে যে পাত্র বানানো হয় 
এবং এতে ১, তৈরি করা হয়। 
3 ১১31 শব্দটি একবচন, বহুবচনে 55351; এর অর্থ হলো সামান্য অংশ, কপর্দক, 
কানাকড়ি, ক্ষুদ্রতম বন্তু। যেমন আল্লাহর বাণী- 15435 LN 73594 31355 


LES 


জা সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _; ৮৪১ 


৩. কেউ বলেন, পাথর বা কাঠে খোদাই করে যে পাত্র তৈরি করা হয়, তাকে ১১? বলা হয়। 

৪. আবার কেউ বলেন, খেজুর গাছের কাণ্ডের কাষ্ঠ পাত্রকে ১:$ বলা হয়। 

সারকথা, তৎকালীন যুগে খেজুর গাছের গোড়ার অংশ খোদাই করে মদ তৈরির জন্য যে 
পাত্র বা গর্ত তৈরি করা হতো, তাকেই ১:35 বলা হয়। 

০$০৮1এর সংজ্ঞা : ১. ০০৮1 শব্দটি الْقَاء‎ ১১:১5) হিসেবে অধিক ব্যরহার হয়।। 

এর অর্থ হচ্ছে- ০4১1 ০1১ তথা যে পাত্রের গায়ে আলকাতরার প্রলেপ দেয়া 

হয়েছে, একে ০ বলা হয়। ১ 

২. কেউ বলেন, তেল দারা মালিশ করা পাত্রকে ০১ বলা হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন- £49 5319 ০1০4 45:৮৮ هو‎ . 

8. মুসনাদে আবু দাউদে এসেছে- 2361 4% الَيَنْ‎ eg هذ‎ 2 S35 হা 

৫. কতিপয় আলেম বলেন, ০.5 হচ্ছে প্রাচীন আরবের একশ্রেণির পাত্রবিশেষ, যা মদ 
তৈরির কাজে ব্যবহার করা হতো | 

মূলকথা, ৩454 এমন পাত্র যাকে আলকাতরার প্রলেপ দিয়ে কালো বানিয়ে মদ তৈরির 

উপযোগী পাত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। 
مع زگر اختلاقِ الْمُلَمَاء فِيْه‎ LH 9 25591552445 : 09041 » 

b প্রশ্ন: o | উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের হুকুম কী? ওলামায়ে কেরামের মতামতসহ 
কর। 

উত্তর।। উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের হুকুম : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে 

রাসূল (স) চার প্রকারের পাত্র ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। সেগুলো হচেই-.১. মাটির 

সবুজ কলসি, ২. কদুর শুকনা খোলস, ৩. খেজুর কাণ্ডের কাষ্ঠপাত্র, ৪. আলকাতরা 
মালিশকৃত পাত্র। এ পাত্রগুলো ব্যবহার করতে নিষেধ করার কারণ নিন্নরূপ- 
১. তারা অত্যন্ত মদ্যপায়ী ছিল। এগুলোতে তারা মদ তৈরি করত। তাই পাত্রগুলো দেখলে, 
মদের কথা তাদের স্মরণে আসত | এজন্য ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন। 

২. এঁ পাত্রগুলোর মধ্যে মদের কিছুটা প্রতিক্রিয়া অবশিষ্ট ছিল। তাই ব্যবহার করতে 
নিষেধ করা হয়েছে। 

৩. সুরা পানের আসক্তি মুক্তির জন্য পাত্রগুলো নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

৪. এগুলোর বৈশিষ্ট্য হলো, সাধারণ তরল বস্তু এবং ফলের রসও এগুলোতে দ্রুত মাদকে 
পরিণত হতো । তাই নিষিদ্ধ করা হয়েছে। 

৫. ₹2 ও ৬%;*-এর প্রক্রিয়াকরণে হয়তো নাপাক বস্তু ব্যবহার করা হতো এবং *.4$ 
ও نَقِيْر‎ ব্যবহারে পানীয় বস্তুর তাড়াতাড়ি বিকৃতি ঘটত | তাই এগুলো থেকে নিষেধ 
করা হয়েছে। 

এগুলো ব্যবহারে ওলামায়ে কেরামের মতবিরোধ : বর্তমানে এ পাত্রগুলো ব্যবহারের হুকুম 

প্রসঙ্গে ওলামায়ে কেরামের.মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. আবু হানীফা, শাফেয়ী ও জমহুরের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, শাফেয়ী রে) ও 
জমহুর ওলামার মতে, উল্লিখিত পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা ইসলামের প্রথম যুগে 
সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তীতে তা মানসুখ হয়ে গেছে। এখন এ পাত্রগুলো ব্যবহার করা ICT | 
দলীল : “তাদের দলীল হলো রাসূল (স)-এর বাণী- 
ولا‎ sy ৩৪ فِئْ‎ 3526 LIL এই ১৮5 EUS ESS 

1৮ 
حَرَام۔‎ Et IEG 26৯4২6৮০৩৯৫ لا‎ UGE إنّ‎ -" 


॥ কামিল ৷ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড» ৩০ 


৮৪২ ١ Greer” কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, উল্লিখিত 
পাত্রগুলো ব্যবহারের নিষেধাজ্ঞা অদ্যাবধি বহাল রয়েছে। সুতরাং এগুলো ব্যবহার করা হারাম। 
দলীল : سی کہ‎ 


SH‏ رت 
আহনাফের পক্ষ হতে প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর উপস্থাপিত দলীলের‏ 
প্রত্যুত্তরে আহনাফ বলেন, হয়তো মানসুখ হওয়ার খবর হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস‏ 

(রা)-এর নিকট পৌছেনি। তাই তিনি এরূপ বলেছেন। 

৭1621158109 0455 5445 ৮2512 " قال 05:61 (ص)‎ : 06) 01651 ۹ 

৮” প্রশ্ন: ৪। রাসূল (স) বলেছেন, 65501434 | অথচ হাদীসে উল্লেখ করেছেন পাঁচটি, 

এর সমাধান কী? 

উত্তর ١ ١ চার ও পীচের মধ্যকার সমাধান : আবদুল কায়েস গোত্রের প্রতিনিধি দলকে রাসূল 

চারটি বিষয়ের প্রতি নির্দেশ দিয়েছিলেন । অথচ হাদীসে পাঁচটি বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া‏ ری 

যায়। সুতরাং চারটির কথা বলে পাচটির উল্লেখ করা হলো কিভাবে? এর জবাবে হাদীস 
বিশারদগণ বলেন- 

১. আলোচ্য হাদীসের পূর্বাপর বক্তব্য দ্বারা বোঝা যায়, আগত প্রতিনিধি দল পূর্ব হতেই 
মুমিন ছিল। তাই এখানে 5504-৯ আসল উদ্দেশ্য নয়; বরং বাকি চারটিই উদ্দেশ্য | 

4:৮১ O لبك اط د‎ OY E পা 

١ এ জন্য রাসূল (স) তাদেরকে খুমুস-এর বিধান জানিয়ে দেন। 
এটা ছিল অতিরিক্ত। 

৩. কাষী বায়যাবী (র) বলেন, এখানে $1 ১531 একটি বিষয়। আর তার ব্যাখ্যা হলো 
صلوة‎ -২৯5$ ও ₹3:০ ইত্যাদি | মূলত সর মিলে এখানে একটি বর্ণিত হয়েছে। বাকি 
তিনটির কথা বর্ণনাকারী ভুলবশত কিংবা সংক্ষিপ্ত করণের জন্য উল্লেখ করেননি, আর 
তখন হজ্জ ফরয হয়নি। 

. ১১৯ 449 যাকাতের বিধানের মধ্যে শামিল, সুতরাং এটা বাদ দিলে চারটিই হয়। 

৫. ইমাম আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, হাদীসে 19৮১১ عَطّف كان‎ হয়েছে ৮201 এর 
ওপর | এমতাবস্থায় হাদীসাংশের অর্থ হবে এরূপ- ১১১ ৮৮253 بازيم‎ ভিন] 
অর্থাৎ, রাসূল (স) তাদেরকে ৪টি কাজ এবং গনীমতের এক পঞ্চমাংশ প্রদানের নির্দেশ দিয়েছেন 

৬. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) বলেন, এখানে ے‎ ১১2৬ হচ্ছে 441 ১৮21 আর 
২০৮55 হচ্ছে চারটি সুতরাং £££ 4:-এর সংখ্যার সাথে সামঞ্জস্য বিধান 
করার জন্য بالك‎ ১৮3-এর ব্যাখ্যায় চারটি বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। 

৭. কুরআন মাজীর্দে صّلوة‎ ও 5১'4$-এর কথা অধিকাংশ স্থানে একত্রে উল্লেখ করা 
হয়েছে। তাই এখানেও উভয়টা মিলে একটি হবে। সুতরাং সবমিলে চারটি হলো। 

৮. আল্লামা কিরমানী (র) বলেন, 2০ -553 - صَوم‎ ও ০১ ৩২০ এ চারটিই 
রাসূল (স) উল্লেখ করেছেন। আর শুধু বরকতের জন্য সাথে ل تمان‎ কথা উল্লেখ করেছেন। 
Sait ১৫ الآنَ؟‎ ০৫০ LEAN AS IAG 9০০১) ادام‎ ASS 0:০9 0451 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৫। ০১ 43-এর হুকুম কী? অদ্যাবধি এর হুকুম বলবৎ আছে কী? 

বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

888۱۱ الْحْمُس‎ /0-এর : গনীমতের মালের একপঞ্চমাংশকে পরিভাষায় 

১০১ বলা হয়। সুতরাং ১৯ £151 তথা গনীমতের মালের একপঞ্চমাংশ আদায় 

করা ওয়াজিব। এটা আদায় করে মুসলিম রাষ্ট্রের বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। এর 


০০ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৪৩‏ مس 


মালিক হবেন আল্লাহ ও (স), প্রশাসন, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও পথিক। 
যেমন এ ব্যাপারে কুরআন সুরা আনকালে বর্ণিত হযেছে. 
SL 45 013611524৮১ 211 مِنْ شىء قان‎ LEE اَتَّمَا‎ ALG 
ES ১547000৮১১5 
অদ্যাবধি এর হুকুম বলবৎ আছে কিনা : বর্তমানেও যদি ধর্মযুদ্ধ সংঘটি হয় এবং এরূপ 
যুদ্ধে মুসলমানগণ বিরুদ্ধবাদীদের কাছ থেকে গনীমতের মাল লাভ করে, তাহলে তা . 
ا‎ লব জয়া দিতে হবে। সেখান থেকে কুরআনে বি جو‎ 
রাষ্ট্রীয় প্রশাসন, নিকটাত্মীয়, এতিম, মিসকিন ও পথিকদের মাঝে বন্টন করা হবে। সুতরাং 
বোঝা গেল, خمس‎ -এর বিধান অদ্যাবধি বলবৎ রয়েছে। 
05515 315 (০৯ bis وَشَرْعًا؟‎ Gls کا مَعْنَى‎ : )5( 0651 বব 
অজ داع‎ 
> প্রশ্ন : انا‎ ৪৯৬১-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কুরআন, [ডগ দাড়া 
»১5$-এর হুকুম বর্ণনা কর। 
উত্তর। | 2১৫-এর্‌ আভিধানিক অর্থ : হ১ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০19৫9 ব্যবহার 
হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. ঠি তথা বৃদ্ধি পাওয়া যেমন বলা হয়- (51516211৮৫5 
الطَّهَارَةٌ‎ তথা পৰিত্রতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 855 ২5 6175 
4521 তথা প্রাচুর্য । যেমন বলা হয়- 143 4১516182811 رَكت‎ ٠ . 
(511 তথা প্রশংসা যেমন.বলা হয়- 4254 الخد کی 445 إا‎ 
[U1 তথা জবাই করা। যেমন বলা হয়- 28,45 ১৮১১ ركوةٌ‎ 
للاخ‎ তথা সংশোধিত হওয়া ۱ 
. আবু আলী (র) বলেছেন, 5১45 শব্দের অর্থ- %৮৫১.| £9১:০ তথা বস্তুর ۶۰۴۴ ۱ 
যাকাতকে এজন্য 5১ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে ' 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 
میسن سي‎ দানে হাদীসবিশারদগণের Te Fart 


২. আল্লামা বদরুদীন আইনী (র) বলেন- ১১ بَعْدَ‎ SUN مْنَ‎ 52 451 ESS 
الس 7395 کثر فارگ ۔‎ 958 সা, ঢলাৰ পৰিমাণ শক বহর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
78۰7 প্রদান করার নাম যাকাত | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- +৮৯:$ الال‎ ০৮ ২৯ ৩ ১ 

ie 3205 ৮০০ 2৯ بَذْلّهَا لِنْقُقَرَاءُ‎ £3241 £234 অৰ্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বষ্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 411! $2 ৫ LLL 2৯১১৫ LS 
৪554] إلى‎ ০105 অৰ্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যাঁ অসহায়দের দেয়া হয়। 


৮৪৪ دسجت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


৫. সুফিয়ান সাওরী রে) বলেন- $4 14310) 53511 ১৯ ১৮০ جُرُو‎ 659 ৬৯ 
3535.৪15 5245 35 অৰ্থাৎ, বয় মালিকানাধীন সম্পতি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 

৬. লুবাবুন নুকুল গ্রন্থে বলা হয়েছে کہ‎ 

Tas مَخْصُوْصٍ لشخص‎ Jl مِنْ‎ pedals جُرْءِ‎ 4১০ ও ৪1 

9 আল্লামা ইউসুফ কাঁরযাবী (র) বলেন- اوت‎ 

538৯5200101 فَرَضَهَا‎ তত 000 55 565 ২০৯0 ৫০155 ৮৫1 

৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

৯১৩06 5806 وَالْمَنْدُوْبَةِ‎ ২ নও an 25 SUS ESS 

৯. Bl وح و ری سر بيو كمد‎ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 

মোটকথা, কোন স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর শরচান্তে 

দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে। 

»১5০-এর হুকুম : শরীয়তে নামায, রোযা ও হজ্জের ন্যায় যাকাতও একটি ফরয বিধান। যেমন-. 

১. কুরআনের দলীল : 55311 5 32451 الصّلوة ونوا الرُكوةٌ‎ ৮১ 
, অর্থাৎ নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং কুকুকারীদের সাধে একরিত হয়ে রুকু কর। 
“ এনে 1556 বলে ১-এর শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। আর উসূলের নিয়ম অনুযায়ী 
৮3৯২ الاک‎ অৰ্থাৎ, ১ দ্বারা ওয়াজিব সাব্যস্ত হয়। 

২. হাদীসের দলীল : হযরত মুয়ায (রা)-কে উদ্দেশ্য করে রাসূল (স)-এর বাণী- 


১৮150 410 ١ বাগ‏ أن ৭ AO‏ عَلَيْهِمْ مسقا فن 
55২56245432 ১5১585115এ‏ )58 فقَرَائهم۔ 
£551-এর দলীল : রাসূল (স)-এর যুগ থেকে আজ পর্যন্ত কেউ যাকাতের‏ الأكة ৩.‏ 


ফরিয়াত অস্বীকার করেনি। রাসূল (স)-এর অন্তর্ধানের পর আরবের সদ্য ইসলাম 


বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনা করা হয়। তখন থেকে আজ পর্যন্ত এ ইজমা বহাল আছে। 

তবে সর্বস্তরের লোকের ওপর যাকাতের এ ফরয বিধান কার্যকর নয় | শরীয়ত 5+€5- 

এর এ ফরয বিধান কার্যকর হওয়ার জন্য কতিপয় শর্ত নির্ধারণ করেছে। যেমন- 

১. মুসলমান হওয়া ۱ সুতরাং অমুসলিমের ওপর যাকাত ফরয হবে না। 

২. স্বাধীন হওয়া'। সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ফরয হবে না। 

-৩. জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া। সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট. শিশুর ওপর 
যাকাত ফরয হবে না। যেমন- تہ‎ খর; (6 لا 55445 الل‎ 

৪. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া। সুতরাং কেউ পূর্ণ নেসাবের মালিক না হলে তার 
ওপর যাকাত ফরয হবে না। 

৫. TTR না হওয়া সুতরাং ঝণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ফরয হবে না। 

TRO) ET‏ ا ভর এক রর NOE জর‏ و 

لا SS‏ َال حَشَى يَحُوْلَ IH‏ 


ই যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ RET | 
সুস্থ মস্তিষ্ক হওয়া | সুতরাং পাগলের ওপর যাকাত ফরয হবে না। 


م عع 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) __ ৮৪৫ 


HL তা : (VIEL ۹‏ مِنْ حَيَاة ابن عَبِّاسٍ (رض) ‏ : 
یکن রগ‏ سک 


মক্কা নগরীর শিয়াবে‏ ہیں Cal ৮4‏ ہی 
তালিবে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পরই তাকে 1‏ 
করেন এবং এ বলে দোয়া‏ 


৪০০ সপ 
পাল্ন : হযরত আলী (রা)-এর শাসনামলে তিনি বস্রার গভর্নর ছিলেন। 
সংঘটিত সেনাপতির 


و 


যখন তিনি বের হতেন তখনো আমি করতে থাকতাম | 
৯. ইন্তেকাল : তিনি জীবনের শেষদিকে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে অন্ধ হয়ে যান এবং ৬৮ 
হিজরীতে ৭১ বছর বয়সে ইবনে যোবায়েরের শাসনামলে তায়েফে করেন। 


হর ও দাও য়া হালা যাক অনা 


HSS Hs SL ls sds STIS 
HS وقذ قال‎ ADS كي‎ EID یز الْعَرپ‎ HS ৯০৮৪৪ ৪ 
FINNS SS SOUS ৬৮45755150৮ 
HGS NE بِحَئم وساب‎ HUG 20০৬৫655515 
SHE JSS SNS $5 BGS مَنْقَرَّقَ‎ ESN 
LLL 25১৮51০4095 44 كَانُوا‎ ৮০5 
SMT ST SSN SIN 54095 33৬55 


৮৪৬ - রি জা لتو‎ টিনটিন 


৯২27 


1455 SUT وکا‎ ৭4553 ৩৫৩ وین تبكر (رض)‎ ২০৯৩ ১5৫০ گیٹ‎ 
[0 52556 bs SAG" 

LH هذا الزَّمَانِ؟‎ ৩৪ الرّكوةٍ‎ sf اذا كرت ا عَنْ‎ (20 (53 0 ٢ 
NLS 

79001 22585 الْعُلَمَاء فِنْ‎ 058৬৩ 

۵ ها اسم ৩১৯৮৪১০১৪১০‏ نْ عَهْدآبِئْ ০১০)‏ 

61 13581523045 ১5 

- ما ০১৮৪‏ قول "إلا 240৯৩ ES‏ عَنَى الثيء؟ 

Mh "ائه‎ satan (855 

৩001 6‏ الالام كاه وقد قال الله AUS‏ "لا كرك فى "Di‏ فَكَيْفَ 55351 

5 ০৯ SLA ৩০ ِآمِيْرٍ‎ (০) عمو ب الشاب ب‎ ULE َفْيَك٠‎ 
حَرَام۔‎ ৫৯৩ 


و ئا نوا ওর‏ ہر ا bs‏ 


۱۱ ما bai‏ الّذِى ৮০5০‏ عَلَيْهِ آبُوْبَكْرٍ (رض) وَعَمَلَ ৪১৪১১ ০0055 ৮৪19‏ الرّكوة؟ 
۲۰٢ 8138 উত্তর ই 2‏ تا 


€ হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত یہب‎ হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
৯৬৫১ ৩5$-এর অন্তর্গত ৪১৫ $23 4 থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : যাকাত ইসলামী অর্থব্যবস্থার মৌলিক ভিত্তি। যাকাতের মাধ্যমে 
সম্পদের সুসম বণ্টন এবং ভারসাম্যপূর্ণ বিনিয়োগ হয় ١ ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত 
আবু বকর (রা) তাই ইসলামী রাষ্ট্রের অন্যতম আয়ের উৎস যাকাত অস্বীকারকারীদের 
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। আলোচ্য হাদীসে এ প্রসঙ্গে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 
° مد‎ E কট হক TE DT 

O হেরা করলেন, তখন হযরত আবু বকর (রা) 
হলেন। মহানবী (স)-এর ওফাতের সুযোগে তখন 
৫১০২০৯৫১২১১ ع دا‎ 4৯৬৭ 
না করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা PITT | 
আবু বকর (রা)-এর যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ পেয়ে হযরত ওমর (রা) বললেন, আপনি 
এসব লোকের বিরুদ্ধে কিভাবে যুদ্ধ করবেন? অথচ রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, 
আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে আদিষ্ট হয়েছি, যে পর্যন্ত না তারা 4) এ; 01 3 
বলে। সুতরাং যে ব্যক্তি £1 3) 2) لا‎ ধলল, সে আমার, পক্ষ থেকে স্বীয় জান ও মাল 
নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের কোনো হক আদায়ে সে যদি ক্রুটি কুরে তাহলে 
সেটা ভিন্ন কথা ۱ আর তার হিসাব নিকাশের দায় দায়িতৃু আল্লাহর ওপর ন্যস্ত ৷ 
অতঃপর আবু বকর (রা) জবাবে বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই সে লোকদের 
যুদ্ধ করব, যারা নামায ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। কেননা যাকাত 
হলো মালের হক। আল্লাহর শপথ! তারা যদি যাকাতম্বরূপ একটি বকরির বাচ্চাও 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৪৭‏ و 


হযরত আবু বকর (রা)-এর জেহাদী প্রত্যয় দেখে ওমর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি 
বুঝতে পারলাম যে, আল্লাহ তায়ালা যুদ্ধের জন্য আবু বকর (রা)-এর অন্তর খুলে দিয়েছেন। 
তখন আমি সুস্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারলাম, তিনি সঠিক ওপরই আছেন। 
* সমাপনী : ইসলাম পালনে হঠকারিতা প্রদর্শন কোনোক্রমেই গ্রহণযোগ্য নয় | হযরত 
আবু বকর (রা) তাই ইসলাম পালনে হঠকারী এ দলকে কঠোরহস্তে দমন করেন এবং 
ইসলামী রাষ্ট্রসমূহকে বিপর্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করেন। 7 
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৮ প্রশ্ন : ১। আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে কয়টি ফেতনা প্রকাশিত হয়েছিল এবং 

তিনি সেগুলো কিভাবে প্রতিহত করেছেন? আর -তিনি স্বীয় বক্তব্য ১ 58৫ وَكَفَرَ مَنْ‎ 

১21 দ্বারা কী উদ্দেশ্য নিয়েছেন? : 

উত্তর। | প্রকাশিত ফেতনাসমূহ : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর 

শাসনামলে প্রধানত তিনটি ফেতনা দেখা দিয়েছিল। ہ۴7‎ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা 

তুলে ধরা হলো। 

১. ধর্মত্যাগীদের উদ্ভব : রাসূল (স)-এর অন্তর্ধানের পরপরই কতিপয় এমন লোক ইসলাম 
ধর্ম ত্যাগ করে মূর্তিপূজার ধাবিত হয়, যারা মনেপ্রাণে زی یج‎ গ্রহণ করতে 

অভ্যস্ত প্রতিঃ ত্যাগ করতে পারেনি। 

২. ভণ্ড নবীদের : নবী করীম (স)-এর ওফাতের পরপর কতিপয় লোক মিথ্যা নবুয়তের 
দাবি করে ۱ তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মুসায়লামাতুল কাষযাব ও আসওয়াদ আনাসী। 
৩. যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর কতিপয় লোক ইসলামের 
ওপর থেকেও বলতে লাগল, যাকাতের বিধান মহানবী (স)-এর যুগ্রে জন্য খাস ছিল, 
এখন তা রহিত হয়ে গেছে। এসব কথা বলে তারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়। 

এদের মধ্যে বনু যুবইয়ান ও বনু আবস গোত্র বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য | 

ফেতনা প্রতিহত করার পদ্ধতি : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা) তার 

শাসনামলে উদ্ভুত ইসলামবিরোধী শক্তিকে REE পদ্ধতিতে কঠোরহস্তে দমন করেন এবং 

ইসলামী রাষ্ট্রকে বিদ্রোহের হাত থেকে রক্ষা করেন। 

ক. মুরতাদদের দমন : হযরত আবু বকর (রা) মুরতাদদের দমন করার জন্য সৈন্যবাহিনীকে 
এগারোটি দলে বিভক্ত করে রাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রেরণ করেন। ফলে অধিকাংশ 
মুরতাদই পরাজয়বরণ করে। পরিশেষে তারা ইসলামের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। 
মুরতাদদের বিরুদ্ধে পরিচালিত এ যুদ্ধ ইসলামের ইতিহাসে রিদ্দার যুদ্ধ নামে পরিচিত | 

খ. ভণ্ড নবীদের দমন : আবু বকর (রা)-এর যুগে চারজন মিথ্যাবাদী ও ভণ্ড লোক 
নবুয়তের দাবিদার ছিল। তারা হলো- ১. তুলাইহা, ২. মুসায়লামাতুল কাযযাব, 
৩. আসওয়াদ ও 8. সাজা। : 

১. তুলাইহা : হযরত খালেদ (রা) তুলাইহার ওপর আক্রমণ চালালে সে দেশ ত্যাগ 

করে সিরিয়ায় পলায়ন করে এবং পরিশেষে ইসলাম গ্রহণ করে ١ 


* আযওয়াদ আনাসীকে হত্যা করেন। 
8. সাজা : খলিফা হযরত আবু বকর (রা)-এর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ শ্রবণ করে সাজা 
ইসলাম গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে যায়। - 


৮৪৮ রোল লহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


গ. যাকাত অন্বীকারকারীদের দমন : হযরত আবু বকর (রা) যাকাত অস্বীকারকারীদের 
বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, যে ব্যক্তি নামায ও যাকাতের মধ্যে 
পার্থক্য সৃষ্টি করবে আমরা তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করব। কিন্তু যাকাত অস্থীকারকারীরা 
খলিফার ঘোষণার তোয়াক্কা না করে মদিনা আক্রমণের পরিকল্পনা গ্রহণ করে gi 
القعة‎ নামক স্থানে একত্রিত হয়। ফলে খলিফা আবু বকর (রা) হযরত উসামা (রা)- 
কে মদিনার অস্থায়ী খলিফা নির্বাচন করে তিনি নিজেই: মুসলিম বাহিনীকে নিয়ে 
রণাঙ্গনে ঝাপিয়ে পড়েন। যাকাত অস্থীকারকারীরা খলিফার নিকট পরাজিত হয় এবং 
বায়তুল মালে যাকাত প্রদানের স্বীকৃতি প্রদান করে | 

১০ 5৬৫ ৬৩ 545 দ্বারা উদ্দেশ্য : বাক্যটির অর্থ হলো, আরবদের মধ্যে যারা‏ الْعَرَبٍ 

রসের -এর ওফাতের পর কতিপয় মুসলমান পুনরায় 

কুফরীতে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে | মূলত পূর্ব হতেই তারা কাফের ছিল, যদিও 

বাহ্যিক দিক থেকে মুসলমান মনে হয়েছে। হাদীসে 541 $2 گثر‎ ৬ 545 বলতে এ 

দলটিকেই বোঝানো হয়েছে। 

কাব TT ( বলেন" عن كت ا‎ 24%; খারা উদ্দেশ্য হলো তারা, বারা 


সলা চো) খর ওফাতের গর ইরান পরিত্যাগ করেছিল। আর তারা তিন শ্রেণিতে 
যথা- 
5; الف‎ দিকে প্রত্যাবর্তন করেছিল | 


২. একদল মিথ্যা নবুয়তের মুসায়লামাতুল কাযযাব ও আসওয়াদ আনাসীর অনুসরণ করেছিল। 
৩. অপর একদল ইসলামের ওপরই অটল ছিল কিন্তু যাকাত দিতে অস্বীকার করল। কারণ 
তারা মনে করত, যাকাত শুধু নবীর যুগেই ফরয ছিল। 
উল্লিখিত তৃতীয় দলের লোকেরা প্রকাশ্যে যদিও কুফরী করেনি, তবে তারা নামায ও 
. যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে শুধু যাকাত দিতে অস্থীকৃত-জানিয়েছিল। হযরত আবু বকর 
হাউস جوم‎ SATE 
دو مت‎ ge )0 IE 
৭04 3186 545 ن؟‎ 2 
৮” গ্রশ্থ: ২। বৰ্তমান যুগে কোনো দল যদি যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানায়, তাহলে তার 
হুকুম কী? আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব কিনা? , 
وا‎ ١ এ যুগে যাকাত অস্বীকারকারীদের হুকুম : বর্তমান যুগে যদি কেউ যাকাত 
অস্বীকার করে, ا‎ ভার سم‎ কী ব্যবসা করা বকে এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মতামত নিহুরূপ- 
১. ইমাম TO রর) বলেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য টি করে এবং 
যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত মনে করা হবে। 
. * বর্তমানেও তাদেরকে ৮১1 0 তথা বিদ্রোহী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। 
২. কোনো দেশে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলে যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা 
গ্রহণ করতঃ জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে পারবে | তবে তাদেরকে কাফের না 
বলে بای‎ তথা বিদ্রোহী বলা যাবে ١ 
বর্তমানে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রসঙ্গ : বর্তমানকালে ইসলামী সরকার না 
থাকায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কোনো দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক 
ما‎ করা যায না কারা তাতে লাল তাম হতে এবং না ছিরে 
পড়বে । যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে ইসলামী সরকারই ব্যবস্থা্রহণ করতে পারবে। 
এ মুহূর্তে ওলামায়ে কেরাম এ ফতোয়া দিয়েছেন যে, যারা যাকাত দিতে অস্বীকৃতি জানাবে, 
তাদেরকে দীন সম্পর্কে জ্ঞান দিতে হবে এবং যাকাত প্রদানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে হবে। 
২£.5535 অস্বীকার করলে তাদেরকে সমাজ থেকে বের করে দিতে হবে | যুদ্ধ ঘোষণা দেবে 
শুধু ইসলামী সরকার অন্য কেউ নয় | 


জু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৪৯ 


alin تَفْسِيْرٍ‎ 2555515110৬ ৬০:০০ 04 

৮ প্রশ্ন : ৩। 1051 শব্দের ব্যাখ্যায় আলেমগণের মতামত উল্লেখ কর। 

উত্তর।| J) শব্দের ব্যাখ্যায় আলেমগণের. মতামত : Jl শব্দটি J%£-এর 

TTT | আলোচ্য হাদীসে 3.5 শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে। 3.:-এর অর্থ হচ্ছে ছোট 

ছাগলছানা। আর অন্য বর্ণনায় 8০ শব্দের উল্লেখ রয়েছে। ك-عقال‎ অর্থ হচ্ছে পশু 

বাধার রশি। যেমন বলা হয়- بم‎ 5১% 03; আর J) শব্দের সঠিক অর্থ প্রসঙ্গে 
মুহাদ্দিসগণ বেশ কয়েকটি অভিমত পেশ করেছেন | যেমন- 

১. ভাষাবিদ ইবনে আবি যেবের অভিমত = মালেক ইবনে আবু যেব ও কতিপয় 
ভাষাবিদের মতে- ০:৯3 به‎ 48: &১ ৫: مُوَ‎ অর্থাৎ, قال‎ হলো সে রশি 
যা দ্বারা উট বাধা হয়। 

২. কাসায়ী ও মুবাররাদের অভিমত : কাসায়ী, নযর ইবনে শুমায়েল ও মুবাররাদের মতে- 
عَا‎ £১45 $% 00৯] অৰ্থাৎ, এক বছরের সমুদয় যাকাতকে J বলে | 

হাদীসে‏ مج REE অভিমত : কোনো কোনো মুহাক্দিস‏ وا 
J দ্বারা ১১55 ৬.১ তথা সামান্য বস্তু বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ তারা যদি‏ 
সামান্যতম বস্তুও যাকাত হিসেবে দিতে অস্বীকার করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধেও আমি‏ 
জেহাদ ঘোষণা করব |‏ 

8. কতিপয়ের অভিমত : আবার কেউ কেউ বলেন- ৪335 52 3 ১০ $4 
554240 অর্থাৎ, ব্যবসায়ের রশিকে J বলা হয়। 

৫. কেউ কেউ বলেন, জোড়া' গরুকে 0.5 বলা হয়। 3 

মোটকথা, এখন 35 হোক J: গেছি টিপ মারা وت‎ আৰ E سا‎ 

উদ্দেশ্য হচ্ছে ১১০০ £৮:১ তথা সামান্যতম বস্তু | অতএব বাক্যটির অর্থ হবে, তারা যদি 

সামান্যতম বস্তুও যাকাত হিসেবে দিতে অস্বীকার করে, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। 

০৯১১১ 0১5 الرّكوة فِئْ‎ ১০৮35704055 )4( IL ۹ 
جر‎ প্রশ্ন : 8 হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে যাকাত অস্বীকারকারী দলের 
নেতার নাম কী? 

উত্তর ١ | যাকাত অস্বীকারকারী দলের নেতার নাম : ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু 

বকর (রা)-এর শাসনামলে বনু আবস, বনু যুবইয়ান এবং বনু তামীম গোত্রের যারা যাকাত 

অস্বীকার করেছে, তাদের সম্মিলিত দলের নেতা ছিল মালেক ইবনে নুয়াইরাহ। সে মদিনা 
আক্রমণের জন্য হ2&1| »$ নামক স্থানে বিশাল বাহিনী সমবেত করেছিল । কিন্তু খলিফা 
আবু বকর (রা) স্বয়ং সৈন্য পরিচালনা করে এদেরকে শায়েস্তা করেন। 
50054158145 ১০১০)0$ 4 
৮ প্রশ্ন : € | কারা নবুয়তের দাবি করেছিল? 

উত্তর || যারা নবুয়তের দাবি করেছিল : রাসূল (স)-এর ওফাতের পর চারজন লোক মিথ্যা 

নবুয়তের দাবি করেছিল। তারা হচ্ছে- 

১. ইয়ামেনে আসওয়াদ আনাসী। 

২. ইয়ামামায় মুসায়লামাতুল কাযযাব। 

৩. বনু আসাদ গোত্রে তুলাইহা। 

8. বনি ইয়ারুব গোত্রে সাজা | 

উস একজন دی‎ লা سا‎ সা শিরা জন বৃ 

লম্পট মুসায়লামার সাথে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হয়। 


৮৫০ ےہ وروت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড fs : দ্বিতীয় পর্ব w 


Mali ০5 23018953005 ৮১০০ ما‎ : )٦( 8৬ ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৬। হাদীসের বাণী بِحَقَّه $.:.$ عَلَى الل‎ 41-এর অর্থ কী? 

উত্তর ।। হাদীসের বাণীর মর্মার্থ: রাসূল (স)-এর বাণী- الله‎ ৮12 وَحِسَابةُ‎ 4০১ إلا‎ 

অর্থাৎ, ইসলামের হক ব্যতীত তার হিসাব আল্লাহর দায়িতে | এ বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য কী, এর 

উত্তরে মুহাদ্দিসগণ বলেন- 

১. রাসূল (স) الله‎ ৮1 4.251455 إلا‎ উক্তি দ্বারা এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন যে, 
কোনো ব্যক্তি যদি نت‎ 3 ÛJ لا‎ মুখে উচ্চারণপূর্বক অন্তরে এর প্রতি দৃঢ় আস্থা স্থাপন 
করে, তবে আমার পক্ষ থেকে তার জান ও মালের নিরাপত্তা নিশ্চিত থাকবে । কিন্তু 
এরূপ আস্থা স্থাপনপূর্বক জানমালের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পর যদি সে ইসলামের 
বিধিবিধান আদায় করতে গিয়ে ক্রুটিবিচ্যুতি করে, তবে তাকে নির্ধারিত শাস্তি অবশ্যই 
ভোগ করতে হবে। 
আর عَلَى الله‎ £4.:. দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, কোনো লোক যদি ঈমান আনয়নপূর্বক 
বাহ্যিকভাবে ইসলামের বিধিবিধান মেনে চলে কিন্তু মনের গহীনে কুফরী ও নেফাকী 
লালন করতে থাকে, তবে তা দেখার দায়িতৃ আল্লাহর ওপর ন্যস্ত; রাসূল (স)-এর 
ওপর নয়। কেননা রাসূল (স) যে কর্তৃত্বকারী নন, তা ঘোষণা করে আল্লাহ তায়ালা 
বলেন- ১৮:৮১:1০ لست‎ এছাড়া অন্তরের মালিক আল্লাহ | তিনি অন্তর্যামী | 
মানুষ এ’ সম্পর্কে অজ্ঞ | যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- $১০ إن الل عَلِيْم دات‎ 
সুতরাং অন্তরের বিষয় সম্পূর্ণ আল্লাহর দায়িত্বে | তিনি ইচ্ছা করলে শাস্তি দেবেন: ইচ্ছা 
করলে ক্ষমাও করতে পারেন। এ দৃষ্টিকোণ থেকেই রাসূল (স) বলেছেন- 

وَحِسَائِۂ على الله اِن شاء عدب 916 شتاء عَفَا LiL‏ 

২. আল্লামা তীবী (র) বলেন, কোনো লোক যদি ইসলাম গ্রহণ করে বাহ্যিকভাবে 
ইসলামের বিধিবিধান পালন করে কিন্তু মনের গহীনে কুফরী ও নেফাকী লালন করে 
তবে তা পর্যবেক্ষণ ও শাস্তি বিধানের দায়িতু আমাদের নয়। শরীয়তের বিধান বাহ্যিক 
কর্মকাণ্ডের ওপরই প্রয়োগ হয়, অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডের ওপর নয়। অন্তর্নিহিত কর্মকাণ্ডের 
হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহর ওপর ন্যস্ত । এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- الله‎ ৮15 جِسَابۂ‎ 

৩. কারো মতে, কেসাস হিসেবে হত্যা করা বা মুক্ত করে দেয়া উভয়টি দুনিয়াবী তথা 
শরীয়তের বিধান। পরকালীন ব্যাপার তথা সাওয়াব বা শাস্তি প্রদান ও তার পরিমাণ 
সবই আল্লাহর ওপর ন্যস্ত । এজন্য রাসূল (স) বলেছেন- 4111 (৮12 £4৮:.৯ 

₹$০112 পেত )۷( 0182 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৭। ওমর (রা)-এর উক্তি $51 أَنّهُ‎ ১/০১-এর অর্থ কী? 

উত্তর। | 1 آئا‎ ১555 উক্তিটির মর্মার্থ : হযরত আবু বকর (রো) যখন যাকাত 

অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন, اا ری معد ت‎ 
বিষয়টি ভালোভাবে অনুধাবন না করে প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 
সঠিকভাবে বুঝতে পেরে বললেন- ا ل‎ পা 
নিশ্চয় তিনি সত্যের ওপর আছেন। 

ইয়াম নবুবী (র) অত্র বাক্যাংশের ব্যাখ্যায় লিখেছেন_ 

১) 52 উন লনা Ly أئ‎ ১ مَعْنَى قول رفك ئ‎ 

Us ০১৪৪ 
উজির ভার উর سم‎ ছার مك‎ SSR عه‎ 
অপরদিকে হযরত আবু বকর (রা)-এর 33১ হওয়াটা আরও সুদৃঢ় হয়েছে। 


সহীহুল বুখাবী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 0 6١‏ و 


۹ 06 (۸) : الام يَرْجِعٌ 35251 "ائ الحو" 
ع اص ب প্রশ্ন : টিটি‏ جم 
ه ওমর (রা)-এর উক্তি $41! £৫1-এর‏ : مَرْجَعْ উক্তিটির যমীরের‏ £1 الح 585۱۱ 
যমীরটি হযরত আবু বকর (রা)-এর প্রতি প্রত্যাবর্তন করেছে। তৃখন এর, অর্থ হবে-‏ 
১১৯০০1537২5 25১55‏ 
হলো, হযরত আবু বকর (রা)-এর সিদ্ধান্ত। এমতাবস্থায় মূল ইবারত‏ مزح অথবা এর‏ 
Sisal‏ قضَاء أبئ د হবে এভাবে- ৬৯‏ 
4 01651 رم ,00 28 الامثلام اة وقد قال الله تَعَالَى "لا اگرہ فى :04 
میں 


প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তাদের আচরণ সংশোধন করা | : 
. আয়াতের অর্থ হলো, ইসলাম গ্রহণের পর অপারগ অবস্থায় যেসব মুসলমান ইসলামের নীতিমালা 
পালনে অক্ষম, তাদের ওপর জোর জবরদস্তি করা যাবে না। আর হাদীসের অর্থ হলো, ইসলাম 
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৫. لا 581 فى الین‎ আয়াতটির হুকুম ইসলামের প্রথম দিকে বলবৎ ছিল। পরবর্তীকালে 
নি a U জারা হল ছে 
৬. হাদীসে বর্ণিত লড়াই হলো ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক কাঠামো ঠিক রাখার জন্য। আর 

* আয়াতের অর্থ হলো, কাউকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না কিন্তু ইসলামগ্রহণ 

করে ইসলামের হুকুম অমান্য করলে বাধ্য করা যাবে | 

৭. ১% ہے‎ পতি আয়াতটি 25۷ আদায়কারীদের প্রসঙ্গে অবতারিত। আর হাদীসটি 
3 প্রদানে অস্বীকৃতি জাপনকারী এবং ইসলামের দাবি অন্বীকারকারীদের প্রসঙ্গে বর্ণিত। 

৮. لا ]658 فی الین‎ উক্তিটি ইহুদি ও খ্রিস্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, আর হাদীসের উক্তি 
অন্যান্যের প্রসঙ্গে প্রযোজ্য | 

৯. জেহাদের অধিক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য হাদীসে লড়াইয়ের কথা বলা হয়েছে। সুতরাং 
বাস্তবিক পক্ষে কুরআন ও হাদীসের মাঝে কোনো TF নেই। 

৬০] الرُمَان؟‎ ১১৫৭ ০৯০) ০0০51 ১৪৩০১ UE الال رم : كَيْفَ‎ 4 

৫৯৩ 01) ৫৯‏ حَرَام 

» প্রশ্ন : ১০। ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) কিভাবে তৎকালীন আমীরের বিরোধিতা 

করলেন? এটা কি বিদ্রোহ নয়? অথচ বিদ্রোহ করা হারাম | ' 

উত্তর।| ওমর (রা) কর্তৃক আমীরের বিরোধিতা করার ধরন : হযরত আবু বকর (রা) যখন যাকাত 

یس বি যুদ্ধ করার পানী করলেন তখন হযরত ওমর (রা) বিরোধিতা করে‏ ا 


৮৫২ Geran কামিল স্লাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ھ‎ 
৪৪০ ০০0 Gf 0 ৬5৪0) الله‎ 0১5 IG وَقَدْ‎ li IOUS كَيْفَ‎ . 
مِنَّىْ مَالَهُ وَنَفْسَه إلا‎ Lat ১55 يَشْھَدُوا ان لا لله إلا 21 فَمَنْ قال لا له لا الله‎ 
عَلَى اللو‎ UUs HS 
এতে বাহ্যত বোঝা যায়, হযরত ওমর (রা) তৎকালীন আমীরের বিরোধিতা করেছেন। 
অথচ এটা হারাম। সুতরাং এখানে প্রশ্ন জাগে, হযরত ওমর (রা) কিভাবে এ হারাম 
কাজ করলেন? ہے‎ 
এর জবাব হচ্ছে, বাস্তবে হযরত ওমর (রা) আমীরের বিরোধিতা j; বরং তিনি 
বাহ্যিক হাদীসের ওপর ইজতেহাদ করে এ সিদ্ধান্তে পৌছেছেন। তিনি হযরত আবু বকর 
(রা)-কে যুদ্ধ করতে বাধা দেননি; বরং*আপন ইজতেহাদি সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে 
দিয়েছেন। এরপর হযরত আবু বকর (রা) যুদ্ধের সপক্ষে কতগুলো যুক্তি তুলে ধরেন। যেমন- 
১. রাসূল (স) ইরশাদ করেন- Kk 1 
ian لا اله الا الله وَيُقِيْمُوَا‎ 0 3 এই lin 33 Sf ৬৩৮ 
 ٌةوكزلا‎ 5345 
২. সালাতের জন্য যুদ্ধ জায়েয হলে যাকাতের জন্য জায়েয হবে না কেন? 
৩. হাদীসের £45, الا‎ শব্দ রয়েছে। অতএব ইসলামের হক নষ্ট হলে তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ 
করতে হবে। কেননা যাকাত ইসলামের হকসমূহের একটি। 
হযরত আবু বকর (রা)-এর যুক্তিগুলো শুনে হযরত ওমর (রা) সত্য উপলব্ধি করেছেন এবং 
বুঝেছেন যে, হযরত আবু বকর (রা) সঠিক সিদ্ধান্ত দিয়েছেন। সাথে সাথে তিনি পূর্ব মত 
থেকে প্রত্যাবর্তন করেন। ১ 3 
অতএব হযরত ওমর (রা) আমীরের বিরোধিতা করেননি; বরং তিনি مَذْهَب‎ ১৫১১1 
এর অনুসরণ করেছেন। : 
9155 ৮5902 بک ررض‎ SA SAE 55 63 ৮৮ 5:09 IG ۹ 
৯৮৫41 2১১5 
> প্রশ্ন : ১১। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে আবু বকর (রা) 
কোন নসের ওপর নির্ভর করেছেন এবং আমল করেছেন? 
উত্তর । | আবু বকর (রা)-এর গ্রহণকৃত নস : যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার 
ব্যাপারে হযরত আবু বকর (রা) যে নসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন, সে ব্যাপারে দুটি 
অভিমত পাওয়া যায় | যথা- ١ 
১. জমহুর আলেমের অভিমত : জমহুর আলেমের মতে, তিনি স্বীয় রায়ের অনুকূলে 
কোনো নসকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করেননি; বরং যাকাতের মাসয়ালাকে নামাযের 
ওপর কেয়াস করেছেন। 
দলীল: যেমন- | 
JUGS بَيْنَ الصّلوة وَالرّكوة  فَإِنَّ الرّكوةٌ‎ 365 ১ 808 الل‎ 
তার এ কেয়াসের সমর্থনে একটি হাদীস রয়েছে। যেমন- 
165 الاس کی‎ Buf الله (ص) أیژۓ اَنْ‎ 0345 IU 35 ৩০০১০ 
1315 وَيُؤْكُوا الوَکٰوة‎ ৮৮০0 1৮545 لا له الا 50105550522 الله‎ ঢা 
وَحِسَابهُمْ عَلَى اللو‎ FAD 2১05 ৬০35 yl 
২. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেমের মতে, তিনি হাদীসাংশ 145, $-কে 
নস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। কেননা মুরতাদ হওয়া, যাকাত না দেয়া ও নবুয়তের দাবি 
করা ইত্যাদি হচ্ছে ইসলামের হক লঙ্ঘন করা। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৫৩ 


£4$/১-৯১৩৩ 
অধ্যায় : যাকাত অস্বীকারকারীর অপরাধ 

un اماد‎ UN SE হতে 
খবর Oot রা কিভাব পৃষ্ঠা লং ابی‎ 

নিন‏ هذا عقو ينك لقي ایز کی 
صَاحِبهًا عَلى خَيْرٍ تَا كَانَتْإِذَا ৮2055‏ فِيْهَا ৮2955075085‏ 
DSN‏ عَلی صَاحِيهًا عَلَى 7৩৮৪০ গজ ভিজ‏ 
ISDN ALESSI ৯9 6300৮557555 8045‏ 
UII EB AES HUD SSN‏ 
DMN ৩‏ لك SN ৬৮০ ১০০৪‏ بِبَمِبْرِ SHU‏ 
[কা. প. ১৯৯৩] ৩১৭৪০৫৮5৫৬৬ ন 51555042515 2)‏ 

22571008055 

Ho 52১ ৩৯১৮০০1১৪৬১ الرّكوة؟ وما‎ ৩৯৪১ ডা عَلی‎ 
১৮০১১ الرّكوةٍ‎ ০৬০৩ ০9৮৬ 
5৯015555350 470 55 ৬৮১৪ 
. -91381 ৪০৬৫4 | الركوة‎ ০১০১৫ 
১৮৮৬১০০০১৬৪ 
০৯৩০55৬০৯০৪ ৮৫।০৫০৩৯ هَل الزّكوةٌ د‎ 
080 BUG sl عَلی‎ AS 21685524175 ০5০ bs 
চুর ৮ওনৎ প্রশ্নের উত্তর م‎ > 


O হাদীসের অনুবাদ 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
تاب الرّكوة‎ - “এর অন্ত 5555-1 0305 باب افم‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : আল্লাহ তায়ালার বাণী ولا‎ 1:11 ৩2811 33১১২ ৩3১11 
১3135 50545 سيل الله‎ ৬৪: 055954-এরই প্রতিধ্বনি হয়েছে 
আলোচ্য হার্দীসে। হাদীসটিতে মহানবী (স) যাকাত ۰۸ লোকদের পরকালীন 
জীবনের ভয়াবহ পরিণামের একটি বিবরণ ও চিত্র তুলে ধরেছেন। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, মহানবী (স) ইরশাদ করেছেন, যদি উটের শালিক দুনিয়াতে উটের যাকাত 
আদায় না করে, তাহলে ۹ উট পূর্ব অবস্থা হতে মোটা তাজা হয়ে কেয়ামত দিবসে 
তার মালিকের নিকট এসে তাকে স্বীয় খুর দ্বারা পদদলিত করবে। 


অনুরূপ বকরির মালিক যদি বকরির যাকাত আদায় না করে; তাহলে কেয়ামত দিবসে 
এ বকরি আগের চেয়ে মোটা তাজা হয়ে মালিকের নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে খুর ছ্বারা 
009 2۶ 


EBES سج‎ 


৮৫৪ __ সাল হ্ষাতাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


বকরিকে পানি পান করানোর জায়গায় দুধ দোহন করে মাঝে বিতরণ করা। 
এরপর রাসূল (স) সমবেত মুসলিম জনতাকে লক্ষ্য করে.বলেছেন, হাশরের ময়দানে 
তোমাদের কোনো বকরি বহন করে উপস্থিত না হয় এবং 


সে যেন না বলে, হে মুহাম্মদ! আজকের মহাবিপদ থেকে আমাকে বাচান। যদি কেউ 
এ ধরনের বিপদে পড়ে সাহায্য কামনা করে, তাহলে আমি সাহায্য করতে পারব না। 
সে সময় আমি বলব, তোমার ব্যাপারে আজ কোনো কিছু করার আমার এখতিয়ার 


যাকাত আদায় করতে হবে | এতেই মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি নিহিত। 


12১4) 433 55 ৮০] ১5855 ৩১০55) ঠা عَلَى‎ : (VIG 6 
৮ প্রশ্ন : ১। কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব? যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
সম্পদের নেসাবের পরিমাণ কী? 

উত্তর। | যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত সম্পদের ওপর 
যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ জন্তু (স্বয়ং 'বিচরণশীল), 
৪, উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও কলল, ৫ ক সাল ود موہ‎ ডাকা পালা, ৭. খনিজ্ব 
সম্পদ, ৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ | i 

উল্লিখিত নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর 
অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 


১. স্বর্ণের নেসাব : কারো নিকট বিশ মিসকাল তথা ৭.৫০ দানার 
বিদ্যমান থাকলে তাকে ০.৫০ (আধা) মিসকাল যাকাত দিতে হবে। এ ব্যাপারে রাসূল 
(সে) ইরশাদ করেন- 

১5১] ১৪ مِثقالا‎ (১5 YS ১৪ ১৯ টা ১৮০৬ MSS السلامُ‎ 4205 Lf 


نيصف مِثقال۔ 
২. রৌপ্যের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো দু*শত দিরহাম। এর বর্তমান‏ 
পরিমাণ হলো ৫২.৫০ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। সুতরাং উক্ত নেসাব পরিমাণ রৌপ্য‏ 


কারো মালিকানায় একবছর থাকলে তাকে পাচ দিরহাম বা তার মূল্য যাকাত হিসেবে 
৮19 و لم‎ 
مت کے‎ 253 ib I مِنْ‎ ১৯ SIL LAS عَلَيْهِ السّلامُ‎ Lf 
পুতিন এখানে চতুষ্পদ জন্তু “দ্বারা শুধু বিচরণশীল 
ات گا یلا سا‎ জা একা شاو الجا‎ LE 
যথা- ক. গরু বা মহিষ, খ. ছাগল, গ. ঘোড়া, ঘ. উট। 
ক. গরুর নেসাব : কারো নিকট ৩০টি বিচরণশীল গরু বা মহিষ একবছর বিদ্যমান 
থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে | যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 


২১০৪ فی الْأرْبَعِيْنَ‎ 595 5১85 YE ৩৪ ১৪ وَفِى‎ 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৫৫ 


খ. ছাগলের নেসাব : প্রতি ৪০টি বিচরপশীল ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
UUs 53১5 إلى‎ ডা SIE لمكم ِن سَائِمَتهَا نا‎ 8০550 

গ. ঘোড়ার নেসা : ৮ اموعدم اذا ناس سڈ عاك‎ প্রতি 
পাচটি ঘোড়ায় একটি বকরি যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মালেক 
ও আহমদ (র) প্রমুখের মতে, ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। 

ঘ. উটের নেসাব : কেউ পাচটি উটের মালিক হলে তাকে একটি বকরি যাকাত দিতে 
হবে। তার কম হলে যাকাত দিতে হবে না। যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 

GU مِنَ الابل‎ ১3১০১১০3303 

8. খাদ্যশস্যের নেসাব : জমির উৎপাদিত খাদ্যশস্য কম হোক বা বেশি, স্থায়ী ফসল হোক 
বা অস্থায়ী ফসল,'একবছর পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, সকল অবস্থায় > 
ওপর যাকাত ওয়াজিব .হবে। এগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় ওশর বলা হয়। ফসল 
যদি বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপাদিত হয়, তাহলে দশভাগের একভাগ এবং সেচের 
পানির সাহায্যে উৎপাদিত হলে বিশভাগের একভাগ যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব। 

৫. ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাৰ : ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রীর মূল্য যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা 
৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে | 

৬. নগদ টাকার নেসাব : কারো নিকট যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্য 
সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকে, তাহলে তাকে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত দিতে হবে। 

৭. খনিজ সম্পদের : জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে কানয বলে । খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন 
সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে মা'আদিন বলা হয়। উভয় সম্পদকে একসাথে রিকায 
বলে। এ সকল সম্পদের যাকাত খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ। 

৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড : প্রভিডেন্ট ফান্ড হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। 
যে পরিমাণ অবগত তা কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রতি বছরই ব্যালেন্স 
জেনে তার উপর যাকাত দিলে তিনি নিশ্চয় তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। 

৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ : যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পদের যাকাত নির্ধারণ 
করতে হলে প্রত্যেকের অংশের সম্পদ অন্তর নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং 
وت‎ লিপু কাত আদায়ের হারার প্রা 

Sais الرّكوةٍ‎ 523 Sl 8৫420) IG ۹ 
p> প্রশ্ন: ২। সবিস্তারে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। 

উত্তর।। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, তাঁদের ' 

ভাটি 

(15 کَايِلا‎ (5০5 415131১9501 ILS ১৮70 3৯01 ৩5 2৯৩ آلرّكوةٌ‎ 
-৫2 42152 وَحَالَ‎ 885 

১. মুসলমান হওয়া । সুতরাং অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

. স্বাধীন হওয়া ۱ সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৩. জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া । সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট শিশুর ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- 14213 لا كلف 1111 4.5( إا‎ 

. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া। সুতরাং নেসাব পূর্ণ না হলে কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

+ TTS না হওয়া। সুতরাং খণপ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৬. মালের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়া ١ কেননা রাসূল (স) বলেছেন- 

-৫১৯ مَالٍ حَشَّى يَحُوْلَ عَلَيْهِ‎ ৬৪ 8১5 لا‎ 
অর্থাৎ, সম্পদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না যতক্ষণ এ মাল একবছর পূর্ণ হবে) 


wu 


مه ہے 


৮৫৬. Genz কামিল স্নৃতকোত্বব গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জ 


৭." সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন- গরু, ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজসম্পদ 
ব্যবসার জন্য, নগদ অর্থ, 96 سم‎ নানি তাই এগুলোর 
উপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালসম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য 
দ্রব্যাদির উপর যাকাত নেই। 

৮. যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ হওয়া ۱ নেসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত নিম্নতম 
সীমা বা পরিমাণকে। 

উপরিউক্ত শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে। তার সঞ্চিত মালের মূল্য হিসাব করে শতকরা 

আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে। 

6৯৪] 055 25250 فى‎ 615 5১ ১5৪5 التزكوةٌ‎ : ) 084 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৩। যাকাত মক্কায় ফরয হয়েছে, নাকি হিজরতের পর মদিনায় ফরয হয়েছে? 

উত্তর ।। যাকাত ফরয হওয়ার স্থান : যাকাতের বিধান মক্কায় ফরয হয়েছে নাকি হিজরতের 

পর মদিনায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মক্কাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
رطست‎ ভা পা নিত 

3 بالصّلوة والرّكوة‎ 53405 আর এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, 
ا ہے ہہ رہ‎ 
২. জমহুরের অভিমত : জমনুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত 


BG WSL 25406 He ৬০১০৩ ১১৮০‏ وَيَنْهَوْنَ 
8৪১ ১35 8০৯ ০১55 ১5১৮০‏ 

' যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনাতে | 

খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন- 7 ও 
 ةوكزلا‎ ২29৯5 15০৫5 ৮॥ 0 LUIS الْفِطْر‎ 25০ (ص)‎ ৮5৭ 

সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর مزم‎ যেহেতু 

সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয 

হয়েছে। 

এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 

ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) ফয়যুল বারী 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন_ 352,211 اِجْمَالا كُمّ فى‎ 8৫5 فَرْضِيِّتُهَا فِئْ‎ LIS اؤلا‎ 
০০2 অৰ্থাৎ, যাকাত N তুল নির্দেশনায় মন্ধায় ফরয TUE | পরবর্তীতে 
মদিনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ইবনে খোযায়মার দলীলের জবাব : ইবনে খোযায়মা (রা) পেশকৃত হযরত উম্মে সালামা 

(রা) বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। 

২. এ হাদীসে ২.১৯ ১০ ۔‎ ৮০৯5০ ৫0১০ رَکوة ۔‎ ৩০:০০ বোঝানো হয়নি; বরং 
صَدقة ۔ صَوم ۔ مُطْلَقٌ صّلوة‎ উদ্দেশ্য ١ 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৫৭ 


HM الرّكوة الْمَنْصُوْصَّة فى‎ ০5 (؛) : بِيِّنْ‎ IGA ۹ 
৮ প্রশ্নঃ ৪। পবিত্র কুরআনে উল্লিখিত যাকাতের ব্যক্ষেএসমূহ TTF | 
উত্তর। | যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র : যাকাত বন্টনের খাতসমূহকে শরীয়তে + 3১৮: 
বলা হয়। সবাইকে যাকাত দেয়া যাবেনা । এ ব্যাপারে ইসলাম কতগুলো ক্ষেত্র নির্দিষ্ট করে 
দিয়েছি। যাকাতের বণ্টন পদ্ধতি প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা কুরআন মাজীদে ঘোষণা করেছেন- 
৮1১25 HSL THAN ৫459০৯0০546 55800 ১০০ كنا‎ 
55171581541 من‎ Cad سل الله وان اليل‎ 5005 
তল যা, ১৫ 3১৫০৫ তথা যাকাতের 57 সর্বমোট আটটি | যথা- 
.د‎ ১১55 (ফকির) : شىء‎ {5 অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে সে 
তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ সম্পদ 
যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। 
২. ০১৪০ (মিসকিন) : من لا شىء ل‎ অৰ্থাৎ, যার কিছুই নেই, একেবারে নিঃস্ব, 
তাকে মিসকিন বলা হয়। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। 


ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে اقلوب‎ £51$%-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা . 
জায়েয হবে না। কেননা ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো মতে, 1 
বর্তমানে যেহেতু ইসলাম ক্ষমতার মসনদে বিজয়ীর বেশে নেই, সেহেতু 4154 
$%80-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে । 

৫. رقاب‎ ) £ যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, 
একটি নির্দিষ্ট অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে ١ এ ধরনের দাসকে মুকাতাব বলে | 

৬. ০১০১ (খণমুক্তি) : are ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 
56 সহযোগিতা করা। 

৭. سَبِيْل الله‎ ৩৪ আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে | 

৮. ১১: ৬৫! (পথিক) : যার বাসস্থানে হয়তো সম্পদ আছে, কিন্তু সাথে কিছুই CF | 
সার্ময়িক রিক্তহস্ত, এ ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 

IGA ۹‏ )0( : بَيِّنْ 5৪55 ০৮০০5‏ الائلِ۔ 

৮ প্রশ্ন : ৫। উটের যাকাতের নেসাব বর্ণনা কর। 

উত্তর।| উটের যাকাতের নেসাব : শরীয়তে উট পাচটির কম হলে তাতে কোনো যাকাত 

নেই। কেননা রাসূলুল্লাহ সে) বলেছেন- £৪::০ الابل‎ ১৪ ১3$ LS 033 ৮43 ليس‎ 


ক. ৫টি হতে ৯টি পর্যন্ত উটে ১টি বকরি যাকাত দিতে হবে। 

খ. ১০টি হতে ১৪টি পর্যন্ত উটে ২টি বকরি যাকাত দিতে হবে। 

গ. ১৫টি হতে ১৯টি পর্যন্ত উটে ৩টি বকরি যাকাত দিতে হবে। 

ঘ. ২০টি হতে ২৪টি পর্যন্ত উটে ৪টি বকরি যাকাত দিতে হবে | 

ঙ. ২৫টি হতে ৩৫টি পর্যন্ত উটে ১টি বিনতে মাখায (এক বছরের উটনী) যাকাত দিতে TT | 
চ. ৩৬টি হতে ৪৫টি পর্যন্ত উটে ১টি বিনতে লাবুন (দু'বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে | 
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ছ. ৪৬টি হতে ৬০টি পর্যন্ত উটে ১টি হিক্কাহ (পূর্ণ তিন বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে। 
জ. ৬১টি হতে ৭৫টি পর্যন্ত উটে ১টি জিযয়া (পূর্ণ চার বছরের উটনী) যাকাত দিতে হবে | 
ঝ. ৭৬টি হতে ৯০টি পর্যন্ত উটে ২টি বিনতে লাবুন যাকাত দিতে TT | - 
ঞ. ৯১টি হতে ১২০টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ যাকাত দিতে হবে | 
© এবার ১২০টির পর হতে আবার নতুন করে যাকাতের হিসাব শুরু হবে | যেমন- 
ক. ১২৫টি হতে ১২৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিকাহ ও ১টি ছাগল যাকাত দিতে হবে | 
খ. ১৩০টি হতে ১৩৪টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ২টি ছাগল যাকাত দিতে CT | 
গ. ১৩৫টি হতে ১৩৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ৩টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। 
ঘ. ১৪০টি হতে ১৪৪টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ৪টি ছাগল যাকাত দিতে হবে। 
ঙ. ১৪৫টি হতে ১৪৯টি পর্যন্ত উটে ২টি হিক্কাহ ও ১টি বিনতে মাখায যাকাত দিতে হবে 
চ. ১৫০টির জন্য তিনটি হিকাহ দিতে হবে। : 
সুতরাং এ নিয়মানুসারে নতুনভাবে হিসাব করে যাকাত দিতে হবে। 

(৫০৬৩ BS ৬১৯০06৩৯0০5 ৩৪১ )هل الرّكوةٌ‎ TEL ۹ 
৮ প্রশ্ন : ৬। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব কিনা? বিস্তারিত বর্ণনা কর। ° 
উত্তর। | অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের যাকাতের হুকুম : অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল যদি নেসাব 
পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে 
মতানৈক্য রয়েছে | যেমন- 
১. ইমামব্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, ‘আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে, 


অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব | 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 8 - ۱ 
২4105 ০১৯55 05 فَقَالَ الا مَنْ وَلَى 5 لَه‎ ০০৬ (ص)‎ SNL 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম. আবু হানীফা, ইবরাহীম নখয়ী (র) ও একদল 
আলেমের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। ' 
দলীল : ক. অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল ০১১15 ১1৫ নয়। সুতরাং তাদের ওপর 
শরীয়তের হুকুম কার্যকর হবে না। 


খ. রাসূল (স) বলেছেন- i 35 
242১5 ০৯৯ ৮০5 চি ০৪০ ১৪৫০ ০০৯১5 عَنْ‎ (5058 


-333০১০৪০১১৯৭। ৮০৩ 
UL GUS UN عَلَى‎ ০1১5 "وَمِنْ حَقَّهَا ان‎ MFA ০১০5 بين‎ : )۷( TEL 4 
(١ প্রশ্ন : و‎ রাসূল (স)-এর বাণী عَلَى الْمَاءِ‎ ০455 0৮48 كا-وَمِنْ‎ অর্থ 
বিস্তারিতভাবে বর্ণনা কর। 
উত্তর।। ৪1211 ৮12 ০2455 حَقَّهَا انْ‎ ১$-এর অর্থ : মহানবী (স)-এর বাণী ২ 
sal ৮15 15 91 0$%-এর অর্থ হচ্ছে, এ সব উট ও বকরির হকের মধ্যে একটা 
হলো, পানি পান করানোর জায়গায় দুধ দোহন করা | এর মর্ম নিম্নরূপ 
১. (স) এখানে বোঝাতে চেয়েছেন যে, উট ও বকরির হক হলো, 3 উট বা 
দোহন করে এমন পথিককে পান করাতে হবে, যারা শুধুমাত্র পানি পান 
করেই তৃষ্ণা নিবারণ করে । মূলত এর ছারা যাকাতের পাশাপাশি উট বকরির দুধ দান 
করার কথা বোঝানো হয়েছে। 
২. ইবনে বাত্তাল (র) বলেন, এর দ্বারা কোমলতা ও সার্বিকতার পর্যায় বোঝানো হয়েছে। 
৩. কারো মতে, উট বকরির দুধ বিতরণ তথা এহেন সদকার বিধান রাসূল (স) যাকাত 
ফরয হওয়ার আগে দিয়েছিলেন। অতঃপর যাকাতের বিস্তারিত বিধান হলে এ 
হুকুমের কার্যকারিতা বিলুপ্ত হয়ে যায়৷ 


শ্র সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৫৯ 


৮৪ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ : دك ب« 

রর উর দাও : [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৮] 

২9৮56 ৩8153৮95০59 ০১০ LN YH الرّكوة‎ 295৮৮ ৩এ 

يُنْفِقُوْتَهَا فى َيل الله إلى ১৪-১৮-১০৪১ ০০১‏ 

05354504৮51 عَلَيْهِ‎ 280৬5 يَسَوْلُ الله‎ IS 447০5 ওয় 

ES SD IES UES 0 الْقِيَامَةِ‎ চি 200 5 S55 

ثَلَا'وَلَائخْسَبَنَالَّذِيْنَيَبْخَلُوْنَ بِمَاائَهُمْاللَهُمِنْ فَضْلِمهُوَخَيْرَالَهُمْبَلْهُوَ 

[কা. প. ১৯৮৬, ৯২, ১২১৫] LS HS SHEL مَرُلَهُمْ‎ 

| isi 

কাপ. ২০১৫] 54 وما 55 قَدْرٌ النّممَاب؟‎ HES أي مال تَجِبٌ‎ ০5 -١ 

[কা. প. ২০১২] ٠ ১৫১11 063 La ৩১ 0165৭ اؤ کا هی‎ 

(কা, প. ২০১৫] Ji 2441০৮5১৮65 UES Dg GSM بِيِّنْ مَعْنَى‎ ٢ 

[কা. প. ২০১২] ৬:০১ এ وَشَرعًا؟‎ Gl ما مَمْتّی الرّكوة‎ ٢ 

[কা. প. ২০১২] Jaki الرّكوة‎ ০০০০ أذْكُرْ‎ ۔٤‎ 

. (৬:৯৮ ৬3 ৯৫ ০০৯৮১ ০১৪ ০ 

(59165 555 95850 GS LESS وَلَمْ ثف‎ 5085 38001 LEN) ۔٦‎ 

' 115৭ UB مِنْ‎ I قَدْرًا‎ SU ان‎ 
جا‎ প. ২০১৫] آفْرَعَ لَه رَبِيْبَتَانِ؟‎ 00১১5 الْحِكْمَةُ لِتَمْقِيّلٍ مَالٍ الرَّكَاةِ‎ ০৯5 ۷ 
(কা. প ২০১২] ০4০১50৫4156 55 LUN 03 ৩ LIST التّعْذِئْبُ‎ A 
4 ab 28 چ می کے‎ এ af ss নি ٠ 

৩১ LIAN ১১৬৬ ০6 MLS عَلَى‎ ২১81 ALM ০০০৪ LY এ 

কা. প. ২০১২, '১৫] -095 

(কা. প. ২০১৫] LEDS كَلِمَة : شُجَاءْ أقْرَعٌ‎ 54S ٠ 

চা ৮৪নৎ প্রশ্নের উত্তর 5 

হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ ۱ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ইমাম মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল 
বুখারী (র) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত হাদীসগ্রস্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ৩55 
3ك الرّكوة‎ অন্তর্গত 5,541 ০১5 (51৩. থেকে সংগৃহীত। 

٠ হাদীস প্রসঙ্গ : ইসলারী دہ جک‎ অন্যতম উৎস হচ্ছে ×× সুতরাং সামর্থ্য 
থাকা সত্তেও যে যাকাত প্রদান করবে না, তার পরিণাম হবে অত্যন্ত ভয়াবহ ١ প্রোক্ত 
হাদীসে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ' 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : আলোচ্য বাবটি হচ্ছে যারা যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায় এ 
প্রসঙ্গে আল্লাহ তায়ালা সূরা তাওবায়_বলেন, যারা স্বর্ণ রৌপ্য জমা করে; অথচ তা 
আল্লাহর রাস্তায় খরচ করে না, (হে নবী) আপনি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শান্তির সংবাদ 
প্রদান করুন। প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, 


৮৬০ جج ہت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ্‌ তায়ালা যাকে সম্পদ দান করেছেন, কিন্তু সে 
তার যাকাত আদায় করল না, কেয়ামত দিবসে তার সম্পদকে এমন এক পাঠিত 
করা হবে, যা অত্যধিক বিষধর হওয়ার কারণে তার মাথায় পশম থাকবে না এবং তার 


না ভাবে যে, তা তাদের জন্য উত্তম: বরং তা তাদের জন্য মন্দ, যা নিয়ে তারা কৃপণতা 
করছে। অবিলম্বে কেয়ামত দিবসে তাদের গলায় তা হারস্বরূপ পরিয়ে দেয়া হবে। 

* সমাপনী : যাকাত ফরয হওয়া সন্তেও ধনসম্পদের মোহে পড়ে যারা তা আদায় করবে 
না, কেয়ামত দিবসে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে | 

O সংশ্লিষ্ট ACTOS জন 

LH ০0০50 قَدْرٌ‎ A وما‎ HE 435 ৩৯590 ای‎ ৮5:0১) 0162 বৰ 

৮ প্রশ্ন : ১। কোন সম্পদে যাকাত ওয়াজিব হবে? তার নেসাবের পরিমাণ কী? বর্ণনা 


কর। [কা. প. ২০১৫] 
الرُكوة؟‎ 39 ৩৮ তে 06০৭ ০৯ آؤ ما‎ 
অথবা, কোন কোন সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হয়? [কা. প. ২০১২1" 


উত্তর। ١ যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্ললিখিত সম্পদের ওপর 

যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ জন্তু (স্বয়ং বিচরণশীল), 

৪. উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও ফসল, ৫. ব্যবসায়িক মাল সামগ্ৰী, ৬. নগদ টাকা পয়সা, ৭. খনিজ 

সম্পদ, ৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ | 

উল্লিখিত সম্পদসমূহ নেসাব পরিমাণ হওয়ার, পর কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর 

অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 

নেসাবের পরিমাণ : সম্পদ ও তার মূল্যের বিভিন্নতার কারণে নেসাবের পরিমাণও বিভিন্ন 

রকম হয়ে থাকে। নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো- 

১. স্বর্ণের নেসাব : কারো নিকট বিশ মিসকাল তথা ৭.৫০ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ 
বিদ্যমান থাকলে তাকে ০.৫০ (আধা) মিসকাল যাকাত দিতে হবে । এ ব্যাপারে রাসূল 
رص‎ ইরশাদ করেন_ 

১০95 ০৮ مِثقالا‎ 5325 YK مِنْ‎ ১৯ إلى مُعَاز انْ‎ কি BL NAG Li 

২. রৌপ্যের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো দু'শত দিরহাম। এর বর্তমান 
পরিমাণ হলো ৫২.৫০ তোলা বা.৬১২.২৫ গ্রাম ١ সুতরাং উক্ত নেসাব পরিমাণ রৌপ্য 
কারো মালিকানায় একবছর থাকলে তাকে পাচ দিরহাম বা তার মূল্য যাকাত হিসেবে 
প্রদান করতে হবে ۱ যেমন হাদীসে এসেছে- ই 

Lf‏ عَلَيْهِ BLN‏ كَتَبَ إلى مُعَاز اَنْ ০95৩8 ৬৪ LE‏ دهم حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ 

৩. চতুষ্পদ জন্তুর নেসাব : এখানে চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা শুধু বিচরণশীল 
বোঝানো হয়েছে | আর তাদের মধ্যে চার প্রকারের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 
যথা- ক. গরু বা মহিষ, খ. ছাগল, গ. ঘোড়া, ঘ. উট | 
ক. গরুর নেসাব : কারো নিকট ৩০টি বিচরণশীল গরু বা মহিষ একবছর বিদ্যমান 

থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে ١ যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- 


২5 GI وَفِى‎ ৮55 SENG YS ৩৪১ وَفِى‎ 


জু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৬১ 


খ. ছাগলের নেসাব : প্রতি ৪০টি বিচরণশীল ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে। যেমন মহানবী (স)-এর বাণী- 
205 HLS ০3০৬5 16352015561 الْعَنَم فِىْ سَائِْمَتِهًا‎ 8০০ وَفِیْ‎ 
গ. ১4০৯ ইমাম আবু হানীফা ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, প্রতি 
একটি বকরি যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাঁফেয়ী, মালেক 
ও আহমদ (র) প্রমুখের মতে, ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় | 
ঘ. উটের নেসাব : কেউ পাচটি উটের মালিক হলে তাকে একটি বকরি যাকাত দিতে 
হবে । তার কম হলে যাকাত দিতে হবে না। যেমন রাসূল (স)- এর বাণী- 
 ةقّدّص الابل‎ $ ১3১ خَمْسَة‎ 033 0৪ ০০৪ 
8. খাদ্যশস্যের নেসাব : জমির উৎপাদিত খাদ্যশস্য কম হোঁক বা বেশি, 1480 
বা অস্থায়ী ফসল, একবছুর পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, সকল অবস্থায় উৎ' 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। এগুলোকে ইসলামের ওশর বলা হয়। ফসল 
যদি বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপাদিত হয়, তাহলে দশভাগের একভাগ এবং সেচের 
পানির সাহায্যে উৎপাদিত হলে বিশভাগের একভাগ যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব | 
৫. ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাব : ব্যবসায়িক পণ্য সামস্রীর মূল্য যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা 
৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে । , 
৬. নগদ টাকার নেসাব : কারো নিকট যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্য 
সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকে, তাহলে তাকে শতকরা ২৫০ টাকা হিলেৰে বাকা নিভে হবে 
৭. খনিজ সম্পদের : জমিনে গচ্ছিত গুপ্তধনকে কানয বলে' খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন 
“সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে মা*আদিন বলা হয়। উভয় সম্পদকে একসাথে রিকায 
বলে ۱ এ সকল সম্পদের যাকাত খুমুস,বা এক পঞ্চমাংশ | 
৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড : প্রভিডেন্ট ফান্ড হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। 
যে পরিমাণ অবগত তা কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের জন্য প্রতি বছরই ব্যালেন্স 
জেনে তার উপর যাকাত দিলে তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান ACT | 
৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ : যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পদের যাকাত নির্ধারণ 
করতে হলে প্রত্যেকের অংশের সম্পদ অন্তর নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং 
প্রত্যেক অংশিদারদের অংশের যাকাত আদায়ের দায় দায়িত্ব তার উপর বর্তাবে। 
Sais مَمَارٍف الرُكاة‎ LAS  اًمزَشو‎ EIGN ৮০১০ ১৫20) GL ۹ 
» প্রশ্ন : ২। যাকাতের আভিধানিক ও শরয়ী সংজ্ঞা বর্ণনা FF | অতঃপর যাকাত বন্টনের 
খাতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৫] 
উত্তর। | 2৯০-এর আভিধানিক অর্থ : 2১5 শব্দটি বাবে 5:-$-এর মাসদার ۱ এটা 
একবচন, বহুবচনে ০1$5 ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- ۰ 
51 তথা বৃদ্ধি পাওয়া ١ যেমন বলা হয়- 45151 £5541 45 
. £54441 তথা পবিত্ৰতা ۱ এ অর্থে কুরআনে এসেছে- ৮55 ৬০ 121১৪ 
£২50 তথা প্রাচুর্য । যেমন বলা হয়- 143 4১213182811 5 
. (১ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- َف اذا مَدَحَهًا‎ ৮59 
[1 তথা জবাই করা। যেমন বলা হয়- أتم‎ £৯5০ ১১১ ৯০ 
১44 তথা সংশোধিত হওয়া | 
. আবু আলী রে) বলেছেন, 5১৫ শব্দের অর্থ- الو‎ 5৮: তথা বস্তুর নির্যাস। 
যাকাতকে এজন্য 2১? বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 
5+5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ- 


E O 


৮৬২. __ সোল জ্ৰাতাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার الا دس‎ 552 90৮১৯ 4১১5 ওঠ £ 01 
گل‎ ১৬ উহ عو‎ স্পা 
- ৮155411 رج‎ অৰ্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক 
পপ 
বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ১১০ 3৯54১৮০119৬ ৪১০ 20531 آلرّكوةٌ‎ 
(৯০ ১3৩ 256০ 9১5 অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত। 

৩. আল TT ওয়াসীত اج‎ 55502) 52 ৮০৯ الأو می‎ 
-3০ ৯3০ ১৮১০৩ 55850 (45 (5440 ১৯3৫ অর্থাৎ, যকাত হলো 
বির এমন بد می‎ রা কির ভিত গড়ন বাবে جج‎ 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 411 $2 ১5 SUE ৯১১৫1724841 
51581 1 ০155 অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 

৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 9% الْمَمْلُوْكَةِ‎ 5535 ০ ১৩ ৪১৯ ৫৯) ৬৯ 
০252১419১০০ হ5০০ অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নিৰ্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 

৬. লুবাবুন নুকুল গ্রন্থে বলা হয়েছে- 5 

رد چپ شی وومہ من এসি‏ 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী-(র) বলেন- .‏ * 
آلرُكوةٌ 515 عَلَى 2০0‏ الْمُقَدَرَةِ مِنَ 55090 فَرَضَّهَا الل لِلْمُسْتَحِقَيْنَ 

৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন_ 

৯৮০0৩ ৬৯6 ২44৩ ১১১৩ Tl Ht এ SUS 54১] 

৯. আল্লামা কোন্তালানী (র) বলেন- ৯০4৯৩০১১৪6১ OIG 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 

মোটকথা, কোনো স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 

দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর. অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে | 

যাকাত বষ্টনের খাতসমূহ : 0 7 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে 

(53715 22 হা 06212 টা ৩১০৮০০10 للفقراء‎ ৮৪০] LS) 

০%‏ القاس ss Cash 9:০1 pls 5109০০2১১০৩‏ وال 

ECL 

এ আয়াত সারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়; 5১54 ৩১০৯৪ তথা 311555 5 

সর্বমোট আটটি | যথা- 

১. ১৫৪ (ফকির) : £৯ تا‎ ৬ অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু এর মাধ্যমে সে 
তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ সম্পদ 
যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৬৩ 


২. ০১:০৪ (মিসকিন) : 0 5১ ১৬ অর্থাৎ, যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে 

» মিসকিন বলা হয়। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। 

৩. ০১155 (যাকাত আদায়ের কর্মচারী) : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার 
বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত। 

8. 1318 5454 মেনতুষ্টি) : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওমুসলিম বা 
অমুসলিমদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ক্ষেত্রটি প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে ৮5151 £21$4-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা 
জায়েয হবে না। কেননা ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো মতে, 
বর্তমানে যেহেতু ইসলাম ক্ষমতার মসনদে বিজয়ীর বেশে নেই, সেহেতু 4154 
৯$181-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে। 

৫. رقاب‎ (দাসমুক্তি) : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে ۱ এ ধরনের দাসকে মুকাতাব দাস বলে। 

৬. ০১৪১5 ধেণমুক্তি) : e ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করা। 

| ۹. الله‎ J} ০০৩% (আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। 

৮. ১১: ১ (পথিক) : যার বাসস্থানে হয়তো সম্পদ আছে কিন্তু সাথে কিছুই নেই। 
সাময়িক রিভুহস্ত, ই کور‎ gg EY 

৬০৪১ ০১ TUG LSS ০৪১৪ 020) 02 4 

৮৮ ৭ হক তদা সা মঃ যকত কা ভা যম 

কা. প. ২০১২] 
উত্তর।। رّكرة‎ 4# আভিধানিক অর্থ : 2৯55 শব্দটি বাবে $:»$-এর মাসদার ۱ এটা 
একবচন, বহুবচনে ৩545 ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 

১. الى‎ তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 4515 £35 645 

২. 504% তথা পবিভ্রতা। এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 55 مَنْ‎ L5১5 

৩. £45£ তথা প্রাচুর্য । যেমন বলা হয়- 143 4১816155811 545 ' 

৪. ০১০ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- 4234 َس دا‎ ৮55 

৫. (41 তথা জবাই করা ١ যেমন বলা হয়- 1,5 ১১২ £৯5 

৬. ঠা তথা সংশোধিত হওয়া। 

৭. অর সাদী ত বলেছেন, 2১55 শব্দের অর্থ- +৩ £5০ তথা বন্ধুর নির্যাস। 

যাকাতকে এজন্য ১5১ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 

তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 

৪৬৫$-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের TET FE 

3; Nar er E E ری‎ 

I ৬ 41০০0 عَنِ‎ BAN 055 ولا مؤلاه مع‎ ৮০০ 25 ৮১৪১ 2০৭ 


৮৬৪ 7. “ود جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
- تعَالی‎ 411 4৯৩ অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক 
নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্র 
বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ن‎ ১3১০ بَعْد‎ lai جُرْءِ مِنَ‎ 8531 ES 
- ৮৯১০৬ ৯১5 ১5৪ الْحَوْلٍ إلى‎ অৰ্থাৎ, নেসাব পরিমীণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত, হওয়ার পর তার থেকে একটি 888 অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্বদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | 

৩. আল মুজামূল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- £১$ J) ০৩ ২৫০৯ ৩৯ 8৪] 
Lal ৮০০ 2৯৮৯০ 28800 1 4 £234 অৰ্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বন্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন_ 11০ ১ LLL ৯১১৫৮) آلرّكوةٌ‎ 
-51801 ০1 ০1155 অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 
৫. সুফিয়ান সাওরী রে) বলেন- $4 23121 53811 5০১3৮ 5১৮ 00১1৬ 

35350৪151 52,5 257, অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 
৬. লুবাবুন নুকুল গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 
pits مَخْصُوْصٍ لشخص‎ Jl مَخْصُوْص مِنْ‎ গত ৪15 ঞ ফা 
৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র) বলেন- 
১১241121555 5530 عَلَى الْحِصة الْمُقَدَرَةِ مِنَ الْمَالٍ‎ 9175 ৮৫1 
৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- - 
৯৮505 ৯৯6 3850 الْصّدَقَةٍ الوَاحِبَة وَالْمَنْدُوْبَةِ‎ GLE SAS ৯৬০ 
৯. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন-১০১:--১০ $25 عَلَى‎ J ৬ GS هو اسم لِمَا‎ 
*_ অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 
মোটকথা, কোনো স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 
থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে | 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র). বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে پچ‎ তালেব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট বলা- 578৯৮০7৩৯০১ و‎ 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটনা 
২. জমহুরের অভিমত : রা যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল: ক. আল্লাহ্‌ তায়ালার বাণী- 
بِالْمَعْرُؤْف وَيَنْهَوْنَ‎ SIU ১৯, 4033 Las وَالْمُؤْمِنْت‎ ০3 
 ةوكّرلا‎ রটে 91571135545 ১৫১০] ৮০ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৬৫ 


খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন- 

Den قرغي‎ IS ESN BEDI LN Le, (ص)‎ bp এ 

সকার ফিতর দুদ বিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর ১২৯ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 

: ০৯৪ + يك‎ 10 বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
৫ অই এতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, যাকাত ফরয হয় নবম হিজরীতে | 

ইসলাম একরের অভিমত + তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকার হিজরী প্রথম সনের 
iL مَصَارِفَ الرّكوة‎ 3551: )٤ر‎ IGA ۹ 

প্রশ্ন: 8 । যাকাত বষ্টনের খাতসমূহ বিস্তারিতভাবে উল্লেখ কর। [কা. প. ২০১২] 

উত্তর।। যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র : ৯১৫১ 5০ তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র প্রসঙ্গে আল্লাহ 

তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- 

(53415 38152050205 Sl SASL 25800 ৬১০৫ 0০! 

Hy اللو‎ ৩০ 2০১০৫০৯৮620 ০৬ ১০৬৪ BU فی‎ 

خلت مکی 

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, الرّكوة‎ ১০০৯৩ তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্ 

সর্বমোট আটটি | যথা- 

১. >১35 (ফকির) : ৪5৯ 50 ৯5 অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে কিন্তু এর মাধ্যমে সে 
তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ সম্পদ 
যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে। * 

২. ১১৫:০৪ (মিসকিন) : 4 لا شی‎ ১৫ অর্থাৎ, যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে 
মিসকিন বলা 7 ۱ এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে। 

৩. ০:15৮০ (যাকাত আদায়ের কর্মচারী) : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার 
বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান ইসলামী শরীয়তে স্বীকৃত । 

৪. 74315 5454 (মনতুষ্টি) : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওমুসলিম বা 
অমুসলিমদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ক্ষেব্রটি প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে ১১15] £5155-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা 
জায়েয হবে না। কেননা: ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে। আবার কারো কারো মতে, 
বর্তমানে যেহেতু ইসলাম ক্ষমতার মসনদে বিজয়ীর বেশে নেই, সেহেতু (154 
১$11-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে। 

৫. 518) (দৌসমুক্তি) : যে জীতদাস তার মালিকের সারে এ মুক্তিতে আবদ্ধ হযেছে যে. 
একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। এ ধরনের দাসকে মুকাতাব দাস বলে। 

৬. 54/4 (খেপমুক্তি) : ঝণগ্রস্ত ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করা। 

۹. سَبِيّل ال‎ ৩$ (আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে। 

৮. 4:১৫. ১৫) (পথিক) : যার বাসস্থানে হয়তো সম্পদ আছে কিন্তু সাথে কিছুই নেই। 
সাময়িক রিক্তহস্ত, এ ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। 


৮৬৬ سعد جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


٠ ৬৯১১ SIG الرّكوة‎ ০১০ ০১০) TILT ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৫ । যাকাত কখন ও কোথায় ফরয হয়েছিল? ' 
উত্তর | | যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 
কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে ۱ যেমন- 
১. ইবনে খোষায়মার অভিমত :' ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট বলা- الەم‎ 2৯৫19 2৯1০1515525 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটনা | 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 1 
وَيَنْهَوْنَ‎ BISA 0355 ০5545102885 ১৮৮০৩ ১৮০05 
2৫ 268৮0 38515525125 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন_, 
 ةوكزلا‎ ২0555 ETS الركوةٌ َم‎ (5 01355 ১৮578 (ص)‎ 50 Cf 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর ১০ 
যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে। 
৩. নবুবীর বক্তব্য : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
৪. ইবনুল আসীরের অভিমত : ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় 


নবম ١ 1 
৫. ِسپپپٌ 7ب‎ ۴۶ 
রয়েছে। 4 

যাকাত কোথায় ফরয হয় : যাকাতের বিধান মক্কায় ফরয হয়েছে, নাকি হিজরতের পর 

মদিনায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মন্ধাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
হাদীসে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীকে 
বলেছেন- وَالصُؤم‎ 2১511 ১1:15 53405 আর এ কথা সর্বশ্বীকৃত যে, 
হাবশায় হিজরত মদিনায় হিজরতের পূর্বেই হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : 7 ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত 
ফরয হয়েছে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- . ۱ 1 
وَيَنْهَوْنَ‎ AIS OIL pai AL بَمْضُْهُمْ‎ ১১৮৮৭ ০১৮৭৪ 

: الصّلوةٌ وَيُؤْتُوْنَ الرکوۃ ۔‎ 3353545১১0০ 

যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনায় | 
হরর হারের রেলে an 
 ةوكّرلا‎ ২৫৯5 1555 ১১5৫০ 0 أن‎ 335 ১৮৪1 ২৩০ (ص)‎ bil এ 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর صَؤم‎ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ৮৬৭ 


এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

৩. আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্রীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার, শাহ কাশ্রীরী (র) 
ফয়যুল বারী গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন_ نی‎ %%৮০1285 ৩৪ ৮১৫০৯১৪ ৩০% Jf 
- ১০%; 53৯০ অৰ্থাৎ, যাকাত প্রথমত স্থূল নির্দেশনায় মক্কায় ফরয হয়েছে। 
পরবর্তীতে মদিনয়ি বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 

ইবনে খোষায়মার দলীলের প্রত্যুত্তর : ইবনে খোযায়মা (র)-এর পেশকৃত হযরত উম্মে ' 

সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। ্ 5 

২. এ হাদীসে خمسة‎ ৪17০ رَكثوة . صِييَّامُ رَمَجْتان ۔‎ ০৮০৪ বোঝানো হয়নি; বরং 
isle ৩১-3৯-২8৮০ উদ্দেশ্য | 

8155501০১5৮ 5 الرّكوةٌ‎ ১৬ 2500 58000519509 04৮ ۹ 

51654) ৯40৮5105515 SEU ان‎ (09065 955 

৮” প্রশ্ন : ৬। যদি সাধারণভাবে সারা দেশে অভাব ও দুর্ভিক্ষ দেখা দেয় আর যাকাতের 

সম্পদ দরিদ্ধদের প্রয়োজন মেটাতে না পারে, তাহলে রাষ্ট্রপ্রধান সম্পদশালীদের থেকে 

অতিরিক্ত গ্রহণ করতে পারবে কিনা? 

উত্তর। | যাকাতের অতিরিক্ত গ্রহণের বিধান : যদি সমগ্র দেশে অভাব এবং দুর্ভিক্ষ দেখা 

দেয় আর যাকাতের সম্পদ ছারা দরিদ্রদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব না হয়, তবে ইসলামী 

রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান প্রয়োজন অনুযায়ী ধনীদের কাছ থেকে যাকাত ছাড়া অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ 
করতে পারবে কিনা, এ ব্যাপারে আলেমগণের বক্তব্য FET 

১. ফকীহগণের অভিমত : এক্ষেত্রে সকল ফকীহ একমত্য পোষণ করেছেন যে, রাষ্ট্রপ্রধান 
অতিরিক্ত অর্থ গ্রহণ করতে পারবেন। 

২. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, যদি কোনো সম্পদশালী অতিরিক্ত অর্থ 
প্রদানে সম্মত না হয়, তাহলে ইমাম জোর করে আদায় করতে পারবেন | তবে এক্ষেত্রে 
ইমাম কর্তৃক সীমালজ্ঘন করা জঘন্যতম অন্যায়। 

৩. অন্য একদলের অভিমত : কতিপয় ইসলামী চিন্তাবিদ বলেন, যখন রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক 
অবস্থা ভালো হয়ে যাবে, তখন অতিরিক্ত অর্থ ফেরত দিতে হবে ۱ 

মোটকথা, রাষ্ট্রের প্রয়োজন হয়ে পড়লে অর্থ গ্রহণ করা যাবে, অন্যথা নয়। 

94550 USMS ৮৫555১51130 42509 065 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ৭। যাকাতের সম্পদকে চোখের ওপর দুটি কালো দাগের 
বিষধর সাপের সাথে উপমা দেয়ার রহস্য কী? , কা, প. ২০১৫] 
807 | | £531 £.2-এর সাথে উপমা দেয়ার রহস্য : যাদের ওপর যাকাত ফরয তারা 
যদি যাকাত আদায় না করে, তবে তার শাস্তি সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে, তাদের 
মালগুলোকে টারুমাথাবিশিষ্ট সাপে পরিণত করা হবে। যে সাপের উভয় চোখের ওপর দুটি 
কালো দাগ থাকবে | এ ধরনের সাপের পরিণত করার রহস্য হচ্ছে, সাধারণত 
মানুষ স্বর্ণ, গর্তে পুতে রাখে আর সাপ বাস করে থাকে, সাপ যখন বেশি বয়স্ক 
এবং বিষধর হয়” তখন মাথার কেশ -উঠে যায়। আর বিষধর সাপের চোখের ওপর দুটি 
কালো দাগ থাকে | এ সাপ তার মালিককে দংশন করবে | সম্পদকে অধিক ভালোবাসার 
কারণে পরিণতিস্বরূপ ভয়ানক শাস্তি ভোগ করতে হবে | যেমন অন্য হাদীসে এসেছে- 

عَنْ أبئ 835 IG‏ 05 055 الله ১5 ০)‏ كَنْرُحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (০৮৬‏ 

۱ ELA UR حَتَى‎ পি ৯০০53 ৮৮ 
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LG GSS قَبْلَ‎ YUN 355 3২3 ONL : )۸( EL ۹ 
» প্রশ্ন : ৮। এ শাস্তি কেয়ামত দিবসে দোষথে প্রবেশের পূর্বে নাকি পরে হবে? (কা. প. ২০১২] 
উত্তর | | শাস্তি ভোগের সময়কাল : যাকাত আদায়ে সক্ষম ব্যক্তি যদি মালের যাকাত আদায় 
না করে, তবে তার সম্পদকে বিষাক্ত সাপে পরিণত করে হার বানিয়ে তার গলায় পরিয়ে 
দেয়া হবে। তার এ শাস্তি দোযখে প্রবেশের পূর্বে হাশরের ময়দানে দেয়া হবে। কেননা 
পবিত্র কুরআন ও হাদীসে কেয়ামত দিবসের কথা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। 
এভাবে হাশরের ময়দানে বিচার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করার পর তাকে বেহেশত কিংবা দোযখে 
পাঠিয়ে দেয়া হবে এবং সেখানে তার সম্পদগুলো লোহার তপ্ত পাতে পরিণত করে তার 
শরীরে দাগ দেয়া হবে। | 
আরু যাকাত অনাদায়ের কারণে কেয়ামত দিবসের শাস্তিই শেষ নয়; বরং তাকে দোযখে 
প্রবেশ করানোর পর যাকাত না {দেয়ার অপরাধে আরো বিভিন্ন রকম শাস্তি ভোগ করতে 
হবে। যেমন কুরআনের ভাষায়- 

UE LASS 40355, ولا يُْقُِوْتَهَا فن‎ Laity يكين اَهب‎ Saf 

হলো, যাকাত আদায় না করার ফলে দোষখে প্রবেশের পূর্বে ও পরে বিভিন্ন রকম 

শান্তি প্রদান করা হবে। 


35513 SESH ৮:০০ عَلَى‎ Lally SAS ০০০৪ 555: )۹( IG ۹ 


7৮059 ৮5 ২2452 
» প্রশ্ন : ৯। ওজন হিসেবে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত মূল্যে স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের 
নেসাৰ বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১২, '১৫] 


উত্তর। | স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে একমত যে, স্বর্ণে ۰ 
২০ মিসকাল অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ওজনে ৭.১২ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রামের কমে কোনো 
যাকাত নেই। তবে যদি ২০ মিসকাল কারো মালিকানায় এক বছর যাবৎ থাকে, তাহলে 
তার মধ্যে অর্ধ মিসকাল যাকাত ওয়াজিব হবে, কেননা হাদীসে এসেছে 
১৮০৫ كل 525 مِفقالا مِنْ‎ ৮৮ ১১ آڻ‎ ১৩ السام كَتَبَ إلى‎ SL 
8৬০৬৪ 
ہے بے سی کھت سے‎ ০ 
HCE | যেমন- 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী রে) বলেন, ২০ মিসকাল 
বগম 
হবে। 
দলীল : যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ৫1 ৯.৯ فَعَلَى‎ $5 25 
সুতরাং যা বৃদ্ধি পাবে, তার ওপর হিসাব করে যাকাত দিতে হবে | 
২. وا ات‎ অভিসত ইমাম আবু হানীফা রে) বলেন, স্বর্ণ ২০ মিসকালের পর 
অতিরিক্ত তিন মিসকালের যাকাত দিতে হবে না। ভবে ২৪ মিসকাল হলে ২০ 
ধিসকালের জন্য অর্ধ মিসকাল এবং অতিরিক্ত 5 মিসকালের জন্য ২ কিরাত যাকাত 
ওয়াজিব হবে ۱ অর্থাৎ এক আউন্সের ২৪ ভাগের একভাগ | 
দলীল : তার দলীল রাসূল (স)-এর বাণী- دن 2 0:55 مسد‎ Ls 
` রৌপ্যের যাকাতের নেসাব : এ মর্মে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, রৌপ্য ২০০ দিরহাম 
তথা আমাদের দেশীয় ওজনে ৫২.১২ তোলার বা ৬১২.২৫ গ্রামের কম হলে যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। আর যদি ২০০ দিরহাম রৌপ্য কারো মালিকানায় এক বছর থাকে, 
তাহলে তার মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে | যেমন হাদীসে এসেছে- 
ডিভি সি يات‎ I خُذ يِن‎ IS كنب ای‎ HL اگ علو‎ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ভিতর এ ৮৬৯‏ ۔ 


আর রৌপ্য যদি ২০০ দিরহামের অধিক হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, ২০০ দিরহামের 
7717 
হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 1১ SU 125 راد‎ 15136146543 ' 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু বা যে) سد مت ہر‎ ২৫% 
দিরহামের অতিরিক্ত প্রত্যেক ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত" ہا‎ হবে। এ হিসেবে 
২৩৯ দিরহাম হলে বর্ধিত ৩৯ দিরহামে 'যাকাত নেই। তবে প্রতি ৪০ দিরহামে ১ 
দিরহাম হারে ২৪০ দিরহামের জন্য (৫+১) ৬ দিরহামই যাকাত দিতে হবে। 
দলীল : তার দলীল مس‎ 
سی رو‎ 21০৩5 9১৯৬ 
pli جاع اقرع‎ : LS 5৮৮50) 46৯] ۹ 
» প্রশ্ন: ots - £- 939 শব্দের তাহকীক কর। (কা. প. ২০১৫] 
উত্তর।। سب‎ তাহকীক : جام‎ শব্দটি ২৪১০-এর সীগাহ। যার বহুবচন 
১2545 আসে। অৰ্থ: বীর বা সাহসী । অত্র হাদীসে শব্দটি সাপ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। 
এর তাহকীক : £531 শব্দটি সিফাতের সীগাহ, যার অর্থ- টাকবিশিষ্ট, অধিক বয়স 
ও বিষাক্ত হওয়ার কারণে যে সাপের মাথার পশম পড়ে গেছে। এর মাদ্দাহ 6 - 28 
.জিনসে ০:৯৯ অত্র হাদীসে টাকবিশিষ্ট সাপ বোঝাতে £53! শব্দটি ব্যবহার হয়েছে। 
95:$-এর তাহকীক : ০5,5 শব্দটি ০9 শব্দের ۹8۹۵۱ এটা £5 শব্দ থেকে 
গঠিত,। মাদ্দাহ ز۔ ب ۔ ب‎ জিনসে تُلاثى‎ £425 অর্থ- দুই শিংযুক্ত, দুই মাথাযুক্ত। 
৩157455 অৱ হাদীসে বৰ্ণিত বিষধর EE সিকাত। 


১:০৮ بَابُ مَاأَدِىَ‎ 
অধ্যায় : যে মালের যাকাত দেয়া হয় তা ১৫-এর অন্তর্ভুক্ত নয় 


প্রশ্ন: ৮৫ ॥ নিম্নোক্ত হাদীসত্রয়ের অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট‏ ها 
১৮৯, ১৯৬ ও ২০১]‏ اعد علدت د হাম উর দাও, by‏ 


Eis‏ يريد ৬৮৬৩১৮৪০০৮4‏ قال آنا لاززِعِئ نال 
و ا AP OS PE‏ ا BLE‏ ہا و وہ EEA KAKE‏ 
পিউ‏ بْنْ آپیٰ يرآ عَسْرُو بْنَيَحْيَى بُن SHADE‏ عن آبيو 
ME Ss এ‏ ِيَفُوْلُ نَل التب صَلّى 
الله عليه SB UIT BLS 27৮১808৮৮75‏ یں ذو 


-২৪-০ ৮৮955০৯০৮55 


9৬০৬৯২৯০৬৬৪‏ رول الله Ss‏ َم قال سن بيت 
০০2 435 ৮28) ৬৪ ILS ৬৯‏ فِيْمَادُوْنَ GH OE‏ مِنَ الْوَرَق 


(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] His الاب‎ 5৮৯১০ ৩১১০৯ ০৪ iz 


عن کالم 43855152541 قب شل ان عب ss‏ قَالَ 
১:59 AER FOE STN St‏ آؤ كَانَ ৮৮0৩ ৩৪০৮০ 2৮০] ৩৮55‏ 
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isi 
(কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 78255258255 55128122212 4 
১৮50 05265 30601 يُعَارِضُ‎ ধরি ৬৪১০] × 
(কা. প. ২০১৪] 81504601555 Los ৩3 IGN وکا هي‎ nage 2 
১৫ 915 ভা الرّكوة وَفِیْ‎ ২৪৯৪ مَنْ‎ ০15 وَشَرْعًا؟‎ Ll الرّكوة‎ ০০ ما‎ ঝা 
HES OES الرّكوة‎ LES حِكْمَة‎ 
USS ০5 TIGA SAAN 953৭ ata وَالْفِضة عَلَى‎ ৮2501 ০০০৪ ১ - 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] 


¥. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] - (4৯5 3 ০১ ১3১১১১৫১৯৩১, 25210 Lot هَل‎ ০ 
1কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] مُدگلا۔‎ 2৫ ৩১০৩ اکر‎ 3 
053345 ৯৭ ELIS 54515 od ৯৫ ত Les ৩5 2 | ৮৫১০ 05 ۷ 


HEC, بين ماهو الي‎ 
4২5৯0 الاراخیی‎ ০ 0২4৮560৮0০৯ ۸ 
৭5952520255 وَاحِدَة؟‎ pas والخرًاج فى‎ SNL 3 
فن ديد متا اشر بحستو اوس‎ 3৯ ৮০5, 1555 bs. 1 
465 ০৪ ১১১১১১০০৯৯১ "الوس"‎ 5৮৬১৪০74৪৬০ ডা 
13:05 
"৮৪545 حدق‎ ۱۱ 
-৮6৮55-5 پ ود‎ 0: 32 31 
مِنَ الازضِ ع گر اِختلاف الاك فيو‎ (৪১০ EB pal قد‎ চক ۱۲ 
[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
(কা. প. ২০১৪] EE 19০৯ bh tac من ية اين‎ চা 


ভে rere er উত্তর 


OTE NT اع‎ 
সংকলন তথ্য : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসত্রয় প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত .বিশ্বনন্দিত mg সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
55541 5055-এর অন্তর্গত ১১৫ ০০১15 1555 এ ما‎ LL, (2১9 لَيْسَ‎ LU 
ب 85542415485 تام الستماء الخ ۹ دون ككس دود سّدق‎ ৬৮ থেকে 
চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ধনীদের সম্পদে গরিবদের অধিকার রয়েছে । আর তাই ধনীদেরকে 
যাকাত আদায় করতে হয়। আলোচ্য হাদীস তিনটিতে বিশ্বনবী মুহাম্মদ (স) 
পৃথকভাবে যথাক্রমে রৌপ্য, ফল ও ফসলাদির যাকাত প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেছেন। 

0 ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : 
প্রথম হাদীস : ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের নিকট ইসহাক ইবনে 387 
হাদীস বর্ণনা করেছেন।৬তিনি বলেন, আমাদেরকে শোয়াইব ইবনে ইসহাক খবর 
দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে ইমাম আওযায়ী (র) খবর দিয়েছেন। তিনি 
বলেন, আমাকে ইয়াহইয়া ইবনে কাসীর খবর দিয়েছেন যে, আমর ইবনে ইয়াহইয়া 
ইবনে ওমারা তার পিতা ইয়াহইয়া ইবনে ওমারা ইবনে হাসান (র) এ মর্মে খবর 
পচ সাহ পলিপ جج مہ ری‎ 


জজ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭১ 


2-7 পাচ আওকিয়ার কম CY যাকাত ওয়াজিব নয়। এক 
আওকিয়ার পরিমাণ হলো চল্লিশ দিরহাম ۱ অতএব পাচ আওঁকিয়ার পরিমাণ দুইশত 
দিরহাম আর পচ এর কমসংখ্যক উটের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব নয় পীচটির বেশি 
হলে তাতে যাকাত দিতে হবে। 

আর পাচ ওসাকের কম পরিমাণ খেজুরের যাকাত ریم‎ উল্লেখ্য, এক ওসাকে পাচ মণ 
একত্রিশ সের, চার ছটাক। অতএব পাচ ওসাকের পরিমাণ হলো আটাশ মণ, ছত্রিশ 
সের, চার ছটাক। 

দ্বিতীয় হাদীস : হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ 
(সে) ইরশাদ করেছেন, পাচ ওসাকের কম খেজুরে কোনো যাকাত নেই এবং পাচ 
- আওকিয়ার কম রৌপ্যে কোনো যাকাত جم‎ আর পাচটির কম উটে কোনো যাকাত 
নেই। _ (বুখারী. ও মুসলিম) 
তৃতীয় হাদীস : প্রখ্যাত রাবী হযরত সালেম ইবনে আবদুল্লাহ তার পিতা ওমর (রা) 
হতে বর্ণিত। তিনি নবী করীম (স) হতে বর্ণনা করে বলেন, মহানবী (স) বলেন, যেসব 
ভূমি বৃষ্টি, ঝরনা অথবা নদনদী দ্বারা স্বাভাবিকভাবেই ص۶۳‎ হয় অথবা ওশরী ভূমি 
হলে তার উৎপাদিত ফসলের 'দশভাগের একভাগ হারে যাকাত দিতে হয়। অর্থাৎ 
সেচবিহীনভাবে উৎপাদিত ফসলের একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে; যদিও উৎপাদিত 
ফসল কম বা বেশি হোক | আর যেসব ভূমিতে কৃত্রিম পদ্ধতিতে বা সেচযন্ত্র দ্বারা সেচ 
দিয়ে ফসল ফলানো হয়, সে জমির উৎপাদিত ফসলের বিশভাগের একভাগ যাকাত 
দেয়া ওয়াজিব; চাই ফসল কম বা বেশি হোক। 

* সমাপনী : ধনসম্পদের প্রকৃত মালিক হলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন | মানুষ কেবল 
সীমিত সময়ের জন্য. সম্পদের ভোগকারী। সুতরাং যাদেরকে সম্পদ প্রদান করা হয়, 
তারা তা আল্লাহর নির্ধারিত পদ্থায় খরচ করবে, এটাই যুক্তিযুক্ত। 


IEL ۹‏ رم : کا حَمْتَى ال ক‏ 
سو و و سے مس سی ৮ প্রশ্ন:‏ 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 
উত্তর।| ₹১5১-এর আভিধানিক অর্থ : 5,45 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ০1$৫5 ব্যবহার 
হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 

১. $44 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 25151 655 45 

. 8৮41 তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে_ 6455 ৬০ 1 ১9, 

. ৫5: তথা প্রাচূর্য। যেমন বলা হয়- 133 4১341318201 ০55 

. (৭ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- 4254 تف إا‎ 5; 

(০:%1 তথা জবাই করা ۱ যেমন বলা হয়- MES pHs 

2u তথা সংশোধিত হওয়া। 

. আবু আলী (র) বলেছেন, 5545 শব্দের অর্থ- ىة الي‎ তথা বন্ধুর নির্যাস। 

যাকাতকে এজন্য 5৯০ বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 

তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 

5+5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ 

১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 614১1) ১: J ৮১ ৩৫:৮5 ৩৯ ৫৮ 
I مِنْ‎ 1221) ৮5 انْمَنْقَعَة‎ ls Gs তি وَلا‎ ৩১ ৩১৩ ৯১০ فَقِيْرٍ‎ 01:74 


مادا كي 


৮৭২ “ورت ديت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


নির্ধারিত মার্লের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে 
বিনাস্বার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত | 

২. আল্লামা বদরন্দীন আইনী (র) বলেন- 5332 بَعْدَ‎ Uo جُرْءِ مِنَ‎ 452) 8১1 
۔‎ ১৬১7১2 ১255 الْحَوْلٍ إلى‎ অৰ্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য - 
দরিদ্বদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | : 

৩. আল বারা ক সার বলেন آلرّكوةٌ بی جظا ين الال وتنم‎ 
Lol ১3১০ 2৮৯5 255৮1 15 (৯ ۇج‎ অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বন্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

৪. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন_ 21113 مِنْ‎ LLL 1০১ اسم لما‎ ৮৫ 
158১0 ৪৫ ৮145 অর্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 
৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- کُر‎ 23121 55551 ৩৮ ১৫০৩ ৪১৯ ৫9৯) هو‎ 
-২3/৯৭। آتاء‎ ৩:০৪ 2555 অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 

নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 

৬. লুবাবুন নুকৃল গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

ps poi مال مَخْصُؤص‎ ১১৪৯৪ ৪৯ ৬১:৯০ কে byl 

৭. আল্লামা ইউসুফ Th (র) বলেন- 

Gal فَوَضَهَا الل‎ td 910 مِنَ‎ 508০0 1৯0০০ ১1৮১ ১৫1 

৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

৯১০ ৯05 5545 5310 হুল ক ০০ ডি ৮০১ 

৯. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন-০$+-১০ 5১ مِنْ مال عَلى‎ ৫১১ ৮414 ৫ 


وکا ৯৬৯৮4‏ تا ا لعاف کر ےد ما 
থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা ۹‏ 
হারে যাকাত দিতে হবে । .‏ 
যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের‏ 
মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন‏ 
১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়।‏ 
দলীল : তার দলীল হলো, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব‏ 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট বলা- 23:16 55৫10 21251510325‏ 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটা |‏ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার যতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয TF |‏ 
“দলীল: ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী-‏ 
HH ১১৮৪ 5 ১375‏ هُمْ DT‏ يعض ১৩৩৯৪ SL‏ وَيَنْهَوْنَ 
33০2845১৫১০ ৮০‏ 81550 33255 الرّكوة ‏ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনার, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে।‏ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭৩‏ و 


as ۶‏ ص ري ص یر وش 
৬1 এ‏ (ص) بِصَّدَقَةٍ الْفِطْرِ قَبْل اَنْ BAS‏ الرّكوةُ 20535515515 الرّكوة. 
صزم সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর‏ 
যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর‏ 
ফরয হয়েছে।‏ 

৩. নবুবীর বক্তব্য : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 

৪. আসীরের অভিমত : এতিহাসিক ইবনুল আসীর বলেন, যাকাত ফরয হয় নবম হিজরীতে। 

৫. ইসলাম গ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকার হিজরী প্রথম সনের 
কথা উল্লেখ করেছেন। 

5০51 0445 ০30 ৯954 الال‎ LIAN: 0) IGN ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। প্রথম হাদীসটি দ্বিতীয় হাদীসের বিরোধী | সুতরাং এর সামঞ্জস্য কিভাবে হবে? 

উত্তর। | হাদীসদ্বয়ের মধ্যকার অসামঞ্স্য : প্রথম হাদীসে তথা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর 

হাদীসে যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য ফসলের নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু 
দ্বিতীয় হাদীসে তথা আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসে এরূপ কোনো পরিমাণের 
উল্লেখ جم‎ সুতরাং হাদীস দুটির মাঝে বাহ্যত 37 পরিলক্ষিত হয়। 

সমাধান : প্রশ্নোল্লিখিত হাদীসদ্বয়ের বর্ণনার পারস্পরিক দ্বন্দ্বের সমাধানে মুহাদ্দিসীনে‏ جرب[ 

e ۱ 

১. আবু জাফর মুহাম্মদ ও দাহহাক (র) বলেন, এখানে আবু সাঈদ لگ‎ 
বর্ণিত হাদীসটি প্রথম যুগের। পরবর্তীতে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 
দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। 

২. আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসটি رای‎ ১: আর আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) 

৩. আল্লামা আইনী (র) বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে $::০ বলে 
ব্যবসায়ের ফসলের যাকাত বোঝানো হয়েছে। আর ব্যবসায়ের ফসলের পরিমাণ পাঁচ 
ওসাক এবং মূল্য ২০০ দিরহাম না হলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৪. একই প্রসঙ্গে যদি দুটি হাদীস বর্ণিত হয় এবং তার একটি ॥ আর অপরটি ১০ 
হয়, সে মুহুর্তে যদি ফকীহগণ একটি হাদীসের ব্যাপারে 55] এবং অপরটির ব্যাপারে 
২১১১! করেন, তবে যে হাদীসটির ব্যাপারে al) করেছেন, তার ওপরই আমল 
করা হবে। কাজেই এখানে আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসকেই গ্রহণ করা হবে। 

৫. হেদায়া গ্রন্থকার বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে সদকা দ্বারা ব্যবসায়ের 
মাল বোঝানো হয়েছে, 545 তথা যমীনে উৎপাদিত ফসল উদ্দেশ্য করা হয়নি। কারণ 
তখন মানুষ ১১%-এর হিসেবে বেচাকেনা করত | সে সময়ে এক ওসাক পরিমাণ ছিল 
৪০ দিরহাম। সুতরাং পাচ ওসাক হবে দু'শ দিরহাম ۱ কাজেই যাকাত ওয়াজিব হওয়ার 
জন্য দু'শ দিরহাম সম্পদ থাকতে হবে | 

৬. কারো কারো মতে, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসটি ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীস 
দ্বারা মানসুখ হয়ে গেছে। কারণ হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসটি প্রথম যুগের | 

৭. ওমদাতুল কারী ও তালীক ator রয়েছে, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে 
যাকাতের _নেসাবের ব্যাপারে আলোচনা করা হয়েছে, আর ইবনে ওমর (রা)-এর 
হাদীসে গৃহীত যাকাতের পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

৮. আল্লামা আনওয়ার শাহ PA ری‎ বলেন, আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস 
₹22-এর ব্যাপারে ব্যবহৃত যেমন- আরবদের অভ্যাস। 

সুতরাং উক্ত আলোচনা ছারা হাদীসদ্বয়ের মধ্যে পূর্ণ সামঞ্জস্যতা প্রকাশ পেল। 


ঘ কামিল ॥ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড ৯ ৩১ 


৮৭৪ সোল تہ‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


EH 4৮023 ৩৪530 095৭ ৫৯ وَمَا‎  ٌةاَكَّرلا‎ ১১57 0) 0851 4 
> প্রশ্ন: ہے ےت‎ 
বর্ণনা কর। কা, প. e 


১5 95 চো ৮৩ 8৫ ০৪ ৯5 ৮5 وَشَرْعًا؟‎ Gl الرّكوة‎ ০০১৪ اؤ کا‎ 
- TE سو م وب‎ 
অথবা, و1 زكرة‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? কার ওপর এবং কোন ধরনের মালে 
যাকাত ওয়াজিব? যাকাত ফরয হওয়ার বিষয়টি বিস্তারিত বর্ণনা কর। 
উত্তর। | وك -رّكرة‎ আভিধানিক অর্থ : ৪১55 শব্দটি একবচন, বহুবচনে رُکا‎ ও ৩545 
ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. $4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া । যেমন বলা হয়- 21311511৮৫3 
২. £5441 তথা পবিত্ৰতা । এ অর্থে কুরআনে এসেছে- مَنْ 5 تَرَكّى‎ CLG 
৩. £5521 তথা প্রাচুর্য ١ যেমন বলা হয়- 4১ ৩১35 4191২801০55 
8. ০১০] তথা প্রশংসা ۱ যেমন বলা হয়_ مَتَحَھا‎ BL کی‎ 
৫ 0 তথা জবাই করা। যেমন বলা হয় + 9১১১৯] 2৯5 
৬. ০:০1 তথা সংশোধিত হওয়া। 
৭. আবু আলী রে) বলেছেন, 5555 শব্দের অর্থ- ৮৮১] £$৮:০ তথা বস্তুর নির্যাস। 
যাকাতকে এজন্য 2১55 বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 
5+55-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্রূপ- 
১. দুররুল মুখতার গ্রন্থকার বলেন- 
ولا‎ ৮১০ ১১ ৮৪০ Ld الشارع‎ EEE مال‎ 58 055 G2 চিএ 
5 - تُعَالَى‎ 21 2৯3 IE مِنْ‎ ALAN ملا َع قم الْمَنْفَعَة‎ 
অর্থাৎ, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত মালের 
একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্বকে বিনাস্বার্থে প্রদান 
করার নাম হচ্ছে যাকাত | 
২. আল্লামা বদরম্দীন আইনী রে) বলেন- ১১ (৮5 Uo 0৮ ৪১০ 2521 ১৫৫1 
- ৩5০ ১১5 83 إلى‎ 9১৭ অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | 
৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- 1:১0.) ৩+ ২৯ ০৯ ১১০] 
خَاصّةٍ‎ ৮35 2১৯০৩ HALL Us (62 2234 অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নিদিষ্ট শর্তের ভিত গরিবদের মাঝে বন্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 
8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 4 $5 ৬৬ ০০০9 4১৮১৫ 0474 ৮ 
৪1534) خعالی تی‎ অৰ্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য খাঁ অসহায়দের দেয়া হয়। 
৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- کُر‎ 54542 | 55350 ০৩ ১৫০ ৪১৮ ESL مو‎ 
-২53১4। £0 ৩:০৯ 3555 অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 
৬. লুবাবুন TFT গ্রন্থে বলা হয়েছে_ 
مال حَخْصُؤْص لِشَخْص مَخْصُوْصٍ‎ ৬০১০৩০৯০৪৯5 هي‎ Sf 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭৫ 


৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র) বলেন- 
৩১৯52521120 255 তত الْمَالٍ‎ ০5 25851 2৯0 عَلَى‎ BUS الرّكوةٌ‎ 
৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 


সীরাত সাড়ে লতি লিলা বোনা লা বু লা ہا‎ অর্থ 
থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে TT | 1 

যাদের ওপর যাকাত ফরয : যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, তাদের পরিচয়ে আমাদের 
7۴۳۰۰۴ 


বলেছেন , 
(15 كاملا‎ ০৮০৯ 41515190250 2100 Lh ১0 عَلَى‎ Ul آلرّكوةٌ‎ 
03215515015 ৩ 

১. মুসলমান হওয়া ۱ সুতরাং অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

২. স্বাধীন হওয়া | সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৩. জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া। সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট শিশুর ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (3 JL لا 5144 الله‎ 

৪. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া । সুতরাং নেসাব পূর্ণ না হলে কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 

৫. TRS না হওয়া | সুতরাং খণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে Î | 

৬. মালের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়া | কেননা রাসূল (স) বলেছেন- , 

UI 5315 يَحُوْلَ‎ ০১১০০ فى‎ 8১4৩ لا‎ 
অর্থাৎ, সম্পদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না যতক্ষণ এ মাল একবছর পূর্ণ হবে। 

৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন- গরু, ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজসম্পদ 
ব্যবসার জন্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মালামাল বর্ধনশীল, তাই এগুলোর 
উপর যাকাত ধার্য হবে । কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালসম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য 
দ্রব্যাদির উপর যাকাত CF | 

৮. যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ হওয়া ١ নেসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত নিম্নতম 
সীমা বা পরিমাণকে। 

উপরিউক্ত শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে। তার সঞ্চিত মালের মূল্য হিসাব করে শতকরা 

আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে | 

যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে নিম্নলিখিত সম্পদের ওপর যাকাত 

ওয়াজিব হয়। যথা- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ (স্বয়ং বিচরণশীল), ৪. উৎপন্ন 

খাদ্যশস্য ও ফসল, ৫. ব্যবসায়িক মাল সামগ্রী, ৬. নগদ টাকা পয়সা, ৭. খনিজ সম্পদ, 

৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ। 

উল্লিখিত সম্পদসমূহ নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর কারো মালিকানায় পূর্ণ একবছর 

অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে | 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) কর্তৃক নাজ্জাশীর নিকট বলা- ৫3:15 وَالرّكوة‎ 51219 GAL 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের ঘটনা | 


va جے-٭وک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 7 5 5 
وَيَنْهَوْنَ‎ BIS يعض يَأْمْرُوْنَ‎ ADI بَمْضُهُمْ‎ ৯৮৮০৩ ০১০১০ 
BSN LISS وَيُقِيْمُوْنَ الصّلوةً‎ ১৫১১৪ 
এ আয়াতটি হিজরতের পর মদিনায় অবতীর্ণ হয়েছিল, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
> ক্র কাজল (ক বলে £ ৃ 
৯৩৮২2০১54১০ الرّكوةُ‎ 0৮5 أن‎ 335৯] ২০০ ০০) ৮1054 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর صؤم‎ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 
৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
8. ইবনুল আসীরের অভিমত : এঁতিহাসিক ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় 
নবম হিজরীতে ١ 
৫. 5 
রয়েছে। 
যাকাত ফরয হওয়ার স্থান : যাকাতের বিধান কি মক্কায় ফরয হয়েছে, নাকি হিজরতের পর 
মদিনায় ফরয হয়েছে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 
. ১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মন্কাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন যে, 
* হাদীসে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা)-এর হাবশায় হিজরতের পর 
নাজ্জাশীকে বলেছেন- 2:11 5555415 51:15 15525 আর এ কথা সর্বন্বীকৃত 
যে, হাবশায় হিজরত য় হিজরতের হয়েছে। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, পর মদিনায় যাকাত ফরয হয়েছে। 
, দলীল্‌ : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- ডাঃ? 
بِالْمَعْرُوْف وَيَنْهَوْنَ:‎ 33১৪০ ১৯৯451015৮১ ১১৮৭ 
 ةوكزلا‎ ১১৮৫5 الصلوة‎ 33৮১545১৫১৮) عَن‎ 
যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনায় | 
০775৭. کے 08086 ب‎ 
 ةوكّرلا‎ ২2৮৯35০9665 الرُكوةٌ‎ ৫৮5 0 قَبْلَ‎ ১৮৯] ০ َمَوَنًا التَّبِىّ (ص)‎ 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর (১: যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয হয়েছে। 
এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে। যেমন- 
* ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
. গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
৩. আনওয়ার শাহ কাশ্রীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী (র) ফয়যুল বারী 
গ্র্থে উল্লেখ করেছেন_ 252,211 ৮৪6 3৮2৯1 15 ৩১ 0১৫০৪ ৩95 آؤلا‎ 
- ১৮০০ অর্থাৎ যাকাত প্রথমত স্থূল নির্দেশনায় মক্কায় ফরয হয়েছে। পরবর্তীতে 
মদিনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ অবতীর্ণ হয়েছে। 


২. এ হাদীসে ২:৮১ £৯।:০  ناَضَمَر‎ 0৮০৮০ وة‎ ০০০৪ বোঝানো হয়নি; বরং 
isle 15-25-5805 উদ্দেশ্য | 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭৭‏ م 
Lally mA ০০০৪ উঠ : )4( JEL ۹‏ عَلٰی ১5516 SESS ALS‏ 


 انِتَلْوَد فِئْ‎ TSS 
p> প্রশ্ন : 8 1 ওজন হিসেবে এবং আমাদের দেশে প্রচলিত মূল্যে স্বর্ণ রৌপ্যের যাকাতের 
নেসাব বর্ণনা কর। কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] 


উত্তর।। স্বর্ণের যাকাতের নেসাব : ইসলামী শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ এ মর্মে একমত যে, স্বর্ণে 
২০ মিসকাল অর্থাৎ আমাদের দেশীয় ওজনে ৭.১২ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রামের কমে কোনো 
যাকাত নেই। তবে যদি ২০ মিসকাল কারো মালিকানায় এক বছর যাবৎ থাকে, তাহলে 
তার মধ্যে অর্ধ মিসকাল যাকাত ওয়াজিব হবে ١ কেননা হাদীসে এসেছে_ 
১০৩ مِثْقَالَا من‎ ৮3৮৮৪ ৩ ৬৮ LE OILS إنَّهُ 5 استَلام كَتَبَ إلى‎ 
আর স্বর্ণ যদি ২০ মিসকালের বেশি হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 
১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র) বলেন, ২০ মিসকাল 
হতে এক মিসকাল বৃদ্ধি হলেই ৪9:ভাপের একভাগ: নিন যিসকলে যাকাত 
হবে। 
দলীল : যেমন রাসূল (স)-এর বাণী- ৫11১ LU ৮%5$ 56 5 
সুতরাং যা বৃদ্ধি পাবে, তার ওপর হিসাব করে যাকাত দিতে হবে | 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, স্বর্ণ ২০ মিসকালের পর 
অতিরিক্ত তিন মিসকালের যাকাত দিতে হবে না। তবে ২৪ মিসকাল হলে مد‎ 
মিসকালের জন্য অর্ধ মিসকাল এবং অতিরিক্ত ৪ মিসকালের জন্য ২ কিরাত যাকাত 
ওয়াজিব হবে ۱ অর্থাৎ এক আউন্গের ২৪ ভাগের একভাগ ۱ 
দলীল : তার দলীল রাসূল (স)-এর বাণী- £3572 45155 55531533025 
রৌপ্যের যাকাতের নেসাৰ : এ মর্মে শরীয়ত বিশেষজ্ঞগণ একমত যে, রৌপ্য ২০০ দিরহাম 
তথা আমাদের দেশীয় ওজনে ৫২.১২ তোলার বা ৬১২.২৫ গ্রামের কম হলে যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। আর যদি ২০০ দিরহাম রৌপ্য কারো মালিকানায় এক বছর থাকে, 
তাহলে তার মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত ওয়াজিব হবে যেমন হাদীসে এসেছে- 

-6505 8০5 8৮০ Gl IS مِنْ‎ SE 09৩ MOSS সে 2529 
আর রৌপ্য যদি ২০০ দিরহামের অধিক হয়, তবে সেক্ষেত্রে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (7) বলেন, ২০০ দিরহামের 
02845874948 

হবে। 

দলীল : তাদের দলীল হলো- ৫1১ ৯৮. ৮2539 CS 03551 505 Lj 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, রৌপ্যের মধ্যে ২০০ 
দিরহামের অতিরিক্ত প্রত্যেক ৪০ দিরহামে ১ দিরহাম যাকাত দিতে হবে । এ হিসেবে 
২৩৯ দিরহাম হলে বর্ধিত ৩৯ দিরহামে যাকাত নেই। তবে প্রতি ৪০ দিরহামে ১ 
দিরহাম হারে ২৪০ দিরহামের জন্য (৫+১) ৬ দিরহামই যাকাত দিতে হবে | 
দলীল : তার দলীল হলো- 


ele sr 25 


1055 عَلَيْهِ 25105 رَادَ عَلَى الْمِأَتَيْنِ فَفِىْ 45 5520 ৮০৩১‏ درهم ‏ 


৮৭৮ Gaara’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব سو‎ 


২০০৬১ ১৫৫95০0০35৬ 8 ৩৪০০) 0৬৮ 4 

৮ প্রশ্ন : ৫। বাংলাদেশের ভূমিতে কি ওশর ওয়াজিব হবে? সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা দাও। 

[কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, '১৪] 
উত্তর। | বাংলাদেশের ভূমিতে ওশরের বিধান : বাংলাদেশের ভূমিতে ওশর ওয়াজিব হবে 
না। কেননা এর জন্য দুটি শর্ত রয়েছে। যথা- 

১. ইসলামী রাষ্ট্র হওয়া। যেহেতু বাংলাদেশে ইসলামী হুকুমত বহাল নেই কিংবা ইসলামী 
অনুশাসনে দেশ পরিচালিত হচ্ছে না, তাই এখানে ওশর ওয়াজিব হবে না। 

২. খাজনাদার যমীন না হওয়া। বাংলাদেশের যমীনে এ দুটি শর্তের কোনোটি পাওয়া যায় 
না। তাছাড়া ৮৯1১১ ১০-এর মধ্যে ওশর ওয়াজিব হয় না। কেননা ইবনে মাসউদ 
(রো) থেকে বর্ণিত আছে- یم‎ ১১৯১ ১ 2153 ৮:৬০ ৫25৯: 

১05 الرَّكَاةٍ‎ ১০৪১৪১০০১0৬ 4 

৮ প্রশ্ন : ৬। যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ দলীলসহ বর্ণনা কর। |কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯, ১৪] 

উত্তর। | যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহ : الرّكرة‎ ১১০5 তথা যাকাতের ব্যযক্ষেত্ প্রসঙ্গে 

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন- 

১০০৭ 0‏ 55820 وَالْمَسْكِيْنَ وَالْعْمِلِيْنَ عَلَيْھَا Sal‏ 5635( 
وَفِى ০১৪০০০5৮041‏ وَفِىْ ستَبِيْلٍ ৯395০005411‏ 0 510 الایة۔ 

এ আয়াত দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বোঝা যায়, 2১৫ ১১০5 তথা যাকাতের ব্যয়ক্ষেত্র 

সর্বমোট আটটি | যথা- 

১. ১55 (ফকির) : کن تا شىء‎ অর্থাৎ, যার সামান্য সম্পদ আছে, কিন্তু এর মাধ্যমে 
সে তার সারা বছরের খাদ্যের যোগান দিতে পারে না, তাকে ফকির বলা হয়। এ 
সম্পদ যদি নেসাবের পরিমাণের চেয়ে কম হয়, তবে তাকে যাকাত দেয়া যাবে | 

২. ০১০৪ (মিসকিন) : لا شی له‎ ১.০ অর্থাৎ, যার কিছু নেই, একেবারে নিঃস্ব তাকে 
মিসকিন বলা হয়। এদেরকে যাকাতের মাল দেয়া যাবে | 

৩. ১:৮5 (যাকাত আদায়ের কর্মচারী) : যাকাত আদায়ে নিয়োজিত কর্মচারীকে তার 
বেতন হিসেবে যাকাতের অর্থ দেয়ার বিধান শরীয়তে স্বীকৃত | 

৪. 315 5155 মেনতুষ্টি) : ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নওমুসলিম বা 
অমুসলিমদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা যাবে। ইসলামের প্রাথমিক যুগে এ ক্ষেত্রটি প্রচলিত 
ছিল। কিন্তু ইসলামের ব্যাপক সম্প্রসারণের ফলে এটি পরবর্তী পর্যায়ে রহিত হয়ে গেছে। 
সর্বোপরি বলা যায়, বর্তমানে ২,3151| $$152-এর জন্য যাকাতের মাল ব্যয় করা 
জায়েয হবে না। কেননা ইসলাম বর্তমানে ছড়িয়ে পড়েছে | আবার কারো কারো মতে, 
১318)-এর জন্য যাকাত দেয়া যাবে | 

৫. رقاب‎ (দাসমুক্তি) : যে ক্রীতদাস তার মালিকের সাথে এ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে যে, 
ae নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ আদায় করে সে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্তি পাবে, তার . 
মুক্তির ব্যাপারে যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে । এ ধরনের দাসকে মুকাতাব দাস বলে। 

৬. ১45১ (খণমুক্তি) : ঝণগ্রস্ত ব্যক্তিকে খণ থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য যাকাতের অর্থ 
দিয়ে সহযোগিতা করা | 

৭. الله‎ J, ৩৪ (আল্লাহর রাস্তায়) : যে সকল মুজাহিদ যুদ্ধের হাতিয়ার, সাজসরঞ্জাম 
ও প্রয়োজনীয় বাহন না থাকার কারণে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারছে না, তাদের জন্য 
যাকাতের অর্থ ব্যয় করা যাবে | 


এর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৭৯ 


৮. اود‎ বেল যার বাসস্থানে হয়ত সম্পদ আছে, কিন্তু সাথে কিছুই CR | 
সাময়িক রিক্তহস্ত, এ ধরনের মুসাফির তথা ভ্রমণকারীদেরকে যাকাতের অর্থ প্রদান করা 
যাবে। 

ওল کا‎ 4215 ৮১ TRAN LSS IA IAN ما مَعْنَى‎ 0) IL 4 

18 

۶ প্রশ্ন : ৭। ১১ -এর অর্থ কী? ভূমির উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক ওশর 

ওয়াজিব হবে কি? তোমার নিকট কোন মতটি সঠিক? বর্ণনা he | 

উত্তর। | ১/১%-এর অর্থ : ১১ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো ১১১ ও ১2১21 

এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- $15১1 2:১2 ২০ ৪১ তথা একদশমাংশ ۱ মুসলমানদের 

মালিকানাধীন জমির উৎপন্ন ফসলের দশভাগের একভাগ কর হিসেবে ইসলামী রাষ্ট্রের 
বাইতুল মালে জমা দেয়ার নাম ওশর ۱ একে ফসলি করও বলে। 

উৎপাদিত ফসলের যাকাতের হুকুম : ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফলের যাকাত সম্পর্কে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফল যদি কীচামাল না হয় এবং তার 
পরিমাণ কমপক্ষে পাচ ওসাক তথা ২৬ মণ ১০ সের হয় এবং সারা বছর স্থায়ী থাকে, 
তবে তার একদশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে। আর যদি পাচ ওসাক থেকে কম 
হয় বা অস্থায়ী ফসল হয়, যেমন শাকসবজি, তবে তার যাকাত দিতে হবে না। 
দলীল : মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

5 لَيْسَ فِيْمَا دُؤنْ حَمْسة ২০০৮৯৩৮১৮০৩‏ 

Ge 5352৯৯0৩5০2 ٢ 
7802৯ SLE 033 ০০১৫ IU الخدری‎ ১১৯০ ওটা عَنْ‎ 5 
২5০55২6৮৬৩৪ ০4৩৩ (ص)‎ ৫১0৮ AN سويد‎ তা عن‎ -£ 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, এরা আমুল’ আয়ীৰ ও মুজাহিদ 
(র) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম হোক বা বেশি, স্থায়ী হোক বা 
না হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় উশর বা যাকাত দিতে হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 

-৯১৭। ০৪115৯11515 ১১৫০ مِنْ‎ 3590 9০ 91040 ۔‎ 
1১০৯0324855 ٢ 


عله 


খ. হাদীসে এসেছে- 
১৯১১৫ قَبِبْلٍ از‎ ৬ ০০৭ ০0305) ১১৯১১০১৭০১০ - 
44408050458 قال‎ হত الله عَلَيْهِ‎ এনে LS 20১35 SEY 
-৯০ 7১৮০৭৩৩৪০১৫] كان عفرا‎ 35390 
2১৯5 2৭) Si ৮০১৪ 00 oi) 4১2 গে (৪০) ৮5 ১54 
72৫04559015 57029 
ইমাম্ত্রয় ও সাহেবাইনের দলীলের জবাব : ইমাম্রয় ও সাহেবাইনের দলীলের জবাবে 
হানাফী আলেমগণ বলেন- 
১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ | এগুলো কুরআনের দলীলের مُقَابِل‎ 
হতে পারে না। 


২. হাদীস দুটিতে ৮23 5 তথা ব্যবসায়ের মালের যাকাতের কথা বলা হয়েছে। 


_ 


৮৮০ এজন কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : বিতীয় পর্ব = এ 


৩. তাদের হাদীসগুলো ০5 তথা নির্দিষ্ট, আমাদের হাদীসগুলো £4 তথা ব্যাপক। আর 
ফোকাহায়ে কেরামের নিকট ££ হাদীসগুলো অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় ১০১ 
হাদীসগুলো পরিত্যাজ্য হবে। : 

৪. 9.3 {5 -এর ২532 তথা দানকৃত খেজুর বৃক্ষোপরি ফল আনুমানিক ওজনে 
বিক্রির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য; স্বাভাবিক ফসলের ক্ষেত্রে নয় | 

উপর্যুক্ত আলোচনা শেষে বলা যায়, ইমাম আবু. হানীফা (র)-এর অভিমতটি অধিক 

গ্রহণযোগ্য । তবে উল্লেখ, উশর ধার্যের পূর্বে জমির প্রকৃতি, শ্রম, বিনিয়োগ বন্যাপ্রবণতা 

ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয়ের প্রতি লক্ষ রাখতে: A ওশর ধার্য করার ক্ষেত্রে যেন কারও 
প্রতি পক্ষপাতিত্ব বা কারও প্রতি জুলুম না করা হয় । 
21811 الْآرَاضيى‎ ০৪ الآرَاضيى 24055 وما‎ ০৯ ا‎ : )۸( IG 4 

৮” প্রশ্ন :৮। ৬০০০ ভূমি কী এবং ০৯1 ভূমি কী? 

উত্তর। | ওশরী ভূমির পরিচয় : ১১ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো خُر‎ ও 

১৮ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ৪1৯5$:১ ১৮ £১৯ তথা একদশমাংশ । সুতরাং 

যে জমি থেকে একদশমাংশ আদায় করা হয়, তাকে ৮১১ বলে। শরীয়তের পরিভাষায়, 

মুসলমানদের যেসব ভূমিতে ইসলামী সরকার উৎপন্ন ফসলের একদশমাংশ তথা ১১% 

অথবা عشر‎ (১:০; গ্রহণ করে, সেসব ভূমিকে বলা হয় الاراخبی اشر‎ তথা ওশরী 

ভুমি ৷ ওশরী ভূমি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে ١ যেমন_ 

১. আরবের সমস্ত 1 

২. যেসব এলাকার মানুষ স্বেচ্ছায় ইসলাম গ্রহণ করেছে, সে এলাকার ভূমি। 

৩. বিজয় লাভের পর যে এলাকার ভূমি মুজাহিদদের মাঝে ভাগ করে দেয়া হয়েছে। 

৪. এমন পতিত ভূমি, যা ওশরী পানি দ্বারা সিক্ত হয়। 

৫. এমন খারাজী ভূমি, যার সেচব্যবস্থা না থাকায় ওশরী পানি ছারা সেচ দেয়া হয়। 

৬. নিজ বাড়ির ভিটাকে শস্যক্ষেতরূপে তৈরি করে ওশরী পানি দ্বারা সেচ দিলে সে ভূমি 
ওশরী ভূমির অন্তর্ভুক্ত ۱ 


. কোনো মুসলমান যদি খাজনার বিনিময়ে অন্য মুসলমানের সাথে সন্ধি করে। 
. মুসলমানগণ কর্তৃক কাফেরদের থেকে ক্রয়কৃত ভূমি। 

959৮5151510 ৯৩১৮3 ০১ ৫5৯1650০3০১ Lf ۹ 
৯” প্রশ্ন : ৯। একই জমিতে খারাজ ও ওশর ওয়াজিব হবে কিনা? আমাদের দেশে কোনটি 


প্রযোজ্য হবে? 
وڈ‎ একই জমিতে খারাজ ও ওশরের হুকুম : একই জমিতে ওশর এবং খারাজ 
একসাথে ওয়াজিব হবে কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর মতে, একই জমিতে একসাথে ওশর ও 
খারাজ ধার্য করা জায়েয | 
দলীল : তার দলীল হলো- 
১] صف‎ ১৮:১%। Uo 0০335 545৫ | 5522 فِیْمَا سفت 44240 وا‎ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ___ ৮৮১ 


ইমাম শাফেয়ী (র) বোঝাতে চেয়েছেন, এ হাদীসটি عام‎ আর এখানে জমি খারাজী 
নাকি ওশরী তা নির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। অতএব ওশর এবং খারাজ জমির হক। 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য 
জমি হওয়া শর্ত। সুতরাং ওশর ও খারাজ একই জমিতে একত্রিত হওয়া জায়েয 
تام‎ যার ফলে বর্তমানে বাংলাদেশেও ভূমিকর বা খারাজ দিতে TF | তাই এতে ওশর 
ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : হযরত ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে- 

لا ১০ ভিউ CUE YL ais‏ مُسللِم ۔ 
শাফেয়ীর দলীলের জবাব : ইমাম শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাবে বলা যায়, এ হাদীসটি‏ 
ওশরী জমির ব্যাপারে বলা হয়েছে।‏ 
আমাদের দেশে যেটি প্রযোজ্য : এক্ষেত্রে মৌলনীতি হলো, যে সকল দেশ সংগ্রামের‏ 
মাধ্যমে বিজিত হয়েছে, তাতে খারাজ ওয়াজিব; ওশর ওয়াজিব নয় | আর যে সকল দেশ‏ 


করা হয়, সেহেতু এদেশে খারাজ ওয়াজিব হবে; ওশর নয় | 
4৯৫ ৮০১ ১১০১৪ ৩3 الوق ْم اذْكُرِ الخلاف‎ 055 54570) IG ۹ 
اسىق‎ হ2 ১১) 

۶ প্রশ্ন : ১০। 3:$-এর পরিমাণ বর্ণনা কর। ওশরের নেসাবকে ১.0 £:...-এর 

সাথে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত উল্লেখ কর। 

Ug ০৮১৮৫ ৮০০৯১ "SL" 0385 Sh Lg كَلِمَة : "وق"‎ 3৮০ খা 
০৩ مِقْدَارٌ خَمْسَةٍ‎ 

অথবা, 5-431 শব্দটির তাহকীক جم‎ | বাংলাদেশি ওজন হিসাবে 3:.$-এর পরিমাণ কী? 

আর পাঁচ ওয়াসাকের পরিমাণ কত? 

উত্তর | | 9-.$-এর পরিমাণ ; 9.3 শব্দটি :.$-এর বহুবচন। এর পরিমাণ সম্পর্কে 

আলেমগণ একাধিক অভিমত ব্যক্ত করেছেন। যেমন- 

১. আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, এক $5 পরিমাণ হচ্ছে ৬০ সা। প্রতি সা-এর সমান 


১ ১ 
হচ্ছে ৩২ সের। সুতরাং ৬০ সাতে হবে ৩২ % ৬০ = ২১০ সের। অতএব এক ওসাক 


পরিমাণ হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশি ওজনে ২১০ সের বা ৫ মণ ১০ সের। এ হিসেবে 
৫ ওসাকের পরিমাণ হবে ২৬ মণ ১০ সের। 
২. আল্লামা খলীল (র) বলেন - الْبَعِيْرٍ‎ ৫: $ $A 
ইমামদের মতভেদ : ওশরের নেসাবকে পাচ ওসাকের সাথে সীমাবদ্ধ করার ব্যাপারে 
ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে । যেমন 
১. ইমামত্রয়সহ অন্যদের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র) প্রমুখ বলেন, ওশরের নেসাব পাচ ওসাকের সাথে সীমাবদ্ধ। যার বর্তমান 
ওজন ২৬ মণ ১০ সের । এ পরিমাণ ফসল যদি কাচামাল না হয় এবং সারা বছর স্থায়ী 
থাকে, তবে তাতে ১ ওয়াজিব হবে । আর যদি ৫ ওসাক থেকে কম বা অস্থায়ী 
ফসল হয়, তবে তাতে ১১ ওয়াজিব হবে না । যেমন- শাকসবজি ফলমূল ইত্যাদি। 
দলীল : আবু সাঈদ খুদরী (রা) হতে বর্ণিত- 
Le LITLE 9864১ ০ عَلَيْهِ‎ Uj 
GL لَيْسَ فى الْخَضْرَوَات‎ 061 5505 4554 


৮৮২ ___ সাল হ্রাত্তাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 


২. یہ‎ ত মুজাহিদের জা সারদা ওমর ইবনে আবদুল আযীয 
ও মুজাহিদ (র) প্রমুখ বলেন- ওশরের নেসাব পাচ ওসাকের সাথে সীমাবদ্ধ নয়। 
কাজেই ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী 
হোক বা না হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক, সর্বাবস্থায় তাতে ১১ অথবা 
عشر‎ ১৮০১ ওয়াজিব হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহর বাণী- 

১৯৭ ৮66 ৬০৫০৫ 0৯৫০৬38019৭ SSMU -١ 
7১৮৯0228232 ٢ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
১৩ 3 ১3৮৮1 ELL فِیْمَا سَّقّت‎ IG Lal 5845 225০৬ 
رقا ص ھ۸‎ 32115 

৩. তাহাভীর অভিমত : ইমাম তাহাভী ری‎ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতের সমর্থনে 
বলেন, অন্যান্য বস্তুর মতো ভূমির ফসলের ক্ষেত্রে কোনো সময় অতিবাহিত হওয়ার 
প্রয়োজন تم‎ সৃতরাং ফসলের নির্ধারিত কোনো পরিমাণ না থাকার কথাই যুক্তিযুক্ত 

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম শাফেয়ী (র) ও অন্যরা যে হাদীস দ্বারা দলীল প্রদান 

করেন, তাতে সদকার কথা রয়েছে। এর দ্বারা ব্যবসায়ের মালের যাকাত উদ্দেশ্য; যমীনের 
যাকাতের পরিমাণ উদ্দেশ্য নয়। 

আল্লামা আইনী রে) বলেন- ২5572 ৮%] দ্বারা যাকাত উদ্দেশ্য | 

বাংলাদেশি ওজন হিসাবে ওসাকের পরিমাণ : বাংলাদেশি ওজন হিসাবে এক ওসাকে ২১০ 

সের বা ৫ মণ ১০ সের। 

AIG 0955 ৮546 AS: (১১) ISL ۹ 

» প্রশ্ন : دد‎ | ৫১৮০ ও ৫:৯1 শব্দ দুটির তাহকীক কর। 
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8 و کیب 

BEF | | তাহকীকাত : 

৮১5০ শব্দের তাহকীক : (৫১5: শব্দটি ۔ .2 . صر‎ (33 প্রভৃতি বাব থেকে ব্যবহার 

جنع چیم على نہ کے طرش হয়। এর মাসদার হলো-‏ 

পদস্থলিত হওয়া, ধ্বংস হওয়া, অবগত হওয়া, রহস্য জানা ইত্যাদি। কামুস নামক 
অভিধানে আছে, বৃষ্টির পানি দ্বারা যা সিঞ্চিত হয়, তাকে ৫১০ বলে ١ আলোচ্য হাদীসে 
9১০-এর অর্থ নির্ধারণে তিনটি অভিমত পাওয়া যায়। যথা- 

১. কেউ কেউ বলেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো- 53৮১ ২১১ 6341 ৫১5৭) ھُو‎ 
- 25১3৯ فى‎ ৫৪৪১৫ ১৭] 55 অর্থাত (৫৯55 ওঁ সকল খেজুর বৃক্ষকে বলে 
যেগুলো ست ے‎ নিজকরা হয়, যা কোনো গর্তে সঞ্চিত রাখা হয়। 

২. লা সি 

এমন শস্য যাতে বৃষ্টির পানি ছাড়া অন্য কোনো পানির প্রয়োজন হয় না।‏ مشر 

৩. কাঁরো কারো মতে- 5120০123510 ELS 355১০৭1০567 
অর্থাৎ, ف عُشرئ‎ শস্যকে বলা হয়, যা এমন ভূমিতে উৎপন্ন হয়, যে ভূমি পানির 
নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সর্বদা সিক্ত থাকে। 

€:এ শব্দের তাহকীক : ০:৯9 শব্দটি বাবে ০৫৪- এর মাদার! عو جو ا وا‎ 

১. 505 ১১০ তথা পানি ছিটানো। 


` সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৮৩ 


২. £32541 {20 তথা অশ্ৰু প্রবাহিত করা। 

৩. (ঠা তথা পরিতৃপ্ত করা। 

8. 5৮2341 তথা তীর নিক্ষেপ করা। 

৫. ৪.1 851 হ0 ৫৯ তথা এমন যন্ত্র যা দ্বারা পানি উঠানো হয়। 

৭৩১৭ 

১. পানি সেচ দেয়ার জন্য ভূমিতে খননকৃত কৃপকে نضح‎ বলা হয়। 

২. (9 الَذِی يَنْضَعٌ‎ ৪ অৰ্থাৎ, এ পানিকে 25 বলা হয়, যা দ্বারা জমিতে সেচ 
দেয়া হয়। 

৩. কেউ কেউ বলেন, মেশিন বা অন্য কোনো যন্ত্রের মাধ্যমে উঠানো পানিকে ৯১ বলা হয়। 

৪. আবার কেউ কেউ বলেন, পানি উঠানোর যন্ত্র বা মেশিনই হচ্ছে 25 

৫. কতিপয় আলেম বলেন- الما‎ (৯5! {| ৫৯ অর্থাৎ, نَم‎ হলো পানি সেচের 
উপকরণ ۱ যেমন- জলছড়া। 

316 শব্দের তাহকীক : 319 শব্দটি হ25)-এর বহুবচন। এক হ5)-এর পরিমাণ ৪০ দিরহাম। 

১35 শব্দের তাহকীক : ১55 শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১1531 ব্যবহার হয় ۱۰٢ج‎ এর সংখ্যা 

নির্ধারণের ব্যাপারে মতপার্থক্য দেখা যায় | যেমন- 

১. কারো মতে 33 শব্দটি ২ থেকে ৯ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায়। 

২. কারো মতে ৩ থেকে ১০ পর্যন্ত সংখ্যা বোঝায় | 

৩. কারো কারো মতে এর পরিমাণ হচ্ছে কমপক্ষে ১৫টি থেকে ৫০টি BU | 


১১১০১1১২১65 ৮৯০৭ ৬৪ 65 ০4৪ lain بِيِّنْ قَدْرٌ‎ : )19( IL ۹ 


. فِيْهِ.‎ 52৭ 
৮” প্রশ্ন : ১২। যমীনে উৎপাদিত ফসলের নেসাবের পরিমাণ ইমামগণের মতভেদসহ 
কর। (কা. প. ২০০৮ ও ২০০৯] 


উত্তর।| ফসলের যাকাতের বিধানে ইমামগণের মতভেদ : যমীনে উৎপন্ন ফসলের যাকাত 

তথা ওশর সম্পর্কে ইমামগণ বিভিন্ন অভিমত ব্যক্ত করেছেন ۱ যেমন- 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
যমীনে উৎপাদিত ফসলে তিনটি শর্তসাপেক্ষে যাকাত ওয়াজিব হবে। যথা- 
১. কাচামাল না হওয়া, ২. পাচ ওসাক পরিমাণ হওয়া, ৩. পূর্ণ বছর স্থায়ী হওয়া। এ 
তিনটি শর্তের ভিত্তিতে ওশর অথবা অর্ধ ওশর যাকাত ওয়াজিব হবে | আর ফসল যদি 
অস্থায়ী, পাচ ওসাকের কম এবং কীচামাল হয় তাহলে যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : রাসূল (স)-এর বাণী- 
দি ون اہ سم‎ ED 
الثّمّرِ صَدَقَة۔‎ ০৪০ يْسَ فِیْمًا دُوْنَ حْمْسَة‎ 4 

د هارن معيو الشترى Et‏ 50055 صدقة ‏ 

০০১০5 وَلا‎ ০ لَيْسَ فِئْ‎ IU (ض)‎ Si STEEN عن أن‎ < 
০১১61: ০১০ 

i الْحَحْدْرَوَاتِ‎ od ৮81 5 

3 সি سر کی‎ মী ইমাম আয আৰু ا‎ () মুজাহিদ, ইবরাহীম 

ভু যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী 

: অস্থায়ী হোক সর্বাবস্থায় ওশর ওয়াজিব হবে | 
شض‎ ৮১৬৬: 


৮৮৪ Geran’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ے‎ 


৩৯০ ويا‎ 155৫ ৮০৯১৫৪১৪5৯০ এ Sah UG ١ 
pe لَكُمْ‎ 
76০০৯228532 5٢ 
খ. রাসূল (স)-এর বাণী- 
১. হযরত ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত- 
-১৬০০ صف‎ 054০ Ge وما‎ FAMILLE أو كَانَ‎ ১3 24 SK فِيْمَا‎ 
২. হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত- 
SiC وَمَا‎ GAA 2200 SUI Si Lb ৩৩ (০) الله‎ 325 9 
الَخُشُرِ۔‎ ০০৪ ২3৮40 
উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসে ওশর ওয়াজিব হওয়ার জন্য কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ উল্লেখ 
করা হয়নি। সুতরাং প্রমাণিত হলো যমীনে উৎপাদিত শস্য কম হোক বা বেশি হোক 
যাকাত ওয়াজিব হবে। 

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ থেকে ইমাম শাফেয়ী, 

মালেক ও ہہ ۵8د‎ দলীলের জবাবে EE অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছে। যেমন- 

১. তাদের পেশকৃত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ এবং আয়াতের পরিপন্থী | কেননা আয়াতে 

কোনো প্রকার পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়নি। পক্ষান্তরে ইবনে ওমর ও জাবের (রা)-এর 

হাদীস মাশহুর ۱ সুতরাং মাশহুরের মোকাবেলায় খবরে ওয়াহেদ গ্রহণযোগ্য নয়। 
ইবনে ওমরের হাদীস দ্বারা আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীস রহিত হয়ে গেছে। 

৩. তাদের হাদীসে ব্যবসায়িক পণ্যের কথা বলা হয়েছে, যা যমীনে উৎপাদিত ফসলের 
ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। 

৪. প্রথম যুগে পাচ ওসাকের হুকুম ছিল। পরবর্তীতে আয়াত ও ইবনে ওমরের হাদীস 
দ্বারা তা রহিত হয়ে গেছে। 

৫. সর্বোপরি যাকাতের বিধান প্রবর্তনের অন্যতম উদ্দেশ্যই হলো অসহায়, দুঃস্থদের অন্নের 
ব্যবস্থা করা। তাই পাচ ওসাকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হলে তাদের স্বার্থ ہج‎ হয়। 
সুতরাং বলা যায়, ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর অভিমতই গ্রহণযোগ্য ۱ অর্থাৎ 
যমীনে উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা অস্থায়ী হোক, 
সর্বাবস্থায় যাকাত ওয়াজিব হবে | 

Lis 10006 ৮9০১ ১১৮০ ابئْ‎ 5১ ৯৪ FSS : OY) JEL ۹ 

» প্রশ্ন : ১৩। হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী উল্লেখ কর। (কা. প. ২০১৪] 

নালা موت‎ 
, নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ। উপনাম আবু সাঈদ। সম্বন্ধিত নাম খুদরী | পিতার 
নাম মালেক | মাতার নাম আনীসা বিনতে আবুল হারেস। তিনি আনসারী সাহাবী | 
তীর পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাকে খুদরী বলা হয়। 

২. বংশধারা : সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওয়াবেদ ইবনে সালেক ইবনে 
আবহাব ইবনে খুদরা ইবনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ। 

৩. জন্ম : আবু সাঈদ হিজরতের ১০ বছর পূর্বে জন্মঘহণ করেন | 
ইসলামহহ : তাকে পারিবারিক মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ 

খ্রিস্টাব্দে তার পিতামাতা দৃ'জনই মুসলমান হন। ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী 

পরিবেশে গড়ে ওঠেন। 

৫. বাল্যকাল : তার পিতা সাদ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তার সন্তানের জন্য ধনসম্পদ 
কিছুই রেখে যেতে পারেননি। ফলে বাল্যকালেই তিনি অর্থনৈতিক দুঃখকষ্টের মধ্যে 
পড়েন। কিন্তু তা সত্তেও তিনি রাসূল (স)-এর বৈঠক থেকে সামান্য সময়ের জন্যও 
অনুপস্থিত থাকেননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। 


রা 
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* সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) : ৮৮৫ 


৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : المح ةا لٹ الجاع ممیت نا لس ا‎ 
করতে পারেননি। খন্দকের যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তী বারে যুদ্ধে তিনি ات‎ 
করেন। তিনি ৩০ জন সাহাবী দ্বারা পরিচালিত একটি সারিয়ায় দলপতি 
হিজরী ৬০ সনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার لمت رقي سا اننا‎ 
ই করেন سا سد‎ হা পেয়ে বাকি সময় ঘরেই 


a. গুণাবলি کی‎ হারে مود‎ এর! শীর্ষস্থানীয় وده‎ একজন ছিলেন লতা 
কথার ব্যাপারে তিনি কারো ভ্রক্ষেপ করতেন না। বাদশাহের সামনেও সত্যকথা 
অকপটে বলে ফেলতেন। রাসূল (স)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে এ 
উপদেশ দেন, ‘যে ধনসম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা প্রত্যাশা 
"+۹۹8 8۹ 

করতে শুরু করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে সম্মানিত করেন। 

৮. ت220 شی کیک ا ا‎ তিনি সর্বাধিক হাদীস 
বর্ণনাকারীগণের অন্যতম | তার হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। ইমাম বুখারী (র) ও 
ইমাম মুসলিম (র) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬টি এবং ইমাম 
لعل فقاو مہا‎ 

৯ থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে 
হাদী বালা رن سے‎ হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে 
সাবেত, ইবনে আববাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ। আর 
তাবেয়াগণের মধ্যে রয়েছেন, সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব, আবু সালামা, ওবায়দুল্লাহ ইবনে 
আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আতা ইবনে ইয়াম্মার (রা) প্রমুখ | 1 

১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সনে পবিত্র জুমার দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর | জান্নাতুল বাকীতে তাকে দাফন করা হয়। 
রাসূল (স)-এর ওফাতের পরও তিনি ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন | 


৩৮৫ ৬৮ BANU 
অধ্যায় : সদকা উপার্জিত পবিত্র সম্পদ থেকে দিতে হবে 
৮৬ 1! নিম্নোক্ত হাদীসটির ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ কর এবং সংশ্লিষ্ট 
মির আচ দাও [মূল কিতাব পৃষ্ঠা নং ১৮৯] 
حَدَكَناعَبْدُ لين هوان‎ MAME HL 
I عَبْد الله بی ارعن آبِيْهِعَنْ آبئ الچ عَنْ آبئ مُرَیْرَة (رض) قال قال‎ 


উস IE lo LY 


گا نئ اع فلو نى تة سنل الجر تج تيت عق إن 

[কা. প. ২০০৫, "১৯) 508১ 
isi 

[কা. প. ২০১৯] ১০৯2 575 ১082৩৪3১০৯১ وما‎ ০855 

(কা. প. ২০১৯] کے‎ ১ ৭১০১5 il عَلَى‎ ১৩5 205৯5 هَلْ‎ 


১৫৯ و‎ 


حَنْ FS‏ مِنْ قال حَرَامٍ فِیْ يِنَاء الْمَسجد ২০১৯] SH TUE UG‏ .۹ 5 
হি‏ 


1741005১355 الرَمَان‎ 15১৩৪ وَالحََدَقَة‎ 55551 গত ১৫ ২০০৯ EISEN) - 
- بالدلائل‎ Si لا؟‎ 


+ 


তি‏ جا و 


৮৮৬... (মাল জত্রাহ- কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব س‎ 


م ২5১6০] SST‏ 25416 جو ৩6‏ آو 55৩]‏ فَهَلْ JAS US DIF‏ أن 
2০503 84001‏ مِنْ 152 ৮550‏ 


(কা. প. ২০১৯] ৬১৮১ تی مُرضّت الكو وَآئِنَ‎ 3 

১৫৭৯8654155 ৮3৯০ ৩১২04৯055৩5 ۷ 
[কা. প. ২০১৯] 285 210০5৯55355 ان‎ ০55 14১0 A 
Eg ৮৬৭৪ প্রশ্নের উত্তর 1 7 1 


* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি প্রখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী রে) সংকলিত বিশ্ববিখ্যাত, হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
۔ککاب) الوكزة‎ এর অন্তর্গত ৮০০ ক مِنْ‎ 53:৯1 باب‎ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : হালাল উপার্জন থেকে দানসদকা না করলে আল্লাহ কখনোই তা কবুল 
করবেন না। আলোচ্য হাদীসটিতে দারিদ্য বিমোচন ও সম্পদের পবিত্রতা লাভের 
প্রত্যাশায় হালাল উপার্জন থেকে দান সদকা করার ফযিলত বর্ণনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম বুখারী ری‎ বলেন, আমাদের 
নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে মুনীর (র)। তিনি হাদীসটি আবু 
নযর (র)-এর কাছে শুনেছেন | আবু নযর বলেন, আমাদের নিকট এটা বর্ণনা করেছেন 
আবদুর রহমান, যিনি আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের পুত্র ছিলেন। আবদুর রহমানের এ 
বর্ণনা যথাক্রমে তদীয় পিতা আবদুল্লাহ ইবনে দীনার ও আবু সালেহের সূত্রে হযরত 
আবু হোরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। 
সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি হালাল উপার্জন থেকে একটি খেজুর 
পরিমাণ আল্লাহর রাস্তায় দান করে, আর আল্লাহ তায়ালা হালাল বা পবিত্র উপার্জন 
ব্যতীত দান গ্রহণ করেন না। হালাল উপার্জনের দান আল্লাহ তায়ালা স্বীয় কুদরতি ডান 
হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর দাতার জন্য তা লালনপালন করেন, যেভাবে তোমাদের 
কেউ নিজের ঘোড়ার বাচ্চাকে লালনপালন করে থাকে ١ একপর্যায়ে সে দান পাহাড়সম 
আকার ধারণ করে। 
জনৈক বর্ণনাকারী সোলায়মান হাদীসটির বর্ণনায় আবদুল্লাহ ইবনে দীনারের সূত্র থেকে 
হযরত আবু হোরায়রা (রা) পর্যন্ত বর্ণনা ধারায় আবদুর রহমানকে অনুসরণ করেছেন। 

* সমাপনী : পরকালীন মুক্তির পাথেয় হিসেবে হালাল উপার্জন থেকে আল্লাহর পথে 
বিনিয়োগ হিসেবে দান সদকা করা প্রয়োজন। আর ইহকালীন মানমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য 
মানুষের সাথে উত্তম আচরণ করা বাঞ্ছনীয় | 


O সংশ্লিষ্ট ACO 

(VILA ۹‏ : ما مَعْنَى 2০৯‏ وَمَا الاخْيلاف فِيْ 9৯ Nk‏ بِيِنْ ‏ 

৮” প্রশ্ন : د‎ | -5575-এর অর্থ কী? صَِدَقَةُ الْفِطْرٍ‎ 4 পরিমাণ সম্পর্কে কী মতবিরোধ 

রয়েছে? বর্ণনা কর। [কা. প. ২০১৯] 

উত্তর। | ২3::--এর অর্থ : 557০ শব্দটি صاد‎ ও دال‎ বর্ণে যবরযোগে পঠিত হলে এটি 

ও শব্দ থেকে গঠিত 555 اسم‎ রূপে ব্যবহার হবে। 

ক. আভিধানিক অর্থ : দু'শব্দযোগে ব্যবহৃত الْفِطْرٍ‎ {5575 একটি সম্বন্ধ পদ, যাকে 
আরবিতে বলা হয়- ৪.৯) ৫5; ২35০ শব্দটি একবচন, এর বহুবচন হলো 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৮৭ 


অর্থ- দান করা ١ আর $51 শব্দটি বাবে 5:--এর মাসদার । এর অর্থ‏ صّدقات 
ভঙ্গ করা। এখানে 51 শব্দের অর্থ হবে- শেষ হওয়া। অর্থাৎ রোযার শেষ বা‏ 
২৩7 নামে অভিহিত করা হয়।‏ الفطر সমাপ্তির সাথে যে ২53-০ সংশ্লিষ্ট, তাকেই‏ 

খ. পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায়- لا‎ 411 5534) 4১3 ৮2 ৮১৫5 
عَلَى الْمُكَرَّمَة‎ অর্থাৎ, যা আল্লাহর নৈকট্যলাভের প্রত্যাশায় প্রদান করা হয়; কোনো 
সম্মানলাভের জন্য নয় তাকে ২9১০ বলে। 
আর পবিত্র রমযানের রোযাগুলো 86۶ আদায়ের শুকরিয়াম্বরূপ এবং অনিচ্ছা 
সত্তেও কোনো ক্রটিবিচ্যুতি ঘটে থাকলে তার ক্ষতিপূরণকল্পে মুসলমানগণ ঈদুল 
ফিতরের পূর্বে যে দানসদকা করেন, তাই ১২১॥ {3575 নামে অভিহিত। 

35 أن 5১152110৮24‏ د মাত‏ دی ہو پا ھت 
১৮৪] অৰ্থাৎ, মুসলিম ধনবান ব্যক্তিগণ‏ 555 صاع ১০১‏ تک 

জি লালপুর এ লা বা না যা رئیو‎ নাল 
পতি مظعاو‎ 

৩. কতিপয় ফিকহশাস্্রবিদ বলেন, ঈদুল ফিতরের দিন ধনবান ব্যক্তির ওপর তার নিজের 

অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানসম্ততির পক্ষ থেকে যে সদকা আদায় করতে হয়, তাকে 5১-০ 
১৮৮] বলা হয়। 
এ সদকা দু'প্রকারের হয়ে থাকে। প্রথম প্রকার হচ্ছে ওয়াজিব সদকা, যার অপর নাম 
যাকাত। নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হলে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত নির্দিষ্ট 
লোকদেরকে তা প্রদান করতে হয়। আর দ্বিতীয় প্রকার হচ্ছে নফল সদকা । আল্লাহর 
সন্তুষ্টি অর্জনের অভিপ্রায়ে তা প্রদান করা হয়। 

সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ : সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামন্ত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, সদকায়ে 
ফিতর আদায়ে প্রত্যেককে এক صباع‎ তথা সাড়ে তিন সের পরিমাণ খাদ্য দিতে হবে। 
গম, যব, খেজুর ও কিশমিশ এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 

: তাদের দলীল হচ্ছে- , 
00০০৬৩০১০০5 5১০ ৫৫ (رض) قال‎ ৬০১১১১৯০৩০০ 
ক 
پک‎ 2725 
Lh برّكُوة‎ 34 ৫15 1০6৯০ SUSE ০৩১ ১০ GULL fb ٣ 
২১১৯3৮১৯১৮৯ مِنْ‎ le 
৮০১৮৪] لَنَا إِئِنَ دُبَيْرٍ صّدّقة‎ SS (رض)‎ SOL عَنْ اہی‎ -4 
ہیا‎ ভি ; ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গম দ্বারা সদকায়ে ফিতর 
৩৯:০০ দিতে হবে । আর অন্যান্য শস্য দ্বারা আদায় করলে পূর্ণ 
দি بنا مدأ‎ পন 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 
03০ ৬০৫০০) ৬০ ও 21৮ ৮০ Ll عَنْ‎ ১৮১০৬ ٿن‎ ১০০০ ৯০ 
৯১05 5১35 م : لِم‎ I وَاحِبَة عَلَى‎ oi صَدَقة‎ 0১৩ 
AS 05 SF علَيِْ الملا أو عرق‎ Br Gat فن حَدِقِث ابن‎ ٢ 
৮০৬৪ صاع مِنْ حِنْطَةٍ آؤ اع‎ Ls 


ور কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব‏ ہہ جانھا.. _ ۰ا 
তা ৬০ ٣‏ 83 ررض ১৪১ ৩৩‏ الفطر ও 155০১১25৯৬৪ ৯০‏ 
৩১০০30১১৮৫০ 59306351525 19:5০‏ من 
হা এটা ৬০ ৯:০০ ০৫855 ৬5 -£‏ £ 4805 السام قال 84513 ا 
25355218145 51225882582 من بر 
ইমামন্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : পেশকৃত দলীলের জবাবে ইমাম তাহাভী (র)‏ 
বলেন, গম অর্ধ সা' দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর হাদীসে পূর্ণ সা'‏ 
حر ا موی ل লিসা‏ 
!0 15:12 ن Goi‏ ِكَل راس عِنْدَ کل pi‏ صّاعًا مِنْ 31225 Us‏ صا 
১১ তাস টি শপথের কাফফারায় অর্ধ সা' গমের ব্যাপারে‏ 
ওলামায়ে কেরাম যখন একমত্য পোষণ করেছেন, তখন এটার ওপর কেয়াস করে বলা‏ 
£5,:০-এর মধ্যেও অর্ধ <۲ গম দেয়া অধিক যুক্তিযুক্ত |‏ الْفِطْرٍ যায়,‏ 
০৪৫ 0550) ILI ۹‏ 22340 65816 عَلٰی ১৫৫১3১৯0540‏ 
৮ প্রশ্ন : ২। অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর সদকা ও যাকাত ওয়াজিব কিনা? বর্ণনা কর।‏ 
কা, প. ২০১৯]‏ 
উত্তর। | অপ্রান্তবয়ক্ষ ও পাগলের যাকাতের হুকুম : অপ্রাপ্তবয়স্ক এবং পাগল যদি নেসাব‏ 
পরিমাণ মালের মালিক হয়, তাহলে তাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে কিনা, এ বিষয়ে‏ 
মতানৈক্য রয়েছে। যেমন-‏ 
১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক, আহমদ ও ইসহাক (র)-এর মতে,‏ 
অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব |‏ 
দলীল: তাদের দলীল হচ্ছে-‏ 
HIG ০০৯০) GL‏ مِنْ 535 Us‏ َه مال ৩3 5৯505‏ 31015 
درک Gan is UE AS‏ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, ইবরাহীম নখয়ী (র) ও একদল‏ 
আলেমের মতে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগলের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না।‏ 
নয় । সুতরাং তাদের ওপর শরীয়তের‏ 41% بانشزع দলীল : অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পাগল‏ 
হুকুম কার্যকর হবে না। কেননা রাসূল (স) বলেছেন-‏ 
৮ নাজাত‏ 


وَعَنِ الْمَجْتُْنِ SS‏ تی 332 

ATER ین تال حرام ين يكاء شود قم‎ BES $ مَنْ‎ : 0 051 ۹ 
৮ প্রশ্ন : ہہ‎ জারা রিনার 
বর্ণনা কর। কা. প. ২০১৯] 


উত্তর। | মসজিদ প্রতিষ্ঠায় হারাম মাল ব্যয়ের বিধান : ইসলামপূর্ব যুগের ইতিহাস থেকে 
জানা যায়, কাফের মুশরিকরাও কাবাঘরের সম্মান প্রদর্শন করত। এ কারণে তারাও 
কাবাঘরের নির্মাণ ও পুননির্মাণে হারাম মাল ব্যয় করা থেকে সবসময় সতর্ক থাকত। রাসূল 
(স)-এর বয়স যখন ১৫ বছর, তখন কুরাইশরা কাবাঘরের পুননির্মাণের কাজে হাত দিলে 
সর্বসম্মতিক্রমে তিন খাতের অর্থকে এ কাজে দান করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। 
খাত তিনটি হচ্ছে- ১. গণকের র অর্থ, ২. সুদের অর্থ, ৩. ছিনতাই ডাকাতির 
অর্থ । কারণ এসব অর্থ হারাম উপায়ে 

সুতরাং মুশরিকরা যেখানে মসজিদ নির্মাণ বা পুননির্মাণে হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ 
বিনিয়োগকে সমর্থন করেনি, সেখানে ইসলাম কোনো অবস্থাতেই এমন একটি পবিত্র 
প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠায় হারাম উপায়ে অর্জিত অর্থ ব্যয় করাকে সমর্থন করতে পারে না। 


জ সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৮৯ 


সুতরাং শরীয়ত যত প্রকার অর্থাগমনকে অবৈধ ঘোষণা করেছে, এ সব এবং কাফের 

মুশরিকদের থেকে গৃহীত অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করা হারাম | 

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কোনো ব্যক্তি হারাম পথে অর্জিত অর্থ মসজিদ নির্মাণের কাজে ব্যয় করে 

থাকলে এ মসজিদে নামায পড়ার হুকুম কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মাঝে 

মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, হারাম অর্থে মসজিদ 

হলে এ মসজিদে জুমা পড়া জায়েয হবে না। তবে মসজিদের হেফাযতের জন্য 
ওয়াক্তিয়া নামায পড়া জায়েয আছে। 

২. কারো কারো অভিমত : কেউ কেউ বলেন, ২,০২] $4, যেমন নামায কসর 
করার জন্য প্রতিবন্ধক নয়, তেমনি এ ধরনের মসজিদেও নামায জায়েয হওয়ার জন্য 
প্রতিবন্ধক নয়। 2 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, এরূপ মসজিদে কোনো প্রকারের 
নামাযই জায়েয হবে না। চাই তা জুমার নামায হোক কিংবা ওয়াক্তিয়া নামাযই হোক | 

9৮155 55 ২5০16 الكو‎ ৪৫ ১5 جَمَاعَة‎ SIGN: )٤( JEL 4 

93২10 بَيِّنْ‎ 00651505056 

৯ প্রশ্ন : ৪। বর্তমান যুগে কোনো দল যদি যাকাত ও সদকা দিতে অস্বীকৃতি জানায়, 

তাহলে আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করব কিনা? দলীলসহ বর্ণনা কর। 

উত্তর।। এ যুগে যাকাত অস্থীকারকারীদের হুকুম : বর্তমান যুগে যদি কেউ যাকাত 

অস্বীকার করে, তাহলে তার বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মতামত নিল্লরূপ- 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং 
যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে বিদ্রোহীদের দলভুক্ত মনে করা হবে। 
বর্তমানেও তাদেরকে | 41 তথা বিদ্রোহী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। 

২. বর্তমানকালে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলে দেশে যাকাত অস্বীকারকারীর বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থা গ্রহণ করতঃ জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে পারবে | তবে তাদেরকে কাফের 
না বলে ৮৫ তথা বিদ্রোহী বলা যাবে। 

৩. বর্তমানকালে ইসলামী সরকার না থাকায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কোনো 
দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ তাতে রাষ্ট্রীয় 
শৃঙ্খলা ভঙ্গ হবে এবং ফেতনা ছড়িয়ে পড়বে। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
ইসলামী সরকারই ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবে। 

AUDIT او الْعَایلِ فَهَلْ‎ ৬161 SS ৮9৫10 240 ১১7০) 045 4 

09654 353 الرّكوة LIL‏ مِنْ 05162 54450 

৯ প্রশ্ন : ৫। সদকা এবং যাকাত আদায় করা alls এবং #ك-عامل‎ অধিকার । সুতরাং 

সম্পদশালীগণ নিজেদের সম্পদের যাকাত নিজেরা আদায় করে দিলে তা জায়েয হবে কিনা? 

উত্তর।| যাকাত নিজ দায়িতে আদায় করার বিধান : যাকাত দানকারী নিজে যাকাতের 
মাল আদায় করে দিলে যাকাত আদায় হবে কিনা, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 
দৃষ্টিভঙ্গি নিম্ুরূপ- 

১. জমহুর ফকীহের অভিমত : জমহুর ফকীহগণের মতে, ইসলামী সরকারের RY ও 
কর্তব্য হচ্ছে, যাকাত উত্তোলন করে তা নির্দিষ্ট খাতে বিতরণ করা । যাকাত ইসলামী 
সরকারের আয়ের অন্যতম উৎস | যাকাতভিত্তিক অর্থনীতির ওপর ভিত্তি করেই ইসলামী 
সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। তাই যে দেশে ক্ষমতার মসনদে ইসলাম থাকবে, সে দেশে 


৮৯০ ধাল তাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


সরকারের যাকাত বিভাগে যাকাতের মাল জমা দিতে হবে। ব্যক্তিগতভাবে যাকাত 
প্রদান করলে যাকাত আদায় হবে না। পবিত্র কুরআনে 1:12 54%; শব্দ দুটি 
এ বাস্তবতাই প্রমাণ করে। অপরদিকে মহানবী (স) ইরশাদ করেন- 

HEU حَدُ مِنْ 55551680351 فئ‎ 5 
রাসূল ہرس‎ খোলাফায়ে ThE سو‎ প্রতি তাকালে দেখা বার, সে যুগে 
সরকারিভাবে যাকাত উত্তোলন করে তা ব্যয় করা হতো। 
যদি দেশে ইসলামী হুকুমত কায়েম না থাকে, তবে নিজেই যাকাত আদায় করবে। 

২. মালেক ও আহমদের অভিমত : ইমাম মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, সর্বাবস্থায় 
নিজে যাকাত আদায় করলে জায়েয হবে। তবে রাষ্ট্রীয় খাতে জমা দেয়া উত্তম। 

TELE 026 IS مى قرخت‎ : )٦( IGA ۹ 

D প্রশ্ন: نا‎ যাকাত কখন এবং কোথায় ফরয হয়েছে? (কা. প. ২০১৯] 

BOF | যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে 

কেরামের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো, উম্মে সালামার হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব হাবশায় 
হিজরতের পর নাজ্জাশীকে বলেছিলেন 445৮7684445 এ 
আর এটা তো মদিনায় হিজরতের পূর্বের ঘটনা 

২. জমহুরের অভিমত : জরা ওল যারে ক্রোমের কির হিজরতের পাকার! 
দলীল : "0*٣ 07 
وَيَنْهَوْنَ‎ ১৮০19 مُرُوْنَ‎ 5১৯৮০457074 ৯৮৮০ ১১17 

৮5‏ الْمُنْكَر وَيْقِيْمُوْنَ الصّلوةٌ 53205 الوگوٰة ۔ 
এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে।‏ 
খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন-,‏ 
زا التي (ص) بِعتدَقَةٍ BEE HBG BSUS‏ 
যেহেতু‏ صَوْم সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর‏ 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর ফরয হয়েছে।‏ 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 

8. ইবনুল আসীরের অভিমত : এঁতিহাসিক ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় 
নবম হিজরীতে | 

৫. তারীখুল ইসলাম গ্রস্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে হিজরী প্রথম সনের কথা 
উল্লেখ রয়েছে। 

যাকাত কোথায় ফরয হয় : যাকাত কোথায় ফরয হয়, এ ব্যাপারে প্রধানত দুটি মতের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মককাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
77۷۷۷7 

হিল ১১5০1 ৯৮৮০] 35 আর এ কথা সর্বস্বীকৃত যে, 
আলি হিজরতের পূর্বেই হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত 
ফরয হয়েছে। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৯১‏ سد 


দলীল : ক. তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী- ١ 

Hes ly ১১‏ حُمْ )844 بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْف وَيَنْهَوْنَ 
CST ১৫1১2‏ 35556581271 288 

যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনায় | 

খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন- 

DN ast 51511885020 LIL, 885 এ 

সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর ॥3 যেহেতু 

সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয 

হয়েছে। এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 

ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

৩. আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশীরী (র) ফয়যুল বারী 
গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন_ ২০3০০] فَرْضيِيِتُهًا فئ 5 اِجْمَالا 65 فِى‎ LIS الا‎ 
- ১:১৮? অর্থাৎ, যাকাত প্রথমত স্থূল নির্দেশনায় মক্কায় ফরয হয়েছে। পরবর্তীতে 
মদিনায় বিস্তারিত ব্যাখ্যায় এর ফরযিয়ত অবতীর্ণ হয়েছে। 

ইবনে খোষায়মার দলীলের প্রত্যুত্তর : ইবনে খোযায়মা (র)-এর পেশকৃত হযরত উম্মে 

সালামা (রা)-এর হাদীসের জবাবে বলা যায়- 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। 

২. এ হাদীসে ২:22 ১1: ۔‎ ১1১ ৫৮৯ - £১৫$ ১:০০ বোঝানো হয়নি; বরং 
مُطْلَقَ صّلوة‎  مؤَص‎ ও ২০০ 805" | 

IEA ۹‏ (۷) : هَلْ 35( 13040 فِیٰ الكّمرِفِئْ LLG‏ وَكَثِيْرم؟ EAT‏ 

॥ প্রশ্ন: ৭। খেজুর কম হোক বা বেশি হোক, তার মধ্যে সদকা ওয়াজিব হবে কিনা? বর্ণনা কর। 

উত্তর। ١ খেজুরের মধ্যে সদকা ওয়াজিব হওয়ার হুকুম : আলোচ্য হাদীসে সদকা দ্বারা 

ওশর তথা একদশমাংশ যাকাত দান উদ্দেশ্য | উৎপন্ন ফসল ও ফলের রকমভেদে এর 
ওশর প্রসঙ্গে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. ইমামত্রয় ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী, আহমদ, আবু ইউসুফ ও 
মুহাম্মদ (র) প্রমুখ বলেন, ভূমির উৎপন্ন ফসল ও ফল যদি কাঁচামাল না হয় এবং তার 
পরিমাণ কমপক্ষে পাচ ওসাক তথা ২৬ মণ ১০ সের হয় এবং সারা বছর স্থায়ী থাকে, 
তবে তার একদশমাংশ যাকাত আদায় করতে হবে | আর যদি পাচ ওসাক থেকে কম 
হয় বা অস্থায়ী ফসল হয়, যেমন শাকসবজি, তবে তার যাকাত দিতে হবে না। কিন্তু 
এক্ষেত্রে শর্ত হলো, খেজুর পাঁচ ওসাক পরিমাণ হতে হবে। এর কম হলে ওশর 
ওয়াজিব হবে না। 
দলীল : রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেছেন 

 ةقَدّص الثّمَرِ‎ ৩৮৯০ ৮০০৯০৬৫০৪০০ 5 
صَدَقَة۔‎ SIDES ০ 3 
فِيْمَا تُژنْ حمس آواقِ‎ ০০০1 (رض) 5( قال 9( رص‎ ১৮০ أن أا‎ 3 
متدّقة.‎ SATIS ০819 ৮26২০১6৮০০3 3800০ 
এ হাদীসে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, উপকরন ডিনারের কম হযে + 
তথা ওশর ওয়াজিব হবে না। অতএব খেজুরের মধ্যে ১০১৫. £ ওয়াজিব হতে হলে তার 
পরিমাণ কমপক্ষে পাচ ওসাক হতে হবে | 


৮৯২ جج دک‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা, ওমর ইবনে আবদুল আযীয ও মুজাহিদ 
ری‎ প্রমুখ বলেন, ঘাস ও বাশ ব্যতীত ভূমির উৎপাদিত ফসল ও ফলের পরিমাণ কম 
হোক বা বেশি হোক, স্থায়ী হোক বা না হোক, এক বছর পূর্ণ হোক বা না হোক, 
সর্বাবস্থায় একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। অতএব খেজুর কম হোক বা বেশি হোক 
তাতে একদশমাংশ যাকাত দিতে হবে। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
 ٍضآلا‎ 95681 ৩৯5৯1 055 ৫১6 ৪০১6 مِنْ‎ GALT ASH ৬4157 

১৮০৯ ৫ 28০ وَاثُؤا‎ ٢ 
আলোচ্য আয়াতদ্বয়ের মধ্যে کا كَسَبْحُمْ‎ ও 115১1 ھا‎ এবং ১৮: 33 
এর ফসলের কোরো পরিমাণের কথা و‎ 
খ. হাদীসে এসেছে- 
SER ين لئاز‎ CAM ُا اکم‎ 90 ১3১501১১5১৫ ৮০০৬০ 5 
أو گان‎ ০৩৫০ FEL السلا 05 سفت‎ SHE عن ان عمطاؤاق‎ ۲ 
الَحُشُرِ۔‎ ২১০৯০ AML ০5০ 50 ৯ শি 
ইবনে ওমর (রা)-এর হাদীসের মধ্যে ওশর নির্ধারণের জন্য উৎপন্ন ফসলের কোনো 
পরিমাণ উল্লেখ করা হয়নি। অতএব উৎপাদিত ফসল কম হোক বা বেশি হোক, সর্বাবস্থায় 
ওশর আদায় করতে হবে। এমনকি শাকসবজির ওশরও আদায় করতে হবে | 

ইমামত্রয় ও সাহ্বাইনের দলীলের জবাব : ইমামত্রয় ও সাহ্বাইনের দলীলের জবাবে 

হানাফী আলেমগণ বলেন- 

১. তাদের উপস্থাপিত হাদীসগুলো খবরে ওয়াহেদ | এগুলো কুরআনের خقابل‎ হতে পারে না। 

২. হাদীস দুটিতে 55 J-এর যাকাতের কথা বলা হয়েছে। 

৩. তাদের উপস্থাপিত হাদীসগুলো ০৮ আর আমাদের হাদীসগুলো زعام‎ আর 
ফোকাহায়ে কেরামের নিকট عام‎ হাদীসগুলো অধিক গ্রহণযোগ্য হওয়ায় ১০ 
হাদীসগুলো পরিত্যাজ্য হবে। 

25520 0550 835 حَيَاة ابي‎ ১2 ES SS: )۸( 06৫ ۹ 

৮ یہ‎ ৭। হযরত আবু হোরাররা (রা)-এর জীবনী আলোচনা | (কা. প. ২০১৯] 

উত্তর।। আবু হোরায়রা (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : হযরত আবু হোরায়রা (রা)-এর নাম নিয়ে ওলামায়ে কেরামের 
মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য অভিমত হচ্ছে, 
ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার নাম ছিল আবদে শামস অথবা আবদে আমর | আর ইসলাম 
গ্রহণের পর তার নাম হয় আবদুল্লাহ অথবা আবদুর রহমান, উপনাম আবু হোরায়রা, 
পিতার নাম সাখর, মাতার নাম উম্মিয়া বিনতে সাফীহ অথবা মাইমুনা। 

২. নিসবত ও গোত্র পরিচিতি : এঁতিহাসিকগণ ধারণাপ্রসূত মন্তব্য করে বলেন, সম্ভবত 
তীর পূর্বপুরুষদের কারো নাম দাউস থাকায় তাকে দাউসী বলা হতো । অথবা তাকে আযদী বলা 
হতো। কারণ তিনি দক্ষিণ আরবের আযদ গোত্রের মুসলিম ইবনে ফাহমের বংশোদ্ভূত | 

৩. জন্ম : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে তথা রাসূল (স)-এর নবুয়তের ১৪ 
এবং হিজরতের ২৭ বছর পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। 

8. আবু হোরায়রা নামে প্রসিদ্ধি লাভের কারণ : আরবি ভাষায় 1 শব্দের অর্থ পিতা আর 
£5352 শব্দটি ১$৯-এর ১১৯০5 অর্থ বিড়ালছানা। সুতরাং £352 $41 শব্দের অর্থ 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৯৩ 


বিড়ালছানার পিতা । আরবদের ব্যবহারে জীব জন্তু বা পদার্থের পূর্বে | শব্দ যুক্ত হলে 
তার অর্থ হয় মালিক। সুতরাং £535 $ অর্থ বিড়ালছানার মালিক | উল্লেখ্য, তিনি 
বিড়ালছানা খুব ভালোবাসতেন এবং পুষতেন। 

একদিন 6 (স)-এর দরবারে উপস্থিত হলেন। এ সময় অকস্মাৎ তার জামার 
আস্তিন হতে বিড়ালছানা বের হয়ে পড়ল রাসূল ری‎ তখন রসিকতা করে 
তাকে £5352 34 (বিড়ালছানার পিতা) বলে সম্বোধন করেন। 

বাণীতে আবু হোরায়রা (রা) নিজেকে গর্বিত মনে করেন এবং এটাকে নিজের নাম 

নেন। এরপর থেকে তিনি £554 $$ নামেই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। 

৫. ইসলাম গ্রহণ : প্রসিদ্ধ মতানুসারে তিনি খায়বার যুদ্ধের পূর্বে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 

হিজরী সপ্তম সনে ৩৪ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন এবং খায়বার যুদ্ধের সমাপ্তি 

পর্বেও অংশগ্রহণ করেন। 

আসহাবে সুফফার সদস্য : হাদীসের জ্ঞানার্জন এবং ইবাদত বন্দেগীতে সর্বদা লিপ্ত 

থাকার উদ্দেশ্যে কিছুসংখ্যক সাহাবী রাসূল (স)-এর পবিত্র দরবারে সর্বদা থাকতেন। 

এদেরকে আসহাবে সুফফা বলা হতো। আর তাদের অন্যতম ছিলেন হযরত আবু 
হোরায়রা (রা)। 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : হযরত ওমর (রা) তাঁকে বাহরাইন প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত 
করেন। পরবর্তীতে মুয়াবিয়া (রা)-এর খেলাফতকালে মদিনার শাসনকর্তা নিযুক্ত হয়েছিলেন। 
৮. রাসূলের সাহচর্য : ইসলাম গ্রহণের পর আবু হোরায়রা (রা) সর্বদা রাসূল (স)-এর 
সাহচর্যে থাকতেন | তিনি ছিলেন আহলে সুফফার স্থায়ী সদস্য | ইবনুল আসীর বলেন, 

ইসলাম গ্রহণের পর তিনি রাসূলের সাথে সকল যুদ্ধেই অংশগ্রহণ করেন। 

৯. বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা : সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তিনিই সর্বাধিক হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। বদরুদ্দীন আইনী ری‎ বলেন, তার বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা ৫৩৭৪টি ١ কেউ 
লি سحا الحو يي لبود‎ আলাইহি 
হাদীস ৩২৫টি ৷ শুধু বুখারীতে ৭৯টি এবং মুসলিমে ৯৩টি হাদীস উল্লেখ রয়েছে। তার 
থেকে আট শতাধিক সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেছেন। 

১০. ইন্তেকাল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) ৬৭৩ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক হিজরী ৫১ সনে 
৭৮ বছর বয়সে মদিনার অদূরে কাসবা নামক স্থানে ইন্তেকাল করেন। তাকে জান্নাতুল 
বাকীতে দাফন করা হয়। হযরত ওয়ালীদ ইবনে ওকবা ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) তার 
জানাযার ইমামতি করেন। 

بَابُقَوْلٍ الله تَعَالَى وَفِى LEN‏ 

অধ্যায় : আল্লাহর বাণী £:৭ ৬3৮) وَفِى‎ 
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* সংকলন তথ্য : প্রশ্নোপ্লিখিত হাদীসটি বিশ্ববিখ্যাত হাদীসবিশারদ ইমাম আবু اک‎ মুহাম্মদ 
ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগদ্বিখ্যাত 25708۴ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের ১ 
7ك الرّكوة‎ অন্তর্গত £৫ ১1 قۇل الله وَفِى‎ ০.৫ থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : এ পৃথিবীতে মানুষের এশ্বর্যশালী হওয়া আল্লাহ তায়ালার অপার করুণা। 
এ করুণা পেয়ে কৃতজ্ঞতায় কেউ স্বীয় সম্পদ আল্লাহর পথে ব্যয় করে আবার কেউ বিরত 
থাকে | আলোচ্য হাদীসটিতে এ দু'শ্রেণির লোকদের প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : প্রখ্যাত সাহাবী হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত। তিনি 
বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) হযরত ওমর (রা)-কে যাকাত আদায় করার নির্দেশ দিলেন | 
হযরত ওমর (রা) যাকাত আদায় করে ফিরে এসে বললেন, সবাই যাকাত দিয়েছে, 
তবে ইবনে জামীল, খালেদ ইবনুল ওয়ালিদ এবং আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব 
(রা) যাকাত দিতে অস্বীকার করেছেন। তখন মহানবী ری‎ বললেন, ইবনে জামীল 
যাকাত প্রদান করতে এ জন্য অস্বীকার করেছে যে, সে ছিল নিঃস্ব, আল্লাহ ও তার 
রাসূল তাকে ধনী করে দিয়েছেন। 
আর খালেদের ব্যাপার হলো, নিশ্চয় তোমরা তার ওপর জুলুম করেছ। সে তার 
লৌহবর্ম ও যাবতীয় মালপত্র আল্লাহর রাস্তায় উৎসর্গ করে দিয়েছে। আর আব্বাস 
ইবনে আবদুল মোত্তালিব যিনি হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর চাচা ١ সুতরাং তার যাকাত 
এবং তার অনুরূপ পরিমাণ যাকাত আদায়ের দায়িতু আমার ওপর | 

* সমাপনী : যাকাত ফরয হওয়া সত্বেও যারা তা আদায় করবে না, তারা অবশ্যই 
অপরাধী সাব্যস্ত হবে । আর ফরয না হলে তো সেটা ভিন্ন কথা | 


ub প্রন سا‎ 


উত্তর।। 1:11 تَظْلِمُوْنَ‎ 7:55 দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স)-এর প্রতিনিধি খালেদের 

কাছে যাকাত চাওয়ার কারণে তার অস্বীকারের প্রেক্ষিতে রাসূল (স)-এর বাণী- $5 

1:41 ০15 অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমরা খালেদের ওপর অবিচার করেছ। এ উক্তিটি অতি 

তাৎপর্যপূর্ণ। তার এ কথা বলার কারণও বিভিন্ন হতে পারে । হাদীসবিশারদগণ এর 

নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন | 

১. তালীকুস সাবীহ প্রণেতার অভিমত : তালীকুস সাবীহ গ্রন্থকারের মতে, রাসূল (স)-এর 
এ কথার মর্ম হচ্ছে, যে ব্যক্তি তার সমস্ত যুদ্ধান্ত্র ও ঘোড়া আল্লাহ তায়ালার রাস্তায় 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) | _ ৮৯৫ 


দান করতে পারেন, সে যাকাত আদায় করা থেকে কিভাবে বিরত থাকতে পারে? 
হয়তো তোমরা খালেদের ওপর কোনো বাড়াবাড়ি করেছ, যার কারণে সে তোমাদের 
ওপর বিগড়ে বসেছে। ফলে তোমরা তার ওপর দোষারোপ করছ। অথচ ٥1 
0510 (03512753505 

২. আশিয়াতুল লুমুয়াত প্রণেতার অভিমত : জাশিয়াতুল লুমুয়াত গ্রন্থকার বলেন, খালেদ 
ইবনুল ওয়ালিদ (রা)-এর ওপর যাকাত ওয়াজিব ছিল না। কারণ তিনি সকল সম্পত্তি 
আল্লাহর রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা) তার নিকট অনেক 
TAT ও ঘোড়া দেখে মনে করেছিলেন, এগুলো ব্যবসায়ের মাল। কিন্তু আসলে এগুলো 


যাকাত ওয়াজিব হয় না। 

৩. কতিপয় আলেমের অভিমত : রাসূল (স) বলতে চেয়েছেন, তোমরা খালেদের কাছে 
যাকাত চেয়ে অন্যায় করেছ। কেননা সে বছরপূর্তির পূর্বেই সমুদয় সম্পদ আল্লাহর 
রাস্তায় ওয়াকফ করে দিয়েছে। এ কারণে তার ওপর যাকাত ফরয হয়নি ۱ 

8. কতিপয়ের অভিমত : এর অর্থ হচ্ছে, তোমরা খালেদের কাছে যাকাত চেয়ে তার প্রতি 
অবিচার করেছ। কেননা সে নিজের ×1 পর্যন্ত আল্লাহর পথে ওয়াকফ করে দিয়েছে। 

৫. কারো কারো অভিমত : তোমরা তার যুদ্ধান্ত্র ও সরঞ্জাম ব্যবসায়ের জন্য ভেবে তার 
নিকট যাকাত চেয়ে অন্যায় করেছ। কেননা এগুলো সবই সে আল্লাহর পথে ওয়াকফ 
করে দিয়েছে ۱ আর ওয়াকফকৃত মালে যাকাত ফরয হয় না। 
62516153615 0951 (324 5315 5155 81550 ما‎ : )( 06 ۹ 

৮ প্রশ্ন : ২। রাসূল (স)-এর উক্তি فَهِىَ 515 41.5( مَمَهَا‎ দ্বারা উদ্দেশ্য কী? 

885۱۱ 144 4155 615 ৩58 দ্বারা উদ্দেশ্য : রাসূল (স)-এর বাণী- ৫1 ৮5 

5 1855 অর্থাৎ, তার যাকাত ও অনুরূপ মাল আদায়ের দায়িত্ব আমার ওপর | এ 

উক্তিটির মর্মার্থ বর্ণনায় হাদীসবিশারদগণ নিস্্রোক্ত বক্তব্য পেশ করেছেন। যেমন- 

১. যেহেতু হযরত আব্বাস (রা) আর্থিক অনটনের মধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন, তাই তিনি 
রাসূল (স)-এর কাছ থেকে দু'বছরের যাকাত পরবর্তীতে আদায়ের অনুমতি 
নিয়েছিলেন। সে কারণে রাসূল (স) বলেছেন- مَعَهَا‎ 1$1১$ ৬1০ 25 

২. রাসূল (স) হযরত আব্বাস (রা)-এর কাছ থেকে দু'বছরের যাকাত পূর্বেই গ্রহণ 
করেছিলেন। সে কারণে তিনি এ উক্তি করেছিলেন। 

৩. হযরত আব্বাস (রা) নতুন ইসলাম গ্রহণ করায় যাকাত দানে অভ্যস্ত না হওয়ার দরুন 


জানান। কিন্তু রাসূল (স) ভ্রাতুষ্পুত্র হিসেবে তার দু'বছরের যাকাতের ভার 
গ্রহণ করেন। 

৪. তালীকুস সাবীহ প্রণেতা বলেন, রাসূল (স) কোনো এক ব্যাপারে আব্বাস (রা)-এর 
কাছ থেকে খণ গ্রহণ করেছিলেন; যাকাতের উদ্দেশ্যে নেননি। এরপর যাকাত দানের 
সময় হলে তিনি তা দু'বছরের যাকাত হিসেবে গণ্য করেন। 

৫. আল্লামা তুরপুশতী (র) বলেন, রাসূল ری‎ তার কাছ থেকে দু'বছরের যাকাত ধার 
নিয়েছিলেন | তাই তার ব্যাপারে বলেছিলেন, তার যাকাতের দায়িত আমার ওপর | 

৬. তাদরীসুল মিশকাত গ্রন্থে বলা হয়েছে, রাসূল (স) বলেছিলেন, আব্বাসের দু'বছরের 
যাকাতের জিম্মাদার আমি, আমার পক্ষ থেকে সেটা আদায় করে দেব | 

পরিশেষে বলা যায়, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সর্বসাধারণের কল্যাণের প্রতি লক্ষ রেখে কিছু 

সময় বিলম্ব করে আদায়ের অবকাশ দেয়া ইমামের জন্য জায়েয আছে। 


৮৯৬ ہدوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


7386 05 فِیْ تَعْجِيْلٍ الرُكوة‎ TUN DGS LA: OV IG ۹ 
ات میا‎ ١ সমর হওয়ার পূর্ন অগিম যাকাত পারাপারে নাগাদ মতবিরোধ 
কর। 

উত্তর ।| সময় হওয়ার যাকাত গ্রহণের £ সময় হওয়ার তথা বছর' 

পাওয়া যায়। যেমন- 

১. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক ও লাইস (র) প্রমুখের মতে, পূর্বে 
অগ্রিম যাকাত গ্রহণ করা মাকরূহ | কেননা যাকাত ফরয হওয়ার জন্য হচ্ছে 
বছর অতিক্রান্ত হওয়া | ۱ ۱ 
দলীল : মহানবী (স)-এর বাণী- 9351 4415 0০৫ 5 لا ركو نی مال‎ 

সময় উপস্থিত হলেই ফরয হয়, 


UT (ص) فِئ تَعْجِيْلٍ صَّدَقتِهِ‎ (980 01০4651১559 ALLE إن‎ -١ 
১55১5042158 ٢ 
আলোচ্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হলো, অগ্রিম যাকাত উত্তোলন করা বৈধ | 
৩. হাসান বসরীর অভিমত : হযরত হাসান বসরী (র)-এর বক্তব্য হলো- ৩১৯৮ 
১9 809 $<; ১9৯ وَقْتِهَا‎ 535 ৮৫৫৭ অর্থাৎ, সময় হওয়ার পূর্বে যাকাত 
প্রদান করা বৈধ কিন্তু অনুরূপ ক্ষেত্রে পুনরায় যাকাত আদায় করা আবশ্যক। 
তবে যে সকল ইমাম অগ্রিম যাকাত উত্তোলন জায়েয মনে করেন, তাদের মধ্যে আবার 
রয়েছে যে, কয় বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় করা জায়েয? যেমন- 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, শুধু এক বছরের যাকাত অগ্রিম আদায় 
করা যেতে পারে। 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর মতে, দু'বছরের অধিক 
সময়ের আগাম যাকাত গ্রহণ করা জায়েয নেই। শুধুমাত্র দু'বছর বা তার কম সময়ের 
॥ আগাম যাকাত গ্রহণ করার অবকাশ রয়েছে। 
১০23 0৮035 GA الرُكوة؟ وما‎ ৩5০ ডা عَلَى‎ : ৫) 06 ۹ 
hh ِي‎ 
৯ প্রশ্ন : ৪। কিরূপ মালের ওপর যাকাত ওয়াজিব? কোনো মালের ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হওয়ার জন্য নেসাবের পরিমাণ কত? 
উত্তর।। যেসব সম্পদে যাকাত ওয়াজিব : শরীয়তের দৃষ্টিতে RRR সম্পদের ওপর 
যাকাত ওয়াজিব হয়। যেমন- ১. স্বর্ণ, ২. রৌপ্য, ৩. চতুষ্পদ জন্তু (স্বয়ং বিচরণশীল), 
৪. উৎপন্ন খাদ্যশস্য ও ফসল, ৫. ব্যবসায়িক মাল সামগ্রী, ৬. নগদ টাকা পয়সা, ৭. খনিজ 
সম্পদ, ৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড, ৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ। 
উল্লিখিত সম্পদসমূহ নেসাব পরিমাণ হওয়ার পর কারো মালিকানায় পূর্ণ এক বছর 
অতিবাহিত হলে তার ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে। 
নেসাবের পরিমাণ : সম্পদ ও তার মূল্যের বিভিন্নতার কারণে নেসাবের পরিমাণও বিভিন্ন 
রকম হয়ে থাকে । নিম্নে এ বিষয়ে সবিস্তারে আলোচনা করা হলো- 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৮৯৭ 


১. স্বর্ণের নেসাব : কারো নিকট বিশ মিসকাল তথা ৭.৫০ তোলা বা ৮৭.৪৫ গ্রাম স্বর্ণ 
বিদ্যমান থাকলে তাকে ০.৫০ (আধা) মিসকাল যাকাত দিতে হবে ١ এ ব্যাপারে রাসূল 
ری‎ ইরশাদ করেন_ 

০০১] مِنَ‎ NE ৩২৮৬৪ IE مِنْ‎ SE 095 كَتَبَ إلى‎ 20০1 عَلَيْهِ‎ Lf 
مِثقال۔‎ ০৪ 

২. রৌপ্যের নেসাব : রৌপ্যের যাকাতের নেসাব হলো দু'শত দিরহার্ম। এর বর্তমান 
পরিমাণ হলো ৫২.৫০ তোলা বা ৬১২.২৫ গ্রাম। সুতরাং উক্ত নেসাব পরিমাণ রৌপ্য 
কারো মালিকানায় একবছর থাকলে তাকে পাচ দিরহাম বা তার মূল্য যাকাত হিসেবে 
প্রদান করতে হবে যেমন হাদীসে এসেছে_ 

ABIES دِرْهَ‎ ile I حُذْ مِنْ‎ ILLS ০ ৪৪ BLM 555 Lf 

৩. চতুষ্পদ জন্তুর : এখানে চতুষ্পদ জন্তু দ্বারা শুধু বিচরণশীল প্রাণীদেরকে 
বোঝানো হয়েছে। আর তাদের মধ্যে চার প্রকারের প্রাণীই সবচেয়ে বেশি পাওয়া যায়। 
যথা- ক. গরু বা মহিষ, খ. ছাগল, গ. ঘোড়া, ঘ. উট | 
ক. গরুর নেসাব : কারো নিকট ৩০টি বিচরণশীল গরু বা মহিষ একবছর বিদ্যমান 

থাকলে তাকে যাকাত দিতে হবে। যেমন রাসূল (স)- -এর বাণী- 
مُسِنَّة۔‎ 9১৯0৭ فی‎ ৮295 55895 YE ০3 ১৪: ০৪৩ 
খ. ছাগলের নেসাব : প্রতি ৪০টি বিচরণশীল ছাগলের জন্য একটি ছাগল যাকাত 
হিসেবে দিতে হবে। যেমন মহানবী (স)- সত 
وَمائة شاه‎ Gite إلى‎ 9১850 فِیْ سَائِمَتِهَا لدا كَانَتْ‎ A 3০৮5 
গ. ঘোড়ার নেসাব : ইমাম আবু হানীফা ও ইবরাহীম নখয়ী (র)-এর মতে, প্রতি 
পাচটি ঘোড়ায় একটি বকরি যাকাত দিতে হবে। পক্ষান্তরে ইমাম শাফেয়ী, মালেক 
ও আহমদ (র) প্রমুখের মতে, ঘোড়ার ওপর যাকাত ওয়াজিব নয়। 
ঘ. উটের নেসাব : কেউ পাচটি উটের মালিক হলে তাকে একটি বকরি যাকাত দিতে 
হবে। তার কম হলে যাকাত দিতে হবে না। যেমন রাসূল (স)- এর বাণী- 
ie خَمْسَة دود مِنٗ الابل‎ ০3 ৮০১৪ ০০৪ 

৪. খাদ্যশস্যের নেসাব : জমির উৎপাদিত খাদ্যশস্য কম হোঁক বা বেশি, স্থায়ী ফসল হোক 
বা অস্থায়ী ফসল, একবছর পরিপূর্ণ হোক বা না হোক, সকল অবস্থায় উৎপাদনকারীর 
ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে | এগুলোকে ইসলামের পরিভাষায় ওশর বলা হয়। ফসল 
যদি বৃষ্টির পানির সাহায্যে উৎপাদিত হয়, তাহলে দশভাগের একভাগ এবং সেচের 
পানির সাহায্যে উৎপাদিত হলে বিশভাগের একভাগ যাকাত প্রদান করা ওয়াজিব | 

৫, ব্যবসায়িক পণ্যের নেসাব : ব্যবসায়িক পণ্য সামগ্রীর মূল্য যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা 
৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের মূল্যের সমান হয়, তাহলে যাকাত দিতে হবে। 

৬. নগদ টাকার নেসাব : কারো নিকট যদি ৭.৫০ তোলা স্বর্ণ বা ৫২.৫০ তোলা রৌপ্যের 
মূল্য সমপরিমাণ নগদ টাকা থাকে, তাহলে তাকে শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে যাকাত 


হবে। 

৭. খনিজ সম্পদের : জমিনে গচ্ছিত গুগ্তধনকে কানয বলে | খনিতে প্রাপ্ত সম্পদ যেমন 
সোনা, রূপা প্রভৃতি দ্রব্যকে মা*আদিন বলা হয়। উভয় সম্পদকে একসাথে রিকায 
বলে । এ সকল সম্পদের যাকাত খুমুস বা এক পঞ্চমাংশ। 

৮. প্রভিডেন্ট ফান্ড : প্রভিডেন্ট ফান্ড হস্তগত হওয়ার পূর্বে যাকাত দেয়ার প্রয়োজন নেই। 
যে পরিমাণ অবগত তা কেউ অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বনের-জন্য প্রতি বছরই ব্যালেন্স 
জেনে তার উপর যাকাত দিলে তিনি নিশ্চয়ই তার জন্য আল্লাহর কাছে প্রতিদান পাবেন। 

৯. যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ : যৌথ মালিকানাধীন কোনো সম্পদের যাকাত নির্ধারণ 
করতে হলে প্রত্যেকের অংশের সম্পদ অন্তর নিসাবের সমপরিমাণ হতে হবে এবং 
প্রত্যেক অর্শদারদের অংশের যাকাত আদায়ের দায় দায়িত তার উপর বর্তাবে। 
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Sais الرّكوة‎ ১৬2৩ 25555 555: (0) ISLA বব 
৮ প্রশ্ন : ৫। যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি বর্ণনা কর। 
উত্তর। | যাকাত ওয়াজিব হওয়ার শর্তাবলি : শরীয়ত যাকাত ওয়াজিব হওয়ার যে সকল 
শর্ত নির্ধারণ করেছে তা নিল্লরূপ- 
১. মুসলমান হওয়া ۱ সুতরাং অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
২. স্বাধীন হওয়া | সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৩. জ্ঞানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া। সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট শিশুর ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না। কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (9 لا 5444( 2111 نَفْسًا الا‎ 
৪. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া। সুতরাং নেসাব পূর্ণ না হলে কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৫. খণগ্রস্ত না হওয়া। সুতরাং খণগ্রস্ত ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৬. মালের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়া। কেননা রাসূল لپ‎ বলেছেন- 5 
IIE حَتَّى يَحُوْلَ‎ JU لا 85 فى‎ 
অর্থাৎ, সম্পদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে মা যতক্ষণ এ মাল একবছর পূর্ণ হবে | 
৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন- গরু, ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজসম্পদ 
ব্যবসার জন্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মালামাল বর্ধনশীল, তাই এগুলোর 


৮. যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ হওয়া | নেসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত নিম্নতম 
সীমা বা পরিমাণকে। 

উপরিউক্ত শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে | তার সঞ্চিত মালের মূল্য হিসাব করে শতকরা 

আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে | 

০৯১০ GUS مِنْ‎ 85 LAH الْوَلِيْدِ؟‎ LIU GA bs: CV IG 4 

» প্রশ্ন : ৬। খালেদ ইবনুল ওয়ালীদ কে? সংক্ষিপ্তভাবে তার জীবনী লেখ। 

উত্তর ।। খালেদ ইবনুল ওয়ালীদের জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম খালেদ, উপনাম আবু সোলায়মান ও আবুল ওয়ালীদ, 
উপাধি , পিতার নাম ওয়ালিদ, মাতার নাম লুবাবাতুস সুগরা। বিনতে হারিস ইবনে 
হাযান ৷ তার পিতা ওয়ালিদ ছিলেন বনু মাখযুম গোত্রের সর্দার এবং কুরাইশদের 
প্রভাবশালী নেতা তার মাতা ছিলেন উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনার (রা)-এর বোন। 

২. জন্মগ্রহণ : তিনি হিজরতের পূর্বে ৫৮১ খ্রিস্টাব্দে বনু মাখযুম গোত্রে জন্মলাভ করেন। 

৩. প্রাথমিক জীবন : জীবনের প্রথম দিকে তিনি ইসলামের ঘোর শক্র ছিলেন। বদর, 
উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধে তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন। তবে সে যুগের 
প্রতিকূল অবস্থা ও পরিবেশ, নৈতিক ও চারিত্রিক অধঃপতন, বিলাপ প্রবণতা, খান্দানী 
প্রভাব ও আভিজাত্য এবং দৈত্যিক শক্তির প্রাধান্য সত্তেও তিনি ছিলেন م۴‎ 
চরিত্রের অধিকারী | 

৪. ইসলামশ্রহণ : আল্লাহর অপার অনুগ্রহে তার ভাই ওয়ালীদের মাধ্যমে তিনি ক্রমান্বয়ে 
ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং অষ্টম হিজরীতে হোদায়বিয়ার সন্ধির পর এবং মক্কা 
বিজয়ের পূর্বে আমর ইবনে আস (রা)-এর সাথে ইসলামগ্রহণ করেন। 

৫. জেহাদে অংশগ্রহণ : ইসলাম গ্রহণের মাত্র দু'মাস পরেই তিনি সর্বপ্রথম মুতার যুদ্ধে 
অংশগ্রহণ করেন। এ যুদ্ধে তিনি অসামান্য বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য ° " উপাধি 
লাভ করেন। পরবর্তীতে মক্কা বিজয়, হুনাইন, তায়েফ ও তাবুক প্রভৃতি অভিযানে 
তিনি অংশগ্রহণ করেন। 
উল্লেখ্য, ইসলাম গ্রহণের পর তিনি মাত্র ১৪ বছর জীবিত ছিলেন। এ অল্প সময়ে তিনি 
১২৫টি মতান্তরে ৩০০টি ছোট বড় যুদ্ধে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছেন। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) পিক ৮৯৯ 


৬. প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব লাভ : মুতার যুদ্ধে তিনি তিনজন সেনাপ্রধানের শাহাদাতের 
পর সেনাপতির দায়িতৃ গ্রহণ করেন। অতঃপর রাসূল (স) বিভিন্ন অভিযানে তাকে 
সেনাপ্রধান হিসেবে দায়িত্ব প্রদান করেন। (স)-এর ওফাতের পর হযরত আবু 
বকর সিদ্দীক (রা) তাকে মুরতাদ এবং মুসায়লামার সাথে যুদ্ধ করার জন্য 
দায়িত প্রদান করেন। 

৭. রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন : সেনাপতির পদ থেকে অপসারিত হওয়ার কিছুদিন পর হযরত 
ওমর (রা) তাকে রাহা, হিরাত, আমদ এবং লারতার অঞ্চলসমূহের গভর্নর নিয়োগ 
করেন | কিছুদিন এ দায়িতৃ পালন করার পর তিনি স্বেচ্ছায় অবসর ہی‎ | 

৮. হাদীস বর্ণনা : জীবনের দীর্ঘ সময় যুদ্ধবিগ্রহে অতিবাহিত করায় হাদীস সংগ্রহের প্রতি 
তিনি তেমন মনোযোগ-দিতে পারেননি । তবুও বিভিন্নভাবে তার থেকে ১৮টি হাদীস 
বর্ণনার তথ্য পাওয়া যায়। 

৯. শারীরিক গঠন : তার দৈহিক কাঠামো ছিল খর্বাকৃতির কিন্তু তা খুবই মযবুত। তিনি 
প্রশস্ত বক্ষ ও শক্তিশালী বাহুর অধিকারী ছিলেন। দৈহিকশক্তি ছিল খুব বেশি। 

১০. ইন্তেকাল : মুহাম্মদ ইবনে সাদ ও ইবনে নুমাইর (র) বলেন, হযরত খালেদ ইবনুল 
ওয়ালীদ (রা) হিজরী ২১ সাল মোতাবেক ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ৬০ বছর বয়সে হিমসে 
ইন্তেকাল করেন এবং সেখানেই তাকে সমাহিত করা হয় | এটিই বিশুদ্ধ অভিমত | 
কারো কারো মতে, তিনি হিজরী ২২ সনে ইন্তেকাল করেন। 
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মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল বুখারী (র) সংকলিত জগছিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর 
প্রথমার্ধের 2৯%1| -كِتَابٌ‎ এর অন্তর্গত عن ال‎ ১১১5: ৩ থেকে চয়ন 
করা হয়েছে। 


* হাদীস প্রসঙ্গ : একটি নোংরা অভ্যাস যা ey না। আলোচা 
হাদীসে করে স্থাবলমী হওয়া এবং যে কোনো প্রতিকূল অবস্থায় 
ধৈর্যধারণ করা ও অল্প বস্তুতে থাকার ফযিলত সম্পর্কে আলোচনা প্রদত্ত হয়েছে। 

. প্রখ্যাত ইমাম বুখারী রে) বলেন, আমাদের নিকট 


হযরত মালেক (র) যথাক্রমে ইমাম ইবনে শিহাব এবং আতা ইবনে ইয়াযিদ আল লাইসী 
(র)-এর সূত্রে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে হাদীসটি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। 
বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা) বলেন, একদা আনসার সম্প্রদায়ের 
কতিপয় লোক রাসূল (স)-এর নিকট সমবেত হয়ে তার কাছে যাকাতের মাল 
চাইলেন। রাসূল (স) তাদেরকে যাকাতের মাল থেকে প্রদান করলেন। এরপর তারা 
রাসূল (স)-এর নিকট আরো কিছু চাইলেন। রাসূল (স) তাদেরকে আরো কিছু 
যাকাতের মাল প্রদান করলেন। এভাবে দিতে দিতে রাসূল (স)-এর কাছে যে পরিমাণ 
যাকাতের মাল ছিল, এক পর্যায়ে তা শেষ হয়ে গেল। 
অতঃপর রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করলেন, হে আনসারগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে 
সম্পদ থাকবে, ততক্ষণ আমি তোমাদেরকে বাদ দিয়ে অন্যদের জন্য সম্পদ জমা করে 
রাখব না। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে, 
আল্লাহ তায়ালা তাকে অপরের নিকট হাত পাতা থেকে মুক্ত রাখবেন। আর যে ব্যক্তি 
স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে স্বাবলম্বী করে দেবেন এবং যে 
ব্যক্তি দুঃখকষ্টে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ তায়ালা তাকে ধৈর্যধারণ করার শক্তি দিয়ে 
তাকে পুরস্কৃত করবেন। কেননা আল্লাহ তায়ালা ধৈর্যের চাইতে উত্তম ও প্রশস্ত দান 
কাউকে প্রদান করেন না। অর্থাৎ আল্লাহ তায়ালা কাউকে যতকিছু দান করেন, এর 
মধ্যে সর্বোত্তম দান হচ্ছে ধৈর্য। 

* সমাপনী : ভিক্ষাবৃত্তি একটি ঘৃণিত কাজ । সুতরাং সর্বাবস্থায় এ কাজ থেকে বিরত 
থেকে স্বাবলম্বী হওয়ার জন্য ধৈর্যের সাথে চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে ۱ তবেই সফলতা 
লাভ করা সম্ভব হবে। 


EE ৯ ০০৪১ وَشَرْعًا؟ وَکٹی‎ Ld الرّكوة‎ ৮৮5 ما‎ : (IGN ۹ 
» প্রশ্ন : وى رّكرة | د‎ আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? বর্ণনা কর। 
উত্তর।| ৪৯১-এর আভিধানিক অর্থ : 5১55 শব্দটি বাবে $:-$-এর মাসদার ۱ এটা 
একবচন, বহুবচনে ০1545 ব্যবহার হয় ۱ এর অর্থ হচ্ছে- 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯০১ 


$44 তথা বৃদ্ধি পাওয়া। যেমন বলা হয়- 11516741৮৫১ 

£504% তথা পবিত্ৰতা | এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 55 مَنْ‎ 11১5 

رَكت 8281 তথা প্রাচূ্য। যেমন বলা হয়- 1433 ১3131‏ الْبَرَكَةٌ 

১4) তথা প্রশংসা | যেমন বলা হয়- (4235 LL ৮55 

(1 তথা জবাই করা ١ যেমন বলা হয়- 118,85 ১১১৯ رکو‎ 

(০ তথা সংশোধিত হওয়া | 

. আবু আলী রে) বলেছেন, 2৯5 শব্দের অর্থ- £৮১| صقو‎ তথা বস্তুর নির্যাস। 

যাকাতকে এজন্য 5১5 বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 

তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। 

5+5-এর শরয়ী সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের বক্তব্য নিম্নরূপ 

১. টেল রর আকার আহা ایا نے وب اناد حلم‎ 
من كل‎ ١ ৮০ | ০০৪ 65 4335 وَلَا‎ ৮৮০৩ ১১৪ 
سی یی ا‎ বা ا‎ ১ اح ا‎ 
নির্ধারিত মালের একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রকে 
বিনাস্থার্থে প্রদান করার নাম হচ্ছে যাকাত। 

২. আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী রে) বলেন- ১১১১ 2 ৯৮:০1 ০5 ৪১৮ 2541 آلزّكوةٌ‎ 
- ৮৯৯১৬ ৯: 7435 الْحَوْلٍ إلى‎ অর্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
দরিদ্রদেরকে প্রদান করার নাম যাকাত | 

৩. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রস্থকার বলেন- سے‎ J) ৩৫ ২:০৯ لی‎ 
Yolk ৮355 296 MSAD UG bs 2 ৬৯3 অর্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বষ্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 

8. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রন্থকার বলেন- 411 9:91 22১১4 El Sf 
۔‎ 558৮] ৮11 ৮1০5 অৰ্থাৎ, যাকাত আল্লাহ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের 
দেয়া হয়। 

৫. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 34 383450 5934 ০+ ১২০ ৮১৯ ৫9৯) هو‎ 
الشرِئِمَة‎ ৪151 4,5 350, অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 

৬. লুবাবুন TFT গ্রন্থে বলা হয়েছে- 

PIES ১৯১৬০৯৯৪৮৪৬ ৮০১০৯৪ ৯ 4১৯5 ৫৯ ES 

৭. আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র) বলেন- 

80141 على sa 000 ৩5 ৮58০0 2০‏ فَرَضَهَا اللَهُلِنْمسْتَحِفّيْنَ 

৮. ইবনুল আরাবী (র) বলেন- 

AAG ৯1 LG 23315 عَلىَ الصَدَقة الواجيّة‎ টা ৬৩ 

৯. আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন--3:--১০ $৯$ عَلى‎ JU مِنْ‎ ES هو اسم لِمَّا‎ 

অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা | 


وھ ف عم عام 


৯০২ ___ تدك دوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


মোটকথা, কোন স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 

দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 

অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 

হারে যাকাত দিতে হবে। 

যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোযাইমা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো, উম্মে সালামা (রা) বর্ণিত হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালেব 
(রা) হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীকে বলেছিলেন- ০135১162১12 15525 
আর এটা তো হিজরতের পূর্বের মক্কাজীবনে ঘটনা ۱ 

২. জমনুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় 
ফরয হয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 
وَيَنْهَوْنَ‎ ৯১৯৭5 93555 ৯5443255১৮৩ ০১১৮৭ 

عَنْ ০34১545১৫১০‏ الصّلوة 33525 الزّكوة ‏ 

এ আয়াত অবতীর্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 
খ. হযরত কায়েস (রা) বলেনু- 
 ةوكرلا‎ 46555551551 الرّکُوهُ‎ 055 ১1038 الْفِطْرٍ‎ 5০০৯ (ص)‎ bi 5৫ 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর ₹):০ 
যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 
ফরয হয়েছে। 

৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 

8. ইবনুল আসীরের অভিমত : এঁতিহাসিক ইবনুল আসীর (র) বলেন, যাকাত ফরয হয় 
নবম হিজরীতে | 

৫. তারীখুল ইসলাম গ্রস্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রন্থে হিজরী প্রথম সনের কথা 
উল্লেখ রয়েছে। 

যাকাত কোথায় ফরয হয় : যাকাত কোথায় ফরয হয়, এ ব্যাপারে প্রধানত দুটি মতের 

উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা- 

১. ইবনে খোযায়মার অভিমত : ইবনে খোষায়মা ری‎ বলেন, যাকাত হিজরতের পূর্বে 
মক্কাতেই ফরয হয়েছে। 
দলীল : হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর হাদীস দ্বারা তিনি দলীল পেশ করেছেন, যে 
হাদীসে হযরত জাফর ইবনে আবু তালেব (রা) হাবশায় হিজরতের পর নাজ্জাশীকে 
বলেছেন- الۇم‎ 2৯৫11 ১৯12০105059; আর এ কথা সর্বজনন্ীকৃত যে, 
হাবশায় হিজরত মদিনায় হিজরতের পূর্বেই হয়েছে। 

২. জমহুরের অভিমত : TET ওলামায়ে কেরামের মতে, হিজরতের পর মদিনায় যাকাত 
ফরয হয়েছে। 
দলীল : ক. তাদের দলীল হলো আল্লাহর বাণী- 
وَيَنْهَوْنَ‎ ০৩১৯০ CISL ৮৯4) 8৮৮ ১৮৮০ ০১০৮৭ 

8৯৫৮ 05545 الصّلوةٌ‎ CIALIS ১৫৮০] ০ 

যাকাত সম্পর্কিত এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয় হিজরতের পর মদিনায় | 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯০৩ 


খ. হযরত কায়েস (রা) বলেন- নু 
858৮] الرّكُوةُ 15 155 فَرْضْيِيّةُ‎ 955 LIN الْفِطْرِ‎ হ8০০ (ص)‎ ৮ এ 
সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিন দেয়া হয়। আর صَوْم‎ যেহেতু 
সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাত হিজরতের পর ফরয 
হয়েছে। 
এদের মধ্যে হিজরী সন নিয়ে মতভেদ রয়েছে ۱ যেমন- 
ক. কারো কারো মতে, প্রথম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
খ. ইমাম নবুবী (র)-এর মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে ফরয হয়েছে। 
গ. ইবনুল আসীর (র)-এর মতে, নবম হিজরীতে ফরয হয়েছে। 

৩. শাহ কাশ্মীরীর অভিমত : আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্ীরী (র) ফয়যুৎ, বারী গ্রন্থে 
উল্লেখ করেছেন_ £3১5 ৬৪১ اجمَالا‎ 18০ فَرْضِيِّتُهَا بی‎ ৬5 ولا‎ 
- ১০:5 অর্থাৎ, যাকাত প্রথমত স্থূল নির্দেশনায় মক্কায় ফরয হয়েছে। পরবর্তীতে 
দস্তা 

ইবনে খোষায়মার প্রত্যুত্তর : ইবনে খোযায়মা (রা)-এর ৫ হযরত উম্মে 

সালাম বর্ণিত হাদীসের জবাবে বলা যায়- 05 و‎ 

১. হযরত জাফর (রা) হিজরতের অনেক পরে নাজ্জাশীকে এ খবর দিয়েছেন। 

২. এ হাদীসে ركوة - صييّام رَمَضَانٍ  صّلوة حَمْسَة‎ ৯০১০৪ বোঝানো হয়নি; বরং 
صَدَقَة ۔ صّؤم ۔ مُطْلّق صّلوة‎ 71۱ 

Yad الرُكوة؟‎ JA ১৪ HL NIL NGS 5০ ما مُو الَاخْتِلَافُ‎ : )۲( 0] ۹ 

৯৯ প্রশ্ন : ২। যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনার বৈধতার ব্যাপারে ইমামগণের 

মতবিরোধ কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


উত্তর। | যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনার হুকুম : মাল কিংবা রাষ্ট্রীয় 
কোষাগারে আগত যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা তথা দান করা জায়েয আছে 
কিনা, এ ব্যাপারে ইমামগণের অভিমত নিম্লরূপ- 


সকল আলেম, ফকীহ ও মুহাদ্দিসের একমত্যে, বায়তুল মালে আগত যাকাতের সম্পদ 
থেকে কুরআন মাজীদে বর্ণিত যাকাত ব্যয়ের খাতসমূহের মধ্য থেকে শুধুমাত্র {4154 
الوب‎ শ্রেণি বাদ দিয়ে বাকি সাত শ্রেণির লোকদের জন্য সদকা তথা দান প্রার্থনা করা 
জায়েয আছে, এতে ইসলামী শরীয়তের কোনো বাধা নেই। 
তবে এ সাত শ্রেণির মধ্য থেকে কাদের জন্য সদকা তথা দান প্রার্থনা করা জায়েয আর 
কাদের জন্য জায়েয নয়, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয় | যেমন- 
১. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, যে ব্যক্তির হাতে ৫০ দিরহাম বা 
তৎপরিমাণ সম্পদ আছে তার সদকার মালের জন্য প্রার্থনা করা মাকরূহে তাহরীমি। 
দলীল : হাদীসে এসেছে- 1 
دِرْهَمًا‎ ০3০০৯ JU يَغْنِيْهِ‎ এ رَسُوْلَ اللَّهِ رص‎ UIE عَنْ ابن مَسِنْعُؤْدٍ (رض)‎ 
২. আহমদের অভিমত : ইমাম আহমদ (র) বলেন, যে ব্যক্তির হাতে সকাল-সন্ধ্যার জন্য 
পরিবারের খাবারের ব্যবস্থা আছে, বোঝা গেল তার ধনাঢ্যতা রয়েছে। তার জন্য 
সদকা প্রার্থনা করা মাকরূহ | 
দলীল : হাদীসে এসেছে_ 
305 215৮0 لا يَنْبَغِىْ تا‎ উঠ তই] الْحَنْظَلَةِ ما‎ ১১0০ ৬০৯ فِيْ‎ 


5৮55৬‏ وَيَعْشِيْهِ 


৯০৪ শাল جج‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


3 1১1 ইমাম আবু হানীফা (র) বলেছেন, যাকাতের হকদারদের মধ্য 
নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গের জন্য যাকাতের সম্পদ থেকে সদকা প্রার্থনা করা মাকরূহে 
জাতি يح‎ 
ক. যে ব্যক্তি এরূপ সুস্থ সবল যে, কায়িক পরিশ্রম করে পরিবারের প্রয়োজন মেটানো 
তার পক্ষে সম্ভব। 
খ. যে ব্যক্তির হাতে নগদ ৪০ দিরহাম বা তৎপরিমাণ দিরহামের খাদ্য মওজুদ আছে। 
গ. যে ব্যক্তির ঘরে তার পরিবারের প্রয়োজন মেটানোর জন্য পূর্ণ এক দিনের খাবার 
মওজুদ আছে। 
ঘ. যে ব্যক্তি সদকার অর্থ দিয়ে সম্পদ বৃদ্ধি করার মানসিকতা রাখে। 
দলীল : তার দলীল হলো রাসূল (স)-এর বাণী- 
by 553 ولا لِد‎ MST UG ١ 
0601 يي‎ KUSH ০১0 ومد‎ 01০৪4 
তবে ইমামগণের এঁকমত্যে, কর্তৃপক্ষ উপরিউক্ত ব্যক্তিদের ডেকে যাকাতের মাল প্রদান 
করলে তা গ্রহণ করা মাকরূহ হওয়া ছাড়া জায়েয । তবে শারীরিক দিক থেকে শক্তিশালী 
ব্যক্তির জন্য এক্ষেত্রে তিনটি শর্তারোপ করা হয়েছে ۱ যেমন- 
১. প্রার্থনার ক্ষেত্রে স্বীয় ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেয়া যাবে না। 
২. নির্লজ্জের মতো পুনঃপুনঃ প্রার্থনা করা যাবে না। 
৩. যার নিকট প্রার্থনা করা হবে তার প্রতি মানসিক চাপ প্রয়োগ করা যাবে না। 
THANG 54216215516 الرُكوة‎ ১১৫ 85115 : )( TEL ۹ 
۶م‎ প্রশ্ন : ৩। ২৯৪০, ২৫৮৮০, ২557০ ও ২৯-এর মধ্যে পার্থক্য কী? 
উত্তর। | 2১49, ২৫০, 3১০ ও ২:৬-এর মাঝে পার্থক্য : নিম্নে এগুলোর মধ্যকার 
পার্থক্য তুলে ধরা হলো- 
ক. আভিধানিক পার্থক্য : 5555 শব্দটি একবচন, বহুবচনে “১15১ ব্যবহার হয় । যার অর্থ- 
১. الطَّهَارَةُ‎ তথা পবিত্রতা ২. = তথা উপকারিতা, ৩. {£5401 তথা প্ৰাচুৰ্য, 
8. £4 তথা বৃদ্ধি পাওয়া, ©. الشىءِ ء‎ 53০ তথা কোনো বস্তুর নির্যাস | 
পক্ষান্তরে 4০15 {5৮% শব্দ দুটি একবচন, বহুবচনে عَطَايَا‎ ব্যবহার হয়, যার 
অর্থ দান করা, শব্দটির ব্যবহার বড় থেকে ছোটকে দান করার ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। 
যেমন বলা হয়- 4৫) & HL هذا‎ 
{597০ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ৩৬৬৪১2০ ব্যবহার হয়। যার আভিধানিক অর্থ- 
সদকা করা বা দান করা। যেমন পবিত্র কুরআনে এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়-. 
SMUT صَدَفَةٍ‎ ৯৪১ وَمَعْفِرَةٌ‎ 3385 055 
৭50০5551০93 - 9) 33515: ও 22 এ তিনটি শব্দই মাসদার, যা বাবে 
سمع‎ থেকে ব্যবহার হয়। যার আভিধানিক অর্থ- হেবা করা বা দান করা। 
খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ২১৩১ এর পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- 
০০4২5 وَلَا‎ ত৮৮১০৪১ فَقِيْرٍ‎ EU 55515245552 
টি EON ة عن المُمَلَك مِنْ‎ 
عطي‎ পারিভাষিক সংজ্ঞায় বলা হয়- 1০0৮০১০৯৬৪১ ০০৯৫ ا‎ 
₹$$:০-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- 
وَج 558 ]41 تَعَالَى لا عَلی الْمُكَرَمَة۔‎ ৮12 ৮৮৫05 
₹:৬-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা হলো- ১১৩৯ ১০৮ ০০০৯ 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯০৫‏ م 


গ. ব্যবহারিক পার্থক্য : 5১৫$-এর ব্যবহার ধনবান ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট, আর হ৫৮2, 
২5475 ও 14 এ জাতীয় ব্যক্তির সাথে সংশ্লিষ্ট নয়। তন্মধ্যে ২৫৮. সাধারণ দান, 
صصق‎ বিপদাপদ দূরীকরণের লক্ষ্যে দান এবং ₹: কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যের কারণে 
দান করা হয়। 

০১55৫151555 ১১ GAT LLANE: )4( 04৮ ۹ 

৮” প্রশ্ন : 8 উল্লিখিত হাদীস ও 5,451) ৫,।55-এর মাঝে সম্পর্ক কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | হাদীস ও 2১৫1) .১,$-এর মাঝে সম্পর্ক : আলোচ্য হাদীসে আনসার 

সম্প্রদায়ের কতিপয় লোকের যাকাত প্রার্থনা ও মহানবী (স)-এর তাদেরকে বারবার যাকাত 
প্রদান, অবশেষে তাদের চাহিদা পূরথ না হওয়ায় রাসূল (স)-এর এ কথা বলা যে, হে 
আনসারগণ! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে সম্পদ থাকবে ততক্ষণ আমি তোমাদেরকে বাদ 
দিয়ে অন্যদের জন্য জমা করে রাখব না। অনন্তর তোমাদের মধ্যে যে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে 
নিজেকে রিরত রাখবে আল্লাহ তায়ালা তাকে অন্যের নিকট হাতপাতা থেকে মুক্ত রাখবেন। 
আর যে ব্যক্তি স্বাবলম্বী হওয়ার চেষ্টা করবে আল্লাহ তায়ালা তাকে স্বাবলম্বী ধরে দেবেন। 
এতে যাকাত গ্রহণের প্রতি নিরম্ঘসাহিত করে যাকাত দেয়ার জন্য স্বাবলম্বী হতে উৎসাহ 
দেয়া হয়েছে। এ হিসেবে অত্র হাদীস ও 5451 $5৫-এর মাঝে সম্পর্ক রয়েছে। 
52015054506 Glial ما مَعَنْى‎ : 0) 06 ۹ 

৮” প্রশ্ন: € | ১-০-এর আভিধানিক ও শরয়ী অর্থ কী? এটা কত প্রকার? 

Sais BATU ৮০ gta آي ما مُو‎ 
অথবা, ১::০ কাকে বলে? তা কত প্রকার? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 

উত্তর | | ১::০-এর আভিধানিক অর্থ : الح لزي‎ অসিত جا‎ 'এর 

অর্থ হচ্ছে- 

১. ০১] তথা আটক করে রাখা ۱ 

২. (১ তথা বাধা দেয়া । 

৩. 54৯41 তথা কঠিন সংযমের সাথে কষ্ট সয়ে যাওয়া | 

৪. €১11 52 তথা বিচলিত না হওয়া। 

৫. 5১11 5 ১5:5) তথা শাস্তভাবে অপেক্ষা করা ۱ 

৬. النّفس‎ 2: তথা নিজেকে সংরক্ষিত রাখা | 

৭, ধৈর্যধারণ করা। : 

১::০-এর শরয়ী সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় দুঃখ-কষ্ট, রোগ-শোক, বিপদাপদ ও 

বালা-মুসিবতে কোনোরূপ বিচলিত না হয়ে অটল ও অবিচল থাকার নাম সবর। 

তেমনিভাবে সুখ শান্তি, সফলতা ও বিজয়ের আনন্দে আত্মহারা না হয়ে ভারসাম্য নয় 
জীবনযাপন করাকেই সবর বা ধৈর্য বলে। 

২. কতিপয় আলেম বলেছেন- ৮১৮:৯:। ৮12১1৮১১১৬৯ ১১০1 
অর্থাৎ, যে কোনো বিপদ ও প্রতিকূল অবস্থায় হকের ওপর অটুট থাকা এবং পরিপূর্ণ 
ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করাকে ১1! বলা হয়। 

৩. কেউ বলেছেন_ ১21:4১1| مِنّ‎ LU خُر التَجَنَدُ فِكْهًا‎ 
অর্থাৎ, আপতিত সকল দুঃখকষ্টকে সংযমের সাথে সয়ে যাওয়াকে ১::০ বলা হয়। 


ছা কামিল ॥ সহীহুল. বুখারী প্রথম খণ্ড ৯ ৩২ 


৯০৬ یو جوت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব = 


৪. কেউ কেউ বলেছেন 14311 ২:-5১ $25 BSA يَكْرَهُ‎ 0০2৮০৪112১5 ৩১ 
অর্থাৎ, শরীয়ত যা ঘৃণা করে অথচ আত্মা ততপ্রতি লোভাতুর, এমন সব বিষয় থেকে 
আত্মা নিয়ন্ত্রণ করাকে ৯:- বলা হয়। 

৫. কেউ কেউ বলেন- ই: ২১৯০ 00 ১১০ (৯ ৫55৬৯ অৰ্থাৎ, কোনো বিপদ 
মুসিবত আপতিত হওয়ার কালে বিচলিত না হওয়াকে ১০ বলা হয়। , 

৬. আবার কেউ যলেন- 411 ৪42) الْمَّكَارِهِ‎ ৮৫2 ০% ৫১৯ 3 অর্থাৎ, আল্লাহ 
তায়ালার সস্তুষ্টিলাভের জন্য কষ্ট স্বীকারে নিজেকে উদ্বুদ্ধ করাকে ১: বলা হয়। 

৭. আল্লামা ইবনুল মুবারক (র) বলেন, ১০ হচ্ছে যা কিছু আল্লাহর পক্ষ থেকে ঘটে 
বান্দাকে সস্তুষ্টচিত্তে তা মেনে নেয়া এবং এর জন্য আল্লাহর নিকট পুরস্কার কামনা করা। 

১:০-এর প্রকারভেদ : ৯::০ কয়েক প্রকার হতে পারে | যেমন- 

১. الْعِبَادَاتَ‎ ৮15 542০ তথা ইবাদতের ওপর দৃঢ়পদ থাকা ۱ 

২. ০৪৮ ৪০54০ তথা দুঃখকষ্টের ওপর ধৈর্যধারণ করা। 

৩. ৩১,৮15 ১4০ তথা হঠাৎ আপতিত বিপদাপদে ধৈর্যধারণ করা। 

ইমাম গাযালী (র) সবরকে পাঁচটি স্তরে দেখিয়েছেন। যেমন- 

১. ইবাদত পালনে সবর : নিয়মিত ইবাদত পালন করতে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হয়। 

২. یا ا ا‎ ধৈর্য্যের সাথে বিপদাপদের মোকাবিলা করতে পারলে মুমিনের 

বাড়ে। 

৩. পাপ থেকে বাচার জন্য সবর করা : শয়তান মানুষকে পাপ কাজের দিকে প্রলুব্ধ করে। 
এ সময় ধৈর্য্যের খুব আবশ্যক। 

৪. জুলম অত্যাচারে সবর করা : সত্য প্রতিষ্ঠায় নানা রকম জুলুম অত্যাচার সহ্য করা 
প্রকৃত মুমিনের কাজ। 

৫. সুখে ও আনন্দে সবর : অধিক সুখ ও সফলতার আনন্দের আতিশয্যে হিতাহিত জ্ঞান না হারিয়ে 

* সবর প্রদর্শন স্বরূপ আল্লাহর সামনে মস্তক অবনত করে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা উচিত। 

এপি ০০০‏ نے ا لا سط 

১. ইসলামের সূক্ষ্ম বিষয়গুলো পঠন পাঠন ও মধ্যযুগে সবর করা। 

২. অনিচ্ছাকৃত কর্মসম্পাদনে সবর করা অর্থাৎ, আমরা অনেক সময় আমাদের ইচ্ছার 
বিরুদ্ধে gp করতে হয়। সেক্ষেয়ে প্রবল E প্রয়োজন। 

DIGI ۹‏ : کا 95548 الركوة؟ بَيِّنْ 

৮ প্রশ্ন: ৬। যাকাত অশীকারকারীদের রিখান কী? বর্ণনা কর। 

উত্তর। | যাকাত অস্বীকারকারীদের হুকুম : যদি কেউ যাকাত অস্বীকার করে তাহলে তার 

বিধান কী হবে, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের মতামত جیپ‎ 

১. ইমাম নবুবী (র) বলেন, যারা সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে এবং 
যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তাদেরকে বিদ্বোহীতদর দলভুক্ত মনে করা হবে। 
বর্তমানেও তাদেরকে ১৮১: 8১1 তথা বিদ্রোহী সম্প্রদায় হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। 

২. বর্তমানকালে ইসলামী সরকার কায়েম থাকলে দেশে যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 
ব্যবস্থাথহণ করতঃ জোরপূর্বক যাকাত আদায় করতে পারবে | তবে তাদেরকে কাফের 
না বলে ৮21৫ তথা বিদ্ৰোহী বলা যাবে। 

৩. বর্তমানকালে ইসলামী সরকার না থাকায় যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে কোনো 
দল বা গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। কারণ তাতে রাষ্ট্রীয় 
0+37 পড়বে। যাকাত অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে 

ইসলামী সরকারই ব্যবস্থাগ্রহণ করতে পারবে | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯০৭ 


২০১৮৪ وَحَنْ‎ Md ১০৮১: ৪5৮৪1: IL 

ইনি সদ سد يي‎ রা 
উত্তর।। /$১০:,)-এর অর্থ : ৪৬:১১ শব্দটি বাবে ,1053:,1-এর মাসদার। 
এটি ££ শব্দমূল থেকে গঠিত ١ এটি خباتت‎ অর্থে ব্যবহৃত। এর অর্থ হচ্ছে, কথা ও 
কাজে শরীয়তের অপছন্দনীয় এবং হারাম কার্যাবলি হতে অতিশয় পবিত্রতা অবলম্বন করা | 
যেমন এ অর্থে কুরআনে এসেছে 

71255 ১5 210 280১৮ حَثی‎ (৮৫303১89১11 ait 
অর্থাৎ, এ লোকদের অবশ্যই অতিশয় পবিত্রতা অবলম্বন করা উচিত, যারা বিয়ে করার 


জন্য আর্থিকভাবে স্বাবলবী নয়। যে পর্যন্ত না আল্লাহ তায়ালা তাদেরকে স্বীয় অনুযহে 
. স্বাবলম্বী করেন। 


উপরিউক্ত অর্থের ভিত্তিতে alal দু'প্রকারের হতে পারে | যথা- 
১১0১৭ ১৪ ০১৪১4 (০০ ১5") তথা যেসব কথাবার্তা মানুষকে দুর্নামহস্ত করে, 
এগুলো থেকে অতিশয় সংযমের সাথে নিজেকে পবিত্র রাখা ١ 
.د‎ JUS ১৪ 9১১4 42 354) তথা যে কার্যাবলি মানুষকে দুর্নামগ্স্ত করে, 
এগুলো থেকে নিজেকে অতিশয় পবিত্র রাখা | 

Sais bag السام‎ SAG MA ৮) مَعْنْى‎ জা: ০9 TEL ۹ 
5: 

৫:০4 4:64 ১-5$-এর মধ্যকার ১০55‏ الله প্রশ্ন : ৮। রাসূল (স)-এর উক্তি‏ م 

শব্দের অর্থ লেখ। 

8858 | | ১:25 শব্দের অর্থ : ژ‎ 24 সীগাহ ০4১8৫ واجد‎ 7 ১৪০৫ 

TC سو سو‎ fA E ص ۔ ب‎ জিনসে ০১৯০ 

এর অর্থ হচ্ছে- 

১. >" 5 515 তথা ধৈর্যের সাথে কষ্ট সয়ে যাওয়া।‏ ٴ 

২. بط الس الم‎ তথা ধৈর্যের সাথে নিজেকে সংরক্ষিত রাখা। 

৩. المکبْر‎ 15 ০৭৯)", তথা নিজেকে ধৈর্যে অন্ত করা। 

8. ২5১৮০ 555 £52 {52 তথা বিপদাপদে বিচলিত না হওয়া । 

৫. >১১ عَلی‎ ৬০4 ৷ {535 তথা হঠাৎ আপতিত বিপদাপদে নিজেকে অবিচল N | 

۹ 051 )5( : ما ৮১৮5‏ "يسفن" فِئ قَوْلِهِ عَلَيْه 50( "وَمَنْ ALLS‏ 

4১4‏ الله"؟ 

৮৮ প্রশ্ন: تج می لد‎ ৮5-র মধ্যকার ১১. 

শব্দের অর্থ কী? 

উত্তর। | ১৯: শব্দের অর্থ : ১১5: শব্দটি মূলে ছিল ১5: এর পূর্বে ১ 

ইসমে سرد‎ ব্যবহার হওয়ায় ॥১% হওয়ার কারণে (এ বর্ণটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে। ০১%, 

সীগাহ 5 ১৫৫ ১৯1$ বাহাস 3১ ৮৮৯৪ ৮১ 50৯] বাবে ০১ 

মাসদার ৮১৯১০ মাদ্দাহ এ - غ ۔ ن‎ জিনসে ৬৬৫ ০০3-এর অর্থ- ১. অমুখাপেক্ষী 

০8485079875 

হতে চাওয়া ইত্যাদি | 
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৯০৮ রোল জাহ" কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব و‎ 


আলোচ্য হাদীসে শব্দটি পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং 
হিল ০১55 চর সা হছে যে ব্যক্তি পরমুখাপেক্ষিতা পরিহার করতে চায়, 
আল্লাহ তায়ালা তাকে স্বীয় অনুযহে স্বাবলধী করে দেন। 

Sais lait Gol: IGN 55461985507) السثُوان‎ » 
8ھ جم‎ ১০। শব্দাবলির তাহকীক কর : شی كي‎ 
উত্তর। | তাহকীকাত : 
أَعْضِىَ‎ : ® ০12 ১$ ১৯1 বাহাস ১3১৯০ فِعْل مَاضِى‎ ০8] বাবে J 

মাসদার ৮০2১ মাদ্দাহ ع ط . و‎ জিনসে زاری‎ ০৭3 অর্থ- দান করল। 7 
ْيف‎ + সীগাহ ০১ ০৪৫৪ ১৯ বাহাস 43১4 ০১৮১০ ১১১ ০1 বাবে 

৩55০ মাসদার 5১২3১) মাদ্দাহ ع ۔ف ۔ ف‎ জিনসে ৮০৮৯ 

৮১১ অর্থ- সে ভিক্ষাবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রাখবে | 
৫:৮5 : সীগাহ ০১% ১৪5+ ১2; বাহাস -4+০ اوخل دُختارع‎ ৩) বাবে 

2455 মাসদার $০ মাদ্দাহ ص ۔ ب ۔ ر‎ জিনসে ১2০ অর্থ- সে 

ধৈর্যধারণ করে। 

-৬১০| 05588550865] ۹ 
pb প্রশ্ন: ১১। হাদীসের মতন তথা তাষ্যে হরকত সংযোজন কর। 

উত্তর ١ ١ হাদীসের মতনে হরকত সংযোজন : 

we الله‎ 055 3175 2৮১০ 6৪ 0০০৫ 01 (رض)‎ ৬০১১ ১১৪০ জা عَنْ‎ 

الله 5215 455 قاتا م 81505 ৩১৯ (০০৩‏ 355 مَا 05 فَقَالَ کا 

১2828 يَسْتَفْفِفْ‎ MEE يره‎ ৬5 2৮ ১৪ 

SUIS ALE চলা ntl Lg ِصتَبّوہ الله‎ Sos الله وَمَنْ‎ 594 ৯০০75 
১১০ من‎ EE. 
 )ضر(‎ bys stat ০055 مِنْ‎ 82558) 209 IG ۹ 

p> 8 ১২ বা যী তক 

উত্তর। | হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা)-এর জীবনী : 

১. নাম ও পরিচয় : তার নাম সাদ। উপনাম আবু সাঈদ। সম্বন্ধিত নাম খুদরী ۱ পিতার 
নাম মালেক । মাতার নাম আনীসা বিনতে আবুল হারেস। তিনি আনসারী সাহাবী | 
তীর পূর্বপুরুষ খুদরা ইবনে আওফের নামানুসারে তাকে খুদরী বলা TF | 

২. ব্হশধারা : সাদ ইবনে মালেক ইবনে সিনান ইবনে ওয়াবেদ ইবনে সালেক ইবনে 
আবহাব ইবনে খুদরা ইবনে আওফ ইবনে হারেস ইবনে খাযরাজ।  * 

৩. জন্ম: جب‎ +۷ 

৪. ইসলামঘ্রহণ : তাকে পারিবারিক সূত্রেই মুসলিম হিসেবে গণ্য করা হয়। ৬২২ 
খ্রিস্টাব্দে তার পিতামাতা দু'জনই মুসলমান হন। ফলে বাল্যকাল হতেই তিনি ইসলামী 
পরিবেশে গড়ে ওঠেন। 

৫. বাল্যকাল : তাঁর পিতা সাদ উহুদ যুদ্ধে শহীদ হন। তিনি তীর সন্তানের জন্য ধনসম্পদ 
কিছুই রেখে যেতে পারেননি । ফলে বাল্যকালেই তিনি অর্থনৈতিক দুঃখকষ্টের মধ্যে 
পড়েন। কিন্তু তা সত্তেও তিনি রাসূল (স)-এর বৈঠক থেকে সামান্য সময়ের জন্যও 
অনুপস্থিত থাকেননি; বরং দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে হাদীস কণ্ঠস্থ করতে থাকেন। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) 1 ৯০৯ 


৬. জেহাদে অংশগ্রহণ : বয়সের স্বল্পতার কারণে তিনি বদর ও উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ 
করতে প্রারেননি। খন্দকের যুদ্ধ হতে শুরু করে পরবর্তী বারোটি যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ 
করেন। তিনি ৩০ জন সাহাবী দ্বারা পরিচালিত একটি সারিয়ায় দলপতি ছিলেন। 
হিজরী ৬০ সনে তিনি আবদুল্লাহ ইবনে হানযালার ইয়াধিদ বাহিনীর বিরুদ্ধে 
যুদ্ধ করেন এবং বন্দী হন। পরবর্তীতে ছাড়া পেয়ে বাকি সময় ঘরেই 


করেন। 

৭. গুণাবলি : তিনি হাফেযে হাদীস এবং শীর্ষস্থানীয় আলেমগণের একজন ছিলেন। সত্য 
কথার ব্যাপারে তিনি কারো ভ্রক্ষেপ করতেন না। বাদশাহের সামনেও সত্যকথা 
অকপটে বলে ফেলতেন। রাসূল (স)-এর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি তাঁকে এ 
উপদেশ দেন, ‘যে ধনসম্পদ চায় আল্লাহ তাকে ধনী করেন, আর যে ক্ষমা 
প্রত্যাশা করে আল্লাহ তাঁকে ক্ষমা করেন।' er আবু সাঈদ খুদরী (রা) আল্লাহ 

* তায়ালার ওপর তাওয়াক্কুল করে জীবনযাপন করতে শুর করলে আল্লাহ তায়ালা তাকে 
সম্মানিত করেন। 

৮. হাদীসশান্ত্রে তার অবদান : ইবনুল আসীর ری‎ বলেন, তিনি সর্বাধিক হাদীস 
বর্ণনাকারীগণের অন্যতম | তীর বর্ণিত হাদীস সংখ্যা ১১৭০টি। ইমাম বুখারী (র) ও 
ইমাম মুসলিম রে) যৌথভাবে ৪৬টি, এককভাবে ইমাম বুখারী ১৬টি এবং ইমাম 
মুসলিম ৫২টি হাদীস নিজ নিজ গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন। . 

৯. তার থেকে হাদীস বর্ণনাকারীগণ : বিপুল সংখ্যক সাহাবী ও তাবেয়ী তার থেকে 


হাদীস বর্ণনা করেছেন। সাহাবীগণের মধ্যে রয়েছেন- হযরত জাবের, যায়েদ ইবনে . 


সাবেত, ইবনে আব্বাস, আনাস, ইবনে ওমর, ইবনে যোবায়ের (রা) প্রমুখ । আর 
আবদুল্লাহ ইবনে উতবা, আতা ইবনে ইয়াম্মার (রা) প্রমুখ | 
১০. ইন্তেকাল : তিনি হিজরী ৭৪ সনে পবিত্র জুমার দিনে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। 
তার বয়স হয়েছিল ৮৪ আসর নে وو ا‎ বর! 
রাসূল (স)-এর ওফাতের পরও তিনি ৬৪ বছর জীবিত ছিলেন। 


০৪] )৫%1৬৪ ৩ 
অধ্যায় : খনিজ সম্পদে একপধ্রমাংশ 
ا‎ E 
الْجَامِلِيَّةٍ فِى‎ LS ISM SSL ৮29 وَقَالَ مَالِك‎ ASI IN فی‎ 2 
1 i ws ৫৫) ৩ 3 برگاز‎ ৬৮21 ০203 ০৫০৮] ৮১৫ قَبِيْلِه‎ 
১৮৮ ৬2 এ فى الؤكار الْحُمْسٌ‎ IE Gd FG َيه‎ 
BIS HIS LAT IS عَنْسَۂ‎ pL الْمَزِيْزِمِنَ الْمَعَادِنِ ين كل‎ 
৬৫ ১৪ SEAS ৮১098) گان من‎ ০৩ ৮৯ 85 آزض الْحَزب‎ 
৬০৩ SIMU LN گائٹ يِن‎ ১০৮০৬০০৩১25 
El يُقَالَارْكرَالْمَعْدَنَإِذَا‎ Hida ১১১৫১ 35, Ko الئاس‎ 


LOLS وَرَبّح رِبْحًا يرا آؤ‎ ৮৪0 لَه‎ 4 ৮2247854555 مَئْء‎ 
IGE I LST HIT NIG LEU Sf 
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HEL IESE HE এ UL HIS LHS LSS 


SMS TEL عَنْ آبئ‎ PEALE PLL وَعَنْآبئ‎ ৮৪ 
৩ جبَارٌ‎ Bab চা চা ياد‎ AEE ৩ ئل عليه را‎ 


(কা. প. ১৯৮৮, "৯১, ৯৯] ৬7658, 
isi 

২৫180 5595 29১5 ১৪% BES, د قال إِمَامُنَا 81941 الْمَعْدَنَ‎ 
 َماَرُمْلا‎ ১০৪ ৬১০ 18509 

ASSN فی‎ ১৫ 252 السكلامٌ ”ین‎ SE قول‎ bs ৮1 8552 5 ٢ 
4০৫৯5৯5৮৯৮5 45৯৮০ পপ 

৪০ ৮০০১ 94৫1৬55০৩৪১ ০১) 25985035585 ۳ 
الََرَامَ۔‎ ৮১৯ ৬১০ পন 

এ হা নিত, 351 حدق‎ 5 

93800 ৬ الامئم؟‎ (40054) ১৯১৪ Tg" لم‎ byl th 400 ১০ 4 
وَالْمُحَدّث؛‎ 4১৮0 بَيّنَ‎ 

৮021 9010 বা‏ (رح) بقؤله bass 0৬"‏ الئاس" َلِمَ لغ مئر الاسم م 

হলে দার are MS hs 955৮3008545 

714১19085৮৯ 5801" عَلَيْهِ السئلامُ‎ 435 0 ০ 

1১৯] ১১5 SUSHI Cus ১315216440511955 03১১১661335 ক 5 

: یم وَكَثِيْرِهِ ০০০৯]‏ 

۷ اشر "الْعٌجَّمَاءْ BUS‏ 0 

(a) ৪১১ ৩3৬15 69৮১1 bal ২০ ۸ 

ডি: -১৯33 ৮8 65531693551 555 555 ۹ 

৮০১৭ 2255 الْحَرْبٍ‎ al مِنْ رگازِ فِى‎ 00 ৮৪৮১০ Lj الْحَسَنٌ؟‎ 5৯ مَل‎ ٠ 

2885 

৮ ১১১০0 ১১০ bs 5০5 59১5৭115১50 (رح)‎ byl مَادًا آرَادَ‎ ١١ 
৫০252555৫১2 95011 


ভে ৮৯৭ প্রশ্নের উত্তর 5 


হাদীসের ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ 

* সংকলন তথ্য : আলোচ্য হাদীসটি মুহাদ্দিসকূল শিরোমণি ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
2৯5 ০55-এর অন্তর্গত ১০১191৫11৬৪ > থেকে চয়ন করা হয়েছে। 
* হাদীস প্রসঙ্গ : গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুর আঘাতে ও কূপে পড়ে কেউ মারা গেলে তার 
বিধান কী হবে এবং ভূগর্ভে প্রোথিত সম্পদের যাকাত পরিমাণ আদায় করতে হবে, 
এসব বিষয়ের সমাধান নিয়ে আলোচ্য হাদীসের অবতারণা | 


a সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯১১ 


* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : এখানে অধ্যায় শিরোনামটি হচ্ছে খনিজ সম্পদ হতে 
একপঞ্চমাংশ যাকাত প্রদান সংক্রান্ত’ | ইমাম মালেক ও ইবনে ইদরীস (র) বলেন, 
5+ হচ্ছে জাহেলিয়া যুগের মাটির নিচের গুপ্তধধন। তা কম হোক বা বেশি হোক 
একপঞ্তমাংশ যাকাত হিসেবে দিতে হবে। ০১: তথা খনি প্লিকাষের অন্তর্ভুক্ত নয়। 
রাসূল (স) ০: সম্পর্কে বলেছেন, ১১%4-এর যাকাত দিতে হবে না। রিকাযের 
যাকাত একপঞ্চমাংশ। হযরত ওমর ইবনে -আবদুল আযীয ری‎ খনি হতে প্রাপ্ত 
সম্পদের প্রতি ২০০ দিরহামের মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত হিসেবে আদায় করতেন। 
হযরত হাসান বসরী ری‎ বলেন, কোনো হারবী অঞ্চলে রিকায পাওয়া গেলে তাতে 
একপঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে। আর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ দেশে রিকায পাওয়া গেলে 
তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে । শক্রর মালিকানাধীন যমীনে লোকতা তথা পথে পরিত্যক্ত 
সম্পদ পাওয়া গেলে তার পরিচয় জানতে হবে | যদি তা শত্রুপক্ষের হয়, তবে তাতেও 
একপঞ্চমাংশ যাকাত আসবে! 
ইমাম বুখারী (র)-এর বক্তব্য الاس‎ ৬৯১5 قَالَ‎ তথা ইমাম আবু হানীফা (র) 
বলেছেন- ০ তথা খনি ১১-এর অন্তর্ভুক্ত ۱ অর্থাৎ জাহেলিয়া যুগের পতিত 
সম্পদের ন্যায়। কেননা যমীন থেকে কোনো কিছু বের করা হলে আরববাসী বলে 
থাকে 0155) অতএব ০: ও ১, সমার্থবোধক। 
ইমাম বুখারী ری‎ আবু হানীফা (র)-এর বক্তব্যের জবাবে বলেন, যদি ১০০ 5-কে 
রিকায বলা হয়, তাহলে হেবাকৃত ব্যক্তি, অধিক লাভবান ব্যক্তি ও অধিক ফলপ্রাপ্ত 
ব্যক্তিকে আহলে আরব ৩১5 বলে থাকে, তাই এগুলোও রিকাষের অন্তর্ভুক্ত হয়ে 
যায়। অথচ তা রিকাষ নয়। 
ইমাম বুখারী (র) বলেন- ৷ ৮.৮: বলে থাকেন, ১১১ গোপন করে রাখলে 
গুনাহ হবে না এবং একপঞ্চমাংশ যাকাত দিত্তে হবে না। তাহলে তার নিজের বক্তব্যের 
মধ্যেও বৈপরীত্য দেখা যায়। 
ইমাম বুখারী (র) বলেন, আমাদের নিকট আবদুল্লাহ ইবনে ইউসুফ হাদীস বর্ণনা 
করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের নিকট-হযরত মালেক যথাক্রমে ইবনে শিহাব যুহরী, 
সাঈদ ইবনে মুসাইয়াব ও আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমানের সূত্রে প্রখ্যাত সাহাবী 
হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণনা করেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, গৃহপালিত পশু 
لذ جا د ی او یک رچ د سر يد یاه‎ বকে ا دواري و‎ 

হবে না।তবে হলো এটা অবশ্যই হবে না। হলে পশুর 
মালিককে শাস্তি দিতে হবে | سی‎ 
অনুরূপভাবে নিজের জমিতে খননকৃত কৃপে পতিত হয়ে কেউ মারা গেলে বা সে কূপ 
খনন করার সময় যদি শ্রমিক মারা যায় বা কোনো প্রকার ক্ষতিষ্ন্ত হয়, তবে কূপের 
মালিককে কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। তবে অন্যের জমিতে অনুমতি ছাড়া 
যদি কেউ কূপ খনন করে বা করতে যায় এবং এমতাবস্থায় কেউ মারা যায়, তখন 
তাকে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ١ 
আর খনিজ সম্পদ অনুসন্ধান বা খনন করতে গিয়ে যদি কেউ মারা যায়, সেটা মার্জনীয় 
হবে । আর মানুষের লুক্কায়িত সম্পদ ছাড়া সৃষ্ট খনিতে একপঞ্চমাংশ যাকাত দিতে 


হবে। ١ 
* সমাপনী : খনিজজাতীয় সম্পদ যদি নেসাব পরিমাণ হয় এবং তা মালিকের হাতে 
!ہم‎ 70 
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295 1:55 ১৪ الْآعْظَمٌ "إن الْمَعْدَنَ رکا‎ এ قال‎ : )١( TELM ۹ 
| ال انان‎ iin 
৯ دوہ‎ 1 আমাদের ইমাম আযম (র) বলেছেন- رکا‎ 55245051 আকনী ও নকলী 
দলীল দিয়ে তার মাযহাবকে সাব্যস্ত কর, যাতে উদ্দেশ্য সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়। 
উত্তর $4, إن الْمَعْدَنَ‎ উক্তিটি দলীল দ্বারা প্রমাণ : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, 
১১১০ তথা খনিজ সম্পদ হলো ১:52 তথা তূগর্ডে লুকায়িত সম্পদের অন্তর্ভুক্ত । রাসূল 
(স) ১০৯ ১03 بی‎ 551 খনিজ সম্পদের ওপর حمس‎ (একপঞ্চমাংশ) ধার্য 
করেছেন, যা বায়তুল মালে দিতে হবে। আর ১: 5-এর ক্ষেত্রেও অনুরূপ কার্যকর | তবে 
ইমাম শাফেয়ী ও মালেক (র)-এর মতে, খনিজ সম্পদ তথা ৬১৯% রিকাযের অন্তর্ভুক্ত 
নয়। কারণ হাদীসে ১, দ্বারা ১:৫ তথা প্রোথিত সম্পদকে বোঝানো হয়েছে। অতএব 
৬১% তথা খনিজ সম্পদ হতে বায়তুল মালে খুমুস দিতে হবে না। 
ই سرتارہ ينين‎ সির পক্ষে ইযাৰ আর নাল দা 
১. 
১১-০৮-০৯1১ ১0, الله (ص) فى‎ 4০5 5 85 ওঠা ৬৪ 3 
টি فى‎ DUS | 1:৯315 ৩241 AIG Sug الله وَمَا‎ 2১০5 
-০০১% Syn 2۷ يَومَ خَلَقَ‎ 
অত্র হাদীসে স্বর্ণ ও রৌপ্যের খনিকে رگاز‎ বলা হয়েছে। 
০0০] عن )90 ُوْجَدُ فِى الْحَرْبِ‎ 4১০০) (৫ 1০০ عن ابن‎ ٣ 
৮০9৫0555585 055 
এ হাদীসে jy শব্দটি <£3-এর TT ওপর کلف‎ করা হয়েছে। আর alii 
SUS ails এ কায়দা দ্বারা বোঝা যায় بی‎ দ্বারা ১১৫ এবং 541 দ্বারা 
৩:১০] উদ্দেশ্য | 
১৯১৭ فى‎ ৬ الُذى‎ Lad 55591 (ص)‎ ৮05 5421৬ 3 
২. আকলী দলীল : সার্বিক পর্যালোচনা দ্বারা বোঝা যায়, ১4 এবং ১১০-এর হুকুম এক 
হওয়া উচিত। কারণ ১: এবং ১১৯% উভয়টি একইভাবে মাটির নিচে পাওয়া যায়। 
তাই উভয়ের ক্ষেত্রে খুমুস আদায়ের নির্দেশ আরোপ করা সংগত হবে | কেননা হাদীসে 
نی الڑگازِ از الف‎ বলে ১১৫ এবং ১১% উভয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। 
আভিধানিক প্রমাণ : মৌলিকভাবে ৩: ও ১/৫১-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
মুহিউদ্দীন ইবনুল আরাবী (র) বলেন, অভিধানে رگاز‎ ও ০১১৪ উভয় শব্দের ব্যবহার 
১০৮৯ ও ১৫-এর ওপর প্রযোজ্য হয়। এ 
আল্লামা বদরুদ্দীন আইনী (র) বলেন- ৬.১] $35 508, ৬১৯০] 
অতএব বলা যায়, ০১৯-এর সম্পদ ).৫১-এর মধ্যে গণ্য। 
১45 9052) ৮১681510550 8900 829 عَلَامَ‎ : €) JEL ۹ 
০2682 65165 55 کا‎ 32535 65 Uti حو‎ Sd 1451) یی‎ 
جم‎ প্রশ্ন : ২। ইমাম বুখারী (র) মহানবী (স)-এর উক্তি- 363 ৮55 ০৯ فى الْمَمْدَنِ‎ 
১৯ দ্বারা কিসের দলীল পেশ করেছেন? তোমার নিকট যা গ্রহণযোগ্য তাসহ 
মাসয়ালাটির বিশ্লেষণ কর। 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯১৩‏ س 


৮১১ الؤگازِ‎ ০১5 508 ১৮1০০) 1439 55 8১54 SE اؤ‎ 
Aba ৮৮৮ ৬১০4: 

অথবা, ইমাম বুখারী রে) রাসূল (স)-এর BR পু ১৫ 5555 5 ১৮4 

ছারা কিসের প্রমাণ গ্রহণ করেছেন? মাসয়ালাটি বিশ্লেষণ কর যাতে উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে যায়। 

উত্তর। | উক্তিটি দ্বারা বুখারীর দলীল পেশ : ইমাম বুখারী (র) 525 ১৮৫4 ১৯2] 

১১১ الزگاز‎ হাদীসাংশ দ্বারা ০: ও$5৫-এর ব্যাপারে স্বীয় অভিমত পেশ করেন। 

তার মতে ১১% তথা ভূমিতে প্রাপ্ত খনিজ পদার্থের ওপর খুমুস দিতে হবে। তাঁর দলীল হলো- 

১. রাসূল (স) বলেছেন SUE GSA 

২. হাদীসে ১.4 الژگاز‎ 450-কে কে ১.৫ ১/১2]-এর ওপর ১: করা হয়েছে। 
Sill ৬৯৯৫৮: ৩০৮০1 হিসেবে ১৬৪১ দ্বারা শুধু 2414১5 ৬১৫ উদ্দেশ্য 
হবে। এর ওপরেই একপঞ্চমাংশের বিধান আরোপিত হবে । তাই ১৫১-এর মধ্যে 
১১১5 অন্তৰ্ভুক্ত হবে না। : 

পক্ষান্তরে আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১: ও ১১৫ উভয়টি ১/৫১-এর মধ্যে গণ্য। 

উভয়ক্ষেত্রেই বায়তুল মালে পাচভাগের একভাগ জমা দিতে হবে। 

SAN LIAN الرٌكارٌ‎ 50449185005 ۹ 

৮” প্রশ্ন: ৩। শব্দগুলোর তাহকীক কর : $১41. ১444 55 

উত্তর ١ ১$1-এর বিশ্লেষণ : $341 ও ১5341 উভয় শব্দই اسم مَصْدَر‎ ব্যবহার 

হয়। এখান থেকে 1) -$৫১$-5৫3-এর ব্যবহার হয়। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- 

১. পুঁতে রাখা, ২. লুকিয়ে রাখা, ৩. গেড়ে রাখী, ৪. গোপন সম্পদ ইত্যাদি। যেমন বলা 

হয়- ৯৩৭ فی‎ ০১৮০০ 10055) 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে- 555534534) هو‎ 50551 

- 045 وَمِنْ گنز‎ (1 ১১১০ ১৪ 5০] অৰ্থাৎ, 99155 যে খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়, 

চাই তা প্রাকৃতিক হোক বা জাহেলিয়া যুগের মানুষের প্রোথিত হোক, তাকে রিকায বলা হয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত অভিধানে বলা হয়েছে 

LAL EN 0300 ن فِئْ‎ 95020 Gs ما 20463 تَعَالَى فى الآرْضٍ‎ A SH 
অর্থাৎ, ত্য প্রাকৃতিক নিয়মে আল্লাহ তায়ালার সৃষ্ট সম্পদকে ركاز‎ বলা হয়। 

৩. ইমাম মালেক ও শাফেয়ী (র)- এর মতে- ৯45 495 ১84 ১5055 آلرّكارٌ ھُو‎ 

১১০]-এর বিশ্লেষণ : ১১১ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ১১%; এটা ১: মাসদার 

হতে زف‎ (-:.-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ- অবস্থান করা, সুসজ্জিত” বস্তুর 
আধার, ব্যবহারিক অর্থে খনিজ সম্পদ ইত্যাদি। 

کُر ما 121১‏ الله فى ১. ইমাম আবু হানীফা রে) বলেন- ১০59‏ ا 

১ ২৯316 الدب‎ = অর্থাৎ, স্বৰ্ণ, রৌপ্য ও এ জাতীয় যেসব পদার্থ আল্লাহ 
সপ سے‎ পি তাকেই 5১% তথা খনিজ সম্পদ বলা হয়। 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ৮০৩ الْجَوْمَرٍ مِنْ‎ ০৯১: ৫35 
153 অর্থাৎ, E বা অনুরূপ কোনো মুল্যবান বস্তু বের করার স্থানকে 542% বলে। 
অর্থাৎ মহান আল্লাহ যে সকল মূল্যবান বস্তু মাটির নিচে সৃষ্টি করে রেখেছেন, 
সেগুলোকে ১১% বলে। 

5১1]-এর বিশ্লেষণ : کر‎ শব্দটি একবচন, বহুবচনে ;كور‎ এটা বাবে €$:১-এর 

মাসদার। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে- ১. ১৯১4 ১ ৬3/1 তথা যমীনে পুঁতে রাখা । 


৯১৪ ربت‎ জ্ঞান্তাহ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব هس‎ 


২. 305) তথা মজুত করে রাখা । শব্দটির ব্যবহার পবিত্র কুরআনে পাওয়া যায় ۱ যেমন- 
عاب این‎ ASS ِى سریل اللو‎ USA ولا‎ 1০06 ০4৯0 

পারিভাষিক সংজ্ঞা : ১. শরীয়তের পরিভাষায় ১4 বলা হয়- 

0 ,0+01 اذى وَجَدَهَا الْمُسنِْمُوْنَ 

২. আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- ১৯5৭ 5&5 15345211421 অর্থাৎ, ভূগর্ভে 
পুঁতে রাখা সম্পদকে ১:৫-বলা হয়। ١ 

IE ۹‏ ری : من 4001 ৪০:‏ بِقَوْلِهِ "وَقَالَ bass‏ الئاس ০৫052‏ 

الاسئم؟ وکا 8550 533 ১০210643391‏ 

» প্রশ্ন : ৪। ইমাম বুখারী (র) | 5%; 965 বলে কাকে উদ্দেশ্য করেছেন? 

অথচ তার নাম উল্লেখ করেননি। ফকীহ ও মুহাদ্দিসের মধ্যে পার্থক্য কী? $ 

1০032 الئاس‎ bass 08671439০৯০) 95১21 01553 

৭১১০০ sail Sis £8350 کا‎ pli bass 0 515 

অথবা, ইমাম বুখারী বে) তীর বাণী ol خض‎ 905 ঘারা কী উদেশ্য করেছেন এবং 

সুস্পষ্টভাবে নাম উল্লেখ করেননি কেন? এ কথাটি তার কিতাবে কতবার বলেছেন? ৬১০ 

ও <35-এর মাঝে পার্থক্য কী? 

উত্তর।। ৷ ১৯১5 955 দারা উদ্দিষ্ট ব্যক্তি : আল্লামা ইবনুত তীন বলেছেন, ইমাম 

বুখারী (র) الاس‎ ৮. দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (র)-কে বুঝিয়েছেন। সরাসরি নাম না 

বলে ইঙ্গিতসৃচক শব্দ বলার কারণ হচ্ছে- | 

ইমাম বুখারী (র)-এর মতে, ১: « এবং ১৫১ এক জিনিস নয়। 31৫১ দ্বারা শুধু ১১৫ 

তথা 5৫1৯1 ০১35 উদ্দেশ্য | তাই ৩: ০-এর ক্ষেত্রে পাচভাগের একভাগ বায়তুল. 

মালে জমা দিতে হবে না। পাচভাগের একভাগ ১৫-এর মধ্যে প্রযোজ্য ×× কিন্তু ইমাম 
আবু হানীফা (র)-এর মতামত এ ব্যাপারে ইমাম. বুখারী ری‎ থেকে ভিন্ন। তার মতে- 

২61৮৯ ১১১৩ 3৯ 9০ ১০১০] যেহেতু ইমাম বুখারী (র) ১১%4-এর ব্যাপারে 

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর সাথে একমত হতে পারেননি, সেহেতু সরাসরি নাম উল্লেখ না 

করে ৷ ৮৮১ বলেছেন ইমাম বুখারী (র) এভাবে বুখারী শরীফে আরো ২৪ বার 

১০৬৭ ৮৯০ বলেছেন। 

{55 ও ৬%৮-এর মধ্যে পার্থক্য : 4235 ও ৬%৯-এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য 

পার্থক্যগুলো নিশ্নরূপ- 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : আভিধানিক দৃষ্টিকোণ থেকে ৬৮] শব্দটি বাবে 4১৯ %5-এর 
২১১ মাসদার থেকে یٹ قال‎ সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, হাদীস 
বর্ণনাকারী | আর «3$1 শব্দটি $25%1[ অথবা ২%) মাসদার হতে বাবে £$৫-এর 
50 +:4-এর সীগাহ। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, ফিকহশাস্ত্রে পণ্ডিত ব্যক্তি। 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : পরিভাষায় ১১54 হচ্ছেন এ র্যক্তি যিনি কমপক্ষে বিশ হাজার 
সহীহ হাদীস সনদ ও মতনসহ মুখস্থ জানেন। 
আর +i হলেন খিনি কুরআন হাদীস থেকে স্পষ্টাকারে শরীয়তের মাসয়ালাগুলোর 
বহিঃপ্রকাশ করেন। 

গ. শর্তগত পার্থক্য : ফকীহের জন্য মুহাদ্দিস হওয়া كا‎ কিন্ত মুহাদ্দিস হওয়ার জন্য 
ফকীহ হওয়া শর্ত নয়। 


হু সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _ * ৯১৫ 


 مِياگخآ بيان‎ Es US Sali 0550 5215 2055 057০) 06 ۹ 
৮” প্রশ্ন : €। মহানবী (স)-এর বাণী ১: /:31[-এর আহকামসহ ব্যাখ্যা কর। 
889 | | جُبَار‎ $54-এর ব্যাখ্যা : ১% 55 বাক্যে 5511 শব্দের অর্থ হচ্ছে কুপ। 
আর £2 শব্দের অর্থ হচ্ছে দপ্তহীন, মার্জনীয়। সুতরাং ১ (৫৯ ১১1 হাদীসাংশ দ্বারা 
রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন, যদি কেউ কৃপে পড়ে মারা যায়, তবে কূপের 
মালিককে সেজন্য কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না। 1 
অত্র মাসয়ালার বিধান : উল্লিখিত মাসয়ালায় নিসুরূপ বিধান প্রযোজ্য | যেমন- 

১. কোনো লোক যদি নিজ মালিকানাধীন ভূমিতে কূপ খনন করে, অতঃপর সে কূপে 
কোনো শ্রমিক বা পথিক পড়ে মারা যায়, তবে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 
২. কারো মালিকানাধীন ভূমি যদি জনসাধারণের যাতায়াতের পথে হয় এবং কর্তৃপক্ষের 
অনুমতিক্ৰমে কূপ খনন করা হয়, তাহলেও মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না। 

৩. কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতীত কূপ খনন করা হলে এতে যদি কেউ পড়ে মারা যায়, তবে 

মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। 
৪. আবার অন্যের ভূমিতে বিনা অনুমতিতে কৃপ খনন করা হলে এতে কেউ পড়ে মারা 
গেলেও মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে ۱ 
SEH تابن ارس‎ HL قزل‎ NEG HE ৮৮০15: 0) 81621 4 
1০০১8515215 ০১২42550১১৫ 
b> প্রশ্ন: ৬। ইমাম মালেক ও ইবনে ইদরীসের উক্তি ৩১ 3৯0 ৬১৫ ؤار‎ 
১০১০১০১১514 141১15$-এর মধ্যকার ১১১১৫143457 -এর অর্থ কী? 
84 | | رکیپ‎ 24$-এর অর্থ : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও ইবনে ইদরীস (র)-এর 
মতে, জাহেলিয়া যুগের প্রোথিত সম্পদকে ركان‎ বলে। এ ধরনের সম্পদের পরিমাণ কম 
বা বেশি যাই হোক না কেন, তা হতে একপধ্রমাংশ বায়তুল মালে জমা দিতে হবে। 
১১-এর ব্যাখ্যা 54৯১1 £435 করে তারা ১১১০-কে বাদ দিয়েছেন। কারণ ১১০: 
হলো আল্লাহপ্রদত্ত সম্পদ। তাদের মতে ১১% তথা খনিজ সম্পদের ٠ط‎ £ দিতে হবে 
না। কেননা রাসূল (স) বলেছেন- ১৮:+ ০০] 
ইমাম শাফেয়ী, মালেক, ইবনে ইদরীস (র) প্রমুখের এ উক্তি দ্বারা ইমাম আবু হানীফা (র)- 
এর মতকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। কারণ ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১১৯% 
বিধানগতভাবে রিকাযের অন্তর্ভূক্ত | 
00৯ "الْعُجَمَاء‎ 0 : )۷( 06] ۹) 
৮” প্রশ্ন : ٩ | ১৮৯ ২2 উক্তিটির ব্যাখ্যা কর। 
উত্তর || ১: /৮22%]-এর ব্যাখ্যা : ৮৮2৮ শব্দটি বহুবচন। এর একবচন হচ্ছে 
£21; এটা جم‎ মূলধাতু হতে নির্গত। এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে, বোবা, কথা বলতে 
পারে না এমন। হাদীসে ৮. দ্বারা গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তুকে বোঝানো হয়েছে। 
কেননা এগুলো কথা বলতে পারে না। 
আর ٭م- جْبَار‎ অর্থ হচ্ছে, দণ্ডহীন, মার্জনীয় | সুতরাং $2 4৮22] হাদীসাংশ দ্বারা 
. রাসূল (স) এ কথা বোঝাতে চাচ্ছেন, গৃহপালিত চতুষ্পদ জন্তু যদি কাউকে আঘাত করে 
কিংবা ক্ষতিসাধন করে অথবা মেরে ফেলে, সেজন্য তার মালিককে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে 
হবে না। এ সংক্রান্ত বিস্তারিত মাসয়ালা ও অভিমত RET 
১. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামায়ে কেরামের মতে, গৃহপালিত পশুর সাথে তার 
চালক, মালিক বা রাখাল থাকাবস্থায় সেটি যদি কারো ক্ষতি করে, তবে তার মালিককে 
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ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আর যদি চালক, রাখাল বা মালিক কেউ না থাকে এবং দিনের 
বেলায় ক্ষতি করে, তবে তার মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না । কিন্তু যদি রাতের 
বেলায় ক্ষতি করে, তাহলে মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কেননা গৃহপালিত পশু 
রাতের বেলায় আটকে রাখার সম্পূর্ণ দায়দায়িত্ব মালিকের ওপর ন্যন্ত। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 
/4,25799 رَجُلٍ‎ ০০ BLS sy UC 01৮১5321515 
Ul حِفْظُهًا‎ AEA SL رصم عَلى آهل الْأمْوَالٍ حِفْظهًا‎ 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, এ 
ক্ষয়ক্ষতি দিনে হোক বা রাতে হোক, মালিক বা রাখাল পশুকে নিয়ন্ত্রণের 
কোনো অবহেলা কারে থাকলে তাতে কোনো ক্ষতিপূরণ দিতে হবে নার 
দলীল : হাদীসে এ প্রসঙ্গেই বলা হয়েছে- ১1 ৮1 
জমহুরের দলীলের জবাব : জমহুরের দলীলের TOT হানাফীগণ বলেন- 
১. তাদের হাদীসটি ১১৯১4 ৬২১ 
২. نٹ‎ ৩3১৩ কখনো £3335 ێك‎ সমকক্ষ হতে পারে না। অতএব 
34534 হাদীসটি পরিত্যাজ্য । 
عَلی ائ حَنِيْقَة (رى)؟‎ ৬০৬৫ إمْتِرَاضُ‎ GA 5 20১04] ۹ 
جم‎ প্রশ্ন : ৮। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর ওপর ইমাম বুখারীর আপত্তি কী? 
উত্তর ।। আবু হানীফার ওপর বুখারীর আপত্তি : ইমাম আবু হানীফা (র) ১১%-কে ১/৫১- 
এর অন্তর্ভুক্ত করায় ইমাম বুখারী (র) দুটি আপত্তি উত্থাপন করেন। আপত্তি দুটি নিম্নরূপ 
প্রথম আপত্তি : ইমাম আবু হানীফা (র) ০১১ ০-কে ১৫)-এর মধ্যে গণ্য করার দাবির 
পক্ষে আরবের এ কথাকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন- 2৮5 GA ادا‎ ১535 
এখন ইমাম বুখারী (র)-এর প্রশ্ন হলো, ১১%-এর সাথে ১)-এর ব্যবহার হলেই যদি 
তা رکاز‎ হতে পারে, তাহলে আরবগণ কাউকে কিছু দান করলে, ব্যবসায় লাভ হলে অথবা 
ফল বেশি হলে তখন তাকে 5:41 বলে থাকে ۱ তাই এগুলোকেও কি ركان‎ বলা যাবে? 
দ্বিতীয় আপত্তি : ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন- 5532 ولا‎ ০21075850০1 
অর্থাৎ, খনিজ পদার্থের একপঞ্চমাংশ জাতীয় আয় তহবিলে জমা না গোপন করে 
রাখলে কোনো ক্ষতি ও. অসুবিধা নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ওয়াজিব গোপন করে রাখলে 
গুনাহ হবে না, এটা কেমন কথা? 
বুখারীর আপত্তির প্রত্যুত্তর : 
প্রথম আপত্তির উত্তর : ১: যে ১১-এর অন্তর্ভুক্ত এ দাবির ওপর ইমাম আবু হানীফা 
ری‎ আরববাসীর উক্তি ১৫ দ্বারা দলীল গ্রহণ করেননি; বরং তিনি এ দাবির ওপর 
ব্যবহারিকের ভিত্তিতে হাদীস ও কেয়াস দ্বারা দলীল পেশ جم[‎ | 
ক. ইবনুল আসীর (র) বলেছেন- ১215 231 فى‎ 5144115১211 
খ. হযরত আবু হোরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে- 
IG SUG এ الله‎ 05755 335 ASN ISIN الله (ص) فِى‎ 4545 0৩ এ 
০95৯16৮৫210 يَوْمَ خَلَقَ‎ UL وَالْفِضمَةُ‎ ৫155 
দ্বিতীয় আপত্তির উত্তর : খনিজ পদার্থের পাঁচভাগের একভাগ গোপন করে রাখা ও ব্যক্তির 
জন্য জায়েয, যে দরিদ্র ও বায়তুল মালে পাওনা আছে। ঢালাওভাবে সকলের ক্ষেত্রে এ 
বিধান প্রযোজ্য নয় | 
অতএব ইমাম বুখারী ری‎ আরোপিত অভিযোগ দুটি যুক্তির মানদণ্ডে খণ্ডন হয়ে গেছে। 
এখানে ইমাম আবু হানীফা (র)-এর দাবিই অগ্রাধিকারপ্রান্ত। 


জর সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) _' ৯১৭ 


| 92৮8৮ Ug AGEN ذكْر‎ 6596816১0৮9] 925 55:০১ 06 ۹ 
৮” প্রশ্ন : ৯। মতভেদ উল্লেখসহ ০১১% ও ১.৫১-এর মধ্যকার পার্থক্য বর্ণনা কর। এদের 
হুকুম কী? 
উত্তর | | مَعْدَن‎ ও ১1৫১-এর মধ্যকার পার্থক্য : 

ক. আভিধানিক পার্থক্য : ১/৫) হলো .গোপন সম্পদ ۱ পরিভাষায়, ركان‎ হলো বিশেষ 
শ্রেণির প্রাপ্ত খনিজ সম্পদ | আর ০০১ শব্দটি ১৫:11 بی‎ ১: হতে উদ্ভৃত। যার 
অর্থ হচ্ছে অবস্থান করা। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলেন- ১১. ৬%; আর পরিভাষায় 
এর অর্থ হচ্ছে খনি। ١ 

খ. পারিভাষিক পার্থক্য : ১.৫) ও ১:::-এর মধ্যে পারিভাষিক অর্থে কোনো পার্থক্য 
আছে কিনা এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয় ۱ যেমন- 

১. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ১: 5 হচ্ছে- 

(2১5৩ 2৯309 AS الله فى الْآرْضٍ مِنَ‎ 220৯ 52 
অর্থাৎ, মাটির নিচে স্বর্ণ, রৌপ্য ও এ জাতীয় যে সকল পদার্থ আল্লাহ তায়ালা সৃষ্টি করে 
রেখেছেন, তাকেই ০১% তথা খনিজ সম্পদ বলা হয়। 
আর ১৫১ হচ্ছে- ১১৫৩১ ১০৬০ ০৯০ ৯৪১৫১ هو مال‎ 
অর্থাৎ, মাটির নিচে সম্পদকে ১.৫) বলা হয়। চাই তা খনিজ পদার্থ হোক বা 
জাহেলিয়া যুগের প্রোথিত সম্পদ হোক। অতএব দেখা যাচ্ছে- 

SSSI‏ عَام 0৮‏ الْمَعْدَنَ SLANG SAC‏ خاص۔ 
তাই ১১৫ এবং ৬১১% উভয়ের জন্য পাচভাগের একভাগ জমা দিতে হবে। এ দিকে‏ 
وال لذ ريه EA‏ 
المعدن ঠা Gls ৯০৯১৭ ০৮০ od EIST Ul ls by‏ حاص لِمَا BGT‏ 

۱ elas وَالرّكَارُ‎ ৮১৯১৩ 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 

১১৫] ০৪০ ۔‎ bil ৬১৫] Gh 5৫ OY ISIN ০৪১৯৩ 4১১ إن الْمَعْدَنَ‎ 

১৩ كمس‎ ১৯ TIES DORAN ৮১1 
তাই معدن‎ ও ১, এ দুটি দু'জিনিস। এদের মাঝে ০৫115 5.3 তথা বৈপরীত্যের 
সম্পর্ক রয়েছে। 

১৫-এর হুকুম : এ ব্যাপারে সকল ইমাম একমত্য পোষণ করেছেন যে, ১১৫ তথা সঞ্চিত 
গুপ্তধন পাওয়া গেলে ০০4১. তথা একপঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে | 
দলীল : রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন- ০১১) ১৫511 وَفِى‎ 
كا مَمُدَن‎ হুকুম : ৪১৭ ایی بیو سیر ابو‎ মায়ে 
মতবিরোধ রয়েছে | যেমন- 

১. মালেক ও শাফেয়ীর অভিমত : ইমায় মালেক হালের খনিতে যদি 
লোহা, তামা, দস্তা ইত্যাদি থাকে, তাহলে তাতে কিছুই দিতে হবে না কিন্তু যদি স্বর্ণ 
রৌপ্য থাকে, তাহলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে। 
দলীল : তাদের দলীল হলো- 

ES لبلال بن‎ Loi رھ‎ 898৫ ون عد انون ان‎ PE 
25১5] 5585 হা الْمَعَاوِنُ إلى الَّيَوْم لا‎ এড 5 0505 


৯১৮ Garrone’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব ه‎ 


২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর মতে, ১১১% তথা 
খনিতে যাই থাকুক না কেন তাতে একপঞ্চমাংশ যাকাত দিতে হবে কেননা কুরআন 
ও সহীহ হাদীসে এ ব্যাপারে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। 
দলীল : হযরত আবু হোরায়রা (রা) বর্ণিত হাদীস- 
৬৯05 وما الرّكَارُ؟‎ 210 0575 ও 03০৮০ فی الرّكَازِ‎ ০০) الله‎ 55 5 
CG Sai الله‎ 315 32৮2৭ فى‎ ১১1৯5 2০806 Lad 
আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর পক্ষ হতে ইমাম মালেক ও 
শাফেয়ী (র)-এর দলীলের জবাব নিশ্লরূপ- 
১. ইবনে আবদুল বার (র) বলেন, ইমাম শাফেয়ী প্রদত্ত হাদীসটি মুনকাতে | 
২. আবু ওবায়দাম্তার ১115 ,<-এ বলেন, উক্ত হাদীসটি মুনকাতে। 
فى ضر‎ jy be YE "کا‎ ৮১০5 وما‎ ১০58 ৬5 bs: رم‎ 0 ۹ 
০১ 5335১১2॥ 
جز‎ প্রশ্ন : کس ا خرس ا‎ (৫) ১৪ کان‎ ৮-এর অর্থ কী? 
888 | | ০..-এর পরিচয় 0ت‎ 8۳ হাসান বলতে ইমাম বুখারী (র) হযরত 
ا .”موده حيو لدم د سد ایب‎ 
আহলে সুন্নাত ওয়াল জামায়াতের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা | তীর পিতার নাম ইয়াসার। হাসান 
বসরী (র) ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত ওমর (রা)-এর শাহাদাতের দু'বছর পূর্বে 
জন্মগ্রহণ করেছেন। তার মা উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামা (রা)-এর গৃহপরিচারিকা 
ছিলেন। তখন হযরত হাসান (র) ছিলেন দুপ্ধীপোষ্য ۱ তার মা যখন হযরত উম্মে সালামা 
(রা)-এর ফরমায়েশে কখনো বাইরে যেতেন, তখন হযরত উম্মে সালামা (রা) হযরত 
হাসান বসরী (র)-কে ভুলিয়ে রাখার জন্য তার স্তন চোষাতেন। কথিত আছে, 'এরই 
বরকতে হযরত হাসান বসরী (র) শরীয়তের জ্ঞানে সমৃদ্ধ হন। হযরত ওসমান (রা)-এর 
শাহাদাতের পর তিনি বসরায় আগমন করেন 'এবং জামে বসরাতে হাদীস ও ফিকহ 
শিক্ষাদান শুরু করেন। ১১০ হিজরী সনে এ মহান মনীষী ইহধাম ত্যাগ করেন। 
بگاز فی آْض ض الخ‎ 9 :.১-এর অর্থ : হযরত হাসান বসরী (র)-এর পরম্পরায় 
বর্ণিত হাদীস- ০-০১|| فَفِيْهِ‎ ০০০৯) ৫) مِنْ‎ 915 ছারা ইমাম বুখারী (র) 
স্বীয় মাযহাব প্রতিষ্ঠা ও অভিমতের পক্ষে দলীল গ্রহণ করেছেন। ইমাম বুখারী (র)-এর 
মতে, ১/৫১-এর মধ্যে ০-৯৯ তথা একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব। আর ১১%-এর মধ্যে 
যাকাত ওয়াজিব। আর হাসান বসরী (র)-এর অভিমতও হচ্ছে, হরবী জমিতে ১/৫১-এর 
মাল পাওয়া গেলে তাতে سس‎ তথা একপঞ্চমাংশ ওয়াজিব হবে। এর দ্বারা প্রমাণিত হয়, 
رگاز‎ ও ১১১-এর মধ্যে FY রয়েছে এবং উভয়ের হুকুমও এক নয়। 
فُرِضَتٍ الوكرة؟‎ ০১৫ الركوة لا قامنطلاحًا؟‎ ০৪৮ کا‎ : (00) JEL ۹ 
৪১০০৩ 
جر‎ প্রশ্ন : ১১। যাকাতের আভিধানিক ও পারিভাষিক অর্থ কী? যাকাত কখন ফরয হয়? 
কার ওপর যাকাত ওয়াজিব? 
উত্তর। | 5+5-এর আভিধানিক অর্থ : 5,55 শব্দটি একবচন, বহুবচনে رکا‎ ও ৬1545 
ব্যবহার হয়। এর অর্থ হচ্ছে- 
১. الم‎ তথা বৃদ্ধি াওয়া। যেমন বলা হয়- 5 516554 
২. £544! তথা পবিত্ৰতা ۱ এ অর্থে কুরআনে এসেছে- 455 من‎ 6171 ১৪ 
৩. ৩. {5 তথা 8150١ যেমন বা হয়- 43 ৩১১19২০4441 


সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯১৯‏ مس 


[১ তথা প্রশংসা । যেমন বলা হয়- 15515112485 ৬55 


[1 তথা জবাই করা। যেমন বলা হয়- رکو أئم‎ ০১১1 رکو‎ 


. (১:৯1 তথা সংশোধিত হওয়া | 
আবু আলী (র) বলেছেন, 2১৫5 শব্দের অর্থ- ৪৮১1 $9৯:০ তথা বস্তুর নির্যাস। 


যাকাতকে এজন্য 5৯? বলা হয়, এতে একদিকে যেমন সম্পদ বৃদ্ধি পায়, অপরদিকে 
তেমনি যাকাতদাতার মালের পবিত্রতা অর্জন হয়। . 

5+5-এর পারিভাষিক সংজ্ঞা : যাকাতের পারিভাষিক সংজ্ঞা প্রদানে হাদীসবিশারদগণের 
বক্তব্য নিয্নরূপ- 


১. 


৮. 


®. 


ET 1 : 
وا‎ ৬৪১১৩ ১১০ 04৮04 (55১৯ 4১1০ ০০ ৬] 

یر تی ا شی کی اا کو عد 
অর্থাৎ, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে শরীয়তপ্রবর্তক কর্তৃক নির্ধারিত . মালের‏ 
একাংশ হাশেমী ও তাদের দাসদাসী ব্যতীত অন্য মুসলিম দরিদ্রুকে বিনাস্বার্থে প্রদান‏ 
করার নাম হচ্ছে যাকাত।‏ 


. আল্লামা বদরম্দীন আইনী (র) বলেন- ১১০ ০১৫৮৮5152১2 ৮12) byt 


- ১৬১ ১১০ ৯১35 إلى‎ ৯ অৰ্থাৎ, নেসাব পরিমাণ সম্পদ এক বছর 
অতিবাহিত হওয়ার পর তার থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ হাশেমী ব্যতীত অন্যান্য 
পু 

আল মুজামুল ওয়াসীত গ্রন্থকার বলেন- المَالر وترم‎ ৩৮ ৫০৯০৯ ১৫] 
خَاصَّة ۔‎ 2335 2৮৮১৩558801 Us 8320 ১৯3 অৰ্থাৎ, যাকাত হলো 
সম্পদের এমন একটি অংশ যা কতিপয় নির্দিষ্ট শর্তের ভিত্তিতে গরিবদের মাঝে বষ্টন 
করা ইসলামী শরীয়ত ওয়াজিব করে দিয়েছে। 


. ফিকহুস সুন্নাহ গ্রস্থকার বলেন- 410 ১১ 9৮31 1৯১১4 04224 ৮৫৭ 


-%58401 إلى‎ ৮145 অৰ্থাৎ, যাকাত আল্লাহ্‌ তায়ালার এমন প্রাপ্য যা অসহায়দের দেয়া হয়। 


. সুফিয়ান সাওরী (র) বলেন- 45 1314) 555 | ০৯১০ B52 09১) ৬০ 


-২52/411513 3১০৯ 355০ অৰ্থাৎ, স্বীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি হতে প্রতিবছর একটি 
নির্দিষ্ট অংশ শরীয়তের নির্দেশানুপাতে বের করে দেয়াকে যাকাত বলে। 


. লুবাবুন TFT গ্রন্থে বলা হয়েছে 


peti pail مَخْصُؤْص‎ Jb مِنْ‎ ponds هِىَ 41 جُذْو‎ 8 


: আল্লামা ইউসুফ কারযাবী (র) বলেন- 


-4:-4120155019৮8 ১5820 عَلَى الحِصّة‎ 9175 2৫1 
ইবনুল আরাবী (র) TT 

pill ১৯03 50500 45510 Hag aan عَلی‎ SLES 
আল্লামা কোস্তালানী (র) বলেন-১০$:--১০ $৯5 عَلَى‎ J ১ 6১১4০41৫০৩৬ 
অর্থাৎ, যাকাত বলা হয়, বিশেষ নিয়মে কিছু সম্পদ ব্যয় করা। 


মোটকথা, কোন স্বাধীন সুস্থ জ্ঞানী মুসলমানের মালিকানায় যদি সারা বছর খরচান্তে 
দায়মুক্তভাবে সাড়ে সাত তোলা সোনা বা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রুপার সমপরিমাণ অর্থ 
অতিরিক্ত থাকে এবং এক বছর অতিক্রম করে তাহলে উক্ত সম্পদের শতকরা আড়াইভাগ 
হারে যাকাত দিতে হবে ۱ 


৯২০ وجيت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


যাকাত ফরয হওয়ার সময়কাল : যাকাত কখন ফরয হয়, এ ব্যাপারে ওলামায়ে কেরামের 

মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইবনে খোষায়মার অভিমত : ইবনে খোযায়মা (র) বলেন, হিজরতের পূর্বে যাকাত 
ফরয হয়। 
দলীল : তার দলীল হলো উম্মে সালামার হাদীসে জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) হাবশায় 
হিজরতের পর নাজাশীকে বলেছিলেন- 2১০ 545415 بالصّلوةٍ‎ 5215 


আর এটা তো হিজরতের পূর্বের মক্কা জীবনের ঘটনা। 
২. জমহুরের অভিমত : জমহুর ওলামার মতে, যাকাত হিজরতের পর মদিনায় ফরয হয়। 
দলীল : ক. আল্লাহ তায়ালার বাণী- 


০363৮০৩0355 ১৯১৫ ALI 6৮5 ৮৮০০ ০৮৭ 
 ةوكُزلا‎ 33555581520 عن الْمُنْكَرٍ وَيْقَِيْمُوْنَ‎ 

এ আয়াত অবতীৰ্ণ হয়েছিল হিজরতের পর মদিনায়, যাতে যাকাতের উল্লেখ রয়েছে। 

খ. হযরত কায়েস (রা) وس‎ 

. ১8১0 44555৬6565868 050 3:5১90 ০6 

সদকায়ে ফিতর ঈদুল ফিতর তথা রমযানের ঈদের দিনে দেয়া হয়। আর 1১: 

যেহেতু সর্বসম্মতিক্রমে হিজরতের পর ফরয হয়েছে, সেহেতু যাকাতও হিজরতের পর 


ফরয হয়েছে। 
৩. নবুবীর অভিমত : ইমাম নবুবী ری‎ বলেন, যাকাত ফরয হয় দ্বিতীয় হিজরীতে | 
৪. مہ بیو یں‎ * ওঁতিহাসিক بجی خے‎ ও বলেন, যাকাত ফরয হয় | 


নবম । 
৫. তারীখুল ইসলাম গ্রন্থকারের অভিমত : তারীখুল ইসলাম গ্রস্থকার বলেন, হিজরী প্রথম 
সনে যাকাত ফরয হয়েছে। 
যার ওপর যাকাত ওয়াজিব : যাদের ওপর যাকাত ওয়াজিব, তাদের পরিচয়ে আমাদের 
ফিকহশাস্ত্রবিদগণ বলেছেন- 1 


(15 كَامِلَا‎ 0৮০ 1518 الْعَاقِلٍ‎ 21000 21০1 عَلَى الج‎ ২ الركوة‎ 
تناكَا وَحَالَ 4215 الْحَوْلٌ-‎ ٠ 
১: মুসলমান হওয়া | সুতরাং অমুসলিমের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
২. স্বাধীন হওয়া । সুতরাং গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৩. জ্ানসম্পন্ন ও বালেগ হওয়া ۱ সুতরাং পাগল, জ্ঞানহীন ও ছোট শিশুর ওপর যাকাত 
ওয়াজিব হবে না।.কেননা আল্লাহ তায়ালা বলেন- (42:59 31059211154 
৪. পূর্ণ নেসাবের মালিক হওয়া ۱ সুতরাং নেসাব পূর্ণ না হলে কারো ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৫. TINS না হওয়া। সুতরাং N ব্যক্তির ওপর যাকাত ওয়াজিব হবে না। 
৬. মালের ওপর একবছর অতিবাহিত হওয়া ١ কেননা রাসূল (স) বলেছেন- | 
_  .ٌلؤحلا يَحُوْلَ عَلَيْهِ‎ ১৯১০৩৬৪৪৩০৪ 
অর্থাৎ, সম্পদে ততক্ষণ পর্যন্ত যাকাত ধার্য হবে না যতক্ষণ এ মাল একবছর পূর্ণ হবে। 
৭. সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া। যেমন- গরু, ছাগল, কৃষিজাত ফসল, মধু, খনিজসম্পদ 
ব্যবসার জন্য, নগদ অর্থ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ক্রীত মালামাল বর্ধনশীল, তাই এগুলোর 
উপর যাকাত ধার্য হবে। কিন্তু ব্যক্তিগত ব্যবহারের মালসম্পদ এবং নিত্য ব্যবহার্য 
, দ্রব্যাদির উপর যাকাত নেই। 
৮. যাকাতের মাল পূর্ণ নেসাব পরিমাণ হওয়া। নেসাব বলা হয় শরীয়ত নির্ধারিত ۴7۳۳ 
বার 
উপরিউক্ত শর্তগুলো যার মধ্যে পাওয়া যাবে ۱ তার-সঞ্চিত মালের মূল্য হিসাব করে শতকরা 
আড়াই টাকা হারে যাকাত আদায় করতে হবে | 


u সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯২১ 


৯5০০ Ile 259 (رح) 3539 هدا‎ EEN 50135 OY) JEL 4 
خَمْسَة؟‎ 350 YS مِنَّ الْمَعَادِنِ من‎ Hy عَبّْدِ‎ 
۶۶ প্রশ্ন : ১২। الْمَعَادنِ الخ‎ $ ১3১5] عَبْد‎ 53 525 5515 দ্বারা ইমাম বুখারী রে) . 
কী বোঝাতে চেয়েছেন? 5 
উত্তর | | বাক্যাংশটি দ্বারা বুখারীর উদ্দেশ্য : ১১:21 ০৬ ১:১1 ১2 عُمَر بن‎ 376 
চিক ০:৪1 ৩৫ ৬৪-এর অর্থ হচ্ছে হযরত ওমর ইবনে আবদুল আযীয (র) 
খনি হতে প্রাপ্ত সম্পদের প্রতি ২০০ দিরহামের মধ্যে ৫ দিরহাম যাকাত হিসেবে 
আদায় করেছেন। 
এর দ্বারা ইমাম বুখারী (র)-এর উদ্দেশ্য এ কথা বোঝানো যে, ০১ তথা খনি হতে প্রাপ্ত 
সম্পদের মধ্যে যাকাত ওয়াজিব। আর ১)-এর মধ্যে ০-4৯ তথা একপঞ্চমাংশ 
ওয়াজিব ৷ সুতরাং ৬১% ও jly একই জিনিস নয় এবং উভয়ের হুকুমও এক নয়। যেমন 
ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন- 
৮০১১৫] ০১০-৮৪০ 5১60 5১945 0554 ০৪১৯৩ 535 ০০০০০ 
-১১৩০০৯ ১৩৯ ০০১ وَفِى‎ 
তাই ১১৯% ও ركاز‎ এ দুটি দু'জিনিস। এদের মাঝে تباین‎ ০:১ তথা বৈপরীত্যের 
সম্পর্করয়েছে। - 


ا 
অধ্যায় : সাদাকাতুল ফিতর ফরয‏ 1 
৯০ ॥& হাদীসটির কর এবং ۶‏ 
পৃষ্ঠা নং ২০৪]‏ ج2ا রর উতর দাও সিরাপ চিনা‏ 


25509475 sid sis غُمَر(رض) قَالَ فَرَضَ‎ ৩৬৪ 

৬৯১২০ ৮5370 Ss الْعَبْد‎ ৩ من مَهِيْرٍ‎ BS FS مِنْ‎ Bs 

৩1৮৬৫০১৮৮৮5 ّا أن تُوَدِقَ‎ FB Ae FG itl 

: : ١ bial 
- EES 

-১6০$5 ১25 55800 ১০5০২১5১5১8 EET 3 

۲ ما لاحلا فى مِقْدَارٍ ২5০‏ الفطر؟ 

٣‏ على ৩৯5 ৬৩‏ عَلَيْهِ io‏ الفطر؟ وَعَلى مَن يرد عَلَیْه؟ 

এত sia; 02544258135] 5‏ فَكَيْفَ ০৩54‏ صّدَقَة الفطر؟ 

5 ھا الْخِلَافٌ ৮3৯৩ ৩‏ صَدَقَةِ ألفطر عَنِ الْعَبْدِ الکافر؟ 

LM Shy ما 53553835155 اة في‎ ٦ 

গা 58523 ১৯৪] الرُكوة وَصَدَقَ‎ 5১৫ উ3৪] مَا مُو‎ ۷ 

৮০৬০ ৪5 Lf ۸‏ عَبْدِ اللو بِنِ عُمَر (رض) ‏ 


৯২২ ہیکت‎ ভরত কামিল স্লাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব জা 


চর ৯০৭২ as ua 


১৬৪: অনুবাদ 
সংকলন তথ্য : প্রশ্লোল্লিখিত হাদীসটি বিশ্বনন্দিত হাদীসবিশারদ ইমাম মুহাম্মদ ইবনে 
ইসমাঈল বুখারী ری‎ সংকলিত জগঘিখ্যাত হাদীসগ্রন্থ সহীহুল বুখারীর প্রথমার্ধের 
-كتات الزكوة‎ এর অন্তর্গত ১১1 15575 فَرْضٍ‎ ১U থেকে চয়ন করা হয়েছে। 

* হাদীস প্রসঙ্গ : ধনীদের পাশাপাশি গরিবরাও যেন আনন্দ উল্লাস করতে পারে সেজন্য 
ইসলামী শরীয়ত ঈদুল ফিতরের দিন ধনীদের ওপর ১ ১1 {5375 ওয়াজিব করেছে। 
আলোচ্য হাদীসে ১৪1 ৪১০ - এর গুরুত্ব ও পরিমাণ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। 

* ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ : বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) হতে বর্ণিত। 
তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) মুসলমানগণের প্রত্যেক গোলাম, স্বাধীন ব্যক্তি, নারী 
পুরুষ, ছোট বড় সবার ওপর সদকায়ে ফিতর ফরয করে দিয়েছেন। আর সদকায়ে 
ফিতরের পরিমাণ হলো, এক সা পরিমাণ খেজুর অথবা এক সা পরিমাণ TT | 
রাসূল (স) সদকায়ে ফিতরের এ দান ঈদুল ফিতরের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার আগেই 
বন্টন করার নির্দেশ দিয়েছেন, যেন গরিব মিসকিনেরা এ সদকা দ্বারা ঈদ বস্ত্র ও মিষ্টি 
খাদ্য ক্রয় করে ঈদের খুশিতে অংশীদার হতে পারে। 

* সমাপনী : ঈদের দিন শুধু ধনীরাই আনন্দ করবে, তা হতে পারে না। ধনীদের 
পাশাপাশি গরিবরাও যেন আনন্দ উল্লাস করতে পারে সেজন্য ইসলামী শরীয়ত ঈদুল 
ফিতরের দিন ধনীদের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব করেছে। 


3255 ؟ كين مُق‎ রা 
» وو‎ ১ আলোচ্য U করে kl ےکا‎ রব, এতে কৃকীহগণের 
অভিমত কী? বিস্তারিত বর্ণনা কর। 


` উত্তর।| সদকায়ে ফিতরের হুকুম : আলোচ্য হাদীস দ্বারা বোঝা যায়, সদকায়ে ফিতর 
আদায় করা ফরয । মূলত এর হুকুম কীগ্ছবে, এ ব্যাপারে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 


° IC | যেমন- 


১. আবু হানীফা ও সাহেবাইনের অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র) ও সাহেবাইনের মতে, 
মৌলিক প্রয়োজনের অতিরিক্ত নিসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক প্রত্যেক মুসলিম নারী 
পুরুষের উপর ১:31 £5575 আদায় করা ওয়াজিব। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

0৩০০0634485 phi Bla TLE Bs عن لبن‎ 5 
+ YS ELD حَقٌ‎ hil 

٢‏ ]2 اَي 9255 ৬‏ تابه فى فِجَاء Es‏ ال ان مدقا الفطر 
৬০৪55 ১204535০525‏ 

২. শাফেয়ী ও আহমদের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, i 
الْقَطْرٍ‎ আদায় করা ফরয ١ কেননা হাদীসে ৬৯33 শব্দের উল্লেখ আছে। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- : 

JG GLE ১8৬5 ١‏ فَرَضنَ رَسُولُ الله (ص) رَکُوة الّفطر۔ 
4 


জ সহীহুল বখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ٠ ৯২৩ 


০55 659৬০ Gi 13১১৮ ০০৯ ১৯। ৩৪ قَالَ‎ pis ابن‎ ১০7 
(ص) هذه الصّدقة‎ 4085 

৩. মালেকের অভিমত : ইমাম মালেক (র)-এর মতে, الْفِطْرٍ'‎ 575 আদায় করা 
সুন্নাতে মুয়াক্কাদা। তিনিও ইবনে ওমরের হাদীসটিকে দৃলীল হিসেবে গ্রহণ করে বলেন, 
হাদীসটিতে فَرَض‎ শব্দের অর্থ হচ্ছে ১১$; কাজেই এর দ্বারা -$4$ সাব্যস্ত হবে না। 

৪. কতিপয়ের অভিমত : কতিপয় আলেম বলেন, ১ 1 £547 আদায় করা পূর্বে ফরয 

. ছিল। কিন্তু যখন যাকাত ফরয হয়, তখন এটা রহিত হয়ে গেছে। তবে এ মতটি অত্যন্ত দুর্বল। 

আহনাফের পক্ষ থেকে প্রত্যুত্তর : ১. ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর দলীলের প্রত্যুত্তরে 

বলা যায়, ১৯1$ ৯১২ হচ্ছে ৮%০ তা দ্বারা ২৫০3$ সাব্যস্ত হয় না। 

- ২. ইমাম মালেকের দলীলের ATO বলা যায়, হাদীসে ৬৯35 শব্দটি আভিধানিক 
দৃষ্টিকোণ থেকে 5:5 অর্থে ব্যবহার হলেও শরয়ী দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ০$23-এর 
অর্থে ব্যবহার করা হয়। সুতরাং فَرْض‎ অর্থ ১:$ ধরে সুন্নাত সাব্যস্ত করা যুক্তিযুক্ত নয়; 
বরং ওয়াজিব সাব্যস্ত হওয়াই শ্রেয়। 

আল্লামা ইবনে হুমাম (র) বলেছেন, যে হুকুম تی‎ £% 3১13 ছারা সাব্যস্ত হয়, তা ওয়াজিব 

হয়ে থাকে; ফরয নয়। 

Sialic iia مِقْدَارٍ‎ ৩3 ০১3১9) ما‎ : )٢( 0৮ ۹ 

৮” প্রশ্ন : ২। সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ সম্পর্কে মতবিরোধ কী? 

উত্তর।। সদকায়ে ফিতরের পরিমাণ : সদকায়ে ফিতরের জন্য সম্পত্তি বর্ধনশীল হওয়া 

জরুরী নয়। গম, গমের আটা, যব, যবের আটা এবং খেজুর ও কিসমিস দ্বারা ফিতরা 

আদায় করা যায়। তার পরেও এর পরিমাণ নির্ণয়ে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ 
রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আহমদ (র)-এর মতে, সদকায়ে 
ফিতর আদায়ে প্রত্যেককে পূর্ণ এক نام‎ তথা ৩ কেজি ৫০০ গ্রাম পরিমাণ খাদ্য 
দিতে হবে । গম, যব, খেজুর ও কিশমিশ এসবের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১৪ ০০০০ ১৮৪ 856 (6৯5 ৫৪ قال‎ ০০০) 69১১ ১১৪০ عَنْ آبئْ‎ ١ 
০৫৭5০ 
১55 من‎ 

৪‏ عَنْ سَويّ عَن عُبَيْد اللو عن تا عَنْ اِئِنِ Sat‏ وَفِيْهِ ৩০০৩‏ مِنْ بر 

ky‏ عَنْ 2৮595551015 ৫০ LT 23 ১০৩০০ SEE ও‏ الْفِطْرٍ 
-২০১৯ ৯১৯32 5৪৮৮০‏ 

LL ৩০০3৪৪৩১১৬6 زرض‎ 2০55 ٤ 

২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, গম বা গমের আটা দ্বারা 
সদকায়ে ফিতর আদায় করলে صاع‎ ২:০১ তথা ১ কেজি ৭৫০ গ্রাম খাদ্যদ্রব্য দিতে 
হবে ۱ আর যব বা যবের আটা কিংবা খেজুর বা অন্যান্য শস্য দ্বারা আদায় করলে. পূর্ণ 
۶۰۶+, 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- 


৯২৪ Garan’ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব এ 


(১১ ০ (ص)‎ Gl ১1৯৯০ ايم‎ ৬০ ৯৯ ৯৫ ৯৮০০ ৯০ 
ph bz مدان‎ ০3538০০৮৯০৮) ০০0 ৬০৩ 

হা এ ১১৩৩৪ >‏ 55 السلا آمو عَمْرَْ بن حَرْمٍ فِيْ 9139 

يملف ماع ৮3252 bs‏ مِنْ تمر 

০১১31565১১5 الْفِطْرٍ عَنْ كل خُر و‎ ১৯৬5 (رض) قَالَ‎ 55১ ভা عَنْ‎ ٣ 

pd ds مذ متام‎ IPS 5201808350০ 

১৮৪] 8 قال ادُؤا‎ (০0 5১05 SALE ৯১৮০ ১৪206 عَنْ‎ ٤ 

৫৮৪০০০০০০39 صاعًا مِنْ‎ 325৬৪ 05০০ 

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : পেশকৃত অভিমতের জবাবে ইমাম তাহাবী (র) 

বলেন, গম অর্ধ সা’ দেয়া ওয়াজিব। কিন্তু আবু সাঈদ খুদরীর হাদীসে পূর্ণ এক সা' দেয়া 

&$০$-এর ভিত্তিতে ছিল । কেননা আবু সাঈদ খুদরী (রা) নিজেই বলেছেন- 
3৬০০০০০৮০৩৪ ৬৪ Uo کل فِطْرٍ‎ ১৪১৮০ 551৮০ 9 عَدَيْنَا‎ Lf 

ইমাম তাহাবী (র) যুক্তি পেশ FH বলেন, কসমের কাফফারায় অর্ধ সা’ গমের ব্যাপারে 

ওলামায়ে কেরাম যখন এঁকমত্য পোষণ করেছেন, তখন এটার ওপর কেয়াস করে বলা 
যায়, ১7০১৭ ২2:০-এর মধ্যেও অর্ধ সা' গম দেয়া অধিক যুক্তযুক্ত। 

)۹ .06 )0 عَلٰی مَنْ 51505 22০‏ الفِطر؟ وَعَلَى مَنْ يرد عَلَيْهِ؟ 

» প্রশ্ন : ৩। সদকায়ে ফিতর কার ওপর ওয়াজিব? আর কাদের মাঝে তা বষ্টন 

করা হবে? 

উত্তর। ١ সদকায়ে ফিতর যার ওপর ওয়াজিব : সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হওয়ার জন্য 

শরীয়ত যে সকল শর্তারোপ করেছে, তা হচ্ছে- 

১. স্বাধীন হওরা। সুতরাং یبس‎ 

২. মুসলমান হওয়া। সুতরাং অমুসলিমের ওপর তা ওয়াজিব নয়। 

৩. নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হওয়া সুতরাং কেউ যদি নেসাব পরিমাণ সম্পদের 
মালিক না হয়, তবে তার ওপর ১১1 ২5০ ওয়াজিব হবে না। 

৪. নেসাব পরিমাণ সম্পদ সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় জিনিস থেকে অতিরিক্ত হওয়া । ব্যক্তির 
ওপর ১:১১ £3475 ওয়াজিব, হওয়ার ক্ষেত্রে নেসাবের পরিমাণের বিষয়ে ইমামগণের 
নিমুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। যেমন- 

ক. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম শাফেয়ী, মালেক ও আহমদ (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি 
নিজ ও পরিবারের লোকজনের জন্য একদিনের অন্নবস্ত্রের খরচাদি ছাড়াও $57 
>৯5]|-এর সমতুল্য সম্পদের মালিক, তার ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব | 
এজন্য নেসাবসম সম্পদের মালিক হওয়া শর্ত নয়। 
দলীল : তাঁদের দলীল হচ্ছে- الْفِطْرٍ‎ £5575 সম্পর্কিত যত হাদীস এসেছে তা 
সবই زعام‎ এসব হাদীসে ০।:০১-এর কোনো উল্লেখ নেই। 

খ. আবু হানীফার অভিমত.: ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, যে ব্যক্তি ঈদের দিন 
পারিবারিক খরচাদি ছাড়াও নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক থাকে, তার ওপর 
সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব । 
দলীল : তার দলীল হচ্ছে- ৮ 24 عَنْ‎ NL صّدَقَة‎ 3৫১40425522 

৮৪১5 عَنْ‎ 85৫০0 LAIN SLs Lyi x 
উল্লেখ্য, iê বলা হয় যিনি নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হন | 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯২৫ 


৯৮১॥ £3১০০-এর প্রকৃত হকদার : সদকায়ে ফিতরের অর্থ তাদেরকে প্রদান করা 
ওয়াজিব, যারা যাকাতের অর্থের হকদার | আর এসব লোক হচ্ছে- 

১. ফকির, ২. মিসকিন, ৩. মুসাফির, ৪. সদকা আদায়কারী কর্মচারী, ৫. খণথ্স্ত ব্যক্তি, 
৬. মুজাহিদ,৭. যেসব দাস দাসী নিজেদের মুক্তির ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ, ৮. ইসলামের প্রতি 
e E 

ELT ۹‏ ر٤)‏ : الْمَبْدُ لا يِمْلِكَ Gaal Us‏ لا 48152 فَكَيْفَ DUS‏ 


صَدَقة الفطر؟ 

প্রশ্ন: 8 1 ক্রীতদাস সম্পদের মালিক নয়, আর শিশুরা শরীয়তের দায়গস্ত নয়, তাহলে‏ ىم 

কিভাবে তাদের ওপর সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব হলো? 

উত্তর। | দাস ও শিশুদের ওপর সদকা ওয়াজিব হওয়ার হেকমত : আলোচ্য' হাদীস দ্বারা 

বোঝা যায়, গোলাম এবং শিশুদের ওপরও সদকায়ে ফিতর ওয়াজিব ۱ অথচ গোলাম তো 

কোনো কিছুরই মালিক নয়। আর শিশু তো 41 -১1৫ তথা শরীয়তের হুকুম পালনে 
আদিষ্ট নয় । সুতরাং কিভাবে তারা সদকায়ে ফিতর আদায় করবে? 

এ প্রশ্নের সমাধানে মিশকাতের হাশিয়াতে বলা হয়েছে, উল্লিখিত হাদীসে على‎ হরফে 

জারটি ১ অর্থে ব্যবহার হয়েছে। সুতরাং গোলামের সদকায়ে ফিতর মনিবের পক্ষ থেকে 

আর শিশুর সদকায়ে ফিতর তার অভিভাবকের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে | কারণ 
অভিভাবক কিংবা মালিকরাই তাদের দায়িত্বভার গ্রহণ করে | 

দলীল : ক. হাদীসে এসেছে- 

عن ابن BUGLE‏ 215 3 5 رکو الفطر صّامًا مِنْ ১0০০২‏ 
على ১8816 ৮১৭১4415510 ১:51‏ 2500 مِنَ Bild‏ 

যেমন দেখা যায়, তা 

ও মালিককে তার ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। অনুরূপভাবে হাদীসে ক্রীতদাস ও শিশু উল্লেখের 

দ্বারা তাদের অভিভাবকদের উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অভিভাবক ও মালিকগণ যদি তাদের 

পক্ষ থেকে ফিতরা আদায় না করে, তাহলে তারা গুনাহগার হবে; শিশু সন্তান কিংবা 

ক্রীতদাসের কোনো গুনাহ হবে না। কাজেই হাদীসের দ্বারা যে رخُزب‎ সাব্যস্ত করা হয়েছে 

তা অভিভাবকের ওপরই বর্তাবে; শিশু সন্তান কিংবা ক্রীতদাসের ওপর নয়। 
০3181১1০১৮১] 2205০ AFG (ه) : ما | فِئْ‎ 06 ۹ 

৮” প্রশ্ন : رع‎ কাফের দাসদাসীর পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করার ব্যাপারে কী 

মতবিরোধ রয়েছে? 

উত্তর।| কাফের দাসদাসীর সদকায়ে ফিতর আদায়ের বিধান : কাফের দাসদাসীর পক্ষ 

থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মুসলিম মনিবের ওপর ওয়াজিব কিনা, 'এ বিষয়ে 

ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. ইমামত্রয়ের অভিমত : ইমাম মালেক, আহমদ, শাফেয়ী ও হাসান বসরী (র)-এর 
মতে, গোলামের পক্ষ থেকে সদকায়ে ফিতর আদায় করা মুসলিম মনিবের ওপর 
ওয়াজিব নয়। 
দলীল : তাদের দলীল হচ্ছে- 

১ ١‏ ابن عُمَرَ ئه (০5515‏ فَرَضَ 85 ৮০ ৬৪ ৬০০ ১৮৪]‏ آؤ: 
صاعًا পি পি ০১০৭৩ ১৫১৩ 905 ১১০) ৮1০ ৮১৯০০ ১৪‏ 
80৩2‏ 
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55 (ص) عَلَى النّاس‎ ৬১০ ০৯০৪ ০০) FE ৬৮৩০৩০০৪০৬৪ ؟-‎ 
১০৪৩৪০৫০৯০৩ bs এলে من مر اؤ‎ ০০০ ৮2 
22122055253 کاو انی خر‎ 
এ হাদীসে الْمُسلِميْنَ‎ ৮-এর শর্ত রয়েছে। এর দ্বারা বোঝা যায়, কাফের 
দাসদাসীর ওপর ১৮3 £5575 ওয়াজিব হবে না। 
২. আবু হানীফার অভিমত : ইমাম আবু হানীফা ও সুফিয়ান সাওরী (র)-এর মতে, কাফের 
দাসদাসীর পক্ষ থেকে ১১-১॥ £3575 আদায় করা মুসলিম মালিকের ওপর ওয়াজিব | 
দলীল : তাদের দলীল CE " 
ঠা: I ৬০৮৮৪ 25704 ০) 6580 05 IG ১০৫০১ ৬০ 5 
خُر از مَمْلُوْك ۔‎ ১ ১35০১054306 

53155 5 11558 85৫5 بُڑڈی‎ IU Hd ১5 بن‎ SAE عَنْ‎ ۲ 
১৮ 2502 ০958 

5০১ ۴‏ قال گان YA‏ دَق ৯১১০0354518 ১০৮30‏ 
১৫3‏ خُر از عَبْد وَلَو گان :35 

ইমামত্রয়ের দলীলের প্রত্যুত্তর : ইমাম মালেক, শাফেয়ী ও আঁহমদ (র)-এর দলীলের 

্রত্যুত্তরে বলা যায়- 

১. সেখানে ৩১৯. 6--এর যে শর্ত রয়েছে তা ১০-এর সাথে সংশ্লিষ্ট নয়; বরং 
তার মালিকের সাথে সংশ্লিষ্ট । সুতরাং কাফেরের পক্ষ থেকে মুসলমানের সদকা আদায় 
করা যাবে। 

২. অপরদিকে হাদীসের বর্ণনাকারী ইবনে ওমর (রা) নিজেই কাফের দাসদাসীর 53: 
| আদায় করেছেন। সুতরাং 0:11 25:১3 وَعَمِلَ 9101 بخِلاف‎ 

পরিশেষে বলা যায়, کابر‎ ১££-এর পক্ষ থেকে মুসলিম মালিকের ওপর الْفِطْرٍ‎ 5০ 

আদায় করা ওয়াজিব। 

০১০31 55:51 فِئْ وَفْت‎ 559 022 35391 GA کا‎ : )٦( 06 ۹ 

৮” প্রশ্ন : ৬। সদকায়ে ফিতর আদায়ের সময়কাল সম্পর্কে ইমামগণের মতবিরোধ কী? 

উত্তর | | الْفِطْرٍ‎ {5575 আদায় করার সময়কাল : ১.১ {337০ আদায় করার সময়কাল 

সম্পর্কে ইমামগণের মাঝে মতবিরোধ রয়েছে। যেমন- 

১. হাসান ইবনে যিয়াদের অভিমত : হাসান ইবনে যিয়াদ (র) বলেন- ১১ $১০ 
ঈদুল ফিতরের দিন আদায় করতে হবে। এর. আগে বা পরে নয়। কেননা এটা উক্ত 
দিনের সাথে বিশেষিত। 

এ প্রসঙ্গে ফাতহুল মুলহিম গ্রন্থকার বলেন- 
ELL 21 مَضَى‎ ৪১০080195৯1 ৮1014 ১৪১৮ 32 

২. শাফেয়ীর অভিমত : ইমাম শাফেয়ী (র) এ ব্যাপারে তিনটি অভিমত প্রকাশ করেছেন। 
এর মধ্যে গ্রহণযোগ্য অভিমতটি হলো, পূর্ণ রমযান মাস ১:-| {5375 আদায় করা 
যাবে । তবে ঈদের পরের দিন ৷ {59-০ প্রদান করলে তা £৫৯5 হয়ে যাবে। 

৩. আহমদ, শাফেয়ী ও ইসহাকের অভিমত : ইমাম আহমদ, শাফেয়ী ও ইসহাক (র)-এর 
মতে, ঈদুল ফিতরের রাত সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে jhi 5575 ওয়াজিব হয়। 
১০1 £5০ ঈদের দিন সকালে ঈদগাহে যাওয়ার পূর্বে আদায় করা মুস্তাহাব। 


= সহীহুল বুখারী প্রথম খণ্ড (হাদীস বিভাগ প্রথম পত্র) ৯২৭ 


8. ওলামায়ে আহনাফের অভিমত : ওলামায়ে আহনাফের মতে, ১১] ২৯. আদায়ের 
নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। তবে ঈদুল ফিতরের দিন সুবহে সাদেকের পর থেকে আদায় 
করা ওয়াজিব | 
দলীল : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস- 

 ةولّصلا قَبْلَ خرو الئاس إلى‎ ৫35 51 Sf 

তবে ঈদের দিন আদায় করতে না পারলেও তা আদায় করা যাবে ١ কেননা 

রাসূল (স) এ সম্পর্কে বলেছেন- ১৮ £১5513%ঃ এখানে তিনি নির্দিষ্ট কোনো 

সময়কে শর্ত করেননি ۱ 

৫. মুজাহিদের অভিমত : ইমাম মুজাহিদ (র) বলেন, ফিতরা ঈদের নামাযের পূর্বে আদায় 
করা মুস্তাহাব। 

সুতরাং সুবহে সাদেকের পর যে সন্তানের জন্ম হয়েছে বা যে অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ 

করেছে, তার ওপর ১.3 £5575 ওয়াজিব হবে না। 

۰ ۹ 85 (۷) : ما 353১৮511005 88805358340 ৩5‏ و آئ۸؟ 

» প্রশ্ন: ৭। ওয়াজিব হওয়া এবং আদায় করার দিক থেকে ১১১ ও ১7৭ £ د‎ 

এর মধ্যকার পার্থক্য কী? 

উত্তর। | 5১5 ও ১:১1 $9::০-এর মধ্যকার পার্থক্য : ওয়াজিব হওয়া এবং আদায় 

করার দিক থেকে 5১9 ও ১১৯১1 £5575-এর মধ্যকার কিছুটা পার্থক্য রয়েছে। নিয়ে তা 

আলোচনা করা হলো। যেমন- 

১. ওয়াজিব হওয়ার দিক থেকে পার্থক্য : 

.ক. কোনো সম্পদের ওপর যাকাত ওয়াজিব হওয়ার জন্য সে সম্পদগ্ডলো একবছর 
অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত। কিন্তু بط‎ {3575 ওয়াজিব হওয়ার জন্য একবছর 
অতিক্রান্ত হওয়া শর্ত নয়। 

খ. বছরাস্তে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিকের ওপর যাকাত দেয়া ওয়াজিব । কিন্তু 
الفطر‎ ২55 আদায় করার বিষয়টি বছরের সাথে সম্পৃক্ত নয়; বরং এটা ঈদুল 
ফিতরের দিন সক্ষম ব্যক্তির ওপর ওয়াজিব। 

গ. অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে ও গোলামের ওপর যাকাত ওয়াজিব নয় | কিন্তু {$১7০ 
১১১ অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেমেয়ে ও গোলামের ওপরও ওয়াজিব । তবে এটা তাদের 
অভিভাবকদের আদায় করতে হবে। 

ঘ. যাকাতের সম্পদ অবশ্যই বর্ধনশীল তথা উৎপাদনক্ষম বা হতে হবে। 
অপরদিকে সদকায়ে ফিতরের জন্য সম্পদ বর্ধনশীল হওয়া 

২. আদায় করার দিক থেকে পার্থক্য : 

ক. ইমাম আবু হানীফা ری‎ ও সাহেবাইনের মতে, যাকাত আদায় করা ফরয । এটা 
* ইসলামের অন্যতম 88 | আর الْفِطْر‎ $$:.:০ আদায় করা ওয়াজিব। ইমাম 
মালেক (র)-এর মতে, >; হ$: আদায় করা সুন্নাতে 711۱ 

খ. কোনো সম্পদের ওপর যাকাত ফরয হলে তা শতকরা ২.৫০ টাকা হিসেবে আদায় 
করতে হয়। আর সদকায়ে ফিতর আদায়ে প্রত্যেককে অধর্ব সা’ বা এক সা’ খাদ্য 
বা তৎপরিমাণ মূল্য দিতে হয়। 

গ. যাকাত আদায়ের জন্য ব্যক্তিকে নেসাব পরিমাণ সম্পদের মালিক হতে হয়। 
করতে হয়। 


৯২৮ جم وت‎ কামিল স্নাতকোত্তর গাইড সিরিজ : দ্বিতীয় পর্ব « 


10১১5 ৮১৮ HL LAST: A) YG ۹‏ بِنِ عُمَر ررض ۔ 


» প্রশ্ন : ৮। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী লিপিবদ্ধ কর। 


২. 


৩. 


-উত্তর। | আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা)-এর জীবনী : 
১. 


নাম ও পরিচয় : তার নাম আবদুল্লাহ, পিতার নাম ওমর' ইবনুল খাত্তাব, মাতার নাম 
যয়নব বিনতে মাযউন। তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভূত একজন প্রসিদ্ধ সাহাবী ছিলেন। 
জন্ম : তিনি রাসূল (স)-এর নবুয়ত লাভের এক বছর পূর্বে তথা ৬০৯ খ্রিস্টাব্দে 
জন্মঘহণ করেন। 

ইসলামগ্রহণ : তিনি খুব অল্প বয়সে পিতা ওমর ইবনুল খাত্তাবের সাথে পবিত্র মক্কায় 
ইসলামগ্রহণ করেন। অতঃপর পিতা-পুত্র উভয়ে মদিনায় হিজরত শুরুর প্রথম দিকেই 
হিজরত করেন। 


. বিভিন্ন যুদ্ধে অংশগ্রহণ : অত্যন্ত ছোট থাকায় আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ইসলামের 


সূচনা যুদ্ধ বদর ও 3+ অংশগ্রহণ করতে পারেননি ۱ তবে খন্দক যুদ্ধ থেকে শুরু 

করে পরবর্তী সকল যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। বাইয়াতে রিদওয়ানেও তিনি 

উপস্থিত ছিলেন। 

স্বভাব-চরিত্র : তিনি বহুবিধ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। রাসূলের সুন্নাহর অনুসরণ, 

খোদাভীতি, বদান্যতা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতি গুণে তিনি ছিলেন গুণাৰিত। ইবনুল 

আসীরের ভাষ্যে- 

১১5 9099. HE 53১ ০৬৫‏ الل ১ চি (০)‏ 1055 تنک 
فِيّ pls‏ صلی فِيْهِ 


. হাদীস বর্ণনা : তিনি সর্বমোট ২৬৩০টি হাদীস বর্ণনা করেন। তার নিকট হতে অনেক 


সাহাবী ও তাবেয়ী হাদীস বর্ণনা করেন। তিনি সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারীদের 
অন্যতম | 


. হাজ্জাজের সাথে তার বৈরী সম্পর্ক : একদা হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ জুমার খোতবাকে 


অত্যধিক দীর্ঘায়িত করে নামাযে অধিক বিলম্ব করে। এতে ইবনে ওমর (রা) 
প্রতিবাদের সুরে বললেন, সূর্য তোমার জন্য থেমে থাকবে না। এ নিয়েই উভয়ের 


. মধ্যে বৈরী সম্পর্কের সূত্রপাত হয় | 


শাহাদাতবরণ : EES পালনের সময় ইবনে ওমর (রা) হাজ্জাজের আগে আগে 
আরাফাসহ বিভিন্ন স্থান প্রদক্ষিণ করতে লাগলেন। এসব ব্যাপারে তার অনুসরণ করা 
হাজ্জাজের জন্য অসহ্যকর হয়ে পড়ল। ফলে হাজ্জাজ তার অধীন এক ব্যক্তিকে নির্দেশ 
দিল তুমি তোমার বর্শার ফলকে বিষ মিশ্রিত করে লও। অতঃপর সে একদিন 
হাজ্জাজের নির্দেশে ইবনে ওমরের পায়ের পাতার ওপরে আঘাত করে ۱ এ আঘাতের 
বিষক্রিয়ায় পরবর্তীতে তিনি শাহাদাতবরণ করেন। 

শাহাদাতবরণের সমষ্পকাল : আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) ৬৯৫ খ্রিস্টাব্দ মোতাবেক 
হিজরী ৭৩ সনে মক্কার নিকটবর্তী কাখ নামক স্থানে ৮৬ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। 


১০. নামাযে জানাযা ও দাফন : তার নামাযে জানাযায় ইমামতি করেন হাজ্জাজ ইবনে 


ইউসুফ | তাকে মুহাজিরদের কবরস্থান যি-তাওয়াতে দাফন করা হয়। 


